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ग्राम में गुरुकुल प्रभात आश्रम [टीकरी! भोलाम्नाल, मेरठ दारा विश्व कल्याणार्थ वृहत्‌ यज्ञ का क्‍ 
४ किया जा रहा है। इस अबसर पर विश्वकल्याण म्रहासम्मेलन/धर्म महासम्मेलन/योग मा 


4 भाग ले रहे हैं । 





4 ईसाईकरण करने का घड़यन्‍त्र कर रही हैं। ईसाई मिशन चिकित्सा और शिक्षा के बहाने देश को 


न न के नाम 


॥॥॥हहह|ा।।|।।धा।ाए।ए।ाए।ए। 


का _टीकरीए द आय वन जा 
5 गुल प्रभात आश्रम ; | समा, 
-मेरठ एवै प्रधान, उत्तर-प्रदेश। 


आय प्रीतिनोष समा,उ0प्0 । 


रविकर, संवत 2045 वि0, दिनांक । जनवरी ।989 घोषणा पत्र सं0 7/28-2-85 


| का उड़ीसा के वन प्रदेश में 
महायज्ञ का आयोजन 


“शतहस्तें समाहर सहस्न हस्त संकिर” ” 


"सौ हाथों से कमाया हुआ घन, धर्म के लिए इजार हाथों से दान कर दे" 
दिनोक- 9-2-89 से ॥2-2-89 तक उड़ीसा के वन प्रदेश-सम्बलपुर जिले के नूआपाली ; 


गुरूकुल प्रभात आश्रम (टीकरी ) भोला झाल मेरठ द्वारा | 















सम्मेलन/वेदसम्मेलन आदि भी सम्पन्न हॉगे जिनमें आर्यजगत के प्रस्यात्‌ सन्‍्यासी, मनीभी 


उड़ीसा में गरीबी बहुत है। (विदेशी शावितया इसका लाभ उठा कर इस सारे देश का 


बोडने का बहुत बड़ा पडयनत्र कर रहे हैं। गरीबी से ममता हुआ साधारण व्याॉंवत इनके जता ल 
आसानी से आ जाता है। अनतदर-2 चूपके-2 धर्म का कार्य तेजी से चल रहा है। 
सारे देश का ईसाईकरण करके देश की स्वतन्त्रता को हथियाना विदेशी शंवेतयों का बहुत है घड॒यकत्र 
है। भारत में, गरौबी, जातिवाद ऊँच-नीच के आधार पर परस्पर की फूट विकास 
साधनों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना एवँ अपने धर्म और सभ्यता को न जानना 
तथा इससे विमुख होना आदि अनेकों ऐसे कारण हैं जिन का प्रत्यक्ष लाम इन विदेशी पर्व देशी ईसाई 
मिशनारेयों को सहज ही उपलब्ध हो जाता डै और इसके आधार पर ही देश में यहाँ घडयन्त्रकारी 
कार्य हो रहे हैं जिससे हमारी स्वतन्त्रता अछष्डता और प्रमुसत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगता जा.रहा 
है। इस स्व ओरेतृत्व के संघर्ष मे आर्यसममाज सभी राष्ट्रवादी शांक्तियोँ का आहवान करला है। 
आर्यसमाज की ओर से गुरुकुल प्रमात आश्रम हँटीकरी३ भोताझाल, मेरठ ने उड़ीसा में विश्व कल्याण 
यज्ञ का आयोजन किया है। चार दिन के इस तल की में निरन्तर गरीब लोगो को कलत्न वितौरेत 
किये जायेंगे ओर निःशुल्क भोजन की व्यक्स्था रहेगी वहाँ प्रतिमा आश्रम की स्थापना की 
जायेगी ताकि उड़ीसा में निरन्तर वैदिक ज्योति का फैलाया जाये। राष्ट्वादी शावरितयों के 
24 ग से घडयन्त्रकारियों _ के प्रयत्नों को विफल किया जाय। शिक्षा के माध्यम से गरीब जनता 
५: 9: $ अपने राष्ट्‌ को दृद और समृद्ध बनाया जाये तथा वहीं निःशुल्क चिकित्सा भी उपलब्ध 
वाई जायेगी । 


अतः जनता से प्रार्थना है कि इस अवसर पर अन्न, कतत्र, घी-सामाग्री और धन आंदे 
से 3883 कर विश्व कल्याण यन्न के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा में अपना अमूल्य सहयोग 
प्रदान । 


सु ६४ धनादेश बैंक, डाफूट गुरुकुल प्रभात आश्रम [टीकरी३र भोलाझाल, मेरठ, उ0प्र0 
|| 





आरय॑मित हााधााधधाख।।।॥।!।॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥व॥॥। | जनवरी ।५8५ 


इम कौन थे, क्या हो गये हैं, और क्या होंगे अधथी। 
आओं विचारे आज मिलकर ये समस्‍यायें सभी ।॥ 


--राष्टर्कव मैथलीशरण गुप्त 





आर्य्यर्ति/ 


लखनऊ- पोष कृष्ण 9 ।2संवत्‌ 2045,राविवार । जनवरी ॥989 


दयानन्दाब्द ।64, सृष्टि संवत्‌ ॥972949089 


एतदूदेश प्रसूतस्य 


राजीव की चीन यात्रा 


मारत के प्रधानमन्त्री श्री राजीव गॉधी पांच हल 5४222 
यात्रा पर चीन गये और विश्व के इन दो विशाल, देशों में निवास 
करने वाली विश्व की लगभग एक तिहाई जनसंख्या के आपसी 
हैतों से सम्बॉन्धूत अनेक समझौते करके वापस आ गये हैं। 
इन समझौतों मे विज्ञान तथा टेकनालोनी + सक283 23208 
तथा सॉ्करतिक क्‍/88 86626: । मध्य 
मुख्य विवादास्थद विषय सीमानिर्धारण . पर भी खुले मस्तिष्क से 
विचार हुआ है और समझौते का मार्ग प्रशंस्त हो गया है- ऐसा 
विश्वास व्यकत किया गया है। और चीन का हजारों 
वर्षों से ऐतिहासिक सम्बन्ध रहा है। भारत के प्रधानमन्त्री 
का जिस उत्साह से चीन की भूम पर स्वागत हुआ है वह इीतहास 

काल की याद दिलाता है जब आज से 2000 

वर्ष से रत प्रियदर्शी सम्राट अशोक के पृत्र महेन्द्र और पृत्री 
संर्धामत्रा दीक्षा लेकर भारत के उदरक्षिण-पूर्व एशिया 

के समस्त छोटे बड़े में, चीन, जापान, मलेशिया, इन्डोनेशिया 


(७७७७४७७४८"शशनशनर॥ल्‍र॥शशशशशन॥शशशशशशणणशणणाणांआआआआखआखआथआ आशा आाभााभ»ााभा»आभ३आा आल  बललइल लत 


जावा, सुमात्रा आंद में जाकर धर्म का बिगुल बजाया 
धा ४ पं वहाँ बोद्धधर्म का प्रचार किया था। महाराज मनु ने 
लिखा है - 


एतद्देश प्रसृतस्य सकाशादग्रजन्मन: ॥ 
स्वं-स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्व मानकः ।। 


अर्थात आर्यो ने इसी आर्यावर्त की 8:58: व पर 
जन्म लेकर समग्र है ८०283 मानवों को चरित्र की 
थी। चीनी यात्री दा गो गकलो, कि 2 बी या 
का जग रू था। यहां के गर पद ब्रहमचा 
और तेज के मूर्तिमनत प्रीतिमान हुआ करते थे। उनकी 
भैचा ज्ञानकोश का अक्षय-भण्डार थी। को कण्ठस्थ 
अक्षण्ण परम्परा उनकी कुशाग्र बुद्धि की द्योतक थी। 


करते की 

यर्वाप- उस समय कुछ ले चुकी थी 
फिर भी वैदिक धर्म के प्रात अटूट _ समाज का उदठात्त 
चोरेज अपने मूल रूप में विद्यमान था। लोग घरों में ताले 


नहीं लगाते थे, स्त्रियों को पूर्ण सम्मान दिया जाता था, रान्यदरबार 
ब्राहमणों, विदानों का अर्ल्याधक सत्कार होता था, धनधान्य 
परिपूर्ण था । 


हिमालय के दोनों ओर बसे हर यह दोनों विशाल 
मालय ब बा से यु ४ 


और मनीधियों की ही देन है। 
राजनीत उसका अंगमात्र थी। 
है, उसके में परिवर्तन होता रहता है। 
मत्र-शत्र्‌ बन जाते हैं। एक कहा है- 
नृपनीतरनेक रूपाः" । परन्तु धर्म का, रूप शाश्वत होता 
है। उससें सौदे-बाजी का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसी शाश्वत 
कया के अधीन वृहत्तर भारत की विशाल कल्पना का साकार 

ईतहास के गुप्तकाल में जिसे हम स्वर्णयुग भी कहते 
हैं- देखने को मिलता है। उस समय दक्षिण पूर्व एशिया' के 
यह सभी देश चाहे चीन हो या जापान अथवा कोई अन्य, भारतम[मि 


समझकर नमन करते थे और 
के कद सतूपों औए मात है तीर्थयात्रा कर अपने को पृषण्य 


कले चाऊ0एन्न॥ लाई चींक. के प्रशासक हक 








का भागी जआ_नेते थे। ५ 


 वा॥ हो गई। आर्थिक 
सोवियत सस में 


कालान्तर में यह व्यक्प्था 


ला नी का हक बदल का 
अपृतपू कम्युनिस्ट शासन स्थापित - 
हो गया। .. 38 चीन की लाल सेना ने च्याँगकाई शेक 
शासन की उखाडद औरः कट्टर समाजवादी जिचारधारा 
चाउ-एन0लाइ0 और 
जवाहरलाल ब्रेंहर दोनों ही कालभार्व्स ' से प्रभावित 
” और समाजवादी विचारों के पोषक थे। . इसलिए नेहरू 
स्वय॑ उन्हें अपने साथ भौरित की प्रथम ग्यात्रा पर लाए थे। 
चाउ0एन0लाई0 के भारत आममर्स यर उनका इस 4038 8 
पर स्वागत हुआ था वह ,इतिहास की 
8 मानी जाती है। ग उसी समय "हिन्दी 8 02 +# 
नारा बुलन्द हुआ यह समझौता 
राजनीतक था जो स्थिर न रह सका और सीमा के प्रश्न पर 
दोनों देशों में. टकराव हो गया और तब से चीन ने सदा काश्मीर 
के मामले में भारत के विस्द पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन 
किया और कर रहा है। चीन हमारां पडोसी है, शक्तिशाली 
है याद वह हमारा परमामित्र बन जाये तो यह दोनों महार्शावितया 
संसार की अजेय शवित बन सकती 


हमारे युवा प्रधानमन्त्री राजनीतिक पुरुष हैं। दोनों 
देशों के बीच 7 मैत्री की आधार शिलता बनकर वह चीन 
गये और मित्रता और 


किए परन्तु पड़ोसी की 

भयानक मानी जाती है। पड़ोसी ग्रित्र बन 
क्या कहने आकाश-पाताल एक कर सकते हैं और यदि/. 
शत्रु बन जाये तो जड्मूल से नष्ट करने के पर्याप्त है।. 
महाकाीव माघ ने लिखा है - 


सल्ला गरीयान शत्रुश्न कृत्रमस्तो हि कार्यतः । 
स्यातामामन्ती मित्रो न सट्जप्राकृतानप ।। माघ 2/36॥। 


अतः मित्रता ४: 288 शावत सिद्धान्तों 
पर आधारित हो और सहज से परिपूर्ण 


अरछा होता उस देश खो वैदिक संस्कृति 
की पावन धारा से जोड़ने के लिए एक वैदिक शिष्ट मण्डल भी 
चीन जाता और धर्म की प्यासी वहॉ की जनता को प्रियदर्शी 
सम्राट अशाक के पुत्र एवँ बी की भाँति उन्हें आर्य संस्कृति 
अंग बनाकर शाश्वत स्नेह कक्‍धन में बान्धता तथा समझौतों 
को शाश्वत एव स्थायी बना देता । 


जाये. ता 


2९2८ 9९ 2९3९ 3८ ५८ 9९ 9९9९ १९ 


हब ९०४००४०४न 2४ - मं 5 


नव-वधोभ ननन्‍दन 


नै 


8। 8 
नव वर्ष की यह अरूण आभा 
को नव-ज्योति दे । 
सुल्ल, शान्ति , ज्ञान-ज्योत्स्ना 


सुर्शक्त दे ।॥। | 


घन, धान्य, -गरिमा, शीतल, सदगुभ 


प्रवृत्ति द्वे 
सत्यानिष्ठा, आत्मसंयम है 
दीर्घ - जीवन , भक्ति दे ।। 


| 
स्नेह, सदगुण शा सुघमा 








केधर्म - प्रवृत्ति हो पक अर 
रब कह 3 ज इन हो ।। 
- देष - लनिद्वत्त हो 


प्रेम का पाणयोधि फेले 
सत्वगुग की वृद्धि हो ।। 


... >»डा0 कपल देव दिवेवी,कुलपाति २ च 
गुंहकुल महाविदालय, ज्वालापु। . है 


। जनवरी ॥989 
न मुच्यते फाप कर्मा 


प्रियव्रत शास्त्री, साहित्यरत्न एम-ए 


सरधमा। 
पाप की उत्पत्ति का प्रश्न सनातन है। जब से ० 
है तभी से यह प्रश्न मानव के मन व बंद को. मथ रहा 
यह कि मनुष्य अपनी ब्रुटि या भूल 
कारण को अपने में न लोजकर अन्यत्र खोजता है। पाप की 
उत्पत्ति आत्मा के निर्बल डो जाने पर होती है इस ही पाप 
कै दा भी आत्मा को ही भोगना पड़ता है। वेद में लिखा 


अक्षदुग्धो राजन्य: पाप आत्म पराजित:। 


की आत्मा हार मान बैठती है तब ईनद्रय 
वर्ग के विद्रोह "के करण प्राप की उत्पत्ति होती है 


. चोरी करना, झूठ बोलना, बलात्कार करना, डाके डालना 
| दूसरों की हिंसा करना, आदि ऐसे कर्म 

पदते है। ऐसे पापों के करने से पहले आत्मा 
की ओर से प्रेरणा होती है कि ऐसा नहीं करना चाहिये, यह 
पाप कर्म परन्तु उस प्रेरणा की अबहेलना करके मनुष्य 
पाप कर्म करने में प्रवृत्त हो जाता है, और एक काव के शब्दों 


+ः 


पापो पि परश्यात भद्र यावत्‌ पाप न पच्यते। 
यदा च पच्यते पाप अथ पार्पान पर्श्यात।। 


पाप कर्म करने में मनुष्य तब तक उस पाप को अच्छा 
सुखदायक ही मानता है जब तक वह पाप पचता नहीं। जब 
वह पाप पंच जाता है तब मनुष्य द्रात किया हुआ कर्म पाप 
कर्म प्रतीत दोता है। 


भगवान ने शरीर रचना इस प्रकार की है कि पाप 
और पुण्य के साक्षी प्रीतिक्षण मनुष्य साथ रहते हैं परन्तु 
वह विचार नही करता, और जो साक्षी हैं उन्हीं के सामने पाप 
या पुण्य कर देता है। संसार के न्यायालय में पापकर्मा हर 
सकतो है परन्तु परमात्मदेव के न्यायालय 
छूट सकता। पाँच न्रानेन्द्रयों। ऑख, नाक, कान 
रसना तथा त्वचा उसके सर्व-देव साक्षी हैं। 


साक्षी अन्य भी हैं चाहे फ्रपकर्मा कहीं भी छिपकर पाप 
करे। कीव ने लिखा है 


नान्तीरिक्षे न समुद्र मध्ये न काल विवर ग्रविश्य। 

न वियते स जगाति प्रदेशों यूत्र मुच्यते पाप कर्मा।। 

सर्वावा साथ रहने वाले पॉच सांक्षयों के 
अतारिक्त भी 


आदित्य चेंद्राबनतो नश्य थो भूमरापो हृदय यमश्च। 
अदृश्च रात्रिश्य उप्ेच समन्‍्ध्ये धर्मों हि जानात नरस्य- वृत्तम। 


मनुष्य के आचार के आदित्य ६ । चन्द्र, औऑनल $अग्न! 


अनल वायु ॥ हे गे अ जल।, हृदय, मन, अहः हदिन| 
सन्ध्याकात तथा । इन सबको 
ध्यान में रखकर ही एक कवि ने लिखा है : 
यत्नेन ४ वित्तमायात्रियाति च। 
अशीनो क्त्तिः शीनो वृत्वतससु तो इतः।। 
दि को धन मंद मे आकर दूृराचार [पापकर्म॥ नहीं 
करना चाढिये। आनी जानी वस्तु है परन्तु आचार 
पेसा नहीं है। सदैव सवाचारी होना चाहियें। क्योंकि "आचार 
येदाः" आचारहीन अर्थात्‌ पापकर्मा पुरुष का 
भी उद्धार नहीं करते। चाहे वह लित्य का स्वाध्याय 
न करता रहे। महाराज विदुर- ने राजा धृतराष्ट्‌ से 
केचत्‌ फरलीनत पनतो परे। 
धन वृढान्‌ 


का पाषकर्मा परमात्मा के न्याय से नही 


बच सकता। से बचने के लिए कभी भी यह विचार 
कर कि मुझे पाप हुए नहीं देखता, पाप या दृष्कर्म 
आदि नहीं करना लिये पापकर्मा 


प्राप्त करने 
वो चाहिये 


समाचार 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥7॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥4॥8॥88॥॥8॥॥।। आरे ५४ 


आरत में राष्ट्रीय चेतना और देशमाक्त 


सत्य प्रकाश गुप्त, एम्र-ए 
मक्सनपुर, मैनपुरी। 
भारत भूमि अमर धरा है यहाँ पर जन्मां हुआ व्यक्त 





स्व्याव से दाशीनक होता आया है और मरने के पश्चात मोक्ष 
पद को 33] होता है। , मात देश विश्व का प्राचीन 
संस्कृत और सभ्यता पवें चारित्रिक विकास यहाँ £/48. 
है। भारत के प्रात नाम का भाव तथा हा 
भी यहाँ उतनी ही पुरानी हमारे देश का स्वरूप 
भोगोलिक व्स्तार संसार महान रहा है। 
विदेशी विजेताओं ने हमें दासता के ब्चन हेतु 
जब विपरीत विचार फैलाए तो भारतीय विदानों ने स्थिति 


स्पष्ट किया। आधुनिक काल में इस दिशा में मंहर्थष दयानन्द 
तथा लोक मान्य तिलक का नाग्म विशेष उल्लेखनीय है हि 
लेख में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के अनेक : 

दारा भारतीयों के हृदय में विद्यमान मातृभूम तथा राष्टू की 
भावना की पुष्टि की गई है 


वैदिक साहित्य विश्व की प्राचीनतम साहित्यिक धरोहर 
है। इसके पृथ्वी सूकत में भारत भूम को माता मानकर उसकी 
क्दना करते हुए उसके लिए बलिदान होने की भावना व्यवत 
गई है। अथर्व वेद के एक मंत्र में कहा हैकि"मैं अपनी 
मातृभूमि दुख दूर करने के लिए सब कंठिनाइयाँ सहने को 
तैयार हूँ।" जिस पृथ्वी पर हमारे पूर्वजों ने पुरुधार्थ के अनेक 
और जिसपर दिव्य शक्ति सम्पन्न देवताओं ने प्राकमी 
असुरों का दमन किया तथा जो गौजों, घोड़ों एवं पक्षयों का 
निवास स्थान है, वह भूमि और सम्पत्ति प्रदान करे। 
हे मातृभूम हमें संदर्बाद दे हम ग्रामों, नगरों, वन 
उपवनों, सभा सामीतयों, उत्सव सम्मेलनों, कलह सघर्षो 
बूद संग्रामों आदि जो कुछ कहे या करे वह तेरे हित की दुष्ट 
अर्थात मातृभम का हित सदा सर्वदा हमारे मन 
वाणी सर्वोर्पारे हे "राष्टरभूम हमारी माता और हम 
सब 59५५ ली उसके पुत्र 0.2 ५88.8 ऐसी बंद और 
प्रदान कि हम उसके लिये सर्वस्व करने वाले उसके 
बलिदानी पुत्र बनें।" 


भारत भूम की कदना में पुराणकार ल्‍ी पीछे नहीं रहे। 
248 के अनुसार स्वर्ग के देवता भी भारत भूमि में जन्म 
को अपने से सौझमाग्यशाली मानते हैं- 


गार्यान्त देवाः किल घन्यास्तु ये मारतभृम मागे। 
स्वर्गाप वर्गुस्पिद मार्ग भूते,मर्कन्त मूय: पृरुषाः सुरत्वात्‌।। 
वाल्मीक रामायण तथा व्यास कृत महाभारत भी राष्ट्रभवित 
क्री इसी भावना से ओत प्रोत है। 40० बाद जब 
राम 


श्री राम-लक्ष्मण लका 
कहते हैं "जननी जन्मभूमिश्च, स्वर्गादीप गरीयसी" हे लक्षमण 
यह सोने की लंका मुझ्ने नहीं भाती। हमारी मातृभूम ऐमारतवर्ष 
स्वर्ग से भी श्रेयस्कर है। "भारत भवित एंव देश प्रेम 
लोकों अनुसार हिमालय से समुद्र तक फैली भारत भूमि 
ही हमारी मोत्धुम और तथा पवित्र कर्मस्थली 
जन्मे लोग अपने उत्तम अचरेत्र 
समस्त मानवों को संस्कारित करते हैं।" प्र 
त काव्य के श्रेष्ठ कवियों में महाकोॉव कालीदास 

माघ ,. कलल्‍हण आदि सभी ने अपनी समस्त काव्य प्रतिभा 
से | भारत की महिमा का गान किया है, तो कात्यायन 
पात्जाल कि वीटिल्य और वराहमिहेर ने इसे अर्चा चढ़ाई है। 
मध्यकाल में सन्‍त कवि कर द्वारा लिखित श्री रामर्चारेत 
मानस तो तत्कालीन गे एक राष्ट्रीय महाकठ्य होने 
के नाते ही प्रतिष्ठित हुए तथा उसने पराधीन भारत को नया 
जीवन और नई चेतना प्रदान की। समर्थ गुर रामदास तथा 
गुर गोबिन्द सिंह की 9४९ रचनाएँ राष्ट्देवता तथा महा तम 

सर्मर्पत है खोलकर याद हम उन्हें 
तो हम सहज ही मारत माता की जय-जयकार कर उठेगें। 


मारतीय कवियों श्रेष्ठ, रचनाओं से युक्‍त श्रीगुरू ग्रन्थ साहिब 
तो एक महिमाँवत राष्ट्रीय है। भारत भंकेत 
और राष्टीय भातित यह भावना काल -के कावयों 

हृदय से बरबस फूट पड़ी हरिश्चन्द्र, श्रीधर 


पाठक, राष्ट्काव मैथिलीशरण गुप्त और निराला ता महानुभाव 
भी अपनी क्य रचना में भारत ट 
की उज्जवल गाधा, गावत सब माद्या। " 
मैं अपने देशवासियों से विशेष रूप से आर्यसमाज के लेख के 
माध्यम से यही अपील कर सकता हूँ कि वह अमर धथरा माँ 
भारती से परम देशानुराग करें और सहज ही मीक्ष पद 
भागीदार बने। ः 


आईये मित्र ॥आ॥ा॥॥॥॥।॥॥इझकआ।॥आ।आ।।आा।ओ।।। ह॥॥॥॥॥॥॥| 


शासत्रार्थ-युग समाप्त कैसे हुआ ? 
उसके दुर्ष्यरिणाम 


शास्त्रार्थ युग कैसे आये? 


[-आचार्य क्श्वश्रवा जी व्यास , 
बेदाचार्य, बरेली£ 


महार्थ स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज वैदिकधर्म 
का प्रचार भी करते थे और सभी मतावर्लाम्बयों से शास्त्रार्थ भी 
करते थे यही परम्परा आगे रही, स्वामी वर्शनानन्द जो व्याख्यान 
भी देते थे और शाल्त्रार्थ भी करते थे, पं0 भगवद्‌दत्त जी 
बैंदिक रिसर्च स्कालर लाहोर, पं0 चरमूर्पीत जी, पं0 धमीमक्षु 
जी, आयीभक्षु जी, पं0 रामचन्द्र देहलवी, पं० कालीचरन, आर्य- 
मुसोफर अमर स्वामी जी, पं0 बुद्धदेव 20278; पं0 बुद्धदेव विद्या 
लकार, पं०0 बसनतलाल जी, पं0 इन 2 जी, पं0 शिवशर्मा 
जी आंद सब विदान आर्यसमाजों के उत्सवों पर व्याख्यान भी 
देते थे, और शाल्त्रार्थ भी करते थे, दूसरी ओर महा-महोपाध्याय , 
पं0 गिरधर शर्मा जी, माधवान्नार्य, श्री कृष्ण शस्तत्री, 
हा प0 रामाचार्य, पं0 ओखलानन्द- 
जी आदि विदान शास्त्रार्थ को सदा आते रहते थे, मुसलमानों 
और ईसाइयों के साथ-साथ 2००८० करने वाले भी आर्यसमाज 
में बहुत से विदानू थे, ओर जैनियों के साथ भी शास्त्रार्थ हुआ 
करते थे, उस काल में खेंडन-मण्डन के भी ग्रन्थ बहुत निकलते 
थे। पं0 कालूराम शास्त्री के अनेक ग्रन्थ छपे, मूत्तिवाद मीमासा, 
अवतारवाद मीमांसा, श्राद मीमांसा, आर्य विदानों ने उसी समय 
उनके खण्डन में ग्रन्थ छापे, के खण्डन पर पं0ज्वाला- 
प्रसाद मिश्र ने एक बहुत बड़ा ग्रन्थ दयानन्द तिमिरभास्कर छापा, 
पं0० तुलसीराम स्वामी ने भास्कर प्रकाश नामक ग्रन्थ छाप कर 
उसका मुँहेतोड उत्तर दिया झऋग्वेदांद भाष्यभूमका के खण्डन 
पर 6 88042 नाम का ग्रन्थ छपा, उसी समय पं0 दिजेन्द्रनाथ 
जी भूमिका प्रकाश नाम का ग्रन्थ कर उसका जवाब 
दिया। दूसरा ग्रन्थ ऋग्वेदादि-भाष्य नम के खण्डन पर ऋगादि- 
भूमि केन्द्र ग्रन्थ छपा, आर्यसमाज की से तत्काल ऋगदिभूमिकेन्दु- 
पराग नाम का ग्रन्य छपा अमर स्वामी पं0 पल मीरपुरी 
आदि का ने खेडन मण्डन पर बहुत से ग्रन्थ इस प्रकार 
में ग्रन्य खण्डन मण्डन के 3 एक में छपे, वे ग्रन्थ हमारे 
पास सब हैं। उस 788 भी खण्डन पर भजन 
गाया करते थे ठा0 के कुछ भजन प्रैसद्तर थे, "बदरा 
फ़र डारे रे पोषों ने पुजाये पथरा" "सो एक दिन देवसभा 
में रंग छाये" यह इतना लम्बा गाना था, कि अठारह पुराणों 
में जो देवताओं की दुर्शा है वह भजन में दिखाते थे इस प्रकार 
ये समाज का वह स्वर्णयुग था, जब उपदेशक और भजनोपदेशक 
दोनों 2048 पाखण्डों का खण्डन करते थे, उस समय आर्यसमाज के 
उत्सवों पर स्त्री उपदेशिकाओ का भी जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि 


ऐसा कोई भी व्यवत नहीं आता था, जो शास्त्रार्थ करने को 
शवित न रखता हो, उस समय तक स्त्री उपदेशकाओं का भी 
जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि कोई महिला शास्त्रार्थ करने की योग्ण्या 
नहीं रखती थी । 

ह यह शास्त्रार्थ-युग समाप्त कैसे हुआ? 

यह शाल्त्रार्थ-युग हमने अपने जीवन में देखा और 
हमारे देखते-देखते यह शाल्त्रार्थ-युग समाप्त भी हो गया, इस 
शास्त्रार्थ-युग की सर्माप्त की कहानी इस प्रकार है-- 


।- दिल्ली के 5 सनक आर्यसमाज के नेता बने, उनकी 
शिक्षा सम्बन्धी योग्यता नहीं थी, न वे आचार्य परीक्षा 
पास थे न एम0ए0, पी0एच0डी0, वे एक दूसरे को युवक 


35004 कहते थे, यह व्याक््यान देने में बहुत चतुर थे, 
यह पएम0पी0 बनना चाहते थे, वह यह 842 थे का कि 
केवल आर्यसमाज के से हम एम0पी0 (४23 नहीं बन 


ह ( 

इन शाल्त्रार्थो के होने से हमें हिन्दू वोट नहीं मिलेंगे। इन्होंने 

आन्दोलन आरम्म किया कि अब शाल्त्रार्थ का जमाना गया; अब 

मिल कर बैठने का समय है, यह आन्दोलन इन तीनों ने कई 

वर्ध किया। प्रोपेगण्डे का प्रभाव होता ही है, जैसे म्रहामारत 

काल में ना से अलग दूर वारणावत नगर बसाया गयो 

और उस नगर में लाक्षागृह पाडवों को जलाने के लिये बनाया 
गया, धृतराष्ट्‌ ने कुछ आदामयों को इस 5 बात के लिये नियुक्त 

किया कि वे दिन-रोत यह प्रोपेगण्डा करें कि वारणावत नसंगर 


बहुत सुन्दर है, बहुत सुन्दर है । ह 
यह सनते-सनते पाडवों को स्व॑यमेव इच्छा हुई और 
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इुतराष्द जी से कहा के हम वारणावत नगर देखने जाना चाहते 
। [४ प्रोपेगण्डे का असर आर्यसमाज पर हो गया और उन्होंने 
शास्त्रार्थ की इच्छाएं छोड दीं । । 


2 2 आर्यसमाज में कुछ पं0 ऐसे थे जिन्हे शास्त्रार्थ करना 
नहीं आता था उन्होंने अपनी प्रोलष्ठा की रक्षा के लिये यह 
कहना आरम्भ किया कि अब शाप्त्रार्थ की आवश्यकता नहीं है। 


उ- जिन आर्यसम्राजियों ने संत्यायें खोल रबी थीं उन्हें 
हिन्दूमात्र से चनदा मागना होता था, उन्होंने भी इस आन्दोलन 
में साथ. दिया कि अब शाह्त्रार्थ बेकार हैं, भजनीकों के भजन 
भी बदल गये, अब ऐसे भजन गाये जाने लगे जिन को सुनकर 
आर्यसमाज के भजनोपदेशकों को रामलीला वाले, गणेश पूजन 
वाले, सनातनी धर्मसभा वाले भी निमन्त्रण देने लगे। एक 


भजनोपदेशक ने "म" पर भजन बनाया हुआ है हर और अपनी 
कक छापी हुई है। एक्भजन 5888 आर्यसमाज के पर प्राय: 
जाता है, जो पौर्राणिक विचारों का प्रचारक है । 


भजन इस प्रकार हे-- 


देवन को दरबार जुड़ो सो पिंगल छन्‍्द बनाय के गायो। 
. काहू सो अर्थ करो न गयो, तब नारद ने प्रसंग - चलायो। । 


मृत्युलोक में है एक गंग कीवे, सो गंग को नाम 
संभा में सनायो । , 
चाह भई परमेश्वर को तो गंग को लेन गणेश पठायो।। 


यह वर्णन उस समय का है जब एक मुसलमान बादशाह 
ते गंग वे को हाथी से कुचला कर मारा था, इस प्रकार 
धीरे-धीरे आर्यसमाज के शास्त्रार्थ का युग समाप्त हो गया और 
आर्यसमाज के ससिद्धान्तों का प्रचार भी बन्द हो गया, और खण्डन- 
मण्डन के ग्रन्थ भी लिखने बन्द हों गये और प्रायः अधिकीश 
आर्यसमाजियों का स्वाध्याय भी समाप्त हो गया, अब आर्यसमाज 
ओर 'हन्दूसभा में कोई अन्तर नहीं रहा। 

आर्यसमाज का सत्याग्रह युग 


हेदराबाद , में और 'सिनध में जो सत्याग्रह हुए थे, 

उस सम्बन्ध में पं0 व्यास देव जी ने एक निबन्ध हा था 
जिसका नाम था "क्या खोया क्‍या पाया" वह पर्याप्त 
चर्चा हम नहीं करते। 8] में जो हिन्दी सत्याग्रह हुआ, 
उसका प्रथम सर्वाधिकारी मैं ही था। वहाँ पुलिस का इतना 
बड़ा आतंक था कि डर के मारे कोई नहीं जाता था। स्वामी- 
आत्मानन्द जी, स्वामी रामेश्वराननद जी, महाशय कृष्ण जी के 
सुपत्र बा0 वीरेन्द्र जी प्रधान पंजाब समा ने सत्याग्रह किया, 
स्वामी आत्मानन्दर जी को किसी ने कुछ नहीं कहा, परन्तु स्वामी- 
रामेश्वरानन्द जी तथा बा0 वीरेन्द्र जी को पुलिस ने इंडों से 
सी जोरों से चला हजारों 
व्योवित जेल गये और लाखों की सहायता जनता ने की। 
५ अवसर पर पुलिस के भय से किसी नेता ने सत्याग्रह 
नहीं किया,सब अण्डटर ग्राउन्ड काम करते रहे, परन्तु महिलाओं 
ने सत्याग्रह किया, एक दिन हम सार्वदेशिक सभा के कार्यालय 
बलिदान-भवन में बैठे बातें कर .रहे थे। रात का समय था 
एकदम समाचार आया कि चण्डीगढ़ की पुलिस गिरफ्तार करने 
दिल्‍ली आई हुई है, यह सुन कर सब नेता वहाँ से चले गये, 
केबल स्वामी अमेदानन्द जी प्रधान सार्वदवेशिक सभा, पे0 बुददेव 
जी विद्यालंकार और मैं कुल तीन व्यक्ति रह गये, अन्य सब 
लोग फुटपाथों पर लेटे रहे और सभी ने अपने नाम बदले। 
सबसे बड़े नेता ने अपना नाम कमल रखा था। इन नामं 

वह फोन से बातचीत करते थे, कुछ कोट पैन्ट पहन कर 
दिल्ली में घूमते थे, परन्तु सत्याग्रही आते रहे, फिर जनता' 
में विद्रोह पैदा हुआ कि नेतागण जेल क्‍यों नहीं जाते, तब इन 
नेताओं ने प0 इन्द्र जी विध्यावाचर्स्पत से कहा कि सत्याग्रह, 
समाप्त करवा दीजिये, पे0 इन्द्र जी बाबू घनश्यामसिह गुप्त 

हिन्दी सत्याग्रह के प्रधान थे, उनको लेकर पं0 गोकिल्दबल्लस- 
पन्‍त जो भारत सरकार के गृहमन्त्री थे कि पास गये, और 
कहा हम सत्पाग्रह समाप्त करने आये हैं। पं0 जी ने कहा 
कि हम आपका शर्ते" कोई नहीं मानते, आपको समाप्त करना 
है समाप्त कर दींजिये। हम आपके कैदी देंगे और जुर्माने 
माफ कर देंगे। स्वीकार कर लिया, ह्िदी सत्याग्रह 
की शर्तों वाला छपा हुआ कागज फड कर फेक दिया। 


प्र) इन्द्राज जी कार से अपनी कोठी चले गये, 
बाहर भीड़ लगी हुई थीं, सब ने घनश्याम सिंह गुप्त को थेर 
लिया और पृष्ठा कि क्‍या तय हुआ तब गुप्त जी ने कहा आपकी 


मारा, हिन्दी सत्याग्रह 
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सभी कातें मान ली गई हैं, सरकार की बातें बताने की 

होती हैं, इस प्रकार बोल दिया ने हैदराबाद 5 
महात्मा के कहने था। तब 


मैंने उन दिनों इनके विपरीत एक नि|क्‍ध लिखा था 
नाम था ।र्सन्थ कराने घनश्यामहँँ जनता में असन्तोष 
रहा धथा। पं0 ३ २५५५५ ६0४५३ शास्त्री जो हिन्दी सत्याग्रह के मन्त्री 
थे, उन्होंने मिलने की इच्छा प्रकके की। पन्‍त 
कहा आप प0 इन्द्र जी तंथा घनश्यग्मासह गुप्त को लेकर 
जे शास्त्री जी दोनों को लेकर पन्‍त जी के पांस गये, पन्‍त 
जीने कहा आप नाग यम झूठा बदनाम करते हैं मैनें 
धोखा दिया, यह इनसे पूछो कि यह लोग बना 
शर्त के सत्पाग्रह समाप्त कर गये थे। शास्त्री जी चुप हो 
गये सभी लोग उठ कर चले आये, इस पंजाब सत्याग्रह पर 
लाखों रूपया व्यय हुआ, लाखों रूपया बटा, और ताथों रूपया 
बचा, जससे दयानन्क्भवन की इमारत खरीदी गयी 


हद 


नववर्ष सभी का हो मंगलमय 
नव-वर्ष सभी हो मंगलमय, करो कृपा हे देव दयामय । 
सच्चरेत्रता से हो परलॉकत, जीवन सबका हॉनित मधुमय। । टेक। | 


भारत का सिरमौर पंचनद, आज वहीं पर मचा प्रलय । 
नव-वर्ष का हो मैगलमय, करो कृपा हे देव दयामय ।। 


हिसा-अत्याचार मिटाओ, जन-जन की है यही विनय । 
नव-वर्ष समी का हो मैगलमय , करो कृपा हे देव दयामय ।4।॥ 


8.8 न से वर्ष अठासी, कसी तरह यह बीत गया । 
जनता का हर क्षण हाय महाभयभीत गया । 
हिंसा और आतंकवाद पर, आज आंहँसा की हो जय । 
नवक्‍-वर्ष समी का हो मंगलमय, करो क्रूपा हे देव दयामय ।।॥35।॥ 


आज इसी पावन बेला में,नये वर्ष का अभिनन्दन । 
नवासी में अहिंसा की सगनन्‍्ध चन्दन । 

त्राण मिले हँसा से सबको, जनमानस को करो अभय । 
नव-वर्ष सभी का हो मंगलमय, करो कृपा हे देव दयामय ।।4।। 


उन्‍नोत पर विज्ञान बहुत है, पर अर्शान्त ही लेकर आया। 

दिया हि कुछ माना, हमने, :शान्त नहीं यह दे पाया । 
, और शान्ति का हो सू्धोद्य । 

सव-वर्ष सभी का हो मंगलमय करो कृपा हे देव दयामय ।॥5॥। 


शान्ति-उपासक देश हमारा, सक्ती जानते इसकी ताकत । 
शान्त-ओहसा के ही बल पर, देश स्वतन्त्र हुआ यह भारत। 
शांन्त-नीति से प्रांणिमात्र का, ,जीवन "ईश्वर" बने शान्तिमय। 
सभी का हो मंगलमय, करो कृपा हे देव दयामय ।॥7।। 


-ईश्वर चन्द्र 


सा0ला0उ0का0 शिक्षक 
केन्द्रीय विद्यालय, फतेहगढ़। 


डर 


धर्मातरण की प्रकृत्ति खतरनाक: 


आनन्द कोच 
कगपत 20 देसम्ब हीन0स08: सार्वदेशिक. आर्य 
सभा के प्रधान स्वामी आनन्द सरस्वती ने देश 
मैं बद रही धर्मतिरण प्र पर गहरी चिन्ता व्यतत करते 
हर हि से उसे रोकने हेतु-तुरन्त कड़े कदम उठाए जाने 
माग की। 


स्कमी आनन्द बोध आर्य समाज बागपत के तीन विवसीय 
वार्भिकोत्सत के समापन में मुख्य औतीय के में बोल रहे 
थे। उन्होंने कहा के देश में अल्पसंख्यक सरकार की दुलमुल 
नीति का 22423 8 के हक वर्ग को लालच के 
पु थ 
वशीमृत कर धर्मातरण को बढ़ावा रत मे लखाहि 
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जिसवा 


बिहलहक्षाहआआवधधआाधइइाधआ।।॥।॥॥॥।॥॥॥7॥/॥॥॥॥॥ आर्र मिट 





आर्य समाज और राजनीति 
। बडी क  इलाग जद । 


आर्य समाज अपने प्रारंगभ्भक काह से राजनीत से 
विरक्त रहा है इसका कारण यह बताया जाता है कि आर्य समाज 
एक विशुद धार्मिक संस्था है धर्म का राजनीति से कोई 
सम्बन्ध नहीं है। मर्हार्प ने आर्यसमाज की स्थापना अपने उददेश्यो 
की की वतयों लिए की थी।. उनका उद्देश्य न केवल समाज 
के पालेड आइम्बरों 7 था अपतु 
भारते को एक शावेतशाली राष्ट में हक डी करने का था उनका 
सारा जीवन इसका साक्षी है आर्य समाज के राजनीत मे 
संकिय भाग लेना चाहिए या नहीं उसके लिए हमें स्वयं स्वामी 
जी के जीवन व उनके कार्यों को देखना होगा हम पर तो बड़े 
आओऑभमान से कहते हैं कि महोर्ण ने सबसे पहले अपने अमर 
ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश में स्वराज्य की आवश्यकता एवं महत्ता का 
वर्णन किया उन्होंने श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा को इंग्लैण्ड भेजा 
वहाँ उन्होने भारत की स्वाधीनता के लिए बहुत कुछ काम्र 
कैया। स्वामी जी के व्याख्यानों में राजनीत पुट रहता 
था उनके व्याख्यानों से भयभीत होकर भारत के तत्कालीन वायसराय 
ने पॉर्लियामेन्ट को पत्र भेजा था और लिखा था कि स्वामी जी 
से तब्रॉटश राज्य को भय है । बरेली में उनके व्य्यानों को 
सुनकर बरेली के कमीश्न ने उसे निवेदन किया था +क वे 
अपने व्याल्यानों में अंग्रेजी शासन के 'वस्द न कहा करें 
दूसरे दिन ,स्वामी जी ने अपने व्याख्यान में विदेशी शासन की 
कठोर शब्दों में निनदा की। अब तो यह भी कहा जा रहा 


है कि ।857 की कानत में महार्थ का महान योगदान था यांद 
यह बात सच है तो कोई कारण नहीं के आर्य समाज राजनीत 
में क्यों न भाग ले। 


राजनीत का हम सब के जीवन पर प्रभाव पड़ता 
है। आज जिनके हाथों में शासन की बागडोर है वे न केवल 
भारतीय सांस्कृतक व प्राचीन सभ्यता से अर्नाभन्न हैं ऑपतु ये 
पश्चात्य सभ्यता शिक्षा से बहुत अधिक प्रभावित हैं। आज देश 
में वोट की राजनीत का वर्चस्व है, और शासन में बने रहने 
के लिए मुसलमानों की संतुष्ट ररलने के लिए बुद्धि जीवा राष्ट्रीय 
विचार रखने वाले मुसलमानों के विरोध करने पर भी कानून 
बनाये गये हैं। नेहरू जी ने हेन्दू कोड तो बनवाया जिससे 
हमारे प्राचीन शास्त्रोवत विधानों को बदल दिया किन्तु तलाक 
के सुधार और मुसलमानों के बहुविवाह प्रधा को रोकने के लिए 


कप बनवाने का वे साहस नहीं कर सके। अब नयी 
शेक्षा चलायी जा रही है जिसमे 3 को पूर्णतया उपेक्षा 
की गयी है। इसी प्रकार के राष्ट कानून बनाये 

सकते हैं और आर्य समाज उनके विरूद प्रभावहीन प्रस्ताव ही 
फस कर सकता है। समय की अपेक्षा यह नहीं है कि हम 
राजनीत से विरक्त रहें और अपना समय क्‍या वेद ईश्वरीय 
ज्ञान है मुक्त का समय कितना है ऐसे गृह विध विधयों पर विचार 


करते रहे। राजनीतिक एक शावेत है है सहायता से 
हम सामाजिक, राजनैतिक सुधार कर सकते हैं। स्वामी जी 
समय अपेक्षा वेश इस समय अधिक संकटग्रस्त है। खाड़ी 


देशों से हन्दु ओ से यगुसलमान बनाने के लिए अपार धन आ 
रहा है निरपेक्षता की आड़ में आज इसाइयों को आदवासी 
आंद पिछड़ी जाति को ईसाई बनाने की खुली छूट है। उनके 
बहुसंख्यक होने के कारण प्रदेशों मे अलग राज्य बनाने की मॉग 
हों रही है। श्रीमती सोनया गॉधी के प्रभाव के कारण ईसाइयों 
के धार्मक नेता पोष को राजनीतिक आताोथ के में सम्मान 
मिला। मंदरटेरसा भी ईसाइयों के प्रचार में सॉकय भाग लेती 
रहीं और उनके ऊपर शासन का बरद हाथ रहा। हम राजरनीते 
से विरक्‍्त अवश्य हैं किन्तु अपने समारोहों में केन्द्रीय माँत्रयों 
या प्रदेश के म॑नत्रयों को बुलाकर अपना अहोमाग्य समझते हैं। 
राष्ट्रीय विचारधारा से अलग होकर आर्य समाज देश को समस्याओं 
से विरक्‍त सा ही है। इस प्रकार से राजनींत से अलग रहते 
डर हम आर्यसमाज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी असहाय 
आवश्यकता है कि आर्यसमाज, के नेता बदली हुई पॉरोस्थातयों 

रखते हुऐ निश्चय करे कि आर्यसम्राज को राजनात 


६ से अलग रहना कहाँ तक उांचत ह्वै-। 








जि व ८ 
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स्वामी विवेकानन्द जी ने संस्कार विध से कुछ उदाहरण 
देकर सिद्ध करने का प्रयास किया है के हर संस्कार के बाद 
का विधान है। उनका कहना है के स्वामी सत्यप्रकाश 
है ४५4६ असत्य का प्रचार कर रहे हैं। पाठकों की जानकारी 
के लिए मैने उचित समझा के संस्कार विधि के सारे अंशों 
को युवितयुकत दंग से रखा जाए ४४22० 
ताक पाठक स्वरय॑ नर्णय करलें |के हर संस्कार के बाद पूर्णाहीत 
का विधान है या नहीं । 


ड 


स्वामी दयानन्द सरस्वती दारा लिखित संस्कार विधि 
के सामान्य प्रकरणम्‌ में "सामान्य वध" कहाँ तक है? अर्थात 
केस औअश तक ? अगर यह ननर्णय हो जाए तो संस्कारों के 
बाद का विधान है या नहीं इसके ।नर्णय में दिक्कत 
नहीँ पति स्वामी दयाननद सरस्वती ने सामान्य प्रकरणम्‌ 
के ओऑन्‍तम वाक्य में लिखा हे "यह सामान्य वध अर्थात्‌ सब 
संस्कारों में कर्त्तय हैे।" इस वाक्य के पिछले भाग में पूर्णाहाति 
व॒ मंगल कार्य का मी विधान है। तो क्या इस वाक्य तक 
के सारे भाग को सामान्य विध मान लिया जाए या कहीं और 
तक? _गर्भाधान संस्कार से अत्योष्ट तक सभी में सामान्य प्रकरण 
का जो भी माग जहाँ जितना करना हो उसको पुनः पुनः लिखने 
की बजाय उक्त प्रकरण ,से लेने के लए स्वामीजी ने ।नर्देश 
जुआ एक बात यहाँ मुख्य, है। 28 भी सामान्य प्रकरण 
के मन ६8 से आहत देनी रा वहों उन मन्त्रीं का नाम व संख्या 
का उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है। सामान्य प्रकरण के ऑन्तम 
वाक्य तक के भाग को . "सामान्य विधि मान ली गा तो कुछ 
आपत्तियों उठ सकती हैं । हर संस्कार के पाठ्याशों को हम 
यहाँ उद्धृत करते हैं। 


गर्भधान ई संस्कार विधि के प्रारम्भ में ही स्वामी दयानन्द सरस्वती 
लखते हैं:- हे जैजस रात्रि में गर्भस्थापन करने की इच्छा हो उससे 
पुर् दिन में सगन्धांदि पदार्थों सांहत पूर्व "सामान्य 8८28: प्रकरण" 

लिखित प्रमाण हवन करके निम्नौल!ःबित मन्‍त्रों से आहत देनी। 
जैसे हमने ऊपर कहा के, अगर सामान्य प्रकरण को "यह 
"सामान्य वध" नामक ओन्‍तम वाक्य तक मान लें तो पूर्णाह्वति 
व मेंगलकार्य को पूरा करने के बाद विशेष आह तियाँ देना पड़ेगी। 
चौंक उन्होंने स्पष्ट ला है कि "सामान्य प्रकरण के लेखित 
प्रमाण हवन करके 'नम्नांलेखित मनत्रों से आहत देवें"। में 
समझता हूँ कि पूर्णाहांत व मंगलकार्य के बाद पुनः आइति ते देने 
के विधान को शायद कोई भी स्वीकार न करेगा न .ही स्वामी 
जी का यह आशय रहा होगा, कि इससे स्पष्ट है कि सामान्य 
30088 हा सामान्य वध "ओं भवतज्नः समनसो सचेतसावरेपसो" 
तक | 


स्वामी जी अत ने "सामान्य वध" से आहोतयों के बाद 

विशेष 20 आईतयों का विधान किया है पश्चात पुनः 6 विशेष 
०8५ तयां देनी है इसके पश्चात पुन : सामान्य आहत प्रकरणोक्त 2५80 
को कहा है। पुनः का विधान है 

सामान्य प्रकरण. क से "यदस्य त्यरीरिय" की स्विष्टकृत 

आहत ते देने को कहा है। इसके पश्चात सक़वन मन्त्रपठन व 

को प्रणाम करने की कहा है। तत्पश्चात्‌ वामदेव्यगान 

भोजन व सत्काएपूर्वक विदा करने की बात पृष्ठ 43 लिखी 


है। इसके पश्चात्‌ गर्भाध्न किया [सम्भोग/ करने को कहा 
है। यहॉ पर पृण्णोह्ुत का विधान कहीं भी नहीं है, पूर्व दिन 
की सारी 'कियाएँ समाप्त हुईं। पु आगे लिखा है _" दिन 
या अगले महीने के आरम्म में पृष्ठ 45 में लिखेनुसार पुनः 
हवन करने के लिए कहा है उसे समय भें ही का विधान 
ककया है। लेकिन संस्कार सर्म्बन्धित विधि में ते का विधान 
नहाँ है, अगले महीने हवन करोगे तो पुनः को बलाएंगे 


और वह भी यह कहने के लिए कि गर्मस्थापन हो चुका है, 
उस समय पुनः अंग्न प्र्वालत करनी पड़ेगी, सामान्य विधि 
या हवन भी करोगे तथा भी, इससे संस्कार सम्बन्धित 
विधि में पूर्णाहोत के विधान [ना समुचित नहीं है । 


अब 3 प्रकरण को लीजिए। लिखते हैं पृष्ठ- 
4 के से ।5 में लिखे अनुसार शाल्तिप्रकरण पर्यन्त ईश्वरोफ्माना 
करें, फिर लिखा है 24-25 पृष्ठो के अनुसार "अयन्त इध्य" 
(ओम अदिते. 4 आधारावाज्यभागाहात व्याहत प्रनः प्रजापतये 


। जनवरी ।989 
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स्वाहा फिर "ओं यदस्य कर्मण्णो" आओद के बाद व्शेष आह 
का विधान किया है पश्चात वामदेव्यगान व सत्कारपूर्वक 
की बात लिखी है, पूर्णाईत का विधान नहीं किया है। 


सीमनतो ज़यन में स्वामीजी लिखते हैं "प्रथम 4-30पृष्ठ 
तक की विधि करके "आंदितेअनुमन्यस्व" इत्यादि पृष्ठ 25 में 


लिखे प्रमाण वेदी से पूववादि दिशाओं में जल सेचन करें। जा 


आहोतयों देने का विधान है जिसमें सामान्य प्रकरण की 
। पुनः विशेष, फिर पता सामान्य प्रकरण पश्चात मन्त्र 
पठन सामवेदगान व सत्कार से बिदा। 


अगर पृष्ठ 4 से 30 तक के पूरे धान को कया 
जाए तो वहीं पर पूर्णाहात और मंगल कार्य हो जाता है। 
पूर्णाहात के बाद पुनः सामान्य व विशेष आहतियों का विधान 
होगा ? अतः 4-30 तक की वध का अर्थ "ओम 
भवत ज़ः समनसौ" तक ही लेना पडेगा। इस संस्कार में 
भी ऑन्तम आह ति के बाद पूर्णाहात का विधान नहीं है। 


जातकर्म संस्कार में भी, सामान्य प्रकरण की आहतियों 
के बाद विशेष आहतियों का विधान है पश्चात्‌ वामदेव्य गान 
है पश्चात्‌ प्रार्थशा करके जीम पर ओठम लिखने को कहा गया 
है फिर मन्त्रों से मधु चखाकर पुनः विविध विधियों 2445 को करते 
हर मन्त्र पाठ का विधान है पुनः व्शिष आहोतयों को देना 
हे पश्चात्‌ आशीर्वाद है। यहाँ भी पूर्णाहुत का विधान नहीं 
। 


नामकरण में सामान्य प्रकरण को विधि आहंतयों 
को देने के बाद विशेष आहंतयाँ देनी है। पुनः सामान्य प्रकरण 
की कुछ देकर "कोअआस कतमोअंसे" किया करनी है 


मात कर आशीर्वाद देकर सबको विदा करना 
| 


अब 'निष्कमण वो लॉजए। प्रथम शेष मन्त्र पाठ 
पश्चात्‌ सामान्य प्रकरणोश्त विधि करके विशेष मनत्रों का पठन 
कर पश्चात आशीर्वाद पेना है। अन्नप्राशन में सामान्य विधि 
करके पूनः सामान्य प्रकरण की कुछ विशेष देकर भात 
की शेष देना है। फिर सामान्य देकर बालक 
को भात खिलाने के हिट पश्चात्‌ वायदेव्यगान आशीर्वाद दिलाकर सबको 
सत्कारपूर्वक विदा करें। 


चूडाकर्म में सामान्य विधि का हवन कर पुनः सामान्य 
वध भाग के कुछ की विशेष आहत देनी है। पश्चात्‌ नाई 
से विवध मन्‍्त्रों को कहते हुए बाल काटना है। पश्चात्‌ हनान 
कराकर आसन पर बैठाकर वामदेव्य गान व आशीर्वाद देकर 
सबको रत्कार पूर्वक विदा करें। 


कर्णवेध संस्कार मे "५-50 तक में लखा हुआ. सब 
2 । करें" इतना ही वाक्य है परहिति करें ऐसा कहीं भी 
जैसे स्वामी विवेकानन्द जी ने है। में ने दो-तीन 
संस्करण देखे हैं। सार्वदेशिक सभा दारा प्रकाशित. सस्करण भी 
देखा उसमें भी इतना ही वाक्य है। यह संस्करण अभी-मभी 
बिक रहा है। हमने कहा है "4-50 तक की विधि" नामक 
वाक्य पिछले संस्कारों मे भी आया है पश्चात्‌ विशेष आई ीतियों 
का भाग, अतः: इस भाग को " गत अं: समन सौ" 
ही तक लिया जाए। वरना पूर्व आपत्तियोँ उठेंगी 
पूर्णाईत के बाद पुनः हवन केसे चलेगा? इस संस्कार 
सामान्य विध के हवन के बाद छेद करने का विधान मात्र 
कं 


उपनयन में भी सामान्य प्रकरणस्य हवन की विविध 
आहतियों देनी हैं पश्चात विशेष आईोतयों देनी हैं पश्चात वार्तालाप 
व अन्य विधि है पश्चात्‌ वामदेव्यगान आशीर्वाव व सत्कार से 
सभी को विदा करनाहै | ॥ 


रै विवध मन्‍्त्रों से 
समावर्तन 


शेवारम्भ में भी सामान्य प्रकरण के 
आहत देने के पश्चात 


देनी हैं विभिन्न किधियों करानी 
शी सामान्य प्रकरणस्थ विविध मनन्‍्त्रों से 


.. बरताबओाओााशातााओााा॥हव कक आर्य मि्र॒# 
४99७9. श्री वीरबहादुर सिंह को पत्नी शोक : 


केन्द्रीय संचार मनत्री तथा उ0प्र0 के मुख्य मनत्री 
प्री वोरबहादुर सिंह की पत्नी श्रीमती का 25 [दिसम्बर , 
988 को ओखल भारतीय आयीवज्ञान संस्थान दल्ली में निधन 
हो गया। वे पिछले डेढ़ मास से अस्वस्थ थीं । 


। जनवरी ॥989 














नया वर्ष हो मंगलमय 


भू पर नवल बिहान, ु 
त्याग तथा बलिदान, दा 
ऐश्वर्यों से पूरित हों सब- 
खेत-बाग- घर व खालिहान, 
जगती तल का कण-कण हो " 
फिर, सल्वी-सौम्य सासमृद्धिमय। कै. 


ला सभाप्रधान श्री पं0 इन्द्रराज जी तथा मनत्री श्री मनमोहन- 
तिवारी 2 पु ने उनके धन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते 
हुए, दिवंगत आत्मा की शान्त एवे पारिवोरक-जनों के धैर्य हेतु 
परमापता परमात्मा से प्रार्थना की । 











नया वर्ष हो मेंगलमय । कल 
दानवता का ९० जय सुप्रांसद साहित्यकार श्री जैनेन्द्र दिवंगत 
का पूर्ण नाश हा, <_ | हन्दी ! 
तिमिर धरा का दूर भगे अब- 4 'हन्दी साहित्य के सार्प्रॉसद साहित्यकार, मनीषी, अदभुत प्रोतभा 


» के ६52 अनेको हि के ला एवँ अनेक, पुरस्कारों से ब्ध[धत 
ँ मार पर्व अक्स्था में 24 दसम्बर ।,१88 
क्षत विक्षत हो पूर्ण स्प से- को दिल्ली मे वेहम्बुकत हो गये। उनके निधन से हन्दी वागामय 


धरती के अन्याय-अनय । । ; अप्रणीय 
नया वर्ष हो मंगलमय ।। 9, की अप्रणीय क्षात हुई है। 


सत्य धर्म का फिर प्रकाश हो, 


बन 94900 ४ ता ,. इस अवसर पर अपने शोक सन्‍वेश में सभाप्रधान 
£ बनी के लाश । थ्रो प0 इन्द्रराज जी एवं मन्त्री श्री मनमोहन तवारी ने शोकसन्तप्र 
गान का का बन जिन कं | पोरवार के प्रात हांर्दक समवेदना प्रेंघत करते हुए महान्‌ आत्मा 
ै मृ का, १ हि कं | की शान्‍्त के लए प्रभ॒से प्रार्थना को है। 
; जन गण मनृ में निर्भय होकर है३. है 
$ जगे शुचिरतम भाव अमया ५५५ 


नया वर्ष हो मंगलमय ।। 
फैले नयी ऊषा - अस्णायी, 
जगे जवानों की तरुणायी, 


बागपत में सभा प्रधान जी का 
भव्य स्वागत 


अत्याचारों के विरोध में- ह व हि कि 
युवा शोबेत ले फिर अंगडाई, $ आर्य समाज बागपत (मेरठ| के कॉर्षकोत्सत पर मुख्य- 
28209 वन व ५ 9. 805२ के स्प में श्री कक इन्द्रराज जी अध्यक्ष प्रान्तीय सभा 
हे व पहुँचने पर, ।0 दिख्म्बब ।988 को उनका भव्य स्वागत 
नया वर्ध हो मंगलेमय ।। कर, किया गया। वेद सम्मेलन की अध्यक्षता श्री मुरारी लाल जी 
मे की। स्वामी विवेकानन्द जी आचार्य गुरुकुल , प्रभात आश्रम 


/( हा ॥ भोलाझाल मेरठ, धर्मपालजी निरीक्षक एवं वादक धर्म 
है दीक्षित श्री जयनत कुमार पाण्डे, भी श्री समभाप्रधान के साथ 
प्रथम स्वामी दर्शनानन्द जी ने वेद की 
मान्यताओं की व्यत्या की। तत्पश्चात प्रॉसद्त गोतकार श्रो हॉरिहर- 
प्रकाश शर्मा स्नेहीं की स्वामी दयानन्द जी और वेद पर ओजस्वी 





शोक समाचार 


“ कविता हु! । श्री पं0 इन्द्रराज जी सभा प्रधान ने जनता 
प्रचारकों आर्य जगत के 5 पे तहलका मचाने वाले महारथी, उद्घबोधन देते हुये कहा कि संसार के पुस्तकातय में वैदिक साहत्य 
प्रचारकों में आम ता £ भजनोपदेशक श्री रामस्वरूप जी के कक्ष में पुस्तकों का कश्न इस प्रकार था, कि सबसे नीचे 
“आजाव फरार है का क़चानक 6 दिसम्बर ।॥988 को वेद उसके ऊपर कमशः ब्राहमण ग्रन्थ उपानघंद, दर्शन एवं 
नधन हो गया है । ६ थे। सबसे ऊपर गीता थो। बडे-2 आचार्य आये, 


ग्रन्थ 
पी 58 40% गीता का ही भाष्य किया। याद शंकराचार्य रामानुजाचार्य , 
, बल्‍लभाचार्यमधुसूदन सरस्वती आद वविदान 52805 
परन्तु जब स्वामी दयानन्द आये तो उन्हें वेद 
नजर नहीं आये। उन्होंनें पुस्तकों के उस भारी समूह को शोवत 
लगाकर उल्टा कर [दया। के पोरणामत: वेद्‌ ऊपर आ गये। 
स्वामी दयानन्द जो ने वेदों का भाष्य कर वेदों के 23944 कट प्रकाश को 
संसार में फैला दिया। उससे पूर्व सेकडो मतमतानतरों के बादलों 
गे वेद रूपी सूर्य के प्रकाश को रोक रखा था। देशी विदान 
हमें परतन्त्र बनाये रखने के लिए वेदों को गड़रियों के गीत 


अर सुप्रसिदर संन्या्सी श्री स्व0 स्वामी "भीष्म" जी 
महाराज हैं के प्रथम शिम्य थे। उन्होंने आजीवन आर्य- 
समाज की सेवा करके उपदेशक मण्डल में 3208, कींर्तमान 
स्थांपत किया। $ 


उनके दिवंगत होने पर आर्य सम्राज की एक अपूरणीय 
क्षात हुई है। भगवान उस आत्मा को सदर्गात प्रदान करे। 


तक रह गये। 









छण किक . और ::*:*:- /उन्‍्माद में निकले हुये मुख से शब्द कह कर 
अन्य विधियों करानी है और विवाह में भी ऐसा हो है, मात्र वेदों कौ अवमानना कर, रहे थे। स्वामी दयानन्द जौ ने वेदों 
गृहस्थ आश्रम के ओगनहोत्र प्रकरण में पूर्णाहुत का विधान है! के सच्चे स्वरुप को संसार के सामने रखा तांक संसार सुख 


शान्ति और आनन्द का मन कर सके। श्री जयन्त कुमार 
जी ने बोलते हुये ' सम्प्रदाय द्वारा देश में शिक्षा ओर 
चाकत्सा के बहाने भारत को तोड़ने वाली एक बहुत बड़ी सोजश 
बताया, और जनता को इस पघडयन्त्र को समाप्त करने का 
आहवान किया साथ ही यह भी बताया कि इसमें अन्दर-अन्दर 


स्वामी दयाननद सरस्वती 'वरचित संस्कार विधि के 
सम्पूर्ण अध्ययन से यह पता चलता है कि उन्होंने जहॉ जो 
करना है उसका स्पष्ट विधान किया है। सन्देह के लिए स्थान 
नहीं छोडा। उनके सामान्य विध का अर्थ "ओम भवतत्नः 


सम्रनसा" तक हो लेना पड़ेगा बरना सारी विधियों चरमरा जाएँगी। 


क्रो ऊपर के पूरे विश्लेषण से पता चलता है कि 
संस्कारों पक ही गति का विधान स्वामीजी ने नहीं किया है, हमारा 
बदान पाठक निवेदन है कि सारे ग्रन्य का बारीवो से अध्ययन 

पैकसी पक्ष को प्रीतपादित करने के लिये किस॑' भी व्यक्त 
की अवहेलना न करें। ' अन्य विषयों में भी ऐसा हो हो रहा 
है। विनज्नान की बारीक बातो को न समझते अपनी समझ 
के मानकर उसकी अवहेलना करना ही का पौरिचायक 
होगा न के बड़प्पन का । 


. आशा है मूल सुधार कर सत्यासत्य का ग्रहण करेंगे। 


होने वाले घड़यन्त्र को एक मात्र आर्य समाज ही समाप्त कर 
सकता है। अन्त में स्वामी विवेकानन्द जी ने बताया कि गा 
के प्रात हमारी सच्ची श्रदा होनी चोहेए। विदेशी वदानों में 
मेक्समूलर आद ने वेदों पर बहुत कार्य किया है। यह बात 
पृथक है, कि उन्होंने वदेशी राज्य अंग्रेजी राज्य को भारत में 
कायम रखने के लए वेदो के अनर्थ भी किये हैं। व विद्वान 

के कारण उन्होंने अन्त में पश्चयाताप भी किया है, और 
वेदों पर बहुत कार्य एंव वेदों को बढ्ढुत आदर भी किया है। 


हि श्री प्रधान जी, ने एवं मन्‍्त्री जी ने कताओ और 
ता को धन्यवाद देते हुये वेदों को नित्यप्रोत घढ़ने को प्रेरणा 
। 


" आर्य मिट धघध॥॥0॥॥80॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥7॥॥8॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥4॥॥4॥4॥॥॥॥44॥4॥॥4॥॥4॥8॥॥44॥॥। 





में पौराणक जगत ही नहीं अन्य 

आमित होते हुए से दिखाई देते हैं, बिन्‍्ता 

उत्पन्न हो जाता है जब समाज के 

गने-चुने विद़ान भी गीता के, अर्थ से दूर भागते हैं तथा 
ड्से 


के सम्बन्ध 


गीता 
भी अनेकानेक विदान 
का विधय उस काल और 


(तिज विचारधारानुसार जब वे इसमें अपने को भटकते हे हुए पाते 
हैं तो इसे भानुमती का पिटारा कहकर छोड देते हैं तथा कुछ 
जब कुछ ने बना हि "सरल-गीता" "वौदक गीता" नाम 
गीता के बहुशः १ काट-छाट कर नयी 
। इस प्रकार पूर्व ही नहीं किन्तु 
गीता के प्रति मर्यकर भ्रांनित फैली हुई 
मुख्य न जानकर अर्थ 0० अनर्थ प्रदर्शित करना 

मात्र है। सम्प्रात गीता पर इतनी टीकाएं हैं बाप विदांनो 
में गीता के प्रात ये भाव उभरेंगे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। 


इसलिये यह गीता का दोघध नहीं है जो उसके साथ ऐसी खिलवाड़ 


24:५० 


देते 


४ 
अं 


की जाए। 3 208:43% 2 धः यदैनमन्धो न ।। अभी 
आचार्य श्री सत्यदेव जी का लेख आर्य जगत्‌ में 25 है 
]988 को जो प्रकाशित हुआ उससे तो ज्ञात होतो है कि 


के प्रॉत जो घारणाएं पूज्य दादा गुरू स्वः समर्पणानन्द जी सरस्वती 
दारा गीता पर सामर्पणु-भाष्य के काल भी उससे अधिक भ्रान्तियाँ 


सम्प्रत भी विद्यमान हैं। नहीं तो गीता जैसी महान पुस्तक 
के प्रोत ऐसा देग्प्रामत लेख न लिखा जाता । में गीता से 
भ्रामत का अपने प्रिय लेबकक को कुछ सुन्दर सुझाव दे 


रहा हूँ । 


, मान्य लेखक मानते हैं कि गीता ऐतिहासिक घटना 
नहीं ओपतु कौवि-कल्पना है? किन्तु वे यह भूल जाते हैं कि 
संसार के ग्श 7: ग्रन्थ कांवे कल्पना पर आधारित हैं, मूल-मात्र 
को लेकर श उसे क्सतृत करता है। याद रु यह स्वीकार 
करना चाहते हैं कि साक्षात्‌ देखा हुआ ही कल्य में कवि वॉर्णत 

तो रामायण, मदहामारत आद के साथ-साथ दयानन्दरनकीवजयम्‌ 
महाकछय_ मी इसी प्रकार की ऐतिहासिकता लाखों दूर 
चला जायेगा । अतः आप दारा को मात्र कांव-कल्पना 
कहना 8 प्रतेत नहीं होता, कवि तो कल्पना हो 
करता है । ' 


महांर्धभ दयानन्द का नाम लेकर यह कहना कि "गीता 
का प्रमुल उद्देश्य भगकान कृष्ण के अवतार रूप को सिद करना 
" अत्यन्त असंगत प्रतीत होता है। आष दयानन्द ने गौता 
का किसी भी स्थल पर खण्डन नहीं किया। आओपतु गीता के 
बहुश :4 श्लोक उद्धरण के रुप में अपने महाग्रन्य सत्यार्थ प्रकाश 
दिये हैं। उनमें से एक-दो इस प्रकार हैं-- 
शमो दमस्तक शीौर्च क्षान्तिरार्जव च । 
ज्ञान विन्नानमास्तक्य ब्रप्रकर्म स्कमावजम्‌ ।। 
शौर्य तेजो ृति दक्ष्य युद्रेचाप्पपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्र कर्म स्वमावजम ।। 
गीता ।8/42-4$3" 


इस प्रकार से अन्य भी श्लोक म्रह्र्घ के ग्रन्थों में देखे 
2: सकते हैं। महर्घ गीता जैसी 0६२3 पुस्तक का खण्डन 
यह कर्दाप नहीं हो सकता न हू 280 कार्य कर 
ही सकते। महांर्ण की तत्वद॑शिनी दृष्ट बहुत है उनके 
समक्ष गीता का प्रत्येक ३ अत्यन्त सुन्दर माव को 
उपोस्थत होता है। जब उनसे प्रश्न कया जाता है कि - 


प्रश - यदा-यदा हि धर्मस्य गलानिर्भवीत भारत। 
अध्युत्थान मधर्मस्य तदात्मान सृजाप्यहम।। 
श्री कृष्ष जी कहते हैं कि जब-जब धर्म का लोप होता 
है तब-तब में शरीर धारण करता हूँ- इस प्रश्न को सुनकर 
ऋंभ का उत्तर दृष्टव्य है- यह बात वेद-विरुद्ध होने से प्रमाण 
नहीं और ऐसा हो सकता है कि श्री कृष्ण धर्मात्या ओर धर्म 
या चर पक का शक दर जी देह 


परोपकाराय सर्ता ्मृतयः" परोपकार लिये झतूल्यों का 
हक जी धन होता है तथापि आकर कृष्ण बवर नहीं 
सफ 


।। प्ृत्यार्थ प्रकाश सप्तमे-स प्रल्लास ।। 


। जनवरी ।989 


गीता के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्त तथ्य. छछ-& 





ईआचार्य सत्यदेव [निगमारलकार $ 


यहाँ पर दो बाते दुष्टव्य हैं- प्रथम :- "यह बात 
वेद-विरूद होनें से प्रमाण - यह बात से ऋआऔपम का ।नर्देश 
अवतारवाद से है, इस श्लोक से नहाँ । क्योंक याँवि श्लोक 


से होता तो कझ्लप इस श्लोक का अपनी सूध्म-दर्शिनी से 
इतना अर्थ न करते जो उन्होंने किया कर उसको पता 
दी। :- ऋष गीता को श्री कृष्ण के अवतार को ईश्वरावतार 
घोषित करने वाला ग्रन्थ नहीं मानते। वे 
बाक्यों में घोभित करते हैं कि इससे अर्थात्‌ इस श्लोक से और 
ऋपध के उपरोक्त अर्थ से की ष्ण ईश्वर नहीं हो सकते। 
ये बाव्य ऋ#औीष ने दुराग्रही को गीता के साथ अर्थ का 
जे पा तक हक उद्वेश्य श्री के अवतार रूप 
इस प्रकार " का डर स् 
को सिद्ध करना है" पलक के ये विचार सर्वधा निर्मुल डे । 

लेख में आगे गीता के कुछ श्लोक देकर अर्थ का अनर्थ 
किया गया है। आते उपयुक्त तो यह होगा कि स्वयं आचार्य 
श्री सत्यदेवजी विद्यालंकार गुरेकुल प्रभात आश्रम भोलाब्ाल मेरठ 
से कैंदक कर्म-काण्ड के डक अं स्वामी ७७७० ५8/08 जी सरस्वती 
दारा गीता पर श को मेँ और 
अनेक स्थलों देखकर अपना गीता के सम्बन्ध में भ्रम दूर 
करे। तब आप जानेंगे के गीता पूर्णतः वदक ग्रन्थ है । 


न्टडर 


आर्य बाहर से आये” दुष्प्रचार कब तक 


भारतीय दूर-दर्शन पर कभी "अमीर खुसरो" तो 

कभी "भारत की खोज" धघधारावांहेकों में- आर्य बाहर से आये- 
यह दुष्प्रचार किया जाता है। विदेशियों के लिखे ही 

' के बाद अब यह, सिद्ध 


के याद कभी प०0, जवाहरलाल _ नेहरू 
आर्य हो. भारत के मूल, निवासी हैं- बे 
आ कक 
है क्यों किया जा रहा 


उन्होंने यहा के 
आया प्रचारित का प्रयास किया। 
हमें 


के वह 


समान स्तर प्राप्त करने 
जब हम उनकी इस चाल जान गये हैं, तब 

दृष्रचार से बचना चांहिये। "दूर दर्शन" से अपेक्षा है 
से आर्पात्तपूर्ण अंशो का प्रसारण बन्द करे । 


-श्रीमती दर्शन देवी भारदाज, 
आर्य समाज, आजमगढ़ । 


. आर्य जनता से विनम्र अनुरोध 


जैसा कि आपको हर ही जा व 20.87 हि 
का मुख-पत्र आपका [प्रिय _" के 
से आर्यजगत की पुनौत सेवा में संलग्न है। आर्य जगत का 


इसने अपने 

में वेचारिक 
चारों ओर 
सराहना को जि | 

तथा व्यापक रूप देने हेतु 
ह तक पहुँचाया जाय 

। 


क्मान्त उत्पनन कर दी है। इसके द्वारा 

| की समाज के प्रत्येक वर्ग ने 
संस्कृतक पत्र के विचारों को सार्वमोम 
यह परम आवश्यक है के इसे जन- 
जिसके लिए हम सर्वोत्मना प्रयत्नशौल 


अब हम इसे नये कलेबर एवं साज-सज्जा की. के साथ 
आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। पत्र की हू 
उसकी ग्राहक सैख्या मा पर 'नर्भर करती है। - आपने सदैव इस 
पत्निका के उत्थान में सहयोग देना अपना नैतक कर्तव्य समझा 
है। मुद्रण पं कागज में अप्रत्यौशत होने के 
बावजूद हमने इसका वार्भक मूल्य 30500₹0 ही रखा रथ 

अतः हमारा आपसे यहाौ विनग्न अनुरोध है कि अपने 
सत्प्रयत्नोँ से प्रॉतमास कम से कम 25 ग्राहक अवश्य बनाकर 
पुष्य के भागी बनें । 


“प्रबन्ध सम्पादक | 


। जनवरी ॥989 2888998889288998888288688808888880888888॥888॥8॥88॥8888॥8888॥8॥8॥॥॥॥॥॥॥8॥88॥॥4॥4॥8॥4॥ आर्य मित्र 


|. 


पच 


आचार्य वीरेन्द्र मुनि शास्त्री, 
लखनऊ । 


हैं। उनका 222 होता है हल हल 2:30, 

। सरपंच होता है। -2 का 

5: 48 कि है ६ हक बलिदानी 
ना प्रचोलत है, इ न ग न संस्कृत 

में पंच शब्द पॉच व्यक्तिकणणे हैम्वादिगशी! धातु से और्णादिक 

कीनन पग्रत्यय करने पर प्रंचन॒न्पंच शब्द बनता है। यः पंचीकरोति ञ दा बालक 

स पंच: जो स्वरूप को व्यकत करता है वह पच 
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पंच संख्या अनेक बातों को व्यक्त करती है:- गुरुकुल महाविद्यालय ,ज्वालापुर। 
॥।- पौंच पृथिवी लोक और उनके मनुष्य-ननकृष्ट, मध्यम 
5 ह गद गये जो नींव मे उन पत्थरों को 
उत्तम, उत्तमतर, उत्तमतम । 
2- पौँच प्रकार के व्योवेत-अध्यापक, उपदेशक, अध्येतृ, याद कर लो। जो नही देते दिलायी ।। 
उपदेश्य, सामान्य । वेद का सन्देश है- वयम्‌ तुम्य बलिहृतः# भ्र्यात्‌ हे। 
3- पाँच प्राकृतिक मुख्य पदार्थ- अंग्न,वायु,मेघ ,विद्युत ,सूर्य। ९४; हम तेरे लिए बलिदान देने वाले हों। आइये जिन 
4- भूत-पृषिवी, जल, अंग्न, वायु ने हमारी ही किशोर अक्स्था में अपनी जवानी को ठोकर 
5- पौँच प्राण-प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान । मारकर वेद की इस ध्यान को साकार किया और जाते-जाते 
6- पाँच यन्न के अत्विज-होता, अध्वर्य ,उद्गाता,ब्रहमा और -सम्य कह गये- 
7- राज्य के ५ अधिकारी तथा अग-राज्य शासन,सेना कर चले हम फिदा, जाने तन साथियों 
कोश, दूत और प्राड विवाक । अब तुम्हारे इकले वतन साथियों ।। 
[वकील और न्यायाधीश॥ में जीना का है जो मरना भी जानता 


8- पाँच विशाएं-पर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य। श्लजजयो तो गे. ऐसे जियो जैसे बल हें जलते दिये" 


रे 553 कल अवक्षेपण, आकुंचन 7 गमन। हज़ारों पैदा होते हैं और हजारों प्रीतदिन मरते हैं परन्तु-- 


- अँख ,नाक ,कान ,जिहवा त्वचा। 


।।- पांच कर्मेनेद्रय- वाक,पांणि,पाद और उपस्थ। गुजरने को तो हजारो ही कारवों गुजरे 
।2- पंच तम्मात्रायें- समान वायु | चित्त बाद, अहंकार और -मन। जमीं पर नकशो कदम बस किसी-किसी के रहे।। 
।3- पाँच महायज्ञ- ब्रहम यज्ञ यज्न, पितृ यज्ञ, बलिवैश्वदेव- पैन्होंने मौं-बाप की ममता जो त्यागकर धर्म 
।4- पल होता- शाण सके सुवर्ग्य, अग्नि, देव बलिवेदी पर अपने प्राणों 
पल ह वेद की यह बात सिंद् की हो कि - माता भामः: पुत्रोह् पृथिव्या। 


जा 5 पाद- क्षण,मुहूर्त,प्रहर, दिवस, पक्ष। आइये उन अमर बॉलिदानी बालवीरों को याद करें।. उन पवित्र 

।6-  हथों-पैरों की 5-5 डंगलियाँ आत्माओं को याद करें जिन्होंने इसते-हंसते प्राणों आहांत 

देकर यह साबित कर दिया था कि हैदराबाद आर्य सत्याग्रह 
में हम बालवीर भी किसी से कम्र नहीं । 


ह हैदराबाद आर्य सत्याग्रह में जिन अनेक आर्य क्शोरों 
देवीदास आर्य को विश्व महिला 3 





; 32: 322/25 कट 80 नाम ह 
आता है। जब इन आ का न जनन्नान 

कल्याण ण' रत्न पढ़ा तो यकायक पढ़ता ही चला गया हजारों वीरों के मार्गदर्शन 

कानप्र, ।6 दिसम्बर : हैवि08: सुप्रॉसद्र मोहला मैं उनके जीवन का पदार्पण आपके सामने करं रहा हूँ 

उदारक आर्य समाजी नेता श्री देवादास आर्य को विश्व उन्‍नयन हम यह जान सकें कि हैदराबाद सत्याग्रह में बालवीरों 

संसद (क्र्ड डेवक््रेन्ट पार्लियामेन्टह ने उनको नारी सेवा के का क्या योगदान रहा। हैदराबाद के धर्मयुद्ध में जिन विशाल 

कार्यों प्रभावित होकर नवश्व कल्याण रत्न" की उपाधि पक क सत्याग्रह पर 85५ सत्ता थम 8. दी 

से सम्मोनत करने का निश्चय कया है। यह सम्मान भी थी, उन्हीं एक था उत्तर प्रदेश 5्उ। का 

श्री आर्य को आगामी 6 जनवरी 'को नई दिल्ली में आयोजित एक जत्था भी। उसके नेता राजगुर श्री धुरेन्द्र शास्त्री [स्वामी- 

विश्व संसद के सम्मेलन में किया जाएगा । पुवानन्‍्द कक । आज 38 00322 के 38५ श्री 49230 

अपनी ज ड् लाल थे। क 
बांग्लादे३ मुस्लिम लोगों 848 पर अपनी माता की ममता को छोड़कर हेदराबाद मा चे 
रत |! में गैर म का दपन | आप भी अन्य सत्याग्रहियों सहित बन्दी बनाये | 


ढाका, _।3 [दिसम्बर बॉग्लादेश, हिन्दू, बोद्ध, किश्चियन रूग्ण हो जाने पर भी धूप में जेल अधिकारी आपसे कठोर 

ओइक्या परिषद के सयोजक देवेश भटटाचार्य ने एरशाद सरकार काम ही रहे । अनतत एक न लग जाने कारण 

पर हक लगाया है कि वह देश में धार्मिक सद्भाव समाप्त आप अचेत हो गये। अचेत अक्सथा आपको एक छत के 

अल्पर्सख्यकों का दमन कर रही है नीचे लिटा दिया गया। वहाँ उन्हें बमन और दस्त हो गये। 

अर्दर्रीत्र तक भी जब आपकी हालत न सुधरी तो आपको अस्पताल 

न्यायमूर्त भट्‌टाचार्य ने आज यहाँ संवाददाता सम्मेलन पहुँचा दिया गया। 2 मई को उनकी दशा और बिगड़ी और 

२ आहाप सा" कि कब  लागरिक को हम 0० है 5 8 को 2४४8५ 88 श्वास नी पिंजरे का पन्‍्छी उड़ 
'. सरकार गया और यह आ र॒ बन्‍धन गया। 

कर दो है और अब तक एक सो से आंधक लोगों को गिरफूतार 20 सत्याग्रहियों को साध जाने की अनु्मात मात देकर 

किया जा चुका है जेल के अधिर्कारियों ने ही आपका दाह संस्कार कर । शव 

8 का चित्र लिये जाने तक आज्ञा न दी गई। क्न्ति कुछ 

उन्होंने कहा कि गिरफ्तार लोगों पर ''राष्टरृवजरोधी" पिन के पश्चात जो विन्नाप्त सरकार दारा प्रकाशित गई 

आरोए भगाया, जाना बेबॉनयाद और राजनीति से प्रेरित है। उसमें बह  छोटेलाल पी मत्य लिए कोई बहाना गढ़कर 

हो प 


उन्हें: कहा कि सरकार नागरिकों में फूट और भ्रम पैदा करने बताने में समर्थ न उस विरज्ञाप्त र किया 
की +...श कर रही है गया कि - श्री छोटे लाल से बीमारी में और पूष में 
लिया गया था। सुप्रसिद्ध शायर इकबाल 
न्यायमूर्ति मट्टाचार्य ने कहा 'पछले चार साल इजारों नॉर्गस अपनी बेनूरी पे रोती हैं 
से राष्ट्रपात हसेन मोहम्मद परशाद गैर मुंस्लओं . बडी से होता है चमन में दीदार पैदा।। 
आ रहे हैं और दावा करते हैं कि "यह देश यह बर मत नहीं आपतु यह अमर है। यह शरीर 
मुसलेमानों के लिए है"। तो नश्वर है,यह आत्मा कभी नहीं मरता-न अक्स्थे कदाचन ,आर्य- 
समाज पऐसे वीरों को कभी भी नहीं भुला सकेगा। इस वीर 


जनसत्ता से सामतार। की पवित्र आत्मा हमारा इम्रेशा मार्गदर्शन करायेगी। 
9 
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कन्या गुरुकुल सासनी (अलीगढ़ ) 


ले0 विद्यावागीश शर्मा मित्र शास्त्री, 
गुरुकुल अयोध्या । 
अनन्त और परामित काल का जब सगम होता है, 
कहा जाता है कि री यकयो को का जन्म होता है, हमारा 
सौभाग्य है कि ऐसे, को जन्म भारत ने दिया, जिन्होंने 
समय-समय पर अपनी औमट छाप छोड़ी और जिनका संदेश 
अमर है। स्वामी दयानन्द सरस्वती तेजस्वी और आध्यात्मिक 
थे ही, साथ ही वे एक युग प्रर्वतक और समाज सुधारक 
भी थे। रि श्री अरकद घोष ने उनके बारे में कहा कि- "उनकी 
आत्मा में ईश्वर थां, उनके नेत्रों में दूरदृष्टि और उनके हाथों 
में शवित थी। वे प्रकाश के अग्रदूत मानव शिल्पी थे। 
स्वामी दयानन्द राजनीतिक (22 तथा मार्नासक गुलामी के विरूद्ध 
थे। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा-"कोई कितना 
ही करे पर्न्नु (2 08543/90025 होता है वह सर्वोर्पप और 
उत्तम होता है, मतम्तान्तरों के आग्रह से रहेत, अपने और 
पराये के पक्षपात से शून्य प्रजा पर माता-पता के समान कृपा 
न्याय और दया के साथ मी विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक 
नहीं है।" इस प्रकार स्वतन्त्रता के प्रात उनकी मनः 

का ज्ञान होता है। हे उन्होंने कहा- "संसार अर्न्धावश्वास २५ और 
अज्ञान की बेंडियों में जकड़ा हुआ है। मैं उन्हीं बेंड्यों को 
तोडने और लोगों को दासता से मुक्तित दिलाने के लिए आया 
। लोगों को उनक़ी स्वाधीनता से वोचत रखना मेरे उद्देश्य 
सर्वधा विपरीत है। स्वामी दयानन्द जैसा समाज सुधारक 

न हुआ है और न होगा। उनके समाज सुधार 
छुआ-छूत का निवारणस्त्री शेक्षा का ग्रचार,बाल विवाह के विरूद 
आवाज उठाना और तैंधवाओं के पुनार्ववा का मार्ग प्रशस्त 
करना आदि उनके साहासक कदम थे। महात्मा गॉधी के विचार 
में- "दयानन्द का चरित्र मेरे लिए ईर्ष्या का विधघय है। इसप्रकार 
महर्घ दयानन्द के प्रात देश विदेश 2 के अनेकों महान पुरुषों 
ने अपनी प्रशंसा भरी लेखनी द्वारा उन्हें युग का सर्वोत्तम समाज- 
सुधारक देशभवत, एवं सच्चे ईश्वर का परम आस्तिक माना 
है। यह धरती का -परम सौमाग्य है कि महान मुक्त आत्मा: 
ने उस युग में जब हम अन्धकार में भटक रहे थे और ईश्वर 
के सच्चे ज्ञान को मूल रहे थे, जन्म लेकर हमारा मार्ग प्रदर्शन 
किया। सम्पूर्ण मानव जाते इसके लिये उनकी सदा-सदा के 
लिये झ्णी है।आज की इस विधम परिस्थितियों में हम आत्मनिरीक्षण 
करते हुए महोर्थ के इस स्वप्न को "बौदिक या की गौरव-गरिमा 

के अनुरूप भारत का पुर्नानर्माण करने का ब्रत लें । 


2९१८१९ 2९9८» 2२2९ 2< 
अलीगद में आर्य समाज द्वारा शुदि संस्कार 


हा आर्य समाज अलीगढ़ के जिला" मन्त्री डा0 विजयपाल 
सिंह आर्य ने एक मुस्लिम युवतीा को उसकी इच्छानुसार वेोदक 
धर्म में दीक्षत कर एक आर्य युवक के साथ विवाह संस्कार 
कराया। इस कक अवसर पर जिले की लगभग 80 आर्य समाजों 
के हे व प्रांतोर्गीययों ने वर-वंधू को आशीर्वाद एवं 
सत्यार्थ प्रकाश मेंट किया । 


इसी प्रकार डा0 आर्य ने वैंदक आश्रम टामघाट रोड 
अलीगढ़ में श्री मोहम्मद वसीरखों को 33:58 वैदिक धर्म में 
दाक्षा दी। उनका नाम -श्री बलवीर सिंह उनकी पत्नी ,पजयों अनीसा- 
बेगम - का नाम आशा रानी तथा अन्य सभी पात्रों ने भी 
स्केछा से वैदिक धर्म ग्रहण किया। सभी का उपनयन संस्कार 
हुआ। 


पुन इस अवसर पर श्री बलवीर सिंह ने कहा- "मैं अपने 
वजों के वैदिक धर्म में वापस आ गया हू! मुस्लिम शासनकाल 

भय से मेरे पूर्वज 008८ बन गये थे। आज मैने उसका 
प्रायश्क्त कर ॥आलया है। _ इस अवसर पर उन्होंने सभी को 
प्रसाद वितरण ककया और सबसे गले मिले। ८ 


दिनाक-- ।8-2-88 को - जिला आर्य उपप्रीतिनिधि 
सशा अलोगद का वार्षिक बे निर्बाबचन जिला कार्यालय वोदक आश्रम 
रामघाट रोड अलीगढ़ में सर्वसर्म्मत से सम्पनन हुआ जिसके 
निम्न पदाधिकारी चुने गये - 


प्रधान- डा0 मंगाराम जी, 
मन्त्री- डा0 विजयपाल सिंह आर्य, 


को भोजन 


कुछ दानी ही सज्जनों 


ने 
देकर 


आर्थिक कृष्टि से निर्यल केम्याओं 


प्रविष्ट कहने के लिए 


में 
को सहायता देने का आरवासन दिया है। औ सज्जन इस 


से लाभ उठाना चाहें, द 
हे चाहें, अपनी कया के साथ शीघ्र गुरुकुल में 


दिन के 


घी खाना 


बिहार के भूकम्प पीड़ितों 
के लिए भेजे हैं । 


छोड़कर 
छ र 


क्र 
कक 


शच्क्ल कुल॒ की ब्रहमचारिणियों एवं कार्यकर्त्ताओं ने कुछ 
उसके कल के २0 +480-00 
लिए एवें के बाद पीडितो 


न विगत देनों में गुरूुकुल के लिये निर्मनललित विशेष 
दानराशियां प्राप्त हुई -- 


।- हापुद के व्यापारियों से श्री ला0 मसंशवक्यसाद ₹0  पै0 


आर्य देंडिंग कम्पनी करा अन्य के रूप 


2- श्री राजीव मोहन बरेली- 
3- श्री राखियों के प्रत्युकतर में- 


।- श्री परमाननद, होजलास, नई कली ।0500 
2- श्री प्रीक्षतीिश वेदालंकार ,आ0प्रा0प्रणोकशस भा 


25,470500 , 
59050 0 


नई के ।0।500 
3- श्री विश्नोई टरासपोर्ट कम्पनी पुरानी मेड 

3 4: ह ।0॥500 
4- ; कबुलपुर- ।04500 
5- श्री हापुड़ पब्लिक करियर एसोसियेशन, 

हापुड- ।0500 
6- श्री हर प्रसाद आर्य, अलीगढ- ।0॥500 
7- श्री वीरेन्द्र अग्रवाल, बरनाहलइमैनपुरी। ।005”00 
8- श्री मे0 ईष्डिया प्राएल0 ,नक्वैल्ली ।00500 
9- श्री आगरा दुग हाउस, आगरा- 00500 


।0- श्री एक सौ रुपये सेकम राशियों करा योग-  ।5275"00 


कक: अधकान वयायाक पका पोडीआ- परम सा) (27. आरा पकामाह. पा, "के आजा पानाक आपकी के. 


सभी दानी महानुभावों को हार्दिक धन्यवाद । 


की शिरोमाणि 


ही दें। साथ ही आचार्य भगवानदेव 
भर्त्सनना की 


के प्रात तीक्र 


संस्था 


महा 


अक्षय कुमारी आती, 
मुल्यप्धष्ठात्री । 
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आनब्ार्य भगवानदेब की तीब्र भर्त्सना 


आचार्य भगवानदवेव अपने 
कार्यकयलाप से आर्यसमाज की 


अनुशासनहीनता - पूर्ण आचरण तथा 


की करने तथा आर्यजगत* 
सा्दिशिक आर्य परम समा, नई कल । 


आर्यसमाज की सदस्यता से # वर्षो 


इसके बावजूद भी वे अर्नाधकृत 
ऑोजन कृ 


विश्व सम्मेलन का करने जा रहे 
हैं, जो अनुशासन हीनता तथा अवै्धानिबत का योतक है । 


का गोग 
देव तथा श्रा गंगाराम कानप्रत्थ 


भूष नारायण शत्री, 
प्रधान-सभा | 
आ0 प्र0 समा, बिड़ार। 


202९ 20 2९2९ 2(2(3९ 


<* , लक 


- यह आदर्श वाक्य अब हटा दिया गया है। 


, सपनी उन्‍नोत में. सबसे.बड़ी काधा--- 
' के प्रांत उदासीन बने बैठे हैं। 
वाल्ताविक 


के चुटने अपने-आप टिक जाएंगे । 


। जनवरी ॥989 ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


भारतीय संस्कृति संस्कृत एवं हिंदी | 


नवीन शिक्षा नीति के अनुसार संस्कृत ।2वीं कक्षा 
तक न तो अनिवार्य विधव और ने ऐेच्छिक विधय रहेगा। भ 
भारत सरकार की इस नीति का आर्य समाज, कडे शब्दों 
करता है एवं अनुरोध करता हे के ७2235 
के समान ही स्थान दिया जाये और इस में 


किया जाये। संस्कृत भारत की धांमक सॉस्कृतेक और प्राचीन 
भारत की राष्ट्र भाषा रही है और आधा क युग में तो यह 
विश्व भाषा बने गई है। जर्मनी, , इंग्लैंड, जापान 


में संस्कृत पदाई जाती है । 


आर्य समाज इस बात पर भी खेद प्रकट करता है 
कि नये करंसी नोटों पर अशोक चक के नीचे "सत्यमेव जयते" 


पर कुठाराघातू है। भारत सरकार अपने 
की स्वयं अवहेलना कर रही है। . अतः भारत सरकार से 
रथ कि 38; इस नये परिवर्तन को छोड़ दे एवं यधथापूर्व 
प्थोत अपनाये । 


आर्य समाज को यह जानकर अछ्चचर्य हुआ है कि भारत- 
सरकार स्वयें ता घा और 47008: #% के हर प्रीत कितना 
अपमान 8235 कर रही है। दस रूपये के. नोटों में से हिन्दी 
को निकाल दिया गया है। डे नोटों में 
बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर हिन्दी में भी ४ 
के ऊपर हिन्दी में यह वाक्य रहता था कि "में धारक को दस 
रूपये अदा करने का वचन देता हूँ" पर नये नोटों में यह 
बातें निकाल दी गई हैं। क्या यह उपर्युकततत संविधान की धारा- 
35। का स्पष्ट उल्लघंन नहीं है? भारत सरकार से प्रार्थना 
है कि वह इस नये कदम वापस कर और भारत की 
को अपनी भाषा में इन करंसी नोटों का अर्थ समझने 


सतीश क्र, 
मन्त्री, 
40 आर्यसमाज, भिलाई । 





नजीमि जिन म की मिनी लकी मलिक लक श नि कि नि नि किक लि. वि निलि लि िकिकिकि वश 
प्रधान श्री देवदत्त बाली का सब्लाचारपत्रों के नाम कत्तव्य 
बडे खेद और लज्जा का सिपय है कि भारत में अंग्रेजों 


का शासन, समाप्त अाक, पे 44 वर्ष बाद भी भारत-सन्तानों 
- करनी पड॒ रही है। संघ सेवा आयोग 

की प्रयेश- परीक्षाओं | ँ इजीनुयरिंग ६ 

प्रवेश-परीक्षाओं में के अंग्रेजी न | ; ््ि बल 
दिल्ली में हमारे युवक भूंख-हड॒ताल पर बैठे हैं और 


आजकल 
लगता कि देश के कर्णधारों को इसकी कोई चिन्ता ही नहीं 
है हजोंक भाषणों में ये नेतागण” चिल्ला-चिल्ला कर युवा-शवित 
देश के भविष्य की संज्ञा देते रहते हैं। - 
अंग्रेजी की अनिवार्यता बनाए रखना वास्तव में लोकतनत्र 
के प्रीत द्रोह है। देश की पिचान्नवे प्रीतशत से ऑधक जनता 
अंग्रेजो नहीं जानती है, तब ऐसी भाषा को ओनिवार्यता देकर 
जनता पर लादे रखना जनता के प्राँत द्रोह नहीं है तो कया है। 
देश के युवा तथा छात्र संगठनों को राजनीतक दलों 
ने दलगत राजनीति की दलदल म्रें फंसा रखा है अत: वे अबतक 
- अंग्रेजी की औनिवार्यता>+-* 
जिस दिन यह यृुवा-शंवत अपने 
हित को सम्रश्नकर उठ' खड़ी हुई, राजनीतिक लोगों 
*.. ” देश के सभी गैर-राजनीतिक संगठनों और कार्यकर्ताओं 
को व्शेष रूप से इस 'दशा में आऑवलम्ब सजग हो जाना चाहिए 
डी संघर्घरत युवकों की आवाज में अपनी आवाज मिला देनी 
चाहिए । 


६ हैदेवदत्त बाली; 
ध . प्रधान, 
जिला आर्य उपप्रीत्तीनंधि समा, देहरादून। 


८-7 5 गतत!॥।।।॥॥॥॥॥॥॥ आये मि 


: अफ्रीका के अश्वेत वैदिक उपदेशक 


अफ्रीक के घना देश की राजधानी अकरा के वैदिक 
हि अंकोह 5 मास की यात्रा पर 
मारत में आए हैं। ॥976 
से वैदिक धर्म की ओर आकृष्ट हुए थे। वे अपने सहयोगियों 
के साथ वहाँ वैदिक मिशन का संचालन कर रहे हैं। ,भारत 
में वे महार्प 2445९ दयाननद के जीवन से संबाधत स्थानों, आर्य संस्थाओं 
व आर्यसमाजों में जाएंगे और परगण्डत ४5825 जह3 स्नातक से प्रशिक्षण 
मी प्राप्त करेंगे। अपने देशवासियों के बीच अजनबी न समझे 
जाय, अतः नाम नहीं बदता है। वे डरबन [द0अफ्रीका! 
स्वामी सत्य प्रकाश जी व पं0 ब्रहमदत्त स्नातक के साथ- 
कार्य कर चुके हैं । दल 
अन्तर्राष्दीय वेदपीठ, नई दिल्‍ली ने उनकी सारी यात्रा 
का प्रबन्ध तथा व्यय की व्यक्सथ्था की है अकरा स्थित भारतीय 
उच्चयोग 2 वर्षों से उनको बीसा प्रवेश पत्रह नहीं दे रहा 
धा, तब सार्वदेशक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध जी द्वारा 
विदेश मंन्त्रालय को लिखने पर आने की अनुर्मात मिली । 
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शुद्धि के बाद शादी सम्पन्न 


बांसी आर्यस्क्के मन्‍्त्री ने दिनाक- ।।-।2-88 को छन्‍नी बेगम 
का शुद्किण कराकर नाम कमलावती देवी रखा और वीदेक 
रीत से श्री बेचन पुत्र रामलखन रादव के साथ शादी सम्पन्न 
करायी । 


छन्‍नी पृत्रीक्लीमोहम्मद ग्राम निवासी लखनापार थाना तेतरीबजार 


चौकी जोगिया के त की थी, श्री बेचन पृत्र शाला न्‌्॒ग्राम 
बगहवाकोमर बासी का निवासी है। शादी 
वैदिक रीत से सम्पन्न हुई । 


-दारिका प्रसाद यादव, बस्ती 
गौदान 


"दानेन पांणिनतु कंकणेन" हाथ की शोमा दान से होती है, 


कंगन पहनने से नहीं। _ महर्धि 54242 भीवि० आ5 कृष्णपर 
फर्स्खाबाद की गौशाला के निमित्त श्रीमती जी. आर्या 
धर्मपत्नी श्री पें0 शान्तिस्वरूप जी पाण्डेय भोलेपूर व हद; ;: 
ने ।7 नवम्बब, ।988 को पक सवत्सा दोग्धा गौ प्रदान 
है। तथा इसी अवसर पर श्री अवधेशचन्द्र जी पूर्व ६9६0 २४४४ | 
के यृपत्र श्री चन्द्र भूषण जी ने की: 3/8: रूकुलीय बरामदे 
का वचन दिया। समस्त जनता माता जी एवं श्री 
भुभण जी के इन सराहनीय कार्यो के लिए हृदय से आभारी 
। 


गौओं की रक्षा 
दिनाक- 5 तथा 7 दिसम्बर ।988 को ग्राम चांदापुर 


धाना 28५०. [कानपुर] में गोमांस बेचने तथा गोहत्या करने 
के अपराध एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ शेष भाग निकले। 


7/।2 को कटने जा रही कई गायें आर्य समाज के कार्यकर्ताओं 
ने कसाइयों से कब । 
प्रवेश सूचना 
गुस्कूल रू वेदाधिविद्यागारः पिपरा घाट, उतरोला जनपद- 
गोण्डा में ५ 480 का प्रवेश । जनवरी, ।988 से आरम्भ 


है। इस सम्बन्ध 
प्राप्त की जा सकती है । 
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प्राचार्य कर विस्तृत जानकारी 


आर्यवीर दल शिविर 
दिनांक- हे नवम्बब से 6 नवम्बर तक कानपुर जले 
के देहाती क्षेत्र भर नदी के तट पर शेरपरगद्ा हायर 


सेकेण्डरी हे में दल का शिविर लगाया गया जिसका 
उद्घाटन महादेव शास्त्री व समापन 6--8 8 मी 
डा0 गया प्रसाद शास्त्री दारा हुआ इस अवसर पर 459आर्यवीरों 

प्रशिक्षण दिया गया तथा डा0 गया प्रसाद शास्त्री ने यन्नशाला 
के निर्माणार्थ 
घोषणा की । 


॥000500#₹0 का सात्विक दान दिए जाने की 






५7 5 मित्र इप्ताहिवः 


नारायण स्वाभी-भवन 5मीराबाई मार्म ,ललनऊ 
दूर्भाप ६5११३ 


पंजीकरण सं0 एलएडब्त्यूशए्न पी 79 
पौष कृष्ण 9 
रांववार , ५१6१ 0 


निर्वाचन 


कृण्यन्तो 'मार्य 


) अजनगतरि 





आर्यसमाज छप्परहेडी [सहारनपुर | 

प्रधान - श्री वीरेन्द्र सिंह आर्य, 

मन्त्री - श्री नकलीराम , 

कोषाध्यक्ष - श्री ओर्मांसह जी, 

आर्यसमाज अध्याना [सहारनपुर ६ 

प्रधान श्री सुलवरी सिंह 
म्न्त्री - श्री दृष्पगत कुमार 
कोषाध्यक्ष श्री कृष्मचन्द्र 

आर्य समाज गणेशपुर हैसहारनपुर | 

प्रधान - वैद्य ध्यान सिंह 
मन्त्री - श्री मकरन्द सिंह 
कोभाध्यक्ष - श्री जगदीश प्रसाद, 
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283 .8668:5 दिनाक- 7-।2-88 वैद्य हरिश्कनद्र भास्कर अध्यक्ष 
दयानन्द आश्रम ने प्रेस विज्ञाप्त जारी करते हुए 
कहा है कि मुजफ्फरनगर रामलीलाटीलॉमिमलाना रोड मु0 नगर 


पर महार्घ दयाननद केंदेक आश्रम की स्थापना हो -चुकी है। 


यह आश्रम भविष्य में सार्वजीनक रुप से शिक्षा, स्वास्थय 

रुप में कार्य करेगा। तथा एक 'व्शेष प्रकार से न 
केन्द्र रहेगा । जिसके लिए निम्न पदाधिकारी घोषित किये। 
सरथापक व मन्त्री - देकेन्द्रॉसिह अध्यक्ष- वेदहोरेश्चन्द्र 
भारकर , उपाध्यक्ष -. डा0 श जा 
डा0 सूर्य कानत,  खजाननची -. डा0 प्रकाश 
आडीटर  - ईश्वरदग्राल शर्मा । 


हरिश्कनद्र भास्कर , 


अध्यक्ष , 
महाँर्घ दयानन्द वैदिक आश्रम 
रामलीला टीलामिमलाना रोड, 

मुजफ्फरनगर । 


जिला आर्य उपप्रीतनीय समा सहारनपुर का न्‍र निर्वाचन 
दिनाक- ।। -।2-:88 को आर्य 23 कज मजरा में सर्वसम्भात 
से सम्पन्न हुआ जिसमें निम्नीललित निवाचित हुये। . 


मन्‍्त्री 5 बकद बढ 
न - चन्द 
कोषाध्यक्ष - हे ओम प्रकाश आर्य । 
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समन्‍्यास आश्रम में प्रवेश 


श्री गंगाचरण वानप्रत्थी प्रधान आर्यसमाज दयालनगर 
फतेहपुर ने दिनाक- 9:॥।2-88 को प्रातः ।0 
मेधानन्द सरस्वती जी सन्‍यास आश्रम की दौसा ली है। 
अब श्रो गंगाचरण . जी का नाम स्वामी प्रेमानन्द हो गया है। 
इस अबसर पर गांव के संप्रान्‍्त व्योवेत उपात्यत रहे जन पर 
इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पडा । 


कैप कक 





आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुख पत्र 


कक 
७०3७ ७०७७७७ सी कारक समा पाक महा को 


पं [2945-ऊ पुस्तकालयाध्यक्ष जी 
धच्कुत कांगडी गववीवघालय 
हीरद्ार 










सभा का स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी प्रकोष्ठ 


इरिढार के 3५:35: 5/॥ लैगर _ पांलिकाओं के स्वतन्त्रता सेनानी 
त़्या हैदराबाद के सेनानी ही हमने स्वतन्त्रता संग्राम- 
सेनानी सौर्मात, "आर्य सभा" उ0प5४0 के अर्य 

सदस्य बनाये हैं। हरिंद्वार जनपद बनने के बाद के 


सदस्य बन सकेगें। इस सम्रग् मात्र 56 सदस्य हैं। स्वतन्त्रता 
सेनानी सीकीत का अस्थाई चुनाव कर दिया है। जो 
निम्न प्रकार है:- 


संयोजक मा0 दयाजीत सिंह, श्री ठा0 गरह्लेन्द्र सिंह जी-अध्यक्ष , 
राम चनद्वजी श्री प्सराम जी आजांद - मनत्री, 
श्री गंगा रामजी -कोपाध्यक्ष । 


श्री केलाश नारायग- 
बहादरचुर जट 





शान्ति की प्रार्थना परमापता परमात्मा से की गयी। 


- माघकेद्र प्रसाद जिला आर्य समाज के कर्मठ 
हे. । उनके आकस्मक निधन के सारा समाज 
हो गया है। दिनाक- 8-।42-88 की अतरंग सामाते 


दिवंगत आत्मा की शान्ति एवं सदर्गात के लिए 
दो मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना किया गया। 


आर्य सम्राज लल्लापुरा वाराणसी का 753वां वार्षिक 
उत्सव दिनोक- 9 दिसम्बर से ।। दिसम्बर ।988 तक समारोह 
पूर्वक मनाया गया । 


वैद्य की आवश्यकता 
आर्यसमाज मान्वर नया बांस 8०-4 के धर्मर्ध औषधालय 


के लिये एक सुयोग्य अनुमवी तथा डाक्टर 
की आवश्यकता है 
आर्यसमाज नयाबांस दिल्‍ली को अपने 
प्रमाणपत्रों ४ बी स्वीकार्य वेतन सांहेत सम्पर्क करें। 
धर्मपाल आर्य, 
मन्त्री 
आयासमाज मन्विर ; 
. नयाबांस, दिल्ली-6 


सफेद दाग से छुटकारा पायें 


आयुर्वेव्क इलाज से सफेद दाग शीघ्र फिटेंकर 
०० चमडे के रंग से मल जाता है। एक बार अक्श्य 
करें रोग विवरण भेजकर इलाज के: लिए लिलें या 
एक फयल दवा नमूना के लिए मुफत 
कल्याण (६.(.#.) 


0 कतरीसराय हईगयां 








न यम व कल नस 
स्वत्यापकारेणी आर्य प्रोर्ता्नांय सभा, उत्तर प्रदेश के लिए सगकनदीन आर्यमास्कर प्रेस 5 मीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए अक््यायी रुप में 
प्रीमयर प्रासेस लखनऊ से श्री विश्कभरदयाल गुप्त ढारा मुद्रित पवे प्रकाशित। 
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मकर सौर संक्रान्ति 











हटाकर संसार 

मार्ग देखाता  है। सरेरशयकों ै न्‍े 

तुझे अपनी ज्योति-से के वितान को बुने हुए क्सत्र का रूप देते हुए मन्त्र में स्पष्ट किया गया 

प्रकाशित करने वाले है कि रश्मिरधी भुवनभास्कर ने नैशान्धंकर को दूर करके अपनी अरूुणमा से विश्व की कालिमा 

प्रमुवर को नमन्‌। न को लालिमा में परिवार्तत कर दिया है। रात्रि का तमतोम अनावृत्त हो गया है। ब्रहमाण्ड की 
॥6। प्राणधारक कोशिकाए समग्र सौरमण्डल को अपनी किरणों से प्रा्णवर्सजन करती हुई दिग्देंगग्त को 





>िवााधाााा।|।ाडाओ।ाइओाधआओ|।ा।।ाााओओबाशाएाए 


॥ाा/ 






आलोकित कर रही हैं। वैज्ञानिक मतानुसार सूर्य की किरणें 8 सेकेण्ड में पर आ जाती 
है। सूर्य, जब अपनी रश्मियों का क्स्तार करता है तो उनका जाल समग्र सौर जगत के पिण्डों 
और ग्रहों को आच्छादत कर लेता है। सूर्य सार जगत का केन्द्र है। _सभी ग्रह उसकी परिकमा 
“करते हैं। पृथ्वी उसका एक छोटा उपग्रह है। पृथ्वी जितने समय मेँ सूर्य की प्रदक्षणा करती 
है उसे के कहा जाता है। उसी प्रदृक्षिणामार्ग को कमणमार्ग अथवा कान्तिवृत्त भी कहते हैं। इसके 
_।2 भाग हैं जो ।2 राशियों के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी एक वर्ष में ।2 राशियों 
को पूर्ण कर लेती है। पृथ्वी का धरातल सूर्य के सम्मुब सदा एक समान नहीं रहता है। 

वर्ष मे दो दिन ऐसे आते हैं कि जिस समय पृथ्वी का धरातल समान होता है। इसके आतिरिक्‍्त 
लगातार तीन मास तक हट प्रवण होता हुआ पुनः प्रवणता का ड्रास होते हुए समान हो जाता 
है। इस प्रकार कि में दो बार 6-6 मास तक उत्तर अथवा दक्षिण अयन होता है। जिस 
समय हा समतल में होती है उस दिन को कि -दिवस कहते हैं। इस दिन पृथ्वी पर सर्वत्र 
रात्रि दिन समान होते हैं इसके पश्चात धरातल कृमश: प्रवण होता जाता है। तीन 
माय, तक प्रवण होता है। जैसे-जैसे प्रवण होता जाता है, वैसे-वैसे पृथ्वी के उत्तरार्ध में रहने 
वालों का दिन बढ़ता जाता है, रात्रि घटती जाती है। उन्हीं दिनों पृथ्वी के दोक्षणी गोलार्ध में 
रहने बालों का दिनमान घटता जाता है और रात्रिमान ला आता है। जिस दिन से उत्तरप्रवण 
आरम्म होता है वही वर्ष का आरम्भ है और वही से की गणना प्रारम्भ होती है। इसी 
प्रवणता के कारण पृथ्वी निवासियों को सूर्य कभी उत्तर में कभी दक्षिण में जाता दिखाई देता है। 
उत्तरायण के प्रारम्भ के दिन को हम "मकर सौर संकब्नन्त" कहते हैं। 
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एाडझ।॥।ा।।डतरा।ए॥त॥राकााा धारा 


वर्षिक... २६0 ३30/- इस दिन मकर राशि पर आ जाता है और उत्तरायण हो जाता है। वह दिनोदिन 

पति ४ । | प्रबरतर होता हुआ को अपनी रश्मिप्रमा से उत्तरोत्तरर आलोकित करने लगता है। इसी 

छमाही रू0 ।॥५/- | भाव को ग्रहण करते हुए हम आर्य, अपने उपास्य देव की अदमृत एवं सर्वश्रेष्ठ कृति भुवन भास्कर 
को लक्ष्य में रखते हुए अपने जीवनवृत्त में सँर्कान्त लाकर तमेंस की कालिमा को ज्ञान की लालिमा 
से उद्दीप्त कर दें- यही इस पर्व का सन्देश है । 
















॥॥!एाा।॥।।॥।क॥।ा।॥॥णोहताप्! 








॥॥॥॥॥॥ "॥॥/॥"॥॥ ॥॥॥' 


3 | | || | | || 
अली 


है।| || हि //ह।। | ॥॥ | [| ॥ ह। || है 


[॥॥॥॥॥॥॥॥॥| 


ब्रखआएय मित्रा॥0॥॥॥।॥।॥॥ाााधआओाधा॥॥]॥।॥। 
| ६ $ ६६९६ $ दि 4 ६ ८ लोगों का झी श्र 
से ऐनीहित स्वार्थ | 


इम कौन थे, क्या हो गये हैं, और क्या होंगे अभी। 
आयें विचारे आज मिलकर ये समस्‍यायें सभी ।। 





--राष्ट्कव मैधलीशरण गुप्त 





पौष शुक्ल । संबत्‌ 2045 वि0, 8 जनवरी 
।64, सूध्टि संबत्‌ ।॥972949089 





और बंगला देश के यह 
अभागे अल्पसंख्यक 


सिर्फ इसलिए अत्याचार के शिकार हो रहे हैं क्‍योंकि 


ना 


उन्होंने वहाँ का श्सकीय धर्म ॥इस्लामह स्वीकार नहीं किया। 
जिस समय मारत - का बेटवारा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान 
ऑ और बोदों का प्रीततत 45% से अधिक था 
वह घटते घटते ।3-3५. प्रीतशत रह गया है। नेहरू 38 न, 
पैक्ट में इस बात का स्पष्ट दोनों 
यहाँ निवास करने 
की सुरक्षा करते हुए उन्हें पूर्ण संरक्षण देंगे 
है इस्लामीकरण के बाद बॉग्लादेश की भरका की 
पर अत्याचार करने का कोई संबैर्धानक आऔधकार मिल गया 
है। | समय-समय पर भीषण अत्याचारों से अस्त होकर लालों 
की के कॉफ्ले. के काॉफले भारत में शरण 
मॉगने के लिये आते रहे हैं। _ सार्मूहिक धर्म की 
अनेकों घटनाएँ वहां घांटत हुई है, और हो रही हैं। पिछली 
जून को संविधान संशोधन दारा, उसके इस्लामिक 
स्टेट घोंषत होने के बाद अल्पसंख्यकों पर चारों ओर से आफत 
आ गई है। 8.48 की म संस्थाओं, शासकों, मुल्लाओं पर्व 
समाचारपत्रों ने के विस्द्र अभियान छेड रखा है। 
जमायत-पए-इस्लामी, निजामे , इस्लाम, मुस्लिम लीग आदि कट्टर 
सरथाओं और नेताओं ने अरब देशों से 
के बल पर अल्पसंख्यक विरोधी अभियान को ड्या 
पिछले महीने अल्पसंख्यकों पर '"स्वाधीन बंग " के 
में शामिल होने के कयित आरोप में समस्ट अल्पसेल्यकों को 
पींड्त करने का - सॉनयोजित अभियान चलाया राया। इस भड 
य॑नत्र के परिणामस्वरूप चटगॉाँव बोद  चकमा अपनी 
जमीन से भारत खदेड़ा जा रहा है और सन ।967 में जहां 
चकमाओं की आबादी 98 प्रीतशत थी वहां वे अब उस पर्वतश्रंखला 
में मात्र 55 प्राोतशत भी नहीं रहे। 


प्राप्त आज लर 


कटीले तार लगाकर तस्करी रोकने अवैध 

आवागमन को निर्योत्रत करने की कोशिश भी बांग्लादेश के ऑडियलरुख 

कारण सफल नहीं हो सकी। ताजा समाचार यह है 
वहाँ निवास करने वाले लगभग 2 करोड़ पर यह आरोप 
लगाया गया है कि वे 'कलकत्ते के शरणार्थी गई मिलकर 
पर 'स्वाधीन बंग " बनाने जा रहे हैं। 
कट्टरपन्थी संस्थाएं कुछ पर्चों विपकाए गये 
के आधार पर इस पघडय॑न्त्र को सिद्ध करना चाहती हैं। उनके 
अनुसार हिन्द यह योजना है कि बनाकर 
और के सीमान्त प्रदेश, खुलना, 
जैसोर आओद की मभृूम पर कब्जा कर लेंगे। यह आरोप कितना 
हास्यास्पट और बचकाना है इसे सभी समझ सकते हैं। परन्तु 
इसी का प्रचार करके बंगाली मा की भावनाओं को 
बजे को शक बे कोई ले कि ते मी अल 

द कर और में न 
है। अल्पसंस्यकों के विस्द्ध घृणा का वातावरण यवैदा करने 
उन्हें खदेड़कर उनकी जमीन तथा सम्पत्ति इथयाने में तमाम 


।98 9 


पर जोर दिया। 


8 जनवरी ।989 


और इस प्रकार 
बांग्लादेश राष्ट घोधित हुआ गैरमुस्लिमों 
से पलायन अथवा इस्लाम स्वीकार करने 
अआँतीरिक्त और कोई चारा ही नहीं रहा है। 


के कितने दुःख कि बात के हि यह सब आप भी 
शासन चुंष बैठा हुआ अ अन्तर स्तर 
पर अथवा मानवता के आते ही अपनी जोरवार नहीं 
उठा रहा ह। साठ करोड का हिन्द समाज तो गहरी निद्रा 


है। मालिक तथा वैचारिक अभियान चलाने 
उसके स्वप्न नहीं आता। क्या इसे जिन्दा 
मैसाल कहा जा सकता 


हम अपने देश के रहने वाले प्रत्येक चधर्मावताम्बियों 
यमन करते है' परन्तु मानवीय दुरष्टिकेण के आधार 
के शासकवर्ग से यह 'नवेदन करना अकश्य चाहा 
है| कि वहौ की भूम पर उत्पन्न हुआ प्रत्येक व्यवित ५ 
किसी धर्म का अनुयायी हो, वहाँ का नार्गारेक है। 
हे की रधज्मा करना बह़ाँ की सरकार का 


का 
पर 


कर्त्य है। शासन अपने नार्गारकों के जीवनं॑ और ऑअमता 
की रक्षा नहीं कर सकता उसे शासन में रहने का 
नहीं है। यह मानवता के प्रात घोर अपराध है। धर्म के 


नाम पर यह उत्पीड़न धर्म नहीं, घोर अधर्म है,पाप है। परमात्मा 
की अमरवाणी को याद रलिप -- ु 


आरंभस्व जातवेदो अस्माकार्थाय ज॑ज्ञिभे । 


इतो नो अग्ने भूत्वा यातुघानान्‌ु विलापपय ।। सामवेद- 
।/7/6 
'पीडादायक प्रजाधातक राजा को परमात्मा सदा रलाता 
है हर || रे 


जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, 
सो नृप अर्कश नरक अँधकारी । 


बेईमान “नेताओं ओर अफसरों की छटनी करनी डोगी : जालड 


अलवर, 30 दिसम्बर [रहरीश६: लोकसभा 
बलराम जाछड़ ने कहा 3 को खण्डत करने के 
लिये अपना ईमान तक बेच रहे ड्में से सावधान 
रहना है ताकि देश की एकता अल्लण्ढता को कायम रखा 


आज यहा स्थानीय आर्य कन्या पौरेसर 
मे ८ हक. आर्य प्रीर्तीनाध सभा राजयान शताब्दी, 


समारोह एवं आर्य महासम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे 


कहा कि आज इमें ऐसे देश का निर्माण करना है जिसकी स्वामी- 
दयानन्द सरस्वती ने परिकल्पना |] जाल्नड ने कहा 
कि बैदिक धर्म में जो लिखा है वह पर कृत है. क्‍योंकि 
यह वेद उस समय लिखे गये जब धरती पर नाम की 
कोई चीज नहीं थी। आर्य समाज के व समाज 
7 ६०0 आय: कक 520 पतन है 
आछूत 
है।  राजनीतक चर्चा करते हुये श्र जड़ है यश कि राजनीत 
के लि इबना बन ववाक बेब 
अपना 
रहे हैं दे उन्होंने आहवान कि जनता को बेईमान राजनेता 


और अफसरों की छटनो करनी होगी 


36043 व की अध्यक्षता 53382 स्वामी रा जीध- 
दयानन्द -' व्यॉवितत्व 
सरस्वती स्वामी दे ८8/8०3 कि 


डाला। समारोह 
का स्वागत किया। समारोह के मुख्य अताोध इंका 


राष्टीय कोभाध्यक्ष सीताराम केसरी ने अधकिश्वासों 


“जन सत्ता से सामार। 


8 जनवरी ॥989 


॥॥ाावाधााओआतातताओएओआ आर्य मृत 





मकर सौर संक्रान्ति- एक प्रकाश एवं उत्कर्ष का पर्व 


श्री पं0 इन्द्रराज प्रधान 





आर्य प्रीतीनाध सभा, उ0प्र0 । 
| के से ही अन्चकार ओर प्रकाश का दनद अनवरत चला आ रहा है। बसपा मे इसे हम दिवस एवं रात्रि के रुप में, 
पड विचारों के क्षेत्र में तमोगुणी एवं 02४8 णी स्प में सौरमष्डल में उत्तरायण एवं दक्षिणायन के रूप में, 
सदा प्रत्यक्ष करते पाना हर पर यान पर चलने । यही जीवन का भी हे। 





मकरसोर संकईनत पर्व को प्रकाश एवं उत्कर्ष के प्रस्तुत करने वाले हमारी समा के माननीय प्रधान जी, के 
विचारों के पौदिए और मनन कीजिए ----- सम्पादक ॥ 
यह पर्व सारे भारत वर्ष में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। भोगाद 2 पद्वे की ओर जाता हो वह सकाम जीवन का काल 
यह प्रकाश का पर्व है। जा में दक्षिणायन और उत्तरायण दक्षिणायन है हो सकता है बहत से मनष्यों में उत्तरायण 
में सूर्य के दो मार्ग माने हैं पल या दक्षिणायन में अन्धकार अधिक क्म्मी आता ही न हो, परन्तु ये दो पांशभाषाएँ हैं। इन्हें समझने 
और प्रकाश कम होता है और उत् में प्रकाश अधिक और पयर हो श्लोक समझ में आयेगा। आओऑग्न की ज्वाला सदा ऊपर 
अन्धकार कम्‌ होता है। इसी प्रकार जीवन का भी वृत्त चलता को उठती है। इसी प्रकार ब्राहमणत्व, क्षात्रयत्व, वैश्यत्व अथवा 
| इसमें भी दक्षिणायन और उत्तरायण है। जब व्यक्ति अन्य भी कोई लोक कल्याणकारी ब्रत मनुष्य ने अपने जीवन 


तमोगुण में विचरण करता है वह उदरृक्षिणायन है तथा जब वह 
सत्वगुण में विचरण करता है वह उत्तरायण है। अन्धकार 
में भंटकना दरक्षिणायन और प्रकाश की ओर अग्रसर होना उत्तरायण 


है। वह उत्तरायण मकर सौर संकॉन्त से प्रारम्भ होता है। 
बाहर और अन्दर का परस्पर बहत सम्बन्ध है। जब बाहर 
प्रकाश बढता है तो अूदर भी प्रकाश बढ़ता है। बाहर का 


वातावरण अूदर सहयोग करता है। बाहर के कियाकलाप अन्दर 


को प्रभावित करते 

अत: मकर सौर संकान्ति प्रकाश का पर्व है। हम 
सब आर्यजनों में सांत्वकता प्रेम, विद्या, विज्ञान और अध्यात्म 
का संवर्धन हो यह ही इस पर्व भावना और उत्प्रेरणा है। 
हम ईर्ष्या, देघ, काम मोह, अहंकार, हिंसा 


वेघटन आंद दोषों से बचें यह इस पर्व का उदबोधन है 


सम्भवत:ः इसी उदबोधन को सामने रखते हुए भीष्म 
पितामह ने कहा था कि में अपना शरीर भी उत्तरायण मे 
छोटगा दक्षणायन में नहीं। इस बात गीता आठवें 
अध्याय में भगवान्‌ श्री कृष्ण जी बडे सरल शब्दों में समझा'ते 
हैं। प्रसंग है वह कौन सा काल अर्थात अवसर हो जिसे 
नरन्तर साधना द्वारा उत्पनन किया जाय। 


तथा जब मृत्य आवे 
तो मनुष्य का कल्याण हो 


यत्रकाले 85488 0480 7033 त्तमार्वृत्ति चेव योगनः । 
प्रयातायानत सतत काल॑ वरक्ष्याम भरतषभ |॥8/25।॥ 


इसकी व्याख्या करते हए स्वामी 8४% ४88 नद जी महाराज 
ने ललखा है कि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश हुए कहते 
हे भरतर्भभ । अब मैं तझे वह अवसर बताऊँगा जिस अवसर 


है 
का, 


पर इस संसार से प्रयाण करने से योगी लोग अनार्वृत्त अर्थात्‌ 
कर्तव्यापालन से न हटने वाले मार्ग को जाते हैं। और जिस 
अवसर पर मृत्यु होने से वे आवृत्त मार्ग पर जाते हैं।" 

और नज्यौततिरह मत पाया मत] 

यत्र प्रयाता गच्छौन्‍त, ब्रहम ब्रहमावदों जना: ।॥24।। 


धूमो रांत्रस्तथा कृष्ण: प्ण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्रचान्द्रमसं ज्योतर्योगी प्राप्य ।नवर्तते ।॥25।॥। 


शुक्लकृष्णेगतीहयेते जगतः शाश्वते मते । 


एकया यात्यनोवृत्तम नन्‍्ययावर्तते पुनः: |।26।। 
नेते सृती पार्थ 34868 /408 008 हयते कश्चन्‌ । 
तस्मात्सवेंषु कालेघु योगयुवतो भवार्जन ।।27।॥। - 


चौबीसवें श्लोक का भारक्थ-जस प्रकार सूष्ट तथा प्रलय 
को ब्रहम दिन तथा ब्रहम रात्रि का नाम दिया है इसी प्रकार 
मनुष्य जीवन को एक वरर्घ मान लें तो यौवन तक उसका शुक्ल 
पक्ष है तथा वृद्धावस्था के आरम्भ से रात्र है तथा मृत्यु अमावस 


है। इसी प्रकार जब उसके प्रंपभुका पेम तथा ज्ञान का प्रकाश 
हो, वीर्य की ज्लानागिन में होती हो, वह दिन है तथा 
जब उसकी कामेरछा अथवा शयनेच्छा जागती हो, वह रात्रि है 


जीवन भर जितना समय उसने उनन्‍नाीत की ओर जागने में 
लगाया हो वह उसका उत+तर+अयन है तथा जब वह नानावध 
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मैं कक्‍लया है, व्हु उसे परमात्मा से मलाता है तथा उसके वीर्य 
की रक्षा करता है इस प्रकार वीर्य सथूल शरीर का सूर्यी 
ज्ञान म शरीर का सूर्य | तथा परमात्मा ईसारे ब्रह्माण्ड का सूर्य है 
लेजाने वाली आग्न जब किसी गा दय में दहक 
रहो हो, वह अगे्न ज्योंत का काल है। अूदर जब 
ज्ञान का प्रकाश वह दिन का समय है। यवावस्था वाली 
स्वास्थ्य सर्म्पात्त हो जो आय कुछ भी हो) वह शुक्ल पक्ष 
है। मन में ऊँचे ऊँचा और आंधक ऊँचा उठने का 44 
संकल्प हो वह उत्तरायण काल है। इस ऊझाल में दूसरी 
सुँआ यद्याप आग गर्मी लथा वाय के वेग से ऊपर उठता 
है तथापि शनै: शनेः नीचे आकर किसी क्त पर जम जाता 
है। इस प्रकार आलस्यमयी तमो मृत्य को प्राप्त हुए ब्रहमावत्‌ 
जन ब्रहम के पास जाते हैं। आराम पसन्द मनोर्व॒त्त जो धक्का 
देने से बदी कीठनता से ऊपर उठे, वह धूम हैं। ऐसी धूंमल 
ज्योन हो, भ्ज्ञान की रात्रि हो, वृद्धावस्था की चेष्टा हीनता 
हो ऐरैचाहे आय योवन की हो; अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष हो तथा 
नानाकाम भोग की अंभिलाषघा बनी हो वह दरक्षणायन 


22880 
है। उसके लए पच्चीसवीं श्लोक में कहा है। 


पच्चीसवें श्लोक का भावार्थ - 


धूुमिल ज्योति हो, रात्रि की बेला हो अर्थात्‌ तमोगुण 

का प्राबल्य हो, कृष्ण पक्ष अर्थात्‌ मन्द स्वास्थ्य का बढ़ापा हो 

ज्योति नहीं, किनत चन्द्र ज्योति प्राप्त हुई। उनकी 

प्रभभवित चन्द्रमा के समान कीर्ति धन आदि अथवा सनन्‍्तान की 

कामना से प्रकाशित होती है। इसालए इस दक्षणायन काल 

मृत्यु प्राप्त योगी फिर कर्तव्य पालन से विमुख होकर 

बारम्बार फिरर्नफर साधना करने के लिए विवश होता है । 

पूर्वभ्यासेन तेनैव हियते हयवशों ओप सः गीता 6/44६ यह 
आर्वृत्त मार्ग है 


यह जगत गातशौील होने 
इसकी नरनतर वर्तमान शक्ल 
एक से अर्थात शक्ल गति 
मार्ग को जाता है। 


छब्बीसवें श्लोक का भावार्थ 
के कारण जगत कहलाता है। 
तथा कृष्ण ये दो गातियाँ हैं। 
अनावृत्त ईकर्त्यपालन से न हटनाएँ 
से बारम्बार लौट पड़ता है 


एक 


श्लोक का भावार्थ हे अर्जन । 
दो मार्गों को जानता हुआ योगी कभी मूद नहीं होता। उसकी 
निकृष्टतम अवस्था भी धूम हे। अग्न के धक्के से ऊपर 
तो उठता है, गीली लकड़ी तो जलने का नाम नहीं लेती और 
धूम उत्पन्न किये जाती है। इसलेए तू सब कालों में योग 
यक्‍त होकर रह। कभी तो उदरक्षणायन से उत्तरायण में, रात्रि 

दिन में, कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में आ ही जायेगा। इस 
समय तो तेरे सामने सबसे बड़ा योग अन्याय का नाश है, 
वह तो पूरा कर। 


सत्ताईसवें इन 


गीता के के प्रसंग से उत्तायण और दक्षिणायन 
पक्ष स्पष्ट हो जाते हैं। हम सब के जीवन में मकर सोर स॑कोनत 
से प्रकाश, उत्कर्ष, संयम वर्य, समृद्धि सत्य ओऑहैसा आओद 


सात्विक गण आवें यही पररमापता से प्रार्थना है । 


>&(-२(-%-२८-»८-»(-»-१८- 
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संस्कारों का महत्व और 
नामकरण संस्कारण 


/ले0 रामस्वरुप शास्त्री 
मन्‍्त्री, आर्यसमाज बीसलपुर ! 


संस्कार शब्द संस्कृत भाषा के सम उपसर्ग पूर्वक क्‌ 
धातु से बना है। इसका अर्थ है अक्छा बनाना जद 
करना। मनुष्य के बाहय या अआभ्यान्तर व्यापार 
का उसके मन पर जो प्रभाव पडता उसको 
संस्कार कहते हैं। जैसे मोम के ऊपर किसी लकड़ी 
या कील से चिन्ह बन जाते हैं, यह चिन्ह ही संस्कार 
है। जिस समय से बरचे का शरीर बनना आरम्भ 
होता है, उसी समय से बच्चे के मन पर स्सस्कार 
पड़ने आरम्भ हो जाते हैं। यह बच्चे के भावी निर्माण 
तथा विकास में सहायता देते हैं। 


384: से बरा मन व शरीर बनता 
है, अच्छे 3च्छा। एक उदाहरण द्वारा समझ 
सकते हैं। एक मनुष्य प्रथम बार शराब की दूकान 
पर जाता है यह पहला कुस॑स्कार है। दो-चार बार 
जाने पर उसके मन पर गहरे चिन्ह होते जाते हैं। 
पहले दूकान पर जाने पर जो मझशग्बयक थी, वह धीरे- 

पु जाती है और इसके पश्चात कई शराबी 
धीरे मित्र बन जाते हैं। उनसे मत्रता होते 
ही शराब से सम्बन्ध रखने वाले दुर्गण भी आते जाते 
हैं। इस प्रकार वह अवगुणों की श्रखला में जकड़ता 
जाता है जिससे छटना उसके लिये ओधक काठेन हो 
जाता है, दूसरा पुरुष प्रथम बार साध महात्मा के 
दर्शन प्रवचन में जाता है, उस पर प्रवचन का नाम 
मात्र का प्रभाव होता है किन्तु निरन्तर जाने से संस्कार 
पोरपक्व होते जाते हैं। जिस प्रकार दुष्ट पुरुष को 
कुछ [दनों पश्चात्‌ दुष्टता छोड़ना कोठन हो जाता है 
उसी प्रकार श्रेष्ठ परूष अपनी श्रेष्ठता छोड़ना 
भी कंठिेन होता है। जिस परूष ने कभी किसी को 
नहीं सताया, जो 5५३ की भलाई करता रहा 
उसके ।लये किसी सताना असम्भव सी बात हो 
जाती है। परन्तु ४ ओ को किसी की जान ले लेने 
83 भी हम सकोच होता, यह सब ससकारों की 

मा है। 


सस्कार बनाना मनुष्य के हाथ में है, परन्तु 
संस्कारों की प्रबलता वश मनुष्य संस्कारों के हाथ का 
खिलौना बन जाता है। अतः हम सब को चाहिए 
कक हम अ>रुछे सस्कारों के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें। 
हमारे ऋपयों ने ।6 सस्‍्कारों की व्यवस्था की। महर्षि 
अपने ग्रन्थ संस्कार विधि में लिखते हैं 


गर्भाधा मृत्य पर्यर्यन्ता: संस्काराः घोडशैसाईि। 
नमस्कृत्यानन्त विद्य परेश्वरम। । 


यह ॥6 संस्कार प्रोर्तादन नहीं होते ड। 

विशेष समयों पर मनुष्य को चेतावनी दिया 

। मनुष्य जीवन सीधी सड़क के समान नहीं, जिस 

पर वह ओंख कद करके चल सके। यह कई 

पर मुड्ती चक्‍कर काटती जाती हैं, अतः प्रत्येक मोड 
से अनेक पगर्दाडयों इधर-उधर जाती हैं 

जो भूले-भटके लोगों के पद चिन्ह मात्र हैं। संस्कार 

उन मोडों पर प्रकाश स्तम्भ की भाँति है जिनके प्रकाश 

में हम अपना सही मार्ग चुन सकें। 


के वैसे तो सभी संस्कार आवश्यक और उपयोगी 
हैं, किन्तु कसी-किसो परिवार में ही उनका दर्शन 
होता है। दो संस्का नामकरण तथा विवाह प्रत्येक 
पौरवार में होते हैं। अतः प्रस्तुत लेख में हम नामकरण 
संस्कार की उपयोगिता पर चर्चा करेंगे, आगामी लेख 
में विवाह संस्कार पर । 


नामकरण संस्कार कब किया जाय? इस 


पर विचार करते हुए महाश लिखते हैं कि :- "देशम्याभव्थाप्य 


पिता नामकरोति" जिस दिन २० ५ हो उस दिन 

लेकर ॥0 दिन छोड ।॥। वा _॥0॥ अथवा 
दूसरे वर्ष के आरम्भ में जिस दिन जन्म हुआ हो नामधरें। 
नामकरण की यह तीन अरवधियाँ विकल्प युक्त हैं। 
कारण- जी स्त्रियाँ दशवे दिन स्नान कर इस संस्कार 


में स॑म्मीलित हो सकती हैं, उनकी या का ध्यान करके ग्यारहवों 
दिन नियन करना ठीक प्रतीत होता हे। 


कई स्त्रयाँ ऐसी भी होती हैं, या हो सकती हैं 
जो दो-तीन माह तक रोगिणी रहती हैं उनकी सव्धा का विचार 
करके ।0। दिन की अवध रखना नन्‍्यायोचित है। तीसराविकल्प 
इसलिये किया गया ठीक प्रतीत होता है कि कभी-कभी बालक 
का पिता या विशेष सम्बन्धी, परदेश में होते हैं, अथवा कोई 
बिप्न आ जाता है, ऐसी दशा में दूसरे वर्ष के प्रारम्भ में करने 
का प्रविधान उचित है। 


नामकरण सस्‍्कार में तिथि व नक्षत्र और उनके 
देवता के नाम से जो अहितिया | दी जाती हैं, जिसका विधान 
गोभिल ता 2/8/।2 है। इन आई ीतियों का प्रयोजन 

सभा मण्डप में बैठे सभी व्यांवत तिथि नक्षत्र और 
उनके देवता को सनकर जन्म की तिथि और नक्षत्र को जान 
सकेंगे। इस प्रकार चार बार मन्त्र के उच्चारण से तिथि स्पृति 
में रह जायेगी, और नार्क्षत्रत नाम रखने की याद आवश्यकता 
है तो उसकी भी रत हो जायेगी जैसा कि अधष्टाध्यापी अ0 4/5/54- 
37 में व॑र्णीत है। इससे आगे का कृत्य नांसिकादार से बाहर 
निकलते वायु का स्पर्श निम्न मन्त्रों द्वारा किया जाता है 


को5सि कतमो$सि करस्यासि को नाम्शीस। 
यस्य ते नामा मर्न्महे यं त्वा सोमे्नात तृणाम।। 


इस वाय के स्पशी से यह प्रतीत होता है 
स्पर्श करने से बच्चा स्पर्श करन वाले की ओर देखने लगे, अथवा 
गदगुवी होने से हॉसने मु लगे। हम हैं. नित्य 
मातायें बालकों को के लिए उनके नाक और होठ 
पर प्रेम से उँगली लगाती हैं और बच्चा हँस पड़ता है। फिर 
जो शब्द भातायें कहती हैं वे सनते और आनन्द दशते 


प्राचीन आर्य क्र नाम रखने में तीन बातों को ध्यान 
रखना आवःयक समझते थे। ॥।8 उच्चारण में सरलता व सार्थकता 
ह2 नाम के आदि, मध्य ओर अन्त में आने वाले वर्णों का 
चयन |४538 पुरुष स्त्री के नाम में युग्म अयुग्म संख्या का 
भेद" अयुग्म अक्षरों का उच्चारण लटकती सी वन श्रवण कराता 
है, यह ध्वौन निसन्देह कोमल ध्वीन है, और यह कोमलता 
सत्रीपन का बोधक है। नामोच्चारण में सरलता व सार्थकता 
होने से नाम सर्वदा उनन्‍्नीत के लिये प्रोत्साहन देता रहता है। 
खेद का विघय है कि हम इस महत्व को भूलते जाते हैं। 
अन्य देश वाले सदगणों का पाठ तब पद़ाते हैं जब बालक पाठशाला 
में पदने जाता है, अथवा माता पिता से बात-चीत करने लगता 
है। हमारे ऋषिग्यारहवें दिन से ही सार्थक नामों के द्वारा बच्चे 
की मार्नासक शावित जाग्रत करते रहते थे, फलस्वरूप देश सदाचारी 
ब्रती, तपस्वी लोगों से भरपूर था, वह नाम की लाज के लिये 
जीवन तक अर्पण कर देते थे 


अन्त में जाते सम्रम लोग इन शब्दों के दारा बालक 

को आर्शवाद दें। हे बालक ! त्वामायष्यान करूर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान 

भूया:"_ इस शब्दावली में दीर्घाय , तेज तथा धन सर्म्पत्ति 

वाला होने का आर्शवाद दिया गया है। पश्चात्य देशों में शिक्षक 

बच्चों के मन को उत्तेजित करना अपना कर्त्य समझते हैं। 

का प्रयोजन उत्तम शैली में कचे के मन में यह 

संस्कार बीजवत जमा देने का है। यही नामकरण की वैज्ञानिकता 

तथा रहस्य है। आइये हम सब अपने संस्कारों को सुधार लें, 
ताकि हमारा समाज पूर्ववत्‌ महिमा मौण्डत हो सके। 


अन्त्येष्टि संस्कार 
आर्य उप प्रीतनीधि समा पीलीभीत के प्रधान एवं आर्य समाज 


'बल्सेडा के प्रधान श्री वेदर्मान वानप्रस्थी जी [पूर्वनाम श्री मनमोहन- 
सहाय सक्सेना! की मृत्यु दिनाक- ।6-2-88 को हो गई 
जिनका अर्त्योष्ट सस्कार पूर्ण वेदिक विधि से आचार्य कृष्ण कुमार- 
मिश्र द्वारा सम्पन्न कराया गया। आर्य समाज क्ल्सिडा ने 

प्रस्ताव पारित कर उनकी आत्मा के लिए परमात्मा से शान्ति 
के लिए प्रार्थना की । 


| मनन्‍्त्री, 
आर्य समाज, बलसंडा [पीलीमीत | 


8 जनवरी ॥989 
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वेद ही शिक्षा का आधार हो 


कहें अहबाब क्‍या कारेनुमार्या कर गये 
बीौ-ए- हुये, नौकर हुये, पिन्शन मिली औ मर गये। 


हमारी शिक्षा प्रणाली पर. महान व्यंगकार अकबर इलाहाबादी 
शेर सोलहों आना सही बैठता है, बल्कि इससे 

सा में नहीं आई। अकबर इलाहाबादी का यह 
ई पचास साल पहले का लिखा हुआ है। 84 
तत्व की बात अकबर ने जतने सरल रूप में कहीं 
आते है शा को पेट मे खंय लाया गया है पपरख डर 

ट या गया है, उसका उ 

केवल खाना-कमाना और मर जाना रह गया है। 


होने के बाद से जितने भी 
शाकात 5.४ और प्रधानमन्त्री हुए हैं 'शिक्षा-प्रणाती की आलोचना 
/ परन्तु परिणाम वहीं ढाक के तीन पात। बहु- 
शिक्षा प्रणाली दस-जमा-दो इत्यादि प्रयोग भी 
हैं। उनकी प्रोरे्णत जो होनी हुई। शिक्षा 
इन दिनों जो नवीनतम विचार चल रहा है, वह 
रोजगार मूलक शिक्षा पर आधारित है। 


हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली के लिए लार्ड मैकाले को कोसते 
अंथाते नहीं है परन्तु पिछले 58 वर्षों में हमने क्या किया 

इसकी जवाबदारी , उठाने को कोई तेयारे नहीं है। मैकाले को 

सिर्फ इसलिए दोश देते हैं कि हमें कोई जवाबदारी न उठानी 

| व$बरना मैकाले को दोष देना कोई माने नहीं रखता। 
मैकाले ने -प्रणाती हमारे देश में की जो उनके 
देश ब्रिटेन में उस समय थी। अन्तर केवल परिस्थितियों 

का और ता मदन का ही है। 


क्षय 
2 


4 है॥ ५ 
44 


अं 


5 कट 


अलबत्ता भाषा उसकी 


अग्नेजी है। क्या भाषा के लिए भी मैकाले को दोध देना होगा? 
यह तो ऐसी 5: जा सकती है। हां, देशवासी 
ही अंग्रेजी न 030 या शासकों में हो संकल्प न हो तो 
फिर मैकाले ही एक मात्र उपाय है। सखिसियानी- 


क्लली खम्मा ही नोचती है । 


इम तो अभी तक भी तय नहीं कर पाये कि शिक्षा 
का उद्देश्य क्‍या है? 82352 5 प्रयोजन मनुष्य के व्यक्तित्व 
का निर्माण करना है? क्‍या 78. उद्देश्य मनुष्य की अभिव्यक्ति 
को बल देना है? क्‍या शिक्षा कई लक्ष्य मनुष्य का संस्कार करना 
है? क्या इसका अभिप्राय पेट मरना हैं? जब शिक्षा 
प्रणाली में परिवर्तन का विचार (नौकरशाह करने लगते हैं और 
देश का है के यह काम नौकरशाड़ी से ही चलता है,कभी 
यह तय नहीं किया जाता कि शिक्षा उद्देश्य क्‍या है? 
नहीं सूझता या कुछ नहीं सौचा जाता है तो देश में चारो 
पनप रही बेकार शिक्षितों की भीड कचोटने लगती है और 
को रोजगार मूलक बनाने का "विचार" चल पड़ा है। 
विचार की परिभाषा बदल जाती है । | 


शिक्षा का उद्देश्य क्‍या है ? 


है कि क्‍या शिक्षा का उददेश्य रोजगार देना 

ड्ै? धर ऐसा डे आक्श्यकता क्‍या रह 

जाती है? रोजगार तो शिक्षा विहीन लोग भी करते हैं और 

। दूसरा प्रश्न है कि रोजगार का मतलब नौकरी 
यह सच है कि जीविका उपलब्ध होना आकश्यक 

-बड़ी बातें पक्की लगती 
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जुगाइ भी सरकार करे, _ 


श्री क-च. कुलिश, जाधपुर 


अर्थात नौकरी दे क्चक कभी कनद नहीं होगा । 
अभी यहीं तो हो रहा है। तक याद किसी किसान 
के लड़के ने पदाई 443 तो ०2 हाथ लगाना छोड दया, 


खाती का लद॒का की भूल गया और लुहार के हक 
लोहे से मुँह फेर लिया। उसको नौकरी चाहिये। नौकरी 
गई तो कैसी होगी और उसकी जिन्दगी की जो 


तस्वीर बनेगी वह कैसी होगी, कहने की आवश्यकता नहीं। हाईस्कूल 
पदा लिखा नौकर क्‍या अपने परिवार का सरण पोषण कर सकेगा? 
अलबत्ता वह अपना पारिवारिक धन्धा छोड बैठेगा, डो सकता 
है घर और शहरों में जाकर गन्दी बस्तियों की 
आबादी बदाप । यही तो हो रहा है प्रातोॉंदन । कोई भी 
रोजगारमूलक शिक्षा देश को इस दुगीत से छुटकारा नहीं दिला 


मैं मैकाले पर विचार करना चाहूँगा। इमारे 
यहाँ जो शिक्षा प्रणाली मैकाले ने प्रारम्भ की मैं उसमें छल नहीं 


देखता आपत भन्ान का पट देखता हूँ। इस शिक्षा पर्दात में 
आमूलचूल है अतः उसे प्राप्त करके जो स्नातक 
तेयार होता है वह भी अपने आप को रिक्त अनुभव करता 


है। उसके व्यवितिल ठोस या रचनात्मक होता 
है वह घरेलू या भारत के सर्माष्ट जीवन का प्रभाव 
होता है। शिक्षा कम में व्यक्तित्व निर्माण के गुणों 
नितात्त अभाव है जिन तत्वों से व्यवितत्व की नींव मजबूत होती 
है उनका शिक्षा पर्ीत में समावेश नहीं है। 

भाषा का सकल 


एक' प्रशन भाषा है। इस देश में 
जैसी देववाणी और देवनागरी जैसी वैज्ञानिक होते 
हुए भी इम उनका. सर्मुचित ज्ञान अपने बालक को नहीं करवाते। 
हम भाषा पाते ते हैं परन्तु यह नहीं जानते कि वर्ण क्‍या है 
कैसे हैं, शब्द क्या है उसकी शत क्‍या है, उसकी 
रचना कैसे होती है अर्थ किस प्रकार किया जाता 
है। देवनागरी लिपि पदने-जिखने में सरलतम है और १7828: | 
अभिरव्याक्त के लिए सरलतम माध्यम है। इस भाषा में नए- 
नए शब्दों की रचना का अजस्न ग्लरोत है और वह ज्ञान कोष 
भी विधद्मान है जो मानव सरष्ट का है । हम 
बार-बार विज्ञान मूलक दुर्षष्टकेण की बात करते है परन्त शिक्षा 
पर्दात से वैज्ञानक तत्वों को बहिप्कूत कर रखा है 
जिनकी सहायता से हमारी शिक्षा ही वैज्ञानिक बन सकती है 
भाषा के आतोरेक्त शिक्षा 5 पक्ष आचार एव विषय 
क््तु। इस माने में हमारी निस्सार है। 
बालक को हम आचार शास्त्र या नीते शास्त्र से स्र्था विलग 
रखते हैं। विभय क्तु के नाम पर हम प्रारम्म से ही बालक 
को पुस्तकों के मार से लाद देते हैं। जिससे कोमल अन्तरग 
बालक कुठित प्रायः हो जाता है। हम यह मूल जाते 
हैं कि बालक को शिक्षा देने की श्रेष्ठतम विधि लालित्यपुर्ण होती 
है। ललितभाव से का श्रेष्ठतम माध्यम हमारे. देश में 
पुराण, _पंचतत्र, हितोपदेशादि हो सकते हैं और इसकी भी पालना 
श्रत के माध्यम से हो। मानव का आदि ज्ञान ही के 
53 3:0:: 0 और व्यक्ति का आदि ज्ञान श्रीत 
नही उर्पार्जित जिसे प्राप्त करके बालक ड्््ल हो। वही 
श्रेष्त्म शिक्षा तथा कहानी से बदकर कोई हे जो 
को कर सके। यह कार्य उतना ही रुूचिकर 

है जितना कि 


के माध्यम से दस वर्भ तक की आयु के बालक 
का यानी का ज्ञान हो सकता है, और तीन या चार 
भाषाएं जो सकती राग के सहारे इतहास, मूगोल 
साहित्य, नीत इत्यादि विषयों समझने की क्षमता भी बालक 
में उत्पन हो जाएगी । आज तो हमारे है 8. 
यह है कि शहरी स्कूलों के -दिविकल लिटिल स्टार" 
जैसी दर्जनों अंग्रेजी कविताएं रटे डर होते हैं। परन्तु किसी 
बालक या शिक्षक देवनागरी आंठ अक्षरों बाला गायत्री 
मन्त्र नहीं आता। जिसके उच्चारण से एक सांस में किश्व ब्रह्माण्ड 


का र्ण 


आयी मित्र ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | 8 जनवरी 989 


के सातो भुवनो के नाम याद हो जते है। 
सकती 


तीन या चार भाषाप पदाई और साधारण 
सकते 


गणित भी। भाषा शिक्षा को हम तीन भागों में 
हैं: |।॥ मातृ साघा, शछ्तत्र साधा स क भाषा। ग्रातृभाषा 
हर बालक को माँ के दूध के डी है। शस्त्र भाषा 


के में संस्कृत पदाई जाए और राष्ट्र भाषा हिन्दी है ही 
जो लोग हिन्दी को राष्टभाघा मानने को तेयार नहीं है उनके 
भाग्य पर दया करना ही उचित है। वे चाहें तो 'हिब्र" भी 
पद सकते हैं । 


राष्ट्रमाधा का सवाल 


अंग्रेजी के पक्ष में जो लोग यह तर्क देते है कि अंग्रेजी 


मे विज्ञान विषय की पुस्तकें हैं और वह अत्तर्राष्टीय भाषा है 
अतः उसका में प्रचलित रहना अनिवार्य है जहाँ तक 
भाषा सीखने का प्रश्न है कोई भी भाभा हो, उसे सीलना एक 
श्रेष्ठ कार्य है। परन्तु यह कहना कि अंग्रेजी विज्ञान का माध्यम 
है, संसार की अन्य भाषाओं का अपमान है। याद अल्तर्राष्ट्ीय 
भाषा के नाम पर ही ० 2. का व्यवहार ४०3 कक 008 ९ 
होता सँयुक्त राष्ट्र संघ बड़ा अन्तर मंच 
याद यह कहा जाता कि अँग्रेजी व्यवसाय की भाषा है तो भी 
बात सम्रन्न में आ जाती। हमारा व्यवसायी वर्ग एक सीमा 
तक अंग्रेजी में कारोबार करता है। व्यवसाय में शासनतनत्र 
इत्यादि को भी शामिल किया जा सकता है। यह व्यवसाय 
के ही में वर्गणत है। व्यवसाय का स्थान भी कातात्तर 
में स्वदेशी भाषाएं ले सकती हैं 


मै” विज्ञान की बात पर फिर आना चाहूँगा। 

जो लोग अंगेजी को विज्ञान का माध्यम मानते है है 
भ्रम शीघ्राति -शीघ्र दूर करवा देना चांहिएप। अंग्रेजी ही नहीं 
में जिस किसी भाभा में मी भौतिक विज्ञान का 
उसे विज्ञान कहना विज्ञान शब्द का दुरूपयोग 
कहा जाएगा। विन्नान के नाम पर ये लोग अन्नान का प्रसार 
कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं। लोग हैं जो 
कल तक घरती को सपाट या चपटी मानते रहे हैं। बेचारे 
गे वुपान। लगाते लगाते यह जानकारी 

उस बेचारे ने इस बात 

बाइबल में धरती को सपाट लिखा था। 
रइना पड़ा। ९ से रे ड्न 
488: । अब वे यह 
प्रानते हैं कि वरती पुमती घूमती है परन्तु ४ स्थिर है गैलीलियो 


आज भी पररिचम के जैज्ञानक ४६६ डे स्् मानते 


आम धारणा मी यही है परन्तु वैज्ञानिक 
अनेक भ्रान्तियों ने 


लोग वित्नान के नाम 
पर प्रयोग पर प्रयोग करते जा कह | एक 
ओर व्यवसाय पनप रहा है, दूसरी ओर आनिष्ट अमंगल और 
विनाशकारी शस्त्र संचय हो रहा है । 


सुष्ट का आदि ज्ञान 


में वह ब्लान विज्ञान विद्यमान 
यहाँ से सम्पूर्ण ज्ञान व विज्ञान 
देश का दुर्भाग्य अध: पतन हुआ 
कि जिस वेद को ज्ञान का उद्गम माना जाता है उसी को मुला 
दिया गया। इमारी भी इ्सालए हुई हमने अपने 
स्वरुप को ही मुला दिया और नाना प्रकार के क्षुद मत मता ज्तर, 


पंच, सम्प्रदाय में ब्लान क्छलल कर दिया। शिक्षा 
से तो उसे समूल विच्छिन्न कर विया । 
सृष्ट के समग्र विज्ञान पूँजी एक मात्र वेद है 
और वह आज भी वियमान है। जीव क्या है, जगत जानता 
है मृत और प्राण क्‍या है। आतु परिर्वतन, प्रका अन्धकार 
दिशा और काल मृत्यु, / अक्ष, क्र आदि 
कोई ज्ञान ऐसा नहीं जो वेद में है।  इसीलिप वेद मर्हर्ध 
फिीदत वेदितव्या" कहा गया है। जानने योग्य 
जो कुछ है वह जता दिया गया। वेदों सृष्टि के 
आद में यह भी बताया कि घरती घूमती है और गोल है। 
और पीरिकमा करता है नहीं है। हि. का 
कोई और उपकरण स्थिर और अपरिवर्तनीय ड्डै। 
पश्चिमी यह नहीं जानते थे या सौर मण्डल 
के परे भी कुछ है परन्तु हम जानते है कि सूर्य भी परमेष्ठि 
की परिकमा करता है। और परमेष्ठ परिकमा 
करता है ब्रहमाष्ड ही है इसमें 


कुछ भी स्थिर या अचल नहीं है । 


इसी दौरान उसे , 
| 


४ जएम और यज्ञ के बारे मे जो 


“ हमारा - दुर्भाग्य डै जेंसे आदि झोन श्रेष्ठ 
को ओर सम्पूर्ण आधार को पक रहस्यग्रयँं है. 
से बाहर की बनाकर होका बना विया है। सभी रहस्थों 

पी के खोलने वाला विज्ञान है उसी को हमने अश्लेय बना 
। हमारी कि वेद को 
हमारा उठ़ार वेद से ही । 
हो विज्ञान का प्रतीक बनी हुई है। 


को दूर करने की। विडम्बना है 
और रहस्य ० नी मानने लग गए। 
प्रॉत को तुरन्त 


हमारी शिक्षा नीति का आधार ही थे! होना चाहिए 


और यही एक विधा है जो मानव के लिए कल्याभ का मार्ग 
प्रशस्त कर सकती है। यही एक विधा है जिसका किसी धर्म 
सम्प्रदाय, मत, पंथ वर्ण इत्यांद पर कोई आग्रह नहीं 
इसी से मनुष्य को सही दिशा और ज्ञान प्राप्त हो सकता 
है। वेद ही वह ज्ञान है जो भूत और प्राण आत्मा और शरीर 
ब्रहम और जगत सभी को सत्य मानता है। जर्गन्मथ्या वाला 
घोभ॑ वेद नहीं मानता और वेद यह भी नहीं मानता कि आत्मा 
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आवश्यकता 


ही सत्य है शरीर नहीं। कोई विरोध 

नहीं। सरस्वती और लक्ष्मी के बीच वबैर होने 

वेद नहीं मानता। वेद जीवन का विज्ञान है। और हमारी 

4 82049: का पक्ष या अंश ऐसा नहीं जिसकी जानकारी 
न 


मैं पुनः जोर देकर कहना चाहँगा कि देश मे जो भी 


शिक्षा प्रणती चातू की जाए उसका आधार वेद को ही बनाना 
होगा। इस देश मैकाले ने कोई नुकसान नहीं 
पहुँचाया बल्कि उन लोगों मा जिन्होने वेद को ज्ञान थारा 
से अलग कर दिया और रहस्यों की या । दिया। 
याद दस वर्ष की आयु के बाद सूत्र रुप में वेद की $अन्यान्य 
विधयों के -साथहं हमारे किशोर तसरुणों को मिलने तो देश 
मनोदशा बदल जापगी। यह शिक्षा पांकर 


जो में प्रवृत्त होगा वह शंकर और विवेकानन्द 
हगा। । रोजगार के लिए तो वह दीनात्मा बनकर किंसी के 
सामने हाथ नहीं पसारेगा । 


वबेद॑ एक विधा है, उत्कृष्ट कोटे का विज्ञान है। न्ञा 
और विज्ञान को जिसमें इस प्रकार परिधारित किया गया है। 
"एक" ब्लञान न्ञनानम विविर्ध ज्ञान विज्ञानम । 


एक को जानना ज्ञान डे और प्र को आधार मानकर 
विविध को जानना ही विज्ञान है। बज्ान को ही दूसरे शब्दों 
ब्रह्म कहा गया है और विज्ञान को ही, यज्ञ कहां गया है। 
धारणाएं हमारे यहा बन गई 
के कारण वेद के विषय में री 
हा हुई हैं परन्तु 


इसी तरह की भ्रॉतिया पुराणों के 
पुराण वेद जानने ड्ढी 

नहीं। _ दोनों का समन्वय ही अग जग के मर्म को जानना हैं। 

ज्ञान और विज्ञान दोनों का अजस्न स्रोत वेद ही है। इसकी 

प्राप्त कर लेने पर अन्य सभी विषयों में मनुष्य की गाते सहज 

ही हो जाएगी । आधुनिकतम विज्ञान को भी सही विशा के 

लिए वेद की ही शरण में आना होगा । 


4 क्‍ 
वेद प्रचार की धूम 


आर्य उप प्रतिनिधि, समा हरदोई के तत्वावधान में 
तहसील शाहाबाद के अर्न्तगत दिसम्बर- ।988 में समा प्रचारक 
श्री ब्रहमानन्द आर्य, श्री युगुलकशोर आर्य, श्री सर्वेशक्न्द्र जी 
एवं श्री अवधोकेशोर मे ग्राम अमरता, निजामपुर, अह्मदनगर, 
, पाटकुओआँ, चौठेणा धन॒बार, रऊ में सत्य सनातन वैदिक धर्म 
का प्रचार किया। जनता बहुत प्रभावित रही। इसी अक्सर 
पर दो नवीन आर्यसमाजों की स्थापना की तथा 25 वंयक्तियों 
को यन्नोपतीत संस्कार किया गया ! 


2202९>9( 202९ 


8 जनवरी ।989 





_शास्त्रार्थ युग कैसे आये? 
[-आचार्य किशमश्वा जी व्यास ५ 
गतांक से आगे। 


.._ इसके समय बाद गोहत्यानिरोध सत्याग्रह शुरू 
हुआ जितने नेता रन्दी सत्याग्रह में अण्डर ग्राउन्ड थे वे सब 


ऊपर ग्राउन्ड हो गये, क्योंकि इस गोहत्यानिरोध सत्याग्रह में 
जो जेल जाते थे उन्हें जेल में एक किलो दूध एक पाव घी 
और चार किलो फल और बंदिया खाना खाने को मलता था शी 


जो जाता था वह मोटा होकर लौटता था, उस समय देश में 
अकाल पड रहा था पूनम से तंग आकर चारों ओर ग्रा्मों 
के लोग सत्याग्रह के निकल पड़े और मॉ-बाप बाल - 
बच्चों को साथ लेकर दीवानहाल पर पहुँचते थे 4०82. सत्याग्रह खूब 
हे शाप न्‍्तु परिणाम कुछ नहीं निकला, इन सत्याग्रहों ने आर्यसमाज 
के का नाम निशान भी मेंट दिया। 


आर्यसमाज में एम0 पी० युग 


उपरीत सत्याग्रहों से कुछ लोग -नेता बन गये उन्होंने 
» अग्र हम एम0 पी0 बन जायें तो आर्यसमाज 
को संसद 0 कर-सकेंगे तथा आया का चक्रवर्ती 
साम्राज्य हो जायेगा, के सेठों ने करोड़ों रूपया इनके 
निव्चिन पर व्यय कर दिया आर्यसमाज के नाम पर सात 
एम0पी0 बने, यह लोग कई बार पएम0पी0 बने, आर्यसमाज 
वार्घिक उत्सवों पर इन्हें बताया जाता था, देवताओं 
के समान इनकी पूजा होती थी इनके गले फूलों की मालाओं 
मे जाते थे, वहाँ उच्च कोट के विदान्‌ व्याख्यान 
देने आये हुए होते थे, उनकी ओर कोई ऑख उठा कर भी 
नहीं| देखता था, वे विदान अपमानित से होकर बैठे रहते थे 
इनके. एम0पी0 बनने का कोई परिणाम नहीं निकला न आया 
का चक़वर्ती राज्य हुआ न आर्ग्रमाज की आवाज बुलन्द हुई, 
इन एम0पी0 लोगों काकोठियाो अवश्यमेव बुलन्द हो गयीं, इनकी 
जाकर देख लो, ग्ैह सब सत्याग्रह के बाद और 
एमं0पी0 युग में कोठेयाँ बनी हैं और इन सब एम0पी0 महोदयों 
को पेनशन के रूप मे 500 ईइंपये माहवार सरकार देगी जब 
0पी0 नेताओं को मिलता है, 
के शाल्त्रार्थ युग को मारा, 
हक अब आर्यसमाज के नाम पर 
कोई व्यक्त एम0पी0 नहीं बड्ने सकता, आर्यसमाज को इन 
पर अगश्रद्धा हो गई। 


शाहत्रार्थ-युग की समाध्त के दुर्ष्यरिणाम 


शेर जिस जंगल में दहाडुता है, वहां भेड बकोरेया 
नहीं चरताँ, इसो प्रकार जब तक हर जगह हर वर्भ- शास्त्रार् 
होते रहे उन जलसों पर उन व्योवेतयों के जाने का साहस नहीं 
होता था जो शस्तत्रार्थ नहीं कर सकते थे । 


आवाज 
की 


तक यह जिन्दा हैं, जैसा सब 
इस हम0पी0 युग ने आर्यसम 
और अपनी मौतं स्वर्य मर 


अब शास्त्रार्थ समाप्त हो जाने पर पाचे भूत 3पॉच 
प्रकार के फ्री॥ जलसों पर घूमते नजर आने लगे । 


।- इतवारी उपदेशक -शाॉनवार, इतवार के अवकाश 
पर स्क्ल व कालतजों के अध्यापक आर्यसमाज के उत्सवोँ पर 
जाने लगे, का वेतन तो उनकी आजीविका है, 
और यह उपजौविका 


अर्थात ऊपर की आमदनी है। अतः 

हम इन्हें उपजींविकी उपदेशक्‌ कह सकते हैं। 
2- नोटबुकी उपदेशक- इधर-उधर से बाते 
करके - कुछ व्यक््यान रट लिये और जलसों ग कहने 


जो लोग कहाँ सर्वितत करने के योग्य नहीं थे वे लोग 

सालों साल जलसों पर जा-ज़ा कर रोटी. कमाते हैं , इन्हें हम 
कुककुट उेमेश्न उपदेशक कह सकते हैं। जैसे मुर्गा, गाय, मेंस 
समान एक जगह रखकर नहीं खातों इधर-उधर से 
बुगता रहात है। बारे में प्राचीन कीव ने इस प्रकार 
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गुरोंगिरा पच॑दिनान्यधीत्य वेदान्तशास्त्राद दिनत्रय॑ च। 
अमी सम्राप्राय च तर्ववादान्‌ समागताः कुक्कुटमश्र -पादाः।। 


अर्थात्‌ ५ दिन मौमांसा पढ़ लिया, तीन दिन बेदान्त 
पद 3 और न्याय शास्त्र को सूंघध कर यह कुझ्दुट मिश्र उपदेशक 
। 


5- कुटीचक सन्‍्यासी- सन्‍्यासी दो प्रकार के हैं 
एक वे जो उच्चकोंट के ववदान्‌ हैं, जैसे स्वामी सर्वानन्द जी 
महाराज जिनके हम भी चरण छूते हैं। कुछ अपांठत सम्यासी 
है, जटा दादी रखा कर रंगे कपड़े पहन कर देश-विदेश में 
यज्ञ कराते फिरते हैं, और घन बटोरते हैं, आर्यसमाज में कुछ 


विदान्‌ सन्‍्यासी हैं, जैसे स्वामी मुनीश्वरानन्द जी, जगदीश्वरानन्द, 
स्वामी विद्यान्द सरस्वती स्वामी स॑च्चादाननद सरस्वती, स्वामी- 
सत्यपीत जी आदि आदि । 


ई सपोवध्यः स्त्री उपदेशिकायें- सित्रयाँ दो प्रकार 
की होती हैं, एक ब्रहमवादिनी जो ब्रहमर्चारणी रह कर वेद 
और धर्म का कार्य करती हैं, दूसरी स्त्रियाँ सद्यो वध्वः कह्ाती 
हैं अर्थात्‌ सद्‌ गृहस्थ महिलायें। इनका भी जन्म गाज ग 
में नहीं हुआ थां, जिनके पीत धन कमाने में असमर्थ 
हैं, वे स्त्रियाँ कुछ व्याक्यान रट कर आर्यसमाज के उत्सवों हि 
घूम रही हैं, स्‍त्री न शाल्त्रार्यूग में और न अब 
हुई जो शास्त्रार्थ करने की शत रखती हो, 
उसका स्वागत होता, कोई भी सम्प्रान्त व्यवित डॉक्टर, इन्जीनियर 

प्रोफेसर, मजिस्टेट, जज स्वयं हजारों रुपये कमाने 2482 में के समर्थ 
है, वह अपनी पत्नी को उपदेशका बना कर समाजों में नहीं 
घुमायेगा । 


5-नेता लोग- ये भी आर्यसपम्राज के उत्सवों पर 
आकर एक घंटा समय ले लेते हैं हब यह दरक्षिणा नहीं 
लेते, यह उपयुक्त व्यवित शास्त्रार्थयुग में नहीं थे । 


वेदप्रचार पर आर्यसमाजों का व्यय 


कम इस सम्रय लगभग दस हजार आर्यसमा्जें देश-विदेश 
में हैं, इनमें वेदसप्ताह 4 हैं, वार्षिक उत्सव मनायेँ जाते 
हैं। कभी-कभी कुहा-कहीं यज्ञ भी होते हैं। मैं लगभग दस 
वर्षों से आर्यसमाजों के उत्सवों पर नहीं पहुँचा क्योंके ओधकतर 
विदेशों में रहा । 


अब ऑँलों के खराब हो जाने के कारण विदेशों में 
जाना बन्द हो गया इस वर्ष आर्यसमाज प्रतापगद ने विशेष 
आग्रह करके बुलाया और कहा 'के किसी अन्य व्यक्ति को साथ 


लेकर आजाइये। आर्यसमाज प्रतापगदू का मेरे ऊपर एक हजार 
रूपया व्यय हुआ, अन्य भी 5-6 उपदेशक आये हुऐ थे, मेरा 
अनुमान है उस उत्सव पर 20 हजार रुपया व्यय हुआ 


होगा। अभी कुछ दिन हुए तिलहर ४4800 र की शताब्दी 
मनाई गई उस पर पचास हजार व्यय हुआ, में अभी अमेरिका 
से आया है , अमोरेका ओर कनाडा में ।2 प्रमुख आर्यसमार्जें 
है, मैं व्याख्यान देने गया वहाँ प्रत्येक व्याकह्यान का चालीस 
डालर मिलता था, सादे बारह रूपये का एक डालर होता है, 
अर्थात्‌ 500%0 प्रत्येक व्याख्यान का |मलता है, दिल्ली में साप्तांहक 
अधिवेशन में जब कभी मैं गया 50 रूपये मुझको ६० जाता 
धा, और आजकल यह कुटीचक सन्‍्यासी यज्ञ कराते हैं और 
उसमें पालण्ड करते हैं, यज्ञ की समॉप्त पर यज्ञवेदी पर जो 
हजारों दर्शक होते हैं, उन सबसे यन्न को पौरिकमा कराते हैं 
और एक थाली रखते हैं जिसमें दो चार रूपये डाल रखते हैं, 
ऐसी स्थिति में दर्शक को भी रूपया डालने का विवश होना पड़ता 
है। इस समन्‍्यासयों का पं? भगवद्दत्त जी लाहौर वाले कुटीचक 
सन्‍यासी लिखा करते थे, न जाने यह पारिभाधिक शब्द उन्होंने 
कहाँ से खोजा था। 


इससे हम अनुमान कद सकते हैं कि आर्यसमाजों 
के इन कार्यक्रमों पर लाखों करोड़ों नहीं वरन अरबों रूपया 
यह सब धन ऊपर - इतवारी_ उपदेशक, 
नोटबुकी उपदेशक हैं, सयोवध्वः व कुटीचक सन्यासियों के पेट 
में जाता है, जो कि इसके लेशमात्र भी अधिकारी नहीं हैं । 
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धर्म और संम्प्रदाय 


प्रो0 सत्यकाम , 
रणवीर रशैेजयल्ना0 म0, अग्रेठी । 


संश्रदायों का उद्मव एव विकास 


महामारत युद्ध को हुए लगभग 5 हजार वर्ष हुए। 

महामारत के पूर्व सम्पूर्ण विश्व में धर्म था- वैेंदिकंधर्म 

या सत्यसनातन थधर्म। वेद से होने के कारणा हम 

उसे कैदेक धर्म कहते है और सदा रहने से इसे सनातन धर्म 

कत। गा बे कब (258. 

महामारत अन्य सम्प्रदाय का दतहास 
नहीं मिलता। केवल वैदिक धर्म का ही प्रचलन था । 


यहाँ धर्म और सम्प्रदाय का मौलिक अत्तर साफ कर 
लेना चांहिए। 


को धारण कर रहा है। धारणात धर्म:- 
से हम्म उसे धर्म कहते हैं। 


सबको धारण करने 
अतः: धर्म मानव मात्र के लिए 


एक सा होगा। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इनिद्रय ,निग्रह 
दि, विद्या, सत्यम, अकोध:, [धृतिक्षमादमो४स्तेयँ शौर्चार्मान्द्रय 
: चीर्विधा सत्यमकोधो दशक लक्षणम।। | ये जो घर्म 


के दश लक्षण कहे गए हैं- वे मानव मात्र के लिए समान 
है। चाहे इगलैण्ड की निवासी, चाहे अमेरिका तथा चाहे प्रास 
का निवासी हो अथवा रूस और जर्मनी का- कहीं का भी हो 


सबको ८28 बातों की जरूरत है। इन घर्म के लक्षणों 
०8, बिना मानव समाज मानवीय ढंग से अस्तित्य में 
रह सकता। उद्ाहरणार्थ -- इन घर्म के लक्षणों में एक 
लक्षण है-- चोरी न करना याद इसके विपरीत मानव 


आचरण करे तो - सभी चोरी करें-- तो छीना- गपटी होगी 
४48५४ स्वरूप शोषण, अन्याय, हत्या अशान्ति आदि का वातावरण 
जाये। : 


सम्प्रदाय मानव समाज के किसी वर्ग क्शिष के लिए है। जैसे- 
ईसाई-इस्लाम, वैष्णनय, शाक शैव आंदि। लि) धर्म शाश्वत 
- सम्प्रदाय कारण क्शिष के बोद धर्म भगवान गौतम 


जुदा, के पूर्वलल था और प्रायः चीन, भारत, नेपाल, जापान 

में नाम मात्र को रह गया है। . इस्लाम मुहम्मद साहब 
के बाद आया, पहले न था धर्म सर्वकारिणक है। वह 
सदा रहता है और रहेगा। काल से चल रहा है और 
गा मा । ९ | धर्म है- सम्प्रदाय मनुष्य कृत 


बुद ने धर्म को महावीर स्वामी 
ने, इस्लाम को मुहम्मद साहब ने, ईसामत को ईसामसीह़ ने 


कित्तु समी सम्प्रदायों ने अपने मत को धर्म कहकर 
पुकारा --- 


"यही भारी भ्रान्ति है" 


दीर्थ काल तक वेद शातत्रों का पठन-पाठन और तदनुकूल 
आचरण अर्थात्‌ आचार-विचार समस्त मूगोल में चलता रहा 
आलस्य 


तक वह उस ऊँचाई पर स्थिर रहती 
लगता है। प्रातः काल उगता है। शनेः 
चदकर गमध्याहन में ऊँचाई 
फिर दलने लेगता है अत्ततोगत्वा अस्ताचल की ओर जाता 
है। यही बात, धर्म के साथ हुई। ऋषियों मुनियों 

वशीमूत 


चिरकाल तक ऋीष 
दारा धर्म का प्रचार-प्रसार रहा, बाद आलस्य के 


हो लोग धर्म जाई पति परिण"मस्वसूप स्वार्ध, अहंकार 
अन्नान गया। गे चरम. से भ्रष्ट हुए। वेद विरुद्ध अपने- 
अपने मत चलाये । 


में कुछ कधायें हैं जिनसे स्पष्ट होता 
है कि आर्य धर्म से और सदाचार से पीतत होने वालों को देश 
से निकाल देते थे में भेज दिए जाते थे। 
कालान्तर में उनकी संख्या अधिक और उन्होंने ही द्रविद्र 
काल पलल्‍व आँद संस्कीतियाँ प्रचारित एव प्रसारित की । 

8 


'मुसलमान 
केवल ॥98% वर्ष का यहूदी 
का तथा जैन, बोदादि धर्म भी इतने समय के ही हैं 


धर्म वह है जो प्राणी मात्र को क्या समरूत जड़ज॑गम 


8 जनवरी ।989 


का ईसाई मत 
और पारसी शत आज 2500 वर्ष 


मत --» ।|॥4$00 वर्ण 


ईसाई मुसलमानों की साठ-गॉठ 

ईसाई और मुसलमानों ने अपने मत को साम्राज्य 
लिप्सा का साधन बनाया। मुसलमान एक हाथ में कुरान और 
दूसरे में तलकर लेकर निकले तो ईसाई अपने मिशर्नारेयों को 
लेकर लालच, लोभ और सेवा शुद्रुभा का आवरण डालकर संसार 
को छला। मुसलमानों ने पुस्तकलथ जलायें। ईसाईयों ने 
हमारे साहित्य को भ्रष्ट किया - वेदों के उल्टे-सीघे माष्य करके 
इम्तारी शिक्षा पर्दात को बदला। मुसलमानों ने धर्मान्तरण बलात 


किया। ईसाइयों ने छल से। उद्देश्य दोनों का एक था। 
के लोगों ने तेल के 
मे अपार पते कमाया और रस धन को इस्लाम के पवार 


लिए मस्जदोँ, मदरसों और मंजहवी संस्थाओं के माध्यम से भारत 
भेजा । उस का प्रयोग इस्लाम के प्रचार के लिए- अनपढ़ 
के लिए किया गया। 


असहाय और उपेक्षितों को धर्मानतरण करने 
इसके अनेकानेक ज्यलन्त उदाहरण देले जा 
28420 की मावना आदि हिन्दुओं 

उन्हें मिला । 


ईसाइयों ने पिछड़े हुए ओऔदवासी, वनवासी, गिरिजन 
आदि के माध्यम 


आछूत 
मूल कमजोरी कलह 


उन्हे ईसाइयत की शिक्षा देकर राष्ट की राष्टिय धारा से अलंग 
किया। जहॉ-जहाँ ईसाइयों हा 
है- वहॉ-वहोँ वे भाग भारत से विलग होने की जौ तोड़ आवाज 
उठाने तगे हैं। र नाग मिजोरम बल प्रदेश 8 
ग्रत्यक्ष उदाहरण है। समय लगभग 35 व 
हुए इग्लैण्ड' में पा्दरियों और हे ओ के बीच समझोता 
आ और उन्होंने अपनी सुविधानुसार मारत में धर्मान्तरण 
के कुचक को चलाने के लिये क्षेत्र लिया और: 
कार्य प्रारम्भ कर दिया। , लन्दन में मुसलमानों में 
कल्वरल सेन्टर" नामक संस्था की स्यापना की है। 
को अरब राष्ट्रों से अपार पेद्रोडालर सहायता के रुप 
रहा है। यही संस्था भारत में चर्मान्तरण 
का कियान्‍न्वयन कर रही है। 
एवं निर्धन वर्ग के | ओं को मुसलमान बनाने 
बनायी है। भारत सरकारी, अर्दसरकारी इस्लामिक एवं 
ईसाई सस्थायें रजिस्टर्ड है॥ 


रू 


के संस्था 


कश्मीर , नागालैण्ड , अरुणाचल प्रदेश ५५५ ४ 
3 रा आदि दर में ईसाई प मुसलमान बहुमत की भर 
कम अल के आय 
कर 
महत्य है “वहीं वही दंगे होते हैं। उनकी अर्राष्दिय गतिविधियाँ 
से अर्हर्नेश देश और उसकी मगौरिमा को खतरा है। 
आर्य समाज की भूमिका 


उन्‍नीसवी शताब्दी के एक मात्र रूच्चे सुधारक, राष्ट्भक्त 

नैस्तठिक ब्रहमचारी महाँर्प दयानन्द सरस्वती आर्य 
आन्दोलन के माध्यम हिन्दु समाज को जगाया और इस 
संगठन को एक सशक्त प्रहरी के में उपस्यित किया। भारत 
ही आपतु विश्व का प्रत्येक जन नत मस्तक है पेसे 
मनीपी पर ॥। स्कॉय पाल्वण्ड सण्डन कक हे 

स्वसस्कृत स्व्ध प्रवान कर 
राष्ट्र के सम्भाला । उन्होंने <अक- नल न 


वजब तक भ्रनुष्य जात में परस्पर मिध्या- मतमतान्तर 

का विस्दकाद न छूटेगा हक 0 जप ४ कक | 2 दे 
कि पु घ विव्ज्जन भर 

अत्याकय निण् करके लय डे का ग्रंडण एवं का परित्थामं 

करना-कराना चाहेँ तो हमारे लिये यह बात असाइय नहीं है 


के! आर्य समाज में जिन्होंने परियारिक कर्तव्यों का पूर्ण 


8 जनवरी ॥989 


पालन कर लिया है वे ऋष कं हि आप्त मिशन कौ 
आगे बढ़ाने , के लिये मैदान में आयें। वे लोग जो 
वानप्रस्थी हैं या सन्‍यासी बनकर अपनी 2 55/23 क्षमतानुसार 
ग्रामोँ, विद्यालयों, छात्रावासों, आदिवासियों, [र्गरिजनों 
एवं हरिजनों में आत्मीयता साथ घुसकर धर्म 
के वास्तावक मर्म को बतावें साथ ही शिक्षा, चिकित्सा 
एवं सेवा आदि का कार्य करें। 


सम्पन्न आर्य सस्थाययें तथा धनी-दानी व्यक्ति अपनी 
पूरी शॉक्‍त से अर्थात्‌ तन-मन-धन से समाज के 
कमजोर एवं पिछडे वर्गे को ऊपर उठाकर गले लगाने 
में आत्म बलिदान 34280 करें । जिससे इन्हें धर्मन्तरण 
तथा विदेशी नत्रों का शिकार न बनाया जा सके। 


टख ६ 


आर्य समाज एक ऐसा विशिष्ट मंच बनाये जिससे 
एक मात्र छुआछत को नष्ट कर गुण कर्म स्वभावानुसार 
वर्ण व्यकस्था के अनुपालन की चर्चा की जाय। इस 
बीमारी के गये बिना राष्टू कर्दांप निरोगी नहीं हो 
सकता। यह कार्यक्रम सा0 सत्सगों, वार्षिकोत्सवॉ 
मात्र से सम्भव नहीं है। इस कार्यक्रम में वही 
अगुआ हो सकता जिसे सत्य का बोध हो अथवा परमात्मा 
की उस पर असीम कृपा। 


(ग; 


इस्लाम का परित्याग कर स्वधर्म में लोटने वाले लोगों 
को माला परहिनाने मात्र से काम चलने वाला नहीं 
है। उनकी रोजी, रोटी एवं प्रधानतया बेटी की 
समस्या का समाधान करने के लिये, राष्ट्व्यापी सुनियोजित 
कार्ययम बनाना है। इसकी उपेक्षा गत शर्ताब्दियों 
अजमेर , मथुरा, 20. 5 ४ की भाति नहीं करनी है। 
स्वधर्म में लौटे ऐसे महानुभाव है जो सेवा 
सरकारी! रत हैं"। उनके मूल नाम को बदलाने 
की लि समस्या पर विचार कर सरकार से अपील 
कर | 


अन्त में परन्तु अल्प नहीं, प्रभु॒ से 288 है कि 
दाष्द फले-फूले, सुद्द-शान्ति चहँदिश फैले। आर्य जाति का साग्राज्य 
। 


घ ३ 





आर्य समाज ब्रहमपुरी में श्रदानन्द बलिदान दिवस 


दिनाक 25-।2-988 को आर्य समाज ब्रहमपुरीहमेरठ! 


में श्रद्धान्‌द बलिदान दिवस समारोहपूर्वक मनाया गया। इस 
अवसर पर आतीथि, आर्य प्रर्तानांधथ सभा के प्रधान श्री 
पं0 इन्द्रराज जी ने स्वामी श्रदानन्द के जीवन के बारे में प्रकाश 


डाला और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करते 
हुए बताया कि स्वामी श्रद्धाननद जो एक नास्तिक ओर चार्रित्रिक 
रुप से कमजोर व्यक्त रा थे्‌ हे जब स्वामी दयानन्द के सम्पर्क में 
आए और उनके सत्सगों में भाग लिया का उनका जीवन्‌ पूर्ण 
सूपेण बदल गया। उन्होंने वर्तमान समय में सत्सन की उपयोगिता 
पर 2 त रुप से प्रकाश डाला ओर अपील की कि हम सब 
समाज ». धर्म एवे राष्ट्र सेवा में सर्वोत्सर्ग करने के लिए 
डा आएं और यही स्वामी श्रद्धाननद जी को सच्ची श्रद्धान््जालि 
गी। 


श्री जयनत कुमार ने इस अवसर पर कहा कि हमें 
पलायनवादी न बनकर हर तरह की कंठनाइयों, खतरों का 
सामना करते हुए वेदिक धर्म और राष्ट्‌ की अछण्डता की रक्षा 
करने को कीटेबद रहना चांहिये। उन्होंने कहा कि राष्ट् की 
अछण्डता और बैदिक धर्म की रक्षा केवल निःस्वार्थ सेवा ओर 
बलिदान से ही सम्मव है। अऊत्त में ब्रहमप्री आर्य समाज 
के मनत्री श्री जी के आभार प्रर्दशशन व शातिपाठ के 
साथ सभा का अवसान किया गया। 


प0 इन्द्राज जी ने कहा कि स्वामी श्रद्धानन्दर जी ने 


शुद्ध आन्दोलन की शुरस्आत की जिससे हजारों हिन्द जो अब 
तक केवल से पलायन कर रहे थे, वापसी प्रारम्भ 
हो गई । शुद्धि आन्दोलन श्री स्वामी श्रद्धाननद जी की एक महान 
नहे। 


-पं0 इन्द्रराज, प्रधान आर्य प्रार्तनेधि सभा उ0प्र0। 


ाताााडाएइ।॥ववाव॥॥।॥।॥।॥॥॥॥।।]]।।।।]।]]]]]] आर्य गज 


गुरुकुल प्रभात आश्रम 
टीकरी, भोलाद्याल #मेरठ ६! 
का 
॥7वाँ वाधिकोत्सव 
शनिवार, ।& जनवरी ।॥989 


वार्षिकोत्सव में पधारने वाले विदान एवं नेता 


सर्वश्रा स्वामी आनन्दबोध जा, 


हा आचार्य वशुद्धानन्द जौ, 
डा0 प्रशान्त जी वेदालंकार , 


शोभाराम जी प्रेमी, 


वेदपाल जी, बडौत, हा0 निरषण जौ 9विध्यार्लकार, 
डा0 ओमशरण जी, हेरस्वरूप जौ, मनवार जी, 
कर्ण सिंह जी । 
- :कार्यकम : - 
पोघ शुक्ल 6 स0 2045 
शुकवार ।5 जनवरी ॥989 
मध्याहन ।2 बजे से -स्वामी _ समर्पणानन्द वैंदक शोध 
स॑स्थान के अन्तर्गत 
वेद गोष्ठी 
विषय- "ऋग्वेद सैंहिता में पारिवारिक स्वरूप" 
पोष सुदी 7 स0 2045 
शनिवार, ।4 जनवरी ॥989 
मकर सौर संकान्त 
प्रातः 8 बजे से ।॥0-।5तक मद पारायण यज्ञ 45 80५3 
नव प्रविष्ट हु 
का उपनयन संस्कार । 
।0-।5 बजे से ।0-50 -भक्ति संगीत कम 
।0-50 बजे से -बाहर से पधारे न्‍न वदानो- के 
प्रवचन एवं भजनोपदेश 
।2-]0 से 2 बजे तक मोजन , दि मध्याइनोत्तर 
2 से 2-50 तक -भवकति संगीत 
2-30 से 5 बजे तक -ब्रहमचाोरेयों का विशेष कार्यकम 
भाषण आंद । 
3 से 4-30 बजे लक -बाहर से पधारे विदानों के माषण। 
4-50 बजे -स्वामी विवेकानन्द का आर्शविचन 


मन्त्री दारा धन्यवाद तथा शानत्न - पाठ। 


कृपया पधार कर धर्म लाभ उठावें तथा आश्रम के 
ब्रहमरचारियों का उत्साह वर्धन करें । 


मनोहर लाल सर्राफ स्वामी विवेकानन्द इन्द्रराज 
प्रधान आचार्य मन्त्री 
+-+9-)८--१%-८- ८ -- 
" उत्सव " 
आर्य समाज खाजपुरा पटना! के वांर्धघकोत्सव के 
अवसर पर दिनौक- 28:।।-88 दिनोक- 4:।2-88 
तक बड़ा हो आकर्षक कार्यकम 22329 हुआ। बडी खंख्या 
में आम जनता सोत्साह कार्यकम में भाग लेती रहीो। इस अवसर 


पर यजुर्वेद पारायण यन्न भी सम्पन्न हुआ । 


शमुशुन्डा गया मेला में कैदेक धर्म प्रचार" 


बिहार राज्य के गया जिलान्तर्गत भुशुन्डा मेला में गया 
जिला सभा के तत्वाधान में वैदिक धर्म प्रचार का आयोजन 235,24, 
25 एबं 26 नवम्बर ।988 को किया गया। इस अवसर 
पर नालन्दा के डाक्टर देवेन्द्र कुमार सत्यार्थी, औरंगाबाद से 
श्री भीरवर्रासंह एवं ५5 उत्तर प्रदेश से श्री पं0 सत्यप्रकाश - जी 
आर्य भजनोपदेशक |. इन उपदेशर्कों का कार्यकम मेला 
में चार दिन तक होता रहा। हलारों ग्रामीणों ने यहां वीदेक 
धर्म के सन्देश का श्रवण किया । 
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प्रकाश स्तम्भ 
महर्षि स्वामी दयानन्द 


» पवन कुमार. एम0ए0बी0टी0 
सिद्वान्त शास्त्री वेदरत्न, लखनऊ। 


महांर्घ याज्नक्क्य ने अपने अमर ग्रथ शतपथ ब्राहमण 
में परमेश्वर से प्रार्थना की है- "तमसो मा ज्योतिर्गमय"-कि 
वह हमें अन्धकार से प्रकाश की ओर ले चले। अजक्ञान से ज्ञा० 
की ओर, मृत्य से अमरता की ओर ले जाने की प्रभु से प्ररणा 
है। शारदीय नवसस्थेष्टि पर्व दीपावली का त्योहार संसार के 
अज्ञान को 'मटाकर ज्ञान विर्तारत और प्रसारित करने का पर्व 
है। "तुम दीवाली बनकर जग का तम दूर करो, मैं होली 
बनकर बछुड़े हृदय मिलाऊँगा । 


संसार के महापुरुष ज्ञान ज्योंत का प्रसार करने 
वाले प्रकाश स्तम्भ होते हैं जो अन्धकार को समाप्त कर प्रकाश 
का वसतार करते हैं। ऐसे ही महापुरुषों में परमहंस पौरिब्राजकाचार्य 
सनन्‍्तशिरोमाण जगदगुरू महार्थ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अन्ध- 


परम्परा संकीर्णता, स्वार्थपरता और द्ेष भावना के प्रसारक मतमतान्तरों 


के भज्ञानान्धकार को समूल ४ नष्ट करस्वतः प्रमाण नर्भान्त ईश्वरीय 
ज्ञान वेद के प्रकाश को ते किया। 


युग प्रवर्तक स्वामी दयाननद सरस्वती का जन्म फाल्गुनवदी 
दशर्मा सम्वत ॥88। तदनसार शाौॉनवार ।2 फरवरी सन ॥825 
को ओऔदीच्य वशी सामवेदी ब्राह्मण कर्षण जी त्रिवेदी के गृह 
में हुआआ इनकी प्राता जी का नाम श्रीमती अमृतवेन था। 
स्वामी दयानन्द की जनन्‍्मर्भूम टकारा ग्राम में थी जो गुजरात 
प्रदेश के मौरवी जनपद में स्थित है। 


स्वामी जी के बचपन का नाम मूल्शकर था। उन्हें 
दयाल जी या दयाराम जी नाम से पुकारा जाता था। बालक 
मूलशकर ने ।4 वर्ष की अवस्था तक व्याकरण में शब्द रूपावली 
तथा पांर्णान के नथा सम्पूर्ण यजुर्वेद कण्ठस्थ थे। बाल्यकाल 
के अन्तःकरण में उन्होंने स्वदेश भांकत कानत की ज्योति जलाई। 
उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सरदार अजीत सिह, लाला लाजपतराय, 
भाई परमानन्द, मंदनलाल धींगरा आदि अनेक 82422 028 2 
की सेवा में सर्मार्पती हुए। वे ज्योति पृुज मानव में 
ज्ञान ज्योत जलाते रहे। उन्होंने अनेकों आत्माओं का उद्धार 
किया। प्रथम मानव दीप श्री श्याम जी पा वर्मा थे जिनके 
अन्दर उन्होंने वैदिक धर्म तथा सशस्त्र कानत के मार्ग से ३ 84 
की सेवा 530 करने की ज्योति जलाई। महात्मा मुंशीराम दूसरे 
है जिनमें उन्होंने आऑस्तिकतता तथा सदाचार को ज्योति जलाई। 
लाला लाजपतराय ने केवल मर्हार्घष दयानन्द को ही अपना गुरू 
घोंधत किया। धर्मवीर पौडत लेखराम के अन्तःकरण में बदिक 
धर्म के प्रात प्रचारक भावना जागृत करने का श्रेय स्वामी दयानन्द 
जी को है। मेहता अमीचन्द का कायाकल्प करने वाले स्वामी 
जी ही थे। देवता स्वरूप भाई परमानन्द ने ऋध की प्रेरणा 
को ग्रहण कर विदेशों में बैंदक धर्म की दुन्दुभी बजाई और 
मातृभूम की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पत कर दिया। पौंडत 
ग्रदोलाल, रामप्रसाद विस्मल, ठाकुर रोशन रसेंह तथा भगत 
सह जौ के प्रेरणाम्रोत स्वामी दयानन्द जी जी थे। स्वामी जी को 
अनन्त मानव दीपकों में जीवन ज्योति जलाने का श्रेय प्राप्त 
है। आनतम मानव दीपक मुनिवर पंडित गुरूदत्त वद्यार्थी हैं 
जनके हृदय में नांस्तकता तथा अनैश्वरवाद का अन्धकार नष्ट 
हुआ। योगी ईश्वर भक्त की आनन्ददायक परमपद प्राप्त के 
दृश्य ने मुनिवर पौडत गुरूदत्त विद्यार्थी को दर्द ईश्वर विश्वासी 
बना दिया। उन्होने प्रत्यक्ष अनुभव किया परमात्मा का 
आत्मा से तथा असीमशांवतत सम्पन्न अमृतप्त्र दयानन्द मर्मान्तिक 
पीड़ा के क्षणों में भी असीम धैर्य और सहनशील से मुस्कराता 
हुआ परमात्मा के आश्रम में ही अन्तानीहेत हो गया परमात्मा 
का स्वस्प सर्साच्चदानन्द है सर्कव्यापी,_निराकार, सर्वान्तिर्यामी, 
और न्‍निराकार है। उसके सानध्य में जाकर उन्होंने प्रभु की 
इच्छा व हो ऐसा अपने को आभासित किया और बिना किसी 
कष्ट अपनी आत्मा को भौतक शरीर विच्छिनन कर लया। 
जब वे बालक थे तब मृत्य भय से म्रुविति पाने के लिये ही 
वे सच्चे 00022 05. की खोज में निकले थे और ४.8 


किया था। तप, त्याग, तत्वज्ञान और 
मी से ही उन्होंने शारीरक, ओत्मक और सामाजिक 
्न्नात 


कल्पनातीत उपर्लॉब्धि प्राप्त की और सत्य के भय 
से अन्त समय में न केवल स्वतन्त्र हुए आंपतु जाते-जाते एक 
परम नास्तिक को आस्तिक बना गये । 
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ऐसे महामृत्युंजयी ऋोष हो दयानन्द का आंकिर्माव इस 
युग की महान देने है वे सच्चे अर्थों में वैदिक धर्म के उद्घधारक,महान 
समाज सुधारक, मानवीय एकता के पोघक विश्व शान्ति के समर्थक 
देवदूत थे। उनके कृत्यों का आकलन आने वाली पीदी कर 
सकती है । हि 
प्रकाश का पुंज दयानन्द असंख्य मानव दीपों को जलाता हुआ। 
मानवता की सेवा में ही दीपावली के दिन स्वयं अस्त हो गया। 
उन्होंने राष्ट्क्षा में और जर्नाहित में अपना बॉलदान देकर गुरुवर्य 
विरजानन्द को दी गई प्रतिज्ञा को चौरितार्थ करके दिखा दिया। 


उनकी अमर गाथा म्रहानप्रेरणा दायक है। उनका जीवन और 
बलिदान दोनों ही हमें अनन्तकाल तक प्रेरणा देते रहें। यही 
मेरी कामना है । 


नमस्ते 
जगदीश शरण शौतल, 


आर्यसमाज , चाँदपुर, बिजनौर। 


संसार में नमस्ते सबसे प्राचीन, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम 
अभिवादन है। यह परस्पर प्रींत, प्रसन्‍नता, मान सम्मान 
तथा आर्शीवाद का विशेष परिचायक है। सृष्टकाल से महाभारत 
काल तक राम, कृष्ण इत्यादि महापुरुष तथा समाज के अन्य 
व्यक्त भी और कोई अभिवादन न करके नमस्ते ही करते थे। 
परन्तु महाभारत के पश्चात इस पोर्राणकवाद ने वेद मर्यादा 
भंग करके अपने स्वार्थ के लिये अनेक कुरीतियों को जन्म देकर 
नमस्ते के स्थान पर राम-राम, जय गोपाल, जय कृष्ण, जयर्शकर 
इत्यादि अनेक अभिवादन प्रचलित कर दिये। रामं-राम, जय- 
कृष्ण इत्यादि तो सत्संग के समय के अंग और विषय हैं। 
ने कि अधिवादन के समय के। यह उपदेश तो सत्संग में 
होना चाहिये कि आप सब महानुभाव राम, कृष्ण जैसे महापुरुषों 
के गुण अपने जीवन में धारण करके उन जैसा पर्षवित्र जीवन 
बनाने का प्रयत्न करो। राम-राम, जय (० कृष्ण इत्यादि कहना 


अभिवादन से इसका कोई सम्बन्ध ही नहीं है। _ क्योंक जब 
हम परस्पर एक दूसरे से 00084 उस समय छोटे - बडे का 
सम्मान तथा बड़ा छोटे को आए देता है। इस कार्य के 


लिये नमस्ते ही करना सर्वथा उचित है। जिस समय जिस 
बात की £वश्यकता हो उस समय वैसा ही कार्य करना चाहिये। 
न कि उसके विपरीत। कुछ व्यक्त ऐसी शंका करते हैं कि 
यह कहाँ तक उचित है कि परस्पर एकदूसैरे से नमस्ते करके 
छोटा बडे का और बड़ा छोटे का सम्मान करे। सम्मान तो 
छोटे को बडे का करना चाहिये। न कि बडे को छोटे का। 
क्योंक ऐसा करना बडे व्यांवतत का अपमान है। बडे को तो 
नमस्ते न कह कर, जीते रहो या शताय हो ऐसा आर्शर्वाद 

देना चाहिये। मेरा ऐसे व्यक्तियों से नग्र निवेदन है कि उनकी 
यह शंका निराधार है। क्योंकि नमस्ते शब्द से दोनों अंभिप्राय 
सिद्ध होते हैं। यांद छोटा बड़े को नमस्ते करता है तो वह 
बडे का सम्मान करता है और याद बड़ा छोटे को नमस्ते करता 
है तो वह उसको आर्शीवाद देता है। इसके सन्दर्भ में एक 
निवेदन और करना है। आज तक संसार में नमस्ते को 
छोड़ कर जितने भी अन्य अंभवादन हैं वह सब प्रायः हाथ- 
मिला कर किये जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा दोष यह हे कि 


हाथ मलाने वाले व्यांव्तयों में से यांद किसी को कोई स॑ंकामक 
रोग है तो वह एक दुसरे को हो सकता है। परन्तु नमस्ते 
ही ऐसा ओभवादन है जो हाथ जोड्‌ 5 कर किया जाता है। 
इससे कोई रोग का भी भय नहीं, साथ ही यह मान 
सम्मान और आश से एक दूसरे के मन प्रेम सद-भाव 

ओत-प्रोत कर देता है। अतः परस्पर एक दूसरे से हाथ 
जोडु कर नमस्ते ही करनी चाहिये । 


प्रेम सद्भाव बढ़ाने का नमस्ते साधन । 

शब्द कितना है मधुर और है कितना पावन ।। 
हर्घ उल्लास से कर जोड़ नमस्ते करना । 

सबसे उत्तम वह सरल जग में है यह अमवादन। | 


सार पर 


आर्यजगत के प्रकाण्ड वेद मर्मन्न व्योवृद, नज्ञानवृद्ध 
तपस्वी स्वामी वेदमोन व्रेब्राजक, अध्यक्ष वोदिक संस्थान, नजीबाबाद 
धैलजनौर हैं ने आर्य जनता के आग्रह को स्वीकारते हुए 
कृपापूर्वकः आगामी जनवरी से मार्च तक का त्रयमांसिक 
का समय इस प्रवेश की आर्यसमाजों में प्रचारार्ध प्रदान किया 
| 
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सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
तत्वाधान में 


अन्तर्राष्ट्रीय आर्य 
महासम्मेलन _ 


सार्वदेशिक आर्य प्रीतीनांध सभा के तत्वावधान में 
अर्न्तराष्ट्रीय आर्य महा सम्मेलन 


सार्ववेशिक आर्य महासम्मेलन, किय आर्य महासम्मेतत अथवा 
अर्न्तराष्टीय आर्य महासम्मेतन करने पा अधिकार केवल सार्वदेशिक 
समा को अन्यों को नहीं 


के 


सार्वेवेशक आर्य प्रतीनीषथि सभा की ।8 अप्रैल ।988 
की अन्तरंग समा में सर्वसम्मात से निर्णय लिया गया था कि 
सभा की ओर से एक अर्न्तराष्टीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन 
किया जाय। _ उसमें यह भी हुआ था कि पहले आर्य 
महासम्मेलन प्रदेशीय स्तर पर प्रदेशीय समायें आयोजत करें 
उसके बाद अर्न्तराष्टीय. आर्य महासम्मेलन सार्वदेशिक सभा के 
तत्वावक्षात् में दिल्ली में किया जाय। 


आर्य जनता को सूचित किया जाता है कि इसी प्रस्ताव 
के आधार पर गत 26-27 और 28 नवम्बर 88 को मध्यप्रदेश 
के पर र॒ नामक स्थान में वनवासी आर्य ग्रहासम्मेलन हुआ 
था जिसमें लगभग 6 हजार ईसाइयों की शुद्ध की गई थी 
गत 350,3। दिसम्बर और । 
राजस्थान सभा की ओर से आर्य महासम्मेलन का कई आर 
इसी प्रकार अन्य प्रान्तीय सभाये भी कार्यक्रम की 
लगी हुई है। 


जन हुआ। 
में 


हैं कि कुछ संगठन विरोधी तत्व विश्व आर्य महासम्मेलन के 
नाम पर विज्नप्तियोँ प्रचारित कर रहे हैं और धन संग्रह के 
प्रयास में लगे हुए हैं। - 


अतः आर्य जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 


आर्य महासम्मेलन करने का अधिकार केवल सार्वदेशिक आर्य 
प्रीतीनींध सभा को ही है अन्य किसी को नहीं। आर्यजन 
लोगों को न तो धन दे और नुं किसी प्रकार का सहयोग करे। 


सार्ववेशक सभा अर्न्तराष्ट्रीय महासम्मेलन के आयोजन की 


तिथियों का शीघ्र ही निर्णय लेकर झ्लोषणा करेगी। 
र 
मन्त्री, आर्य 
तथा उपमन्त्री 
श्रद्धांजलि 

दिनोक- ।।-।2-88 इतवार आर्य समाज मोन्दर 
खण्डवा (म0प्र08 में सत्संग के पश्चात्‌ सभा का. आयोजन कया 
गया जिसमे माननीय डा0 रघुनाथ सिंह जौ वर्मा भूतपूर्व प्रधान- 
आर्यसमाज एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के एवं कोआपरेंटव बैंक 
के वर्षो अध्यक्ष रहे का चौरानवे वर्ष की आयु में निधन हो 
गया उनको अभ्रुपूरित श्रद्धान्जली आर्पत की गई। जिसमें उनका 
ओन्‍तम सस्कार पूर्ण वौदक रीति से मन्त्रोच्चाण के दारा किया 

गया। ५ 


मनमोहन तिवारी 
प्रीतीनीष सपा उ0प्र0, 
सार्वदेशिक समा, दिल्ली। 


उत्सव 

आर्यंसमाज हल्दौर जिला बिजनौर का वॉर्धिकोत्सव दिनाक 

25 से 27 नवम्बर ।988 तक ७48 30:54 समारोह के साथ सम्पन्न 
हुआ जिसमें महिला सम्मेलन, युवक सम्मेलन तथा ५३ राष्ट्र रक्षा 
सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर वेदों के प्रकाण्ड 
(३6४78 एवं प्रचारक पधारें थें। जनता पर आर्य समाज के 
कर्तव्यों का दूरगामी प्रभाव पड़ा। हे 


सम आर्यसमाज शमझेरगढ़ जिला देहरादून का 25वा वॉर्धकोत्सव 
दिनाक 22 वे 25 अतूबर ।988 को बड़ी धूमधाम के साथ 
मनाया गया। 





जनवरी ।989 को अलवर में 


सार्ववेेशिक समा में अनेक लोगों को शिकायतें मिल रही ६ े 


ही] 
544 30 4 80 + क 3 + 3, 2 54 3 +% 38 
+, 


>१॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥8॥॥॥॥॥॥॥॥8॥8॥॥॥ 4॥ आर्य मित्र 





नव वर्षाभिनन्दनम्‌ 
[संस्कृत- गीतिका 


-डा0 कपल देव दिवेदी आचार्य, हल. 
महाविद्यालय ज्वालापुर , |हरिदारह 





कुलर्पाति, गुरुकुल 
£। 
जयतु जयतु नव-वर्ष रम्यम, 
वितरतु भुवने ज्योतिरुदारम । 
पाप-ताप-भय-मोह- प्रणाशम , 
किरतु भवे सुख-शान्ति-सुवासम्‌ ।। 
52 
आर्य-जाति-गुणगौरव- ४ घ अर 
प्रसर भुवने हृध्यम्‌ 
0 ले जनवारम 2 पक 
“गरिमा विलसतु सद्यः ।। 
83 ६ 
प्रात्माव - समता - संचार: , 
उन्नति - प्रगति -प्रबोध - विचार:। 
दम्म - द्वेष - छल - छदम - विनाश: , 
भवतु भवे भव-भूम - निवास: ।। 


4 
धर्मवोत्त - 3 - कह" दे नि 
गण - गमरद - - त्तः 
देशभक्त - ममता - सँचार: , लि 
वितरतु सौख्य सुभग-विचार: ।। 


5 
वेद्वार्नारिह ० आए ह्ग्ः , 
आयेजनो विलसेदिह कद्यः । 
भारत - महिमा प्रसरतु लोके, 
भवतु गुणादयः सकलो लोक: ।। 


महाकुंभ मेला 


इलाहाबाद । पतित पावनी गंगा-यमुना और अदृश्य 
सरस्वती के संगम पर जनवरी-मार्च 989 में विश्व का सबसे 
बड़ा मेला कुम्भ श मेला लगेगा। इस मेले की प्रमुख स्नान तिथियाँ 
एवँ पर्व निम्न हैं:- 


मकर संकाति ॥4जनवरी ।989 शानिवार 
पौष पूर्णिमा 2। जनवरी, ।989 शानिवार 
मौनी अमाक्स्या हमुख्य पर्व 6 फरवरी, 
बसंत पंचमी ॥0 फरवरी ।989, ९028 
माघी पूर्णिमा 20 फरवरी ।989, 
महाशिवरात्रि 6 मार्च ।989, सोमवार 


॥ ७ 
9०+- 
3<- 
4 
5+- 
65 


। 98 9सोमवार 


वेद प्रचार 
किरतपुर- 
मे मी आर्योप सभा बिजनौर गदवाल के क्षेत्र किरतपुर 
में - 26:।।-:88 से 9-।2:88 तक ग्रामीण प्रचार 


योजना के अत्तर्गत प्रचार कार्यक्रम हुआ दिनाके- 26 को शहबाजपुर 


27 मौहटंडिया, 258 बिचपड़ी, 29 माचकी, 30 रानीपुर , 
। जाफूफरंपुर 2-।2-:88 को कला 5-।2-88 को बरसपुर 
6 तारीख बुडगरा, 7 _तारील , 8 तारीख को वुडगरी 
प्रचार हुआ प्रोतदिन रात्रि प्रचार उपदेश प्रातः यज्ञ हुआ। प्रचार 
में योगेश उपदेशक व नरेशवत्त रहे । 
-पृथ्वी सिंह , 
सयुकक्‍त मन्त्री। 


वाधिकोत्सव-सम्पनन 


र आर्यसमाज सिकन्दरपुर ॥रर्बीलयाहँ का 62वां वॉर्घकोत्सव 
- 26 नवम्बर, ।988 तक बडे धूमधाम के साथ मनाया 
गया। जिसमें पं0 सत्यब्रत वानप्रस्थी [समस्तीपुर॥, श्री दयानन्द- 
सत्मर्धी, ठा0 इन्द्रदेव सिंह जी भजनोपदेशक तथा पे0 सर्त्यामित्र 
शास्त्री गोरखपुर ने अपने प्रवचनों से जनता पर काफी प्रभाव 
डाला । - 


पट आर्थिक ०. ६5११5 
पंजीकरण सं0 जी/पन0पी0 79 





9. किक. ब-+-) कक, 


| आर्यमित्र सप्ताहिक: कृष्ण मिंत्र [हिक आदी का! पुत्तकालयाध्यक्ष भी 
ज़ सप्त [2 कृष्बल्तो 'मार्य पष्छुत कांगली वफ्वीः 
नारायण स्वामी-भवन 5मीराबाई मार्ग ,लखन खा पक पयालत्य 


पोष शुक्ल । प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुख पत्र 
8 जनवरी राववार, ।॥989 ई0 ' 0. 50 कर 2 





'मेरी अनतःकरण से यही कामना है कि भारतवर्भ 








शोक समाचार के संमाज हो और 
देश में व्यापी हुई कतलियाँ उन्मूलित डो जाए।" 
स्वामी शिवानन्द ँपूर्णनाम श्री शिवप्रसादंं नरही े *- -बहार्ष दयानन्द 
लखनऊ की पूज्यनीया माक्ल ईंधर्म पत्नी स्व0 श्री-राम 
प्रसाद मू0पूृ0 प्रधान आर्यसमाज प्रतापगढ ह का स्वर्गवास ह यज्ञोपवीत संस्कार 
पे कप से कककमक. 
अत आत्मा श प छ; आर्यसमाज के प्रधान: श्री प्रीतम सिंह ने अपने 
के धैर्य हेतु प्रार्थना । भतीजे 3404 लड़के मर 3 # २७३ कराया इस 
| अवसर पर जिला उपसभा 
नकल यनज्न कराया व गाँव के सैकड़ों लोगी ने दोनों फ्चोको 
दिया । 
कक कक बिजनौर में वैदिक धर्म प्रचार 
जिला आर्योपसभा बिजनौर ग्रामीण 
" कालोजत महोार्थ दयाननद " प्रचार योजना के से है स्क जब बच 2: का कार्यकम 
४88७9 ##5 चल रहा है। 26-4-88 से 20--89 तक चलने वाली 
रे शुंखार के मानव को जगाया तुमने प्रचार योजना में &5 गाँवों में आर्यसमाज का प्रचार होगा तथा 
। सें पतन्ड्‌ को, मधुमास बनाया तुमने ।। *.. सेकड्डों नवयुवक यज्ञोपवीत धाहण करेंगे 23225 
दीढ “अपना तुमने बुझा कर "शीतल" । - 
, अपने एक दीप से हर दीप जलाया तुमने ।। रा, 
द आवश्यक र ना 
“जगदीश शरण "शीतल", बिजनौर। सभी आर्य र्यस्जनों को | िदित कहे ि हमारे. द्वारा प्राचीन 
आर्य रेलवे कालोनी समस्तीपुर का चतुर्थ वार्षिकोत्सव ले 
दिनाके-... +-2-88. को सानन्द समाप्त हो गया। ! से प्रकाशित हो ; जिसमें लगभग पक के सो अप 
इस में निम्न सफ्लतायें प्राप्त हुई। -- समावेश किया । _. परन्तु हमः पूर्ण प्रयास- के: 





बावजूद भी जो साम्रग्री इन खण्डों में नहीं आ पाई उसे अब 
इस ग्रन्थ के भाग- & में प्रकाशित किया जा रहा है। जिसको 
लागत मात्र ग़ल्य केवल अस्सी रू0 में बुक किया जा रहा है। 


आप अमी केवल 30/-र0 भेज कर अपनी अ्रीति 
बुक करा सकते हैं। _ शेष 5५0/-२0 ग्रन्थ के तीन हिस्से छपने 
पर मेगा लिये जायेंगे। यह छूट केवल 5। मार्च ॥989 तक 
ही रहेगी।ी इसके बाद यह ग्रन्य 200/- में मिलेगा। 
ग्रन्य की प्रीलियाँ बुकिंग के आधार पर ही छपेंगी ग्रन्थ : की 
सामग्री व प्रार्प को देखकर आप चकित रह जायेंगे। 
यह कार्य किसी व्यापारिक दुष्टिकोण से नहीं किया जा रहा 


इह्ाराज" की अन्तिम 





।- यज्नशाला का निर्माण डो गया। 
अप स्वामी _विव्यानन्द सरस्वती योगधाम 5242 कमर 


कल हे ॥0॥/- ₹0० यजन्नञशाला 

दान । 
उ3- अलग से महिला आर्य समाज रेलवे कालोनी 
समस्तीपुर का गठन हो गया । 








३८१३९ १८३८ >< 
आर्य समाज ५ का वापधिक उत्सव विनाके ॥9 
व 20 नकम्बर हर्ण व उल्लास साथ सम्पन्न 
हो गया, जिसमें बहन प्रन्ना देवी एवं श्री स्वामी ब्रहमा- 
"वेदीमिक्ष" चन्‍दौसी वालों ने ज्ञान वर्षा केरके 
श्रोताओं को ज्ञान गंगा में स्नान कराया । 










7 । /ज 


किया जा रहा है। 


आशा है आप लोग स्वामी जी की आऑन्तिम ऋच्छापूर्ति |, 
में अधिक से अधिक प्रीतयों के ग्रोहक्ष बन कर ग्रश एव पुष्य 
के भागी बनेंगे। 








३९१६९ 9९ 2९ 2८ 2९ 

बहार ॒ के वेशाली जिले महुआ प्रल्लण्ड में स्थानीय 
आर्य-समाज के 5ठवें वांधिकोत्सलक 8, ।0, ।। एवं 
।2 दिसम्बर ।988 को बडे ही धूम-धाम से मनाया 
गया । इस अवसर पर पं0 जयप्रकाश आर्य, हरयाणा 
पं०0 गंगाधर जी शास्त्री, पटना पै0 हॉरिप्रसाद- 
जी शास्त्री, डा0 थी म्हेन्द्र पाल आर्य 

श्री जी , समस्तीपुर एव. अनेक विदानों 






निवेदक- 
लाजपत राय अग्रवाल 
संचालक ! 


अमर स्वामी प्रकाशन किधाग, 
।058 विवेकानन्द नगर, गाजियाबाद। 






के हुए । 






2९02९ 2९ 2९9९» 
महाराष्ट्र आर्य प्रीतीनाध सभा के प्रधान दौलतराम 
चडदा ने भारत राष्ट्रपति महोदय महार्महिम श्री वेंकटरमन 
सम्बोधित करते रह अपने दिनोक 20-।। ० अर जी चत्र 





सफेद दाग से छुटकारा पायें 
























को 

में राष्टरपोत महोदय से देश में शासन व्यक्स्था को अटेकर 

पर चलाए जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने देश की वर्तमान ला अप पदक जम हल ा 2333 

दुर्दशशा का मूल कारण वेदाधारित शासन व्यक्स्था का न होना व अं गई के के हा कया 

बतलाया है। उन्होंने धर्म नरपेक्ष के स्थान पर सम्प्रदाय निरपेक्ष डवा नमूना 2 क फलप पेंजकर 2 हा 

घोर पोरवलेल क बस बाजीन कुल पट्टा पर चलाने को अनरोध बल हे झाड (७4.+) जी 
गुरुकुल 3:  फेड 

या नयी चठ कतरीशराय ककया... . . 





स्वत्वाधिकारेणी आर्य प्रॉतीनीथ समा, उत्तर प्रदेश के लिए भगजानदीन आर्यमास्करें प्रेस 5 मीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए अल्योयी रुप में 
प्रीमयर प्रोसेस लखनऊ से श्री विश्कभरदयाल गुप्त दारा भुक्रित पवं प्रकाशित। 8 0:5 


2 पथ ४ 


जा. 


५5 ग्ग्व 


कक 


















ए::: ४६: 






22228 कक 









४ १८० रे 
६  च्छ 
| ग हा 
पे पक, पर है 5-४८: 
“०४००, ८ और भ्ड घी /*«, ५ रो टप 
4८८ ४० ४०:८ 
शआय॑ 


कम जे ७५५ ८ 52.32 :26८ 2: 07८ हे है: 
आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रटेश का मूखपत्र 
७७७५ ७ पर करा रा रा शक पर» पर रा २७ 0 (७ रा रा रह कर 0 रा. ७ ७ (७ ७५७. ७ ७ रा आकार रा रा रा ७ रा सर रु श 


पि0 से0 224॥/57 पौध शुक्ल 8 रविवार, संवत्‌ 2045 वि0, दिनांक ।5 जनवरी ।989 चोषणा पत्र सं? 7/28-2-85 
२ ' रहीं ७७७, ७, ७ या सर रथ रा रह री "शा "आर 8 ७ ७ 0 रा 0, अर रह शा सर आर रा ५ रा रा ७: पक सर उप ७ 


पा & 722 भधयगगराा_ हि ] 
6 4775 न आये प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश के 
कह श्रद्धानन्द अतिथि-भवन का शिलान्यास 


मं राज 
+ रे १/०९११८ ९ ०»? 8३३० ८ 
से हे (अ 
५१६११३९१, ६१८१६९,०६९०० ४०८ «०८:०४ २७४०: « 
के १३५० के पे 
पि *:२०१९८९४ ९०८०. पट “०७»०२:-) » ९००५: 








5०, 
घ्ड जनवरी 8, ।989 - सार्वदेशिक्र आर्यप्रीर्तानाथि सभा, दिल्ली के प्रधान पूज्य स्वामी आनन्दबोध- 
वैदिक शुमेघणा सरस्वती ने उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रातो्नींध सभा, 5 मीराबाई मार्ग, लखनऊ के परिसर 
सर्वे भकक्‍्तु सुरिवनः सर्वे में र्नार्मत होने वाले "स्वामी श्रदानन्द आऑऔतोध मवन" के बहुखण्डी भवन की आधाराशला 
सन्त निरामया: पवित्र वेदमन्त्रोच्यचार के साथ अपने करकमलों से स्थांपत की। इस अवसर पर प्रदेश के 
भर्द्राण पश्यन्तु मा कंश्चद्‌ कोने-कोने से पधारे हुए विशाल आर्यजनसमूह को सम्बोधित करते हुए स्वामी जी ने अमर- 
:ख भाग्भवेत ।। 5 बलिदानी स्वामी श्रद्धानन्द के त्यागमय जीवन का स्मरण का कहा कि जिस महान 
३: > आत्मा के नामपर आज हम जिस विशाल आतोंथ भवन का प्रारम्भ करने जा रहें 


संखरवान॒ बनें जगजीबव सभी, 
सबके तन-प्राण आरोग्य पुदा 
समता सहकार सुबोध मिले, 
सबको इकसों सुखदा ही सदा 
दुखया दयनीय _ न कोई रहे, 
कट्भाषी कुमार्गी या पे लोभलदा 
सज्जन भद्र भलें प्र॑ंमदाः, 
अभयी शांच धर्म भजें यशदा।। 


प्रधान सम्पादक 


हैं उनका त्याग हम ओआर्यो" को अनन्तकाल तक प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने अपना सर्वस्व 
तन,मन, धन और पौरवार सभी समाजसेवा हेतु आर्पत कर दिया था। उनके दो पुत्र 
थे उन्हीं पुत्रों को गुर्कुल में बिठाकर उन्होंने गुरूुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। 


जिन महान्‌ योगी, पंवेत्र आत्मा महात्मा नारायण स्वामी की स्मृति में बने हुए 
नारायण स्वामी भवन के परिसर में इस अतोधथ भवन का ननर्माण प्रारम्भ _होने जा रहा 
है वह आर्यसमाज के प्राण थे। आर्य जगत उनके द्वारा की गई सेवाओं को कभी का त 
नहीं कर सकता है। वे इतने बड़े योगी थे कि अपने आत्मबल द्वारा अनेक गुप्त 
का प्रत्यक्ष कर सकते थे। स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने, -इस अवसर पर, आर्य समाज 
की लहुमुली खी प्रगीत का वर्णन करते हुए आगे बताया कि आर्यसमाज मानवता एवं राष्ट्रसेवा 

में सदा 88 णी रहा है। दूसरी संस्थाएँ हमारे किए हुए सेवाकार्यों का उल्लेख 
अपने नाम से करके की भागी भले हो बने जायेँ परच्च सच्चाई यही है कि आर्यसमाज 
ने अपने जीवन के प्रारम्भिक काल से ही मानवसेवा में को सर्वात्माना आऑर्पत कर रखा 


॥ ॥7ा।॥#॥#]!ााशाशाा|।ा।|॥॥!!#॥।॥!ा 


मनमोहन तिकरी है। पेट्रोडालर के बल पर वविधर्मी 80408 5 28७22 जात के लाखों लालों को हमने जा जाकर " 
32.22 32.22 2722 2723 2: उन्हें बैदिक धर्म में वापस लिया है। वह की घटना हो, अथवा मध्यप्रदेश , 
उड़ीसा या भारत के अन्य सीमान्त प्रदेशों का बनवासी इलाका हो, हमने कमी स्थानों पर 
प्रबन्ध सम्पादक पहुँच कर अपने भाइयों को पुनः गले लगाया और उन्हें वैदिक धर्म में दीक्षित किया। 


(४ अभी पिछले मास मध्य प्रदेश के सीतापुर में हमने छः: 4233. हजार वनवासियों को वोदक धर्म 
की दीक्षा दी और आगे भी हजारों की स्या में वनवासियों को जो अपनी आशक्षा एवं गरीबी 
के कारण ईसाई बन गये हैं ४4 वेदिक धर्म में लाने की योजना है। वहाँ के अधिकारी 
तथा जनता ने स्वर्य स्वीकार है कि इतना बड़ा कार्यक्रम इससे पूर्व उस धरती पर 


कभी नहीं हुआ था। 


उत्तर प्रदेश के विशाल भूमाग एवं विशाल जनसंख्या के अनुरूप हो -आर्य समाज 
के कार्यों को विशालरुप में 28 करने का आहवान करते हुए पू0 स्वार्मी जी ने उत्तर- 
प्रदेशीय आर्य प्रार्तानषथि सभा के वर्तमान अधिकारी श्री प0 इन्द्रराज जी तथा हि मन्त्री 


इन्द्रदेव पाठक, एम0ए० , 
साहित्याचार्य 





आजीवन सदस्य %025। /- 









वार्धिक र0 ३30/- श्री मनमोहन तिवारी की कर्मठता एवं कार्य कुशलता की सराहना करते के नहें अपना 
व न ु हम दिया और आर्य जगत से उन्हें अपना पूर्ण सहयोग देने का आहवा-न ] 
( €₹ू0 |5/- है 
विदेश में इस अवसर पर सभा प्रधान श्री पं? इन्द्रराज जी ने आर्य प्रातानोंध सभा एवं 
ह ।5 पॉंड आर्य समाज के कायों का िहावलोकन करते हुए बताया कि आज सबसे बड़ी आवश्यकदा 


है, प्रचार की और इसके लिप्न हमें प्रचारकों/उपदेश्कों की बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता 
है जो |मिशनरी भावना से जनता के बीच 38 चकर कार्य कर सकें। उन्होंने बताया कि 
एक उपदेशक विद्यालय की स्थापना का हमने निश्चय कर लिया है। केवल उसके स्थान 
एवं उसकी वृक्तत्त रूपरेखा हमें तैयार करनी है। हमारा प्रचार कार्य जितना सुसंर्गठेत 
होगा उतना ही आर्य समाज का भावेष्य उज्जवल होगा । 


| शेष पृष्ठ 2 पर 
सपप७रम0०... 





॥।॥|कएकाओखखाख।खधखा|ा।।॥आकाधआध।|धधखधखधख।ध।आए।आएआाए।!एशएए।। 





॥आएय मित्रा॥#ा॥॥॥ा वा ववा।।॥॥/ 







इम कौन थे, क्‍या हो गये हैं, और क्‍या ञ्पी 


आओ विचारे आज मिलकर ये समस्‍यायें सभी ।। 
--राष्ट्कव मैथलीशरण («्त 


६4 कि 
"५५५९५ 






। हे मे कि मी कि 4 है मै. मि शशि हि / ६ लि 
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ही] 'मरार्य ग्रित्र 
लखनऊ- पौष शुक्ल 8 संबत्‌ 2045 वि0, । 5 जनवरी ।॥989, 
दयानन्दद ।64, सृध्टि संवत ।|१729439089 


ज्ल्काह््ल्ल ः न्च्च्छह्े कल सहन ज्जछ््ज् 
कट 3 --““ तह” हट 4 0 
अतिथि देवो भव 


हमारी भारतीय परम्परा आंतिथ्य के लिए विश्व प्रासिद 
रही है। अपने सामोजक जीवन में जिस प्रकार हम माता- 
पिता और आचार्य के सत्कार में सदैव सर्मार्पत रहे हैं उसी 
प्रकार आतिथ्य सत्कार करना भी हमारी वैदिक परम्परा का अभिन्न 
अंग रहा है। _ इसीलिए पांवत्र वेदमाता ने प्रत्येक आर्य को ओर्ताथ 
यज्ञ करना, धर्म का आऑनवार्य अंग बताया है। हमारे इस आंतिथ्य 

सीमाओं को लांएकर किस-कैस को क्या-क्या न दिया यह 
डैतहास से पूछिए। 


$ $ $ $ ह $ $ 
























यह हमारा सोभाग्य है कि हमारी प्रीतार्नौप सभा 
के परिसर में विशाल प्रागण है किन्तु कोई सुविधाजनक आतिथधि- 


भवन न कारण अभ्यागत ठहराने आदि 
की सर्मुचित व्यवस्था करने में बडी असृुविधा हुआ करती थी। 
सभा भवन परिसर में इस विशाल आतीोय भवन के निर्माण 


से हक बड़े अभाव की हे छ होगी और निःसन्देह सभा 
के इसके लिए बधाई के पात्र है। सभा भवन की 
इस धरती का कण-कण पवित्र है। आर्य समाज के प्राण, 
महान योगी महात्मा नारायण स्वामी की स्मृति में इस भवन 
का नाम नारायण स्वामी 33520: भवन रखा गया थां। और आज एक 
संन्‍्यासी के क से ही इसके परिसर में अमर ही 
की स्मृति में "स्वामी श्रदानन्द औतीथि मवन" का 
होने जा रहा है! यह एक बड़ा 2१908 है। हम आर्य 
जनता से म॒ुकक्‍त हस्त होकर भवन के इस पुष्य कार्य 
में धन से सहयोग दिए जाने का विनग्र अनुरोध करते है। 


शत हस्त समाहर सहझ्र हस्ते सौकर 


[प्रथम पृष्ठ का शेष ६ 


सभाप्रन्त्री श्रे मनमोहन तिवारी ने निर्माण्तीन औतिथि 
भवन की र्परेखा प्रस्तुत मम बताया कि इस अतिथि भवन 
में एक विशाल सभागार एवे कक्षों का नर्माण किया जायेगा। 
सभी के साथ शौचालय एवे स्नान गृह की व्यवस्था रहेगी। 
भवन के तृतीय खण्ड पर [डारमेटरी! का निर्माण किया जायेगा। 
इस प्रकार इस ऑकष्किमिवन में एक साथ कई निवास 
कर सकेंगे इसं आंताध भवन को इसी वर्ष पूरा कर लिए जाने 
का भी हमारा संकल्प है । 


सार्ववेशक आर्य प्रतिनिधि सभा के मन्त्री श्री स॑च्चदानन्द 
जी शास्त्री ने आर्यों को उदबोधन देते हुए कहा कि निराशा का 
आयो के हृदय में कोई स्थान नहीं है। चाहे राष्ट्रक्षा का प्रश्न 
, भूकम्प पींडितों की सहायता का प्रश्न हो अथवा विधर्मी बने 
हुए हिन्दुओं की शुद्ध का प्रश्न हो, हमने ही सदा आगे बढ़कर 
जनसेवा में अपने को सर्मार्पत किया है और करते रहेंगे। हमारा 
अतीत जिस प्रकार महान था उसी प्रकार हमारा भविष्य भी 
निश्चित रूप से महान्‌ होगा । 


इस अवसर पर प्रदेश के नगर विकास मन्त्री श्री कलदेव 
सिंह आर्य ने आर्य समाज के कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते 
डर प्रातनॉंधय सभा में बनने वाले आऔतोध भवन को सहयोग 
जाने की अपील की । 


।॥5 जनवरी ।989 


शिलान्यास की झलकियां 


सा सार्वदेशिक आर्य प्रर्तीनधथि सभा दिल्‍ली के प्रधान एव 
न्त्री पृ0 स्वामी आनन्दबोध सरस्वती तथा श्री स॑च्चिदानन्द शास्त्री 
के लखनऊ आगमन पर दिनाके- 8 जनवरी को सभा के प्रधान 
तथा मन्त्री सहित जनपद की समस्त समाजों के प्रोर्तानधियों एवं 
आर्यजनता ने गगन भेदी जय जयकार के साथ स्टेशन पर उनका 
न ता | 54 उस ॥ 323 की स्वॉर्गणम रश्मियाँ 
रती बरसाती फुहार घ्यमालार्प लिए 
आद्रता से वातावरण को सराबोर बना रही | ५0७७७: 


र् >< 4 >< है 

प्रातः 9 बजे सभाभवन की सुर्सज्जत यज्ञशाला में 
हा 52204. हा साथ 5288 है: 8 ५8 52883 हर से प्रारम्भ 

मण्डप में पूृ0 सवा न्वबोध सरस्व सोच्चदानन्द- 
शास्त्री के अंतोरेक्त प्रदेश के, कोने-कोने से पधारे हुए आर्यजन, 
सभा के अधिकारी एवं अन्तरंग सदस्यगण, विदृधी आर्य महिलाएं 
तथा अनेकों प्रस्यात विदान उर्पास्थित थे। यजमान थे समा 
के यशस्वी प्रधान श्री पं0 इन्द्रराज जी तथा ब्रहमा के आसन 
पर विराजमान थे आयीमेत्र के प्रबन्ध सम्पादक श्री पं0 इन्द्रदेव - पाठक 
साहित्याचार्य | ४ यज्ञ की पावन सुगन्ध समीरण के साथ ही ऋचाओं 
के मधुर स्वरों ने धरती के कण-कण को झंकृत कर दिया था। 


>< २६ हर > >९ 


आतिथ्य की उद्दाम अंभलाषा लिए जब यह जनसमूह 
यज्ञोपरान्त अपने पू0 स्वामी जी के नेतृत्व में समा भवन के 
उत्तरीयाचलस्थित विशाल मैदान में पहुँचा तो ऐसा मालूम पड़ता 


था मानों भारतीय संस्कृत के मूलमन्त्र "औतीय ध् 
मूर्त्र्प ले लिया है। पोवत्र वेदमन्त्रों की सस्वर ०2 नक्े बी 
पूृ0 स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने अपने करकमलों से "स्वामी- 


श्रदानन्द आतीथिमवन" की आधारंशला रखी तो सौ-सौ हाथ एक 
साथ उठ पडे- सहयोग लिए, तन-मन-धन अपत 


करने के लिए, सौ हाथ से 4 
करने “के लक कमाए हुए को हजार हाथों से दान 
> च हि पु 


धर्मान्तरण का भामक प्रचार 


अं "देनक "अमर उजाला" 2 के 20 उिसम्बब के अंक 
में मेरठ के कालन्दी ग्राम के हॉरिजनों द्वारा धर्मान्तरण की धमकी 
रा बिलकुल गलत और आधार हीन समाचार प्रकाशित हुआ 
। 


आर्य प्रा्तानांध सभा के प्रधान पं0 इन्द्रराज जी और 
जयन्त कुमार और विद्यासागर मन्त्री आर्यसमाज सरधना ने कालन्दी 
ग्राम का दौरा किया और हॉरेजनों तथा प्रातिपक्ष से सही 
की जानकारी प्राप्त किया। हॉरिजनों ने दृढ़ता के साथ 
के समाचार का खण्डन किया और इस प्रकार के शरारत पूर्ण 
समाचार के प्रात अपना रोघ प्रकट किया । 


कुछ अराष्ट्रीय और असामाजिक तत्व इस प्रकार के ,, 

2300 808 ५48 र्ण समाचार को प्रकाशित कराके हॉरिजनों ६ ' 
में असुरप्र की भावना करके उनका धर्मान्तरण करने का 
कुचक्र कर रहे हैं। इस प्रकार यह पूर्वाभाष दृद् होता जा 
रहा है कि देश की अखण्डता और एकता को नष्ट-भ्रष्ट करने 
के लिए अराष्ट्रीय और देशद्रोही ताकतें कृतसंकल्प हैं। आर्य 
समाज ऐसी ताकतों का पूरी शॉक्त से पर्दाफास करेगा । 


प्‌. &जद्रराज, 
प्रधान, आर्यप्रीतनिधि सभा 


उ0प्र0,, लखनऊ। 


आधारहीन 





आर्य सताज हसनगंज ऐपारह डालीगेज, लखनऊ का 
वार्षिकेत्सव 
)4, ।5, ।6 जनवरी ।989 का वॉाधििकोत्सव दिनाक- 
।4, सै ।6 जनवरी, ॥989 तक सोत्साह आयोजित होगा। 
धर्म प्रेमी जनता पधार कर धर्म लाभ उठावें । 


-लाल बहादुर सिंह 
मन्त्री। 
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सार्ववेशक आर्य प्रार्तार्नाध 
। आनन्दबोध सरस्वती आधार 





सभा के प्रधान पू० स्वामी- 
अशशला रखते हुए - 













शावाबा।।॥व॥॥।॥।॥।॥॥॥॥॥]॥8व8॥॥॥| आर्र ग्रिज़ 


स्वामी श्रद्धानन्द अतिथि-भवन के 


शिलान्यास समारोह के 
विभिन्न रूप 








नगर विकास मन्त्री श्री बल्देव सिह आर्य, शिलान्यास 





के अवसर पर जनता से तन-मन-धन सहयोग 
देने की अपील करते हुए । 
सभा मन्त्री, श्री मनमोहन तगरी आर्ताथ भवन “४९ 
की सीक्षप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए। मंच पर $ ४4७ 
विराजमान प्रदेश के नगर वकास मन्त्रीं श्री बल्देव -सेह- 
आय, पू0 स्वामी आनन्दबोध सरस्वती तथा सभा 
प्रधान श्री प0 इन्द्रराज जी | 
आजादी के दीवाने की यह तुच्छ भेंट स्वीकार 
कक नियत रमन ममता ाइ 
है ००5) “बहमप्रकाश शास्त्री विद्यावाचर्स्पात शास्त्री 
९; "७ न 
सदन दिल्ली। 
भारत के लोगो सनन्‍्यासी उस श्रद्धानन्द का ध्यान करो । तेईस दिसम्बर छब्बीस में स्वामी जी रोगाकान्त हुए। 
गुरुकुल मर्यादा पालन का उसका सपना साकार करो ।। एक नीच नराधम पापी की गोली के उन पर वार हुए ।। 


मेरा वक्षस्थल आ इस पर गोली का वार करो । 
आजादी के दौवाने, की यह तुच्छ भेंट स्वीकार करो ।। 


जामा मौरेजद के ग'म्म्बब पर थे वेद मन्त्र उपदेश दिये । 
एक ईश की प्रजा सभी मन्मोहक बोल उदार दिये ।॥ 


जो थे भूले-भटके अटके उनको भा राह दिखाया था । 
शुद्ध का शंख बजा करके फिर वबैंदक पथ बतलाया था ।। 


गुरू के बाग सत्याग्रह में एक अद्भुत खेल रचाया था। 
इस भाँति वीर सेनानी सिक्यों का भाग्य जगाया था।' 


भारत माता की छाती पर एक शोक का सँकट टूट पड़ा । 
उनकी अर्थी के पीछे तो भारत का जन-जन उमड़ पड्ठा ।। 


भारत के लोगो सन्‍्यासी उस बल दानी को याद करो । 
इस काल जो संकट छाये हैं उनको फिर से निर्मल करो ।। 


है नाथ हमें अनुकम्पा से श्रद्ा का पाठ पढ़ा देना । 
फिर से इस भारत भूंम पर श्रद्धाननद सा शाोतवर देना ।। 


यह आर्यथधरा फिर से चमके ऐसा समन्‍्यासी दे देना ।। 


(८ 
(222: 0५ | 
नो छा, 





52% 20200 च्छता स जगामा स वेद स चिकेत्वास ईयते 


। 
तोस्मन्सोन्त प्रोशघस्तोरेमानन्‍नष्टय से वाजस्य शवसः: 
शुध्यणस्पीत: ।॥। मिल 
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मन्त्र का प्रथम वाक्य है "तंपृष्छता स जगामा स-वेद" 
तीन उपवाक्यों में विभवत है- सं पृच्छता, सः जगाम, सः -वेद। 
सम्पूर्ण वाक्य का अर्थ हुआ-उस'” पूछो, वह जा हुआ है, 
वह जानता है। ते ता /४ भाषा में उसको पूछो 
के स्थान पर उससे पूछो जान; ०। 


"उससे पूछो" को सुनते ही 86 उर्पस्थित होता 
है, कौन है वह? _जैस की ओर मन्त्र में ईगेत किया गया 
है। मन्त्र का निर्देश किस से पूछने का है? याँद हम किसी 
८3 का चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि जिस से पूछना 
हे हैं, उसे वह ज्ञात होना चांहेये जो हम पूछना रा चाहते 
हैं। यांद हम किसी बात को ऐसे व्योव्त से पूछ पं बैठें, 
उस विषय में स्वयं ही न जानता हो तो वह हमें बतायगा 
ही क्या? बता तो वहीं सकता है, जो स्वयं जानता हो। यौदे 
जानता हो, परन्तु उस की जानकारी दूसरों पर आधोरेत हो 
अर्थात्‌ उसने केवल मात्र दूसरों से सन रक्‍्ला हो। (उस का 
स्वये का कोई 5० न हो तो वह जो कुछ बतायंगा, उस 
में भ्रान्ति हो है। उदाहरण के लिये हम कैसी व्योवेत 
से किसी स्थान का मार्ग पूछते हैं तो जहाँ यह आवश्यक है 
कि उसे वह मार्ग ज्ञात हो, वहाँ यह भी आवश्यक है कि उसने 
वह मार्ग देखा भी हो और मार्ग उसने तब देखा होगा, जब 
वह कभी उस स्थातः पर गया भी हो, बिना जाये मार्ग देखने 
की बात ही क्या? यौद उसने उस स्थान को जाने बाले मार्ग 
को देखा नहीं अर्थात्‌ वह कभी वहाँ गया नहीं तो हो सकता 

कि उस का जाने भ्रान्त हो और योद यह मान भी लिया 
जाय कि उसका वह हे ज्ञान प्रांनित रोहेत है हम तो भी बिना देखे 
ठीक-ठीक ज्यों का त्यों वह बता सकेगा, इसमें सन्देह है इसीलिये 
वेद ने कहा है कि उससे पूछो [सः जगाम वह हऐजो३ जा 
जुका है, पहुँचा हुआ है और हइंसः वेदह वह [ऐजो३ जानता 
। 


प्रत्येक चित्र का एक अन्धेरा पार्शे भी होता है अतः 

कई बार ऐसा होता है कि हम किसी स्थान पर पहुँच चुके, 

किसी मार्ग से जा चुके भी होते हैं किन्तु फिर भी मार्ग स्मरण 

नहीं रहता। जब स्वयं को ही स्मरण नहीं हो तो अन्यों को 

क्या बताया जाय? एतदर्थमेव वेद ने कहा '"तंपृच्छता स जगामा 

रे वेद" उस से पूछो, जो जा चुका हे और जो जानता भी 
। 


दितीय वाक्य में कहा है "सः 3घिकित्वानू सः ईयते 
सः 83854 ।" इस वाक्य के भी दो उपवाक्य हैं। इसर्भचोकत्वान | 
वह पचॉकत्सा कर सकता है, वह अन्नान रोग दूर कर सकता 
है, वह ज्ञान प्रदान कर सकता है। न, सः वेद- वह 
जानता है, वह योग्यता रखता है, वह ज्ञानवान्‌ है । 


प्रश्न उत्पन्न होता है कि वह मिलता भी है? जो 
उससे पूछा जाय, जो उसमें संज्ञान उस सर्न्नान प्रदान करने 
वाले से हीर्चात 588 संज्ञान प्राप्त कक सके। संशय 
मन से दूर कर । _ वह 'मलेगा और अवश्यमेव मिलेगा। 
प्रस्तुत मन्त्र स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर रहा है "सः ईयते" 
वह प्राप्त होता है तथा "सः ईयते" वह निश्चय प्र्वक 
प्राप्त होता है। उसके प्राप्त में सन्‍न्दे” को कोई स्थान 
नहीं- उसे प्राप्त करने वाला होना चाहिये। 


संसार की 'सैथीत पीलया के रोगी जैसी है, जिसे 
सब पीला हो पौला दुृष्टगोचर होता हे। दोष तो हमारी दुष्ट 
का है "सः जगाम" वह तो (सर्वत्र का हुआ है। बताओ 
वह कहा नहीं है? है संसार में ऐसा स्थान ? जहाँ 
वह ने हो। याद कोई भी स्थान ऐसा सम्भव हो 
जहाँ वह परमात्मा न हो तो संसार के उस भाग की गाड़ी 


ही ठप हो जाय। ससार की गाडी, संसार का चक उसकी 
शंवत से, उसके सहारे से ही चल रहा है। वह तो प्रत्येक 
स्थोत के , प्रत्येक स्थान पर और हा का के | किक 
कण में, अ्णु 22" 2८22: -परमाणु में तरल र 
"दीदार कहा नहीं है, दोदावर तो हो।" कोई देखने 


वाला तो हो, वह तो सब स्थानों पर पहुँचा हुआ है। वह 


आर्य ह॥॥8॥88888॥88॥88॥॥888॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥7॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥/88॥॥॥॥॥॥॥॥॥4॥।44|। 


परमात्मा मिलता है 
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-स्थामी वेदमोन परिव्राजक, 
अध्यक्ष वैदिक संस्थान, नजीबाबाद। 


प्राप्त किया जा सकता है ओर निश्चयपूर्वक प्राप्त किया जा 
सकता है किन्तु कब? जब -- 


ऑख, नाक, मुख जले कर नाम निरंजन लेय । 
भीतर के पट तब खुलें, जब बाहर के पट देय।। 


मन्त्र का तीसरा वाक्य है "तस्मिन्‌ स॑न्ति प्रशिषः हे 
तस्मिन्‌ इष्टयः:" इस वाक्य के दो भाग हैं। पहले भाग में 
कहा है. "तंस्मन सौन्त" उसमें उत्तम शिक्षायें हैं और दूसरे 
भाग में कहा है "तस्मिन इष्टयः" उसमें ईष्टया सत्कर्म और 
सद्भाव है, याद उसमें उत्तम शशक्षाए, सत्कर्म और सद्भाव 
न हों तो वह अज्ञान कॉकिस हक र॒कर सकता है? उत्तम 
रेक्षाओं_ के अमाव में ही पा तो हैं ओर सत्कर्मों की 
प्रेणाण सदा उत्तम शिक्षाओं से ही मिला करती है। परमात्मा 
के पास उत्तम शशिक्षायें हैं और साथ ही है भद्रभाव-तभी तो 
वह सत्कर्म-कर्ता हे, उससे कभी कोई दुष्कर्म नहीं होता। उत्तम 
शिक्षायें ही भ्रदभाव की जननी हैं तथा भद्रभाव से ही सत्कर्मों 
का सम्पादन होता है। याद मानव अपना कल्याण चाहता है 
तो उसका एक ही प्रकार है कि वह परमांपता परमात्मा की 
शरण में जाये ओर दुष्कर्मों से बचने के लिये उस परम पावन 
प्रभु से संज्ञान प्राप्त करे, वह अनज्नान ओर तज्जन्य दुष्कर्म रोग 
की चिकित्सा करने में असमर्थ है क्योंकि उस में उत्तम शिक्षायें 
है जब संन्नान प्राप्त होगा और अक्नान दूर हो जायेगा, तब 
उत्तम शिक्षायें प्राप्त होगी, तब भवद्रभाव जागेंगे, तब भद्रभावों 
का उदय होगा।  जितना-जितना भद्रभावों का उदय होगा 
उतनी ही उतनी सत्कर्मों की प्रवोत्त होगी क्योंकि भद्रभाव सत्कर्मों 
के प्रेरक होते गा हैं। जिस प्रकार भद्रभार्वों की उत्पत्ति के लिये 
उत्तम शिक्षाओं की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार ॒सत्कर्मों 
के लिये भव्रभावों की आवश्यकता है। वेद ने यह स्वर्ण-सूत्र, 
स्वर्ण सिद्धान्त प्रस्तुत किया है। 


मानव जीवन की सफ्लता के 322 परन्तु इतना 
होने पर भी योद मानव गड़बड़ करे, उत्तम शिक्षाओं 
से लाभ न प्राप्त करे, जिससे भद्रभावो की उत्पात्त होकर सत्कर्मों 
का आचरण हो तो-तो उसकी व्यक्स्था भी है। सुन॒ लीजिये 
मनन्‍्ज का चौथा भाग क्‍या कहता है? 


"सः वाजस्य शवसः शी धपॉतः" वह ज्ञान व 
क्िया-शाॉवित का, बल का तथा शोषण-शवति का पाँत अर्थात 
स्वामी हे। वह ज्ञान का स्वामी है, ज्ञान उसके ओधेकार में 
है, वह ज्ञान सम्पन्न है, ज्ञान स्वरुप है। मानव की कोई 
भी गतिविधि उससे छिपी नहीं रह सकतो। एक तो वह सब 
स्थानों पर पहुँचा हुआ 3, ज्ञान का भण्डार है और फिर | 
ज्ञान भी किस प्रकार का? साथ कियाशीलता है। वाज 
का अर्थ जहाँ ज्ञान है, वहाँ किया भी है। वह केवल ज्ञानी 
ही नहीं है अपितु ज्ञान को किया में पौरणित करने की शक्ति 
से भी सम्पन्न है। 


परमात्मा की कियाशीलता भी साधारण नहीं-यह ध्यान 

रहे। वह तो "शवस:" बल का भी स्वामी है, उसके पास 

अर्परमित बल है। वह है ही बलस्वरूप तभी तो वोदेक साधक 

कहता है "बलर्मास बले माय धेहे" त्‌ स्वर्य बल है, बल स्वरूप 
» बल का भण्डार है, मुझे भी बल प्रदान कर । 


लि 
प्रिय पाठकगण। जहाँ ज्ञान के साथ कियाशीलता 
भी है और बल भी, वहा हे किस प्रकार पार पाया जा सकता 
है? सीधी तरह कोई होश में न आये तो वह अपनी कियाशीलता 
का बल पूर्वक प्रयोग करता है और तब-*«:-« । तब क्या? 
अभी आगे भी आगे भी उसके पास ०8, त कुछ है। आपको 
ज्ञात होना चाहिये कि वह "शुष्मण: :" शोषण शंबत का 
भी स्वामी है। जो उसकी उत्तम शिक्षाओं के दारा अपने 
में भद्भाव उत्पनन करके सत्कर्मों में बल नहीं होता, वह 
प्रभु अपनी न्नानमय किया शत का प्रयोग करके इस 
प्रकार के दुष्कोर्मयों का शोषण कर डालता है। 


अब विचार कीजिये के कौन सा वह उपाय है, जिसे 
कर के उससे बचा जा सके। उससे बच निकलने का ने कोई 
मार्ग है और न कोई ठौरझ-ठेकाना। कारण कि वह सब स्थानों 
पर पहुँचा हुआ है। एक हो-और एक मात्र उपाय यही 


है कि उस की शरण गहो और उसकी उत्तम शेक्षाओं को ग्रहण 


कर भदभाव मय जीवन बनाकर सत्कर्मों 
और उसकी प्राप्त के लिये प्रयत्नशील बनो। 
जीवन की सफलता है | ०>9८०१८०-१८०)८००१८-०%९-- 


प्रवृत्त हो जाओ 
इसी में मानव 


५ | 5 जनवरी ।989 


शि॥॥॥लआलओलओओआाधआतआ।आथआधआआवा।ातडआओआओवओवआतआताआओआआआआ।॥॥॥।।।॥॥॥ आये मिल 





आह प्रीतीनाध समा, उ0प्र0, 


5 मीराबाई मार्ग लखनऊ के 
"अद्वानन्द औतीय-मवन" के निर्माण हेतु 
दान दाताओं की सूची 


चै0 


नाम रू0 प्राप्त 
पृ0 स्वामी आनन्दबोध सरस्वती, प्रधान, सार्वदोशक आर्य प्रार्तानाधि सभा, दिल्ली ।00050 0 श्र 
सौच्चदानन्द शास्त्री जी, मन्त्री सार्ववेशिक आर्य प्रातार्नाध सभा, दिल्ली ।00।500 ! 
5- आर्य समाज गणेशगेज, लखनऊ 50)00500 !! 
4- माननीय नगर विकास मन्त्री श्री बल्देव सिंह आर्य । 00050 0 के 
5- श्री कृष्ण बल्देव महाना #निजी! 2500500 ्‌ 
6- श्री अर्जुन देवजी महाना [निजी ।]00500 $ 
7- श्रीमती पुष्पा तिवारी धर्म पत्म श्री मनमोहन तिवारी, सभा मनत्री ।।04500 ५ 
बे निम्न व्यक्तियों ने निम्न प्रकार दान दिये जाने का वचन दिया है 
।- आर्य समाज जनपद मेरठ द्वारा श्री इन्द्रराज जी सभा प्रधान 5000<00 
2- आर्य समाज होरेदार ।॥000<70 
3- आर्य समाज चौक इलाहाबाद द्वारा श्री राधे मोहन अग्रवाल 3000<500 
4-  आर्यसमाज बहादुराबाद सहारनपुर ।000500 
5-. जिला सभा बिजनौर गढ़वाल 20005"00 
6- जिला समा गोण्डा द्वारा श्री आनन्द उपमन्यू 2500-00 
7- आर्यसमाज बलरामपुर 500500 
8- आर्य समाज सलतानपर जनपद द्वारा श्री राम कृष्ण जायसवाल 5000-00 
9- आर्य समाज सहारनपर जनपद ।0000<00 
।0- आर्यसमाज कानपर 5000500 
।।- आर्य समाज भोलेपर फतेहपर 50।500 
। 2- जिला सभा एटा ।00।500 
।5- आर्य समाज रोज मरादाबाद 5000500 
।4- आर्यसमाज ममर्जापर 5000-॥70 
।5- आर्यसमाज रामपर ।000<509 
।6- आर्य समाज इटावा दारा वेद प्रकाश जी 5॥)00500 
।7- आर्य समाज फतेहपर द्वारा श्री रुपॉकिशोर जी -एककक्ष का ।नर्माण 
।8- आर्य समाज मैनपरी द्वारा श्री अटल जी 2500-50 0 
)9- श्री हीरालाल जी ह्ैनजी! फ्तेहपर । 00050 0 
20- श्री हॉरेश्चन्द्र आर्य न ।000500 
2।- आर्यसमाज सदर बाजार लखभऊ द्वारा श्री सोच्चदानन्द जी गुप्त ।।04500 
22- आर्य समाज, लालबाग, लखनऊ ।0000050 0 
25- आर्य समाज हरदोई 25[)॥50 0 
५. सयालनन ।75304500 


सभी दानदाताओं का धन्यवाद। | 
जनता से इस पुण्य कार्य में आधक से अधिक धन से सहयोग दिए 
जाने का अनुरोध है। 


ज्ञायामत्र उनके नाम सहर्ष प्रकाशत करेगा - 


कीघाध्यक्ष समा। 





। उत्सव 
। 


(आर्य समाज दयानन्द _मार्ग, शक्र बस्ती दिल्ली के 
वॉर्घक उत्सव सार्ववीेशक आर्य प्रीतानांध सभा के 
महामन्त्री श्री सोच्चदानन्द शास्त्री ने सैकडों छात्रों तथानगर 
के वृद्रों एवं पूज्य को प्रर्शास्तिपत्र विर्तारत किए। 
इस अवसर पर के मन्त्री दारा र0 पचास- 
हजार के एक आर्यदस्ट के स्थापना की घोषणा गई। 
यह वांर्घक समारोह श्री वीरन्द्र जी प्रधान आर्यप्रीर्तानांध 
सभा पेंजाब की अध्यक्षता में सम्पनन हुआ। इस समारोह 
में आर्यजात के प्रांसद नेताओं उपदेशकों पूज्य 

के औतौरिवत श्री भरत सिंह , रामचन्द्र कल 
हरी सिंह बाल्मीके, संसद सदस्य भी उपोस्थत थे। 


श्री ब्रहमदत्त स्नातक ने हैदराबाद आर्य सत्याग्रह 
के एक मात्र जीवित की न श्री सैयद फैयाज अली 
का अन्य सत्याग्रहियों साथ विशेष रूप से सम्मान 
एवं स्वागत किया । __ 


5 





आर्यसमाज सावली आंद पचपरों गठवाल के कर्मछ कार्पकर्त्ता 
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी शॉम्ति प्रकाशजा प्रेम प्रभाकर 


का 77वाँ जन्म दिवस ।2 दिसम्बर बार ससमारोह 
मनाया गया। . इस अवसर पर 3 छात्रों तथा! 
ष्ट व्यावतयों अपनी श्रद्धांजाल आंपत करते हुए| 


प्रेम प्रभाकर जौ के पर्दुचिन्हों पर चलने का वृत लिया। | 


आर्यपरा ,! 
99208 हसेनपरा आंद गाँवों में लाउडरस्पीकर 


आर्यसमाज  आर्यपरा विरोरा बलन्दशहर द्वारा 
विरौरा 


लगाकर धर्म का प्रचार किया गया । । 
चुनाव ; 

आर्य समाज हासतनापुर (मेरठ £ 

प्रधान + श्री विद्यासागर दीक्षित 

मन्त्री हे श्रा तेजपाल सिंह 

कोषाध्यक्ष - श्रीमती सत्ययाला जी _ 


आय मित्र आताा॥॥॥॥॥।॥॥|॥।ाा।ाा।आ।॥॥व।।॥॥॥7॥7॥॥॥॥ 


शहत्रा-युग समाप्त केसे हुआ 
उसके दुष्परिणाम ध 


शास्त्रार्थ युग कैसे आये? 


[-आचार्य वश्वश्रवा जी उयास , 
वैदाचार्य, बरेलीई 


बगल 


पक सा दिनों शास्त्रार्थ होते थे, तब आर्यसमाज के शास्त्रार्थभहाराथी 


लोग पुस्तकालयों में बड़े-बड़े प्रमाण दूदते रहते थे, स्वामी दयानन्द- 
जी की प्रत्येक बात का उनके पास प्रमाण था, यौद किसी ने शात्त्रार्थ 
में प्रश्श किया कि धाय दूध पिलावे यह बात वेद में कहाँ ।लखी है, 
तब वे तत्काल वेद का मन्त्र प्ररतुत करते थे, स्वामी जी ने लिखा 
है कि ब्राहमण का लड़का वैश्य हो जाए, वैश्य का लड॒का ब्राह्मण हो 
जाय तो लड़के बदल लिए जांय 3 यह बात वेद में कहाँ लिखी है, 
तब आर्यसमाज के महारथी न्त्रों को रखते थे, इस प्रकार स्वामी- 
जी की प्रत्येक बात की पुष्ट के लिये उन्होंने वेदमन्त्र दृढ़ रखे थे 
उस समय आर्यसमाज के विदानों की के थम आधक थी, उन्हीं 
दिनों पौराणिक पोलप्रकाश, शास्त्रार्थमहारथी, के तट पर, आदि 
ग्रन्थों की रचना हुई, विरोधी लोग शान्त्‌ ४ नहीं है, देवकद में मुसलमान 
शास्त्रार्थभहारथी तैयार जा रहे हैं, जहां देश-विदेश से आकर 
कुरान की शिक्षा पर रहे हैं। पोरांणिकों की ओर से भी वेवार्थपारेजात 
नाम का ग्रन्थ प्रकाश में आया है जो करपात्रीजी ने काशी के उच्चकोटि 


के विदानों को रखकर स्वामी दयानन्दजी के ऋग्वेदोंद भाष्यभूमका के हक 


अक्षर-अक्षर के सण्डन पर यह ग्रन्थ लिखाया है यह ग्रन्थ कई वर्षों 
के गहन परिश्रम से लिखा गया, इसके छपने से पूर्व मुझे पता 
लग गया था, परन्तु किसी ने विश्वास कं किया, यह ग्रन्थ भी 
मुख्य ग्रन्थ वेदार्थ पॉरिजात की भूमका है उसमें स्वामी जी के वेदभाष्य 
का खण्डन लिखा जा रहा है। 


शास्त्रार्थ युग केसे लाया जा सकता हे 


अमरस्वामी जी के साथ शाल्त्रार्थ-युग समाप्त हो गया। 
वह जिस सन्‍्यास-मण्डल के प्रधान थे उसके प्रधान अब स्वामी जगवीश्वरानन्द 
जी हैं। उन्होंने बताया कि उनके मंडल में दो लाख रूपया है पु 
वह यह कहते थे कि अगर इससे शात्त्रार्थ-विद्यालय खोले तो 
कौन पढ़ने आयेगा और जो शास्त्रार्थहारथी तैयार हो जायेंगे उनकी 
खपत कहां होगी? हमने जो ऊपर लिखित विवरण दिया है कि आर्यसमाज 
का जो लाखों-करोड़ों रुपया प्रातिवर्ण व्यय हो रठा है उन जलसों पर 
आर्यसमाजें शाल्त्रार्महारंधियों को ही बलावें स इन इतवारी नोटबुकी 
उपदेशकों को बुलाना बन्द कर दें तो हीं शास्त्रार्थमहाराथयों की 
खपत हो सकती है जलसों पर। हि इस समय कुछ व्यक्त शेष हैं 
शास्त्रार्थ करने को योग्यता रखते हैं, जैसे प0 शान्तिप्रकाश, जी गुड़गाँव 
ओर पं0 सत्यव्रत शास्त्री गोरखपुर ओमप्रकाश शास्त्री खतोली, पे0 शिवराज- 
जी बम्बई वाले जो अब पजाब सभा में आ गये हैं, इन सब को जलसों 
प्र प्रोत्साहन दिया जाये। कर्यसमाज के उत्सवां पर जिन व्यक्तियों 
को बलाया जाये उन्हें पहले से लिख दिया जाये कि आपके व्याख्यान 
पनर्म्मनीनलित विधयों पर होंगे हि 82 अवतारवाद झूठा है इख) हा थ 
के घ 


पाखण्ड है हग! मृतकश्राद्ध पेट का धन्धा है पुराण 
बेहूदे ग्रन्थ हैं असलगानों ड-ह कुरान बाईबिल इलहामी किताबें नहीं हैं। 
चे। मुसलमानों का सिद्धाल्त कि पुनर्ज्म नहीं होता यह झूठ है 


छ! सायण महीधर 22200 अश्लील और पापों के प्रचारक हैं 
इत्यांद वधयों पर आपके व्याक्ष्यान होंगे । 


जो लोग इन विषयों पर शास्त्रार्थ नहीं कर सकते हैं वे 
भी इन विषयों पर व्याख्यान तो तैयार कर सकते हैं। जब इन 
विषयों पर व्यक््यान शुरू होंगे तो दूसरों की ओर से भौ प्रहार शुरू 
होंगे। बस शाल्त्रार्थ प्रारम्भ हो जायेगा। 


इसी प्रकार जब कसी को यज्ञ कराने बुलाया जाये तब 
उसको पहले से लिख देना चांहेये |के हमारे यहाँ लोग आपसे नीचे 
लिखे प्रश्न करेंगे:- 
_क| एक मन्त्र से पॉच बार है त॑ क्‍यों दी जाती है। 
ख| दो मनत्रों से एक सामिधा क्‍यों चढ़ाई जाती है। 
!ग३] कुछ अन्त्र बोलकर कुछ मौन आहत दी जाती है 
ऐसा क्यों ? 
घ कुछ, मन्त्रों में इद न मम है कुछ में नहीं ऐसा 


|? 
ड- | यज्ञ से प्रवृषण दूर कैसे होता है? 
च। यज्ञ में तीन मेखलाये क्यों बनाई जाती हैं और 


युग आ जायेगा और विदान्‌ पढ़ना शुरू, कर देंगे। 
राम 
पं0 बुद्रदेव 
का उत्तर रे पाण्डित्य पूर्ण ढग से तक्षंण दे देते, 
को गालयां लिखी हैं। 


नस प्र 
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प्रत्येक मेखला पॉच अंगूल ल की क्‍यों? े 
कं अगुल का क्‍या अर्थ आय किसी का अंगुल पतला 
का मोटा तो किसकी अंगुली से नापें? 


यदि आर्यसमाजें इन बातों का पालन करें तो जल्दी शास्त्रार्थ- 
कु 023 आज योदे स्वामी 
40 शिवशंकर काव्यतीर्थ, प0 भगवददत्त- 
“बदान जीवंत होते ' तो वेदार्थपारेजात 
जिसमें स्वामी जी 
इस ग्रन्थ के कुछ पृष्ठों का उत्तर आचार्य- 


जी, पं0 जी, 
आदि विदान 


27280 8 / 0 पनसके लेने के राय उर्वविंशक 
सभा भी चप है गे तक पिछले ग्रन्थ पड़े हें जिनके 
उत्तर नहीं गये है। 


तीन ग्रन्थ 87/20/9446 60% मेका के खण्डन पर 
लिखे गये हैं ॥॥॥ भूमिका धिक्‍्कार 508 888 6:38. 
858 बेदार्थपारजात । इसी प्रकार के खण्डन 
पर भी राधा स्वामी वालों की ओर से खण्डन ग्रन्थ लिखा 
गया है। संस्कारोवोांध के खण्डन पर भी ग्रन्थ गरे 
हैं। स्वामीजी के ऋग्वेदभाष्य के विर्द्ध कलकत्ते के 'विदान्ई 
ने एक ग्रन्थ लिखा स्वामीजी के यजुर्वेवभाष्य के विरुद्ध स्वार्म 
जी के सहपाठी उदयप्रकाश नारायण ने खण्डन लेखा और 
जिसमें उसने स्वामी जी के भाष्य को दोषघाकर भाष्य बताया। 
भगवान्‌ आर्यसमाजों को सदबुद्धि दे । 














| कीववर प्रणव शास्त्री रम0९०0 
महोपदेशक शास्त्रीसदन, आगरा३ 


बेद प्रसूता विश्व वश्वुला जन-मन-गण को कल्याणी । 
"अनादिति धना वाकृ" ब्रहम जय जय हे संस्कृत वाणी ।। 


५ वि वर्ण विज्ञान ज्योत ने जयमाला पोहेनाई है । 
इसीलिए भूमण्डल में बाज रही शहनाई है । 


ओखल धरा का +/08388 पति करता तब पहुनाई है, 
जैसा लो पढ़ी वेसा हैं ब्राहमी लॉप लासाना है।।। || 


आरण्यक उर्पानधषद, स्मत्यों, ब्राहमण गन्ध अमोले हें। 
पौरराणक ऐतिहय, कल्प ने अनोखे खोले है । 


अनुपम सृष्ट सृजन के दर्शन तर्क तुला पर तोले 


व्याकृत, ज्योतष, छन्‍्द शास्त्र नवनीत नींते की मन्धानी। ?॥ 


शन ओर विज्ञान कोष के अद्भुत हैं भण्डार भरे। 
आध्योत्मक तरणी से कोई भवंसागर को पार करे। 
आयुर्वेदक शिल्प झता मय धनुर्वेद की धार-धरे । 
ग्रन्थ सहस्रों ।लोख्त यहाँ पर महिमा जिनकी जग जानीब।॥5। 
रामायण, भारत भी तेरे के ऑगन में है खेल रहे। 
गीता के भी गीत कान में ममंश्री सी है मेल रहे । 
शुक , बिवुर चाणक्य राज्य के तनत्र झमेले झेल रहे 
मानव को प्रत्येक क्षेत्र में माता तू ही वरदानी। | 4। | 
गय पद्य साहित्य विधा के विविध विटप है नन्‍्दन में। 
चम्पू नाटक कथा कहानी उपन्यास अभिनन्दन 
पंच तनत्र 22638: तल शोभित चर्चा चन्दन में। 
कादम्बरी कसोटी कोंव को कुल ने परहिचानी। ।5॥। 
तेरे गौरव गागर में सागर अमृत लहराया। 
पक्षपात तज भाषाओं ने तेरा चित्तन चितलाया। 


ऐक्य सूत्र के तारतम्य का ध्वज तू ही लहराया। 
तेरे ही सौन्दर्य सदन में शोभित पटरानी। । 6। | 


| हज पद्म मे को यों ही काट रहे। 
विधा से मन की खाई पाट रहे। 


राष्ट्रीनीश की बूँटी मानो हँस-हँस बॉट रहे। 
जाुणव" प्रातिज्ञा करो पार्थ कर न सके ये मनमानी।। 7। 


9 ५०८) (२० 
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प्रवासो भारतोयों के इतिहास से हम शिक्षा लें 


हे 


भारत के भूतपूर्व शासक अंग्रेजों को जब अपने अन्य 
उपोनवेशों में कप एवं अन्‍य श्रम के कार्यों के लिए श्रोमकों की 
आवश्यकता पड़ी तथा उन्होंने अपने इस उद्देश्य की पूर्त के 
लए अपने शासित देशों में खोज की तो उन्हें भारतीय मजदूरों 
से ओधक पारेश्रमी एवं ईमानदार कि के मजदूर नहीं दिखाई 
पडे। फिर क्‍या था भारत के गरीबों एवं निरक्षरों को विदेश 
ले जाकर धनवान बनाने का लालच देकर मारीशस, गायना, 
फजी, सूरीनाम एवं दक्षिण अफ्रीक आदि अनेक अंग्रेजों द्वारा 
शांसत देशों में भेजा गया। वहा पहुँच कर जब उन्हें अपने 
साथ किये गये 'विश्वासघात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख 
आ। परन्तु वे कर ही क्या सकते थे। न वे भारत लौटने 
समर्थ थे न उन्हें धोत्रा देकर वहाँ ले जाने, ठेकेदारों से बदला 
लेने में। विवश होकर उन्हें वहाँ की परिस्थितियों से समझौता 
करना पड़ा) फलस्वरुप उन्हें अंग्रेज मालिकों के गुलामों के रूप 
में काम करने, उनकी 26058 मजदूरी लेने तथा प्राणघातक 
ज॑गली 088 जीवों से खेतों में काम करने तथा पशुओं क्रेभोति 
मांलकों के कोड़े के लिए बाध्य होना पडा। 


परन्तु " पूरे के भी दिन फिरते हैं" कहावत के अनुसार 

अन्ततोगत्वा उनके अच्छे ।दन आये जबाँक विभिन्‍न देशों में 

ठेकेदारों के माध्यम से उनके गोरे या अंग्रेज मालिकों के साथ 

8223 री सम्बन्धी एग्रीमेन्ट के काल समाप्त हो गये तथा वे उनकी 

हु से मुकतत होकर सामान्य व्यक्त बन गये। वे उन्हीं 

देशों थे बसकर वहां के स्थायी निवासी बन गये। उनकी आर्थिक 

दशा में भी उत्तरोतर हे सुधार हुआ वहाँ के गोरे या अंग्रेज 

शासकों का व्यवहार भी पहले की अपेक्षा नरम एवं सहानुभूति 

पूर्ण होगया। जिससे उनका मन वहाँ रम गया। वे वहाँ 

अन्य 8 0/53/8 . के साथ घुर्लामल से गये तथा उन देशों 

गोरों या की दासता से मुक्त कराने में उन्होंने उनका 

ड्टकर साथ 033] । फलस्वस्प वे देश स्वतन्त्र हुये ओर वहाँ 

योरपीय या अंग्रेजी शासन समाप्त हुआ। 
स्वतन्त्रता के बाद की स्थिति 

उपरोक्त देशों में से मारीशस, ब्रिटिशगायना, फजी 

तथा सूरीनाम आदि देश विशेष उल्लेखनीय हैं. जहाँ भारतीय 

लोगों वशेषतः हन्दुओं की संख्या अन्य किसी वर्ग की 

औधक है। मारीशस में तो हिन्दू 52 प्रोतशत, हे फ्जी 

तथा ब्रिटिश गायना आधे से कुछ कम तथा सूरीनाम में एक 

तिहाई है। इनमें से सूरीनाम को छोड़कर जो कि हुच उर्पानवेश 
धा, शेष अग्रैजों की दासता से युक्त हूये थे। 


मारीशस में सफलता 


परन्तु उपरोक्त देशों में से अधिकांश देशों की स्वतन्त्रता 
भारतीयों के लिए वरदान कम एवं अभिशाप आंधेक सिद्ध हुई। 
केवल मारीशस जो अफरीका महादीप में एक द्वीप पर बसा देश 
है, जिसकी दस लाख जनसंख्या में भारतीयों की संख्या सत्तर 
प्रॉततत तथा 'हन्दुओं की बावन प्रोतशत है, सत्ता भारतीयों 
को सीधे अंग्रेजों से प्राप्त हुई जिसे वहाँ के ४82 अनेक कोठनाईयों 
एवं विधम पोररेस्थितियों के बावजूद अपने में बनाये रखने 


सफल रहे। यहा तक कि 'पछले आम में वहां के 
भारतीय मूल के मुसलमानों ने अपने ब मूल का 
चोधित कर ४ ओ के वरूद उनके विरोधी कियोलों का साथ 


दिया, फुर भी हिन्दू वर्चरूव 
स्थोत वहा के आर्यसमाजी विचारों के हैन्दू नेता सस्‍्व0 सर शिवसागर- 
राम यूत्ाम जो पहले प्रधानमन्त्री थे तथा बाढ़ में वहा के गवर्नरजनरल 
बने थे, कि ववेकपूर्ण एवं बोद्मत्तापूर्ण नोत तथा दूसरों के 
मुकाबले हेन्दुओँ की संगठित शव का पारणाम है। 'जस 
प्रकार के सर शिवसागर पहले प्रधानमन्त्री के रुप में ह वहाँ के 
25 ऑओ को संगाठत रखने में सफल रहे तथा बाद में चुनाव 

पर विपक्षी दल के ता  आ जगन्नाथ के प्रधानमन्त्री 
बनने पर उनके पीछे उन्होंने सम्पूर्ण हिन्दू शक्तियों को खड़ा 
25४ उसके लिए मारीशस के ॥हन्दू सदैव उन्के प्रात कृतन्न 
रहेंगे। 


का बालबांका नहीं हुआ। उपरोक्त 


छिटिश गायना में सफलता के बाद असफ्लता 
यह देश भारत से बहुत दूर दक्षेणी अमरीका के 
उत्तरी भाग में स्थित है। जब यह देश स्वतन्‍त्र हुआ था 


, डा0 शकुनचन्द आर्य 


लालगंज , 
रायबरेली। 


तो सत्ता अंग्रेजों ने भारतीय मूल के नेता श्री छेट्टी जगन 
को सोपी थी परन्तु जिस प्रकार कि जगन ने प्रधानमन्त्री के 
पद पर रहकर हिन्दुओं को संगठित करने के बजाय एक मजदूर 
नेता होने का अपनो स्पप्नदर्शीत कर रुसप्रस्त एवं धमीनरपेक्ष 
नीति के का 78883 करण_ किया, उससे उन्होंने भारतीय मूल के 
हिन्दुओं, चर्च से प्रभांवत अश्वेतों तथा वहाँ के गवर्नर 
जनरल तीनों की सहानभूत खोदी। (न फलस्वस्प उन्हें तो सत्ताच्युत 
होना ही पड़ा, साथ ही साथ अंग्रेजों ने वहां &2048558 पातिक प्रणाली 
लागू कर ऐसी व्यवस्था कर दी जिससे वहां | की 
मृदद से अश्वेत नीग्ो नेता शासनाशझढ हो गये तथा भारतीयों 
का सदा के लिए सत्ता से हाथ धोना पड़ा तथा आज वहाँ 
उनकी 'स्थात दतीय श्रेणी के कण के समान है। उपरोबत 
स्थित वहाँ के भारतीय नेताओं की अववेकपूर्ण एवं ऋऋलर्शितापूर्ण 
नीत का परिणाम है । 


सूरीनाम में असफलता के बाद सफलता 


भी भारत से हजारों किलोमीटर दोक्षण 
यहाँ भारतीय मूल के लोगों की जनसंख्या 
लगभग तिहाई है। पहले इसका नाम हचगायना था जो डचों 
के आधीन होने के कारण था। स्वतन्त्र होने पर सूरीनाम 
हो गया। यहाँ सत्ता प्रजातान्त्रक ढंग से विदेशी शासकों ने 
यहां के लोगों को सौंपी थी। परन्तु सत्तारद नीमो लोगों 
ने भारतीयों के साथ ददितीय श्रेणी के नार्गरेकों के ऐसा व्यवहार 
किया परन्तु भारतीय वंशज भी चुनावों के समय प्रजातान्त्रक 
ढंग से सत्तारद होने के प्रयास करते रहे। दोनों के वर्गों 
के बीच संघर्ष का परिणाभ हुआ कि पाकर सेना ने सत्ता 
पर ओधकार कर लिया। सौनक शासनकाल में वहाँ के भारतीय 


यह देश 
अमरीका में स्थित है। 


मूल के लोगों पर अनेक अत्याचार हुये, उनकी मॉनबंहेनों 
पर बलात्कार के प्रयास भी हुये। अनेक भारतीय वंशजों को 
भागकर हालैन्ड जाकर बसना पड़ा परन्तु विपल्ति की इस बेला 
में भारतीय मूल के लोग संगोठेत रहे। कि 52 उचशासकों 
ने भी फोजी सरकार को इस आधार पर सहायता देना 


बन्दकर दिया के वे उसे आर्थक सहायता न देकर सूरीनाम 
की चुनी हुई सरकार को ही आंर्थक सहायता एवं सहयोग देंगे। 
परिणोम अच्छे ननकले' फौजी तानाशाहों ने हार स्वीकार कर 
ली। वहाँ प्रजातन्त्र की स्थापना हुई। जिसके लिए चुनाव 
ये | चुनावों में भारतीयवृंशजों अच्छी सफलता म्ली। 

सत्ता में भागीदार बनने में सफल रहे। अब वहाँ उनकी 
स्थोत सनतोधप्रद है। 


फिलजी में स्थीति दयनीय 


परन्तु भारत से लगभग बीस हजार कि थक 
दूर प्रशान्‍्त महासागर में स्थत सागर से घरे फिजी देश में 
भारतीय मूल॑ के लोगों की दशा जनकी संख्या सबसे ओधक 
कुल जनसंख्या की कल 47. प्रोतशत है, वहाँ के उनसे कम जनसंख्या 
वाले मूल अफ्रीकयों 48.08, लना में दयनीय है। ऐसे तो वहाँ 
के भूतबूर्व र्व॒अंग्रेज शासकों मे वहाँ के लोगों को सत्ता सॉंपते 
समय ही वहाँ के भारतवीशयों के साथ अन्याय किया था जबोक 
उन्होंने उन्हें वहां की संसद में उनके मत पात से बहुत कमर 
स्थान दिये थे। परन्तु दो वर्ष भारतीय मूल के 
लोगों ने वहॉ की अफ्रीकी लेबर के साथ गठबन्धन 
सत्तारूढ़ होने में सफलता प्राप्त की तो अन्याय को सीमा 
वहाँ के फौजी सेनापात कर्नल राबुका ने भारतीयों की सफलता 
से चढ़कर उस विधिवत निर्वाचत सरकार का तलता पलट 
दिया। और वहाँ फौजी सरकार की स्थापना कर दी। तब 
से वहाँ भारतीयों के ऊपर अनेक अत्याचार 5 रहे हैं। भावी 
प्रस्तावत सोवेधान में उन्हें जनताोनत्रक ओधकारों से वौचत करने 
का घइयन्त्र चल रहा है, फिजी को ईसाई देश घोषत कर 
वहाँ के हन्दुओं के धर्मनतरण की योजना चल रहो है, जोक 
दुखद पवं चन्‍तनीय है। परन्तु वहाँ के भारतवंशियों की 
उपरोक्त दशा के ॥लिए वहाँ के भारतीय मूल के लोग कम उत्तरदायी 
नहीं है जिन्होंने ऑर्थक रूप से सम्पन्न होने तथा वहाँ की 
अर्थव्यक्स्था के स्वामी होने के बावजूद अपने संगठन, सुरक्षा 
एवं उज्जवल राजनीतक भविष्य के लिए ध्यान नहीं दिया। 
योद फिजी की सेना में भारतीय ५३ के सैंनक भी वहां की 
उनकी जनसंख्या के अनुणत में तो न तो वहाँ सौनक 


॥आर्य मित्र ाशााआ।॥ताादाआाओआ॥इध॥॥॥॥।।।] 


श/सन की नौबत आती और न भारतीयों की दुर्दशा होती। 


हम हिन्दू इसारतवासीई प्रवासी मारतीयों 
की उपरोक्त स्थिति से शिक्षा लें 


ऐसी 'स्थात में आवश्यकता है कि हम भारत के हिन्दू 
उपरोक्त 88:38, ले देशों की स्थिति एवं ईतहास से शिक्षा लेकर 
भारतीय राजनीत में ऐसी अपनी रणनीत तैयार करें ताकि 
देश की रांजनीत में उनका बर्चस्व बना रहे, उनका भविष्य 
सुरक्षित रहे तथा देश के वर्तमान धर्मीनरपेक्ष ढांचे के साथ- 


48२8 धॉर्मक प्रशुत्त पर आंच न आने पावे। इस सम्बन्ध 
पैंसिस्नफिंत बातें एवं स॒म्माव ध्यान देने योग्य हैं :- 


।- भारत के 85 प्रोतशत हिन्दुओं को मारीशस के 5५2 
प्रातशतत हन्दुओं की भाँति संर्गठत होंकर चुनावों के समय इस 
प्रकार मतदान करना चाहिए ताकि देश की लोकसभा में उनका 
वर्चचव बना रहे तथा कोई भी वर्ग उनके राजनीतिक, सांस्कृतिद 
एवं धार्मिक आंधकारों पर आकमण करने का साहस न कर 
सके जैसी च्ितिनीय स्थीति इस समय रामजन्म भूमि, सॉस्कतिक 
प्राघा संस्कृत तथा राष्टूभाषा हिन्दी के सम्बन्ध में चल रही है। 
अर 8 9.88 सेना एवं सुरक्षा बलों में अधिकांधक संख्या में 
: उसका 'हेन्दूबइल स्वरुप बनाये रखें ताकि फिजी,, 
सूरीनाम एवं त्ब्रेटिश गायना की पुनरावोत्त न होसके। 3-छुआछूत 
एवं ऊँचनीच की भावनाओं को त्याोगकर अपनी धार्मिक एवं सौस्कृतिक 
युदृद करें ताकि फिजी की तरह उनके धर्मान्तरण 
तथा उनकी समाप्त करने की भावना कभी भी इस 
देश के शासकों अथवा शासक वर्ग न उत्पन्न हो। _ 4- सख :प्मोदि 
एवं प्रर्गीत के लिए धनोर्पाजन आंत आवश्यक है परन्तु फिजी 
की भाँति केक्‍ल पेसा पैदा करने में ही न लगे रहें पैसे 
का उपयोग संगठन को सुदृढ़ करने तथा अपने की 
रक्षा के लिए करके हिन्द महासागर स्थित लघुभारत के नाम 
से क्ख्यात देश मारीशस से प्रेरणा लें। 


एकता को 


ह हि ४, बाकी ७ ८४ 
_चीककाई 0. 20 और, 


म॒त्यु के भय का 
कभी त्रास न हो 


-आचार्य वेदब्रत अब्स्थी, 
वेदर्मानंदर हिन्दनगर , 
लखनऊ ६ 


ओउम अकामो धीरों अमृत स्वयम्भ्‌ रसेन तृप्तो न कुतश्च नोनः 
तमेव वबदान ने साय पृत्योरात्मानं धीरे मजर्र युवानम्‌ 
हु -अथर्व वेद काम ।0 सूत्र 8 मन्त्र44 
भावानुवाद 


'नष्काम और धीर प्रमो अमृत को खान हो 
स्वयम्भू परम पिता तुम दया निधान 
अविनाशी आनन्दधन सर्वथा सम्पूर्ण हो 

विश्व में व्यापक क्सो शक्तिमन्‌ परिपूर्ण हो 
तुम अजर बम अमर तुम सदा जवान हो 
जन्म मरण से परे सदेव विद्यमान हो 
दयादृष्ट कीजए वासनायें के दूर 
कामनाए धर्म की मन में भर पुर हो 
धर्म की सेस्थापना हित जिन्दगी कि साथ 
केंद के प्रचार हित संगठित समाज हो 
पृत्यु के भय का ने हम को नाथ कभी त्रास हो। 


हर समय देखूँ सले है तुम हमारे पास हो । 






+ शी ९१० ५५१ उध 





कठपुतली दूवारा नैतिकता का प्रचार 


साक्षाता निकेतन लखनऊ में चल रहे पोद शिक्षा 
केल्द्र में दिनाक- 20 लथा 2। दिसम्बर ॥988 को कठपुतली 
के माध्यम से पर्यवेक्षक ऐफ्रिरक श्री भरत लाल की टीम ने 
दर्शकों को साक्षर अऑमियान की ओर उन्मख करने वाले अनेक 
कम प्रततत क्यि। इन दृश्यों में आचरण को उन्‍नत 
अनेक ऐरक एसंग शे । 


रोचक 
क्ह्ते जे 


शा पी अं बा पीला पी 
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महथि दयानन्द सरस्वतो को 


प्रतिमा प्रतिष्ठा 


(श्री सोती वीरेन्द्र चन्द्र जी, 
भू0पू0 रजिस्ट्रार आर्टस कालेज, 
लखनऊ ॥ 


ऋषि दयानन्द सरस्वती जी की "निर्वाण शताब्दी 

समारोह का उद्घाटन श्रीमती इन्द्रा गॉधी, प्रधान मन्त्री 

नवम्बर 3,।985 को अजमेर में किया। उसमें मुझे 

जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहां इस बात की चर्चा 

हुई कि, अजमेर के दयानन्द उदयान में, जहाँ स्वामी दयानन्द- 

सरस्वती का संस्कार अनासागर के तट पर हुआ 
था, उनकी प्रीतिमा प्रातिष्ठांपत की जाय। 


इस प्रकार का प्रस्ताव यांद निष्पक्ष रूप से देखा 
जाय, तब स्वामी जी की भावना एवं निर्देशन के ।नतांत 
विस्थध है। स्वामी जी 32 अपनी है? 030: के निर्माण के  आ 
विरुद्ध थे। क्योंकि उन्हें यह अंवारेछनन आशंका थी, 
वह यह भलीं-भात जानते थे कि इसका पोरेणाम यह होगा 
कि भावावेश में, अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के रूप में मनुष्य 
उनकी पर फूलमाला आदि चढ़ाकर उसकी अर्चना करने 
लगेंगे जो कि 8 3008 चलकर त पूजा का रूप धारण कर 
लेगा तथा यह पररिषाटी दारा प्रतिर्पांदित सद्धान्तों 
के ४ प्रीतकूल होगी। इसी कारण उनकी मूर्त अब 
तक कराकर स्थापित नहीं की गई थी। 


यहा बोद धर्म का दृष्टब्य है। 3 गौतम॑ बुद्ध 
अपनी प्रातमा की स्थापना के हे अनुकल नहीं थे।  अतएव्‌ 
प्राराम्भक बोद्धकला में ब॒ंद्र, की प्राोतमा नहीं बनाई जाती 
थी। बोद धर्म की हीनयान शाख्रा का विचार था कि गौतम 
ब॒ुद्र॒ निर्वाण को प्राप्त हो गए। इसके कारण वह इस 
भवंसागर के आवागमन के चक् से मुक्त हो गए। _ अतएव 
इस मुक्त के उपरान्त उनको मा की आकृति में आबद 
करना उसके द्वारा निर्धीरित नियमों की अवहेलना करना 
है तथा तथागत का अपमान करने के समान है। हीनयान 
मतावलंबयों का यह भी दृढ़ विश्वास था के नर्वाणोपरान्त 
ब॒ुद्र॒ "अननुवेज्जो" अर्थात्‌ "नजाने जा सकने योग्य" हो 
गये थे तथा "यो खो #ममं पस्सोत म॒ पर्स्सात"- उनको 
केवल वह ही देख सकता था जो धर्म को देख सकता हो। 


ऐसी पोरस्थात में गौतम बुद्ध 'की मूर्त का ननर्माण 
न कर कुछ प्रतीक बना लिए गए थे जनके द्वारा बुद्ध 
एवं उनसे सर्म्बन्धत तथ्यों को प्ररदर्शत किया जाता था 
जैसे चक्र को स्वय॑ बुद्ध का प्रतीक माना गया था। स्तूष 
को महापारनिर्वाण का चिन्ह उद्शोधित किया गया था। 
बोधि वृक्ष को सम्बोधित सम्बोधि के संदुश मान्यता दी गई थी। 


कालान्तर में जब बोद धर्म की होनयान एव 
प्रहायान_ दो शाखाएँ हो गई. तब महायान अनुयायी बुद्‌ 

बनवाने लगे और उसका फल यह हुआ कि बुद 
की पूजा होने लगी । 


अतः स्वामी जी की मूर्ति स्थापित कराने के 
पूर्व उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिकोण में रखते हुए इस मामले 
पर पुर्नोर्वचार अर्पेक्षत है । 


-१०३८--)८-४८--४८--१८- )८-- 


यज्ञ एवं जन जागरण कार्यकम 


हे मक्र 308 ह| ।  आर्यसमाज मक्र के तत्वावधान 
में ग्राम है र॒ में दिनाक - ।5 से ।5 जनवरी ।|989 तक 
एक यज्ञ जन जागरण कार्यकम का आयोजन किया गया 


देश के उच्चकोटे के विदान महात्मा व सन्‍्यासी 
मुख्य कया श्री जोरावर सिंह तथा श्रीमती प्रभावती जी पधार 
रही हैं। अधिक से अधक संख्या में पधार कर लाभ उठावें। 
-आर्य समाज हॉसीपुर $मीरजापुर| का स्वर्ण जयन्ती समारोह 
दिनोंक- ।2 बा ।5, दिसम्बर ॥988 सोललास सम्पन्न 
हुआ। जिसमे आर्य जगत के प्रसिद्र का श्री | उत्तमचन्द शरर , 
आचार्य ,डा0 वेद प्रकाश जी, श्री इन्द्र देव सिंह, श्री महानन्द 
सिंह एवं सोम मित्र शास्त्री धनुर्वेदाचार्य ने अपने प्रवचन, भजनोपदेश 
एवं वाण विद्या प्रदर्शन जनता लाभान्वित व आर्कार्षत 
किया। श्री सरोज कुमार शुक्ल ने मन्दिर निर्माणार्थ $000500₹0 
का सात्विक दान प्रदान किया। 


है। जिसमें 


ड 
ग् 
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धर्म परिवर्तन किस तरह होता है ? 
पं0 जयन्त कुमार आर्य, भूतपूर्व पादरी, 
दि फी विल वोष्टिस्ट चर्च आफ ईण्डया, 
भू०पू0 वार्डेन, सेन्ट पीटर्स कालेज, आगरा, 
भू0०पू0 मिशनरी आसाम, अरुणाचल प्रदेश। 


ईसाई मिशनों के द्वारा देश 


शिक्षण सस्थाओं के माध्यम से : 
के बडे शहरों से लेकर छोटे शहरों तक और ग्रामीण अंचलों 
से लेकर अन्य अचलों तक शिक्षण संस्थायें चलाई जाती हैं। 
किसी न कक्सी क्षेत्र में इनकी शिक्षण संस्थाओं के खुलने का 
कम जारी है। वाहय रूप से या साधारण तौर पर देश की 
आबादी को !शाक्षत केरने में यह एक बड़ा योगदान है परन्तु 
गहराई से अध्ययन करने पर और प्रत्यक्ष अनुभव दारा 
इतनी ऑधक शिक्षण संस्थाएं खोलने रहस्य स्पष्ट हो जाता 
है। कसी भी देश या जात के संस्कृत, ईतहास और धर्म 
को नष्ट करने के लिए गा तः केवल एक ही अचूक, वाण 
है, वह है वहाँ के 2५४० उनके वार्स्तविक धर्म, सस्कृत 
और ईतहा[स के बारे में भ्रीमत कर देना और आयातित धर्म 
संस्कृत और ईतिहास में शिक्षित और प्रशिक्षित करना। _यह 
काम केवल शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। ईसाई 
शिक्षण संस्थाओं में शिक्षित लोगों के ऊपर इसका प्रभाव देखा 
जा सकता है। बिहार के रांची सबोडवीजन, उड़ीसा के आदिवासी 
और 286 08008: आसाम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल 
प्रदेश में के लोगों में इसी कार्य पद्धोत को अपनाकर 
60 से 90 प्रतिशत लोगों को ईसाई बनाया गया है। ईसाई 
शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाला आदिवासी और 3 युवा अपनी 
सभ्यता, धर्म को गौण समझने लगता है। ब्क्लो इसका पोरणाम 
स्वाभाविक है धर्म परिवर्तन होगा। और उच्च ईसाई 
शिक्षण संस्थाओं में संस्कृत और भारतीय दर्शन का घिनौना रूप 
प्रस्तुत किया जाता है, उसका दुृष्परिणाम हमारे सामने है। 
विशाल जनसंख्या का धर्म परिवर्तन। शिक्षण सस्थाओं के माध्यम 
से ईसाई मशनों की पकड़ प्रशार्सानक अधिकारियों और सम्पन्न 
वर्ग पर मजबूत हो जाती है। क्योंकि ये कथित प्रशासोनक 
ओधेकारी सम्पन्न वर्ग के लोग अपने बच्चों को मिशन 
में पढाना सम्मान [हाई स्टेटस॥ की बात समझते हैं। भारत 
अंग्रेजों से मुक्त 'मलने के बाद भी अंग्रेजी की गुलामी इन 
कधित प्रशार्सानक अधिकारी ओर सम्पन्न वर्ग के लिए गौरव 
की बात बनी हुई है और इन मिशन शिक्षण संस्थाओं में अपने 
बच्चों के प्रवेश और शिक्षा के लिएं यह कथित वर्ग ईसाई ममिशनों 
को मनमानी करने की परोक्ष से छट दे देता है यह 
हमारा और हमारे देश का 8 कि यह कथित वर्ग अग्रेंजी 
की गलामी की मानोसकता का शिकार होकर रह गया है। 


छात्रावास और अनाधालयों के माध्वेश्ा से: छात्रावासों दैनिक 
कार्यकम इस प्रकार का होता है कि प्रत्येक छात्र/छात्रों को बाईबल 
क्लास, चर्च और धरार्मक प्रवचन मे सॉकेय भाग लेना 
अनिवार्य होता है। छात्र/छात्रायें क्लास में बाइबल की सर्वोच्चता 
की जानकारी प्राप्त करते हैं या शिक्षा पाते हैं। इस बाइबल 
क्लास में बाइबल संसार का एक मात्र प्रार्माणक धर्म ग्रन्थ 
बताया जाता है और इसे परमांपता परमेश्वर के अनुप्राणित 
कहा जाता है और का एक मात्र स्त्रोत कहा जाता है। 


अन्य सारे बूठा बताया जाता है। ये सभी धर्मग्रन्थ 
[वेद गीता 5३ कपोल कॉलपत कहा जाता है ओर 
कहा जाता मानव जाति को अन्धकार की 
तरफ ले जाते हैं। प्रकाश केवल ईसाइयों के धर्मग्रन्य बाइबल 


में ही है, इत्यादि-इत्यांदि। 


छात्रावासों में धार्मिक प्रवचनों के 

ईसाई धर्म महत्ता और सर्वोच्चता की मनोवैन्नांनक ढंग से 

व्याख्या करके छात्र-छात्राओं को मार्नासक रुप से स्वधर्म के प्रीति 

उदासीन बनाने का सफल प्रयोग किया जाता डै। इन तसूणों 

मे मप्वितष्क में केवल ही पालनकर्ता, उद्घारकर्ता, मुक्ितदाता 
3 कह क्षमा देने वाले ईसा मसीह की मूर्ति स्थापित कर 

है। ये छात्र-छात्रायें धर्म प्रचार और धर्म परिवर्तन 

में बड़ा ही 2 र्ण भूमिका ।  अवैद्य सन्तानों ईविवाह 

उत्पन्न है का पालन पोषण और. उशक्षा भी इन्हीं 

लाल में किया जाता है। ऐसे छात्रावासों को कान्वेंन्ट कहते 

| 


साहित्य के माध्यम से : 


दारा बाइबल और 


ईसाई मिशनों के पास पैसे की कमी 


वाशाा॥ाा॥ााववावाव॥वा वा व।॥॥॥॥4॥॥]| आर्य मित्र 


नहीं होती, इन्हें विदेशों से रे मात्रा में थन मिलता है। 
ये धन सेवा, 'चकित्सा, शशक्षा नाम पर मेगाया 
जाता है परन्तु इसका उपयोग धर्म पारेवर्तन के कार्य में किया 
जाता है। इसी धन के प्रयोग का एक माध्यम सांहत्य द्वारा 
ईसाई धर्म का प्रचार है। विभिन्‍न ईसाई मिशनें करोड़ों की 
संख्या में ईसाई साहित्य का प्रकाशन भारत की विभिन्‍न भाषाओं 
में करती हैं। इस साहित्य में ईसा मसीह को एक मात्र ईश्वर 
का पुत्र, उद्घारकर्ता, पापों को क्षमा देने वाला और बाईबल 
/ शान्ति, उद्घार का ह%03॥ बताया जाता है। 
कपोल 


कक सेस्थापत करने के लिए कल्पत घटनाओं 
कहानियों सहारा लिया जाता है। कहा जाता है कि 
ईसा मसीह स्वर्ग से उतर कर फिर आने वाला है और संसार 


का अन्त निकट है, केवल वहीं उद्धार पायेंगे जो ईसा मसीह 
पर विश्वास रखते हैं, इत्यांद-इत्याद। आज का परेशान , अशान्त 
पींडत, बेरोजगार व्यवित कभी कभी इन हास्यास्पद बातों और 
घोषणाओं से भ्रामतभीहों जाता है। मजे की बात तो यह है 

व्यवतत या है 0-8 साहित्यों को बॉटते हैं उनके पास 
हे जो क और मम नहीं की परन्तु 

मसीह द्वारा पाप क्षमा होगा मृूग मे | 
पीडित होते हैं। ईश्वर इनका भला करे और सद्बंद्े दे 


विकित्सा के माध्यम से गरीब, बीमार लोगों की 'चकित्सा 
द्वारा सेवा करना एक महान कार्य है और जब यह परपवित्र कार्य 
सेवा और समर्पण की भावना से किया जाय तो गरीब, बीमार 
व्यवित इन सेवकों में ईश्वर की दया, कृपा और मरहानता का 


दर्शन पाता है। लेकन जब कोई भी गलत कार्य किया जाता 
तो उसको छिपाने के लिए आड़ हइदीवार हा आवश्यकता 

होती है और मैं दुखी हृदय से कहने को कि 

ईसाई मिशनों ने इस पवित्र काय ह(र्चाकेत्साईं धर्म पोरवर्तन 


के लिए एक दीवार बना डाली है या दूसरे शब्दों में [चोकत्सा 
और शिक्षा के किले में बैठकर धर्म पोरेवर्तन का खेल खेल रहे 
हैं। चौोकत्सा एक बहाना है, आदिवासी और हारजन, गोौरेजन 
और ट्राइबल लोगों से स्वछन्द रूप से सम्पर्क स्थापत करने 


का शेष कार्य रा करते हैं - धर्म प्रचारक और पादरी इत्यांद। 
धर्म परिवर्तन धर्म शिक्षा की प्रॉकया इनके पादरी, प्रचारक! 
दारा पूरी होती है 


आश्रमों के माध्य से : आजकल पूरे भारत के हिन्दुओं के 
प्रत्येक तीर्थ स्थान और पवित्र नगरों में ईसाई आश्रम चल 
रहे हैं। इन आश्रमों में भारतीय परद्ीत अपनाने का नाटक 
किया जाता है। इन आश्रमों में पादरी, ननस 38308: 
सेन्यासी और संन्यांसिीनियों जैसे गेश्आ कपड़े आदि प्रयोग कः 

का दिखावा करके साधारण जन मानस प्रोमत करने का 
प्रयत्न करते हैं। इनमें प्रोशक्षित युवक, यर्वातयाँ हिन्दुओं 
की मार्नासकता को ध्यान में रखकर संन्यासी और संन्यासिनियों 
के रूप में भारत के विभिन्‍न भागों में धर्म प्रचार करके धर्म 
परिवर्तन में सहायता करते हैं। एक बात जो वास्तावकता 
है, मैं बताना असगत नहीं समझता कि इन कथित बहनजी 
नन्‍स या सिसटरेंह और ब्रदरों धर्ममाई॥ का नैंतेक स्तर कितना 
गिरा हुआ होता है, सोचकर घृणा होती है। _ कामवासना मे 
जलते हुए ये काथेत धर्म बहनें और धर्मभाईयों के बीच क्‍या 
सम्बन्ध होता द्वे कहने आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार 
के सेकडों आश्रम हमारे देश में चलते हैं ऋऑषनकेश, वाराणसी, 
बरेली, प्रयाग तथा मध्य प्रदेश महा पटना) उड़ीसा, आसाम- 
केरल, तोमलनाडु अर्थात देश के कोने-कोने में इनके आश्रम 
बूले हैं। , यहां पर निराश, उपेक्षत, बेरोजगार युवकों 
ईसाई धर्म में प्रोशक्षित करने का कार्य किया जाता है । 


आर्थिक सहायता के माध्यम से : हमारे देश में गरीबी और 
30% तथा आवास की समस्या पहले से बत्तर हो गई है। 
ईसाई मिशनें इन गरीब, बेघर, बेरोजगार लोगों को आर्थिक 
सहायता देती हैं। वास्तव में इनके धर्म परिवर्तन का मूल्य 
६०७ हैं। ये गरीब तो पहले से हो निराश, दुखी 
बेघर होते हैं मुफ्ूतकी सहायता और आसानी से संसार 
से मुक्त पाने की आशा में धर्म परिवर्तन कर लेते है 
80 प्रतिशत ईसाइयों के धर्म परिवर्तन का अध्ययन किया जाये 
तो सबके पूर्वजों ने आर्थिक कारणों से ही या सार्माजक उत्पीडुत 
के कारण ही धर्म पोरेवर्तन किया था। ईसाई! बने थे। 
आध्यात्मिक कारणों से धर्म परिवर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं 
पैदा होता क्योंकि ऐसा कुछ ईसाई प्रजहब में नहीं है 


सामाजक असन्तोष का लाभ उठा कर : हमारे देश में 
साम्प्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और धार्मिक असहिष्युता ता, आर्थिक 
और सामाजिक असमानता का भरपूर लाभ इन मिशनरियों 


आय मित्र ॥॥॥/0॥7॥॥!॥॥व॥ा।॥कऊ।॥।।।॥॥॥॥॥॥॥॥॥ा॥॥॥॥॥॥ 


को मिला है। वे इस ऊँच-नीच की लड़ाई में छोटे तबके को 
सहायता देकर, उनके अन्दर पलते असन्तोघको भड़काकर अपना 
उल्लू सीधा करने में सफल हो जाते हैं। निचले वर्ग में उच्च 
वर्ग के प्रॉत घृणा को हवा देकर और भड़काकर ही इनकी उद्देश्यों 
की पूर्त हो सकती है। क्योंकि जब देश में समानता, प्रेम 
शांन्त और सम्पन्नता होशा तो इनके लिए कोई जगह ही नहीं 
होगी। इसका प्रमाण है रांची के आदिवासियों मेँ विद्रोह की 
भावना और पृथक झारखण्ड रज़्य की मॉग।. और नागालैण्ड 
मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आराण्ण, मेघालय में भूमगत विद्रोहियों 
की समस्या का विन-प्रॉतादिन गझः मूप से होता। 


पादरी स्पमें: अ्ऊ और कार्य वि का वर्णन 
करूंगा का इन तथाकथित स : करने का ढोंग रचने 
बाले और पार्दारयों दारा ,-।१ में लाया जाता है। इस 
बारे में केवल एक ही उदाहरण मेरे मन्‍्तव्य को स्पष्ट कर देगा। 


सुल्तानपुर के पास एक ग्रामीण बाजार है डियारा 


बाजार और य॑ंहा से एक या दो कि0मी0 0238 डियरा स्टेट 
अमूतपू् जमीदार की कोठियां हैं| इन्हीं में एक राजा 

। इस कोठी के ५28 8-8 द्वार के पास इन्टर 
काजल है। राजा बेटा का निवास निचले हिस्से तथा 


ऊपर के कुछ हिस्से में है। इसी ऊपरी हिस्से में एक स्वामीजी 

20058 ह. ने अपनी छवि एक हिन्ू न्दू स्वामी 
के रूप में बनाने में पूरी सफलता पाई है। वास्तव में इनका 
नाम फादर नरेन्द्र है। यह एक कैथेलिक मिशन के जेसुइट- 
फादर हैं इनकी कार्य वध इस प्रकार है। 


यह स्वामीजी ऐपादरी 35430. जनेऊ पहनते हैं और 
सत्संग आयोजित करके धूर्ततापूर्ण प्रवचनों के 
दारा और भजनों के द्वारा आकोर्घत करते हैं। प्रवचनों 
के दौरान ये युवकों को इंगत करके अपनी समस्याओं को इन्हें 
स्वामीोजी को! बताने का न्‍निमन्त्रण देते तथा पूर्ण, सहयोग 
का आश्वासन देते हैं। जो युवक इनके भ्रमजाल में फसते 
कमश:ः उन्हें शादी, नौकरी, शिक्षा का लालच गप्त रूप से देकर 
उन्हें ईसाई बन जाने के लिए कहते हैं। और उनसे धर्म परिवर्तन 
में सहयोग करने भी कहा जाता है जब मैं इनसे मिला 

तो इन्होंने बताया था कि इनका उद्देश्य ऐसे 400 सवर्ण 
४8 का धर्म परिवर्तन करने योजना है तत्पश्चात उन्हीं 

दारा धर्म परिवर्तन का कार्य कराये जाने की भी योजना 
बताई। इनको कितनी सफलता मिली है यह तो जांच से 
पता चलेगा।. अपने इसी गलत, अनैतिक, धूर्तता पूर्ण कार्य 
के कारण इन्हें बिहार छोडना पड़ा था। उ0प्र0 इनके लिए 
स्वर्ग है क्योंक यहा इनका कार्य निर्वाद रूप से चल रहा है। 


प्रचारक , दलों के माध्यम से : इस तरह समूह में युवक- 
29585 | का दल नगरों और ग्रामीण अंचलों में, सुदूर पूर्व क्षेत्रों 

जाकर स्थान-स्थान पर नाटक, सास्‍्कृतक कार्यक्रम, प्रवचन 
भजन और प्रार्थना सभाओं के माध्यम से ईसाई ईसा मसीह और 
बाइबल की मांहेमा का प्रसार-प्रचार करते हैं धर्म परिवर्तन 
में यह माध्यम भी बडा उपयोगी सिद्ध होता है। 


अनत में मैं यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहता 
हूँ क इस खतरनाक धर्म पोरवर्तन के कार्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप से हमारे समाज हिन्दू के कुछ लोग 'वभन्‍न आंर्थिक ,सा्माजक 
राजनीतिक या व्योकतगत स्वार्थो की पूर्ति हेतु सहयोग देते हैं। 
जाने-अनजाने इस धर्म परिवर्तन में सहयोग बनकर वे देश 
और समाज का कितना ओऑहत करते हैं यह सर्वीवोदत है। हमें 
५454 कर हर स्‍तर पर देशसेवा और धर्म सेवा को तत्पर 

जाना है । 





निर्वाचन 


नवीन आर्य समाज मुकरपुर छाछरी मोड, बिजनोर 
प्रधान - श्री डा0 जगपाल सिंह 


मनन्‍्त्री - श्री रामछनद्र शर्मा 

कोषाध्यक्ष- श्री मामराज सिंह आर्य, 

आर्य समाज द्वारा संचालित वैदक विद्याधाम मुकरपुर छाछरी 
मोड, बिजनौर] का चुनाव सर्वसम्मात से सम्पन्न- 

प्रधान -श्री मामराज सिंह 

प्रन्‍्धक - श्री रामचन्द्र शर्मा 

कोषाध्यक्ष - श्री ब्रहम सिंह जी 
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ईश्वर सर्वाधार है 


काल ५५९94 848 
करनाल हरिय 
हिरण्यगर्भ : समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसोत । 
स दाधार प्ृृथिवीं द्यामृतेमों कस्मे देवाय हविघा विधेम ।। 


हिरण्यमर्भ ऋषः । प्रजापोत देवता । आधी अत्रिष्टुप छन्‍्दाः 
चैवत स्वर 

यजु0 अ0 ॥5 म0 4 ।।॥$ 
अर्ध:- जो आर सम : | स्व प्रकाश स्वरुप और जिसने प्रकाश 
करने हारे चन्द्राद पदार्थ उत्पन्न करके धारण 
किए हैं जो हऐमृतस्य॥ उत्पन्न ह सम्पूर्ण जगत का 
|_जात: ) प्रॉसद्ध [पीते रे स्वामी ॥एक:॥ एक ही चेतन 
स्वरुप आसीत३ था और . होगा अग्रेह सब 
जगत कस उत्पन्न ग 38870 0 /38% 5 

इमाम॥ इस प्रवीम | 
हउत॥ आह पा ब दाधार। धारण 


कर रहा उस कस्मे| सख स्वरुप ैदेवाय! 

50888 के लिए [हावेषाई ग्राहण करने योग्य, 
नगयात 5 और ओऔत प्रेम से इविधेमह विशेष भावित 
किया करे। 


भावार्थ :- हिरण्यानि तेजीस- गर्भे_ यस्य स॒ हिरण्यगर्भ:- जैसे 
माता के विशाल शरीर में गर्भ एवं बालक लघु अत्यन्त 
छोटे वैसे सारे ह भानु, चन्द्र नक्षत्रादि दृश्यादृश्य 
ईश्वर के एक अंश 80 8836 एकाश भी 
अनन्त महान है उसका भी को पूरा ज्ञान नहीं 
है। इसी लिये यजु0० अ0 3। कहा है “पादो 
उस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यांमृते दोव" के सारा चराचर 
कक न कक परमेश्वर के एक अंश में नवास 
करता है। र॒ उसके तीन अश अमृत आविनाशी मोक्ष स्वरूप 
हैं 824 का जीव नहीं जानता और इस मन्त्र में ईश्वर दंग 
एक कहा है । 


याद एक से अधिक रपों में अर्थात अवतारों. पैगम्बरों 
आदि में परमात्मा के अस्तत्व को स्वीकारा जाएगा लो विभिन्‍नता 
के कारण नियत समय पर उदय अत ने होंगे क््योंक 
जैसे दो का एक सेवक एक समय में दोनों के काम 
नहीं कर सकेगा जिसकी इच्छा पुरा नहीं होगी वही उस नौकर 
को हटा देगा एवं विरोधी इच्छा पूरी न होने 
पर सूर्य को तोड्‌ देगा तथा दो ईश्वरों में आप समानता 
भा होगी अत ईश्वर बलवान होगा वह ईश्वर 
को मौत के घाट उतार देगा इसी लिये वेद एक ईश्वर को 
मानता है जो सूष्ट कम के तथा स दाधार 
द्रामुत्तेमा कसमै देवाय- -- अर्थात्‌ वह इस प्रत्यक्ष 
और सूर्य चन्द्रांदू को धारण कर रहा है। ये सूर्य चन्द्र 
परस्पर के आकर्षण से ठहरे हैं। यह सत्य नहीं 
आकर्षण कर्त्ता को पैर जमाने होते हैं आकर्षण कर्त्ता निराधार 
अलग नहीं रह सकते तथा यह दृष्टान्त भी सत्य नहीं है कि 


एक रखो और दूसरा छत में रखो बीर ' 
लोहे की क्स्तु ठहर जाती है । रे हर 


सूर्य चन्द्र का को आकर्षण करके ठहरे 
हैं। यह दृष्टान्त विधम दोनों चुम्बक और छत 
के आधार ठहरे हैं तथा ये भूम भानु चन्द्रमा निराधार 
हैं वे आकर्मण तो करते हैं परन्तु निराधार कैसे ठहरे हैं उनका 
भी कोई आधार चाहिये तथा आकर्षण को तो वेदः मानता 
"आ कृण्णेन रजसा वर्त्तमानों" श्यज 0 अ0 34 में0 3। में 
आकर्षण शक्तित सू्याद में स्वीकार की गयी हैं, क्योंक आकर्षण 
भी तो नियामक चाहिये जब कि रस्सा खीचने वाले उन्‍नीस 
बीस के फर्क में एक दल दूसरे को खींच ले जाता है 8 
सूर्य भाम चन्द्र से लाखों गुना बड़ा है वह इन भूमि 
अपने ऊपर क्यों नहीं गिरा लेता यदि नहीं है तो इनको 
किसने बस में किया है अतः ईश्वर वह है जिसने सबको धारण 
किया है। वह सर्वाधार है ! 


“(००% ०-० % ०० %९ «० १९०० ;(०० (०० (०० 
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हमारे देश का नाम क्या है- _ 


एक दिन एक गा ने मुझ से प्रश्न पूछा, "हमारे 
देश का नाम क्‍या है?" ने कहा, "हमारे देश का नाम 


भारत है। हमारे देश के संविधान ने भारत नाम ही स्वीकार 
किया है"। नवयुव॒क मुस्कुराते राते हुए जो कहा उसका आशय 
था कि संविधान ने हि तो दो नाम स्वीकार है, भारत और 
ईंडिया। अंग्रेजी में तो ईडैेया ही लिखते ओर बोलते हैं 


पर हिन्दी में भारत का प्रयोग कम ओर हिन्दुस्तान" का प्रयोग _ 


अधिक होता है। और हिन्दी में अनावश्यक रूप से 
शब्दों का प्रयोग करने वाले शौकीन गा ताव "ईडिया" और 
"ईैडियन" शब्दों के प्रयोग बड़े तपाक करते हैं। यही 


नहीं, हमारे देश के विधायक, संसद-सदस्य और मन्त्री, जो 
पद ग्रहण करते समय संविधान का पालन करने की शपथ 

हैं, वे भी भाषणों, कतब्यों और चर्चाओं में "हिन्दुस्तान" 
शब्द का भी प्रयोग करते हैं। 26 जनवरी के लिए कार्यक्रमों 
के आयोजन के लिए "हिन्दी है हम, वतन है हिन्दुस्तान हमारा" 
की पैंवित का कई दिनों तक अभ्यास करवाया गया, जिसका 
दिल्ली में टी0वी0 पर नियामत रूप से 


प्रदर्शन होता रहा। 


आन्ध्र के 0083 श्री एन0टी0 रामाराव हिन्दी बोलने का 
॥उत्साह दर्शाने के लिए इस पैवित का बड़े जोश के साथ उच्चारण 
करते हैं। संविधान में जब देश का नाम "भारत" मान्य 
हो गया है, तो "हिन्दुस्तान" नाम का प्रयोग क्या सैंविधान 


हे क्या ससार में ऐसा भी कोई देश है 
जिसके तीन-तीन नाम हैं हे और उस देश के निवासी उन तीनों 
नामों का प्रयोग करते हैं? यह विलक्षणता हमारे देश में ही 
है। सच तो यह है कि संविधान में आवश्यक परिवर्तन करके 
देश का नाम केवल "भारत" ही रखा जाए, "इंडिया" नाम 
से भी छुटकारा पाया जाए। जिस दिन देश का बटवारा हुआ 
और हमारे सेविधान ने "भारत" नाम को मान्य किया, हमारा 
देश "भारत" ही रह गया, हिन्दुस्तान" नाम समाप्त हो गया। 
जनता में इस विचार का अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिए। 


इसी सर्सवरन्भ में एक बात का उल्लेख अप्रार्सीगक नहीं 


की अवहेलना नहीं है? 


होगा कि "हिन्दी है हम, वतन है हिन्दुस्तान हमारा।"_ ' 
जहों से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा।" ये पंक्तियों सर मोहम्मद- 
इकबाल जो ।9॥9 में लिखी गयी थीं। ॥9350 
सबसे पहले पाकिस्तान की मांग करने वाले यही सर मोहम्मद- 
इकबाल हैं, जिन्होंने लिखा है "कौम से े है, मजृहब- 
जो नहीं तो हम भी नहीं।" _ और हैं हम, वतन 
है सारा जहां हमारा।" देश से गददारी करने वाले व्यवित के 
उस गीत को, जो सैंबधान के विपरीत है, हम झूम-झूमकर 
गाते हैं। इसे हम क्या कहें? 


(कृष्णदन्त ! 


।-8-700/6 पद्मानगर , 
नल्‍लाकुटा ,हैदराबाद- 4 4 


ऋग्वेद पारायण यज्ञ की पर्णाहुति 


श्री गंगाशरण जी 'मित्तल/श्रीमती शासन सुम मित्तल के 
निवास स्थान पर 4।/। स्कीम न0 9 में दिनांक 
:।0 से 23 विसम्बर तक ऋग्वेद पारायण यज्ञ श्री स्वामी विवेकाननद 
प्राचार्य लग प्रभात आश्रम के ब्रहमत्व में गुरुकुल के ब्रहमचारियों 
के सुमभर की साथ सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ। न इस 
बीच में कई के प्रवचन भी होते रहे। जिनमें श्री- 
इन्द्रराजू जी प्रधान आर्य सभा का नाम उल्लेखनीय 
। पूर्णाहुत के अवसर पर उपदेश देते हुए स्वामी विवेकानन्द 
जू ने कहा कि ज्ञान के प्रकाश में कर्म करने प्र मुक्त प्राप्त 
है। प्रभु की वाणी ऋग्वेद के उपदेशों से हमें अपने जीवन 
को ऊँचा उठाना चाहिए। प्रान्तीय सभा प्रधान श्री इन्द्रराजजी 
ने स्वामी श्रद्ाननद जी को भाकमीनी श्रद्धाजली अर्पत करते हुए 
शिक्षा जगत में गुरुकुल प्रणाली एवं नारी जाति के लिए गुरूकुल 
क्षणाली का प्रणेता बताया साथ ही स्वामी श्रद्धालन्द जी के 
दारा चलाए गए शुद्धि आन्दोलन का आज के युग में भी पुनः 
जोर-सोर से चलाने पर बल दिया । 


यजमान परिवार ने समस्त आन्‍्तुकों के लिए ब्रहमभोज 
की व्यक्स्था की । है 
श्री इन्द्रराज, 


मन्त्री , 
आर्यसमाज, मेरठ शहर। 
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एक समर्पित जीवन. 
माननीय श्री राम नाथ हित 


राम प्रकाश शर्मा"सरस" | 


आर्य प्रादेशिक प्रीतीनांध सभा मईहेंदर मार्ग नई दिल्ली' 
के प्राण ॥मन्त्री। श्री राम नाथ सहगल के नाम से आर्य जगत, 
मे ऐसा कौन बाल, वृद्ध है जो सुर्पारोाचत न हो। 


श्री सहगल आर्य नवयुवकों के उत्साह, साहस एवं 
मार्ग दर्शन के केन्द्र है आपने हजारों को अपने 
व्यवहार से वैंदिक धर्म में प्रेरित कर में एक नर 
शवित का संचार किया है आपका जीवन अहर्निश देश, जाति 
के हितार्थ ही सर्मार्पत रहता है आप अनेकों डी0ए0वी0 स्कूलों 
के, महार्धदयानन्द के उपदेशक विद्यालय टंकारा ॥गुजरात३ तथा 
हिसार के प्रबन्धक हैं- 


सम्मानित श्री युत दरबारी लाल जी संगठन सांचिव 
डी0ए0वी0 कालेज प्रबन्ध साौमात नई दिल्‍ली एवं -आपके सतत 


सत्प्रयास से सभी डी0ए0वी० में आर्य समाजों की अस्थापना, 
प्रजुद पा मित धर्माध्यापकों नियंक्त जैसे प्रशसनीय कार्य 
रहे है। का 


- महाकम्भ आये वीर दल सेवा स्रक्षा शिविर 

उत्तर प्रदेश के समस्त आर्य वीरों को सूचित किया 
जाता है कि महा कुम्म के शुभ अवसर पर दिनाक- 5,6,7- 
फरवरी सन्‌ ।989 को वैदिक धर्म प्रचार कैम्प में "सेवा सुरक्षा 
शिविर" का आयोजन किया गया है। कृपया पूर्ण गण वेष 
में बैज, लाठी, मौसमी बिस्तर, आदि के साथ पहुँचने की कृपा 


करें। अपने पहुँचने की सूचना निम्न पतों पर दे :- 


नाम- मण्डल संचालक हरिश्चन्द्र आर्य 
श्री अशर्फो लाल शास्त्री $उपसंचालक [६ 
गुरुकुल महा विद्यालय शिंवर संयोजक, 


सिराथू- इलाहाबाद। ग्राम-पोस्ट - कल्यानपुर कचरौली 
धधाता;, फतेहपुर हउ0प्र0॥ 


-+>(-०२८- >८->९-३८- १८० 


श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 


आर्य समाज मेरठ शहर में श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 

को समारोह पूर्वक मनाया गया। आज के हवन में आर्य कनन्‍्या- 

इन्टर कालेज प्राचार्या श्री मती सुनीति सिंघल की मुख्य यजमान 

थीं। इस अवसर पर कालेज की छात्राओं ने सुमधुर भजन 
गाकर वातावरण को भवितमय कर की 

. विशेष अतिथि के रूप में आर्य प्रताप सभा के 

प्रधान पं0इन्द्रराज जी ने स्वामी श्रद्धाननद के जीवन का सजीव 

चित्रण करके श्रोताओं को भावविभेर कर दिया। उनके जीवन 

की कॉतपय महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करके स्वामी श्रद्धानन्द 

के जीवन से प्रेरणा लेने का पं0 इन्द्रराज जी ने भावपूर्ण अवाहन 


किया। के 
पं0 इन्द्रराज जी ने देश में धर्म परिवर्तन की खतरनाक 


समस्या पर 8240 त रूप से प्रकाश 00 । इस अवसर, पर 
बोलते हुए उन्होंने बच्चों हनी युवाओं को उनके धर्म, 2380 
के जुआ सार शिक्षित श और प्र करने की अपील की। उन 


कहा युवकों में व्याप्त नास्तिकता, अनैेतिकता कं उचित 
शिक्षा पदाति का अमाव देश को पतन के गर्त में ढकेल के 32 
है। उन्होंने 343. कहा फिर से युवाओं विशेष कर छात्रों में उन 
अपने धर्म, सं की उँचते जआनकारी ओर उनमें देश प्रेम 
की भावना का संचार करना पड़ेगा । | 

प्रब्धक श्री स्वराज चन्द्र जी ने सत्संग की महिमा 
का वर्णन करते हुए बताया कि सत्संग के कारण ही स्वामी श्रद्ानन्द 
एक साधारण नास्तिक व्यवित से महान्‌ संत बन गए। | 


प्रधान श्री मार्नसह जी वर्मा के समापन भाषण में 
शिक्षा प्दात में गुरूुकुल प्रणाली अपनाने पर बल दिया गया। | 





| आर्यमित्र सप्ताहिक । इष्बन आर्य मित्र उप्ताहिक 

| नारायण स्वामौ-भवन 5स्रीराबाई मार्ग,लखनउ ये 
दृर्भाघष 45११३ 

| पंजीकरण सं0 एल0डब्ल्यू/एन पी 79 

पोघ शुक्ल 8 


। ।5 जनवरी रोक्‍कार, ॥989 ई0 





आयें समाज गाजोप्र को हीरक जयन्तो 


आर्य समाज ५७४ र के हीरक जयनती महोत्सव पर सभा 
प्रधान तथा सभा मनत्री द्वारा पूर्वचाचल आर्य महा सम्मेलन 
में कार्यकर्ताओं को त्याग और निष्ठा के साथ समाज 
में आगे आने का आहवाहन । 


दिनाक- ।7 दिसम्बर ।988 के आर्य समाज गाजीपुर के हीरक- 
जयन्ती महोत्सव पर आयोजित पूर्वाचल_ आर्य माह सम्मेलन तथा 

प्बचिलीय आर्य के सम्मेलन में मा0 समा प्रधान प0- 

पल हक तथा सभा मनत्री मनमोहन तिवारी ने उ0प्र0 के 
लेके कार्यकर्ताओं 


निष्ठा 
एवं कर्त्य परायनता की श्रेष्ठ भावना यूबा वर्ग 
को आर्य समाज के खंगठन तथा प्रचार एवं समाज सेवा 


का आहवान करते हुए त्याग 


के मूष्य तन का अजय । डक 
दा ष्ड 5०% 3 5 उत्तर- प्रदेश 
॥% अजलों ये आये 50 “से आक औ एव. आर्थ जोरों 


तथा हजारों की सख्या में गाजीप्र नगर की जनता के बीच, 
उदबोधन 90 माननीय आर्य नेता दय ने कहा कि आज 
जहों धार्मिक तथा 0० ६६ चेतना के इस संकमण काल 
में एक बार पुनः आर्य समाज के कनधों पर देश की दिशा निर्देश 

आ एड़ा है वहीं ऐसी परिस्थिति में जहाँ आर्य समाज 


के कीरिष्ठ विदानों का दायित्व वर्ग के दिशा निर्देश हैं वहीं 
युवा वर्ग का दायित्व अपने का पूर्ण सम्मान करते हुए 
संगठन सुदृद करना है और इस कार्य में आर्य 
वीर दल के सॉकय संगठन की ही महत्वपूर्ण मूमका हो सकती 
है। अतः आर्य वीर दल को एव सुसंगठित करने पर 
विशेष बल दिया। इसी अबसर ४ 8 वीर दल के पूर्वी 
उत्तर-प्रदेश के सैंचालक श्री का, जी खनन्‍ना त 


बेचन सिंह के सेना पौतित्व में मा0 सभा प्रधान एवं सभा 
मन्त्री में आर्य वीर दल की वाहिनियों का निरीक्षण किया 
वीदक संस्कृत की है: 88 एवं प्रचार, आर्य जात के सम्मान 
तथा संस्कृत भाषा रक्षा और देश में हो रहे धर्म परिवर्तन 
के कुचक को रोकने का भी भार आर्य समाज के ही 
। 


आर्य बीौर दल की विभिन्‍न 3 मण्डलों को वाह॑नियों 
ने निरीक्षके अवसर पर सभा प्रधान एवं मन्त्री जी को अपने 
परम्परागत रूप में प्रणाम किया। कार्यकमों की श्रृंखला में खुले 
अधिवेशन में पूर्वी जिलों से आये जिला समाओं के प्रधान तथा 
मन्‍्त्री एवं अन्य अधिकोरेयों ओर गाजीपुर आर्य समाज के प्रधान 
एवं मनन्‍्त्री ने प्रान्तीय सभा प्रधान तथा मन्त्री महोदय 
साथ उर्पास्थत सभा की हा प्रधान माननीया सन्‍्तोष कुमारी - जी- 
कपूर सभा के कोषाध्यक्षा श्री, कृष्ण बलदेव जी महाना तथा उपमनत्री 
डॉ0 विनय प्रताप जी एवं श्रीमती डॉ0 आशा रानी जौ रुय 
का फूलमालाओं से स्वागत किया। आर्यवीर दल पूर्वी उत्तर- 
प्रदेश की ओर से श्री- बेचन सिंह जी ने सभाधिकारेयों का मालार्यपण 
दारा स्वागत किया। हउत्त में आर्य समाज गाजीपुर के , प्रधान 
श्री वर्मा, जौ ने सभी को धन्यवाद दिया। का संचालन 
सभा के कंरष्ठ उपमन्त्री डॉ0 विनय प्रताप जी ने किया । >ः 
उत्सव 

नव स्थापित आर्यस्माज कुमारपुरा में ।2 तथा ।उनकम्बर 

को वापिकोत्सव हि बड़े समारोह साथ मनाया गया 

बाल्मीक मन्दिर में यज्ञ सहभोज हुआ। बाल्मीकि बन्‍्धु 

अनाज रेल सती समस्तीपुर गिर 

आर्यसमाज रेल नी समर हार | 422 

वार्षकोत्सतः 30 नवम्बर से 4 


मनाया गया। स्वामी विव्यानन्द. सरस्वती के प्रवचनों 

से जनता बहुत प्रभावित हुई। इस अवसर पर 

पालन वी पी पर 8 7 आप वेद सम्मेलन, महिला सम्मेलन, राष्ट्रभाषा 
लन भी 
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आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुख पत्र 


३ 0०0० 


आयें समाज का निष्ठावान 
सेवक चला गया 


श्री रामान्ना बैरागी के दुखद निधन पर सार्वदेशिक सभा7 प्रधान 
स्वामी आनन्दव्ोध सरस्वती की 
शोरकॉजाल 





आज 22 विसम्बर को प्रातः तार मिला कि श्री रामाज्ञा वैरागी 
का पटना जाते हुए भगवानपुर स्वर्गवास गया है और 
अन्तम संस्कार रक्‍्सौल में किया गया। इस समाचार में आर्य 
जगत की जो क्षात हुई है, उसका वर्णन करना कठिन है। 


श्री वरागी आर्य प्रीतीनाध समा बिहार के मनन्‍त्री थे। : 
पिछले दिनों वह सार्ववेशिक सभा कार्यातय में बड़ी प्रसन्‍न 
युग में पधारे थे और उन्होंने बिहार के भूकम्प एवं बाद पीड़ितों 
सेवा सहायता कार्यक्रम की चर्चा की 


इस महान वियोग पर समा प्रधान स्वामी आनन्दबोध- 
सरस्वती ने गहरा दुःख प्रकट करते हुए कहा कि श्री वैरागी 
आर्य समाज के हर कार्य में अंग्रम पीवत में खड़े होकर 
कार्य करते रहे हैं। अपने सेवा कार्य में संलग्न रहने वाला 
यह आर्य वीर हमेशा पूरी निष्ठा से वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार 
में लगा रहा। वर्षों तक वैरागी आर्य वीरदल के कुशल 
संगठक के रूप में भी कार्य करते रहे थे। भूकम्प एवं बाद 
पीडितों की सहायता कार्य के लिए वह पहले हमारे साथ 
रे से कनन्‍धा मिलाकर 
>* “र्य में लगे रहे। उन्होंने नेपाल एक हिन्दू राष्ट्र नामक 
उनके निधन से बिहार हक आ प्रमुख 
| प्रमात्मा उ 
को इस मग्रहमन्‌ वियोग 
को सनन्‍्न करने की शवित देवे 


मनमोहन 0तिकारी, 


वार्थिकोत्सव सभा मनत्री। 

आर्यसमाज खत्री पाडा, अतरोली /अलीगढ़[ कान्तिकारी 

महात्मा नारायण स्वामी देवी धर्मपत्नी 
श्री श्री प्रकाशचन्द्र आर्य के आकस्मिक निधन पर अपनी शोकसमभा 


में विवंगत आत्माओं की शान्ति तथा फीरिवारिक जनों के पघैर्य 
हेतु एक मिनट मौन रहकर प्रार्थना की। हर 


आर्यसमाज इटारसी [फानपुर| के मनत्री श्री चन्‍्द्रभूषण 
शर्मा का आकस्मिक निधन 24-।।-88 को हो गंयाअआस्तम 
संस्कार पूर्ण वैदिक रीत से हुआ विवंगत« आत्मई!) . 
की शान्ति एवं पारिवारिकजनों के थैर्य हेतु प्रार्थना की। 


मन्त्री समा 
वेवबाहिक विज्ञापन 
धर्म परिवर्तन के पश्चात्‌ वैदिक धर्म में दीक्षित ठेकेदार, कद- 
5फुट 6 इंच, आयु 25 वर्ष, बी0ए0 , पलत0एल0बी0, अत्यन्त 


आकर्षक व्यक्तित्व मैनेजर 208. बालिका गभामी- 

का अत्यन्त सुन्दर त स्नातक ी- 

लडकी सह आवश्यकता है। शीघ्र जाति दहेज विहीन.. 
बोदक से । 

विद्या सक्‍सेना 

डी0आई0जी0एस0 , 

257- राधाकुण्ड, गोण्डा । 


स्वत्यांधकारेणी आर्य प्रॉ्ता्नाॉय समा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्यभास्कर प्रेस 5 मीराबाई मार्ग, लक्षमऊ के लिए अत्थायी रूप में 
प्रीमयर प्रोसेस लत्लननऊ से श्री विश्कभरदयाल गुप्त दारा मुद्रित एवं प्रकाशित। 
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पाए मगर, 















&8।| पावहमन ब्राटमणो ब्रहमवर्चससो जायताम्‌““ 
ड् 
बज बेदिक + # 
न वेदिक राष्ट्रगान एवं संविधान 
कहे, अति राष्ट्रदा 5 
राष्ट न््ड् 
यजु0 ॥णएाथ आ्ड , “ड्रि४१ 
हे राष्ट्र 
को शक्ति वेने वाली तरंग 
है, तू शाप है। का 42832: 00 हे 288 हैं। 2 मनुष्य के हे ० दा राजनैतिक 
(न श् रा १ किश्वबन्धुत्व कस कक 
हर आफ से सम्पन्न -- शारीरिक, सामाजिक उन्नत एवं विश्व शॉन्‍्त के सभी सिदान्त एवं उपदेश सॉन्ना्ति हैं 
करं दे-- व्ण् जो सृष्ट के 2 ही में उस 86407 8:48 का] ५० से हमें दिए थे। 
गरवा॥ष।॥॥॥॥।ं.- | नह के उत्त्त स्वस्थ, आयेक उन्‍्नात, दर्शन, राष्टय'क्लर्राष्टीय संगठन, स्वरा्य 
भोतिकसमूद्ध , वाणिज्य व्यापार, भक्ष्याभक्ष्य, राजा-प्रजा , संसद, लोकतन्त्र, झण्डा 


मृद्रि , 

चिकित्सा, विज्ञान, गांणत, ज्योतिष, भवन निर्माण आदि पर सैकड़ों मन्त्र उपदेशात्मक 
पवं में हमें दृष्टोगोचर हो रहे हैं। आज पाश्चात्य नकल पर बनाया हुआ 
हमारा सोवधान प्राचीन वैदिक संस्कृत एवं भारतीयता के अपने को आत्मसात 
नहीं कर पाया है। हमारा साग्राज्य, हमारा सेंक्‍्धान, हमारी , हमारी विचारशेली 
शिक्षा-दीक्षा, एव बैदानुकल नहीं बन पायी है। न हमारे में संसार 
को प्रकाशित करने हैं और न हमारी विचारधाराओं में शिक्षाओं 
का प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। यही कारण है कि हम भले ही आर्थिक क्षेत्र में अपने 
को प्रगातशील कह लें, राष्ट्र की आत्मा दुर्बल होती जा रही है । 


इम्में भावी भारत के निर्माण के लिए चिरनतन वैदिक विचारों से डेदभूत जनसंविधान 
देना होगा जो हमारी राष्दीय एवं अन्तर्राष्दीय चेतना को जागृत कर 

को "विश्व भवत्येक नीडम्‌" की कल्पना को मूर्त्तरूप दे सकें। हमारा वैदिक संविधान टकराव 
अवधारणाओं एवं वर्गसघर्ध हि कुटुम्बकम्‌" की भावना से ओतप्रोत होगा। 
समता समानता बन्धुता कल्पना से समाज का प्रत्येक वर्ग सुख और 
शान्ति का आगार बनेगा। हमारी गायें जो हमारे राष्ट्र की आधारशिला हैं दुग्धवती होंगी 
हमारे वृक्ष फल-फूलों से लदे होंगे हमारे क्षात्रय तेजक्त वीर्यवान होंगे हमारे ब्राहम्ण ब्रहमवर्चसी 


[॥॥॥॥॥॥॥॥| 


"कर: काअनिला60402":%:ह फेर 5४७० 





सकस्‍पता 


- बनकर संसार को ज्ञान का आलोक देने वाले होंगे। धर्म की संकीर्णताओं से उठकर मानवमात्र 
आजीवन सबसय २७2५। /- एक निराकार ईश्वर के प्रात निष्ठाबन होगा । हमारा सीवेधान "धर्म मोक्ष " 
ह रुपी पृरुषार्थ चतुष्य्य के लक्य की ओर बढ़ने वाला प्रगतिशील साधन होगा। 
कर्षिक . ३0 ३0/- में खूनी कान्तियों हुई हमने समझा हम नये शान्तियुग में प्रवेश कर रहे हैं 
| नये संविधान में हमने समता का आदर्श प्राप्त कर 8 है परन्तु कुछ समय बाद हमें 
छही र0 ॥5/- पता चला हम लौह आवरण के परदे में कद हो गये हैं अब खुली हवा का झोंका पाने 
के लिए छटपटा रहे हैं, आज भी शोषित हैं, ब्रस्त हैं 
. विदेश में । 5 पौड़ 


इसालए वैचारिक कान्ति के अग्रदूत आर्यो अपने पवित्र संविधान में वैदिक विचारों 
के प्रवेश कराओ तभी पृथ्वी पर शान्ति होंगी सौ पर शान्ति होगी और मानव में शांत 





॥ााशधआा।ाधधधखधखखधखा।ख।खा।ा।।ाड।ए।क|धा।ए।ाश।ाा।॥। शा एक्ष"॒ 


! 
! 
| 


व |॥॥| 


आयी मित्र ह॥॥॥व]वा॥ा|।॥ध॥॥॥॥॥॥॥।]॥।।॥।]।]॥॥॥॥॥॥॥॥ 22 जनवरी ॥989 


है है है है है है है | है है | है ६. 


00700४९७०७७:९७७७७०:०७००००००७०००००००००७००९००७०७७५५ में 2 एक, राष्ट्रपुरप कल रुप में पूजने के लप॑ 
हम कौन थे, क्‍या हो गये हैं, ओर क्या होंगे अती। पूर्णया उद्यत नहीं हुए र॒ न जनता को स्वस्थ 


एवं स्कचछ प्रशासन देने में हो सके हैं। आर्थेक विषपमता 
आओ विचारे आज मिलकर ये समस्‍यायें सभी ॥। बढती जा रही है। जातियता भाई भतीजावाद, संकीर्ण स्वार्थवाद 
--राष्ट्रकीव मैथिलीशरण गुप्त चुनावों 


को भ्रष्ट बना दिया स्थान-स्थान पर आन्दोलन 
विघोटत करके दी भावना उभारने वाला 
है $. $ $ | मै मे है है | है है है है ह ह। ६ है ह $ ॥$ $ | ॥ ॥ $ $ 6 ॥ $$ ॥ $ + ॥ ६ १ है ऑर्थक 
7९4 4 है स । कि रि ५ हि हि कि है हि. हि मिमी कर कि 2 शिक फ श्सि से भरा आतंकवाद आज यौवन पर है। यंर्घाप 
क्षेत्र में हमने काफी प्रगीत हे और उस पर हमें गर्व भी 


“यार्ग 'विश्वम्प्प्येग्‌ है परन्तु राष्ट्र की आत्मा दुर्बल होती जा रही है। 
पवित्र वेदबाणी ऐसे प्रजातन्त्र की पोषक नहीं है 
जो भीड्तनत्र का रुप लेती जा रही हो।_ आर्यस॒माज के प्रवर्त्तक 
स्वामी दयानन्द ने लिखा है कि हजार मूर्खों की अपेक्षा दस विद्वानों 


मूल्यवान होती है। प्रजा का प्रतानाध जागरूक डोना 























49५५५ ७ ३७७४७ ५७७७५ ७५ 








लखनऊ- माघ कृष्ण । संबत्‌ 2045 22 जनवरी ।989 3 जाने कर 'जागस्‍क हो पुरोहित हे मी, दा कट 
दयानन्दाब्द 64, सृष्टि संवत्‌ ॥972949089 कर सकने में हम समर्थ हो । भारत की स्वाधीनता जिन 


वीरों के बॉलिदानों से इमें मिली है उनके हृदय में राष्ट्र की क्‍या 
जे 5: >ज्स्स कल्पना थी- इस पर भी हमें विचार करता चाहिए। नरिचत्‌ 
गज ((िक 2 रूप से वे 82.24 के लिए सर्वात्मना । आज 

का राजनीत पर छाया हुआ है- उस की कल्पना 
भी उन वीर ब॑लिदानियों के हृदय में न रही होगी हब 










भारतोय गणतन्‍्त्र 


ये ग्रामा यवरष्यं या: समा अधि दिवस पर भारतीय जनता का अभिनन्दन करते हैं और समस्त 
ये संग्रामाः सामतयस्तेषु चारू वदेम ते।। वैदिक प्रेमी जनता से अपेक्षा करते हैं कि वे वैदिक संस्कृत के 
----प्ृथ्वी सूकतत ।/५%7 प्रचार एवं प्रसार में सर्वात्मना सर्मार्पती होकर भारतीय राष्ट्र की 

गरिमा को हिमालय सेप्तीऊँचा बनायेंगे और समस्त भारतीय जनम्रानस 


हे हट मातम पि | तुझपर बसे हुये जो ग्राम हैं, जंगल क्रो राष्ट्र की धारा में जोडकर इस महान राष्ट्‌ -के महान 
हैं, व्यवस्था वाली सभायें हैं, शत्रुओं को चुद पराह्त भविष्य्रेमहान के साथ जोड़कर एकाकार कर देंगे 

करने वाले संग्राम हैं, युदस्थल और सामितियाँ हैं, उन सब 

या हम उत्तम से उत्तम बनकर तेरे यशोगान को बढ़ाने वाले (22: 63) 

बनें। 


आर्य. समाज सदैव प्रखर राष्ट्रीयता का पक्षधर रहा 
है। विश्व शान्ति हमारा मूलपझ्नन्त्र है। हम पवित्र गणतन्त्र 





उक्त मन्त्र में यह दर्शाया गया है कि मानव सदा "प्रयाग कृम्म मेला वेद प्रचार शिविर स्थल" 
से व्यवरस्थाप्रय रहा है। किसी व्यवस्था गाता सन 
उसने अपना वैयक्रत्तक, सामाजिक, राष्ट्रीय ये पे करत समस्त आर्य भाई-बाहेनों को सूचित किया जाता है 
विकास किया है। इसी के परिणाम स्वरूप राज्य की परिकल्पना कि आर्य प्रातीनीथ सा उत्तर प्रदेश ढारा कआर्य उपप्रीतीनोध 
अआत्षित्व में आई और उसे व्यवस्थित करने के लिये विभिन्न सभा प्रयाग के तत्मवधान में "आर्य समाज वेद प्रचार शोवर 
प्रकार के सोवधानों की रचना की गई। भारतीय स्वाधीनता . प्रम्माग कुम्म मेले में ।4 जनवरी से 20 फरवरी +१89 तक 
हक फलस्वरूप है. हमारे देश में प्रजातन्त्रात्मक, गणराज्य 3 स्थापना 5४5 न 2 2 2 000 8 हा हि 390 
र॒ हमने सार्वभीम सत्तासम्पन्न र॒ अप न | 
द्वारा जनता को अच्छी से अच्छी शासन प्रणाली देने का आज . विशेष जानकारी के लिए शिविर संयोजक से सम्पर्क करें- आर्य- 
ही के दन ब्रत लिया था। _ भारत अतीत मेंअगणतंत्रात्मक8७ समाज चौक, इलाहाबाद। 
प्रणाली का पोधघक रहा है आरयों के उदयकाल से लेकर काबान रुप 
के शासनकाल एवं लिच्छवी गणराज्य और मौर्य साग्राज्य में भी 


भारतीय शासन व्यवस्था गणत््त्रात्मक रही थी। राजा को. ऋ॒न्द्रराज मनमोहन तिकरी 

जनता का हम सर्वेच्चि प्रोतोनांच- अथवा ईश्वरीय प्रौतीनीथि मानकर, प्रधान मन्त्रो। 

यर्यापि -कहीं _ वैशपरम्परागत व्यवस्था भी प्रचोलत थी, परन्तु लालबहादुर शास्त्री 

प्रत्येक स्थीत में, विदानों अथवा ऋष, मुनियों की सरम्मात संयोजक शोवर। 

से ही राजा राज्य का संचालन करता था। . पवित्र बेदवाणी -2८-१९-३८-)१८-)८-३८-१८-१८- 

स्वये उस 098) प्रणाली को 8028 जताते जिसमें 338 थे पोज हे 

प्रजा का बनकर सर्वोत्तम शासन व्यक्स्था पिता 

को मौत करता, है।  उंसीकी अेरिका के. सोलहवे आये समाज लखनऊ ( ) 

अब्राहम लिंकन भांपत करते हुए कहा था- ' सन्त 

प्राजातोन्त्रक शासन वह है जो जनता द्वारा, जनता के लिए का त्रिवाषिक निर्वाचन 

जनता का शासन हो" इसी मूल भावना को लेकर हमारे 

सोवधान निर्माताओं नें भारतीय गणतन्त्र की स्थापना की थी आर्यसमाज लखनऊ ऐइगणेशगंज की का ''तैयवार्धिक चुनाव 

और आज दिन सौवधान लागू किया था। हमारा दुर्माग्य आर्यसमाज में दिनाक ।5-॥।-।989 विधिवत सम्पन्न हुआ। 
ही के सोवध [ किय दुर्मा ्यसमाज_ में दि विधि हु 


यह रहा के हमारे भारतीय प्रजातन्त्र पर पश्चिम की गहरी निम्न पर्दाधिकारी सर्वसम्मात से निबाचित. हुए - 

छाप है एक हजार वर्षों की दासता ने तथा वैांदक आवदर्शों से 

शोरे-धोरे विमुख होते रहने के कारण हमारे विचारों में मौलक प्रधान - श्री पं0 महेश्वर पाले  उपप्रधान-श्री रवीन्द्र कगार शर्मा 
चिन्तन का अभाव हो गया है। हम परकीय जनक गत मनन्‍्त्री - श्री मनमोहन तिवारी कोषघाध्यक्ष - श्री शिवनाथ 
बाले बनते ४2० और आज स्थीत यह पृस्तकाध्यक्ष-श्री विशम्भर दयाल गुप्त 

का चिन्तन क्‍यों न हो हमें उस पर विदेशी अथवा परकीय सम्मानित सदस्य - सर्वश्री चन्द्र दत्त शुक्ल, विष्णु कुमार अक्स्थी। 
भाव स्पष्ट के हो रहा है। हमारा रज्यतन्त्र भी उससे 


०9078 और हम उल॑ दोषों से बच नहीं पाये जो संकीर्ण आवश्यक सूचना 

एवं की प्रकृत्त से उत्पन्न हो जाया 

कलते हैं। चुनाव प्रणाली में जनता से ही मतदान करेगी- सर्वसाधारण के निवेदन है कि उत्तर प्रदेशीय 
इसकी सम्भावना प्रायः कम ही रहती है क्‍यों कि बहुमत अधिकांश आर्य प्रीतीयधि सभा, 5- मार्ग, लखनऊ का कार्यालय 
में उन गलदाताओं होता है जो सर्वधा राजनीत शासन तथा आयेभित्र के कार्यातय का समय आगामी फरवरी ।, ।989 
26008: 8000 लि. कह्ढे जा 45533 । 830 %208 है कि से प्रातः ।। बजे से सायेकाल 6 बजे तक का कर दिया गया 
दान ओवेदान त अशिक्षित का तराजू 

पर एक हो माना जाता है। दृढ़ राष्ट्रीय. छेतना के अमाव । समामन्त्री। 


थे 


22 जनवरी ॥989 





श्री प्रियव्रत शास्त्री, सॉहित्यरत्न, एम्र-ए- ,सरधना। 


आर्य के निवर्तमान वृहर्दधवेशन 
गत त्रियोजना के अर्न्तगत हि ओजना गोरा 


में दितीय योजना "गोरक्षा" 
योजना 
बहुत सुन्दर तथा लोकोपकारी डै। इससे पूर्व 

भी अनेक बार इस विधय पर विचार हुआ आन्दोलन तथा 
सत्याग्रह भी हुये हैं। परन्तु उनका कोई विशेष लाभकारी 
परिणाम नहीं हुआ। 

इसके कई कारण हैं। गौशालायें पर्याप्त मात्रा में नहीं। 
आजकल तो चरागाह भी लगभग नहीं रहे। 


आर्थिक युग है इर्सालये प्रायः सभी स्थानों पर जो गा इी फर्म 
हैं उनमें भैंस ही दृष्टिगत होती हैं। भैंस का दूध और भैंस 
का ही घी उपलब्ध होता है। यादव किसी कारणक्श गाय के 

घी की आवश्यकता हो जायें तो इन्हें अन्वेशित करना 


इन सब का क्या कारण है। गौ को मानने 80 8 । 
ने गोपालन करना प्रायः छोड दिया है। के 
यहाँ गाय है भी गौ हो जाने पर यह जानते 

भी कि कसाई इसको मारेगा फिर कसाई को 

से आर्थिक लोभ के. अशीमूत होकर बेच दिया जाता है। 


आर्य समाज ने गोरक्षा के लिये बहुत कुछ किया है 
वह का घा रहा या निष्फल क्यों हो रहा है। 
र्‌ द 


बा आर्यपुरुष भी अपने घरों पर प्रायः गोपालन 
नहीं करते 


कृषकों द्वारा गौषों ओर. बैलों में महत्व समगझते 
ज बनावटी खाद का प्रयोग करत, तथा टैक्टरों 
खेत में काम करना। 


3५ गेहूँ आदि की फसल कट जानें पर मशीनों से ही अनाज 
निकलवाना 30 'दोॉय" जो बेैलों से अनाज को लेना 
छोड देना। 


पानी की व्यक्था 'रदूट!' आदि से न करके ट्यूबवेल 
आदि से करना। ; 


और भी कारण हो सकते हैं। . 

हो रहा है, इन सबको करने से 

हक सदभावना, सुविचार, परोपकार, सत्य भाषुणार का 

रहना। पारस्पौरक विश्वास सम्राप्त हो रहा 

अर्थ लिप्सा बद रही है, धर्म से विश्वास उठता जा रहा 
डकैती, चोरी आदि अनुदिन बद- रही है 


महार्घ स्वामी दयानन्द ने गोकरुणा मेँ 

से ही एक ऐसा सुन्दर आर्थिक ढॉँचा समझाया है कि यादव उसके 

अनुसार कार्य कियां जाये तो समस्त संसार में शान्ति का साग्रान्य 
ये । 


इसके न 


2«- 


4 


इनका परिणाम बड़ा भयावह 
स्वार्थ पनपता रहा और विश्व- 


ड़ै। 


बेदों में स्थान-स्थान पर गौ को "अध्य्या" कहा है और' 
वेदों पर विश्वास करने वाले मनुष्यों ने ही उसको अध्यया नहीं 
रहने दिया, औरों को क्‍या कहां जाये। राष्द कीव श्री मैथितीशरण 
गुप्त ने भारत-भारती में ठीक ही लिखा है 


वध्या हो रही वृषजात दिन दिन घट रही 
दूध दुर्लभ हो रहा बलवीर्य की जद कट रही । 
गोवेश के उप्र की सब भोर आज पुकार है 
तो भी रत्तें उसका निरन्तर हो रहा 
दातों तले त्रण दाबकर हैं दीन गाये कह रहीं 
हम पशु तथा तुम मनुज पर योग्य क्‍या 


तुमको यही। 
हमने तुम्हीिरे माँ की तरह है दूध पीने को 


ह्प 


ह॥॥॥॥8॥॥॥॥॥7॥॥व॥8!। आये 97 


दिया 
देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया।। 


यदि तुम कहो अब हम फ्लों से काम ले लेंगे सभी 
पूछती हैं हम कि क्या व दूध भी देगी कभी। 
0208 म 83: घातक: फिर याद आता है यहा 
; ४ वाक्य पर भी ध्यान जाता है यहाँ।। 
इस प्रकार के पाप को मिटाने के लिये यह आवश्यक 
है कि प्रत्येक आर्य को गोकरुणानिाधि का गहन अध्ययन करना 
चाहिये, तथा जहाँ _ सप्ताह 38 में! ऋषिवोधोत्सत पएवं सप्ताह भर 
वेदप्रचार एक वर्ष समाजों सोललास सम्पन्न हैं. वही 


धन गोपाष्टमी के अवसर पर गोरक्षा सफ़्या मनाया जाना 
च्च | 


आर्य समायें तथा सार्वदेशिक आर्य प्रीतीनाधि 
समा द्वारा गोकरुणानिधि का प्रकाशन कर जनता में निश्शुल्क 
या अत्यल्प शुल्क से विर्तारत की चाहिये। उससे आर्य 
समाज का प्रचार भी जनता में होगा दीर्घष और 
गोपालन के लाभ से भी जनता अवगत होगी । 


एक स्थान पर लिखा है "गावो विश्वस्थ मातर:ः" 
गत गायें किसी देश विशेष की नहीं प्रत्युत सारे स॑सार की 
। 
गोभकत की यह पुकार सारे संसार के मनुष्यों के 
लिप श्रवणनीय एवं पालनीय है 


"गावो में अग्रतः सनन्‍्तु गाव: सन्तु में पृष्ठतः। 
गावो मे पार्श्वतः सन्‍्तु गवाँ मध्ये वसाम्येहद्न ।। 


हिन्दू मात्र योगीराज श्री कृष्ण को महापुरुष मानते 
कुछ तो उनको अवतार मानकर उनका भवितभाव 


से भजन पूजन भी करते हैं। उनको गोपाल 
मानते हैं। गा अर्जुन॒ को उपदेश 


"यद्‌ यद्‌ आचर्रात श्रेष्ठ: तबतवेवेतयें जनः । 
स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तबुन वर्तते ।। 
आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वही आचरण अन्य पुरुष करते 
। जिस बात वे प्रमाणित कर देते उसका ही 
अनुसरण करते है। उन्हें गोपाल कहते और मानते हुए भी 
8 | भवत गोपालन नहीं करते यह दुःख और आश्चर्य 
बात है । 


अमृत होते हैं। इनको पात 


गाय का और घी 
संयम जीवन व्यतीत करते हुए पूर्ण 


करते हैं । 


करने वाले 


आयु प्राप्त 

गोसेवा वरदायिनी होती है। 

करने से हि रत्न प्राप्त किया था। 

माहात्म्य अनेकों उदाहरण प्राप्त होते हैं। 
भाव आवश्यक 

गोबर और 


गौ उसके बच्चों 
में डाली जाती है। जिससे की उर्वरा 
है और उनसे शुद्ध एवं खाद्यानन प्राप्त होता है। गो 
के गोबर लिपाई से केवल चौका-चूल्हा ही पवित्र नहीं होते 
प्रत्युत यज्ञस्थल भी शुद होता है। मरने पर चर्म तथा अस्थ 
आंद भी लोकोपकारक होते हैं । 


इस प्रकार गौ प्रत्येक दृष्टिकोण से लोकोपकारक है। 
उसकी सेवा करना, पालना हमारा धर्म है। सामर्थ्यवान 
को गोपालन अवश्य करना चाहिये तथा साथ ही समर्थ 4.2 
को सर्वप्रकार के भेद भुलाकर गोशालायें स्थांपत करनी चाहिये 
तथा स्थापित गोशालाओं का सम्बर्धन करना चांहिये। 


आर्य प्रर्तनींथ सभा ने यह बहुत सुन्दर एवं समय 
की आवश्यकता के अनुकूल यह योजना स्वीकार की है। इसके 
कार्यान्वयन का विचार सभा को बहुत गम्भीरता से विचार 

कर स्वीकार करना चाहिये 


राजा दिलीप ने गोसेवा 
उर्पानिषदों में भी गोसेवा 
गोसेवा में 


8, की खाद खेतों 





आर्प्य मि्र ॥॥॥॥॥,. . .॥॥॥॥॥89999॥9999॥॥88॥॥॥8॥॥॥॥॥॥॥॥8॥8]]! 


ने इस देश की शिक्षा पद्वोत के साथ जो खिलवाड की उसके 
वीमत्स पोरेणाम आज तक भुगतने पड़ रहे है। 


मौलाना आजाद का वास्तविक रूप 


[_डा0 मंगाराम जी अध्यक्ष , शैतहांस्ोक्माग 
श्री वार्ष्ण्य महाविद्यालय, अलीगढ़ 


मौलाना आजाद की आत्मकथधा- "इण्डिया किस फ्रीडआ" 
और उसके तीस पृष्ठ जो कि उनको मृत्यु के तीस वर्ष पश्चात 
इसी वर्ष प्रकोशेत हुये हैं, मे यह सिद्ध कर दिया है कि 
एक "फ्न्डामेन्टॉलस्ट मुल्लाह" थे तथा कॉमग्रेस में रहकर वे जीवन 
भर अपने ओर के मुस्लिम हितों का संरक्षण और संवर्धन 
रहे। कॉग्रेस में रहकर भी वे 
रहे तथा पाकिस्तान- निर्माण के 
जो कार्य मुहम्मद अली जिन्‍नाह ने किया, वही कार्य मौलाना 
आजाद ने कॉग्रेस में रह कर किया। ॥9१ हु में मुस्लिम बहुल 
सिन्ध को बम्बई प्रेसीडेन्सी से पृथक कराने में उनका बहुत बड़ा 
हाथ | ।957 के निव्चिन के बाद उन्होंने सिन्ध और 
बंगाल में मोसलम लींगी सरकारें बनवाने की दरष्ट से वहा कॉमग्रेस 
के साथ मिलकर के गैर-मुंस्सलम लीगी, सरकार नहीं बनने दी। 
याद वे सन्ध में अललाबक्श और बंगाल में फजलुल हक की 
838 प्रजा पार्टी के साथ कॉमग्रेस को मानत्रमण्डल बनाने देते, 

भारत का विभाजन 'नोश्चत ही रोका जा सकता था। 


करते 
हि लीग का खेल खेलते 
मुस्लिम लीग में रहकर 


।6 मई, ।946 को जब भारत में कैबिनेट मिशन 
योजना आई तो कॉमग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मौलाना आजाद 
ने भग्रेजों के इशारे पर इसी !सद्घात्त का समर्थन किया जिसका 
जिन्‍नाह ने किया थधा। मौलाना आजाद जिन्‍नाह की भांति एक 
कमजोर केन्द्र चाहते थे जिसमें पंजाब, सिन्ध, बलूचिस्तान और 
सीमा प्रान्‍्त का एक समूह था तथा बंगाल और आसाम का दूसरा 
समूह। कोई भी प्रात अपने विधान मंण्डल के ३ मत्‌ द्वारा 
प्रतताव॒ पारित करके कैबिनेट योजना के प्रारम्भ के ।0 
वर्ध बाद तथा र भी प्रत्येक ।0 वर्ष बाद संविधान की धाराओं 
पर दो क्षरा विचार करने के लिये प्रस्ताव पेश कर सकता था। 
इस योजनाके तहत भारतीय रियासतों पर भी नई अरन्तारेम 
सरकार की सर्वेच्चता नहीं रह सकती थी। वे भी भारतीय 
संघ के बाहर निकल जाते। अतः याद कैबिनेट 'मशन योजना 
को मौलाना आजाद के अनुस्प स्वीकार कर लिया जाता, तो 
जाता और पॉकस्तान का स्वरुप और 
भी अंधिक विस्तृत होता। पं0० जवाहरलाल नेहरू के हि - 
ए0ओ0 भथाई ने भी पं0 नेहरू पर 'लेखी पुस्तक में लेख 
किया है कि कैबिनेट मिशन योजना और माउन्टबेटन योजना 
में मौलाना आजाद को भूमका वहीं थी जो जिन्‍नाह की थी। 


मौलाना आजाद का यह कथन कि वे ।946 में 
कॉग्रेस के स्वय अध्यक्ष नहीं बने, एक सफेद झूँठ है जो उनके 
चरित्र को. उजागर करता है। उनके संदिग्ध चौोरेत्र के कारण 
।946 में किसी भी प्रान्‍्त की कॉमग्रेस कमेटी ने कॉग्रेस के अध्यक्ष 
पद के लिये उनके नाम की संस्तात नहीं की थी। ॥।5 प्रान्तीय 
कॉग्रेस कमेंटियों में से ।2 ने सरदार पटेल और शेष ने डा0 
राजेन्द्र प्रसाद हे और आचार्य कृपलानी के नाम की वति की 
थी। बाद में गॉधी जी के आग्रह पर सरदार पटेल ने नेहरू 
के पक्ष में अपने नाम को वापस ले ।लया। 


सारा भारत विर्खाडेण्त हो 


।947 में भारत माता के विभाजन के पश्चात भी 
मौलाना आजाद की साम्प्रदायिक मनोवृांत्त बराबर बनी रहो। 
।947 से पूर्व जिस प्रकार केवल मुसलमानों के प्रकता थे 
उसी प्रकार |947 के पश्चात खण्डत हिन्दुस्तान में भी बने 
रहे। उन्होंने पाकिस्तान के 'निमार्ण में सहयोग करने वाले 
लाखों मुसलमानों को पाकिस्तान भागने से रोका। उन्होंने 04308 

आरक्षण की वकालत की। संविधान निर्मात्री सभा में हिन्दी 
को 828 बनाये जाने का विरोध किया। किन्तु जब हिन्दी 
को विरोध के बावजूद भी राष्ट्रभाघा स्वीकार कर 352 
गया तो उन्होंने हेन्दी के विकास में अनेक प्रकार की बाधायें 
डालीं। अलीगढ़ मुस्लिम विरश्वावध्यालय के 85/ शिक्षक और 
छात्र ।947 में जब ता भाग गये मौलाना आजाद 
ने हीं इसे 82080 दिया। मौलाना ने ही अलीगढ़ 328 
वबिएव0 के को डी0रा0वी0 कालेज, लाहौर के 
से पारेवॉर्तत नहीं होने दिया। 


मौलाना आजाद जन्म से अरब थे तथा अरबी, फारसी 
व उर्दू के विदान थे। वे न हिन्दी जानते थे और न अंग्रेजी। 
स्वतन्त्रता के प्रार्राम्भक वर्षों में शिक्षा मन्‍्त्री के रूप में मौलाना 


यह राम जन्म 488, 
उत्तर में केसर 
इस तुष्टी करण वव्धाने है याय सत्य सहारा।।9।। 
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अपनी आत्मकथा में मौलाना आजाद ने पे॥ नेहरझ 


की लेडी माउन्टबेटन के प्रात आकर्षण पर प्रकाश डाला है, 
किन्तु शराब के प्रांत अपनी कगजोरी को उजागर नहीं किया 
है। ए0ओ0 मथाई ने उनकी 'राब के प्रांत कमजोरियों को 
विस्तृत रूप से उजागर किया है। उनके किया कलापों और 
विचारधारा से पता लगता है कि वे भारतीय कम और अरब 


अधिक थे। उन्हें कॉग्रेस दल में मुस्लिम लीग का "दोजन- 
होर्र" तथा स्वतन्त्रता के बाद ख्ण्डत 6 5६ न्‍न में पाकिस्तानी 
शिक्षा मन्त्री कहना अधिक उचित है। -विभाजन के लिये 


गॉधी, नेहरू व पटेल को दोषी मानने वाले मौलाना, आजाद 
ने विभाजन लिये स्वय कया कार्य किया? वास्तव 
में हिन्दी और हिन्दुस्तान के का 'जिननाह से अधिक खतरनाक 
मौलाना आजाद सिर्द हुये क्योंकि जिन्‍नाह से सावधान 
थे, किन्तु मौलाना तो कॉग्रेस में रह कर देश के लिये आस्तीन 
के सॉप बने रहे। उनका वास्तविक उद्देश्य दारल-ए-हस्व 
हिन्दुस्तान को दासल-ए- इस्लाम में पौरिवीर्तत करना था। किन्तु 
5४३34 पटेल के कारण उनके नापाक मंसूवे सफल नहीं 

सके । 
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गणतन्त्र 


| कविवर "प्रणव "शास्त्री 
एम0ए0शास्त्री सदन ,आगरा॥ँ 


घायल सा सिसक रहा है माँ की ऑखों का प्यारा। 
ओत दुर्श्खत हुआ है मन में प्यारा गणतन्त्र हमारा |।।।।। 


स्वागत में जिसके वीरों ने शतशः शीश जप । 
वैरी के प्रखर प्रहारों में सीने निडर अडाये। 
हँस-हँस भारत माता ने तन,मन,धन सब वारा।2 


कन्‍दन के कदन तारों से बन्दन वार सजे थे। 
चर्चित चर्चा के 88 
सुद्धशीतल मन्द सुगन्धों का छूट रहा फ्वारा।।5।। 


चन्दन से ऊष्मा-भाव भजे 


पर आज ।नराशा निप्तिकी अन्धेरी बढ़ती जाती। 
मैंहगाई प्रातॉदन ऊँची है, नभ में चढद्ती जाती। 
जनता को पीड़ा नद का है मिलता नहीं किनारा। 4। 


मंद मद्य मास का भक्षण, ध्वज रिश्वत का लहराया। 
अध ओघ, अनय मत मिथ्या का सकट है गहराया। 
भातकता समता ममता का घुँधला हुआ सितारा। 5। 


पंजाबी शेशव रोता-रोती है जरा जबानी। 

सहमी सी मानवता की भी ऐड बट जनवाणी। 
आशा के दीप बुफे हैं ने साहस: 
हारा ।।6।। 


जनता के जितने दल है, दाल अपनी दाल रहे हैं। 
दिल्ली को कुर्सी पाने 
सर्वोपार राष्ट्र 'हेतों को कब किसमें कहाँ विचारा। | 7।। 


चल अपनी चाल रहे हैं। 


यों देख रहे हैं सबही ननदन तो धधक रहा है। 
5 वेभाजन का तो मानो फिर भभक रहा है। 
ः बने नेता वैशी है बजा रहे नकक्‍कारा।।8।। 


मे झञ्ट में लटक रही है। 
सिर रो-रो घटक रही है। 


है कर्णघार हे नेताओ कोब की सुनो चुनौती। 
सुल्धशशान्ति सृजन की चाहो न च मान मनोती। 
निध्यक्ष निडर हो पकड़ो तुम की धारा। | 
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आर्य समाज मसेना मिर्जापए्र चहोडा रोड रामनगर 


[फैजाबादई का 54वां वाधिकोत्सवक दिनाक- 20, 2। तथा 22 
दिसम्बर को धूमधाम से 0354- सम्पनन हुआ। जिसमें आर्य जगत 
के विदानों एवं भजनोपदेशकों ने अपने ओजस्वी भाषण तथा भजनों 
के माध्यम से आर्य समाज के ससिद्वान्तों, विचारों और राष्ट्रीय 
एकता पर १वस्तृत रूप से प्रकाश डाला महिलाओं के लिये 
महिला सम्मेलन का विशेष आयोजन रहा। _ जिसमें इन्द्रजीत 


कन्या विद्यालय की छात्राओं एवं अरध्यांपकाओं ने विशेष रूप से 
भाग लिया । 
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मश्लिमण्ड्ल 


मह्लामण्डल 






देवी अग्नहोत्री, '"क्मोर" , 

लखनऊ! 

के "आज का जाओगे क्या? ०“संग्राहिकाओं 
में उलझे राजेश से आकिशमवस्णी ने पूछा, "जाऊँगा क्यों 
नहीं? क्या भोजन तैयार क्ञो गया?" वह बोला। "हॉ" 
सैक्षप्त सा उत्तर ममता ने दिया। वह तुरन्त पाकशाला में 
आ 'बैठा। स्थाली में सबका सब भोजन स्पर्शते हुए देखकर 
उसने ममता से पुँछा- "क्या तुम नहीं खाओगी" "मुझे आज 


बुभुक्षा नहीं है" पी ने उत्तर दिया! 


"एक भारतीय नारी स्वयं क्षुधत रहकर भी निज 
पात को खिलाने में ही सुख सन्‍तोधघ एवं गौरव का अनुभव करती 
है।" इस आदर्श की व्यवर्हारिक सत्यता पाकर वह नतमस्तक 
हो गया, यतः सम्प्रातकाल की वार्स्तवकता को वह भली-भाँति 
जानता था। 


राजेश एक ऑंशक्रेलिगेत “'व्याथसांयक संस्था में लापक 
वे पद पर नियक्‍त था। इस घोर महर्घता के युग में उसे 
अतपवेतन में अपने पोरवार का निर्वाह करना अन्य नम्न मध्यवर्गीय 
व्/केतयों की भात ही आंत कॉठन प्रतीत होता था। आज 
'£ वीं तिथि है और गत अनेक दिवसों से उसका घर एकादशोपि 
ठण्ड एकादस्यों की स्थोत में आ गया है। कभी प्रातः काल 
भोतन किग्रा तो कभी रांत्र में, कभी साथ काल। 


विचारों में लीन राजेश के महि्तिक-पटल पर विगत 


स्मृतियों के चल्ननंचत्र घूमने लगे- उसी प्रकारा गत मास भी 
वह भोजन तंग कर उठने लगा था। नमतामयी "ममता" 
ने पूछा श्या:- "खाते क्यो “'-" 'झ्षुधा नहीं है। "उसने 
कहा था। वह कक्ष में जाकर तुरन्त व्यवास्थत होकर चल 
पड़ा था। उसका कार्यालय घर्‌ से 4 दूर था, 28, 


पास साईकल तक न थी, उसके पास टेकक्‍्सी या डा मे 
को पैसे भी नहीं थे। कार्यालय तक पद-यात्रा में वलम्ब हो 
गया था, सेठ जी के क्रोध रूपी तापमापक का पारद चढ़ गया 
धा। 


] "राजेश तुम आज तक कभी समय पर कायलिय 
नहीं आये" पग्रदा सेवा कार्य से खेलवाड ही किया है तुमने 
समय पर आया करो। अन्यथा तुम्हारा कार्य असन्तोषप्रद होने 
के साथ-साथ १वलॉम्बत भी लिख दिया जायेगा-ओर सुनो- आज 
समस्त कार्य से ।नवृत्त होकर ही जाना अन्यधा----।" _ क्योंकि 
घर से पत्नी से लड़कर आंग्न की शपथ लेकर रे कोध में 
मानो आये हो। जैसे कोई तीर मार कर आये थे। सामने 
पड जाने वाले पर कोध तो उतारना ही था वह आगे की पूर्वव॒त 
कल्पना से सहर उठा। उसे ध्यान आया:------ "उस न 
क्षुया पीड्त अशक्‍त एवं उदवग्न सा येन केन प्रकारेण दो घण्टे 
वलम्ब तक कार्य करता रहा था।" ज़ब आसन से उठ कर 
खड़ा 343 तो अर्धचेतना अवस्था में उसके चरण लड्खडाये और 

सम्मुख छाये अन्धकार में चकत हो आसोदकाओं 
के मध्य स्थल में गिर पड़ा था। आगे क्‍या हुआ- उसे पता 
नहीं। कार्यातय अनुचर ने उसे बताया था, :- "गरते समय 
उसका सर काष्ठ सामग्री से टकराकर फट गया था। अत्यधिक 
डृतवेंगेन ओधपक रकतस्राव से वह मूर्छते हो गया था, अनुचर 
पहुँचा था- कि बाबू जी ने यदि कार्य समाप्त कर लिया 
हो तो बन्द करके वह भी घर चले। देखकर उसने एक चीत्कार 
किया, अरअे। यह बाबू जी को क्‍या हो गया है। यहाँ रक्‍त 
बह रहा है शीघ्र कुछ करना चाहिए। तत्काल निकटस्थ प्रबन्धक- 
आवास पर पहुँच कर जाला : "गाहब।_ साब हम हू हे सरकार 
वर्मा बाई दफ्तर में कुर्सयोन बीच गिरे पड़े हैं, बड़ी 
चोट * बड़ा खून निसराति है! धरती पर फेला पड़ा 
रहते उड़ बेहोश पड़ेन है।" 


"हम्म क्या करें हम्र क्‍या कोई वैद्य-डाक्टर हैं" डाइलर 


चाहो . बला लाओ।" ऊउह। नौकरों करने चल देते हैं, वेह 
5 
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यह भला क्या नौकरी करेगा। 


में दम बृदो जैसा भी नहीं है। 
ठीक होकर आओ"। 


फर्म पेसा है, उपचार कराओ । 


इस प्रकार रामाधीन से सूचना पाकर प्रबन्धक ने 
भाषण दे डाला मुख संकोच पूर्वक रामाधीन बोला:- "साब 
हमरे पास तो दवा दरमद के पैसा नाएहिं है" को "नहीं 4.3 
है, तो सेठ जी को बता दो"। यहाँ क्या सर्वकार हमें क 
की 8 और इक्टर के शुल्कादि के लए कुछ दे देती है 


से कुछ हम निकाल कर दे दें।" 


"साब सेठ जी तो सबेरेन देर भई हुई जान उन 
पै ऊँलडपड़ा लिए रहा है। नौकरी नकासन की धमकी तो 
मुँह पर धरी रहत है। हमका झापट्ट ली हैं, हमें डर 
लागत है साहब। " 


--- डर लगता है तो बाहर घसीट कर 
चले जाओ। अपना काम देखो' 


ओह|. आपतो ॥नतान्‍त होते जा रहे हैं 
मेहता जी। जब से प्रबन्धक हुए क्या यही मानवता 
है। मैं कहती हूँ के मानवता भी तो कोई तत्व है, क्या हमें 
ऐसे स्तर एवं अवसर पर उसको भुला, देना 2 चोहेए, अन्ततोगत्वा 
आपको हो क्‍या गया है छ।। दे क्यों नहीं देते- 25/- के स्प्ये 
ने हो फिर उन्हीं के वेतन से काट लीजिए।" सहसा एक ओजस्वी 
मृदुत मधुर नारी स्वर कर्णगोचर हुआ।" 


"साहब 
डाल दो, कार्यलय बन्द कर 


। 


"ऐसी क्‍यों अधीर हुई जा ४» हो, जब वह स्वास्थ्य 
लाभ करेगा तो स्वयं ही शुल्कांद वे देगा।" :- अन्यथा घर 
से लाकर या---- कल उधर से आते हुए देता जाणेगा, तुम 


मृदुला। कार्यालय कार्य में व्यर्थ हस्तक्षेणप न किया करो। " 

"साइब। बाबू जी सप्रीप इन दिननर्मों पेसा कहाँ 
धरा होइ। , आज 25 तारीख ह- थम पंचन का वेतन तो 
के दिन चलैया नॉय है"।  राषाधीन ने सहानभातपूर्ण संस्तोत 
| 


चल।। अपनी मीन-मेख मिला 
तू अनुचर-बह र्लोपषक। उसको तो 


मेहता जी----चल। 
80332 जाने। 
भेलता है। 


रहा है। 
तुच्नसे अधिक 


रामाधीन-"हुजूर है। इससे जानत है।  #£ उनको 

देखत जो रहत हों।।- 'नत्येद पैदल आबत है। ते बीचौ में।। 
कछ खाये, चाया नायें पियत हैं। हें तो जान परत है-के 
खानो नॉय खाइके आवत हैं। काहे ते क मेँठहा झुरान-शुरान, 
000 58 यर होन जात है। सूखत “तल हे --ओर साब हमारे 
चलाई। हमतो ह6हर्याँ पासई कुठारिया माँ रहते हैं, 

ताइ के इन वाहन ते उठा लेइ हेन किरायाम हंडी परत 
है। दुई मोटो रोटी उपला ऐस बनाइ लई और हरी मिर्चा 
नोन मे डारेके पीस कै उइ रोटी माँ चूपरि के खाई लईन। 
कि बीघा धरती हाई ताहू को समो निकोॉस के जोत-बोइ लेत 
सो बाल-बच्चा उधर घर माँ ख़ात पियत रहते हैं। ताही 
माते थोर-बहुत कछुक हमहूँ उठाई लावृत हैं। एक बात अउठर 
है कि हम पंचन को 'िरेस परेस कौनी से मतलब नाहीं है। 


.मुला बाबू तो बहुत दुःखी लखात हैं, साहब"। 


साहब ने कहा था कि "मेरे पास तो दान लुटाने 
को पैसा है नहीं। मैं भी 40 परिश्रम करके कमाता हूँ। 
कहीं नदी से भर तो लाता नहीं । किस-किस ६ का पूरा डालू। 
सैसार में कोटिश: दुःखी पड़े हैं।" "आप लोगों के बाद-विवाद 
में बेचारे वर्मा जी पर क्‍या बीत कं रही होगी? "लो भेया रामाधीन 
ये 25/- सपये ले जाओ। मैं डाक्टर को वहभाष से ५६ 
किये देती हूँः- कमी पड़े, तो, मांग लें फिर महँसे रक्त 
बह जायेगा, तो प्राण पर संकट आ जायेगा"। कहते हुए 
मृदला ने झट दूरभाष सम्भाला। 


सहसा एक विद्यत-तरंग-तांडित सा उसके मन को 
एक झटका लगा- उस दिन तो मृदुला और रामाधीन की 08408 दयता 
से राजेश के प्राण बच गये थे। मेहता जी भी अन्तः के बुरे 
नहीं है। कोमल और 80 भी हैं, किनन्‍त मर्हयता एवं जन्मतात 


कृपणता के वश कुछ हो जाते हैं। "उसने" भी अबकी 
बेंतन मिलने पर गत ।0 वी तिथ को बहुत "न" "न" करने 
पर भी मृदुला के 25/- रूपये चुका दिये थे, तभी व्यय में 


ओधकतम संकीर्णता आ गयी थी। किन्तु अब वह क्‍या करे 
विलम्ब तो हो ही रहा था, उसे पर्दाति ही जाना था। ममता 
के विशेष अनुरोध एवं गत मास की दीनदशा में एवं आपांत्त 






(फेल नजण कि शा किक. 
ऐ मेरे देश के लोगो 
करना व्स्मरण ने अपना ईतिहास 
श्ज न व्यर्थ उपहास 
करना न अधिक भोगविलास 
करना सर्वतोमुखी 8:86: 4 में अपनी जंटेयों खोजो 
हास में अपनी त्रॉटेया 
ऐ मेरे देश के 
करना न मिथ्या अभिमान 
पर न भूलना अपना स्वाभिमान 
करना सब सज्जनों का मान 
फैलाना उपयोगी विज्ञान । भोगों 
उत्तम कर्म कर उनका फल भोगों 
सा ऐ मेरे देश के लोगों ! 
बढ़ाओ विश्व में भारत का मान 
प्रंतशोध लो जो कररहे तुम्हारा अपमान 
श्रम कर बनाओ देश को समूद्धे की खान 
अपने कार्यों दारा बनाओ इसको महान्‌। 


आलस्य प्रमाद डर्गण त्यागो 
ही जा 


लोगों। 


लोगों ।। 


डा0 शकुनचन्द आर्य, लालगंज, 
जला- रायबरेली । 


न) (०- ८०० १०० ;% ०० ८ «०० १०० ;८ «०» 


तिरंगा झण्डा 


भारतीय हम इस बझण्डे को । 
ऊँचा कर दरशाते हैं।। 


जे 


उसको शीश झुका निज गौरव । 
उन्‍नत करते जाते हैं ।। 
हम भारत के बच्चे हैं । 
अपने मन के सच्चे हैं ।। 
भारत को स्वर्ग बनायेंगे । 
हम आगे बढ़ते जायेंगें ।। 
राष्ट दिवस पर हम्र-मल-जुलकर । 


गण्ठे को लहराते हैं ।।। हे 
हम्र नयी चेतना लाते हैं । 
हम सभी "सुशील" कहलाते हैं।। 


कुमार त्यागी "ऑमत" 


सुशील 
गु0म0व0 ज्वालापुर [होरेद्वार | 





व अनिष्ट की आशेका से ओत त्वरया स्थाली के भोज्य का अर्दाश 
तो झपेट में खा ही डाला। उठते हुए पल को कमबद्ध योजनापूर्वक 


सीयें खीच कर ममता ने पुनः एक मार्मक आग्रह किया, "अरे 


चलने को तो बल आ जाय, खाओ झट-पट। " 

राजेश----- 52१ ६ तोषपूर्ण मर्मवेधीदरोष्ट धर्मपत्नी पर डालकर 
स्‍्नोहेल स्वर ॒में बोलाः- " तुझे निदुदार मार कर एकल स्वय॑ 
पूरा खाकर दानव बन जाऊँ।- भर्वात केवलाघी"। और 
तुम मुग्ने ही खिलाकर रहो। भूखी मरते हुए शिशु को 
दुग्धपाने कैसे करा पाओेगी। । तुम भी सच्चः -प्रसूता हो। 
तुम्हारी मानवता का तो रवान >रुछा रहा।" ममग्रता का सिर 
राजेश के वक्ष से उठ कर के पर आ गया उभय के उभय- 
नेत्रों से प्रवाहित अश्रु धरती पर निधीत जलपात्र में टप-टप 
गिर रहे थे, गद-गद्‌ कण्ठ से वह गुन गुनायीः- 


"नाथ सकल सुत्र साथ पुकार । 
शरद्‌ विमल विधु बदन ।। 


राजेश के मुख से आशीर्वचन निकल पडे:- 


"सुमंगलीरियं, सग्राज्ञी भव ममतामयी त्वम ।" 


तर हओ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥।औ।॥।॥॥॥)॥।॥।॥॥॥॥॥8488888। 22 जनवरी ।98५ 







3 हरि 
हिन्दू धर्म संकीर्ण नहों 
माननीय सम्पादक महोदय , 


३. “रे 3382 समाचार पत्रों -में श्री डा0 गुहा के सम्पादक 
के नाम पत्र में "धर्म परिवर्तन का कारण गरीबों नहीं" पढ़ा। 
पढ़कर ऐसा लगा कि डा0 गुहा को हिन्दू धर्म [विदिक धर्म: 
का यपथेष्ट पेष्ट ्लान नहीं है या उन्होंने जानबूझकर सत्य को झुठलाने 
और पाठकों को भ्वरामत करने करने का प्रयास किया है। परन्तु 
85 पाठक जिसे हिन्दू धर्म का यथेष्ठ ज्ञान है, दे श्री गुप्त 
कथन 'हिन्दू धर्म की सकीर्णता से तंग आकर लोगों ने अन्य 
धर्म ग्रहण किया" को अनुचित, अन्नानपूर्ण और मिध्यावाद से 
पूर्ण प्रलाप ही समझ्मेगा। ऐ 


वैदिक धर्म हिन्दू धर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म 
है और 8: अप धर्म की व्यापकता सा ता, . समर्दार्शता और 
महानता रूप से सत्य और सर्वोच्च है। 'ौिन्दू धर्म 
ने सर्वप्रथम सारे विश्व को "वसूधेव कुटुम्बकम्‌" और "विश्वबन्धुत्व" 


का सन्देश दिया। सारे विश्व को एक परिवार के रूप में मान्यता 
देने वाले गा धर्म को संकीर्णता से पूर्ण धर्म कहना अन्नानता 
या दुर्भावना प्रीरीत ही कहा जा सकता है। उअस्पृश्यता, 


पाखण्ड, अन्ध विश्वास सामाजिक बराइयोँ हैं, इनका हिन्दू धर्म 
से कुछ लेना देना नहीं है। हिन्दू धर्म विदिक धर्मई में अन्ध 
विश्वास, पाखण्ड, असूपृष्यता को कोई स्थान नहीं है। कै यावि 
श्री गृहा (223 इस सत्य को स्वीकार करने से इन्कार करते हैं तो 
हम उन्हें शास्त्रा्थ करने की चुनौती देते हैं। पद गहत धर्म के 
सर्वोच्च सिदान्तों 2 ज्ञान न रखने वाला व्यवित योदे हिन्दू धर्म 
को सिद्धान्तहीन कहें तो यह क्षोम और दुःख का विधय है। 
ऐसे भ्रमपूर्ण विचार व प्रचार निन्‍्दनीय है। कि य में कोई 
धार्मिक समस्या नहीं है। वाह्तविक समस्‍यायें और सामाजिक 
समस्याये हैं। भारत में अनेक धर्मों में धर्मान्तरण 

और सामर्साजक कारणों से हुआ! गरीबी, अशिक्षा, अस्पृश्यता 
अन्धाविश्वास को हक धर्म को रूप बता कर अशिक्षत और पिछड़े 
हिन्दू जाति के में हिन्दू धर्म की विकृत करके उनको भ्रामित 
किया गया और किया जा रहा है। उनकी गरीबी का अनुचित 
लाभ उठा कर पैसे के बल पर 36/80/3208 किया हे गया और 
किया जा रहा है। इडा0 श्री गुहा याद चाहें तो हे सार्वजनिक: 
रूप से इसको प्रमाणित कर सकता हूँ। ईसाई समाज में अनाचार, 
अनैतिकता, पाखण्ड, विश्वासघात और अन्धविश्वास का प्रत्यक्ष 
अनुभव एक ईसाई के रूप में मैंने किया है। प्रेम, क्षमा, 
सेवा का सन्देश सन्‍त ईसामसीह ने दो हजार साल, पहले विया 
था लेकिन प्रेम, क्षमा, परोपकार, आतोथि स॒त्करा और परोपकार 
में सर्वोत्सिग करने के सिद्धात्त हिन्दू धर्म में आदि काल से ही 
हैं। और तो और के देश, जाति और भाषा, संस्कृत को परे.. 
9286: 8 मात्र में ईश्वर का प्रीतरूप देखने की शिक्षा हिन्दूँ 
ध । 


पुं0 जयनत कुमार आर्य, उपदेशक, 
अर्प प्रोर्तीनंधि सभा उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 


2९ 2६ 2९ *( 2९ 


शोक समाचार 


- बिहार राज्य आर्य प्ररर्तनीाथि सभा, पटना के मनत्री 
प्री रामाज्ञा वैरागी ४689 का हृदय की गाते बन्द हो जाने 
पी कारण देहान्त हो गया। अर्त्येष्ट सस्कार बैँंदक ्ाध से 

या गया। 


थ्री वैरागी गत 55 वर्षों से आर्यसमाज तथा आर्यवीरदल 
के संगठन तथा प्रचार-प्रसार में जीवन सम्षित व्यवित थे। 
2228 मारतेतर प्रायः 20 देशों की यात्रा करके पर्यटन सम्बन्धी 


अनेक की. रचना की है। ये आसन तथा प्राणायाम 
के भी थे। आपको स्वतन्त्रता सेनानी का सम्माननीय 
पद भी प्राप्त था। इनके निधन से आर्यजात की अपूणीय 
क्षात हुई है । मनमोहन तिकरी, 


समभागनत्री+ 


।989 
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बलिदानी बालक बदन सिंह 


यतीन्द्र कुमार आर्य, 
'वद्यारत्न" गृश्कूल 
म्रह्मंविद्यालय ज्वालापर | 


गड गये जो नींव में उन पत्थरों को । 
याद कर लो।। 
जो नहीं देते दिखायी ।।। 


वेद का सन्देश है- वयम्‌ नुम्यम्‌ बलिहतः स्थाम 
अर्थात्‌ हे। 0280 मे हम तेरे लिए बलिदान देने वाले हो । 
हे | । जिन अमर वोरों ने अपनी किशोर अबक्स्था 
में जवानी कोर्ठों "कर मारकर वेद की उपर्युक्त ध्यान को साकार 
किया हो और जाते-जाते यह कह गये हों- 
कर चले हम फिदा जानो तन सांधियों । हम 
कि अब का हवाले वतन सा 
वास्तव में जीना 3820 का हैं जो मरना भी जानता हो- 
"जियें तो ऐसे जिये। जैसे कफां में जलने दिये। | 


वैसे तो प्रोतोद्नेन हजारों पैदा होते हैं और मरते हैं परन्त- 
गुजरने को तो हजारों ही कारवों गूज़रे । 
जमीं पर नक-शेकदम बस किसी-कसी के रहे। 


आइये। जन वीरों ने मॉ- बाप की ममता को 
त्यागकर धर्म की बॉलवेदी पर प्राणों की आदान डे दी हो, जिन्होंने 
यह बात ससद्ध की हो |क- माता भूमिः पुत्नो ', प्रौधव्या: । 

आइये। उन अमर बलिदानी ब जकों को याद करें, 
उन पवित्र आत्माओं को याद करें जिन्होंने हँसते-हसेंते हैदराबाद 
आर्य सत्याग्रह में भाग लेक्- राह साबित कर दिया था कि हम 
बालक भी किसी से कम नहीं। 


।757 भारतीय झीतहास की एक उल्लेखनीय तिथि 
है तीन शतांब्दयों का कालखण्ड भारत के ईतहास के साथ एक 
सनहरा ऐनहाॉसक पन्‍ना लाया। प्रत्येक सन ह57$ सत्तावन 

कोई न कोई उल्लेखनीय घटना भारत के इतिहास के साथ 
जुडी। सन्‌ ।857 में पलासी की रणभूंभ में एक निर्णायक 
युद्र लड़ा गया था तो सन्‌ ।857 में महार्घदयानन्द ने गुरू 
विस्नानन्द से , प्रेरणा प्राप्त कर स्वतन्त्रता के महान यज्ञ में 
अपनी सांमधाएं आर्पत कर पुनः उस तथ्य की देहराया कि 
आर्यजन दासता के पाश को काटने के लिए हमेशा संघर्ष शील 
रहे हैं। तथा आजादी की रक्षार्थ अपने प्राणों को बलिदान करने 
में जरा भी संकोच नहीँ करते । 


।939 जब प्रारम्भ या आ तो भारतीय जनमानस परतन्त्रता के 
घोर अत्याचारों से यूरोप शासन के प्रोत श्रुब्ध उठा इस 
शताब्द में अनेक आन्दोलनों ने जन्म लिया उन्हीं में हैदराबाद 
में हो रहा आर्य सत्याग्रह भी भारतीय इतहास में सूर्य की 
भात हमेशा चमकता रहेगा । 


जिला सहारनपुर ऐउठ0प्र0ह में एक मुजफ्फराबादद 
नामक गॉव है। उसी ग्राम के निवासी श्री टीका सिंह प्रबल 
4 82408 त् व 'नष्ठावान आर्य समाजी थे जब हैदराबाद में 
युद्ध का सी ल बज उठा तो उस क्षत्रियवीर के मन मे 
भी एक प्रेरणा हुयी। और जस भाँति प्राचीन काल में वीर- 
क्षोत्रय पता मातृभांग की रक्षार्थ का मे में अपने पुत्रों को भेजा 
करते थे उसी प्रकार ठाकुर टीका ने अपने इकलौते पत्र 
कुचर बदन सिंह को उस धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए सहर्ण 
सोत्साह विदाई दी ॥र साथ ही यहे भी प्रदान 
किया के या तो “जिजफज्थी" को बाण करना ,अथबा मृत्यु कों 
गले लगा लेना' 


: राजगुरू धुरेन्द्र शास्त्री ने ठाकुर साहब को समझाया 
के वह गम्भीर रूप से रोगग्रस्त अतः पुत्र सत्याग्रह 
में ना भेजें। कितत आप का एक ही हर था- "भक्षोत्रप लाल 


हि 


हिबशा॥ध॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥44॥॥॥॥4॥॥88॥॥8॥॥। आर्य सित्र 


'घ्रदि इस धर्म युद्ध में नर्लिप्त रहे तो भलाधर्म रक्षा के लिये 
और लोग आगे क्यों आयेंगे" अन्ततः पता का पावन संकल्प 
ही 5 हुआ और वीर बदन सिंह सत्याग्रह के लिये प्रस्थान 
कर गये । 


।7 जून ॥939 को ।8 वर्षीय वीर बालक बदन 
सिंह ने बेजवाडा में सत्याग्रही जत्ये के साथ सत्याग्रह किया 


भोजन में मिले -कर और पत्थर-और पत्थर तोहने आदि की 
कठोर सजा। परिणामतः बालक आन्त्र ज्वः से पीड़ेत हो गया। 
रोगग्रर्त बदन सिंह को जेल अस्पताल में भर्ती करा दिया 
गया किन्तु उस समय जब रोग गम्भीर रूप धारण कर गया 
थधा। अंतएव काॉथधत उपचार के बाद भी इस वीर बालक ने 
2६ अगल्ज की प्रसन्‍नमना .मृत्यु का वरण कर लिया। ह 


बाल वीर पीर बदन सिंह धर्म की. बलवेदी पर सर्मार्पत 
हो गये ऐसे ही बीरों के त्याग, तप, कुष्ट-सहिष्णता और विशुद् 
5४ ने पाशवी सत्ता के शासा को परास्त करने का पथ प्रशस्त 
कया था । 


हजारों नौर्गस अपनी वेनूरीपे रोती है । 
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पेदा।। 


यह जवीर मरा नहीं अपितु अमर है 'भष्मान्तम शरीरम" इस 
शरीर का अन्त से केवल भष्य राख| तक है परन्तु "न अब्स्थे- 
कदाचन” यह आत्मा किसी भो अऊ्य्था में नहीं मरता । 

इस वीर की पवित्र आत्मा हमारा हमेशा ग्रार्ग दर्शन करायेगी 
आर्य समाज ही नहीं समस्त भः ८ ऐसे वीरों के बालवान 
पर महान गौरव अनभव । 


शोध - गोष्ठी सम्पन्न 
स्गमी समर्पणानन्द वैंदक शोध संस्थान गुरूकूल प्रभात 
आश्रम भोलाझाल मेरठ ?)3उ0प्र। ; ओर गरुफूल में ही 
दिनांक- ।-0-88 पृव्हिन ।। से 4:50 बजे तक 


शोध-संस्थान के निदेशक डा0 नरूपण जी विदयालंकार के संयोजकत्व 

एवं डा0 सत्यकाम वर्मा भू0 पृ0  कुलर्पात गु0का0वि0वि0 
की अध्यक्षता में, ब्रहमचारियों दारा औठक प्रार्थना, सरस्वती 
बन्दना तथा प्राचीन भारतीय परम्पराणणर निर्मा-तत विद्वानों 
की तलक पृष्पमाला थधोती एवं नारियले द्वाश #ग के साथ 
शोध-संगोष्ठी प्रारम्भ हुई जिसका विधय था” वादक सौंहिताओं 
में लोकों की परिकल्पना" गोष्ठी में निम्नीलसखित ववदा्धनों ने अपना- 
अपना शोधलेख प्रस्तुत किया: - 


डा0 फतेह सिंह जी निदेशक वेद संस्थान नई दिल्‍ली, 
डा0 अवनीन्द्र शर्मा दिल्ली विएवे७, डा0 वेद प्रकाश जी हि - 
'कांएविएव0, डा0 उम्राकान्‍्त शुक्ल और डा0 सुषमा 
सनातम धर्म कलेज मु0 नगर । 


प्रेतयक शोधलेख की प्रस्तुत के बाव शंका समाधानार्थ 
समय 'देया गया था जिसका सदृपरयोग जिज्ञास श्रोताओं एवं ग्रामीण 
जनता ने भी बड़ी झरूच के साथ <*:*** शंकाओं द्वारा कया। 
शकाओं का समाधान माननीय विद़ानों ने सहर्थ किया। इस 
अवसर पर इसी गुरूकूल के मन्त्री पं0 श्री इन्द्रराज जी 22332 808 
आए0प्र0स0 हउठ0प्र0॥ भी उर्पास्थत थे जिन्होंने न्तुकों का 
हार्दिक अभिनन्दन एवं स्वागत किया। 


अन्त में इसी हि. धर के आचार्य स्वामी विवेकाननद 
जी सरस्वती के आशीव॑दि जक अभार ज्ञापन के बाद 
शान्तिपाठ के साथ ही शोधगोष्ठी सफलता पूर्वक संध्पनन हुई। 


इन्द्रराज 
मन्त्री , 
गुरूुकूल प्रभात आश्रम 


वार्षिकोत्सव 


आर्य समाज, बॉगरमऊ का ।6वों वार्षिकोत्सव - ऊ- 
26 जनवरी ॥989 29 जनवरी तक सम्पन्न 
होगा जिसमें स्वामी मोक्षाननद सरस्वती पै0 जयप्रकाश- 


'आर्य के सोहत अन्य सुप्रोतोष्गठत उपदेशकगण पधार 
रह है । " 


आर मित्र ॥॥॥बा।ा।।॥ा॥।॥॥॥॥8888!!। 22 जनवरी ।॥१89 


श्री इन्द्रराज जी, समा प्रधान के भतीजे 
ब्र0 राजेश कुमार पुरस्कृत 


ध्य्भ्ल्ल्ल्ल्स्स््ल्न्ल्ल्ल््््् तल, 

ब्र0 राजेश कुमार सुपुत्र डा0 प्रेम कुक्क/ #राज",कोव, 
साहित्य कला विद्यालकारं, राष्ट्रभाषा रत्न इस्नातक मुह कुल प्रभात 
आश्रम टीकरी भोला जाल, मेरठ| को 25-।।-॥ 9 8७ की! 
समारोह" पता के उपलक्ष्य आयोजित अखिल - महक लत य.संस्कृंत वाद- 
विवाद प्रोतयोगिता उज्जैन में सम्पन्न हुई, में स्थान प्राप्त 


हुआ एवे प्रोत्साहन प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ। यह इनकी प्रथम प्रीत- 


योगिता थी। 


गुरूुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित, 3।-2-8 हे 
को अनिल मारतीय त्रिभाषा भाषण प्रीतियोगिता सस्कृतः बर्ग में 
दितीय स्थान एवं पारितोधिक प्राप्त हुआ। 


की 


7 >5 की. ४ 
गुसुजनों ने साधू आशीष प्रदान कर उसकी उन्नत 
के लिए कामना की। ट 


... आकर $ 

इसी अंक्वि भारतीय त्रिभाघा भाषण प्रतियोगिता में 

| गुरुकुल प्रभात आश्रम, भोला झाल टीकरी के दूसरे स्नातक 
ब्र. जयेन्द्र कुमार को तृतीय स्थान एवं पारितोषिक प्राप्त हुआ। 


दोनों ब्रहमचारी इस ल्‍ समय गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
के एम0ए0 संस्कृत के विद्यार्थी हैं। “इन्द्रराज मन्त्री 
गुरुकुल प्रभात आश्रम। 
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श्री इन॒द्राज जी, समा प्रधान के अनुज 
डा0 प्रेम कुमार "राज" का अमनन्दन 





डा0 प्रेम कुमार "राज" का अखिल भारतीय साहित्यकार 

अभिननदन सोमात, मथुर। द्वारा सामीत के वार्षिकोत्सत पर विशिष्ट 

शीर्षस्थ साहित्यकारों के साथ अभननदन हुआ और उन्हें "सांहित्यकला 

50:026% और '"राष्ट्रभाषा रत्न" उपाधियों से सम्मानित 
! गया। 


सौमीत की कार्यवाही मुख्य अतांध डा0 कुमारी राजेश 
रस्तोगी दारा सरस्वती कदना से प्रारम्भ हुई डाए0 प्रेम कुमार 
"राज" की कविताओं की भाूरि-भूरि प्रशंसा की गई ओर उन्हें 
सम्मान स्मात पदक पहनाया गया ओर राष्ट्‌ भाषा रत्न का 
प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। 


अनत में डा0 राजेश रस्तोगी ने दो कविताओं का पाठ 
किया और हाल तालियों की गड़गडाहट से गज उठा। डा0 
राजेश के कहव्य संग्रह 8५५33 " का विमोचन भी हुआ। डा0 
आर0 श्याम, चल॑वचित्र , निर्देक, काव और अभिनेता 


द्वारा। 


विमोचन भाषण डा0 प्रेम कुमार "राज" जी ने स्वर्य 

लिखा और पढ़ा विशिष्ट शीर्षस्थ साहित्यकारों दारा पवें सामात 

मुख्य निर्देशक डा0 श्याम सुन्दर "सुमन" द्वारा तालियों की 

के साथ प्रशंसा की गई और सरस्वती लत "राज" जी की 

७6६ दिन रात उनन्‍नीत करे, का शुभ आर्शविद एवं कामना 
गई। 


डा0 श्याम सुन्दर "समन", मुख्य 'नर्देशक सामात ने 


"राज" जी को भविष्य के 228 | जगत का रतम्भ एवं 
कहा और उन्हें आशीष दी। भाषण लेख की 2234 
और उनके लेख का सामात के अभनन्दन ग्रन्थ में प्रकाशित 


करने की घोषणा की। 


जलपान के पश्चात्‌ सामीत की कार्यवाही समाप्त हई। 
“इन्द्रराज मनत्री, 
गुरुकुल प्रभात आश्रम। 
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- "आर्यसमाज_ जारी जि0 झाँसी के माध्यम से बच्मेरा 
मछावली- म्रध्य0प्र0 एवं लेवा ग्रार्मों में' सभा प्रचारक प0 नेमप्रकाश- 
आर्य जी के दारा वैदिक धर्म प्रचार कराया गया। जिसमें 8बच्चों 
के उपनयन एवं 2 के नाम करण संस्कार एवं नवीन 
समाज स्थापत की गयो। जनता ने अवगुणों को त्यागने का 
प्रण किया। " 


' होकर गुरुकुल के अध्यापन कार्य के 
में कॉग्रेस का कार्य भी करते रहे। 


का ह 277 है 
. ,» /स्वैकेलत्रता. संग्राम सेनानी पै0 मूलकन्‍द शास्त्री जी का निधन 
््क्ुर््िकरमपकमणभभपर्परख्ख खसचधपचसयस्स्स्च्स्च्स्क्््सल््क््््कि 


पा आर्य समाज के वयोवृद कार्यकर्ता स्वतन्त्रता सेनानी 
थ्री मूलचन्द शास्त्री जी का जन्म आज से 86 वर्ष पूर्व एक 
ब्राहमण परिवार में हुआ था। आप प्रारम्भिक शिक्षा मिंडिल 
और सरकारी की दीक्षा परीक्षा देकक सन्‌ ॥925 में गृरुकुल 
कॉंगडी में अध्यापक पद पर कार्य करने लेगे। साथ ही आपका 
अध्यापन कार्य भी चलता रहा। _ राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित 
साथ-साथ रड॒की तहसील 
इसी के फलस्वरुप आपको 
तीन माह का कारावास हुआ और सहारनपुर जेल में बन्द रहे। 
वहाँ से छूटकर गुशझकुल का कार्य करते हुये सन ।॥959 के 
हैदराबाद सत्याग्रह में भी निजाम की जेल में रहे। वहाँ से 
आकर आस-पास की आर्यसमाजों ने आपको विवश किया कि 
आप बक्सर में गुरूुकुल की स्थापना करें। फलस्वरूप आप गुरूुकुल 
कॉगड़ी. से त््यागपत्र देकर यहाँ चले आये और कसर में गुरुकुल 
की .. स्पा कस का स्थान न होने के कारण कसर में ही गुरुकुल 
चलंता >े बक्सर के महन्त श्री रामदास जी ने 

के लिए नहर के किनारे भूम देकर अपनी उदारता का 


द्या। आप सन्‌ ।॥94। में व्यक्तिगत सत्याग्रह में कार्य 
हुए गिरफ्तार और ।। माह ध्यय सेन्ट्ूल जेल 
में नजरबन्द रहे। उत्तर प्रदेश के श्री चन्‍्द्रभानु वात 
आचार्य नरेम्द्रेव जी, श्री मंगला प्रसाद जी, राष्ट्रकावि 


शरण गुप्त जी आदि इनके साथ थे। वहाँ से छूटकर सन्‌ 
।942 के आन्दोलन "करों या मरो" में भी जेल गए, इसी 
बीच गुरुकुल का कार्य शिथिल हुआ। जेल से छूटकर आपने 
पुत : गुस्कुल को सम्भाला सन ।947 तक मुझकुल ज॑गलः 
ही चलता रहा। स्वतन्त्रता की घोषणा के बाद सन्‌ ।१६7 

में हन्बू मुसलमान राष्ट््ट होने से असुरक्षा के कारण सभी विद्ार्थी 
घरों चले गये। ओऔर गुझरुकुल प्रायः समाप्त” हो गया। 
आप ॥।0 वर्षों तक ग्राम पंचायत के मनत्री रहे इसके बांदः ' 
से आज तक आप अपने धन से आर्यसमाज के क्वार्य में सारा 
समय देते रहे। आपने आस-पास में ।7 आर्य स्रमाजों की 
स्थापना की। जिनके उत्सव हर साल कराते थे। नवीन 
समाजों की स्थापना ओर जीर्ण समाजों' को पुन: जीवित करने 
के लिए आप बराबर प्रयत्न करते रहे। ग गुरुकुल ततारपुर 
के साथ आपकी बड़ी सहानुभूति रही। विवाह - आदि . संस्कार 
कराकर गुरुकुल के लिए धन की सहायता करते रहते थे। 
साथ ही फसल के अवसर पर अन्न एकत्र करने आपका 
महत्वपूर्ण योगदान रहा। आप युक्त, ल॑ततारपुर के 
प्रीरतीष्ठत सदस्य थे। आप का कार्य क्षेत्र गाजियाबाद , 
2282 जनपदों में बड़ा ही प्रभाव शाली रहा। अभी कुछ 

से अस्क्थता के कारण मेरठ मेडिकलम्ममें चिकित्सा कराते 
हुए, ््ष का स्मरण करते हि 2 दिसम्बर ।॥988 को मध्यान्ह 
| 2 परलोकवासी हो गये। परमंषिता परमात्मा से उस 
दिवेगत आत्मा की सदर्गात, शान्ति के लिए प्रार्थना करते हैं 
और 298 कार्यों को पूर्ण करने का ब्रत लेते हुए अपनी 
भावभीनी उनके प्रात सर्मार्पत करते हैं। 


202९ १९ ३९ १९% 
समा की कैशबुक की 


समस्त 22 उपदेशकों, प्रचारकों, निरीक्षकों और अधिकारी 
एवं अन्तरेग सदस्यों को सूचित किया जा रहा है कि सभा की 
कैशब॒क 53। जनवरी ॥१89 तक खुली रहेगी। आप अपना 
हिसाब रसीदें, बिल आओद शीघ्र भेजकर अनुगृहीत करें ताकि 


जमा खर्च हो सके। 
अनमीहन तिवारी, समामन्त्री 
आर्यसमाज लत्लापुर वाराणसी का वशिकोत्सव सम्पन्न 
वाराणसी आर्यसमाज ललत्लाप्र॒ का 53वॉ वाध्धिक 
सम्मेलन समारोह 8 से ।। दिसम्बर ।988 तक बड़ी धूमधाम 
से मनाया गया। 
2९2९ 2८ >( ४८ 2९ 


केदक धर्म प्रचार 


वेदप्रचार मण्डल मरथना 5५380: के. तत्वावधान 


मे दिसम्बर ।988 में विभिन्‍न पारिवा यज्न एव प्रवचन 
का कार्यक्रम बड़ी श्रद्वा भवित से हुआा जनता बहुत त बडी 
संख्या में उपस्थित थी। अआर्यसमाज के सिद्धान्तों जनता 


बहुत प्रभावित हुई। 


22 जनवरी ११989 


अंग्रेजी हटाओ 
भारतोय भाषायें लाओ 


आयेसमाज देश व्यापो आन्दोलन करंगा 


दिल्‍्ली- उठ जनवरी। सार्ववेशिक आर्य प्रीर्तीनाथि सभा 
के प्रधान स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने आज लोक सेवा संघ 
नई दिल्‍ली के कार्यालय के बाहर संघ की परीक्षाओं में 
को परीक्षा माध्यम के रुप में स्वीकार किये जाने की मॉग को 
लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सत्याग्रहियों से भेंट हिन्दी 
के प्रीत उनकी निष्ठा एवं त्याग की सराहना करते हुये स्वामी 
जी ने सत्याग्रहियों को आश्वासन दिया कि लोकसेवा संघ की 


परीक्षाओं में को माध्यम बनाने की मॉग का आर्य समाज 
का समर्थन करता है। आजादी के 40 वर्ष बाद भी 
आनिवार्यता लिये बड़े दुर्भाग्य की बात है। 


यह मनन्‍्त्रालय के ।8 जनवरी । १६६ 

के संकल्प सं05।8।65 35 शा, ओर ध्यान ४ कल 
हुए कहा कि इसके अनुसार संघ सेवाओं तथा पदों के भर्ती 
करने हेतु उम्मीदवारों को चयन के समय हिन्दी अथवा अंग्रेंजी 
में से किसी एक का ज्ञान औनिवार्यतः अपेक्षित होगा,ऐसी व्यवस्था : है। 
धरने पर विश्वास दिलाया 
कि आर्यसमाज सार्वदेशक सभा दारा अलवर में आयोजत आर्यमहा- 
सम्मेलन निश्चय अनसार अंग्रेजी हटाओ और भारतीय 
भाषायें लाओ का देशव्यापी ओभयान प्रारम्भ करने वाला है। उन्होंने 


बेशवासिया से इस आन्दीलन में पूरा सहयोग करमे की अपील की। 


आचायं द्विवेदी निर्वाण 


अधंशतो समारोह सम्पन्न 


रायबरेली- विगत, एक वर्ष से सम्पूर्ण देश में हिन्दी 

के निर्माता एवं युग प्रर्बतक आचार्य महावीर प्रसाद दिवेदी की 
निर्वाण अर्धधती को समापन उनके 'नर्वाण स्थल, बेलीगंज स्थित 
भारती भवन के कक्ष में श्रद्धोंजिल समारोह के छप में सम्पन्न 
इुआ। इसकी अध्यक्षता वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी एवं कर्मठ 
प0 देवी चरण पाण्डेय 20 की तथा संचालन सुप्रासिद् 


साहित्यकार डा0 पाण्डेय रामेन्ड्र 


के प्रतिष्दीन की संस्थापिका एवं आचार्य 
मनोरमां देवी शर्मा ने वैदिक मनत्रों के 
साथ आचार्यश्री शान्ति हेतु सामूहिक हवन एवं 
शान्ति पाठ कराया, जिसका संचालन आर्यसमाज रायबरेली के 
अध्यक्ष श्री महेन्द्र शास्त्री एवं उनके सहयोगियों ने किया। 


श्रदोजल समारोह में जिन अन्य विदानों एवं क्यताओं 
ने भाग लिया उनमें, सर्वश्री डा0 पाण्डेय रामेन्द्र, चकधर नालिन 
बालकृष्ण मिश्र, डा0 शम्भू नाथ सूर्य नारायण दूबे 
आनन्द स्वरूप श्रीवास्तव, शिव बहादुर सिंह एबं. रजनीकॉत वर्मा 
आदि के नाम प्रमुख हैं। 


समारोह 
दिवेदी की पोत्री 
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- देहरादून जनपद के पश्चिमी भाग में स्थित ग्राम शंकरपुर 
में जो सहसपुर से लगभग 5 किलोमीटर हक पर स्थित 
है, गत रविवार 6 नवम्बर ।988 को 
भव्य सभा का आयोजन किया जिसमें जिला आर्य उप प्रीर्तानाधि 
सभा के मनत्री वर्मा ने प्रातःकालीन यज्ञ कराया 
और आर्य समाज देहरादून के उपमनत्री श्री कैलाशचन्द्र ने वेद 
प्रवचन किया। मध्याहनोत्त की समा में मुख्य आतीथ प0 
देव दत्त बाली प्रधान जला आर्य उप प्रीतीनधि सभा का प्रभाव 
2५ 82७ हु हे कला सम सभा का उप 3088; सन 

ह : थ्राम के का आग्रह ॒ 
से व्यवत को आर्य समाज का कार्य सॉंपना और लोगों 
के दुर्व्यसन छुड़ाने का प्रयास करना। " 
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॥।वावओ।।ववावववावावावा!॥ाओा।#ओलओशओा।ा।ओआाए]।0एा शा आर्य हम । 


वाक्रस्पीत मित्र ने 
नाम रोशन किया 





मेरठ, 35-: नव्म्बर[प्रह। दिल्‍ली विश्वविद्यालय के 
संस्कृत #क्‍साग दारा आयोजत अखिल भारतीय इन्द्र विद्या वाचर्स्पाति 
संघ संस्कृत वाद प्रीतियोगिता में भोला झाल मेरठ के प्राचीन 
पद्ीत पर आधारित आर्य समाज के प्रसिद शिक्षा स॑स्थान गुझुकूल 
प्रभात आश्रम के ब्रहमचारी वाचस्पीत [मिश्र ने सर्व दितीय स्थान 
प्राप्त कर प्रभात आश्रम एवं मे ठ का गौरव बढ़ाया है। 


इस प्रतियोगिता में प्रातयोगियों को प्रतिस्पर्धा से आधा 
घन्टा पूर्व ही पर्ची द्वारा निधीरित किया गया था। 


ज्ञाल्य हो ब्रहमचारी वाचर्स्पात मिश्र समय-समय 
पर महांर्भ दयाननद विश्ववद्योतयथ रोहतक की अनेक परीक्षाओं 
में कायम स्थान प्राप्त कर गुरूकूल आश्रम का नाम रोशन 
कर चू 


गुरूकूल विराटनगर की स्थापना हेतु 5 लाक्ष का सात्विक दान 


अमर शहीद शुकराज शारत्री के तपस्थली हिन्दू रज़्य 
नेपाल में आर्य समाज के गाते विधियों से अछूता था। में गुछुकूल 
कांगडी विश्वविद्यालय डॉरेदार से अध्ययनोपरनन्‍्त नेपाल आकर 
लगातार 4 वर्ष के घोर परिश्रम हे द्वारा यहाँ के लोगों को 
साथ लेकर कार्य करने से नेपाल आर्य समाज के नाम से रजिस्ट्री 
मिली। नेपाल अधिरान्य में कार्य करते के लिए एक रास्ता 


खुला। यहाँ विराटनगर के एक दानी महानुभाव श्री राम कुमार- 


गृरुकूल विराटनगर की स्थापना के लिये ।$ एकड़ 

दान देकर हमें आर्य समाज 
मौका दिया। आशा है कि भविष्य 

प्रत्येक आर्य सन्‍जजन इसे ४ तन -मन-धन से 
हमारा सहयोग देकर वैदिक 3 प्रचार -प्रसार सहयोग 
प्रदान करने की कृपा करेंगे। 2383: आर्य वानप्रस्थ 
आश्रम इत्यादि योजनाओं के साथ ' पंथा मनुचरेम" की 
भावना से रास्ता बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर इस समय 
विभिन्न मत-मतान्तर वाले अपने मौद्य का लाभ उठा रहे हैं 
आर्य जगत कर्मठ सनन्‍्यासी, वानप्रस्थी इस पड़ोसी राज्य में 


अग्रवाल जी ने 
लगभग 5 
बीजारोपण के लिए स्वार्णम 


आकर अपना कार्यक्षेत्र तैयार करें। ४826 , पाल्पा, पोखरा, 
जनकपुर अनेक पेतिहासिक में, आकर 

आश्रम योगाश्रम यज्ञशाला की स्थापना करें। मेरे जैसे अनेकों 
महार्ष दयानन्द के बताये मार्ग पर चलने वाले अपनी शैली से 


कार्य प्रारम्भ करके इस राष्ट्र में फैले अन्नानता को दूर कर अपना 
गौरव कायम करें । 


नेपाल राज्य से भारत के विविध गुरुकूलों में 

अध्ययनोपरानत बसें नेपाली साथियों से अनुरोध करता हूँ. 

कि "माता पुत्रो- हैं पृृथिव्या के भगवती श्ररत की 

मानकर इसी देश में आकर समाज की मान्यता 

834 विभिन्न गीत विधियों से जोड़कर अपने कर्त्त्य 
ः 


आचार्य 


महा सचिव 
पीताम्बर शर्मा 


प्रि0केशवलाल सिंह 


अध्यक्ष 
सीताराम अग्रवाल , 
गुरुकूल विराटनगर 


-”“ आर्य उप प्रीर्तनाषि सभा पीलीमीत के प्रधान एवं आर्य 
सम्ज बिलसण्डा के प्रधान वेदमुन वानप्रस्थी [पूर्वनाम 

मनमोहन सहाय सकक्‍सेना9 की मृत्यु दिनौॉक ।6-।2-98 8 
को हो गई, जिनका पूर्ण वैदिक विधि से आचार्य 
कृष्ण कुमार मिश्र दारा समपन्‍न कराया गया। आर्य समाज 
बिलसण्डा ने शोक प्रस्ताव पारित कर उनकी आत्मा की शान्ति 
के लिए परमात्मा से प्रार्थना 


आर्य मित्र ॥॥॥॥॥॥]]))॥॥॥॥॥॥॥ 22 जनवस 


सात्विक दान 


समस्त कुमायूँ ही नहीं अपितु समस्त उत्तरालण्ड के 
मुहाने पर आर्य समाज मन्दिर, हल्दोनी स्थित है और इसके 
कार्य कलापों का पूरे उत्तराखण्ड पर प्रभाव पड़ता है। परिणाम 
स्वरूप आर्य समाज हल्दानी ने पर्वतीय प्रदेश में वैदिक नाद 
बजाने में महान योगदान विया है। 





इस समय आर्य समाज मन्दिर में एक विशाल अधिवेशन 
कक्ष एवं यज्ञशाला का निर्माणकार्य समाज के पदाधिकारियों की 
प्रेणा से श्री धनी लाल जी तथा उनके छोटे भाई श्री प्रेम 
लाल जी बडी तत्परता एवं समर्पण भाव से इस कार्य में लगे 
हुए हैं। कक दोनों भाई बडे दानी एवं मान मर्यादा से दूर 
। नहोंने हल्दानी में तीन अस्पतालों तथा महाविद्यालय 
अपनी ओर से अनेक कक्ष बनवाए है। इस प्रकार हन्होने 
गोपनीय सहयोग देकर परम सुत्र का अनुभव किया हैं। 


ऐसे विशाल हृदय वयवित अब सर्मर्पत्‌ हैं और आर्य 

समाज हल्दानी के सभा कक्ष तथा यज्ञशाला को 'नार्मित करन 

में एवं शौचालय, सनानागार आदि इन्हीं के सहयोग से जनार्मत 

किये गये हैं। ऐसे व्यकित मानव प्रेम के धनी हैं और परोपकारी 

प्रकृत से ओत प्रोत भी। हम सबकी शुभकामनायें और गौरवमयी 

डा आर्य समाज मनदर हल्दानी के' यदाधिकारियों के समान 
| ह 


बॉके लाल कंसल, अन्तरंग सदस्य , 
आर्य पातिनिधि सभा उ0प्र0। 
ग्रशंसनीय 

दिनोक ।4 दिसम्बर ।988 को श्रीमान नारायण दत्त 

तिवारी, मन्त्री, उत्तर प्रदेश के शुभागमन पर 
समाज की और से र0।500/- का कप प्रधानमन्त्री , 
४ ०3 422. सहायता कोष तर ३००8 8: 
।. इसक करते हुए मुख्यमन्त्री ह। एक 
प्रशंसनीय कार्य बताया। तय 


आर्यसमाज नैनीताल ने ।986 में उत्तराल्मण्ड के ५5५5 
बुद्*ों, जिनकी आयु 80 वर्ष से अधक थी और जो स्वतन्त्रता 
संग्राम सेनानी थे, का सम्मान किया था, जिसकी अध्यक्षता 
श्री आनन्द बोध सरस्वती, अध्यक्ष , सार्ववेशिक आर्य प्रीताीनिधि 
सभा, दिल्ली ने की थी। . इन सभी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों 
का विवरण और उनका चित्र आर्य समाज नैनीताल सदस्य 
स्‍्व0 पे0 गोबिन्द बललभ परत के शताब्दी वर्ष ।॥988 में प्रकाशित 
किया गया है। इसका विमोचन भी श्रीमान्‌ नारायण दत्त 
तिवारी, मुख्यमन्त्री उत्तर प्रदेश ने विनाँक ।॥4-।2-।988 
को किया। देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन में आर्य समाज ने 


नीव के पत्थर का कार्य किया है। >केदार सह आर्य ,मन्त्री। 


महर्भ जन्मस्थान ठंकारा में ५,6,7 मार्च को ऋषबोधोत्सव मेला 


हर वर्ष की भात इस वर्ष भी म्वार्थष दयानन्द जन्म 
स्थान टंकारा में भव्य ऋ्रष मेला 5,6,7, मार्च ।989 को 
बडे समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। 


आपसे प्रार्थना है कि आप ऋषि मेले में परिवार सहित 
पधारने की कृपा करें। आप वहॉ परिवार सहित पहुँचें यह 
हमारा सौसाग्य होगा। आप ये तिथियां अभी से अंकित कर 
लें और टंकारा जाने हेतु आप अभी से अपनी सीटें रेल पढवं 
हवाई जहाज अथवा जैसे आप जाना चाहें, सुरक्षित करवा लें। 


टंकारा से वापसी के लिये याद आप को काठनाई हो 
तो सूचित करें, ताक आपकी उधर से वापसी की सीट सुरक्षित 
करवा दी जाये। 


टंकारा मे आपके आवास एवं भोजन की व्यक्स्या टंकारा 
टूस्ट की ओर से निः्शुल्क होगी। 


रामनाथ सहगल, मन्त्री, 
श्री महार्थध दयानन्व स्मारक टस्ट, टैकारा 
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।989 


आवश्यक सूचना 


सभा से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश की समस्त आर्यसमाजों 
को सूचित किया जाता है कि आर्य समासद्‌ उन्हीं सदस्यों को 
घोषित करें, जो र05/- अधवा अधिक मासिक चऋनदा देते हों। क 


2- ग्यारह आर्य सभासदों से कम का आर्यसमाज नहीं 
माना जायगा। 


3उ- आर्य समासदों की सूची घोषित 28 कर 28 फरवरी 
तक अपने समाज का निर्वाचन अवश्य सम्पन्न करें। 


-मनमोहन तवारी, 
सभा मन्त्री। 





2< 2 >( >( >< 
शुभ विवाह 


इन्जीनयर_ वेद प्रकाश बी-।0, शम्भूनगर 
मेरठ, सम्मानित अन्तर्रग सदस्य समा 30 प्र0 
के सुपर इन्जीनियर संजय अग्रवाल का धुम विवाह सौ0 5 
५ ४, अप श्री कृष्ण चन्द्र गुप्त, बो-68, पन0डी0 ।॥॥ 
0 कली 2 साथ श्री यशपाल शास्त्री के पौरोहित्य में 
बैदिक रीत से दिनाक ।8-।0-988 को सम्पन्न हुआ। चि0 
वर-वधू को हार्दिक बधाई। 
- समभामन्त्री 


राष्ट्र मृत यज्ञ एवं विराद ऋषि मेला 


आपको जानकर आंत हर्घ होगा कि महर्षि 
| दयानन्वार्ध 
गुरुकुल कुष्णपूर !फर्स्खाबाद| के पावन प्रोगण से ४;२८४7 फरवरी- 


] सष्दू भत यज्ञ एवं विराद ऋषि मेला" का- समायोजन 
किया जाएगा। कि आर्य जगत के लब्ध न 
सन्‍्यासी एवं महोपदेशक पधार रहे हैं । लब्ध प्रीतिष्ठ मूर्थन्य विद्वान 


९७. रक ३७७७ २०४0 का आरके पके 


निर्वाचन 
- आर्य समाज, नकुद्द सहारनपुर है 
श्री सुखवीर सिंह त्यागी 








मनन्‍्त्री - श्री जद कुमार त्यागी 
कोषाध्यक्ष - कृष्ण चन्द। 


- आर्यसमाज नागौर हइराजस्थान है 


अध्यक्ष- श्री भगवती प्रसाद जी "अभय" 
मन्‍्त्री - श्री महेन्द्र कुमार सोनी 
कोषाध्यक्ष - श्री आशोराम जी सोनी 


न आर्य केन्द्रीय समा, आगरा 


अध्यक्ष - श्री यशपाल आर्य 
न मन्त्री - श्री उमेश ऋनद्र गुप्त 
कोषाध्यक्ष - श्री पृथ्वीराज कपूर 


- आर्य समाज, बम्बई 


परामर्शदाता - श्री दयाशकर जी शर्मा 
अध्यक्ष - श्री जगन प्रसाद गौतम 
मनन्‍््री - श्री करसनदास राणा 
कोषाध्यक्ष - श्री राजेन्द्रनाथ पाण्डेय 


- आर्यतमाज, मार्टगा, बम्बई 


प्रधान - श्री भगवती प्रसाद गुप्त 
मुनत्री - श्री मिठाई लाल सिंह 
कोषाध्यक्ष - श्री जगराम गुप्त 


> आर्य समाज मन्दर, गोरखपुर, जबलपुर[म0प्र0॥8 


प्रधान - श्री विजय सिंह गायकवयाद 
मन्‍त्री - डा0 केशव प्रसाद पाठक 
कोषाध्यक्ष - श्री रमेश कुमार खनत्नी 
न वेद प्रचार मण्डल, भरथन्त इइटावों 
अध्यक्ष - श्री रामदत्त आर्य 
मनन्‍्त्री - श्री श्याम मोहन 
कोषाध्यक्ष - श्री रजनेश 
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( 


आर्यसमाज, नया बाजार, लश्कर 
87वाँ कापिकोत्सव कक. 


है 
26 दिसम्बर से 29 विसम्बब, ।988 तक' आर्य- 
सम्राज मन्दिर, नया बाजार, लश्कर में सम्पन्न हुआ । 


बैदक विवाह सम्पन्न 


आर्य समाज मंन्दर हि. 003; में श्री वी0पी0 विश्वनु निवासी गुरू- 
तेग बहादुर बस्ती की बाहन वत्सला का शुम पांणिग्रहण संस्कार 


॥2ह8॥॥॥8॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ह॥ड॥ााा॥ाओओ। 





कर 
किक 
० 
क्ज्््  ट 
४9:52 हु 
६228५ 
तु 
न 


ख््शत्र्ट्ः 


ता 


श्री सुरेश बाबू पुत्र श्री संगठन निवासी बुन्दू कटरा आगरा के 


साथ वहेज सम्पन्न हुप, नगर के गण मान्य व्यवितयों 
ने वर-वधू को आशीर्वाद दिया । 


-आर्यसमाज देहरादून के कर्मठ कार्यकर्ता और आर्यवीर 

दल देहरादून की जिन्होंने वर्षो तक महती की, हे वे मास्टर 

छुटटन लाल जी गत सप्ताह ग्हलोक से प्रयाण कर गये। 

शान्ति प्रार्थना की सभा में जिला उप समा के 

०६५82 ला बा ने 4०820: को भाव भीनी 
' मेंट कर बताया कि उ 

की रही और वे सवा युवकों के प्रेरणा स्त्रोत बने हा 42 
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-आर्यसमाज जमानियाँ के भूतपूर्व अध्यक्ष स्व0 ज्वाला- प्रसाद 
के जे ४5७ फूलादेवी की मृत्यु हि (२3438 2-88 को 8 
2 34-।2-88 तक उन स 
व शान्तिकथा का आयोजन हुआ । 59229 ७ 


न अुस् कुल विश्वावधालय वृन्दाबन में आर्य जगत के प्रकाण्ड 


विन , सत्य कक्‍ता, कान्तिकारी महात्मा नारायण स्वामी 
की आकोरेमक पर अपार दुश्ख दम । उनके निधन से 
जो क्षीत हुई होछा असम्भव है। परम पिता परमात्मा 
से उनकी सदृ्गात की प्रार्थना का गई। 
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सेनानी 5425 
पिता प्ररमात्मा दिवंगत 
; हे को शान्ति दे। 


बाल विवाकर हंस, प्रधान संचालक , 
सार्वदेशिक आर्य वीरदल। 


आत्मा को सदृगोत तथा दुखी 


धि १८०९०८३८३९ 
--आर्य समाज अमरोहा ४ मुरादाबाद | ने अपने साप्ताहिक 
अधिवेशन में स्त्री आर्य समाज पूर्व प्रधाना श्रीमती जावबित्री 


देवी, आर्य समाज के अनस्य भक्त महाशय रामदेव बा0 ऋषिराम 
तथा सामाजिक लेडी डा0 कनक गोयल की पू0 माता 
एव आर्य समाज अमरोडा के सेवक वीर सिंह तथा वयोबृद्व स्वतन्त्रता 
संग्राम सेनानी वेध नाथू राम के हि 3: आकस्मिक निधन पर विवेगत 
आत्माओं की शान्ति एवं पौरिवारजनों के अचैर्य 2 पिता 
परमात्मा से ग्रार्थना की। सभी सदस्यों ने दो का 

धारण करके श्रदान्जलियाँ अर्पित कीं। | 
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स्वामी अदानन्द कलींदान विवस 
आर्य 7५ प्रत्तीनाप समा, कानपुर के तत्वावध्यन में 
सकी श्रदानन्द बलवान विवस, आर्य समाज हरजेन्द्र .नगर 
में मनाया गया। 


डे प्रेरणा' से 
' वैधालय चलता था। गंगानदी से 


(॥0॥॥॥॥॥॥। आर्य मित्र 


हक निर्माणाधीन वैदिक प्रचार-धाम-८ 
.___गुरुकुल आश्रम ब्रह्ममवरर्त- बिदूर इकानपुर | 


शतिहास के पन्‍ने कहते हैं, कि स्वामी दयानन्द सरस्वती 

नानासाहब, के द्वारा बिदूर  [कानपुर॥ में जुंगी पर - 

500 मीटर दूर -बिदूर 

ह पास सुद॒क जीनत 6 03 ४३8५ मैंने खरीद गे ।5 नवम्बर 
984 पंजीकृत करा दिया था। आश्रम के -भुखदार 

आरोग्य म॑न्दर और वाचनर्मान्दर का निर्माण हो रहा है। ।98 ह 


हर आह 


में ।८6 ख्म्बे हद वाला यन्नर्मेन्दर का शिलान्यास किया जायेगा। 
नलक़प की बोरिंग क्े साथ जल हैण्डपम्प लग चुका है। दान- 
भोग का ध्यान रखते हुये, धन देकर धन्य होने का अवसर 
आपके हाथ में है:- 


8।8 दानमकत- २०।।0४६ से अधिक।, टीनपट पर नाम। 
828 दानवीर-र5 || 008 अधिक। संगमरमर पर नाम। 
है $ दानमहावीर-र8।।00/ ) से अंधिक। दार, श्यामपट आंद 
का नामकरण। ह६4३॥ दानपरमवीर-29220008 से अधिक या 
निर्माण-व्यय जो भी +अधिक हो|। पेटपूजा मन्दिर, यज्ञमोन्दर, 
आरोग्यमन्दर, गुरूकुल विद्यार्मन्दर आँंद का नामकरण । 


दानवीर अपने आजीवन निवास हेतु कुटी तीन वर्ष 
के भीतर बनवाने हेलुछ20008 सुरक्षाधन बैंकड्राफट [स्वामी गुरूकुला- 
ननद सरस्वती के नाम से। निम्न पते पर भेजकर अपना स्थान 
सुरक्षित करा सकते हैं:- 


स्वामी गुरूकुलानन्द सरस्वती 
कच्चाहारी , 
आर्यसमाज पथौ. गढ़ [उत्तर-प्रदेश | 


५ हम 


वोदक धर प्रचार 


बाॉलया के ढाका क्षेत्र में स्थितं टोला सेवक राय में ।॥2 दिसम्बर 
को उप डाकपाल श्री राम वर्मा के क्षयक परिश्रम से बैदिक 
धर्म का प्रचारहुआओं तथा ।5 को विराट यद्ढ हुआ। 


मे दिनाक ।2 से ।4 दिसम्बब तक सुदिष्ट बाबा के 
मेले में आर्यसमाज लक्ष्मण छपरा समाज की ओर रो' प्रचार कार्य 
समारोह पूर्वक हुआ तथा श्री सुदर्शन सिंह व री रामआश्वय 
सिंह के व्याख्यान हुए जिससे देहाती जनता पर बहुत प्रभाव 
पड़ा, पंडाल की व्यक्थ्या श्री राम सिंह मेला प्रधान ने किया। 


श्रद्ाननद बलिदान विवस 


बलिया जनपद के सभी आर्यसमाजों दारा सम्मिलित अश्रद्धानन्द 
बलिदान विवस 25 दिसम्बर को मनाया गया। सभी लोगों 
ने स्वामी श्रद्वोन्जालि की तथा उनके द्वारा अधूरे 
कार्य को पूरा करने की प्रतिज्ञा की गयी । हर 


श्र 
-सुदर्शन सिंहर्स 


अमरोहा में श्रद्धानन्द-बलिंदान दिवस 


आर्य समाज अमरोहा द्वारा दिनोक- 25-।2-88- 
रविवार को स्वामी श्रदानद बलिदान विवस मनाया 
गया। जिसमें डा0 सर्त्याप्रय शास्त्री जी दारा स्वामी- 
प्रदानन्द जी कें जीवन पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धान्जली 
ऑर्पत की गई। 


उस अजमाभ पांका७ २ ऑफ पाकर) अत अवासाक. 


जिला आर्य प्रतिनिधि सभा, 82 
के तत्वावधान में जिले मर आर्य समाजों को 
ओर से "श्रदाननद बालदान. दिवस" का शाज़वार 
आयोजन किया गया, _जिसमें जिले ४ कि ४8: से हजारों 
की सेख्या में आर्य समाजों: के प्रातानिधियों ने भाग -लिया। 


१पजीकृत ! 
| 








॥॥॥॥' 





है] या सका फमयक 


नव >च्सत बन 
स्केल 
220 दम समकाक भणााक अदाकाज- ६» ज्ारआ ७ हि 
जाए +प्यथाक २७७४७, #गक राधा, ४ 0िओ, ० कि आशिक बी 3, ०-०० 
२० जव४ कक वां १०३७ अपन बज 
0] अरल्यक, 


2945 भी पस्तका हि का 
रू एलयाध्यक्ष की 
_- 

त॑ कांगडी 4 पश्वी वघालय 








+«० ५६०... के 
३ कर्क किक #६>. ६३ 


| आर्यमित्र साप्ताहिक,  कष्बलो फ्रिमण उप्ताहिक: कृष्ष्ण्तो माय द हीरद्वार 
नारायण स्माजी-भबन 5़मीराबाई मार्ग,लखनऊ ह ग्रित ०... __ । 
दूरभाधष ६5११३ ; 2 3. कली । 
। का पे का आ . ऑिश लिन लशक से0 जी/पन0पी0 79 थी 
|] माघ कृष्ण । आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुख पत्र 
422 जनवरों रजिकर, ।989 ई0 
आय महास्मेतन 5 


चम्पारण जिला आर्य महा सम्मेलन आर्य समाज का 

२ ५ चम्पारणहु_ में दिनाक ।8 से 20 फरवरी ।|989 तक 
सम्मेलनों दारा सम्पन्न आर्य समाज की 

वर्तमान गातिकिधयों पर विचार किया _ जायगा तथा भाजत्री कार्यकम 


बनेगा। सम्मेलन का उद्थाटन सार्वदेशिक सभा के प्रधान पृन्‍्य 
स्यामी आनन्द सरस्वती करेंगे। सम्मेलन में उच्च 
कोट के विदान सन्‍्यासी व उपवेशक भाग लेगें। 


बी0के0 शास्त्री, मन्त्र 


काशी सिंह, स्वागत मन्त्री 
अआपारण जिला समा 


2603(2(2(2९३९ 


अमर ग्रथ सत्यार्थ ग्रकात प्रजार गाडी निकाली मई 


नगर आर्यसमाज नरकटेयागंज हप0 चम्पारण| ढारा 
अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश प्रचा/ गाडी निकाली गई जिसश्रे पे0 
चम्पारण के इलाकों में वौक्क खाडित्य और सत्यार्थ प्रकाश का 
विकय किया गया। 


अर्यसमाज की स्थापना 

गॉव मदावली डा जिला बुलन्दशहर में आर्य 

समाज की स्थापना व 35 कप सब गे मोवकानन्द 
सरस्वती अध्यक्षता में बड़े धूम: से मनाया गया। 

जिसमें आर्य जगत के प्रीसिद विदान सर्वश्री स्वामी धर्मानन्द जी 
आचार्य राममकिशोर, र॒ जी आदि स्न्‍्यासी विढान व आर्य नेताओं 
ने लेकर ॒कैविक ०4४ », आर्य समाज तथा महोंर्पे दयागन्द 
के कल्याणकारी सिद्वात्तों व मान्यताओं के में ऑजस्वी 
विचार प्रकट । 

आगामी वर्ष के लिये निम्नीलॉलित पदाधिकारी चुने गये: 
प्रधान श्री राजेन्द्रपाल सिंह 
उप प्रधान श्री पुतेन्द्र कुमार आर्य 
मन्त्री : श्री नरेश चऋन्‍द्न आर्य 
उपमनत्री : श्री देकेनद्र सिंह आर्य 


2(2(23(2९2(03९ 


-26 अगस्त ।988 को रजमान बाजार मेरठ में आर्य 
स्‍त्री क्माज की स्थापना हुई जिसका उद्घाटन समाज थापर 
नमर की प्रधाना श्रीमती मेला देवी के कर खुश कमलों ढारा हुआ। 

जी सोनी ने अपने 


सैद्ान्तिक सुझ्नाकें ढारा सदस्यों का 
मार्गवर्शन किया। निम्नलिलित अधिकारी चुने गये: 
यशवती जी 
मन्त्र मस्ती सी देबी जी 
कोभाध्यक्ष * कुनती देवी जी 


2(3(2(2९१९ 


सिर्वनिन आर्य उप प्रोर्तानांध समा उन्नाव 
प्रधान 
मन्त्री 


औरांव शंकर शर्मा -+ 
आचार्य शिववास + 


थ्री काबू लाल बजाज 


अम्पारण आर्य महासम्मेलन ५ 


आर्य समाज शाजापुर के कर्मठ सदस्य, , म्ईर्ध 
के अनन्य भक्त, सिदान्त एवं व्यव्टार 
मूर्त्तू रूप देने काले, निरन्तर ईश्वर चिन्तनरत 
चअन्द्रदेव जी वानप्रस्थी का दिनाक- ।$-2-88 
टी0. चोइ्थराम अस्पताल इन्दौर में निधन हो गया। 
22 की महती सेवा की है। 2३ 
रों जो 5६ किया। 7 कैब 
अध्यापन कर 

साहित्य का संग्रह किया जो. मध्य प्रदेश के 
कौत॑मान है । 

श्री चन्द्रदेव 23448: वानप्रस्थी को आर्यसमाज शाजापुर 
भाकमीनी श्रद्वान्जली आऑर्पत करते हुए परमषिता 


दयानन्द 
को 









द्ः है हैँ 
* मी, से प्रार्थना करता कि उनके शोक सन्‍्तप्त 
मा को शोक बड़न करने की शवित प्रदान करे। 
हे 5 6 मा - मन्त्री । 
' पा आर्य नेता विजयी 
प्री तिलकराम अ खि5५ ०२ टाउन हरि: मर क । 
मुजफ्फरनगर पर 5 3४ आज आप मर र 
अध्यक्ष एव जिला समा में कार्यकोरेणी के सदस्य हैं, बधाई। 
-समामस्त्री 
> मागलपुर देकीरया आर्यसमाज दारा श्रद्धानन्द बॉलिवान- 
दिवस श्री पं0 च्द्रशेलर मिश्र शास्त्री भू0पूृ० प्रधान 


' की अध्यक्षता में ससमारोह पूर्वक मनाया गया । 
श्रद्दान-द बाल वाॉनता अआप्रम देहरादून में श्री श्रदानन्व- 


प्र बलिदान विवस 23-।2-88 को समारोह पूर्वक मनाया 


गया ॥ 


- मन्त्री। 








स्वत्वापकारेणी आर्य प्रोतानोौप समा, उत्तर प्रवेश के लिए भगवानदीन आर्यमास्कर प्रेस 5 मीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए अल्‍्यायी रुप में 
प्रीमयर प्रोसेस लखनऊ से श्री विश्कमरदयाल गुप्त द्वारा मुद्रित पवं प्रकाशित। 


रच. "| ५ ५५४३६ प्र 72 ग सका 


पलक 
[अप न ६६.2.) 4 + ् सन्द्यज् 
धर ६० कक [शक] टच £*ए 0 उचहक कर हा 555) श 4 अर] >फ्प्क #' | 42% 
.] .] 
७ (२ हक 4 सर्मी के. ३३८ पर ् 8०, जे, छ्पः कप 
द् १] पु 4 है « व फ मई] कप 5 ४5७० 
सनी ७ हक कप हे | हज देर ँ हक 9७, |, ् ये ऋषि, के, 
3७ है ७ बम ५ ॥ टू! 
कर 


हर रा ० नल 
०००१० २७० ०/८०७७ 
हि »|०२९०./०००५ 






७१5०७ 
गी३ 


>> प 
के ड 
के. कक 
् * + 


०१०९०१०.०५०६ ०७० २८०७० १०००००, १ , ० मल 
खा, का 


१.75 


कप प्रतिनिधि सभा उतर प्रदेश का ग़रापंत्र 


राजि0 से0 224॥ /57 े कप घोषणा पत्र सं? 7/28-2-8 5 
माघ कृष्ण 7 रविवार, संवत 2045 वि0, दिनांक 29 जनवरी ।॥989 








अस्त्युत्तरस्थां दिशि देवतात्मा >> नाम नगाधिराज. 


महाकुन्म 


की पेतिहाँसिक पृष्ठभूमि 








उपहवरे गिरीनों संगमेच नदीनाम्‌ 
विप्रो. अजायत ॥॥ 


साम0 2/5/9 


54022 कन्दराओं 

पर हमारे विदान 
ब्राहमणों ने ध्यान तपस्या-करके 
संसार को ज्ञान का अमृत 
पिलाया था। 


ऐ मेरी पावन २४8 तेरे उत्तर में हिर्माकरीटधारी विशाल नगाधिराज 
अपने उत्तुगर शैलशखरों के मध्य कलकल करती हुई पावन जलधाराओं से मेरी 
प्यारी भारतभूम के धराधाम को अनांदकाल से करता चला आ रहा 
उसकी तीर्थयात्रा पावन तीर्थराज प्रयाग के संगमस्थल को संस्पर्श करती हुई सागर 
के विशाल अन्तस्तल में समागम के साथ पूर्ण होती है। इन्हीं शेल-शेबरों 


हि लत / अल कील कि" । 


है तक्षव का, ब के फामबकमन करन पक... २६४०० 
४ कफ ५ “० 49 जज विशनिननिशफिलशीलिलिलीफि कक फल के अवक 


| प् गेरि के गहवरों में, नौदयों के संगमों पर बैठकर ही हमारे पूर्वजों, ऑधयों और 
वत॥ाऑाकऑ" मुनयों ने उस विधाता का साक्षात्कार किया था।, इसीलिए तुममें भ्रमण करना 
परवित्र जल में स्नान करना हमर अपना समझते हैं। ----- और 


आज उसी की हे में प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में आबालवृद्ध नरनारी 
एक डुबकीमात्र के लिए लालायित हैं न सर्दी की चिन्ता है न भूल प्यास छी। 
कितना महान है मेरा हिमालय, हिमालय से निकलने वाली यह सुरसोरे- देव 
सरेसोर भगवोत ग्रैगे . त्रिभुवन तारोंण तरल तरंगे । 





22339 ७४५ सागर मन्थन की पौरांणक कथा है- देवताओं और असरों ने अमृतकलश 
ु मनमोहन तिकरी की उपलोब्ध के लिए न जाने कितने वर्षो तक संघर्ष किया क्योंकि अमृतपान से 
+ ष्मम अमृत मिलता है और अमर कौन नहीं होना चाहता। असूरों की पराजय हुई 

देवताओं की विजय॑ हुई। यही संघर्ष तो आज भी चल रहा है दोरेतों पर विजय 
है), के लिए, और हमने तेरे इसी पांवेत्र जल को हाथ भें लेकर आचमन - करते 
प्रब्ध सम्पादक | हुए कहा था- "ओं अमृतोपस्तरणमंस -- ओ दुरितान परासुव----- , मेरे देव 


है. | को भगाओ और मुझे अमृतपान कराओ। दइतहास साक्षी है 
इसी अमृत लिए हमें अपना सर्वस्व दान करना पड़ा था। 
वैयवितक सामाजिक राष्ट्रीय जीवन में अपने को ५ त करना पड़ा 


इन्द्रदेव पाठक, एम0ए0० , 





साहित्याचार्य था। बढ़ते आराहे दानवों को भस्मसात करना पड़ा था और हमारा स्नान 

हुआ था,_ आचमन धथा। 2045 ही प्यारी मातुाम मे पर आक्रमण करने 

सकस्‍यता शुल्क वाले असुरों, शकों और हूणों को परात्त उज्जायनी के महाराजांधिराज शाकारे 

९ विक्रमादित्य ने स्षेप्रा नदी में करके प्रजा को अपना सर्वस्व दान कर दिया 

आजीवन सकसय ६025। /- था। सन्‌ 606 इस्वी में का महाराजोधराज सम्राट हर्षवर्धन तीर्थराज 

5 प्रयाग के कृष्म मेले में पहुँचकर अएना और अपने राज्यकोष का. समस्त सेचित 
कार्षिक रू0 30/- धन गरीब प्रजा को दान करके कौपीनमात्र क्सत्र धारण करके कनौज लौटा था। । 
कैसा अनुपम आदर्श, है? लगाए तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप। बिठाए तो । 
छ्माही र0 ।5/- कोई जॉच व्य आयोगं। ऐसे थे हमौरे कुम्भ स्नानी राजपुरूष, पूज्य पुरूष-- | 

क्‍ सिदेश में 5 कई! महाराज मनु ने कहा है----- 


अस्ती मासन्‌ यथादित्यस्तोर्थ हरात रश्मिमिः । 
तथा इरेत कर राष्ट्रॉन्नत्यमर्कत्रत हि ततू ।। 


जिस प्रकार सूर्य अपनी प्रखर किरणों से जल को 'सौंचत करके उन्हें 
साख गुणा णा बढ़ाकर पृथ्वी को वापस कर देता है, उसी प्रकार राजा प्रजा से प्राप्त 
बदाकर प्रजा के हित में दान कर दे । 





वालााशधाधधशधा।ा।।ए।।तए शे।श।शेस्‍)स्‍)स्‍क्‍तस्‍श ए ए 





॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


#रखएय मित्रा॥॥0॥॥॥॥॥ाााश।ाहा।झा।।॥।ाा॥ा।॥॥॥॥॥॥॥॥ा! 29 जंजवंती ।989 


गुस्गोक्द सिंह की पावन जयन्ती के 'सर्लासले में जलूस ।नकालते 
इम कौन थे, क्या हो गये हैं, और क्या होने अआभी। समय जम्म में दंगा हो गया जिसमें ।। व्यक्ति मारे गये 


आओं विचरे आज मिलकर ये समस्‍यायें सभी ।! कई दूकानें जला दी गईं तथा सैकडों घायल हो गये। सेना 


--राष्टकाव मैथिलीशरण गुप्त 338 हम क कट. ४० साथ ६2 शहीद बताते 


५७७७७ ॥ ३४५४ पक कप बी प५ ५५ पव५ के ५ ५१ ५ 3५५ व ५ पक व हुए आपात्तजनक नारे लगाप गये जिनमें 'घबालिस्तान जिन्दाबाद" 
का भी नारा था। इसी प्रकार सिंगापुर में सतकन्त ओर केह्दरसिह 
क्रे चित्र प्रकाशत किए गये और उन्हें शहीद बताकर गुरूदारों 
में अबण्ड पाठ कराया गया। वहाँ के प्रशासन ने अब इस 
प्रकार के कार्यों पर रोक लगा दी है। अखिल भारतीय सिख 
छात्र संध ने तो यहाँ तक कह दिया है कि "उनकी शहादत * 
सलों के स॑ंघर्ध में मील का पत्थर है और इमने उनके पंदाचिन्हों 
पर चलने का संकत्प लिया है”"। धर्म की आड़ लेकर कीतपय 








जप आज भहैघ3भ3३।आभ।+भ१ै/हैश8पएप+-++-..._ निहेत स्वार्थी तत्व तुबन्छ राजनीत को हवा- दे रहे हैं। सतकन्‍त 
लखनऊ- माघ कृष्म 7 संवत्‌ 2045 वि0, 29 जनवरी ।989 और केहर सिंह वालों को ल्वर्णदक से सम्मानित 
दयाननदूद 464, सुष्ट संवत्‌ ।972949089 किया गया है। अत  अकलीदिल [मान [ 0) अयोजित 


रूपये की धनराशि तथा ।/। सरोपा भेंट किया गया। ॥ 4जनवरी 
को प्रकाशित एक समाचार के अनुसार बब्बर खालसा, _ खालिस्तान 
लिबरेशन और्गनाइ्जेशन, खालिस्तान कमाण्डो फेर्स के लगम' 


| ष 4 दर्जन आत्मचाती उमग्रवादी दस्ते किसी बहुत बडे खून-खराबी 
बदनाम न कीजिए । कं ।( ज ए की तैयारी में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त में हिंसा 
दों मे अंमदूतो लि न को जम किया सता पक 
ए जा स्वरूप 
द्वही का सास सरपंच युक्त उसके तीन भाइयों को पर लटकाकर ग्रार 


दिया गया। 





महात्मा गॉधी की' हत्या के बाद विश्व में सर्वीधक हम अपने गुमराह भाइयों को सतकत की वह वाणी 
चार्चत इन्दिरा गाँधी हत्याकाण्ड के दोनों अमिफुक्तों, सतकन्‍्त 5808 चाहते हैं जो उसने फॉंसी | पर चढ़ने से पूर्व कही 
सौर केहर सिंह को तिहाड़ जेल में 6€ जनवरी को प्रातः 8 - उसने कहा था- पक गौरव हैं और सिख 
बजे फॉसी दे दी गई। इन्दरा गाँधी की हत्या उनके सफदरजंग्र. गुश्ओं ने [ह्न्दुओं रक्षा के लिए ही कुबानियाँ दी थीं। 
गोड के निवास पर 35। अक्टबर ।984 को उन्हीं की रक्षा इसलिए कोई किसी हट करे"। अत 
में ।मयुक्त उनके अंगरक्षकों द्वारा कर दी गई थी और इस सम्बन्ध हम अपने इन भाइयों को कहनो हैं कि विदेशियों के 
में सतकक्‍्त, केहर सेंह के ओतारिक्त बलवीर सिंह के तिस्द हकावे में आकर अपने इस आशियों रा र उजाड़ो। शतहास 
हत्या करने तथा हत्या कौ साजिश में शामिल होने के तहत पे कुछ शरेक्षा लो। हमारा मुझ्ारा एक है, धर्म एक 
मुकद॒दमा चला और तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सेशन्स- है; मातृ भूमि है ने अगोणत कुबानियों 
्ट जे जनवरी ।|986 के तीसरे सप्ताह में फॉसी सजा देकर इस आंशियों को हरा-भरा बनाया है। इसे सामाजिक 
यनाई थो। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से कानूनी दॉवषपेच. जीवन में बढ़ती हुई अराजकता और अपराधीकरण प्रवृत्ति 


की जो लम्बी लड़ाई हुई वह विश्व के न्यायिक इतहास से कलुंधित करो। कहीं ऐसा न हो कि हमारी आपस 
मे अत ही कही । 5 अगस्त ।988 को सुप्रीमकोर्ट. की लड़ाई में कोई तीसरा फिर हमें हमेशा-हमेशा के लिए पराधीन 
की खण्ड ने एक रत, बलवीर सिंह को सूदेह का लाभ बना ले और हमारा तुम्हारा दोनों का अस्तित्व ही सदा सदा 
देते हुए अभेयोग से : मुक्त कर दिया परन्तु सतकत के लिए समाप्त हो जाय, हम समस्त सिख्ल समुदाय एवं उनकी 
और केहार सेंह की की सजा बहाल रखो। इन दोनों मान्यताओं के प्रत अपना आदर व सम्मान व्यक्त करते हुए 
ओमयुक्‍तों को फॉसी के फन्‍दे. से बचाने के लिए ऑन्‍तम समय भारतीय शासन जप करना चाहते हैं कि सिंगापुर प्रशासन 
तक कानूनी लड़ाई चलती रही और राष्ट्रपात से क्षमादान दिए की भात्ति इस इस प्रकार के प्रदर्शनी तथा अन्य 
जाने को बार-बार अपील एवं योचकाएं भी प्रस्तुत की गन कार्यक्रमों पर रोक लगनी चाहिए अन्यथा एक गलत परम्परा 
कानून की दुष्ट में सर्वथा अपराधी सिंद्र हुए इन दो का प्रचलन प्रारम्भ हो सकता है । 
को राष्ट्पांत ने क्षमा दान देने से इन्कार कर दिया और अन्तत नल 
6 जनवरी को कानून को विजय हुई और दोनों हत्यारों को उन ही परमेश्वर है अगर उसने बुद्ध पर नियन्त्रण 
फॉसी पर लटका दिया गया। . जेल उनका अन्तिम संस्कार 


इन्सान ही जानवर है अगर उसने बुद्धि पर नियलत्रुण, 


करके पुलिस संरक्षण में उनकी अस्थियों हारेद्वार में 
र्पु र हाँरेद्वार में बहती हुई ला यो 


गंगा की पावनधारा में 'वर्साजते कर दी गईं । 


उनके मृत्युवण्ड को शहादत का नाम देना न तो 
न्यायसंगत है और न नौतक। , यह एक विशुद आबर्राधिक मामला 5 +७०४४०१ ७४०३ 
था जिसे भारतीय वषण्डप्रकिया संहिता के तहत न्यायानुकूल सजा 
दी गई। शहीदों की श्रेणी में तो वे पांवत्र आत्माए_ आती हैं 
जो परोपकार में, देश और धर्म की रक्षा में, अपने को बॉलदान 
कर देती हैं। कसी ।नर्दोष की हत्या करना तो जघन्य अपराध 


जर> विलजनों की सेक में नग्न निवेदन-- 


है- शहादत से कहीं बहुत दूर------ कहीं बहुत दूर----। 

आज के सभ्य ड्रग में न न व्यॉक्त से बड़ा माना जाता है। है 8 किवरात्रि के अवसर पर आपका 'प्रेय आयीमत्र 
इसोलए कानून के शासन में कानून की विजय दलाना ही सच्ची विश्ेश्ञोंक बड़ी के प्रकांशत करने जा रहा 
राष्ट्रभोवेत है ओर यही न्यायपालिका का कर्त्तूय भी है। हमारा आर्य युवकों, बालकों एवं विदुभी- 
दृढ़ विश्वास है हमारी न्‍्यायपोलका ने निष्पक्ष निर्णय देकर पु से नग्न निवेदन है कि उक्त अंक में प्रकाशनार्थ अपने 
की गाोरमा एवं सर्वेत्कृष्ता को यथावत ऊँचा बनाए रखा लेख /कॉवता/कहानी आदि मुझे स्पष्ट अक्षरों में कागज 
हम यह भौो वश्वारः करते हैं कि योद जरा भी कहीं इन अभयुक्‍तों ् तरफ लिखे हुए अथवा टाइप किए हुए बिलम्बतम 


के केस में सन्देह की गुंजाइश मिलती तो ४38 कोर्ट के मा0न्योया- | 20 फरवरी ।989 अवश्य मेज देने की कृपा करें । 
सीशगण इन ओभयुक्‍ती को भी सिंह की तरह छा 
देते। परन्तु है क्या जाय सत्य, संत्य ही है और 
ईश्वरीय न्यायबव्यवस्था में वह प्रकट होकर ही रहता है। इन्द्रदेव पाठक , 


प्रबन्ध सम्पादक। 

अब इन दोनों मृत्युवण्ड पाये अभियुक्तों शहीद 
घोषत कया जा रहा है और उनके नाम पर सस्ती लोक॑ीप्रेयता 
एवं तच्छ राजनीत को उभाडा जा रहा है। क्षमी पिछले दिनों 





29 जनवरी ॥989  ा।आवधााडओ।॥॥कऔ"।॥॥॥।॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥4॥| आर्य मित्र 
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भारत व विश्व के सम्पर्णं 
चुनोतोी को स्वीकार करें वरना 7 
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भारत के वर्तमान सामाजिक, धार्मिक व राजनीति 
के त्रुटेजन्‍्य नीत अपनाने से उत्पन्न पंजाब समस्या, साम्प्रदायिक- 
समस्याएं, भ्रष्टाचार, राज्य कर्मचारियों औतिकता का अमाव, 
बलात्कार, वर्तमान छात्र-छात्राओं में नोतकता व चरित्र का अम्ाव, 
मुद्रास्फित के कारण बढ़ती महंगाई, राज-राजनेताओं में पदलोलुप्ता, 
स्वार्ध्धता, राष्ट्‌ व स्वदेश के प्रौत सर्फ दिखावा व आचरण 
ककटरधित »  वेशोहत व बहुस॑ख्यक जनता हित के बिल्कुल विरुद्ध 
कांद अर्गागत समस्याओं द्वारा भयानक पोरेस्थीति का विचार 
करने पर ऐसा भास होता ह कि कहीं वैसी पौरिस्थीति के कारण 


जब जगतोद्वारक के जन्मदाता श्री स्वामी विरजानन्द जी को चिन्ता 
धी कि इस (६288 परम पौरिरिथीति को कौन उबारेगाः य॑ीदे वेदों 
का ज्ञान लोप जायेगा तो संसार का क्‍या होगा। इसी चिन्ता 


अकेला सन्‍्यासी मथुरा के एक में एक आशा की किरण 
लए एक छोटी सी संस्कृत पाठशाला चला रहा था। 


अर बल कप तय ले ता के चल हो 
उप न्‍ता के समतुल्य हिन्दू ध सजग प्रह 
के नेताओं के देमाग में यह शंका उत्पनन कर रही है के आज 
के भारत की समस्यायें परिस्थितियां आर्य ईहिन्दू धर्म! को विनाश के 
कगार पर तो नहीं ले जायेंगी? 


वोदिक 2 6 का नाश तो असम्भव है, लेकिन इसका 
मतलब तो नहीं के हिन्दू कटता जाए, मरता जाए, पाकिस्तान 
व ब॑ंगलादेश भारत का ही अंग मुस्लिमस्तान बन गया, उसी 
प्रकार १43 552 /883 भी है 2838 होकर इस्लामी शासक 
बनने की , उत्पन्न पर भी सर्व विश्व के हिन्दूजन 
हाथ पर हाथ धरे बैठकर अन्धविश्वासी सोमनाथ के मन्दर को 
मो0 गजनवी द्वारा लुटते देखते रहे, उसी प्रकार चुप्पी साधे 
बैठे रहना जैसे सोमनाथ के मौानदर वालों को महंगा पड़ा, उसी 
प्रकार अब भी यावे भारत की हिन्दू जनता व विश्व के हिन्दू 
0 हि साधे बैठे रहेंगे तो भविष्य में बहुत बडा सकट भारत 
व हिन्द जनता पर आने की सम्भावना है इसमें कोई शक 
नहीं इसे न भूलें। 


इस वर्तमान पोरेस्थिति को पूर्ण स्पेण समग्र हिन्दू 
नेतागण, सर्वसन्‍्यासी महन्त, परवोन्दि उद्योगपति व देश के 8, सजग 
प्रहहों नेतागण व विश्व के जनता विचारकर संगठेत 
होने की समय की चुनोती को स्वीकार करना पडेगा। 


है याद समय की विघषमताओं को न समझकर चुनौती 
नहीं स्वीकार करते तो सर्व हिन्दू कत्लेआम, बलात्कार, आगजनी, 
अत्याचार, मेहनत की गाढ़ी कमाई की लूट आओद सन्‌ ।॥947 
में पाकिस्तान द्वारा हिन्दुओं पर सरेआम जो बीती उसकी पुनरावृत्त 
होगी, उसी पतन के लिए तैयार हो जाय॑। 


क्योंकि इतिहास साक्षी है लम्बे 700 वर्ष के मुसलमान 
शासन में हर सम्भव उपायों दारा हैन्दू धर्म को नष्ट करने 
का प्रयत्न रहा। हिन्दू कटता रहा हिन्दू समाज घटता रहा 
इसी कारण भारत के कई भागों में 58 की कट होने के 
कारण भारत का ही अग पांक्सततान व बनकर आज 
भारत के कट्टर शत्रु बने बैठे हैं। पांकिस्तान बचे-कुचे भारत 
पर भी दुष्ट नजर से देख रहा है। 


कशमीर भी की हिन्दू बाहुल्य देश था अब हिन्दुओ 
बार बटपूर्ण नींत अपनाने के कारण अब वहां भी हिन्दू अल्पसंख्यक 
गए हैं। 


सदियों से परतनत्र रहा मारत बडे मुश्किल से अनागनत 
बालदानों के बाद गा से मुक्त हुआ फिर भी हिन्दुओं पर 
अधिक प्रहर होने लगे, भारत के नेताओं द्वारा अदूरदृष्टी के 


तुष्टकीकषण नीते अपनाने से हिन्दू अल्पसंख्यक होते जा रहे हे 
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हिन्दुओं के आलिए सनन्‍तती “निग्रह 3 ज: 9008484 88 और ईसाइयों 
को बच्चे पेदा करने की खुली छ्ट जनगणना के अनुसार 
याद 20 वर्ष इसी प्रकार हन्दुओं की संख्या घटती रही और 
02238 व ईसाइयों की संख्या बढती रही तो बना युद्ध के 


मतगणनानुसार मताधिक्य के कारण भारत परतनत्र हो जाएगा, 
कुछ वोटों की अधिकता परतन्त्रता के लिए पर्याप्त है। 





कशमीर के लिए अलग धान धारा 570 और कश्मार 
से बहुसंख्या में हिन्दुओं का |निकास होकर भारत मे जान बचाुकर 
आना यह किस बाते का द्योतक है, निश्चय हो भांवष्य के संकट 
की ओर इशारा है। 


मुरादाबाद तथा मेरठ के साम्प्रदायिक दंगे क्‍या हैं: 


यह भारतवर्ष में रहे हुए लगमग 45,000 पाकिस्तानी 
कार्य है इन्होंने 


मोसलम लीग तथा जमाते इस्लामी का ही जो इन 


हेन्दुओं के सामने अनेकानेक कौठनाईयॉ पैदा करने की दुष्ट 
से कराए हैं। 5४ हन्दुओं को मिटाने के लिए इस्लाम बम का 
निर्माण भी किया जा रहा है। 


याद मिलेटटी _ तथा पी0ए0सी0 माला के जवान मेरठ 
में न होते तो सम्पूर्ण मेरठ को मुसलमानों दारा इकट्ठी की 
गई बारूदों, आग्नेय शस्त्रों तथा से मिटा दिया जाता। 
अब ०8 लोग पी0ए0सी0 तथा सरकार को बदनाम कर 
रहे डर । हमारे कुछ हिन्दू संसद सदस्य तथा विधायक भी 
अपनी दोहरी पमिका निभाकर जयचनद, हे राजा मार्नासह तथा 
राजा जयसिह कार्यवाही कर रहे हैं। परन्तु शायद वे 
यह नहीं जानते हैं कि मुसलमानों का 4 शवित में आ जाने पर 
उन्हें ऑसू बहाने के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। 


मुस्लिम राष्ट्‌ भारतवर्ष का इस्लामीकरण करने तथा 
भारत में रहने वाले हिन्दुओं को अल्पर्सख्यक बनाने का किसी 
न किसी प्रकार से निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। 
से 28 जनवरी, ।॥98। तक मक्‍का में तृतीय :0/2॥ 


सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस सम्मेलन में 

के 45 बाष्दो को मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र घोषित किया गया था। 

कुछ राष्ट्रों में मुसलमानों की संख्या |00 प्र0/श0 है जो इस 

प्रकार से है:- 

देश कुल संख्या देश कुल सख्या 

। -साऊदी ।00प्रातशत 8-संयुवत अरब ॥।00प्राश0 मुस0 
अरेबिया मुसलमान गणराज्य 

2 -सोरमालिया छ. ॥ |॥ 9 -लींबिया कर... | | शत 

उ-यमन श ४ "७. ॥0-अफगानिस्तान 99 " " ५५ 

4-कतार "७... ० ४ है ।॥-तुर्की 952 ४ 

5-कुबेत "|" ढै॥2नपॉकसान 97 " " " 

6-उमान ४.0 | | उ-बगलादेश 85 प्रीतशत 

7-मालदीप॑ 


उपरोक्त आकड़ों को देखने से यह स्पष्ट होता है 
के इन्‌ राष्ट्रों मे मुसलमानों की संख्या |00 प्र0श0 किस 
प्रकार से है। इसको उत्तर सरल है। मेरे तथा रा अन्य 
व्यवितयों के अनुसार इसके निर्म्नीलखित तीन प्रमुख कारण है :- 


जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया उन्हें कत्ल 
कर दिया गया। 
और जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया उन्हें 


०2- 
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देश पड रहने की अनुमात प्रदान कर दी गई। 

जिन्हें न तो कत्ल किया गया और न ही उजिन्‍होंने 
इस्लाम धर्म स्वीकार किया, उन्हें देश छोड़ने को 
बाध्य किया गया अथवा ऐसे लोगों ने स्वयं ही उस 
देश को छोड दिया। 


आपको ज्ञात होना चाहिए कि निम्नोॉलंब्ित जातियों की 
उर्त्पत्ति इस प्रकार से है:- 


3«- 


क- हिन्दू धर्म की उत्पॉत्त [सर्व प्राचीन! 
(आर्य) संसार में सबसे पुरानी जाति 

ख- यहूदी लगमग 3000 वर्ष पूर्व 

ग-. ईसाई लगमग 2000 वर्ष 


- मुसलमान इस्लाम! लगभग ।&00 वर्ष पूर्व 

वर्घष ॥95। की जनगणना” के अनुसार भारतवर्ष में 
2090808 की जनसंख्या केवल 554 लाख थी। वर्ष ॥97। 
गे जनगणना के अनुसार इनकी जनस्न्‍्या में दो गुनी वृद्धि 
होकर कुल 6।4 लाख हो गई। 


सन्‌ ।95। से ।97। तक के काल में यहां । 
बीस वर्ष में अपनी आबादी के पीछे 49/प्रोतशत के दर 
बढ़े हैं। वहॉ मुसलमान 74/ प्रोतिशत बढ़ गये हैं हिन्दू इस 


प्रकार लगभग 50 वर्षों में ही अल्पसंख्यक हो जायेगे। 


अब विश्व हक मे राष्ट्‌ भारतवर्ष को मुस्लिम राष्ट्र 
बनाने तथा अन्य में मुसलमानों की जनसंख्या में वाद 
करने हेतु करौर्डों डालर की. सहायता प्रवान कर रहे हैं। 
मारतवर्ध में इसके लिए इन्होंने _निम्नलबित तरीके अपनाए 
हैं। पैदी डालर्ज को सहायता से यह भारतवर्ष के ।नर्धन 


हिन्दुओं तथा हरिजनों का धर्म पोरेवर्तन करके उन्हें मुसलमान 
बना रहे हैं। उन्होंने इस कार्य का आरम्भ मीनाक्षीप्रम नामक 
स्थान से कया है :- 


क- 8 को 900 हरिजनों को 
में पोरेवर्तन किया। इस धर्म पोरेवर्तन के समय 
पर अरब, श्रीलका के प्रमुख विदान तथा भारतवर्ष 
के कुछ मुसलमान संसद सदस्य वहॉँ पर उपस्थित 

| 


इस्लाम धर्म 


ख- उनके इस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराने का सिलासला 
सारे देश में फैल गया। मुस्लिम लीग के प्रधान 
इब्राहीम सुलेमान ने 40,000 व्यक्तियों के धर्म 
पारवर्तन कर चुकने की 2 घोषणा की तथा, इस कार्य 
के लिए उसने अरब राष्ट्रों से और अधिक पैट्रो डालर्स 
सहायता की मॉग की है। 


ग- लन्‍न्दन के इस्लांमक कल्चरत सेंटर ने निर्णय किया 
है कि आठ करोड़ हरिजनों को इस्लाम धर्म में लाने 
का स्वर्ण अवसर है। 


चघ- संयुकत राष्टू संध ने सूचित किया है कि सन्‌ 2000 
में भारतवर्ध की जनसंख्या 90 करोड़ हो जाएगी, 
जो इस प्रकार से होगी :- 
हिन्दू 40 करोड 
मुसलमान 35 करोड 
ईसाई । ५ करोड 
इस संख्या में हरिजन तथा ओं का धर्म परिवर्तन 

करने की संख्या सम्मीलत नहीं है। है कि सन 2000 


से पहले ही हिन्दू! अल्पसंख्यक बन जायेगा। 


ड- आसाम तथा बिहार प्रदेशों में आधक संख्या में मुसलमान 
ओनोधकृत रूप से प्रवेश कर रहे हैं। 


० /2 87 के गोपनीय सम्मेलन में इस्लामी सगठनों 
के माध्यम हे भे में साम्प्रदायक दंगे कराने तथा मुसलमानों 
की संख्या में वोदे हेतु का संख्या में सन्‍तान उत्पन्न करने 
के लिए बहुत अधिक संल्या में पेट्रो डालर्स की सहायता प्रदान 
करने का निश्चय किया गया था। आज भारतवर्ष का मुसलमान 
अपने पास अपनी चार पत्लीयों रत्रे सकता है और ॥6 
अधिक सनन्‍तान उत्पन्न कर सकता है। 


संसार में मुसलमानों की संख्या 99 के लगभग 
है। परन्तु इजराइल जिसकी संख्या लगभग 5 है उन्हें 
छठी का दूध पिला रहा है। साथ ही इजराइल मुसलमानों 
को अवेध रूप से दबा रहा है। थ सामूहिक रूप से मुसलमानों 
को कत्ले आम कर रहा है। उसका कारण यह है कि मुसलमानों 
का अल्लाह आधुनिक हो गया है और यह रशियन, अमेरिकन 
तथा इजराइल में रहने वाले की सहायता करता है। 
आधुनिक 2८ ० 2 हिन्दुओं को प्रेरणा दे रहा है। 
नसनस में » »  श्रीरामचन्द्र भगवान कृष्ण, राणा- 
प्रताप, शिवाजी, गुरू गोक्ल्द सिंह, बन्दा बहढ़ादर तथा स्वामी- 
शरदानन्द का रक्‍त भरा हुआ है। 

जम्मू, लद॒दाख, कशमीर, असलगानों बंगलादेश 
से जान बचाकर तय न्द्ओं का आना व मुसलमानों का आसाम 
व इस प्रकार भारत में लाखों की संख्या में आकर बसना, इस 
प्रकार मुसलमानों की संख्या में भारत में लाखो की संख्या 
मे कृंद्ध होना तथा मेरठ 24% र, मुरादाबाद, लखनऊ, अलीगढ़, 
मलियाना, हैदराबाद आदि में हिन्दुओं पर आक्रमण, दंगेफसाद 
क्या खपत कर रहे हैं, इस तरह हिन्दू कब तक मरते रहेंगे? 
हन्दुओं के सैर्तात निग्रह और मुसलमानों को कानूनन चार पत्नियों 
को छूट के कारण 'हन्दू अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जायेंगे९ः 
और भारत का शासन प्रजातन्त्र प्रणाली दवरा अपने आप बिना 
युद्ध के ही मुस्लिम राष्ट्‌ होकर रह जायेगा। 


इस समय पर्परेस्थीत की मॉग है के सारे भारत 
का हैन्दू समाज व विश्व का प्रत्येक 8 आर आ हो एकत्रित 
होकर विचार कर समय की चुनौती करे व संकियता 
आे राजनीतत है 5428 भाग कर ३३828 2 मी 
रूप दुनियाँ के सामने खड़ा रे दस 
आर्य समाज को आगे आना होगा, क्योंकि आये समाज ही इस 
कार्य को कर सकता है, दूसरे किसी हिन्दू संस्था के बस का 
रोग नहीं। 
ड्ठ आर्य के नाम 
हे यह है कि जैसे राष्ट्रीय स्वयं 
दारा जैसे अलग जनसंघ नामक राजनीतिक संस्या 
स्थापना कर राजनीति किया उसी प्रकार सार्वदेशिक 
दारा आर्य समाज की एक अलग राजनीतिक पार्टी स्थांपत 
उसका योग्य आकर्षक नाम रखकर उसके द्वारा इनडाइरेक्ट 
अक्श्य प्रवेश करें व उसका संचालन 
समा व राजार्य समा दारा संचालित करना होगा, 
कृष्कतो किश्वमार्यम का आर्यो का वेद संकल्प पूरा 


इसी उद्देश्य से तो जगतोदारक महाँ' दयानन्द सरस्वती 

ने अपने क्ान्तिकारी पुस्तक सत्यार्थप्रकाध के छठे समुल्लास में 
३४ के उत्पन्न होने से लेकर कृष्णकाल दापर युग तक 

चक़वर्ती राज्य के इतहास के साक्षी देते हुए लिखने का 

क्या कारण था? क्योंक भारत की जनता व आर्यजन अपनी 

आर्यों का चक़वर्ती राज्य 
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समय रहते आर्य समार्ज के सभी मान्य समन्‍्यासीगण:३ 
देश के सजग प्रहरी आर्य नेतागण विचार मंधन कर समय 
चुनौती स्वीकार कर उपरोक्त विचार पर संगठित होकर 
अग्र सत्यार्थ प्रकश के छठे 0०-38 को तिखने 
ऋष के उद्देश्य को साकार रूप प्रदान अनयधा मारत 


है++ 52५९ नेताओ दारा अल्पसंल्यकों की तुब्टीकरण नीति 
3८ हेवू कुर्सी के लातवब में हिन्दू बहुसंस्यकों 


की उपेक्षा 
रहे अल्पर्सस्थक होकर ऐसे विभम 
परिस्थितियों में पहुँचेंगे जहाँ से लौटना असम्भव होगा। 


इस कार्य में सहयोग शिवसेना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 

हिन्दू परिषद, हिन्दू मेंच, हिन्दू महासमा आदि सस्‍्था 
द्वारा प्राप्त कर कार्यानवित करें तो पा उपयुक्त होगा, वरना 
हिन्दुओं का सर्वनाश का भविष्य निकट समझें । 

“१८० १८० १८००)९०००८०० १९०० ३९५ 

डी0ए0वी0 हाईस्कूल, दानापुर कैण्ट की विद्यालय प्रबन्ध 
कारिेणी रझा्मात की बैठक विनौक 28-।2-88 पवं विद्यालय 
पोरवार _ द्वारा बिहार आर्य सभा के प्रधान, मन्त्री 
एवं आर्यवीर दल के सेनानी स्वर्गीय रामान्ना बैरागी तथा आर्यसमाज 
एवं डी-ए-वी.- हाईस्कूल के भूतपूर्व सदस्य एवं संकिय कार्यकर्ता 
स्वर्गीय विद्यापत जी के निधन 
गया। विवंगत आत्माओंकी शान्ति हेतु प्रभु से प्रार्थना की गई। 


राजेन्द्रप्रसाद गुप्त, सांचिव 
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29 जनवरी ।॥989 धाधाधाा।ाधधखा।ाडलाशा।।ाावा॥ा॥॥।ऑा।।।।।।।।।।।॥! आरर्ख्जि 
ही | | [0 की] 0] 7] [| 8] प्रदेश विद्यालय महासभा 


के के पदाधिकारी 
अरब देशों में भारत विरोधी (7 7! हक 


त्रों ब कक 
षड्यन्त्रों की भूमिका | # कह 8» 


एस्वामी बेदमुनि परिव्राजक , | | 
अध्यक्ष संस्थान , 
नजीबाबाद कक 
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सन्‌ ।98। में भारतीय मोस्लम लौग के सदी श्री सुनील शास्त्री श्री मनमोहन तिकरी 
98। ग अध्यक्ष इब्राहीम द 

सेठ में घोषणा | उत्तर प्रदेशीय विद्यालय प्रबन्धक महासभा के त्रयर्वार्धिक 
सुलेमान सेठ ने सऊदी अरब की राजधानी में घोषणा की थी पिर्वाचन से, भी सभीत शास्ती अध्य् 


कि भारत में हम ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं के 'जससे मोस्लम 
_लोग इतनी मजबूत हो जाय कि उसके सहयोग के बिना किसी 
भी भारतीय सरकार का बनना और काम करना असम्भव हो 
जाय। हम ऐसी 'स्थोत को लाने के लिये निरन्तर प्रयत्न कर यकता को बढ़ावा देकर ॥वधटन कराने और एक दूसरा नया 
रहे हैं। पाठकगण उनके चारों को ध्यानपूर्वक पढें। जी बनाने के लये सहायक बनने को मॉग करके आये 


हर 


न सर्व 
एवं श्री मनमोहन तिवारी जन्त्री निर्वाचित हुए। 





उन्होंने कहा था के "भारत के स्वृतन्त्र होने के बाद अल्क भाषण प्रें यहां |] 
नहोंने अपने भाषण में यहां तक कहा था के "कई 
ह 30 26: 3 0 ४8323 हे हक हि में भाईबारा सहस्त्र अ्यृश्य हिन्दुओं ने मानवीय समानता को खोज में इस्लाम 


| हे ] "होरजनों 
स्थापत करने के लिये मुस्लिम लीग ने सदा प्रयत्न किया है ही सरोकार कर लिया है।" आगे 32 4552/0 08: 
और मुसलमानों के सभी वर्गों में एकता स्थापत करने के लिये को इस्लाम में ही अपनी समस्याओं का समाधान दिखायी दिया 


उसे हा और उन्होंने बिना [किसी दबाव के इस्लाम को स्वीकार किया और 
उसने इस्लामी राष्ट्‌ की चेतना उत्पन्न की है। यह सलोसला अभी जारी है।" 


फठकगण विचार करें कि जो दल भारत में 'क्सी ऐसी यद्ायाप बात इसके सर्वथा वपरीत है। अकेले मीनाक्षीपुरम 
सरकार को चलने देने को तो बात क्या-- बनने देने को भी ऐ(तामलनाइ॥ में हो 6-6 सहस रूपया प्राति पारवार देने का 
तैयार नहीं, जो उसके अपने हाथों में न खेलती हो, क्‍या वह होरजनों को वचन दया था और रात-रात में पूरे ग्राम को 
भी राष्ट्रीय संगठन हो सकता है? और जो 'हैन्दुओं के बहुमत घेर लिया गया था तथा बाद में केवल पॉच-पॉँच सौ रूपया 
वाले देश में रहने वाले न में इस्लामी राष्ट्‌ की चेतना दिया गया। इन हरेजनों में से एक के मर जाने पर उसे 
मरने में लगा हो अर्थात सिद्धान्त के अनुसार कार्य करता हॉोरेजन बताकर कोब्रेस्तान में दफनाने भी नहीं दिया। _ इस 
हो, जिसके कारण भारत का क्माजन होकर सन ॥947 में बात से उन लोगों को ठेस लगी तथा आर्य समाज के नेताओं 
पोकस्तान बन चुका है, याद वह भी राष्ट्रीय संगठन है तो द्वारा समझाने पर उन एक सौ चालीस परिवारों में से साठ 
अराष्ट्रीय और कौन सा सगठन हो सकता है? पोरेवार तो तभी हिन्दु ५ में लौट आये थे। शेष भी धीरे- 


धीरे लगभग सभी लोट आये। 
सुलेमान सेठ ने भारत भें हुए साम्प्रदायक दंगों का कर 


उल्लेख करते हुए कहा के "प्रत्येक 80020 का यह कर्त्लव्य 55.78 ९५५९४ बने हॉरेजनों को मुस्लम नाम देकर 
है |के वह मोसलम 'हेतों की सहानुभूत में अपनी आवाज उठाये।" दूसरे सका रखा गया था। उन्हें अलग नाम 
- उनके होरजन का प्रमाण बनाये रखना ओर कब्रिस्तान 


रे उन्होंने यह भी कहा था: ० "भारतीय मुसलमानों के में उनके मर्दे भी न दबाने देना हो सम्भवतः इब्राहीम सलेमान 
हैतों के लये मोसलम लोग ने सके संघर्ष किया है। हम यह सेठ की में इस्लाम को मानवीय समानता तथा हॉरेजनों 
चाहते हैं |के भारत में मुस्लम लोग इतनी मजबूत हो जाय. को अपनी समस्याओं का समाधान है। 
के भारत में कोई सरकार उसके ख्रहयोग के बबना ने चल सके। 
प्रारम्भ से ही हम इसके लिये प्रयत्नशील हैं।" 


'$ै इब्राहीम सेठ भारतीय मुस्लम लोग के साथ-साथ मद्रास ॥ /॥॥ ॥ ॥ ॥॥ ॥ 


के इस्लोमक सैप्टर के भो अध्यक्ष हैं। स्मरण रहे कि कुछ 
समय पहले लन्दन के इस्लोमक कल्चरल सैण्टर ने भारत के ०62:९८४६२ 


होरेजनों 8:20 02008; बनाने की योजना प्रस्तुत की थी। ।975ई0 

में 2६ 50 डे &2439452400 जी का की थी, 2 जो दे 

लक्ष्य मोर इण्डोनोशिया _तक इस्लाम के झ न्द 

के नीचे लाना है। उसी योजना के अनुसार इस्लोमक कल्चरल महात्मा दयान दहमुक्त 

सेष्टः लन्‍दन ने अपने डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल खैर नदाबी आर्य जगत को यह दुखद समाचार देते हुए हमें 


को भारत में 2७ ते रूप से सर्वे करने के कलये मेजा था। उसकी. बड़ा दुःख है कि तपोवन देहरादून के संचालक महात्मा दयानन्द 

सूचना कुबैत से प्रकोशत होने वाले "अरब टाइम्स" समाचार- जी वानप्रस्थी का दिनौॉक- 20 जनवरी को सायंकाल बैदिक 

पत्र में छप्री थी। उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है के "भारत भावेत आश्रम रोहतक में हृदय गीत रूक जाने से आकस्मिक 
अपनी योजनाओं की पूर्ति के निमित्त ऐसा बनहरा 8३ निधन हो गया। 

फिर कभी नहीं मिलेगा। यह बात इसाॉलये इस कही 


गयी होगी क्योंक इस समय के सभी गुल व भारतीय राजनीतक वेद की पवित्र यज्ञमयी भावना को विश्व में प्रचोरेत 
दल सत्ता प्राप्त करने के लिये मुस्लम हि आधिक से ऑधक एवं प्रसारित करने की महात्मा दयानन्द जी का अपूर्व योगदान 
' और बड़े-बड़े से बड़ा मूल्य चुकाने को तैयार हैं। रहा उन्होंने पावन यज्ञ के माध्यम से न्‌ जाने कितने इतदयों 


इब्राहीम सुलेमान सेठ भारत का प्रोताॉनोंथ मण्डल लेकर 228 दूर कर दिया था। ऐसे तपोनष्ठ महात्मा 
: अरब गये थे। इस प्रातोनॉध मण्डल का सम्पूर्ण व्यय भी भारत 4 आन से ्अ लकी. 28 कै 82202 हे आयी 
सरकार ने दिया था। पाठकगण स्वय॑ देश लें |क उन्होंने भारत बीज में ऐसी ही तपोनिष्ठ महान आत्मा को पुनः प्रेषित 
का प्रतिनोधित्व किया था आलम लीग का? और भारत सरकार झा जी हु उन: 
तश्त भारत के सभी तक दलों के नेता भी ऑलें खोलकर हे | 
देख कि सुलेमान सेठ मारत सरकार के ० व्यय पर भारत का कप मेल्सी 
प्रोतोनॉपत्व करके आये हैं अथवा अरब राष्ट्रों से भारत में साम्प्रदा- हि 


जन वशिकषमकनतननन 


, ऊ#/224/#०८५ 


श्आय मित्रभाधमा।।ा।।झ।।ा।।ाआाा#शाह॥।]ऑाओा]!॥ऑ।।॥। ३  # # 0 #ऑ।े।।|| 
जो अध्यापक सत्यार्थ प्रकाश पद जायेंगे वे करचों में संस्कार डाल 


डी०ए०वी० में क़ान्ति 
का सत्रपात 


राम नाथ सहगल मंत्री 


विगत ।0 वर्षों से डी0ए0वी0 कालेज प्रबन्धकर्त्री 

द्वारा पब्लिक खोले जा रहे हैं। न चाहते हुये भी हमें 
यह विद्यालय पड रहे हैं। इसका मुख्य कारण भारत 
में ईसाइयों द्वारा प्रीतदिन कान्‍्केट स्कूल बढ़ता जा 
रहा था और भारत के हर प्रदेश में ईसाइयों ने कान्वेन्ट सन 

रखे थे। उन विधालयों में शिक्षित बालक अपनी मान्यता 
और अपनी सम्यता के विषय में कुछ भी नहीं जान पाते। 

केवल इतना अपतु वहा उन्हें मारतीयता से घृणा करना 
सिखाया जाता है। इस परिस्थिति से निपटने के लिये डी0ए9वी0 
कालेज प्रबन्धकर्त्नी सामीत ने पब्लिक स्कूल खोलने आरम्म किये 
हैं। सारे भारत में उनकी संख्या आज 250 है। 


डी0ए0वी सामात जहाँ भी अपना विद्यालय प्रारम्भ करती 
वहाँ आर्य समाज की स्थापना अनिवार्य है वहों के सभी 
अध्यापक गण तथा अन्य स्टाफ आर्य समाज का सदस्य होना 
ओनवार्य है। प्रातःकाल की प्रार्थना में प्रार्थना के 8 मन्त्र 
तथा गायत्री मन्त्र आदि की व्याक््या की जाती है तथा ईश्वर 
भवित का गीत भी गाया जाता है। सप्ताह में एक बार यज्न 
अवश्य होता है, जिसमें डी0ए0वी विद्यालय के अध्यापक 
स्टाफ तथा विद्यार्थी स॑म्मीलत होते हैं। उसमें विद्यालय के 
धमौशक्षक का उपदेश होता है। को सत्संग का गुटका 
दिया जाता है। अब तक एक लाख से आधिक आर्य 
प्रादेशिक प्राततीनाध समा दारा सब विद्यालयों है को 
प्रायः हर विद्यालय में एक-एक धघूर्म 
वेदालकार, विद्यालंकर, सिद्धान्ताचार्य 
विद्यावाचर्स्पीत, शास्त्री आदि होते हैं। हर 
वर्ष महांर्भ दयानन्द जन्म स्थान टंकारा, दयानन्द ब्राहम महाविद्यालय 
हिसार तथा अन्य उपदेशक विद्यालयों से जितने स्नातक 
हैं उनको अपने विद्यालयों में धमौशक्षक के रूप में रखा जाता 
है और उन्हें उतना ही वेतन विया जाता है जितना कि अन्य 
अध्यापकों को दिया जाता है। 


धर्म शिक्षकों की कमी को देखते हुए दिल्ली में डी0ए0वी0 
नेतिक शिक्षा स॑थान पिछले चार वर्षों से आरम्म किया है। 
जिसमें प्राचार्य प्रो0 रत्नसेंह जी हैं और आचार्य श्री विजयपाल 
सिह जी शास्त्री हेड आफ दि संस्कृत, कानपुर विश्वविद्यालय हैं, 
इनके आंतरिक्त स्वामी सत्यप्रकश जी महाराज, पं0 शिवकुमार 
शास्त्री, पं0 धर्मवीर शास्त्री, आदि भी इस संस्थान को समय 
इस विद्यालय में वे विद्यार्थी लिये जाते हैं जो एम-ए 
संस्कृत या एम-ए- हिन्दी होते हैं वर्भ 
देने के बाद उनकी परीक्षायें होती हैं और उत्तीर्ण स्नातकों को 
भारत सिन्‍न-मिन्‍न विद्यालयों किया जाता है। 
इन अध्यापकों को टी-जी-टी ग्रेड जाता है। इस 
समय लग-भग 200 घमौशिक्षक सारे भारत में, कच्चों को धमीशक्षा 
देने का कार्य कर रहे हैं 


पिछले वर्ष मारिशस के शिक्षामन्त्री श्री परशुराम 
भारत पधारे थे। उन्हें में हंसराज माडल स्कूल, 
बागमेंले जाया गया। उन्होंने जब 50 हे नकुड 
को पीले साफे बॉधे हुये यज्ञ करते 
हुए। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मारिशस में भी ऐसे विद्यालय 
आरम्भ किये जायें और हमें मारिशस आने का निमन्त्रण दिया। 
हम लोग वहाँ गये और वहॉ जो तीन कालेज चल रहे थे 
तीनों का सम्ब्ध डी0ए0वी0 कालेज प्रबन्धकर्त्नी॑ सामात से कर 
दिया गया। 
कालेज तथा 
रखा गया। 


पर 80:80 


इष्टरनेशनल कालेज का नाम डी0ए0वी० इण्टरनेशनल 
ईस्टर्न कालेज का नाम डी0ए0वी० 


इस समय सारे भारत की डी0ए0वी सस्थाओं में 50 
हजार अध्यापक हैं। हर अध्यापक को एक-एक सत्यार्थ 
प्रकाश देने का निश्चय हुआ। हमने सत्यार्थ प्रकाश अपने अध्यापकों 
को बॉटने आरम्म कर दिये हैं और अबतक लगभग ।॥6 हजार 
सत्यार्थ प्रकाश बॉट चुके हैं और उन्हें आदेश दिया है कि वे 
इसका अध्ययन और एक वर्षकेबाद हमारे धमौशक्षक एक 
गोष्ठी आयोजत करेंगे और को याद शंका होगी 
समाधान करेंगे। 


तो उसका 
यह कार्य भी आरम्म कर दिया गया है। 


तो वे प्रभावित - 


29 जनवरी ।॥989 


डी0ए0वी0 कालेज प्रबन्धकर्त्नी सामीत ने आठवीं कक्षा 
के लिये अपना बोर्ड बनाया है जोकि सारे भारत में लागू 
होगा और उसमें अगले वर्ष धमौशक्षा का भी पेपर रखा जायगा। 
यह आओनवार्य होगा वही वियार्थी कक्षा आठ में उत्तीर्ण 
जो 58922: उत्तीर्ण होगा। आस प्रकार 02040 038 
प्रबन्‍न्धक ते तथा 
ऐसी योजनायें बनाई जा रही हैं कि जिससे हमारे वियालयों 
में स्वामी दयानन्द तथा समाज के मन्ततव्यों का इतना 
प्रचार हौ के भावी पीदी पूर्णतया आर्यसमाजी बन संके। योद 
उपरोक्त योजना सफल हो गई तो आर्य समाज में आज जो 
निराशा पाई जा रही है, वह जल्‍दी ही दूर हो जायगी। 
आर्य प्रादेशिक प्रातोनीथ समा दारा दिल्ली में केन्द्रीय 
आर्य पुल परिषद तथा हरियाणा में आर्य युवक 
संगठन स्थापित चुके हैं ताक उनकी शाखाओं 
दारा आंधिक से युवकों को संगठित किया जा सके 
इस वर्ष स्वामी श्रदानन्द बॉलदान विवस की शोभायात्रा 
में इसकी एक झलक दिलाई इसमें दिल्‍ली तथा आस 


पास के लगभग सो वियालयों ने भाग लिया। डर विद्यालय 
का अपना मोटो था, ओउम के झणष्डे थे, विद्यालय का बैण्ड 
52 मनन, की पक गा 
का प्रदर्शन कर रहे थे। भज 

आर्यसमाज के गीत गा रहे थे। इन के सांम्मीलित 


होने पर शोभायात्रा की छोव ही निराली बन गई थी। 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के 
तत्वावधान में आयोजित 


उपदेशक प्रचारक प्रशिक्षण 
शिविर 


गंगा के रमणीय तट- प्रकाश वीर शास्त्री भवन ब्रजघाट 
जिला- गाजियाबाद में दिनांक । जनवरी ।989 से 5 जनवरी 
।989 तक जगत के सुयोग्य सन्‍्यासी पूज्यपाद- स्वामी- 
जीवनानन्द जी महाराज की अध्यक्षता में 
सभा उत्तर प्रदेशान्तर्गत- सेवारत उपदेशकों प्रचारकों को 
यनज्न-सन्ध्या-वैदक सिदान्त- मन्त्र के ऑतोरक्त - सार्माजक 
विघयों पर कथन उपकथन भाषण आर्य सौंहता के पौरेिपालन 
पर या गया शांवर की सफलता इसी बात से प्रगट है 
के उपदेशकों समवेत स्वर से इस प्रकार के आयोजन 
करने में हर्घ अनुभव किया तथा 'शोवर लगाने के लिए सादर- 
सस्‍्नेह़ - सानरोध आमन्त्रण दिया। 
उद्घाटन-- 

सभा के गौरव पूर्ण प्रधान प॑ं0 इन्द्रराज जी ने दिनांक- 

।-89 को प्रातः ॥।0 बजे शोवर का उद्घाटन ध्वजारोहण 

से किया समा को सम्बोधित करते कि केह्ठा कि पूज्यवर-८३ 
स्वामी जीवनानन्द जी महाराज के - सांनध्य में रहकर 
उपदेशक प्रचारक न्नानार्जन कर लाभान्वित होंगे- उनमें 
प्रगात ज्योति का संचार होगा साथ ही स्वाध्याय- और 


:सदाचरण पर बल देते हुए उपदेशक विद्यालय की स्थापना पर 


बल दिया । 
समापन समारोह 
सभा, उत्तर प्रदेश के माननीय मन्त्री- 


आर्य प्रातानोध 
श्रे मनमोहन जी तिवारी ने अपने समापन भाषण में सभा द्वारा 
स॑चालित- कार्यकरमों- योजनाओं से सदन को अवगत कराया- 


आर्यवीरदल- , आर्य की आवश्यकता पर बल 
हुए उपदेशर्कों प्रचारकों कि लिए वर्ष ।989 में आयीमत्र के 25 ग्राहक 
बनाने हेतु निर्वेशत किया- सुनियोजत 38432 प्रचार- 


तन्‍त्र ही हमारे उज्जवल भविष्य का चयोतक आवश्यकता इस 
बात की है के हमारे उपदेशक प्रचारक वैविकॉ्रेशनरी - के रुप 
में चिन्तननीय भाव से जन जन में प्रचार प्रसार के लिए संकल्प 


हो- सभा समझ बोतल भोवेष्य -_ बीमा- 

ना बिवार[धीन कस समा करते का 333 
ज्यलन्त समाज 

ककय यही के रुप में खा है सहयोग समर्थन केसमाधान 


के आवान्ह पर सभो ने करतल 'थ्कन की-----+ 
-हॉरे चल्द्र आय. 





एवं वदाशंनिक 
स्वामी ददॉनानन्द, सरस्वती 


न्यतीन्द्र 
हविद्यारत्न "गुरूुकुल महा0 ज्वालापुर" 


चहल से जोटकराये, उसे तूफान कहते हैं। 


कुमार वर्मा 


जो से टक्कर ले, उसे इन्सान कहते हैं।। 


जी हॉ वास्तव में उपरोक्त पंक्तियों खरी उतरीं स्वामी- - 
वर्शनानन्द जी के जीवन में। वे मात्र लाल कंपडे पहनने 
"ऐरे गरे क्यू बैरे" साधू 8.4 अपतु ।9वीं सदी के महान 
शिक्षावद्‌ , शिरोमाण, सोहेत्यकार व प्रकाण्ड पोण्डत थे। 


जिस समय चारों तरफ अन्नान व अन्धावश्वास की घनघोर 
घटाएं छायी थीं, तथा विदेशी आकान्ताओं ने भारत माँ को जकड 


॥॥॥॥॥॥4॥॥॥5॥॥॥॥॥॥॥8॥॥8॥॥॥॥॥॥॥॥4 >जार्य मित्र 
पार्थव शरीर का परित्याग कर ब्रहमलोीन हो गये। 


इस महान सांहेत्यकार, पत्रकार, शिक्षाविद्‌ ऋषराजदर्शना- 
ननद जी पवित्र विचार हमारा हमेशा मार्ग दर्शन करायेंगे। 
आइये। हम सब स्वामी दर्शनानन्द जन्मोत्सल पर एक 
उत्साह, साहस व बॉलदान की भावना से दर्शनानन्द जी के सपने 
को साकार करें। 


उपरोक्त सभी गुस्कुत उनकी महान देन हैं। यह 
गुसुकुल ही उनका पवित्र स्मारक हडै। इसके साथ ही -- 
शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। 
वतन पर मिटने वालो का,यही बाकी नशा 
होगा । जल नमक तक 


पंजाब प्रतिनिधि सभा के 
मा० प्रधान जी द्वारा 
“आयेमित्र की प्रशस्ति 


रखा था। उस समय सूर्य की भाँति चमकने वाले, हिन्दी को ह वीरेन्द्र 
सर्वप्रथम (ाष्टरभाषा घोषित करने वाले, तथा स्वराज्य का सर्वप्रथम ,ओ 38 40 2:67 कह 2228 है 34 कफ अ है 084 30 
कर दर्शनानन्द ने 0205 दयातन्द से शिक्षा पाकर 388. »* में जो पत्र लिखा है उसकी अविकल प्रात हम यहाँ प्रैरतुत कर 
क्र मा लगी, जा पक _+ रहे हैं। इस पत्र ने हमारा उत्साह संर्वधन किया है - 


को पुनजावित करने का बीडा उठाया। 


आर्य समाज की न दुकानन्द 


22004 की समान 323  स्क्र | निशा 
त ।, प्रगलत्भ लेखक 
कृष्ण दशमी सम्बत्‌ _॥9।8 कमी 
जंगरांवा नामक ग्राम में हुआ। 


, श्रद्ानन्द, दर्शनाननदहं 
के पवित्र विदान 
जीकालजन्ममाघ- 
जनपदान्तर्गत 

इनके पिख्रा,क्ा नाम पं0 राम्प्रताप 
बंचपन से ही आपको 


व माता का नाजसु श्री हीरा देवी ष्फडू 
विरकितकी भावना उत्पन्न हो गयी थी। मह॑र्ष दयानन्व जी 
के सम्पर्क में तो आकर आपकी और वैराग्य उत्पन्न हो गया। 


आपका विवाह कर दिया मया। 
आत्मिक शान्ति नहीं हुई। अन्ततः आपने घर त्याग दिया 
तथा सन ।90। में बुलन्दशइंर में स्वामी अनुभवानन्द जी से 
सन्‍यास की दीक्षा ग्ररण की 


उन्होंने अपने जीवन <#में ।॥0 से भी अधिक शास्त्रार् 


बाल प्रथा प्रचोॉलत होने के कारण मात्र ।। वर्ष की अयायु 
इसके पश्चात्‌ भी आपको 


किये। आपने पत्रकार के टप $ में 'ततिीमिर नाशक" साप्ताहिक मा 
प्रचारक [मांसकई भारतोदार है धर्म ॥सार्प्तहिक | 
मेगजीन (मासिक! तांलबे इल्म ह_ आर्य सिद्धान्त नि 
बैंदक फिलासफी आदि ।2 पत्रों उका प्रकाशन किया। अतः 
उनकी पत्रकारिता के क्षेत्र में एवं कार्य का अनुमान लगाया 
जा सकता है। 

यह जानकर आश्चर्य होगा कि स्वामी दर्शनानन्द पत्रकार 
व उपदेशक होने के साथ-साथ कांव भी थे। उनका हृदय 
अत्यन्त कोमल एव भव्य भावनाओं से पर र था। जंगं-पए 
आजादी उनकी प्रथम कय कृत थी। साथ ही स्वामी- 


जी कोव ही नहीं अपितु कहानीकार एवें उपन्यास कार भी थे। 
इस प्रकार आपने धर्मवीर, एवं विधत्र ब्रहमचारी आदि 5 उपन्यास 
एवं कया पच्चीसी कहानी संकलन लिखा। इसके अलावा आपने 
250 लिखे। उपरोक्त बातों से पता चलता है स्वामी 
जी एक सफल साहित्यकार थे। 


शिक्षा के क्षेत्र में आपने 5 गुरुकुलों की स्थापना की। 
जो +- अल धालिय ज्वालाप्र, 2. गुरूकुल सूर्थकृण्ड बदाएूँ 
गुरुकुल पं ५» 4- सेल गुलकलो पं 5. 2 00024 
रावलपिण्डीई हैं। इन गुरू ज्वाला गुरुकुल 
ही सर्वाधिक ख्याति प्राप्त आर्य है। यह गंगनहर के 
तटपर 80 की कर चुकी है। इसने डॉ0 सूर्यकात्त, 
पं० उदयवीर रामावतार जैसे उद्भटू विद्ान एवं प0- 


प्रकाशवीर शास्त्री ,, जैसे कुशलराजानांतिज्ञ व प्रवर क्‍्क्‍ता दिये हैं। 


जिन्हें देश कमी नहीं मूल सकेगा। 


वैदिक धर्म के प्रचार है तुंक्स्तृत भ्रस्त्र अनवरत ग्रंथ 
लेलन शास्त्रार्थ अधि कार्यों ने स्वामी जी की काया को जीर्ण-शीर्ण 
बना विया। फलस्वरूप स्वामी जी बीमार हो गये। अनेक 
उपचार के बाद भी स्वामी जी ।। मई सन ।9।3 को इस 
7 


७. हु 


प्र0 सम्पादक ॥ 


गुरूदत्त भवन- किशनपुरा चौक- जलान्धर-$ 
पत्रोक- 3029 दिनाक- ॥।-।-॥989 


मरान्यवर तिवारी जी, 
सादर नमस्ते । 


मैं प्रायः आप की सभा का मुख्य पत्र आर्य-मित्र 


देखला रहता हँ। पिछले समय से इस का जो नया रूप 
हमारे सामने हे रहा है ज्से देख कर प्रसन्‍नता होती है। 
प्रायः देखा गया है कि प्रान्तीय सभाओं की पोत्रकाओं का सत्र 


कोई बहुत ऊँचा नहीं होता 480 खीर आपने अपनी पत्रिका का जो 


स्तर रक्‍्वा है वह दूसरी कई ओ से बहुत ऊँचा है और 

अब तो आपने उसका टाइप भी बदल दिया है। के इससे भी 

आपके इस पत्र की रूपरेखा आकर्षक 328 गई है। में तो चाहता 

हूँ कि आर्य समाज की सब पांत्रकाएं ऐसे ऊँचे के स्‍तर की हों कि 
दूसरे लोग भी इसे पढ़ें। आप इस [दिशा में जो प्रयास कर 
हैं वह सराहनीय है। 

श्री मनमोहन तिवारी, 

मन्त्री आर्य सभा, भवदीय $ 

उत्तर प्रदेश [वीरेन्द्र | 

5, मौराबाई मार्ग, सभा प्रधान 

लखनऊ । 


प्रदेशीय विद्या्यं सभा, उ० प्र० 


जैन आर्य विद्यालयों की कक्षा 5५,7,9,)। के सभी विधार्थी 
सभा दारा संचालित धर्म परीक्षाओं में सम्मीलित होते हैं उनके 
प्रधानाचायोँ को 8--89 ने सभी की अन्तरैंग की बेठक के 
अवसर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित करने का निश्चय घोषित 
किया गया था। उनमें से केबल बहावराबाद के प्रधानाचार्य 
श्री सोहन लाल शर्माजी ही उर्पस्थत हो सके। अन्य कदांचित 
मौसम की प्रातकूलता के कारण न्‌ पधार सके। श्री शर्माजी 
को सार्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध -जी 
के करकमलों द्वारा माल्यार्पणण के साथ एक दुशाला मेंट किया 
गया। आर्य महांविधालय, ललीमघुर र॒ की प्रधानाचारयी जी का 
पुरस्कार उनके अधिकृत प्रातानाध को भेंट किया गया जो प्रधानाचार्य 
नहीं पधार सके उनको तथा उनके सहयोगी अध्यापकों को उनके 

के अथवा अन्य किसी उपयुक्त अवसर पर सम्मानित 
एर्व पुरस्कृत किया जावेगा। 


-माथव सिंह मन्‍त्री, 
शिक्षा विभाग। 


आर्य मित्र ा॥॥॥इ॥ध॥॥७डएआएआ।ा।ा।।ईआ।॥७इ।।॥॥"।॥॥॥।॥।॥ 000 ॥00॥ा॥॥॥॥॥॥॥| 29 जनवरी ।989 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के कार्यरत उपदेशकों-प्रचारकों के 
सास फरवरो ८६ के कार्यक्रम 









































|- श्री केशवदेव जी शास्त्री - । से $ 9 से ।2 ।9 से 2। 24 से 26 
नवाबर्गंज ॥$गोण्डाई बाराबंकी सदरपुर 8 मुरा0 १ रामपुर सफेद, 
2- श्री ववश्वाभर दत्त जी, । से 20 25 से 28 
शास्त्री " इलाहाबाद रामपुर जनपद, 
5- डॉ0 विजयपाल सिह जी, । से 20 - कुम्म मेला हैइलाहाबादह आर्य समाज रानीमन्डी, 
4- श्री स्वा0 सुकर्मीनन्द जौ, । से 25 - रामपुर जनपद 
5- श्री महावीर जी शास्त्री, ॥0 से 28 - डेहिरयावा [फैजाबाद 
6- श्री जीत नारायण जी शास्त्री, ॥8 से 20 - ककन्धू जनपद - बहराइच । 
7- श्री योगेशदत्त जी आर्य, । से ।7 - कुम्म मेला इलाहाबाद, 20 से 28 - गोहाटी असम; 
8- 9, जयन्तकुमार जी, 8 से ।5५ उड़ीसा । 
9- श्री गजराज सिंह जी "राघव" 9 से ।2 ।9 से 2। 22 से 28 
बाराबकी , सदरपुर !मुरा0॥ थानाभवन हमुजफ्फर नगरहें 
॥0-. शथ्रा कमलदेव जी, 3 से 5 8 से ।0 ।। से ।5 ।5 से 20 235 -से-27 
पाण्डेपुर नगला दक्षणी . बेरी मीतरौल॒ छाताईमधुरा! 
।।- श्री ब्रहमानन्द जी आर्य, । से 6 7 से 9 ।0 से ।। ।5 से ।7 ।9 से 2। 
रामपुर रुस्तमपुरन्यावली, बर्रामसीत, छोतहा, सदरपुर[मुरा0| 
।2- श्री राम चन्द्र जी शर्मा, 7 से 9 ।2 से । 5 20 से 28 
54487 गोसपुर बस्ती, _गोहाटी असम 
।5- श्री सौताराम जी शर्मा, ।8 से 20 - ककन्‍धू जनपद - बहराइच । 
।4- श्री नेम प्रकाश जी आर्य, । से 6 7 से 9 ।0 से ।॥2 ।5 से 2। 24 -से-26 
रामपुर रुस्तमपुरन्यावली, धूँधली, शिवपुरी, मौलाबांकीपुर 
।5- श्री युगुल किशोर जौ, ।॥0 से 28 - डेहोरेयावा जनपद - फैजाबाद । 
।6- श्री सोताराम जी आर्य, 24 से 26 - मौलाबॉंकीपुर जनपद - उन्‍नाव । 
॥7- श्री शवनाथ सिंह जी, । से 6 7 से 9 ।8 से 20 
रामपुर जनपद, रुस्तमपुर न्‍्यावली, ककन्धू जनपद - बहराइच 
।8- श्री खेम चन्द्र जी आर्य । से 20 - कुम्म मेला इलाहाबाद । 
।9- श्री तेजपाल सिंह जी आर्य । से 20 - कुम्म मेला इलाहाबाद । 
20- श्री ओम लाल जौ, । से & 7 से 9 ।0 से ।। ।5 से ।7 ।9-से-2। 
ढोलकवादक , रामपुर , सस्तमपुर , बरी मसीत,, छतिद्धा सदरपुर 
24- श्री विकम देव जी आर्य, । से ।7 20 से 28 





कुम्म मेला इलाहाबाद, 


पंता- प्रचार कार्यालय, 


अमरोहा , मुरादाबाद। दूरभाधष - 554 


आर्य प्रातोनोध सभा - गोहाटी, 


होरेश्कन्द्र आर्य, 
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शोक समाचार 
नगर आर्यसमाज रकाबर्गज के साप्ताहिक सत्संग में 
5: कर्मठ कार्यकर्ता एवं अन्तरंग के सदस्य श्री 
जी के बड़े सुपत्र स्व0 श्री भारतेन्द्र प्रकश राठौर के आकरमक 
निधन पर गहरा शोक व्यकत किया गया तथा शोक प्रस्ताव 


पास कर दिवंगत आत्मा की सद्गात एवं शोक संतप्त पोरेवार 
शोक सहन करने की शव्ित प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना 


की गई। 
समा मनत्री 


अन्‍्न्‍मवनानभाणा जलन, 


गुरुकुल इन्‍्द्रप्रस्थ का विशेष आधिकेशन सम्पन्न 


पमा_क्शिण 


अधिवेशन स्वामी जी की अध्यक्षता में 


इन्द्रप्र्य प्रबन्ध सोमात ईफरीदाबाद| का साधारण 
शक्तिकेश 


। _ जनवरी ।989 रविवार ।। बजे सम्पन्न हुआ लिसमें 
सर्वसम्मात से पॉरित हुआ कि गुरुकुल को 
केन्र के सप में विकसित त कर. सनन्‍्यासी, ये ३२४ 


उपदेशक , ता », कृषक, श्रीमक तथा विकीशयों को वैदिक 
आध्यात्मिक 


सम्बन्धी विधषयों का मार्ग दर्शन कराया जायगा। 
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स्वामी श्रद्धानन्द और 
शुद्धि आन्दोलन 


कु0 कमलेश आर्या, बी0एस-सी0 । 
आर्य समाज शेखूपुर [बुलन्दशहर 


स्वामी श्रदानन्द महार्थ दयानन्दर के "कृण्वन्तो विश्वमार्यम" 

उद्देश्य. की प्राप्त हेतु भारत में रहने वाले समस्त मुसलमानों 
और ईसाइयों को हिन्दू $आर्य॥ बना लेना आवश्यक समझते थे। 
आप इस बात से अत्यन्त दुःखी थे, कि भारत "ें रहने वाले 
028 और ईसाई भारत को अपनी मातृ - भांभम भारत 

इतिहास को अपना इतिहास, भारत के आवदर्शो अपना 
आदर्श, भारत की भाषा अपनी भाषा, भारतीय 
अपनी और भारतीय धार्मिक 
नहीं मानते हैं। इसालए इन 
दीक्षत करना शास्त्रानुकूल था। 
कि किसी भी व्यक्ति द्वारा शहद | धर्म छोड़ने पर उसकी 
भारत के प्रात आस्थायें भी बदल हैं, भारतीय 
को मक्‍्का-मदीना तथा भारतीय ईसाइयों को रोम 
पैलेस्टाइन के प्रात आस्थावान पाया। 
का कहना है कि हम मुसलमान पहले हैं 

हैं। जब तक यहॉ का मुसलमान मुहम्मद अली ५४५४५ तक 
वह भारत, की अपेक्षा हल का अधिक भक्‍त है लेकिन जब वह 
शुद्ध करै वैदिक धर्म में |मला लिया जाता है तब उसका दृषष्कोण 
बदल जाता है। 


भुदि का तात्पर्य उन समस्त लोगों को वैदिक धर्म 
में _ वापस जो भय-भ्रान्ति व प्रलोभन के कारण अमारतीय 
धर्मों में प्रविष्ट हो गये हैं। यह कोई अपराधिक कार्य न 
22%: राष्ट्रोपपोगी कार्य था क्योंकि मुस्लिम शासन काल में लाखों- 
करोडों हेन्द्रुओं को लोभ-लालच एवं तलवार के भय द्वारा मुसलमान 
बना लिया था।  परिस्थीति बस जब वे पुनः हिन्द धर्म 

वापस आने को तैयार हुए तो मिथ्याभिमान एवं सम्बन्धी 
भात्तधारणाओं के कारण पौरोशेक हिन्दू पुनः उन्हें हिन्दू-धर्म 
में कॉपस लेने के लिए तैयार कक न हुऐ। अतः स्वामी श्रद्धानन्द 
ने इस्लाम की हीनता और बैंढिंक धर्म की कि बताकर धर्म 


स्वामी जी का कहना था 


नी बाद 


पीततों को पुनः शुद्ध कर धर्म में विलीन करने को 
आइूकन किया। तथा ।॥925 ४५ में आगरा में "भारतीय लू है 
सभा" की स्थापना सानपं कर्‌ व आस - पास के 


लाखों मलकाना राजपूतों को सभा द्वारा शुद करके वैदिक 
धर्म में मिला लिया हिन न ने बिछुडे भाइयों को अपने 
धर्म में वापस आने पर कय से उनका स्वागत किया। यहा 
तक कि गंगा जल से की जाने लगी। आपने न 


केवल मुस्लिम पुरुषों को ही मुस्लिम महिलाओं 
को ४220. कर आर्य हहेन्दूई बनाया। ॥।926 में करान्ची 
की बेगम को उसके कच्चों व एक ' भतीजे सहित 
शुद कर उसको 5 व _ हिन्दी का अध्ययन कराया। इस 


पर उसके पाते व ने स्वामी जी पर मुकद॒दमा चलाया 
तथा न्यायालय ने स्वामी जी व अन्य साथियों निर्दोष 


पाकर छोड दिया। इस पर अनेक मुस्लिम नेता व मुल्ला बोखला 
उठे। और स्वामी जी के कार्य को न कहकर '"फितना" 
कहने लगे अतः जी 


मुस्लिम नेताओं ने मुसलमानों को 228 स्वामी 
के विरद्ध इतना भड्काया कि वे स्वामी जी के प्राणों के प्यासे 
हो गये। धमकी भरे पत्र तो स्वामी जी पर प्रीतदन आने 
लगे। और अन्त में कृंपत धर्मान्ध मजहबी है: 00883. का कोप 
सीमा प्र॒ गया। 235 दिसम्बर ॥926 कुस्क्षेत्र गुरूकुल 
दिल्ली में अब्दुल रशीद नामक मतांध मुसलमान 
ने उनके निवास स्थान पर ही अपनी से तीन गोली 
स्वामी जी पर चला दी। गोली लगते ही स्वामी जी का शरीरान्त 
हो गया। _इस प्रकार धुदि द्वारा राष्ट्‌ की वेदी पर स्वामी जी 
ने अपने प्राणों की आहत दी । 


जब के 
था। क्योंकि शुदि 
अंश 
मैलती थी। लोगों की इच्छानुसार प्रेम से वैदिक धर्म 
लेना किसी भी प्रकार का दोष युक्त नहीं समझा जा सकता । 


हाउशशशा।धाा॥हाडा॥।॥॥॥॥हहह॥ह॥ह॥ह॥।॥॥॥7व॥॥ आर्य मित्र 


हरम की सल्तनत 


सलतान गयासुद्दीन खिलजी की मांहलाओं के प्रात 
दीवानगी सिर्फ शयन कक्ष तक ही सींमत नहीं थी बोॉलक इससे 
भी कहीं आगे बढ़ चुकी थी। मौहेलाओं को |वभिनन रूपों तथा 
भाव-भौगमाओं में देखने की अपनी इसी अदम्य ललक के वशीमूत 
उसने अपने विशाल "हरम" के भीतर एक अलग सल्तनत 
कायम की थी। शाही राजकाज के सभी है: क्मागों से लैस इस 
मिनी सलतनत का सारा कामकाज म॑हेलाएँ ही चलाया करती 
थीं। न सिर्फ यहाँ रहने हम 82 ही महिलाएं थीं, बल्कि यहां 
का हर काम-धन्धा मडेलाओ द्वारा ही सं्चालत किया _जाता 
था। यहाँ तक कि पहरेदारों 34828 सिपाहियों के ओहदों पर 
भी महिलाएं ही तैनात थीं। महिलाओं की इस बस्ती का समूचा 
नियन्त्रण महिलाओं के हाथ में था और इनमें एक ही गा 
का वर्चस्व था- सुलतान गयासुददीन खिलजी 8।469-। 50 0स्वी, 
मालवा, मध्य भारतई। 


यहाँ उसने ॥5,000 रूपवान मोहलाओं को बड़े 
लाडइ-प्यार से रखा हुआ था तथा उनके रहन-सहन एवं सख- 
सुविधाओं पर पानी की तरह धन बहाया जाता था। पारम्परिक 
कामकाजी माहलाओं के अलावा इस मिनी सलल्‍्तनत लोहार , 
सोनार, मोची, बनकर, दर्जी, सौनक, बढ़ई, धार्मिक मार्ग- 
दर्श, मदारी, पहलवान, पुलिस कर्मी आंद सब मौहेलाएं ही 
हम हर इनके ऊपर माौहला ही अफसर तथा सुपरवाइजर लगाई 
गई थी। 


लेकिन उसकी इस मिनी सलतनत की सब से बडी 
ताकत ।0 १ 0 अमेजन महिलाएं थीं। शत्रु पर आक्रमण करने 
की कला में सुदक्ष ये महिलाएं जहाँ कहीं सुलतान गयासुद्दीन 
किसी सार्वजोनक समारोह हे में जाता था, पुम् वेश में उसके 
अंग-संग रहा करती थीं। ।॥50०0०0 होथेयारों से लैस तुर्की 
युवातयाँ सुलतान के दाई तरफ तथा 500 अबीसीनियाई श्याम- 
बर्णी उसके बाई तरफ रहती थीं । 
मे अपनी इस "हरम सलतनत" की प्रबन्ध व्यक्स्था 
में सुलतान बडी गहरी दिलचस्पी लिया करता था। 54 8 बैठ 
कर वह अपना निर्यामत दरबार लगा कर शिकायतें सुनता 
तथा इन्साफ करता था। सुलतान यह स्वप्न-लोक झील के 
किनारे बनाएं हुए महल में पूरा होता था, जो मोडू के पहाड़ी 
किले की चोटी पर बना एक तैरते हुए जहाज को तरह दिखाई 
देता था। इसी महल में उसने आन्तरिेक विद्रोह या बाहय 
आक्रमण से पूर्णतः ननिर्लिप्त रहते हुए 5। वर्ष तक विलांसितापूर्ण 
जीवन बताया । 


पंजाब कैसरी से साथपार। 
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वाषिकोत्सव 


- श्री 600: के गुरूुकुल नथला कटीला हंप्टाह उ0प्र0 
का 2।वों परायण महायज्ञ के साथ दिनांक 
28,29,30 दिसम्बर 88 ई0 को बड़ी धूम-धाम के साथ 
आर्य नगर, कासगंज में मनाया गया। इस उत्सव में स्वामी 
वेदानन्द वण्डी, डा0 आचार्य दिवाकर शर्मा, आर्ष गुरुकुल एटा, 
श्री उदयप्रकाश भजनोपदेशक, अभय देश शास्त्री , प्रधान जिला 


आर्य उपप्रीतीनींध सभा एटा ने भाग लिया। हजारों धर्मप्रोमियों 
ने धर्म लाभ उठाया। पुरुषों की अपेक्षा प्रा्तेदिन यज्ञ एवं 
प्रचार के समय में महिलायें अधिक उपस्थित रही थी। गुरूकुल 


के समस्त छात्र-छात्राओं का वैदिक रीत से उपनयन सैस्कार 
किया गया। अन्य स्त्री पुरुषों ने भी संस्का कराया और 
वैदिक धर्म की दीक्षा ग्रहण की। श्री जगदीश नरायन मूना, 
अध्यक्ष नगर पालिका कासगेज के पधारने पर प्रधानाचार्य श्री 
मधुर शास्त्री ने माल्यार्पण किया। आर्य समाज कासर्गंज और 
आर्य जनता ने पुष्प मालाओं से स्वागत किया। छात्राओं ने 
वेद मन्त्र एवं स्वागत गीतों का पाठ किया। गुरुकुल पर्व 
आर्य जनता ने श्री हक से बाजार में खुले रूप से मास तथा 
अऊण्डे न बिकने देने की जोरदार मॉग की। श्री 8 ने गुरूुकुल 
की यज्ञत्थली को पवित्रभूम बताते हुए संस्कृत वेद तथा 

वैदिक संस्कृत को राष्ट्‌ का प्राण बताया। गुझूकुल के प्रधानाचार्य 
श्री मधुर शास्त्री ने विपन्‍नता में भी आशा से औधेक 
सफलता मिलने पर प्रसन्न मुद्रा में विदानों, आर्यसमाज कासर्गज, 
आर्य जनता तथा जनता जनार्दन के सहयोग के प्रांत आभार 
व्यक्त करते हुये धन्यवाद किया। 


आय मित्राआकाआआआधधाखआाव।ाह॥ााा 


दूसरा कोई रास्ता नहीं 


श्री जगदीश विदार्थी, 
उपद़ेशक विद्यालय , टंकारा। 


देश के नौनहालों वीर माता के सपूतो आर्यावर्त के 
आर्य वोरो क्या तुम्हें यह पता है कि हम सब उस देश 
के वासी हैं जहाँ सर्वप्रथम ईश्वर रत आर्यो का उदभव हुआ 
थधा। जहाँ पहले पहल मानवता आंखें खोली थीं। जहाँ 
ईश्वर ने योग्य ऋोषयों को वेदनज्ञान दया था। जब संसार 
के अन्य देशों के ओऑस्तत्व का पता तक कसी को नहीं था, 
तब भी हम भारत में आबाद थे। हमने ही सबसे 
का ववकास किया। चकवर्ती राज्य स्थोपत क्ये, हमें ही जगत 
गुरू बनने का सौभाग्य |मला। कया तुम्हें यह भी पता है कि 
हम तने पुराने हैं, सूोध्ट कितनी काम है, वेद कितना 
पराना है तथा अपने को सबका आवदिमूल कहने वाली जातियों 


कौन हैं, कहॉ से आई हैं और :48028:038॥ हैं? नहीं, तुम्हें 
यह सब कुछ भी पता नहीं है क्योंकि पढ़ाया ही नहीं यह 
तुम्हें लो आजतक यह रटाया गया है कि आर्य भारत दे नवासी 


नहीं हैं। ये बाहर से आकर बस गये हैं। 
जाननह्िं,ये तो गड़ारयों के गीत हैं। तुम यहरती पढ़े हो 
हम पर सदा [विदेशी शासन करते रहे हैं और हम शासत रहे 


हैं। ईश्वर ने हम भारतीयों को शोसत हु रहने के लिये ही 


वेद च्मोई ईण्वरीय 


बनाया है। क्योंक हम मूर्ख हैं, पछड़े हैं, जंगली हैं, हमें 
शासन करने की योग्यता नहीं है। और हफए्शों यह भावना 
इतनी कट-कूट कर भर दी गई है के अब हम यह सोच ही 
नहीं सकते हम हीो सब विद्याओ के आधप्रर्बतक आचार्य थे। 
हम सयार नहीं शेर बनकर सदा ही जिये हैं। हम शासक 
बनने की कल्पना तक नहीं कर सकते। अब हम परतनत्र 


रहने के इतने अ्यस्त हो गये हैं के परतन्त्रता, परतन्त्रता 
हीनहीं लगती है, जेंजीर को ही एक प्रात्र सहायक मान बैठे 
हैं। वर्षों कारागार मे रहने वाले केदी की तरह दुख सहने 
तथा परतन्त्र रहने के अभ्यस्त हैं। वचरकाल पर्यन्त विदेश 
मे रहने वाले को जैसे अपना घर पोरवार शी ६589 सा प्रतीत 
होता है, अपने घर से पहले की भात लग्गपब नहीं होता है। 
जजस स्थान से पहले भाग आने का इच्छा होती थी अब बहा 
स्थान छोड़ना नहीं चाहता है। आज हमारा यही हाल है। 
वदेशी प्ूत ऐसी सवार है कक हम विदेशों की प्रशंसा करते नहीं 
थकते हैं। अब अपना कोई !सद्वात्त हमें पसन्द नहीं है। 
हमारे सब 'सद्वात्त, खान पान, रहन सहन, वेश भूषा, भाषा 
तथा संस्कृत पुराने हो गये हैं इसोलये त्याज्य समझते है। 
हमे तो अब वहीं सब कुछ पसन्द है जो 'वेदेशी वरें। हाय, 
कितनी शोक की बात है, जितना हम स्वाधीनता के पूर्व नहीं 
थे उससे ओऑधक आज तथाकथित स्वतन्त्रता प्रोप्त के बाद 
खोये हैं। वेश खोये, सम्यता खोये, संस्कृत खोये, जात खोये 
और धर्म भी खोते जा रहे हैं। ईसाई तथा इस्लाम के प्रन्नार- 
प्रसार तथा अत्याचार पहले से भी ओधक जोरों पर हैं। भारत 
माता के छोरों पर प्रत्यक्ष रूप से ईसाई अपना प्रभुत्व कायम 
कर चुके हैं तथा इनका पोषण अप्रत्यक्ष रूप से हा में स्थत 
राजीव और सौनिया की सरकार कर रही है। का ।2/ 
8284 ईसाइयों से ढक चुका है तथा घडयन्त्र दिनानोदन उतरोत्तर 
होता जा रहा हैं। इधर शहाबंददीन भारत को इस्लामी 
मुल्क बनाने की कपट चाल चल रहा हैं। हमारा रहा सहा 
ऑस्तत्व भी लुप्त प्राय है। जिस गांत से ये बढ़ रहे हैं 
गोत ।नर्बाध गा रही कक तो बीसवीं सदी पार कर हम अपने को अपने 
ही स्थान में पायेंगे कि हम मुस्लिम राष्ट: के नमाजी है: 80228 
हैं ओर इसे आज के पातत समन्वयवादी हम नाम सार्थक 
करने वाली जाति स्वीकार भी कर लेगी। ये स्वॉभमान 
से मृुवत है, विदेशियों के सनातन दास हैं, उनके ।नर्जीव खिलाने 
हैं। परनत आर्य;ो क्या हम भी यह सब अत्याचार सहन 
करने को तयार हैं? तो सम कौन बचायेगा देश को, जाति 
को, धर्म को, भाभा तथा संस्कृत को? हमें तो आर्यो के सिवा 
कसी से रन्च मात्र भी आशा नहीं है जो वेद और ऋोष दयानन्द 
के मान्यताओं को ,साकार धरती पर उतार सकें। और इसे 
आर्यगगणु भी सब अच्छी प्रकार जानते हैं। फेर भी न जाने 
क्यों संसार को इस प्रकार सन्‍ताप की ओग्न में जलता वेखते 
हुए भी चुप्पी साथे हैं। सब अत्याचारों को देखकर हब 
आर्यो का काम नहीं, बाल्क अत्याचारेयों से ऑधक का 
काम है। यह दयानन्द की शिक्षा नहीं है। दयानन्द तो सदा 
जगे रहे ओर सबको जगाये, अन्याय के विरद लद्े और लड़ना 
७8 सहने की भी सीमा हम बहुत सहकर 
। 


मा होती है। 
अब आंत हो रही है। अब असहय है। इनकी 


29 जनवरी ।॥१989 


बहुत उन्‍नोीत हो चुकी, अब हमारी बारी आई है उन्नत होने 
का शासन करने की। ये विनाश के लक्षण प्रकट कर रहे 
हैं। हमें मैदान में आना है, नोमत्त बनना है, विजय 
हमारे हाथ में है। कृत मे दक्षिणे इस्ते जयो मे सूय अह्ीतः। 


कैसे फैले ये सम्प्रदाय ? - आर्यो जिस" विश्वपार्यम " 
"चक॒वर्ती साम्राज्य स्थापन" जैसे महान उद्देश् ०38४ लेकर हम 
चल रहे हैं वे क्‍या वर्तमान रीोत नीतेयों पर चलकर प्राप्त 
कर सकेंगे? इस नीते से क्‍या संसार का कोई भी मत, 
पन्‍थ सम्प्रदाय, या विचारधारा विश्क्यापी हो सकी है? उत्तर 
है नहीं। अैतहास इसका साक्षी है। 
कोई भी विचारधारा बना शासन सूत्र को अपने हाथ में लिए 
संसार में अपना सिक्का नहीं जमा सकी है । 


आज संसार में सबसे 
ओऔधक ईसाई हैं तो इसका कारण सबसे अंधिक स्थानों पर 
उनका राज करना ही है। कल के जन्मे इस्लाम को भी इतनी 
तरक्की करने कोई दूसरा क्रण नहीं है। जितने भी 
मुगल बादशाह आये सब का उद्देश्य धर्म प्रचार करना था। 
इसी उद्देश्य की पूर्ति के लए शोसन रत अपने हाथ में लिये 
और सफलता प्राप्त की। बोद धर्म आज संसार के बहुत त 
से वेश मानते हैं, बहुत अधिक प्रचार हुआ क्यों इर्सालिए 
सम्राट अशोक ने इसे अपनाया और प्रणर॒ करवाया अन्यथा 
कितने अन्य मतों 84583 तरह इसका भी नाम मात्र शेष रहता। 
इन सब उदाहरणों से विदित होता है कि वही विचारधारा 
दुनिया में शीघ्र तथा व्यापक रूप से फैल सकी 'जैसके प्रचारक 


खुद शासक थे। हमारा भी ईतेहास यही कहता है कि जब 
तक आर्यों का राज्य रहा संसार में कोई अन्य मत सम्प्रदाय 
न फैल सके। सर्वत्र वैदिक धर्म का गान और मान होता 
था। 


आज हमारी दुर्दशा का मुख्य कारण आर्य शासक 
का अभाव ही है। हमने उस सुत्ष को भुला दिया जिससे 
इन समस्याओ का पल भर में समाधान हो सकता था। यही 
सोच कर ऋोष दयानन्द राजाओं को आर्य बनाने का य॒त्न करते 


थे। इसलिए उन्होंने स्वतन्त्रता के साथ-साथ चक॒वर्ती साम्राज्य 
का मन्त्र दिया। इस ओर आर्यों का ध्यान गया भी कांग्रेस 
में 85/ आर्य ही थे। आर्यों के त्याग और बलिदान से ही 


स्व॒राज्य मिला तु जब सुराज्य बनाने का समय आया तो 
ये राजनीत को गन्दी कहकर मुहँ फेर लिए और बिना शासन 
के ही 200 तो विश्वमार्यम्‌" का स्वप्न देखने लगे। आज 
सो वर्षों में जो प्रगात आर्य समाज की हुई है, और जो ईसाई 
हर का हुआ है, वह सबके सामने है। यह करुछप 

तो तभी सफल हो सकती है जब खरगोश प्रमाद करता 
हो, किन्तु हम देख रहे हैं शत्रु उत्तरोत्तरः ऑधेक सशक्‍त 
और सजग होते जा रहे हैं। उनकी अपेक्षा हमारा प्रयास 
"ऊँट के मुँह में जीरा" के बराबर है। 


अतः सब आर्यो से विनम्र निवेदन है कि इस बात 
पर सब विचार करें ओर विकास का सही राह्ता खोज ।नकालें। 
हम तो ऐसा समझते हैं कि जब तक 240 की बागडोर आर्य 
नहीं सम्हालेंगे दुनिर्या में सुख, शान्ति नहीं हो सकती और 
न ही हमारा विश्व को आये बनाने का प्रयास ही सफल हो 
सकेगा सब अरण्यरोदनवत्‌ निश्फल होगा। 


गुरुबुल कण्वाश्रम का वसन्‍्तोत्सव 


गुस्कुल महाविद्यालय कण्वाश्रम का वांर्षकोत्सव दिनांक- 

॥0,।। ,।2 फरवरीस३989, को निश्चित किया है। इस 
गा वबसर पर सर्व श्री स्वामी जगवीशवरानन्द जी महाराज, 
रामनाथ सहगल, मनत्री, आर्य प्रादेशिक सभा, श्री राम 
चन्द्र विकल, सौंसद, प्रो0 वेद व्यास जी, श्री सत्यानन्द 
मुजाल, हीरो साईकिल प्राएलि0, श्री राम प्रसाद वेदालंकार, 


292 33038 पात गुर्कुल कांगड़ी, , विश्व विद्यालय हरिदार, प्रोसद् 
ग़्क आदि पधार रहे हैं। 


३ ५८ 2९ 2९ 2९ 2९ 2< 
- आर्य समाज इनुमान रोड, नइशैठतली का 66वों वार्षिकोत्सव 
|।। दिसम्बर से ।8 विसम्ब ।॥988 तक बडे भव्य रूप 
व उल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर वेद सम्मेलन 
आंद कई सम्मेलन हुये जिसका जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा। 


आर्य समाज बाराबंकी का 98वों वार्षिकोत्सव दिनांक 


20 ,। ।,।2 फरवरी ।989 को होना निश्चित ८4 है। 
क्षेत्रीय गा से अधिक से अआंधक संख्या में भाग की 
प्रार्थना है। -मन्त्री . 


मोलिक प्रजातांञिक 
ड़काड़यों का पुनर्गठन 


- “जो लोग ऊपरी चोटो पर हैं और जो लोग जमीन पर हैं 
उनके बोच बहुत बड़ी खाई हुं । अगर हम प्रजातंत्र लाना 
चाहते हैं, तो यह जरूरी हे और अनिवाय हो जाता हैँ कि 
न केवल इस खाई को पार किया जाय बल्कि इस गहराई 
को भो पाठा जाय । े 

“जवाहरलाल नेहरू 
मुख्यमंत्री भी नारायणदत्त तिवारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 
सरकार ने प्रजातंत्र की मोलिक इकाइयों को सुदृढ़ बनाने के 
संकल्ष को प्रा किया । ]॥ ग्राम सभाओं, 9] ब्लाक 
समितियों, []) नगरपालिकाओं, [0 नोटीफाइड एरिया तथा 
टाउन एरिया के चुनाव पूरे किये । जिला परिषदों के 


चुनाव की प्रक्रिया जारी है । 


राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं तथा कई कदम उठाये हैं, 
ताकि विकास की गति में श्ौर तेजी झाये। इन सब की झांकी यह स्पष्ट करती 
है कि सरकार कमजोर वर्गों को विकास का लाभ शीघ्‌ पहुँचाने के लिए कितनी 
तत्पर और उत्सुक है । 
सहकारौ सस्थाओं; का सुदृदीकरण। 
किसानों को पर्याप्त प्रृविधाएं देने के लिए विशेष अभियान। 
ग्रामीण क्षेत्र में मरीबों के लए 2-50 लाख मकान बनाने की महत्वाकांक्षी योजना। 
ग्रामीण क्षेत्रों में ॥0 घन्टे की अबांधित ववद्युत आपूर्ति । 
राज्य विद्युत दारा खराब टरांसफार्मरों को बदलने का अभियान । 
कमजोर वर्गों वशेषतः अनुर्सूचित जातियों/जन-जातयों के घरों में प्रकाश के लिए "कुटीर ज्योति" योजना । 
एक जगह कांघ उपकरण-उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवाएँ उपलब्ध । 
सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 2-।2 लाख निःशुल्क बोरिंग ! 
« गन्ना उत्पादकों को पहलो बार पूरे प्रदेश में गन्ने का एक समान 354 रू० प्रात कुन्तल के हिसाब से बढ़े हुए 
दाम । 
सड़कों तथा संचार प्रणाली के आधुनिकीकरण की योजना । 
।00 करोड़ रूपये की लागत से ।55080 प्राइमरी स्कूल के भवनों का निर्माण । 
नोएडा के यद्धात पर पूर्वांचल के लिए गोरखपुर में औद्योगिक प्राधिकरण । े 
गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के कम से कम एक व्यक्त को रोजगार देने के लिए पॉच लाख 
खादी ग्रामोद्योग इकाइयों और तीन लाख लघु स्तरीय इकाइयौ । 
46 करोड रुपयों की लागत से इलेक्ट्रॉनिक आस्थानों तथा इलेक्ट्रॉनक इकाइयों की स्थापना । 
».. राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की लम्बे समय से चली आ रही समस्या के समाधान हेतु ऐतिहासिक निर्णय। 
केन्द्रीय कर्मचारियों के समान वैठनमान देने का निर्णय|बरितनमानों के निर्धारण के लिए एक वेतन समता समिीत गठित 
सूचना एवं जन सम्पकं विभाग उत्तर प्रदेश । 


।॥ 
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् रहें गणतन्त्र महान 


(श्री राधेश्याम "आर्य" विद्याधाचस्पीत 
मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर 8 


भारत माता है प्रांगण में 
इसने खुशियाँ हैं बिखरायी। 
जन-जन में समता की पावन- 
नूतन जाग्रत ज्योति जगायी। 


है प्रार्तीबम्ब समृद्ध सुखों का- 
भारत माँ की है यह शान । 
अमर रहे गणतन्त्र महान ।। 
यह गणतनत्र महान हमारा - 
देता रहा हमें है शक्ति ! 
देश चढ़ा उन्‍नोते शिखरों पर - # 
जाग्रत हुई राष्ट्र प्रात भवित कै 
गौरव है गणतनत्र कि की) » )ै 
अमर शहीदों का अ््कीन । 3 0.८ 
अमर रहे गणतन्त्र महान ।। ...) 
इसकी रक्षा में निशि-वासर- ण 
सतत सभी हैं हम कटेबद्ध । 
देश महान बनाएंगे हम - 
से हम प्रीतबद्ध । 
यह गणतन्त्र सिखाता हम को 
पावन त्याग तथा बोलदान 
अमर सौ गणतन्त्र महान ।। 


खुशखबरी 


299 आवश्यक सूचना 


हमारे यहाँ आर्य प्रेमियों हेतु स॒र्गग्धत जड़ी बूंटयों.. 
द्वारा हवन सामग्री का निर्माण किया जाता है। हमारी सामग्री 
इस साइज की बनी होती है जो के सभी सुर्गान्धित जड़ी 
अलग-अलग देख सकते हैं। इस सामग्री से रोगों के 
नष्ट होते हैं, वायु शुद होती हैं तथा एक विशेष कटा 
सुगन्‍न्थ महकती है। जिसका मूल्य $00₹0 कुनल्टल स्पेशल 
क्वाॉलटी 600%0 कुन्टल युवत ॥000₹0 कुन्टल। 
ऐसी सामग्री इस देना तोनक मात्र सेवा है। उ0प्र0 
में 50 कि0 या आँधिक मँगाने पर भाडा व डाक खर्च पूरा 
माफ।  उ0प्र0 से बाहर के लिए भाड़ा व खर्च आधा मोफ 
रहेगा। सैौम्पल मैँगाने के लिए डाक खर्च हल 5₹0 मनौआर्डर 
दारा भेजकर मेँगा सकते हैं बलटी वी0पी0एल0 द्वारा भेजी 
जावेगी। सेवा का मौका देने का कष्ट करे 


5000₹0 की “ंर्थधक खरीदने पर विशेष छूट। धन्यवाद 
हमारी हवन सामग्री श्री वंशीराय एण्ड सन्‍स, हासिपटल 
रोड , आगरा से भी प्राप्त कर सकते हैं 


नर्माता - जैन शुद थूष फर्मेसी 
जैन मान्दर गली, सोगॉंव |मैनपुरी। 205262 हैउ0प्0॥ 


-जरयवनन बमम--०>-. नन न. जा जा जज 5 














7 गए 294... िफ्ड.... 
रस मित्र प्त्‌ थे 5:25... जी 
अ सप्ताहिक “पा डिल्ममर्प्यन उस्कत प ० त्तकाजण,, 7: 
नारायण स्वामी-भवन 5मीराबाई मार्ग,लखनऊ का कांव) ह 
दूरभाभ ६5११३ । हे ह | 
पंजीकरण सं0 एलएइडब्ल्यूशएन पी 79 है | स्तछ 5 हीर्र पक्रहड 
माघ कृथ्म 7 आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुख पत्र 


आवश्यक सूचना 
सभी आर्य सज्जनों को विदेत ही है कि, हमारे द्वारा प्राचीन 
अप्राप्य शास्त्रार्थों का संग्रह तीन भागों में 'निर्भय के तट पर 
नाम हक हो चुका हे जिसमें लगभग एक कक 
का सम जा चुका है। - 
“औी जो सामग्री न सण्हों मे यहाँ औ पाई उसे 


सामग्री इन 
इस ग्रन्थ के भाग- 4 में प्रकाशत किया जा रहा 
लागत मात्र एल्‍्य केवल अस्सी र0 में बुक किया जा रहा है। 


आप अभी केवल 30/-₹0 भेज कर अपनी प्रात 
बुक करा सकते हैं। शेष 50/-२० ग्रन्थ छपने 
पर मैँगा लिये जायेंगे। यह छूट केवल 5। मार्च ॥989 तक 
ही हहेगीी इसके बाद यह ग्रन्य 200/- कक रू0 में मिलेगा। 
ग्रन्थ की प्रीतयों बुकिंग के आधार पर ही छपेंगी । 
सामग्री व प्रारप को देखकर आप चकित रह जायेंगे। क्योंकि 
नहीं किया ९ रहा 


यह कार्य किसी व्यापारिक दुरषध्टिकोण 
; मिर स्व ती अड्द| अन्तिम 
ा किया जा रहा है। 
आशा है आप लोग स्वामी जी की अन्तिम इच्छापूर्ति 


आश 
में आधिक से अधिक प्रीतियों के ग्राहक्क बन कर पग्रश एवं 
के भागी बनेंगे। 





निवेदक- 
लाजपत राय अग्रवाल 


है 
आर अमर स्वामी प्रकाशन क्धाग 
।058 विवेकानन्द नगर, गाजियाबाद। 





नाक सपकम्मलज-..स्‍िानक, 


सफल लेज असर-कारक इलाज की खोज 


इसने सफेद दाग के हजारों रोगियों को 
रोग मुक्ति दिशलाकर अनेक प्रशंसा पत्र 
प्राप्त किया है| वर्षों लगातार परिश्रम 
एवं लोग के बाद सफेद दाग के बलाज 
पर पूर्ण सफलता प्राप्त की है । यह 
इतनी तेज असर कारक है कि इसके 


हजारों ने दाभ पाया है और नित्य पा रहे हैं। ९८ ३ 
तो भी इसे एक बार अकशय आजमा कर देखें । दाग कहाँ-कहाँ 
ै किसने बढ़े एवं कितने दिनों से हैं, अवश्य लिखें । रोग की हालत 
; लिद्वयकर एक फायल दवा मुफ्त मंगा लें। 


पता: श्री बिमला फार्मेसी 


यशे० कतरी साराय (गयाएओ ४ 





हे 


क्र न्क >> न न्‍ब्>० $ + मर >> लेन जन्‍न> अल >3ौ3+-37७ - लिफल ५>जन- हक सन अरन-रपरअनकाजन का यपमक्‍-न++- धन -उमतया०-बक<बपाापरक 





स्वत्वांधर्कारेणी आर्य प्रोर्तानाध सभा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्यभास्कर प्रेस 5 मीराबाई मार्ग, लखज़ऊ क्रेजलिए अस्यायी रुप में 


प्रीमयर प्रोसेस लखनऊ से श्री विश्वाभरदयाल गुप्त दारा मुद्रित एवं प्रकाशितं। 
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शा आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रतेश का मरापत्र 


शेज0 सं0 224॥/57 आध कृष्ण ।4 रविकर, संवत 2045 वि0, दिनांक 5 फरवरी ।989 घोषणा पत्र सं0 7/28-2-85 
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मेरा रंग दे वसन्‍्ती चोला,, >> अम 
“22४१९ ८>शेट है ीक्या रे 


3,9७१ ऐ- 

सृष्ट के आदिकाल से ही आर्यों में पर्वों को मनाने की परम्परा चली 
रही है। इसी तारतम्य में हम होली, दीपावली आदि साँस्कृतिक मनाते आ रहे 
के विधान में ऋतु परिवर्तन के साथ ही हमारी सौस्कृतिक परम्परायें इस 
४३०४. | हम अपने को उनसे किसी भी प्रकार पृथक नहीं कर सकते। 
यज्ञ ॥होली॥ पर्व माना जाता है जो ऋतु के अनुसार प्राप्त 
यज्ञ रूपी परमात्मा को सर्मर्षपत करने के पश्चात हमारे भोज्य का पात्र 
बनता है। यद्याप इस त्यौहार के साथ अनेकों ऐतिहासिक कथाएं भी जोड़ 
दी गयी है। और हम मिलन को भी इस पर्व का अंग समझते हैं। 


इसी प्रकार बासनती पर्व हम आर्यों के लिए ओज तथा शौर्य के प्रीत आराधना 
की प्रेरणा देने बाला महान पर्व माना जाता है। वेद में कई स्थानों पर यजमान 
प्रीत 58882: भकामनाएँ प्रकट करते हुए उसे सो बसन्‍त देखने का आशीव॑दि दिया गया 
और स्थानों पर इस ऋतु को उल्लास ओर वीरता का प्रतीक मानते हुए जीवन 
उल्लासमय बनाने का परमात्मा का आदेश बताया गया है। कहा जाता है कि 
का प्रारम्भ इसी ऋतु से हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में 
ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ "बसन्‍त" ही बतलायी हैं आध्यात्मिक दृष्टि से इस 

आर्याबर्त में फूलते- सर्घप._पादप के पीले रंग को अपनाते हुए वैज्ञानिक 
से अनेक व्याधियों का नाश करने वाला यह पीला रंग बतलाया गया है। जिस 
प्रकार इस के में शीतल मैद सुगन्‍न्ध समीरण युक्त ऑनल के झौंके वातावरण में 
मादकता भर 22008: मर जाता है उसी प्रकार ब्रहमचर्य_ जीवन 
में गृरुकुल में पढ़ने वाले पीला क्त्र पहना कर हम आयोनि उसे -तेज 
और मेथा का मूर्ति कत प्रतीक बना दिया है। 


विधाता की सर्वश्रेष्ठ एवं अद्भुत कृति भुवन भफ्क्कतर की किरणें भी अपनी 

पीली रश्मियों से संसार को प्रकाशवान बनाती हैं। इसी प्रकार हम परमात्मा के ज्ञानालोक 

को धारण करने वाले पीतक्सस्‍त्र धारी ब्रहमचारी को राष्ट्र और समाज की भक्त इकाई 

मानते हैं। इसी बासनती रंग को पहन कर हमने राष्ट्र और समाज के लिए अगाणित 

कुबॉनयों दी हैं। और इसे धर्म का स्वरूप मानते हुए अपनी आत्मा को बासन्ती*र॑ग 
रंग दिये जाने की मनोकामना की है। 


इसी बासन्ती चोले में रंगे हुए हमारे ऋ्षष मुनि-शावकों ने संसार में ज्ञान 






























। 





मन्दसुगन्थ संमीरण की सर्वत्र 
मादकमोहकता ब्खेरने वाले 
आर्यजनवाटिका यूरधि 
मनोहारी बसतत) हम तेरा, 
स्वागत करते हैं। हम आर्यो 

जीवन में नव प्रेरणा 
और शवित के प्राण 

दे जिससे हम संसार 


तक 





वराधगाताा।गतओ्ाउओाताए।ओआओधश।ए! 





"आता 


औ/१४+ 


न 


हि 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥|॥॥॥॥|. 


प्रधान सम्पादक 





इन्द्रदेव पाठक, पम0५० , 
साहित्याचार्य 





सब्स्यता की ज्योति जलाई थी। इसी रंग में रंगे हुए परिधानधारी राम और पीताम्बर- 
को धारी कृष्ण ने शोर्य और उल्लास से राक्षसों का विनाश करके शाल 
आजीवन सकसय ६७25। /- वीर शिवा और राणा प्रताप के परिधानों का भी यही र॑ग था और इसी बाने को 
सिर पर धारण करके हमारे वीरों ने देश और समाज की रक्षा में अपने को आहुत 
. कॉर्षक रू0 ३0/- किया था । 








आर्य समाज इस श्रेष्ठतम द्र्त के पर्व पर अपने सब भाइयों का अधिवादन 
करता है और प्रभु से प्रार्थना करता हैं कि हमारा यह बासनती चोला उल्लास से भर 
कर संसार में नव जागरण का सन्देश सुनाये। 


आज हमारे सामाजिक जीवन में जो और निराशा व्याप्त है उसे इस 


पर्व सन्‍देश से तिरोहित करके जिस प्रकार नव अंकुर के साथ उल्लास और 
मादकता का वातावरण सूजित कर देती है उसी प्रकार हम लोग जन जन में उल्लास 
और उमंग का वातावरण सृजित करके अपने समाज को नवयौवनता प्रदान करने में 


सक्षम हो यही आर्य मित्र की कामना है । 


वाओवआाधाधााओवओावडाधआखधवआधआधआव3व3आवआआआयाावआ।ा पाएश।।ा।ए।।श।।ा था 






है 





कहवकाकता 
माही 


आयी मित्र ाआओ॥इधवधधखधधडखआ।ा।॥डइआाएखआओआआआई।आआआई।७आ॥।॥॥।॥।॥॥॥।।।॥॥8॥॥8॥ 
आज जम कं को देखकर लक्ष्मण से पूछते हैं- "पड़ेचान करके बता तो सही 


हम कौन थे, क्या हो गये हैं, और क्या डोंगे अगी। 
आजें विचारे आज मिलकर ये समस्‍यायें सभी ।। 


--राष्ट्रकीव मैथिलीशरण गुप्त 


३.३३ ७३४ ि। 5 
[ही हे मी मे? क। 


| है है हि है मे कि है. 
लखनऊ- माघथ कृष्ण । संवत 204५5 
दयाननदाब्द ।64, सृष्टि संवत्‌ ॥972949089 











पराकाष्ठा / 


नेतिक पतन की 


हमारी वैदेक परम्परा मैं नारी को परम आधशोवेत 


एव सृजनशव्रतिति का आदिख्ोत बताते हुए उसे परमपूज्यनीय 
आस्पद दिया गया है। मानव की वह सूृष्टा हा नहीं ऑपतु 
प्रथम आचार्या एवं गुरू भा है-- "मातृभान पितृवान्‌ आचार्यवान 
पुस्णोवेद" । पुरूष जो कुछ भा है उसकी सृजनंशोलता और 
चीरेत्रशीलता मे माता का सबसे बडा योगदान माना जाता 
है। इसीलिए "मातृवत 2982 0 भावना हमारे समाज 
में आई और महाराज मन ने यहाँ तक कह दिया- "यत्र 
नार्यस्तु है २23] रमनते तत्र देवता:, यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते भकतत्य- 
सफ्ला किया: " नौरिेियो का सम्मान होता है 
बहा देवताओो का आवास होता है और जहाँ उनका अपमान 
होता है वहाँ सारी व्यवस्थाएं और प्रकियाए असफल हो जाती 
है। वह एक जननी हूमॉह है और पुरूष संसार मे कदोचत 
सभी ऋणों से उक्रण हो सकता है पर मा के ऋण से कभी 
भी उक्रण होना असम्भव है। परमात्मा की इस महनीया 
कमनीया और पूज्यनीया में परमात्मा ने अर्गणत गुण 
गौरव गाथाएँ छिपा रखी कस्तुत. आज याद नारी न 
होती तो संसार में कही भी ममता, करुणा, दया, स्नेह और 
त्याग के दर्शन न होते। इसीलिए जयशकर प्रसाद ने कहा 
था -- 


नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजतनग पग तल में। 
पीयूष स्रोत सो बहा करो,जीवन के सुन्दर समतल मे।। 


उसमे यादवि चन्द्र है नारी उसकी शीतल किरण 
डे जीवनसंसार को अपनी शीतल किरणों से आरप्सावित 
कर देती है।. पुरूष यदि सूर्य है तो नारी उसकी प्रखरज्योति 
है अपने ममताभरे प्रकाश से उसके जीवनजग को जगमग 
कर 


की इस महान शव्ित को विकृत रूप 
प्रस्तुत करना जनों ह 


दिखाना घोर पाप है। न यह 
वैदिक परम्परा है और मानवीय नैीतकता।  योरोप तथा 
कई अन्‍य देशों में उन्हे मनुष्य की उद्वामवासना की पूर्ति 
करने वाली जीवरहित उपकरण मात्र माना जाता था। कुरआन 
उन्हे खेीतयों से उपमा हर एक स्थान पर लिखा 
है- "ऐ गुसतल्मानो। बॉँवियों तुम्हारे 
इन्हे हरम में लाओो और इनसे इस्लाम पैदावार बढ़ाओ- 
मानिन्द खेतियो" । बाइबल के अनयाइयों ने तो नारी को 
बिल्कुल नंगा हो कर दिया झनष्ट योनसम्बन्ध 
की पवित्रता कोई मायने नहीं. रखती इसी प्रकार 
रीतिकालीन कवियों की कल्पना को साकार रूप देने वाली अनेक 
वीमत्स, अश्लील और प्रवृत्तियोँ हमारे सामाजिक जीवन 
का अग बनती जा रही - इससे आधिक लज्जा की बात 
हमारे सु और क्‍या हो सकती है। यह हमारा सामाजक 
पतन है। 


हम यहा वाल्मीकि रामायण से वह प्रसग 
प्रस्तुत करना चाहते हैं जब सीता जी को राक्ण अपहरण करके 
ले जाता है। रास्ते मे साताजी के आभूषण पृथ्वी पर गर 


जाते है जनमें नूप्र भो है कगन भी है। राम इन आमूषणो 


झअ ८ फरवरी ।989 


5 फरवरी ॥989 


यह 2 औ श् च सीता के ही हैं ?" - नरमेव 20285: 
प्रस्तुत भाई रमेव जान व 
जानामि कंकणम" में केवल उनके चरणों णों मे पहिने जाने 
नुप्रों पहिचानता हूँ हाथ में पोहने जाने बाले कंगनों 
नहीं चरणों के अलावा उनके किसी अंग को देखा 
गा ऐसा था आदर्श हमारे भारतीयो का नारी 
| 


कप दयाननद ने लिखा है गुरुकुलों में पदने 
बालकों बॉलकाओं के शिक्षण सैस्थान दूर चांहिए। हे 
का एक दूसरे के संस्थानों में प्रवेश निभेध हो। मानव मन 
की _ दुर्बलताओं समझते हुए उन्होने बह किया 
दूसरे के दर्शन सम्माषण आदि तक का निरषेदेेयारं ४५ प्राचीन 


गृहर्थ जीवन में भी ससर्यामत रहकर जीवन बडे तट पर, हम 
उपदेश दिया था। इस आदर्श में ढली हुई ना 
पुरुष शांवित और मेथा के पुज हुआ करते थे। मन स्फ्ोटेक 


मोण के सम्मान उज्वल और पांवत्र रहता था । 


गत 24 जनवरी को समाचार पत्रों में "मारत सुन्दरी- 
प्रतयोगिगता" के आयोजन के समाचार को पढ़कर दुख हुआ 
वशेषतया इसोलए के किसी समाचार पत्र सम्भवतः "ईव्ज वीकली”" 
ने यह आयोजन बम्बई में किया। इस प्रोतयोगता के प्रोरम्भऊ 
दौर नई दल्ली, कलकत्ता, बगलौर मे हुए और ओऑन्‍तम दौर 
सम्पन्न हुई फाइनल प्राौतयोगता में भाग लेने के लिए बम्बई 
में सम्पन्न घराने की नवयवोतयॉ सरम्मालत हु) । यद्योप 
आयोजको ने कहा |के वे सौन्दर्य मापदण्डों आधार पर 
ही भारतसुन्दरी चयन नहीं करते बोल्क बूंद की कुशाग्रता 
की भो परख जाती है। 8. वास्तावकता यह है 
इम़ प्रकार सौन्दर्य प्रॉतयोगताओ के पीछे मानौसक कामुकता 
एवं अश्लील अगप्रदर्शीनी के माध्यम से उनको औधिकसे ऑप्िनग्न 
रूप में देखने 8 20 प्रवोत्त ही दृष्टगोचर हो रही है। 
इस प्रकार को भारतीय परम्परा एव संस्‍्कोत के 
सर्वधा विपरात है स्व0 रार्जीष परुषोत्तम दास टण्डन ने अपने 
जीवनकाल में इस प्रकार की सौन्दर्य प्रोतयोगताओं को हतोत्सा'हत 
करते हुए भारत सरकार से इसे प्रतिर्बन्धत करने की माँग 
की थी। हम उस महान आत्मा के उन ।वचारों का समर्थन 
करते हुए भारतग्स्णपेइस प्रकार की "प्रीतयोगिताओं" पर तुरन्त 
पाबन्दी लगाये जाने को जोरदार मॉग करते हैं। 


+9८०३९८०३८-१८-)८० ९-३९ ०२८० २८-- 


आवश्यक सूचना 


सर्वसाधारण के सवेदन है कि उत्तर प्रदेशीय 
आर्य प्रीतीनीध सभा, 5१- मार्ग , लखनऊ का कार्यालय 
तथा आयीमित्र के कार्यालय का समय आगामी फरवरी ।, ।॥989 
से प्रात ।। बजे से सायेकाल 6 बजे तक का कर दिया गया 


है । समामन्त्री। 
आवश्यक सूचना 


सभा से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश की समस्त आर्यसमाजों 
सूचित किया जाता है कि आर्य सभासद्‌ उन्हीं सदस्यों को 
घोषित करें, जो ₹05/- अथवा अधिक मासिक चन्दा देते हो। 


2- ग्यारह आर्य सभासदों से कम का आर्यसमाज नहीं 
माना जायगा। 


उ- आर्य सभासदो की सूची घोषित कर 28 फरवरी 
तक अपने सभाज का निर्गचन अकाये सम्पन्न करे। 


-मनमोहन तिवारी, 
सभा मन्त्री। 


मान्य विवजजनों की सेका में नग्न निवेदन-- 


आगामी शिवरात्रि के अवसर पर आपका प्रिय आयीभित्र 

अपना विशेधोंक बड़ी सजधज के साथ प्रकाशित करने जा रहा 

है। मान्य विदज्जनों, उदीयमान आर्य युवको, 

महिलाओं से निवेदन है कि 

कक लेब/कॉविता/कहानी आंद मुझे स्पष्ट अक्षरों मे कागज 

एक तरफ हुए अथवा टाइप किए हुए बिलम्बतम 
20 फरवरी ।989 तक अवश्य भेज देने की कृपा करें । 


उन्द्रदेव पाठक , 
प्रबन्ध सम्पादक। 


मू फरवरी ।989) 





: विधि व्यवस्था की विडम्बना 


श्री महावीर सिंह -सीनियर एडवोकेट-भूतपूर्व जज 
क इलाहाबाद हाईकोर्ट | 





हैं मा0 जस्टिस श्री महावीर सिंह 
इलाहाबाद हाईकोर्ट आर्य जगत की उन अन्यतम्र 
हैं जैन पर आर्यसमाज को गौरव है। अपनी निष्पक्ष न्याय॑ाप्रयता 
लिए प्रीसद परम सिद्धान्तवादी आदर्श वैंदेक प्रेमी श्री र्सेह 
न्यायालय में पक्ष विपक्ष दारा सर्त्यानष्ठा के साथ बयान 
के सिद्ध करते हुए पू0 स्वामी बेदमुनि पौरिव्राजक 
की भावनाओं से असहमात व्यक्त नहीं की है परम्परागत 


मु प्ा 0 जज 
में 








मीतक भावना को प्रोत्साहन देने से बयान देने ज़्तेज्यात 
की मार्मासकता को सत्योन्मुख करने प्राविधान का 
औंचत्य बताया है ------ 

हूं. सम्पादक है 
' आर्य-मत्र के दिनांक 25 दिसम्ब ।988 के अंक 


में श्रद्धेय स्वामी वेदमुन पररिब्राजक जी ने उपरोक्त विधय पर 
लेख में वर्त्तमान विधि-व्यवस्था की दो बातों पर अपनी मार्नासक 
जिस प्रकार से उन्होंने उन बातों पर अपने 
विचार व्यक्त किये हैं, उससे अवश्य वध के इन सिद्वान्तों 
में कुछ कमी नजर आती है, परन्तु याद गहराई से विश्चार 
किया जावे तो इन सिद्धान्तों में कोई कमी नहीं है, जो कुछ 
है, वह उनके कार्यान्वयन करने वालों की है 


स्वामी जी ने शपथ के 'सद्वात्त की पृष्ठ भूमि में 
स्वर्गीय श्रीमती गॉधी के शपथ न लेने वाले मामले चर्चा 
की थी। लेकिन जिस कारण श्रीमती गाँधी ने शपथ लेने से 
इन्कार किया था, वह बिलकल उस प्रश्न से अलग है, 
स्वामी जी ने इस सिद्धान्त के ओचित्म के बारे में कहा है। उन्होंने 
शपथ पर बयान देने से इस कारण इन्कार किया था कि हो 
सकता है कि इस आयोग की आधार पर उन पर 
मुकदमा चलाया जावे और इस तरह अभी बयान देने से उनके 
बचाव पर प्रभाव पड सकता 


दढता बताई है। 


शपथ पर बयान देने का प्राविधान पहले शपथ अधिनियम ॥875 
में किया गया। अब विाध आयोग की 'सफ्योरेशोँ को मानते 
हु उसके बदले "शपथ - प्रसेक ।॥9 69" बनाया। 

ओधोनयमों के अनुसार गवाह के लिए बयान देने 
पहले "शपथ" लेना आवश्यकर किया गया है। यह "शपथ" 
कि के नाम पर या सत्य गड पर ही ली जा सकती 
| 


न्यायालय का कार्य सववांदित मामलों में "सत्य" 

का पता लगाना है। चंकि न्च्ायालय व्यवितगत जानकारी के 

' आधार पर निर्णय नहों करते हैं और न कर सकते हैं [ऐसी 

बी ।कारी नकारी होने पर उन्हें मामला अन्य न्यायालय को भेज देना 

8 उसी जानकारी पर करते हैं जो गवाहों व दस्तावेजों 

ह इसलिए ऐसे माध्यम की आवश्यकता हुई कि 

गवाहों को सत्य कहने के लिए प्रोरेत किया जावे। इसके 

लिए यही तरीका उपलब्ध हुआ कि उनको शपथ देकर बयान 

लिया जावे। शपथ "ईश्वर के नाम पर" ली है,तोयह 
समझा जाता है कि वह "ईश्वर" के डर से सही बयान देगा। 


यह ठीक है कि यह सब गवाह की अपनी "नैतकता" 

वह सत्य ही कहे। जो "सत्य निष्ठा" 
पर बयान देते उनके लिए "सार्माजक आलोचना" ही उउन्हें 
सत्य. कहने प्रेरित कर सकती है। वैसे शपथनलेने पर 
भी प्रत्येक गवाह की धारा 7 शपथ अधिनियम के अनुसार 
सत्य कहने की जिम्मेदारी हट नहीं जाती। 


््डैं 

हु यह भी ठीक है कि बिना शपथ के भी सत्य बोला 
आला सकता है, परन्तु दण्ड संहिता में झूठ बोलने पर वही 
दण्ड वैदेया जा सकता है, जहाँ गवाह "शपथ" पर बयान 
करता है। यह प्रथा समाप्त कर दी जावे, तब 
'भी यह प्राविधान किया जा सकता है कि न्यायालय में असत्य 
कहने पर दण्ड दिया जा सकता है 


यह भी ठीक है आजकल अंधिकतर  गवाहान 
पर शपथ का प्रभाव नहीं पता है और वे जो सोचकर आते 
हैं. उसके अनुसार बयान 


पर निर्भर 


परन्तु क्या इस कारण 


॥॥॥॥॥॥8॥॥॥हका॥॥॥॥7॥॥88व॥8व8888!। आयी मिड 


यह प्राविधान समाप्त कर देना चाहिए? 


कोई प्राविधान अच्छा है, परन्तु उसका प्रभाव 

नहीं बल हे , तो उसमें संशोधन करके प्रभावी बनाया जावे 
या यीदे वह मनिरर्थक हो गया है तो उसे समाप्त 
कया जा सकता है। वास्तव में उसे प्रभावी बनाने को 
नया शपथ ऑध्धनेयम बनाया। पहले शपथ न्यायालय का 
चपरासी दिया करता था। यह समझ कर इसका कोई, 


प्रभाव गवाह पर नहीं पडता ,अब शपथ दलाने का कार्य "न्यायाधीश" 
दारा करने का प्राविधान बनाया है। योद इसका भी प्रभाव 
कम है, तब कोई अन्य तरीका सोचा जा सकता है, जैसे उस 
"पुस्तक" पर हाथ रखकर जिसे वह अपनी धर्म पुस्तक मानता 
है या अपनी सन्‍तान के नाम पर शपथ दिलाई जावे। परन्तु 
यंदि इसे समाप्त करना सोचा जावे तो बहुत बातों में यह सिद्ान्त 
लगाना होगा। 


प्रत्येक धर्म में बहुत सी कर्मकाण्ड की कियाएं कराई 
जाती हैं, जैसे यज्ञोपवीत धारण कराना, सन्ध्या, हवन व अन्य- 
संस्कार, जैसे विवाह संस्कार का प्रभाव नगण्य ही है। संस्कारों 
में "सैस्कृत" में कार्य करना व व्यक्तियों से बुलवाना,जब तक 
आंधकतर जनता इसे समझती नहीं है, अनावश्यक ही है। 
क्या इन समस्त कियाओं को इस कारण समाप्त कर दिया जावे 
कि उनका प्रभाव नहीं है? वास्तव ही आवश्यकता 
कि समय के अनुसार जनता की भावनाओं के अनुसार इनमें 
पीरिवर्तन करते रहना चाहिए, नहीं तो इनको समाप्त करने 
की भावना जोर पकड़॒ती जावेगी । 


समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए बहुत त॒प्रांविधान 
द्वारा बनाये जाते हैं। उनके उल्लंघन पर दण्ड 
का प्रावधान है, जैसे हत्या के लिए आजीवन कारावास या मृत्य 
वण्ड देने का प्राविधान है। परनत अधिकतर इन अपराधों 
करने वाले छूट जाते हैं। आवश्यकता उन प्रांविधानों 
52 8093 दूर कर उन्हें प्रभावी बनाने , समाप्त करने 
न 


यह ठीक है कि शपथ पर "असत्य" बयान देने वालों 
के विरूद्ध कोई कार्यवाही न्यायालयों दारा अधिकतर नहीं की जाती। 
पु उसके लिए कठिनाई तो दोनों पक्षों की साक्ष्य पर विचार 
न्यायालय किसो एक पक्ष की बात पूर्णतः या आशिक तौर 
पर स्वीक्र न्य्य)_ हे। इसका यह पोरेणाम निकाला जा सकता है कि 
दूसरे पक्ष की बात्त सही नहीं परन्तु "सही सिद्ध न" होना 
व उसको "असत्य" मानने में दाण्डिक में अतर रहता 
है। अत: न्यायालयों द्वारा जा पक्ष के गवाहान के विलाफ 
वहां कार्यवाही नहीं जाती मामला "सम्भाव्यता" के आधार 
पर तय होता है परनन्‍त जहाँ एक पक्ष स्पष्टतया "असत्य" बयान 
करता है, वहॉ कार्यवाही की जाती है जर यौद न्यायालय स्वर्य॑ 
न तो पक्षकार कार्यवाही को कराने को प्रार्थना पत्र 
देते हैं। इसीलिये यह प्रश्न भी उचित नहीं कि शपथ-पत्र 
बयान देने पर न्यायालय द्वारा उसे स्वीकार करना आवश्यक 
क्यों नहीं किया जा सकता। 
अतः इतना ही कहना ठीक है कि शपथ केवल एक प्रेरणा स्वरूप 
है। वह अपने आप में गारंटी नहीं है कि शपथ लेने वाला 
वास्तव में सत्य ही बयान करेगा। 


इसलिये सब पौरिस्थीतियों पर विचार करने पर यही 


उचित होगा कि यह प्रथा अभी रक्‍्वी जावे परन्तु इसे प्रभावी 
बनाने को कुछ उपाय किये जा सकते हैं। 

"डाकूओं की पहचान का तरीका" 

दूसरी बात जो स्वामी ने लिखी है, वह यह है 


कि कथित मजिस्टेट के समक्ष गवाहों दारा पहचान 

शफ्सी भी समाप्त कर देनी चाहिये। वास्तव 

में डाका इस तरह डाला जाता है कि उस समय ओ की 

पहचान हो नहीं सकती और यह गवाही झूठी जाती 
। 


जहॉ तक 'सिद्धान्त" का प्रश्न है वहाँ तो यह कहा 
जा सकता है के "डाकओं" के खिलाफ अपराध साबत करने 
का यह एक महत्वपूर्ण र्ण तरीका है। "डाकू" ओऔधकतर ऐसे व्यक्ति 
होते हैं जो अनजान होते हैं। उनकी "पहचान" कर ही यह 
कहा जा सकता है कि यह डाके में सरीक थे। लूट की सम्पोत्त 
बरामद करके भी साक्ष्य होती है परनत अधिकतर मामलों 
में, यह सम्पत्ति बहुत शीघ्र खुर्द-बर्द कर दी जाता है।_ और 
वह बरामद नहीं हो सकती। मौके पर "उगलियों" के निशान 
उठाकर उनकी तुलना भी कराई जा सकती है। परन्तु ये 
निशान" मिलसे कठिन हैं। जब तक विशेषज्ञ आकर इनको 


आर्य मित्र धाधाधा।इ॥वब#॥ ## कक 4 त]! 


या इन पर और निशान 
लेने 


तब तक यह गमट जाते हैं। 
के भी कॉशिेश होनी 


लेंगे 
“मे कआ हे दखल हे 8 2४25 ध्पहचान" की 
॥।. इसालर नहततः इस " कर 
समाप्त की जाती है तो इस प्रकार के अपराधियों कीण्डत 
करना सम्भव नहीं होगा । 
व्यवहार में क्‍या होता है, इस पर विचार कियां 
मामले में डाक 
व अन्य 


ने लिखी है। 
परन्तु इनके अतिरिक्त भी 


जा सकता है। 
इस प्रकार 
जहीं सकते। 


जब ६ 5 व ढाटे खुल जावें। 


यह भी आवश्यक नहीं कि डाके में कोई भी व्यांक्त 
जिसके घर डाका पड रहा है, ऐसी मानांसक स्थात में नहीं 
होता कि वह डाकूओ के चेहरे नहीों देल सकता। जहाॉ डाक्‌ 
उनकी नीचे मुँह करके बैठने को कहते हैं या उन पर कपड़ा 
डाल देते किसी कोठरी मे बन्द हैं, वहाँ 

पावेंगे लेकिन जहाँ वे ऐसा नहीं करते, वहाँ एक अन्दृस्नी 


इच्छा ह"ह एक की होती है। कि देखे कि लोग कहीँ 
डाकू स्वयं उनको ले जाकर कमरा सुलवाते लवाते हैं। या क्यसा 
खुलवाते हे, वहाँ तो उनको देल ही सकते हैं। 

इसके आतिीरेक्त पडोसी व अन्य बाहर 
शोर होने पर कभी-कभी सहायता को आते हैं। यह भी देनिग 
उन्हें दी जाती है कि आने-जाने वाले रास्‍्तो में लकड़ी 


। 


क्या इस तरह के मामलों में भी जहाँ गवाहान डाकुओं 
के चेहरे पहचानना सम्भव है इस प्रकार की पहंचान 
कि सक्नयय विचारार्थ भी न लिया जावे यह तो एक प्रकार से 
बडी 530 8, सक्ष्य अलग करना हो जावेगा, जिससे अन्याय 


हो सकता 
है 


जलाकर रोशनी की जावे।  इसलेये आते-जाते उन्हें देखा 


जा सकता 


है कि इन मामलो में भी 
के चेहरे नहीं देखे जा सके पुलिस ऐसी साक्ष्य बनाती है 


ऐसे अपराधियों के खिलाफ अपराध सिंद्र करवाने का यह बडा 
आसान तरीका है, 33; इसी कारण इस प्रकार "साक्ष्य " 
को 'सिद्धान्ततः गलत माना जा सकता। पुलिस तो प्रत्यक्षदर्शी 
साक्ष्य भी 8 88.48 में झूठा बनाती है। तब क्या प्र॒त्यक्षदर्शा 
सक्ष्य भी स्वीकार नहीँ चाहिये। वैसे 

वह बताना उचित होगा कि न्यायालय "पहचान साक्ष्य" 
को आसानी से स्वीकार नहीं करते। उसकी प्रत्येक दृषध्टकोण 


की पूरी छानबीन की जाती है और जहॉउचित व वास्तांवक लगती 
है, वही मानी जाती है 


है के यह स्पष्टीकरण पर्याप्त होगा। 
कुछ अन्य सन्देह बताये गये तो उनके ।नवारण 
भी प्रयत्न ककया जावेगा । 


परन्तु 
का 





श्री केदारनाथ जायसकाल आर्य को शोक श्रद्धान्जाल 


सुलतानपुर आर्य उपप्रतानिधि सभा के प्रधान श्री रामकृष्ण- 
जायसवाल वरिष्ठ पत्रकार के पिता श्री केदारनाथ जायसवाल 
भूतपूर्व नगरपरॉलका सदस्य एवं भूत0 मन्‍्त्री आर्यसमाज सुलतानपुर 


का 83 वर्भ की आयु में गत 9 जनवरी ।॥989 को स्वर्गवास 
हो गया। श्री केदारनाथ अपने पीछे 5 पुत्र धर्मपत्नी 
श्री मती विपती तथा 2 लघु पश्लाता तथा अनेक पौनत्र-पौत्री 
भरा पूरा पारिवार छोड गये 
पर सुलतानपुर एवं कोरवां, आर्यसमाज 
विमानपुरी (अमेठी [आर्य समाज ने ५ अपनी शोक आर्पेत 
है। दिनोक 20 जनवरी को एक बृहत यज्ञ उनके निवास 


पर आयोजित कर सभी आर्य बन्धुओं एवं नगर के अनेक विधायक- 
गण, प्राताप्ठित 2332 ०400 अर पत्रकार ३3 कक 
अध्यक्ष, व्यापा स्वातन्त्रयः सेनानी तथा 
अपनी श्रदान्जलि अर्पित की 

इस अवसर पर ।॥0।२0 का दान जला आर्यउपर्प्रार्तानोपि 
सभा को दिया गया श्रदानन्द औतीथि शाला, >मीराबाई मार्ग 
लखनऊ को हस्तात्तोरेत किया गया । 


-समा मन्‍त्री। 


%5 फरवरी ॥989 


:_वबासन्ती उदबोधन 


ऋतु राज सम्मल कर आना, 

व्यथित आज है माता मेरी 
तुमने न पहचाना, । 

मधुमय तेरा माघ महीना, 
लोल रहा इत खून पसीना 

भीष्म ग्रीष्म के अंगारों में, 
तुम्हें तुरत जल जाना 

नूतन कोमल किशलय तेरे, 
कंटक मय है मारग मेरे, 

उभय इस्त में लगी कुतरनी, 
कट-कट कर गिर जाना 

तुमने तो पीताम्बर धारा, 
बदल गया है रंग हमारा, 

केसे पहने लाल धरा अब, 


तुमने सुन्दर साज सजाया, 
इमने रण का बिगुल बजाया, 

कौन सुनेगा मधुकर तेरा, 
रण-भेरी में गाना---- 

उजाड रहे उपवन को माली, 
अब कहाँ कूक कोयल की डाली, 

ठॉउ-ठॉउ जमघट काकों का 
कॉव-कॉव कर जाना------ 

बीज विष के बो रहे हैं, 
कफन बॉघ कर सो रहे हैं 

मदन उत्सव तभी मनाना, 
जब "मोहन, का हो आना------- 


-आचार्य मदनमोहन एडवोकेट 
मोठ ॥भ्ॉसी३ 





गरीब हिन्दुओं में ह कम्बल वितरण 


दनाँक -।-89 ब॒जधाट हगॉजियाबादई के 
नैनापुर ग्राम में बंगलादेश के क्थ्थांपित परिवारों ; “ पे0 
इन्द्राज जी प्रधान सभा उत्तर-प्रदेश द्वारा 


कम्बल वितरित इस श्री र्प 

8 00202 है दयनीय अकया का सकी दंशन क्या जे 
र॒ तरह सहायता का आश्वासन 

कि निकट भविष्य मे सभी किस्थापित परिवारों के कचों तथा 

महिलाओं को की व्यक्स्था करेंगे। श्री पें0० इन्द्रराज जी 

की महोदया ने क्सथापित पोरवारों की महिलाओं को चप्पलें 


या. तथा. अन्‍य | विर्तारेत किए। विस्थापितो की 
सहायता, सूचना पै७ जयन्त कुमास्जी ने महत्वपूर्ण भोगका 
निाई । सभा मन्‍त्रो। 


वीर कवि श्याम नारायण पाण्डेय दिवंगत 


हिन्दी साहित्य के वीररस के + 

42क 5: अमूल्य नक्षत्र आधुनिक सूषण पं0श्याम- | 

हो गया वे हल्दीघाटी, जौहर 
थधे। उनके निषन 


हिन्दी 
प्रभु उनकी विवंगत आत्मा को 
ग्रदान करें। 





हि 
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श्री सनील 
च्च्छे 


3७5 
[९४8 


शास्त्री 
( व्यक्तित्व एवं क॒तित्व ) 


स्वनामधन्य स्वर्गीय कम र शास्त्री जिनके 

शक हमारा राष्ट्‌ प्रगति, और गौर आत्यसम्मान के 
रव भरे पथ पर बढ़ता चला जा रहा था जिन 

में भारत की सेनाओ ने दश्मन के होसले पस्त करके पल 

की दुन्दभी बजा दी थी - बीच से अचानक ही उठ गये। 


उनके परद्ाचन्हों के अनुयायी उनके पृत्र 82457 408, 5 
शास्त्री जो हमारे उत्तर प्रदेशीय विद्यालय प्रबन्धक के 
अध्यक्ष निवाचित हुए हैं के जीवन और कृत्यों की संक्षिप्त रूपरेखा 

जगत करते है: 5 आशा करते हैं उनके निर्देशन में शिक्षा 
हर उससे स प्रबन्ध व्यवस्थाओं की समस्याओं के समाधान 
में हम पूर्ण-तया सफल 


प्रधान सम्पादक 8 


श्री सुनील शास्त्री का जन्म ।5 फरवरी ।950 को 
लखनऊ में हुआ जब उनके पिता स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री 
उत्तर प्रदेश सरकार में गृह तथा परिवहन मनत्री थे। उन्होंने 
नयी दिल्ली के सेट कोलम्बस में ।955 से ।966 तक 
शिक्षा प्राप्त की। [दिल्ली विश्वोवधालय से उन्होंने सन्‌ ।॥969मे 
स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद बैौकग प्रबन्ध तथा 
जन-सर्म्पक में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने सन ।97|में 
इग्लैण्ड, बेलिजयम, पश्चिमी जर्मनी, आस्ट्रीलया, इटली तथा 
प्रस्स का भ्रमण किया और लघु तथा भारी उदयोगों को प्राप्त 
बीकेग सुविधाओं का अध्ययन कया। अपने पिता जी के साथ 
वे वर्मा भी गये। अपने स्वर्गीय पिता श्री लाल बहादुर शास्त्री 
को श्रद्धान्जोल अर्पित करने हेतु दो बार उन्होंने रूस यात्रा की। 
उन्होंने सन्‌ ।॥983 में काठमान्डू में प्राडोक्टॉबटो काठौन्सल द्वारा 
आयोजित प्रबन्धकीय पाठयक्म का उद्घाटन किया। उत्तर 
प्रदेश के ऊर्जा मन्‍्त्री के रूप में उन्होंने जापान, फिलीपीन, 
धाईलैण्ड, मलेशिया, हाग-काग और सिंगापुर का भ्रमण कया 
जहाँ उन्होंने उत्पादन वितरण तथा पारेषण प्रणाली की 
आधुनिक विद॒याओं का अध्ययन किया। जन सेवा के लिए राजनीति 
जा आने के कारण उन्होंने बैंक की सेवा छोड दो। सन ।969में 
कांग्रेस के क्मिजन के समय उन्होने राजनींत भाग 
84. और स्वर्गीय श्रीमती इन्दरा गॉधी का पूर्ण निष्ठा से सर्थन 

। 


श्री सुनील शास्त्री का विवाह 28 मई ॥।॥9735 को 
श्रीमती मीरा देवी जी से हुआ। _ उनके तीन पुत्रों के नामकरण 
विनग्र, क्मव, ओर क्मोस स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री का 
जीवन आर्दश व गुणों के आधार पर कया गया है। 


श्री सुनील शात्री सन्‌ ॥980 में गोरखपुर से विधान - सभा 
के सदस्य चुने गये और 4 सितम्बर सन्‌ ।॥980 को श्री विश्वनाथ- 
प्रताप सिंह मनन्‍्त्री मण्डल में उन्होंने उपमन्त्री पद की शपथ 
ली। पहली अटुबर ।॥98। को उन्हे पदोन्‍नत करके राज्य 
मनन्‍त्री बनाया गया तथा ऊर्जा क्मिाग का स्वतन्त्र भार सौोपा 
गया। श्री श्रीपोत मिश्र के मन्त्रोमण्डल में भी । के ुला॥ ।982 
को उन्होंने राज्य मन्त्री पद की शपथ लो और उन्हें श्रम तथा 
सेवायोजन व्साग का स्वतनन्‍त्र भार सौंपा गया। बाद में 9फरवरी 


।985 को उन्हें प्रोर्वाधक शिक्षा विभाग का भी स्वतनत्र भार 
सौंप दिया गया। श्री नारायण दत्त तिवारी के मन्त्री_ मण्डल 
उन्हें पुनः ।0 अगस्त ।984 को राज्य मनत्री पद को शपथ 


सेवायोजन तथा प्रावोाधिक शिक्षा क्मागो 
सन्‌ ।985 मे श्री सुनीलशास्त्री 
गला र विधान सभा सदस्य के रूप में भारी से 

हुए। और श्री नारायण दत्त तवारी के मन्‍्त्री मं मण्डल 
में ।5 मार्च ॥985 को उन्हें कैबिनेट स्तर का मन्त्री बनाया 
गया तथा ऊर्जा क्माग का कार्यमार सौंपा गया। श श्री ६4/436 3 र 
सिंह के मुख्यमन्त्री पद ग्रहण करने पर श्री सुनौल शास्त्री 
25 सितम्बर ।985 को पुनः कैबिनेट मन्त्री बनाया गया और 
ऊर्जा क्मिाग का भार सौंपा गया। 


दिलायी गयी और श्रम सेवायोज 
का स्वतन्त्र भार सोपा गया। 


श्री सुनील शास्त्री को हिन्दी साहित्य में विशेष रूचि 


डै। उनके पास कार्यय्म पर आधारित 33 23284 
के सँग्रह सुलभ हैं | ५ 3 / बैडमिन्टन और टेबिल- के 
वे अच्छे लिलाडी हैं। सुगम संगीत में उन्हें विशेष रूचि है। जन 
सामान्य से मिलना उन्हें शचिकर लगता है । 


ष् 


श्री सुनील शास्त्री ने 20 जुलाई, ।॥987 को उत्तर- 
प्रदेश मन्त्रीमण्डल से सिद्धान्तों के आधार पर त्याग पत्र दे दिया। 
श्री सुनील शास्त्री ने मई ।988 में इलाहाबाद के लोक सभा 
चुनाव में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रीतदकदाी के रूप में 
५ ॥ 888 लड़ा । वे एक आदर्श राजनेता एवं वोदक- 

परमसमर्थक तथा आर्यसमाज गहरी 
रूचि रखने वाले सर्वमान्य व्यॉव्त हैं। शिक्षा जगत की समस्याओ 


समाध्वान भे उनकी गहरी दिलचस्पी हैं 


स्वामी रामानन्द शास्त्री 
(एक अनूठा व्यक्तित्व ) 


-ब्रहमदत्त स्नातक 

भारतीय सूचना सेवा ॥रिटा-! 
4बी- 532बी 

जनकपुरी, नई दिल्ली-58 


स्वामी रामानन्द शासत्री का जन्म ०88 जरात प्रदेश में 
38 धा, जहा महर्षि दयानन्द सरस्वती और जी ने जन्म 
धा। अपने गुरू दयानन्द सरस्वती की भाँति युवक रामानन्द 
भी घर त्यागा और शिक्षा ग्रहण करने उत्तर भारत 
मे आ गए और उसके बाद विधिवत सन्‍्यास ग्रहण करके स्वामी 
दयानन्द के रूप में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। इससे 
के वे सदगृहस्थ भी रहे और पिता भी बने। वे बडे अभिमान 
कहते थे कि जब वेदमन्त्रों के सुनने पर तथा कथित शूद्रो 
के कानो मे शीशा पिघलाकर डालने का विवरण सना है, उनको 
आर्य समाज के द्वारा महाविद्यालय ज्वालापुर में वेद एव संस्कृत 
की शिक्षा ब्राहमणो से मिली थी। ऐसे महान थे स्वामी रामानन्द। 
सन्‌ ।॥952 में उन्‍नाव, ।957 में बाराबंकी और ।962 मे 
रामसनेही घाट त्था ।967 में जनपद बिजनोर से लोकसभा 
लिए 'िवाचित होना, स्वार्गीय रामानन्द स्वामी की लोक-प्रियता 
एवं. उनके लोक हितकारी कार्ययील जीवन का पौरेचायक है। 
उत्तर प्रदेश के चार कोनो से चार बार एक सन्‍्यासी का लोक 
सभा सदस्य चुना जाना चमत्कार से कम नहीं माना जा सकता। 


जन्म धोलका गुजरात प्रान्त में और प्रतिनिधित्व 
उत्तर प्रदेश प्रान्‍्त के चार भिन्‍न-मिन्‍न क्षेत्रों मे। सम्भवत 
जन सेवा तथा मानव समता अथवा अर्थात्‌ मनुष्य-मनष्य के 
बीच छूआछूत की दुर्गम, रत त खाई को पाटना हाँ उनके 
जीवन का प्रमुख लक्ष्य था। रामानन्द शास्त्री /॥सन्यासा« 
इसी काम के लिए जन्मे, जिए और अन्त में अत का ओर 
अग्रसर हो गए। 

तथाकधित अछूत समाज मे 7 फरवरी, ।907 
को जन्मे, सत्य का परिधान ओढ़े, ज्ञान-अमृत के पिपास राम 
जी भगत ने तथाकीथित सवर्णों, सप्भ्रान्तों के बीच न झूठ बोला 
तथा न ही छलम-छद॒म का प्रश्रय लिया। विवाहित होकर 
एक महिला के पीत और एक पुत्र के पिता रामजी भगत अन्तत 
स्वामी रामानन्द शास्त्री यो हीं नहीं बन गए थे। प्रताडइना 
सत्य एवं अटूट लगन, निष्ठा-आस्था और कर्मशीलता ने उन्हें 
सन्‍्यासी रामानन्द शास्त्री बनाया । 

जो स्वयं अपना उद्धार नहीं कर सकते, वे दूसरों 
का उद्धार और निर्माण कदापि नहीं कर सकक्‍ते। €,रामानन्द 
शास्त्री उपर्ययतत कथन के सर्वधा विपरीत थे। वे स्वयं निर्मित 
थे और अपने उद्दर्ता भी, इसीलए वे समाज का उद्धार कर 
पाए। उसे बना पाए। उसे कुछ दे पाए। जबकि वे स्वय 
आकचन जन्मे थे। उन्होने इसी भारत धरा पर अर्जित किया, 
संचित किया और उस अर्जित सचित को बाटकर 70 वर्ष को 
आयु में चले गए। 


सन ।967 में वे जनपद बिजनोर से लोकसभा 
सदस्य चुनकरं गए थे, अत उस जनपद के लोगो के लिए 
जितना, जो मा या कर सके, उसे भला पाना सम्भव 
नहीं। यौदि बिजनौर जनपद 268 00 यह अपने हित 


के प्रतिकूल होगी भारत की में बिजनोर_भवन का 
ि उनकी प्रेरणा से हुआ। अब वह मूर्त रूप में आ रहा 
। 
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आक्श्यक सूचना 


रू के गुल वियालय मद दा बाल ले 8 न 2223 
गुरू द्यालय कक्षा 8 तक अ गणित तथश् 

विज्ञान अविघयो के वानप्रस्थी शिक्षकों की वानप्रस्थी ४५४३] की, 
एक चौकीदार की तथा एक सर्मर्षत सेवक की। स्थान 
व बिजली निःशुल्क उपलब्ध होगी, स्वीकृत वेतन सहित पत्र 
व्यवहार करे ।" -जगतनारायन | 


आर मित्र ॥॥॥877वववव8888!। 5 फरवरी ।98१ 


॥ हि "हक | हक "ही ॥॥॥ 





॥एपि[ए! 
सावें भोम वेदिक धर्स 


डॉ0 सावित्री देवी शर्मा, 
॥0, केलाबाग, "सावित्री सदन" बरेली। 


इस समय संसार में अनेक मत मतानतर व सम्प्रदाय प्रचलित 
सामान्य जनता को अपने-अपने मतों की 'मिथ्या 
विशेषतायें बताकर सत्य सनातन धर्म से विमुख्च कर रहे हैं। 


इस विघटन कारिणी 23022: 82:43 को युग प्रवर्तक मर्ार्ध 
दयानन्द सरस्वती ने अपने 'ककान्तिकारी दूरदर्शी नयनों से भलीमाति 


देखा था। समस्त वैदिक वांठामय का अवलोकन कर सर्वोत्कृष्ट 
बैदिक धर्म के शाश्वत सिद्धान्तों को ही उन्होंने विश्वमण्डलकारी 
समझा। निर्भयता पूर्वक वेदवीणा का मधुर संगीत सुना कर 


सच्ची मानवता का उपदेश किया। वेद प्रतिपादित सार्वभौम 
धर्म के समक्ष इन सेकीर्ण सम्प्रदायों की स्थोत भुवन भास्कर 
के सामने टिमाटमाते हुये लघु दीपों के सद्भुश प्रतीत 
0 क्सतुतः अनन्त सागर की उपस्थिति में नगण्य जल- 
ब्‌ का अस्तित्व ही कया? बहती हुई शुढ जलधाराओं का 
अगाध अभ्मोनिधि से ४०५8 कभी सम्भव । क्षण भर 
को पृथक से दीखने यह सभी मतमतान्तर उसी प्रखर 
दे“दीप्यमान वैदिक ज्योति बज़ में विलीन हो जायेंगे। 

जाय ने महॉर्ध दयानन्द से कहा कि 999 मत तो पहले 
से इस आर्यावर्त में विद्यमान हैं है आप भी एक नया मत 
चलाकर क्‍या भारत का कल्याण ९ 
तत्वों को बढ़ावा देंगे? युगदृष्टा गुरुदेव का स्पष्ट उत्तर था999- 
मतों में जब एक कैदके धर्म का योग होगा तो एक वैदिक 
धर्म ही शेष रहेगा शेष सभी मत शून्य हो जायेंगे 8999+। 
रे हे 08 मतों में दीखने वाली विशेषता भी वेदों से ही प्राप्त 

। 


हु 


अथवा विघटनकारी 


ईश्वरीय ज्ञान वैदिक धर्म का आधार है यह सर्वप्रथम 
विशेषता इसे अन्य मत मतान्तरों से 'विलक्षण सिद्र करती है। 
के सभी सम्प्रदायों का आधार संकीर्ण अल्पन्न मानव मस्तिष्क 


ही हे। अतः वे सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक नहीं सकते। 
आदि में प्रभ्ु॒ प्रेरणा से आर्विमूत हो ऋषियों के इदयों 
में प्रकाश करने वाला यह वेद ज्ञान सकल 5328 के लिये 

यही सार्वभोमता 


पीयूष धारा प्रवाहित कर रहा है। यही इ 
का रहस्य है। वेदों के प्रसिदर पश्चिमीय विदान्‌ मैक्समूलर 
ने यह सहर्थष स्वीकार किया है:- 
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क्स्तुतः सूंष्ट कर्ता ईश्बर ने अपनी अमृत सन्‍्तानों को सुखी 
कप द्ध बनाने के लिये जगत की प्रथम उत्पोत्त होने पर ही 
नहें अपने अलौकिक ज्ञान से आलोकित किया होगा तथी उसकी 
न्‍्यायकारिता सिद्र होती है। यही कारण है कि वैदिक सन्देश 
विशुद्ध_ मानवतावादी दृष्टि कोण का प्रचार॒ करता है. पारस्परिक 
हा देघ बढ़ाने वाला साम्प्रदायक संघर्थष उत्पन्न नहीं करता 
। 


कर्मफल सिद्धात्त की मान्यता श्रौतज्ञान की दितीय 
विशेषता का प्रकाशन करती है। क्सतुतः मनुष्यों के स्वकृत 
कर्मों का पात्र उनके समक्ष ही 050 80 है- है 2 न॑ पात्र 28.23 
न एतत्‌ पक्‍तारं॑ पकक्‍व: पुनर ध है: 2 
सौचत कर पकायेगा वही उसे बिना. किसी परिवर्तन के 
प्राप्त होगा। परलोक में मनुष्य की सहायता के लिये माता- 
पिता, पत्नी, पृत्रांद सगे सम्बन्धी भी नहीं पहुँच सकते केवल 
उसका सुकृत रूप धर्म ही परम रक्षक होकर साथ-साथ चलता 
है। मन महाराज के शब्दों में यही शाश्वत सत्य प्रकट होता 
है एक एवं धर्मों निधने5्प्यनू यात यः" यही स्वधर्म 
पालन का ईशे सन्देश प्रत्येक प्राणी को पाप से बचा कर 
पुण्य सदाचरण की ओर प्रेरित करता है। 


संगत तर्क की कसोटी पर खरा उतरने वाला 
यह दिव्यज्ञान संसार के मनुष्यों बोदिक ज्ञान के अनुसार 
सत्य विर्णय करने की स्वतन्त्रता देता है। वानी वार्क्य प्रमाणं 
नान्यत्‌ _किमपि" जैसी 20 पर अन्ध-विश्वास करने से 
बचाता है। हमारे ऋचा गानाधियों यो नः प्रचोदयात्‌" "सरस्वती 
सह धीमिरस्तु" "तया मामय मेधयाअ5ग्ने"- म्रेधाविनं कुरू" हमें 


प्रवित्र ऋतम्भरा मेघाशवित को प्राप्त करने की सर्वदा प्रेरणा देते 

| 4 कु हम पड कद जी हैं कि हमारा पूर्ण 785 
प्मती आमा 

ई अन्तर तृतीय शिव नयन को खोल को मद हे पथ प्रशस्त 
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वैदिक दर्शन के मनुष्य की व्यक्तिगत #तथा सामाजिक 
उन्‍नीत के लिये वर्णाश्रम व्यवस्था एक सुनियोजित, योजना प्रस्तुत 
करती है। व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्म एर्व 8 के आधार 
परही अपना तथा समाज का कल्याण करने सक्षम है। 


4#९०६९०५५ 


विश्व के मानव समुदाय में चार हो विशेषतायें दृष्टि गोचर 
होती अर योगिराज कृष्ण ने वे स्वार्भावक गरूण इस प्रकार 
व्यक्त :- 


ब्राहमा क्षत्रिय विशाशूद्राणां च प्रन्तप । 

कर्मोणि प्रविभकतानि (2 प्रभवर्गणिः ।। 

शमो दमस्तपः शौच पक क्षान्त रार्जजमेव च । 
ज्ञान विज्ञान मस्तिक्यं ब्रहम कर्म स्वभावजम्‌ ।। 


अर्थात्‌ ब्राहश्ण, क्षीत्रिय, वैश्य तथा शुद्रों के नैसौर्गक गुण 
पूर्व से ही विभक्‍त कर दिए गए है द्वाम, मानौसक ठस 


शुभकर्मों में उत्पन्न होने वाले अनेक विध्नों को सहने की शाबित 
रूप तप, शारीरेक, मानसक, वांचिक पवित्रता, सहिष्णुता 
हार्दक कोमलता ब्लान [विज्ञान की प्राप्त ईश्वर विश्वासआट गुणों 
से ब्राहस्णत्व प्राप्त होता है । 


शौर्य, तेज 8 » दक्षता, युद्र से अपलायन, दानशीलता, 
प्रशासकीय गुणों मल क्षत्रिय ही प्रजापालनक बन 
सकता है। कूंष गोशक्षा, वैश्यकर्म राष्ट्‌ को धनधान्य 
से समृद करते 2027 हैं। समाज के उपौरिलिखित इन तीनों वर्णों 
की 2 अ वक पौरेचर्या करना शूद्र का स्वधर्म है।. यहाँ पर 
विशेष यह ज्ञातव्य है कि मध्यकालीन मान्यताओं के आधार 
पर केवल जन्म से ही वर्ण व्यक्थ्था मानी गई थी किन्तु धन्य 
है वह देव दयानन्द जन्होंने वौदक परम्परा के द्वारा गुणकर्म 
स्वभाव से समाज में व्णीनर्धारणाण का उपदेश किया। मनु महाराज 
जिस वर्ण व्यवस्था का उद्घोष "शूद्रों 46840 तामेति ब्राहमग 
चेति शूद्रताम्‌" शर्ताब्दयों पहले किया थों उसी वेद विचार धारा 
का _ समर्थन हमारे महांर्ष ने आधुनिक उुख्यवस्चा: ९ २०3५8 लोच्छेदन 
करते हुए किया। यही वैदिक वर्ण व्यक्‍स्था हमारी 
प्रगीत का आधार है । 


दाल मोदित आश्रम व्यवस्था हमारे सामाजिक खव्यूहन 
को सुदृढ करती है। पच्चीस वर्षों तक ।नर्वाध रूप से अछण्ड 
ब्रहमर्र्थ का पालन करते हुये सर्वसत्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त 
करना, आस्तिकता, ईश्वर प्रोणधानांद गुणों से ब्रहम्नर्चसस की 
उपलब्धि ब्रहम्र्याश्रम की आधार 'शिला है। ब्रहमबर्य को कठोर 
साधना के पश्चात त्रिविध ऋणों से पति ऋण-कषि ऋण तथा 
पितृ ऋणह से मुक्त होने के लिये गृहस्थाश्रम में जाकर 


वह उत्पन्न पूर्सकृत सन्‍तान तथा धर्माविरूद्ध भोगों को 
प्राप्त करता 


जिससे गाय हि हि प्राप्त की जीवन कला 
स्वतः सिद्र होती रहती है। हि. जीवन की सफ्ल यात्रा 
के पश्चात्‌ अपनी खोई हुई शावितयों को पुनः पुदाने लिये 
मनुष्य का शेष अर्धशताब्दी की सुखद शुभ कामना वानप्रस्था- 
श्रम में प्रवेश करता है। यह आश्रम मनुष्य के है 
एवं नव जीवन की ओर अग्रसर करता है। इस आश्रम में 
सामाजिक कल्याण हेतु श्रम हक ये हित की प्रबल मावना 
तथा आध्यात्मिक उन्‍नीत का 2353. ः जाता है। अन्त 
में पूर्ण वेराग्य युतत होकर "आत्मवत्‌ " की वास्तविकता 
को अपने जीवन हे के उत्तरार्ध में प्रसन्‍नमनसा चौरितार्थ करते 
अर्थों में "पौॉरितः ब्रजतीत" परिव्राजकज बन कर विश्व 


साधन में बात है। यही है लोक कल्याण कारिणी 
हमारी भारतीय का उदात्त सन्देश जो आश्रम व्यक्स्था 
के माध्यम से मुर्खारत हुआ। 


(“हमारा वैदिक धर्म किसी व्यवित विशेष पर आधारित 


कब । जैसे मर्यादा 55%332 है 2208 ४0005 का » तथागत 
 बृद, हजरत मोहम्मद, ईसाम तीयकिर 
आदि। इन्हीं पीर-पैगम्बरों को महत्व देने से व्यक्तित पूजा का 


प्रचार ॒बदा। धार्मिक जगत में पारस्पोरोक कलहक्लेश जनित 
विघमता का विष फेलता गया किसी विचारक ने सत्य ही कहा 
| मा, 96 ६<#९€  0€२९/छ९७55. ०॥<260. ०९ (एवं 
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वेदोव्त सनातन धर्म ईश्वर और धर्म के प्रंविना 


भाव सम्बन्ध का 48454 838 की 8 983 दैव्य॑ कस 
का इृदयाहुलाद”कारी मधुर त सुनाता है। मवृध्य ष्य और 
प्रिय परमेश्वर की प्रांप्त के मध्य में किसी माध्यम को स्वीकार 


भर्मर्थाम भोक्ष की सद्यः 'सेद्धि 


नहीं करता। प्रत्येक जीवात्मा धर्मार्थका 
बढ़कर ईश्वरीय ज्ञान का पुण्य 


स्वतन्त्र है। इससे 
प्रसाद और क्‍या होगा। 


६2 चतुविध लक्षणों में वेद के प्रमाण को ही प्राथमिकता दी 


वेद :स्मृतः सदाचार: स्वस्थ च प्रियमात्मन:। 
 एकच्चतुर्विध प्राहुः साक्षात्‌ धर्मस्य लक्षणम्‌ ।। 


"वेदोडस्िलो ! कतत: हमारा सनातन धर्म प्रीतपादक 
वेद ही 302 245/ हक है। यही जर्गान्नयन्ता सोॉच्चदा- 
नन्‍द परमेश्वर का अजर अमर 28832 काव्य है। श्रात का0 
अन्त: साक्ष्य स्वर्य समर्थन करता है:- 

अन्ति सन्‍तं न जहांत 

अन्त सन्‍ते न पश्योत। 

देवस्य पश्य काव्यम 

न ममार न जीयीत ।। 
सार्वमौम 6024 धर्म दारा ही विश्व की बदृल्जनवरणीया प्रथमा 
संस्कृत का आंवर्माव हुआ जिसके द्वारा कलकल निनादिनी पवित्र- 
पावनी वेदज्ञानगक में अवगाहन करने का सभी ब्राहमा क्षात्रियादि 
वर्णों को, राष्ट्र की आधार भूत पुरन्थिदेवियों -को तथा देश 
देशान्तरर के मानव मात्र को अधिकार मिला। इस पौरस्त्य 
दिव्य सन्देश ने ऊँच-नीच, छुआछूत, सवर्ण-असवर्ण के बीच 
विघमता की खाई को _पाटकर "यंत्र विश्व भवत्येक नीडम्‌" 
सर्वे भक्त्तु 8 : सर्वे सन्‍्तु निरामया:" का मंगलमय पाठ 
पदढाया। का बिना शंकर ऐश्वर्य शाली होते हि सकल 

बनाने का सदृपदेश दिया। विश्व संगठित 

करने के लिये शब्दचतुष्टयी सतत करने वाला वेदेक उद्घोष 
आज भी संसार के समक्ष चुनौती 

आर्य हमारा नाम है वेद हमारा धर्म। 

"ओठउम्‌" प्रभु का नाम है सत्य हमारा कर्म ।। 


वेदों के यह सार्वजनील सूत्र ही विधोटत मानवता को सैंघटन 
की पावनी रीति सिखा सकते हैं। अतः सार्वभीम वेदिक धर्म 
की तापत्रय बिनाशिनी छाया में श्वड़े होकर विश्ववि्जायनी पताका 
को फहराते हुये हम मुक्त स्वरों में गायें:- 

बनोआर्य सब वेद पथ पर चलो | 


रहो बेधघडक मत किसी से डरो ।। 


वार्षिकोत्सव 
आर्य समाज शोहरतगद॒ इईसिदार्थनगरई का 34 
वॉ वार्भषक उत्सव दिनाक- ।6 से ।॥9 फरवरी। 98 9 
तक मनाया जावेगा। स्वामी ज्ानानन्द जी सरस्वती, 
पै0 जयप्रकाश आर्य भू0पू0 पेशे इमाम, वेतिया, 
पं0 सूर्ययली जी पाण्डेय जानपुर सोहनलाल जी 
पोधक रेडियो सिंगर हौरेियाणा तथा महिपाल सिंह 
आंद भजनोपदेशक बलिया पधारेंगे। स्थानीय जनता 
की उपस्थिति प्रार्थनीय है। 
कापिकोत्सव 
आर्य समाज भरूआ सुसेरपुर, हमीरपुर का ।9वों वॉर्धिकोत्सव 
दिनांक- ।9 से 22 फरवरी ।989 तक धूमधाम से मनाया 
जायगा। इसमें कई विशिष्ट विदानों पधारने 


प्राप्त हो चुकी है।। जनता से आंधक से 
एवं धर्म लोभ उठाने की प्रार्थना है। 


- नगौला अलीगढ़ के है श्री प्रकाश वीर आर्य शास्त्री 
की चर्मपत्नी का अक्स्मात निधन हो गया। 
आत्मा को सदगात तथा दुः्ली पारवार को शान्ति प्रदान करे। 


आंधिक संख्या में पधारने 


परमात्मा दिवंगत 


॥॥॥॥॥36 5॥॥॥॥॥8॥8॥॥॥8॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥8॥48॥॥8॥॥॥॥॥॥7ः यार: । 


आदिवासो इलाकों में धर्मान्तरण 
के कारण तनाव की रिथति 


राची, 25 जनवरी 34/00608 2 / 2 ल॑ परगना के 
आदिवासी इलाकों में धर्म पीरर्वतन कराने के लिए विदेशी मिशनरियों 
मे होड लगी हुई है जिससे इस इलाके के आदिवासी तनायव 
महसूस कर रहे हैं । 


आदिवासी _बहुल 95628 र क्षेत्र _में इंसाई मिशनरी 
वर्षों से प्रलोभमन देकर हिन्दू को ईसाई बनाने में लगे 
हुए हैं। आर्थिक बदहाली का फायदा उठा कर मिशन वाले 
पोरवार के पौरवार का धर्मातरण करा देते हैं और एक बार 
धर्म बदलने के बाद उनके साथ क्‍या होता है किसी से छिपा 
नहीं है। आज भी कई धर्मातरित ईसाई कहते हैं के उन्हें 
विदेश भेजने का लालच दवेकर धर्म तो बदल दिया और अब 
आजकल-आजकल करते पंच वर्ष निकाल दिए गए। 


लेकिन अब धर्मातरण के लिए एक मिशन वालों ने 
दूसरे मिशन वालों से बाजी मारने के लिए होड़ लगानी शुरू 
कर दो है। इस वात की पृष्टि यहां का खुफिया विभाग भी 
करता है, धर्मातरण के सवाल पर कैथालिक और प्रोटैसटेंट मिशन 
वालों ने एक दूसरे बेः खिलाफ मोर्चेबन्दी बना ली है। मिशनरियों 
रे इस टकराव से यहाँ कभा भी कोई अप्रिय घटना घट सकती 
| 


चर्च आफ नार्थ इाण्डया प्रोटेसटैंड समुदाय के इसाइयों 
का आरोप है कि रोमन केथधोलिक मिशन वाले नए आदिवासियों 
को इसाई बनाने के अलावा उनब्मे मत के इसाइयों को अपने 
धर्म मे ला रहे हैं। इस पर इलाके का शायद ही कोई ऐसा 
क्षे होगा जहां मिशन वालों का कब्जा न हो। कर धर्मात्रण_ की 
आदर में यह मिशन वाले भोले-भाले आदिवासियों को अपने चंगुल 
में फंसा कर उनसे उल्थदीफेकार्य भी कराने से का हिचकते इतना 
ही नहीं पिछले दिनों यूरोनियम तस्करी काण्ड में भी इटली के 
एक पादरी के लिप्त होने की पुलिस को जानकारी मिलो है। 


या का कहना है के पिछले वर्षों से इस क्षेत्र 

में डी0ए0वो0०क्मुआर्यसमाज , राष्ट्रीय स्वयं संघ, विश्व हिन्दू 

परिषद, बजरग दल आदि हिन्दू संगठनों के कार्यकलापों से धर्मातरण 

पर सम्भवतः: रोक लगी हुई था उन्हें अब आजसू, झारखण्ड 

पार्टी तथा अन्य विदेशी परस्त संगठनों के कारण बल मिला है। 

9945 22560 और प्रोटेसटेंट चर्च की गतिविधियों में 
आई है। 


-केसरी से साभार। 
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"प्रयाग कुम्म मेला वेद प्रचार शिविर 
का उद्धाटन 


आर्य प्रीतीनीधि सभा कई उ0प्र0 द्वारा आर्य उपप्रीतोनोध- 
सभा, प्रयाग के तत्वावधान आयोजित कुम्भ मेला वेद प्रचार 
आर्य समाज शिविर का उद्घाटन डा0 आशा रानी राय, उपमन्त्री, 
आर्य प्रीतानांचध सभा, उ0प्र0 ने ।4६ जनवरी,।989 को मकर- 
संकोन्त के अवसर पर ।2 बजे किया एवं उर्पस्थित जनसमूह 
को कुम्म का महत्व, आर्यसमाज का राष्ट्‌ के जागरण में योगवान, 
अवश्यकता तथा कार्यपद्धीती से अवगत कराया। श्री लालबहादुर- 
शर्मा, मन्‍्त्री एवं संयोजक शिविर ने मान्‍्या मुख्य आतिथि का 
स्वागत तथा श्रो सोहनलाल पाण्डेय, प्रधान, जिला सभा ने 
धन्यवाद ज्ञापन किया। 


:: गुरूुकुल आश्रम आमसेना का 2॥वों वार्षिक महोत्सव :: 


फरवरी आमसेना का 2।वाॉं वार्षिक महोत्सव ।॥8,।9, 
20 ।98। को अत्यन्त समारोह के साथ मनाया 
जाएगा । 


इस शुभ अवसर पर पू०0 स्वामी दविव्यानन्द जी, 

पू0 स्वामी ओमानन्द्‌ जी सरस्वती ॥(हारेद्वारई, पे0 देवशर्मा- 
वानप्रस्थ, आचार्य , हरेदेव जीईगुरू0 गौतम नगर दिल्‍्ली॥ 
पे! सुरेन्द्रषाल जी 82585 ह_ प0 देशपाल जी दीक्षित, पं0 
कमल नारायण जी , पं0 विश्वनाथ जी शास्त्री गमिलाईः 


पं0 चन्द्रपाल जी राणा, पे0० रणवीर जी [दिल्ली!, चौ0 दौवान- 
सिंह जी ४रोहतक!, रमेशचन्द्र जी श्रीवास्तव इईप्रधान मध्यप्रदेश 
एवं विदर्भ आर्य सभाह श्री गुलाबचन्द जी बंसल 


श्री सुदर्शन जी बहल 


सु [मिलाई ॥ आदि साधु सन्‍्यासी, विद्ान 
तथा आर्य नेता पधार रहे हैं। 


आय मित्र #ा॥॥॥॥॥।॥॥॥॥॥॥॥॥|॥| 


वस्त्रों की उपयोगिता 


श्री प्रियव्रत शास्त्री साहित्य रत्न, एम0ए०० ३६ 


मनुष्य को जन्म से ही क्स्‍त्रों की आवश्यकता होती 
है वस्त्र तू के अनुक्ल कूल होना चाहिये। क्सत्र ही मुख्य रूप 
से सिपाही #पोॉलस॥३ नेता व्यापारी आदि की पहिचान कराता 
।  ब्रहमचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्‍्यासी की पहिचान भी 
8] ही है। क्सत्र सदा अवसरानुकूल स्कछ एवं शुद् होने 
चाहिये। 
कत्रों को अवसरानुकूल धारण न करने के परिणाम को निम्न 
श्लोक इस प्रकार वर्णन करता है:- 


कि वाससा नोत विचारणीयं वास: प्रधान 
पौताम्बरं वैक्ष्य ददो तनूजां दिगम्बरं वैक्ष्य 


समुद्र से जब झओऔदह रत्न समुद्र मन्धथन से निकले, उनमें- 
लक्ष्मी ओर विष्णु भी उैनबकले। समुद्र ने पीताम्बर धारण करने 
वाले विष्णु महाराज को अक्नी कन्या और िगम्बर 

देखकर उसे विघ दे दिया। अतः वस्त्र योग्यता की विशेष 
पहिचान हैं । 


समुद्र: । । 


मह्ष॑ कक्‍्यानलद ने संस्कार विधि मेँ स्कछ एवं शुद्ध 

क्त्रों के देने का ही क्छिन लिखा है। क्सत्र कान तवेंधि से 

महार्थ का वास्तविक देशभ॑वित एके स्वदेशी क्सत्रों के धारण करने 

का भी स्पष्ट प्रमाण है जो उन्होंने वेढों के आधार पर लिखा 
| 


विवाह संस्कार में जब वर कन्या को वक्स्त्रधारणण करने 
के लिये देता है तो कहता है:- 


ओशक्ष्म आया 
भेतो ततन्‍थ। तास्त्वा देवी 

इस क्सत्र को तू पहन- जिन व्यवस्कषयनी 
इस क्सत्र को काता है और जन देंवयों ने 
को बना हे, जिन्होंने इस सूत को फैलाया है, और देंवियों ने 
इस बस्‍त्र के सूत को फैलाया है और जिन देवियों ने इस क्त्र 
के सूत्रों को दोनों ओर से सूची आंद दवा आद के व<यापार 
से गूंध कर फैलाया है या बना गा है। वे तेरे प्रीत वृद्धावस्था 
पर्यनत ऐसे हो क्सस्‍त्र पहनाती रहें। 


2:85: अर्तान्वत याश्च देवीस्तन्तून- 


इस क्सत्र के सूत 


इससे सुन्दर स्वदेशी का प्रमाण अन्यत्र दुर्लभ है। 
बर पुनः कन्या से कहता है:- 


ओडद््टम जरागच्छ परिधत्स्व वासो भवार्कूष्टनामाभर्शास्त 
पावा। शत थ जीव शरदः सुवर्चा राय च पुत्राननु सूयक्स्वा- 
युष्मतीद पौरेधत्स्थ वास: ।। , 


हे कनन्‍ये। तू ननर्दोष या “को मेरे साथ प्राप्त 
हो और मेरे दिये हुए इस बत्त्र धारण कर। कामांदिकों 
से हुए अभिशाप प्रमाद से अपने आपकी रक्षा करने वाली 
हो। और सो वर्ष पर्यन्त प्राण्घारण कर और तेजस्वनी होकर 
धन का ओर पुत्रों का संग्रह कर । हे आयुधष्मीत कये। इन 
भावनाओं के साथ इस कसत्र को धारण कर । 


क्सत्र धारण के साथ केसी और सुन्दर भावनायें 
दर्शायी गई हैं। 3330 कक 


क्सत्रों के धारण करने के लाभ भी +नर्म्नीलाब्रित पा0गृ0- 
सूत्र में किन सुन्दर भावों से प्रदोर्शत हैं:- 


"पीरिधास्ये यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय जररद॑ष्टर्रास्म। शर्त -च- 
जीवामि शरदः पुर्शच रायस्पोषमोभसब्यायष्ये। पा0गृ0सूत्र का02- 
क0 6 सूत्र 20 


हे सज्जनो । अपने शरीर को आच्छोदेत करने 

के लिये और प्रातष्ठा के लिये दौीर्घ जीवन के लिये शरीर रुपीधन 

52 करने वाले सुन्दर क्सत्रों को अच्छे प्रकार धारण किया 

। क्‍यों के बहुत धन पुत्रांद से संयुक्‍त्त होकर वृद्धाक्स्था 

पर्यत जीवन की इच्छा करूँ। ईश्वर कृपा करें कि मैं सौ 

वर्ष पर्यत जीवन लाभ कर सकेँ। 
की भावना होनी चांहिए। 


कि उपसयन्‌ संस्कार में भी एक प्रकरण ब्रहमचारी के 
क्तत्रों के सम्बन्ध में आता है:- 


योग्यताया:। 


संव्यवस्वायुमतीद पारिधत्स्व - वास: । 
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3 ओद्म्‌ युवा सुवासाः पौॉरिवीत आगात्‌ । स 3 श्रेयान्‌ 
भवाीत जायमान: । 


दृद . शरीर वाला अच्छे क्सत्रों के- क0म0 5 अ0। सुक्त8 


धारण करने बाला यज्नञोपवीत मेखलांद से पोरेवेष्टत 
जो ब्रहमचारी सम्मुख प्राप्त होता है। _ वैसी ही स्थिति करता 
हुआ वह मनुष्यों का कत्याण करने वाला होता है। 


महायोगी श्री कृष्ण व्सस्‍त्रों के उदाहरण से आत्मा 

की नित्यता तथा अनित्यता शरीर ॥वेह| की कितने सुरुचि पूर्ण 

दंग से समझाते हैं यह भी गीता के दूसरे अध्याय के निम्न 
लिखित श्लोक से दृष्टव्य है:- 


आप नस जीणीन यथा 'िहाय नवानि गृहणाति नरो 
44 । | 
तथा शरीराणि विडहाय जीर्णान्यन्यात संर्याति नवानि -देही। ! 


जिस प्रकार मनुष्य पुराने जीर्णक्त्रों को उतार कर नये कपड़े 

धारण कर लेता है, उसी प्रकार देही उजात्मा॥ पुराने जीर्ण शरीरों 

को छोड़कर नया शरीर धारण कर । देह [शरीर ईकी 

3098 तथा देही $आत्मा|३ की नित्यता कितनी सुन्दरता से 
। 


ब्रहमचारी के लिये कोपीन अगोंछः तथा उपक्सत्र धारण 

करने का भी बहुत महत्व है। रंगीन क्त्रों के महत्व का वर्णन 

भी ०8332: 40:33 सूत्र प्रथम अध्याय कंण्डका ।5 सूकत 9 
इस प्रकार :- 


'याद.वार्सासि वसीर नवतानि नि वसीरन्‌ काधाय ब्राहमणो 
मोजर्ष्ठ क्षात्रियो हारिद्र कैश्य 2] हे 


लाल गेस्वे रंग वाले क्सत्र ब्राहमण बालक पदाधिकारी 
के मंजिष्ठ रंग वाले क्षत्रिय परदाधकारी बालक के और हल्दी 
के रंग वाले वैश्य पर्दाधिकारी के हों। 


लाहौर के पदार्थ विज्ञान शास्त्री महात्मा गुरूदत्त जी एम0ए0० 

इस बात अनुभव किया था कि गेरू रंग शरीर की खाल 
को शान्त करता है। आयुर्वेद में रक्‍त के लिये गेरू का 
प्रयोग होने से यह सिंद होता है कि मिट्टी में भगवान्‌ 
ने अद्भुत गुण गुण रखे हैं। मजिष्ठ न केवल प्रसिद ओऔषर्धा 
अपतु रंगने के लिये इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। 
इस रंग का क़्सत्र चर्म रोग उत्पन्न नहीं होने देता। हल्दी 
के भी अद्मुत गुण ण है। चोट लगने पर रकक्‍तखस्राव की गोत 
रोकने के लिये ही नहीं किन्तु इसके रंगे हुए कपडे पर चींटी 
आदि भी नहीं आती और त्वचा का मैल हरण करने में भी यह 
समर्थ है। इस लिये उबदन में भी यव के चूर्ण के साथ हल्दी 
मिलाई जाती है। इसमें फ्टिकी का पानी मिलाने से और 
भी सुन्दरता आ जाती है। 


बालक के खोने की झु्या और विछाने के क्सत्र और ओदने 
के क्तत्र सुन्दर, नरम, पवित्र, ५809, होने चाहिये उनमें 
पसीना मल-मूत्र जीव विष्ठा आंद भी समय नहीं रहनी 


चाहिए। | 

क्त्र श्वेत या रंगीन सर्वदा स्वच्छ एवं हद ही होने 
चांहये। और भी अनेकों लाभ क्सत्रों से होते हैं जो विभिन्‍न 
शास्त्रों आदि में उल्लेखित हैं। इस प्रकार सर्वदवा सभी अवसरों 


पर हल घ्य को क्सत्र परिधान का विचार पएवे ध्यान करना आवश्यक 
के वस्त्र परिधान से ही मनुष्य के आचार-विचार आदि 
की शुद्धता का ज्ञान हो जाता है । 


“२८-३८०-३%०-०३९०-३९-००८०-१८०२९०-१९०- 


शोक समाचार 
के दिनांक 22, 25, 2442 25 -।।-988 को 
इलाहाबाद जिले में श्रृंगवेरपुर गंगातट पर, सरायगोपाल , 


हरिसेन गंज आदि कस्बों में श्री ब्रहमानन्द मण्डली के द्वारा वैदिक- 
धर्म का प्रचार किया गया। सर्वश्री रामप्रकाश सोनी, राजाराम 


गुप्त रामबहादुर पटेल सीताराम गुप्त राधेश्याम साइू का सराहनीय 
सहयोग रहा। 7 व्यक्तियों को यज्नोपवीत दिये गये । 


-काशौ प्रसाद गुप्ता 


यह प्रत्येक स्त्री पुरुष 9 रामेश्वर प्रसाद जी आर्यसमाज आऔलियापुर दयानन्द नगर; 


जिला- फतेहपुर के कर्मठ सदस्य तथाग्राम 2१ प्रधान का आकस्मिक 
निधन 7--89 को हुआ उनका संस्कार 
रीति से स्वामी मेधानन्द जी दारा सम्पन्न हुआ । >समा मन्‍त्री। 
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श्री यदुवंश जी वानप्रस्थी, फैजाबाद 


222 वेश - एकता की बात की जाती 
है। ४4५ लिप मल जाती हैं। उपाय सुझाये 
हैं। सरकार एक विधय में के कील डे परनतु 
" अनुसार रे 

बीच की खाई पटने के स्थान पर और 
स्वत्त्रता के भी कांग्रेस ने इस एकता के 
२४ कोई कसर उठा नहीं थी, महात्मा गॉधी ने इसीलिए 
सहयोग दिया था और 'जिन्‍नना को कोरा 
ही आ 2०० तैयार थे। परन्तु इस सब का परिणाम 


अब यह है कि इतने प्रयत्न पर भी पकता क्‍यों 
है? जब कोई रोग दवा से र्ुछा नहीं होता है 
है कि जब तक रोग के कारण का पता लगाकर 
(उसे दूर नहीं किया जायेगा, कोई दवा लाभ नहीं 

अन्दर के मवाद को निकालकर ही मरहम लगाने से पीड़ा 
शान्त होती है, क्योंकि मवाद ही पीड़ा का कारण है। पतन 
स्ेद है कि हमारे नेताओं ने रोग के कारण समझने का को 
न नहीं किया या फिर स्वार्थथशश जानबूझ कर उस ओर 

। यधोप एकता में बाधक कारण की 

घोषणा ईमानदार मुस्लिम नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में कर 
दी थी कि साधारण से साधारण मुसलमान भी हिन्दुओं 
मिलकर रहना नहीं चाहता, अतः उसे अपनी शरियते के 2282 


5: 4938464 का अहिंसा में विश्वास 
मोंग मनवाने के लिए हैंसा का मार्ग अपनायेंगे और जैसा उन्होंने 


कहा था, वेसा ही कर दिखाया। आज भी अस्लिम नेता अलगाव- 
वादी मनोबृत्ति प्रदर्शन 
३ डी ला प्र कर रहे सरकार को 


मांगें पूर्ण नहीं की गईं तो 


80845 हि पर निकल पडेंगे। उस समय सेना भी उन्हे 


दबा 


असलबाला को यहाँ हिन्दुओं से अधिक सूंविधायें और 
विशेष अपकार प्राप्त हैं, जबकि उन्हें, इस प्रकार ्े 






इस्लामी देशों में भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ से 
जाने याले मुसलमान आज भी गे ही बने का 
और उन्हें लोगों के अधिकार प्राप्त हैं। 
फिर भी कृतध्न मुस्लिम नेताओं की शिकायत है कि भारत में 

00244 घर अत्याचार हो रहाईहै। वे इसका 
प्रचार कर रहे हैं। और इस्लामी ऑ से 
आओ और यहाँ सरकार के अत्याबारों से 


मल दिल 
मु दिलाने को कर रहे हैंहई इस्लामाबाद में ।6-:2-88 
जनरल जया के संकेत पर; ४ दर कांन्सल, लन्दन में 
एक प्रस्ताव पारित करके से अपील की है 
किये है. मुसलमानों को अँयाचारों से मुक्त कराने का 
ग्रयास 


है ५30: की इस अलगाववादी मनोवृत्ति मे 
नकी पॉर्मक शिक्षा दूसरे धर्मों के प्रोत अत्यन्त कई दे 

रद मुस्लिय एकता के लिये यह आकश्यक है 
मुसलमानों में उवारता लाई जाय। याद सरकार 
सचमुच एकता चाहती है तो उसे वोट की राजनीति के कारण 
के सन्‍्तुष्टीकषण की नीति को त्याग कर रुच्चे अर्थों 

में सेक्युलर है 58 या मजहब 602१ आ बनना होगा। 
भारत के सारे केवल भारतीय 
होंगे, कोई हिन्दू, मुसलमान, बहुसंख्यक, अल्पसंब्यक, उच्चवर्ग 
निम्नवर्ग होगा। शिक्षा -व्यक्था और अन्य 
के लिए समान होंगी विशेष सहायता 
का. आधार की आर्थिक स्थिति होगी। सभी नागस्क़ 
* किया-कलाप के लिप पूर्ण स्वतन्त्र होगे, परन्तु 
बड़ अमानुभी और दूसरों के लिप असुविधाजनक न डोगा। 


ह मुसलमानों के विचारों में उदारता लाने के लिए आवश्यक 
है कि प्रानीन भारतीय साहित्य की नोतिक और 
सिज्ञाओं का अध्ययन शिक्षणालयों में आऔनिवार्य फिया जाय। मजहबी 
संघर्ष और कलह मिटाने के लिए सभी भारतीयों को मनु महाराज 
के बताये हुए वास्तौवेक धर्म के दस लक्षणों से अवगत कराया 


धूति: क्षमा दमोस्तेय शैर्चामन्द्रय निग्रह: । 
धीर्विधा सत्यमकोधो दशक॑ धर्म लक्षणम्‌ ।॥ 


धर्म से बदकर न क्स्तु 
समझाया काजी ने उसे पर वीर वह माना नहीं । 
धर्म से बेहतर हिफाजत जान की जाना नहीं।। 
लाहोर के मैदान में आया वसन्ती पर्व था। 

शेर हकोकत देगरग उसको बड़ा हो गर्व था।। 
उठ खडे हो हिन्दुओं सोते 
घर में घूटेर घुसे की लुटते रहोगे कब त॒लक ।। 


वरतततत!॥ाताानाओाबओबबाातओन॥ा।।डदाओ।# था # कक ।॥। आर्य मित्र । 


इन लक्षणों वाले धर्म की उपेक्षा संसार का कोई व्यक्त 
या सरकार नहीं कर सकती 


मानव मात्र के हित में बनाये गये सामाजिक नियमों 
का धर्मान्य कट्टर मुस्लिम नेता शौरेयत की आइ में विरोध 
उनके अनुसार इस्लामी शॉरियत खुदाई कानून है 

जिस में परिवर्तन नहीं हो सकता परन्तु राष्ट्रीय एकता 


चीन में काफी मुसलमान हैं। 
विवाह नहीं कर सकता, और न दो से. अधिक 


सकता है। सऊदी अरब में गोहत्या के लिए दण्ड है। 
एक इस्लामी देश है। वहों तमाम को तोड 
कर बिल दारा मुर्दों को जलाया जाता है। शौरियत के अनुसार 


मुसलमानों के लिए न चार विवाह करना अनिवार्य है और न 
गाय की कुर्बानी ही आवश्यक है । 


इस्लामी शरियत में अपराधों के लिए बहुत कठोर 
दण्डों का विधान है।. मुसलमान के लिए सरकार या बैंक से 
अपने ज्ातों पर यूद लेना हराम है। याद शौरेयत में पौरैवर्तन 
हो मुसलमानों पर उस के सारे प्रावधान लागू 
दा चाहिए हु कि नहीं कि जिस को चाहे १85 >> जिसको 
चाहे न मा न कड्वा-कड्वा -मीठा गप्प। 
कट्टर पन्‍थी मुल्ला- मौलोवयों पाक सर्वसाधारण 
मात सत्री-पुरुष कदापि स्वीकार न करेंगे। जब तक वोटों 
राजनीति त्यागकर सभी नागांरेकों साथ समान व्यवहार 
नहीं किया जायेगा तब तक हिन्दू मुस्लिम एकता अथवा राष्ट्रीय 
एकता स्वप्न मात्र ही है 


“३९०-१९०३९०३९८०-१%०१०९०-७९-०१८०- 
॥2 फरवरी ।989 को मर्ईार्थध दयानन्द सरस्वती का जन्म दिवस 
समारोह पूर्वक मनाया जावे 


आर्य प्रौर्तनाॉप सभा की धर्मार्य सभा ने बड़े अनुसंधान 
के पश्चात महाँर्थ दयानन्द की ॥2 फरवरी ।825 
नियत की थी। विश्व की अनेक प्रीर्तानांध समाओं व आर्यसमाजो 
द्वारा आगामी ।2 फरवरी ॥989 महार्थ का ।64वॉं जन्मोदवस 
समारोह धूमधाम से मनाएँ जाने के समाचार सभी 
हुए हैं। वेद धर्म समा पिट्सवर्ग नेटाल [दक्षिण अफ्काई में 
इस देन व्यापक समारोह का कार्यक्रम है 


आर्य जगत की सभी आर्य समाऊंं, प्रॉतोर्नंच सभाओं, शिक्षण- 

संस्थाजे तथा अन्यत सब संस्थाओं से अपील की जाती है 
के आगामी ।2 फरवरी ।॥989 को महोर्घ दयानन्द सरस्वती 
का जन्म दिवस समारोह धूमधाम से आयोजित करे। 


मनमोहन तिकरी 
समामनत्री। 


बोर हकीकत स्मृति 
वसनन्‍्त पंचमी 


ब्रहममप्रकाश शास्त्री 
िवध्यावाचस्पात्ति 


वह कौम मिट सकती नहीं जिसमे हकीकत वीर हो। 
कोई बतादे 
जालिम के 
बह राम सौता के लिए 
इसको सजाये मौत का था हुक्म जालिम ने [दिया। 

इसको मुसलमों बनने पर था लोभ हाकिम ने दिया।। 


84 छोड़कर गर तू मुसलमों बन गया। 
जगगीर इस जमीं पर जन्नत कर गया ॥॥ 


विश्व में ऐसा कोई वर वीर हो ।। 
से हकीकत स्रौोफ खाता है नहीं। 
दी गलियों सहता नहीं।। 


तोड उत्तर था हकीकत ने उसे ऐसा दिया । 
है यह कह दिया ।। 


कब तलक। 





आज गे 38 के घटकर से पर व | जे 
हे र॒ कर छा गई।। 
याद रक्खो हकीकत हैं यहाोँ। धर्म से आगे भला 


धर्म से आगे भला कोई हकीकत है कहा।। 
भगवान भारत वर्ष 


लाखों हकीकत दीजिए । 
से सुन्दर न कोई धर्म है वर दीजिए ।। 


आर्य मित्र आा॥॥॥॥॥॥॥॥॥#॥इ॥ााओाधाधआ।ध॥॥॥6॥0॥| 5 फरवरी ।989% 


हरिजनों की सिख धर्म अपनाने आयें पर्वों की सूची 
की लहर नहीं थम रही सन [080 तदन॒सार 


मवाना, 30 जनवरी। सामाजिक, प्रुलस तथा 





प्रशासोनक उत्पीड़न से क्षुब्ध होरेजनों दारा सेल धर्म अपनाने वि ० सृू० २०४ प्र-४ 
की दो माह पूर्व नगला हरूरू गाव से चली लहर अमी थमी रे अत अप जे 
नही है। उत्तर प्रदेश सत्र मिशन के इचार्ज सरदार मलॉकयत- . स0 नाम पर्व चन्द्रीतीथ. अँग्रेजीताधि वार 
सिंह उल्ला के अनुसार फरवरी माह में रामराज के निकट ग्राम  यण बल आल 
जलालपुर तथा कांकरखेडा मेरठ मे अमृत प्रचार कार्यक्म आयोजत. ।- मकर सेंकान्ति पौध सुदी 7 ।4--989 शौनिवार 
किये जाएगे जिनमें हरिजनो को सिख धर्म में शामिल किया 2-  बसनत पंचमी माघ स॒दी 4 ॥0-2-।98 9 कुकर 
जाएगा। 3- सीताष्टमी फा0वदी-8 28-2-। 9 8 9 
4- दयानन्दबोध रात्रि 
दो माह पूर्व 27 नवम्बब को नगला हशूर मे 2254048| | फा0 वदी।5 6-5-4989 सोमवार 


पचास हॉरेजनों की अमृत छकाने की घटना के बाद से सब 5- तृतीया फा0 सदी-5 9-5-989 बृहस्पोतवार 
तक चार सो हॉरेजनों को सिख बनाया जा चुका है। इन. 6- होलीईनवसस्येष्टि[ फा0सुदी-5 22-5-989 बुंदवार 
नव 'सिखों में मेरठ के अलावा मुजफ्फरनगर , पथ जी र, बिजनौर 7- आर्यसमाज स्थापना 


व गाजियाबाद जनपदों के हरिजन शामिल हैं। दारा दिवस चैत्र प्रीतपदा 6-4-।989 बृहरस्पीतवार 
जिस हरिजनों को अमृत छकाया जा रहा है। उससे 8- रामनवमी चैत्र सुदी-9 ।4-8-।989 शुकवार 
यह स्पष्ट हो गया है कि यह कार्य किसी दूरगामी लक्ष्य को 9- हरि तृतीया श्रावणी सुदी-5 4-8-।989 शुकवार 
लेकर कया जा रहा है। 9200 0860 7840 प्रबन्धक कमेटी ।0- श्रावणी£रक्षाबन्धन६ श्रावणा सुदा-।5 ।7-8-89 बुहस्पीतवार 
अमृतसर॒ से सम्बद सिख मिशन दारा इन अप त प्रचार ।।- अर कक # २ जन्माष्टमी भादर बदी-॥  24-8-89 बृहस्पीतवार 
कार्यकमों प्रशासीनक व पुलिस अधिकारी अवश्य दुविधा ।2- अशिवीन सुदो। 0 । 0- 0-89 मंगलवार 
मे पड़ गये हैे। लोकतनत्र में स्केछा से धर्म परिवर्तन की ।3- गुरू विरजानन्द 
स्वतन्त्रता के कारण प्रशासन इस आयजन पर प्रतिब्ध भी अश्वीन सुदी।5 ।5-।0-8 9 शुकवार 
नहीं लगा सका और बाद में जॉंच तथा कार्यवाही के डर से ।4- महर्षि निर्वाण 
अधिकारी सहमे हुए नजर आये। दिवस दीपावलीई कार्तिक वदी।५ 29-। 0-8 9 रविवार 
॥।5- श्रद्धानन्द बॉलिदगन 

देश के झीतहास में 48 पा ८॥8 धर्म के अभिन्न अग दिवस पौध सुदी-।॥। 25-।2-8 9 शौनवार 

के रूप में हॉरेजनो का उल्लेखनीय रहा। सिखधर्म 


भी हन्दू धर्म की रक्षा के लिये स्थापत किया गया था। किन्तु नोट:- देशी िथियों की घटाबढठी मे पर्वो' की 'तिथियों में 
सरकार हि ही सिख नेता इन्हे हन्दू धर्म से अलग परिर्वीर्तीत हो सकती है । 

है। क्षेत्र के सिख धर्म प्रचारक सरदार हरभजन सिंह 

जोश के अनुसार सार आज देश मे वैसी हो स्थिति है जैसी के औरगजेब मनमोहन तिवारी 
के समय में थी। समय सिखो के दसवें ऑन्‍तम गुरू- समभामन्त्री। 
गोक्द सिंह जी ने हिन्दू धर्म को रक्षा के ॥लये खालसा पथ 

की स्थापना की थी और पच प्यारो को अमृत छकाया और.......|+_+>__+-+-------- 


एक फौज का निर्माण किया आज वहां कार्य सिख मिशन कर | 
रहा है। हु अगले माह ।8 20230 ९4 3९ 33338 के 887 कल्कत्ता आय समाज की यज्ञशाला 
जलालपुर तथा फरव रठ ककरखेडा उपबस ७5 
४ 58432 के 22 कक या 5223 प्रचार कक 5 मम कहने मं आग लगा दो 
लए सैक जनो दारा जार । स 
अलावा इन कार्यक्रमों मे वे हीरेजन भी ० त छक सकेगे जो साम्प्रदायिक तत्वों की शरारत 


26 जनवरी को नगला हरूरू में वैंधित रह थे। गणतन्त्रदवस देल्ली ॥0 जनवरी। सार्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध- 
अवसर पर नगला हरूरू गाँव में आयोजित बा अमृत सरस्वती ने बताया कि पिछले दिनो आर्य समाज कलकत्ता का 
प्रचार कार्यक्रम में सिख बनने वाले अधिकाश हरिजनों ने सामांजक वॉर्धक उत्सव बड़ी सज-धज से मोहम्मद अली पार्क में मनाया 
व॒प्रशासीनक उत्पीडन से क्षुब्ध न होकर बोल्क नव सिखों जा रहा था। रांत्र के ।। बजे कलकत्ता पुलिस के झुछ सर्पाहियो 
प्रेरणा लेकर अमृत छका इस समारोह में चार जनपदों के 290 ने पन्‍्डाल के जाहर पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों पर छापा मारकर 
होरजनों ने सिखधर्म स्वीकार ककया था जबकि दो 0 ६. इसी उनकी 'बेकी की कताबे उठाकर ले गईं। कुछ समय पश्चात 
गॉव से पचास हरिजनो ने अमृत छका था। व पुोलस के सपाही स्वय ही पुस्तक 'विकेताओ की किताबें वोपस 
परुलस उत्पीडन से हक हरिजनों ने इस्लाम व ईसाधर्म स्वैका कर गये। तत्पश्चात्‌ रात के । बजे कछ शरारती साम्प्रदायक 
न कर सख धर्म स्वीकार किया ताकि वे सम्मानजनक स्थिति लोगो ने उत्सव स्थल पर मोहम्मद अली पार्क में यज्ञ मण्डप 
में जीबन यापन करने के साथ ६ धर्म की रक्षा भी कर को आग लगाकर उसे भस्म कर दिया। 
सके, यह बाह अमृत छकने वाले नव सिख ने कही। 
दो माह पूर्व नगला हरूरू गॉव के हरिेजनों दाारा सिख बनने इस घटना से नगर के 'हन्दुओं में तनाव उत्पन्न होना 
की घटना के बारे में पोलस प्रशासोनक व गुप्तचर स्तर से स्वामावक था। नौजवानों ने 2 घण्टा तक सडक रोककर यातायात 
जॉच _ कराये जाने के अलावा विधान परिषद की संसदीय व, टठप्प कर दया।. स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने आरोप लगाया 
सामाजिक सद्भाव समिति ने स्वयं आकर जॉच की थी तथा है | सरकार ने इस काड के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं 
उनकी समस्याओ के नराकरण व भावष्य में ऐसी पोरोस्यातयों . को। 
पैदा न होने देने के लिये अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया 
था तथा दावा किया था के भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी उन्होंने पाश्चम बगाल सरकार के मुख्य मन्त्री श्री ज्योति 
जबकि जलाधकारी ने एक मेट में कहा था कक लोकतन्‍्त्र में बसु को तार एवं पत्र लिखकर इस घटना की जॉंच कराने का 
धर्मपरिवर्तन करने के लिये हर कोई स्वतन्त्र है। उसके बावजूद अनुरोध रोध किया है। स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने कहा के गत 
परगनाधिकारी व ०0332 क्षेत्राधकारी एक सप्ताह तक ,नगला- बम भी आर्य समाज के उत्सव पर लगी है नो से पुलिस 
हस्रू में डेरा रहे। उन्होने नव सिल्रों की संख्या मे सत्यार्थ प्रकाश को प्रोतया उठाकर ले गई थी | जिन्हें स्‍त्री समाज 


कमी लाने का प्रयास क्या । के ।बरोध करने पर पुलस स्वरय वापस कर गई। 
शोक व सवेदना प्रस्ताव स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने केन्द्र सरकार के हि 
नजजन+ महार्ध दयानन्द अन्तरराष्ट्रीय. उपदेशक मर्हाविद्याय मन्त्री श्री बटोसह को विरोध पत्र लिखकर इस घटना की 
टकारा के आश्रीमको की यह सभा मरहन्ार्ण दयानन्द स्मारक - कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि याद जल्‍दी सरकार 
टकारा के सुप्रीतोष्ठत सदस्य श्री गन्धर्वसेन जी खोसला के ने हमारी न्याय पूर्ण मॉग पर ध्यान न दिया तो केन्द्रीय गृह- 
धन पर हार्दिक शोक प्रकट करती है। मन्त्री के ।नवास पर प्रदर्शन ककया जायेगा। 
अन्तर्यमी उनकी पावन आत्मा को छचिर शान्ति एवं इस सम्बन्ध मे उ0ग्र0 आर्य प्रोतानोंध सभा के मन्त्री 


आनन्द का प्रसाद दे और वियोग सन्‍्तप्त स्वजनो-पॉरेजनो को पव॑ प्रधान ने गहरा रोघ व्यक्त करते हुए शासन से तुरन्त 
धीरज रखने का विवेक प्रदान करें । आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया हे। 


5 फरवरी ।989 


मेरठ में गणतन्त्र दिवस 


दिनाक 25-।-989 को गणतनन्‍त्र दिवस की पूर्व 
सनन्‍ध्या पर आर्य विद्या सदन, थापर नगर, मेरठ  दारा 
आर्य - भवन, थापर नगर गणतन्त्र - दिवस 
बडे समारोह पूर्वक मनाया गया। अध्यक्षता श्री पै0 इन्द्रराज- 
जी ने की। के आर्य सभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवं 
आर्य विद्या सदन के अध्यक्ष श्री पं0 इन्द्राज जी ने ध्वजारोहण 
किया।. बच्चों ने ध्वजगीत का गान किया। 3ववध्यासदन 
कचों ने अन्य सांस्कृतक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। श्री इन्द्रराज 
जो ने अपने उदोधन से पूर्व महापांलका के नवौनवीचत सदस्य 
ओ्री मुलबराज जो खन्‍ना का स्वागत करते हुए गणतनत्र के महत्व 
पूंर प्रकाश डालते हए। सब को 3482 की रक्षा करने का 


संकल्प लेने को कहा। उन्होंने सब बच्चों को अनुशासन को 
अपने जीवन में धारण करने कौ प्रेरणा की) श्री कुनदनलाल जी 


ने सेंवकाओं को एक-एक शाल भी प्रदान क्िया। श्रो अशोक कुमार 
जी मलहोत्रा मन्त्री आर्य ववद्यासटलन ने सब का धन्यवाद किया । 


“कु 


बे चावली देवी आर्य कन्या इन्टर कालेज में गणतसन्त्रीदवस 
- 26-4:89 प्रातः 8 बजे गणतन्त्र दिवस बड़े 
समारोह पूर्वक चावली देवी आर्य कन्या इण्टर कालेज ब्रहम्मुरी 
में मनाया गया। अतिथि श्री प॑0 इन्द्रराज जी प्रधान 
” आर्य प्रातोनोंध सभा उत्तर प्रदेश का स्वागत किया गया। 
सभा के अध्यक्ष दारा ध्वजारोहण के पश्चात ध्वजगीत, स्वागतगान, 
24552: पाठ, साॉंकेतक गान, सामूहेक गान एवं आद 
छात्राओं दारा सफलता पूर्वक प्रस्तुत किए गए। मुख्य ओतोथ 
श्री पै0 इन्द्रराणज जी ने अपने क्क्‍तव्य में बताया कि आजादी 
के पश्चात हमारे राष्ट्र के करणधारों ने तानाशाही रास्ते 
को न चुन कर जनतनन्न का रास्ता चुना जिसमें राज्य की पूरी 
सत्ता एक मतदाता के हाथ में है। जनतनत्र में कोई एक 
सत्ताधारी लोगों को नहीं हांकता आअपतु जनता हा अपना नेता 
चुनती है। आज मत रा का अंधकार तो मिल गया परन्तु 
मत के प्रयोग की शशक्षा नहीं दी गई। श्री प0 इन्द्रराज 
ने बताया कि आज विदेशी शक्षितयों धन के बल 422 पर धर्मपरिवर्तन 
नहीं आऑपतु राष्ट्‌ परिवर्तन संलग्न हैं जिन्हें आज के दिन 
जाना बहुत आवश्यक है। प्रबन्धक श्री वीरेन्द्र रत्नम -जी 
ने मुख्य ओतोय का धन्यवाद किया एवं मुख्य ओतोथे श्री पं0इनद्रराज- 
जी के द्वारा प्रोतयोगिताओं में प्रथम, दितोीय एवं तृतीय रहने 
वाली छात्राओं को पुरस्कार [दिए गए। 


होरेशंकर आयौवधा सदन में* गणतन्त्र दिवस 


,विनांक- 26-।-89 को प्रातः ।6-30 बजे हरिशंकर आर्य 
विद्या सदन अनन्दपुरी मेरठ में गणतन्त्र “दवस समारोह पूर्वक 
मनाया गया। बच्चों श्री मती शकुन्तला आर्या धर्मपत्नी 
४क पं0 इन्द्रराज जी दारा ध्वजारोहण के पश्चात्‌ झण्डागान प्रस्तुत 
किया। डम्बल और अन्य व्यायामों के सुन्दर प्रदश पश्चात 
प्रो पं0 22 इन्द्रराज जी प्रधग्न आर्य प्रार्तानोॉंध सभा उत्तर प्रदेश 
ने बच्चों को गदर शासन में रहने की ४ की तथा उन्हे कभी 
भी ध्वज न देने का संकल्प लेने कहा। श्री हॉरभाव 
सिंह जो ने समस्त आगन्तुकों का धन्यवाद किया। प्रसाद का 
वितरण श्री मनोहरलाल जी प्रधान की ओर से किया गया। 


सात शक सम भाव भा 22आ अधर भम्यक 


आर्य कन्यां इण्टर कालेज स्वामीपाडा मेरठ में 
गणतन्त्र |दवस 


पदिनांक-- 26-।-89 को आर्य कया इण्टर कालेज 
मेरठ में गणतन्त्र दिवस बड़े समारोह से मनाया 
गया। कालेज के प्रधान श्री मनोहरलाल जी ने ध्वजारोहण 
किया। तत्पश्चात्‌ कब्चों ने झण्डागान, सामूहिकगान, कॉवताएं, 
साकेतकगान, लोक नृत्य आंद कई बहुत ही व्यवस्थित, आकर्षक 

और सफल प्रदर्शन किए। श्री मनोहरलाल जो ने अपने आर्शीवचन 
में बच्चों को बताया कि जब से हम आजाद हैं हम ने 
चारों और उन्‍नात की है। देश में सड़कें, रेल, पुल, नहरें 
और कल कारखाने लगाए गए हैं और एक आम आदमी की 

आर्थिक अक्था सुधरी है। हमें बराबर आगे बढ़ते रहने का 
सेकल्प लेना चाहए। श्री इन्द्रराज जी 06 आर्य प्रातानाधि 
सभी उत्तर प्रदेश ने बच्चों को अपने जीवन में अनुशासन लाने 


| 
स्वामीपादा 
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की प्रेरणा करते हुए एक अच्छा नागोरेक बनने को कामना कौो। 
उन्होंने बताया के देश में भौतिक उनन्‍नात तो हुई ड्लै परन्तु 


चरित्र निर्माण नहीं हुआ। अत्‌ः बर्च्चो कमीशन क्षित, अनुर्शांसत 
और योग्यता से अपने आप को पूरत 5 का संकल्प लेना 
चांहेए एवं अराष्ट्रीय. और विघटन कारी शावेतयों के 'विरूद 
संघर्घषतत रह कर अपने गणतनत्र और स्वतन्त्रता की रक्षा का 
ब्रत लेना चाहिए। श्री राधेलाल सर्राफ एण्ड सन्‍स चैरेटबेल- 
3८ की ओर से नगर में चारों इण्टर कालेज में प्रथम, 'दितीय 

तृतीय आने वाली तथा अपने कालेज में इण्टर एवं हाईस्कूल 
में प्रथम दितीय और तृतीय आने वाली छात्राओं को पुरस्कार 
वितरण किया है 232! गया। पुरस्कार वितरण का कार्य एवं लगभग 
।000 छात्राओं के प्रसाद वितरण के व्यय का बहन श्री मनोहरलाल- 
जी प्रधान की ओर से हुआ । 


गोदावरी आयीवेद्या सदन में गणतनत्र दिवस 


दिनांक 26-।-89 को दोपहर 2 बजे से गोदावरी 
देवी आर्य 'ैवद्या सदन मुफ्तीवाडा मेरठ में गणतन्त्र दिवस बडे 
समारोह पूर्वक मनाया गया। श्री इन्द्राज जी प्रधान आर्य 
प्रतनाधि सभा उत्तर प्रदेश दारा छ्वजारोहण हुआ। तत्पश्चात॒ 
बच्चों ने इतने आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत _कए के बच्चों को जनता 
से बहुल इनाम प्राप्त हुए। यह उल्लेखनीय है कि इस 'शक्षण 
संस्था में 60 प्रांतशत बच्चे मुसलमान हैं जिन्होंने इस विद्यालय 
का बा स्थांपत किया हुआ है। श्री इन्द्रराज जी ने अपने 
हा आर्शीवचन में बच्चों को बताया कि आज आप लोग देशभोवत 
में गारहे हैं झूम रहे हैं और नाच रहे हैं यह सब गणत्तनत्र 
की बदोलत ही है। यदि ५ देश में तानाशाही होती तो यह प्रसन्नता 
का वातावरण हो ही नहीं सकता था। देश की स्वतन्त्रता और 
गणतन्त्र की रक्षा के लिए इस देश में हन्दू-मुसोलम और इसाई 
आंद सब प्रेम प्यार से 42008 0 लकर रहना होगा तभी हम 
संसार मे सर ऊँचा करके चल हैं। श्री जगदीश नारायण 
सिह जी प्रबन्धकः ने सब का आभार प्रकट 'किया। पोरतोधिक 
बतरण श्री वबनोद प्रकाश जी गुप्त से कराया गया तथा पारेतोषिक 
लिए 500/5रूपये देने पर उन का हांर्देक धन्यवाद किया 
गया। 


मुहत्ला सामोत की ओर से 
में नवीचित सदस्यों का ऑमननन्‍दन 


मेरठ-नगर महापांलिका के लिए ऐैनवीचत सदस्यों को गौरीपुरा 
सामत की ओर से हार्दिक अभिनन्दन करते हुए आर्य- 
सभा उत्तर प्रदेश ही के प्रधान श्री प0 इन्द्रराज जी 
ने कहा कि इस निर्वाचन में कप बाते उभर कर आई हैं। 
ह। 8 कार्य करने वालों को ही जनता ने वोट विया है। 
828 केवल मात्र पेसे के बल पर जीतने की इच्छा वाले हार 
गए। ६359 युवा पीदी आगे बदी है। जनता ने विश्वास 
करके ही आप युवा लोगों को एक अद्भुतसेवा का अवसर प्रदान 
किया है। नगर की कई समस्याएँ हे ।- सफाई 2- खडछजे 
3- नालियोँ 4- सड़कें 5- बिजली «७-टेलीफोेन 7-कबाडी- 
बाजार के वेश्यालय को शहर से हटा कर वेश्याओ का पुनर्वसन 
एवं नगर महापालिका के लिए योग्य और ईमानदार मेयर - एव 
उपमेयर का निर्वचचन। यादि आपने वहाँ जाकर नगर के हित 
0 भी आवाज उठाई तो समस्त जनशप्तित आप के पीछे 
खड़ी होगी। 


हमें आशा है कि दीसयों वर्षों के पश्चात जो आपने 
जनता का 3िश्वास प्राप्त किया है इस को नगर के विकास 
के लिए जनता का पूर्ण सहयोग भौ प्राप्त करेंगे। दा तत्पश्चात्‌ 
गौरीपुरा के प्रौतीष्ठत सदस्य श्रो रामानन्द जी ने 'विजत प्रत्याशी 
श्री कक फहीम का मात्यार्पण द्वारा स्वागत किया। श्री हरसरन- 
जी ने विजित प्रत्याशी श्रो नरेन्द्र जी अग्रवाल, श्री शिवराज- 
सिंह जी ने विजित प्रत्याशी श्री तालक रामजी का, श्री सुरजीत;- 
लाल जौ ने विजत प्रत्याशी श्री कृष्णकुमार जी शर्मा का एवं 
श्री गोपाल दाखजी ने विजित प्रत्याशी श्री आशाराम जी का मप््यार्पण 
द्वारा 22 स्क्ात किया। मे तब मुहल्ला सार्मात की ओर से इन विजित 
त् के सम्मान में भव्य सहभोज दिया गया। श्रों है, 
जी ने मुहल्ला गौरीपुरा सारमात के अधिकौरेयो का भी धन्यवाद 
किया। तथा इस सफ्ल आयोजन के लिए श्री सतीश शर्मा 
जी को बधाई दी। 


नगर 


सभामनत्री। 






पक आर्यफ्रिल 
१)्रमीराबाई आार्ग ,लबनऊ 


दृरमाघ ५१११३ 
पंजीकरण से0 जी/पन0पी0 79 


माय कृष्ण ॥4 

रजियार , ।१8१ ६0 

ढ प्रचार 

पं0 इन्द्रराज जी प्रधान आर्य प्रीतीनाष सभा उत्तर दश के 
निर्देशन में सभा के उपदेशक श्री महावीर शह्तत्री जी ने मेरठ 
में आकर ।नर्म्नललित संस्थाओं में वेव प्रचार किया: - 


।- आर्य समाज मेरठ शहर । 2- महिला आर्यसमाज मेरेठ- 
शहर 







५5 फरवरी 


3- आर्य कन्या इण्टर कालेज मेरठशहर . 4$- डी0ए0वी०- 
हाईस्कूल सदर। 
5-  स्थुनल -मर्स्स इप्ट कालेज मेरट 6- मेरठ जिला 
कारागार 

7- भारती कनन्‍य इण्टर कालेज सदर 8- वाल्मीकि - 
मौहल्ला पोदीवाडा 


9- वाल्मीके बस्ती सदर । 


शह्त्री जी ने वैदिक सिदान्तों, योग 
चिकित्सा से बच्चों को पौरीचित करवाया । 


आर्यस्मान आदर्शनगर लखनऊ 


)।-. संरक्षक- श्री परमानन्द जी + थे भी / 
2-. प्रधान- श्री केप्टन. सुखपोलसेलजो मेहता 
5- मन्त्री- श्री तिलक नारायण तलवार 

4-.. कोषाध्यक्ष- श्री बसन्‍त प्रकाश जी चावला 


- आर्य समाज फतेहपुर गयनद का वॉर्भकोत्सव दि0 
।6--8 8 ।8-।।-88 तक बडे उल्ला 
मनाया गया जिसमें प0 ब्रहमानन्दार्य प्रचारक , 
पं0 नेम प्रकाश आर्य एवं श्री ओमलाल ढोलक 
के सजन एवं प्रब्बन हुए+ ये नेम प्रकाश 
की धनुर्वेधा प्रदर्शी हुई। जनता ने इस कार्य 
में सोललास भाग लिया। 


निर्वाचन 


प्रधान - श्रो जगवीश सिंह आर्य 


मन्त्री न श्री जितेन्द्रषाल सिंह आर्य 

कोपाध्यक्त - श्री हरीमोहन आर्य 

कक्बती.. आवश्यकसूधघना.. परत 
हमारे यहाँ आर्य प्रेमियों हेतु सुर्गान्धत बूटियों 

दारा हवन सामग्री का निर्माण किया जाता है। हि शा सामग्री 

इस साइज की बनी होती है जो कि सभी सुर्गान्धित 


दस, खागगा में रोगों के 

शुद्र होती है तथा एक विशेष * कट 
जिसका 400र0 कुन्टल स्पेशल 

बबॉलटी 600२0 कुर्त स्पेशल ॥000₹0 कुस्टल। 

ऐसी सामग्री इस रेट में देना तॉनक माने शोक हो उतर) 
50 कि0 या अधक मेंगाने पर भाडा व डाक खर्च पूरा 

माफ उ0प्र0 से बाहर के लिए भाडा 4 खर्च आधा माफ 


8०२ की सकते है। 
ष्ट 
सुगन्‍्य महकती हे 


४83 ॥ ०9:27 का है सथक ] 50 30% व 
जावेगी। सेवा का मौका देने का कष्ट करें। की 0४४७ 


5000₹0 की ण्वर्धक खरीदने पर विशेष छूट। धन्यवाद 

इमारी हवन खामग्री श्री वंशीराय एण्ड सन्‍स, हॉस्पिटल 
रोड, आगरा से भी प्राप्त कर सकते है। 
निर्मात॒- जैन शुद्र धूष फरमेंसी 

जैन मॉनन्‍्दर गली, सोगॉय हमैनपुरी।! 205262 हईउ0प्र0॥ 








कि 


।2945-श्री पुस्तकातयाध्यक्ष जी 


कृष्ण्फ्तो मार्ग हे 
'गार्य गप्रित्र गुच्तुत कॉगडी ववाबवी वघालय 


आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुख प 


हीरद्रार 


सा प्रपााक०- १०८. 
०यूइ' अयहक भाए०७ धरा. सम पायोक. अवड, <-मपक'.. सबक. स्वाद. शइकाथ सा. आइंककक, >म्वकक चाहा. कमा. 
उडकत ऋक 


आर्य समाज श्रृंगार नगर लखनऊ 


।-. प्रधान- आचार्य वेवब्नरत अक्स्थी 
2-. मन्‍त्री- प0 रुपकतद्र "दीपक" 
3- कोषाध्यक्ष- श्री ओमप्रकाश मौलिक 
आवश्यक सूधना 
समी आर्य सज्जनो को किदेत ही है कि, हमौरे ठारा प्राचीन 
अप्राप्य शास्त्राह्माँ का संग्रह तीन आग, में- “विर्णय के तट पर 
नाम से प्रकाशित हो चुका है, जिसमें लगभर्भ एक 


का समावेश किया जा चुका है। , परन्तु हमारे 
बावजूद भी जो सामग्री इन खण्टों मे नहीं आ 
इस ग्रन्थ के भाग- $ में प्रकाशित किया जा रहा है। 
लागत मात्र ग्ल्य केवल 


के 
पे रत अब 
जिसकी 
२४0 में बुक किया जा रहा है। 


आप अभी केबल 30/-र₹0 भेज कर अपनी प्रात 
बुक करा सकते हैं। शेष 50/-₹0 ग्रन्थ क॑ तीन हिस्से छपने 
पर मैँगा लिये जायेंगे। यह छूट केवल 
ही रहेगी।ी इसके बाद यह ग्रन्थ 200/- २०0 
ग्रन्थ की प्रीतयों बुकिंग के आधार वर ही छपेंगी । 
सामग्री व प्रार्प को देखकर आप चकित रह, जायेंगे। 
यह कार्य किसी व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं किया दा 322 


६ १ .३५[ 


53) मार्च ॥98५ तक 
में मिलेगा। 
ग्रन्थ की 













आशा है आप लोग स्वामी जौं की ऑन्‍्तत्र इच्छापूर्ति 
में अधिक से अधिक प्रीतियों के ग्राहक बन कर ग्रश पवं पुष्य 
के भागी बनेंगे। 

निवेदक- 


लाजपत राय अग्रवाल, 
[संचालक | 


अमर स्वामी प्रकाशन विभाग, 
।058 विवेकानन्द नगर, गाजियाबाद। 





यले० कासरी सवराय € गया) ४ 





स्वत्याधिकारेणी आर्य प्रोतानाध समा, उत्तर प्रदेश के लिए मगवानदीन आर्यपास्कर प्रेस 5५ मीराबाई मार्ग » लिखनऊ के लिए अत्यायी रुप में 
प्रीमियर प्रोसेस ललनऊ से श्री विश्कमरवयाल गुप्त ढारा मुद्रित एवं प्रकाशित। 


को हम ० है मम है हि 7 मम बा 2 5 
पे मम्मे ४7४० ९५८. प्ट डर ्ट् 5. ्ज ४09: प् ! जे 
८4 22 कटे के 20 22% 2220 73322: 20.05: 0202 20% 9: 22६ 
हर 3 | व | २.27 कं ५: सा 
जः प्रज्प ह ला ह् 4222 भ्८ 6 फ्े डे 77878 2 के 
स्च्स्प्ट ४ की २2:६ के न १०६०८. 
दिल 2०. लकी 


७) 
229 पट: 
कं ८००८७) द् 


श्र के बट 
7 च 
52477 २०० 
थम पल 


4 क 

7. 23 है है स्य इज ई है 

* सका ्॥ «०००५० 
कक 

६5१! तक श्ट्< 





पा कल्ट, 


जा 
हो छः 


£:॥ 4३७ 
: (7; (५4 ्ट28 
मद कक (5. कण ] 
5०३ ०2४ + 7.2] (2० मे 35 
लक ४27 5 कक लक 
992:220022027 22:20: 9728:22; 
७ %| 


& ४20४ 20202 2022 5 पट 2 < 25022 3:80: 0772: ४ ्श्स््थ्् 
आय॑ प्रतिनिति पा उत्तर प्रटंग का भूखपंत्र 
घोषणा पत्र सं8 7/28-2-85% 


माघ शुक्ल - 7 रविवार, संवत 2045 वि0, दिनॉक ।2 फरवरी ॥989 


22 
कक कद 






कक 
क्नी 


87 
2 





- रॉक से8 224।/57 


। ४७४४८ (]॥] 





५ 


३ 
है शुर 


डा दयानन्द का जन्म दिवस 


उदित हुए तुम धरा पर- 
रे जन दर लग मिटाने को। 


आ देवानामाप फ्थामगन्म 


अगवेद ।॥0/2/3 दनुज बने इस मानवमन को - 
शव संकल्प सखाने को । 
हे प्रमोओो हमे ऐसी जगती को आर्य बनाने को।। 


शत प्रदान कीजिए कि हम 
निष्काम ज्ञानियों के मार्ग पर 
हो सदा चलते रहें। 


ह॥॥॥॥॥|॥॥॥| 


-इन्द्र पाठक | 
मम 83:38 और वेद ने कहा- "त्वमस्माक तव स्मास" तू हमारा है हम 
तेरे हैं। यही हमारा तुम्हारा सम्बन्ध है और यही हमारे तुम्हारे सम्बन्ध की पराकाप्ठा 
; है। यहाँ न कोई उपगम्रान है न'उपमेय। लेंकेन प्रश्न यह है कि तुम बड़े हो कि 
है हम, हमने तुम्हें बुला ही लिया। और तुम सब कुछ छोड़कर दौड़े चले मोक्ष 
' सु भी छोड दियां- महीयसी महादेवी ने कहा था- "व्शाल, शिव और सत्य के पक्ष | 
का समर्थन तो सब करते हैं परन्तु विशालता, शिवता और सत्यता पर है: आशव 
और असत्यता का दावा प्रमाणित करके उसे व्शाल, शिव और सत्य में कर 
देना [किसी महान्‌ आत्मा का ही सृजन हो सकता, है। अमृत को अमृत और 'बिघ को 
विध के रूप में ग्रहण करके तो सभी दे सकते है परन्तु विष को अमृते बनाकर पिलाना 
वैय का ही काम है'"। और सचमुच तुमने गरल का घूँट पीकर अमृत 
की थी। बड़े तो तुम ही थे लेकन अपने बड़ेपन को छोड़कर, आनन्द के 
लहलहाते मोक्ष सुख को छोड़कर हम जैसे को बड़ा बनाने आ अमे: इससे बड़ी व्शालता 
53802 3888५ हो सकती है। ऐसे ही लोकोपकारी महापुरुषों की प्रशोस्त में पॉवत्र 
दमाता कहती है:- 


भ््गरमच्छनन ऋषय: स्वर्विदस्तपो दीक्षामुप निषेदुरग्ने । 
ततो राष्ट्र बलमोजश्व जात तदस्मै देक उप संनमन्‍्तु ।। 
-अथर्व 40/5/29 


जअआपएापाश।ा।।ा।ए।ाध।ा।एऊआश।श।।ए।ए।,9,्रापा 


क॥|॥॥॥| 


प्रधान सम्भादक 





प्रभु के प्रमन्नान रुपी प्रकाश से प्रदीप्त मन्त्र दृष्टा महान पुरुष संसार 
का कल्याण और सुख चाहते हुए संसार में जन्म लेते हैं और सबसे प्रथम स्वरय॑तप्स्या 
और ब्रतपालन की दीक्षा लेकर स्वर्य तपस्वी बनते हैं और फिर उस तप और डीक्षा से 
जनकत्याण करते हुए रा, को बल तथा ओज प्रदान करते हैं। ऐसे महान्‌ पृरुष सदेव 
अनुकरणीय पर्व प्रशसनीय हैं । 


है आजीवन सर्य २025।/- 
5... वधिक 0 30/- 
8. हयाही . इ0 ॥5/- कल कि 

रु आज हमारा समाज अनेको 28320 , उपवर्णों, सम्प्रदायों में किसकत 
हिलुद में ।5 फंड है। हा ग में प्रचालत अनेकों दन्त , पौराणिक आख्यानों एवं सडी-गली मान्यताओं 
ता हि ने इसे तरह जकड रखा है। इसी ताप परिताप और अज्ञान को मिटाने के लिए 


प्रभु की असीम अनुकम्पा से उस महान आत्मा ने इस घधराधाम पर आज ही के दिन 
ज्म्भ धा।_ हम आयों है के उस युग सन्देश वाहक महार्थ के सन्देश 


पाशहाधााआा।।ए।ए।।)राा।॥।# कै 
$+*% 
4.4 
््ु 


का कर्त्तव्य 
को संसार के कोने-कोने में पहुँचा दे। उसके दिए हेए ग्रूलुम्रन्त्र "कृष्कतो विश्वमार्यम' 
को कर दें तभी हम झाषि-ऋण से मुक्त हो सकते है। 





धो हल 
-ब८प क्र 
हर 
3 


हाा॥॥॥॥ा7ा।।।॥।|! 


चक्र 
र्ज 








।९!९ै।|९१।१)११९१६९६११६+१११+१६९११॥१३१॥१६६१६+१॥। ४६ । 
$ «६६९ ४६६४६ ब  ] 





आओ विचरे आज मिलकर ये समस्‍यायें सत्ती ।। 
--राष्टरकव मैथिलीशरण गुप्त 






।2 -फरवरी ।॥989 
।64, सुष्टि संवत्‌ ॥972949089 


लखनऊ- माघ शुक्‍्त - 7 संबत 2045 
दयाननदाब्द 





उदय 
बसन्धरा पृण्यवतो बभव 
मेरे प्रभ) | 
- 7: -“- और आज ही के दिन तूने ।64 वर्ष पूर्व 
इस धरती पर किस इन्सान को भेजा था। आकार तो उसका 
वैसा ही था जैसा सब मानवों का होता है, शिशु वैसा ही 
धा जैसे सब - प्यारे, दुलारे लाइले। पर 


अनदर कौन था - यह आज तक 
जैसे तुझे नहीं समझ पायी है। 
करना पड़ेगा न, क्योंकि तू तो तप्पस्वियों का तपसवी है। हम 
तपहीन, श्रद्वाहोन, भाग्यहीनों के बीच तपोषृत आत्मा भेज 
ही दी। धरती के भाग जग गये - सोचा होगा अब मुझपर 
स्वर्ग उतर आयेगा स्वर्गीय दूत आ गया है। पाछण्ड 
कालिमा नष्ट हो जायेगी, ज्ञान का पुज नील िलायम से 
लेकर क्षितिज के कोने कोने को आलोकिते कर देगा। कैसी 
क्र थी वह बेला - अंग्रेजी की फरवरी की ।2 तारीख ।825 
सुन्दर थी वह धरती की कल्पना, केसी सुन्दर थी वह 
खपरेल की कुटिया जहाँ उसमे पहिला बोल बोला था, किस भाषा 
में बोला था - - - गुजराती तो जानता नहीं था, हिन्दी भी 
नहीं, अंग्रेजी भी नहीं। उस भाषा को समझना है- 
मुश्किल और वह जननी क्तनी सुन्दर होगी 
अपनी कोख में तेरी अमूल्य धरोहर पाल पोसकर आज 
ही के दिन हमें सौंप और उस दिन सचमच टंकारा 
का कण-कण अनहद नाद से हो उठा था। कोई स्वर्गीय 
टंकार टँंकारा के उस उन्मुक्त आकाश में बहते हुये पवन के 
साथ मिलकर वैदिक मन्त्रों की ध्वानियों का, सुरों का पृवभ्यास 
करने लगी थी। 


" कुल पौवत्र जननी कृतार्था वसुन्धरा पृष्यवतती क्मूव" 


- - + - और सबसे बड़ी बात तो यह है - 

दी भा तो चैन की बजाई थी उसादेन अदा बन अब 22 

मेरी बात मानी जी /कप्मेरे उपदेशों की 
जायेगी। तू, क्या यह भूल गया था 

ज्ञाता होकर भी, कि तेरी यह दुनियां कितनी बिगड़ चकी है 

पदलोलुप, अर्थलोलुप, ईरध्यालोलुप हो चुकी है। तेरे इस प्यारे 

गालियों और 

भी नहीं सोचेगी 


दीनयाँ नहीं समझ पायी 
समझाने के लिए बहुत तप 


दुलारे को इंटों और पत्थरों की माला पहनायेगी 
विष के भरे प्यालों से स्वागत करेगी - यह 
यह किसका प्यारा है और किसका भेजा हुआ है 


- “ और हम कृतज्ञ आर्यसमाजी आज उसे फिर 
याद कर रहे हैं उसी मुँह से हृदय से। उसके 
से हमने बड़े-बड़े संस्थान खोल दिये हैं, पैसे की कमी नहीं 
है, सोने की दीवालें लिए हुए लक्ष्मी हमारें आगे आगे चल रही 
विदानों की भी कम्री नहीं है, वेद वीणा बजाने वालों की 
फैज तैयार हो भ गई है। पुरोहित तो बरसाती मच्छर 
तरह बढ रहे हैं। बगल में संस्कार 


स्वाह्य से आकाश गूँन रंद्रा है पर हाय रे ? कितनी दूर जाना 


अआरय॑ मित्र बहाशााबाबाडझाखाखााााडाडइ##॥# # ॥ऑ ऑ॥।ओऑव0॥0#0#॥0क ॥ ॥॥॥॥]॥ 


श्री जीवेन्द्रनाथ कौल विजयी 






हम कौन थे, क्या हो मये है, और क्या होंगे अ्मी। 


धा कितनी दूर पहुचे हैं। 


।2 फरवरी ॥।989 


श्रे कोल लखनऊ जनपद के 


5028 कप कार्यकर्ता 
आपका सम्बन्ध ६४०३3 

बल सदस्य लोकसभा के बा से 

है। आप लखनऊ विश्वविद्यालय की 
कार्यकारेणी के गत कई वर्षों से 


छात्र कल्याण एवं 
जनसेवा के कार्यों में सदेव 


हे 
हि मनमोहन तिवारों 
मन्त्री आर्यप्रॉतीनीय सभा 3उ0प्र0 
ने श्रैं कैल को लखनऊ जिलापौरिघद 
के अध्यक्ष पद पर भारी बहुमत से 
विजयी उपलक्ष्य 
अपनी तथा सभा की ओर से 
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ 
प्रीपत की हैं । 





।॥64 माइनस 50 5 ।34 व 

ब्द्त । देखो इस्लाम इतने ही वर्षों में पूरे मध्य एशिया 
निगल गया था । ईसाइयत दुनियाँ के कोने कोने में 
पहुँच गई थी। बुद् के तथागरतों ने शिष्यों ने मिश्ष हैं: 
बनकर सम्पूर्ण एशिया, चीन, जापान, मलाया म 
इन्डोनेशिया, बर्मा, लंका, अफगानिस्तान तक '"धम्मं शरणं ; 


का 
के बैल की तरह चलते नहीं। सरकते हैं 
नहीं। और तुम वह शक्ति, उत्साह और लगन हमें देते 


नहीं। _ माना कि हम कृतघ्नी हैं, लोलुप हैं, स्व में डूबे हुये 
हैं पर हैं तो तुम्हारे हो फ आकर 


'सले जो हैं इम तो हैं तुम्हारे हैं जो हम तो हैं 
तुम्हरे होकर मी हम दुलारी व जा 


और तम्हीं ने तो उसे भेजाभी था।इस निष्प्राण जाति में प्राण 
फँकने।  पाखण्डों, अन्धविश्वार्सोी, कुरीतयों ओर दम्भों में फेंसी 
मानवता को दनुजता से उबारकर अमृत का घुँट पिलाने। 
वर-“दायिनी वेदमाता का वरद हमें पुनः प्राप्त कराने। 
इराॉलिये प्रान्न दयानन्द तेरा उदय महान था, शताब्दी का 
नहीं , सहस्त्रोब्दयों का महान --- महान सर्वोर्पर महान, और 
उससे भी महाम था तेरा अस्त। 


'ब्द शरण गरुछोमि" है बंद दिया था पर हम 


और आज कृतज्ञता भरे क्षणों में हम उस महान आत्मा 
के दिवस पर ऋण चुकाने का ब्रत लें - यही 
हमारी सच्ची श्रद्धाजलि हे। >#>उऊफ०< 


आवश्यक सूचना 


सभा से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश की समस्त आर्यसमाजों 
को सीचत किया जाता है कि आर्य सभासद उन्हीं सदस्यों 
घोषित करें, जो ६0५/- अथवा अधिक मासिक चनदा देते हों। 


2- ग्यारग आर्य सभासदों से कम्रम का आर्यसप्राज नहीं 
म्राना जायगा। 


5 आर्य सभासदों की सची घाोधत कर 28 फरवरी 
तक अपने समाज का निर्गनन अक्शये सम्पन्न करें। 

-मनमोहन तिवारी, 

सभा मन्त्री। 


चतर्थ वेद बेदाँग पररकार १६८६ 
आर्य समाज सान्‍्ताकुृज बम्बई द्वारा प्रवीत्तत वेदवेदांग पुरस्कार।989 , 


इस_ वर्ष 29 जनवरी को आर्यजगत विदान अनेक 
ग्रन्थों के रचीयता गुरुकत कॉगडी विश्वविद्यालय हु भूतपूर्व रब उपकुलपाति 
मा0डा0_ रामनाथ पुरस्कार के रूप में 2000/5* 
की थैली सम्मानपत्र, टाफी, शाल तथा भजनोपदेशक 
श्री पन्‍नालाल पीयूष ।4।000 /< थैली सम्मानपत्र टाफी 
शाल के रूप में भेंट किया गया। यह समारोह पू0 स्वामी- 
विद्यानद सरस्वती की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। आर्य मित्र 


परिवार को ओर से शत-शत बधाई। 
*समामनत्री। 


॥ 
| | 


।2 फरवरी ।989 









न्ध्य्् फ, ५ रस ओ है ९६६१५ 5्ल्न्ल्न्् पड 
बट) का कं, 
(3 


हे 
६२ दस ८ 


20/02%55००८ ९5 62%: 


ह ००8 हर ही) १९०] 
वन ओर उपनिषद्‌ 


कृष्णदत्त एम0ए0, बी0एड0 ,, हैदराबाद है 


जीवित जातियों सदैव स्वतन्त्र रहना चाहती हैं, 
प्रगति ओर विस्तार चाहती हैं और प्रत्येक प्रकार के आक्रमण 
से अपने आपको सुर्रक्षत रखना चाहती हैं। इच्छाएँ एक 
स्वत्न्त्र राष्ट्र के 2 स्वाभाविक और नेर्सार्गक हैं। इनका विकास 
कुछ नेर्सा्गेक नियमों के अत्तर्गत होता रहता है।. हम भारतीय 
स्वत्न्त्र का के नागरिक हैं। अतः ऊपर की इच्छाएँ हमारे 
में उत्पनन होगी। यौद इन इच्छाओं को दबाया गया,इनके 
हम की ओर विशेष लक्ष्य नहीं दिया गया अथवा इनका दुरूपयोग 
किया गया, तो राष्ट्‌ को क्षात पहुँचेगी। अतः प्रत्येक भारतीय 
को चाहिए कि जीवन के उन मूल-नैर्स्गक नियमों को जान ले 
जिनके कारण हम अपने सजीव 0027 का प्रमाण वर्तमान के संसार 
को दे सकें और भावी इतिहास में अंकित कर सके। 


बृहदारण्यकश्पानषद्‌ में प्राणी 3० के चार लक्षण बतलाये 






गये हैं:- ॥।- ३2020 उक्धं,, 2- प्राणों वे यजुः, 3- प्राणों- 
वे साम 4- प्राणों वे क्षत्र । - 

प्राणों वे उक्ये अर्थात जीवन उठने या बदने का 
नाम है। जो प्राणी है उसका विकास होता है। यह विकास 
अन्दर से होता है। जिस क्षण से यह विकास_ झरूकता है, उसी 


क्षण से जीवन की सर्माष्ति के लक्षण दृष्टि-गगोचर होने लगते 
है। याद शिशु की बाद रूक जाए, तो उसे रूग्ण समझा जाता 
है, उसका इलाज होता है। मनुष्य के अंग शिधिल पड़ने लगते 
हैं, अवयव की शक्ित क्षीण होने लगती है, तो इस को जरावस्था 
कहते हैं और ऐसा प्राणी (5 तेजी के साथ मृत्यु की ओर बढ़ता 
जाता है। ऐसी दशा में हमारी वृद्धे रूक जाती है ओर एक 
क्षण ऐसा आता है कि वह प्राणी मृत बन जाता है। अतः 
निरन्तर बढ़ना प्राण और जीवन का लक्षण है । 


प्राणो वे यजुः अर्थात जीवन संगठन का नाम है। यह संगठन 
दो प्रकार का होता हैः-- ।- आंतरिक, 2- बाहय । प्राणी 
अपने विकास के लिए भोजन का संग्रह करता है। प्राणी 
कुछ खाता-पीता है, उसको अपने शरीर का भाग बना लेता है। 
यह भी संगठन ओर संग्रई ही है। यह आंतरिक संगठन 
है। प्रांणयों में ही यह गुण देखा जाता है। शाणियों में 
निर्जेव पदार्थों को इसकी आवश्यकता नहीं होती । प्राणियों में 
दाहय संगठन भी होता हैं। जीवधारी एक से अधिक मिल कर 
रहते हैं। गिरोह बना'कर या दल के साथ रहना प्राणियों 
व्यू एक मुख्य लक्षण है। : नर को मादे की और मादे को नर 
की आवश्यकता होती है, माँ को संतान की और सन्‍्तान को 
माँ की आवश्यकता होती है। मनुष्य में तो यह गुण अत्यधिक 
विकौसत रूप में पाया 0 है। मनुष्य तो जन्म से लेकर 
मृत्यु तक परिवार चाहता है, सगे- सम्बन्धियों की उसको आवश्यकता 
» समाज की उसको जरूरत है। प्राणियों को ही आंन्तीरिक 
और बाहय संगठन या संग्रह की आवश्यकता होती है। 


प्राणों वे साम अर्थात्‌ जीवन अपने आप में 
कर लेने या अपने समान बनाने का नाम है। प्राणी ही अपने 
समान प्राणी को जन्म देता है मनुष्य घ्य, ३ 8३33, सभी में यह 
गुण हे। इसीलिए कहा गया है कि प्राणों वे साम अर्थात्‌ अपने 
जैसा बना लेना ही जीवन है। 


प्राणी का चौथा लक्षण है, प्राणों वे क्षत्र, अर्थात्‌ 
जीवन अपनी रक्षा करने का नाम है। जितने भी प्राणी हैं वे 
सदेव तत्पर रहते हैं। प्राणी शरीर को क्षति से बचाता है। 
प्रत्येक प्राणी अपने आपको नाश से -सुरक्षित रखना चाहता है। 
अपने आपको मृत्यु से दूर रखना चाहता है। कं नष्ट करने वाली 
शत से युद्र करता है। निर्जीव पदार्थ में ऐसी कोई केछ्टा 
नहीं होती, जिससे इस बात का आमास होता हो कि वह अपनी 
रक्षा करना चाहता है। 


प्राणी के इन लक्षणों की पुष्टि वर्तमान विज्ञान | 
जीवन के जो लक्षण विज्ञान ने बतलाये हैं, वे हैं:- 


अर्थात्‌ बदना, आत्मसात्‌ करना, पुनरुत्थान और सरक्षण । 


करता है। 


है उर्पनीषद ने एम्स प्राणा या जीवधारी के चार लक्षण 
बतलाये हैं, वही एक समाज “जाति या राष्ट्र के लिए भी सत्य 


भी तो गा से 
डी घ्य 
लिए है, बही 


हाह॥॥॥॥॥॥॥॥र।।॥॥॥॥ ॥8॥॥॥॥88॥88॥।]8!]]]।|| आयी मिड 
५ हैं। याद हम यह देखना चाहें कि कोई समाज या जाति जीवित 


तो उसके लिए भी यही कसौटी है। . समाज और जाति 
ही बनते हैं। अतः जो सिद्धान्त मनुष्य के 
समाज के लिये भी होगें। 


जीवन का प्रथम लक्षण है, प्राणों वै उक्ध । 
जीवन बढ़ने का नाम है। आर्य जाति निरन्तर बढती गयी। 
उसमें सतत, विक्लस होता गया। फलस्वरूप आर्यावर्त देश संसार: 
का शिरमोर्य बना रहा। धन-धान्य, ज्ञान-विज्ञान, आचार- 
विचार सभी में आर्य जाति संसार के लिये आदर्श बनी रही। 
यह तो हुआ हमारा अतीत। आधुनिक काल ऐसा नहीं है। 
हमारा विकास रक गया था, हम दोसता का श्रेंवला में आबद 
गये थे। . सजीव जाति दास नहीं बनती। उसका 
पतन नहीं होता। पतनाक्स्थया उसके रूग्ण होने का लक्षण 
है, उसके विकास के रुकने का प्रमाण है। 48002 जाति रूग्ण 
हो ४ गई थी, अतः इसका उपचार हुआ सु ने नाना- 
रूपों में इसका सुधार किया। हम स्वतनन्‍त्र किन्तु केवल 
स्वतन्त्र होना हमारे होने का चिहन । .. स्वराज्य 
के साथ हा सराज्य भी । हु वह अभी हम से दूर है। हमारी 
जाति में अभी अनेक रोग हैं, जो हमारी बाद को रोक रहे 
हैं हमारे विकास में बाधक हैं। भौतिक विकास की योजनाएँ 
बन रही की किन्तु आंत्मक विकास की ओर पूर्ण “उपेक्षा हो रही 
है। दोनों दिशाओं में जब हमारा विकास होगा, तभी हम 
रू सजीव कहलायेगें। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम निष्प्राण 
। हमारे अन्दर 5 अवश्य है और उसका सबसे बड़ा प्रमाण 
यह है कि हम जीवित हैं। उर्दू कोव के शब्दों में-- 


यूनान, |मिस्त्र, रोमा 
सब गये जहाँ से, 
बाकी है लेकिन अब तक, , 
नामो-निशा हमारा । 


कुछ बात है कि हस्ती, 
के मिटती नहीं हमारी, 
बरसों रहा है दुश्मन, . 
दौरे जढ़ां हमारा ।। 


हमारी वर्तमान दशा रूग्णावस्था की सी हे। विकास 


की गाते रुकी है या मन्द पड़ गई है, जैसे एक रोगी 
की स्थिति होती हा 

,. जीवन का बता लक्षण है, प्राणों वे जु :, जीवन 
अपने में विलीन कर लेने या अपने समान बना का नाम 


है। भारतीयो में यह गुण बहुत आंधक मात्रा में था। अपने 
देश की बात ही क्या, हमारे बा जों ने दूर-दूर देशों में रा 
अपुने आचार-विचार, अपने धर्म, अपनी संस्कीत के रंग में 
वहाँ वालों को रंग दिया था। हमारे देश में जे आया, वह 
हमारा बन कर रह गया। हृण आये, शक आये, यूनानी 
आये और पता नहीं कितने लोग आये और हमारे बन कर 
रहे गये। हमने सबको आत्मसात कर लिया, अपने जैसा 
बना लिया। उन्हें अपना अंग बनो लिया। आज कोई नहीं 
बतला सकता कि इस देश में इसका अंश कहा है। किन्तु 
आत्मसात्‌ करने की हमारी यह शत जब से नष्ट हुई है, 
तब से दूसरे देशों का क्‍या कहें, स्वये हमारे देश में हम निष्प्रभ 
हो गये । बाहर की विचार धारा, बाहर का धर्म, बाहर 
की संस्कृत ने यहा पर पॉव जमाये और ऐसे जमाये कि हमारे 
देश का अंग भंग हो गया। हम दूसरों को आत्मसात करने 
की बात तो पूर्णतः भूल हो गये, उल्टे हमने अपने हाथों 
अपनी क्षीत कर ली, मानो हमें क्षय ने दबोब लिया है। करोड़ों 
विदेशी धर्मावलम्बी होकर हम से पृथक हो गये। करोड़ों को 
शूद्र-अछूत कह कर हमने दूर कंर दिया, जात, प्रोत की 
इतनी बड़ी-बड़ी दीवारें. हमने अपने बीच में खड़ी कर दी कि 
प्रत्येक दूसरे को अपने से मिन्‍न समझने लग गया है। कुछ 
सुधारकों ने इस भेद को दूर करने का यत्न किया था कित्तु 
राजनैतिक अधिकार और संरक्षणों ने उस कार्य पर पानी फेर 
दिया। सिख अपने आपको सर्वधा पृथक समझने लग गये 
हैं। विदेशी धर्म का आक्रमण तीव्र होता जा. रहा है। फलस्वरूप 
अनेक राजनैतिक उलझनें सपने खडी हो रही हैं। जो जाति 
बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यवित फंसी अपना अंश बना लेती 
धो, वह जाति राजनीति, धर्म, संस्कृति, भाषा, प्रात नाना 
प्रकार से अपनों को प्रथक करती जा है। यह कोई स्वस्थ 
लक्षण के नी है। याद ऐसी ही दशा बनी रही, तो बहुत शीघ्र 
देश में हाहाकार मच जाएगा, आपसी संघर्ष ले हो जाएंगे और 
कहा उत्तर-दक्षिण, कहीं भाषा और कही प्रातों की समस्याओं 
पर अर्शान्त फैलती जायेगी। पाणों 

जीवन का तीसरा लक्षण हैं, प्राणों वे साम, अपने 


जैसा बनाना। जिस जाति और देश में विदानों, राजनीनिन्नो, 
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वैज्ञानकों, प्रशासकों की श्रृंखला टूटने नहों पाती, उसका कार्य 
कगार रूप से चलता रहता है। जिस प्रकार वैश को चलाने 
लिए हर सन्‍तान उत्पन्न करता है, उसी प्रकार प्रत्येक 
नेता को अपना सामाजिक 30848 08 कक करना चाहिए। सुधारक 
अपना उत्तरांधकारी, नेता अपना उतर +  प्रशासक अपना 
उत्तराधिकारी तैयार करे तभी समाज और जाति का अत्यन्त 
सुचारू रूप से चल सकता है। याद कार्य करने की श्रृंखला 
न पाये और (रिक्त स्थानों की 2 होने लग जाए, तो 
भी क्षेत्र में अच्छे, और कुशल की कमी नहीं होगी। 
शतब्दियों से गग्लैण्ड में राजनीतिज्ञों का कभी अमाव नहीं रहा। 
राजनीति निरन्तर सीना-ब-सीना चली आ रही है। हमारे देश 
में ऐसी स्थित नहीं रही। क्यों नहीं रही? इसका कारण बतलाना 
कीठन है। हर्ष का स्थान रिक्त रहा,, पृथ्वीराज चोहान का 
मप्यूकत उत्तराधिकारी नहीं रहा, राणा सांगा का पुत्र पिता का के 
निकला, राणा प्रताप का स्थान किसी ने नहीं लिया, 
शिवाजी को कोई अच्छा उत्त्राधिकरी प्राप्त नहीं हुआ और वर्तमान 
भारत की राजनीत में "नेहरू के बाद कौन" ?" का प्रश्न 
सभी को चिन्तित कर रहा था। सामाजक जीवन में योग्य उत्तर्राधि- 
कारी का निर्माण आवश्यक है। अन्यथा रिक्त स्थान की 
नहीं हो सकेगी। इस प्रकार का अमाव जात के सामने भयानक 
रिथाति उत्पनन' कर देता है। यांद दीर्घाल तक ऐसा अपाव 
बना रहा तो अयोग्य व्यॉवत जाति के कर्णवार बन कर उसकी 
क्षीत के कारण बनते हैं। 


जीवन का चौथा तक्षण है, प्राणों वे क्षत्र। जीवन 
अपनी रक्षा करने का नाम है। समाज पर भी मृत्यु के अनेक 
प्रहार होते हैं। राजनैंत॒क आकमण तो सेना के बल पर ही 
होते हैं, आर्थिक और सांस्कृतिक आक्रमण भी गा इस 
समय आर्य जात पर हर विशा से आक्रमण हो रहे हैं। सैनिक- 
आकमण का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार समर्थ है। 
चीन और पांकिस्तान_ की ओर से ऐसी आशकाएं समय-समय पर 
होती रही है। 03 आकमण के लिए भारत सरकार तत्पर है। 
वह किसी का उत्कोच स्वीकार करके कहीं से भी ओर्थेक सहायता 
लेना नहीं चाहती। यह स्क्‍थ लक्षण है। सांस्कृतिक 
आकमण से सुरक्षा का कोई प्रयत्न कि नहीं हो रहा है। हमारी 
धांर्मक तथा सांस्कृतक विचारधारा में परिवर्तन का कार्य विदेशियों 
की ओर से बढ़ गया है। स्वाधीनता से पूर्व इस उद्देश्य से 
जितना धन, बल विदेश से आ कर यहाँ लगता था, अब कहीं 
उससे आंधक विदेशी धुन-बल कार्य कर रहा है। भारत सरकार 
धर्मीनरपेक्ष के भंवर में कर इस ओर से पूर्ण उदासीन है, 
किन्तु स्वये आर्य जाति के उत्तराधिकारी भी इस ओर निष्वेष्ट 
और उदासीन है। 


याद यह कहा ज़ाए के परोक्ष रूप कं स्वये हम 
इन , परिवर्तनों में विदेशियों को सहायता पहुँचा रहे हैं कह 
नहीं होगी। हमारी जेबों से घन निकल कर को साधन- 
सम्पन्न बनाता है । हर सबसे बद कर हमारी सामांजक रूदियाँ 
उनके का में लोगों को बरबस फॉसने का कारण बनती जा 
रही हैं। इसी प्रकार शिक्षित वर्ग, उच्चाधिकारियों, प्रशासकों 
आदि पर 'वदेशीपन जिस तीब्र गोत से चढ़ता जा रहा है, उसको 
हुए ऐसा गा होता है कि इस सॉांस्कृतक आक्रमण 
हमारी जात कहीं हार ने जाए। हमारी सरकार जिस भारतीय 
संस्कृत को रक्षा करना चाहती है, वह नृत्य, चित्रकला, लोकगान 
आदे मात्र हैं। इसीके शिष्टमणए्डल विदेश जाते हैं, ।जन्हे सास्कृतक 
मिशन का नाम दिया जा रहा है। इस प्रकार हम परोक्षरूप 
भारतीय संस्कृत के सरेक्षण के नाम पर पोश्चमी सम्यता 
के प्रसार, प्रचार एवं व्यवहार को उत्तेजना दे रहे हैं। इनकी 
रोकथाम के जो यतन्‍न भारत में हो रहे हैं, वह अत्यन्त दुर्बल 
और अल्प मात्रा में है। सॉ्कृतिक आक्रमण का की हम 
जिस उपेक्षावत्ति से कर रहे हैं, शायद संसार के भी प्रबद 
समाज में इसका उदाहरण नहीं मिलेगा । 


आये दान बोर द्वारा कम्बल वितरण 


भर्य समाज मैनपरी के विशाल-काय मन्दिर -सवन 
तथा गृरकुल कृदावन की सडक आदि के निर्माता, आर्य- 
दानवौर स्व0 लाल सिह जू "देव" के प्रपौत्र कु0 कमलेश 'िंह 
जी 'बुन्धुव पाल सिंह जा "अटल" के सहोदर-अनुज६ , 
ट्स्टी, कु0 लाल सिंह-मान सिंह"टूस्ट बम्बई ने, गठ वर्षों को 
भात इस वर्ष भी, आर्य नेता 84: 25. 228 न रा जी, चेयरमैन, 
नगर पॉोलका मैनपुरी के कर- से दिए ।6--89 के 
अपने ही ब्रहमचर्य-आश्रम भवन में, एक समारोह के साथ ,जनपद 
के चुने हुए ।॥25 नर्धन विकलांगों को पन्द्रह हजार र0 मूल्य 
के ।25 वितरण कराकर प्रण्य कमाया। 



























ञ 
है] आह । 
॥|॥ ; ॥| 


ऋषिवोध-पवें 


है नदी ३ 
की | मी की । | 9 ५5 है ह।44007। आल का हि 
॥ ॥|/ ५ हि | न ॥॥॥ ॒ ॥|॥ | ॥॥॥ ; ॥॥! ; गा] ! ॥|॥| ५; 


| 
॥ 


नमस्ते , 


ऋषधिवर  दयानन्द महाराज की पावन स्मृति में ऋषि- 

बोधोत्सव_ [दयानन्द सप्ताह! फ्ल्गुन कृष्ण सप्तमी से, फ्ल्गुन 

० त्रयोदशी संवत्‌ 2045 वि0 तंदनुसार दिनांक- 28 करंवरी89 
6 मार्च ।989 [मंगलवार से सोमवारह तक मनाया जायेगा। 


आशा है कि- इस सप्ताह को अर्त्याधिक उत्साह तथा 
लगन के साथ मनाने का भरसक प्रयत्न करेंगे, 'िसझ्ने वेदिक 
वातावरण, उत्पन्न होकर आर्य सैस्कीत का प्रचार हो, क्षार्यों के 
जीवन में नैतिक सुधार होकर श्रदा और भावत की कद हछो। 


प्रत्येक आर्य समासद्‌ को महार्थ की पावन स्मृति में स्वाध्याय 
का ब्रत लेना तथा आत्म निरीक्षण करना चाहिए। 
कार्य-कम 
संकीर्तन- प्रीतीदन प्रातः नगर-नगर और ग्राम-ग्राम 
में टोॉलियों बनाकर संकीर्तन किया जावे। 
यज्ञ- कीर्तन के पश्चात्‌ आर्यमनदर में सार्वजीनक 


यज्ञ किया जावे-येथा सम्मव इस सथ्ताह में 
४ दे यजुर्वेद साहता से वृहद यज्ञ की योजना 
जावे । 
प्रचार- प्रीतीदिन सायंकाल ग्रामों ८ नगर के मिन्‍न-मिन्‍न मुहल्लीं 
में अथवा आर्य मनदरों में कथा दारा तथा अन्य प्रकार 
से वीदक सिरदो्तों के प्रचार की विशेष योजना की जाय 
और ऋरष जीवन पर भी विशेष प्रकाश डाला जावे। 
नवीन आर्य सभासद बनाने का प्रयत्न किया जावे। 
सत्यार्थ प्रकाश का बना मूल्य या लागत मात्र 
पर देकर अधिक से आँधिक प्रचार करना- अन्य 
साहित्य का वितरण करना । 
आचार व्यवहार- जनता से भ्रष्टाचार व' चरित्रहीनता को 
तमिटाने के लिए भ्रष्ट गाने व दृश्यों के विरुद्ध 


आन्दोलन किया जावे। मादक द्रव्य निषेध 
हल व गौरक्षा पर जा दिया 0 % | के 
लतोदार- इस सप्ताह न्यून न एक दिन 
अछूत कही जाने वाली जातियों में! विशेष प्रकार 
से प्रचार तथा उनके उठाने और अस्पृश्यता 
को निर्मूल करने का प्रयत्न करना। हे 
शुंदि- इस सप्ताह में शुद्धि का कार्य विशेष रूप से 
करना-यथा सम्भव सह-भोज की भी उसी दिन 
योजना करना। 
दयानन्द-जन्म स्ष बोध पर्व३ 


6 मार्च 989 ही मंगलवार 
प्रात:- समस्त आर्य सज्जन तथा देंबियाँ आर्य मौन्दर में एकत्र - होकर 


।-. कुछ काल वेव-पाठ करें । 

2- साधारण यतन्नञ तथा पर्वोष्ट विधान किया जाय। 

3- आत्मोदार सम्बन्धी भजन-गीत किए जायें। 

4- प्रत्येक व्यंवत आत्मोर्न्नात, स्वाध्याय, वोदक धर्म प्रचार 
करने का अनुष्ठान करे। 

मध्यानह -- 

. वैबशेष नगर कीर्तन किया जाया कीर्तन अधिकांधिक 

गम्भीर तथा प्रभावोत्पादकक होना चाहिए। आर्य पुरुषों, कुमार. 

देवियों की टोॉलियां बनाकर स्वयं भजन गाने चाहिए। भजनों 

में 3 32283, , ऋ्रषे मोहेमा, जातीय गौरव, तथा आत्म सुधार 

के भाव होना चांहिए। 

सार्य-- दोपमांलका के उपरान्त मेन्दिरों में वेदोपदेश तथा आऋपध 

जीवन पर प्रकाश डालने बाले उपदेश एवं व्याख्यान होने चाँहिए। 


नोट- 
लिए धन संग्रह का हे विशेष प्रबन्ध किया जाय, संग्रहीत 
धन सभा के कोष में लखनऊ के पते पर भेजना चीहिए। 
तथा आर्य मित्र के ऑधकाधक ग्राहक बनायें। 
मनमोहन तिवारी 
मन्त्री 


आर्य प्रार्तीनींध सभा, उ0प्र0 लखनऊ। 


सप्ताह में टोलियां बनाकर प्रदेशीय वेद प्रचार के 


।2 फरवरी ।989 





हि स्वामी विवेकानन्द जी सरस्वती 
गुरुकुल प्रभात आश्रम, 
भोलाझाक़ेरठ 830प्र0 ॥ 

ग्रन्थकर्त्ता की लिशित का 
ग्रन्थकर्त्ता की ६९% 

प्रकांशका एवं पथ प्रर्दर्शक होती है, जो 
पाठक का हाथ पकड़कर ग्रन्थकर्त्ता के आंभप्राय के निकट पहुँचाने 


भम भमिका पढे 


किसी ग्रन्थ में 
का अत्यौधक महत्व होता है 
ग्रन्थ का सार, प्राण 


साथ-साथ ग्रन्थ में आये हुए, दुरूह स्थलों को समझने 
शवित भी प्रदान करती है। अत एवं किशि का कोई भी मनीषी 
विदान्‌ ग्रन्य अध्ययन प्रारम्भ करने पेित ग्रन्य लेखक हे 
को अवश्य पदता है। इसोलए के सम्बन्ध में 
से पूर्व सर्वप्रथम ऋषदयानन्द ने संस्कार विधि में जो भूमिका 
लिखी है। उसके उस स्थल को विदान पाठकों के समक्ष प्रस्तुत 
कर देता हूँ। जिसके प्रकाश में वे स्वय देखेंगे किठल- 

जी द्वारा संस्कारों में कर न करने के जो हेत्वाभास 
प्रदोर्शश किये गये हैं के समान अन्धकार तो कर रहे 
हैं किन्तु हैं क्षाणक और अब उस स्थल के आलोक के सामने 
छटकर पानौबनकर भूम पर गेर कर शुष्क हो जाएगें और 
ऋोष_ का अंभिप्राय चमकते हुये के समान स्पष्ट हो जाएगा, 
जिससे विदज्जन परमप्रमोद एंव को प्राप्त 


"इसमें सामान्य वैषय जो कि सब ससस्‍्कारों के ओद 
और उचित समय तथा स्थान में अवश्य करना चाहए वह सामान्य 
प्रकरण में लेख दिया है ओर जो मन्त्र ब किया सामान्य प्रकरण 
की सस्‍्कारों में अपेक्षत है उसके रे पंकित की प्रतीक उन 
कर्त्तव्य सस्‍्कारों में लिखी कि जिसको के सामान्याबाँध किया 
वहाँ सगमता से करें।" [संस्कार विध-भू[मिका॥ 

ऋोष दयानन्द दारा लिखित संस्कार विधि के भूमका का 
वह स्थल जैसे अरुछी प्रकार से न समझने से श्री स्वामी सत्यप्रकाश- 
जी महाराज हा भटक गए तो उनकी वकालत करने वाले अन्य 
सामान्य की बात ही क्या? अब आइए। प्रस्तुत प्रकरण 
पर जहाँ सभी संस्कारों में सामान्य विधु लिखी है जो ऋषि दयाननद 
ने सामान्य |व्रध को प्रत्येक संस्कार में करणीय लिखा है, उसको 
श्री बबदठल राव जी करणीय तो मानते है प्रात वे साथ में यह 
भा कहते हैं के "याद सामान्य विधि में पूर्णाईत का भी समावेश 
लेंगे तो जहाँ गर्भाघानांद सस्कारों में सामान्य विधि के पश्चात 
संस्कार सम्बन्धी आहतयों! का धान है, तो क्‍या पूर्णाहिति और 
गलऋआर्य के पश्चात भी: आहात दी जाएगो?" और उन्होंने यह 
भी कहा के "शायदे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा न ही स्वामौजी 
का यह आशय रहा 25० । इससे स्पष्ट है कक सामान्य प्रकरण 
भी सामान्य वध "ओ भ्ुतन्‍नः समनसा७ " तक ही है।" 


यहाँ स्पष्ट है कि श्री राव जौ पूर्णाह्ती ओर मंगलकार्य 
के संस्कार के मध्य में आ जाने से भयभीत है इसीलिए वे इसे 
विशेषघषकर पूर्णाहांत को सभा संस्कारों से ।नकाल फेकने पर तुले 


हुए हैं। । हमारों कधन यह है कि पूृ्ीहुत और मंगलकार्य को 


केवल भवतनन्‍न: समनसो"0 तक सामान्य वध मानने 
तीन अपोरहार्य दोष आयेंगे। , वृश्चिकाद भीत: सर्पमुखे 

पोततः।"  बबच्छ से डरकर साप के मुख में गगर जाने के 
समान होगा*-यह आता है के पूर्णाहात सहित यू 
ता हक हित है क सहित, सामान्य विधि को सती लात 
अवश्य बताकर पुनः स्वेय ही ग्रन्थकार द्वारा उनमें 
पूर्णाहेत का परित्याग ॥2ह| - जब सस्कारों पूर्गाहात सोहत 
म्रगलकार्य नहीं होगा तो विशेषकर संस्कारों के पणाित त 
सहित सामान्य विध के विधान में पूर्णाहात छोड़ने पर 
का उल्लेख ही व्यर्थ हो जाएगा। 


3- ग्रन्यथकार ऋऑष दयानन्द पर आएगा कि जब सस्कारों में 
कर्त्व्य ही नहीं तो उसका संस्कार में ॥लिखना प्रमाद 
से भी भयंकर प्रमत्त लिखित समझा जाएगा। ॥प्रयोजनाभाव से॥॥। 


जैसे श्री विटठलराव जी भी स्वीकार नहीं कर सकते 

कं : इस समस्या का क्‍या समाधान है? जब यह प्रश्न उठता 
तो अब आइये? 208 को सलझाने का प्रयास करें 

और वह भी ऋषि दयानन्द प्रकाश में न कि अपने 
मनमाने पूर्वाग्रह से। और वह प्रकाश है यह एक वक़्य "इसमें 
सामान्य विघय जो कि सब संस्कारों के आद' ओर उाोचत समय 
तथा स्थान में अवश्य करना चाहिए।" इस वाक्य "उाचत 
समय . तथा स्थान में अवश्य करना चोहए" 


पृ्णाहत 


॥88॥॥॥॥॥॥॥8॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥4॥॥॥8॥॥॥44॥॥4॥4॥8॥॥॥॥! आर्य मित्र 


इससे यहा स्वयं स्पष्ट हो जाता है सामार्न्याविधि 
है पूर्णाहत सोहत विशेष॒ संस्कारों में सामान्य 
विधि का जहाँ 00/78/0020 80 
चाहिए। . कनतु कुछ विधि पूर्णाहात तथा मंगलकार्य उचित 
समय और स्थान उचित देखकर करने चाहिए। और वह उचित 
समय तथा उोचत स्थान इनका क्या हो सकता है यह मलिज्ञासा 
होने पर बात स्पष्ट आएगी कि चूँकि "पूर्णाहात" है अर्थात कर्मकाण्ड 


हवन के पूर्ण होने की आहत है, वह संस्कार विशेषों की 
आहोतयों के पश्चात्‌ ही अवश्य दी जाय एवं तत्पश्चात्‌ मेंगलकार्य। 
आँंद ओर मध्य में करने से पूर्णाहात उसका नाम सार्थक 

नहीं होगा। 


इस प्रकार करने से यह लाभ होगा कि पूृण्णहीन 
छोड़ने पर जो तीन दोष आ रहे थे 


।- ग्रन्थकार द्वारा स्वंयय उनका अवश्य करणीय बताकर 


भी न करना । | 
2- उनके न करने से उनकी व्यर्थता सिद्ध होना । हा 
5- ग्रन्थकार ऊपर प्रमत्त लिखित का का आरोप -क्योक 
जब संस्कारों में पूर्णाहतू करनी ही नहीं तो संस्कार 
विधि में उसका उल्लेख क्‍यों किया। 
उनका परिहार तथा स्वय श्री विटठलराव जिस 
थे कि वे संस्कारों के मध्य 


8.23 को केवल इसाोलए छोड रहे 
आ जाती है? जो किसी को भी उचित प्रतात नहीं होगी। 
अब इस प्रकार से करने से आपकी समस्या सुलझ गई 
और संस्कारों में एक चमत्कार आ गया और वह आया 

दयानन्द को हा भूमका क॑ केवल एक वाक्य से। अब मैं समझता 
हूँ के इस वाक्य को पढ़ने से आपका भ्रम दूर हो जाएगा 
जब भ्रम दूर हो जाएगा तो आपको अपनी भूल का स्वये ज्ञान 
हो जाएगा आप उसे छोड भी देंगे। यह है उचित 
समय और स्थान शब्द के मर्म को समझने का प्रभाव। 
अब इसे यह कह सकते हैं कि "तिनके की ओर पहाड़" 


कप बिट्ठल राव जी के लेख से 522 होता है के 

वे | में पूर्णाहात से इतने भय ग्रस्त हैं और ।वज्ञान 

की बारीकी से इतने अधिक अभिभूत है कि कहीं तो पूर्णाहात 

को संस्कारों से निकालते हैं तो कहाँ जब ऋषि दयानन्ट सामान्य 

के स्थान पर 'पूर्णाहीत" शब्द का ही साक्षात प्रयोग 

करते है तो वह भयभात हो भौर कोई उपाय न देखकर झट 

उस यज्ञ को ही संस्कारों से पृथक कर देते हैं। जैसांकि उन्होंने 
गार्मधान संस्कार के अंगीमूत यज्ञ के साथ किया है 


सार्वदेशिक धर्मार्य सभा के धर्माचार्यों ने भी जिसमे 

सर्वश्री बद्धवव जी विध्यालंकार, श्रा धर्मदेव जी विद्यावाचर्स्पाति 
आचार्य वद्यनाथ शास्त्री आदि ने इस "आदि उचित समय तथा 
स्थान" के रहस्य को समझकर ही ऋषि दयानन्द के अंभिप्राया- 
नुकूल इसी प्रकार से पूर्णाहति का विधान सभी संस्कारों में माना 
स्वामी समर्पणानन्द जौ हऐपं७ बद़देव जीऔ को तो 


स्वय मैंने ऐसा कराते हुए मी देखा था। 


अब राव जी ने मेरे लेख पर एक्र अत्यन्त ग्हित 
तथा 28 2 म आक्षेप किया है की कर्णवेच संस्कार के प्रमाण में 
स्वामी विवेद जी ने पूर्णाहीत करें ऐसा लिखा है। 


सैस्कार वांध में नहीं है। मैं आपके लेख के वाक्य को पढ़कर 
आश्चर्य चौकत रह गया क्यो मैंने संस्कारावांध के वाक्य में 
एक अक्षर भी नहीं बढ़ाया है। "पूर्णाहीत करें" इतने 
शब्द को बदाने का बात हो क्या। बिटठलराब जी के लेख 
को पढने के पश्चात मैने आर्य जगत तथा लायीमत्र में देखा। 
आयीमत्र में केवल उतना ही अंश मैनें अलखा है जितना कर्णवेध- 
संस्कार में लिखा है । 
।- आर्य 25 सितम्ब ।|988 अन्य एक ॥ट्प्पणा में 
कर्णवेध की चर्चा हो नहीं मैने की है 
पृष्ठ 4 से 29 तक में लिखी हुई सब विध करें। 
इतना ही अंश मैंने अपने लेख में लिखा हैं, एक निवेदन यह 
है कि श्री विटठल राव जी सत्यासंत्य के निर्णय के ॥लए नहीं 
ओपत बडप्पन की प्राप्ति के लिए लिखते हैं। जब तक रावजी 
आयीमत्र में जिसमें मेरा लेख प्रकाशित है "पूर्णाहात- - - *: ै 
यह मैने बढ़ाया है, यह ह सिद्ध नहीं कर देते तब तेक में उनके 
किसी भा इस सम्बन्ध में लिखे लेख आदि का कोई उत्तर या 
चर्चा नहीं कछूँगा, क्योंक विज्ञान की वारीकी की दृहाई देकर 
इस प्रकार से छल से व्यवहार करने वाले लोगों से उत्तर- 


प्रत्यत्त में समय ही नष्ट होता है, किल्‍ति जो लोग कोष 
दयानन्द जी महाराज के यज्ञ हवन) से वोध्ट होता हैं इस 

भी आअपलाए तार सकते हैं। पुनके लिये यह सत्र 
कुछ सम्भव है। 


॥राआयमित्र ााधा।॥॥॥॥॥॥।।2उउा॥॥॥]ाा॥ 





युग प्रवर्तक देव दयानन्द 


श्री धुरेन्द्र सिंह, एडवोकेट , सुल्तानपुर। 
गैबोस्मत हूँ कि तुझे ईश का वरदान कहूँ। 


जो हो देव उसे क्यूँ कर इन्सान कहूँ।। 
अगर एक ईश्वर पर भरोसा न होता। 
तो निश्चय ही दयानन्द तुझे भगवान कहूँ।। 


महार्ष का आविर्भाव 3, में हुआ था वह अशिक्षा 
निर्धनता, कुरीतियों पटा पड़ा था। धर्म 
के नाम पर थोथा कर्मकाण्ड प्रचातत था और नैतिकता के नाम 
पर अन्धावश्वासों का बोलबाला था। वह युग सामाजिक करीतियों 

का भण्डार था। बाल-विवाह, बहपत्नी प्रथा, जन्म के आधार 
पर जाति व्यवस्था -नीच के आधार पर छूत-अछूत का 
भाव सर्वत्र व्याप्त था। विद्या के प्रकाश के नाम पर अंविया 
का अधकार फैला हआ था। यह देश का सीभाग्य था कि 
अन्नान हे में भी ज्ञान की परख कर लेने वाली 
अन्तरदृष्टि, नीरक्षीर वाली शत महीर्ष को प्राप्त हुई 
जिसका पता मानव समाज को तभी चला जब कालान्तर में उन्होंने 


अपनी इस शविति और 357 ;$ बल पर न केवल भारतीय 
समाज ओपत मानव समाज बीमारियों का सिदान किया और 
उपचार सुझाया। 


महार्षि दयानन्द भारत में पहले व्यवित थे जिन्होंने 
स्पष्ट शब्दों में कहा था "कोई कितना ही करे परनत जो स्वदेशी 
स्वराज्य होता है . वह सर्वोर्परि, सर्वोत्तम होता है।" विदेशी 
शासकों ने भारत के सामाजिक, आर्थक और राजनीतक जीवन 
को 788 नन्‍नत बनाने के लिए जो कुछ किया था उसे स्वीकार करते 
हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा "ैबदेशी राज्य तभी पूर्ण 
सखदायी नहीं हो सकता।" कालान्तर में देश को स्वाधीन कराने 
लिए जो संग्राम लड़ा गया उसके अंधिकाश सोनकों न महर्षि 
के इन विचारों से प्रेरणा प्राप्त की था। महर्षि का मानना 
था कक प्रश्न चाहे भारत का राजनातक पराधीनता का हो चाहे 
सामाजक क्रीतियों-अन्धविश्वासों का, हमारी समस्याओं का मूल 
कारण है- हमारी आचार भ्रष्टता। जब तक भारतवासी अपने 
आचरण को नहीं सधारेंगे तब तक देश का विकास नहीं हो 
सकता। आधार संधरने पर देश अवनत नहीं रह सकता ओर 
आचार सधारे बिना देश स्वाधीन भी हो जाये तो उन्नत नर्हीं 
हो सकता- ऐसा महर्षि का मत था । 


महर्षि दयानन्द जहाँ एक वीतराग संन्‍यासी थे, प्रधर 
दाशीनक एवं समाज संशोधक थे, वहीं वे अप्रीतम राजनीतन्न 


था थे। जब लोग अंग्रेजों की चापलूसी में लगे हुए थे और 
श्रे उमेशचन्द्र बैनगी सरीखे भारतीय नेता महारानी 
का घोषणा की भूरि-भूरे प्रशंसा कर रहे थे, वह अकेला ।नर्भक 


सन्‍्यासी गम्भोर घोषणा कर रहा था कि पारस्परिक विरोध के 
कारण इस भारत अंग्रेजों का शासन है और अछण्डता समाप्त 
हो चुकी है। स्वामी जी ने भारत में अंग्रेजी राज्य को समाप्त 
करने और भारतीयों को पनः स्वतन्त्र कराने के लिए सदेव 
प्रयत्न किया। स्वामी जा ने राजा के निर्वाचन तथा चकवर्ता 
राज्य की झरुपरेखा के सम्बन्ध में अपने विचार भारतीय जनता 
के समक्ष प्रस्तत किए। सत्य तो यह है कि "भार छोड़ो" 
के प्रथम उद््धोषक भी ऋषि दयानन्द ही थे। 


क्रीप दयानन्द ने एक व्यक्ति को राजा कभी नहाँ 
माना है। सभाध्यक्ष को ही राजा माना है। सभापोत या 
सभाध्यक्ष जिसे वे राजा कहते हैं वैशकमानुसार न होकर जनता 
दारा वरण किया हुआ ऐसा व्याकत हो जो सभा के सहयोग एवं 
परामर्श से प्रशासन चलाता हो। _ दयानन्द चाहते थे कि देश 
मे ०2802 प्रभुत्व सम्पन्न शासन हो हम. साथ यह भी चाहते 


धे ऐसा 'वश्व संगठन होना चाहए सब राण्यों 
नयन्त्रण हो। ऐसे संगठन को चक॒वर्ता राज्य कहा जाता है। 
वर्तमान समय में राष्ट्संघध ऐसा संगठन है। वण्डनीत 


के बारे मे स्वामा जा कड़े वण्ड के पक्षपाती थे। उनकी धारणा 
धी- दण्ड का उददेश्य अपराधी का सधार हो जिससे सम्य नागोरेक 
बने।  राष्ट के नागरको के आधकारो की रक्षा हो यहीं दण्ड 
का उद्देश्य होना चोहए। उनके अनुसार "दण्ड" ही राज्य 
डा हैं । वहां नेता है वहीं शासक | दण्ड के दो 'सद्घान्त 

सधारएवं भय। स्वामी जो ने दोनों ही सिदान्तों को स्वीकार 


।2 फरवरी ॥989 
कया है लक 03000: कल ४ और वाणी का दण्ड 
। मिन्दा, सामाजिक मिनदा आऑदिं 


शामिल हैं। इतने पर भी अगर अपराध करने से बाज नहीं 
आता है तो उसे कठोर दण्ड दिया जावे।" 


वास्त॑विकाता कि क्रमि ने ही मूर्तिपूजा एवं 
अन्धविश्वास और पुरानी परिपाटियों के विरूद्ध धर्मयुद्ध प्रारम्भ 
किया। युगप्रवर्ततक ऋषि भारत की अवनति देखकर बहुत दुश्खी 
थे। ,जो भारत केवल ब्लानविन्ञान में ही नहीं, जीवन के 
क्षेत्र में कभी संसार शिरोमाण देश था, वह इतना पिछड़ा 
देश केसे बन गया उन्होंने इसका विश्लेषण किया और अपना 
दिय दृष्टि से वे उपाय बताए जिन्हें अपना कर देश फिर से 


संसार का सझिमौर बन सकता है। प्रत्येक सधार के लिए 
आवश्यक है कि उसी के अनशूप शिक्षा को ढाला जाये-ऐसा उनका 
मत था। उन्होंने भारत मे है? 28 ते प्रकार शिक्षा पर विशेष 
बल दिया। : उन्होंने कहा कि मिश्नरियों दारा शुरू 

गई अग्रेजी शिक्षा एवं पण्डित मण्डली में प्रचलित शिक्षा दोनों 
से व्यक्तित्व का सर्वांगोण विकास एवं का संरक्षण 
नहीं हो सकता महर्षि ने अनुभव किया कि भारत प्राचौन 
गुझुकुल प्रणाली का पुनझद्धवा करके इन दोषों को दूर किया 
जा सकता है। इसी व्यवस्था से व्यक्ति से अपने तच्छ अहंकार 
त्याग कर समस्त समाज के साथ मिल सकता है। 


अहिन्दी भाषी होते हुए दयानन्द पहले व्यक्ति थे 
जिन्होंने हिन्दी को सम्पूर्ण देश की भाषा बनाने का क्रियात्मक 
कार्य किया था दयानन्द का म्रत था कि हिन्दी द्वारा समस्त 


विश्रेंबलित भारत एकता के कु विरोया जा सकता है। 
हिन्दी ही भारत " हिनो भाषा उनके मृतानुसार नागरी 
के अक्षर थोडे ही जा सकते हैं। आर्यभाषा 
का सीखना कोई काम नहीं है। इस देश में उत्पन्न 


होकर भी अपनी भाषा के सीखने में जो कुछ पारंश्रम नहीं 
करता, उससे और क्‍या आशा की जा सकती है 


इसके अतिरिक्त महार्घि ने भारत बर्ष को पुत्र 
मे आर्यसमाज दिया और म्रहर्धि की सुप॒त्री थी 8008 00 प्णंदि रक्षिणी 
सभा"| समाज के संगठन ओर ननर्माण में आवश्यकता 
पेट की होती है। इसके सम्राधान के लिये महार्थष ने इस 
महान संस्था को जन्म दिया था। महर्षि दयानन्द ने इस 
संस्था का संविधान बनाकर इसमें सहकारिता और समाज्यवाद 
की मार्नों आधारशिला रख दी। प्रत्येक ग्राम में गाय का और 
कृषि का सामाजीकरण इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। प्रत्येक 
० में ओर बडे शहरों हर वार्ड या ब्लाक में एक गौशाला 
अ का सहकारी संगठन बने और संस्था के नियमों से 
ही स्पष्ट हो जाते हैं। इस नियमावली का निर्माण महर्षि 
ने स्वयँ किया। रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या नारों 
से हल नहीं की जा सकती किन्तु गो-पालन और कृषि के कार्य 
में जन-जन मय कर हम इस धरती को 
आश्रम का स्वरूप दे सकते कृषि प्रधान देश होने 
के डा भारतदेश ठॉँचे की रीद की हडुडी गो 
| 


महार्भे दयानन्द के अनुसार समाज में नारी का स्थान 
हो। पुरुष आचार्य हो सकता है तो नारी भी आचार्या 
हो सकती है। _ नारी शोर्य, शाक्त, विद्या और मेथा का प्रतीक 
2 नारी पवित्र एवं यज्ञ संचालिका है, गृहस्थाश्रम की 


यदि हम गम्भीरता से निर्णय लें तो यह प्रकट होगा 
कि महार्ष दयाननद ने अपने गहन एवं अमृत पूर्व 
के आधार पर भारतीय परम्पराओं को संजीवनी बूटी दी। भ्रीष 
अपने समकालीन समाज से सदा पग आगे रहे। एक 
युग प्रवर्तक के रूप में, एक कॉन्तिदर्शो के रूप में, एक समाज- 
डे धारक के रूप में और युगोनर्माता के रूप में मर्हर्धि दयाननद 
भारतीय मानस पटल को एक नई अनुभूति दी 
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आवश्यक सूचना 


सर्वसाधारण के 5088 निवेदन है कि उत्तर प्रदेशाय 
आर्य मार्ग, लखनऊ का कार्यालय 
लथा आयीमत्र के कार्यालय का समय आगामी फरवरी । 


।989 
से प्रात: ।। बंजे से 
है । 


सायकाल 6 बजे तक का कर दिया गया 
समामन्त्री। 


।2 फरवरी ।॥989 


भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के मूल में "हिन्दू पुनजागरण" 
था जिसमें आर्य समाज ने प्रमुख भोमका ।नबाही। इस जागरण 
को जन्म देने का श्रेय महार्थ दयानन्द को ही है। डा0 भगवान 
हा ने माना है कि स्वामी दयानन्द हिन्दू परनजागरण के मसीहा 
ये। 


भारत में अंग्रेज और अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य 
सभ्यता के पदार्पण के पश्चात स्वामी दयानन्द सरस्वती को 
छोड़कर ऐसा एक भी मनुष्य नहीं हुआ जो बना विदेशी भाषा 
सीखे या बना विदेश यात्रा के स्वदेश में सम्मानित हुआ हो, 
परत्ता स्वामी जी एडी से चोटी तक और भीतर-बाहर [वशुद्ध 

थे। फर भी उन्होंने देश-नंवदेश सर्वत्र सम्मान प्राप्त 
क्या। गुजराती मलिक भाधी होते हुए भी उन्होंने अपने समस्त 
ग्रन्थ भारत की ग्वीतक भाषा संस्कृत ओर जन-सम्पर्क राष्ट्र 
भाषा हिन्दी में ही लिखे! जब स्वामी विवेकानन्द आदि अन्य 
समाज सुधारकों ने अपनी पुस्तकें अंग्रेजी में ।लखीं। 


अंग्रेजी में शिक्षा-दीक्षा होने के कारण पाश्चात्य सभ्यता 

से प्रभावित तत्कालीन सुधारक भारतीय समाज का नवोनर्माण 
पश्चिमीकरण के द्वारा हीं सम्भव समझते थे। महांर्घ दयानन्द 
को न अंग्रेजी पढने का सोभाग्य प्राप्त था, और न विदेश 
यात्रा का ही। अंग्रेज विदानों से भी उनका सम्पर्क बहत बाद 
में हुआ जब उनके विचार पति : परिपक्व हो चुके थे। वे 
जिस पारिवारिक वातावरण में प्ले, सामोजक वातावरण में 
बढ़े और उन्होने जिस प्रकार का शुद्ध परम्परागत 28, त्‌ शास्त्रों 
की शिक्षा प्राप्त की उनमें उनका परश्चिमीकरण से सम्पर्क 
नहीं था। अतः उन पर पश्चिमी सस्कृति का कोई प्रभाव 
नहीं कहा जा सकता। घर से निकल कर उन्होंने बरसों 
देश के स्थान-स्थान पर पैदल घूमकर भारतीय जन-समाज 
का बहुत व्यापक अनुभव प्राप्त किया, और विषमता व अन्धविश्वास 
के कारण उसकी पराधीन और पौतत अवस्था से भी भली-भात 
परिचित हुए। साथ ही साथ प्राचीन साहित्य के अध्ययन 
से आर्य शैहन्द्‌) जात के गौरव मय युग से भी अवगत हुए। 


जात की इस दुरक्‍सथा पर उन्हे मा्नासक पीड़ा और दुख हुआ। 
परन्तु उसके सधारने का उपाय उन्हें हि नहीं रहा था। 
तभी वे गुरु वरजानन्द के यास मथुरा । उनके चरणों 


ग्रन्थों का महत्व जाना, और भारताय 
और त्ञान के मूत्र स्रोत वेदों के मन्त्रों का सुसंगत 
और सटीक व्याख्या करने की कुँजी प्राप्त का। जिसकी पुष्टि 
महार्थ अरकद ने इन शबईदों से को - "स्वामी 2043 ने 

के मूल अर्थ तक फँँचने की एक सही पद्ात र् 
का है।" अब उनका आगे का मार्ग प्रश््त हो गया। उन्होंने 
सामाजिक आचार, नेोतक :आदर्श, राजनीतक आदर्श व्यवस्था, 
लोक जीवन में समत्व, लाकोन्मत्री और साम्यवादी अर्थ तनत्र 
आदि सम्रस्त मूल्यों का ग्रोत वेदों में खोज निकाला। यही 
नहीं, अऔपतु पाश्चम के नये ज्ञान विज्ञान के दर्शन भी उन्होने 
बीज रूप में वेदों में फकिये। ६ 


स्वामीजी जिस समय कार्यक्षेत्र में उतरे उस समय 
भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृत और इंतहास के प्रीति ईसाई 
मिशर्नारयों और अंग्रेज झतहासकारों के 2238 को अपनाने 
के कारण भारताय मानस हीन भावना से भरा था। उसे 
अपने देश और उससे समर्बन्धत सारी बातों का कुरप ओर 
वकृत्‌ रूप ही दिखाई देता था। म्हार्थ ने पश्चिम से कुछ 
न लेकर प्राचीन भारतीय साहित्य, वेद ओर आअआर्ष ग्रन्थों के 
आधार पर हिन्दू जीते में प्र्चीलत सारी कुप्रथाओं ओर विषमताओं 
का निराकरण करके उस हीनग्रस्त मानस को उसके गौरवशालो 
अतीत का स्मरण दिलाकर उसमे नवीन उत्साह, आशा, स्वॉोमभमान 
और आत्मविश्वास उत्पन्न कर दिया। अब वह अपने शतहास, 


में बेठकर स्वामीजी ने आर्ष ग्रन्थों 
संस्कृति 


धर्म से ओर के प्रात एक नया गौरव अनुभव करने लगा। 
उसमें आपने “ते ॥_ और जाति के लिये त्याग करने की भावना 
जाग गई। 


काग्रेंस के जन्म से बहुत 4 3 पहले महार्थ दयानन्द ने 
स्वराज्य की कल्पना की थी। नहोंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा- 
"कोई कितना करें परन्त॒ जो स्वदेशीय राजा होता है वह सर्वोर्परि 
उत्तम होता है" और अयोधिविनय में लिखा - अन्य देशवासी 
राजा हमारे देश में कभी न हों तथा ५-8 हम लोग पराधीन कभी 
न हों।  स्वाधीनता और भौतिक विज्ञान का उपलब्धि के लए 
तो मह्र्ष ने अपने ग्रन्थों में सैकडो बार प्रार्थना की है। 


अकहुत 3 
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हिन्दू पनर्जागरण और सहर्षि दयानन्द 





श्री यदुवंश सहाय वानप्रस्थ, फेजाबाद , 
उस समय अंग्रेजी साम्राज्य के प्रीति विद्रोह सूचक समझे जाने 
वाले इस प्रकार के उदगार व्यवत करना बडे साहस का काम 
धा। क्रीग्रेस में सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का उच्चारण दादाभाई 
नौरोजी ने ।906 ई0 में किया था। नेताओं ने महार्ष को 
स्वतन्त्रता का अग्रदूत माना और महात्मा गाँधा को राष्ट्रपिता 
कड़ा तो मरहर्धि दयाननद को राष्टू-पितामह कहा। 


सके दीर्घधकालीन एव निकट जनसम्पर्क तथा भारतीय प्राचीन 
संस्कृत के गम्भीर अध्ययन हैजो किसी भी अन्यनेटकोउफब्ध नहीं 
था! के कारण महर्षि जाति की पराधीनता और उसके अंधःपतन 
के समस्त कारणों का सटीक विवेचन-विश्लेषण करके उनका ठीक 
निदान करने में सक्षम हो सके ओर तभी उनके निराकरण की 
उपयुक्त और अचूक युवित बता सके। उन्होंने मानव मात्र की 


श्वाक एकता के लिये 5०8 ल्‍यों पर प्रतिष्ठित धर्म की जो 
व्यापक व्यख्या की है वह के भावना विहीन और सम्भाव 


से ओत प्रोत हे। वह सच्चे अर्थो में धमीनरपेक्ष अर्थात मजहब 
निरपेक्ष है। ससार का कोई व्यॉवित उस धर्म की उपेक्षा नहीं 
कर सकता। अतः उसमें साम्प्रदीयक संघर्ष की सम्भावना नहीं 


है। 


.... मरहर्घष भारत की स्वाधीनता और धार्मिक सुधार की 
४ ही तैयार कर पाए थे क उन्हें उन्‍सठ वर्घष की आयु 

ही अपने सारे कार्य अधूरे छोदकर संसार से विदा होना पड़ा। 
यह 'र्नेश्चित रूप से कहा जा सकता है के याद वे पूरी आय 
जीवत रहते तो स्वतन्त्रता संग्राम का नेतृत्व अवश्य करते। 
महात्मा गाँधी का सौभाग्य ही कहा जायगा 2085 कि वे भारतीय रंगमंच 
पर उस समय अवर्तारत हुए जब महर्षि दयाननद द्वारा के उठाये 
गये भारतीय समाज की सारी पा समस्यायें शिीक्षत समाज में पूरी 
तरह चर्चा का विघय बन चुकी थी। गॉधी जी को स्वाधानता 
की लड़ाई लड़ने के ० "8 23 [मे तैयार मिली। हिसक और 
अहिसक दोनों प्रकार के से | आर्य समाजी और आर्य समाज 
से प्रभावित व्यक्त ही सबसे आगे थे। कितनों ने फॉसी की 
रस्सी को चूमा और 'कितनों ने कारावास की यातना को झेला, 
इन सबका शोतहास बहुत लम्बा और करुणाजनक है। 


किसी प्राचीन जोत का पुनसरुत्थान उसके अतोन के आधार 
पर हो सम्भव है, पश्चिम के अनुकरण से नहीं। अतः 
महार्ष दयाननद पुनर्जीगरण द्वारा आर्यावर्त का प्राचीन गौरवमय 
युग लाकर भारत में रामराज्य स्थापत करना चाहते थे, और 
स्वाधीन भारत में गाँधी जी उसी रामराज्य का स्वप्न देखते थे। 
परन्तु इन महापुस्णो की मनोकामना ट न हो सकी, क्योंकि 
देश का राज्य सत्ता पाश्चात्य सभ्यता अभिभूत अंग्रेजी शिक्षित 
वर्ग के हाथों में है। स्वाधीनता से पूर्व यह वर्ग अंग्रेजों का 
सहायक रहा है। दुमग्य से अपनी मानोसक संस्क्रगत एकता 
के कारण पे0 नेहरू स्वाधीनता यंग में इस वर्ग के नेता बन 
गए और इसे प्रोत्साहित किया। उन्होंने अनुकरण मूलक पश्चिमीकरण 
की प्रगीतिशीलता उदधोधित करते रहकर इसे वर्ग से उन प्रतिदनिदयों 
विरद्द शाक्‍त प्राप्त की, जो इनके दृष्टिकोण से ३8: हे सहमत 
न थे। यह क्रमशः भारतीय जीवन के सभी क्षेत्रों में शक्ति 
और प्रभाव का स्थान पाता रहा है, यह अपने को सभ्य और 
प्रगोंतशील मानकर असंख्य भारताय जनता को उपेक्षा और अवहेलना 
के भाव से देखता है। अंग्रेजी और अंग्रेजियत के प्रचार-प्रसार 
का श्रेय इसी वर्ग को है। इसे डर है कि यदि हिन्दी और 
क्षेत्रीय भाषाओं ने अंग्रेजी का स्थान ले लिया तो उसका वर्चस्व 
और वरीयता जाती रहेगी।. इसने 8०.800028 उत्कृष्ट मूल्यों के 
महार्थष दयाननद के पूर्व विर्देशियों दारा फैलायें गये भ्रामक 
दृष्टिकोण को प्रजातन्त्र, संमाजवाद और धमीनरपेक्षता के शब्द 
जाल से दक कर फिर अपना लया है। 


> हम सभी झाँसी वासियों को पूज्यनीय महात्मा दयानन्द 
जा वानप्रस्थी का निधन हो जानेसे: अपार दुःख हुआ है। 


अभी कुछ हा समय पूर्व पूज्य महात्मा बल्देव जी वानप्रस्णी- 
चांदपर? का वियोग हुआ था और उस दृश्य को हम लोग 
गा ले भी न पाये थे कि यह बज्रपात हो गया। परमषिता परमात्मा 
रे प्रा्थना है कि वह स्वर्गीय आत्मा को सदगीते प्रदान करे। 


सभागनत्री। 
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स्वामी आनन्द बोध सरस्वती को जम्म को सदभावना यात्रा 


राज्यपाल श्री जगमोहन श्रौर मख्यमंत्रो श्री फारुख भ्रब्दुहला से भेंट के बाद भ्री स्वामी 
आनन्द बोध सरस्वती ओर प्रो० बलराज मदञ्मोक का संयक्‍त वक्तव्य 


४0०५४.::४:४ ४. ४५:४7. 
जम्मू ओर उसके आसपास के क्षेत्रों में ।उ जनवरी यह तो स्वीकार किया कि कुछ शरारती और असामाजिक युवक 


ओर उसके बाद के घटनाचक और उससे उत्पन्न स्थिति का जो जलूस में शामल थे, ने ही शरारत की थी। परन्तु यह 
अध्ययन करने के लिए 25 जनवरी को हम जम्मू है चे। पे जाने पर कि क्‍या उनमें से किसी को पकड़ा गया है? 
से 






हमने 8 » उनधमपुर और उसके आसपास के दगाग्रस्त उन्होंने उत्तर दिया नहीं। मुख्यमन्त्री जा दलगत भावना 

का दौरा, कक पे हमने कु प्रमुख आागरिको गाल भी प्रेरित लगते हैं, उसकी सगे 545 पे ले ना 
जगमाहन और & फाइक ऊब्ठुल्ला जब उन्होंने कहा- "यहाँ भाजपा प््मजोर और ह 

की। हमने वहा ही देखा ओर सुनो है, उससे हम पहुँचाने के लिए शिवसेना को बनाया गया है। मैं इसे नेस्त- 


निम्न निष्कर्ष पर पहुँचे हैं- नाबूत कर दूंगा और इसके लोगों को पकड्वाकर लद्दाख़ के 
। ।5 जनवरी और उसके बाद जम्मू में और, स्यम््बी 88 बा उ्मायपर कक न केले फ्सया जो कर 
कि ण का लाभ वसेना को दबा 
काण्ड हुआ, उसके लिए म्ू कश्मीर सरकार और पह कर ; र के (लिए ह जहाना है तथा सिलखों और हिन्दुओं में भेद बढ़ाना 


श्री फासक हे जिम्मेदार हैं। क्योक क्षेत्रीय नि संकेत कहो 

द्वारा जलूस कालने की अनुमांत न दिए जाने पर मुख्यमन्त्री चाहते हैं। उनके इस खतरनाक संकेत पर हमने - जब 

ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके अनुमात दे दी। जबकि को कोर अलग जहीं ६०४28: श और गुरुग्न्‍रन्थ हैं, हिन्दू-सिलों 
जलूस में असमाजिक तत्वों की मौजूदगा और राष्ट्र विरोधी 2०20 08300 

तत्वों की जानकारी पहले से ही थी। पोलस की अक्षमता और हमारी राय में: 

फायर न्रगेड के घण्टों देर तक न आने के कारण इन तत्वों. स्मीरी राय मैः- ॥ 

को बिना रोक-टोक तोड़फेड़, मार-काट और आगजनी करने न इन दगों को साम्प्रदायिक दंगा कहना ठीक नहीं, 


का खूब अवसर +मला। क्योंकि यह कुछ असामाजिक भी शव 95. 028 
हमें की अक्षमता और मलीमगत ग गा बड़ 
2- हमें जो मन यम है, उसके आधार पर यह शी। राष्ट्रवादी और देशभक्त लोगों ने अपनी रक्षा में प्रातरोधात्मक 


की राषू रो हे तत्वों 3 कि 22 ह हैक मे मिली कार्यवाही न की होती तो परिणाम आँधक भयानक नकतते। 


व त 
भगत है |. इस कोताही के पीछे राजनीतिक कारण भी हो 
सकते हैं। सरकार अपनी असफलता को छिपाने के लिए जिस टै- जम्म काश्मीर की फाहक अब्दुल्ला सरकार की विफ्लता 


गिरफतारी स्पष्ट है।, जम्मू की जनता की मॉग है के प्रशासन राज्यपाल 
के यम हा 9७००७ हि का हही के, के हाथ में दिया जाय क्योंक राज्यपाल श्री जगमोहन की ईमानदारी 


और क्षमता पर वहों के हिन्दू मुस्लिम औरू सिखों को फारुक 


5- अब जन स में शुरू 5 408 जम्मू के हर 2 कुछ जाम जिक अदुल्ला से औधक विश्वास है। 
राष्ट्राव आतंकवादी युवक शामल गए थे। 
गड़बड़ी के लिए पूरी तरह तैयारी करके आए थे। . उनके ले बीत न काने को कया कह की है हे 


पास हथियार और आगजनी करने का सामान भी थां। जलूस से नही करनी चाहिए धर प्रशासन 
के प्रबन्धों और प्रशासन के अधिकारियों का ध्यान जम्मू के. खत भावना मो रुकावट नी न लो सदा, 
नागारकों ने कई बार इन तत्वों की कार्यवांहयों और इरादों हक चुस्त बनाने और 250 घाटी की साम्प्रदायिक मनोरवृत्ति 


त्त 
का तरफ खौचा परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। ऐसा मर 32 अ& की दा 2283 हल जा रे ऐ 


भी सना गया है कि कुछ सिर व्यापारियों ने अपनी दुकानों लोगों की बैलम्ब नहीं 
का बोमा भी इस घटना से एक ४3:28 383 ही (कराया था। चाहिए 3 पुरानी मॉग है। इसे मानने में बिलम्ब नहीं करना 
। 


इससे यह स्पष्ट होता है के यह गड़बड़ी स्‌ 

अन्त में हम्न केसधारी और सहजधारी सभी लोगों से प्रार्थना 
करते है कि वे नमलकर शान्ति का वातावरण बनावें और अपने 
परम्परागत भाई-चारे को कम न होने दें। इमारी मान्यता 


हर । जम्मू के साधारण केसधारी (सखों ओर अन्य 'हन्दुओं 
में परम्परागत भाईचारा कायम है। की ओं ने जगह जगह 





गुरुगोक्दि सिंह के जन्म दिवस समारोह के लिए स्वागत दर ह +क गुरुगोकिल्द सिंह और गुरुग्रनथ साहिब 
बना रखे थे और दंगों के समय भी उन्होंने बहुत से सिलों, है तीनों की कसी मे टन ते 

3 स्त्रियों और बच्चों की जेस ढंग से रक्षा की, वह प्रशसनीय कर ४४8 अह्सी, है, जला कक कल डक 
! 

रा अवकाश ॒प्राप्त न्यायाधीश न्याय अनसारी दारा मुकद॒दमा समाप्त 

घटनाकम 838 परओं ह निर्णय ह आश्वस्त 22, के 

कर सका, व संप्रीमकोर्ट कक फारक अब्दुल्ला ने जम्मू काशमार मैनपुरी । इस सभा के अन्त0 सभासद पं0 रामप्रकाश- 
के बाहर से सुप्रीमकोर्ट के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से जी |पेशकार, जिला-जज मैनपुरी! के अविराम सफ्ल एवम्‌ प्रभावी 


जॉँच कराने की बात की थी, परन्तु अब उन्होंने जम्म काश्मीी प्रयास से, वादी-सत्यवीर दारा, कैलाश नाथ सिंह को प्रधान, 
के ही अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से जॉच कराने का निर्णय लेक सभा मानते हुए तथा पं0 इन्द्रराज जौ प्रधान सभा के पद को 
लोगो के मन के इस संदेह को दृद कर दिया है कि वह निष्पक्ष चुनौती देते हुए मुम्सिफ न्यायालय मैनपुरी में सरिथित किया 


जॉच से घबड़ा गए हैं। गया, मूलवाद _से0 754/85 उस के सहवादी- श्रो सरताज 

न अल पु बहादुर तथा प्रीतिवादा-पं0 इन्द्रराण जी के पैरोकार, उक्त पं0 
6- मगर में इस समय शांन्त है, परन्तु इसके राम प्रकाश जी, दारा ५0 इन्द्रराज जी को प्रधान, सभा मानते 
आसपास कुछ क्षेत्रों में जहाँ 8. तत्लों का जोर है, वह हुए न्यायालय दिये गये संयुक्त प्रार्थना-पत्र पदि0 है 6 «४ 
2 घटनाएँ अब भा हो रही का 2000  उच्ो उक्त न्यायालय दारा उक्त वाद को सर्वधा 
में चिन्ता व्याप्त है। इन तत्वों को दबाने के लए प्रभावा समाप्त कर दिया गया है। 


कार्यवाहा करने का आवश्यकता है। 
-कुँ0 ध्रुव पाल सिंह "अटल", 
मुल्यनरीक्षक 


हल मख्यमन्त्रा श्री फासक #ऋदलला ने हमें भेंटवार्ता में के, सभा। 


'॥2 फरवरी ॥989 


नम 


संग करूँ करुणा निधान का 
आचार्य वेवब्रत अक्स्थी 


बेदमोन्दर , हिन्दनगर 
लखनऊ 


यदज: प्रथमे सम्बभूव सह तन्स्वराज्योमयाय 
यस्मान्नान्यत्‌ परमाहित भूतम्‌। । 
अथर्ववेद का-0 -सू-7्म -5। 


की. 


प्रात: साय ध्यान करे जो परम पता परमेश्वर का 
नमन करे जो हर पल हर क्षण उस दाता जगदीश्वर का। 


जो मानव अपने जीवन को यह डोरी उससे जोड़ हे 
भोग सके। 


पण्य प्रतापी बनकर वह नर प्रभ के 


स्वाधीन राष्ट्र जीवन रूपी केवल वही बनाता है 
परम पिता परमेश्वर को जो अपना सखा बनाता है। 


काम कोध मंद लोभ मोह को पास नहीं रहने देना 
अहंकार छल छद॒म घृणा को मन में नहीं पनपने देना। 


४ 5] बनकर जीवन में छा जाये 
, न्‍्याग की गंगा रोज नहाये। 


विनग्रता 
प्यार ओर 


जे कामना है जगदीश्वर मान कर तेरे का, 


साध यही है वेदब्रत की संग करू करुणा का। 


भावानुकद 
2 


हम तम्हारे नाम का ही प्रभु सदा सोमरन करें 
नाम से नामी तम्हारे काम का विवरण पढें। 


फित प्रात: ब्राहअ मुहूर्त में, उठकर तम्हें ध्यायें पिता, 
अन्त :-करण का कर मन पनोत बनायें पिता। 
ध्येय हो मेरा प्रभो बस केद का ज्ञानी बे 
बनें 


साष्ट के कण-कण में भगवन आपकी आभा छठी 
देख में उसको भ पाऊँ हतभोग्य है हमसे छिपी। 


हे नाथ करुणा, सिनधु हमश्र तुम दया ऐसी करो 
ज्ञान चक्षु खोल मन में जिन्दगी का रस भरो। 


| 
ओउम नाम नाग्ना जोहवीते पुरा सूर्यात्प्रोषस 
वेद की आज्ञा पकड़ कर्ठव्श्व का मानी 


परतन्त्रता से वासनाओं की मुझे मुक्ति मिले 
स्वाधीनता की सुखद छायामय परम भक्ति मिले। 








. आओ माँके वीर सपतों वीर सपतों 


राधेश्याम "आर्य" विद्यावाचस्पात 
मुसाफरखाना ,सुलतानपुर |उ 0 प्र 0 


आज हमारी स्वतन्त्रता पर, 
संकट के घन छाए हैं। 
आज राष्ट्‌ की अछण्डता पर 
भी बादल घर आए हैं। 


उग्रवाद के चंगुल में फस 
गुरुओं का जलता पंजाब । 
हुआ कलौकेत आन्तकों से 
रावी-सतलज का मृदु-आब। 


बन बैठा भाई ही भाई 
निर्मम हत्यारा। 
भारत मा की पण्य अस्मिता 
को पुत्रों ने है ललकारा । 


भगत-बोस-ंबोस्मल-साबरकर - 
का शोणत है व्यर्थ हो रहा। 
गोबिन्द सह के बोलदानों का-- 
उल्टा है अब अर्थ हो रहां। 


निर्दोेघधों की हत्या करना 
आज बना है यग का धर्म । 
अनाचार -हिंसा-पशुता ही-- 
मान रहे हैं अपना कर्म। 
उत्तर-दोक्षण-पूरब-परश्चिम - 
जलता भारत चारो ओर 
अराजकता का ही साग्राज्य-- 
छाया भारत में है घोर । 
नहीं सुरक्षित रहा हमारा 
जीवन तथा सपावन देश। 
से हो ला क्षत है म 
कराषयों का प्यारा स्वदेश । 
है विदेध बढ़ा साम्प्रदायिक 
लड़ते हैं अब भाई-भाई । 
आपस में लड़ रहे निरन्तर 


मुस्लिम -सिख-ईसाई। 
स्ज्ड स्थिति में अनाथ-सी- नवृ-मुसिल 
विलख रही है भारत माता। 
मानत्रता चौत्कार कर रही 
आ्ाण मॉगती है स्वतन्त्रता। 


आओ। माँ के वीर सपूतो। 
अपना भेद-भाव सब त्यागें। 
पुरखो' से प्रेरणा प्राप्त कर- 
राष्ट्‌ एकता का बर मांगें। 


अमर शहीदों के पदोचन्हों-- 
हम बनें सतत अनरागी। 
के सब दुःखों सुखों में-- 


आपस 


बने सदा हम सब सहभोगी ।। | 


ऋत बसन्‍त का स्वागत 


सह अल सल का सुराभ समीरण 


मनद हुआ है ताप शीत का 
शीतल मलय पावन है। 
दिग दिगनत को धूमल अ्ंत्ना 
पावन धरा गगन है ।॥॥।। 
सतरंगा साडी से सजंकर 
ननन्‍दत वसन्धरा है। 


लता-विटप की हौरेयाली से 


कसके शुम स्वागत में भव का 
, भूतल भव्य भरा है।।2।। 


जन-जन को हरघाता 


वबसुधा को सरसाता ।45।। 
कली-कली पर अला अबली ने 

अपना राग सुनाया । 
विहेग-वृल्द के "सरस" कंठ ने 

गीत बसनती गाया ।॥4।। 


पृष्पों से पछिंघ्रत होकर शुचि 

उधा बेला आया। 
अवनी से अम्बर तक देखो 

नवल-प्रकृत-छाव-छायी ।।5॥। 
होता है जिसके प्रभाव से 

का कण-कण चन्दन। 
क्षोतज मूक वाणी से करता 
का अभिनन्दन ।॥6।। 


विद्याभास्कर , रामप्रकाश शर्मा"सरस" 
साहित्याचार्य। 


॥रतावाधओााआधाओधाओााााओ।ाओवताववा 0 ।ाााा ७ ॥44॥॥ 9 ॥॥॥। र्द मित्र 











रह श्री जितेन्द्रपाल सिंह आर्य 
£ मन्त्री-आर्यसमाज, फतेहपुर गयन्द, हरदोई 
यदा यदा हि धर्मस्क ग्लातिभेिवोत भारतः 
अयुत्यान् धर्मेस्य तदात्मा्न सजाम्यहम ।। 


्् 
परित्राणाय ] 32005 च्च हक 2/4 | 
श् स बाम, युगे यगे ।। 


"धर्म". कैब्द व्यूत्पीत्त के नियमानुसार "घृ" धातु 
से बना है "य धारेयते डत स धर्मः" अर्थात जो धारण किया 
जाय उसे धर्म कहद्े हैं। 


शीत क्ष क्षमा दमो स्तेय॑ शौच मिनिद्रय निग्रह । 
सत्यम कोधो दशक धर्म लक्षणम ।। 


इन्द्रिय-निग्रह , 


अर्धात- धूृति, क्षमा," दम, अस्तेय, शौच, 23483 
धर्म ।0 लक्षणों 


धी, विद्या, सत्य, और अकोध, धर्म के इन 
धारण करना ही था है। 


|| रे 

५ हम छथैर्य अथवा सन्‍तोघष कहते हैं इसके अभाव 
में मानव लक्ष विहीन सा भ्रमत रहता है। "राथा 
लाभ संतोष:" ऐसा शाछ्त्र वार्णित है परन्तु इसका अर्थ यह 
नहीं कि हम उद्यव विहीन हो जाीय। उद्यम से जो उपलब्ध 
हो उसी में पूर्ण संतुष्ट रहना ही थैर्य है। 


2- क्षमा 

दीहक, दैंवेक, एवं भौतक तापो से जो विचोलत 
न हो और प्रसन्‍नाब्वित्त रहे, वहीं क्षमा है। क्षमा के अन्तरगत 
अहिन्सा भी आती है योग दर्शन में कहा गया है "अहिन्सा- 
प्रोतष्ठाया वैर्याग:" अर्थात्‌ किसी के प्रीते कोई देघ का भाव 
मन में न रहे। सर्माक्त होकर उपकारी और अपकारी के 
ग्रीत एक जैसा भाव रखना हो क्षमा है। 

3- दम व 

"मनसो दमन दमः" अर्थात्‌ मन के दमन का नाम 
दम है, मन अत्यन्त चंचल है रागोत्मक वृत्तियों को निमग्ना 


डा होने देना अर्थात्‌ उनका बल पूर्वक दमन करना ही दम 
। ; 
4- अस्तेय 

जिस कल का मेरे पास अम्राव है और दूसरे के 
पास वह वस्तु है तो उस वस्तु का अपहरण करना स्तेय कहता 
है। उस वृत्त को रोकना अर्थात्‌ बिना स्वामा की आज्ञा के 
किसी वस्तु का न ग्रहण करना ही अस्तेय कहलाता है। 
5- शोच का 

मन, वश्चन, ओर १ की शुद्धता ही शौच है। प्राणी 
को स्वस्थ्य रहने के ॥लए शुद्धताई का आचरण आवश्यक है। 


6- इन्द्रिय निग्रह बवद 

ज्ञान एवं कर्म सपी ।0 ईनद्रयाँ मानव को अपना 
दास बना कर रखता है ओर उचित, अनुचित त्‌ कार्य में प्रेरित 
करती है। इस्द्रयाँ हम पर शासक न हो अपितु हमारे अधीन 


री जसाझूत रहे ८ऐसी शक्ति संचय का ही इनिद्रय निग्रह कहते 
| ४ 


7- चची 
'प्यायोत गचनतर्यात३ सत्या सत्ये अनया" सा, थी। 
जिससे सत्य असह्य का विवेचन हो उसे था कहा है 
हम बुंद और ज्ञान की भी संज्ञा देते हैं इस परिपक्व 
को ही प्रार्ताष्ठत प्रज्ञा कहा गया है। 


8- विद्या 

"बीत धर्मा धर्मो यम्रा सा विद्या" अर्थात जिसके दया 
धर्म-अधर्म का यधार्थ ज्ञान हो सके उसे विद्या [सत्य विद्या! 
कहते हैं। अज्ञानता का नाश और व्यापक अविद्या जिस ज्ञान 
दारा दूर की जाय वह विद्या है ओर |मथ्या जगत को ही अविदा 


द्हा अर! 
कहा छ। झू. 


"यद यथा तिष्ठित तथैक तस्य ज्ञान सत्य "अर्थात्‌ 
किस वस्तु. स्थीत का यथार्थ ज्ञान ही- सत्य है। . मानव को 
सर्वोत्कृष्त स्थान पर ले जाने वाला सत्य है इसी का अवैलेम्बन 
कर साधक अपनी साधना को पूर्ण करता है। वेदों में "सत्य 
विजयते नानृतम" कहा है। पाता दर्शन है पा 
गाड" अर्थात्‌ सत्य वर 
ऐसा स्वीकार किया है। ह हे 


॥0- अकोध 
कोध समस्त प्रकार के पतन मार्ग है कोध के 
निर्मूलन, से शान्ति मिलती है गीता में "कोधान सम्मोह : 


भर्कत हु 

दारा संकेत किया है। कोध के द्वारा ही विंवांध प्रकार के विकार 
क्रमशः: उत्पन्न होते हैं। अन्त में इसो का नाए 
होता है और प्रकार के विकार उत्पन्न होकर प्राणी का 


नाश हो जाता है। अकोधी को शान्ति और प्रेम रूपी है कह लय 
उपहार मिलते हैं अतः कोध का विनाश ही अकोध है, योद 
महाराज मन ने “मनु लि" कस में धर्म के ॥0 लक्षण बताए हैं 
इसके के अतिरिक्त भी ऋषियों मानियों ने धर्म की परिभाषाएँ 
दी हैं किन्‍्तु मानसिक विकारों को नियनत्रत करने के लिए इन 
लक्षणों पर चलना अनिवार्य 38:58 है अतः यांद आपको धर्म अपनाना 
है। तो इन्हीं ।0 लक्षणों को अपने में भरना होगा तभी आप 


धर्मात्मा कहलाने के पात्र हैं और तभी आपका मानव जीवन सफ्ल 
| 


महाराष्ट्र प्रचार यात्रा ' 


राष्ट्‌ संस्कृत तथा युवा शक्ति के उत्थान हेतु उदगीथ 
साधना स्थला हंमाचल के संस्थापक ब्र0 आर्य आचार्य नरेश द्वारा 
मा राज0 चैरिटेबल टूस्ट के माध्यम से नवम्बर तथा दिसम्बर 
मास में भारत के निम्न लिखित स्थानों पर वेदिक सिद्धान्तों पर 
प्रवचन, पुस्तक वितरण, 'स्टकर चिपकाने कैसेट देने आँद से 
प्रचार हुआ। 


हिंमाचलस्थ राजगढ़ बाल विद्यालय में उत्तर प्रदेश 


में आर्य समाज रूडुकी, आर्य कन्या विद्यालय, आर्य इण्टर कालिज, 
एस0डी0 कालिज रूडकी तथा पोरेवारिक सत्संग आर्यसमाज मेसूरी, 
आर्यसमाज झाँसी पोरवारक सत्संग माकेन बाग केन्द्रीय विद्यालय 
प्रथम व दितीय आर्य समाजैत्सव #ंगारनगर, आर्य कन्या ।बद्यालय 
आर्य अनाथधालय कया उ0प्र0 इजीनीयर्स आवास विकास परिषद ,लखनऊ (82 43090 
आर्यसमाज श्रद्धापप्रर) , किशन गज कृष्णानगर करनाल त्स 


'भिवानी, महाराष्टू में आर्य समाज भंडारा में उच्चतर विद्यालय 
तथा विवेकानन्द संस्थान, ग्राम लाखबटी, शाहयुरा, भंडारा रोड 
मेडिकल आफिसर्स औध हॉस्पिटल पीरिवारिक संत्सेग डा0 बाधमारे 
संघगढ़ मार्ग, पुणे, पारिवारिक सत्सग विद्या कालोनी आर्यसमाज,घाराशि 
उस्मानाबाद बी-एड -कालेज मल्टी पर्पषज उच्चतर विद्यालय , आर्यसमाज 
वेद प्रकाश बांलदान भवन गुजोरी आर्यसमाज गत में आर्यसमाज 
डा0 पुरी रमेश नगर में . आ। लोगों ने प्रभावित होकर 
ओम्‌ का जप करने, संध्या , यत्न करने, व्यायाम करने 
तथा प्रातः साये नमस्ते करने और घर पर ओम ध्वज लगाने 
का संकल्प किया तथा जार्दी-तम्बूख्ू व चाय छोड़ने और झूठे 
क्रत तथा जड़ पूजापाठ छोड़ने का संकल्प किया। 


> हरदोई जिले की समस्त आर्य समाजों व्‌ अन्य बन्धुओं 
से निवेदन है कि, आर्य उपप्रोर्तानांध सभा हरदोई के अन्तरगत 
पं0 ब्रहमानन्द वानप्रस्थी, श्री नेम प्रकाश धनुधर श्री ५ 20302028: - 
भजनोपदेशक व ओमलालदोजछऋत्मभ गत दो महीने इरदोई 
जले में प्रचार कर रहे हैं। लगभग 30 स्थानों में प्रचार 
आ। कई नवीन समाजें स्थोपत हुई। 20 व्यक्तियों को 
जनेऊ पोहनाया गया। 


आप सभी लोग सस्ती प्रचार योजना के अन्तरगत 
अपने उत्सव हेतु सम्पर्क स्थोपत करें। जवावी पत्र आना 


आवश्यक है। सुरेशचन्द्र तिवारी प्रधान 
तहसाल आर्य उपप्रातनांध सभा 

हरदोई , स्थान कुठला 

पो0 बेहटागोकुल ज0 हरेदोई। 


- आर्य समाज, मेरन्टन रोड, कानपुर के अन्तर 
सदस्य पव॑ डी0ए0वी७ कालेज कानपुर के सैन्यविज्ञान विभाग 
के पूर्व अध्यक्ष श्री मेजर सरेश बहादुर जी का दिसम्बर मास 
में ।6 अचानक हृदय कौ गीत रूक जाने के कारण देहावसान 
हो गया। बरसे प्रार्थना है कि दिचुंगत को सदगोत 
एवं पारवार वालों को शांन्‍्त दें । 





।2 फरवरी ॥989 हवा गा, हा शाआछ हा 


कृष्प के साथ जुडी अनार्य परम्परायें- 


ब॥॥0॥ आर्य मित्र 


| नगर इलाहाबाद में साधु सन्‍्तों के जउ्खारों में पा रा बी. 
मी प्रकाशक- बंद संस्थान, बी-64 राजाजीपु्रम लखनऊ 2260।7 
अनेकों साधु स्केछछा से प्रीतिंदन लेखक- श्री विकमादित्य "बसन्त" वेदवोराधि 


प्राण त्याग रहे है| प्रीतदिंन 8-।0 साध ब्रहमलान होते हैं कि ता 

28 32४80 रह जाजो की के साथ कक है 52 गया पा सपए जाग मा | ! 
करके विदा जाती है। महाकुम्भ पर्व पर | 
,ह वर कयागने बे के, जो ली नाल या 200... तक उस, वे, को लेकर लिखों गई कि मध्य शाप 
मोक्ष 8 कर लेने की पोराणिक कल्पना कार्य कर रही है जब करके हु 8 न लिए ४ 30003 5-08 ० सती 
कि वेद कहता है "असूर्यी नाम ते लोका: -““““ ये के च को. तारे, जैसा कि महान पुरुषों ने किया है। समस्त र 
आत्म हत्या करने वाले जन रौरब नरक में प्रवेश करते है प्रसंग में ।जन महान आत्माओं के जोबन प्रसंगों के उद्धत 


किया गया है, उस में यह बात प्रमुख रुप से वर्शाई गई 
कि उन सब के जीवन का श्रेष्ठता का मूल बेद था। समस्त 


2- देवरश वाबा के नाम से विख्यात एक पोराणिक सन्‍त हें 
कुम्भ, नगर में गंगा के किनारे बने एक ऊँचे मंच (4 की । रोचक हैं और वेदमन्त्रों अथवा वेद सूक्तियों पर 


भेपर विराज मान रहते हैं! जिनके बारे में अनेकों किम्बर्दन्तयाँ पठनीय न 

हुई हैं। कोई उन्हें एक हजार वर्ष का बतलाता है हे कोई पुस्तक पठनीय है,. चारेत्र का निर्माण करने वालो 
उन्हें कल्पान्‍्तक योगी बताता है उन्होंने अनेक वर्ष की है और जीवन को उज्जवल बनाने वाला है। इसे प्रत्येक पौरवार 
कमला नदी में केले के पत्ते पर तैर कर व्यतीत किये। लोगों और विद्यालय के 28290 में होना चांहिए। लेखक और 
ने उन्हें राची के जंगलों में हाथी और चीतों से सेवा कराते प्रकाशक दोनों बधाई के पात्र है। है 
हुए देखा है। शमशान घाट पर रहकर उन्होंने हक 


शरीरों को पुनः जींवत कर दिया------आंदि। इन्द्र देव पाठक पम॥प॥ 
की भीड जटीरहती है। जनमें गरीब, अमीर, पढ़े लिखे डाक्टर 
इंजीनियर , वकौल आंद समी हैं गुरूकुल महोत्सव हचितौड़गद है 
बीसवीं शताब्दी के पाहन्ड की यह झलक वेद के अनुसार सृष्ट महोर्थप दयानन्द मनोवाछित श्री वचितौड़गढ 
क्रम के विपरीत अनेक भ्रान्‍्त कल्पत और असत्य गायाओं से . का महोत्सव आगामी ।॥।व्‌ ।2 मार्च 289 को, शिक्षा- 
जुड़े होने के कारण अग्रान्य है धर्म के नाम पर इसका प्रचार सम्मेलन , वेद सम्मेलन, योग एवं अध्यात्म सम्मेलन एवं 
पालन्ड मात्र हे ५88 यज्ञ का 85, विषयों 2 24820 के साथ 

जा रहा है। आर्य जगत 
उ- ईरानमें मादक पतवार्थो तस्करी के सम्बन्ध में पके राजनेता, वैदिक 7वैद्धान व अनेक शिक्षा विद 28 हि: 


गये कम से कम 72 लोगों को पिछले सप्ताह फॉसी पर लटका 
दिया गया। इस्लामी रिवोल्युशनरी कोर्ट ने मादक पदार्थों की 20626 086 203 
तस्करी करने वालों के छिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का निर्ण.........||॒य॒य॑ +-+---- 


लिया है । वार्षिक महोत्सव 


हमारी प्राचीन कैदेक परम्परा" में मादक पदाथों का सेवन अधवा 
मादक पदार्थों की बिकी वाले शक प्र जाना पाप माना हे महर्षि दयानन्दार्भ गुरुकुल १ गट [फर्स्चॉबाद! का 
ई 


वोर्धक महोत्सव "राष्ट्मभूत यज्ञ मैला" के 
अधोगांत |" 3 2४2 और व्योत-समाज और रा. आय मे 25, 26 व 77 फरवरी ॥909 को अतीव- इ्ॉन्लाए 


के साथ समायोजित होगा जिसमें अनेकानेक सप्रंसिद आर्य विदान 


4- भूगर्मशॉरत्रयों ने 4.58 जनसंघान करने के पश्चात सनन्‍यासी एवं महोपदेशक पधारेंगे। 
यह मत व्यक्त समुद्र सतह वश्च् | 
में ऊर्जा की अधिकता तथा | के पिघलने से निरन्तर जनों अतः आप  धर्मोपदेश प्राप्त्यर्थ एव अभीष्ट 
ऊँची उठती जा रही है आगामी 50 वर्षो में समुद्र के 2904 340५ नी  हेत में यधासमय 
किनारों पर बसे हुए अनेक विशाल नगर समुद्र के गर्म में समाहित हे चत सामः र॒ यन्न की ससफलता पृष्कल मात्रा 
हो सकते हैं घृत सामग्री, दाल, चावल, चीनी, अन्न, धन प्रदान 
पट वेद उपनिषद़ों के अनुसार "अद्भ्यः पृथ्वी" अर्थात्‌. रे पुण्य के भागी बनें। ु 
जल से निकलती है और जल में ही सर्माद्धेत हो जातो 
२8 आज हिमालय है. वहाँ कभी लहलहाता हुआ विशाल सागर आचार्य ऋन्द्रदेव शास्त्री, कुलपति 


रा यही परमात्मा सृष्टि रचना महाप्रलय का पूर्वाभ्यास 


| 
नह आर्यसमाज शाहरगंज, जौनपुर का 62वाँ आर्धिकोत्सव 


वार्धिकोत्सव दिनाक 4 अप्रैल से 7 अप्रैल |989 तक समारोह पूर्बक मनाया 
आर्य जावेगा। जिसमें आर्य जगत के उच्च कोटि के सन्‍्यासौ, विदान 
आर्य समाज बगहा,  डोमनपुर व धनैटा मौरजापुर भजनोपदेशक पधार रहे हैं। इस अबसर पर आर्य साहित्य 
का उत्सव 25 से 26 फरवरी तक मनाया जा विकेताओं से अनुरोध है कि वैदिक सांहत्य लेकर उपोस्थत 
रहा है । _ हों। भोजन व आवास की समुचित व्यवस्था रहेगी। 
आर्यसमाज चौक, प्रयाग का ।।उवॉ वार्षिकोत्सवः 24 फरवरी आर्यसमाज निवाचत पदाधिकारी 
से 2 यु तक 62008 कु जीरो रोड के 2423 हि , शहगंज, जौनपुर के कम 
गया है। 25 फरव अपरन्ह 2 ब यात्रा न हे जमा _ 
जावेगा। उत्सव में अनेकों विदान तथा सनन्‍्यासीगण पधार रहे 2 _ हा देयारवर है _ है 
। । 3- श्री वेदप्रकाश जा आर्य - कोघाध्यक्ष 
महायज्ञ ।-2-35 मार्च ।989 को आर्य सत्सन भवन रसझआ में आर्यवीर दल प्राशक्षण 
होने जा रहा है इसमें आर्य जगत के ख्याति प्राप्त दान तथा 53७७७७७०७ 
भजनोपदेशक सन्‍्यासी आद पधार रहे हैं श्री औनिल हर आर्य शशक्षक सार्वदेशिक आर्यवीर 
मन्त्री, आर्य समाज बिलसंडा पीलीमात॥/ . दलके अन्तर्गत आर्य सभा म0प्र) व वर्द्भ नागपुर 


ने बनवासो क्षेत्रों में प्रोशक्षण शावर लगाये गये। 













पड औँयेमि ८०7०० 2 फरवरी रॉवकार , ॥१8१ ई0 


गायत्री महासन्त्र सम्मेलन सम्पन्न 
ताजपुर की योवत्र भूमि पर जनता मैदान में आर्यसमाज ताजपुर 


के अन्तर्गत प्रकृति के शान्त वातावरण में ।॥0 से ।5 विसम्बर।988 
तक गायत्री महायज्ञ सम्पन हुआ। इस अवसर पर अनेकों 
युवक-युवातयों ने यज्ञोपवीत धारण किए तथा श्री सोनेलाल आर्य 
एवं जगनप्रसाद सिंह ने वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा लती। 


| “सीताराम आर्य मन्त्री 
दरभंगा प्रमण्डल आर्य सभा 


| फार्मेसी की 


आयुर्रडिक बची: 


णुरूकुरन .॥धी क-न्‍त>. खिरूलुडतन 
चायोकित घ्धत 
घ ्रं कप ० 
६) 


३2) गुरूकुलक्त्ंगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (3« प्र) 
खुशलबरी 





आवश्यक सूचना. भरी 


हमारे यहाँ आर्य प्रेमियों हेतु सुर्गन्धत जड़ी बूंटेयों 
दारा इवन सामग्री का निर्माण किया जाता है। हमारी सामग्री 
इस साइज की बनी होती है जो के सभी सुर्गान्धित जड़ी 
अलग-अलग देल सकते हैं। इस सामग्री से रोगों के 
नष्ट होते हैं, वायु शुद होती है तथा पक विशेष का 
सुगन्‍थ महकती है। . जिसका मुल्य 400₹0 कुन्टल स्पेशल 
क्वोॉलटी 600२0 कट स्पेशल युवत ।000%0 कुन्टल। 
ऐसी सामग्री इस रेट में देना तॉनक मात्र सेवा है। 30प्र0 
50 कि0 या ओधक मेँगाने पर भाड़ा व डाक खर्च पूरा 
माफपा)_ उ0प्र0 से बाहर के लिए भाड़ा व खर्च आधा माफ 
रहेगा। सैम्पल मैँगाने के लिए डाक खर्च 5₹0 मनौआर्डर 
दारा भेजकर मेगा सकते हैं। क्ल्टी का 0एल0 दारा भेजी 
जावेगी। सेवा का मौका देने का कष्ट करें। है 


5000%₹0 की दर्घधक खरीदने पर व्शिष छूट। धन्यवाद 
हमारी हवन सामग्री श्री कंशीराय पष्ड सस, हॉस्पिटल 
रोड, आगरा से भी प्राप्त कर सकते हैं। 
निर्माता - जैन शुद्ध धूप पर्मेसी 
जैन मॉन्दर गली, मोगोंव [मैनपुरी] 205262 ह30प्र0॥ 


॥॥॥॥---०---७४ 















। बन अड्कत - कर 7 ााआाइक बारह अतर अब 
आर्य मित्र सप्ताहिक "मय 9क ७७॥ ।. है 04४ 
नारायण स्वामी-सवन 5गीराबाई मार्ग ,लक्षन ग्रि 479० ६४॥ (20 
स० पल क्या पी 79 से 202:/09 9 #-१४ 
पंजीकरण सं0 एल0इब्लयूशए्न पी 797 - कक किक की किम कि 44:०3 9 |. ५., है 
५० माध शुक्ल - 7 आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रेशकामु777८---..____ ०5। 


5 कक फैले के सामांजक तथा कॉमग्रेसी नेता बल 


अतर सिंह आर्य की सूुपूत्री है 8 कॉवबता आर्य का 7 
की आयु में हृदयगोत . रुक से आकस्मिक निधन हो गया। 
संस्कार पूर्ण वीदक रीति हक आ। इस प्रातमा- 


उनका 

शालिनी आर्य पृत्री के निधन से सारा ती शहर शोक मग्न- 
हो गया। प्रभु दिवंगत आत्मा को शॉन्त पवं पारिवारिक जनों 
को पैर्य प्रदान करें । ह 


आर्यसमाज कुँवरपुर कानपुर देहात का 
डिनाँक- ।8 से 20 फरवरी ॥989 तक मनाया जा रहा है। 

श्रे स्वामी वेदमुनिजी परिब्राजक नजीबाबाद, श्री ओऔठम्‌- 
प्रकाश जी तिवारी, डा0 योगेन्द्र सिंह श्रो ओठउम्‌ प्रकाश आर्य 
मुख्य अमियन्ता कानपुर व श्री लक्ष्मी शंकर जी शास्त्री, श्रो- 
पतराछनसिह .जी वानप्रस्थी हमीरपुर आदिः उंपदेशक व भजनोपदेशक ' 
पधार रहे हैं। आप सर्पारिवार सादेर आमान्त्रत हैं। 

कर कं मिंध सप 








सभा, बुलन्दशहर  [पंजीकृत॥ 
९. शिंवचरणलाल गौतम (आर्य मुसाफिर! 
[ हिलिगाद्‌ - अघौन निवासी 


के 53 से बता ५ सी दो मुस्लिम 
वा पे किफिया। 

नवम्बर मास आन एक मुस्लिम युवती का स्केचछछा से 

वैदिक धर्म में प्रवेश हुआ। साथ ही ब्राहमण के साथ 


आर्य समाज मन्दर ५०७० श्री प्यारेलाल गुप्ता [प्रकताई 
दारा विवाह संस्कार भी करा गया। 


न +->-++ न 


आय॑ समाज रामपुर | के कोषाध्यक्ष 
'ल आर्य को माता जी पून्सी अली संस्कार विनौक- 

, को श्री डा0 पं0 सूर्य प्रकश आर्य भजनोपदेशक दारा 
5 “अल रीत्यानसार सम्पन्न कराया गया। आर्य समाज 

के फिए 2।/-₹0 का दान दिया “गया आर्य समाज 
रामपुर घुन्सी शोक प्रस्ताव पारित कर उनकी आत्मा हेतु परम 
पिता परमात्मा से शान्ति के लिए प्रार्ोना की । 





:3॥5| 


सफल लेज असर-कारक इलाज कौ खोज 
इसने सफेद दाग के हजारों रोगियों को 
मुक्ति दिलाकर 





स्वत्वाधिकारेणी आर्य प्रॉता्नाध समा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्यभास्कर प्रेस 5 मीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए अक्यायी र्ष में 
प्रीमयर प्रासेस लखनऊ से श्री विश्कभरदयाल गुप्त द्वारा मुद्रित पवें प्रकाशित। आह 4 
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माघ शुक्ल ०। ६ रविवार, संवत 2045 वि0, दिनांक ।9 फरवरी ॥989 
गा चव्शशशय् 


आये समाज विरोधी तत्वों से सावधान 


- सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा 
दिनांक ५-२-८४ द्वारा पारित प्रस्ताव 


री पिछले कछ दिनों से देखने में झा रहा है कि कुछ लोगों ने जो आर्यसमाज 
विरोधी तत्वों दारा पैसा प्राप्त कर रहे हैं हमारे नेतृत्व को बदनाम करने और उन पर 
नरह-तरह के निराधार आक्षेप लगाने का एक आभयान चला रखा है इस संदर्भ में यह 
बताने की आवश्यकता नहाँ कि जिन मान्य नेताओं के विरूद् यह आभयान चलाया जा रहा 
है वे सवीवोदत रूप से अनेकों संघर्षो के सफल योदा रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन 
को आर्य समाज की अभिवांद दारा और सेवा द्वारा पवित्र किया है । 


महर्ध दयाननद के विरोध में भी उनके जीवन काल में अंग्रेजों के कुछ चाटुकारों 
!ह!!|॥ा।।॥ ने का का 72 पक ५2223 उन्हें 30806 से ६2058 दा 0 का 25384 जैकया 
धा। सकी बाद में आर्यसमाज को बहुत ब मत चकानी पड़ी थी। सा्वदाशक सभा 

के आदेश हैं के आर्य समाज को सर्तक रहकर इस प्रकार के पंचमांगियों को जो आर्य समाज 

के रा हुए कार्यों में बाधाडइालकर अवरोध करना चाहते हैं उन्हें सब प्रकार से विफल 
कर दें। 

















ये चाकमन्त चाकनन्त नूते -- 

-वह परमात्मा सर्व्यापक 
, सर्वत्र 

विद्यमान है जिसने - उसे 


खोजने का यत्न किया 
उसने उसे पा लिया। 


जिन खोज़ा तिन पाइयौं- 
गहरे पानी -रैठ। 


पा 


प्रधान सम्पादक 








चल समाज सेवा से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है हमारे को जनता की दुष्ट 
में नीचा दिखाने के लिए अनेक घड़यन्त्र कर रहे हैं। वे इस विघटन कारी योजना 
लिए धन का दुरूपयोग कर रहे हैं 


आर्यसमाज दारा आयोजित जन कल्याण के कार्यक्रमों से कुछ लोगों को ईर्ष्या 

रही है सभा का यह आशय नहीं है कि इस शुद्धिकिण की आइ में ॥क्सी से बदला 
लिया जाये लेकिन सभा यह अवश्य चाहती है कि समाज में घुस आये इस प्रकार के आवाषित 
तत्वों को उनके पूर्वाचरण और सभा विरोधी गाते विधियों 'को देखते हुए समाज से बाहर 
निकाल दिया जावे। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनीधि सभा अपने नेतृत्व में पूर्ण विश्वास व्यवत 


! 
| 
| 
) 

सार्वदीशक्‌ सभा को इस बात की जानकारी हे कि कुछ केतध्न सत्ता लोलुपतत्व 
करती है 


इसार्वदेशिक आर्य प्रीतीनीध समा की अन्तरंग समा दिनोंक- 5-2-89 में 
सर्वसम्मीत से पारित उक्त प्रस्ताव लक प्रीत यहाँ उद्धृत करते हुए हम प्रवेश की 
समस्त आर्य जनता का आह्वान करते हैं कि 8 कह इस प्रकार के असत्य एवं 
भामक प्रचार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध करे तथा मनन प्रचार माध्यमों 
से सत्य के पक्ष के उजागर करें ।॥ 


आजीवन सकय ₹02५5। /- 
कर्षिक रू0 30/- 


हू0 ॥5/- 


इन्द्रराज मनमोहन तिवारी 
प्रधान मन्त्री। 


आर्य प्रता+्ग्ध सभा, उत्तर प्रदेश । 


वधधधधााा।ा।ा।ा।।ए।ए।ओकआओ॥ओा!धा|धाडएआए।एडओओाओओओओआाएड 





(॥॥॥/॥ 


आये मित्र आशाहा।धाधडआाआााआाा॥आा व ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ।9 फरवरी ।॥989 


!.!! (५१! पा ४ (२५ ५५ ६ हि ४ रर «५ २, मर न ५५१९३ रअर्च बाणो डुम्द्रियीँ आद है। मनुष्य घ्ु के बैयब्तक | सामाजिक 
इम कौन थे, क्या हो गये हैं, और क्या होंगे आती। राष्ट्रीय एवं अत्तराष्टीय आर लिए वाणी तथा जल पर 
ययें संयम करना परेम आवश्यक है। _ वैयब्तिक उन्‍नीते की 

विज्चरे आज मिलकर ये सम्स्याये नीली हे आधारशिला है। लौकिंक संसार में लोकमाषा में गौ आदि पशुओं 
-- राष्ट्रकाब मैथिलीशरण गुप्त की रक्षा करके घी दूध आदि की कृदि करना भी "गोमेच 
री री र (भर र00 हर) 0000 रपपरीए री है और इस प्रकार यह सब इरितकानितं के आयाम हैं । 






























अब "नरमेध" ।. नरमेध अर्थ है 


सर्कस्व त्यागककर अपने को कल, कर देना, सर्माष्ट में व्यांवतत्व 
विलीन कर के आग एवं हा को चिता 
र॒ भस्म कर देना त्याग 

मावनाअर्न्तनोहेत है। वेदों अथवा ब्राहमण ग्रन्थों में हेन अस्कलय 


गोमेध, नरमेथ यद्ञों में पशुओं को मारने अथवा नरबति का 
-- लेशमात्र भी उल्लेख या माव नहीं है। मध्ययुग का वाधमागोय 





लखनऊ- माघ शुक्त - ।4 संवत 204$% ।9 फरवरी ।989 कर: » जिसका प्रचलन _महामारत काल से कुछ पूर्व से प्रारम्भ हो 
दयानन्दाब्द ।64, सुँष्ट संवत्‌ ॥9729$9089 घे। बहा यो ० और. ेंद की नही आते 


गलत अर्थ करके यतन्नों के नाम पर हिंसा आदि का प्रचलन करा 
न७ दिया। जो यज्ञ मानव अथवा राष्ट्र का कल्याण करने के लिए 
उत्तम ववचारों के प्रदाता थे उन्हें इस प्रकार |बकृत रुप में प्रस्तुत -, 
करना हमारे ईतहास की कालिमा से भरी हुई निशा थी। आंषवये” 
के उदय ने इस निशा जय कर दिया हैं। आर्यसमाज का 


है -- 
यज्ञों का बवेधिक स्वरूप मेक रहा है वनियाँ के लोगों बस प्रकाश में या के 





ठेद में +# पन्‍त्र आता है- "यज्ञेन यज्ञमयजल्त देवात्तान तर्क दुनियाँ का हर प्राणी-- पशु पक्नी जीव-जन्तु, कीट-पतगं 
धर्मोण प्रथमान्यासन ते है नाक महिमानः" - देव हविदान पुरुष! मानव सब सुल्ली हों -- यही आर्यसमाज चाहता है - 
यज्न कहा उस पतन, बा 02400 हि 2 उपासना 
आ र्य | - [धर्म उ हर युग ४ 
तधा हर सृष्टि में में चलाया है हि हा मोतिक यत् की व सुखी बसे संसार सब दुल्लिया रहे न कोय 
पर वह आर्यसमाज का मोौनदर हो, का घर 
अथवा कसी संस्कार का अवसर हो, "खयज्ञरूप प्रमो? इमारे- यह अमिलाषा इम सबकी मेरे भगवन पूरी होय।। 


भाव उज्वल कीजिए" की प्रार्थना करते हैं और उस यजनौोय 
को "यन्नरूप प्रमो? कहकर सम्बोधित करते हैं। वेदों 

का बड़ी गहेमा गाई गई है और अनेक स्थानों तथा प्रकरणों 
पर यत्त शब्द का प्रयोग हआ है। वास्तव में यह हम आर्यो 
की जीवन तथा आधार संहिता है। स्थये निर्वतप्रणेता ऋषि 
ने "यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म" कहकर मानव की सम्पूर्ण श्रेष्ठतम 
प्रॉक्या को यज्ञ का ही स्वरूप बतलाया है। 


् पताका फहरादो 


हे आर्य राष्ट्र के आर्य वीर , 
- पताका फ्हरा दो । 
पा सिंह नाद, कर विजय नाद 
शत्रु - दुर्ग को भहरा दो । 
है शत्रु ललकार रहा 
इस आर्य - राष्ट्र को तोड़ रहा । 
छोड़ो मोह सुरा - सुन्दरी 
अस्तित्कमेरक्षा करने को । 
धर्म बचालो, राष्ट्र बचा लो । 
भारत माँ की लाज बचा लो | 


इन शत्रु, विधर्मी लुटेरों 
नेज गम से दूर भगा दो । 
सुप्ता क्य्था में पी हुई 2 
आर्य जाति । 


क्या आर्य देश खोण्डत होगा ? 
क्या विधना की है यही निबयोत ? 
'दलफ्टता है यह सोच - सोच 
आर्य - राष्ट्र का क्‍या भाविष्य? 
7नज धर्म- मान कोरवे। करके 
कक्‍्या-होंगे ये गॉधी के शिष्य । . 
अगं॑ भंग की पीड़ा से 
भारत माता है कराह रही 
वीर- प्रसूता अबला बनकर , 
पनेज मान शान को लुटा रही । 
" हे कोट - कोट तुम आर्य पुत्र 
ना होता पश्चाताप १ 
क्यों बने बोधर हो अब तंक तुम 
तम जाग उठो भारत की सोगन्ध तुम्हें । 
'हऊँच - नीच का भेद |मटाकर 
एकता का फिर संचार करो 
निज जाति 2283 रक्षा को, 
शत्रु का संहार करों ।। 

























इस सूष्ट में आदिकाल से लेकर _महामारतकाल के 
कुछ समय तक विश्व पर आर्यो का आध्यात्मिक 
वर्चस्व रहा ध उनकी पदौत का मुख्य आधार यहीं 
था। उस समय इसके अनेक रूप समाज में प्र्चलत थे यथा 
गोमेध , नरमेध, अश्वम्रेध इत्यादि औरेन में हग्य जलाकर 
जो हवन हम करते हैं वह इसका भौतिक स्वरुप हे। यह 
वातावरण की शुद्धि में सहायक होने के साथ ही ज्ञान कर्म 
और उपासना के वध अर्गों पर मन्त्रपाठ द्वारा हमें विचारदर्शन 
देता है और वास्तव में यही समग्र मानवजीवन दर्शन है जिसमें 
हमारा शरौरेक आत्मिक सार्मांजक कल्याण छिपा हुआ है। 
समय को गांत प्रबल है। आर्यो के प्रमाद के कारण अथवा 
आपसाो देघ के कारण वेद की सत्योवद्या लुप्त होने लगी और 
उसके स्थान पर असत्य मतमतान्तर और विचार समाज में 
फैलने लगे पवित्र यज्ञों के साथ अनेकों अवेदिक परम्पराएँ 
जोड दी गई और यदज्ञों में पशुओं की मनुष्यों की 'हिंसा प्रचाॉलित 
हो गई। श॒द्ध शाकल्य के स्थान पर 8० में मास शराब 
आद अमक्ष्य पदार्थों को आहात दी जाने लगी। यज्ञ का स्वरूप 
303406% हो गया। भारत में ही नही सारे वेश्व में वाममार्ग 
गया । 


युग के महान मन्त्रदष्टा ऑधवर्य दयानन्द की 
सबसे बडी देन यही है के उन्होंने यज्ञ के पावन वैदिक स्वरूप 
को जनता के सन्मख रखा और प्रमाण सीहैत 
सत्यप्रोकेया को प्रचलित किया। उन्होंने लिखा है-" अश्वमेध ,गोमेथ 
नरमेध का तात्पर्य योदे, गौर्वों व मनुष्यों को मारना अथवा 
बौल देना नहीं है। वेदों में जहाँ कही भी "अधश्वमेध" शब्द 
आया है वहाँ उसका तात्पर्य राष्ट्र प्रीत सार्वभामिक नियर्मों 
का पालन करने के लए राष्टू को तथा विश्व को धनधान्य 
गद उन्‍नत एवं राष्ट्रीय ऐक्य को प्रोत्साहइन व समर्थन 
देना शतपथ में "राष्ट्र वे अश्वमेध:" लिखा 
राष्ट के कल्याण के लिए जो भा विचारधाराएँ अथवा 
वात हैं वह "अध्वमेध यज्ञ" के दारा जनता अथवा राजा 
हे करें। इस यज्ञ के माध्यम से विभिन्न गोष्ठियाँ आयोजत 
और प्रजा के सार्वभमाम कल्याण के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन 
कैया जाये। इसाो प्रकार "गोगम्रेध" का तात्पर्य भरे 





-पं0 जयन्त कुमार ३६ 23285 ( 
आर्य प्रीर्तीनॉँध सभा 30प्0॥ 


ह७ 





परन्तु उस घायल सिंह ने एक पेड को आड़ ले ली ओर गोली 
का जवाब से देना प्रारम्भ कर दिया अंगरक्षक तो दांव 
लगते भाग खड़ा हुआ परनत वह घायल सिंह आधे घण्टे तक 
बराबर का जवाब गोली से देता रहा। दोनों तरफ से 


न्तिकार चर कि गोलियाँ चलती रही अपनी 
क्रान्तिकारों चन्द्रशेखर आजाद बला कि अब बह 


( जिनकी पृण्य तिथि २८ फरवरो है) 


श्री इन्द्रराज, प्रधान आर्य प्र0स030प्र0३ 


हम भूलते जा रहे हैं उन आजादी के पाक को 
मारत माता को स्वतन्त्र करवाने में . 
गठीला नाटा शरीर, एक तेजस्वी चेहरा उज्जवल 
से ऐंठी मूंछे, बड़ी ओखें, सांवला 
झलक, हृदय में स्वतन्त्रता 


भरी 
कर दीं। एक ग 
और शुभ्र ललाट, स्वाभिमान 
रंग, _ मुखमण्डल पर ब्रहमचर्य की 
की अग्नि संजोए एक स्कछनद शेर भारत माता की परतन्त्रता 
की बेडियों को काटने के लिए स्कचछन्द घूम रहा था। अग्रेज की 
टुवम्मत नहीं पड़ती थी कि उस को पकड़ ले। 


, अभी वह ।4 वर्ष का बच्चा ही था। बनारस 
में संस्कृत पदता था। महात्मा गॉधी जी दारा चलाए हुए असहयोग 
आन्दोलन में इस अल्पायु में कूव पड़ा। मुकदमा चला तो खरेघाट 

मजिस्टेंट ने उसे से पूछा - तुम्हारा नाम क्‍या 
आज़ाद, मॉजस्टेट- तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बालक-स्वतनत्र , 
मंजिस्टेट - तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? बौलक- जेलखाना 
उत्तर इतना गर्वीला था कि _मजिस्टेट चिंद गया और उसने 
।& -वर्ष के बालक को ।5 कोड़ो की सजा सुना दो। # 
सर-सर करके उस कोमल शरीर पर पड़ रहे थे और बालक 
एक-एक के साथ महात्मा गॉधी की जय तथा क्वदेमातरम्‌ 
रहा था। वह ही स्वॉममानी बालक 


के नारों से. गैल को जी को 
आगे चलकर शिरोमणि चन्द्रशेचर आजाद बना। उस 
का नाम ही आजाद नहीं था बल्कि वह आजाद शेर था। 


काकोरी केस में और साईमन कमीशन के आगमन 
पर लाहोर में लाला लाजपतराय जी पर लाठी चार्ज के पश्चात्‌ 
उनके शहीद हो जाने पर क्न्तिकारी आजाद ने के उस का बदला 
लेने की ठानी वह छटपद्ाए हुए शेर कौ भाँति घूमते रहे। 
दांव नहीं लग सका आहधिर एक दिन खून का बदला खून 
का संकल्प लिए लाला जी पर लाठीचार्ज करवाने काले पुलिस 
सुपरिटेण्डैण्ट साण्डर्स मत मौत: के घाट उतार दिया। इस पर 
अमर बीलिदानी भगर्तासंह और राजगुरू को फंसी का आदेश 

५ 
(288 उज्जवल थे। 


हुआ और आजाद बच निकले 
078 ९ को 
न कार्य में हथियार खरीदने 


वे चरित्र के 
स्वतन्त्र करवाने के इस 
लिये घन प्राप्त करने प्रयास. में एक व्यक्ति के कहने 
उन्होंने एक जगह ड्ाका डाला जिस व्यक्ति ने बताया था 
उस का भो उस में निहित स्वार्थ था। डकैती के समय वह 
भें उनके साथ घर में था। जैसे ही उसने उस पॉरैवार की 
पक महिला से बलात्करा की कोशिश की, चन्द्रशचर इस को 
सहन नहीं कर सकें। उन्होंने फेरन उस को गोली मार दीं 
और उस महिला से क्षमा याचना करते हुए बिना ही 7882 
वापिस लौट गए। ऐसा महान चरित्र ही ऐसा 
पैदा कर सकता है ।. 


नामक 


बी वे बराबर सिंह की तरह दहाइते हुए कहते थे 
कि अंग्रेज ने अभी तक कोई गोली या नहीं बनाई ये 
मार सके। कई स्थलों पर तो संघर्ष करते हुए 

उनके नाम से धर- 


के चंगुल से निकल भागते थे। 
धर कापती थी। 
देश का करागिन रहा कि यहां पर लोग 
भी रहे और उन्होंने अपने ही सगे 
भाईयों क्रो मरवाया भी है। इलाहाबाद की घटना 
दल का रुफ़्या एक व्यवित लेने गए। सना 
यह जाता है कि उस व्यक्ति ने इधर आजाद को रूपया 
लिए बुलाया और उधर पुलिस को आजाद के आने की सूचना 
दे दी। वह नरपुंगव वह धनराधि लेने के लिए अपने अंगरक्षक 
के साथ पएलफ्रेड पार्क में गया। जब वह नरसिंह अपने अंगरक्षक 
साध 28 फरवरी ।952 को उस पार्क में धनराशि 
प्रतीक्षा में बैठा ही हुआ था कि इतनी देर में एक कार वहाँ 
प्र रूकी। कार से उतरते ही पुलिस अफसर ने आजाद पर 
चलानी आरम्भ की। गोली आजाद की जांघ पर लगी 


| यह अपने 
जयचन्द की तरह दढ्रोही 


है? बालक- 





नहीं बना पाया है, अपनी ही पिस्टल को कनपटी से लगा कर 
अन्तिम गोली चला दी। उस गोली के चलते ही नरपुंगव चन्द्रशेखर- 
आजाद भूम पर गिर गया और शहीद हो गया। अंग्रेज ।सपाही 
उस शहोद पर फिर भी गोली चलाते रहे। उनकी यह हिम्मत 
नहीं हुई कि उस के पास जा सकें। मृत शव पर जब बराबर 


गोली चलती रहौ और वह नहीं हिला। तब पुलिस ने उस 
गोलियों से छलनी शव को उठाया। वह मिट॒टी जो आजाद 
के रक्त से रंगी गई थी लोग उस मिट॒टी को भी श्रद्धा से उठाकर 


ले गए। वह स्कच्छन्द ससंह, ।जस ने दिनांक- 25 जूलाई ।906ई. 
में अलीपुर राज्य मध्य भारत के झाव॒ुयातहसील के भावरा 
गॉव में पं0 सीताराम जी तिवारी के घर जन्मः लिया था, अपनी 
माता जगरानी देवी की कोख को सफल और सार्थक करता हुआ 
भारत माता की परतन्त्रता की बेड़ियों को काटते-काटते स्वतंत्रता 
की बलिवेदी पर बलिदान हो गया । 


क्या ऐसे क्ान्तिकारीयों का बलिदान व्यर्थ जायगा? आज 
इस बलिदान दिवस पर युवा को संकल्प लेना होगा 
चरित्र की आधाराशला पर खड़े हो कर भारत माता कौ स्वतंत्रता 
बनाए रखने के हम हंसते-हंसते चन्द्रशेवर आजाद 
के पर्दाचन्हों पर चल कर अपने रक्त की ऑन्‍्तम बूँव तक अपनी 
आजादी की रक्षा करेंगे । 


“८०३८-९० »-१८-१८- %- १(-१८- १८- 


आर्य वीरदल उत्तर प्रदेश की कार्य सौमात 


मुख्य सन्‍्चाल क - आचार्य धर्मपाल विद्याभास्कर प्राचार्य गुरूकूल- 
म0एव0 ततारपुर #गाजियाबाद 
पश्चिम " - कह ५38 आर्य - बिन्दकी फतेहपुर 
उ0प्र0 
श - अवर्धाबहारी खन्‍ना- विश्वनाथ गली-वाराणसी 
मन्त्री - वेदप्रकाश जी नम्बरदार - बजाजागती ,बिन्दकी , 
पूर्वी मन्त्री - प्रयागवीन जायसवाल- आर्यसमाज बाघमण्डी, 
की सुल्तानपुर 
कोषाध्यक्ष - शौदान सिंह आर्य- प्रधान आर्य समाज 
खानपुर मेरठ ५ 
कार्यालयध्यक्ष - सरेश के -ततारपुर बाबूगढ़ गाजियाबाद! 
संरक्षक । - करण सिंह आर्य ठेकेदार- रेलवेरोड 
े के बडौत [मेरठ ( 
संरक्षक 2 - खूब सिंह डिप्टी डायरेक्टर कोट 9/24। 
| कल राजनगर !गाब्बारेरु 
सरक्षक 35 - औनल कुमार जी सिंघल बी0 36 गॉन्धीनगर- 
सरंक्षक 4 - पूरन चन्द्र आर्य- आर्यसमाज हंगमण्डी , आगरा 
सदस्य - समस्त उपसंचालक जिन्हें दोनों संचालक 
नियुक्त करेंगे । 
प्रीतीनीधि - पदेन- - पदेन- श्री पं0 इन्द्रराज जी प्रधान आर्य- 
प्रीतीनीध सभा ॥$3उ0प्र0॥ 
"७" ०" - पदेन- - श्री मनमोहन तिवारी, मनत्री, आर्य- 
सभा 8४350प्0 ४ 


अधिष्ठाता आर्य वीरदल उ0प्र0 


धर्मपाल शास्त्री, मुख्य संचालक, 
मार्ववेशक आर्य वीरदल उत्तर प्रदेश 


जी आज का | 


् प्रीतीनीय सभा - उत्तर प्रदेश 
उपदेश विभाग 
सुयोग्यतम- उपदेशकों प्रचारकों की 
अल सेवाएं प्रस्तुत करता है । 
कथा संस्कारों - उत्सकों के 
जनिमन्त्रण की प्रतीक्षा 


हरिश्चन्द्र ॥ 
_____अधिष्ठाता उपदेश विभाग 


वनकनिफिनभिनभ तन. "ाि७चनननर्निननी न जल भा +%भअन- 


आय॑मित्र|धाा॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥98॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥448888॥॥444॥॥8884॥8॥ 9 फरवरी ॥989. 


॥॥॥ | 





॥/॥॥.॥॥/॥॥|॥॥॥॥ 





| | | शी / है॥॥ ॥ है। ही ॥ ॥ है 


हिन्दू और विघटन फ्र कारण 


श्री विश्व नाथ सहाय, मुजफ्फरनगर ॥ 


प्राचान संस्कृत वाइमय में ' ८ कई " शब्द नहीं मिलता 
नही, आर्य प्राचीनतम नाम है और आकमण के 
तक यही शब्द हमारे लिए होता रह्ाा था। 


उद्धण अरबी कवि लाबी का में मिलप्ता है जिसमें वह 
'"हिन्दे"ण और "'हिन्दतुनु" शब्दों का प्रयोग कर भारत मांम 
के प्रीत ईश्वर के सत्यनज्नान वेद के प्रकाश के कारण आदर 
और धन्यता अभिव्यवत करता है। क्स्‍तुतः "हिन्दू" शब्द 
'सिन्धु" का अपम्रंश है। _ मध्य एशिया के लोग उच्चारण भेद 
रखने के कारण सिनधु के इस पार रहने वालों को ! 0: न्द्" 
कहने लगे थे। अतः "हिन्दू" शब्द का वही अर्थ है जो 

के "इन्डियन" का अर्थात्‌ भारतीय। कोॉव इकबाल ने इसी 
अर्थ में कहा था- "हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तों हमारा। 


. संविधान में, लेकिन "हिन्दू" की ग्रह परिभाषा नहीं 
की गई है। "हिन्दू" पारेभाषा नकारात्मक की गई है अर्थात 
मोस्लम, यहूदी या ईसाई नहीं हैं, वे हिन्दू हैं। यहीं 
नहीं, जैन, बोद और को भी अलग भत हऐधर्म! माना 
गया है, पर कानून पालने को दृष्टि से, उन्हें "हिन्दू" मान 
लिया गया है। आर्यसमाज, ब्रहमसमाज कथा प्रार्थना समाज 
जैसे विशुद्ध सामाजिक आन्दोलन भी, 'िडम्बबा रा 
धर्म के विकीसत रप मान लिये गये हैं। प्रसिद्र ्धिवेत्ता 
श्री जे! एच! नेलसन ने शायद इन्हीं क्षणों के लिये कहा था 
कि आधुानक विधि निर्माता संस्दृत से भिन्न नहीं है। 


स्पष्ट है, "हिन्दू" शब्द किसी 0 धर्भ अथवा सम्प्रदाय 
विशेष के लिये नहीं है, बल्कि वह भारतीय या इन्डियन का 
ही पर्यायववाची है। मुस्लिम शासन-काल में कुछ भारतीयों ने 
इस्लाम ग्रहण कर लिया और अंग्रेजों के शासन-काल में कुछ 
ईसाई बन गये। क्योंकर बन गये, यह अलग बात हैं 
प्र कालान्तर में मुसलमान और ईसाईशें से िन्‍न भारतीयों 
को "हिन्दू" कहा जाने लगा। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ संविधान 
में 8५28 का वहीं पुराना अर्थ "भारतीय" किया जाना चाहिये 
धा। न करके भयंकर भूल हुई है जिसके परिणाम स्वरूप 
सारा 8 यो अर्थात्‌ भारतीय समाज अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक 
वर्गों में दिया गया है। परिणामतः कानून समान नहीं 
है। संविधान में हिल " को भ्रामक परिभाषा ने एक ऐसा 
विग्रह खड़ा कर दिया, टाला जा सकता था। याद जेन, 
बोद और की हिन्दू से अलग पहचान बता कर भी इस 
कारण से इन प्राविधानों को उन पर लागू कर दिया गया 
कि उनके पूर्वज हिन्दू थे, तो कहना होगा 085 भारतीय मुसलमानों 
और ईसाईयों के पूर्वज भी भारतीय थे।  संकीधान की परिभाषा 
हिन्दू के विघटन का बड़ा कारण बन गई है। 


विघटन का दूसरा कारण है सस्वीत सम्प्रदाय ओर धर्म 
में भेद न समझना। धर्म ही भारतीय का प्राण था। 


धर्म का अर्थ है, धारण करे। "हिन्दू" का यदि धर्म 
से कोई सम्बन्ध है, तो इसी अर्थ में। इस धर्म के मनु 
ने दस लक्षण- धैर्य, क्षमा, अस्तेय, इन्द्रय-निग्रह, शौच,दम, 

विवेक, विद्या, ब्रद्धि, सत्य और अकोध- किये हैं। अतः 


सम्प्रदाय, पंथ, मत, और मजूृहब धर्म नहीं हे। सम्प्रदायों 
को धर्म मानने का पौरणाम यह होता हैक्रिउनके भीतर के हर 
कथन ब कृत्य को पोवत्र मान लिया जाता है और साम्प्रदायिक 
अन्ध-वृद्वा का राहू, ह: ४3 जबिद्या, सत्य और अकोध के सूर्य 
को निगल जाता है। में "सेकूलर" का उल्धा "पंथानिरपेक्ष" 
किया गया है अर्थात्‌ पंथों को धर्म मान लिया गया है और 
कुछ विशेष पंथों को विशेषाधिकार दे दिया गया है। पौरेणाम 
स्वरूप राज्य-व्यवस्था के पक्षपात रहित न्यायपूर्ण प्रीति 
प्रश्न-चिन्ह लग जाता है, विशेषतः जबकि 38 फल " को एक सम्प्रदाय 
या पंथ मान लिया गया हो। इससे की परिभाषा 
ही गड़बड़ा गई है। सम्प्रदाय, पंथ, मजृदडब धर्म नहीं है, 
मत हैं। मर्तों को प्रचार-प्रसार की स्वत्नत्रता हो, यह अलग 
बात है, पर उनकी विवेचना या आलोचना से सुरक्षा की जाये, 
तो यह न केवल अभिव्यवित की स्वतन्त्रता का हनन है, 
25 को भी कुन्ठित करने का प्रयास है। यह भारतीयता 
विघटन का अन्य कारण हे। 





विन्तन संभव नहीं 


-, विघटन का तीसरा कारण है शिक्षा मेकते ने 
जिस शिक्षा का बीजारोपण किया था, उसका उद्देश्य था भारतीयता 
तथा उसके शाश्वत निशेष: करना । ऐसी पाश्चात्य 


शिक्षा में शा पके लोगों के कारण "हिन्दू" और "धर्म" की फौरेभाषा 
गड़बड़ा गई -है। _ इन्ही रा कारण हम पढ़ और अब दूरदर्शन 
पर देख भी रहे हैं कि आर्य विदेशी लटेरे थे। शिक्षा पर 


सरकारी नियन्त्रण है, जिसके पॉुरेणाम स्वरूप न तो शिक्षा का 
विकांस हो रहे हैं और ने सही शिक्षा देने की स्वतन्त्रता हैं। 
अंग्रेजी भाघा और पाश्चात्य विचारधारा का वर्चस्व बद रहा है जिसके 
कारण एक ओर 'किशेष्ट वर्ग बन रहा है और हमारी अपनी शाश्वत 
धारणाओं का 28: 8 किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हिन्दी 
को मानों पा बनने दिया जा रहा है। भाषावार प्रान्त तो 
बना हैं, पर शिक्षा, नौकरी, कानून और प्रशासन में हिन्दी 
और प्रान्तीय_भाषाओं को सर्मुचत स्थान न देकर हिन्दी और 
प्रान्तीय भाषाओं को विवाद का कारण बनाया जा रहा है। संस्कृत 
भाषा की उपेक्षा की जा रही है। हिन्दू" और "चधर्म" की गलत 
परिभाषा के कारण "अल्पसंख्यक" की जो परिभाधा बनी है, उसके 
कारण जहाँ ईसाईयों और मुसलमानों को अपने शिक्षा-संस्थान खोलने 
की स्वतन्त्रता और विशेषांधकार मिल गया है, वहीं "बहुसंख्यक"को/ 
यह ४४4 नहीं है। यह सब अलगाववाद और विघटन का 
कारण है। 


दूसरी ओर, शिक्षा पर नियन्त्रण सरकार का है। 
अतः जनसामान्य में अपेक्षित शिक्षा का प्रचार-प्रसार नहीं हुआ 
है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वेच्छिक शव्तियाँ भी ननिष्किय 
और दिगध्रमत हुई है। फलतः प्रजातन्त्र में जो राजनैतिक 
सूझ-बूम होनी चाहिये, जनसामान्य से उसकी अपेक्षा नहीं की 
जा सकती । शक इस अशिक्षा में प्राचीन समय में शूद्रों और स्त्रियों 
को शिक्षा से वॉचत किया जाना तथा इस्लाम का प्रभाव भी कारण 
है। अतः जनसामान्य एक राजनैतिक प्रहटी की भूमका अदा 
करने में पूर्णतः सक्षम नहीं है। 


इसमें एक अन्य कारण भी है। वह है संसद में 
न्यायपालिका, विधांयिका और कार्यपालिका की शक्तियों का 
केन्द्रीकरण । यह शांक्त संसद में केन्द्रित न होकर 


बहुमत के जो सांसदों को 
चुनाव में टिकट देते हैं और जिन्हें प्रसंगवश जनता चुन लेती 


हैं। यह एक राजनीतिक मृगमरोंथयिका है, जिसके कारण धन 
और शक्ति ३4 82082 रूपयोग होता है तथा भ्रष्टाचार पनपता है। 
अतः इन केन्द्रीकण के कारण असंतोष और विघटन 
पनपता है। 


पाश्चात्य शिक्षा के पीरिणामस्वरुष भारतीय अर्थव्यक्स्था 
का भो पाश्चात्य विचारधारा के आधार पर हो रहा है। फलतः: 
एक और बडे उद्योगपीतयों का वर्ग खड़ा हुआ है और निर्धनता 
और बेरोजगारी बदी है, तो 58) ओर भावी पीढ़ी को पाश्चात्य 
देशों की सी दास-प्रथा की घकेल दिया गया है, जिससे 
वह उद्योगपात अथवा सरकार की वेतनमोगी गुलाम होने पर 
विवश है। स्वावलम्बन , आत्म-विश्वास और आत्मामिव्यवित का 
हास हुआ है ओर विघमता तथा पराब्रिता सर्वत्र बद रही है। 
८७07 बर्ग साथ-साथ राजनीतज्न भी कामनायें भडकानें का' 
खेल रहे हैं, जससे अराजकता बढ़ रही है। कुशिक्षा और 
अशिक्षा इस अग्नि में घृत का काम कर रहा है। 


अल्पसंख्यकों की बढती जनसंख्या भी चिंता का कारण 
है, क्योंकि इसके कारण इस्लाम और ईसाईयत का प्रमाव बढ़ 


रहा है। इस्लाम जिहाद के सिद्धान्त में विश्वास करता है और 
इसका पूर्व झीतेहास जिहाद का रहा है। भारत का क्मिजन 
इस्लाम कारण हुआ है। ईसाईयत भी प्रलोभन तय आधार 
पर 'विकासत हो है। दोनों के भारत के बाहर अन्तर्राष्दीय 
राजनीतिक केन्द्र हैें। इस्लाम और ईसाईयत न केवल भारत 
के शाश्वत जीवन-मूल्यों और पद्वीत के लिये चुनौती हैं, बॉल्क 
महती चिन्ता का कारण यह कि किसी भी इस्लामी देश में 
प्रजाल्त्र नहीं है, यहाँ कि जहाँ अप नाव 


तक पाकिस्तान , 
हैं, इस्लामी संविधान रखे हुये है। ईसाईयों के भी 


5. दिया जाये तो वे प्रजातन्त्र विरोधी ही सिंद होते हैं। 


और दक्षिण-अफीका इसके उदाहरण हैं। अतः इस्लाम 
और ईसाईमत से एक खुले संवाद की आक्श्यकता है, पर सॉवधान 
में "धर्म" की गलत परिभाषा हे पौरिणामस्वरुप यह स्वतन्त्र विचार 
» यहाँ तक कि सामान्य सी सामाजिक कुरीतियों 

के विरुद भी कोई कानून नहीं बन सकता । शा 


. जाति-प्रथा भी विधघटन का कारण है। .. यह तब तक 











न 22०5 एक 


को वेदानुद्धरिष्य 


बाबूराम शास्त्री 

झ्ष्यक्ष 

दयानन्द कैदक शोध पीठ 

ु दयानन्द कालेज, अजूमेर। 

स्वामी विद्यान्द जी का लेख "आर्यसमाज सावधान" 


विदवाणी में|। पदकर अवगत हुआ कि प्रो0 वेदव्यास वैदिक 
धर्म व्‌ संस्कृत के प्रचार प्रसारार्थ लगभग 500 उत्तम कोटकै- 
ग्रन्थ तैयार कराने की बृहती योजना बना रहे हैं-- के0एम0मुंशी 
के "भारतीय विद्या मुझ के आदर्शों पर । सभी आर्यजनों 
को बोदत है कि मुंशी जी ने सावष्टम्भ ४००८० - /9८ . 
नामक जिस पुस्तक का प्रणयन विद्या भवन से करवाया-- वह 
सिद्ध हुई कि पं0 धर्मदेव विद्यामार्त'्ड को उसके 
वेदों का यथार्थ स्वरूप" लिखना पड़ा।. स्वामी जी 
को उसी पुराने ईतहास की 402: 8 त्त की आशंका है। आशंका 
निर्म्त भी नहीं नजर आती। "भारतीय विद्या भवन" 
की स्थापना या ४८-“४८-- के लिखवाने में के0एम0 मुंशी 
को नीयत साफ नहीं थी-- कहना भी थोड़ा अजीब लगता 
है। मुंशी जी कोई कालिदास तो थे नहीं कि जिस डाल पर 
बैठे थे उसे ही काट रहे थे। हॉ उनकी स्थोत उस राजा 
की सी थी जिसने एक मल्ल पहरेदार रखा और उसे एक तलवार 
दी और हिदायत दी कि देखे। "मेरे पास एक मक्खी भी न 
पर मारने पावे।" बस क्‍या था राजा ननिरश्चिन्त सो गया-- पहरेदार 
पूरा चोकनना था किन्तु जाने कहाँ से एक मक्खी आ टपकी और 
राजा के सीने पर जा बिराजी, मलल ने आव देखा न ताव- 
तलवार म्यान से खींच ली और राजा के सीने पर दे मारी 
मक्ली तो न उड़ी पर राजा के प्राणा पलेरू उड़ गये। मुंशी 
जी 88032 ग्यि से. ऐसे मल्लों से पाला पद गया था जो जिन्दगी 
भर ही मारते रहे थे । 


स्वामी विद्यान्द जी की पीड़ा का एहसास मुझे पूरा 
है-- पर प्रो0 वेदव्यास शी जी रुपार्थ पर भी मुझे कम ।वेश्वास 

मुंशी बशर्ते कि वे मुंशी ज। की सी भूल न कर बेठें। 
वैसे भी मुंशी और वकील में अन्तर तो होता ही है। वेद 
व्यास से तो कम से कम वेदों के हास की बात नहीं सोची 
जा सकती किन्तु कभी-कभी: होम करते हाथ जल जाते हैं - 
तो क्या हाथ जलने के भय से होम करना बन्द कर दिया जाता 
है-- हा थोड़ी सावधानी ईखनी पड़ती है। यही सावधानी 
अब प्रो0 वेद व्यास को हे नी पडेगी। किन्तु सावधानी 
हुए भी काम सही िशा ही होगा-- इसकी कोई गारण्टी 
नहीं है। कारण स्पष्ट छेँ । कार्य गुरूतर है-- वेद [विद्या 
कोई हँसी खेल तो नहीं है ःन ही मनोविनोद का साधन, इसका 








का रा निर्धाण न हो। अतः: जन्म से 
शूद्र माने जायें जैसी-जैसी जिसकी शिक्षा और कार्य 
हों, अपा-वैसा बर्ण-निर्धाण हे। . ऐसी व्यवस्था कब हो पायेगी, 
यह अल्या प्रश्न है। अभी तो एक प्रबल सामाजिक आन्दोलन 
ही जाति-प्रथा को ननिस्तेज कर सकता हैे। 
को जन्म से मानना 


मत 8 ओर वर्ण जात ! 

विघटन का 2 कारण $ । संविधान में - "हिन्दू" 
और "धर्म" की जो गलत परिभाषा की गई है, उसके कारण 
यह दुष्बक्र फैला है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के दो वर्ग 
बन गये हैं। सम्प्रदायों को हम धर्म मानने लगे हैं और 
उनकी उचित-अनुचित बातों की संरक्षण देने लगे हैं। यह 
संब पाश्चात्य शिक्षा और -भाषा की देन है, जिसने हमारी 
का जीवन अर्थ-व्यक्था को डगमगा दिया 
प्र ह 


समाप्त नहीं हो सकता, जबे तक जन्म से वर्ण-निर्धारण समाप्त 
सी कह गे 


-पद्ती और 


धर्म" वह है जो धारण करता है और ''हेन्दू 
वह है जो 28 हैं, इस संत्य का भारत-राष्ट्‌ को साक्षात्कार 
३ का हे 'और शक्ति, अपने संगठन की तमाम अं पकया 

वुर्बलता न डे बह आर्यसमाज 
है। क्‍या अयसभोज अपनी इस सोई शत को जगायेगा? 
आखिर, हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ? 


>>९००१८-१९०- १९० >- १९० ३९०- १०२८० १९-८० 






४ रहस्य बना योग साधना-- बना तपश्चर्या-नबना निविध्यासन 


के नहीं खुलता, अतः इसका व्याख्यान कर्ता भी 8 विदान 
व तपस्वी होना चाहिए। "अल्पश्रुत से वेद डरता है कक यह 
तो मुझे मार दो देगाए। और सचमुच अल्पश्रुतों ने वेद को 
मारा है -- नें केवल पश्चिम ने - पूरव ने भी । शायद 


इसॉलिए एक के दाय विशेष को वेद पढ़ने का ओधकार नहीं 
दिया गया था, जन्म से अनांधकार की बात पहले नही 
थी, जिनके गुण-कर्म-स्व्माव शूद्र के थे वे चाहे किसी भी वर्ण 
में जन्मे वेद के अर्नाधकारी थे क्योंक वेद पढने के लिए 
विद्या-बांद और तपश्चर्या की आवश्यकता थी-- जो उनभे पास 
नहीं थी। अनांधकारी को आंधिकार देना वन्दर के हाथ में 
उस्तरा देना जैसा है। महार्ष दयानन्द ने यास्क के बाद लगभग- 
5000 वर्षों के बाद वेद के सही मर्म के समझने की कुंजी 
आर्य जनता को प्रदान की, आंखर इस लम्बी अवोध तक 
वेद उपेक्षित क्यों रहे? या यों कृहेए के उनका सही मर्म उद्घांटत 
क्यों'न हो सका? इसमें वेदों की दरहता ही कारण है जिसके 
कारण सायण आद भी वेद का रहस्यार्थ प्रकट करने में असमर्य 
रहे। . महांर्ष दयानन्द, जिन्होंने वेदों का उद्घार किया, सभी 
के लिए वेदों के पठन-पाठन का दरवाजा खोल दिया किन्तु उसका 
पारणाम विशेष संतोघप्रद नहीं रहा, आंधकृत होते हुए भा 
कितने लोग आज वेदों के अध्ययन में लगे हैं-- और जो 
लगे भी हैं उनमें कितने ऐसे हैं जो स्वामी जी के इस पुनीत 
कार्य को आगे बढ़ा सके हैं। महार्घ दयानन्द ने तो "वेदों 
का पढ़ना पढ़ाना आर्यों का परम धर्म" बतलाया है, पर इस 
परम धर्म के आचरण में हमारी |नष्ठा नहीं रही। याद आर्यजन 
ही वेदाध्ययन से पराइंझुल. हो चले हैं तो उनके सही रूप 
को जनता के सामने कोन लाएगा? _ ओर फिर वैदिक संस्कृत 
ओर भारतीय ईतहास का सही मूल्यांकन कौन करेगा? कहते 
हैं "विद्या ने ब्राहमण के पास आकर यह प्रार्थना की थी कि 
में तुम्हारी नाथ हूँ-- मेरी रक्षा करो, अनोधकारी, देषा, ईष्यानु 
को मुझे मत प्रदान करें। तभी मैं वीर्यवती होऊँगी।" ऐसा 
ही निवेदन आज स्वामी वद्यानन्द जी कर रहे हैं-- इस आशंका 
से कि कहीं वेद- विद्या की हत्या न हो जाय। , जहाँ तक प्रो0वेद- 
व्यास के उपकम का प्रश्न है-- उनका संकल्प सराहनीय है 
किन्तु उनकी भी कुछ मजबूरेयाँ हो सकती हैं--जो अभाप्सत 
की प्राप्त में बाथक हों। उदाहरणार्थ धर्मानष्ठ वेदन्न ।वबद्धानों 
की उपेक्षावृत्ति । मैं उनकी बेवशी का अनुमान लगा सकता 
हैं। दयानन्द ६ वोदक शोधपीठ के निदेशक आचार्य दत्तात्रेय आर्य 

"सार्वमोम वेदक धर्म" पर एक प्रार्माणक पुस्तक के प्रणयन 
का सकंल्प किया है- तदर्थ वेदज्ञ विदानों का आहवान कया गया 
है-- इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक देने का भी आज 
तक कोई बेदावंद इस कार्य में सहयोग करने के लिए आगे नहीं 
आया है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आर्यसमाज 
के प्रतिष्ठित विदानों ने वेद का पंदना-पढ़ाना बन्द कर विया 
हे या 8०03 -- प्रमाद या आलस्यवश अपने कर्तव्य से 


छू कमान प्रदा, 


विमुख हो । याद नहीं तो प्रो0 वेद व्यास या आचार्य 
दत्ताव्रेय को सही दिशा में कार्य कराने के लिए अपोक्षत सहायता 


आर्यसमाज क्यों नहीं प्रदान कर रहा है? 


में इस पत्र के माध्यम से प्रो0 वेद व्यास से निवेदन 
करना चाहूँगा कि वे अपने प्रस्तावित कार्य के सम्पादनार्थ धर्मनिष्ठ 
तपस्वी व सदाचारी वैदिक विदानों को आमंत्रित करें ताकि उनके 
सन सभीहित कार्य की निष्पात्ति हो सके और वेद-विद्या व वैदिक 
संस्कृति की रक्षा हो सके। साथ हो विद्यानंन्द जी को आश्वस्त 
करना चाहँँगा कि वे प्रो0 वेद व्यास के प्रस्तावित कार्य की रूपरेखा 
की प्रतीक्षा करें ओर याद प्रो0 वेद व्यास जी का कार्य मात्र 
पूर्वप्ष ही बन कर रह गया तो उसका उत्तर पक्ष अवश्ण होगा। 
वेदानुद्गरिष्पात- कः+ प्रजोपत अर्थात्‌ ग घ्ट जन्मान संस्कारोंपेत , 
वेदज्न विदानों का अग्रणी या रक्षक, ही का उद्धार करेगा- 
काल की कोई सीमा नहीं है ओर पृथिवी बहुत बडी है । 


>१८--८- १८- (- १८-२० २८० २० २(० २“ 


डा0 बालकृष्ण आर्य का भव्य अभमिनन्दन 


आर्य वोरदल उ0प्र0 ॥पश्चिम| के संचालक श्री डा0 बालकृष्ण- 
जी आर्य गृरकूल म0वि0 ततारपुर में पधारें उनके आगमन 
से गुरूुकूल में सर्वत्र प्रसन्‍नता की लहर दौड़ गई। अर्यवीरों 
ने उनका भव्य स्वागत किया तथा मुख्य संचालक श्रा आचार्य 
धर्मपाल जो ने उनके पधारने का और स्वागत करने का सोमाग्य 
माना मण्डलीय मनत्री श्री नेकपाल आर्य ने भी उसका स्वागत 
किया ४ अलवर शक्ताब्दी के लिये प्रान्‍्त का प्रीतीनिधित्व करने 
जार । | 


ारञआएयमित्र ॥8080॥॥॥॥॥॥॥।ाााओव॥।॥ाझइ|]॥ व ्षा॥क्षय।। 





आर्यों का राष्ट्रीय संवत्‌ 


[डा0 राजेन्द्र प्रसाद आर्य एवं 
श्री कमलाकान्त आर्य वाराणसी 


वेद का पढना पढ़ाना एवं शत ना-सुलानों प्रत्येक आर्य 


का परम धर्म है" और उसके अनकल करना | 

बहत खेद एवं लज्जा की बात है कि आज स्वतन्त्रता 
प्राप्त के 40 वर्ष बाद तक भी हम लोग ईसार्ई मत के सम्बत 
को अपना राष्टाय सम्बत के रूप में मानते चले आ रहे हैं 
और जरा भा नहीं 'ज्श्नकते । 


विदेशा सरकार ईसाई मतावलम्बा थी। ईसामसीड - 

एवं ईसाई मत का प्रचार एवं प्रसार करना चाहती थो। अतः 

हम लोगों पर यह सम्वृत मनाने के लये थोपा गया था पर 

8.३0 की बात आज हमारा मत-नरपेक्ष देश स्वतन्त्रता 

40 वर्ष बाद तक भो इसको अपनाये हये हैं। ऐसा लगता 

है कि अपने इस महान गौरवशाली देश का कोई अपना सम्बत 
हो नहीं था, पर ऐसा 


केवल अपने मतमेदों के कारण जो ऑमट बना हआ 
है। यही हम लोगों के महामारत के समय से अब तक अपने 
गिरावट एवं परतन्त्रता का मुख्य कारण बना हुआ है। एक 
मत-निरपेक्ष राज्य में तो इस साम्प्रदायक सम्बेत का मानना 
केवल मस्तिष्क के दिवोलयापन की निशानी एवं मार्नासक परतन्त्रता 
का परिचायक भले ही हम लोग शारीरिक रूप से स्वतन्त्रता 
पर बिना मार्नासक स्वतन्त्रता के शारोरिक स्वतन्त्रता बेकार है। 
महर्धि दयानन्द ने बहत साफ-साफ एवं जोरदार शर्ब्दों 
ऋगवेदादि भा0 भूमिका के अध्याय में लिखा है कि वेद 
और जगते की उत्पत्ति । ,96,08,52,976 वर्ष हये 
है। यह तथ्य उन्होंने विकम संबत ।|955 झाशुन मास 
कृष्ण पक्ष घष्ठी, शनिवार को लिखा है। आगे लखते हैं-- 


प्रकार सब व्यवहार आर्य लोग बालक से वृद्ध 
पर्ययत करते ओर जानते - चले आये हैं। जैसे बही-ख्राते में मिंती 


डालते हैं वैसे ही महीना और वर्ष बदाते-घटाते चले आये हैं, 


इसी प्रकार आर्य लोग तिथि पत्र में भी वर्ष, मास और दिन 


यही झीतहास आज पर्यन्त सब आर्यावर्त 
सब पुस्तकों में भी इस 
किसी प्रकार 


लिखते चले आये हैं। 
देश में एकसा वर्तमान हो रहा है। 
विषय में एक ही प्रकार का लेख पाया जाता है। 
का इस विधय में विरोध नहीं है। 
करने में किसी का सामर्थ्य नहीं हो सकता क्योँक जो सृष्टि 


की उत्पत्ति से लेकर बराबर मिलती खाते में मितीवार लिखते 


न आते तो इस गिनती का हिसाब ठीक-ठीक आर्य. लोगों को 
भी जानना कठिन होता। 


न के साथ लिखना पड़ता है कि ऋषिवर के इतना 
स्पष्ट के पश्चात आर्य विदानों में इतने मत्रोद बने 
डे हैं। इस लेखन सात साल बाद तक सम्वत ॥940- 
0सं0, जब _ महर्षि स्वर्गगास हुआ कोई टिप्पणी नहीं की 
गई ०९ हा मरने के पश्चात नानो प्रकार की गलोतयों निकाली 
जार 


परोपकौरेणी सभा अजमेर जो ऋषि- 


सार्वदेशिक 
दयाननद के विचारों एवं अन्य विधरयों की धरोहर है उसकी फरम 


जिम्मेदारी होती सब मुख्य-मुख्य की एक गोष्टी 
इस मसले को इल कर लें) एक गोष्ठी में 
हल, होना यो अप है पर अन्य कई गोष्ियों में समस्या 


इर्सालए इसको अन्यथा किया 


49 फरवरी ॥989 


का निकल आयेगा। बतमेदों के निर्सेकरण 

है, कठिन से कठिन समस्याएं हले हो भी झेल 

हो जायेगा। प्रत्येक की कार्यत्रही को पत्रिका 
मुद्रित जाय लाकि लोग . 23/5/853 पके। 

एक स्वतनत्र जज- भी रक्‍ला जा सकता हैं। मसला तो 

अवश्य है परन्तु ---- 


बाबा. 


विकम संवत ।9353 फ्ल्गुन- 
बदी 6 संवत - 


। ,96,08 ,52,976 
विकम 2043 ॥)। । 2बर्ष बम 
पश्चात 


-“ 9». [996,08,53, 888 


सर काया >ा० छा) कमाया जकाक ५8०० वाममपज्कीय७ कहर छत, 


कुल अन्य लोग इसको : - । ,97,29 ,49, 08 9 


उनलर : - 


जप बहा» वाया» गिक धर ० पु भाव भा सनक भहक "सील साइ७ खाक 


क्यों ? 


हम 
पर 
आग के “वर्णन पर जो पेलोकित है लोगों औ रोक 


जो हो एक सर्व-सम्मत हल निकलना आवश्यक है। 


संवत लंबा होने के कारण लोग 
में कम ग्रयोग कर सकते हैं डर मा क 323 


वकेंदक मास मधु मात इत्योदे को क्‍ कर 
हैं। तिथि सरलता कें लये सूर्योदय से सूर्योदय जा 
चाहिये। मास 30, 35। एवं अन्त में 28-29 दिन का करके 
वर्ष 3565४॥- का पूरा करना चांहिये। 


है कि सब मूर्ध्य लोग जल्‍द से 

निराकरण करेंगे। ध्यान रहे इस सुष्ट संवत का प्रयोग विकम 
संवत तक चलता रहा । सबसे पहले महाराज विकमादेत्य 
ने इसको बदल कर अपना संवत्‌ चालू किया एवं मार्सों का नाम 
पूर्णमासी के नक्षत्रानुसार चैत्र बैसाले ओद नाम रख वदिया। 


आर्य जगत के प्रॉसद भजनोपदेशक श्री राम स्वरुप आजाद 
फिरोजपुर बृलन्दशहर निधन पिछले 

से हो जया जे होई के के ते उजलि अब न 

3४8 4528 शिष्य बनाकर 


सआग- 
सकने 
समाज के बाय जगत 
से ऊपर इतिहास भजनों की प्रुस्तकों का सकंतन 


नेकपाल आर्य 
मन्त्र 
आर्य वीरदल मेरठ मष्हल। 


ह ।9 फरवंशी ।989 १7१90॥॥8॥॥88#9॥॥॥॥॥॥8॥॥8॥१॥488॥/!॥8॥!॥॥॥8॥8।88॥!8।॥॥। आरी 
आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के कार्यरत उपदेशकों-प्रचारकों के 


मास मार्च ८६९ के कार्यक्रम 


- पं0केशवदेव शास्त्री | से 5 जमुनियाबाग7फैजाबाद!,॥|थसे . ।३4-श्रो युगुलोकशीर जी । से 4 “लपुर र₹, 5 से 9-उतरोला 
।4 ८२848 लखीमपुर खीरी! प्रचारक , हि (गोण्डा | ,। 2 3।-उपसभा जौनपुर 
महोपदेशक , !9 से 22 मलकपुर सेमली /मुरादाबाद), . ।5-श्री सोताराम जी आलापर ,ब्खोरा ,नसीरपुर 3 अटल 
23 से 25 धमोरों ऐरामपुर/ आर्य ,प्रचारक बेरा हर ै ता ४ अमर 
- श्री विश्कमरदत्त - हर कानपुर देहात | ,भौला बांकीपुर [उन्नाव 
बे जल ले ॥2 कप मदर | ।6 है 2222: सिंह | 6,7,8- कुण्डा चांदपुर ग्रबजनौर) 
- डा0 विजयपाल सिंह आर्य एवं आशा आर्या 
डा जी 2 अलोगढ़ » बेलन्दशहर, आगरा कार्यरत ।7- था विकमदेष आर्य ड । से & गोहाटी | असम |, 8 से 
4- श्री योगेशकत्त जी. । से 6 गोहाटी [असमह, 8 से प्रचारक , । 0-रठौडा रामपुर है । 2-धामपुर 
| ।0 रठौोडा मेला अमर 8 ।2-धामपुर ।उये ॥।5-अऑधोविजनारह! ।9से 
।3 , 4 , | 5-औँधा |, 9 2।-मलकपुर. सोमलो/मुरादाबाद ६, 
22- मलकपुर सेमलीा/मूरादाबाद | , 2 उसे 22 से 25 धमोरा ॥8रामपुर | 
ट 25- धम्मोरा (रामपुरह ।8-श्री शोम लाल आर्य, । से 6-गोहाटी।अस्रम8, ढै॥2से 
5- पं0 जयन्त कुमार जी, आन सभा प्रधान जी के निर्देशन दौलकवादक , ।4-कुका टाउन लखीमपुरखारी॥ 
। 
6- श्रीयुत स्वामी सुकमनिन्‍्द ।9-श्रीी अमरलान आर्य । से 3-मेहम्मदीरलीरी! , 4से 6 - 
जी. 4 से € -सकरावा[फरूुचाबाद | ,। 4 से दोलकवादक , सकरावां १फर्रुखाबाद ।9 से 
| 6-फ्घरपुर बहराइच 22-मलकपुर सामली/मुरावाबाद [ 


7- श्रीं महावीर शास्त्री । से ।0-डेहारयावा ईफेजाबाद | 


उपदेशक 
8- श्री गजराज सिंह जी । से 7 थाना भवन (मुजफ्फरनगर [६ 
राधव, प्रचारक 4- _ समस्त उपदेशक प्रचारक अ्तर्देशीय पत्र पर अपनी 
9- श्री कमलदेव जी,प्रचारक ।4 से ।6 फ्खरपुर हबहराइबह प्रगांत प्रति सप्ताह भरकर प्रचार कार्यालय अभरोहा मेजें इसी 
।0-श्री ब्रहमानन्द जी । से 5 मेहमदीखीरी), 4से6सकरावा के आधार पर वेतन बिल डायरी स्वीकार होगी। 
आर्य ,प्रचारक फेजाबाद |, । से ।॥4  कुकराटाउन 
लीरी] ,। 9से 2।-मलकपुरसेमली 
. मुरादाबाद ॥24-25-बरूआरा [हर दोई $ , 


आवश्यक "निर्देश 


पक 2- सभी उपदेशक प्रचारक धर्म मूषण परीक्षा के लिये 
संबंधित पुस्तक कार्यालय से प्राप्त कर लें। 


डा 26 27 विलय र ,28से5 0 -शाहबाद हरदोई १ 
१ भवदीय , 
।॥ ह3:2448 जी शर्मा | से €- [असम | मनमोहन तिवारी 20५22 दे शिकए और 
।2- श्री सीताराम जी आर्य समाज पीलीभीत मन्त्री, अधष्ठाता उपदेश क्भाग 
म पसारक कै | 

।5-श्री नेमप्रकाश जी  :;5 6 मऊनाधथभंजन |आजमगद !, _ अल ओ 

प्रचारक 44 से ॥।€ “फ्लरपुर [ः [बहराइच $ ,। 9 से आर्य प्रातनिधि सभा उत्तर प्रदेश 

४ 2-मलकपुर मुरादाबाद ई,................. _॥.-..-.-,-,.- ,-,-,८-,८-,८- 
524 से 5।-बांगरमऊ ॥उन्नाव 8६, 37 2/%७23954%24% 












आरा ॥ाभभआजऊभएऊएएभभम्म्म्भभाणणाणआ अं 


स्मतनत्रत्त सम्राम सेनानी £ सीमीत आर्य ग्रीत्तिनीयथ सभा आर्य उप प्रीतीनिधि सभा, कानपुर । 
प्रदेश - प्रधान डा0 हरपाल 'सिंह 


* मंत्री डा0 आशा रानी राय 
।- थी रणजीत सिंह ीः संयोजक कोषाध्यक्ष श्री प्यारे लाल आर्य 
2- श्री डा0 महेन्द्र अध्यक्ष 
न श्री रामचनदर जी - मन्त्री 
ढक... ० 2 ली... ० /$ै$ै॒  .॒ ._._.॒............ + ०, , ,,-, अभडकेननक 
ठु्- श्री गंगाराम जी कोषाध्यक्ष . आर्यलनाज जूही के 
है «प्रधान श्री ६: सिंह 
>४८7“०“०“-८ मंत्री श्रो प्रकाश मेहता 
कोपाध्यक्ष , श्रो बरूण कुमार जौ 
निर्वाचन आर्यसनाज इरजेन्द्र नमर 
-+ प्रधान श्री साता राम आर्य 
आर्यसमाज हुसेनपुर सुल्तान होबजनौर ६ मंत्री श्री राम जी आर्य 
हे े कोपाध्यक्ष थी सत्य नारायण प्रसाद 
श्री रमेश जी संरक्षक एवं ब्लाक प्रमुख 
ध्रो, मुबेन सिंह न प्रधान शोक समाचार 
शो छोटे सिंह म्म्त्री प्रचार मण्डल, 72-बी, गोक््दनगर, अब्बाला 


वैदिक 
छावनी के मूतमूर्व कोषाध्यक्ष एवं लग्नशील क्यता तथा डिप्टी 
| पोस्ट मास्टर का अबानक हृदय गाते रूक जाने से वेहान्त हो 
आर्यसमाज बहादुरपुर सर्कृदुवीन (बिजनौर! गया। श्री भगवतस्वरुप 59 वर्भ के थे। वह अपने पीछे 
ह मरा-पूरा परिवार छोड गये हैं। उन्होंने कैवैंक प्रचार मण्डल 


 बकान- - श्री राजारामसिंडह आर्य समय-समय पर उपदेश_ देकर आर्य संस्कृत का परिचय 

4४ कु :... 5 ग्रीौ'तेजपाल सिंह आचार्य कराया तथा मण्डल के कार्यों में तन,मन, धन से सहयोग 

. कोमाद्यंक्ष - श्री बेदप्रबकश जी ०08 225: बा ४2938 वैदिक विध मे िनकि रे अर म 
इंबजनोर ईघिजनीर गया। आत्मा 

- आर्यसंमाज अ्सौर मा 2५७४४ ४४ 


| ३. . 
| में मकर संकन्ति के अअसर है -- 
पह जी ने यज्ञ व उपदेश किया। समामन्त्रो 
के 7 


आईये मित्र ॥॥0॥॥॥॥॥।॥ा।। ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0088887084484॥॥4। 
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इतिहास के झरोखें से 
पेगम्बर सोहम्मद साहब को इत्र, औरत और 


इबादत का शोक था 


सलमन रशदी ने "सेटेनक वर्सेस" के नाम से हाल 

में एक पुस्तक प्रर्काशत की जिसमें पेगम्बर हजरत मोहम्मद साहब 
के जीवन के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। 3682 2255 
के प्रकाशन पर मसलमानों ने आपांन्त उठाइ उनके 
से बाध्य होकर भारत सरकार ने इस 
कर दिया। आश्चर्य है कि जब प्रोसद्र अरब-विदान डा0 गुस्तावली 
बान ने "अरब की सभयता" पर पफ्रस्सीसी भाषा में एक विशाल 
ग्रन्य लेखा ओर उसका सर सैयद अली बिलग्रामी ने उर्दू 
तमददने अरब" के नाम से अनुवाद किया और मुफीदे आम 
प्रेस आगरा ने सन ।|898 ई0 में उसका प्रकाशन कया जब 
9908 ने कोई आपांत्त नहीं उठाई। इतना हीौ नहीं उत्तर 

उर्दू अकादमी ने ।985 में इसका बुध संस्करण प्रकाशित 
किया। इस बट का एक अंश उदाहरण के रूप में हम- अक्षरश 
उद्घृत कर रहें हैं - 


"अगर हजरत में किसो किस्म का नक्‍स (दोष 
था तो वह ओरतों की मोहब्बत का था। लेकन फ्लवाकए [क्स्तुत: | 
यह मोहब्बत भो आखीरी कत को पचास बरस को 


उमर तक . हजरत अपनी पहली बीबी पर कानेअ वध | रहे। 

हजरत इस हब्बलीनसा (स्त्री प्रेमह॥ को छ्पाते न आपका 

कोल [कथन॥ हैं (क दो चीजें दुनियाँ में मुझ्ने ।नहायत मरदज प्र 
औरतें घ ईत्रियात सगन्ध १ 

मेरे कल्‍्ब दस | को ज्यादा तस्कीन देती है वह इबादत 

[_उपासना 


हजरत को अपनी अजुबाज [पत्नियों| की गज की ज्यादा 


परवाह न॑ थी। हजरत आपभशा की उम्र शादीं बबत कल 
दस साल थी, लेकिन बिन्तहांस्स की उग्र पचास साल 
थी। हजरत की रूगबते स्त्रियों में अभिरुच 8 इस दरजा 


थी कि एक रोज अपने ग्रतबन्ना हैदत्तकई बेटे जेद की बाबीपत्नी; 


पुस्तक को अबैध धाधत ने, जो 


को बिला लिबास (निर्वस्त्र देखकर हजरत ने उसका इस कदर 
ख्वाहिश की के जरूद पड़ा;आवश्यकता जान पड़ीई कि 
अपनी जीजा ॥पत्नी। को तलाक दे। मुसलमानों को यह अग्रे 
बदनुमा मालूम हुआ।यह बात भदृदी मालूम हुईह लेकिन जिम्नईल 
» जो हर हजरत के पास आते थे, वहय नाजिल कौ॥आकाश- 
वाणी को) के यह फेल ॥कार्यहपैगम्बर का बेजा न था। और 
इसके बाद मोतरीजीन |आलोचक है भी साकित[मोन! हो गये। 
ने एक ही साल में चार निकाह किये लेकिन 
मिलाकर अजवाज (पत्नियों! की तादाद पन्द्रह, 
से किसी -वॉहिद एक कालहमें ग्यारह से 
ज्यादा न थी। यह तादाद शायद हम 85 !यूरोपवांसयों ४के 
ख्याल में बहुत ज्यादा मालूम स्थल [पुरवोधः रपुवीय चार है 
के मुआफिक हॉर्गज ज्यादा नहीं है। और अगर इस्लाम 
ने उस आकिलतरीन-सलातीने दुनियाँ [संसार के राजाओं में सबसे 
ब॒ंद्धिमान | यानी हजुरत 8 30808 की जिनका ।जक पहदे- अतीक (पूराना- 
अहदनामाई में तक्लीद [_अनुकरण हैं की होती तो बहुत 
ज्यादा अजुवाज ॥ंपोत्नयों) के साथ निकाह कर सकते थे 


यह अग्र 8888५ किसी क॒द्र मश्कूक ॥र्सान्दग्ध है कि अजवाजे 
नवी नबी या ० हजुरत के साथ पूरी 
वफादारी की या नहीं और ऐसा मालूम होता है कि आपको उनको 
नाईत्त्फाकयों #मतमेदों! की वजह से तकलीफ पहुँचती_ थी। 
हालांकि मियॉ-बोबी की नाइत्तिफ्मकियों यूरोप वासियों में 
बहुत आम है मशिकी अक्वाम!पूर्वी जातियों !में ननिहायत शाज हईअत्यन्त- 
विरल] है। अलल- | 5883 आयशा की वजह 
से आपको बहुत कुछ रज पहुँचा और सख्त बदगुमानो 
का मौका मिला। लेकिन हजरत जिब्नईल ने, जो हमेशा मेहरबान 
थे, उनकी इफ्फ्त ऐसतीत्व३ की तस्दीक की और जब 'यह शहादत 
साक्ष्य|३ दाखिल ६8 कुरान में प्ररविष्ट)/ हो गयी तो फर 
मुसलमीन को शक की गुन्जाइश चाकी न रहीं । 





_ईध्ाई चर्म की हिंसाकृत्त 


श्रीप0 48200 3208 


मार पाण्डेय ईआर्यप॒त्र! 
उपदेशक आये हि 


प्रतिनिीधिसमा ,उ0 प्र 0 $ 
बाईबल के अनुसार ईश्वर ने संसार की साूंष्ट की 


और उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया उसने हि 
का ऑधकार दिया कि वह समस्त सूोष्ट का उपयोग और 

करें।  ईसाईयों ने इसका अर्थ यह लगाया कि मनुष्य को 
छोड़ कर संसार के जीव जन्तु भक्ष्य हैं। इस प्रकार 
बाईबल ने मनुष्य को हिंसा करने की खुली छूट दी पोरेणाम 
स्वरूप ईसाईधर्म में दया को कोई स्थान नहीं है। ईसाई कुत्ते 
से लेकर गाय, भैंस, बकरे, सुअर अर्थात जीव 'म 


इससे प्राचीन काल के राक्षसों कि 
का यद्यपि दर्शन |मलता है। इस जीव हत्या में इसाई धर्म 
गरू और ईसाई धम्मोाधेिकारी सबसे आगे रहते हैं। बाईबल 
में कहा गया है कि अपने पड़ोसी को अपना जैसा प्यार करो। 
ईसामसीह का यह पड़ोसी प्रेम केबल मनुष्य तक सीमित है। 
क्या कुत्ते, गाय, बैल, भेस इत्यादे हमारे पदोसी नहीं हैं? 
क्या यह उपयोगी, ।नःस्वार्थ और असहाय जीव जन्तु हमारी 
दया के पात्र नहीं हैं? समस्त मानवता को वृध घी, मक्खन 
पनीर तथा सरक्षा और अन्य प्रकार की खाद्य साम्रग्री प्रदान 
करने सहायक यह पशु ईसाईयों के निर्ममता और राक्षसी 
हे नल के शिकार बनकर दिन-प्रोतांदन लाखों की संख्या में 
जा रहे निर्ममता का यह नग्न स्वरूप ईसाई धर्माव- 

पुर्रोहितों की जीवन चर्या का अंग बन गया है। 


चूँकि आज का मानव नास्तिकता, हिंसा रूप अनधकार 


का भक्षण करते हैं 


'में भटक रहा हे। अतः उसे इंसामसीह द्वारा बताया गया। 
राक्षसी मार्ग अत्यन्त प्रिय और आसान सा लगता है। 
इस मजुहब को अपनाने में व्यक्ति हम राह्ता मिलता है 
पाप करने का इस मजहब -को पर सुरा 

सुन्दी और मांसाहार का खेल खुलकर खेला करता हैं। 
इन सब पापों से मुक्त यह पाप-क्षमा प्राप्त करने दतु 

उसके पास बड़ा हो सरल और संक्षिप्त मार्ग है। वह 
पाप स्वीकार का संस्कार ईकसफेशन॥ । यह संस्कार व्यक्तिगत 
रूप से पुरोहित $फादरई के साथ किया जाता है इसे कन्फेशन 
भी कहते हैं। इस पाप स्वीकार के बाद फादर पादरी) ईश्वर 
के प्रोतानोध के में पाप स्वीकार करने वाले का पाप क्षमा 
कर, देता है तथा कफेशनकर्ता को दो से लेकर पॉच िनट 
तक कुछ प्रार्थना करने को कहता है। इस पूरी पाप-क्षमा 

प्रकिया में केवल कुछ मिनट लगता है। तत्पश्चात 

धर्मानुसार व्योकत पाप हों- जाता है। वह फर पूरे सप्ताह 
पापकर्म करता वशास होता है कि वह पाप 

स्वीकार के बात पापों से क्षमा पा जायेगोा। इस तरह पापकर्म 
और पाप क्षमा की निरन्तर चलती रहती है यही 
है कि जितना अनाचार, चोरेत्रहीनता पर्र्ल्ज्ता 
ईसाई मजृहब के मांनमे वालों ४०४82: उतनी अन्यत्र नहीं मिलेगी। 
के लिए यह मजहब स्वर्ग 
कन्पेशन | अपने 


चरित्रहीनों 

क्योँंक वह पाप स्वीकार | 

पूर्व पापों क्षमा पाने की आशा करते हैं। -हम अनुमान 

लगा सकते हैं +के भारत 'एक सष्ट बन जाय तो 

समाज में क्‍या स्थोत पैदा हो जायेगीए यही कारण है कि 

यूरोप अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्स, इटली देशों 
सौन-अपराध हत्या, चरम सीमा पर उहैं। 

भारत में ईसाइथर्म के साथ-साथ इन भयावह 


त्> -+->- 


प्रचार - 
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समाचार दर्शन 


- मनुष्य जीत का सबसे विराटतम उत्सव 80468 गंगा, 

यमुना, सरस्वती के पवित्र संगम पर अमावस्या 
के 6. फरवरी ।989 को “प्रयागराज इलाहाबाद में देखने 
को पा जहां डेढ करोड़ दाल जनता ने पवित्र संगम पर 
दी लगाई। हिमालय और वनों से आये साधु सन्यातसियों 

लेकर सर पर पूरा घरबार उठाए लाखों की संख्या में ग्रामीण 
तक इस महास्‍स्नान में शामिल थे। मौनी अमाक्स्या का यह 
' महायोग 72 वर्ष बाद आने से इसका महत्व और बढ़ गया 
और हजारों की संख्या में एकत्र साधु सन्तों महात्माओं के विशालमिलन 
को देखकर ऐसा लगता था कि येह विशाल हिन्दू जात "संगमे- 

च नदीनाम घियः अवप्रो अजायत" को मूर्त्तरूप देती हुई ।वश्व 
को पुनः शान्ति, पवित्रता, एकता और समता का सन्देश देने 
के लिए पवित्र नदियों के संगम पर पुनः उमड़ पड़ी है। 


()- अरबियन महासागर में [चल रही पुरातात्विक खोज 
के दौरान पत्थर की कई ऐसी विशाल इमारतें मिली 
हैं जिनमें महाभारतकालीन चित्रों तथा अन्य प्रमा्णों से यह 
सिद्ध हो जाता है कि गुजरात की द्वारिका ईसा से पूर्व-।500में 
समुद्र के पानी में समा गई थी। राष्ट्रीय समुद्री वन्नान संस्थान 
के प्रोसद पुरातत्ववेत्ता श्री एस0आर0 - राब ने युगिवार्ता को 
बताया कि यह द्रॉरिका नगरी ही थी। जो योगिराज श्री कृष्म 
की बसाई हुई था। इस प्रकार कृष्ण के मथुरा से दारिका 
गमन एवं उनके ऐतिहोसक अस्तित्व का प्रमाण स्वयं सिद्ध 
जाता है। |. लोग उनके ऑसेतत्व को_ केवल कवि कल्पनामात्र 
समझते हैं वे इस खोज का विश्लेषण करें तो उन्हें पता चलेगा 
के दापर युग के अन्त में एक ऐसा महान युग पुरूष,आप्त- 
कक श्री कृष्ण के नाम से इस धरती पर उत्पन्न हुआ था 

नाम और कार्यों के स्मरण करके आर्य जीत आज भी 
अपने को धन्य समझती है । 


- राष्ट्रीय स्वयं सेवक सधं के आदय्य सरसंघचालक डा0 
केशव बलिराम हेडगेवार 58 अर जात के संगठन 
के मन्त्र दृष्टा आध थे। नहोंने संघ की स्थापना 


करके 2४2 और : जात का महान उपकार कक किया 

। आर्य समाज उनके सभी सिद्धांतों से 

सहमत नहीं है फिर भी सशगंठन की अपूर्व क्षमता एवं महान 
38 के कारण उनकी शताब्दी के पुण्य अवसर के पर उन्हें 
श्रद्धा समन : कॉाता है। संघ के संयोजकों ने 
लखनऊ में बताया कि डॉ0 ६ हेडगेवार सेवा कोष में अब तक 


6। लाख सर्पये जमा हो हके हैं। इस धन का उपयोग 
वनवासी, दीलत पवे पिछड़े (वर्गों के हिन्दुओं के उत्थान तथा 
का समस्त हिन्दू जाति के! साथ एकाकार बनाने में प्रयुक्त 
गा। ३ 


पाकिस्तान में नर्वानवाचत बेनजीर भुट्टों की सरकार 

के आ जाने से भारत को बहुत त आशाएं बंधी हैं 

और हमें यह विश्वास, उत्पन्न हो रहा है कि दोनों 

, देश एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में दखल न 

देते हुए मित्रता और सोहार्द के पथ पर बढ़ते 

रहेंगे। किसतु 7 फरवरी की इस्लामाबाद से प्रसारित 

इस समाचार से बहुत निराशा हुई है जिसमें पाकिस्तान 

ने भारत का वह प्रस्ताव का दिया है जिसके तहत सीमा 

पर संयुक्‍त्त रूप से गश्त जाने की योजना प्रस्तुत की 
गई हैं । 


इस योजना से दोनों ही देशों को लाम था जबकि 
यह स्वीवादित है कि अवैध रूप से नशैले पदार्थों एवं होथयारों 
को तस्करी आदि से आतंकवाद तथा राष्ट्रीय क्षीत को 
बंदावा मिल रहा है । 





शोक समाचार 


आर्थसमाज देवकद के आय-व्यय निरीक्षक वयोबृद्ध श्री रामजी- 
दास जी का 83 वर्ष की आयु में स्वर्गगास हो गया। ये कर्मठ , 
कॉन्तिकारी लेखक और राष्टूभक्त आर्य समाजी _ सदस्य रहे। 
स्यालि 6, व्यतीत करते, हुए आम की सेवा 
की के इनका संस्कार किया गया आडम्बर 
रहित शान्ति यन्न सम्पन्न कर 'दिवेगत आत्मा को श्रद्धान्जील ऑर्पेत 


की गईब॑ . सभामन्त्री | 


॥ममशा॥॥॥॥॥॥॥80॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥8॥॥॥॥॥॥ आर्य मित्र 


हर रविवार सुबह आर्य समाज मनदर में क्‍यों जाना चांहिए 
पै0 गंगा प्रसाद विद्यार्थी, एम0ए0, एमर्णतफलत0 , जबलपुर 


धांर्मक मुसलमान दिन में पाँच बार नमाज पढ़ता है 
अर्थात ईश्वर की प्रार्थना करता है, जिसे [बलकुल समय नहीं 
मिलता वह भी शुकवार को यु की नमाज में शांमल होता है। 
प्रत्येक ईसाई परिवार रोबवार को गिरजाघर की प्रार्थना में सोर्म्मालत 


होता है। प्रत्येक धार्मिक व्यक्त सुबह व शाम ईश्वर की प्रार्थना 
या सन्ध्या करता है, उससे वरदान मॉगता है और धन्यवाद 
देता है। सप्ताह एक दिन सामूहक प्रार्थना व भजन में 


अवश्य सम्मिलित होने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। 


सभी आर्यसमाज मौन्दरों में प्रत्येक राववार को प्रातःकाल 
लगभग 7-30 बजे 9-30 डी तक संध्या, हवन/्यत्त:, 
प्रार्थना, वेदपा८& व व्याख्यान होते हैं। वेद सभी हन्दुओं ॥«ग्यो! 
के मूल धर्मग्रन्थ के हैं, वे संसार ,के गे प्राचोन ग्रन्थ हैं तार 
सभी सत्य 3 विद्या कि का मूल श्र उनमें है। वेदों से हा सारी अछुछा 
बातें दुनयों भर में फैली है। बुरी बातें अन्य लेखकों की उनकी 
अपनी हैं। वेदों का पढ़ना व पढ़ाना तथा सुनना व सुनाना 
सभी का पवित्र कर्त्य है। वेद को मूल रूप में पढ़ना आधक 
हतकर है इसोलये संस्कृत भी अवश्य पढ़नी चाहए कम से कम 
नागरी अक्षरों को पढ़ने का अभ्यास तो करना हा चांहए। चार 
छह दिन के अभ्यास से ही नागरी अक्षर पढे जा सकते हैं। 
रामायण और गोता के विदान तो बहुत मलते हैं, परन्त वेद 
के विदान सर्वत्र दुर्लभ हैं। आर्य समाज मान्दर में जाते रहने 
से बहुत से वेद मन्त्र अपने आप कंठस्थ हो जाते हैं और अर्ध 
भी समझ में आने लगते हैं। हिन्दू म॑न्दरों में वेदपाठी पुजारी 
हो रखने चाहिये। ञ 


आग्नहोत्र अर्थात हवन या यज्ञ करना संसार में श्रेष्ठतम 
कर्म है [दोखए यजुवेद का पहला मन्त्र और शुतपषथ ब्राहमणहैं। 
यज्ञ से सभा जीवों को सुख पहुँचता है। इसमें शत्र यो मत 
का भेद भाव भो नहीं हो सकता, सभी को सगन्ध समान ही 
गलती है। | प्रत्येक स्त्री व पुरुष के ॥लए प्रा्त:काल की ।€- 
।6 ० 3 तेयाँ व सायंकाल की ।€-।6 आहातयी अधवा दोनों 
समय कौ मिलाकर 32-52 आईँतयों रा विधान है।  आहातयों 
में चार प्रकार के पदार्थ ।- सुगन्ध वाले जैसे केशर 
क्सतूरी, अगर तगर, श्वेत चऋन्‍नदन, इलाइशी जायफल जावित्र 
आदि आदि, 2-, पृष्टिकारक जैसे घृत, दूध, फल, कनद, अन्न, 
चावल, गेहूँ, उड़द आंद, 3- मिष्ट जैसे गड़, शक्कर, छुहारे, 
दाख, शहद आद, 4- रोग नाश॒क जैसे गिलोय, मुलेटी आद। 
जन घरों में न॒त्य यज्ञ होते हैं वहाँ बीमारियाँ नहीं आती। 
दिसम्बर ।984 में भोपाल में ववपैली गैस फैलने के समय जिनने 
तुरन्त यज्ञ प्रारम्भ कर दया था उन्हे कुछ भी हानि नहीं हुई॥वेखिए 
दयानन्द सन्देश भर दिल्ली - नवम्ब्र व दसम्बबर ॥988]॥। आर्य 
समाज मन्दिर में हवन अवश्य होता है। आप उसमें बिना कुछ 
खर्च किए हीं सम्मिलित हो सकते हैं। यज्ञ के प्रत्येक मन्त्र 
से ईश्वर की प्रार्थना भी हो जाती है, यज्ञ के लाभ 0008 होते 
हैं, मन्त्र याद भी हो जाते हैं, विधि भी समझ में आ जाती 
है। वातावरण का प्रदूषण नष्ट करने को यज्ञ से बढ़कर कोई 
१0538 व कारगर, सस्ता, सरल व उत्तम तरीका नहीं है। र सुगन्ध 
है, वनस्पातयों ऑधक व अच्छे फल देती हैं, गॉयें आधक 

व रुछा दूध देती हैं। 


आर्य समाज में ईश्वर प्रार्थना व, समाज सुधार के बहुत 
से उत्तम-उत्तम्‌ भजन गाए जाते हैं। ऐसे उत्तम भजन कहाँ 
भी अनन्‍्यत्र सुनने को नहीँ मिलते। अन्‍्यत्र तो कोरे भवित के 
नाम पर शारीरिक रागात्मक या 403,08/203 भजन 
ही सुनने को मिलते हैं। _ अच्छे भजनों से कानों व जिहवा पोवत्र 
करने के लिए आर्य समाज में जाते रहना चोहए। 


आर्य समाज में सभी को कर्त्तव्यों व सदाचार की शिक्षा 
दी जातो है, अतएव नवय॒वकों व नवयुवीतियों को भो इनमें अवश्य 
जाना चॉोहेये के सदाचार के पालन से क्या-क्या लाम्‌ हैं ओर 
जरा बार से क्‍या क्‍या हानया के !। उत्तम संस्कार केसे पड़ते 
और उनसे क्‍या क्‍या लाभ हैं। ब्रहमचर्य, आसन व प्राणायाम 
से कैसे रोग दूर होते हैं और उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायु केसे 
प्राप्त किए जा सकते हैं। माता, पिता, गुरू, अतिथि और 
पीत या पत्नी मूर्तमान देवता हैं। इनका सदा सम्मान करना 
चाहिए, मधुर ग्चन बोलने चाहिए और उत्तम भोज व क्स्त्र 
से तृप्त रखना चाहिए, इससे पुण्य होता है व वरदान मिलते 
हैं। भाई बहनों, घर के अन्य लोगों, पदोसियों, मित्रों, सस्जरनों 
व विदानों से भा प्रेम व मधुरता का हा व्यवहार करना झाहेए। 


जआआय॑ मित्र हाह॥॥॥॥॥॥॥ओ॥ओऔआऔऔ॥॥॥॥।॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


!9 फरवरी ॥989 


केवल प्रशस्ति नहों, रचनात्मक कार्य आवश्यक 


समाज जिन दुरितों हैब॒राईयों। को दूर करने 


के 


प्रचार कर रहा था, संम्प्रात उसमें ही वे दरित 

अंगद के पैर समान जम गये। अब उन्हें केसे दूर हक 
यह प्रश्न अब बड़ा अहम बन गया है। संक्षिप्त 
किन्तु महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर विचार किया गया 
हे सम्पादक-------- 
विगत कुछ समय पूर्व आर्य समाज के एक प्रसिद साप्ताहिक 

या मासिक पत्र ने बेदिक विदानों से विशेषांक द्रव रचनाएं अआमंत्रित 
की। वकीदक विंदानों को लिसे गए पात्रों सम्पादक महोदय 


का आग्रह था कि केवल मर्डार्थ दयानन्द की प्रशस्ति से 

न अपितु सामाजिक, दाशीनिक तथा अध्यात्म प्रधान ५४२85 
पर ही रचनाएं भेजी जाएं। विदान सम्पादक जी की यह पक्ितियां 
मेरे हृदय को छू गई और उन पर चिन्तन-मनन करने लगा। 


क्ततुतः आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संगों, वाषिक 
उत्सकों तथा प्रान्तीय या अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के मंर्चों से विद्वानों 
द्वारा केवल महाँर्घ दयानन्द की प्रशस्ति अधिक प्रस्तुत की जाती 
है।  परन्त सार्वर्जानक रूप से आर्य 
तथा नेतृत्व प्रधान बनाने की बर्चा नहीं की जाती। इन 
का लंदन आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संगों से लेकर स्वदेश- 
विदेश सम्मेलन सम्मिलित होता रहा है और होता 


रहेगा, परन्तु समी स्थानों पर रचनात्मक ठोस कार्यो' की योजना 
तथा निर्धारित अवधि में उनकी - के लिए कोई बात 
ही नहीं करता पऐसे समय में केवल निराशा ही हाथ लगता 


है और खाली हाथ जौटना पडता हैं 

पूर्वग्रह्र छोड़कर विचार किया जाए तो आर्य समाज 
को स्थापनों के ।।5-।।4 वर्ष पश्चात आर्य सामाजिक पोरवारों 
तथा संगठनों अनेक विसंगीतियां ज्वलंत समस्‍यायें उभर 
आई है जिनके हल न होने के कारण अनेक आर्य-परिवारों में 
8 अपने पैर प्रसाोने लगा है । उनके यह भी 

विपरीत कार्य, संस्कार तथा समारोह 

मेरी विनग्र सम्मीत में यह एक प्रकार झ्छले दयानन्द के प्रति है 2:03 
और आर्यसमाज के साथ विश्वासप्म है। इतना ही नहीं > 
राग-देघष एवं मनोमोलर्यों के कारण आर्यसमाज के संगठन 
विलग होकर प्रीतकिया वादी बनकर उसकी छाबि और धवल कॉर्ति 
को कमर करने का प्रयास किया जाता है। . एक ब्राहमण आर्य- 
सन्‍्यासी [मरा0 दयाननदह की इस पोवत्र संस्था के साथ विश्वास 
घात एवं कृतघ्नता करना अधर्म का सबसे बड़ा महा पाप हैं। 

आर्यसमाज में अमी-भी सेटी-बेटी का व्यवहार नहीं 
होता आर्यसमाज के अनेक परद्दाधिकारी आर्यसमाज के मंच पर 
आर्य भूषण" तथा जातिय संगठनों पर्दो पर आसीन होकर 
"जात भूषण" जात गौरव कहलाते है। यह दोगला-पन आर्यसमाज 
को ले डूबेगा। आर्यो में वैवाहिक - के अपाव में . आर्य- 
परिवारों की रचना नहीं हो पा रहो है। आगामी संतात ैडेस्कों 
कैबरे तथा सिनेमाई में रंगी जा रही है। हम 2 

और पर्परेवा 


ओर अपने आपको दयानन्दी कहते फरते है 
32 भ सोईबाबा , गणपीत तथा दुर्गा-काली के जप-पुरश्बरण हो 
र 


आर्य परिवारों में मृत्य हो जाने पर तीसरे दिन गृह- 


के व्यापक सगठन के लिप छुआछूत 
अपना, मन मिटाना को - 
से न मानकर गण कर्म व स्क्माव के अनुसार मानना होगा। 


अफजजल 


भाधा व प्रान्त कारण विलगता की सकीर्णता मिटाना 
होगा। को 8 समी 25 हैं, आर्य ककुत हे व हिन्दू हैं। यो 
सब साझी भाषाएं हिन्दी व । 

डिए कष्ट सहना ही तप है और परोपकार “के लिए किया गया 


प्रत्येक त्याग एक यज्न है। 


समाज को असर्गाठित 42090 58 


7श्री मनुदेव "अभय" विद्यावाचरस्पात ,एम0ए0 ३ 
शुदि के यज्ञ पश्चात अपने संबोधयों की तुष्टीकरण के लिए मोदर 
जाया जाने तगा है मना करने पर "मध्यम मार्ग" 5:83 
का उपदेश रूपी पिलाने का प्रयास किया जाता है 

आर्य- प्रमुून्न मृत्यु के पश्चात मानों उनके घर से भी 
आर्य समाज को निष्कासित कर साथ वैदिक साहित्य वाचनालय 
या आर्यसमाज को सावर मेंट दिया जाता है। पोरवारों में साप्ताहिक ८ 
पाक्षिक अथवा मासिक यत्च तक नहीं होते। कई बार पड़ौसियों 
तक को नहीं मालूम पड़ने पाता है कि हमारा पड़ौसी आर्यसमाजी 
है। वही यू, मेंशन »  अकल-आंटी, 
संस्कृति में आर्य-अनार्य सभी स्नान कर रहे हैं। 
इस लीक से हटकर एक बात और कहकर विचारों 
की विश्राम दिया जायेगा संगठनों पर पदासीन पर्दाधकारी गण 
देष-भावना से आकान्त होकर समाचारों पत्रों म्रें ; 
प्रीति प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। गये 
आर्य सन्‍्यासी विदान वहाँ से भारत के एक विदान सन्यासी 
के विरोध में निम्न स्तर की भाधभा का प्रयोग कर आत्मसंतोष 
अनुभव कर रहे है। ऐसी ही, मार्नासक लोग 
समानानतर सार्वववेशिक आर्य सभाएं समानान्तर हक 22 के तथा 
समानानतर संगठन बनाकर आर्यसमाज साथ छलावा करने 


में संलग्न है। ऐसे लोगों को नहीं मालूम |क गैर-आर्य समाजियों 
तथा अन्य -सगंठनों तथा सम्प्रदाय के लोगो को हम स्वय॑ 
हमारे वरूद प्रचार करने की लिखित सामग्री प्रस्तुत करते है। 
देश दर्शन को भावमा से प्रर्ययन पर निकले इन 

लेखक ने स्वयं यहाँ के साई-बाबा के 'शरणी नगर में एक ५84 
में आर्य समाज के सद्ान्तों नही अपितु आर्य समाज 
प्रोसदद सन्याँसयों के झगड़ों चर्चा लाउडे स्पीकर पर एक 
। बाद में ज्ञात हुआ कि बे पर्व में आर्य 
कातपय कारणों से वे दयानन्द और आर्यसमाज 
के विरुद् बागी हो गये। 


अतएव, आज इस राष्ट्र को त्यागी-तपस्वी-वीताग राष्ट्‌- 
नायकों की आवश्यकता है। वर्तमान त्ुष्टिकरण-प्रधान राजनोतिक 


दल देश स्वतन्त्रता के स्थान पर अपनी की रक्षा करने 
में लगे है। जात, सम्प्रदाय, प्रादोशकता तथा भाभायी , 
मिन्‍नता देश को अन्दर से खोखला कर रहे है। देश के युवा 


वर्ग को नशीली वस्तुओं द्वारा कमजोर तेथा भोगी बनाया जा 
रहा है। कमजोर वर्गठिछ्डावर्ग और न जाने कौन-कौन से 
वर्ग-सम्प्रदाय प्रारम्भ कर राजनीति रूपी वेश्या उस नागरिकों 


कर रही सभी राजनैतिक दल 
बोटो की गिनती गनने में 


लगे है। ऐसे गम्भीर 
वातावरण में प्र॒वृद्ध एवं सुसंस्कारित देशवासी आर्य समाज से देशोद्वार 
की आशा लगापे हुए है। 


: अभी भी समय है, हम विश्व के न सहोर 
भारत के ही आर्य केवल गाकर 
ऋष-ऋण से मुक्त _ होने 
आर्यसमाज के मौदरों 
इस जाति, समाज, धर्म तथा देश की 
रचनात्मक कार्य करें।  आर्यसमाज का उद्देश्य मात्र ईंट- 
गारा- दा भवन निर्माण नहीं अफप्रितु जो भवन बन 
चुके है, उनमें बैठने योग्य नागरिकों का निर्माण करना है। 
क्या हम कभी आत्म-नजचन्तन कर कोई रचनात्मक कार्य का सकत्प 
कर उसे प्रारभ्म करेंगे। 


>१९० ३८० ३९० १९०- ७९० ३९८-० १९० १९०- १%-- 


आर्य परिवारों की दो बसे विनांक- 9 को बजे 
आर्यसमाज मौन्दर मार्ग नई देहली से ऋष मेला टंकारा के लिये 
चलेगी और दिनांक ।2:5-89 रात्र देहली वापिस आयेगी यात्री 
टंकारा क्रे साथ-साथ जोधपुर ,माउंट आबू,जामनगर ,दारका , ओला 
पोरबन्दर ,सोमनाथ _मन्दर उदयपुर हल्दी घाटी, नाथदार,पृष्कर , 
अजमेर ,जयपुर देखेगें।_ निवास और भोजन की 
आर्य समाजों में याद ऐसा 
यह केक्‍्ल 605 /- 

यात्री मार्ग व्यय है। आप आज ही अपनी सीटें 
लें । -राम ऋांद्र आये; 
प्रबन्धक यात्रा, 466, भीम नगर, गुड़गाया। 


हु 


।9 फरवरी ।१989 


कि॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥[।।॥॥॥॥|7॥॥॥8॥॥॥| आर्य मिल 


वेदोक्त यज्ञ का यजमान 


हमने देखा :है आर्य समाज के रोहित 
अनेक यजमान बना देते जिन में दैनिक 
एवं साप्ताष्ठिक यज्ञ होते हैं वहाँ पर भी अनेक यजमान 


बन जाते हैं।. बहुत से 
भी यज्ञकुण्ड के चारों ओर अनेक व्यवित बेठ जाते हैं और 
वे सभी आई तियाँ देते 


हा 


और यजम्ाान बन जाते हैं। यह | 


» विधि अवेदिक है। एक यज्ञ का एक ही दम्पीत यजमान हो 
52302 । महर्ष दयानन्द सरस्वती ने संस्काररावीधि में स्पष्ट 


"सब संस्कारों में मधुर स्वर से मंत्रोत्वाण यजमान 
ही करें। न शीघ्र न विलम्ब॑ से उच्चारण करे, किन्तु मध्य 
माग जैसा कि जिस वेद का उच्चारण है, करें। याद यजमान 
न पदा हो तो इतने मंत्र तो अवश्य पद लेवें। याद कोई 
“कार्यकर्ता अक्षर मेंस बराबर जानता हो, 
तो वह शूद्र है,- अर्थात्‌ मंत्रोच्चारण में असमर्थ हो, तो पुरोहित 
और आझंत्वज मंत्रोच्चाण करें ओर कर्म डसी मूद यजमोन के 
हाथ से करावें"। 


इससे यह स्पष्ट होता है कि महार्ष ने कर्मकाण्ड 

अधिकारी यजमान को ही माना है। वेदी के चारों और 

में, यजमान का आसन पर्श्चिम दिशा में होता है। वेदी की 

उत्तरदिशा में का स्थान होता है। अध्यरय के कार्यों 

देना न बल्कि उसका कार्य यज्नकुण्ड में आवश्यक- 

तानुसार समय-समय पर सामेधा लगाना है और ब्रह्मा की 

आज्ञानुसार चक्‍न्‍दन, गिलोय, पवें अन्य ओर्षाषरयों लेकौडयाँ 
आंद लगाना है । 


विमटे इत्यादि की सहायता से सरमधाओं 


यन्नकुण्ड में इधर-उचर करके आग्न प्रवीप्त रखता है जिससे 
यजमान _ दारा डाली हुई शीघ्र हो सके। 
के पूर्व में उदगाता बैठता है मुख पश्चिम की ओर यजमान- 
ओरह होता है। उदगाता का कार्य मंत्री को बोलने 
का है। यजमान व उदगाता दोनों ही मन्त्र बोलते हैं लेकिन 
ओर भी उपस्थित केदमंत्र बोल सकते हैं।लोकन इस बात 
का ध्यान रखा जावे कि मंत्रों को सब व्यंकतत एक स्वर में बोलें 
उनमें मिन्‍नता न हो। व दक्षिण में ब्रहमा का आसन 
होता है जिससे ब्रहमा का उत्तरदिशा की ओर रहता है। 
ब्रहमा का का निर्धारित करना 


सबके कार्य पर नजर रखना है। यज्ञ की सफ़्लतता का अधिकतर 


श्रेय ब्रहमा को ही जाता है।। किसी भी यज्ञ में, किसी भी 
आर्यसमाजे में झंत्वग्वरण रण जर्बॉक ऋत्वग्वरुण बहुत 
आवश्यक है। जंब वीदक से यज्ञ ही नहों होगा 
तो यजमान की कामना की पूर्ति केसे हो सकती है? 


2- पाठकों को याद होगा कि विश्वामित्र पे अनार्य- 
व्यक्तियों से यज्ञ की रक्षा करने हेतु महाराजा दशरथ से राम- 
लक्ष्मण फो माौँगकर ले गये थे लोग जंगलों में भी 
निवास करते थे, ग्रार्मों में भी निवास करते थे और नगरों 
में भी निवास करते थे बहत से ने अपने आश्रम 
भी बनाये हुये थे। हमने प्राचीन ईतहास पढ़े है जिनमें कहीं 
पर भी यह नहीं पाया कि सब ऋे#औषध लोग इकठठे होकर यज्ञ 
अं कुटयों' में ग्क 8 ३:७8 अपने घरों में 
प्‌ अपनी |। अनुसार यज्ञ 

करते थे। कभी कभी राजा लोग या अन्य धनवान 
बड़े यज्ञ करते थे। जिन ऋषि कमुतियों को बुलाया जाता था। 
वे उन यज्ञों में सम्मालित थे। 
से अपनी मर्जी से गलत पौरपषाठी चला दी है उसमें शीघ्र 
सुधार किया जावे । 


3- आजकल अआर्यसमार्जी में चतुर्वेदीय 
पारायग यज्न आठ दस-दस दिन के लिये किये जाते हैं उनमें 
रोजानां यजमानों को बदल दिया जाता है और जो व्यवित निर्धारित 
राशि दे देते हैं उनको लिये या प्रातः सांय में 
से एक समय के लिये यजमान बना दिया जाता है। 
लेकिन यह तरीका अवेदिक हे । एक पारायण-यन्न का यजमान 
*एक ही द्म्पति होना चाहिये, भिन्‍न-मिन्‍नन नहीं। हम आगे 
इस सम्बन्ध में स्वयं वेद का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। 


आज के 


ले0 श्री रमेश मुनि वानप्रस्थ वोदक शोध- 
संस्थान, भरतपुर ६ 


इस प्रकार के अरेंदक यदज्नों में जब पूर्णाहीत होती है तो आठ 
या दस दिन के सभी यजम्ान दर्म्पातयों को बैठा लिया जाता 
है ओर पुरोहत एवं उपोस्थत 63 कि उनको आशीवीद 
देता है। पुरोहेत लोग सबसे है "सत्या: सनतु- 
यजमानानां कामा:" इसके बाद पृष्प वर्षा कराते हैं कुछ पुरोहितों 


तो अपनी ओर से आशीवद के शब्द अलग से भी बना लिये 
हैं जैसे "शिवा ६08. कामा:" एवं "सफ्ला यज- 
मानानां कामाः" लेकिन ये सब शब्द वेदानुकूल नहीं है 


4- वेदों में आशीर्वाद का मंत्र जो दिया हुआ हैं वह 
ईश्वरकृत नंत्र और निर्म्नलखित है:- ऋग्वेद ।॥0/।॥6/8- 
ऋषि-अग्नियुत: स्थारों अग्नियूपो वा स्थौर: ऋऋषिः-देवता इन्द्र -देवता- 


"ओठम "अदीदिन्द्र प्रस्थितिमा हर्वीप चनो दधिष्वपचतोत सोमम। 
प्रयस्वन्त: प्रात हर्यामांस त्वा "सत्याः सनन्‍्तु यजमानस्य- 
कामा-5"। । 


उपरोक्त मंत्र का क्सतृत अर्थ देने का हमारा प्रयोजन नहीं है। 
इससे कलेवर भी बदेगा। यह मंत्र हमने प्रमाण में प्रस्तुत 
किया है और इंसमें स्पष्ट लिखा है - "सत्याः सनन्‍्तु यजमानस्य- 
कामाः"। वेदों में भी "यजमानानां कामा:" नहीं है। 
मीमांसा दर्शन में भी यज़मान्‌ दर्म्पात को 
विधान है। मीमांसा दर्शन में 
यजुर्वेद ॥9/। के "तेजो मि ते जो मा्यि थेंहे ----- 

का फ्ल भी यजमान दर्म्पमीत का ही मिलता है।_ यज्ञावशिष्टधी 
को अगर ५ व्यावत लगाते हैं तो इसका फ्ल उन्हें नहीं |मिलता। 
यहाँ तक ऋत्विजों इस मंत्र का फल नहीं मिलता। 


आर्यसमाज में भी परजारियों की तरह पोष पेदा 
की आसमाज सी ग्ििलिक शक कर दिला है । 
निर्वाधन 


आर्यसमाज, गोलागोकर्मनाथ हलीरीह 


प्रधाना - श्रो डा0 गिरधारी लाल शर्मा 


मन्त्री - श्री टीकम सिंह वीसल 
कोघाध्यक्ष- श्री इन्द्रषाल भसीन 
आर्यसमाज फतेहपुर 
प्रधान - डा0 हर्घवर्धन 

मनन्‍त्री - डा0 विनय अरोरा 
कोषघाध्यक्ष - श्री राज नारायण रस्तोगी 


आर्य समाज पुरवा ईउनन्‍नावह 


न0 ।- सर्वश्री बाबूलाल जी आर्य [प्रधान: 
, न0 2- सर्वश्री श्याम प्रकाश आर्य मंत्री! 
न0 5- सर्वश्री हेमराज जी आर्य [कोषाध्यक्ष ! 
आजमगढ़ आर्यशमाज 
प्रधाना- श्री मती दर्शन देवी भारदाज 
मॉन्त्रणी- श्री मती कीर्ति देवी - एम0ए0बी0पंड0 
कोषाध्यक्ष- श्री मती मालती देवी 
आ0स0 हल्ललासी लाइन 8 सहारनपुर 
प्रधान- डॉ0 पूर्णचन्द्र जी 


मन्त्री- श्री वेकेद्र कुमार आर्य 
कोभाध्यक्ष- डॉ0 राजवीर सिंह वर्मा 





की... आ  3_. जल, मित्र सप्ताहिव). ऊृष्बत्तो जिश्बमहम्थेग 


नारायण स्वामी-भवन दपीराबाई यार्ग ,लक्षनऊ 
दूर्भाधभ ६5११३ 





ग्रिएः 0७५४७ ,. 22५2 



















क लिए उपकंगी ॥| हि 
आपुर्रडक अजय | 
|| 
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माघ शुक्ल - ।4 आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुख 0 42 २८४३७ रर 40 (४ 0५ 
)9 फरवरी राॉकवार, ३१७१ ३0 ' +०..__ <&2५ £ +#- 
“पपपपपपपपयथययािझभह/।पम:णज|प:भभपन्‍+क कक+---+-++--.____ 79% ८८| 
ु ् 70:0:6:0:00077-2:0:2::0:9::फरपपप्र080:00 फर्म पक... 
आर्यसमाज पफेर्ट बम्बईश्नर्वाचन 8 कली 2 
प्रधान- श्री रामेचपाल अग्रवाल 8 छुद्गता परहचान | 
मन्त्रा- सुदर्शन कुमार तेहरून 9 ग्रामोद्योगी परस्ताए । 
कोषाध्यक्ष - श्री निर्मल कपूर हे कम 
ः - - कितनी खूबसूरतओरमनपलद | की 
छ रेशाजी, सऊनमी १.६ 
का | ४६ एड व फानप दा सदर ताक न 
9 ० छालद, साबुन, एल अगरबलियाँ | 
रु छ ४5472 पद 5४८५० 5 
छः फार्सेसी: की प्र हक 
___ आयुर्वेदिक यां सेवन कर स्वास्थ्य॑भाभ 8 यम य मा ५ 
न | मे ठरीनी देखा 32 नीचे एतर के 
| स्पिन ला ्ः 27777: पु हि 
| | 27४ 2:०९८०६७४:०८०२ रा 
(७॥ 
|  जर्कुशकोकोगटडर.... 
८0 3.8 रुजेन्ट 
है है... अल्वन अली नकल लयानह ५ 
ह 2 बाद बा गाव के 5 द 
णुरूकुरण , 5 उ०भ्र० सादा तथा पभ्र ड़. 
“मन हिल | ८ |. 
थे विशेशत पापोरित रथ | है 





४७0४ आवश्यक सूधना.. लगी 


हमारे, यहाँ आर्य प्रेमियों हेतु सुर्गान्धत जड़ी बूटिग्रों 
दारा हवन सामग्री का निर्माण किया जाता है।. हमारी सामग्री ्डु तेज असर-कारक इलाज की स्नोज 


इस साइज की बनी होती है जो के सभी सुगन्धित ५ ै कट । इसने सफेद दाग के हजारों रोगियों को 
अलग-अलग देल सकते हैं। इस सामग्री से रोगों 
नष्ट होते हैं, वायु शुद होती है तथा एक क्शेष प्रकार 
सुगन्थ महकती है मुल्य 40050 कुन्टल स्पेशल 
क्वालिटी 600२0 कुल स्पेशल युवत ।000%0 कुटटल। 
सामग्री इस देना तौनक मात्र सेवा है। 3070 
50 कि0 या ओऔधक मेंगाने पर भादा व डाक खर्च पूरा 
माफ उ0प्र0 से बाहर के लिए भाडा व खर्द आधा प्राफ 
रहेगा। सैम्पल मैंगाने के लिए डाक खर्च ।5%0 मनीोआर्डर 
दारा सेजकर मेंगा सकते हैं कटी वो0पी0पल0 द्वारा भेजी 
जावेगी। सेवा का मौका देने का कष्ट करें। 


50000 की ठठर्घक खरीहने यर शेष छूट। धन्यवाद 
हमारी हवन सामग्री श्री वंशीराय एण्ड सन्‍स, हांस्पटल 
रोड, आगरा से भी प्राप्त कर सकते 
निमति - जैन शुद्र धूप फार्मेसी 
जैन मॉन्‍्दर गली, सोमॉंव |मैनपुरी॥ 205262 [उ0प्र०॥ 


स्वत्कोपकारणी आर्य प्रॉर्तानाथ समा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्यमास्कर प्रेस 5 मीराबाई.मार्य, लखनऊ- के लिए अत्यायी रुप में 
प्रीमयर प्रोसेस लखनऊ से श्री विश्कभरदयाल गुप्त द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित। ह 








कृण्ब्श्तो माय 










आर्य प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश का मुख पत्र 





महार्ष दयानन्द 


ऋषिबोध पते विशेषांक 








हे 





१। ९ 
। आंधषिवर्य। अमर्त्य। , 


तप :पूत। करुणामृत 


कुल, 


। 
ज्ञानप्रभाकर। स्नेह -सुधाकर। ,दिव्य-दयाकर। 


जय हे। जय हे। 
हे अमर महोर्थध दयाननद। तप्स्या«से 
पवित्र, करणार्पी अमृत सिन्धु, ब्ञान 


सस्‍नेहहपी सधा के आगार दिव्य दया 
के निधान, हे क्रॉप। तुम्हारी जय हो। 


(2 
है क्षार्य पदते: प्रथम-प्रयोवता, दम्भ-देष-दोरता&8रति- 


विमोक्ता , 
भारतीय-संस्कृत-संदेष्टा, जयात महार्षः श्रीत- 
चय-द्रष्टा ।। 
आपने आय॑-पर्दात का सर्वप्रथम प्रयोग 
किया है, आपने द्रम्भ देघष दर्गुग और कष्टों 
आपने भारतीय संस्कृति 
सन्देश दिया है और वेदज्ञान का दर्शन 
किया है, ऐसे मर्हर्थ की जय हो 


| 
पाप-अण्ड-पाख़ण्ड- विरोदा, दीन-हीन-पतिता 53 ते- 


22000 
$ नाथ- दुखख-संहर्ता, वैदेशिक-संस्कृति- 
है संहर्ता ।। 
आपने पार्पो के आधार पाखंड को 
रोका है, दीन असहाय पतत ओर दृुख्ख्िपों 
का दुःख दूर किया है, विधवा ओर अनार्थो 
का कष्ट दूर किया है तथा विदेशी 
को हटाया है। 
84 [ 
संस्कृत-भाषोद्वार- नियुक्त:, आर्यभाषया लेखन- 
वीनतोदार-सुधार-प्रसकत:, जयात महर्षि्गुण- 
गर्करवतः ।। है 
आप सदा 2 भाषा उद्घार 
में लगे रहे ुत आर्यभाषा हिन्दी 
ग्रन्य रचनाएं की हैं, आप स्त्रीजात के उद्घार 


और सुधार में लगे रहे ऐसे गुणानुरागी महर्षि 
हा सु हो गुणानु 


|५ 
लोकहिते परिहृत-सर्वस्वः, तापत्रय- सहने - 
प्यातधीर: । 


ग्रोइम 






्‌ः 
3९ 


दा 


[गीतिका! 


डा0 कंपिलदेव दिवेदी, 
गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर | | 
विषर्माप पीत्वा5 मृत-संदर्घी, जयीत ऋष- 
ज्ञानामृत- वर्षी ।। 
आपने जर्नाहत के लिए 
सर्वस्व॒ त्याग दिया 
सहा, आपने विष 
की वर्षा की, ऐसे ज्ञानामृत 
वाले क्रीप की जय हो । 


कल » 


अपना 


जा भी अमृत 


वर्षा करने 


86 
योगशक्ति-विजिर्तेन्द्रियवर्ग : 
भर्ग: । 
तपसा०« प्राप्त-दिव्य 

-कल्मष-सृष्टि रा 


आपने योगशव्त से अपनी ईन्द्रियों 
पर विजय प्राप्त आपने योगशाक्त 
से तेज प्राप्त किया, आपने तपस्या 
दिव्य दृष्टि प्राप्त्की ओर मन से सारी 


पाप-भावनाओं को नष्ट किया । 
१78 

आत्मशवित-परिपावित-बुद्धि : 

समागत-शुद्धिः । 

त्याग--_ भावना-भवित-भूति 

समता-मूर्ति 


आपने आत्मशवित से बाद्धि को पवित्र 
लिया था, संयम और नियमों के 
पालन से सर्वधा शुद्ध थे, आपका ऐश्वर्य 
त्याग भाव से प्रेरित था, आप दया ममता 
ओर समत्व की मूर्ति थे 


१8 | 
शिव-दर्शन बा शिव-रात्री- 


लोक हितैधी लोकोन्लेता, जयात ऋध 
।, ज : से 
वेदोदर्ता ।। 
सत्य शिव के दर्शन से आपको 
तनवज्ञान हो गया था, शिवरात्र के ब्रत 
से आपके अन्दर की तार्मासक [28 नष्ट 
गई थी, आप संसार के ओर 
संसार के उद्घारक थे, ऐसे वेदों के उद्घधारक 
महार्ण दयानन्द की जय हो । 


योगशशाबित-संसाधित- 


प्रससा हत*« 


9 


संयम--नियम- 


करुणा-ममता- 


कर 


ऋषि बोधक 












नह चर 


| दयाननंदाब्द ।64,  वेकमाब्द 2045, सृष्टि संवत्‌ ॥972949089 
वर्ष 929. रविवार, 5 मार्च ।989 । पलत्गुन कृष्ण ।2 [दादशी! अंक ।0-। क्‍ 





प्रधान सम्पादक - 


मनप्रोहन तिवारी 
पएम्र0ए0 


प्रक्ध सम्पादक - 
इन्द्र देव पाठक एम0ए0 , सहित्याचार्य 


स्वत्वाधिर्कारणी - 
आर्य प्रातनधि समा, उत्तर-प्रदेश 
नारायणस्वामी - भवन, 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ । 


मनमोहन तिवारी | 
गा 


इस अंक का | 
मूल्य - 5500 २0 ॥ 


आपमित्न 





7 म०04070 90. 
पं ३8 ्ईडे 
& सन्‍दश घर 
के छः. 
407/0/2/0/9 0 0, 





मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्‍नता हुई छः शिवरात्रि पर्व पर आर्य मित्र साप्ताहिक 
क्‍ ऋषिबोध विशेषांक प्रकाशित हो रहा है। 


मरर्घ दयानन्द को इसी दिन सत्य का प्रकाश मिला था। वह जीवन पर्यन्त मानव 
मात्र के कल्याण के लिए इसी सत्य के मार्ग पर चलते हुए वेद तथा वैदिक सिद्धान्तों के प्रचार- 
प्रसार में लगे रहे ताकि मानव जाति अंधकार, अविधा, आड़्म्बर, अंर्धविश्वास और रुढ़िवादी 
परम्पराओं से मुक्त होकर एक ईश्वर की उपासना करते हुए स्कछ और पवित्र जीवन ग्रहण 
कर सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना और विश्व को 
आर्य बनाने का संकल्प किया था। 


में ऋषिबोध पर्व विशेषांक के प्रकाशन की सफलता चाहता हूँ। 


महाँर्भ दयाननद भवन, प्रधान 
रामलीला मेदान, सार्ववेशिक आर्य प्रीत्तीनंषि सभा 
नई दिल्‍्ली। 


2 
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कीष झेघक 
डः शताब्दी का महांन आश्चयें 





ऋषिवर्ध दयाननद को जब वे बालक मूलशंकर 
थे, आज ही की रात्र को सत्यनज्ञान का बोध हुआ 
धा। पएक छोटी सी घटना ने उनके हृदय में सच्चे 
ज्ञान का दीप जला दिया था जो आज विश्व को पक आलोकित 
कर रहा है और हम सब जिसकी किन्गारियां हैं। 
वास्तव में यह रात्रि संसार की बोर्धरात्रि थी। जगर 
इस रात्रि को बालक मूलशंकरकीकक्राहुआ होता तो संसार 
का आज क्या रूप बना होता- इसकी कल्पनामात्र ही 
रोमांचित करने वाली है। _ उस समय सारा विश्व 
अनज्ञान की तग्रिय़ा से आछ्छादित था ऐसे समय में 
कं प्रभु की अपारकृपा से ज्ञान की एक ज्योति टंकारा 
श्री इन्द्र राज जो 4 से उठी और समस्त संसार को सत्य का देती 
आज जन-जन में प्रवाहित हो रही है। आज देश को तोड़ने के लिए सत्य-असत्य का 
लिए बिना राजनैतिक सत्ता के प्रलोभन ने हमें पूर्णतया 74825 दिया है। यदि 
9 प्रकार 30% रहा तो भारत की स्वतंत्रता को तो खतरा है ही, सम्पूर्ण विश्व का भविष्य _ 
अन्धकारमय है । 


अर्गाणत बलिदानों के पश्चात्‌ स्वतंत्र हुए अपने प्रिय भारतराष्ट्‌ को छिन्‍्न-भिन्‍न 
., करके उसे पराधीन बनाने के लिए विदेशी शक्तियों सभी प्रकार के हथकण्डे अपना रही हैं। 
बड़े पैमाने ३83 देश के इस्लामीकरण एवं ईसाईकरण का ८ चल रहा है। कर पिछले दिनों 
मिजोरम में कांग्रेस |इन्दरा! की निर्वाचन में विजय सा जिस पर हमारे कांग्रेसी नेता बड़े 
खुश हुए। किन्तु इस विजय का कारण यह था कि के घोषणा पत्र में यह स्पष्ट 
कहा गया था कि बाईबिल की शिक्षाएं प्रत्येक मनाए आता की. में व्यरवस्थत की जायेंगी और 
ईसाइयों के तीर्थस्थलों की यात्रा करने की सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। 02:80 (>म "इण्डिया- 
टुडे " से भी होती है! जिसमें प्रकाशित एक समाचार के अनुसार वहां के मुख्यमंत्री 
बा से साक्षात्कार में लालडेंगा की हार का कारण उनके द्वारा चर्च की आलोचना करना 
बतलाया है। ! 








आज हमारे देश में पेटोडालर के बल पर अथवा सेवा भा के नाम पर गरीब 

भोतती-भाली हिन्दू जनता को ५३४६ ईसाई अथवा सिख बनाकर देश को खीण्डत करने का 

38 कुचक गा] जा रहा हे और इस कुचक की आइ में अराष्ट्रीय भावनाओं को प्रोत्साहित 
जा रहा है । 


। आज की यह बोधररात्रि हम सबके लिए एक चुनौती है। कप समस्त आर्य जनता 
विशेषकर प्रदेश के उदीयमान आर्य नवयुवर्कों से अनुरोध है कि ऋषेबोध की इस पावनबेला 
धर्मर्पारिवर्तन के विरद जोरदार अभियान चलाकर इस प्यारी मातृभाम को कं खण्डित होने 

से बचायें और "कृब्वन्तो, विश्वमार्यम्‌"' के आहवान को मूर्ल्तरूप देने में अग्रसर हों यहीं हमारा 


* संकल्प है और यही हमारा सन्देश | 


-इन्द्रराज, प्रधान 
आर्य प्रार्तिनोधि सभा उत्तर-प्रदेश। 


| उ 


आयभित्र ॥| 


सन्देश 






शिवरात्रि के पावन पर्व का हमारे इतहास 


में बड़ा 228, 0 लि । परमात्मा शिव है, कल्याणकारी 
हे । । जीवन की प्रार्थना करते 
हुए आर्यजात सृष्टि के आदिकाल से ही इस पावनपर्व 
पर ब्रत लेती आ रही है तथा अपने आचरण 


उत्तम तथा पवित्र बनाने हेतु अनेक ब्रत, उपवास 
एवं संकल्प करती आ रही है। 


आज ही की रात्र को बालक मूलशंकर 
जब शिव की प्रतिमा के सन्‍्मुख उपवासधारी ब्रतधारी 
2. ; बने हुए बेठे थे - अचानक कुछ ६82 को शिवप्रातिमा 
५ आप हा पर हुए देखकर उनके मन 3828 यह ज्ञान उत्पन्न 
४७७७७णश रे हुआ कि यह केसे प्रलयंकारी संहारकारी 8 ४20 
शंकर हैं जो इन को नहीं हटा सकते। यह तो निर्जीब पाघाण प्रीतमा प्रतीत 
सच्चा ईश्वर तो और होगा। अल्पवयस्क बालक के मन में उठे हुए इस ज्ञान को महान 
गुरू का महान आशीर्वाद मिला और फिर उस सच्चे योगी ने सच्चे ईश्वर को खोज ही डाला। 
वह बालक आगे चलकर ऋष बना- महार्थ बना- योगी बना समाज अपारक बना और जीवनभर 
उस सच्चे पिता का अलल जगाता हुआ घूमता रहा और एक पर्व आने वाला है जब वह 
हमसे सदा-सदा के लिए विदा हो गया-----नहीं, नहीं----विदा कर दिया गया। 





+ज्य, 


यही उस बालक की कहानी है मर्हर्भ की गाथा है और योगी की साधना' यह 
आर्यसमाज उसी की लगाई हुई वाटिका है जिसकी सुर्गान्ध ने विश्व के वातावरण को सोरभमय 
बना बा है। हे ३४ हम उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु कृतसंकल्प हैं और प्रगतिपथ 
पर बढ़ते जा रहे हैं । 


मेरा इस पावनपर्व पर सभी आर्य भाई बंहेनों से अनुरोध है कि आइए हम सब 
आत्मीनरीक्षण करें और सत्य को ग्रहण करके असत्य का परित्याग करें। , उस महान ऋषि 
की महान्‌ गया को साकार बनावें जिससे यह विश्व शान्ति, प्रेम अहिंसा और समता समानता 
का आगारे बन जावें । 
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बोध रात्रि 


प्रेमशेरी में आबद होकर शवितशाली ॥ 


बनें, हम विघटन की ओर पग बढ़ा रहे 
। उसने कहा था - वेदोन्मुत्र बनकर 
बेदवाणी का विस्तार करें परन्तु हम न जाने 


कितनी मानवकृत पुस्तकों को धर्मग्रन्य मानकर 
उनके अनुगामी बने चले जा रहे हैं। उसने 
कहा था - गीर्वाग्वाणी सरस्वती संस्कृत भाधा 

को शिक्षा का माध्यम बनाना, हमे विदेशी 
अन्नान _ की कातिमाभरी ऑग्ल भाषा के मोहपाश आज भी जकड़े 
की रात्रि को बोध का हुए हैं। उसने गत खोलकर वैदिक आर्ष- 
हल था जिसने संसार को ज्ञान प्रणाली चलाने का दियां था - परन्तु 
सी 





तमसावृत्त 
निशा में आज ही 
पूय प्रकट 
४4 5 2५2६ बना ्ि हर हम भी तक इस प्रणाली की उपयोगिता 
लोगो जाने कित नहीं सम्रझ्म पाये। उसने कहा था-- 
लोगो ने देखी थी, का रहेगें, संसार वी लड़कों की पाठशालाएं लड़कियों की पाठशालाओं 
परिणित हो जाती है - कैसा अद्भुत आश्वीशेकैसा के व्यामोह में दीवाने बनकर दौड़ते चले 
808 वरदान है उस महान आत्मा के जा रहे हैं आगे खाई होगी ण खन्‍्दक 
ध्य उस परमपावन प्रभ्मु का हम पर। कुछ पता नहीं है। उसने जावन के 


किन्‍्ट »म आज भी अबोध सच्चे 
शिव  उपासक री जे सके है इसे 
4 
उसके "। की कहानी तलिखें। 0७०६ 
बे शश्चय ही उस बोध रात्रि को अल्पवयस्क 
के # तपः्पूत हृदय में घांटेत वह घटना 
कोई साधारण घटना नहीं थी। यरगगों- यु्गों 
से बहती आ रही शाश्वत पृण्य्सालला भागीरेधी 
का ज्ञान संगम था- वह भी उस बालहृदय 
अछूता था स्वयं सगंमस्थली स भी 


आऔधक पवित्र ओर निरूल था। उसने -क्ञानार्जन 
करके जो ज्ञानगंगा प्रवाहत की उसमें अवगाहन 


करके भी हम अर्पवित्र हैं, र्य 
का दीपक लेकर अ्धेरे में भटक रहे हैं 
उसने कहा था -, हम भवित और योगानुष्ठान 


रे हि को पवित्र बनावें 
मन्‍्त्रोी का शुद्र उच्चारण भी न 
सके योगानुष्ठान की तो बात ही दूर है। 
कहा था - हम संगठन की सत्र 


पर हम आज 


उसमे 
डोरी 


महानतम पृण्यतम यंतम उपलब्धि में से बहुत दूर रहना चाहिए पर हम सहशक्षा 


' मन 


प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक वायुमण्डल में ब्रहमचर्य 
से ओतप्रोत शंव्रित तथा ब्नानपोजेत समाज 
दी रचना के निर्माण का आदेश विया था 
हम अर्धनग्न नीहारिकाओं आधुनिकाओं के 
माध्यम से अपनी अतृप्त वासना को पाप 
की कलुधित नीरभरी न॑लेका में डुबो देने 
में ही अपने को सभ्य समझ रहे हैं। 
उसने राष्ट्रीया की प्रखर ज्योति जलाकर 
एक आर्य राष्ट्‌ की कल्पना की थी प्न 
हम स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद भी 

मूर््शप देने में समर्थ नहीं हो सके हैं। 


आज शिवरात्रि है। 
में शिवरात्रि का ब्रत होगा। 
कल्याणकारी स्वरुप की अर्चना 
होगी। हे प्रभु ? आज ऐसी कृपा करो 
यह महाशिवरात्रि हमारे घर-घर की बोधरोंते 
बन जाये। | हर 2 203 लशंकर बन जाये। 
हर युवा शंकर बन जाये, हर बूढ़ा ऋोष 
बन जाये । 


घर-घर 
शिव के 
उपासना 


9 





















विश्व में प्राप्त होने वाली संस्कृतियों 
में प्राचीनतम संस्कृत वैदिक संस्कृत ही 


| आऋषिवर दयाननद ने भी इस बात 
को स्वीकार किया है। संसार के अन्य 
देश जब जअजक्नञानान्थकार निमग्न थे उस 
समय आर्य जन हइलोग! पा कला-कैशल 
में प्रवीण थे। इस सम्बन्ध में डा0 क्र 


निट्स ने अपने गम्मीर अध्ययन के अनन्तर 
लिखा है : ' 
"पर्स ए€ श५9रा50] [0 ३६९४7 ,[6€ 
एश९ह्यग!ए ० ०पा 0०छझा ८परापा€, 
॥+ एरांठ) 0 पा0675900 (॥6 ०१06५७६ 
[9006-5070फ6€गा (प्रापा€८ 99८ ग॥प05| 
80 [0 क6ांव 9्रक्‍€7€ [॥6 ०06५६ 
[वंहावांपा€ ए॑  700-2577096€व॥ 
0९096€ 45 776527५९० . " 


आज भारत में संस्कृत का जो 
स्वरुप दृष्टिगोचर हो रहा है उसका 
| आधार प्राचीन वैदिक-संस्कृत का बहुल, 
| व्यापक तथा शाश्वत प्रभाव ही है। 

संस्कृत के सम्बन्ध वेद स्वयं कहता 


"सा प्रधमा संस्कृत क्श्विवारा" 


अर्थात विश के सस्ती दारा स्वीकरणीय 
| प्रमुस- ५१ अल "केदक-संस्कृत" ही है। 
। संस्कृति लता_जुलता एक शब्द "सभ्यता" 

मी है किलनू दोनों में क्यधिक अततर है। 
"सभ्यता" अमिप्राय हे, - "मनुष्य की 


भोतक विचारधारा"। 2 मनुष्य के 

आध्यात्मिक तथा म्रार्नसक के विकास 
की सूचक है। 

॥॒ भौतिक-विकासम के द्वारा .शारीरिक 
क्ष्या की शान्ति हो सकती है किन्तु उससे 


आत्मा की तूष्ति नहीं हुआ करती है। 
6 


प्रोइम 





वेदिक संस्कृति 


आचार्य डा0 देव स्‍्तातक , 
शास्त्री, शिरोमाणि बे [मैनपुरी। 


गा का विकास तो संस्कृत दारा ही संभव 
। 


मानव के शरीर का सम्बन्ध उसके 


मन तथा आत्मा से भी हे। वह अपनी 

तथा शारीरिक उरन्नात से ही संतुष्ट 
नहीं रहा करता है। ' भोजन ही उसकी 
जीवन-यात्रा का एकमात्र साधन नहीं हो 
सकता है। उसके शरीर अभ्यन्तर 
विधमान मन तथा आत्मा/ की उन्‍नोत भी 
होना आवश्यक है। मार्नासक एवं आंत्यक- 
उन्‍नोत से ही मानव की वार्स्तविक्‌ उन्‍नोत 
होना संभव है। ऐसी 'र्स्थात में मानव 
की आत्मा तथा मन की संतोप्त के लिप 
मानवीय विकास तथा उन्नाते को ही याद 
"संस्कृत" शब्द दारा कथन किया 
तो यह अनुपयुवत न होगा। 


शब्द का निर्माण तो 


जाय 


"सम्‌ !॥ उपसर्ग पूर्वक !। कं धातु से "वेतन | 
प्रत्यय करने से होता और इसका अर्थ 
होता है : अपने को शुद्द अथवा पॉवत्र 
करना अथवा बनाना। तात्पर्य यह 
के अपने दुर्गण, 8 न, पाप तथा पाप - 
सम्बन्धी भावनाओं 


से निकाल कर उत्तम गुर्णो 
कार्यों में अपने को प्रयुक्त 
करने क्र प्रमुख साधन "संस्कृत" ही है। 


तथा। 


प्राचीन वैदिक-काल में मानव जीवन | 
को इहर्घोल्लास पूर्ण तथा आशासंपन्‍न बनाने ६ 


इसी 


का साधन "वैदिक 380 " ही थी। । 
के द्वारा मानव उन की चरम सीमा ॥ 


तक पहुँच जाया करता था। संसार के 
प्रयेक देश तथा 
सम्बन्ध 83 से है। धर्म 55 
ज्ञान तथा सम्बन्धी 
आदर्श, संस्कार एवं सभ्यता इन 
सामनन्‍्जस्य का नाम है '"संस्कृति"। 


दर्शन 


सरत 


अपने अन्तस्तल हिदया । 


अधवा / संलग्न | 


समाज का अतिधनिष्ट | 


कलाप और | 





फँ 





48% 
प्रेरणा 
प्रदान करने वाली वस्तु का ही नाम संस्कृति 
है। वैदिक कालीन मानवों को अपनी संस्कृति 


पर गर्व था। वे लोग अपने जीवन को 
तत्कालीन "वैदिक संस्कीत" आचरणों 
द्वारा पुष्ट किया करते थे। तत्कालीन 
संस्कृति की प्रमुब धारणा यही थी 


शब्दों में यह कहना आऔधिक पेय 
कि सभी प्रकार की अरुछाइयों की 


निरामया:। 


29 8-54 3४5: दुलमाग -मवेत 


अर्थात संसार के सभी प्राणी हों, नीरोग 
हों तथा सदैव कल्याण 
भी प्राणी दुख का भागी न हो। 


बैदिक-संस्कृत का प्रथम प्रमुख सिदान्त 

है - "अध्यात्मवाद"। यह अध्यात्मवाद 

मानव को सांसारिक भोगवाद से दूर रखते 

परमात्म-विषयक ज्ञान की ओर प्रेरित 

करता है। . उदाहरण की दुष्ट से 

यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय के निम्नोलॉखत 
प्रथम मन्त्र को ही देखिये : 


"ईशावारस्यामद॑ सर्व यीत्कय जगत्योजगतु। 
तेन त्यक्तेन मुश्जीया मा गृष:कस्य स्विदनम।। 


इस मन्त्र में सर्कयापक परमात्मा 
अस्तित्व में विश्वेस रखते हुए त्यागभाव 
साथ सांसारिक पदार्थों अथवा व्स्तु 
उपभोग के लिए कथन किया गया है। 


ईश्वर ने िश्व के प्रत्येक पदार्थ 
एवं कस्तु आदि को उत्पन्न किया और तत्पश्चात 
वह उन सभी में स्वयं भी व्याप्त हो गया 


के 
कक 
के 


"तत्‌ सुष्टका तदेवाडनुप्राविधत।" 


ऐसे सर्क्यापक्य भगवान की स्थिति , 


को निरन्तर अपने साथ समझते हुए, _अनासकत 


भाव सांसारिक पदार्थों, क्स्‍तु 
सांसारिक विषयों का उपयोग करना चाहिये। 
वास्तविकता तो यह है, ये सांसारिक पदार्थ 


किसी के भी नहीं हुआ करते हैं। जीवात्मा 
जब इस शरीर का त्याग किया करता है 
तब दस सांसारिक पदार्थों अथवा क्स्तुओं 





आध बोधक 


उसके साथ नहीं जाया । 
सभी को उस ईश्वर 
ही समग्ना चांहिये। 


ही किसी ऊूय के धन आदि 
इच्छा भी नहीं करनी चाहिये। 


उपर्यवत मन्त्र दारा ही वैदिक-संस्कृति 


के दितीय सिदान्त "त्याग की भावना" 
का .ज्ञान भी हमें प्राप्त जाता है। | 
त्याग की भावना से तात्पर्य संसार | 
पदार्थ तथा वस्तुर्यें उस पर ब्रहम | 
परमात्मा की दी हैं तथा उसी की है। ॥ 
उनपर हारा स्वत्व_ नहीं है। इस 
भावना को द्ृदय में रखते हुये ही उन | 
पदार्थों अथवा क्स्‍तुओं का उपयोग मानव । 
को करना उचित है द 


इस भाँति उस परमात्मा में विश्वास | 
प्रकार के गलत ; 


रखने वाला व्यवित किसी भी 
कार्य को, पाप को अथवा अनाचरण आदि 
को करने से डरता रहा करता है 
अपने जीवन को पवित्र तथा सुखमय बनाने 
में सफलता प्राप्त क्‍या करता 


तृतीय _सिदान्त | 
तृ दी 


वैदिक संस्कृति 
है "फल की इच्छा न करते हुए कर्मों 
करना" 
एवं पवित्र कर्मों को करता हुआ मानव सौ 
वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा (रखे 
तात्पर्य यह है 
प्राप्त की कामना करते 


न 
ही कर्मों को अर चाहिये। 


किया जाना; 
इस कर्मों को करता हुआ होने पर / 
भी मानव उनमें लिप्त नहीं हुआ करता | 
। त्याग उपर्युक्त भावना से सम्बन्धित । 
मन्त्र 
कुर्कनेवेह जिजीविषेच्छत -समा:। | 
एवं त्वाय नान्‍य थेतोडस्ति न कर्म ॥ 
लिप्यते नरे।। यजु040/2।। 
इसी उपरय्युकत भावना का य्योतक 
भगवदगीता का निम्नलिखित 
कर्मण्येवाइघिकारस्ते मा ह7/%3022: व । 
ते संगों | 
!गीता 2/47।। 


“बांध किन +-म- नाक अत कल '++-- न 


साथ ।!। 
को लेने कं 


तथा ॥| 


अर्थात्‌ नित्य नैमित्तिक और शुभ । 


निष्काम भाव से ईफ्ल। 








आयभमित्न | १५ 
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जीवन व्यर्थ है। आधुनिक बोद्िक एवं 
कर्मसंघर्घतत यंग में अशान्त का मूल कारण गे मनी 
आत्मोवश्वास का न होना ही है। हि बे धं र्याः 

बौदक- संस्कृत का पंचम ससद्वान्त 
है "पुनजेन्मवाद"। _ परलोक सम्बन्धी यह बोध यामित्री यम नियमों से, ओत प्रोत -कर -दे। 
भावना हो 2 8 को की दल तथा 2 मान्य महा शिव रांत्र बोध से, ज्योतिर्मय -कर -दे।। 
आचरण करने का उपदेश तथा उन 
ओर उन्मुख भी करती है। इसी भावना सत्य सृजन की श्रेष्ठ स्वामनी, 

गला भव्य भाव की भूम भामिनी 

से रेत, होकर भारतीय वीर ३ वीरागंना विमल विश्व की बोध यामिनी, 
अपने धर्म एवं देश की रक्षा सते- 
हँसते अपने प्राणों को न्‍्यौछावर कर दिया हा आन 5428 शोध का लिप "कर - दे। 
करती थी। पुनर्ज्म के इस सिद्धान्त में मय महा रात्रि बोध से, यम कर - दे. । | 
विश्वास रखने वाला व्यवित अपने भावी जीवन सत्य प्र्कृत की प्रस्तर प्रीतिमा 
को सुखद बनाने हेतु प्रयत्नशील रहा करता वह किन्तु चेतना बिन ्मॉ, 
हे। ' बने सत्य शिव सुन्दर कृतिमाँ 


भारतीय प्राचीन संस्कृत अथवा >. कीर्ति ४2 पूर्त प्रीति चिराचिन्मय - कर - दे। 
वैदिक-संस्कृत के मल आधार रूप में विद्यमान य मेंहा वात बोध से,ज्योतिर्मय कर -दे।। 


चार पुरुषार्थ हैं ॥। ह/ 2] अर्थ 85 [काम- क्षण करी कृपा शिव शंकर , 
और ४ [4| मोक्ष। दल से प्रथम तीन धारा वृत बाल मल शंकर , 
का सम्बन्ध इस लोक से है तथा चतुर्थ वे हटा ग्रूर्ति लाये शंकर, 


११७७... केल्प-कल्प की काम्य कल्पना,भ्रम-निर्भय कर -दे। 
बल अत हि 30/2 400 हि । मय महा शिवरात्रि बोध से ,ज्योतिर्मय कर - दे। । 


मोक्ष का अर्थ है - सी प्रकार के 8 सत ब्रती हज वृन्द बने, 


माय मोक्ष) का सम्बन्ध "परलोक"से 
| 
ही 


से छुटकारा प्राप्त कर लेना। वैदिक- कर दिए आनन्द घने, ' 
से सम्बन्धित सिद्धान्तों हु अनुकूल आचरणकर जब दयानन्द तप नन्द बने, 
मनुष्य / मानव जीवन के इस चरम लय कर अन्त धारणा अन्च सभी, अत संचय “कर्‌ -दे। 
प्राप्ति कर सकने में समर्थ था तथा ब्रन्य महा शिवरात्र बोध से कर - दे। । 
आधुनिक-काव्य में भी ५ 7र॒ सिद्वान्तों ! 
का आचरणकर मानव अपने के चरम काम नहीं कामना वहीं है, 
लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। साथ नहीं साधना वही है, 
वेद नहीं वेदना वहीं है, 
के नि 
ढ्4७ बेदना दूर कर बोध यामिनी, सदय हृदय -कर दे! 


| मान्य महा शिवर्सात्र बोध से,ज्योतिर्मय कर -दे।। 
- विदेशी लोग प्रकृत के सुख मा लेना 

ही जीवन का मकसद समझते हैं, भारतवासी 

अपने स्वरुप की पहचान करना व सच्ची --देव नारायण भारदाज, 

शंघित करना जरुरी सम्रझता आर्यसमाज, आजमगढ़। 

है। . हमने बाहरी पदार्थों को समझने 

में अपना समय लगाया है पर जिस 

रोशनी से यह पदार्थ देखने में आते हैं 

उसे हमने भुला दिया है । 











कः से चालीस 24820. ,. भारतीय संस्कृति 
राष्ट्र में योग प्रीतीनीध महामानवों 
की गोरव-प्रशस्ति के रूप में, रा्जार्धष मनु 
लेकर डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्ण तक 
के जया का "भारत-निर्माता" नामक 

उल्लेख था। उस चौरितमाला 
महार्ष दयानन्द का भी एक प्रेरक शब्द- 
चित्र उनके चौरेत्र,व्यवितत्व और क्रृतित्व 
का समवेत विवरण देते हुए प्रस्तुत किया 


गया था। वह भाव चित्र आर्यजगत में 
$ बहुत सराहा गया था। उसी के आधार 
| पर प्रस्तुत है लेखक की अनूठी भावधित्रावली? 
| -सम्पादक 





"मै सादर प्रणाम करता हूँ उस महागुरू- 
दयानन्द को, जिसकी वदव्य दुष्टि ने भारत 
का आत्मगाथा में सत्य ओर एकता का 
वीज देखा, जिसकी प्रोतिभा ने भारतीय जीवन 
के विविध अंगों को प्रदीप्त कर दिया, 
जिसका उद्देश्य है 2 को अविद्या, अकर्मण्यता 
ओर प्राचीन तत्व विधयक अजक्ञान 
से मुक्त कर, सत्य और पवित्रता के जागृति- 
लोक में लाना था; उस गुरू. को 
मेरा बारंबार प्रणाम है" 

ये ज्वलन्त भ्ैंब्द विश्वकी रवीन्द्रनाथ 
की अमरवाणी द्वारा आमव्यवत अपने उस 
महान युगपुरुष के नवीन भारत 
का श्रद्धांजलि के प्रतीक हैं, जो एक पाश्चात्य 
समीक्षक की में आया था हमारे कारागार 
की दीवारें तोड़ने, हमारी आत्मा के बन्धन 
छुदाने, हमारे समाधि-स्थानों पाप 
हटाकर हमें पुनर्जीवन का दान देने । 


ऋओध _ दयानन्द का आधुनिक भारत 
के निर्माण में कितना गहरा द्वाथ है, उनके 
दारा प्ररतुत की गई सर्वतोमुखी कान्त का 
स्वरुप कितना उज्जवल है, टी इस 
पुनरुद्वा के लिए हम उनके अधिक 


म के ध 
प्रोषम लिए: जप "दमन 22922 तक .! न्‍] हु ०८१7४ | 
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प्राचोन ओर अर्वाचीन के 
युग-सेत-महषि दयानन्‍्द 





, श्री कृष्ण कलम दिवेदी ! 
प्रधान संपादक , "हिन्दी विश्व-मारती" £ 
ऋणी हैं, इसका विस्तारपूर्वक समुचित विवेचन ! 
करने के लिए अलग से सा एक ग्रंथ / 
चाहिए- वह इस छोटे से -बित्र में ॥ 
समा पाने जेसा लघु विघय नहीं है। दयानन्द ६ 
हैं प्राचाना और अर्वाचीन के बीच के हमारे | 


थुग-सैत । वह हमें अपने भव्य अतीत 
महान आदर्शों के अनुरूप अपने भांविष्य । 
रचने के लिए प्रेरित करने वाले इस | 
युग के प्रधान आचार्य हैं। उन्होंने ही ॥ 
हमें, फिर से वेदिक कर्मयोग का पाठ-पढ़ाकर, [: 
सदियों से बिसराए हुए अपने पुरातन धर्म- | 
मार्ग पर लाने का सबसे सबल प्रयास किया। | 
उन्होंने ही उस पाइचत्य भोतिकवादा आँधी । 
के संकट से हमें सचेत करने में प्रवबलतम 
योग प्रदान किया, जिसने कि हमारी मूल 
, भाषा, रहन-सहन, वेशभूषा, आचार- 
विचार सभी पर छापा मारना शुरू कर | 
दिया था और जिसकी लपेट में आकर हम ह* 
अपनापन खो क्या से कया होते चले जा | 
रहे थे। साथ ही साथ, उन्होंने स्वतः | 
हमारी हीं परंपरा में जड़ जमा लेने वाले 
अंधविश्वासो)! ओर वाद मिलजुल जाने 
वाली, कई एक खटकने वालो बार्तों से #नज ! 
को मुक्त करने की दिशा में भी नया प्रकाश ॥। 
दिया। उन्होंने पंडे-पुजारियों, महत्तें- है 
मठाधीशों के जंजाल में उल्ग्ने हुए भारतीय | 
समाज को वेदों की मूल शिक्षा के प्रीत मोडुकर ॥ 
एक धर्म-कान्ति - सी प्रस्तुत कर दी। 4 
प्रन्तु अतीत की अपनी मूल मित्ति की है 
ओर मोइते हुए भी, उन्होंने हमारे वर्तमान ३ 
और भविष्य की देश-कालानुसार आवश्यकताओं 
की अनदेखी कदापि नहीं की थी। क्सतुतः है 
वह हमें अपने नित्य शाश्वत प्राचीन आवर्शों 
अंगीकार करके, भविष्य की ओर प्रगति 
3 बढ़ाने को प्रेरित रा वाले प्राचीन 
अवंचधीन की युग संधि के 04 0 स्प्रे 
धे। इसीलिए हमने "प्राचीन और । 
रे युग-सेतु" कहकर उनकी कतदना की ॥ 
| 





आयमभमित्र 





वर्तमान में आर्य सम्राज अत्यन्त 
परिस्थोत में से गुजर रहा है। 
बाहर से हृष्ट-पुष्ट दीख़ने पर भी जीवनी 
शवित का ड्रास होने के कारण वह भीतर 


से खोखला होता जा रहा है। सबसे बड़ा 
खतरा आज उन घुसपैठियों से है जो आर्यसमाज 
का बला लगाकर आर्यसमाज पर अपना 
अधिकार जमा बैठे हैं। -बीस वर्षों 

जिपके बैठे हैं। आर्य समाज के सदस्यों 
में 80 प्रीतशत लोग हैं। किसी 
समाज की स्थीत का पता उसके 
साप्ताहिक सत्संग उर्पस्थीत से लगता 


है। ।975 में जिन दिनों दिल्ली में 
धूम-धाम से आर्य समाज शताब्दी समारोह 
मनाया जा रहा था तो हमें आर्य समाज 
बम्बई जिसके नाम पर शताब्दी समारोह 
हो रहा था| के साप्ताहिक सत्संग में जाने 
का अवसर मिला। कुल 3पस्थोत 6 थी। 
पता लगा, प्रायः ऐसा होता है। जो 
व्यंवत महीने में एक बार भी समाज ममेनदर 
में नहीं आता और ।00 पैसे कम्मा कर 
उसमें से 99 अपने लिए रखकर एक पेसा 
भी समाज को नहीं देता, उसका आर्यसमाज 
से क्‍या लगाव हो सकता है? आज आर्यसमाज 
के संगठन के सभी स्तरों पर 90 प्रीतशत 
ऐसे लोग हैं। पररिणामतः संसार के 
उपकार का दम भरने वाला आर्य समाज 
सरकारी सहयोग बिना अपने संगठन 
को विभिन्न पर निवर्चिन करने में 
भी असमर्थ है। सरकार द्वारा नियुक्त 
औधर्कारेयों की देख रेख के पहरे 
में हमारे चुनाव होते हैं और फिर निचली 
अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक बरसों 
मुकदमें लड़े जाते हैं। शिक्षण संस्थायें 
आर्य समाज के प्रचार का साधन न रहकर 
भ्रष्टययचार और जझगड़ों का बन गई 
हैं। गुस्कुल कांगडी से बदकर इसका 
उदाहरण क्या हो सकता 


आये विन मनाये जाने वाली शर्ताब्दियों 
के नाम पर होने वाले बड़े बडे जलसों 
॥0 ह 





प्रोई्म €ऋऋऋऋऋ 


क्या हमें भी वोध ] 


॥-स्वामी विधानन्द सरस्वती; 

और डुबुसों को देखकर लगता है जैसे सारा 

समाजी बन गया है। समय- 

समय पर आयोजित रेल यात्राओं को देखकर 

लगता है कि हम दिग्विजय करने निकल 

पड़े गा विदेशों में 223 आर्य 0९00 । 
कक पद पद कर ऐसा लगता 


में अब अधिक देर नहीं है। 
स्थात इससे सर्वधा विपरीत है। 
दयासद ने इस सब्चाई को जाना था। 
मानों उन्हें आर्यसमाज वर्तमान अवस्था 
का पूर्वामास था। इसीलिए उन्होंने लिखा 


धा- 
"उत्सवाद को मेले का झूुप देना 
हमें अच्छा नहीं लगता। इससे 
बहिर्मुली प्रवृत्ति ( होती हे ओर 
भी अत्यन्त व्यय होता है।" 


परन्तु _"महांर्ध को क्‍या अच्छा लगता 

है" इससे हमें कया? हम तो वह करते 
हमें ऋछा लगता है। किसी न 

किसी निमित्त से आये दिन बड़े बड़े समारोह 
होते रहते हैं - समारोह युगधर्म बन गया 
है। एक एक समारोह पर लाखों रुपये 
खर्च हो जाते हैं। नेताओं-अऔधिकारियों 
की वाह-वाह हो जाती है ओर बस। 
की अपेक्षा मत मतान्तरों की संख्या कई 
बढ गई है। पहले एक समय में 

का एक अवतार होता था अब ,एकसाथ 


दर्जनी भगवान रा पर विचरण कर रहे 
और हरेक पूजा करने वाले ताों 
करो्डों हैं। भारत में ही नहीं विदेशों 
के पा ईश्वर यों आरोप करके 
मूर्तिपूजा अब मे मूर्तियों 
मतपु समाधधियों पूजा होने लगी है। 
०. समाज के बड़े बडे नेता न केवल 
सम सीस और फ़्तचढाते 
बाबत 


कलम कराते हैं। _ गणेश 58 
भाति कोई भी शुभ कार्य करने से पहले 
गॉधी समाधि पर फूल चद्दा कर उसे नमन 


पहले । 





करना अंनवार्य सा हो गया हे। पहले 
जो कार्य व्योवतशः होते"थे वे अब योजनाबद्र 
रूप में सरकारी स्‍तर पर किये जाते हैं। 
नेताओं के मरने पर लाखों ओर कभी-कभी 
करोड़ों रुपये उनकी हंडिडयों को सेर कराने 


और उनके ४ निकालने पर खर्च हो 
जाते हैं। अन्धविश्वार्सो. को 38228 
देने के लिए सरकारी खजाने से 
स्पये खर्च किये जा रहे हैं। ज्यातिषियों 
और तात्रकों की चाँदी है। बड़े-बड़े नेता 
अन्धविश्वार्सों 4 प्रवशन कर हैं। 
जनता का , करने और प्रगगातशील 
होने का दम भरने वाले बड़े-बड़े अखबार 
करोड़ों संख्या में छपकर चमत्कारों में 
विश्वास बढा रहे हैं। रेडियो, सिनेमा 
ब टेलीविजन के माध्यम से आता , अवतारबाद 
आदि का धुंआधार प्रचार हो रहा है। शायद 
ही कोई फ्लमि बनती हो जिसे देखकर चरित्रहीनता 
बढ़ावा न मिलता हो ओर दती क 
तथा अवतारवाद में श्रुदा न  हो। 
* अब आर्यसमाजों ओर उनकी संस्थाओं 
में अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को आमंत्रित 
कर उनकौ अंभननदन होने लगा है। यह 
सब खुराफत अँग्रेजों के राज में नहीं होता 
था। 


प्रेमचन्द्र ने लिखा हे कि जब परुष 
में स्त्री के गुण आ जाते हैं तो वह देवत 
बन जाता तृ यदि स्‍त्री में पुस्ष 
के गुण आ जाते हैं तो वह कुलटा हो जाती 
है। राजनीते में. धर्म जाकर उसे पवित्र 
कर देता है किन्तु 'धर्म में राजनीत आकर 
उसे खा जाती है। आज वही का 
रहा है। राजनीतिक दॉाँवपेचों में 
अथाडेबाज तिकडम के बल पर आर्यसमाज 
पर छाये हुए हैं। धर्म और राजनीते में 
सेव्य-सेवक भाव रहे तो राजनीति बरी 
चीज नहीं। किन्तु इसका विपर्यय सर्वनाश 
का हेतु बन जाता है। जब लोकनेताओं 
पर राजनेता हावी होने लगते हैं. जब 
सरस्वती लक्ष्मी की ' 
को विवश हो जाती है, जब विदानों, सन्यासियों, 


' आचार्यों को पीछे डाल दिया जाता है और 


धन या पद के कारण धनर्पातयों और राज 
नेताओं को सम्मानित किया जाता है तो 
विदान अपनी सनतानों को वसीयत कर 


आभ कौपफक | 


जाते हैं - "याद समाज में सम्मानपूर्वक 
रहना है तो आर्य समाज से दूर रहना ६. 
2 के 00 खपोगे प्योसप तुम्हें है 
| तुम पल क 
के मैम्बर ह बन गए या येन केन प्रकारेण 


लाखों जमा कर एक 


सु्पये चन्दा दे 


दोगे तो तम वह सम्मान पा जाओगे 


न होगा। इस 


कई 5 अलवर ' में हुए अर्न्तराष्टीय आर्य 
ले अध्यक्षा करने वाले नेता 
टी शिवसागर हा लाम की यह कहते 


उपासक हूँ 


& है 


शमाजग का भवत हैं 


ग्रन्थों में में तुलसी 


* हि विचारों की हा 
में गॉधी ओर मार्क्स से प्रभावित हूँ।" 


ये सबजन "हरे रामा 
के सदस्य हैं। 

की उपाधि से क्धूषित 
बचेगा ऐसा सम्राज ? 


हरे कृष्णा" सम्प्रदाय 
अजमेर में उन्हें आर्यरत्न 
किया गया। केसे 


ओर जिन राजनेताओं के पीछे विद्ान 


अपमानित 


यहॉ आकर 


हमारे 
क्या करते हैं। सेहरा पढ़कर चले जाते 


हैं। पंजाब 


विवाह अवसर 


पर सेहरा पढ़ने की रिवाज है। प्रायः 


जानते 
नित नया सेहरा 


सेहरा पढ़ने वाले लोग 
बैठते। 


लिखने नहीं 


एक सेहरा उनका तेयार रहता है। जहाँ 


जाते हैं वहॉ वह और 
महत्वपूर्ण व्यकितर्यों_ के 


कन्या पक्ष 
नाम पूछकर पहले 


से तैयार सेहरे में यथास्थान भर वेते 


ठीक इसी प्रकार हमारे 


राजनेताओं के पास 


भी एक सदाबहार सेहरा तैयार रहता है, 


अवसर के अनुरूप उसमें 


यथा स्थान वयानन्द, 


बृद, नानक, साई बाबा आंदि के नाम्र 


डालकर उसे पढ़ 


हैं। भावना के 


अपाव में उनकी वाणी से निकले शब्द सुनमे 
वालों के कानों से टकरा कर रह जाते 


हैं। हृदय तक उनकी 


पहुँच नहीं हो पाती। 


कर पाने की प्रेरणा कैसे मिले। धर्म 


पर ग्रहण लग 
नीते पनप रही हैे। 


दी 
इन सब 2 53060 
प्रायः सर्वत्र आत्थ 


रहा /. लवे- 


यों के मूल में है 
का अमाव, बहुमत 
।। 


भायमित्र 





विद्यालयों में बहुधा यह पढ़ाया जाता 
कि भारत में धी और इस कारण 
भारत गुलाम बन गया। गुलामी का यह 
एक कारण हो सकता है परन्तु सब से बड़ा 
कारण इससे मिन्‍न है, जिस पर विचार 
किया जाना बहुत आवश्यक है क्योंक 4 । वर्षो 
स्वतंत्रता के पश्चात .भी वह, वह कारण 

में विद्मान है और उसमें 
परिवर्तन नहीं हआ। वजह कारण 

है भारतीय जनमानस की राज्यधर्म के प्रौत 


उदासीनता । अटल हक मर 
| रह 
आये थे, 
गये , चन्द 


लोग जो भारत में गा के 
राज्य स्थापत करने सफल हो 

लोग जो व्यापार करने के उद्देश्य से आये 
थे आसानी से साग्राज्य स्थापिति कर सके। 
स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने पर जनजागरणं 
के द्वारा जनमानस में चेतना जागृत करने 
की आवश्यकता थी, यह काम नही 
आ। लोग कहते सुने जाते हैं कि भारत 

बड़ी जागृति आ गई है। ।977 

जनता सरकार बना दी फिर ।980 में 
इन्दारगा सरकार बना दी सरकारों की अदला- 
बदली जागृति का प्रमाण नहीं हो सकता। 
यह तो शासन के प्रति घृणा के भाव का 
सूचक है। मेरे कहने को आशय यह है 
कि ऐसी चेतना जागृत हो कि प्रत्येक सागोरेक 
राज्य के सुचारू ढंग से चलाना अपना प्रथम 


नर 

«च 
जटाने की होड़ में आर्य समाज के [सद्ान्तों 
नीतक आदर्शों, योग्यता आँद की पूरी तरह 
अवहेलना करके अनार्यों की भर्ती। आर्यसमाज 
नियमोपनियमों का अपवादरूप में भी 
पालन नहीं हो पाता। येन-केन-प्रकारेण 
बहुमत जुटाने में कुशल व्यवित केवल तिकड़म 
के बल पर उँचे पद पर आसीन हो जाते 
हैं और योग्य तथा चरित्रवान व्यवत आर्य 

समाज से दूर जा पड़ते हैं। 


।2 


हि 





भारत गुलाम हल बना ? 


श्री बसंत सिंह गहलोत, विधायक 
घामपुर, 30प0। 


दाधित्व समेंझें और उसे ठीक करने के लिए 
संघर्ष करें। उसमें यह उदात्तमाव उत्पन्न 
हो कि राज्य के अच्छा रहते हुए ही, कृष ,उद्योग 

विद्याय. अआपताल और मानव जीवन 
लिए उपयोगी संस्थाएं ठीक प्रकार से कार्य 
कर सकती हैं। याद राज्य भ्रष्ट है, तो 
ओ में उसकी छाप पडेगी। जैसे 

व्यवित राज्य में जायेंगे, वेसा ही राज्य होगा। 
भारत में जो राज्य व्यवस्था है उसके 
प्रमुबता तीन अंग हैं। विद्धायिका, कार्यपालिका, 
तथा न्यायपालिका। तीनों की शक्तियां -अलग- 
अलग हैं। विधांथिका पर तो जनता का 
नियंत्रण है। उसे चुनाव द्वारा बदला जा 
सकता है। का कार्यपालिका और न्यायपालिका 
पर कोई नियंत्रण न होने के कारण आज 


वे भी मनमाने ढंग से कार्य कर रही 
है।  कार्यपातिका सभी शवितयां केनेद्रय 
हुई सी लगती हैं। यह बात सभी जनता 


5 महसूस करते 
और आज हक बादशाहत 
आंधक शवितशाली बन गई है। 
जनजागरण हुआ होता तो यह भयावह 
स्थीति पैदा ने होती। वास्तविक लोकश॑बित 
के अभाव में ही कार्यपॉलिका सर्वशक्तिमान 
बन गई है। संगठित लोकशवित का 
निर्माण ही इसका एकम्रेव हल है। आचार्य 
विनोवा भावे ने इस ओर काम किया था 
परनन्‍त उसे किसी अन्य ने आगे नहीं बढ़ाया 
और जब तक संगठित जो सत्य 
अहिंसा एवं न्याय पर आधांरेत हो और 
संघर्धशल हो खड़ी नहीं हो जाती तब 
तक जन सामान्य को भारत के संविधान - 
में उल्लिखित अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। 
आज न्याय वही ले सकता है जो शवितमान 
हो जिसके पास धन की शवित नहीं उसे 
न्याय प्राप्त करने का वातावरण नहीं है। 


शवित खड़ा करने के लिए 


ऐसे लोगों को तैयार करना होगा जो दूसरों 
के हितों की रक्षा करने के लिए संघर्ष -करें। 





हि अशव्तों ओर निबंलों के हक दिलाने 

के लिए संघर्ष कर सकें। इसके लिए है २8 के 
रता" की भावना वाले 

व्यवितर्यों को संगठित करना होगा। जब 

ऐसे परुष राजनीत में काम करेंगे तब 

जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकेगी। 


यह बड़े दुर्भाग्य बात है कि राजनीति 
में काम करने के लिए लोग नहीं 
हैं, घटिया के लोग, तंग 


दिल- लोग और स्वार्थी लोगों का ही राजनीति 
में बाह्य है। स्वयं को लोग श्रेष्ठ 
समझते हैं वे राजनीति से घृणा करते 
! उनका यह चिंतन बदलना होगा। 
योद श्रेष्ठ लोग राजनींत को सर की 
औन्तम शरण स्थलीमान कर अलग 
रहेंगे तो इस सारे पाप के वे हो 
भागी होंगे। स्वयं गलत काम करना 
ही पाप नहीं होता, पाप होते रहें और 
उसे बर्दाश्त किया जाता रहे यह भी घोर 
पाप है। लोग ईश्वर की उपासना करते 
रहें, धांर्मक आउंम्बरों में तल्‍लीन रहें 
और हि 8 सताये जाते रहें, शक्तिमान नशक्तों 
, तो वह उपासना निष्फल 
होती हे। यौदे हम िराकार की भावेत 
करते रहें और -साकार का शोषण होता रहे 
यह मौतभ्रम दूर होना चाहिये हमें “इस भावना 
को पूर्णतः त्यागना होगा- "कोऊनूप होठ 
हमें हानि" हमें समझना होगा कि हमारा 
रान्य से अन्योन्यांश्रत संबंध है। _एक दूसरे 
से जीवन बँधा है। अकैले जीने में ही सभी 
हानियां हैं। समाज के साथ दुःखी- 2 
होना ही भारतीय परम्परा है निष्काम 
का भी यही लक्ष्य है कि हमारी जो भी शववित 
है वह समाज की सेवा में ऑर्पत हो 
यीद हमारे पा में अऋअतर नहीं 
और इसके जागरूक व्यवतयों 
नहीं किया तो आगामी दंस वर्षो 
में हमें भीषण अराष्टीय समस्याओं का सामना 
करना पडेगा। उस समय हम विवश होंगे 
किसी न किसी प्रकार की पराधीनता 
के शिकार होंगे। अतः में सब हा 
विनम्र आग्रह करता हैँ 
खडे हों और स्वराज्य की स्थापना करने के 
लिए राजा विवेह भात आगे आयें । 
यही ज्राष बोध उत्सव शिवरांत्र के महानृपर्व 
का उदबोधन है । - 


आया 





॥।- प्रकाशन का स्थान- भगवानदीन ॥ 
भास्कर प्रेस, 
नारायण स्वागी 
भवन , ५ -मीराबाई- 
मार्ग, लखनऊ। 

प्रकाशन की आर्वार्तता- साप्ताहिक , प्रॉति- 
वृहस्पातवार व 
शुकवार । 

मुद्रक का नाम- श्री विश्व्भर दयाल गुप्त 

स्वत्वाधिकारीआर्य प्रातोनांध 
सभा उ७प्र० के लिये। 

राष्टीयता - भारतीय । 
प्रधान सम्पादक- श्री मनमोहन तिवारी 

पुरानागणेशगंज ,तंलनऊ 

प्रबन्धस म्पादक- श्री इ न्द्रदेवपाठक ,एम 0ए0 
साहित्याचार्य 5-मीराबाई 

मार्ग, लखनऊ । 

पत्र का स्वामित्व किसके पास है- 


आर्यप्री्तनॉध सभा , उत्तर प्रदेश लखंनऊ। 
गुप्त घोषित 


4 बन 
5 न 


685 


में विश्वभर दयाल 
करता हैँ कि मेरी जानकारी में ओर विश्वास 
के अनसार दिये गये विवरण सही हैं । 


क्श्विमर 
मुद्रक प्रकाशक "आयीमित्र" पता हक 
-मीराबाई मार्ग, उ0प्र0 


दिनांक- । मार्च ॥989 लखनऊ। 
“9८० १९०- ३०३८० १%-)९० ८०-१० 


वदित्ली में सर्वजातीय पंचायत 


हरियाणा, दिल्‍ली, राजस्थान तथा 
उत्तर प्रदेश की खाप बिरादरियोँ की 
विराट सर्वजातीय सर्वक्लाप पंचायत 6 मार्च।989 

गोमठ _ मन्दिर 5७8९ 
नई दिल्‍ली में हो रही है 
में व्याप्त अनेक क्रीतियोँ 
पर विचार होगा । 


!महरोली! 
हिन्दू समाज 
को दूर करने 


ग्ह्की 


।5 


०+पा कनकानज->- न के बन जननी भीवमनक >> अननानगनग न जन | अन्‍का- नाक नजत+।». >>०-& दल लक न» बन, 


्् कऋष बोधके हन्‍ 
आयीमत्र साप्ताहिक के स्कमित्व के 
सम्बन्ध में विवरण 
* फर्म - 4 
प्रपत्र नियम - 8 


आयमभमित्र 





शिवरात्रि का आयंसमाज में अपना 
ऐतिहासिक महत्व है। इसको "बोध रात्रि" 
कहा जाता है। आर्यसमाजी इस त्यौहार 
को "दयानन्द जन्मदिवस" भी मानते हैं, 
यद्याप स्वामी दयानन्द जी का जन्म शिवरात्रि 
के दिन नहीं हुआ था। स्वामीजी का जन्म 
सन्‌ 824 हुआ था और शिवरात्रि 
की घटना ।858 में हुई, जबकि स्वामीजी 
।4 वर्ष की किशोरावस्था में थे। सन्‌ 
।858 की 'शिवरात्रि के त्यौहार पर गुजराते 
के टंकारा नामक एक ग्राम के एक शिवालय 
भवत इकट्ठा हुए थे। इस त्यौहार 
पर भक्‍त लोग दिने में उपवास करते हैं 
ओर रात शिवालय में जागरण करके गुजारते 
| , स्वामी दयानन्दर का बचपन का नाम 
हि था। उनके पिता अंबाशंकर कट्टर 
28 शक थे। उन्होंने मूलशंकर को शवजी 

से संबोधत अनेक चमत्कारपूर्ण कथाएं सुना 
रखी थीं। ।4 वर्ष की आयु ५५ लशेंकर 
ने माता-पता से यह इच्छा थी 
के वे भी शवरांत्र पर उपवास रखेंगे 
और शवालय में जागरण करेंगे। मूलशंकर 
को यह समझा दिया गया था के ऐसा 
करने वालों को शिव जी वश् | 


बालक मूलशंकर ने सोचा होगा शिवरात्रि 
त्रिशूल॒ धारण हुए साक्षात शिवजी 
के दर्शे होंगे। हाथ में इमरू होगा, 


गले में रुूद्राह की माला होगी ओर बड़ा 
नाग गर्दन के चारों ओर लपटा 80 | 
सिर पर बड़ी जटा होगी, एक 
ओर बन्द्रकर और जटा के बीच से पवित्र 
गंगा को धारा निकल रही होगी। पेसी 
ही कल्पनाओं को मस्तिष्क में संजोए हुए 
पर ने पिता के साथ शिवालय में 
श किया। हर क्षण शिवजी के विधित्र 
रुप के दर्शन की आशा में मूलशंकर बैठा 
हुआ था। गाना-बजाना हुआ, पूजा-अर्चना 
हु । आधी रात बीत गयी। भर्तों 

से कोई ऊँध रहा था, कोई लेट गया 
था, कोई सो गया था। देर 
। 4 


कुछ ही 





है| 





हर 


| 






शिवरात्रि का लए घर शिव-संकल्प 


श्री केंप्णदत्त, एम0ए0, बी0एड0, हैदराबाद 


में सभी सो गये, यहाँ तक कि मूलशंकर 
के पिता भी सो गये। मन्दिर में सन्‍नाटा 
छा गया। लेकन मूलशंकर ३ आर शिवजी 
की मूर्ति पर टिकी हु । _ मदर के 
टिमटेमाते हुए दीपक के प्रकाश में मूलशंकर 


टिर्मटमाते हुए दीपक के प्रकाश 
में का किसी में धथा। वह 
तो अंधकार से प्रकाश की ओर बद 
रहा था, अज्ञान से ज्ञान की ओर अग्रसर 
हो रहा था। है 


शिवालय में फैली हुई स्तब्धता और 
शान्‍्त वातावरण से लाभ गे उठाकर बहुत 
जीव लन्तु, कीट पतंगे अपने-अपने 
आश्रय स्थानों से निकल पड़े और पेट भरने 
की चिन्ता में घूमने-फरने लगे। चूहे 
भी बलों से बाह आ गए। एक चूहा 
उछलता-कूदता मूर्त की ओर बढ़ा। 
फिर कर पर चढ़ गया। वहां रखे 
हुए चढ़ावे के खादय पदार्थों को खाने लगा। 
मूलशंकर ने जब यह दृष्य देखा तो स्तब्ध 
सा हो गया। प्रश्नों की बाल-मोस्तष्क में 
बोछार हो _गयी। "क्यों" और "केसा" 
के प्रश्नों ने बाक््क के मन को आलोडित 
कर दिया। मस्तिष्क में प्रश्नों का तूफान 
उठा। भक्त प्रहलाद के मस्तिष्क 
ही तूृफन उठे थे। गौतम केदिमग में ऐसे ही 
सन्देह उभारे थे। _ स्वामी रामतीध्ा 
मन-मस्तिष्क में शंकाओं की ऐसी ही 
हलचल मचा रही थी। स्वामी विवेकानन्द 
भी ऐसी ही समस्याओं से उलझे थे। _ राजा- 
राममोहन राय भी ही प्रश्नों से बेचेन 
गये थे। इसी 
समस्याओं को हल करने _ के लिए संसार 
ने संसार में वेचोरेक 
इसी प्रकार की वैचोरक क्रांन्त 
के भावेष्य को संवारने 
देशवोसर्यों के कल्याण की कोशश 
, समाज को सम्प्रा्ग पर लाने के लिए 
अपने-अपने ढंग से एडी चोटी का जोर 


प्रकार के प्रश्नों और | 


का प्रयत्न हक 


उनफनल्‍ननभननहनक 


। हैं। 


| डगर-डगर की खाक छानी, बर्नों 





मा | 


के मस्तिष्क में 
घटना 


बालक मूलशंकर 
भी प्रश्नों का तूफान उठा था। 
अत्यन्त क्षुद्र थी, किन्तु चूहे 
को देखने वाली आँखे महान थीं। उस दृश्य 
को महसूस करने वाला दिल व दिमाग 
श्रेष्ध था। बालक ने पता को जगाया 
और अपने सन्देहों-शंकाओं को उनके सामने 
रखा। बालक की शंकाओं का निवारण 


क्या होना था? पिता ने यह कहकर मूलशंकर 


को खामोश .करने की कोशिश की -- "बेटा। 
यूह तो शिवजी की मूर्ति मात्र है। सच्चे 
और असली शिवजी तो कैलाश रहते 


यह असली शिव थोडे ही हैं।" पिता 
५ समझा कि बालक का सम्राधान हो गया, 
लेकिन बाल- मस्तिष्क में एक नया संकल्प 
उभरा, उसके विचार-सागर में . नयी लहरें 
उभरने लगीं। मूलशंकर यह संकल्प करके 
वहाँ से निकल कर घर आ गया, "मैं 
तो असली शव का ही दर्शन कंरगा।" 
यह एक किशोरावस्था के बालक की कोरी 
कल्पना नहीं थी, एक बच्चे का खिलवाड़ 
नहीं था, मात्र कहकर जाने का कोई 
काल्पोनक विचार नही था, एक शुद्ध ,पवित्र 


और 832 5808 से निकला हुआ ऐसा सदृढ़ 
और संकल्प था ॥जसको व्यवहारिक- 
रुप देने में मूलशंकर ने वैवाहक जीवन 


में प्रवेश करने से इस्कार कर दिया, सांसारिक 
कह हक को सदा के लिए ।तलाज॑लि 
मां-बाप के, प्यार-दुलार और 


र्दी र॒ सगे- 
संबंधियों के प्रेम से भख मोड लिया, जमौन- 
जायदाद और बन वजन से अपने- आपको 


स्वेच्छा पूर्वक बचत कर लिया और एक 
दिन जप चाप घर से निकल पडा - सदा- 
सदा के लिए, कमी न लोटने के दृढ़ संकल्प 

साथ। घर से निकल कर नगर-नगर 
और जंगर्लों 
पहादों और जो. जनक 
साधुओं, ज्ञानियों, 
पास पहुँचे। फ किस लिए? 
केवल शिवरात्रि के किये हुए इस संकल्प 
जि के लिए कि "में सच्चे शिव के 
दर्शन करूँगा।" _ लेंकन कहीं भी, कसी 
ने भी उन्हें सच्चे ७82 के दर्शन नहीं 
करवाये और न उससे संबंधित सच्चा ज्ञान 





' प्रोइम 


वाले उस दश्य 


ऋध बोधक 


ही दया। अन्ततः पग्मना के तट क्‍ 
मथुरा नगरी में गुरू विरजानन्द जी महाराज 
की सेवा में बैठकर स्वामी दयानन्द ने सच्चे 
शिव का वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया और 
महार्प दयानन्द सरस्वती ने कार्य-क्षेत्र में 
प्रवेश किया। गुरू ववरजानन्द जी ने जो 
आदेश दिया था उसको पूर्ण करना स्वामी 
जी ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया 
धा। शिष्य को विदा करते हुए स्वामी- 
दयानन्द जी को गुरू ने आदेश दिया था- 
"बेटा। लिखा-पदा सफल कर, बस देश 
का सुधार और उपकार कर, सत्यशास्त्रों -का 
उद्धार कर, मत-भतान्तरों की आंवदया 


को मिटा और वैदिक धर्य, जो लोप हो 
गया है उसको फिर फेैला"। मर्हार्ध दयानन्व- 
सरस्वती ने गुरु के इस आदेश की पूर्ते 
में अपना सम्पूर्ण जीवन लगा दिया। आर्य 
समाज की स्थापना की, जनता में चेतना 
और बा ते पैदा की, धर्म का प्रचार 
किया, का जन-भाषा हिन्दी में पहली 
बार भाष्य किया, हजारों व्योवतर्यों के जीवन 
को सुधारा, नांस्तकों आस्तिक बनाया, 
समाज के उर्पेक्ष। और तिरस्कृत दौलत- 
वर्ग के उद्घार का मार्ग प्रशत्त किया। मत- 
मतान्तरों की सर्माप्त के लिए स्वामी जी 
ने लिखा हे--"सब सज्जनों को श्रम उठाकर 
इन सम्प्रदा्यों को जड-मूल से उम्ाडु डालना 
चाहिए। जो कभी उख़्ाइ डालने में न 
आवें, तो अपने देश का कल्याण कभी होने 
का नहीं।" राष्ट्‌ की स्वाधीनता के महत्व 
ओर गुलामी की विभीषिका को अप्तेद्िग्ष और 
स्पष्ट शब्दों में जनता के सामने रखते हुए 
लेखा, "कोई कितना ही करें परन्तु जो 
स्वदेशीय रज़्य होता है वह सर्वोपोरे उत्तम 
होता है। अधवा मतमतान्तर के आग्रह 
राहत अपने ओर पराये का पक्षपात शून्य 


* प्रजा पर पिता-माता के समान कृपा, न्याय 


ओर दया के साथ विर्देशयों का राज्य भी 
पूर्ण सुखदायक नहीं है।" इसी प्रकार 
' सन ।972-73 में जब स्वामी जी प्रचार 
करते हुए भागलपुर से कलकत्ता पहुँचे 
थे और श्री केशवचन्द्र सेन और एक विदेशी 


पादरी के प्रयत्न से स्वामी जी उस समय 
के वायसराय लार्ड नार्थ से मिलने 
गये थे, तब बातचीत के में स्वामीजी 

प्रोतोदन 


स्पष्ट शब्दों में कहा था, "में 
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आयभित्र 


बी की> ०७ ०» 
७ ७ ०७ ो:ुऊ 


ज्ञान की गरिमा 


बोध का यह पर्व पावन, 
बोध की आभा । 


ज्ञान पर-- 
हम चर्ले, जगती चलाए । 
ज्ञान की 8 बढाएँ ।। 
ऋप दयाननद ने इसी दिन, 
बोध की थी ज्योति पायी। 
उस ऋ#ष के उर विमल में, 
ज्योति नूतन जगमगायी । 
ऋष सदृश हम भी हृदय-- 


में, बोध की आमा जंगाएं । 
ज्ञान की गौरिमा बढ़ाए ।। 

यामिनी तम की धरा पर-- 

. तीब्र गाते से 58 है। 

ध्नुजता,. की बृत्तियां सब-- 

भ्रंग ऊंचे चढ़े रही है । 
4880 । अब बढ़ो तुम -- 

भू से भगाएं । 


ज्ञान की गरिमा बढ़ाएं ।। 
राधेश्याम "आर्य" विदयाकचर्स्पात 
मु्साफरखाना, सुलतानपुर [30प्र0॥ 
«७» ०» ०० ०» 
४ «७ ०१ पल 
प्रातः-सायं भगवान्‌ से प्रार्थना करते हुए 
कि वह दयालु भगवान्‌ 


शासन से शीघ्र ही 


देश को मुक्त 


तात्पर्य यह कि आज से ।48वर्ध 
| पूर्व टंकारा के शिवालय में शिवरात्रि को 
।& वर्ष के कशोर मूलशंकर ने सच्चे शिव 
के दर्शन करने का संकल्प किया था 
वह कितना शुभ, महानू, मंगलकारी और 
कल्याणकारी का था, उसकी हमने इस लेख 
में एक झांकी मात्र दिखाने की कोशिश की 
है। उस संकल्प ने भारत के ईतिहास 
को बदल दिया, आर्य जाति का स्वरूप परिवार्तित 
कर दिया । न्‍ 
।6 





दायर जनतत्र का समर्थन 


ओ भूभुर्वः स्वः । ऑरर्नद्ञाध:पवमान: 
पांच जन्य: पर रोहित :। तमीमहे महागयम 


वेद ने सदेव जनर्तानित्रक प्रणाली 
का उपदेश दिया है। एक तन्‍त्रीय शासन 
पर्दीत में भी राजा को विदान आर्य 
की सम्मौत 


ः से राज्य करने का 

दिया गया है। वेद में कई स्थानों पर 
राजा ईश्वरीय प्रौतीनींचध बताया गया 
है। जिस प्रकार परमात्मा निष्यक्ष न्‍्यायकारी 
कयाहद कर्मफल प्रदाता है उसी प्रकार 
राजा के कर्तव्यों का वर्णन है। शासन व्यक्त 
हैतकारी न होकर स्वीहेतकारी बने-इसी 
उद्देश्य उपर्यतत वेदमन्त्र में प्रभु॒से 
प्रार्थना करते हुए साधक कहता है-- है स्वप्रकाश 
स्वरुप परमात्मन? हम सभी प्रजाजनों 


के कल्याण के लिए 288 : ४ |! 
पंचायती व्यवस्था का हैं। इसी 
पंच्यती [जनर्तान्त्रकसय व्यवस्था से हम 
कल्याणफ्थ पर चलने वाले बने । 

बॉ ०० ्ँ ँ& 


# 9 ढ७ 9 ७६ चछु 


शिव रात हे अभो भी 
लाधन सिंह 0) । 


ञ्र | 

शिव-रात है अभी भी,वह दिन कहाँ हुआ हे? 
जिस भोर के लिये ही,आंष-लागरण हुआ है? 
शिवता बिलख रही है,शुचिता सिसक रही है। 
पशुता चंढ़ी है सिर पर,सरता सिसक रही है। 
सल्ल-शान्तिका सबेरा, मुर्माकन हुआ है? 
शिव-रात है अभी भी वह दिन कहाँ हुआ है? 
अब भी मनुज का शंकर,कंकर पे सिर पटकता, । 
वह वेद-ज्ञान का रवि, रातों के घर भटकता। 
तप, देव दयानन्द का, दिनर्माण कहाँ हुआ है? | 
शिव-रात है अभी भी,वह दिन कहाँ हुआ है? 
हम उँधते पड़े हैं,देन, रात बन रहा है। | 
कुतर रहे हैं, निशि,प्रात, बन रहा है। 
निरभान्त, आदमी का चिन्तन कहाँ हुआ है? 
शिवरात है कमी भी वह दिन कहाँ हुआ हैः 





१६ 


गो रक्षक दपानन्द 


मातर:" गाय वश्व की माता हे 


"तावो विश्क्य 
इस वेदोषित की ऋषि ने अपने पवित्र अन्त:ःकरण हैंवे 


में धारण करके गोर्मा की रक्षा हेतु महानतम नहीं छोड़ते, तो "नष्टे मूल नैव पवम न-पुष्पम" 
प्रयत्न किया था। यहाँ तक की जब कारण का नाश करदे तो कार्य पोहेले 
रक्षा हेतु ने गोकरुणानाधि" नामक पुस्तक ही क्‍यों न नष्ट हो जावे। 
भो रचकर तेयार धी। जिस _ पुस्तक हे ग्रांसा हांरेयों। तुम 
में 55 हर गाय से 8 गा २५७५ हे कुछ काल के पश्चात्‌ पशु जद न 
वर्णन बर्ड मर्म भाषा है, णष 
52% के द्यालनद हद हि ५ गो" रे पा तब मनुष्यों का मांस भी छोडोंगे 
दना भ | रक्षण हे परमेश्वर। तू इन पशुओं 
ही राष्ट्‌ की मानते थे इसी सन्दर्भ पर जो कि बिना अपराध मारे जाते हैं 
में ऋषिवर लिखते है:- क्यों नही करता क्‍या तेरी न ४ 
न १? क्या उन ए तेरी 
हअछ््या यजमानस्य पशून पाहेईहे व्याय सभा बन्द हो गई है। क्यों उनकी 


| पुरुष तू इन पशुओं को मत मार ओर यजमान 
। अर्थात्‌ सब के सुख देने वाले सम्बन्धी 
पशुओं रक्षा कर, जिनसे तेरी भी 
रक्षा होवे। इसी ब्रहम से लेकर आज 
आर्य लोग पशुओं की हिंसा में पाप और 
अधर्म समझते थे और समझते 0 
| और इनकी रक्षा मंहगासे 
होता क्योंकि दूध आदि के अधिक होने दररेद्री 
को खान-पान में मिलने पर न्यून ही अन्न 
खाया जाता है। और अनन कम खाने 
मल भी कम होता है मल के 5 होने 
से दुर्गनध भी न्‍यून होती है दुर्गन्‍्ध 
होने से वाय वृष्टि जल की शुद होती 
रोगों की न्‍्यूनता होने से सब को 


इससे यह ठीक है कि गो आदि 

पशुओं के नाश होने से राजा और प्रजा का 

नाश हो जाता है क्योंके जब पशु ्यत 
होते हैं तब दूध पदार्थों 
आदि कार्यो घटती होती हे इसी 
जितना दूध थी आदि पदार्थ तथा बेल आदि 
पशु 700वर्ष से पूर्व मिलते थे उतना दृध- 
घी बैल आदि पशु इस समय आज दश 
मूल्य में मिल सकता। 
700वर्घ के पीछे इस देश में गवांदि पशुओं 


ईआचार्य राजदेव शर्मा शाहत्री 
व्याकरणाचार्य |इटावाएँ 


को मारने वाले बहुत से विदेशी आ बसे 
उन सर्वोपकारी पशुओं के हाड-मांस तक 


पीड़ा छडाने पर ध्यान नहीं देता और 
उनकी पुकार नहीं 802 क्यों इन मांसा 
हाोरेयों के हृदय दया का प्रकाश नहीं 
करता तथा क्यों इनकी +नष्ठरता कठोरता 
स्वार्थ पन और मूर्खता आंद दोषों को दूर 
नहीं करता । 
कितनी वेदना है क्रोष के 
में शाम गो के प्रति/आर्यो क्या तुमने 
इन शब्दों पर ध्यान विया। 
अपना राष्ट््‌ हमने अंग्रेजों से 
लिया आज स्वदेशीय राज्य 38० मं 
माता परतन्त्रता की ह्ल 
महात्मा गाँधी जिन्होंने कहा था कि "आजादी- 
मिलते ही पहली कलम से गोहत्या बन्द 
कर दूँगा। वह भी जिन्दगी भर मुस्लिम 
परस्ती करते रहे। लेकिन आज भी गोमोँ 
स्वतन्त्र न हो सकी आर्यो । ऋ#ीषि के 
विचारों को तुम्हेंही पूर्ण करना होगा। 
वेद का भी आदेश है-- 


याद नो गां हिस यथदश्व योदे-पृरुषम। 


तंत्वा सीसेन विध्याबा यथानो - सो - वीरहा। । 
आर्यो तुम्हारा धर्मग्रन्य वेद 
भी गोरक्षा की बात कह रहा है अत 
चौरेतार्थ कर ऋष ऋण से 
०40 + मी होने का यत्न करें । 
|_____ | 7 


मुवत करा ' 


कप बो। ३ साला. 
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आयभित्न 








प्रीतीिदीन महाशिवरांत्र के दिन हम 
ही हर्षोत्तास से हऋ्रष बोध पर्व मनाते 
हैं, जगह-जगह सम्मेलनों के आयोजन करके, 
शोभा यात्रायें_ निकाल कर म्रहर्ष दयाननद 
के प्रात श्रद्धाजील अत करते हैं, ओर _संकल्प 
लेते हैं भावी वर्ष में ऋषि 


सम्मत कफ़िनों के 
माध्यम से वेद प्रचार द्वारा सम्पूर्ण विश्व 
आर्य बनाने का। 


मिस्संदेह महार्ध दयानन्द की अनन्य 
साधना का परिणाम ही - संांदर्यों की दासता 
से भारत माता को है।. ऋआष 
के स्वाधीनता आन्दोलन के विगुल की ध्वनि 
जन जन में व्याप गयी, जागृति आई, प्रबल 
आन्दोलन उठा, जाति प्राति का भेद. मिटा 
सब संगठित हो गले मिले। अंग्रेजी सरकार 
है थर्रा गई - देश स्वतनत्र हुआ नारी ने 
भी अपना ओऑधकार पहचाना, उसने भी स्वराज्य 
आन्दोलन में अपना भरपूर बोलदान विया। 
अशक्षा के प्रीत जागरुक हुई, शिक्षा के प्रोत 
उत्साह बढ़ा, फिर शिक्षा प्राप्त करके अनेकों 
उच्चतम पदों पर आसीन होकर भारत मात 
के गौरव को बढ़ाया। 


स्वाधीनता प्राप्त के बाद शायद ऋषि 
भवतों ने अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान ली। 
परिणाम सत्ता में ऐसे लोगों का बाहुल्य हुआ 
भारतीय संस्कृत, भारतीय _ सम्यता 
से कुछ लेना देना नहीं रहा। जो विदेशी 
वेधव के प्रांत उसके प्रबल आर्कषण से आर्कार्धत 
होकर भौतकवाद में फंसकर राष्ट्ू्‌ को उन्नत 
बनाने का स्वप्न देखने लगे। बस, वहीं 
से अनैतिकता बढ़ने लगौ। स्वाधन्धिता, 
पदलोलुपता ने अपना वर्चस्व गाता ना आरम्भ 
किया कर फ्लत: आज फिर संगठित देश क्खिएद्धन 
की ओर बढ़ने लगा। आज देश में भाषांयी, 
जातीय आधार पर क्माजन के के कृत्सित आन्दोलन 
हो रहे हैं, कुर्सी का लोभ सं राजनीतिक 
लोग - राष्ट्ज न्‍न्नीत का चन्‍तन छोड़ सत्ता 
बचाने या पाने की होड़ में लगे हैं। इस 
।8 


जिन्हें 





सम्पूर्ण विश्व को < बनायेंगे 


को में 


प्राइम 


ई आचार्य वेदब्रत अक्स्थी, 
वेदर्मान्दर हिन्दनगर ,लललनऊ| 


लालच के वशीमूत होकर ही अबय फेख्यक 
संरक्षण, सवर्ण-अंसवर्ण के भेद समाप्त करन 
का बहाना देकर सबमें भेव बढ़ा रहे हैं। 
सबमें एक के लिए जाने या अनजाने 
सन्देह- और घृणा बढ़ा रहे हैं। 
इस कार्य में सत्ता की कुर्सी पाने की दोड 
प्रायः सभी पार्टेयां या राजनीतिक नेता 
किसी से पीछे नहीं हैं। 


आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य 
उसके महार्थ दयाननद 'नर्मित दस नियमों 

सुस्पष्ट है। "ओवध्ा का नाश और 
विद्या की वोद्" "सबकी उनन्‍नात में अपनी 
उन्‍नोत" सब का काम धर्मनुसार सत्यासत्य 
को विचार कर करना - लक्ष्य होते हुए 
भी हम प्रभाववश लक्ष्य से दूर हो रहे 
55 । इसी कारण देश की दशा दिनानुदिन 
[ती जा रही है और इस दोष 
हम सभी दोषी हैं। 


सभी पर्वों का आयोजन आत्म निरीक्षण 
के लिए ही हज ने करने का विधान 
किया था। पर्व पर॒- जिस 
दिन की एक सामान्य घटना ने मूलशंकर 
को बदलकर दयानन्द बना. विया, और 
दयानन्द ने भारत की हज नेया को4२ 
उबार लिया - दयानन्द के श्रद्धा व्यक्त 
करने वाले हम सब आर्यो का कर्म बनता 
है कि हम ओआत्मोनरीक्षण करें कि 
हमने विगत वर्ष में आज के दिन जो 
संकल्प लिए थे उनमें - कितने पूर्ण क्ये 


कितने रहे, कितने बिलकुल 
आरम्भ कये और देखेंकक्षेदुछफैलते राजनीतिक 
प्रपंचपर्ण अन्धकार का हमे पर तो प्रभाव 


नहीं पड रहा। 


. इस प्रकार, आत्म निरीक्षण कर 
संकल्प लें, सम्पूर्ण रूप में जागरूक होकर 


० 03: को अधःपतन से बचाने का। 


स्वार्थरता की अज्ञान निशा 





छत में जब ऋ#औष आये तुम। 
खो बैठे थे निज सब कुछ हम। 
छाया था चहूँ दिश अन्धकार 
घनघटा कलेशमय थी अपार 
कोई न जान सकता था क्‍या 

कौन कहाँ पथ क्या विचार। 
पथप्रष्ट हुये थे सचमुच हम 
भारत में जब ---- ॥॥] 
टिमोंटेमा रहां था ज्ञानदीप 
था बिरज रहा आनन्द जहाँ 
-धीरे आलॉकित बस 

' हो उठता था वह दीप वहाँ 
फैला था घोर ओवध्यातम 
भारत में जब बा | 
थे भूल चुके वैदिक विचार 
नास्तिकता का ही था प्रसार 
मिथ्या आडम्बर दम्भ जहाँ 
घेरे भारत है 883 
बन सत्य प्रकाशक तुम 
भारत में जब ---- है 
पालखण्ड खौण्डनी छजा हाथ 
अन्नान अनीत विनष्ट 

(28093 भ्रमंजालों 
ह प्रकाश" प्रतीत हुई 

तम प्ें शरविन्द बने ज्राष तुम 
भारत में जब ----- 4 





को मिटाने का। 


निश्वय ही यह हमारा संकल्प हमें 
शत और सम्बल देगा और हम भारत 
माता की 'नस्‍्प्ह सेवा साधना सें स्वयं 

होंगे, ४ राष्ट को सुपध की 

प्रॉरत सख सम्पन्न बनायेंगे 
और ऋक्रोष दयानन्द की कल्पना के भारत 
का नर्माण करके सम्पूर्ण विश्व को आर्य 
बनायेंगे। 





(हद 


ऋषि आए तुम 


आंध बोधक 


डा0 सावित्री देवी शर्मा 
। 0 ,केलावाण - सावित्री सदन बरेली 


जड़ पूजा की कर भ्रोनत दूर 
प्रिय "ओउम्‌" पताका फहराई 
उस घोर अमावास्या तम्र में 
वेदों की विव्य ज्योति पाई 
शोभन चिन्ता माण लाये तुम 
भारत में जब ---- ॥#5 


करूणावरुणालय प्रुनिवर ने 
"गोकरुणानिधि" की रचनाकर 
वरसायी अपनी सजल दुष्ट 
संत्रर्त मूक से पशुधन पर 
रक्षार्थ देव आये थे तुम 
भारत में जब ----- (6 | 


नारी अशक्षिता थी वेदा- 
६ 8 नहीं कर सकती थी 
दलित अनाथ दीन 
विधवा दुलिया आहें भरती 
सन्‍्तापहरण बन आये तुम 
भारत में जब ----- ह7॥ 


यह शस्य श्यामता भारत भू 
थी अतुल कीर्त जिसकी जग में 
कन्दन करती थी पराधीनता 
से जकड़ी जंजीरों में 

थे मुक्ति दूत बन आये तुम 

भारत में जब --------- 88 [ 





७9 
हम और आपको उचित है कि जिस ॥ 
देश के पदार्थों से शरीर बना ओर | 
जिनसे अब भी पालन होता है ओर 
आगे भी होगा, उसकी उन्नत 
तन-मन-धन से सब मिलकर करें। । 
इसीलये जैसा आर्यसमाज  आर्यावर्त्त 
की उनन्‍्नीत का कारण है वैसा दूसरा 
नहीं हो सकता । 


न 
४9 


आयमित्र 





आज से लगभग सो- सवा सो-साल 
की बात है। _ गुजरात-प्रदेश के 
एक गाँव "'"टंकारा" में पं कर्षन लाल 

के घर में एक बालक ने जन्म लिया 
थ्रा। बालक का नाम मूलशंकर रक्खा-गया। 
घर वालों का लाइू-प्यार पाता हुआ बालक 
धीरे-धीरे बड़ा होने लगा। ५5-6६ वर्ष 
की आयु होने पर बालक को पढने के 
लिए बैठाया गया। तीग्र बालक 
ने धीरे-धीरे काफी शिक्षा प्राप्त कर ली। 
5 कप की आयु तेरह वर्ष की हो 
गई थी। 


!। उस दिन, '"सिवरात्र" का पर्व-था। 
घर वाले "शिव जी" के उपासक थे। 
धर में सबने दिन भर "शिवरात्रि" का 
बालक मूलशंकर ने भी शिवरात्रि 
का ब्रत रकक्‍्खा। घर वाले-- घरमेषप 
बने "शिव मन्दरत में बैठे-बेठे-- दिन 
जी" का कीर्तन करते रहे। 
धीरे-धीरे दिन बीत गया ओर रात्रि आ 


जैसे-जैसे रात्रि बीतती गई, घर 
के सदस्यों को निद्रा आती गई। _ एक- 
एक कर घर के सारे लोग निद्रा में मग्न 
हो गये। बालक मूलशंकर उत्साह 
में भरा माँदर में बेठा हुआ जागता रहा। 


क्‍ आधी रात _ के स्ेय उस मंदिर 
में बने एक बिल में से एक चूहा निकता। 


वह धीरे-धीरे चलता हुआ "शिव जी", 


की मूर्त की ओर बढ़ने लगा। "शिवजी" 
की मूर्ति पर दिन में फ्ल चढाये गये 
मूर्ति पर चढ़ाये गये एक 
बेर को कुतर कुतर कर सा लिया ओर 
एक अन्य से बेर को लेक वह चला 
गया । 


अब बालक मूलशंकर के मन में 
20 


सच्चे शिव खोज 





--कन्द्रपात सिंह "मयंक" 
कानपुर । 


, सूदेह का एक बादल सा उठने लगा। 
यह केसे "शिव" जी हैं? ये तो एक 
नन्‍हें चूहे से अपने फ्लों की रक्षा भी 


नहीं कर पाये। ये भला संसार की क्‍या 
करेंगे ? , यह सच्चे "शिव" 

हैं। सच्चा "शिव" कोई और है। कोई 
और है।। और है।।। में सच्चे, 


"शिव" की खोज कछहँगा। 


और बालक मूलशंकर सच्चे "शिव" 
की खोज में अपने घर ३ निकल पड़ा। 
भारत के विभिन्‍न नगरों में भ्रमण करता 
हुआ वह "मथुरा" नगर में जा पहुँचा। उसने 
मधुरा में गुरूवर विरजानन्द जी से ज्ञान 
प्राप्त करके भारत का भ्रमण किया और देश 
की जनता व समाज का बडा कल्याण किया। 


आगे चल कर यही बालक "मर्र्ष- 
दयानन्द सरस्वती" के नाम से जीवन में 
प्रसद्ध हुआआ इसने क्रीतिरयों, अज्ञान ओर 
अविधा का विनाश किया और देश में सच्चे 
ज्ञान और विद्या का प्रचार'ं किया। भारत 
में आर्यसमाज की स्थापना की। देश 
कक वर्ष पूर्व महार्ष दयानन्द और आर्यसमाज 
५ शताब्दी बड़ी धूमधाम से मनायी गई 

| 


“2(-१९८०१८०- १० १८-१० )८- १९०९० १८- 


- कोई कितना ही कहे परन्तु जो 
स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोर्पारि 
उत्तम होता हैं। 


- इश्व तेरी इच्छा पूर्ण हो? क्या 
तेरी यही इच्छा थी छहा । 
तैने अच्छी लीला की । 


- याव कोई अपना "दर्शन" एक शब्द 
में प्रकट की आज्ञा दे तो मैं कहूँगा 
"आत्म ज्ञान" ओर "आत्म विश्वास । ह 





॥ तप बोधक 


आये करण की दिशा में त्रिसत्री योजना 


आर्य प्रीतोनॉंध सभा उत्तर प्रदेश 
के पिछले बृहदोधवेशन के अवसर पर "आर्यकरण 
की दिशा में त्रि सूत्री योजना" स्वीकृत हुई 
थी। वे त्र सूत्र निम्न हैं:- 


| - 59232 का उत्थान, 2- गो<रक्षा, 
उ- संस्थान की स्थापना। 


वैसे तो आर्यसमाज के कार्यक्रम को 
में योजनायें पहिले 23205 से ही विध्वमान हैं। परन्तु 
कभी-कभी इनमें शिधिलता अनुभव हो जाती 
है तब पुनः उस को दूर करने 
के लिये पुनः इस कार्यक्म को योजना का 
रूप देकर प्रारम्भ करने की दिशा में विचार 
कया जाता है। 


हु सर्वाग रूप से पूर्ण एवं वैज्ञानिक 
भाषा है इसके लिए देवनागरी भी सर्वागे 
व है इसमें कोई सन्हेद नहीं हे। वेद 

लिखा हैं:-"ब्राहमर्णों& सथ  मुखमासीत" 
यह सर्वर्थ एवं सर्वीश में पूर्ण सत्य हैं। 
वास्तव में ब्राहमण को ऐसा ही पोरपूर्ण होना 
चाहिये जैसी यह संस्कृत भाषा है। किसी 
भी अक्षर का आर स्थान का हे 
अतः ब्राहमण शुद्ध ०० 0ह अथवित्ता ना 
चांहये। सब पौंचों >जञानेन्द्रयाँ भी पररमापता 
प्रभु ने मुख पर या उसके समीप हो रची 
हैं अतः ब्राह्मण को सर्वज्ञान सम्पन्न होना 
चोहेये। इस लिये वैदिक सिद्धान्त में जाति 
से ब्राह्मण आदि न मानकर वर्ण माने हैं। 
संस्कृत के समस्त अक्षरों, अनुस्वारा तथा 
बसों तक का स्थान ओर प्रयत्न मुख 
ही है और .इनके शुद्ध करने की न्नानेन्द्रय 
जन्हा का भी स्थान मुख में ही है। अतः 
संस्कृत भाषा का शुद्ध उच्चारण ही आओमेप्रेत 
है। अत्तु। 


यह भाषा सर्व प्राचीन हे ओर अन्य 
समस्त भाषाओं की जननी है इस तवधय 


प्रयव्रत शास्त्री साहित्य रत्न, 
एग्रपए0 सरचना। 


में कुछ वदानों के विचारों का उल्लेख भी 
आवश्यक है:- 


श्लेकल साहब अपने एक लेख में 
लिखते हैं कि संसार की प्रचोलत 
भाषाओं में कोई भी भाषा इतनी पूर्ण नहीं है 
जितनी कि संस्कृत'' इतने धातुओं का 
पता एवं शब्दों की हक तव्पत्त का पता स्पष्ट 
रीत से किसी भाषा में नहीं मिलता जितना 
के संस्कृत में । 


कृन 


डा0 वेलंटाइन लिखते हैं कि संस्कृत 
ही समस्त भाषाओं की जननी है। 


ख- 


ग- डे 0 सी टेलर महोदय की राय 

हे संस्कृत की समता भारत 
की कोई भाषा नहीं कर सकती। यूरोप 
की तमाम भाषायें जिनको हम क्लांसिकल 


कहते हैं, इस ही से निकली हैं। 


यूरोप में इस शताब्द में एक बड़ी 
भारी बात यह जानी गई कि किसी 
भाषा में जो लाखों शब्द (होते हैं उनकी 
व्युत्पत्त का पता बहुत थोड़े से मूल शर््दों 
से लगाया जा सकता है। भारतवर्ष 


घ<- 


तीन हजार वर्ष हुए पाणिनी के समय के 
पहले यह बात जानी 'जा 'चुकी थी और 
इस बड़े वैयाकरण ने अपने समय के शब्दों 
की व्युत्पत्ति की थी। 


प्रोफर मेकक्‍्स मूल सोहब लिखते 
हैं कि केवल हिन्दुओं और यूनानियों 
ने व्याकरण शास्त्र की उन्‍नीत की, परन्तु 
लय ने जो सफ्लता प्राप्त की वह 
पोणनी के जो कि संसार भर में सबसे 
बड़ा वेयाकरण हुआ है, ग्रन्थ के आगे कुछ 
भी नहीं है 


डु- 


यह संस्कृत भाषा का ही ज्ञान था 


च- 
ल्‍ 2। 


आयंमित्न (१ि-- 


श्र 


जिससे कि इस शर्ताब्दि के योसूप 


0008 गो ने की हक 

प संस्कृत भाषा त 
आरयों -के इतिहासं सबूत रे 

कैथी... जबोक एथेन्स और रोम जाने नहीं गये -थे। 


छ- श्री मेंधलीशरण गुप्त भारत-भारती 
में ।लखते हैं 


गैनकला जहाँ से आधोनक वह 
भिन्न भाषा तत्व है 
रखती न भाषा एक भी संस्कृत 
समान महत्व है । 


80 सदृश वैयाकरण' संसार भर 
इस प्रश्न का सर्वत्र उत्तर, उत्तरोत्तर 
“ मौन है।।" 


इतने गुण और इतनी महान भाषा 
उत्थान की योजना आर्य सभा 

स्वीकूत की है यह अत्यन्त प्रसन्नता 
का विषय है। हम मी 


का देना बहुत कार्य है क्योंकि 
रोडयो, ५5688 तथा उच्च 8 के . 


व्याघ्यान सभाओं एवं सभा 
ने सम्पूर्ण देश का वातावरण अंग्रेजी मय 
बना दिया है। 


यही कारण है के सरम्प्रीत नगरों 
उपनगरों के साथ-साथ ग्रामों में भी अंग्रेजी 
माध्यम के खुल रहे हैं तथा गुस्कुलों 
ओर संस्कृत पाठशालाओं की ओर से विमुखता 
बढती जां रही है इसके साथ ही नये 
बल वाले को मान्यता भी प्राप्त 


आज आर्थिक है अनेक इस 
प्रकार 2 अधिकारी 
सदस्यगण गा भी खोलने लगे हैं। यह 
आय का साधन है। 
में शुल्क रूप से लेते हैं कोई 
टोक न शुल्क पर है न हिसाब-किताब रखने 
पर । 


५2 एक दुखद यह भी विषय है कि 


एक ही 4458 80% 55 की मानने वाले 2९ 
दयानन्द प्र मार्ग का अनुसरण कर 
बाले आर्य पनुष्यों में भी मानसिक 
विचारकृत दूरी धैथा कार्य करने की 
विविधता को लिये हुए हैं, इस विवधता 
का ही यह परिणाम है कि आज आर्य संस्थाओं 
में अनेक स्थानों पर कलह है और प्रशासक 
नयवत हैं 

न केवल आर्य राम्ाज प्रत्युत आर्य- 


व 


प्रातनथि सभायें भी पारस्पोरक कलह के 
ला न्यायालयों से वाद का निर्णय कराती 
। 

प्रायः प्रत्येक पढ़े लिखे घरों में 
बालकों-बालिकाओं के अध्ययन का आरम्भ 
ए0बी0सी0ही0 आदि अंग्रेजी वर्णमाता से 
तथा वबन0८0 शथ्री0 आदि अंग्रेजी अंकों से 
होता है इस में गोरव अनुभव करते 


हैं। देवनागरी लिपि से तथा अर्को को 
वे आरम्भ ही करना नहीं चाहते। इसाई- 
कालेजों में अपने क्च्चों को पद़ाना 

इस लिये इस यग 
विक्ललयों एवं गुरुकुलों का हाप्त 


श्रेयय्कर मानते हैं। 
में संस्कृत 
होता जा रहा है। 
आर्यसमाज के पर्दाधकारी व सदस्य 
अधिकाशतः संस्कृत नहीं जानते। शुद् मन्त्रो- 


च्चाण नहीं कर सकते, न इस 5विशा में 
वे प्रयत्नशील हैं। अन्य भी अनेको प्रकार 
की नर्बलताएं हैं 


आर्यसमाज के जो उपदेशक महोपदेशक 
हैं उनमें अंधकांशतः संस्कृत है 0 मी 
प्रचाकक भजनोपदेशक हैं. उनमें 
संस्कृतज्ञ नही हैं। आर्यसमाज के जो उपदेशक 
महोपदेशक तथा प्रचारक व भजनोपदेश 
हों सभी का अधिक या अल्प मात्रा में 


होना आवश्यक है। किसी का भी 
प्रजा मनोरजन मात्र नहीं होना चाहिये। 
वौदिक ज्ञान भी अपेक्षित है। 


सभा एक सत्यार्ध प्रकाश की 

परीक्षा आरम्भ करनी चाहिये। नये या 
प्राचीन॑ प्रचारकों में उस परीक्षा को करना 
ओनवार्य है। 

सभा ने संस्कृत भाषा का उत्थान 
438 39 (2 अच्छी बनाई है। इस योजना 
को करने कार्यकम 
को अवश्य बनाना चाहिये। यह केवल 
कागजी योजना ही न रह जाये। 






हि महार्थ स्वामी दयानन्द से किसी 
अँग्रेज अधिकारी ने एक बार व्यंत्र से कहा 
" आप वैदिक धर्म को मानते हैं। किन्तु 
हम ईसाईयों के गुलाम हैं। क्या यह 
इस बात का प्रमाण नहीं कि ईसाई धर्म 
वैदिक धर्म से श्रेष्ठ है।" मर्हर्ष ने उत्तर 
दिया "हमने वैदिक धर्म का परित्याग कर 
दिया था और आप ने उसके सदगु्णों को 


अपना लिया। इस कारण आप हमपर 
राज्य कर रहे हैं।" इस घटना से हमें 


क्या शिक्षा मिलती है? 
ः लोग कहते हैं हिन्दू धर्म का हास 
हो गया है। आर्य समाज विघटन की 
ओर है। धर्म का हास नहीं हुआ करता। 
हाँ। हिन्दू नष्ट प्रायः है। ओर आर्यसमाजी 
भी अधोगीत को जा रहे हैं। कारण यह 
है कि हमने धर्म का परित्याग कर दिया 
है। जिन्होंने जितना वैदिक धर्म को अपना 
लिया हैं वह उत्तनी ही उन्‍नीते कर रहे 
हैं। याद हिन्दू समझते हैं कि मंदिरों 
में अर्चना पूजा अथवा रात्रि जागरण अथवा, 
रामायण पाठ जैसे धार्मिक समझे जाने वाले 
कृत्यों को कर लेने मात्र से उनका कल्याण 
हो जायेगा तो इससे बड़ी भूल क्‍या हो 
सकती है। उन्होंने धर्म के मर्म को समझा 
ही नहीं है। 

इसी प्रकार आर्य समाजी याद हवन- 


ऋषि बोधक ते 


पुरुषेत्तम सिंह योग 
लखनऊ 


संध्या मात्र को धर्म समझ बैठे हैं तो 


जागो आर्यो जागो 


क्या यह उनकी उनन्‍नीत के कारण बन सकते 
हैं? इस बात को थोडा विस्तार से लें। 


बहुत से प्रीर्तोष्ठत आर्य समाजियों 


के बड़े-बड़े व्यापारिक संस्थान हैं। वह | 


घर पर हवन संध्या करते हैं। किन्तु 
उनकी दुकानों में गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा 
रही है। उन पर नियम पूर्वक एक 
लाल बल्ब जलता है। पहले दिया जला 
करता था। उनके व्योपारिक संस्थानों 
में जानो पर कोई ऐसी विशेषता ही नहीं। 
लगती कि यह संस्थान ओरों से किसी 
प्रकार मिन है। कि यहाँ- दूसरे संस्थानों 
से कम लाभ पर माल बेचा जाता है। । 
कि यहाँ ग्राहक्क से व्यवहार अधिक शिष्ट 
है। कि यहाँ तोल नाप में कोई छल 
हो ही नहीं सकता। 

जो आर्यसमाजी राजनीति में हैं 
क्या उन्हें इस बात का ध्यान रहता है। 
कि वह सत्य व न्याय का पक्ष लें और 
उस राजनीतिक दल का खुलकर ओर संगठित | 
होकर विरोध करें जो समाज का हित 
करने में लगे हैं। क्या वह इस प्रकार 
धर्म का हास 'करने में सहायक नहीं है 
कौन सा धर्म है जो शराब खोरी की अथवा 
नग्न नृत्यों की छूट देता है? किन्तु 
कितने आर्य समाजी अथवा हिन्दू 40080 





कक. 
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ने बढ़ती शराब नोशी, धुग्रपान, , अश्लील 
चल चित्रों के 'नर्माण को मुद॒दा बनाकर 
इस्तीफे दिये हैं? किन्तु नहीं उनकी सारी 
राजनीतिक जोड-तोडइ स्वयं एम0एल0ए0 
अथवा एम0पी0 बनने तक सीमित है। 

याद साथ-साथ हम इसकी तुलना 
दूसरे धर्मों के राजनीतिज्ञों से करते चर्ले 
तो यह बात स्पष्ट हो जायगी। 

मुसलमानों को लें- उनके अधिकतर 
राजनीतिन्न एम0 पी0 अथवा एम0एल0ए0 
किसी भी ऐसे प्रश्न पर जिसमें उनकी 
कह जाति अथवा मजृहब का हित निहित हो 
है एक साथ एक मंच पर इकट॒ठे होकर 
अपनी जाति के हित की बात करते हैं 
जिसके कारण सरकार को उनके आगे 
झुकना पड़ता है। क्या कभी हिन्दुओं 
ने भी ऐसा प्रयास किया है ? 

शिक्षा किसी भी जाति के उत्थान 
अथवा पतन का मुख्य आधार है। हिन्दुओं 
| के शिक्षा संस्थानों की दूसरे धर्मों के शिक्षा 
| संस्थानों से तुलना करने के लिये दोनों 
को जाकर देखें तो हिन्दुओं के पतन का 
कारण आपको पता लग्न जायेगा। आप 
मुस्लिम मदरसों में जाकर तो देखें। 
आपकी गुरुकुल पद्दीत की जीती-जागती 


तस्वीरें हैं वह्के। एक समय होता था 
जब गुरुकुल अनुशासन, परस्पर प्रेम, 
आचार्य-विद्या्थी सम्बन्धों, उत्तम आचार 
है व्यवहार के नमूने थे। सब नष्ट कर 


दिया है हमारे कर्ण-धारों ने अपने स्वार्थ 
के वशीमृूत होकर। किन्तु मुस्लिम मेदरसों 
24 


ने उस प्रणाली को न केवल अपना लिया 
है अपतु वह आर्य गरुकुर्तलों के आदशी 
पर उनको चला भी रहे हैं। 

प्राय: डाह्टरों के बेटे डाक्टर ,इंजीनियर 
के बेटे इंजीनयर, वकील का बेटा वकील 
देखेगे। क्या आपने कभी किसी गुरुकुल 
के स्नातक स्नातिका को अपने बच्चों को 
गुसरुकुल भेजते देखा है ? 4 ।. इससे 
बड़ा प्रमाण आपकी शशक्षा प्रणाली की असफलता 
का क्‍या हो सकता है। 

किश्चियन कालिजों मिशनरी कान्वेन्ट्स 
को देंखिये। यह भी गुसझकुर्लों के आदर्श 
स्वरूप हैं। वहाँ पर पढ़ाने वाले अधिकतर 
धार्मिक साधु अथवा साध्वियोँ हैं। किन्तु 
वह शिक्षा के विषय में कोई समझोता 
नहीं करते। वहाँ के पढ़े हुये बच्चे डाक्टरी, 
इंजीनयरी, आई0ए0एस0 इत्यादि परीक्षाओं 
में पास होकर देश के प्रशासन पर छाते 
जा रहे हैं। हर एक गुरकुल एवं डी0ए0वी/- 
काॉलिज को अपने यहाँ स्वर्णक्षरों में अपने 
उन विद्यार्थोयों के नाम की सूची बनाकर 
टॉगनी चाहिये जो देश के सर्वोच्च पर्दों 
पर पहुँचे हैं। हमें पता लगेगा कि यह 
सूची गुरुकु्लों में बहुत छोटी होगी। 

मनुष्य यथार्थ में जीता है। 
कोरी भावकता से पेट नहीं भरता! 
गुरुकु्लों से निकलने वाले युवक सच्चारित्रता, 
विद्वता, परिश्रम में अच्छे से अच्छे शिक्षालयों 
के बच्चों से याद उत्तम नहीं तो घोटेयां 
भी नहीं होते। फिर क्‍या कारण हे कि 
वह प्रोहित और वैद्यम के ऊपर नहीं 








जा पाते? हम गिने-चुने शीर्षस्थ ईतहास॑विद्‌ 
शिक्षाविद अथवा संपादक स्नातकों की बात 
नहीं कर रहे। वह अपवाद हैं नियम 
नहीं। 

एक गुझकुल में 500 बच्चे थे। 
उन्हें मात्र ५000/- वार्षिक सरकारी 
| अनुदान मिलता था। इस सहायता के 
कारण वह सरकारी अनुशासन से बलन्धे 
थे। सरकारी अनुशासन बरी बात नहीं 
हैं। किन्तु जब वह आपकी ध्येय प्राप्ति 
में ही बाधा बनने लगे तो ऐसी सहायता 
का ओचित्य ही क्‍या रह जाता है। हमारी 
सरकारी पुस्तकों में से जिस प्रकार हर प्रकार 
के हिन्दू-गगौरव चिन्हों को मिटाने का प्रयास 
किया जा रहा है वह चिन्ता का विषय 
है सरकारी अनुदान पा कर आप सरकारी 
पुस्तकें पढ़ने पर बाध्य हो जाते हैं। इस 
गुसुकुल में शिक्षा निःशुल्क थी। केवल 
दस रपये प्रात वद्यार्थी प्रोत वर्ष शिक्षा 
शुल्क लेने से इन ५000/- वार्षिक की 
क्षीत पूर्त हो सकती थी । कनतु उनका 
कहना था कि गुझूकुल का आदर्श ही निःशुल्क 
शिक्षा है। यह तर्क कोरी आर्दश-वांदिता 
नहीं तो कया है ? 

गीता में कहा गया है कि मनुष्य 
जिसकी पूजा करता है उसी को प्राप्त होता 
है। आंधर्कांश हिन्दुओं का धर्म पेसा बन 
कर .रह गया है। वह उसकी पूजा करते 


हैं। इसौलेये उनको पैसा ही प्राप्त होता 
है। उनके मौदरों में भी वास्तविक पूजा 
लक्ष्मी की ही होती है। वहाँ भी अतुल धन 





इकटठा होता है। 
आज हिन्दू धर्म की कौन 
कर सकता है ? और वह व्याख्या क्‍या 


है? एक हिन्दू स्कूल के उत्सव पर एक अवकाश 
प्राप्त शिक्षा निर्देक का व्यात्यान सनने 
को मिला। वह हिन्दू धर्म की व्यप्त्या 
क्र रहे थै। किन्तु क्‍या आप विश्वास , 
करेंगे वह यज्ञोपवीत और शिख्वा से आगे 
नहीं बढ़ पाये। जब विदान लोगों का यह 
हाल है तो साधारण हिन्दू का ज्ञान अपने 


। धर्म के विषय में कितना होगा। 


मुसलमानों ईसाइयों को देखिये। 
उनके छोटे से बच्चे से पूछ कर देखिये 
वह आपको अपने धर्म की मोटी-मोटी बातें . 


बता देगा। ठीक है हिन्दू धर्म इतना 
सीमत नहीं है। परन्तु वह इतना शून्य 
भी तो नहीं हे। इस अज्ञानता का कारण 


है। इस्लाम धर्म में सन्‍्यासी तथा पुरोहित 
नहीं होते। सख्त मनाही है। उनके 
यहाँ पर हर कोई ऐरा गैरा धर्मोपदेश नहीं 
दे सकता पधर्मोपदेशक होने के लिए उन्हें 
मंदरसे के माध्यम से उचित शिक्षा प्राप्त 
होना आवश्यक है। अपने यहाँ देखिये सडक 
की पटरियों पर पत्थर रखकर बेठ गये। 
काला-अक्षर भेंस बराबर। किन्तु भोली-भोली 
जनता को अपना स्पेशल ब्रान्ड हिन्दू धर्म 
समझाने की उनको पूरी छूट है। 

हमें कुछ वर्ष एक ग्राम में 
रहने का अवसर मिला। यह एक महानगर 


से केवल दो तीन मील दूर था और मुख्य 
मार्ग पर था। जैसा कि हिन्दू मंदिरों में, 
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आयपमित्र 


हाता है मुख्य मूर्त हनुमान की थी किन्तु 
दूसरे सभी हिन्दू देवताओं की मूर्तियाँ भी 
छोटे-छोटे आलों में रखी थीं।इससे स्रह लाभ 
होता है कि किसी भी विशेष देवी-देवता 
पर श्रदा रखने वाला भवत निराश नहीं 
लौटता और इस कारण मदर की आमदनी 
बढ जाती है। जैसे कि दुकान वही अच्छी 
होती है जहाँ आपकी सारी आवश्यकतायें 
एक ही स्थान पर पूरी हो जॉय। कुछ 
समय पश्चात गाँव में संतोषी माता का 
जोर बढ़ जाने के कारण उनकी मूर्ति भी 
एक |वाशेष्ट स्थान पर रख दी गई। 


मंदिर के पुजारी जितने शरीर से 


भारी भरकम थे उतने ही विद्या बद्ि में 
हल्के थे। निपट निरक्षष। किन्तु चलता 
पूर्जा आंदमी था। मौँदर के भक्तों की संख्या 
बहुत थी; कारण वहाँ एक हैंड पम्प लगा 
था। बात समझानी पड़ेगी। 


मदिर के, सामने से महानगर की 


ओर सुबह शाम सेकडों साईकल सवार दूध 
वाले निकलते थे जो महानगर को दूध ले 
जाते थे। हर साइकिल पर कम से कम 
40 किलो दूध होता था। हर दूध वाला 
मौदर पर रूकता। पाव भर दूध पुजारी 
जी को भगवान की पूजा के लिये देता और 
5 किलों पानी दूध में 'मिलाता। लौटते 
में नगद पेसे हाथ में होते थे। इसलिये 
मोंदर की दुकान से ऐपुजारी के भतीजे चलाते 
थे परशाद खरीद कर चढाता। 


देकर पुजारी से मंत्र पूत डोरा गले में 
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प्राइम 


योद उसकी 
भैंस इत्याद को कोई कष्ट होता तो दक्षिणा 





! 


बॉधने के लिये ले जाता। | 

इस प्रकार मौदर में मनों दूध इस टठा 
होता था। गाँव की बहुत सी स्त्रियाँ' पुजारी 
की चेली थी। एक दो तो निर्यामत रुप 
से समय वहीं व्यतीत करती थीं दूध 
पकुया जाता। मलाई की जितनी आवश्यकता 
पुजारी एवम उनकी विशेष चेंलियों को होती 
परशाद के रुप में ले ली जाती । शेष 
का घी निकाल लिया जाता और बेंच दिया 
जाता। छाछ साधारण भव्तों को । रू0 
किलो के भाव बेच दिया जाता। 

हमें भी शुद धी की थोड़ी बहुत 
आवश्यकता होती थी। हमने अपनी नौकरानी 
से जो उसी गाँव की रहने वाली थी और 
पुजारी की पुरानी भवत रह चुकी थी। 
मदर से घी खरीदकर लाने को कहा। 
वह समझदार औरत थी। उसने हमारी 
धर्म पत्नी को रहस्यमय ढंग से बताया 
कि हम वहाँ से घी न मेँगाये बहुत पूछने 
पर उसने बताया कि पुजारी जी प्रीतिमास 
दीसियों टीन वनस्पीत घी में मिलाकर बेंचते 
हा यह पुजारी जी सब को एक ही 
उपदेश देते थे जो सुबह शाम लाउड़ ' स्पीकर 


पर कोर्तन के रूप में सना जा सकता 
था:- 


सिया राम सिया राम सिया राम कहिये। . 
जिसे किध राले राम उस किधि रहिये।। 

आप किसी भी दूसरे धर्म के अनुयायि- 
यों में इस प्रकार के धर्मोपदेशक नहीं 


पायेंगे। 
कितना लाभप्रद है हिन्दू मोदेरों 
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हैं जीव विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। 
हैं सत्र में विशिष्टाा के कारण 


| कमाई हुई बचत मिलाकर उस 


फक पुजारी का धंधा '? । 0-2-8 ? के 
इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक समाचार 
में पढ़िये: 

ए0 वी0 रमाना दीौंक्षतुलर परमाण 
!उनकी इस 

उनको 

अमेरिका ने छात्र वृत्ति देकर अपने यहाँ 
आकर शोध कार्य करने को आमत्रत किया 
था। किन्तु दीक्षितुत महोदय ने वहाँ 
न जा कर दोक्षण के एक मंदिर में पुजारी 
बनने का निश्चय किया है। इस मोौदेर 
के देवता के पास ।000 करोड एक 
सहस्न॒ करोड | रूपये के आभूषण हैं। दूसरी 
सम्पात्त इसके ऑओर्तारवत है। वहाँ चार 
पुजारी ।2000/- मासिक पाते हैं। 

आपको कदाँचित मालूम न हो 
अलाउददीन खिलजी, दक्षिण के माँदरों को 
लूट कर 96,000 छयानवे हजार मन 
सोना ठोस मूर्तियों एवम मौदिरों पर चढदी 
सोने. की चादरों .के रुप में 6।2 हाथियों 
20000 थघोर्डों पर लादकर दिल्ली लाया 
था।किंतु हमारा मोदर बनाने मूर्त स्थापित 
करने एवं सोने के आभूषण देवता को चढ़ाने 
का मोह टूटा नहीं है। 


एक समाचार और भी है। दंगे 


में पुलिस की गोली से मरे एक मुस्लिम 
युवक के परिवार को सरकार से 20000 /- 
अनुदान मिला। उस अनुवान में अपनी 
गरीब 
पारवार ने अपने गाँव में एक इस्लामी 
मदरसा रस्थापत किया । 
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यह है समाज 


सेवा और धार्मिक भावना। 
सैकहों कहानियों समाचार प्रो 

में निकलती रहती हैं। इस प्रकार के 
आवारा साधुओं गुरुओं तांत्रकों हारा बन्चों 
की बली चढ़वाने की तथा' नव युवातरयों 
को भगा कर ले जाने कौ। नग्न स्त्रियों 
दारा पूजा भी होती है।देवदांसयों के नाम 
पर वेश्या वत्ति भी कराई जाती है-कक्‍्या 
है जो नहीं होता धर्म के नाम पर हमारे 
समाज में। हमसे वह लोग हजार गुना 
अच्छे हैं जो इन कुकृत्यों को कम से कम 
धर्म के नाम पर तो नहीं करते। 
फरसी में कहावत है कि नीम इहकीम 
खुतरये जॉ। 

अधकचरा हकीम जान के लिये खतरा 
होता है। फिर अध्यात्म अथवा धर्म जैसे 
गूढू विषय में याद समाज का भ॑विष्य 
ऐसे अज्ञानी एवम्‌ कुकर्मी लोगों के हाथों 
में पढु जाय या सौंप दिया जाय तो उस 
समाज की यही दुर्दशा होती हे जो आज 
हिन्दू समाज की है। इस समाज ने तो 
अपनी आधार शिला ही खोद डाली है। 

हमें कुछ पाकिस्तानी टी0 वी0 सीरियल 
देखने को मिले। बारह-बारह धर्ण्टों के 
सीरियल और न तो कोई फूहद गाना 
न अर्ध नग्न युवीतयों का मटकना, न 
युवकों की बेहूदा उछल कूद, न बलात्कार 
अधवा बेडरूम के दृश्य ओर तो और कोई 
लड़की बिना बाँहों के ब्लाउज में भी नहीं 
दिखाई दी। हमारे यहॉ तो कला के 


नाम पर अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा 
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भा प॑मित खिला: 


क्‍ है। बिना सिगरेट का कश लगाते 
* अथवा अंग्रेजी अंदाज में शराब पीते कोई 
दृश्य पूरा ही नहीं होता। उनकी टी0वी0 
सीरियलों में बारह धण्टे में एक भी सिगरेट 
नहीं फूँको गई न शराब का जाम दिखाई 
दिया। हाँ चाय काफी के सीन थे। पान 
मुँह में दबाये भी कोई व्यक्ति दिखाई नहीं 
देता। हर संवाद मुसलमानों के मिष्ठ 


भाषण एवम्‌ संस्कृत से ओत प्रोत , था। 
दो मिनट के लिये भी टी0वी0 से हटने 


को मन न चाहे ऐसी अर्थ युक्त कहानी 


धी। इन सीरियलों को देख कर हमें 
अपने फ्लमि निर्माताओं और सेंसर पर 
रोना आ रहा था। जिन्होंने आर्ट के 


नाम हमारी फ्ल्मों को विदेशी डांस, विदेशी 
भोंडे संगीत,नम्ता, सिगरेट ओर शराब 
का प्रचार माध्यम बना छोड़ा है। 

मूर्ति पूजा के दृश्य तो पाकिस्तानी 
फिल्मों में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। 
हमारे यहाँ लगभग हर फ्लमि में किसी 
न किसी देवी देवता की पूजा और चमत्कार 
के दृश्य होते हैं। हमारी तो कुछ फिल्में 
ही देवी देवता के चमत्कारों पर बनाई 
जाती हैं। शंकराचार्य के ऊपर बनी फ्ल्म 
में भी चमत्कारों की कमी नहीं है। जनता 
को मूर्ख बनाकर पैसा पैदा करना ही फ्ल्म 
निर्माताओं का धर्म बन गया है। एक 
ऐसे देश में जहाँ शिक्षा का अभाव है अंध- 
विश्वास का बोलबाला है। इस प्रकार 
की फिल्में बनाकर तमाम हिन्दू समाज 


को गुमराह किया जा रहा है। न शासन 
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इसकी चंता करता है न समाज। ओर 
करे भी केसे जब उसके कर्णधार ही तांत्रिकों ॥ 
में ज्योतषियों में, अंध किवास रखते हों। 
न हमको लोक का इर रहा ने परलोक 


का। क्‍या यही हमारी संस्कृत रह गई 
है? ' 

हमारे यहाँ फैतहासिक फ्ल्में नहीं 
बन सकतीं। बनेंगी भी तो वह इतिहास 


न होकर इतेहास का हास्य चित्रकार्टन! 
होंगी। क्योंकि हमारा तो ।200 वर्ष 
का इतिहास गुलामी का इतिहास है। उसमें 
याद यदा कदा गुलामी के खिलाफ संघर्ष | 
करने वालों की गाधायें हैं। वह साम्प्रदायिक 
तनाव पैदा करने के भय से चित्र पट 
पर उतारी जा नहीं सकती। याद अकबर | 
का ऐतिहासिक चित्र बनाओगे तो मुसलमान 
नाराज हो जायेंगे ओर महमूद गजनदी 
औरंगजेव पर धर्म निर्षेक्ष ऐतिहासिक चित्र 
तो बन नहीं सकता। हाँ अंग्रेजों पर गुस्सा | 
उतारा जा सकता है। अब उनकी राजी। 
नाराजी के डर से हम मुक्त हो चुके। 
हैं। वेसे भो वह अपने विपरीत ऐतिहासिक 
तथ्यों पर नाराज कम्र होते हैं चाहे वह 
उनके विरुद्ध ही क्यों न हों। 

इन कारणों से .भारत के हिन्दू समाज 
का भविष्य हमें अंधकारमय दिखाई देता 
है। क्योंकि उसने धर्म को परित्याग 
कर दिया है। दूसरे धर्मावलाम्बियों ने 
धर्म की वैदिक परिकपनाओं को अपना 
लिया है तो उनका उत्थान तो होना ही 
है। मर्हर्ष की बात असत्य केसे हो सकती 


| व साध नोधाक 





है ? बनाते जा रहे हैं। इसलिेयें जागो हिन्दू 
उठ खडे हो आर्यों उठ खड़े हो। प्रहदी आर्यो जागो। 

तुम बैठ गये तो हिन्दू समाज बेठ जायगा :>#504506%58 4299 
बा आज अल प्रदेशोीय श्राय प्रतिनिधि 
जायगा। तम्हारा क ल॒॑ अप ज> 

उन्‍्नीत करना नहीं है। प्रहही बनाये कम ५28 कल 
गये थे तुम तो । प्रहरी के नाते तुम्हारे प्री श्याम प्रकाश को कम्शः दो वर्ष एवं 
लानपत राय, श्रद्धानन्द, लेखराम, राजपाल, छः वर्ष के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा 


बौस्मेल जैसे न जाने कितने लाल बलिदान 80 थक 30228: 98029 न 00003. 
हो गये। किन्तु वह अपना भार तुमको है। आर्य उपप्रतिनिधि सभा, कानपुर 
मे महानगर के तत्वावधान/नाम से कोई भी 

सौंप गये शे। दिल पर हाथ रखकर संचो बैठक/कार्यक्म उक्त दोनों द्वारा आयोजत 
वह उत्तरवायत्व तुमने कितना पूरा किया पक कराना 58083 है आर्य- 
सभा उ90प्र0 के आदेश की अवमानना 

है? साधारण हक मनुष्य के सो जाने से इतनी व अवहेलना है। उनके दारा आहूत बैठक 
हानि नहीं होती जितनी प्रहरी के सो जाने 8 की हि ' लेने वाली समाजें (880 
से। श्रद्दानद ने एक चेतावनी दी क्रे आर्य समाजें आग नर नारी हे सभा के 
थो। हिन्दुओं जागो " तुम्हारे धर्म के दुर्ग 2 आदेश के विरूद्ध किसी के द्वारा कृत 


पर रांत्र के अँधेरे में आक्मण कर दिया भ्रमित हे न में सहयोग न दें तथा 


गया है"। जागो आर्य जनों जागो। अब -इन्द्रराज ,समा प्रधान। 
तो तुम दिन के उजाले में अपने ही राज्य 7 अकश्यक सूचना. 

में अपनी ही त्रटियों से नष्ट होने जा रहे आर्य जनता को सुचत किया जाता 
हो। कहाँ है (तुम्हारा संगठन ओर गाव हैं कि श्री पं इन्द्रराज जो दाता की 


मु दो व्यवत राजपाल तथा राजू विभिन्‍न आर्यसमा्जों 

गाव में प्रचार ? कहाँ हैं तुम्हारे वह मन म्रें श्रा पं0 इन्द्राज जी का पत्र दिखाकर 
मोहने वाले भजनीक ? कहाँ हैं तुम्ही' धन ऐंठने का कार्य कर रहे हैं। 

अतः सूचनार्थ ।नवेदन हे कि इन्हें 

धर्म पर जान देने वाले प्रचारक? आज (कसी प्रकार का धननदेकर सभा प्रधान श्री- 


प्रचार के साधन असीम हैं। तुम क्या पं0 इन्द्रराज जी से |मलने को कहा जाय। 

कर रहे हो ? विदेशों से अरबों रुपया ४७, 
तुम्हारी संस्कृत को नष्ट करने के लिये “३-३-१०३८-३८-२०३-३(-३१९- 

| आ रहा है।लाखें लोग मजार पूजा के बहाने, आर्यसमाज स्वामी पाडा बुढ़ानां गेट में 

भूत प्रेत भगाने के बहाने, विदेशों में नौकरियों 3 से 9 मार्च तक 

दिलाने के बहाने समान व्यवहार के बहाने 


ि पू0 स्वामी जीवनानन्द जी के वेद प्रवचन 
तुम्हारे अंग-अंग काट कर तुम्हें अपाहिज तथा भजन । 


29 


3९०० अन्यिकर्कअक-सालान्‍2ारपाबम तक ानतमन9+१२५(समुभ नर: अप उहानकन॒तए" पर: 2वर ८" 2 मना भा क्रा24अ2५+८८न कर्क 29506(७९ पह४/8'+८९ पडकपकाम-करपन्‍्वृचउारत उसकी २ अाउ ५8 मल्‍पंदत- का पक: ०००५ -२०- दफन १०० पपरतमऋ५-जययपश४€ल्‍माहभदरएक सबक -पत०म#+ पाए उकाध्यट्ाए'-फफर पक. 
++-+>>ममपकरिकि ०. - ४०७ +>- निज 7 4७4 आ>७3- पा. +आक--काक-.3.-5 38. १-००१०००७- नहर» >आ७ आए. आम्कम. का... बह-५-२-मपकि एच. ताक "ाजीव- 2व्मवक्नो काका. पका जय. 0... जाना. ०. अपन > १... जनक; ७७. हत ५. नड्रया पट, 





आयभमित्न 


परम 





बनकर घटाएं बरस जाओ 


अब फेर से 


श्र 
रद की ओहियो में जद पल 


बलखता 
उसको बचाओ। 


व्यास-पीठों पर यहाँ 
खूनी दॉरिन्दे दनदनाते, 
सन्त वेषों में छपे 

दानव कटारें चम्रचमाते 


हर तरफ विषधर ।वपेले 
जीम अपनी लपलपाते 


यरत्य भीषण शिकंजे 


निशिचरों के राज्य में 
राम । 
प्त्यक्न्चा चढाओ । 


खेली जा रही है, 


माँ-बहन की दिन-दहाड़े 


माँग पोछी जा रही 


कल उठी डोली थी जिसकी 
आज अर्थी जा रही है 


हे के बच्चे ततक 
यहाँ गिरवा रही है, 


इस भयानक रात की 
वीमत्सता को 


त् 


जदन निरन्तर बद रही 


है 


५ 


चीर -- 
पग आगे बढ़ाओ । 
यरोटवेश की हत्या यहाँ 
देश की तरुणाई 


30 


मंदिरा-मांस पर ही पल रहीं है 


यहाँ मदहोश 


सब 


क्र 


-सन्‍्तोष "कब्व" 
(बरेली/ 
आग धृ-ध्‌ जल रही है, 
शस्य ब्यामल भूमि 
रत" 
मरघट गमही सी बन रही है, 
आर्यो 
बनकर घटाएं 
अब तो -- 
बरस जाओ । 
मातृ - भू की लाज 
अब तुम्हारे हाथ में है 
मार्ग दर्शः "मोध 
तथा 
प्रभु की कृपा भी साथ में है, 
पा भले ही पथ कैंटीला 
मोजल दूर कितनी 
हे में "सत्यार्थ" लेकर 
घर से निकल जाओ। 
बन्धनों से मुवित का 
अभियान 
अब फिर से चलाओ । 
ने मई ४६ औँ2 
बोध की रात्रि 
रात के उस जागरणकी अर्चनायें हैं न ४०५ 
प्रात लाने 385 833 साधनाएं हैं न 
गोर की की आलें चकित हैं 


यामिनी में रोशनी की रश्मियाँ तुमने निचोड़ी। 


,तम्र किया है क्षार जिससे वह किरन की ज्योति लाये 


को पीयूष बाँटा पर गरल कक ) 
है किसी में दृष्टि जो व्यक्तित्व की वह देखे 
किस तरह से तुम सुबहू के सूर्य बनकर मुस्करायें। 


ऋषि बोधांक ” 





हम शिक्षण संस्थाओं को भी 
धारा ३० का लाभ दिया जाए 
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अजमेर के डी ए वी सी उ मा विद्यालय के स्थापना शताब्दी समाराह के अक्सर पर विद्यालय के शतपूर्व 
| छात्रों को सम्बोधित करते हुए वरिष्ठ शिक्षाविद दत्तात्रेय वाब्ले । 
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अजमेर, 20 फरवरी : राजस्थान दत्तात्रेय आर्य ने कहा कि अल्पसंख्यक धार्मिक 
की समस्त आर्यसमाजी शिक्षण संस्थाओं ने शिक्षण संस्थाओं में नैतिक मामलों की रक्षा 
होकर्‌ मौंग है कि के लिये बनाए गए सोव्धान की धारा 30 
शिक्षण संस्थाओं के लिए बनाई गई संविधान का लाभ आर्य समाज की शिक्षण संस्थाओं 
की धारा 30 की लाभ अन्य शिक्षण संस्थाओं को भी दिया जाना जरूरी है। , श्री आर्य 
तरह आर्यक्रमाज शिक्षण संस्थाओं को ने कहा कि आर्यसमाजी भी अल्पसंख्यक ही 
भी दिया जाये।' यह प्रस्ताव ।7 फरवरी हैं इर्सालेये उन्हें भी ईसाई व मुस्लिम समुदाय 
को दयानन्द काल्रेज में डी-ए-वी- सीनियर की तरह अल्पसंख्यक मानकर आर्य 'शेक्षण 
मारध्यामक विद्यालयं॑ अजमेर के स्थापना शताब्दी संस्थाओं को सोक्‍्धान की धारा 50 के अर्न्तगत 
समारोह के तहत आयोजित शिक्षा संस्थाओं लाया जाये। राज- आर्य प्रतिनिधि सभा 
में पारित किया गया। आर्यसमाजी के प्रधान छोटू सिंह की अध्यक्षता में अंगप्रैम 
संस्थाओं के इस सम्मेलन में राज्य के श्रीगंगा कार्यवाही के लिये 2। सदस्यीय समिति 
नगर, आबूरोड, अलवर, जयपुर, खुमेरप्र, का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष श्री 
और अजमेर आदि के लगभग ।00 दुत्तात्रेय आर्य व मंत्री सत्यब्रतः सामवेदी 
ने भाग लिया। होंगे। उ0प्र0 के पूर्व गृह मंत्री जगन 
प्रसाद रावत सम्मेलन मु अतिथि थे। 
सम्मेलन में प्रस्ताव रखते हुये दयानन्द सम्मेलन का संचालन ए.-वी. स्कूल 

कालेज के पूर्व प्राचार्य एवं स्वागताध्यक्ष श्री के प्रधानाचार्य श्री रासा सिंह जी ने किया। 


उ। 


आयंभित्र 


है॥0, 





मल की ज्ञान पप्राप्त.| 


पहला दृश्य 
बाहह चहल-पहल हे। कुछ स्त्रियां 
"का लेके शिव को मनाइव हो, शिवमानत नाहीं" 
का गीत गाती जा रही हैं। कुछ पुरुष 
पूजा अर्चना का सामान लिए जा रहे 
हैं। मूल उन्हें दिखाते हुए :-४ 
मूल --+पताजी, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? . 
पिता - अरे, कर्म नहीं जानते? आज !'शिवरांत्रि 
है लोग शिव की पूजा करने 
जा रहे हैं 
मूल - पिताजी, मैं भी मन्दर जाऊँगा। 
में भी है करँगा। 
पिता - नहीं नहीं। तुम अभी बच्चे 
हो, शिव जी की पूजा में लोग उपवास 


करते हैं। ब्रत रखते हैं। तुम अभी 
हो; भूखा नहीं रहा जायेगो। 


मूल - नहीं पिता जी, में जरूर जाऊँगा। 
देखिये न, सब लोग जा रहे 
पिता - ता दिखाते हु | अच्छा 
इधर आ रहीं 
है, जरा माँ से भी तो पूछ 
मल माँ, आज शिवरात्र | ॥। _ लोग शिव 
पूजा करने जा रहे हैं। भी 
पूजा करने जाऊँगा। जाऊँगा न माँ। 
माता - नहीं बेटा, नहीं। अमी तुम छोटे 
। बड़े होना तब जाना । 
मूल - ४2] माँ, अवश्य जाऊँगा। तुम 
। 
माता - नहीं बेटा, नहीं। तुम भूखे नहीं 
रह पाओगे। रात जग नहीं 
पाओगे। - 
पिता - अजी, जब बच्चे इच्छा ही है,तो 


काहे को हम हो। अब यह कोई 


अबोध - 
माता - आप को तो अभी मूल जवान 
दिखाई पड़ता है। लगता 
ब्रत उपवास करने के विन चले 
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* श्री पं0 25 शास्त्री , 
दानापुर कैट, पटना। 
रहे है 

पिता - अरे, तुम तो लगी मुझसे - - « « « (मूल 
ह के मुंब पर हाथ रखकर 

माता की ओर 2 
मूल -माँ भी दो ना नहीं 
जाने तो मैं घर में भी नहीं 


खाउँगा, पड़ा-पड़ा केवल रोता रहेूँगा। 


- ॥मुस्कुराती हुई मूल के को 
ह कर| अच्छा, तो जा बेटा 


पित की ओर देखती हू 
संभाल 
कर रखना । 


-भाद 
पिता जी, अब मान्दर चौलये «न? 
चलो। शिव जी का 


माता 


मूल 
पिता - हाँ 
दर्शन करें। 


पर्दा गिरता है| 


पर्दे के बाहर गीत होता है-- 


मूल चले शिव पा मौदर के इकर्ठाव। 
भला वहाँ क्यों जिनके गॉव न ठांद।। 
मों को कहां तू 28602 (80008 
ना मैं देवालय ना में मस्जिद ना काबे - कैलाश  में। 
न तो पूजा पाठ किया में ना साधु के नलवास * में 

में तो रहों शहर के बाहर मेरी पुरी मवास में। 
कहेँ कबौर सुनो भाई साधो , सब सांसों - की - सांस - में। । 


दूसरा द्श्य 
की भकक्‍तगण पुना अर्चना 
में लगे हैं। बीच में शिवलिंग हे। प्रधान 
0 त॒ चन्दन ,माला 
। . वह बीच-बीच में नमः शिवाय की 
रट लगाये जा रहा है। कुछ स्त्रायां एक 
ओर बेल पत्रादि अर्पोएप कर मंडली में बैठी 
"का लेके शिव को मनाइब हो शिव मानतनाहीं" 
का गीत गाती झूम रही 


तिवारी जी अपने लड़के मूल के 
साथ मौन्दर में पहुँचते हैं। शिवजी के 
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पामने नतमस्तक होति हैं। पुनः अपने पिता- क्‍या 
पाठ से बेल पत्र और अक्षत नहीं,  बकबाग | करने । ; । । 
चढ़ावा करते हैं। जी तिवारी चुप-चाप "नम: शिवाय" का जाप 
और मूल रोरी लगाते ।.. आचमनी करो। | कुछ काल तिवारी जी स्वय॑ 
से जल तथा प्रसादी देते हैं ओर बेठने जाप करते हैं और शनैः-शनैः सो 
का इशारा करते हैं। पुनः "का लेके जाते हैं। मूल कुछ उदास भाव 
शिव का मनाइव हो" की स्वर॒लहरी में से शिव की और देखता रहता है। 
55423 हैं। ०330 में "नम्र ःशिवाय” रात्रि का सन्‍नाटा है। 
च्चारण करते हुए आलस्य और ल्न्द्रा 
की ६४४ लेते हैं। ऐटैत्रायां सिर नवाती मे अपने आप ओह, परक्ि बात 
जाती हैं। तिवारी जी तथा अन्य ? कल ही पिता जी सुनाते 
माला लिए जाप करते हैं। फिर समय कह रहे थे कि वे हिमालय 
वे सभी शनैःशनेः सो जाते हैं। रात्रि का पर रहते हैं, वसहा बेल की सवारी 
सन्‍नाटा है। इसो बीच एक चूहा बैल से 2 कि. तिशूल लिए बड़े-बड़े दुष्टों 
निकल कर चढ़ाए अक्षत कक इधर-उधर ० ; ५ 38०3 ! 
कर खाने लगता है। मूल सिंहासन में बैठा वो डा न । सब । 
एक टक शिव की ओर देख रहा है।_ चूहा बल ता शिवजी 
के कर ही उसकी भूकुट चिन्ता में बदल दड तो पत्थर है पत्थर ह से पर 
3030 पत्थर ५५ से क्‍या लाभ? उठते 
मूल- (धीरे से पिता को जगाते हुए] पिताजी, की कि । (मूलशंकर 
पिता जी, 
पिता- क्‍या है रे ? 
मूल- देखिए न चूहा है। शब्द सुनकर (पर्वा |गरता है| 
चूहा का ता की के पिताजी 
पुन ० त हो जाते हैं। सन्नाटा 
रे मे चूहा आकर अक्षत आदि को पुनः पर्दे से बाहर गीत होता है - 
खाने लगता 
मूल- (कुछ उच्च स्वर में | पिताजी , पिताजी, . शिवालय में जगे, शिव दर्शन 
म, चूहा फिर आकर सारा 
_. मूल शिवालय में जगे, शिव दर्शन की-आस। 
उधर प भी कर ्श है । चूहा के मिस हो गया, मन में ऊहा वास। 
ता उनन्‍्निद्र लग ' 
आपने तो कहा था, शिवजी 2260४ 
है। हि हे र् हें 8 रुद्र पिनाकी भूतनाथ ,शंकर जिसको कहते * हैं। 
चूहे हद भी अपनी रक्षा नहीं कर त्रिपुरा सुर का हन्ता जिसको यहां समभी-मजतेई 
पा रहे हैं? 
जो खाता विचरण करता है-यों पुराण कहते *हैं। 
पिता- चुप रहो, नालायक, कही का, शिवजी क्या यह वह ही महादेव? जिसपर चूहे चढ़्ते - हैं? 
पर संदेह करता है? हि अभी से 
क्या जानो शिव को? से कुतर्क नहीं कहता,करता कुछ भी,पत्थर कयोंकर -भखेगा। 
करता है। अपनी रक्षा में अक्षम है, हमको कया रक्षेगा।। 
मूल- नहीं, पिता जी मैं कुतर्क नहीं करता। 
आपने ही तो कहा था कि वे त्रिशूल महामूर्खता घोर पाप है, इसे उपास्य बनाना। 
ढकोसला है वंचकता है जड़ को ऋूढ्र बताना।। 


लिए: ० ०: « बीच में ही डॉटकर! 
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आयमित्र 





. ध्र३म ॒[एएएएएएएएएएएएएऋ॑॑ ॑(ंउ) 


सर्वतोमुली प्रतिभा के सहापुरुष 
स्वामी दयानन्द सरस्वती 


आधुनिक भारत के महापुरुषों में 
आर्यसमाज के प्रवर्तक भारतीय 
राष्ट्रवाद के जन्मदाता एवं महान समाजसुधारक 
स्वामी दयानन्दसरस्वती का प्रमुख स्थान 
जिस प्रकार कि उन्होंने अपने असूत॑पूर्व एवं 
अकटय विचारों - दारा वेश के 
धामिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों प्रभावित 
किया तथा आजीवन ब्रहमचारी रहकर एवं 
अपने गूर आज्ञानसार अपना सम्पूर्ण 
जीवन कर देश 
लाने तथा देश उन्‍नीत के 'लिए 
, उनके लिए उनका नाम 
देश के झीतहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित 
३42५ तथा देशवासी सदेव उनके प्रीत कृतन्न 
रहेंगे। हे 


जीवनादशा बदलने कली शिवरात्रि की वह 
घटनाः- 


स्वामी दयानन्द का जन्म गुजरात 


के सौराष्ट क्षेत्र के टकारा ग्राम में सन -।8240 


में हुआ था। उनका बचपन का नाम मूलशंकर 
था। उनके पिता का नाम पौंडेत कर्सनजी 
तिवारी था जो कट॒टर शैकाक्त एवं कर्मकांडी 
थे पिता की धार्मिक प्रकृति का प्रभाव 
बातक मूलशंकर पर भी पड़ा जो कि बाल्याव्स्था 
से धर्म-कर्म, पूजापाठ तथा अध्ययन 
में रहने लगा । 


जब  मूलशंकर ।4 वर्ष के 
तो उनके पिता ने उन्हें शिवरात्रि के 
शिवजी का ब्रत रखवाया। उन्हें नदी के 
किनारे स्थित शिवर्मान्दर में ले जाया गया। 
घहाँ शिव पूजा कर जहों उनके 
पिता समेत अन्य लोग 
के दर्शन आशा लगाये हुए सतर्क 
आधी रात. में मदर से चूहे 


हैंडा0 ' आर्य 

अप -तालगंज 

जि0- रायबरेली हैंउ0प्र0॥ 

निकलकर शिव की मूर्ति के ऊपर चढ़ा हुआ 

मिष्ठान खाकर पिण्डी पर उछलकद 
मचाने लगे। यह देखंकर बालक 

हुआ। मूलशंकर सोचने लगे कि "जो शिवजी 
अपनी रक्षा नहीं कर 

रक्षा क्या करेंगे।" सोते हुए 

अपने पिता को जगाकर अपनी शंका पिता 

के सामने रखी। पहले तो पिता जी बहुत 

रुष्ट हुए बे प बाद में समझाते हुए 

सच्चे कैलाश पर्वत पर रहते 

है जिनके साक्षात दर्शन कलियुग में असंभव 

है। यह तो उनकी मूर्ति है जिनमें उनकी 


भावना रखकर पूजन करने से वे प्रसन्‍न 
हो जाते है।" परन्तु ४४३ के 30326 


को बालक की तककब॑द्ि 
किया। उसका मूर्तिपूजा के ऊपर से विश्वास 

उठ गया। उसने प्रीतिज्ञा की कि "वह 

शिव को प्रत्यक्ष देखकर ही उनकी पूजा 
करेगा" तत्पश्चात वह रात्रि में ही मान्दर 
पे घर चले और अपनी माता से 
भोजन माँगकर तथा उसे खाकर शिवरांत्रिब्रत 
को भंग कर विया। 


मूलशंकर से दयानन्द बने 


कुछ [दिनों के अन्दर 
ही उनकी एक बहिन तथा श्रद्धा के पात्र 
उनके एक चाचा की मृत्यु होगपी। जिससे 
उनके में वेराग्यमाव उत्पन्न होने लगा। 
वे है 3. 83923 क्या है?" इसके विषय में गम्भीरता- 
पूर्वक ४83४ करने हट |. उनका 2 
गृहस्थ न जबने लगा। उन 

बस को देखकर उनके पिता ने 
उनके का निश्वय किया, परन्तु 
इसके पहिले वे घर से भगे। परन्तु पिता 
द्वारा खोजवाकर पकड़े गये. और 


ऊपर 
कंडा पहरा बिठा दिया गया। लेकिन 


। 
ये लक के बन धागे अर 
पिता के हाथ नहीं आये। तत्पश्चात वे 
सच्चे परमात्मा की खोज में नदी तटों 


१ 


पहाडियों दयो। तथ तथा दुर्ग जंगलों का भ्रमण कर 

साधुओं एवं महात्माओं के साथ 

करते रहे। वहीं उन्होंने स्वामी 

सनन्‍्यास दीक्षा लेकर 

सन्‍्यास मार्ग अपना लिया और उनका नाम 
मूलशंकर से स्वामी दयानन्द हो गया। 


गुरू की आज्ञा का सदेव पालन किया 


परन्तु उपरोक्त साधुओं, सन्यासियों 
एवं योगयों के साथ सत्संग के बावजूद स्वामी 
जी की सच्चे शिव संबंधी शंका का समाधान 
नहीं हो सका इस से वे मथुरा 
जाकर वेदों के प्रकांड पोडेत गुरु विरजानन्द 
की पाठशाला में भरती हो गए तथा कुछ 
समय के अन्दर ही वेदों का सच्चा ज्ञान 
प्राप्त कर महान विदान बनने में सफ्ल 
हुये। शिक्षा समाप्त के बाद उन्होंने अपने 

की इच्छानुसार अपना सम्पूर्ण जीवन 
गे दक्षिणा में सर्मार्पत कर थदिया। 

आदेशान्सार आजीवन वेदों 

प्रचार, मूर्तिपूजा, आडम्बब, छूआछूत एवे 
कुरीतियों के उन्मूलन तथा राष्ट्रीय भावनाओं 
जागरण में लगे रहे। 


* भ्रहान कार्य 


ई0 में बम्बई में आर्यसमाज 
दयानन्द सरस्वती का 
सबसे प्रमुख कोर्य था। जिस प्रकार 
इस संस्था ने उनकी मृत्यु के बाद उनके 
विचारों के प्रसार एवं प्रचार, राष्ट्रीय भावनाओं 
के जागरण के उन्मूलन, हिन्दी 
देश की आना बनाने तथा देश को 
स्वाधीन कराने महत्वपूर्ण योगदान किया 
यह उनकी दूरद॑शिता का प्रमाण था। इसके 
आतिरिवत उनके द्वारा "सत्यार्थ प्रकाश" ऐसे 
महान गंध की रचना तथा गुजराती भाषी 
होते हुये हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने का 
उनका प्रयास उनके अन्य महत्वपूर्ण पं 
उल्लेखनीय कार्य थे। 
उ5 
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की स्थापना 
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* चाणक्य के 


ऋषि बोधांक 


सर्वतोमुल्ली प्रातमा के महापुरूष । 


निस्सन्‍्देह स्वामी दयानन्द क्‍ 
सर्वतोमुख्ली प्रतीमा के महापुरुष थे। जहा 
समाजसुधारक के रूप में उनकी तुलना संत 
कबीर, नानक, राजाराम मोहन राय, सकरात 
तथा मार्टिन पूधर जा सकती 
, विदता आदि शंकराचार्य के समान 

समर्थ गृरू रामदास _ तथा 

समान तथा अनेक मामलों में 

निश्चय ही उनके ब्रहमचर्य 

स्वदेशीभावना, . सहिष्णुता 
दृदसंकल्प एवं 

-युगों तक देश वासियों को 


2(०० 2( ० (०० 2( “ 2८ « 2९ 


बोध रात्रि ' 


ले0 पूर्ण प्रकाश मित्तल"मानव" 
बिजनोर | 













अदितीय थे। 
साहस, निर्भयता 
शोर्य, वाकपटता 
के आदर्श 

प्रेरणा देते 


शिवरात्री हु बोधरात्री, मूलशंकर जागा। 
शिव से तोडा नाता,सच्चे शिव को -भागा। | 
जगल-जंगल भटका बालक 
सच्चा शिव पाने को । 
को त्यागा उसने 
ज्ञान जलाने 
कहाँ मिलेगा सच्चा शिव प्यारा, 
इस खोज में 7४848 वह। 
भूख प्यास की 
ज्ञान खोज में लगा रहा वह। । 
आखिर विरजानन्द के द्वार 
जा उसने अलख जगाई। 
कोन हूँ मैं, मुग्ने बता दो, 
कह उसने टेर लगाई ।। 
वेदों का अमृत पान कर, 
पाल्ण्ड गदों को तोड़ा । 
भटके दुनिया वालों को 
वैदिक धर्म से जोडा ।। 
आज क्रणी है हम सब उनके 
उनका कार्य पूर्ण करें 
रूुदी पालण्डीपन को भाई 
दीनयां से दूर करें 


आयसित्र सममयवा पल ! प्राइम 





प्यारा हंकर मन्दिर आया, किन्‍्त्‌ 
न दंकर शिव को प्राया . 


-सक्ष्मी नारायण शास्त्री, साहित्य रत्न 
आर्य समाज लोकहवा - गोण्डाए 
आज मूल शंकर शंकर पर के चिन्तून_करने मौन्दर आया, 
मात - पिता सब ऊँघ रहे हैं इतने में मूपषक चढ़ आया । 
उछल कूद वह 5 रहा प्रीतमा का नेवेध खा गया, 
किन्तु ने शंकर कैकर बोले, बालक शंकर मूक हो गया । 


जगा दिया तत्काल पिता को, ओ पाडत से किया प्रश्न, 
अभी आपने शिव पुरूष में, शिव की महिमा कहीं अनन्त । 


वह महान शंकर दुष्टों का क्षण में कर देते हैं संहार, 
भस्मा सर ओ वाणा सुर को क्षण में कर दैते हैं सहार । 
किन्तु आज मैं देख रहा हूँ, घटी एक घटना है महान 
शिव जी की इस प्रीतमा पर इक दौड़ रहा मूषक नादान। 


इधर-उधर वह दौड-दोड़ कर शिव पर उछल-उछल कर कूदा, 
किन्तु न शंकर भोले बोलें, जो नेवेध् उसे ले कूदा । 


क्या पोंडत यह वही है शंकर, जिसकी कथा है शिव पुराण में, 
जिसकी कथा को पढ़-पढ़ करके हमें सुनाया शिव पुराण में। 


पोडत जी ने कहा कि बच्चे वह शंकर केलाश रह रहा, 
हम सब उसकी प्रतिमा पूँने वह तो है केलाश रह रहा । 
शंकर मूत्र की अँख खुल गई अब में सच्चा शंकर दूँढूँ, 
शंकर वह पाघाण नहीं है अब सच्चा शंकर में दूँदू । 


सच्चे शिव की ज्योति जल गई प्यारे शंकर मानस म्रें, 
उसे दूँदकर हम सब ने भी ज्योति जलाई मानस में । 


बोचद्य रात्रि यह दयानन्द की प्रीतिवर्ध आती रहती है, 
हम सब को है बोध कराने पावन बेला आती है । 





प्रवोध की प्रेरक शिवरात्रि 


साधारण उपलब्धरयों 
में ही: सन्‍्तुष्ट रहते हैं। चाहे कोई महान 
घटना हो, या साधारण प्रसंग, उन्हें किसी 

कोई अद्मुत शवित नहीं दिखाई पड़ती। 
परम्परा या रोढ़े से जुड़कर, अपना जीवन' 
यान चलाते संसार से विदा हो जाते हैं। 
"अमरता" की चर्चा जिन्हें मात्र उपहास 


की होती हैं। असाधारण सधी 
मानती को सृष्टि की 


के कण-कण में एक गा 
प्रेरणा सर्माहित मिलती है। ऐसे 

महांर्ध दयानन्द प्रमुख हैं, [जिन्हें 'शवरात्र" 
ने सच्चे शिव खोज को प्रोरत कथा 
शिव की प्रस्त मूर्त 'पर घूमने 
वाले चूहे को देखकर देवदयानन्द क्री आस्था 
मूर्ति-पूजा से तुरन्त हट गयी वैचारिक 
ने उन्हें सच्चे शव की खोज में साधनारत 

कर दया। साधारण जन तकबाँद से 
अन्धानुकरण करते रहते हैं। "क्यों" और 
/ की 'जिन्नासा का उदय उनकी मोलनबाद 
में नहीं होता। पुरामात्मा सुधीजनन ही 
जिज्ञासाओं के प्रश्नों को सुलझा ने में अपना 
निश्चित जीवन कर देते हैं। संसार 

में कितने ऐसे महामानव होते हैं जो 
की कसोटी पर कस कर प्रत्येक बात को 
स्वीकार करें। जा भय से त्रस्त होकर 
भी साधारण मुृवित का उपाय 
नहीं करते, संघर्षों हारकर भी विजय 

की कामना नहीं, जीवन चापल्य 
देखकर भा अमश्ता की चाह नहीँ, ऐसे 
बेसथ जन जीवन में लक्ष्य को प्राप्त नहीं 
कर पाते। ऑकनन्‍तु महापृरुषों का जीवन 
परोपकार के लिए होता है, वद्योवलास 
में अनरक्र, थैर्य आंद गणों से मौडत सत्यब्रती 
समत्भाव समान्वत, सधीजन संसार मे 
परोपकार के लिए ही अवतारेत होते हैं- 


ग॑वद्यावलास मनसो धृतशील शिक्षा सत्यक्रत 
रोहत मान मलाप हारो। 
संसार दृःख दल ने न क्मूयता ये धन्या 


साधारणजन 
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४2, श्रीमती! महाश्वेता बनी 
फ्रोफेसस कालोनी, श्यामगंज |! 
नराः विहत कर्म परोपकार: ।। 
!दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश" 


देवक्यानन्द महामानव थे, जो यशशरीर 

से अमर हैं:- '"कीर्तर्यस्थ सः जैीवोत।" 
003 के पप्रता कर्षण जौ नोश्ठिक शैव 
और पोर्थक पूजन करते थे, उनकी इच्छा 


था कक उनका पृत्र भी 'शिवम्‌ के बने। 
मूलशंकर ने अपने पता का आज्ञानसार , कठोर 
साधना के दारा, वेद-प्थ «का आवराम पोधक 
बन सच्चै-शव को अन्ततः खौज कर अमरत्व 
प्राप्त कर लया। 


हे की दो अंभलाषायें थी 

शिव की प्राप्त, दूसरी म्रृत्य पर 
गुरू विरजानन्द को 
दयानन्द ने 
दयानन्द जब 
कुंटया पर पहुँचें 


एक 
विजय प्राप्त करना। 
प्राप्त कर, मूलशंकर से बने 
जीवन का सर्वस्व पा लिया। 
प्रथम बार दण्डी जी 

और दार खटखटाया अन्दर से प्रश्न 
आया "कौन है?" दयानन्द ने विनग्रभाव 
से उत्तर दिया "मैं कौन हूँ”, यही जानने, 
आपकी शरण में आया हूँ।" क्‍कन्तु द्वार 
नहीं खला और अन्य प्रश्न हुआ- "क्या कुछ 
पढ़े भी हो?" दयानन्द ने जो कुछ पढ़ा 
था, सब कह सुनाया। पुनः उत्तर आया- 
"आज तक तुमने मत ग्रन्थों में 
पढ़ा है,वह सब अनार्ष । 
ऐसे ग्रन्थों को यमुना में फेंक दो।" दयानन्द 
पवलक्षण पुरूष थे। आदेशानुसार, सारे 
अनाग्रन्य यमुना में फेंक दण्डी गुरू 
के चरणों में आकर बोले "महाराज । पुस्तकें 


यमना में फेंक आया, साथ ही पुराना 

कुछ पढ़ा था, 'क्स्मृत कर इृदय पट को 
स्कछ कर लिया है। दण्डी जी का द्वार 
खुल गया और देवदयानन्द को प्रवेश की 
अनुमोत मिल गई।  विलक्षण शिष्य को 
पाकर विरजानन-द भी आनान्दत थे। 
विलक्षण को प्राप्त कर उन्होंने आग 
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मआपमिद्र 


है सारा ज्ञान दयाननद के निर्मल हृदय सागर 


में उड्देल दिया। अन्नान का अनधकार दूर 

करने के कारण ही "गुरू" "गुरू" है- 

"गु - शब्दस्त्क्थकार: र- शब्दस्त्वन्न रोधकः। 
अन्धकार निरोधत्वात गुरू हित्यामिधीमते।।" 


भी ब्रहमा के. समान जिन्नास - साधक 


। की सृष्ट करता 


वंशधप्ठ के शिवध्य "राम" सन्दीपन 
के "श्रीकृण" परशुराम के कर्ण, द्रोणाचार्य 


के एकलव्य, चाणक्य के आता 


रामदास 

स्ामी दयान्द, तथा रामकृष्ण परमहस 
के स्वामी विवेकानन्द आदि की यशो गाथा 
प्रसद्ध है। _ याद तुलनात्मक दृष्टि से देखा 


डा देव दयानन्द इन सबसे विलक्षण 
| 


गुरू विरजानन्द इन से "काल जिहन" 


तथा "कुलककर" कह कर सम्बोधित करते 
थे। "काल जिहव" का है असत्य 
और भ्रानित जाल को "उच्छेद" करने वाला 

कुलककर" का अर्य हैं "लूँ के समान 
दृद" और अंवर्चलत रहकर विपक्षी को 
पराभूत करने वाला। देवदयानन्द ने भावी- 


की 
उपाधियों को सर्वथा पूर्ण करके दिखा दिया। 


ऋषि दयाननद तर्कसम्मत विचार 
था कि ज्ञान का संपूर्ण आधार सुृष्ट के 
ईश्वर प्रदत्त वेदवाणी में वरर्णित 
है। उन्होंने अपूर्व पाडित्य से 
किया कि "वेद" सब सत्य विद्याओं की 
है तथा उसमें कोई भी बात सत्य, विज्ञान, 
वध * और 2२8 के नियमों के विछद्ध 
है। दयानन्द चाहते थे कि 
28४ को 8 से मटाकर केवल 
सार्वभोम धर्म के स्वरुप को सब समझें 
तथा केवल "मानव-जाँति” हो। 


महांर्थ दयाननद ने विश्वजनीन वैदिक- 
धर्म के प्रसारार्थ, अनेक शास्त्रा्थीं को कर 
सत्य का स्वरूप म्रानव मात्र के कल्याणार्थ 
प्रततत किया। उन्होंने लगभग इकतालिस 
पुरतकें. ऋगेद भाषज्य, यजवेंद भाष्य, 
38 
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वेदोवरुद्ध मत खंडन, व्यवहारभानु, सत्याथ॑- 
प्रकाश कल्याण की भावना से 
प्रेरेंत होकर लिखीं हैं।. 


2. हज में "धर्म" वही है 
जिसका विरोधी सके, उनके 
अनुसार "में अपना मनन्‍्तव्य उसी की मानता 


जो तीनकाल में सब को एकसा प्रानने 
जो सत्य हे उसका मानना- 
और जो असत्य है उसका छोड़ना- 
छुड़वाना मुत्न को अमीष्ट - है।" आंध का 
था "अन्यायकारी बलवान से भी 

न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता द्धे। 
देव दयानन्द ने 'ारी-जाति के 
रे के लिए जो कुछ किया, वह अवर्णनीय 

| 


| पे वाक्य का उदधोष सबल 
ण "यत्र नायेस्‍तु पूज्यन्ते 
आपन्ते तत्र बता |" है 

मूर्त्तिपूणा, . अवतारवाद,  छुआछूत 
अन्धविश्वास , और  मतमतान्तरों 
के आऋऔष 80 5 धे, ओर 


हु मनुष्य जाते के पतन का कारण मानते | 
| 


बस्ततः देवदयानन्द वर्तमान भारत 
क्रेनर्माताथे वे एक ऐसे प्रकाश स्तम्भ हैं जिन्होंने 


असख्य मनुष्यों को सत्य का मार्ग दर्शाया 
जो "वेद-पथ" ही है। जिस "'ेशवरात्र" ह। 
ने महोंपे दयानन्द के जीवन में इतना 
कान्तिकारी परिवर्तन किया, वही "शिवरात्रि" 
साधारण डे जनों को जागृत करने 

असमर्थ है। अधिकांशत: अनेक जन 
"महाशिवरात्रि" की मूलप्रेरणा को न समझकर, ह| 
आज भी *शिव की प्रस्तर प्रीतमा को पूज 
३ अपने उपवास की ईतिश्री सममझ बेठते 


"तर्क" के द्वारा सत्यासत्य का ।नर्णय 
करना विवेक पहचान 
ऋचाएँ मन को 'शिवसंकल्पमयथ बनाने की 


प्रेरणा है :- 
न्तनमे मन याद विचार 
०००२2 % 


और संकल्प कल्याणमय 


ऋषि बोधांक क्‍ 





। आययों को उदबोधन 


"सजल" आनन्द ट्यूब कम्पनी,लखनऊ। 


भावना के इस विकल तूफान में तुम क्यों खड़े हो? 
झेलते हो तप्त शीतल, वेदना से क्यों घिरे हो? 

आह । क्या है इस जगत में, किस लिए है यह उदासी? 
दो पलों की जिन्दगी क्रा मनुज कोई है न साथी । 

कर्म की हर श्रृंखला को प्रत्येक पल छूना पड़ेगा । 

है कहाँ विश्राम जीवन संघर्षमय करना पड़ेगा । 

भावना को त्यागकर पत्थर तुम्हें बनना पड़ेगा । 

इस जगत की रीते है कि प्रीत से लड॒ना पद़ेशा । 

हो खड़े जीवन समर में मत कल्पना के साथ उड़ग्ा । 
या विषांदत हो न पथ में वेदना के खाथ रहना । 

जब तक जियो चलते रहो पर वीरता के साथ चलना । 
दुःख, दन्द्र, दुधर्ष वासना की आँधियों के साथ लड़ना । 









सम्भावना ही जिर्म्त हो जायेगी ओर है 28: है कि इसका लक्ष्य समझ कर अमरता 


शिव की प्राप्त: होगी। सच्चे शिव की ओर बढें:- 
साधना के पथ पर बलकर ही प्राप्त किया "आदमी का जिस्म क्‍या है जिस 
जा सकता है। ! पे शैदा है 

| मिटटी की इमारत एक मिट्टी 

ै का मका । 

"प्रबोध" की प्रेरक "शिवरात्रि "का खून का गारा लगा है, ईट जिसमें 

स्वर्प केवल मननशील मानव ही समझ हाडडयाँ 
सकता है। #ष दयाननद ने सच्चे शिव ह चनद॑ श्वांसों पे खडा है ये ख्याती 
को जानकर सारे संसार के लिए शिव 3:६2 का आशियां ।।" 


कल्याणमय स्वरूप प्रस्तुत किया। अस्थिपंजर 
रूप कैलाश मानव का शरीर है जहाँ सच्चे म्र्हार् दयाननद के प्रीत सच्ची आस्था यही 
शव का निवास है उससे परिचय होना है कि हम वेद-पथ पर चलें, तथा ज्ञानानल 
एवं ब्लानानलत को प्राप्त करना ही सच्चा- द्वारा अन्‍्धश्रदा और पाखण्ड के तोमर को 
शिवत्व है। इस नाशवान शरीर की सार्थतवता दूर भागायें । 


जन सनपनन-ममभनमन. पक र+मन-क-क- मनन जननम० 4. न्‍ननन- कना सआल्क, 


हर 


रॉ 


$ 
| पु 


सं! प॑ मित्र ऋशमाजाााताध्यापरानाकाभाकाबा:, :: 


| से 





। ग्रोइम ४ ७एएएएएएण, 


विश्व कल्याण महायज्ञ उड़ीसा 


दिनांक 9-2-4989 से ।2-2-।989 
तक उड़ीसा के सम्बलपुर जनपद 
नामक स्थान पर विश्व कल्याण महायज्ञ का 
विशाल आयोजन किया गया। जिसमें हजारों 
स्थानीय तथा बाहर से .आए नर नौरियों 
ने भाग लिया। इस चार दिन का चलने 
वाला महायन्ञ का कार्यक्रम बड़ा ही सुब्यर्वस्थत 
तथा व्यस्त था। 


दिनाक 9-2-4989 . 


प्रातः 7-50 से ।॥0 बजे तक यन्न, भजन 


व प्रवचन। प्रातः: ।॥0 बजे ।0-50 
तक छजोत्तोलन। उदघाटन भाषण पूज्य 
स्वामी विवेकानन्द सरस्वती। मध्यान्ह ।2 


बजे से 2 बजे तक भोजन ओर विश्राम। 
मध्यान्ह 2 बजे से 4 बजे तक धर्म महासम्मेतन 


(मानव धर्म का विवेचन! अध्यक्ष - स्वामी 
ब्रहमानन्द सरस्वती, उडीसा। संयोजक- 
आचार्य वृहस्पीत ९2402 । 4-50 से 
5-30 तक सायकालीन यज्न। के त रात्रि 
8 बजे से रात्रि ।0 बजे तक भक्त 
उपदेश व प्रवचन। 


दिनांक ।॥0-2-4989 शुकवार 


इधर यज्ञ प्रांगण में प्रातः: 7-30 
।0 बजे तक यतज्ञ चल रहा था। 
उधर स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा अआर्यप्रीतीनिधि 
सभा उ0प्र0 के प्रधान श्री पं0 इन्द्रराज-जी 
का परंपरा ढंग से पद तथा माल्यारपण 
और आरती के द्वारा हार्दिक स्वागत किया 
जा रहा था। इस स्वागत कार्य में ग्राम 
वासियों हक) की सरलता, निश्छललता तथा धर्म 
और संस्कृत प्रेम का यथार्थ अनुभव हुआ। 
सारा ग्राम वातावरण भारत माता की जय 
वैदिक धर्म की जय, स्वामी दयानन्द सरस्वती 
की जय तथा क्नन्‍देमातरम्‌ की जयकारों से 
गुंजायमान हो उठा था। 
॥0 बजे से ।|2 बजे तक -योग 
इस 


सम्मेलन का आयोजन किया गया। 
40 


ओऔओजआपाती जी ने की। 


सम्मेलन की अध्यक्षता पूज्य स्वामी विवेकानन्द 
इस सम्मेलन में , कता, 
आर्यप्रीतीनीध समा उत्तर प्रदेश के प्रधान 
पं0 इन्द्राज जी ने अपने विचार व्यक्त 
करते हुए कहा कि मनुष्य सारी 

सर्वश्रेष्त है. तथा मनुष्य का शरीर ईश्वर 
का निवास स्थान है। उन्होंने मनुष्य 
के आचार-विचार पर उसके खान-पान के 
बारे में हमेशा संयामत रहना चाहिए। 
परमात्मा की प्राप्त का मार्ग योग है। 
सत्य, धर्म, सेवा, अहिंसा तथा न्याय 
पूर्ण कर्त्य ही योग है।. इसके पश्चात 
अनेक मूर्धन्य विदानों ने योग की महत्ता ॥ 
पर वैक़्तापूर्ण प्रकाश डाला एक युवा 


उंडया की ने योग की महत्ता पर कौवता 
पाठ किया। स्वामी श्रद्धाननद सरस्वती | 
ने जीवन योग की आवश्यकता 
तथा हा का विद्ततापूर्वक विवेचन किया। 
अन्त स्वामी विवेकानन्द जी सरस्वती 
ने अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में योग की 
आवश्यकता तथा महत्ता पर वेदोद्दारित 
प्रवचन किया। 
वेद महासम्मेलन 


3 बजे मध्यान्ह दूसरी बैठक "वेद 
महासम्मेलन" से प्रारम्भ हुई। इसकी अध्यक्षता 
श्री गंगाधर जी गुरू की। सर्वप्रथम 
ब्रहमचारियों ने मन्त्र पाठ किया, यह सभी 
ब्रहमचारी स्व कल प्रभात आश्रम मेरठ के 
थै। विश्वामित्रानद जी ने अपने 
प्रबचन में धर्म व्याब्या करते हुए "वैदिक 
धर्म ही सत्य है, एक है" विभिन्न 
उददरणों के द्वारा सत्यांपत किया। तदोपरान्त 
अनेक विदानों ने अपने विचारों से जन 
समुवाय "श्रदालुजनों" का ब्ञान वर्धन किया। 
इसे अवसर पर आर्य ६ सभा 30प्र0 
के प्रधान पं0 इन्द्राज जी ने कहा के 
जिस तरह का प्रकाश बिना किसी भेद- 
भाव के प्राप्त होता है, उसी प्रकार 
वेदों का ज्ञान बिना किसी ,भेव्भाव के सर्वजन 
हिताय सर्वजन सुखाय हे। सबको अधिकार 









हैंके वह वेदामृत का पास करे। जिसप्रकार 
हम प्राण के बिना जी नहीं सकते उसी 
तरह वेदों के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। 
सबको गायत्री मन्त्र का पाठ करना चाहिए 
जिससे सबके मन तथा हृदय पवित्र बन 
सकें। इन्होंने एक भजन गाया। तत्पश्चात 
गुरुकुल प्रभात आश्रम ब्रहमचारी अश्री 
वाचस्पीत मिश्र ने "पावमानी" के ऊपर 
प्रकाश 4308 अपने सम्बोधन मे जयन्त 

कुमार ५ 2 हृदय मन 
कर्म, वचन से ६ का धर्म का पालन करने 


का आग्रह किया। 


* 4-50 बजे से 5५ 50 तक सांयकालीन 
यज्ञ तथा प्रवचन एवं सादे सात से ।0बजे 
रात्र तक भजन, प्रवचन का कार्यक्म हुआ। 


दिनोंक- ।॥।-2-89 शनिकर 


प्रातः 7:50 बजे से ।॥0 तक 
यज्ञ-हवन व प्रवचन तथा ।0 बजे से 2बजे 
तक भाषण और तर्क प्रीतियोंगता आयोजित 
की ग़यी। इस प्रतियोगिता की अध्यक्षता 
थ्रती नित्यानन्द नायक, प्राचार्य घेस महाविद्यालय 
ने की। इस प्रतियोगिता का आयोजन नवमी 
तथा दशमी के छात्रों के लिए किया गया। 
यह विषय था "भारत के नव निर्माण में 
छात्रों का |] 


इस प्रीतियोगिता में निम्न विद्यालयों 
तथा महाविद्यालयों |ने भाग लिया। 


विद्यताय :- 


।[- नेशनल काईस्कुल , नवापाडा, जिला- 
बाप तह गुवरेपली 

2- बापू य /» सम्बलपुर। 

5-. देजली उच्चविद्यालय सती भटा। का 

4- गंगाधर म्रेहेर उच्चाविद्यालयय, दर्हेता 


६2402 ६३ 

5-. राज हाईस्कूल बदमपुर। 
6- टेमरी हाईस्कूल सम्बलपुर । 

7- जमला 3:20. सम्बलपुर । 

8- .बुद्रदेव उच्च गानियापाली। 
9- सत्यसेवा हाईस्कूल, क्नासहा । 
।0- परेंस हाईस्कूल, थेंस । 


प्राइम 


रा आर्य प्र/एसभा उ0प्र0 के उपदेशक 


ऋषि बोधांक 


महाविदयालय :- 


।-  पघेंस कालेज सम्बलपुर । 
2- वोकेशनल कालेज नवापाड़ा । 


5- अंचल महाविद्यालय, पवमर 
4- सम्बलपुर विश्वविद्यालय , ! 


भाषण प्रतियोगिता में पुरस्कृत क्‍ 
निम्नीलेखित हैं। 






















के नाम 

प्रथम - श्री रहिम कुमार मेहरे जमला हाईस्कल 

दितीय - श्री रोवशकर प्रधान,ब॒ददेव 
उच्चौविद्यालय गानिया पाली। 

तृतीय - श्री अक्षय कुमार प्रधान, सतयसेवा 
हाईस्कूल कर्नासंहा । 

तर्क प्रीतयोगिता में :- 

प्रथम - ६:8४ नेत्रवती साहू, घेंसकांलज। 

दितीय - वारिक ,सम्बलपुर विश्वाविद्यालय। 

तृतीय - श्री वीरेन्द्र कुमार दास, अंचल- 


महाविद्यालय पंदमपुर । 


सभी विजेताओं को पुरस्कार वितरण, आर्यप्रर्तानाधि 
सभा 3उ0प्र0 के प्रधान श्री पं0 इन्द्रराज- 
जी के कर कमलों दारा सम्पन्न हुआ। 
सायंकाल- 5-।5 बजे नोआजुली ग्राम 
में आर्यसमाज का शिलान्यास श्री प्ं0 इन्द्रराज- 
जी सभा प्रधान द्वारा सम्पन्न हुआ। शिलान्यास 

पश्चात्‌ हुई बैठक में ग्राम के संप्रांत 
व्यक्तियों दारा लगभग दस हजार रू0 
के दान की घोषणा की गई । 


दिनाॉक- ।2-2-89 रविकर 


प्रातः 7-50 बजे से ।॥0बजे तक 
यज्ञ की बइत , भजन तथा पूज्य स्वामी- 
विवेकानन्द जो का प्रवचन हुआ । 


।0 से ।2 बजे तक अतिथियों 
का प्रवचन हुआ। *« इस प्रवचन माला में 
जयनत 
कुमार जी ने अपने प्रवचन में ईसाई 'मिशनों 
तथा पार्दरियों द्वा किए जा रहे व्यापक 
धर्म परिवर्तन अभियान को देश की अछण्डता, 
एकता तथा सुरक्षा का 828, खतरा बताया। 


उन्होंने अपने राष्ट धर्म, संस्कृत की रक्षा 
4 । 


कक की 





। पुरितिकाएं 


आयंमित्न 


के लिए एक जट होकर संघर्ष करने की 


अपील की। इसके पश्चात्‌ अनेक मूर्धन्य 
विदानों ने अपने ओजस्वी और विदतापुर्ण 
विर्धामयों और देशद्रोहियों से 


प्र 
लोगों को साबधान रहने को कहा। 
॥2 बजे से गरीब, विधवाएं, अपंगों 
विकलांगों अनाथों तथा बेसहारों 
कार्ययम श्री पं0 इन्द्रराज जी 
देख-रेख में पूज्य स्वामी विवेकानन्द जी 
दारा सम्पन्न किया गया। समारोह 
वस्त्र वितरण कार्य के लिये प्रातोनांध 
सभा उत्तस्प्येण या पांच हजार 5० का कल्त्र 
प्रदान किया गया और पांच हजार लघु 
गायत्रीमंत्र तथा उसकी व्यस्या 
उडिया भाषा में स्वामी समर्पणानन्द जी 
द्वारा प्रदान की गई। 


इस संपूर्ण विश्व कल्याण यज्ञ के 
आयोजन, भोजन व्यक्था वितरण व्यक्स्या 
संचालन व्यक्थथा, संग्रह कार्य इत्यांद में 
सर्वश्रीे धरमपाल जी बड़ावद मेरठ, श्री- 


सोदान सिंह जी मेरठ 
प्रभात आश्रम के ब्रहमचारीगण मुरारीा- ह 
शोभा राम प्रेमी जी तथा स्थानीय. कार्यकर्ता 


का प्रशंसनीय योगदान रहा। अंत में स्वामी- 
ववेकानन्द जी एवे प्रतोनींध समा के 
प्रधान श्री पु0 इन्द्राज जी ने इस सारे 
आयोजन में अपनी अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका 
के लए बधाई तथा , साधुवाद के साुपात्र हैं 

क्योंक उनके सहयोग के बिना यह 'विश्व- 
कल्याण महायज्ञ" सफ्लनहोता। इसमें संदेह है। 


स्वामी विवेकानन्द जी, श्री धर्मपाल 
श्री सौदान सिंह जी, तथा अनेक ब्रहमचारेयों 
क्षेत्र का निरीक्षण ॥कया। 

वहाँ पर प्रत्येक 4 किलोमीटर की दूरी 
।. एलवानी क्षेत्र में ईसाइयों 
हा] ग रो अपनी परम सीमा 

उस क्षेत्र में 
यज्ञ स्थल को खेल का मैदान बना लिया 
है। अतिरिक्त ख्रेल के मैदान होते हुए 
भी यज्ञ स्थल को अपवित्र करना तथा जबरन 
कब्जा रखना अपनी हअओ क ची का अंग बना 
गलया है। इस हे किस 
को नहीं ' रोका गया तो भविष्य में किसी 
मा तरह का वैदिक धार्मिक 23805 328: प्ठान करना 
कीठन हो जायगा। जाने पर 


42 


एक चर्ज 
का प्रभुत्व 
| 








ग्रत ओर अषयोध 


वेदमत्र हापुदकते, 
72-बी गोक्न्दनगर अम्बालाकैंट 
पिता दिवस शिवरात्र ,कहा मूल समगाष 
त्रयोदशी की सुन कथा, ब्रत को खूब निमाय 
सुनीकथा जो मूल जी, कर शिव पर विश्वास 
रखने किया, रात समय उपवास 
हा की शाम को, बस्ती पुरुष विशेष 
मन्दिर जागन के उद्देश्य 
अर्धरात की नींद में लगे झूमने 
ही सो गये, लगा मूर्ति-भोग 
कर्घन जी भी सो गये, सोया नार्हिं 
ब्रत का फल ना नष्ट हो हो ना ऐसी भूल 
जल के छीटे डालकर, निदिया दूर भगाय 
देखा तब इक मूल ने, चृष्ा भोग उडाय 
यह सब लीला देखकर, ग्रन में उठा विचार 
क्या यही शिव जो पाले संसार 
निज रक्षा न कर सके कद का भगवान । 
सच्चा शिव तो जिसका नहीं ज्ञान 
भ्रम निवारणा के लिये, बालक पिता जगाय ।/ 
मन को लगी न एक भी, पिता बहुत समझाय | 
एक सिपाही साथ ले, बालक घर में आय | 
ले खाने को मात से, लीनो भू मिटाय। 
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स्वामी ब्रहमाननद श्री दारा संचालित गुरूकुल 
देखा। स्वामी ब्रह्मानन्द जी द्वारा 
का संचालन तथा धर्म प्रचार का कार्य प्र 
ढंग से किया जा रहा हे 
प्री स्वामी ब्रहमानन्द जी सरस्वती | 
।950 से उड़ीसा में सेवा धर्म प्रचार कर 
रहे हैं। इनके निर्देशन में 6 गुरुकुल- ! 
आध्रम, 5 उच्चविद्याय, 5 अनाथाश्रम 
शिशु भवन तथा 4 आश्रम चलते हैं। | 
लगभग 20 हजार शूुद्षि इनके द्वारा की 
गई है। इस तरह से धर्म सेवा का प्रशसनीय 
कार्य कर रहे हैं । 


चारों दिन ऋषलंगर में लगभग तोस हजार नर- 
नोरेयों ने ।निःशुल्क भोजन किया। 


इनका पता है भवित आश्रम, 
पो0 आऑफिस-गोदभगा जिता-सम्बलपुर । उड़ीसा 


« 768]। 
पाण्देष्ठ आयपृत्र | 
उ0प्र0। 


उपदेशक 


एन. पुनामां-कष्याने व्यागडकाएएपाबा"बकेगगबगकककनंकोइकन 7०० क कल पतन नन पिाओ ५ स्‍्निजण जाए 





दयनीय अक्स्था का स्वरुप यत्र-तत्र-सर्वत्र पटक की शिकार 
हिन्दू समाज अपनी अवस्था में इस राष्ट्धाती ओर धर्मघाती 5 
आर्य जात की का सामना कौन करे? 
और जाग्रत करने का दृस्ह कार्य कौन करे? 


की 
द्रोष्टगोचर हो रहा है। 
पहचान खोता जा रहा है। 
पहचान उसकी अपनी 
धर्म है तथा प्रत्येक, हिन्दू समाज के परिवार 
की पहचान हे उसकी वेदिक पर्दात पर आधारित 
दिनचर्या प्राचीन _ काल प्रातःकालीन 
सु रश्मियों का प्रत्येक हिन्दू परिवार यज्ञ 
समधुर मन्त्रों से स्वागत करता था 
और इस प्रकार परिवार का प्रत्येक सदस्य 
पूरे दिन परमेश्वर की कृपा तथा समीप्य 
का 52: व करता था। प्रातः सम्पन्न यज्ञ 
के ग्रन्त्रों का मनन और तदनुसार आचरण 
आर्य[हिन्दू! पोरवारों की विशेषता थी। 
482 ही आज पाश्चात्य भाषा ओर सभ्यता ने 
समाज को पंगु और नस्तेज बना 
दिया है। वेदमन्त्रों के व्यापक ओर व्यावहारिक 
नर्देशों की अवहेलना करके युवावर्ग पूरी कर तरह 
देश्भ्रामत हो गया है। जिस पाश्चात्य 
खोल्॒तेपन का अनुभव करके, पश्चिम 
की आस में आर्यदेश|मारत|की ओर देख रहा हैउसी 


खोखली सम्यताकावरण करके भारतीय युवा गौरान्वत अनुभव 


करते हैं। पोरेणाम स्व रूप युवाओं में वभत्स 
स्वछन्द योनाचार, नास्तिकता, गर्भपात, अनेतिकता 
और डूग्स, हेरोइन, चरस और मेन्‍्डेक्स 
ब्राउन सुगर जैसी घातक पद्वोतियों 

का प्रयोग का और आत्मदाह की प्रवित्ति 
शनै:-शने: प्ह रप धारण कर रही 
है। योद भारए॑तीय समाज का प्रब॒द और 
आस्तिक वर्ग जागरूक होकर इस खतरे का 


प्रोतरोध करने के लिए पुरी शंकत ओर क्षमता 

से तत्पर 82 आ राष्ट्र का अस्तित्व -)८-)८-)८-३८-)८-)८-)८-)८-१८- 

और स्थाईत्व में पद जायगा। इस 

ख़ते का सामना निस्‍्वार्थ, समॉर्पत ओर आर्यसमाज गणेशपुर [सहारनपुर| का 

मनावैज्ञानक ढंग से करना होगा। युवाओं के वर्षिकेत्सव 

में इस रा खडे दे करने वाले खतरे 4 22 ;् 

जागरुकता पेदा करने 'का का ध * 
;॒ / 8, 5 मार्च सन्‌ ।|989 को आर्य समाज । 

8020: हर बन रे हि के के प्रॉगण में पूर्ण हघेल्लास के साथ मनाया ५ 


इस बात का है कि. हमारी अधिकांश सामाजिक, 
धार्मक तथा राजनीतिक संस्थाएं आपसी कलह 


६॥| 


वेद प्रचार हेतु आवाहन 


वर्तमान समय . में आर्य [हिन्दूह जाति पर्दालप्सा, भ्रष्टाचार और स्वार्थ प्रेरित उठा- 





जावेगा । 


मोप बोधांक अ्वक, 


होकर रह गई हैं। ऐसी 
और युवा 


इस कंठेन, दुस्ह लेकन महान कार्य 
के लिए सर्मार्षपत_ निस्वार्थ और राष्ट्र तथा 
संस्कृत प्रेमी युवाओं को आगे आना चाहिये। 


वैदिक धर्म [हिन्दू धर्म! की व्यापकता, 
समर्दार्शता, सॉहष्णुता व्यावहारिकता और 
आवश्यकता का प्रचार-प्रसार ओर राष्टू 
की एकता की रक्षा के प्रीत जनमत को , 
जागरूक करने हेतु .आर्य समाज के [सद्वान्त । 
जिसे महार्थ दयाननद सरस्वती ने प्रोतपोदित । 
किए हैं का व्यापक प्रचार एवं प्रसार करने | 
के इच्छुक युवा सम्पर्क करें। ह | 


जयन्त कुमार पाण्डेय !अआर्यपृत्रं । 
आर्यसमाज बढ़ाना गेट, मेरठ शहर | 
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मेरठ में ऋषिवोधोत्सव एवं 
महाशिवरात्रि पर्व 


आर्यसमाज धा"चभपर नगर में । से &6 
मार्च तक 


डा0 अ 


दम जौ शर्मा के वेदप्रवचन ह 
तथा बोयव 


भजनोपदेशकों के भजन 
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बायमित् ५. 


प्राइम 





स्वामी दयानन्द ऐतिहासिक भूमण 


महाशिंवरोत्र की घटना, बहिन की अल्प 
में प्रृत्य . पवं सर्वाधिक स्नेह _ करने 
चवाया_ का निधन घटनाओं - ने 'उनके 
मन में वेराग्य की भावना को जागृत 'किया। इसी 
भावना से उत्प्रोरेत होकर दयानन्द- 
(पूर्व नाम मूलशंकर॥ ने गृह त्याग का 
निर्णय लिया 'जिसकी पॉरेर्णाति 


।846 
जन्म स्थली को छोडकर की। 

स्वामी -दयानन्द ने गुजरात जरात के 
विभिन्‍न स्थानों का भ्रमण करने उपरान्त 


।855 में उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया। 
सर्वप्रथम प्रदेश के उत्तरी पहाडी क क्षेत्रों 
। जाना श्रेयक्कर समझा। इसी वर्ष 
उन्होंने ऋषिकेश, टिहरी, रूद्रप्रयाग, अगस्त्यमृनि 
रूद्र प्रयाग से |0 मील दूरह| एवं शिवपुरी 
लगभग पांच माह व्यतीत किया। तत्पश्चात्‌ 
2 83833. लियुगी 20988 । पररयों 
मर 8! , तेंगनाथ मरतियो 
एवं हर सनातेनी विदानों से रत स्थान 
था, भ्रमण किया। अपनी यात्रा यथावत्‌ 
बनाये रैखते हुये वे उख्ीमठ से ५७:32 प्तकाशी, 
जोशीमठ 'तथा बद्रीनारायण पहुँचे उनका 
वार्तालाप नम्बूदरी ब्राह्मण! प्रायः दक्षिण -भारत- 
में प्राप्य४, राबल जी से हुआ तत्श्चातु 
अलख नन्दा पार करते हुए उन्हें अर्त्याधक 
कठिनाई का सामना करना पड़ा। लेकिन 
विपरीत बावजूद उन्होंने 
वसुधारा ' से बद्रीनरायन होते 
स्टेट में रामनगर के पीपल नामक 
स्थान पर विश्राम किया। तदोपरानत चिल्कियाघाटी 
से नैनीताल में काशीपुर के लिए प्रस्थान किया। 
दिसम्बर ।855-फरवरी ।856 तक 
नेनीताल के द्रोणसागर नामक स्थान पर रहे। 


प्रारभिक वर्षों में स्वामी दयानन्दजी 
का मय पा अदाओं की नार्जन करना था जिसके 
लिए वे योग्य खोज में पहादीक्षेत्रों 


में भ्रमण करते रहे परनत पहाड़ी क्षेत्रों के 
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हटॉ0 शिवपूजन पान्‍्डेय, 

लखनऊ विश्वोवधालय ,लखनऊ॥ई 

भमणोपरान्त 3८ अन्य मनीषियों के संसर्ग 
हेतु मैदानी की भी यात्रा प्रारम्भ -की। 


5 अप्रैल ।856 में श्रृंगीरामपुर [फर्स्खाबाद [से 
कानपुर पहुँचे, तत्पश्चात्‌॒ सितम्बर .॥856में 


इलाहाबाद, मिर्जापुर रे शकहपुर 3004 

वाराणसी पधारे। जपुर भूमनन्द * और 
राजाराम जैसे विदानों से संसर्ग हुआ। वाराणसी 
से चुनारगढ़ का भ्रमण किया। ० 


अन्ततः उन्हें आत्मानुकूल गृरू की 
प्रोप्त हुई जिनसे तर्क और व्याकरण में 
महारथ हासिल की। उनका नाम था स्वामी- 
विरजानन्द जी दण्डी। 


स्वामी दयानन्द ने गुर की सेवा 
में ॥860-865 तक का समय व्यतीत 
किया और मथुरा में ही ज्ञानार्जन किया। 
गुरू की शिक्षा से प्रेरित से । हब 
कृदावन, आगरा, ४2% र स्थानों का 
32 किया और अपने क्क्‍तव्यों को मुल्लरित 
|। 


!॥867-।869|॥ का समय उनके 
ज्ञान की तेजस्वता की परीक्षा का था। ।867में 
पटियांली, सराय, एटा, कायम गंजहफर्स्ख़ाबाद |और 


अनूपशहर पधारे- जहाँ ता के प्रकाष्ड 
विद्वान अम्बादत्त जी से दयानन्द का 
शास्त्राथ हुआ। शाल्त्रार्थ में अम्बादत्त जी 


ने अपनी हार स्वीकरा की और अपने अनेक 
शिष्यों सोहेत स्वामी जी के शिष्य बन गये। 
इस बीच कर्णवास के हीरा बल्‍लभ भी उनसे 
शास्त्रार्थ में पराजित हर । ॥ै॥868 में अपने 
एवं तर्को प्रभावत करते 

रामधाट, कीछलाघाट ,घट्रियाघाट , अम्बागढ , 

का भ्रमण किया। लेकिन इसी दौरान उनके 
गुरू विरजानन्द की मृत्यु के समाचार ने 
उन्हें अत्याधक दुखी कियों। इसी वर्ष अटूबर 
माह में स्वामी दयानन्द ने सरावल, सहवाजपुर, 
कादरगंज नदोली आदि स्थानों का भ्रमण कया 


बम; 





९ आध बोधांक 


कायमगंज के पोडत होरेशंकर जी से एक 
शिवालय में पौराणिक विप्रयों पर शास्त्रार्थ 
है हुआ और पोंडत जी पराजित हुए । इनके 
प्रसादा और परमानन्द ने 
भी तर्कों से पराजित होकर स्वामी दयानन्द 
की शिष्यता ग्रहण की। 


25 जुलाई ।869 में स्वामी दयानुन्द 


20 से कानपुर पधारे और 
भर के गन 44080 के ५42०2. 
रहकर नशरयगण 
को स्वीकार फिया। जी 


। स्वामी की उपोर्धाीत 

४ धन के प्रकाण्ठ वविदानों, ज्योतिषियों 
बाधा थी। स्थानीय वैदानों में 

हलधर ओझा और लक्ष्मण शास्त्री प्रमुख 


गज कद जागो एक से गाता 
| शास्त्र 4 कि दयानन्द 

जप युद्र का समाचार सम्पूर्ण 
कानपुर क्षेत्र गया और तोगों ने 

दराज क्षेत्रों से आना शुरू किया। 

विदानों पूजा का समर्थन किया 
तथा एकलब्य उत्कट सफल मूर्तिपूजक 
बताया जबकि स्वामी वयानन्द ने इसका 


खण्डन करते रड एक अभ्यास मात्र बताया। 

आधार पर उन्होंने मार्तिपूजा 
के विरोध 'तर्क देते हर कहांकि "यौद 
सेवक को आदेश दे कि, उत्तर दिशा 
की ओर जाओ तो गन विशार्ें स्वतः निषेधात्मक 
मान ली जाती हैं।" जबीक विदानों का 


कहना था कि "विद में भी 
के निषेध की बात नहीं कही 


इसके बाब्रेजूद विदानों ने बहुमत 
के आधार पर अपने विजय की घोषणा 
कर दी लेकिन अध्यक्ष कलक्टर "थेन" ने 
अपने निर्णय को सुरक्षत रखा ओर अगले 
दिन अपने निर्णय की सूचना निम्न रूप 
मे ता की। के तय बम 
स्वामी दयाननद दा 
धीं आप लोग बढहेंगे प्रमाण भी 
दे दूँगा।" -पी0डब्ल्यू0 थेन । 


तीसरा और अत्यन्त महत्वपूर्ण शाल्त्रार्थ 
वाराणसी में सम्पनन हुआ |  कराणसी 


चलता रहा। 
माथवाचार्य 

पढ़ ने के लिए एक कागज का टुकड़ा बढ़ाया 
लेकिन रोशनी कम होने के कारण वे ठीक 
से पढ़ न सके। 
वह कर 
राजा साहब को 
स्वामी दयानन्द के ऊपर ईट, 


दी गयी। 
पटता के 


हु हैं 338 और संस्कृत भाषाओं फल प्रकांशत 


विदानों, मनीधियों एंव कर्मकाषण्डियों का । 
गढ़ माना जाता था। ४४ उनके साथ स्थानीय 
राजा एवं आम लोगों की धामिक भावना 
जुडी हुई थी। ।7 नवम्बर ।869 को | 
काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह 
ने स्वामी दयानन्द के बदते प्रभाव एवं अपने 
मनः त्थिति को देखते हुए भव्य 
शास्त्राथ का आयोजन किया। स्वामी दयानन्द 
को उनके तकोँ एवं ज्ञान को चुनौती दी। 
सनातनी पौंडतों में ताराचरण, बालशास्त्री 
और विशुद्धानन्द विदानों ने भाग लिया 
तथा उनके सहयोगी के में शिव सहाय 
माधवाचार्य, देवदत्त शर्मा, जय नरायन | 
वाचरपाति सिंह त्रिपाठी, राधा- 
मोहन तर्क वागीश, काशी प्रसाद श्री मानी 
मदन मोहन केलाशाचार्य, मेवा कृष्ण वेदान्ती 
और गनेश श्रोत व्यय आदि सम्मलित हुए। 
शात्त्रार्थ प्रातः से खाय॑ निरन्तर । 
एक खाय॑ शास्त्रार्थ के मध्य 
स्वामी दयानन्द से कुछ 


बस दयाननद हार गये 
विशुद्वानन-द आदि खड़े हो गये और 
वापस चलने को कहा 
पत्थर एवं 
गोबर आदि उछाला गया और उन्हें धमकी 

लेकिन कोतवाल रथुनाथ की 
कारण स्वामी दयानन्द को कोई 
प्रकिया ॥ 


गयी। तदन्तर तत्कालीन सम्राचार 


पत्रों ने अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत की जिससे 
लोगों को वास्तविक स्थीति का पता चल 


'किश्चवेयन इन्टेलीजेन्सर" 
870 के 


ने मार्च । 


॥ "टाफ आफ तन 
में लिखा कि "एक व्योवत और प्रकाण्डों 
के मध्य शास्त्रार्थ हुआ था। 
प्रश्श किये गये 
स्पष्ट कहा कि, "सभी के लिए वेदों की । 
पक्तियाँ कंठरथ करना सम्भव नहीं", इस 
लात पर 


वेद से सम्बीधत 
लेकिन स्वामी दयानन्द ने 


विद्वनों ने अपनी-अपनी सहमाते | 





आयंमित्र 


है व्ययत कीो। वदानों ने वेदों में "प्रीतमा" 
है और "मूर्ति" शब्द का होना बताया 
लेकिन दयानन्द ने तर्क दिया कि इन शब्दों 
का पूजा से किचित मात्र भी 
नहीं। इस बीच माह्ष्वाचार्य ने कागज के 
दुकदे पर कुछ लिखकर दयानन्द को दिया 
भर था उन्होंने अपने विजय की 
घोषणा कर दी तथा एवं धर्मान्ध 
व्योवतर्यों ने उन पर पत्थर फ्ेंकना प्रारम्भ 
क्‍ व 88 अनुचित था। विजय दयानन्द 
| है॥ 


। 'पेट्ूआट" ने ।7 जनक्री ।870के 
अंक में लिखांकि '"'हेन्दू धर्म जिसका धर्म 
शिवपूजा एवं मूर्त पूजा पर आधारित 
गुजरात के एक सम्याप्ती से 
है उस्राद फेंका, उसका नाम दधद्ानन्द सरस्वती हे।" 
यद्याप "पायोनियर" ने भी दयाननद के विजय 
की बात कही लेकिन पञ्ञ का कहना थांकि 
राजा के समक्ष दयानन्द को अपमान नहीं 
किया गया बालक स्वयं राजा ने उन्हें संरक्षण 
प्रदान किया था। इसके ऑत्तोरिक्त "प्रत्नकमर- 
| नोनदनी", "सहेलखण्ड समाचार पत्र" " 

प्रदायिनी"” समाचार पत्रों ने अपने 
में स्पष्ट सूप से स्वामी दयानन्द जी का 
विजय का उल्लेश और हिन्दू पूजा 
पर्दीत को करने एवं वेदों महत्व 
को समझाने में स्वामी दयानन्द की भूमिका 
की सराहना की । न 


काशी से विजयी 


।870 में बगल 
की अध्यक्षता शिक्षा 
के सेमनार में हिस्सा लिया। तथा 


विद्याय. की आधारशितला रखी।  तत्पश्चात 
वे घन : वाराणसी वापस आकर मुगल सराय 


स्वामी दयानन्द 
होकर मर्जापुर 


में डे| 900 | नामक ईसाई 
किया जहाँ ॥9 दिन रूककर प्रवचन 
को जारी रखा। ।870 में ही वहाँ से 
इलाहाबाद के लिए प्रस्थान किया। इलाहाबाद 
के कृम्म मेले में उनकी मुलाकात वेकेन्द्र 
नाथ टैगोर से हुई और कलकत्ता -आने 
के आमन्त्रण को स्वीकार किया। 

फरवरी "दिसम्बर ।870 


।870 
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 द्वा आकम्रण 


तक | दयानन्द ने भ्रमण 9440 8 ए्‌ 


गंज 
५३! मेँ पूजा का खण्डन और 

आवश्यकता पर बल॑ विया। 
देसम्ब ।87।-मार्च ।872 तक सरोन 
में विश्राम किया। मार्च 872 में वाराणसी 
'पहुँचकर स्वामी दयानन्द "आदत मत - 
खण्डन" प्रकोंशत की. तत्पश्चात 
अप्रेत माह में कास्गंग आये और कतर्वयों 
का सिलॉसला जारी रखा। मई ।॥872- 
फरवरी ।875 तक स्वामी दयाननद ने 
राम घाट, कर्णवास, अनूप शहर, ओर 
फर्स्वाबाद का भ्रमण किया। नवम्बर 875 
में उन्होंने लखनऊ में पदार्पण किया। 


29 नवम्ब ।873 को स्वामी- 
दयाननद फर्स्खाबाद आये जहाँ वे संयुक्त 
प्रान्त लाट भेयर और शिक्षा विभाग 
के डाइरेक्टर कमसन से मुलाकात की और 
अपने रक्षा सम्बन्धी मामले पर लाट 
साहब से निवेदन किया कि 
यात्रा के दोरान भारत हित का अवश्य 
ध्यान दें और सांचव सभा में बन्द 
किये जाने की कोशिश करें।" 


स्वामी दयानन्द के बढ़ते प्रभाव 


पे प्रकाण्ठ विदानों कर्मकांण्डयों में विरोध 
की भावना जागृत तो हुई ही थी साथ ही 
गोक्य प्रकरण से मुसलमानों में भी विरोध 
की भावना जागृत हुई और कई स्थानों पृ 
उन पर हमले भी किये गये। ॥873 
में इंताहाबाद भ्रमण के बीच उन पर 20838 
किया गया लेकिन 
में सफ्ल रहे। इसके आतिरिक्त उन्होंने 
अपने उपदेशों को और अधिक मुर्खारेत करते 
हु वैदिक धर्म के एक और महत्वपूर्ण देन 
ग्ी घोषणा की जिसके अन्तर्गत सेकंडों की 
संख्या में बन रहे किश्चियनों को उद्धार किये 
जाने की व्यक्था की गयी। इसी घोषणा 
ने कालान्तर आन्दोलन का वृहत्‌ 
रूप धारण किया। जिसके अन्तर्गत तमाम 
को जिन्होंने दूसरा धर्म स्वीकार कर 
लिया था, पुनः हिन्दू धर्म में सम्मिलित 
किया गया। 


26 दिसम्ब 875 में वे राजा 


"आप स्वदेश । 


ग्रो 3म मआघ कोघाव । 





हि. 5 दास और कलेक्टर के अनुरोध प्रकाश" की रचना प्रारम्भ की थी। 


पधारे। _ राजा जय कृष्ण 
स्वामी दयानन्द उनकी शिक्षाओं को ।874 में इलाहाबाद प्रवास के दोरान* 
किसी एक 834 समाविधष्ट किये जाने बम्बई निवासी जीवन राम, जर्यकशन और 
का अनुरोध ।. इससे प्रभावित होकर धर्म जी के विशेष आग्रह पर दयाननद राजकोट 
प्वामी दयानन्द 'सत्यार्थ प्रकाश" लिखने जहाँ राजकोट 488 कालेज के प्राचार्य 
की घोषणा की। अलीगद में ही स्वामी दयानन्द ने स्वागत । और आर्यसमाज 


को सर सेययद अहमद खाँ से वार्तालाप करने स्थापना का अनुरीध किया। पाण्ड्रंग की 
का अवसर मिला था जिससे सैययद अहमद अध्यक्षता में साधारण सभा _निर्मतकर आर्य 
खाँ उनसे अत्योधक प्रभावित हुए। समाज के नियमों उर्पानियर्मों के विचारार्थ 
एक उप सभा बनायी गयी। लेकिन आर्रम्भिक 

26 फरवरी ।॥87$-मई  ॥87$& मत भेदों के कारण स्थापन कार्य स्थांगत 





के मध्य स्वामी दयानन्द_ कृन्दावन,मथुरा, करना पड़ा। लेकिन स्वामी दयानन्द 
न अलीगद आदि स्थानों का एक बार आदेशानुसार 7 अप्रैल ।875 ॥ गंगा प्रसाद 
फर भ्रमण किया और अपने क्क्‍तवयों से उपाध्याय कप में बम्बई नगर में 
लोगों को प्रभावत करते रहे। इस बीच गरगौँव माणिक चन्द्र वांटिका 


वृन्दावन वासी रंगा चारी से वृहद्‌ वार्दताप आर्य समाज की स्थापना की गयी। 
हुआ। 
स्वामी "दयानन्द ने आय॑ समाज की 
मई-जून ।874 में स्वामी दयानन्द स्थापना से पूर्व जिन कार्यकर्मों का अपने 
में एक बार फिर वाराणसी का भ्रमण ककया। प्रवचनों में उल्लेख किया वहीं कालानतर में 
5५9 अहमद खाँ के निवास स्थान आन्दोलन का रुप धारण कर लिया । अपने 
की वकालत करते कब बार ससद्रान्तें में उन समस्त चीजों रा उल्लेख 
हिन्दी में भाषण दिया। है एक स्वतन्त्र राष्ट्र में होने चाहिए। 
स्वामी दयाननद को हिन्दी भाषा का ज्ञान राजनीतक जागरण ह26'हेन्दी प्रचार, किश्चयन 
उत्तर प्रदेश मं प्राप्त हुआ था जन विरोधी शुद्ध, गोरक्षा, स्त्री-शिक्षा, अनाथ 
सामान्य _ की सम्पर्क भाषा जानकर वे हिन्दी सहायता आदि उन्हीं की देन थी। स्वामी 
प्रसार के प्रबल समर्थक हो गये। और दयाननद ने ही सर्व प्रथम स्वतन्त्र चकर्वार्त 
हेल्दी को ही प्रचार का माध्यम बनाया। राष्ट्र की कल्पना की थी जिसके आधार पर 
वाराणसी में ही स्वामी दयाननद ने "सत्यार्थ भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम लड़ा गया । 


ल््ल्ख््ा िलल आकामय्ज्य्््य्शर्य्  वच्चख्यपपपपप््फ्फ्ऊ् के +ऋा+्+0त69 ८ <५-“+-॑तण-ज+>न 

“ वावध प्रकार की बॉलयाँ बोलने वाले, जनसमुदाय को पृथ्वीणता एक घर की भाँति धारण 
कर रहो है। जैसे कभी न भइकने वाली अविचल रूप से सहझों धाराओं में दूध देती रहती 
है, वैसे ही इमारी मातृभूम हमें धन की धाराएं देती रहती है। 


“ बहुत से लोग इस दुनिया में समझते हैं कि बेईमानी से काम चल जाता है। वे भ्रम में 
हैं क्योंकि असत्य से सत्य ब्रहमम की प्राप्ति कमी नहीं हो सकती। 


- आर्य वही है जो अपने गुण, कर्म, स्वमाव एवं व्यवहार में श्रेष्ठ हो, आस्तिक हो परोपकारी 
हो, वैदिक मर्यादाओं के अनुसार जीवनयापन करने वाला हो। 


- विघदायी की हृथकांदयाँ खोल दो मैं ससार को कैद नहीं केद से मुक्त कराने आया हूँ । 
47 
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वचनामृत - 
जब तक जीवित रहो सच कहते रहो और शेतान का पर्वाफश करते । | 
दिल से निकली बात ही दिल तक पहुँच सकती है । 5 
आज पदना सब जानते हैं लेकिन पढ़ना क्या चाहिये, यह कोई नहीं जानता। 


महान व्यक्तियों में दृद निश्वय होता है कमजोर व्यक्त केवल इच्छां ही करते 
रह जाते हैं चीनी कहावत 


ठोकरें सिर्फ धूल उड़ाती हैं, जमीन से फसलें नहीं उगाती। 


-शैक्सपीयर 


.-रवीन्द्रनाथ टेगौर 
अगर चाहते हो कि दुःख दुबारा न आये तो फैरन सुन लो कि वह क्या सिखा 
रहा है । -कर्क 
 प्रणहीनता प्राणहीनता के समान है । -स्वामी शिकानंद 


जीवन एक फूल है प्रेम उसका मधु । जकरइयूगो 
विचार फूलों के समान हैं और सोचना उनको माला में गूँथना है।  -मैडम स्वेटशीन 
बदी करने के मौके दिन में सौ बार मिलते हैं लेकिन नेकी करने का मौका सेकड़ों 
दिनों में एक बार मिलता है। -क्स्टेयर 


दुर्बल चौरेत्र वाला व्यक्त उस सरकनछे के समान है जो हवा के हर झोंके के 
समान है जो हवा के हर झुोंके पर झ्रुक जाता -कीव 


कोई व्यक्त बहुत सी और बड़ी-बड़ी गलातयां किये बिना कभी महान्‌ एवं भला 
४ नही बना । >तेडस्टन 


निश्वयहीन मनुष्य हत यह नहीं कहा जा सकता कि वह अपना मालिक है वह 
समुद्र की एक लहर की तरह है जिसे हर झोंका इधर से उधर उड़ा देता है। 


मनुष्य को चाहिए वह अपना मित्र आप बने बाहरी मित्र की खोज में न मटके। 


-जैनसूत्र 
हम प्रकृत से तो परिचित है परन्तु अपने अन्दर के स्वर्ग से ब्ल्कुल अर्पारीचित। कर 
-महात्मा 

जो अपने मजबूत दिल और मजबूत हाथों को काम में लाता है वह अपनी जरुरतों 

को स्वयं पूरी कर सकता पेल्को 

हम सब शारीरिक पक्षाघात से डर खाते हैं और उससे बचने की तदवीर करते 

करते हैं, लेकिन आत्मा को लकवामार जाने पर किसी को परेशानी नहीं होती। 
-एपक्टेटस 


अगर 4 कर 0७ हर भूल उसे शिक्षा का सकती ड़ै। अत 
ता है और पश्चाताप पर खत्म 

कौध मूर्चता से प्राराम्म होल क हल अराफियों के बदले में कमी नहीं मिल सकती। 

यों बाद हो गई तो इससे बदकर हानि और क्या है आ 0,833. 


के" 








ग्रोइम आध बोधके 


हि मना होकर दान दोजिए 


उत्तर प्रदेशीय आये प्रतिनिधि सभा 


के परिसर में 
स्वामी श्रद्धानन्द अतिथि भवन 


का निर्माणकार्य जोरों से प्रारम्भ हो गया है। जो सज्जन अथवा समाजें अपना कक्ष बनवाना 
चाहें उनका नाम विशेषरुप से शित्रा पर ऑऔकत किया जायेगा तथा जो दानी 83407 8 व र0 ।00। /- 
या अधिक धनराशि प्रदान करेंगे उनका नाम भी शिलापीड्रका पर अंकित किया । 


घन के सदुपयोग का स्वर्ग अवसर है। आज ही निश्चय कीजेए और अपनी धनराशि 
"आर्य प्रीतीनंधि समा, उ0प्र0 लखनऊ" के पते पर तुरन्त प्रेषित कीजिए। 


क्‍ |- जिन संस्थाओं तथा दानी महानुभावों ने धन देने का वचन दिया है वे कृपया उस 
धनराशि को शीघ्रातिशीघ्र भेजकर पुण्य के भागी बनें । 


2- दानदाता द्वारा दी गई राशि पर आयकर में छूट प्राप्त होगी । 


ग्रापफे सहयोग की प्रतीक्षा में 


इन्द्रराज मनमोहन तिवारी 
| प्रधान मन्त्री 


आर्य प्रीर्तीनीप सभा, उत्तर-प्रदेश 
5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ। 


अवकाश सूचना 


ऋष बोध पर्व [मरहाशिवरात्रि| के 
शुभावसर पर कार्यालय में अवकाश के कारण 
आयीमत्र का अगला अंक रविवार ।9 मार्च ,।98१ 
प्रकाशत होगा । पाठकगण कृपया 
नोट कर लें । 


विश्कभर दयाल गुप्त, 
व्यकस्थापक। 


। 
| 
। 
| 
| 
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आनन्द सुधासांर देयांकर पिला गया, 
भारत को दयानन्द दुबारा जिलागया| 
“शंकर " दिया बुभाय दिवाली की देह का, 
. केवल्य के विशाल बदन में बिला गया॥| 








स्वत्कोषकारिणी आर्य प्रीतीनाध समा उ0प्र0 के लिए भगवानदीन आर्यमास्कर प्रेस, 
5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए अत्थाई स्प में अिनिपर  »|अज्ध तल्लनऊ 
से श्री विश्व्मरदयाल गुप्त द्वारा मुद्रित एवं प्रकोशित। 
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-ह् 
कब 
- हे प्रभो) हे हा घर नह 
#धन-धान्य . की ० की की ० ' मर 5 
3 वहाँ आप्त, विदान हे आतीधियों 
॥ कि निवास से भी परिपूर्ण -हो 
, जिससे हम, अतिधियन्न के की उदय हुआ नहीं कि कमल खिल जाता है। निकला नहीं कि चुकोर 
: पृष्य भागी बनें। निहारने है, कमृदनी खिल उठती है। तू उमड़ा नहीं कि मयूर मस्त होकर 






नाचने लगता है। तू आग्रवांटिका में बिखरा नहीं कि कोयल बना राग अलापने लगती 
है -- कोई आन्तीरिक हेतु ही मालूम ० ता है। आर्यो ? आई नहीं कि तुम्हारा 
देष दम्भ पाखण्ड सब समाप्त, मिलन आरती रता संगम जैसी ५20 बन उठती है-- 
कोई आरन्तारेक हेतु ही मालूम पड़ता है। इसीलिए तो आज के दिन के लिए उसने तुमसे 
कहा था ---------- 


सटृृदर्य सामनस्यग्रविद्वेष॑ कृणनोमि व: । 
असयोःन्यमाभि हर्यत कत्सं जातमकष्या ।। 
अधर्व 3/30/। 







रु ज 
$॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥ 








ऐ भनुष्यः मैं तुझे समान हृदय वाला, समान मन वाला, और एक दूसरे 
देघ न करने वाला रहने का उपदेश करता हूँ। जैसे गौ उत्पन्न हुए अपने कच्चे 
पास दोड़ी आती है वेसे ही तुम भी ॥आर्यो॥ एक दूसरे के पास आकर प्रेम से हृदय 
हृदय लगाकर मिलो । 





से 
के 
से 





इस संसार में मानवचेतना ही ऐसी है जो इस धरा को स्वर्ग बना सकती 
है, प्रेम की गंगा बहा सकती है। वास्तव में याद देखा जाय तो मानव मानव में मेद 
की दीवार ग्रानव ने ही खड़ी की है। उसका यह कार्य धर्म, सम्प्रदाय, रंग, वर्ण तथा 
कर्म के नाम पर सर्वथा अधार्मक तो है ही मानवता के विरद घोर अपराध है। नेतृत्वगुण 5 
सम्पन्न जिन व्यक्तियों ने अपनी लोकैषणा के लालच में अपने को महान कहताने के तथा- 
काथि त प्रयास में इस प्रकार के सम्प्रदाय अथवा मतमतान्तर चलाए, पुस्तकें लिखी उन्‍होंने 
मानवता का जा त बड़ा अकल्याण किया। धर्म का तो उससे दूर का भी वास्ता नहीं है। 
इन ओझल करके धर्म और मानवीयता के आदर्शों को एक शाश्वत और सत्य 
के रुप में देखा जाय तो सर्वत्र एक ही नील गगन दिखाई पड़ेगा जहाँ प्रेम का मधुमय 
बासनती बहार, प्रगाद हृदय प्रेम का उभरता हु वायु मण्डल, स्कछन्द गात से पोरेश्रमण 
करता हुआ जन प्नन को सम्मोहित आरनन्‍दित प्रेमरस सिीचित कर रहा है। होली के 
पावन पर्व पर हमारा "नवसस्फेष्ट यज्ञ" इस मधुर मिलन का पथगामी अनुगामी हमें 
बनावे - यही फ्र्मु से प्रार्थना है । 






साहित्याचार्य 






सकस्‍यता शुल्क 
आजीवन सकय २०0२५। /- 


वई्थिक 0 ३30/- 
: छगी 0 ।5/- 
जिदेश में ।5 पौंडु 
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हम कौन थे, क्या हो गये हैं, और क्या शोंगे अभी। 
मानें विखरे आज मिलकर ये समस्‍यायें सभो ।॥ 





है 
3५ । ३4५५ 4३५५ ५५ कक 0 ५५५ 


'जांये मित्र 





लबल्लननऊ- फ्ल्गुन शुक्त ।2 संबत 204५5 


दयानन्दाब्द ।64५, सृष्टि संबत्‌ ।॥9729&9089 
ध्स्ह्ल्त्न्््क न्‍ 
(हद >ी# न डंडा ९22 7६) मल “ टु (7 
नवे त्वा दिष्स: 


नव सस्येष्टि (होलिका) का 
पावन सन्देश 


विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ घड्खतु 


परिवर्तन के साथ प्रकृति माता के बदलते परिवेश में हम 
को से अधिक सान्निध्य पाने का अवसर मिलता रहा है। 
इसीलिए आर्यों की यह [प्राय भूमि ॥(आर्यावर्त्त३ई हमारे ऋष-मुनियों 
तपस्यास्थली रही है और हमने हर झअतु परिवर्तन के साथ 
प्रकृत से सम्बन्ध रखने वाले प्वोँ की स्थापना की 
ओर अपने ज्नानचक्षुओं से परमात्मा के उस स्वरूप को 
से भी सूक्ष और महान से भी महान है -- देख लिया 
प्रकार सम्पूर्ण वटवृक्ष में बीज 
उसी प्रकार वह चेतन ० से सूक्ष ओर महान से महानतम 


होने क्रारण विश्व हि] ओर बाहर से 
विद्यमान है -- "अणोरणीयान महीपन" । ६७३ 
गांत ओर ऋतुओं का आगमन भी उसी नियम से रहा 


घनधान्य और 


है। फ्ल्गन शुक्ल की पूर्णमा 20 00 मिल 
आनकर उर्पास्थित 


चोतिका बनकर हमारे सामने 
हो जाती है और हम "अन्न वे प्राय: कहकर उस यजनीय 
देव 88 को "नवसस्येष्टि यज्ञ" के द्वारा नमन करते हैं। राष्ट्र 

श्व को ऊँच-नीच का भेदभाव भुलाकर "विश्व॑ भवत्येक- 
नीटम्‌" का मधुर मिलन सन्देश देते हैं 


देवत्व ओर असुरत्व संग्राम हमेशा से चलता आ 
रहा है। क्षुद्र ऐषणाएं कभी-कभी बड़ी प्रबल हो जाती हैं 
मानव को अपना दास बना लेती हैं। उस समय जीवनपथ 
की श्रेष्ठता में मानव ही मानव का बाधक बन जाता है ओर 
वह भूल जाता है कि विश्व में जो शुभ है, सत्य है, सुन्दर 
ओर कल्याणकर है - वह गा र्ण मानव द्वारा एक रूप में ही 
अपनाने से संभव है। यह मार्ग कितना ऊँचा और महान 


इसकी कल्पना नहीं कर सकता। जब जीवन पथ 
का राही इस मार्ग का पॉधक बन जाता है तब उसे प्रत्येक 
प्राणी में "एको देव: सर्व भूतान्तरात्मा" के दर्शन होने लगते 


हैं ओर वह तुलसी के शब्दों में 


तुलसी या संसार में सबसे मिलिए घाय 
न जाने किस भेष में नारायण मिल जाय ॥॥ 


कहकर प्रत्येक मानव को अपने हृदय से लगा लेता है। यही 
होली का पावन सन्देश हे। यही हम आर्यों का नाद 
के लोगो? ध्यान देकर _सन लींजए। 

से कह रहा है हम किसी से देष नहीं करते 
हम जानते हैं देध ब्डूत बुरी बात है। 
परमात्मा के प्रगादप्रेमी 


बाला, निराशा में आशा का संचार करने वाला। 








--राष्टर्काव मैथिलीशरण गुप्त 
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5 पल £ यत्न में पड़ने वाला हमारी प्रत्येक 


संसार में प्रेम की गंगा बहाने आये 
हैं। यह होली हमारा मिलन पर्व है टूटे हुए दिलों को, जोड़ने 
इस पांयजन्य 


मर मललक पक 5 घी लज नम कफ, मर के जलन जद ना आज पा अल 


नारायण गोस्वामी दिवंगत 


आयौभगत्र की सेवा में जीवनभर सर्मर्पत रहकर पएकात्मना 
साधक 


आये मि्र लाहहाशओा।ादाडाडआाधआवावावााधाओ।ाहा का ॥॥ #क॥॥॥ध॥॥॥ ॥॥0| 9 मार्च ।॥989 






| सभा 


कर दिए गये । परमपिता 





28083 को दूर करने 


बिछुड़ों को गले लगाने के 558 की रक्षा के निमित्त 


काटबद होकर मरोमटने के लिए - है 


इसीलिए अश्लीलता फैलाकर कीचड उछालकर किसी 
का आहत करके मदथपानांद अभ्क्ष्य पदार्थों का सेवन करके हुड- 
दंग मचाना इस पावन पर्व का अपमान करना है। यह इमारा 
सामाजिक एबं राष्टीय पर्व है। हम आशा करते हैं 
समाज ममन्दरों में त मनाए जाने 
इस पर्व पर बड़ी संख्या में हमारे सभी भाई चाड़े थे किसी 
या कर्म के हो नवसस्येष्ट करेंगें और अपनी पावन 
आहत देकर धर्म की रक्षा का ब्रत लेंगे। इस अवसर पर 
समाज मनदरों में मिलन-संगम आयोजित जाये जहाँ विशेष 
स्प से बददे माइयों को आर्मनत्रत करके उनके साथ सहभोज 
गा कप मे सहन परत आवक, शत शहर औए 
आ हृदय स प्र जागरूक 
उसे धर्मरक्षा हेतु कटिबद होकर आर्यसमाज के कार्यों में सहयोग 
देने का ब्रत लेना चाहिए । 


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 





कभी आशय] रंगों का त्योहार 


|श्री चन्द्रषाल सिंह यादव मयंक 
आन 


० की बोछार | 
का त्यौहार हु 
बिखराता है दिशि - दिशि प्यार| 
मस्ती उड्ती पंख पसार | 


उड़ते आज अबीर - गुलाल । 
सब पर रंग रहे सब डाल |] 
चलते अटपट - लटपट चाल | 
होती ने कर दिया कम्राल ) 


करता 


गीत का १४८३६: द समीर । 
सुन रही है की भीडू । 
बने सब मस्ती की तस्वीर । 


बैर औ देष गये हैं माग। 

प्रेम के भाव गये हैं जाग । 
सुनाई पडता मधुमय राग । 
साथ मिल कर सब गाते फाग । 


रही है होली की तान | 
से झूम रहे हैं गान | 
हर तरफ हँसी - खुशी - मुस्कान | 


आज बौराया सकल जहाक 
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अट::26::२६::२६६२६२४६::२६::२*.२६::२<२६८४८२२६: 


होली पवें 


आर्यप्रीतर्नाध सभा उ0प्र0 ,लखनऊ। 


महर्धयों ने मानव जीवन को गतिशील रखने के लिये 
समय-समय - पर पर्वों की स्थापना की। पर्व शब्द "पर्व पूरणे" 
धातु से बना हे। इसका अर्थ व्याकरण के अनुसार "परवीत 


प्रयोत जनानानदेने तिपर्व:" - ज़ो लोगों को से पूरित 
करता है, नई चेतना और नई देता हैं उसे पर्व कहते 
॥। इन पर्2वों की रचना के चार है । ह$ किसी - अवसर 
पर बड़े यज्ञ के लिये। जैसे 


चातुमस्यिष्टि आदि। ४28 कसी विशेष ऋतु के परिवर्तन 
पर जैसे दीपावली, होली, सवत्सरेष्ट आदि। 858 सर्वसाधारण 
के मनोरंजनार्थ जैसे हरितृतीया, वसन्‍त पंचमी आदि। ह६4 ६ किसी 


महापुरुष की स्मृति 


होली पर्व अधिकतर 'झऋतु परिवर्तन से सम्बन्धित 
है पुनर्राप और भी 20828 कारण इस पर्व के मनाने के 
है। कमशः संक्षेप में उन को प्रस्तुत किया जाता है। 


ु 8।8  आपधाढदी की फसल भारत की सब फ्सरलों में 
श्रेष्ठ है। घर पर जब अन्न आता था तो आर्य लोग 
सर्वप्रथम देवताओं को ऑर्पत करके फिर उसका प्रयोग करते 
थे। बड़े-बड़े गम क यज्न मौहल्ले-मौहल्ले होते थे। आज 
भी होली जलाई है। इसमें से काल की करालगीत से 

और सामग्री अलग निकल गये हैं। पहले यज्ञ की अग्न 
में अन्न की आहत दी जाती थी बाल भूने जाते थे और 
फिर अन्न का प्रयोग होता था । 


828 _ सारी है 88 अपना बाना बदलती है। सर्वत्र 
नये पत्ते, पाक्षयों के पर। प््त प्रस्फुटत होती है। 
भला मानव इस नवीनता से वंचित रह जाये। _ मानव 
३, प्रकेते के साथ मिलकर आमोद-प्रमोद में संलग्न हो जाता 

। 


858 तृण की अग्न में अधपके अन्न को होलक 
कहते हैं। शब्द कल्पद्ुम क्रोष में लिखा है, "तृणारिनभ्रष्टार्द 
पक्‍्वशमी धान्य होलकः ।_ होला झत भाषा ।" होलक 
अल्पवात कारक, मेद चर्बी कफ और श्रम 28, के दोर्षो 
का शमन करता है। 
थे तथा बाद में औआते थे। इस लिये इस पर्व 
होलकोत्सव के नाम से पुकारा जँता है। 


858 प्रकृत का आमोद-प्रमोद लेते हुए लोग परस्पर 
टेसू का रंग एक दूसरे पर डालते थे। टेसू का जल कफ 
दूर करता है।_ इस प्रकार ६४०8५ की से इस आमोव- 
प्रमोद में भी रोगों को दूर करना ही निहित 


यह पर्व प्रेम का प्रतीक है। लोग वर्ष भर 
हक मी को दूर करके होली मिलन के अवसर पर 
इस प्रकार वर वैमनस्य दूर हो जाता था। 
किसी समय हम लोगों ने अपने ही भाईयों को अपने से दूर 
कर दिया। घृणा छुआछूत ने अपने ही भाईयों को अपना 
बना दिया।  _ आज आवश्यकता है। फिर से सब को गले 
की। यह पर्व की सबसे बड़ी प्रेरणा है । 


868 आज इस पर्व का रूप इतना विकृत 

है। इस पर्व में संयम-सौहाद्रय प्रेम-परस्पर प्यार मल 
भाव के फेलाने आवश्यकता हे। विघटन कारी 

आज देश को प्रेम और प्यार से जोडने की आवश्यकता है। इसकी 
स्वतन्त्रता, अल्लण्ढता और प्रभुसत्ता की रक्षा का ब्रत हमें इस 
पवित्र पर्व पर लेना होगा। भारत का झतहास इस बात का 
है कि जब-जब देश पर संकट आया, धर्म की ग्लानि उत्पन्न 

हुई उस-उस समय रक्त की होली खेली गई। हम सब 
बनें कि देश की रक्षा के लिये याद बाॉलदान भी देनापडे तो 
हम रक्‍त की अऑन्‍तम बूँदव बहाकर भी इसकी रक्षा करें। आज 
पंजाब जल रहा है। आतंकवावी और उग्रवादी लोग नित्य प्रात 
का रक्‍त बड़ा रहे हैं। इस आग में हजारों व्यवित 
समाप्त चुके हैं। होली का पर्व सबसे प्रेम की बात कहता 
अग्न बुझाकर हम सब बुराईयों को 


होली दहन में जला दें तब हमारां होली का पर्व मनाना सार्थक 
डो सकता है। 


किसी समय प्रहलाद के पिता हिरण्यकीशिपु ने प्रहलाद 
को प्रभु भक्त से रोका था। प्रहलाद की आग्न परिक्षा हुई। 
प्रहलाद जीवित बच गया। होलिका जल गई। इस कथा की 
सत्यता पर तो हम नहीं जाते परन्तु तु इतनी बात तो स्पष्ट है 
कि असत्य पर सत्य की विजय हुई 

होली का पर्व_ पवित्रता पूर्वक आनन्द और उल्लास 

पर्व था। आज इसमें शराब पीना, भांग आदि नरशों 

प्रयोग कर हुड्दंग मचाना अश्लीलता का प्रदर्शन, परस्पर लड्ाई- 
झगड़ा, ये जबरदस्त कुतिया आ गई हैं। कहाँ तो इस भारत 
में नहीं धा। कोई जुआ नहीं खेलता था। 
कोई दुराचारी नहीं था। आज भी हमें इस पर्व में सुधार लाकर 
इस पर्व को प्रेम ओर प्यार का पर्व बनाना चाहिये तभी हम 
संसार में गौरव से अपना मस्तिष्क ऊँचा कर सकते हैं। 





होली आयी 


| श्री राधेश्याम "आर्य" विद्यावाचर्स्पाति 
मुर्साफरखाना , सुततानपुर ६ 


आपस का हम प्रेम बढ़ाएं 

भेद-भाव सब दूर भगाएं 
जाति-पाति के काले बादल 
इस धरती से दूर हटाएं 


यही संदेशा है यह लायी । 
$ ५ होली आयी, होली आयी ।। 
4 समुद्र हो जन जीवन 

भू-कण 
नई सफलता, समरसता से- 
आहलादित हो मानव अभिमन 


शी जाग्रत, जग में, ज्योति जगायी। 
३ होली होली 

६ फैले 2 ह अपनापन 

पे: क्स्तित प्यार अप्रमन 

ँ दूर हटे इन महाशवितरयों 

का सब आपस का कदुआपन 

ध्े जगा रह युग की तरुणायी। 
कक होती आयी, आयी। । 
5 इसके स्वागत में बसन्‍त नव- 

इक करती कलख 

३ नव आशा - अंभलाषाओं के- 

् निकल रहे डालों पर पल्‍लव 


प्रकृति नव, गई सजायी। 
होली क्यो; होली आयी !। 





36: -चए ८० जन . 
[ >> २५ >“- उडेड़ हर ला 


आयीमत्र के प्रबन्ध सम्पादक श्री पं0 इन्द्रदेव पाठक 

की भानजी आयुष्मती कुमारी नीलम वशिष्ठ सपुत्री डा0 भगवानकृष्ण 

वाशप्ठ का हि. बम्बई निवासी बी0एन0 शर्मा के 

सुपर चि0 हरीओम शर्मा के साथ दिनांक 9-2-89 को धामपुर 
बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। 


इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्यित गण्यमान्य 
व्यवितर्यों ने नवदम्पात्त को अपना मंगलमय आशीर्वाद [दिया। 
आयीमित्र परिवार की बधाई। 


अवकाश सचता 


होली के शुभावसर पर कायलिय में अवकाश के कारण आयीमत्र 
का अगला अंक रविवार 2 अप्रैल ।989 को प्रकाशित होगा। 
पाठक गण कृपया नोट कर लें। 


विश्वम्भर दयाल गुप्त 
व्यक्स्धापक् । 


आईये मित्र ॥॥ा॥॥॥॥॥॥॥॥हाा॥॥॥॥॥॥॥88 कल कक 


प्ल्ंचड्!्ििःः्ः्श्ििसि न ५ 
६€#%०< न्‍्ज छत ्च्ट सच कै हट व) 0८८“ फ्म््््््स “किक ० अल पक हर ९००2 (३254 हु टू >->-न ष्फ्स््ं्शध श्/य्म्यॉञयञ 


खन के हस्ताक्षर पण्डित लेखराम 





जन्मीतीय ।858ई0 ऐजेह्ल्सह जिला चकवाल ग्राम- 
सेयदपुर दादा नारायण सिंह महता एक स्वांभिमानी ब्राहमण 


वीरता में क्षत्रिय । श्री नारायण सिंह के दो पुत्र 

नाम श्री तारांसिंह व गण्डाराम थे बडे भ्राता सारासिह 
के एक पुत्री तथा तीन 58833 सबसे बड़े का नाम 
लेखराम, दूसरे का नाम का नाम बालकराम 


और 

रखा गया। पुत्री सबसे छोटी थी जिसका नाम मायाकती रखा 
गया था। यह शाण्डल्य गोत्रज सारस्वत ब्रहमण कुल से सम्बन्धित 
थे। सेयदपुर ग्राम तहसीत चकवालहजेहलेमह में ही 5 वर्ष 
की आय में उर्द-फारसी पढ़ाई गयी। माता-पिता की इच्छा 
नौकरी की थी पद्ने में अंत कुशाग्र बुद्ध होने से इस्पेक्टर 


द्वारा पुरस्कृत हुए ।। वर्ष की आयु में पेशावर प्रस्थान 
किया जहाँ चाचा गण्डाराम पुलीस में थे। 3 वर्ष तक घर 
मेंही अरबी फारसी की शिक्षा ली हा अधूरी। ।4वर्ष की 
आयु में सैयदपुर वापिस आकर पुनः स्कूल में शिक्षा आरम्भ 
की। तुलसीराम जी हेडहमास्ट थे। अपने लिये प्रिय 
शिष्य पर उनका अतिशय स्नेह रहा। ॥6वर्ष की 


आयु में विद्या समाप्त कर ली फारसी में पारंगत थे। 
पेशावर में रह कर एक सिख से गीता और गुरुमुखी 
भाषा सीघी और आसन लगाकर समाधि लगाना भी 
कई धार्मिक पुस्तकें और भी लिख डाली। इसलागी ग्रन्थ भी 
लिख डाले कु समय नवीन वेदान्त से भी प्रभावित रहे। 
परन्तु शीघ्र ही मुन्शी कन्‍्हैयालाल अलखधारी की पुस्तकों से ऋषि- 
दयानन्द तथा आर्यसमाज का पॉरेचय और उससे प्रभावित होकर 
सन ।880 में आर्यसमाज पेशावर की स्थापना कर डाली। 
उसी वर्ष क्राष दयानन्द से मिलने अजमेर चले गये तथा सारे 
संशय उनके सामने रख दिये पुनः ऐसा समाधान पाया कि 
अन्दर की सारी शंकार्यें निकल गई तथा वहां वचन दे आये 
कि 25 वर्घ पूत विवाह नहीं कराऊँगा। _ महार्ष से मिलने 
के पश्चात्‌ वेदों के प्रचार का वह जादू हुआ कि आते ही 2 क 
पढ़ना पे आरम्भ कर दिया तांकि वेदों का अध्ययन कर_सके। 
उन्हीं दिनों उन्होंने पेशावर में आर्यसमाज से उर्दू में "धर्मोपदेश" 
नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली डी स्थानों पर भाषण 
भी करने लगे पड़े थे परन्तु वहां उन्हें किन्‍्हीं निकटस्थ स्थान 
प्र बदल दिया गया, लेंकन वहां भी वे समाज का प्रचार 
और "धमोपदेश" पात्रका का सम्पादन करते रहे। बाद में 
धनाभाव से यह पोत्रका बन्द हो गई। कालान्तर में एक मुसलमान 
निरीक्षणार्थ आया जहाँ इनकी कुछ धार्मक विघय पर बात हुई 
जिससे उसने रे कर उन्हें उस पद से हटा कर निचले पद 
पर करके वहां से दूर बदल 'देिया। _ वहां जाकर उन्हें यह 
अनभव हुआ कि 223 ओऑफ्सर उन्हें धर्म प्रचार नहीं करने 
देंगे इस विचार से उन्होंने नोकरी से त्यागपत्र दे दिया पुनः 
उन्हें त्याग पत्र वापिस लेने के लिए बाध्य किया गया परन्तु 
त्यागपत्र वापस नहीं लिया। 30 'सितम्बस ।884 को बन्धन 
8 हो अब वह पं0 लेखराम बन गये पूरा समय आर्यसमाज 

प्रचार-प्रसार में लगाने लगे सर्दी सलमानों का अहमदी समुदाय 
उन्ही दिनों अंकुरत हुआ था जसके संस्थापक थे ममर्जा की - 
अहमद। वह भ्रपने को खुदा का अन्तिम पैगम्बर 

।] चमत्कार दिखाने का दावा किया 

करते थे। पण्डित जी पहले ही उनकी गाते |वधियों से जानकार 
थे। . इसी बीच ।88। में मर्हर्थष दयानन्द जी का देहावसन्‌ 
हो गया। अब उन्होंने यह अनुभव किया कि वैदिक धर्म के 
प्रचार का सारा उत्तरदायित्व अब अपने ऊपर है। _ नग्र- 
नगर में का घूम-घूम कर वोदक धर्म का प्रचार करने लगे विशेष 
कर मिर्जा कादयानी सम्प्रदाय का खण्डन करते थे। लाहौर 
हि चने पर उन्हें एक विज्ञापन मिला जिसमें घोषणा की गयी 
के ममर्जा 42382 के पैगम्बर हैं और चमत्कार कर दिखा 
सकते हैं यादि गेर मुस्लिम उनको री साबित कर देवे 

उसे 24000/-. पुरस्कार के रुप में देगें। पूज्य पण्डित- 
लेबराम जी ने कब पत्र भर दिया इतन, ही नहीं 'पण्डित 
जी स्वयं कांदियाँ पहुँचकर 'मर्जा साहेब को चमत्कार दिखाने 
को कहा परन्तु इन्कार हुआ। इस पर पर्पाण्ठत जी ते वैदिक 
धर्म की महानता सिद्ध करने के लिए व्याख्यान दिये और स्वयं 
वहां आर्यसमाज की स्थापना की। _ “मिर्जा साहिब 
अहमादया नामक एक ग्रन्थ लिखा जिसके चतर्थ भाग में 





|श्री सुल्वेव राज शास्त्री अधिष्ठाता, 
श्री गुरु विरजानन्द करतारपुर पंजाब ६ 


पर आक्षेप किया था। परन्तु पोण्डत जी ने विरोध में "बुराईन- 
अहम दिया" नामक पुस्तक लिखी जो हाथों हाथ बिक ग। 
दूसरे _ममर्जा साहिब ने "सूरमा चशमे आर्या" लिखी ” : 
उत्तर में पौण्डत जी ने किए: 3५8 खब्ते अहमादिया" लिखी ति« 

उनकी जनता में धाक बैठ गई तथा पादरीखरड़क सिंह के छ व्याख्या 
के उत्तर भी लिखे फिर सर्वत्र आर्य समाजों में उनका नाम 


गूँजने लगा। उसके पश्चात्‌ ।882 में आपको फिरोजपुर 
प्रकाशित होने आर्य गजट का सम्पादक बना दिया गया 
उनकी योग्यता की धाक अब बड़ी दूर-दूर तक फैल गई और 


कई लोग पत्रिका के ग्राहक भी बन गये। इसी बीच मुलतान 
आर्य समाज ने ऋ्रष जीवन लिखने को कहा और सभा 
ने इस प्रस्ताव को से स्वीकार किया और पण्डित 


- सम्मीति 

जी इस सेवा के लिये तैयार हो गये क्योंकि वह अपने ऊपर 
ऋष ऋण समझते थे यह उनके लिये सुअवकसर धा। वह इस 
कार्य को पूरा करने के लिये आर्य गजट का सम्पादन छोड कर 
ऋष जीवन के संकलन के निकल पड़े लाहोर को उन्होंने 
अपना केन्द्र बना लिया दूसरा केन्द्र उनका जालन्धर था जहाँ 
महात्मा मुंशीराम जी से उनको विशेष लाम हुआ । उनसे 
मिलकर _ आपने समूचे कार्यकमम की रूपरेखा बनाई और नगर- 
नगर में घूम कर प्रचार करने लगे। सर्वप्रथम पण्डित जी 
३28 मथुरा गये वहां ऋृष के सहपांठियों से मिलकर उनके 
सम्बन्धी अनेक घटनायें प्राप्त की। वहां से अजमेर होते 

हुए पूनर नसीराबाद आये वहां एक मुसलमान से उनका शास्त्रार्थ 
हुआ पुलिस ने झगड़े की आशंका से बन्द करा दिया उसक 
बाद वह मुसलमान देव योग से चल बसा और अन्धविश्वासी 
पण्डित जी का चमत्कार समझा जिसका परणण्डत 

जी ने बडे जोर से खण्डन किया। 


आर्यसमाज के बतलाये 
सिदान्तों का प्रचार प्रसार घूम-घूम कर करने लगे।  रात-दिन 
यात्रा में रहते थे इसलिये अब इन्हें आर्य पौाथिक या आर्य _मुर्साफिर 


नाम से सम्बोधन किया जाने लगा। वह वास्तव में पथिक 
थे। सज्जनों ने तो उन्हें आर्य आऔतृथि की भी उपाधि दी 
थी वह बिना तिथि और काल देखे एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर चले जाते थे जहाँ भी जाते अपने प्रभाक्शाली व्यव्तित्व- 

अकाटय युवतियों और तर्कपूर्ण प्रवचनों से आर्य समाज का प्रचार 
करते थे। प्रणाली से विधर्मी क्षुब्ध हो उठे। 
उनके निर्मीकता पूर्ण शास्त्रार्थ और तर्क के कारण आर्यजन उनके 
शहीद होने के समाचार यदाकदा युनते रहते थे यहां तक की 
एक उनके घंनिष्ट मित्र ने उन से प्रार्थना की कि आप इस 
प्रकार खुल्लमखुल्ला इस्लाम मत की आलोचना न किया करें प्त््तु 
पाण्डत जी का एक ही उत्तर था कि जो होना है उसे े 
नहीं रोक सकता एक न एक दिन, मरना ही है तो याद अपने 
धर्म के लिये मैं बलिदान हो जाऊं तो इससे का र मेरे लिए 
कौन सी प्रसन्‍नता की बात सकती है। 
निश्चय ही धर्म को लाम होगा। उसी मित्र ने पुनः प्रेर 
की कि आप सत्यार्थ प्रकाश का के और फरसी भाषा में अनुवाद 
जा रहा हूँ। वहाँ में इसे 
साथ परन्तु पण्डित जी ने विश्वास दिलाया कि 
महार्प के जीवनी के पश्चात्‌ मैं इस काम को, पूरा करूंगा 
इसी बीच उन्हें एक सूचना मिली कि हेदराबाद संघ में एक घनी 
सूरजमल की 23426: 0020 8 सलमान होने जा रही डै। आपने वहां 
पहुँच कर उनको वाले शास्त्रार्थ करके उनकी 
संन्तान को पतत होने से बचा लिया हैदराबाद से लौटने पर 
आपको नाहन निमन्त्रण आया वहां जाकेर उन्होंने सनातन 
धर्मी विदान केशवानन्द से शास्त्रार्थ किया और उन्हें पराजित 
किया। 356 वर्ष की आयु में उनका एक ग्रामीण मा लक्ष्मी- 
देवी से विवा हुआ लक्ष्मी वेवी कम थी अतः 
घर पर ही स्वर्य उनकी शिक्षा का भार ऊपर लिया और 
बहुत केम समय में उनके एक अच्छी प्रचारिका के रूप में तैयार 
कर दिया। मधुरा आदि उत्सवों पर वह पषण्डित हो सांथ 
रह कर स्त्री समाजों में घूम घूम कर प्रवचन 2४ करती थीं। पण्डित 
जी का मुख्य काम विवाह के पश्चात्‌ ऋष जीवन की गाया लिखने 
का था परन्तु बाह"ट की समाजें उन्हें हर समय बुशाती 0034 


थी ओर उनकी जात मांग बढ़ने लगी। 


जी के सगे भाई की प्रत्य का समाचार मिला और इसी के साथ 


।9 मार्च ॥989 


समाज से एक पातत को शुद्ध करने की सूचना भी मिली पोण्डत 
जी तुरन्त अपने भाई के घर जा कर शोकातुर परिवार को सान्तवना 
देकर पीतित को शुद्र करने घटनास्थल पर पहुँचे चे। इस प्रकार 


पंजाब लुधियाना के पास चावापायल से किसी हि 8 होने 
की सूचना मिली तो तुरन्त वहां पहुँचे। जिस पर सवार 
थे पता चला कि वह एक्सप्रेस गाडी है /48 ज्यों ही स्टेशन 
आया चलती गाड़ी से कूद कर जहा विदधर्मी जा रहा था 
उसे बचा लिया। इसके बाद आप पुनः अजमेर पहुँचे वहां से 
लौट कर आपने स्थाई रूप .-में महात्मा हक जी के साथ 
जालन्धर रहने का निर्णय किया जिससे जीवनी लिखने में 


सहायता मिल सके। पर्षण्डठत जी के यहॉ एक लड़का हुआ 
जिसका नाम सुखदेल' रखा गया किन्तु काल के पश्चात्‌ चल 
बसा, इसलाम के बारे में उनका स्वाध्याय बड़ा गहन था अतः 


मुसलमान प्रायः उनसे भड़क उठे थे यहां तक का पण्डित जी ने 
अपने भाषणों में स्पष्ट कह दिया कि इस्लामी ग्रंथों ने पैगम्बरी 
का दावा करके कुफ्र फैलाया है जहां कुछ मनचले युवक चिल्ला 
$ उठे “कांफिरों काटने वाली झुहमदी शमशीर को मत भूल" 
्फण्डत जी ने गरज कर उत्तर विया मुझे ब॒र्जावली मुहमदी 
तलवार की धमकी देता है मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं। फरवरी। 897 
को एक काला गठेबदन का भयानक नाटेकद का युवक परण्डित 
जी को पूछता हुआ पांण्डत लेखराम जी के निवास स्थान पर 
आ पहुँचा। _ उसने पाण्डत जी से कहा कि में _ पहले से हिन्दू 
था कुछ वर्षों से मुसलमान हो गया जो अब मैं आपकी शरण 
में आया हूँ कया आप मुझे शुद्ध कर यह्याप पण्डित जी को 
कुई स्थानों पर आर्य सज्जनों ने सचेत भी किया था कि मुहमदी 
लोग आपको मरवा डालने के 0 में हैं लेकिन पण्डित के 
ऊपर इन वातों को कोई असर डा हुआ वह उसी प्रकार अपना 
प्रचार कार्य करते रहे जो 5 शुद्र होने आया था परण्डित 
जी ने उसके बारे में भी कोई छान-बीन करने की आवश्यकता 
नहीं समझी पोण्डत जी एक मार्च को सभा की अन्ञानुसार मुलतान 
पहुँचे वहां 4मार्च को ईद का दिन था उस नाटे कद वाले व्यक्ति 
ने प॒ण्डत जी के निवास स्थान पर व क्षमा के कार्यालय तथा 
रेलवे स्टेशन पर लगभग ।8-।9 चक्कर लगाये 6 मार्च को 
प्रातः: वह फिर रपण्डित जी के घर पहुँचा उस दिन उसने कम्बल 
से अपना साराइशरोर ढका हुआ था। 


प्रंण्शत जी ने रू क्या ज्व्र॒तो नहीं है। वह धीरे 
से बोला हां कुछ सिर में दर्द भी है। इस बात पर पण्डित 
जी उसे डाक्टर विष्णुदास जी के 2 ले गये नाड़ी देखकर डाक्टर 
ने कहा कि बुखार तो | होता इसका खून जोश में 
। और थकान मालूम. ड़ीती हे इसके शरीर पर लगाने 
की दवाई गे देता हूँ इस पर जातक ने कहा कि नहीं लगाने की 
दवाई नहीं चाहेयें। पीने की दवाई दे दीजिये। उस 
समय कम्बल उतार कर ऊउँसके दवाई लगाई जाती तो कमर 
में लगी हुई छुरी पकड़ी जाँती। डाक्टर की दुकान से उठकर 
पाण्डहत जी उस घातक को कपडे की दुकान पर ले गये ओर 
उसी के हाथ एक कपडे की थान देकर माता जी को दिखाने 
के लिये घर भेजा बजाज ने घातक के चले जाने पर कहा पांण्डत 
ये व्योक्त बड़ा भयानक दीखता है इसे साथ मत लिये फरो 
लेकिन परण्डत जी की तो एक ही धुनेसवार था 


', पण्डित जी ने कहा कि भाई ऐसा मत 
कहो यह बड़ा धर्मात्मा व्याबत है यह चुद द्व होने आया है। 
पण्ड्त जो वहां से घर जाकर खुले बरामदे में जहां लेखन कार्य 
करते थे चारपाई पर बेठकर मर्हार्ष के जीवन सम्बन्धी लेखन 
कार्य करने लगे। पर्पषण्डत जी के बाई ओर घातक कुर्सी पर 


बैठा था। सायं छः बजे पांण्डत जी ने घातक से कहा कि 
तु भी आराम करो लेकिन घातक वहां से हिला नहीं। थोड़ी 

के बाद माता जी ने कहा कि पुत्र तेल नहीं आया। पर्पण्डत 
जी उस समय मर्हर्ष दयानन्द के जीवन के मृत्यु की अन्तिम 


घटना लेख रहे थे। कागज वहीं रख ये चारपाई से परण्डित 
जी उस ओर उतरे जिधर घातक बैठा था। अपने प्रीत दिन 
के कतार दोनों ओर्खें बन्द करके ओर दोनों बाज उपर उठाकर 
पषण्डत ने जोर से अगंडाई लेते हुए कहा ओह ॥। 

भूल गया। जिस समय की ताक में दुष्ट घातक बैठा प्रतीक्षा 
कर रहा था वह समय आ पहुँचा, तुरन्त उस घातक ने छूरी 
पोण्डत जी के पट के अन्दर जला दी और उसे घुमा दिया जससे 
अन्दर ॒ घाव अन्‍्तीतयो तो आये ही अन्तांडियाँ बाहर निकल पडीं। 
जब अरन्तीड़ियाँ बाहर निकल रही थीं पण्डत जी ने बायें हाथ 
से अपनी अन्‍न्तड़ियों को थामा ओर दायें हाथ से घातक को पकड़ने 
का प्रयत्न कियो योंद कोई साधारण व्यक्त होता तो खून देखते 
ही वह बेहोश हो जाता लेकिन यह आर्य वीर शेर था जैसा 
ही वरर्य व साइस दिखाया। उस घातक को जब माता ने पकड़ने 
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का प्रयत्न किया लेकिन घातक ने पास बड़े बेलन को उठाकर 
माता जी को भी मारा जिससे माता जी को भी कुछ आईं 
वह बेहोश हो कर पर गिर पडीं । पण्डत जी के धर्मपत्नी 
श्रीमती लक्ष्मी देवी ने पररष्डित जी को सम्माला वह भारत माता 
का शेर अन्तोड़्यों एक हाथ में दबाये हुए चारपाई पर पड़ा 
था खून का ग्रोत बह रहा था उस समय के वृद्ध श्री जीवनदास 
जी तथा अन्य लोगों ने इस हालत देखकर बडे धबराये 
8, उस आर्य वीर के मुख पर कोई मलीनता नहीं थी। 

५८ के पूछने पर पर्णण्डत जी बड़ी वीरता से उत्तर दे रहे 
] 


यह समाचार चारी .२ फैल गया। परणण्डत जी को 
हस्पताल ले गये वहां काफी प्रयत्न किया गया लेकिन पंण्डत 
कोई न बचा पाया। परणण्डत जी बराबर विश्वान देव 
मन्त्र तथा गायत्री मन्त्र का पाठ करते रहे तथा बीच-बीच में 
"परमेश्वर तुम महान्‌ हो परम पिता" इत्यादि शब्द बोलते रहे। 


अपना ओन्‍तम सन्वेश देते हुए कहा कि "आर्य समाज से 
बेल का काम बन्द नहीं होना चाहिये" इसी के साथ 6मार्च 
।897 की की बा के लगभग पर्पण्डत जी 2 ४980 
। प्रातः 
5) 3 तरह फेल ४ गया धर्मवीर॒रपण्डत जेबरा की शवयात्रा 
में 20 हजार से अधिक लोग संम्मीलित हुए । 
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वैदिक मिशनरी की हत्या की कुचेष्टा 


भूतपूर्व पादीी तथा आसाम, अरुणांचल प्रदेश में 
मिशनरी इक चुके श्री जयनत कुमार पाण्डेय जो वर्तमान समय 
में आर्य समा उत्तर-प्रदेश में उपदेशक के पद पर 
कार्यरत हैं की हत्या का प्रयास ईसाई ममिशर्नों के गुण्डों तथा 
ईसाई नेताओं द्वारा खतरनाक तरीके से किया जा रहा है। 
आर्यसमाज मदर बुढ़ाना गेट मेरठ शहर में घुसकर श्री पाण्डेय 
को मारडालने तथा उनकी जबान बन्द करने की धमकी देने 
के बाद एक ईसाई गुण्डे ने शास्त्रीनगर में उन पर आकमण 
करने का प्रयास किया। उसने श्री पाण्डेय के साथ गाली-गलोज 
की तथा कहा कि वह उनके टुकडे-ट्कडे कर देगा। वह 
आकमण करने को झपटा ही था कि पाण्डेय. अपनी मोपेट 
से भाग निकले। उस गुण्डे ने श्री पाण्डेय से कहा कि वह 
क्मिनल है तथा या॑दे श्री पाण्डेय मेरठ नहीं छोडेते तो उन्हें 
ईश्वर भी नहीं बचा सकता। श्री पाण्डेय ने जिलाधीस, पुलिस- 
अधीक्षक 545८2 तथा डी0आई0जी0, प्रधान मंत्री, राष्ट्पोत, 
गृहमंत्री तथा पी ती से अपनी सुरक्षा की माँग की 
तंथा चर्च के गुण्डों के कारवाही की माँग की। परन्तु 
चर्चो का प्रशासन व सरकार पर कड़े शिकन्जे के कारण उनकी 
आवाज़ नवकार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई। 


श्री पाण्डेय ने चर्चों दारा उत्तर-पूर्वी राज्यों में वद्रोही 
गतिविधियों को संचालित करने तथा उत्तरी-र्पश्चिमी राज्यों तथा 
दक्षिण पूर्वी राज्यों में शादी, चिकित्सा, शिक्षा तथा धन का लालच 
देकर धर्म परिवर्तन का पर्दाफ्स करने का व्यापक अंभयान 


छेड रखा है। श्री पाण्डेय द्वारा तर्त्पों पर आधारित आरोपों 
का. सामना करने में असमर्थ पाकर चर्चों ने श्री पाण्डेय 

समाप्त कर देने की योजना बनाई है। निर्मीक, बेवाक, राष्ट्भवत 
श्री पाण्डेय ने किसी भी तरह ,के प्रलोभन, हिंसा तथा आतंकवाद 
के सामने न झुकने हि संकल्प व्यक्त किया है। हम इस 
समय अपने को ताक पर रखकर मिशर्नों दारा 


सारे 

३08 और देशद्रोहियों और विदेशी एजेण्टों द्वारा श्री पाण्डेय 
हत्या के प्रयास का विफल करने हेतु एकजुट होकर इस 
धर्म-युद्ध में श्री पाण्डेय रस को नेतिक तथा अन्य समर्थन प्रदान 
। अपने राष्ट्‌-धर्म- के रक्षा हेतु “यह हमारा पुनीत 

कर्तव्य है । 
इन्द्रराज , 
प्रधान, आर्य प्रोतानाध सभा उ0प्र0 
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समस्त महोपदेशकों, उपदेशर्कों एवं प्रचारकों की सेवा में 


आवश्यक सूचना 

धर्मभूषण परीक्षा- सभी के लिए देना अनिवार्य किया 

गया है। प्रदेशीय विद्यार्य सभा उ0प्र0 द्वारा यह परीक्षा लिखित 

एवं मोौखक रूप से ॥र्मात आषाद रे । | ,सं0? 2046 [वकमी 

दनांक-_ 29-6-8 9 दिन वृहर्स्पातवार को मध्यान्ह ।। बजे आर्यसमाज 
मोदर गंज स्टेशन रोड मुरादाबाद में होगी। 


पाठ्यकम का प्रार्प प्रोषत है:- का 
यथा समय यथा पहुँचना सुनिश्चित करें । 


आय मित्र आ॥ााओाआाााा।ााधाआावााावा॥वह व ॥॥ष ॥॥। 





छ्ल््ल्ट 


इुकविरत्न श्री जगदीश प्रसाद एरन नीमच 


यन गेहूँ चना सरसों अलसी, सब ही पक आज अनाज रहा। 
यह देख मनोहर दृश्य सभी, ओऔत हॉर्षत होय समाज रहा ।। 
उपलक्ष इसे करके जग में, शभ होलक उत्सव करते हैं । 
अधपक्व यवाहात दे करके, सब व्योम सुगन्ध से भरते हैं ।। 


सब सज्जन कृन्द अतः जग में, नव सस्य सयज्ञ इसे कहते। 
कुल बेर निसार सनेह सने का सब आपस में मिलते। | 
चर पान इलारयाच भेंट कर मित्र समादर हैं करते। 
हृदयैगम गायन वादन मुद से सब हैं मन को भरते। | 


भारतीय उत्सव केवल आमोद-प्रमोद का ही साधन 
नहीं है। धर्म परायण भारतीयों की प्रत्येक बात में थार्मिकता 
में वैज्ञानकता की पुट लगी हुई है। वर्षा कालीन चौड्से की 
तरह 00202 20:0030 भी एक प्रकार का चोमासा माना 
जाता है। परिष्कृत के लिए तथा बसनन्‍त की नई- 
ऋत बदलने पर उअ्वास्थ्य के प्रीतरोधार्थ द्वे वन से वातावरण 
के स॑स्काराय, नवागत ग्रीष्मोचित हलके श्वेत क्रत्रों के 
बदलने और नई आई हुई 8334 देव यज्ञ 
करने के लिए आबादी नवसर्स्येष्टि 


संस्कृत में ऑग्न में भूने हुए अर्द्क्व अन्न को होलक 


कहते है :- 
प्रमाणत "तृणागिन भृण्टार्दपक्त शमों थान्‍्य होलकः 


[शब्द कल्वद्रग कोभ | 


आधादी नवाननेष्ट में नवामत अधपके प्रवों के होम 
के कारण इसको "होलिकोत्सव" कहते हैं। कुछ लोग अक्ञानतावश 
इस पर्व का सम्नन्ध प्रहलाद व 43023 की कथा से जोड़ 
देते हैं ॥कन्तु यह उचित नहीं है महोत्सव तो आदिकाल 
से मानते चले आ रहे हैं। ये तो प्रकृत तथा ऋषि मुनियों 
व॒तर्पास्वर्यों की देन है। पर्वी का ईतहास से कोई 
नहों। इनका सम्बन्ध को मानव मात्र की समग्रता से है, इन्हें 
जांत अथवा सम्प्रदाय विशेष की परिधि में नहीं बाँधा जा सकता। 


जीव विज्ञान की दुष्ट से भूना हुआ अन्न पिल्तांदि दोर्षों 
का नाश करता है। योसूप में सेन्‍न्ट बेलन्टानहें 
॥ का दिन तथा इंग्लैंड में पोल | 
के उत्सव इसी प्रकार मनाये जाते हैं। 


देव यज्ञ का प्रधान साधन भौतिक अंग्न है दर्गोकि वह 
सब देयों। का दूत है वेद में उसको अनेकबार देवदूत कहां गया 
है। यही सब देगें को होझ् हुआ अन्न पहुँचाता है इसीलिए 
नवागत अन्न सर्वप्रथम आओग्न के ही सर्मार्पत किया जाता है। 


यह एक राष्ट्रीय एवं मांर्गालक पर्व है। इस अवसर 
पर छोटे बड़े, अमीर-गरीब का भेद भाव भुलाकर गान बाद्य 
दारा आमोद-प्रमोद साथ उर्पोत्साह से यह पर्व मनाते हैं 
जो कि मंगलमूल व सोमाग्य सूचक होकर मानव जीवन का प्रमुख 
अंग है। इससे पारस्परिक प्रेम व व्यवहार बढ़ता है। _ वर्ष 
भर में याद किसी से देष भाव उत्पन्न हो गया हो तो वह 
दूर हो जाता है। 


वामपंथी काल में हमारी अज्ञानता व अशिक्षा के कारण 
इस पर्व का स्वरूप ही बिगड़ गया। दृषत व मादक पदार्थों 
का सेवन करना अथवा उान्‍्दे अथवा अशुभ हाव-भाव बताना सब 
आघधुरी कार्य हैं 


कुछ लोग _ इस दन अश्लील साहित्य का प्रकाशन कराने 
अधवा अभद्र शब्दों के प्रयोग करने में अपना गौरव समझते 
हैं, ककन्‍तु इनसे कभी-कभी बड़े भयंकर दुर्ष्यरणाम निकलते हैं। 


हमें चाहये कि हम होली का पर्व अपनी प्राचीन काला सार 
बड़ी शालानता से इसकी गारिमा बनाये रखते बडी शलीनिता 
से मनार्ये । यज्ञ करें, परस्पर प्रेम से , नवान्न का 
सेवन करें 4 0 व कल्याणकारी गान करें तथा अपने समस्त 
वकारों को के सर्मार्पते कर परस्पर भाईचारे, समाजसेवा 
व राष्ट्र सेवा का ब्रत लें । 





होली का वेज्ञानिक स्वरूप 
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दयानन्द वोधोत्सव पर 
विदज्ञाल शोभा यात्रा 


लखनऊ, 6मार्च / महाँर्ष दयानन्द के ।52वें बोधोत्सव के अवसर 
पर जिला आर्य उप सभा के तत्वावधान में एक विशाल 
और भव्य शोभा यात्रा निकाली गयी। 


दयानन्द बाल सदन, मोतीनगर में शुरू हुई इस शोभायात्रा 
में नगर के दो दर्जन आर्य समार्जों के कार्यकर्ता, मूधन्य आर्य 
विदान, श्रीमद दयानन्द बाल सदन, दयानन्द विद्या मंन्दर 
दयानन्द बाल विद्या मन्दर , बालिका विद्यालय मोतीनगर , डी0ए0वी0कालेज 
शांति बालिका विद्यालय, बाल के छात्र- 
छात्राओं, अध्यापक अर्ध्यापकाओं और भारी संल्या में आम जनता 
ने सोललास भाग लिया। 


शोभा यात्रा में चल रहे छात्र-छात्रा गुरूकुल के पारंपरिक 
कैसारिया 


की हुई के के 33854 32008 ने ढक 22 चारण 
। यात्रा गा , का र स्कूटर 
रे साइकिलों पर आर्य वीर युवकों एवं कनन्‍्याओं की टोलियां 
चल रही थी, जो वेदों का युग लाने को कप दयानन्द आये 

थे, "भारत स्वाधीन कराने को - क्ीष दयानन्द 
"छुआ-छूत मिटाने को ऋष दयानन्द आये थे" "नारी सम्मान 
दिलाने को - ऋीष दयानन्द आये थे" आंददि नारों से वातावरण 
रहे थे। शोभा यात्रा के आगे हाथी और वालों की 


चल रही थीं, जो आर्य घुनं बजा रही थीं। 


इस अवसर पर शोभा यात्रा के पूरे मार्ग में अनेक 
तोरण द्वा बनाये गये थे। शोभा यात्रा के स्वागत में 
रास्ते सड़कों के दोनों ओर खड़ी जनता ने आर्य जन को 
व फल इत्यांद खिलाये। 


शोभा यात्रा में होने वाले आर्य जनों में सार्ववेशिक 
आर्य प्रतिनिधि समा के मंत्री, उत्तर प्रदेश आर्य प्रातीनाध सभा 
के मंत्री मनमोहन तिवारी, जिला आर्य उप प्रीर्तानाॉध सभा के 
प्रधान आचार्य वेदब्रत अवस्थी, मंत्री चन्द्र कुमार छाबड़ा, नगर 
आर्य समाज के प्रधान कुंवर शान्ति प्रकाश, मंत्री रेवती रमण 
रस्तोगी प्रमुख थे । 


शोभा यात्रा दयानन्द बाल सदन, मोतीनगर से गणेशगंज 
अमीनाबाद व महिला कालेज के सामने से होती हुई नगर आर्यसमाज 
रकाबगंज में जाकर एक सभा बदल जहाँ आर्यसमाज 
के जाने माने विदानों ९.2६ अपने प्रवचरनों में मर्हार्ध दयानन्द के 
जीवन व आर्यसमाज के दा अर प्रकाश डाला व उन्हें व्यवहार 
में जीवन में उतारने का आहवान किया। 
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दयाननव सरस्वती का जन्म दिवस मनाया गया 


कानपुर। _ आर्यसमाज के तत्वावधान में आज लाजपत 
नगर में प्रातः प्रभातफेरी ।नकाली गयी। , इस अवसर पर प्रतिनिधि 


सभाकी उपमंत्री डा0 आशा रानी रायने संबोधित का नवयुवकों 
को महार्ष के आदर्शों पर चलने को कहा। दहेजरहित 
जाति-पात बंधन से मुक्त होकर विवाह करने व्‌ परिवार में 


00282 रीतियों अन्धविश्वार्सो व कृपरम्पराओं को दूर करने के हेतु सलाह 
। अन्य क्वताओं में जयराम त्यागी श्यामलाल चंचल माँगों 
हंसराज सेठ थे। 
इसी प्रकार हरजेन्द्रगगर में श्री होशियार सिंह सीताराम 

आंद ने शास्त्री नगर विजयनगर में रामबली नवाबगंज में श्रीमती- 
इन्द्रा संह ऑअनलकुमार तौमर व हरपाल सह ने स्वरुपनगर 

श्रीमती सरला चौधरी 32303 व कुली बाजारं बंदर 
बाजार मेस्टन रोड वेद मोदिर अर्मापुर व कृषि विश्वावधालय 
केदवईनगर बाबूपुरवा सभाओं में मर्हार्णथ का जन्म दिन मनाया। 
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काषिकोत्सव 


आर्यसमाज खानपुर [मेरठ हैँ का 46वाँ वार्धषिकोत्सत 25 से 27मार्च 
।989 तक बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस शुभ 
अवसर पर विशिष्ट उच्चकोट. के आनन्वबोध सरस्वती 
आंद सन्यासो, विढ्ाान तथा सँँगीतन्न पधार रहे 
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२२ मार्च जिनका बलिदान दिवस हैं. 


सरदार भगतसिह 


केस गई 
"जनीन जने तो मक्‍त जन के दाता के शूर” 


शहीद राष्ट्र के आधार होते हैं। उन्हीं के बल पर 
उठता तथा बनता है। जो जाति अपने शहीदों का सम्मान 


/-] 
ड़ 
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५ है, वह अजेय होती है। और शहीदों को भुला देती 
टन क्यो डक का । 

राष्ट्र को स्वतंत्र कराने, प्य जिन शहीदों ने सर पर 
कफन बाँधे उनमें सरदार भक्त सिंह का नाम अग्रणी है। 


आपका जन्म स्नन्‌ ।907 में लायलपुर के एक देश भक्‍षत परिवार 
में हुआ था। आपके पिता जी का नाम सरदार किशन सिंह 
' था। जिस दिन आपका जन्म डर्आ उसी दिन आपके चाचा स्वर्णीसंह 
देशभवित के आरोप में जेल से छूट कर घर आये तथा ५ 
चाचा अजीत सिंह के भी मांडले जेल से छूटने के समाचार 'मिले। 
इसीलिए आपका नाम भगत अर्थात्‌ भाग्यशाली रखा गया। 


प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त कर आप लाहौर के डी0ए0वी0कालेज 
में भर्ती हुए आपका परिवार कट्टर आर्यसमाजी थाइस कारण 
बचपन से ही आप काल्तिकारी विचार धारा के थे। इसी कालेज 
में आपका परिचय, सुखदेव, यशपाल भगवती चरण आदि से 
हुआ। उस समय इस कालेज के प्राध्यापफ लाला लाजपतराय 
व भाई परमानन्द जैसे कटटर राष्ट्वादी थे, फिर भला कौन 
स्वाभिमानी हक बक की दीक्षा लेने से बच सकता था? 
आपने डी0ए0वीं0 कालेज में ही एक कान्तिकारी संगठन बनाया। 
एफ0ए0 की परीक्षा पास करने के बाद सन्‌ ।923 में माता- 
पिता ने आपका विवाह करना चाहा। किन्तु भला जिस वीर 
को भारत माता के बन्धन पाशों व करुण कन्दन का स्वर सनाई 
पड़ू_ रहा हो वह रंगरेलियों तथा शहनाईयों पर कब 
वाले थे। आप घर से भाग खड़े हुए। 


* दिन आपने दिल्ली जाकर "अर्जुन" समाचार पत्र 
में तथा बाद में श्री गणेश शंकर ववधार्थी के "प्रताप" पत्र में 
गुप्त रूप से कानपुर जाकर पत्रकार के रुप में कार्य किया। 
इसके बाद आपने उत्तर प्रदेश के संगठन "हिन्दुस्तान रिपब्लिकन- 
एसोसिएशन" में श्री योगेश -चटर्जी से मिल कर कार्य किया। 
यहाँ से आपका कानत जीवन पूरी तरह से प्रारम्भ हुआ। 


पिता जी की भीष॑ण अस्क्स्थता का तार पाकर आप 
लाहौर आ गये तथा उपनाम जसकत सिंह के नाम से कीर्ति 
नामक पत्र का सम्पादन किया। आपने "नोजवान" "भारतसभा" 
नाम भी एक संगठन बनाया। बाद हे 
मिलकर कान्तिकारी संगठन में शामिल हो गये। काण्ड 
के पश्चात्‌ सन्‌ ।926 में चन्द्रशेंबर आजाद भी आपसे आ मिले। 
अआटूबर ।926 में ही दशहरा मैदान के लोगों के बीच एक 
बम फटा जिसमें _"नव॒जवान भारत सभा" के कुई सदस्य बन्‍्दी 
बनाये गये। निर्दोष सिद्ध होने पर सरदार भगर्तासंह छूट गये। 
9 सितम्बर ।928 को दिल्ली में संगठन की कार्यकारिणी सामाति 
की गुप्त बेठक हुई। जिसमें इस संगठन का नाम ' ०8३28 - 
रिर्पबड्लिकन आर्मी" रखा गया। बंगाल से बम बनाने कुछ 
उत्सी _नवयुवकों को लाकर कलकत्ता, आगरा, 
लाहौर में बम्म बनाने की व्यवस्था की गई। 


जनरल सांडर्स ने जब लाला लाजपतराय पर निर्मम 
लाठी प्रहार कराया तो आपने उसे मौत घाट उतारने का 


सहारनपुर व 


'प्रण किया, अर किन्तु जयगोपाल की गलत शनाख्ती के कारण मि0स्काट 


तथा हेड कांसटेबल चाचन सिंह इनके शिकार बने। पुलिस 
के तगे पहरे में से आप डी मु कटवा कर 30828 साहब 
के रुप में राजगुरू इनके स्प में के आ व श्री आजाद तीर्थ 
यात्रा सें फडे के वेश में लाहोर से बाहर निकल गये। अंग्रेज 


सरकार हाथ मलती रह गई । 


सरदार भगर्तसेंह का कथन था कि अंग्रेज सरकार 
के बहरे कान खोलने के लिए धड़ाके की आवश्यकता है तथा 
इसके लिए कुरबानी देनी होगी, आपने एक म्रहान्‌ योजना बनाई। 


8 अप्रैल ।॥१928 को जब सभा हो रही थी आपने व 
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॥॥॥॥ा!/॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| आर अभ 


प्र वटकेश्वर दत्त ने वहाँ बम फेंके तथा "इन्कलाब जिन्दाबाद" व 
आप चाहते तो भगदड़ 


सामग्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाये। 

वहाँ से भाग जाते 
करने अपने आप 
पर असेम्बली 
व हत्याकाण्ड के 
तथा लाहौर जेल 


ते कान्ति की मशाल को प्रज्जरवालित 
को पुलिस के सुपर्द कर दिया। आप 
बम काण्ड का व बाद में लाहौर बम काण्ड 
0 चले। इसके लिए ये कमशः: मियावली 
जाये गये तथा यातनाएँ दी गई"। 


मन अन्त में अक्टूबर ।॥9350 के फैसले के 5४ सार सरदार 
भगर्तासंह राजगुरू व सुखदेव को फॉसी व अन्य को 
3 साल से लेकर आजन्म कारावास तक की सजा दी गई। 
जनता के प्रबल विरोध करने पर भी 22 मार्च ।95। को आपको 
व आपके साथियों को जेल लाहोर में फॉसी दे वी गईं। 
व लाशों को गुप्तरूप से कर रानी नदी में बहा दियागया। 


फिरंगी सरकार ने उस महान शहीद के अन्तिम चिन्ह 


मिटाने की लाख कोशिश की किन्तु हमारे दिलों दिमाग में "शहीदेआजम' 
सगत सिंह आज भी जिन्दा हैं ।, 
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उत्सव 


आर्यसमाज सानन्‍्ताक्रुज बम्बई का &4वाँ वार्षिकोत्सत रविवार दिनांक- 
22-।-8 9 29-।-89 तक आर्यसमाज मन्दर सास्ताकुज 
में बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुआ। 


इस अवसर पर भामवेद पारायण महायन्न श्रीमती- 
ऊधा देवी जी शास्त्री "गुडगाँव" के ब्रहमत्व में नित्य प्रातः- 


7 से 9-30 बजे तक जा, , . प्रातः कालीन यत्ञ में नित्य 
सेकरडों व्यक्तियों ने भाग या और यजमान के रूप में अपनी 
आहत दी, आर्य भाई-बहनों में यजमान बनने के लिए बहुत 


उत्साह था 


कर सांय काल 8 से ।0 बजे तक स्वामी संच्चिदानन्द - जी- 
, श्रीमती ऊघा देवी जी शास्त्री के उपदेशों तथा श्री- 
विजय आनन्द एवं श्रीमती शिवराजवती जी आर्या के मधुर भजनों 
का आनन्द प्राप्त हुआ। 


आर्यसमाज अमरोहा की ओर, से दिनांक |2-2-8 9 
रविवार को आर्यसमाज मंदिर में प्रातः 8 से ।0तक 
सार्वदेशक सभा के आदेशानुसार महर्षि दयानन्द जी 
का ।64वाँ, जन्म दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया 
जिसमें श्री जयपाल सिंह जी व्यस्त प्रधानाचार्य एवं 
श्री सुरेन्द्रनाथ मित्तल जी ने म्र्ष के उपकारों पर 
प्रकाश डाला। 
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महार्थष स्वामी दयानन्द जी सरस्वती जन्मादन 
॥2 फरवरी ।989 जिला आर्य उपप्रीर्तार्नीधष सभा 
दारा आर्यसमाज बाजार बुतन्दशहर में प्रातः 
8 बजे से ।0 बजे तक काफी उत्साह एवं सजधज 
के साथ आयोजित किया गया इसमें जनपद की 

आर्यसमाजों के प्रीतीनधियों ने भाग लिया इसके अर्न्तगत 
सामूहिक यज्ञ, प्रवचन एवं प्रमातफेरी निकाली गयी। 
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का 


- दिनांक- ॥0-2-89 की बसनत पंचप्री के सुभावसर 
पर आर्य वीर दल गुर कुल करतारपुर में हकीकत राय बलिदान 
दिवस ब्र0 प्रीतपाल की अध्यक्षता में मध्योहन 2 बजे 

5 बजे तक सोत्साह व श्रद्धापूर्क्क मनाया गया। 
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आर्यसमाज हरजेन्द्र नगर कानपुर-7 ने दिनांक- । 2फरवरी- 
।989 को समाज मदर प्रांगण में महाँर्थष दयानन्द 
सरस्वती जन्मादिवस हरघेत्लास से मनाया। 
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आर्यसममाज जाौनपुर का 89वाँ वार्षिकोत्सव विनाक- 
।5 ।॥6 अप्रैल ।॥989 तक मनाया जावेगा। 
जिसमें भाग ले रहे हैं श्री प्रो0 उत्तम चन्द जी"शरर" 
श्री पं? महेन्द्रयाल जी मौलवी फांजल श्री शान्तिबाला-जी 
तथा प्रीसद्र भजनोपदेशक, श्री कुँवर महीपाल सिंह -जी। 
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५ 


आर्य मित्र ॥॥॥॥8॥॥8॥॥॥8॥48॥8॥॥॥॥॥॥8॥808॥॥8॥॥॥॥॥॥॥8॥॥॥॥॥॥8॥॥॥॥8॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥48॥॥॥888॥88॥॥ 9 मार्च ।989 


















सावित्री देवी शर्मा 
एम0ए० वेदाचार्या 
। 0-केलाबाग , बरेली। 


टंकारीत सदासमूद्दि बहुलेमोर्वप्रदेशस्थिते। 
ग्रामे शास्त्र पुराणपाठकुशले: यूबाहग्ग : सेवति॥ 
श्री कृष्णाख्य 8 हं स्वजनुधा यो वे समालोकयत। 
मानाहाय मर्नास्व ने मुनिदयानन्दाय तस्मे नमः॥ 


8 प्रवर्तक_ महार्थ दयानन्द सरस्वती शिवपटल पर 
छाई हुई विकृतियों के सुधारक के रूप में इस शस्य श्यामला 
भारत भूम पर अवतीर्ण हुये।  अलख नन्दा के तट पर खड़े 
होकर उस ऋाष ने अपने ज्योतिर्मय नयनों से जिधर देखा उधर 
अन्धकारमयी ताममिय्ना ही दीखी। अआध्यामित्क, शास्त्रीय, सामाजिक 
राजनीतिक, धार्मिक, पारिवारिक एवं आर्थिक सभी दुरनत समस्‍यायें 
किसी मन्त्रार्थ दृष्टा दाशीनक का समाधान मॉग रही थीं। मरहर्ष 
ने क्सतुतः सत्यार्थ प्रकाश वेद चतुष्ट्य को ही अपना परम 
आधार मानकर कुशल वैद्य के समान सभी रोगों का निदान 
एवं सफल चिकित्सा प्रारम्भ की जिनका कम्शः विवरण निम्नोकित 


॥- आध्यात्मिक - आध्यात्मिक क्षेत्र में 
में दाशीनक उलखसे हे । . अदेतवाद, दैतवाद, देतादैतवाद 
विशिष्टादेतवाद के साम्प्रदायक खण्डन-मण्डन में 
ही अपनी शत का दुसर्पयोग कर रहे थे। ऋषिवर ने ईश्वर ,जीव 
प्रकृत रूप में तीन अनांदि सत्ताओं की तर्क संगत समीक्षा परसतत 
कर ब्रैतवाद का उद्घोंध किया। सर्वव्यापक , 
सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा जगत्पीत है। अनन्त जीबों के कल्याणार्थ 
उसने इस दृश्यमान जगत की रचना की। संसार की अनेक 
भाषाओं के कारण उस प्रभ्मनु के नाम मिन्‍न हो सकते 

सकल गवश्व की नियमक शंवित एक परमेश्वर ही है। हम 
सभी आत्मायें उसकी अमृत सनतानें हैं। प्रकृत हमारी जगदम्बा 
माता तथा परमात्मा 08 पिता है। अतः साम्प्रदायिक सर्घर्षो 
का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। 


विभिन्‍न वार्दों 


2- शात्रीय- ।-ऋष दया न्द के अवतरण्‌ से पूर्व 

भारतीय में अन्तानाहइत एक 
रूपता को न समझकर दाशौीनक इन्हें केवल अलग-अलग साम्प्रदायक 
ग्रन्य समझते थे। ने इन पड़वर्शनों बेदार्थज्ञान का 


आधार बताकर घिंदानों के समक्ष इनका सर्मान्वत रूप 

कया। अवरुद्ध मार्ग चूना ।  पौरस्त्य एवं पाश्चात्य 

ने इस दुष्ट से दर्शनों के स्वाध्याय से बदिक ज्ञान के गाम्भीर्य 

को समझने की चेष्टा_की। 

2- के आधार पर चलने वाली पुरातन वेद 

भाष्य को नई विशा देते हुए महार्थ ने मन्त्रार्थ बोध 

के लिये यास्क प्रणीत नैस्क्त प्रकिया का अवलम्बन जिससे 

वितक्षण्‌ प्रतीकार्थों, द्वारा विग्भ्रान्त विचारकों की 

विर्देशियों दारा गड़रियों के गीत कहे जाने वाले वेद आज | 

विश्व संस्कृति के प्राण स्वरुप प्रतीत हुए।  आऋषध दयानन्द की 

उदबोधन शैली का यह लोकोत्तर प्रभाव था। साथ ही ब्रहमा 
लेकर जैमिान पर्यन्तु आर्थ परम्पराओं से परिपुष्ट भाष्य का 

आदर्श भी ऋग्वेद - यजुर्वेद भाष्यों में प्रकट किया। 


3- सामाजक- अनेक सार्माजक कुरीतियों के. प्रचलन 
मा से देश की अन्तः स्थिति बिगड़ चुकी थी। वर्ग 
संघर्ष विकराल कक रूप से मानवता को जर्जर बना. रहा था। वर्णाश्रम 
व्यवस्था के मौलिक शचन्तन से इन सभी [बाल विवाह, वृद्धविवाह; 
अस्पृश्यता, नारी जाति में अशिक्षा) समस्याओं का तात्विक समाधान 
प्रकाशित । आज की अशिक्षिता नारी में उन्हें गार्गी, मैत्रेयी 
लोपामुद्रा, भारती, विद्योत्तमा, सीता, सावित्री जैसी विदुषी देवियों 
के दर्शन हुए। उनकी 2 में सम्मानित मातृश॒वित ही विश्व 
में स्वर्गीय साम्राज्य की संस्थापका है। परिणामतः आज मारत 
कोने-कोने_ में कन्या, गुरुकुलों की स्थापना हु असंख्य देवियों 
वेद शास्त्रों में पारंगेत होकर सारस्वत की अधिकारिणी 
बनी। - यह था ऋषि कृपा का प्रसाद। 


ब्द राजकैतक- विदेशी शासकों के पारतंत्रय से 
बा भारत की कल्पना को साकार करने के लिये कप मे 


महिला बाल सदन को शीघ्र प्रारम्भ किया जायगा। 


स्कप्रिथम "स्वराज्य" शब्द का प्रयोश किया। प्रजा पर पुत्रवत्‌ 
होने पर भी 


राजा_ स्वदेश के लिये कभी हितकारी नहीं हो सकता। 
अपने में अपना ही राजा हो। सत्यार्थ प्रकाश - 
समुल्लास में बैवानुभवित : राजनीतिक व्यक्स्या पव॑ कैवक सोवधान 


पर प्रकाश डाला है , 


5- अआर्थिक- अपने देश की आर्थिक विपनन्‍नता को देखकर 
महार्ष॑ का वीतराग ह्रदय भी द्रीवित हो 

उठा। देश को पूर्ववत्‌ समृदशाली बनाने 

नामक अर्थ शास्त्रियों 


पुस्तक लिखकर के 
गोरक्षा दारा कृषि उत्पादन मैं अमकृद होने से ही का 
समूलनाश सम्मव है।_ इस प्रयोजन के लिये अनेक स्थानों पर 
गोकृस्यादि द्ृक्षणी सभाओं का भी निर्माण किया। 


6- धामिक- इस धराधाम पर महंर्घ के शुभागमन 
से पूर्व धर्म शब्द मत, सम्प्रदाय या मजुदृब 


का. पर्यायवाची समझा जाता था। अतः हमारा धर्म, पधर्मग्रन्थ 


धर्मस्थल एवं धार्मिक महापुरुष हुए थे। धर्म के नाम 
पर शक्षुद्राशय मनुष्यों में पारस्परिक कलहइ-क्लेशों को देखकर देव 
दयानन्द धर्म का डंका बजाया। इस सदाचारमय 
धर्म चक के प्रवर्तनार्थ विश्व के श्रेष्ठ पुरुषों को एकता के सूत्र 
आबद्ध होने के लिए सादर आवाहन किया। 

7- पारिकरिक- पारिवारिक संघटन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ 

प्राथमक विद्यालय मानकर आचार सर्सहिता 
बनाई। फ्लस्वरुप इन्हीं सम्य परिवारों प्रशक्षित कितने 


ही देश भक्तों लाला लाजपतराय, महात्मा हंसराज, स्वामी श्रद्ानन्द, 
सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद विस्मिल ने देशहित 
में अपना तन, मन, धन, सर्मार्षपत किया। 


अत: हम कह सकते हैं कि सत्य सनातन वेदोदारक 
महार्घ दयाननद “ने आजीवन देश की विकट परिस्थितियों में संघर्षरत 
रहकर सार्वजानक कल्याण मार्ग का प्रदर्शन किया। , आधुनिक 
स्वतंत्र भारत के कर्णधार याद ध्यानपूर्वक उनके आदर्श सिद्धांतों 
का आचरण करें तो में व्याप्त अराजकता पढवं श्रष्टाचारों 
का निवारण अवश्यम्मावी है। योगी अरकद ने कहा था -यृदि 


संसार के महापुरुषों को पर्वत की चोटियां माना जाये तो देव 


थो.. ानन्द' उन सब में सर्वोच्च शिखर माने जायेंगे। 


पाघाणैरव्याहतो 5 पि सुमनाः प्रादात्‌ शुभ सौरभम। 

साक्षान्मातृवसुन्धरेव.. मनसः  सद्मावमा वेदयत्‌।। 
मे कष्टे येन परोपकार ब्रीतना संजीवन यापितम्‌। 

श्रदेयाय महर्घये गुरूदयानन्दाय तस्मे नमः।। 
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गद्वाल में वेद प्रचार 


ग्राम नंगली एवं बिचपड़ी में वेदिक प्रचार श्री पं0 मामकद्र, 
नरेश जी तथा दीपचन्द जी द्वारा हुआ काफी जनता ने प्रचार 
का लाभ उठाया । 


किरतपुर 
समीपवर्ती ग्राम ख़सौर में बसन्तोत्सव धूम-धुम से मनाया गया। 
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भीरजपर बृष्द यज्ञ के पश्चात्‌ आर्यसमाज के' प्रवर्तक महर्ष- 
दयानन्द का सरस्वती के ।64वाँ जन्मदिवस पर आर्यसमाज, टी र 
त्री सुदर्शन राय दारा सायंकाल समाज के प्रवरतक 


श्रदेभ स्वामी जी की जीवनी 


नी पर 3 प्रकश डाला गया तथा 
उपस्थित लोगों में सभी ने एक ही बात कही याद स्वामी जी 
का प्रार्द्श्नाण न 


आ होता तो समाज में नई 

हम उनके ऋण हे सुबह प्रभात फेरी निकाली जा कमी 
बच्चों तथा आर्यसमाज के सभी पदाधिकारी आर्य प्रेमी बन्धुओं 
ने भाग लिया साथ ही यह भी प्रीतिज्ञा की गई की बन्द आर्य 


ताकि स्व0- 


स्वामी जी की इच्छा पूरी हो। 


- लालजी गुप्ता 
मंत्री , आर्यसमाज ,मिरजापुर। 
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- आर्य सच्क्ल 2 52 के का महोत्सव- ।। व । मार्च, 
।989 शीनिवार- को मनाया गया। 


।9 मार्च 4989 ओओ॥स्‍॥॥॥#व|ा॥इखइखइखइध]ाआआओधखआआधधाधआधता।ााााआाआओावा व ॥#॥ ऑऑाध॥क॥॥40॥॥ आय मित्र 


खादी ग्रामोद्योग के विकास को प्राथमिकता 





श्री अधीर दुबे, उपाध्यक्ष खादी ग्ग्रमोौद्योग बोर्ड 
माननीय मुख्य मन्त्री का स्वागत करते हुए। 


लखनऊ 28 फरवरी 


बिजली, सिंचाई और की तरह खादी गा्मोयोगें| 
के भी विकास ड्ेतु में: नीच प्राथमकता दी जायेगी। 
इसके लिये प्रदेश की स्वयं रा रचनात्मक संस्थाओं एवं 
संगठनों की पूरी शक्ति उठाया जायेगा, जिससे कि 
प्रदेश में रोजगार देने में ली कार्य किया जा सके। 
जिला योजनाओं में खादी संस्थाओं का पूरा योगदान 


होना चाहिए। इसके लिये संस्थायें अपनी कार्ययोजना 
$३ माह के भीतर तैयार करके प्ररुतुत कर दें 


उक्त विचार श्री नारायण दत्त तिवारी सी 840. 
उ0प्र0 दारा आज उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग » कुटीर 
एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय तथा रेशप्र निदेशालय, उ0प्र0दारा 


संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक कार्यशाला का उद्घाटन करते 
हुए व्यक्त किये। 


श्री तिवारी ने आगे बताया कि सातवी योजना सर्माष्ति 


पर है और आठवीं योजना प्रारम्भ होने जा रही है। इसी 
प्रकार 20वीं शताब्दी भी सर्माप्त पर है और 2।वीं शताब्दी 
आनेवाली है। समय के सन्दर्भ में हम नाजुक मोड पर 

खड़े हुए हैं और 82084: हमारे सामने हैं। उपलब्धियों 
ऊँचाइयों की दौदड में हम पीछे न 

रह जा जन प्या के बढने के कारण आने वाले 20-2 5वर्ष 
में समस्‍यायें और बढ सकती हैं जिससे प्रजातात्रिक ढोंचें पर 


दबाव 05 जायेगा। _ ऐसी स्थिति 2323 में खादी ग्रामोयोगे 


एवं सांस्कृतक सनदर्मो में 

वेशनना होगा। इस परिपेक्ष्य में कार्यशालायें सभी उपयोगी हो 
सकती हैं व्यवर्हारिक रूप दिया जाय। श्री तिवारी 

ने खादी ग्रामोद्योगी ३ के विपणन के लिये नवीन_और आधुनिक 
तरीकों का प्रयोग पर बल विया। छोटे उद्योगों की स्थापना 
लिये बैंकों सहायता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। 
इस पर खेद व्यक्त किया। कम ब्याज पर कण का 
लाभ गरीब और पिछड़े वर्ग को मिलना चोहेए। 


श्री कमल रावरी आई0ए0एस0 
ग्रामीण क्षेत्रों 
9 


उपयोग किया जाय। इसमें 


निरभायें। 


है ने कहा कि एक ऐसा अभियान चलाया 
परिवार कमर से कम गा 
करोड़ों खादी वस्त्र को 


में उपलब्ध 25% श्रम _ शोॉबत हल 5 
रचनात्मक संख्धायें अपनी 


में अवश्य खरीद! इससे वर्ष 
बिकी सुनिश्चित हो सकेगी। श्री तिवारी ने कहा कि लघु उद्योग 
विकास बैंक एक मुख्यालय लखनऊ होना चाहिए 
जिसके लिए भूमि एवं अन्य सहयोग शासन दारा उयलब्ध कराये 
जायेंगे। 


इसके पूर्व कार्यशाला के मुख्यआअतथि श्री लक्ष्मीदास- 
/ खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग,बम्बई ने कहा कि 2।वीं 


शताब्दी तक देश के प्रत्येक गॉव में खादी ग्रामोद्योगों स्थापना 
की जायेगी।ी उत्तर प्रदेश में ग्रार्मोद्रोग को बढावा 

8७३ लिए उन्होंने खादी आयोग. दारा 238 ५५ सहयोग 
का आश्वासन देते बताया कि देश में स्थापित वाली 


6 प्रयोगशालाओं में से एक हल्द्वानी [निनीतालहैं में स्थापित 
की जायेगी। आयोग दारा फल प्रशोधषन की 5 इकाईयों उत्तर- 
प्रदेश को आर्वाटत कर दी हैं। प्रवेश में खादी ग्रामोधोग की 
संस्कृत के विकास के लिये श्री ]तिवारी जी ने पक 
अच्छा वातावरण बना विया 8 9५८६७ मक्खी पालन उद्योग के 


र में आयोग के अध्यक्ष ने विस्तार से चर्चा करते हुए इसके 
विकास की सम्भावनाओं पर प्रभाव डाला। 

कार्यशाला की अध्यक्षता करते हर प्रदेश की लघु 
एवं ग्रामीण उद्योग मन्त्री इस अवसर पर 


जाकर खादी ग्रामोद्योगों 
कार्य करने आवश्यक्ता पर बल दिया जिससे कि 5५ लाख 
परिवारों को ग्रामोद्योग की स्थापना में लगाया जा सके। इस 
क्षेत्र की अनेक समस्याओं का जिकू करते हुए उद्योग मन्त्री जो 
उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भी हैं, खादी- 
ग्रामोौद्योग बोर्ड को शासन द्वारा साधन सुंविधायें उपलब्ध कराये 
जाने का अनुरोध मुख्यमंत्री से किया। 2विशेघकर कत्या एवं 
जड़ी-बूटी उद्यौग के ववैकास में कच्चे माल की कठनाइयों को 
वन क्माग द्वारा शीघ्र दूर किये जाने पर जोर दिया।_ रेशम 
उद्योग के सर्वागीण विकास के लिये भी उन्होंने जोर देते हुए 
बताया के खादी ग्रामोद्योगों के दारा गॉव की गरीबी का उन्मूलन 
प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है, इसके लिए अन्य क्मार्गो 
के साथ प्रभावी तालमेल करना होगा। 
उपरोक्त कार्यशाला में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग 
बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री अधीर दुबे ने मुख्यमंत्री एबं मुख्य ओताथ 
हुए बोर्ड द्वारा चलाये जा रहे ग्रामोद्योग के 


अपने विचार व्यक्त करते हुए गॉव-गॉाँव 


का स्वागत करते 
विकास अंभयान के बारे में विस्तार से अवगत कराते हुए संसाधनों 
को कंमयों की ओर ध्यान आकृष्ट किया और आशय व्यक्त की 


कि खादी ग्रमोद्योग के विकास सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्य में 





कार्य पालक 
खादी ग्रार्मो्योग बोर्ड समारोह में माननीय मुख्य मंत्री के साथ जाते हुए। 


आयवत एवं 


आये मित्र भाधावराओाबाा॥॥ा#नावा॥॥॥।।॥#॥॥॥॥॥7॥॥ 





' श्रा लक्ष्मीदास अध्यक्ष, खादी आयोग एवं कुलभूषण बल्शी 
' सभागार जाते हुए। 


क्षेत्रों का सहयोग मिल सकेगा। 


कार्यशाला में श्री सी0एम0 वासदेव 

ग्रामीण उद्योग उत्तर प्रदेश ने प्रदेश में खादी ग्रामोद्योंग के विकास 
के लिये शासन की नीतयों को स्पष्ट करते हुए अध्यक्ष खादी 
आयोग से अनरोध किया कि आयोग के लखनऊ कार्यातय 
'आंधक संदृद और अधिकार सम्पन्न बनाया जाय। जाय हर जिले 

उपलब्ध कच्चे माल को सर्वेक्षण ग्रामोद्योगे की स्थापना 
सेवा केन्द्रों की स्थापना तथा िषणन विकास के धनराशि 
पर जोर दिया। प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण, शीघ्र एबं नवीन टेक्नालाजी 

बढ़ावा देने के साथ उद्यमियों के चयन में सावधानी बरतने 
के बिन्द पर भी उन्होंने बल दिया। 


योजमा आयोग के सलाहकार श्री मनीशगुप्ता ने खादी 
के सर्वागोण विकास पर जोर दिया तथा इस क्षेत्र के श्रमिकों 
को पारिश्रीमक दिये जाने पर भी विशेषषबल दिया। कच्चे माल 
को उपलब्धता, !शल्प व डिजाइनों की उत्कृष्टा व उत्पादनों 
की म्रुणवत्ता के बढ़ाने पर भी श्री गुप्ता दारा विशेष बल दिया 
गया। 


कार्यशाला के प्रारम्भ में खादीबोर्ड 
कार्यपालक अधिकारी श्री कमल टावरी कयशावा के. विपय 
पोरेवर्तन गा सुर डर कहा कि इस कार्यशाला में ।। 
पर अलग अलग समूहों में चर्चा की जानी है और उनकी अमल ५४] 
की शासन एवं आयोग बम्बई के विचारार्थ 
प्रस्तुत किया जायेगा। इस कार्यशाला की आवश्यकता और उपयोगिता 
बारे में विस्टरा से बताते हुए कहा कि इस कार्यशाला के 
आयोजन की 038 की थक गननीय जी द्वारा दी गयी है। 
प्रदेश | विकास के लिये प्रचार प्रसार 
एवं सम्बाद की विशिष्ट आवश्यकता पर बल विया। 


कार्यशयाता में श्री श्यामलालवर्मा, सदस्य खादीबोर्ड 
श्री अक्षय करण गॉधी नाथ एवं श्री रामेश्वरनाथ मिश्र 
प्रोतोनांध आय आधा ने भी खादी गामोद्ोगों के विकास से सर्म्बन्धत 
समस्याओं के बारे में अपने विचार व्यक्त किये 


राधेश्याम तिवारी 
संयुक्त निवेशक 
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग ॥नदेशालय। 
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आर्यसमाज अमरपुर कॉष्डल | अलीगढ़ ६ 


संरक्षक श्री धर्मपाल संह आर्य 
प्रधान श्री जयपाल ।संह आर्य देवेश 
मन्त्री श्री अशोक कुमार आर्य 
कोषाध्यक्ष श्री मास्टर प्रेमपाल सिंह आर्य 
(2९ 9९ »< १९ »९ ><६ )९ 3९ 
आर्यर्समाज करोंदा, मर्जापुर 
डा0 गत लाब [संह प्रधान 
डा0 अशोक कमार सेंह 


आर्या अनराधां सिंह कोषाध्यक्ष 


जुटाने 


9 मार्च ॥989 
जिला आर्य उपप्रीतीनाध समा लखनऊ का निर्वाचन 


श्री मनमोहन 6लतिवारी, मन्‍्त्री अआर्यप्रीतीनीषच सभा, उ0प्र0 की 
देखरेल में दिनांक 26-2-89 को निम्नाधिकारी सर्वसर्म्मात से 
निवाचित हुए - 
प्रधा - . आचार्य वेदब्रत अक्स्थी 
मंत्री - श्री चन्द्रप्रकाश छाबडा 
कोषाध्यक्ष - श्री शिवनाथ जी 
१६३६४ 2९१९१९८५८%९५६ 
महिला आर्यसमाज गणेश्गंज, लखननऊ 
प्रधाना - श्री मती मनोरमा 
मॉनन्‍त्रणी - श्री मती बिमला श्रीकत्तव 
कोमाध्यक्ष - श्री मती परमेश्वरी देवी गुप्ता 
2९ %६३८०९३९१८ ३९८३९ 
आर्यसमाज शस्‍त्रीनगर, मेरठ 
प्रधान - श्री वेदप्रकाश मित्तल 
मंत्री - श्री हरवीर सिंह [सुमन 
कोषाध्यक्ष - श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता 
१८३७९ १८ 9९ >९ १९८ 9८ %८ 3९ 
आर्यसमाज , कोटदार $गदवाल 
प्रधा - श्री चितरंजनदेव एडवोकेट 
मंत्री - श्री आनन्दप्रकाश आर्य 
कोषाध्यक्ष श्री राजपाल 
2९ 2८2९ 2८ ९ >( 2९ >६ 2९ 2८ >९ 
आर्यसमाज ठाकुरद्वारा;मुरादाबाद ६ 
निर्वाचन - आर्यसमाज ठाकुरदारा सन्‌ ॥989 हेतु श्री ला0हरीराम -जी 
अध्यक्ष, श्री ब्न्बालाल जी मंत्री, श्री गुलाबसेह वर्मा- 
कोषाध्यक्ष 
2(2(2९20 202९2९2८ 
आर्यसमाज बड॒हइलगंज अं र उ0प्र0 
प्रधान - श्री राम नारायण जी 
उपप्रधान - श्री हरिहर प्रसाद जी आर्य 
मंत्री - श्री मक्वन लाल जी आर्य 
कोषाध्यक्ष - श्री धर्म दत्त जी आर्य 
2९2९ 9९ >९ 2९३१९ १९ 2९ >< 
आर्यसमाज स्टेशन रोड मुरादाबाद 
प्रधान - श्री राममोहन 
मंत्री - देवकीनन्दन गुप्त 
कोषाध्यक्ष - श्री महाराज नारायण टन्डन 
आर्यसमाज विकास नगर [लखनऊ 
प्रधा - श्री सहदेव रस्तोगी 
मंत्री - श्री बशीतालत 
कोषाध्यक्ष श्री 


326 2९2९ 2९2९ (9९३९५ 2९3६ 
- महार्घ दयानन्द संस्कृत गुरुकृत महाविद्यालय साधनार्मानदर 
पटेल मार्म गाजियाबाद को । 3 कईाॉ्घकोत्सव ।0,।।,व 


।2 मार्च ।989 को ससमारोह पूर्वक मनाया गया। 
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आर्यसमाज गोरखपुर [क्लीपुर | का निर्वचिन 


अवधेश कुमार राव 
श्री बैजनाथ प्रसाद 


श्री वीरेन्द्र नाथ आर्य 
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आर्यसमाज स्टेशनरोड, पीलीभीत 


श्री कस्तूरी लाल जी आनन्द। 
श्री मोहन लाल जी गंगवार। 
प्रकाशवीर जी 
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आर्यसमाज स्कमी पादा, बुदाना गेट, मेरठ शहर 


श्री मनमोइर लाल जी 
श्री इन्द्रराज 
श्री देकेद्र स्वरुप जी 


2(2(2९2९2९ 2 2९९३९ 


आर्यसमाज लातगंज रायबरेली 
अध्यक्ष 


प्रधान < 
मंत्री - 
केधाध्यक्ष - 


प्रधान 
मत्री 
कोषाध्यक्ष 


[ ० 
2 
3. 


प्रधान 
कोभाध्यक्ष 


डा0 शकुनचन्द गुप्त 
मन्त्री शिवबालक जी 
कोषाध्यक्त राकेश कुमार 


2(2९2९2८2९3(2९9९9९ 2९३९ 


।9 मार्च 4989.. ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥स्‍॥॥॥॥॥॥॥॥॥8॥॥ आदी 


आर्य सम्राज, गया का 66वाँ आर्य प्रतिनाधि समा उ0प्र0 दारा सुनिश्चित कार्यक्रम 
की कम वरपकोत्सव $; के वैदिक प्रजारक 
विनाक- ।5 से ।€6 अप्लेल ॥989 तक महाविद्यालय 
स्थान- आर्यसमाज माौन्दर, गया में बडे उल्लास का 
के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सा स्वामी स्थापना संकल्प समारोह 
आनन्दबोध , सरस्वती, प्रधान सार्वदेशिक आर्य प्रतिनाध समा, हद 
ब्लली, भूष॑ नारायण शस्त्री, प्रधान बिहार राज्य आर्य प्रीतीनाधि- कै आ उतर महादय, 


सभा, पटना, आचार्य पं0 सत्यदेव शास्त्री, वाराणसी, आचार्य 
पं0 
समा, पटना, पं0 महेन्द्र पाल आर्य, कलकत्ता, आचार्य पं0- 534 हे मी ने प्रकाशवीर शास्त्री भवन, आर्यसगाज मोन्दर 


सोमे 
सिंह "इन्द्र", विशेष रूप से 


26 से 29 जनवरी ।989 तक मनाया गया जिसमें प॑ - जयप्रकाश- 


गंगाधर शारमी प्रशोधिशक बिहार अकग आपको यह जानकर प्रसन्‍नता होगी के आर्य प्रोतोनौध- 
ला गाजयाबाद में मात चै0कृु0 5५, सं0 20#5 
दिनांक-- 27 मार्च, ।॥989 सोमकर को एक 


मित्र गया, सुप्रीसिद् -902% ठा0. इन्द्रदेव 
का भव्य आयोजन कया है। 


202९ 2८ 2९2९ (2९ 2८ 2९ 2९ 


_ क प्रातः ॥ै॥0 बजे से यज्ञ, भजन, उपदेश । 
आर्यसमाज बौंगरमऊ का ।6वाँ वार्धिकोत्सत विनांक- # उच्यान्ह ।2 बजे से :' वबचार गोप्ठी । 


* कक कक 9 कक कक >> कक >>) 5 + के डे के के 





कै4र्य [पूर्वद्पवमाम बेतिया! हरियाणा के ओजस्वी भाषणों से जनता है 
पर बहुत प्रमाव पड़ा तथा स्वामी मोझ्षानन्द इस. पुण्य अवसर पर आप सादर सर्पारावार आममात्रित 
भी प्रभाव शाली-व्याध्यान हुआ । ४ ९७७७७ 028! पल 
2९32९ 2९ 2९ 2९2९ 9९ 2९ 2९ 
के जीवनानन्द सरस्वती, पं0 इन्द्र राज मनमोहन तिकरी 
चूडा कर्म संस्कार आचार्य प्रधान मंत्री 
आर्यसमाज बाँगरमऊ के संकिय कार्यकर्त्ता श्री रमाकान्त इरिश्क्द्र आर्य 
8५ के चि0 सम बात हक दा कर अच्टिस के. सुपृत्र : प्रधान उप सभा आधष्ठाता प्रधान उप ४०००० 
गाजियाबाद | 
पं0 युगुल क्शोर आर्य के पौरोहित्य में तथा भययालाल है हक मा] 5 परकदश न 
अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। / 3-॥$ ७-3 $-$> 
प ५३४.-३ल....ल_ल_ल>.200०२०००कमपककनाकका हू. 
> आर्यसमाज औरैया ॥$इटावाए ने महार्घ दयानन्द जन्मदिवस जिला आर्य मद्ासमा सम्मेलन, मेरठ। | 
॥2 फरवरी ॥989 को सोत्साह मनाया। 
343९9<9९369९909 | रामलीला मैदान सरधना, मेरठ में दिनांक- 7 ,8 , 9 अप्रैल 


।989 तदनुसार शुक्रवार, शनिवार और रविवार चैत्र स॒दी 
आर्यसमाज गया के भू0पू० मंत्री के सोदागर रामछू७ | 2, 3, 4, सम्वबत्‌ 2046 को समारोह पूर्वक मनाया जायेगा। ॥ 


सीताराम के पुत्र तथा पटियाला मैनेजर श्री सोनूलाल॑ 
तथा उनके आशीष तथा निजी की 7 जनवरी इस अवसर पर महायत्न, . भजन, गोप्रदर्शनी, । 
अ्गक निधन हो गया। संगम तट । शोमायात्रा, महिला सम्मेलन राष्ट्‌ रक्षा सम्मेलन, आर्य सम्मेलन, | 


पर प्रयाग में एक शोक सभा समाज के पुरोहित पं0 दीनेश्वरम[न | आर्य काव सम्मेलन, एवं युवा सम्मेलन होंगे 


की अध्यक्षता में हुई जिसमें परमषिता परमात्मा से दिवगंत आत्माओं 
की शान्ति तथा दुःखी परिवार को थैर्य हेतु प्रार्थना की गई। 


प्रतिनिधि सभा को दान में मगर । आर्य प्रार्देशक प्रीतीनांध ह देश बडी भयंकर स्थित में है। 


बड़े-बड़े विदान - सन्‍्यासी - उपदेशक एवं संगीतज्ञ । 


5३०29 62506 पधार रहे हैं। . 
है. समय कम है अतः आपसे प्रार्थना है कि आर्य 
29075 9 ४५7 2७४७/०॥७७ 88% 2328 एवं आर्य समाज सरधना, जिला मेरठ । 
अलग अरे ले जद के अं बे सरल आरप वाया पवार की साग्रग्री लेकर धन संग्रह का ल्‍ 
निर्माण का शिलान्यास दिनांक 42-2-।989 को प्रो0 वेद व्यास |... ० 0 | 
जी, प्रधान, आर्य प्रादेशिक सभा दारा किया गया। देश में धर्मनतरण की लहर को रोकने का संकल्प 
यह भवन स्वर्गीय श्री मेहता उपालादेवी ने आर्य प्रादेशक | लेकर सम्मेलन को सफल बनाने का प्रयास करें। अन्यथा 


सभा ने निश्चय किया है कि भव्य भवन बनाया जाये जिसमें 

सत्संग हॉल, आयुर्वेदक डिस्पेंम्मी, पुस्तकालय, अनुसंधान कार्य है अपनी आर्यसमाज के समस्त सदर्स्यों 
आरम्भ किये जायें। यह समाज रेलवे स्टेशन के समीप होने |को इस में भाग लेने हेतु प्रेरित करेंगे तथा ग्रामीण क्षेत्र 
के कारण आने जाने वाले यात्रियों को ठहराया जा सके। इस | से धन एकत्र कर इसका अधिक से अधिक प्रचार करेंगे। 


3/ 8 निर्माण पर लगभग 0 ॥0,00,000/-#दस लाख लागत 
। 


2><>207070006% माधव सिंह, पं0 इन्द्र राज, ओम प्रकाश जोहरी, । 
वेद-रहस्य और वेदाधार प्राचार प्रकाश अल मन्‍्त्री । कोषाध्यक्ष । | 
,._ "महर्षि बोधोत्सव के उपलक्ष में उपरोक्त ग्रन्थ जिनकी विद्यासागर 
बट संख्या4॥6 , 300, मूल्य कमशः र₹0 ।5/- और र0।2/- संयोजक । 
एक साथ वी0पी0 डाक से मैँगाने पर र0 2/-दो| धन 
रू0 35/- अर्ध डाक व्यय की छूट देना पुनिश्चित किया गया आर्य उप प्रर्तानाध सभा जिला- मेरठ। 
है। आर्य जन अवसर का लाभ उठावें । 
रामासेंह आर्य, 'वाधिकात्सव : भव्य मेला प्रचार " 


।7 गॉधीनगर, आगरा। वॉपिकोत्सव 
महादीरगंज लखनऊ -20, की 
आर्यसमाज महादी तयोजित है।... प्रात दिन 


'क- 2। से 25-5-89 तक आ । 
कारन लिला आर्थ फ्ेलन तल पत आ पल जब यार कह कु 23000 
कल ला प्रचार शिविर लगेगा व "हनुमान जयंती" 


2९ 2९2९ 2( २८2९ >( 2< 


चम्पाराण जिला आर्य महा उम्मेलल ढाका, पूर्बी-चम्पारण बिहार! | बढ़े सार्यनीनुक, गा होगा। प्रचर वदिक साहित्य का 


।8, ।9 एवं 20 फरवरी ।989 को सम्पन्न हुआ । 


ब्थय» काम 


><9९०९9८१९१८७८१९१८ 
|] 















न 

कि कै 5 80(% (2३0५ 
दूरशाप ५5१9०१३ बह प्रिः 47 82 320 ।७0) | 2 + शक, «जम (2400७ (: 
पंजीकरण संत एत७एइब्ल्यू/एन घी 79 (79 62। 


सकक, 
० ०० मक 
धारक मम, 
२७०७ बह का साय 


५ फलगुन शुक्त ।2 
।9 मार्च. रॉबकर, ५३७१ ई0 


है 











विक्रे ताः-. 
(१) में० हत्द्प्रस्थ  ध्रायुवेदिक 
स्टोर, ३७७ चांदनी चौक, (२) 
में ० गोपाल स्टोर १७१४ गुस्तारा 
रोड,  कोटला मुवारकपुर मई 
दिल्ली (३) मे० गोपाल कृष्ण 
मजनामल  चड़ढह़ा, मेन बाजार 
पहाड़गंज (४) जे० दर्मा प्रायु- 
वेदिक फार्मेसी गद्ोदिया रोड, 
प्रानन्‍द पर्वत (५) मैं० अग्रात 
केमिकल कं०, . गली बताला, 
स्वारी बावलो (६) में» ईइवबर 
लाल किक्षन लाल, मेन बाजार 
प्तोतों नगर (७) श्री वैध भीमसेन 
ज्ञास्ती, ५३७ लाजपतराय माकिट 


गुरूकुल 






पूरे परिवार के लिए शक्तित्रर्धक 
एवं स्फ्तिंदायक रसायन।  :.. 
जांती, 55 व शारीरिक एब +: ६, 
फेफड़ों की दर्बलता में 
उपयोगी आवुर्वेदिक 
न औषधीय टानिक 














पायोकिल हैक छल | च 
दातों व मसूड़ों के समस्त रोगों पक शा 2 है. इन्फनएंडा, थकान ६ दि खुवदर बाजार, कनाट 
मेविशेषत' पाग्गेगिया को क आए मे परे सदियों सकेस, (६) श्री वेच मदन लाल 


5 






के लिए उपयोगी 
आयुर्वेटिक औषधि 


(०8 
» 


३ #ँ! 
क्र 

हे] ; | ४ 
जेग्ब 


के बनी लाभकारी 


११-शंकर माकिट, दिल्‍ली | 
धायुर्देदिक औषधि 


शास्तरा कार्शलूथ !-- 
६३, गली राजा केदार नाथ 
चावड़ा बाआर, दिल्ली 


हे 
कु 





(उन ग्र5) 





फोन न० २६१८७१ 
शाखा कार्यालय: ६३, गली राजा केदारनाथ 
खावड़ी बाजार, दिलल्‍ली-११०००६ 
टेलीफोन १्थइछ *जुकर' डर 
सेल्समैन चाहिये आवश्यकता है पुस्तकालय अध्यक्ष की 


रघुवीर शरण स्मारक आर्य पुस्तकालय स्थान- इसनपुर जनपद- 

हमारे प्रकाशन की पुस्तकों को बिकी, करने सुधाओ 032०3 के लिए एक सुयोग्य अनुभवी तथा कर्मठ 20328: 
सेल्समेन की आवश्यकता है। आकर्षक वेतन एवं अन्य आवश्यकता है। _. इच्छुक अपयर्थी उपरोक्त पर अपने 
के साथ जो व्यक्त की योग्यता पर निर्मर करेगी, विशेष जानकारी प्रमाण पत्रों की फोटो स्टेट प्रा्तलिपि व स्वीकार्य वेतन सहित 
के नि हि 8८ 28 ।98 हा तक अर करें या व्यवितगत आवेदन करें। महिलाएं भी आवेदन कर सकती है। -. हरिशंकर गुप्त 
स्प , आवेदनकत उक्त का कम से कम । 
व के अनुभव होना चाहिये, | झर्य समाज के के सेल में बा नक्री सफेद दाग से छुटकारा पायें 
रखने वाले व्यवित को प्रार्थमकता दी जावेगी। वानप्रस्थी, ब्रहमचारी, आयुर्वेदिक 
सनन्‍्यासी $जो साहित्य प्रचार में विशेष रूचि रखते हों॥ह भी आवेदन शरीर के 2203] चमड़े के 285 53526: कि 


कर सकते हैं। निवेदक-- <व्थ्य परीक्षा करें। 2.38 मेजकर इलाज के लिए लिखें 
प्रन्‍न्धक या एक फायल दवा नमूना के लिये मुफ्त मंगावें। 
अमर स्वामी प्रकाशन क्माग, पता- समाज कल्याण |_आर0फ्ल0डी0 8 
।058 , विवेकानन्द नगर, गाजियाबाद। । पो0 कतरीसराय हैगयाह 805॥05% 
ह_ै30प्र0ह8 20॥00। # . 
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स्वत्वॉपकौरेणी आर्य प्रॉततार्नांथ सभा, उत्तर प्रदेश के लिए संगकनदीन आर्यमास्कर प्रेस 5 मीराबाई मार्ग, लनऊ के लिए अत्यायी रुप में 
प्रषमयर प्रोसेस लबनऊ से श्री विश्कभरदयाल गुप्त करा मुत्रित पव॑ प्रकाशित। 


पट 
रे 


रजि6 से0 224/57 


, “अआऊै चैत्र कृष्ण ।। 


ध् 


|! ८2 ॥ 
न | दत | 
आर 2 का 
८! 0५८ रस बे 8०: 9२2 यम 2 72 4 .१:777:770:5/5:2:। ४3८०2 
0 विन पम्क 2 हु 
'/ ४272 22270 रा 5 222:5029%-: व शटट 


पे 


घोषणा पत्र सं0 7/28-2-8% 


प्रविवार, संवत 2045 वि0, दिनांक 2 अप्रैल ।॥989 








नव संवत्सर हम सबका कल्याण 
करने वाला, हम सबको यज्नमय 
ऐपवित्रतं बनाने वाला तथा “हमारी 
सब ओर से रक्षा करने वाला *हो। 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


ह22॥॥॥8॥॥8॥॥हहआआ॥आओ॥। "ह आ ओ आआआाा 
5८ 
डे 
जाााभ्रप्राा्षाआओइ0उउञशजा।एाशा" 
2 3 3 


2: 


(॥॥॥॥॥|॥॥|॥॥॥|॥|॥|॥|॥॥। 


प्रधान सम्पादक 
ग्रनमोइन तिकरी 


»2५०८०५:२८ रू 
४४#६६ड८ 








प्रबन्ध सम्पादक 


इन्द्रदेव बाठक, एप्र0ए0 , 
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हइम सब मिलकर करें कामना -- 
शान्ति की, सर्मूद्ध की, 
"कृष्कन्तो ४3७4430. अं "की, 
मंगलमय माविष्य की । 


ओधम्‌ इद्वत्सराय परिक्त्सराय संत्सराय कूृषुता बृहन्नमः । 
तेभां वर्ष समता याज्नियानाम्‌, ज्योग जीता अहताः स्याम ।। 


काल की महिमा अनन्त है। पृथ्वी अपनी 5928-88 लि पक का न जाने 
कितनी बार परिभ्रमण करते हुए कलिमलवेघधारी करयुग के ः 2046 वें चक़ 
में प्रवेश करने जा रही है। सूर्य तो वही है, चन्द्रमा भी वही है, आकाश्‌ वही है, काल 
भी वही है, पृथ्वी वही है पृथ्वी की गीत भी वही है। काश ? हम भी वही हो जाते - जिसके 
लिए पुकार यू कर उस कालीनियन्ता ने हमें कहा था --_" मेरे पुत्रों ? 40328] 
लाना संवत्सर- कि "सर्वे भक्त सुरिवनः सर्वेसन्‍्तु निरामयाः सर्वे 
पश्यन्तु मां कश्चिद दुखभाग्मवेत्‌" सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोय। यह अंभलाषा 
हम सबकी मेरे सगवन पूरन होय ।!। 


और इस धरा पर ऐसा युग था। साक्षी हैं यूर् की वे किरणें जो 
आज भी वैसी ही चमक रही हैं।: वाय का वह उन्मुक्त उच्छवास जो आज भी वैसा ही 
मोहक बना हुआ है अगर हम उसे दूषित न करें।। पृथ्वी की करुणाभरी उर्वरा जो आज 
भी तुम्हारे लिए उसी प्रकार नवधान्य और फ्लफूल उगल रही है। केवल हम बदले हैं। 
हम भी वही हो जाय॑ तो थह धरा फिर स्वर्गधाम बन जाय। शान्ति का आगार बन जाय, 
प्रेम का मन्दिर बन जाय । 


इसलिए हमने उपर्युक्त मन्त्र में आने वाले राष्ट्रीय संवत्‌ की हृदय से कदना 
की है। बीते हुए संवत्स के लिए भी हमने नमन्‌ किया है। निःसन्देह हमारा अतीत 
महान था तो हमारा भविष्य महान व्यों नहीं हो सकतो। आज हम अतीत को महान बनाने 
वाले उन तपः पृत महानपुरुणों के पर्दाचन्हों पर चलने का ब्रत धारण करें जिन्होंने जीवन 
में अमरता प्राप्त करके पार्षों से दूर रहते हुए काल को जीत लिया था। 


मनमोहन तिवारी 
मन्त्री। 


श्् 


आर्य प्रीर्तीनीण सभा, उत्तर प्रदेश। 
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आये मित्र भशाआओशभा।।ाशख।खधखडखधखधाआाआआआओा।ा।|।॥|।।दडशा का #ञ# शा शा # स्‍ 00. $ जल | कक 
| हुए हमारे: मोलेमाले भाईयों के लालच वेकरः धर्म 





हम कौन दें, वर्या हो गये हैं कया होंगे द मग्री। ्ि नाम पर राष्ट्र की मुख्यथारा करने हुई हैं। 
अ किक आए पक वे कक जे. हा ही बे पक मे आज. 


--शंब्दर्कीव मेथिलीशरण गुप्त हुआ है। . जहाँ कहीं भी ऐसी घटना हुई या होने. की 
मर ताक प्रतीत हुई, हमारे दीवाने वहाँ जाते हैं, जान 
पेहुचते हैं और इस भडयनत्र को बा 
तहस-नहस- कर देते हैं फिर वही वेदध्यान पडूने 
लगती है। यश्नोपवीत्‌ पहिने हुए तुम्हांरे तुमसे मिलने 
फिर दोड़े चले आते हैं। कैसा अपूर्व संगम है अपूर्य 


मिलेन है। उस युग की याद दिलाता है जब वर्ष 
चाणक्य ने ५2428 त्र में सम्राट चन्दगुप्त का यूनानी 
कराकर को पुनन्‍्तु माँ देव जना 





ल+ः +>-++++>++त+-॒. पुननतु मनसोधिय -“--““-“-“"”" कहकर अपनी 
लखनऊ- चैत्र कृष्ण ।। संबत्‌ 2045 जि0, 2 अफग्रेल ॥989 आर्यजाति का अंग बना लिया था। 


इयानन्कद ॥64, संबत ।972949089 
कल आ शनि कि लेक चृष्ट इसीलए निराश का तो हमारे जीवन में कोई स्थान 

नहीं है! आइए, इस संस्था को सहयोग दीजए। आयीमत्र. 
के अधिक से अधिक पाठक और ग्राहक बनाइए। समा परिसर के 
में बनने वाले "ओऔतोयथ भवन" में अपनी वानरूपी अन्नात ईटं 


आय समाज के बढ़ते हुए कदम शुमार सदन के और यही शा 5 कं 2०202 40350%4 322 


दे हे गे शुभ सहित -- 
नव वध का सकलल्‍प परा कर 


बनाई कि 2 0 2 ४३० हि 2 हि 233 की बपाफ-न्यपए वरना: एफ जानू या फनन्रा 2४ 
बना यह पृ का चकु करके अगले चक वर्ष 
प्रवेश कर रही है। यही हमारा नवसंवत्सर हे। नई उमंग नव वष नयों आशा 
और नई आशा लिए आर्यों का नव्वर्धष। इस दिवस 
आया के जीवन में विशेण महत्व है क्योंकि दिन कई वर्ष 
पुन ऋषिवर्य दयाननद ने सर्वप्रथम बम्बई में आर्यसमाज की स्थापना 
उनकी लगाई हुई इस वांटिका के मनोहारी फूल 
समस्त विश्व को अपनी माठक सौरभसुगन्ध से सुर्रभमत कर 
रहे हैं! प्रकाश की ज्योति फैलाकर अज्ञान की ै 
करते जा रहे, हैं और "कृण्कतों विश्वमार्यम" के वेदनाद को ; 
साकार करने में जटे हैं। आज विश्व का कोई कोना ऐसा 
नहीं है जहाँ हमारे आर्यवीर न पहुंचे हो। हमने सर्वत्र ईश्वरप्रदत्त 
ज्ञान ओर सत्य का डंका वजा दिया है। अब वेदों को कोई £ 
गडरेयों के गीत नहीं कह सकता! वैदिक राव का प्रकाश 
चमक रहा है, अरनर्धाविश्वास जडपूजा जा, पाखण्ड और 
कल्पित मतमतानतरों के गठ ध्कप्त होते जा हैं। यह सब 
ईश्वर के शाश्वत सत्य ज्ञान विजय है। आर्यसमाज जिसका 
सन्‍्देशवाहक है, उसकी विजय है । 












न, न 
> ०८ ० हि ५ 
है ञ्डः 


लेकिन मौजलू अभी दूर है। आज विश्व के समस्त 

निवासियों के हृदय में वेद का सन्देश ओतप्रोत कर देने की £६ 
आवश्यकता है। हमें अपनी इस प्यारी संस्था और उसके संस्थापक ४£ 
पर गर्व होना चाहिए। हमारे ऋष ने निर्भीकता के साथ उद्घोषणा 
की थी कि किसी नवीन पन्थ या मत की स्थापना करने 
नहीं आया हूँ। मेरा उद्देश्य शुद सनातन बैदिकधर्म की स्थापना 
है। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनि माने पर्यनत है ' 
समस्त आर्घग्रन्थों को स्वीकार करता हैं। आर्यसमाज मान्यता ६ 

कि मानवमात्र का उपास्यदेव एक परमात्मा है, उसी की 
उपासना करनी चाहिए। इस नाते मनुष्य को केवल वह धर्म ' 
स्वीकारना चाहिए जिसका आदिमूल परमेश्वर है। आज आर्यसमाज 
की अनेकों, शाखाएं, शक्षीणक संस्थाएं न आश्रम तथा , 
प्रचारकार्य के अय सशक्‍त 30233 9 के मात्रा में विद्यमान 
हैं। लगभग प्रत्येक प्रान्त सभाएं 
मुखपत्र हैं।। आवश्यकता है योजनाबद् होकर कार्य करने की। 
हमारे विचारों से सभी विचारशील प्रभावित हो रहे हैं ओर 
हम बोद्िक दृष्टि से चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक, धार्मिक 
याअनार्राष्ट्रीय मंच हो, सभी की प्रेरणा के ग्रोत बने हुए है। 
यह उपर्लाब्धियाँ हमारे बढ़ते हुए कदम हैं । 


हम स्वीकारते हैं हमारी मौजल बहुत 2 बडी 
बाधाएं, नित नई-नई बाधाएं आनकर उर्पत्यित 
स्वतन्त्रता के पश्चात हमने आशा की थी कि आयविर्त्त में: वैदिकर्धर्म 
का प्रचार बड़ी स्वतन्त्रता और निर्भकता से हो सकेगा और 
शीघ्र ही हमारा यह प्रियराष्ट्‌ धनधान्य और 6६ क से लदा 
हुआ वैदिकर्थर्म का दीवाना बन जायेगा। शवितयाँ 
हमारी प्रगति को सहन नहीं कर पा रही हैं ओर बड़ी मात्रा | 
में चनराशि भेजकर हमारे वेश्ज और हमारे ही खून में पतले , 
2 


नव वर्ष मंगलमय हो -- 
शुभ कामनाओं सहित -------- 


2 अप्रैल ॥989 फिशाधाशाधागाशा।ओआ॥# राह ##8॥## ##॥0षत 0 ष00 साय उम्ठ 
& नई ने न मे मे भेद मः मे ने में: भरे नंगे समता विवस में भव्य स्वागत 


आये समाज स्थापना दिवस 
हु हे ह॒ हि | श्री रान जंह, 
- ।7- गॉपी नगर, औगरॉ-5 
के कुमार की मे आय कर मे िरलाकड | 





















ने कहा कि चूष्टे की 
जान कोष कक हे डा संसार वेद के सुगम राजपथ 
को मुलतां कर पर -मतान्तसें की पग कैष्डयों में. घटक गया है। 
मटके संसार फट ज्ञान दारा सस्ते शिव के दर्शन के प्रशस्त 
मार्ग का बोध के अं और बतलाओ कि. मानव कृत किसी मन्दिर 
कक! हि की अल जन के इदय हे मे कक 
> उत्तर म्हर्त हे 8३8 ना मर इज सका बा के यम समारोह में समा 
जे 'आम-ग्राम, नगर-नगर, में प्रचार 
डरते हुए 5. पहुँचे जहाँ उनके व्याध्यानों से प्रभावित भकतजनों प्रधान श्री 782०6 इन्द्रराज जी अध्यक्ष समारोह एवं श्रीमती दीपाकौल 
मरी, संम्दते ।93। में उनके पास जा कर बोले जी राज्यमंत्री हौरजन समाज कल्याण आतीधथ का स्कगत 
कि आपके .उपदेशों से ताम उठाने के य किसी संस्था की स्थापना करते हुए श्री वोरपाल जी विद्यालंकार मंत्री कैद्रीय समा गाजियाबाद। 
कर बा अंश को उसका पर ली को एक लग, उतना --रननननअननननननननान+- 
वीजिये। .- - उत्साह. भ सुनकर सवा हि 
कुछ कल तन लिप. व्यानभग्ल ही गये और कम कि इस संस्था श्री पं? स॑च्चिदानन्द शास्त्री दुर्घटनाग्रस्त 
का रखना उचित है। सवा मंत्री 
हैं: 2 आर किन्तु किन्‍्हीं सार्वदिेशिक आर्य प्रीर्तीनीध सभा दिल्ली के मंत्री श्री- 
४०. बयान ० हो सकी, (2224 बीजारोपण 0282: बा समाज 2. | सब्चिदानन्द शास्त्री दिनांक- ।0-3-89 को दिल्ली में रिक्श 


ता हुए कार द्वारा  अ 42428, ४८ और रे 
स्कमी जी के पुनः बम्बई आगमन पर आर्यसमाज “म्भीर आई हैं। टांके जयना दिल्ली 
वैकमान्द भरती हैं उन्हें कई जगह टांके लगाये गये हैं। क्नता की 
हे अगरेल, सन्‌ ॥875 हे गा का कभी 22% पाध बजे हु | । कार बात नहीं है। प्रप्तु से उनके शीघ्र स्कत्थ्य लाम की प्रार्थना 
|। हे 


प्रारम्भ में आर्येलमाज के 28 नियमों का निर्माण राजमान्य राजेश्वर 
पानाचनद पारिल ने किया। सदस्यों की लगभग ।00 की संख्या मनमोहन तिवारी !' 
जिसके प्रथम प्रधान श्री गिरधारीलाल दयालदास कोठारी 


। 
और ६4 श्री 20080; ४8 गए। स्वामी जी ने न 

सदस्यों केआग्रह पर पदन केवल साधारण सदस्य 

बने रहे। _ कुछ कलोपरान्त अव्माजित भारत के पंजाब प्रान्त "ला कि सीहित्स का अध्ययन कर रहे थे। उनकी लेख का 


के लाहौर नगर में आर्यसमाज की स्थापना के 28 नियमों का 


पोरेमार्जन कर ।0 नियम निश्चित किये गये जो वर्तमान में भ्रमोच्छेदन:-. स्वामी दयानन्द ने आर्यसमाज के नाम से किसी 
आर्यसमाज के नियम और उद्देश्यों के रूप में मान्य हैं। सम्प्रदाय या मत का परिवर्तक नहीं किया किन्तु ब्रहमा से लेकर 


उपरोक्त शिवरात्रि की साधारण घटना को "ऋाष बोधोत्सव"  जैमनी मुनि पर्यन्‍्त अ्रौष महार्ष जिसे धर्म मानते आए उसी 
और विकमी चैत्र शुक्ल प्रीतपदाँ को "आर्य समाज स्थापना दिवस" की प्रीतिपादन किया। कालकम से उस पर जो आवरण पर्दा 
के नाम से आर्य पर्वों के रुएँ में आर्यसमाजी प्रीत वर्ष मनाकर॒ पड गया था उसे उन्होंने अपने सबल हार्थों से हटा दिया और 


अनुप्राणित होते हैं। 0 गोल्डस्टकर की अभिलाधा को पूरा कर रहे थे। शाश्वत 
६ सत्य सनातन वैदिक धर्म की पुनः दुन्दभी बजाने के लिये वैदिक 

प्रश्न होता है कि कं क्यों? क्‍या मानव सुष्ट धर्म के वार्स्तावक ससिद्धान्तों के अनुरूप रूप अपना जीवन दालने के 

के आदि में ईश्वरीय प्रेरणा से वेद ज्ञान, अग्नि, वायु, आदित्य लिये आर्यसमाज की स्थापना की पुनः: बैदिक धर्म तुप्त 
और ओगरा मनुष्य देहधारी के हृदय गुहा में चार वेदों ने हो विगत में आचार्य चाणक्य, कुमारिल मटट, 


के रूप में प्रकट नहीं हुए यह (क्या पर्याप्त नहीं? क्या आयंसमा> और स्वामी 280: दारा इस हेतु कोई आय्यसमाज जैसी स्स्था 


हे स्थापत न होने से हुआ और उलटे उन्‍तके अनयायी अद्दैत 
“आम. | 24252 ७3254 पा ६8४8: उकाश के चक्कर में फंस तौंदक ज्ञान से परे हो गये और स्वामी दयानन्द 


मत- को अकेले सबसे लोहा लेना पड़ा। यही आर्य समाज की उपयोगता 

४4408 अत अवतार की जुडी मे अंक जॉब! और जोड़ दिया है। रही बाते सिद्वान्तों की यह तो स्वामी जी के अपने सिद्धान्त 
पक पता है यो उस आम की दान गुणा मे पक 

धम - जो उप हृदय गहा में प्रकट 

प्रादर्भाव कम मा तो रा को मन बला लव 2 था। वे दयानन्दी नहीं हैं। स्वामी दयानन्द को आर्यसमाजी 
मुसलमानी बादशाहत की बिगड़ी ध्ककत इमारत को ठोकरें लगा कसी लवीन धर्म का संस्थापक नहीं मानते बॉल्क वैदिक धर्म 


कर स्वयं प्रबल सामर्थ्यवान अंग्रेजों के पंजों में फंसता जा रहा मर्म को जनता तक पहुँचाने वाला एक प्रचारक एवं उद्घारक 
था। - ब्रहम समाज जिसने उर्पानषर्दों को ही वेद समझ रक्‍्ला मानते हैं। स्वामी ने 258, के गा प्रणु | 43274 गा 
था आर्यधर्म के बचाने का किसी प्रकार प्रयास एवं प्रचार कर साइयों आदि सम्प्रदाय . उन बातचीत 


रहा था ईसाइयत की जद बल पूर्वक बदती जा रही थी। समस्त सम्प्रदायों एवं मर्तों का एकीकरण किया जाय 
ड्द्‌ 


नीलकण्ठ दर्योकि इन सबका मूल वेद है जब सहयोग नहीं मिला 
/५ बा वेद बा के पा ईसाइयत अं ले रहे तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश ग्रन्थ की बना कर सब मतावलम्बियों 
थे और ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। पौराणिक रीत न समीक्षा की। मत-मतान्तर वालों ने बहुत सी त्रेटियों दा 
की संस्कृत शिक्षा मसीह धर्म कद न सकी। जहां शैदीकरण तो किया किन्तु स्वार्थ वश पुरानी आस्थाओं से चिप 
संस्कृत पढे ईसाई ई प्रचारक हिन्दू धर्म के गरर्मिक निर्बल अंगों हैए हैं । 

अधेज विद्ान हिन्दू चर्म की वर्धा पर लत और सी ये वेद की द्ष्ट में मानव मात्र समान है।. "अृष्कत 


अमृत पुत्राः" कह कर मानव जात को वेद ने अमृतपत्र 
को सती देशी, इस और या व के हित ली सावता 

र मानवमात्र । इसी भावना 

हा बे अब यो बल धर्म कम कम और विचारों अपनाने से विश्वशान्ति सकती है अन्यथा नहीं। 


के सम्भव 
से कम नहीं है। जिन दिनों प्रोफेतर उक्त मजमूम लिख रहे देशी विदेशी सभी ।विदानों 3-2 कण्ठ से स्वामी दयानन्द और 
थे बाल ब्रहमचारी सनन्‍्यासी स्वामी दयानन्द मथुरा में दण्डी सन्‍्यासी ५ सम्राज की प्रशंसा की है जो सर्वीवोदत है । 


4, 


और और हि थे 
और अपनी पुस्तक के अन्त के अजभुनों में हिन्दू विदानों से_अपील 
हिन्दुओं को चाहिये वेद के पवित्र वार्कयों को 


आयी मित्र आ्राधा॥ह#ाआओ॥॥इ॥॥॥॥!॥॥॥॥। 





विधि व्यवस्था की विडम्बना 


श्री स्वामी वेदर्मन जी परिब्रायद् 
- कैदिक संस्थान 


शीर्षक से मेरा एक लेख आयौमत्र के 2 5रदेसम्बर 


सन 88 के अंक में छपा था। श्री महावीर सिंह जी भूतपूर्व 
ने मेरे उक्त लेख पर आयीमत्र फ्रररवरी 

व्ययवत किये हैं। उनके आधद्योपान्त वो बार बडा 
ध्यान पूर्वक पदा। उन्होंने है "याद गहराई से विचार 
किया जाय तो इन सिद्धान्तों में कोई कमी कुछ 
कमी है, वह उनके कार्यान्वयन करने वालों है।" परन्तु 
उन्होंने कार्यान्वयन किस प्रकार किया जाय, एतद विधयक विवेचन 


अपने लेख में नहीं किया। 


बात इन्द्रा जी की शपथ की हो या किसी की 
शपथ की - इससे कुछ लेने-देने की बात नहीं है। इन्द्रा 
जी की शपथ के प्रश्न से तो अपनी शपथ वाली बात मेरे स्मृाति- 
पटल पर उभर आयी। प्रश्न केवल इतना है कि ऐसी 


कीन विधि है कि शपथ के पश्चात बयान देने वाला सत्य 
बोले? याद कोई वध, किसी प्रकार ऐसी नहीं शपथ 
दिलाना नरर्थक हो जाता है। जैसा कि आपने स्वयं अपने 


उकत्र लेख में स्वीकार भी किया है कि "याद यह प्रथा समाप्त 
कर दी जाय, तब भी यह प्रावधान किया जा सकता है कि 
न्यायालय में असत्य कहने पर दण्ड दिया जा सकता है"। 


मेरा अभिप्रायथ भी यही है कि शपथ का जब लाभ 
ही कह न तो न्यायालय ही शपथ खाने के कारण बयान 
योग्य मानता और न शपथ खाने वाला ही सत्य 
बोलता है तो शपथ का प्रयोग निरर्थक तथा परम्परा का निर्वहन 
मात्र ही रह जाता है। निरर्थक परम्परा अन्‍न्ध परम्परा से 
ओधक कुछ भी नहीं है। यह नितानत सत्य है कि न्यायालय 
में शप्ध लेने को लोग परम्परा निर्ववन से अधिक महत्व नहीं 
देते। इसके पौरेणाम स्वरुप पारस्पोरेक वा्तालाप में भी शपथ 
के विषय में यह कह देते हैं कि "अरे क्या रक्‍्खा है शपथ 
में? नित्य ही लोग न्यायालयों में शपथ लेते रहते हैं।" 
ठीक भी है, जब न्याय मॉन्‍्दर में शपथ दिलाने वाले न्यायाधीश 
की दुष्ट ही शपथ का महत्व केवल परम्परा का निर्वहन 
मात्र है तो सर्व साधारण की हि उसका महत्व नष्ट होना 
ही ठहरा। आगे बढ़कर यह मान्यता बन 
चुकी है कि "सोगन्ध शपथ झूठ की आड होती है। यह 
तथ्य है कि सच्चे व्यक्त सौगन्ध नहीं खाते और झूठे बात-बात 
पर सोगन्ध खाते हैं। मनोवज्ञान को झूठलाया नहीं जा सकता। 
यह तो मनोवेज्ञानक बात है कि लोगों का शपथ पर से विश्वास 


लगे। 


आपका कहना है कि "यह भी ठीक हे कि आजकल 
अधिकतर गवाहान पर शपथ का प्रभाव नहीं पड़ता और वे 
जो सोचकर आते हैं, उसके अनुसार बयान देते हैं। परन्तु 
क्या इस कारण यह प्रांविधान समाप्त कर देना चाहिये?" मेरा 
कथन यह है कि जब शपथ का प्रभाव नहीं पड़ता और गवाह 
वही बयान देते जो सोचकर आते हैं तो शपथ की उपयोगिता 
ही नहीं रही तो परम्परा की लकीर पर फकीर बने रहने 
का क्‍या अर्थ ? यह भी आपका विचार है कि ऑअधिकतरद्प्पर 
प्रभाव नहीं पड़ता। . स्थात यह है सहस्त्रों में किसी 
एक पर भले ही प्रभाव पड जाय अन्यथा लेश भी प्रभाव नहीं 
पड़ता। सहस्त्रों में किसी एक पर पड जाय तो प्रीतशत 
कुछ नहीं रहा, फिर सह्त्रों तो बिना शपथ के ही 
सत्य बोलते हैं, उन्हें शपथ दिलाने का क्या अर्थ?ः यही न 
कि आप सत्य बोलें भले ही, परन्तु शपथ अवश्य 
विश्वास हम फिर भी नहीं करेंगे क्या इस का यह 

कि वह सत्य बोलने वाला यह सोचने को बाध्य 
हो जाय कि जब शपथ लेने पर भी मेरी नितान्त सत्यवात 

भी न्यायालय सत्य मानने को तेयार नहीं अर्थात बयान 

के सनक सार उसने निर्णय देना ही नहीं है तो मेरा बयान न्यायालय 
की में मिथ्या ही ठहरा और जब इतने पर भी में न्यायालय 
मान्यायाधीश की दृष्टि झूठा हूँ तो फिर सत्य बोलना निरर्थक 
है। यही सब कुछ हो रहा 


आपने यह भी लेखा है कि पहले चपरासी शपथ 


पर नहीं पढ़ता 


उठ जाय और लोक-व्यवहार में भी वह झूठों की आड़ कहलाने 
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दिलाता था "अब यह समगकर कि इसका कोई प्रभाव गवाह 
अब शपथ दविलाने का कार्य न्यायाधीश दारा 
करने का प्रावधान बनाया गया है।" वाह्तविकता है कि 
इन शब्दों को पदकर तो यही परिणाम निकलता है कि जिन 
लेगों ने यह संशोधन किया, उनका दुरष्टकोण तो निश्चित 
ही उत्तम था उन्होंने ने तो सर्वसाधारण की मनोकृत्त 
को समझने का बे किया और न उसके फलितार्थ पर ध्यान 
दिया। यह बात तो और भी विचित्र है कि "याद 
इसे समाप्त करना सोचा जाय तो बहुत बातों में यह सिद्धान्त 
लगाना होगा।" प्रश्न न्यायालय में शपथ लेने का है, अन्य 
सन्दर्भों का नहीं है। विषयान्तर होना बात को स्पष्ट नहीं करता। 
जैसा कि मैंने अपने पूर्व लेख में 


कारण यह ह॥ 

का कोई प्राविधान नहीं है अतएव वहाँ शप्ध की परम्परा 
या लकीर नहीं पायी। वहाँ तो कभी-कभार पररिस्याति आ जाने 
पर शपथ की बात सम्मुख आ उर्पत्थत होती है। यही कारण 
है कि वहाँ शपथ लेने वाला या तो सत्य-सत्य कहता है या शपथ 
लेने से इनकार कर देता है। 


आपने कर्मकाण्डांद के विषय में जो इस प्रसंग 


लिखा है, वह सर्वथा असंगत है। ऐसी संस्कृत में 

करने आदि को अनावश्यक बताते हए आपने "जब तक 
अधिकतर जनता इसे नहीं समझती।" प्रश्न समझने तथा न 
समझने का है ही नहीं। शपथ सभी सम्रग्मते हैं। मेरा 


यह कथन नहीं है कि शपथ को लोग नहीं समझते अपितु मेरा 
अभिप्राय तो यह है कि 'न्यायालयों में दोनों को प्रारम्भ 
में शपथ देकर बयान लेने से शपथ पर से लोगों विश्वास 
उठ गया है क्योंकि लोग यह जानते हैं कि दोनों ओर से परस्पर 

पक्षों के बयान कभी सत्य नहीं हो सकते। लोग यह 
भी समझते हैं कि परस्पर विरोधी पक्षों के बयान परस्पर विरोधी 
होकर भी सत्य होंगें, यह न्यायाधीश नहीं मान सकता 
किन्तु यह जानते हुए भी न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलायी जाती 
है ्‌ यह केवल मात्र परम्फा की पूर्ति तथा उसका निर्वहन 
मात्र हैं। 


याद प्रसंगकश न्यायाधीश किसी बात को सन्देहास्पद 
बयान देने वाले को शपथपूर्वक बताने को कहे तो 
कृत अच्छा हो सकता है। आपने कुछ 

वह तो घुमोफरा कर पिष्टपेषण मात्र है। मेरे 

अभिष्राय तो मात्र इनता था कि इस अन्ध-परम्परा बनी लकीर 
को पीटने से सौंप तो मरता नहीं, फिर इस निरर्थक 

को बनाये रखकर लोगों को मिथ्या शपथ लेकर बयान देने को 

बाध्य करना ठीक नहीं। 


शपथ के विषय में आपने यह भी लिखा है कि "वह 

गारण्टी नहीं है कि शपथ लेने वाला वास्तव में सत्य ही बोलेगा" 

जब शपथ सत्य बुलवाने की गारण्टी नहीं हे और विधि-वेत्ता 

ऐसा समझते हैं. तो इस पद्धीत को समाप्त कराने की उन्हें प्रयत्न 
होना चाहिये। _ आश्चर्य यह अक्पन्यायाधीश 

हैं, वकालत कर रहे हैं, फिर भी मेरे कथन को अपने लेख 

बार-बार सत्य स्वीकार करके भी 0.234 कर पिष्टपेषण 


समझते 
प्रभाव 


कर रहे हैं। आश्चर्य महदाश्वम। डाकुओं की पहचान---- 
डाकुओं की पहचान-- 
डाकुओं की पहचान के विषय में भी आपने कोई 
ठोस सुवचाव नहीं दिया, . न कोई तर्क ही उपस्थित किया। हाँ, 
एक बात आपने लिखी है, जो क्त्क्ल नयी है और वह यह 
'पदोसी व अन्य बाहर के भी कभी-कभी सहायता 


अति-जाते उन्हें देखा भी जा सकता है।" इन शब्दों 
तो आप स्वयं नी समझें। यहाँ, यह प्रश्न अवश्य 
उर्पास्थित होता है कि करन किन्‍्हें? क्या जिसके घधरड़ाका पड़े 
के पड़ोसियों को? कब दी जाती है? क्या पहले ही 
पता होता है कि आज अमुक स्थान पर अथवा अमुक के 
डाका पडेगा। पहले ही पता होता है सी का देने वाले 
डॉका न पडे-- सूचना - 
न इक 5 और पाया हक कराये से पनशय आग है कि 
अमुक के यहाँ डाका डलवाना है अतः उसके पदोतियों का रास्तों 


-फस जलाकर ओ को पकड़वाने की देनिंग दी जाय। 
नह  किगग कप के कक शक डलनाय और लोगो 
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ब्र० राजेश कुमार तथा 
ब्र० जयेंन्द्र कुमार विजयी 





हे >६ हम 2 के शि हर 
ध्क रन 

# 8 > ४१ कप कं ० 

दर या वकितट ५9 $ जज ल्‍ ४ 

2 ब्लड ही न ७ हर 

* » ब्र0 राजेश कुमार ब्र0 जयेन्द्र कुमार 


छिपी * प्रभात 4 आश्रम भोलाझाल मेरठ के स्नातक एवं गुरुकुल 
दी के छात्र ब्र0 राजेश कुमार सुपत्र श्री पड 


"राष्ट्र भाषा रत्न" ने श्री दीवान कृष्ण किशोर अम्बाला _छाव 

आयोजित अर्न्तमहाविद्यालीय 2442 43380 0863: प्रीतयोगिता में भाग 
लेकर विजित हर एवं चल प्राप्त किया। यह भी 
उल्लेखनीय है ब्र0 राजेश सभा प्रधान श्री इन्द्रराज जी के 
भतीजे हैं। इसी प्रकार गुझ्कुल प्रभात आश्रम मेरठ के स्नातक 
तथा गुरूुकुल विश्वविद्यालय. कांगड़ी छात्र ब्र0 जयेन्द्र कुमार 
सुप्र॒ श्री बलराज सिंह ने भी चण्डीगढ़ में आयोजित भारतीय 
भाषण प्रतियोगिता प्रथम, श्लोकोच्चारण तृतीय, कुम्क्षेत्र 
में भाषण प्रीतयोगिता में प्रथम एवं अम्बाला में श्लोकोच्चारण में 
दितीय रहकर चल विजयोपहार प्राप्त किया। यह उल्लेखनीय 








है ब्र0जयेन्द्र श्री धर्ममाल सिंह मुख्य निरीक्षक आर्य 
सभा भतौने हैं । 
डिजज्>यिः््_त_-+त+त< अऑिकिकिजि--->-नललक़ जि मा न््ज्््फ 
आवश्यक सूचना 
हि: ५62० निवेदन है कि सभा कार्यातय से प्रदेश की 
समस्त समाजों को वाधिक चित्र भेज दिए गये हैं। जिन 
समाजों में प्राप्त न हुए हाँ वे सभा कार्यालय को पत्र ल्खिकर 
अधवा सम्पर्क स्थापित करके उन्हें प्राप्त कर सकते हैं । 
पा न _ समामंत्री 
को डाकुओं की न्यायालय तथाई बन्दीगृह में कया कमा ह में पहचान के लिये घास- 
फूस जलाकर रोशनी करने की ट्रेनिंग भी दे। 
आज तक तो कब्ची: ऐसा कही हुआ नहीं कि डाका 
पड़ने वाले घर के पड़ोसियों? को इस प्रकार डाकुओं की पहचान 
कार्यवाही का पूर्वाध्यास कराया गया हो।  देनेंग तो क्या? ऐसी 


घोषणा भी सरकार की ओर से कभी नहीं हुई। 


पहचान की बात तो अकस्मात ही किसी डाक्‌ का 
पर का कपड़ा उतर जाने पर वह भी अतीब निकट से 
जाने पर ही. सम्भव है। अन्त में आपने यह भी लिख 
दिया कि "न्यायालय पहचान वाली साक्ष्य को आसानी से स्वीकार 
नहीं करते। उसकी प्रत्येक दृष्टिकोण जा छान-बीन की 
जाती है और जहाँ उॉँचत व वास्तावेक हैं, वही मानी 
जाती है।" सस्चु वार्सावकता यह है कि पूरे अंभयोग के 
दोनों पक्षों के की गहरी छानबीन ही उपर्यकत हो सकती 
है, पहचान की. प्रकिया निरर्थक् है। याद कहीं पहचान वाली 
बात आती है तो वह बयान से ही स्पष्ट हो सकती है। इसके 
आतारकत योद ऐसे अवसर पर -- जिसके यहाँ डकेती पड़ी 
होती है वह अपने शत्रु को फँसाना चाहे तो बड़ी सरलता से, 
फँसा सकता है उसके मख-मण्डल तथा शारीरिक आकार 
आदि के विधघय में तो वह परिवार तथा पड़ौस के सभी 
लोग मली>"भाँति परिचित हैं। 


योद मेरे पूर्व लेख में कुछ अस्पष्टता रह भी गयी 
हो तो आपके लेख को का लिखी गयी इन पंक्तियों से बह 
भी स्पष्ट हो जायगी और में चाहता हूँ कि आप मेरे पहले लेख 
औ इस -- दोनों को एक बार पुनः ध्यान पूर्वक पढ़कर 
गम्मीरता से विचारें और प्रत्येक 38 8 विचार प्रकट करें 
जिससे अन्य किधिवेत्ता जन भी लिखने और अन्ततोगत्वा 
यह चर्चा किसी ठोस परिणाम पर पहुँचे, परन्तु दृष्टिकोण सत्यासत्य 
का निर्णय होना चाहिये, पक्षपात तथा पिष्टपेषण नहीं। 


॥80॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥8॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥! आर्य मित्र 
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हैँ थी पं० तिवारी के प्रति ल्‍ 
$ नया वर्ष मंगलमय हो 


नये वर्ष की शुभम्‌ कामना मिली, खली उरकी फुलदारी। 
जन्म-जन्म के लगे सहोदर, सहृद श्रेष्ठ हो जर्नाहतकारा। 
तरुण तपस्वी ,जन-जन मोहन ,जाँग्रत प्रहरी आर्य जाति के 
भरे नवल उत्साह प्राणममय, बने पपीहे वेद स्वाति के। 
अनय अराजक अघ विनष्टकर संहारक बनकर अर्राति के। 


नयी चेतना जगा राष्ट में, उगाओ नव प्रभात के। 
मार्तण्ड बनकर ह: ९५38० , जनमन की ऑधयारी। 
"आयौमत्र" की ज्योति जगाये, फैलाये नूतन उजियारी। 


-लाखन सिंह भदौरिया "सौमित्र" 
भोजपुरा, मैनपुरी। 





मन्‍्यता 


सं0 3982 लखनऊ, दिनांक ।5-3-8 9 


महात्मा देवस्वामी _ गुरूुकूल महाविद्यालय सिरसागंज 
जिला- फिरोजाबाद की निम्नॉकित प्रबन्ध | 
की ओर से, मान्यता प्रदान की जाती है:- को, इस समा 
क0सं0 पद सास पता 
॥-... कुलपीत/अध्यक्ष -स्वामी 828/80655 3 जी -योगधाम ,हौरिदार 
27 "श्री ५8 धरण -जगतपूर ,मैनपुरी। 
-श्रते शास्त्री -रचना प्रेस ,इ टावा। 
प्रबन्धक 
कर अधिष्ठाता ८रिक्षा) -श्री नरेन्द्रार्य -औओमभण्डार ,मैनपुरी। 
5 ४ _ सच £ _ श्री नेत्रपाल सिंहजी -करहल मैनपुरी। 
न -श्री वेदप्रकाश जी -औरैया,इटावा। 
पक अषाप्य _ -श्री रामचरन सिंहजी-स्लरपरी,मैनपुरी। 
० सदस्य -श्री ओट्टम शरणजी नैसरसागंज,फिरोजाबाद। 
।0- सदस्य -श्री इन्द्रपोल सिंहजी कुपल, मनपुरी। 
|।।- सदस्य - श्री धुवषाल सिंहजी आश्रम , अलीगढ़ | 
।2- सत्स्य -श्री रामप्रकाश जी -अवधनगर ,मेनपुरी। 
।3- सदस्य -श्री यज्ञदत ४ क -सिरसागंज ,फिरोजाबाद। 
- श्री अस्णेन्द्र सिंहजी स्नरपरी ,मैनपुरी। 


_मनमोहन िवारीई 
मात्र 
आर्य प्रीर्तीनाधि सभा उत्तर प्रदेश 


आवश्यक सूचना 


उत्तर प्रदेशीय आर्य प्री्तनाधि सभा एवं आर्य सामाजिक गातिविधियों 
सम्ब्ध रखने वाला शतवर्षीय वृहद ईतेहास लिखा जा रहा 


है। अतः जिन समाजों, पाठशालाओँ, इण्टर कालिर्जों, महाविद्यालयों 
तथा गुरुकुलों ने अपने इतिहास तक नहीं भेजे हैं। वे 
कृपया शीघ्र भेजने का कष्ट करें । 

-- समामंत्री । 
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हि. महांविद्यायय ततारपुर - गाजियाबाद का 24वाँ 
वार्धिक 2, 35, 4६ अप्रैल ।989 को बडे उत्साह 
मनाया 4 डा है। जिसमें उच्चकोटे के सन्‍्यासी विदान भजनोपदेशक 
पधार रहे हैं। 


विशाल यज्ञ - आकर्षक ब्रहमर्चारियों द्वारा व्यायाम 
प्रदर्शन मुख्य कार्यक्रम होगें अधिक से अधिक जनता वहाँ पर 
पधार कर उत्सव की शोभा बढयें । 


धर्मपाल आचार्य 
प्रधानाचार्य 
गु0म0एवि0 ततारपुर। 
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आय मित्र आााशाहाओधाााााव॥ावा।।।।।॥॥॥| 
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महंषि दयानन्द की मान्यताएं एवं यंग परिवर्तत . . 


महार्प कालीन समाज कुरीतियों का पिटारा था। किसी 

भी क्षेत्र में सन्‍नतोषजनक स्थीत नहीं थी। व्यवित से लेकर 
मा चा राष्ट्र एक रोग से ग्रस्त था। अंविधा के अन्धकार मेँ 
डुप भारतीय अपने पतन को ही उत्थान मान बैठे थे। 

जन्म आधार पर ही ब्राहमण-क्षत्रेय आदि का निर्णय कर 
लिया जाता था और कर्म माना - जाता था। जन्म 
से ०३8 मण होते हुए निन्वित कर्म करने पर 
कोई नही ओती थी। जन्म से शूद्र होने पर विद्याप्राप्त 
का अऑधिकार नहीं था। शूद्रकुल में जन्म लेने के कारण जीवन 
भर हेय 3383 समझा जाता धा। नारी पर अत्याचारों की भरमार 


थी। संस्कारों का लोप हो चुका था। अर्ग्रन्थों का पठन- 
पाठन समाप्त हो चला था। _ कर्मकाण्ठ एवं 8:40 6828 225 
अवैदक थे और उनमें मनन्‍्त्रों के स्थान पर 


श्लोकों का प्रयोग किया जाता था। नामधारी ब्राह्मणों की वाणी 
ही वेदशारत्र थी, कोई भी वाक्य बनाकर उसे वेद का नाम दे 
देते थे। जनसाधारण को इतना भ्रामत कर दिया गया था 
के वेद का नाम ही भूच गये थे और ब्राहमर्णों के दारा सम्भव- 


25380 8%0 2 भी कह पर विरोध नहीं करपाते थे। अपना 
काम चलाने के लिये वैसे ही ग्रन्थ बनाये गये जो आज भी 
पुराणों के रूप में समाज में प्रचलित हैं। वैसे ही देवी-देवता 
तथा भगवान भी बनालिये गये। पार्बाण्डयों ने समाज एवं 
धर्म को गति त करने में कोई कसर नहीं छोडी। जिससे स्वार्थ 
सदर हो धर्म का नियम घोषित कर दिया गया। यीादि 

धर्म के अधिकारी 


सत्य कहा जाय तो (252 ही धर्म था। 
पण्डे ओर पुजारी थे जो भोली-भाली जनता पर मनमाने अत्याचार 
करते थे। अभी भी उस काल को छति कहीं-कहीं देखने को 
मिल जाती है। वाराणसी में विश्वनाथ मनदर की सुरंग उस 
काल के भ्रष्टाचार की सूचना दे रही है, विवाह के उपरान्त 
आभूषणों से सुर्सज्जत क्यू मन्दिर की परिकमा करती थी, तब 
सुरंग का पटला उठा दिया जाता था और वह सुरंग में पहुँच 
जाती थी। इस प्रकार लाखों के गहने पण्डे उतार लेते थे 
ओर स्त्री को मार देते थे। याद काई उन से स्पष्टीकरण 
मौँगता तो उनके शस्त्रधारो, छिपे गुण्डे उस की भी हत्या 
कर देते थे। वर्तमान में दर्शनीय स्थलों पर शासन 
द्वारा नियन्त्रण कर लिया गया है। ज्योतिषशास्त्र का जो ट्विनोनारूप 
आज देखने को ॥मलता है, उसी काल की देन है। कोई भी 
कार्य ब्राहमण की स्वीकृत के बिना नहीं हो सकता था। कूर 
ग्रह के प्रकोप के भय से आरतंकत जन छोटे से छोटे कार्य 
को करने के लए ब्राहमर्णों का मुँह ताकते रहते थे और परण्डितजी 
के द्वारा शुभ मूहर्त बतामे पर ही कार्य आरम्भ करते थे। 
आज की सत्यनारायंण ब्रत कथा, प्ररणोयरान्त ब्रहमभोज , 'पिण्डवान, 
मृतकश्राद्, मूलनक्षत्र में जन्मे बच्चे का सूतक निवारण, अक्षत्र 
पंचक में मरने पर पंचक दोष की 'नवृत्त , मृतक के डाथ 
से गोदान तथा विवाह के समय वर की दक्षिणा ब्राहम्रण को 


देगना आदि कृप्रधाओं से तत्कालीन ब्राह्मणों के आधिपत्य का 
पता चलता है। है 

महाँर्ण दयानन्द 30 रीतियोँ को समाप्त करने के लिये 

भरसक प्रयत्न किया। न्होंने अनुभव किया कि सभी ब॒राइयों 


का एक मात्र कारण है - वेदविद्या का लोप। ज्ञान के अभाव 
में मनमाना आचरण ही होता है जैसा कि स्वामी जी ने सत्यार्थ 
प्रकाश के एकादश समुल्नास की अनुभूमिका में लिखा है - "वेदों 
24033 फु का कारण महामारत्‌ का युद हुआ इन 
त्त से आंवद्यान्धकार के भूगोल में विस्तृत से मनुष्यों 
- की बाद भ्रमयुवत होकर जिस के मन में जैसा आया वैसा गत 
चलाया" प्रकाश के अभाव अन्धकार स्वाभाविक है। 
ने उस प्रकाश को फैलाने में अपना जीवन लगा विया। , गुरू- 
वरजानन्द ने वेदों, दलितों एवं नारियों का उद्धार करते का 
अदिश दिया था। स्वामी जी को भी यह 'निश्चय हो गया था 
कि वेदर्नवद्या का प्रचार होने पर 0052: 4 - ब॒राइयाँ स्वतः दूर हो 
जायेंगी। सर्वप्रथम उन्होंने अन्धकार फैलाने वाले मानवकृत ग्रन्थों 
का उन्मूलन किया तथा मानवता को हानि पहुँचाने वाले मतमतान्तरों 
एवं सम्प्रदा्यों का खण्डन किया।. सन ।॥867 कुम्भ के 
मेले में स्वामी जी ने हरिद्वार में अपना शिविर लगाया और 
पाल्मण्ड खण्डनी पताका को फहराया। फिर एक संगठन के 
रूप में ।875ई0 में आर्यसमाज की स्थापना की। आर्यसमाज 
. एक कान्तिकारी 35548 संस्था के आर रूप में उदीयमान हुई इस संस्थान 
के दस नियम विधौरेत किये गये जिन में समाजसधार की भावनः 


भी ब्राहमण पर 


४ उनका चित्र लगा हुआ है। 


डा0 रवीदत्त शर्मा आचार्य सेबलपुर (मुरादाबाद! 


मनुष्य को सन्मरार्ग पर .लाने के लिये लक्ष्य निर्देशन 
सत्यार्थ प्रकाश उत्तरार्द की ४288 का में ही इस 
का संकेत मिलता है- हा घ्य जन्म का सत्य-असत्य के 
नर्णय करने कराने के है न कि बाद-विवाद विरोध करने 
कराने के लिये।" धर्म का स्वरुप बताते हुए स्वामी जी ने आर्यो- 


देश्य रत्नमाला में स्पष्टीकरण दिया है, "जैसका स्वरूप ईश्वर 
की गा का यथधावत्‌ पालन और पक्षपात रौह्मत न्याय सर्वोहत 
करना है"। 
स्वामी जी ने "वेदों 5खिलो ६4836 प्‌" के आधार 
पर वेद को ही भोतिक एवं आध्यात्मिक उह का एक मात्र 
आधार स्वीकार किया, वैदिक मान्यताओं को सर्वत्र प्रीर्तोष्ठित किया। 
"यथा यूर् : प्रदीपश्च स्व प्रकाशे नेव प्रकाशिती सन्‍ती सर्व मूर्ट्तद्रव्य 
प्रकाश को भवत. तथैव वेदाः स्व प्रकाशे नेव प्रकाशिताः सन्‍्तः 
सर्वानन्यविद्याग्रन्थान्‌ प्रकाशर्यान्त" [कऋग्वेदादिमाष्य भूमिका! वेद 
ही स्वप्रकाश एवं स्वतः प्रमाण वाले हैं ये ही सब को प्रकाशित 
तथा प्रमाणित करते हैं। सभी मान्यताओं को वेद पर आधारित 
स्वीकार करके वेद विरूद्ध मतों का खण्डन किया। पुराणोकक्‍्त 
मूर्तियुजा तथा अवतार वाद जैसी भ्रानति के उन्मूलन शव ' वेदोबत 
को मान्यता दी। "दा सपर्णा ४९8 जा सरवाया" के आधार 
पर ईश्वर, जीव और प्रकृति को अनादि किया। उपासना 
के सम्बन्ध में स्वामी जी ने त्यष्ट लिखा है - "जैसे ईश्वर के 
गण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं वैसे अपने करना, ईश्वर को सर्बव्यापक 
अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीप हम और हमारे 
समीप ईश्वर है ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात्‌ करना उपासना 
कहाती है, इस का फल ज्ञान की उननीते आदि है।" 


र्नहत थी। 
कया । 


; इस प्रकैर जड़ की उपासना तथा मूर्तियूजा का 
स्वतः खण्डन हो जाता है और ईश्वर के अनादवित्व कारण 
अवतारवाद की मान्यता भी समाप्त हो जाती है। वैदिक वर्णव्यवस्था 


की स्थापना करके स्वामी जी ने समाज को व्यर्वस्थित रूप दिख्ी। 
ब्राहमण - आ्ञात्रिय-वैश्य-शूद्र ये चार॑ वर्ण हैं जो जन्म से नहीं, 
कर्म से बनते हैं। "जन्मना जायते शूद्र: संस्काराद दिज उच्यते" 
के अनुसार संस्कार विधि का निर्माण कर सब को ददिज बनने 
का अवसर दिया, जिस के संस्कार हो जाते हैं वही दिज 8 
जाता है। कोई भी उ्यवित किसी को दिज बनने से नहीं रोक 
सकता। शिक्षा के लिये गुरुकुलपर्दात पर बल दिया। _इस 
दिशा में आश्रम व्यवस्था को उपयोगी बताया एवं 25 वर्षों में 
ब्रहमचर्य का पालन कर विद्याध्ययल का आदेश दिया। सत्यार्थ 
प्रकाश के दितीय समुल्लास में संकेत किया है कि बच्चे की शिक्षा 
माता,पिता तथा गुरू इन तीनों के दारा पूर्ण होती है, सदा 
इन का सम्मान करना चाॉहिये-------- " . "मातृमानु पितृमार 
आचार्यवान कि वेद”। _ शिक्षाग्रहण करने का अधिकार पुत्र 
तथा पुत्री को समान रूप से है। इन में भेदभाव करना अपनी 
सन्‍तान के साथ अन्याय करना है। राष्ट्‌ की उनन्‍नीते के लिखे 
स्त्रीशिक्षा को अनिवार्य बताया तथा नारी पुरुष के समान 
ही अधिकार एवं सम्मान दिलाया। उत्तम सन्‍्तान प्राप्त करने 
के लिये स्त्री का सम्मान करना अनिवार्य है, याद उसकी उपेक्षा 
की गयी तो सभी कियायें असफल हो जायेंगी ऐसा मनु जी का 
मत है। बाल-विवाह , ४3४२३ वाह अनमेल विवाह तथा स्त्री को 
जीवित जलाने की प्रथा का कर विधवा विवाह को मान्यता 
दी। वैदिक तथ्यों के आधार पर जिस स्त्री का पीत मर चुका 
हो अथवा सर्वथा अक्षम उसे अपने अनुकूल दूसरा पति 
गण करने का अधिकार है। अबला को सबला बनाना स्वामी- 
जी का ही काम था। आज के कन्या-विद्यालयय अथवा माहेला 
प्रशक्षणकेनद्र उसी प्रयास का परिणाम हैं। आज सरकोर ने 
महार्घ दारा संचालित सभी कार्यकर्मों को मूर्त रूप देकर स्वामीजी 
को मान-प्रीतष्ठा प्रदान की है। एक युगप्रवर्तक के रूप में 
स्वामीजी को राष्ट्रीय-सम्मान दिया गया हैं। संसद-भवन में 
पानी के एक जहाज का नाम दयानन्दपोत 
रख दिया गया है जो सम्मान का घोतक है। 

ह्म्प उपलॉब्धर्यों पर दुष्टिपात 
जा सकता है महार्घथ दयानन्द एक कान्तिकारी समाजसुधारक 
थे, जिन के प्रयासों से जनमानस का सवर्गीण विकास हुआ और 
नये युग का सूत्रपात हुआ। वास्तव में इसे युगानिर्भाण या 


युगर्पारेवर्तन कहा जा सकता है। _ ऐसे आर जिनका मुख 
हृदय दया से 


प्रसन्‍नता हो » वाणी से अमृत 
वर्मा होती हो. कार्य जिन का मात्र पर पिकार हो, वे किसके 
कन्‍्दनीय नहीं होते अर्थात्‌ सबके पूज्य होते हैं। 


करते हुए कहा 


2 अप्रैल ।989 
वार्धिकेत्सव सम्पन्न 


स्थानीय आर्य समाज का ।09वाँ वार्षिकोत्सव, 
॥0 दिवसीय अध्ववेद पारायण वृहद्द यज्ञ एवं ऋषिबोध सप्ताह 
में दि0 4, 5 व 6 मार्च ।॥989 को ६ ५93: मिक्ष 
जी के संरक्षण तथा उप-समा प्रधान श्री ब्रजभूषण सिंह जी के 
निर्देशन में समारोह पूर्वक सम्पन्न हुआ । 

इस धर्म मेला में स्वामी विव्यानन्द के जी हऐहरिदारह, 
डॉ0 कगीश जी ऐंपएटाई, डॉ0 2 3868 विजय पाल -8/ 5 जी ३०238 ह, 
श्रीमती आशा, एडवोकेट !आगरा ३, संगीताचार्य पं0 राम १, 
श्री वेद प्रकाश जी, मुख्याधिष्ठाता, समा, श्री अटल जी, मुख्यानरीक्षक,समा, 


मी बहुत जी निरीक्षक, सभा आदि आर्य सनन्‍्यासी, विदान, 
» नेता तथा भजनीऋ पधारे । 


-पं0 राम प्रकाश, अन्त0 सभासद्‌ सभा। 
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निर्वाचन हेतु आर्य उप प्रीतीनाध सभा 
जनपद हौरेदार की तदर्थ सामीत का गठन 


दिनांक । 2-3-89 को आर्यसमाज भवन हरिद्वार में श्री वी0वी0गौतम , 
एवं अंतरंग सदस्य, आर्य 23८ सभा उ0प्र0 
की देख-रेख में समा की ओर से मनोनीत संयोजिका श्री मती 
सन्‍तोष कुमारी रंगन ने नव गठित जनपद में जिला सभा का 
चुनाव कराने हेतु जिले की सभी आर्यसमाजों से प्रीतीनिधियों को 
आरमोत्रत्‌ किया, चुनाव 2283 सहयोगी तदर्थ ५५8 का , गठन 
कराया जिसमें तीन सह- सर्व श्री. बसन्‍त सिंह चौहान, 
चनद शास्त्री, सत्यप्रकाश त्मागी एवं बीस सदस्य रहेंगे। 
सामीत शीघ्र ही आ0 प्र0 स0 की देख-रेख में नियमानुसार 
चुनाव करायेगी । 


मैनपुरी । 
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आर्यसमाज बहादराबाद जनपद हरिंदार का चुनाव सम्पन्न 


चुनाव अधिकारी श्री विद्यासागर जी, मंत्री आर्यसमाज, खाला 
पार, 3829 ने बहादराबाद आर्यसमाज का चुनाव दिनांक- 
।0-35-8 9 बे सर्व हि सम्पन्न कराया जिसमें प्रधान 
श्री लाल सिंह आर्य, मंत्री श्री राज कुमार आर्य, उपप्रधान श्री- 

कुबेर सिंह जी, उपमन्त्री श्री 8480-86 84 » कीषाध्यक्ष श्री जगवीर- 
५५ 3 श्री नरेश कुमार मुख्यधिष्ठाता श्री राजकुमार- 
ग | । डे 


न चौहान, आर्यसमाज, बहादराबाद। 
249९ »९ 24 
सूचना 


क्र 
समस्त विद्यालयों के: प्रबन्धक/प्रधानाचार्य /अध्यापकों को 
सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 
श्रम क्माग: का हस्तक्षेप न होगा। इच्छुक 
फ्ुयवित न्यायालय के आदेश 5/-र0 भेज कर प्रधान 
सभा 30प्र0, 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ 
से प्राप्त कर सकते हैं । 
- सभा मंत्री। 
१८१८ ०८५८ १८३८ १८७८ 
व्याकरणाचार्य - चाहिए 

महार्थ दयानन्दार्ष गुरुकुल कृष्णपुर मंझञना, फर्श्खाबाद 
207504 को एक सुयोग्य व्यांकरणाचार्य की महती आवश्यकता 
। जो कि ऋषि प्रणीत वरातन विशुद्वार्ष पाठावीध के आधार 
पर गुरूकुतीय ब्रहमचारियों अछाध्यायी महामाष्य आदि का 
सम्यक अध्ययन केरा सके। दरेक्षणा योग्यतानुसार उचित ही 

जिज्ञास शीघ्र सम्पर्क करें -- 


आचार्य चऋनद्रदेव शास्त्री 
कुलपीत 


प्रदान की जाएगी। 
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हा, 


गे आर्यसमाज, उन्‍नाव का 9।वाँ वार्षिकोत्सव दिनांक- 
।7, ॥।8, वे ।9 अप्रैल ।॥989ई0 को हो रहा है, जिसमें 
सर्वश्री मेधानन्द सरस्वती, पं0 सत्यामन्द वेद वागीश, डा0 प्रशस्य* 
मित्र शास्त्री, डा0 वेद प्रकाश आचार्य, जलेश्वर मुनि श्री वॉनप्रस्थी, 
बृज पाल शर्मा “कर्मठ विदान व भजनोपरदेशक पधार 
रहे हैं। विशेष में दिनांक ।8-4-89 को संस्कृत 
काव्य गोष्ठी व ॥9-4-89 को संस्कृत सम्मेलन का भी आयोजन 
या गया हैं। 


हि॥इआ॥॥॥धडध७ाआ।॥॥॥!7॥॥॥|॥ आर्य गिज़ 


धर्मवीर हकीकत बलिदान दिवस-बसनत मेला समारोह पूर्वक सम्पन्न 


अखिल भारतीय हकीकत राय संमीत और आर्यसमाज, 

सरोजनी नगर की ओर से आर्यसमाज मॉनन्‍्दर, सरोजिनी नगर, 
नई दलल्‍ली में धर्मवीर हकीकत राय बलिदान दिवस बसन्‍्त मेला 
।2 फरवरी ।989 को बड़े समारोह पूर्वक मनाया गया। प्रात्:8:30 
बजे बृहद यज्ञ हुआ जिसके ब्रहमा पं0 का चन्द वेदालंकार 
थे। मुख्य यज्ञमान स्व0 श्री प्रकाश चन्द जी शास्त्री का पारेवार 
था। यज्ञ के पश्चात आर्यसमाज के मुख्य दार का उद्घाटन 
हुआ । यह द्वार आर्यसमाज के मत व॑प्रधान श्री प्रकाश चन्द 
शास्त्री के परिवार दारा उनकी में बनवाया गया है। 


यज्ञ के पश्चात्‌ रतन चन्द आर्य पब्लिक कि सरोजनी 

नगर के बच्चों ने वीर हकीकत के जीवन पर ड्रामा 
कमर त किया और बसन्‍त पर बहुत सुन्दर गीत 00 4.395 प्रस्तुत _कये। 
बच्चों ने भाषण, कंवेता, प्रतियोगिता में भाग 

लिया। छोटे-छोटे बच्चों के मुख से रोमांचित करने वाले शबृद 
बलिदानी बाल हकीकत के प्रीत श्रद्धा जगा रहे थे। दल्ली आर्यप्रोर्तानाध- 


सभा के प्रधान डा0 धर्मपाल ने बच्चों ५ को पारितोधिक वितरण 
किये। जिसकी अध्यक्षता श्री हरबंस सिंह खेर ने की। प्री- 


सूर्य देव जी, महामंत्री, दिल्‍ली समा, श्री रामनाथ सहगल, 
मंत्री, आर्य प्रार्वेशक सभा, श्री राम भज जी सदस्य, गहानगर 
पोरेषद श्रीमती शकुन्तला आर्या अध्यक्षा, दक्षिण [दिल्ली आर्य महिला- 


सभा, श्री 048: 24 मार शास्त्री, महामंत्री, श्री रतन लाल सहदेव 
श्री मत , श्री रतन चन्द अन्य सी आर्य समा्जों 
व सदस्य उपस्थित थे। इन्होने धर्मवीर हकीकत 


को श्रदाजोॉलि ओऑर्पत की। अन्त में स्व0 श्री उत्तम चन्द जी 
चोपड़ा परिवार की ओर से ऋषि लंगर का आयोजन किया गया। 


२९ »९ ७९ ५ 2८9९ 2९ > 2८» 2 2९ 2 2९ >< 


वैदिक धर्म का ग्रामीण प्रचार 


दिनांक- 25 फरवरी से 2 मार्च ।॥989 तक वैदिक 
धर्म का प्रचार चन्द्र भूषण सिंह के प्रयास से गोण्डा जिला के 
अन्तर्गत ग्राम सेमरी में 5 दिन, सिधौरी में 2 दिन, अमदही 
में । दिन तथा परास में । दिन का प्रचार किया गया। 


जिसमें श्री खेम चन्द्र जी सभा उपदेश तथा रायबरेली 
निवासी हॉरिशंकर जी मिश्र एवं बनारस निवासी श्री वेदपाल जी 
आर्य ने भजन ओर व्याख्यान के द्वारा आर्यसमाज का प्रचार किया 
बृहद्‌ यज्ञ के बाद सत्यार्थ प्रकाश एवं वैनिक यज्ञ प्रकाश, व्यवहार 
भानु, आदि पुस्तके भी बौँटी गई। 
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महात्मा हंसराज दिवस ।॥6 अप्रैल ।॥१989 को 
ससमारोह मनायें 


नई दिल्‍लीः- हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी आर्य प्रादेशिक 
प्रर्तिनोंप सभा, डा0ए0वी0 संस्थाओं, आर्य शिक्षण संस्थाओं तथा 
समस्त आर्य जगत्‌ की ओर से महात्मा हंसराज दिवस ॥6 अप्रैल 
।989 रविवार को प्रातः 9 बजे से । बजे तक तालकटोरा 
गार्डन इनडोर स्टेंडियम $नजदीक बिरला मन्दिर नई दिल्ली- 
।।000। में मनाया जायेगा। 


दिल्ली की आर्य समाजों तथा स्त्री आर्य समराजजों से 
निवेदन है कि, हर वर्ष की भोत इस वर्ष भी उस दिन अपना 
साप्ताहिक सत्संग स्थागत रखें और बर्सों दारा आर्यसमाज के 
समस्त सदस्यों सहित महात्मा हंसराज दिवस के उपलक्ष्य में तालकटोरा 
गार्डन इनडोर स्टेंडियम में पधारें। यह हमारा सौभाग्य होगा। 


इस दिन प्रातः 9 बजे से 9-40 तक यज्ञ होगा 
ओर 9-45 से ।0 बजे तक प्रसाद वितरण होगा, उसके बाद 
।0 बजे स्व । बजे तक सार्वजीनक सभा होगी जिसमें माहात्मा 
जी को श्रद्धांजल ऑर्पित की जायेगी। 


डी0ए0वी0 माइल स्कूल शालीमार 
बाग, नई दिल्‍ली की ओर से महात्मा हंसराज दिवस पर सांस्कृतिक 

होगा। आपने देखा होगा कि सॉांस्कृतक कार्यक्रम बड़ा 
आकर्षक होता है। 


ह आपसे प्रार्थना है कि आप अपने पवार के समस्त 
सदस्यों सहित उपरोक्त कार्यक्म में पधारने की कृपा करें। 

इसके लिये हम आपके आऔत आमभारी होंगे। विस्तृत कार्यक्रम 
प्रकाशित होने पर भिजवा विया जायेगा। न-+ 


आर्य मित्र ॥ह॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥व]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥ 


दिनाक- 5 से 6 फरवरी ।989 तक आर्यवीर दल 


शिविर बैरी-अकबरपुर इईक्ल्यानपुर-कानपुर नगर॥१ लगाया 
5। आर्यवीर ता व 20 आर्यवीरोंगनाओं ने भाग लेकर प्रशिक्षण 
प्राप्त किय्रा शिविर का समापन जिला समा के प्रधान श्री ओठम्‌ 


प्रकाश आर्य मुख्य अभियन्ता नगर विकास कानपुर ने किया। 


2५१९८ 2८2८ ९३९2९ ४९ »९ 


घर वापसी ओर द्ााम्पत्य सूत्र बन्धन 


॥।2-2-89_ आर्यसमाज भोलेपु्र के तत्वावधान में आयोजित 
एक समारोह में कु0 प्रभा बी0ए0 एल0टी0 अध्यापिका कन्या- 
इंटर कालेज रखा आत्मजा श्री काली चरण ने ईसाई मत का 
परित्याग कर वैदिक धर्म में दीक्षा ली। इसी समारोह में 
श्री राजेन्द्र कुमार आर्य न नामक एक साहसी युवक आत्मज श्री 
रामकृष्ण आर्य जो स्नातक हैं और लघु सिचाई किमाग में अवरअभियन्ता 
_तक0॥ के पद पर कार्यरत हैं, कु0 प्रभा को सहर्धार्मणी 
बनाने की घोषणा की तथा वैदिक रौत्यानुसार कुमारी प्रभा का 
पोणग्रहण किया। कैदिक पुरोहित श्री आत्माराम जी ने विवाह 
सम्बन्धी प्रत्येक किया का सम्पादन प्रभाव पूर्ण ढंग से कराया। 
कन्या के परिवार ने कन्‍्यादान किया। उपस्थित सैकडों नर- 
नारियों की के 08% वैदिक सन्‍्यासी जी चेतनाननद 
जी थे आर्य सभा के , आर्यसमाज भोलेपर- 
म्राकृतगंज-फतेहगद व सर नमठाय जाति के सभासदों व आंधकारियों 
अन्य समाज सेंवयों ने नवदम्पाॉत्‌ को आशीर्वाद दिया। 

सभा की ओर से दोनों को म्हार्ध स्वामी दयानन्द सरस्वती 
के अप्र ग्रंथ सत्यार्थप्रकाश व संस्कार विधि प्रदान गये। 
संस्कार की भत्यता से प्रभावित अनेक परिवारों ने वैदिक संस्कार 
वध से संस्कार कराने का निश्चय किया। . समारोह का समापन 
प्रतभोज के साथ. हुआ। 


- महार्थ दयानन्दर्थ गुरूकुल कृष्णपुर के 
उ0प्र0 के पावन प्रांगण में गुस्कुल का बीसवां वार्घक समारोह 
वृहद्र॒ यज्ञ एवं विराट ऋाष मेला के आकर्षक आयोजनों के साथ 
दिनाक 25, 26, 27 फरवरी ।989 को सम्पन्न हुआ। इस 
अवसर पर 22, 25 व 24 फरवरी को आर्यवीर दल का 
लघु शिविर भी संचांलत किया गया। 
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- आर्यसमाज बगहाँ, डोमनपुर, धनैता मीरजापर का 
वार्षिाकोत्सव. 235 26 फरवरी तक धूमधाम करे 
साथ मनाया गया। 
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- आर्यसमाज भटौलती जनपद बदायूं दारा आऋध दयानन्द 
बोध सप्ताह बड़ी धूमधाम से मनाया गया 6 फरवरी 
को शोभा यात्रा समस्त ग्राम में होकर क्षार्ससमाज 
म॑न्दर में सभा के रूप/स्वामी दयानन्द की जय तथा 
भजन व प्रवचन हुए। 
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- आर्य समाज पालली [हरदोई का वॉार्षिकोत्सत 2 ।करवरी 
24 फरवरी 89 तक ससमारोह पूर्वक मनाया 
गया । 
>> >( >> (१६ 2९ 2( 2९३८ ५ 
- आर्यसमाज सिरसौंद म0प्र में- सभा प्रचारक पं0 नेमप्रकाश 
आर्य के पोरोहित्य में श्री कुजलाल वानप्रस्था के ।नवास 
पर चतुर्वेद शतक पारायण (458 यज्ञ सम्पन्न हुआ। _जिस 
में ॥0 व्यांव्यों एवं ॥0 महिलाओँ के यज्ञोपवीत 5 बच्चों के 
नामकरण संस्कार हुए। का प्रभाव 


भजनोपदेश एवं 325 22 
जनता पर पड़ा। आयीमत्र के नवीन ग्राहक गये। " 
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आवश्यक सूचना 
उत्तर प्रदेश के सभी आर्यवीर दल सैनिक तथा आंधर्कारियों 


को गत किया जाता है के परशिचम उत्तर प्रदेशीय आर्यवीर 
दल के सरसंचालक ग्राननीय डा0 बालकृष्ण आर्य "क्कलि" पूर्णस्प 


ञ्क 


से स्वस्थ हो गए हैं। कृपया उन्हें कार्यक्रम में बुलाने. 
5 कार्यलिय को 20 दिन पूर्व सूचित करें । पता न 
वेद प्रकाश 


पी प्त - 
प्रान्तीय मंत्री सार्वदेशिक आर्यवीर दल 
आर्य वीर निकेतन, बिन्दकी, फतेहपुर । 


2 अप्रैल ।989 


- श्री मददयानतदाघ॑ गुस्कुल नगला कटीला 
।2 फरवरी 89 को अगर्ष दयाननद 
का जन्म दिवस बड़े धमृ-धाम से मनाया गया। 


हि 
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> वेद हि मण्डल भरथना हैइटावाए ने ।2 फरवरी8 9 

को दयानन्द सरस्वतीं जी का जन्मदिवस ससमारोह 
पूरक. मनाया गया। तथा 209 फरवरी 89 को मण्डल के 
मन्त्री जी निवास पर बच्चे का नामकरण एवं अन्नप्राशन 
संस्कार श्री महेश चन्द्र झा ने 3 नाम राम प्रकाश रखा 
गया तथा जनता में आर्य साहित्य किया गया। 


2९09८ 2९2९ 2( ३८१९ १९ 2९५८ १९ 
आवश्यकता धर्म शिक्षक की 


एक धार्मिक प्रवृत्त वाले धर्म शिक्षक की [नए सत्र से| आवश्यकता 
है जो आर्यसमराज नया बाँस, दिल्ली द्वारा संचालित दाऊदयाल _ 
आर्य वैदिक पाठशाला में धर्म शशक्षक के रूप में कार्य करने? 
के इच्छुक हों। वांछित दक्षणा/वेतन व पूर्ण विवरण सहित 


तुरन्त सम्पर्क 
धर्म पाल आर्य, मनत्री, 
आर्यसमाज, नयावांस, दिल्ली-€ 
दूरधाघ : 258560, 235।।2 
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आर्यसमाज बदौली ॥$अलीगढ़ 


प्रधा  - श्री जयनारायण सिंह वर्मा 
मंत्री - श्री सववीर सिंह आर्य 
कोषाध्यक्ष - श्री मौंगेराम आर्य 
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आर्यसमाज इगलास जनपद- अलीगढ़ 


- हि (3 बसंत पँचमी को न मर्हर्ष दयानन्व जन्मोत्स जिला 
सभा के मंत्री डा0 विजयपाल सिंह आर्य की अध्यक्षता में बड़ी 
2308 से मनाया गया। जिस में लगभग १।0000३ दस -हजार 
सेत्रीय व्यवितर्यों ने भाग लिया। 


उत्सव में जिला सभा के प्रधान व मंत्री दोनों आर्य 
नेताओं ने मर्हार्ष दयानन्द के जीवन चौरेत्र पर प्रकाश डालते 
हुए इस बात संस्कात पर आंधक बल दिया कि देश की एकता व अखन्डता, 
9 व संस्कृत की, गाय व रामज॑न्म की रक्षा 
दयानन्द के द्वारा प्रीतिपांदित आर्यसमाज के सिद्धान्तानुसार 
ही सम्भव है। तथा सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की अपील की । 
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वे -दप्रचार मण्डल - बिहार 


।- विश्व मूंगेर का परिषद दारा आयोजित आर्य सम्मेलन ., 
लक्खी सराय ॥ 26, एवं 27 फरवरी को विश्व हिन्वू 
परिषद के तत्वावधान में आर्यसम्मेलन का आयोजन किया गया। 
इस अवसर पर डा0 वेकेन्द्र कुमार सत्यार्थी डिक सम्मेलन 

सम्बोधत करते हुए बताया कि इस समय राष्ट्वॉोदियों 
को एक जुट होकर काम करने की आवश्यकता है। न इस अवसर 
पर पं0 जयप्रकाश जी आय॑ हसार, एवं महावीर सिंह |पटना- 
सीटी३ के पुरोगम हुए। 


- पोश्चम चम्पारण स्थित रानी हक #ड्टी आर्थसमाज का 

वार्षिकोत्सव दिनांक- ।, 2, एवं 5 मार्च साननद सम्पन्न 

हुआ । 5 

- आर्यसमाज मठ गुलनी लनी हि: छा के कर्मठ सदस्य श्री 

“जन 5 8.2 
।5 मगर डा0 7, 

सत्यार्थी के आचार्यत्व में सम्पन्न हुआ, दोनो पक्षों ने एक-एक 


सी रूपये आर्यसमाज अलीगंज के लिए दान विया। 
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- सार्ववेशिक आर्य वीर दलके अन्तर्गत आर्य प्रातीनाधि 
समा मध्य प्रदेश व 'विदर्भ दारा आर्यवीर दल प्रशिक्षण शिविर 
आर्यसमाज पथोट अमराबती 8230 2:84 दिनांक उसे । 0फरवरी। 98 9 
गा लगाया गया। जिसमें » बदिक प्रशिक्षण 50 
वीरों को दिया गया। ) 


2 अप्रैल 


प्रधान 
मन्त्री 
कोषाध्यक्ष 
प्रधान 


त्लेषाध्यक्ष 


प्रधान 


कोषाध्यक्ष 


प्रधान 


कोषाध्यक्ष 


मंत्री 
कोषाध्यक्ष 


अध्यक्ष 
मंत्री 
कोषाध्यक्ष 
प्रधान 
कोषाध्यक्ष 
प्रधान 
मन्त्री 
व्ेषाध्यक्ष 


।989 ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]]ाा॥झा।ा।।।॥॥॥॥॥॥॥ आय मित्र 


आर्यसमाज बीसलपुर (पीलीभीत! 


- श्री डा0 पूर्णाननद 
- श्री चन्द्रपाल 
- श्री रामस्वस्प शास्त्री 
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आर्योदय, मुरलतीनगर फतेहाबाद मार्ग 
ताजगंज आगरा- । 


- ध्री इन्द्र मोहन मेहता 

> श्री शान्ति प्रकाश शर्मा 

- श्री ओम प्रकाश मॉलक 
१९८>९८ ७९ १८ १९०८ 2८ 2९ 2९ 

आर्यसमाज धमौरा [रामपुर 

- है 8 देव गुप्त 

- श कुमार गुप्त 
अली 


- श्री 
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आर्यसमाज बौगर मऊ (उन्‍नाव! 
- श्री सुरेशचन्द्र आर्य 
- श्री कृष्ण कुमार आर्य 
- श्री श्याम सुन्दर आर्य 
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आर्यसमाज रुस्तनपुर 30: बावली | मेरठ | 


के देवराज संह ॥ 
योगेन्द्र कुमार दिस! 
- चेतराम जो ॥देसू! 
३८४९ ४९ % ४८ ४ ५९ ५९१७९ 
आर्यसमाज जसक्तनगर 3इटावा३ई 
- श्री लाल आर्य 


कि श्रा सिंह यादकेन्दु 
- श्री होकेम सिंह पाल 
2८८०९ ९ 2८ >९ 2८ 22 


आर्यसमाज, शवितनगर ।मर्जापुर 
- श्री शिवकरण दुबे 


- श्रोँ भरी संह 
का श्री ओम प्रकाश सैनी 
2८9९ 2९ १९ 2९ 2 १९ >< 


आर्यसमाज प्रेमनगर देहरादून! 
- डा0 आदर्श कुमार बंसल 
- -श्री रघुन्नन्दनलाल 
एवं सहमंत्री - श्री वेदानन्द त्यागी 
>९ 224१८ २९ ०८०८ 2८०८ 2९१९ 
आर्यसमाज मंठपारा, दुर्ग, 8म0०प्र0 ॥ 
- श्रो ४9] न्‍द जी बसल 


हि श्री दन जी आर्य 
कि श्रा जी नामदेव 
2९9९ 29९ 9८०८ १९८ ०८५८१९ 
निर्वाचन 
आर्य उप-सभा जिला-मेनपुरी । 
प्रधाना - श्री 2 8 घण सिंह जी 
मंत्री - श्री शास्त्री जी 
कोषाध्यक्ष - श्री सरताज बहादुर जी 


आर्य समाज मैनपुरी । 


प्रधाना - पं0 नरेन्द्रार्य 
मंत्री > श्री पक जी 
. कोषाध्यक्ष - श्री सुरेश चन्द्र जी 


आर्य समाज जगतपुर [मैनपुरी । 


प्रधान - श्री रघुवीर सिंह जी 
मंत्री - श्री जगदीश शस्त्री 
कोषाध्यक्ष - श्री मन भावन सिंह 


3८9८ 2९२८ २८ 2९ 2८2९ 


आर्यसमाज उद्यानी [वरदा्यु( 


प्रधान - श्रो हौरश चन्द्र समश्र . 
मंत्र. - श्री अशोक कुमार माहेखर 
ओषाध्यक्ष - महैशचन्द्र आय 
१८१९ )९३८१८१९ ऋु»८१२५२७८)९ 
नर्वाचन आर्यसमाज सिकन्दरपुर हर्बालया; 
प्रधाना - डा0 वेकेनद्र नाथ आर्य 
मंत्री - श्री परमेश्वर प्रसाद 
कोघाध्यक्ष - प्रेम नाथ श्रावात्तव 
२८३९ %८ 2८ >( 2८ »< 
- आर्यसमाज बरवीझा ॥$मुंगेर! का वार्षिकोत्स 22 ,25एवं 
24. फरवरी सम्पनन हुआ। स्थानीय जनता 
में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। 
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- , पटना 25 जनवरी,बहार के आर्यसमाजी नेता श्री- 
बनारसी [संह ॥वजयी के सुपत्र चचि0 मनोज कृष्ण के विवाह संस्कार 
थ वादक रीत्यानुसार डा0 देकेन्द्र कुमार सत्यार्थी के आचार्यत्व 


सम्पन्न हुआ। संस्कार का वी0डी0ओ0 फ्ल्म तैयार कया 
गया । 
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नुमाइश में अर्प साहित्य का प्रचार 
खुर्जा - 3 मार्च 


विगत दो वर्षों से सार्ववेशिक आर्यवीर दल की ओर 
से अलीगढ़ नुमाइश में ब॒क-स्टाल लगाकर आर्य साहित्य का जोरदार 
प्रचार किया गया। जिसमें भारी मात्रा में जनता ने आर्य साहत्य 
खरीदा। उत्साही एवं कर्मठ नेता श्री जयनारायण जी आर्य- 
उपसंचालक सार्वदेशिक आर्य वीर दल- पश्चिमी उ0प्र0 के द्वारा 
यह कार्य चालू किया गया। 


इस बार ४:७७ नुमाइश में भी इसी प्रकार का 
आयोजन जिला आर्य सभा बुलन्दशहर पंजीकृत के सहयोग 
बड़े उत्साह के साथ चलाया ज़ा रहा है। 


'आजवश्यक सूचना 
कृपया ग्राहक अपना नम्बर अवश्य देखने की कृपा करें-- 
आयौमत्र के निम्न सदस्यों का माह जनवरी ।१989 


को समाप्त हो गया है। बवी0पी0 में 7-50 रू0 अधिक 
पोस्टेज लगते हैं इसलिए सदस्यों से प्रार्थना है कि वे अपना शुल्क 
॥5 दिन के ऋदर 350 रू0 मनीआरई्र द्वारा अवश्य भेज दें 
अन्यथा उनके नाम वी0पी0 भेजी जायगी। अगर समय 

अन्दर रूपया न आया तो बवी0पी0 भेजने के लिए हमें बाध्य 


होना पड़ेगा। कृपया अपने-अपने ग्राहक नम्बर नोट कर लें, 
० नीचे हे लिखते हैं। । जनवरी ।988 से वार्षिक शुल्क 30#0 
गया 


जनवरी १४१ 
$298, 5436, 6322, 6328, 6694, 8]83, 5503, &509, 
8709, 9390, 979!, 9792, ]0063, ]464., ]]470, !474 
))477, ]]485, ]]782, 208, 2090, ]2292, 2604 
3370, ॥3386, ।3398, )34]], 396, 3650, !3682, 
]36837, [4]57, ]4467, ]4]69, ]6]7], !4582, !4583, 
]4584, !4585, ]4587, [4588, 4589, ।45090, $%592, 
4593, ]4597, ।4598, 4599, 4602, ]4603, 4604, 
]4607, 44608, 4609, ।46]0, ।46], 46]2, 46!3, 
]%6]4, ]46]5, ]46]6 


फरवरी 
943, ]920, 2223, ५263, 43]2, 5486, 6259, 8204, 
3]06, 9398, 9804, 79808, 9843, 9822, 9834, 4002, 
[0]0, !0]3, 4]547, 2820, 42826, 4283] , ]2832, 
3833, '2838, 2840, ]3425, 3426, 4370, 3702, 
37]3, ]377, 44476, »+ 44]79, 4486, ]4488 , 
]4]93, 2466, ]462], ]4622, 4623, 4624, 4625, 
]4626, , 4628, !4629, 4630, ]463], 44632, 
]५633, )5634, ]५635, ।$636, 4639, ]4640, 464!, 
]4642, ]4645, 4646, 4648, !4649, 44650, ।465!. 


स्यवश्थापक 


आय॑ मित्र भाशशपराशाशाशाप्राशाध पापा झा भा भरा औिक्राक्रापशा शक कष व" 


आर्यसमाज की स्थाषना 


शिरोमणि आर्य सन्‍्यासी स्वामी आनन्द बोध सरस्वती -सार्बदिशक 
सभा नई दिल्‍ली ने आर्यनगर गाजियाबाद में सा्वकेशक 

की भूभ में से आर्यसमाज मांन्द बनवाने के लिए भृम देने 
की गत वर्ष घोषणा कर दी थी। 


दिनांक-_ ।9-2-89 को के सुप्रॉसिद 
उद्योगपीत एवं वैदिक धर्मी यशस्वी श्री बी0एस0 मोहन की अध्यक्षता 
में आर्ययमाज की स्थोपना की गई इस अबसर पर नगर के 
सम्परान्त पुरुषों ने माग लिया। 


>(30049600905<0₹54905९.2, 
गम0 प्र0॥ £ - 


25 फरवरी 


सा्वदेशिक तागातबानमें ।।2 
“जो इंसो्ट हो गए ते नर्शणीय 
ई दिया है शक बे ने दो पे 


र 


आर्यसमाज के भाई भानुसाली 
थ्री लक्ष्मीनारायण भागव ने जानकारी #ी कि दिनाॉँक- 26 -2-89 
आर्यसमाज खण्डवा जलगाँव घधारे स्वामी शिवानन्द 
महाराज का आगमन हुआ। इस अबखर पर श्री राम प्रताप- 
श्रीमाली का सम्मान किया। इसी तारक स्कागी जीकी 
एवं श्री रमेशचन्द जी सोहनी के मुख्य प्‌ 
श्री जोसफ पिता नरसिंग ग्राम मगवानपुरा ने इसाई धर्म को 
त्याग कर स्केच्छा बगैर किसी के वैदिक धर्म 
धर्म ग्ररण किया। उसका नाम जय॑ किशन रखा गया 
के साथ साथ श्री रमेशचन्द छीतर एवं सौ0 ममता पिता गाज्या 
एवं श्री कैलाश पिता परसराम एवं ख्ौ0० जमना पिता कन्हैया 
दोनों वर-वधू का विवाह संस्कार सम्पन्न कराया। 
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आर्यसमाज हरिंदार ने मजर्ष 
महाराज का जन्मदवस समारोह आर्यसमाज मन्दिर 
हरिद्वार में बड़े हरउत्साह पूर्वक धूमधाम से मनाया गया। 
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का: हाई 


- आर्यसमाज कोसीकलाँ के भू0षृ0 प्रधान श्री रामजीलाल- 
आर्य मालव वालों का ६52 | बर्ष 
में निधन हो गया है, जिससे की अपूर्ण 
है, उन्होंने अपने पीछे भरापूरा परिवार 
छोडा ह हम परमंपता परमात्मा से प्रार्थना करते 

कि परमात्मा उन्हें शॉन्ति प्रदान करें तथा 
परिवार को इस दुख को सहन करने कि शक्ति प्रदान 


% ८३९१८ ०९ ७९ ४८४८ )८ 
महाँर्थ स्वामी दयानन्द बोध पर्ब समारोह जिला आर्य- 
उपप्रातीनोंध समा बुलन्दशहर दारा 6 मार्च ॥989 को आर्यसमाज 
धरर्जा में काफी धूम-धाम के साथ आयोजित किया गया। 
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- बाराबंकी आर्यसमाज का 98वाँ उत्सव दिनांक- 9,।0,।4 , 
॥2 फरवरी ।989 को मनाया गया। उत्सव का प्रारम्भ शोभ 


से हुआ तथा नगर कीर्तन का आयोजन गया।  विनांक- 
फरवरी आर्यकुमार एवं आर्य कुमारी सम्मेलन का आयोजन 
कसा गया जिसमें विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। 
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- स्वामी तिनज्नाना।ननन्‍द ऐपं० विद्यानन्दईं की ता 
0 कलसीपुर परपुर जनपद बहराइच 8 
५ उनके निवास स्थान ग्राम तगाई में निधन डो 
जाने पर आर्यसमाज नानपारा अपने ॥2फरवरी , के 
सह्मंग में दिवगंत आत्मा के प्रीत ईश्वर प्रार्थना के 
उपरान्त दो मिनट का मौन कर विवगंत आत्मा के 
शानि के लिए प्रार्थना की। 


ग्रहार्ध का जन्मादवस 
आर्यसमाज प्रवर्ततक महार्घस्वामी दयानन्द सरस्वती का 
विवसोत्सव ० कक औरेया के समस्त पर्दाधिकारियों एवं समभासदों 


ने नगर के सम्भान्त नागरिकों के साथ सोल्लास पूर्ण 
सुसम्पन्न 


2 और 989 
स्कध 
के सम . के 
आधक संख्या 20% कक 68282 जनता से अधिक 
से में उपस्थित होने की प्रार्थनों हैं दा 
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आर्यसमाज बिड़ारीपुर का कॉर्पक्रेत्सव सम्पन्न 


बरेली: आर्यसमाज 8448: -बरेली का ॥069ाँ वापिकोत्सव 
28 फरवरी ।989 से 9 ।989 तक मनाया गया । 


उत्सव 
मस्कुल विद्यालय कुष्डा हपौटा३ जनवंढ़ बिजनौर का दसतनाँ कार्भकोत्सव 
- 6 से हा ।789 तक समांरोष्ट पूर्वक मनाया जा 
रहा है, जिसमें आर्यजगत के महाने विंदान समन्यासी 
रहे हैं। जनता सादर आइऋजित है। 


3९5९5९%८१९८१८५१६ 


साम्मूष्ठिक विवाह ु 

. डा0 एस0एन0 सन्‌ सामूहिक विवाह 

योजना का पांचवों आयोजन रोड' मुरादाबाद में श्यित 

आर्यसमाज में बसनन्‍त पंचमी शुक़कर ।॥0 फरवरी ॥989 को 
मनाया गया। 


ब योजना में आर्य 08 94248 द्वारा 
 अकतयो विवाह संस्कार कराये गये तत्पश्चात्‌ 
भी हुआ। 
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> "महार्ष देव दयानन्द जी महाराज" का जेन्मादिवस 
अत्यन्त इर्षोल्तास के सांध सम्पन्न किया। इस शुभ अवसर 
पर अनेक भूर्धन्य विदानों ने ऋऑषिवेर के जीवन पर प्रकाश डाला। 
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आर्यसमाज कोसीकलों [मथुरा॥ 
आर्यसमाज कोसीकलों है 9६६ तपूर्व प्रधान स्व" श्री चन्द्रभान- 
जी आर्य के सुपत्र दीप आर्य, मंत्र आर्यसमाज कोसी का 
संस्कार फरीदाबाद निवासी श्री दौलत राम जी की सुपुत्री 
लक्ष्मी ,.देवी के साथ दि0 ।॥5 फरवरी ।989 को 
कैदक रीत्यानुसार सोल्लास सम्पन्न हुआ जिसमें अनेक गणमान्य 
ने संस्कार स्थल पर पधार कर वर वधु को आशीर्वाद 


१९9९१९१८०९१९७८)९१८)९ 
उत्सव 


मुगलसराय का वार्षिकोत्सल दिनांक 29 मई से दिनांक ।जून।989 
तक सम्पन्न होने जा रहा है। इसमें आर्य जगत के उच्चकोंटे 
के विदान सन्‍्यासी भजनीक पधार रहे 


कन्या गुरुकुल दाधिया का वार्घकोत्सव 
हर वर्ष की मात इस वर्ष भी आर्प कन्या 
दाधिया, अलवर, राजस्थान 
दिनांक ।8,।9 मार्च ।989 को समारोह पूर्वक मनाया जायेगा। 
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हे आर्यसममाज उछ्दुल्लापर ने ।॥2-2-89 को महर्षि 
दयानन्द सरस्वती जी का जन्म-दिबस बड़े हर्घोल्लास से मनाया। 
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।2 फरवरी। नया शहर स्थित आर्यसमाज 
महार्घ दयानन्द सरस्वती का ॥64वाँ 
.. जन्मीदन धूमधाम से मनाया गया । 
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ड इटावा, 
मन्दर 


कर आर्यसमाज खलासी लाइन 


[_सहारनपुर। में दि0 
॥2 फरवरी ॥989 महाँर्भ दयानन्द सरस्वती 


का जन्म दिवस सोत्साह मनाया गग्ा जिसमें प्रधान- 
डा0 पूर्णचन्द्र जी ने स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश 
डाला। 

- आर्यसममाज खालासी लाइन सहारनपुर नूर ने वीर 
हकीकत राये बॉलवान विवस तथा ह: सव दि0- 
।0 फरवरी की अ्ताया गया । 


१८०८१८३८2९)2९२८१९२९ ३९ 


। अप्रैन 989 
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बहुगुणा नहीं रहे 


उत्तर प्रदेश के भ0 2 2] तथा केन्द्रीय शासन 
में अनेक मन्त्रिपर्टो को प्रशो्ित करने वाले प्री हेमवती नन्‍्दन- 
बहुगुमा के का दिनोक- ।7 मार्च को अमेरिका में दिल का दौरा 


५ देहान्त हो गया।. उनकी शिक्षा दीक्षा डी0ए0वी0कालेज 
से प्रारम्भ हुई थी और वे एक 23% प्रशासक तथा उठ्पट 
कता थे। को उनके निधन से अपूरणीय क्षीत हुई है। 
आर्य समाज के उनकी बड़ी श्रद्ा थी और वें सदेव अआर्यसमाज 
के कार्यों में रच लिया करते थे। परमात्मा से उनकी आत्मा 
की शान्ति पवं परिवारिक जनों के धैर्य हेतु प्रार्थना है। 

-- मनमोहन तिवारी, 
मंत्री । 
विद्यालंकार 
का निधन 


नयी दिल्‍ली, ।7 मार्च हैभा0३8॥ आर्य, सम 
के विदान और इतिहासाविदु डा0 सत्यकेत विद्यालंकार का कल हरिदार 


के निकट एक सदृक दुर्घटना में निधन होगया। 
रहे थे। 


डा विद्यालंकरा मोटर कार से बिल्ली से हरिदार जा 
हरेंदार के निकट एक बस से उनकी मोटर कार 
५ टक्कर हो गई। 

। 


सभामंत्री श्री मनमोहन तिवारी ने उनकी आत्मा की शान्ति और 
परिवार जनों के थैर्य हेतु प्रभु से प्रार्थना की है। 


शोक समाचार 


आर्यसमाज कोउट्भरार के कर्मठ युवा कार्यकर्ता श्री रमेश कुमार 
में बलजेण दिनाक- ।5-2-89 सोमवार को गढ़वाल के पह़ादी 

के नेकट उनकी गाड़ी के एक 600 फुट के लगभग 
् खाई में दुर्घटना ग्रस्त हो जाने के कारण निधन हो गया 
| 


आर्यसमाज कोटद्वार, आर्ययुवक परिषद कोतहार महिला 
आर्यसमाज कोटहार के समस्त सदस्य स्वर्गीय श्री रमेश 
निध्रन॒ पर गहरा शोक प्रकट करते हैं तथा परमापता परमात्मा 
से प्रार्था करते हैं कि वह रमेश जी की दिवंगत आत्मा को 
शॉत एवम्‌ सदर्गात प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिवार का 
इस महान दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। 


4 जे 9९५८ ५८१८ »< 


मे 
नगर आर्यसमाज अपर का ।5१गाँ वार्धकोत्सव दिनांक- 
6 मार्च से 9 सन।989 तक दिनांक 6 मार्च 
ऋपषबोध [महांशिवरात्र) पर्व पर विशाल शोभा यात्रा 
निकाली गयी । 
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- आर्य महा सम्मेलन दिनांक 7,8 8 9 अप्रैल ।989 
को रामलीला मैदान- सरधना (22203 में आर्य उप- 
प्रीतीनींप सभा जिला मेरठ की ओर से किया गया 


है। जिसमें महायज्ञ, भजन गो प्रदर्शनी, शोभा यात्रा, राष्ट्रक्षा 


, आर्य सम्मेलन, आर्य कीव सम्मेलन एवं युवा सम्मेलन 
हम आह से बड़े-बड़े सनन्‍्यासी, विदान 
रहे हैं। 


होंगे। इस अवसर 
संगीतज्ञ एवं आर्य नेता 


2024 2९ 202९ >( 2९ 2( 2९ 


आर्यप्रमाज के _ प्रांस भजनोपदेशक हेदराबाद सत्याग्रह 
के सेनानी कर्मठ आर्य एवं आर्य प्रातोनोंध सभा उ0प्र0 की अन्तरंग 
समा के पूर्व सदस्य श्री बीरेन्द्र जी "वीर" का ।। फरवरी ।989 
का संक्षिप्त बीमारी के पश्चात्‌ निधन हो गया। उनके निधन 
से आर्यसमाज की अपूरणीय जक्षात हुई है। प्रभु से दिवगंत आत्मा 
की शॉन्त एवं पारेगारिक जनों के घैर्य हेतु प्रार्थना है । 


सभामन्त्री । 


दिनाक- ।2-।-89 को शान्ती प्रसाद पुत्र श्री शिवदर्शन 
नि0 ग्राम हडहा सदस्य आर्यसमाज पाली का निधन हो गया। 
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॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 6]! 





डा0 विद्यालंकार की आयु 86 वर्ष की 


|... टेट बबैबओ टेस्ट हेतु 
सफेद दाग 


होने के कारण, 


क्या आपका बाल सफेद है? 


! बालों 
जीओं वैद्य बीएएच0 माधुर हैबी0एच0 8 ६ 


4५०. 070: ७॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ आर्य म्रिज 
४ शोक समाचार 


आर्यसमाज ५०90 88 [बहराइच | के वयोवृद्ध प्रधान श्री मक्कालाल -जी 

का एक लम्बी के बाद ।5-2-89 को निधन हो गया। 

प्र्म विघंगत आत्मा को सदगाोत परवं दुश्ी पौरवार को थैर्य प्रदान 
॥ 
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शोक प्रस्ताव 
आर्यसमाज जि कोण्डला के संस्थापक श्री रामचन्द्र शास्त्री 
की माता जी श्री मती बादामी देवी उम्र 9उवर्ष का आकंस्म्क 
धन हो गया। प्रम्मु शोक संतप्त पॉरवार को एवं माता जी 


का आत्मा को शान्ति प्रदान करें । 
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- आर्य वारदल के प्रधान शिक्षक पं0 काशीनाथ जी शास्त्री 

ख दिए 28 फरवरी को रात्र ॥0 बजे शाहगंज 
में देहान्त हे हो गया। ४५ ४ नगर ग[शक्षण संस्थाएं उनके शोक 
में बन्द रहीं शास्त्री जी के पर्थव शरीर के दर्शनार्थ अपार जनसमूह 
आया। आपका उअऑ्त्येष्टि संस्कार वादक रीत्यानसार किया गया। 
परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा की सद्गात 
व दुशखी परिवार को धैर्य प्रदान करें । 


- समा मंत्री 


- जनपठ शाहजहॉपुर के ग्राम धनौरा में दि0 ।4 
व ।5 अप्रेल 89 को मर्यादा 222 सह 3: श्री रामकूद्र- 

जीका जन्म दिवस मनाया जायभा। जनता से निवेदन 

है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारने की कृपा करें। 

> आर्यसमाज हरिंदार में ९४४ व्रयाबन्ड सरस्वती का 
। 64वाँ जन्मादवस धूमधाम से मनाया गया । 





लुशालबरी खुशलबरी 


आवश्यक सूचना 


हमारे यहाँ आर्य प्रोमयों हेतु सुर्गान्धत जड़ी बरूंटयों 
दारा हवन सामग्री का निर्माण किया जाता है। हमारी सामग्री 


इस साइज की बनी होती है जो कि सभी सुगान्धत जद टच 
अलग-अलग देख सकते हैं। इस सामग्री से रोगों | 
होती है तथा एक व्शेष प्रकार के। 


नष्ट होते हैं शुद हो 

सुगन्‍्थ महकती हे हू जिसका 40050 कुस्टल स्पेशल 
क्वॉलटी 600२0 कुल्टल, स्पेशल युक्त ।000%0 कुटल। 
ऐसी सामग्री इस में देना ताॉनक मात्र सेवा है। 30प्र0 
में 50 कि0 या औधिक मँगाने पर भादा व डाक खर्च पूरा 
माफ उ0प्र0 से बाहर लिए भाड़ा व सर्द आधा प्राफ 
रहेगा। सेम्पल मैँगाने के क्‍लिए ड्राक खर्च ।5%0 शनौआर्डर 
दारा सेजकर मँगा सकते हैं। क्‍्ल्टी कण 0एल0 दारा भेजी 
जावेगी। सेवा का मौका देने का कष्ट करें। 


5000२0 की टंर्धक खरीटने एर शेष छूट। धन्यवाद 


हमारी हवन सामग्री श्री वेशीराय एण्ड सन्‍्स, हॉस्पटल 
रोड, आगरा से भीौ प्राप्त कर सकते है। 


निररति - जैन शुद्ध धूष फर्मेसी 
जैन मॉन्टर गती, मोगॉवष [मैनपुरी] 205262 ॥उ0प्0॥ 


औषधि फ्री 


बचने का उपाय व इलाज पर लिखी पुस्तक 
और 7 दिनों की दवा फ्री मेगा कर गुंण देखकर सन्‍्तुष्ट हो 
ले तब इलाज करावें। शीघ्र लिखें या मिलें, पेट रोग का 
भी इलाज है । 


सफेद बाल 


तो हमारे आयुर्वेदक इलाज से 


फ्लो का पकना रूक कर काले हो जाते हैं शीघ्र इलाज के लिये 


पो0 कतरी सराय ह(गयाईं 


दि] 





पम्प 3 मित्र उप्ताहिक सा 


नारायण स्कश्ी-सभवन 5मौीरामाई मार्ग ,ल्लननठ 
दृर्भापष ६5१०३ 


बंजीकरण सं0 एलएडब्त्य्‌/एन पी 79 
चैत्र कृष्ण ॥। 
2 प्रेत राॉवकर, १6१ ई0 





पा] फार्सेसी की 


3] 

परे परिवार के लिए शर्क्त्वुर्धक 
एवं 755 
खांसी, टड द शाः 
फेफड़ो की ९५7 
उपयोगी 











मिआ मा वे मसड़ी के हमस्त रोगों. , 
पेविशेषत' जपयरिया 
के लिए उपयोगी 
आयुर्वेदिक औषधि 








अीकप्िनीिटीध%- ० कनकिण्पफए०्ए३ 4-९ कै क-१-- (-ट-५-कै 4 2-२७--८--द 0 











आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभकरें 


ढ बढ 


खुरूदुउ व्न 
च्वास 

जुझाक वे रा घक्रात 
आए 5: 
ल आ० यानदद+ रा 


न 


ब्ब> कत 


११5-ी पए॒स्तकालया£यक्ष जी 
गुस्कुत कांगडी शकावी वघालय 


ग्रिद, हीरद्वार 


कप 


हे 






के सका जक ५... कील ५. आम परिकक बनने 3० ॥ नथत माकन पक ० तक ५ जयाक, ुक पाक 


आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुख पत्र 















दिल्‍ली के स्थानीय 
विक्रे ताः-- 


(१) में० इन्द्रप्स्थ भ्रायुवंदिक 
स्टोर, ३७७ चांदनी चौक (२) 
मं० गोपाल स्टोर १७१४ गुरुद्वारा 
राड, कोटला मुवारकपुर नई 
दिल्ली (३) में० गोपाल क्रष्ण 
मजनामल चड्ढा, मेन बाजार 
पहाड़यज (४) जे० शर्मा प्रायु 
वैदिक फार्ममी गडोदिया रोड, 
प्रानन्द पर्वत (५) म॑ं० प्रभात 
केमिकल क०, गली बताझा, 
सारी तावली (६) में० ईश्वर 
लाल किशन लाल, मेन बाजार 
प्रोतों वगर (७) श्री वैद्य मीमसेन 
शास्जी, ५३७ नाजगपतराय माकिट 
(८) दि सुपर बाजार, कनाट 
पर्केंस, (६) श्री केय मदन लाल 
१६९-शकर माकिट, दिल्‍ली | 









्त 


कर 






शा कक जैर्षा: 
777५5 -रर्षाध 
जी 


शास्षा कार्शज्षय :-- 
६३, बली राजा केदार नाथ 

यावड़। बाआर, दिल्‍सी 

फोन न० २६१८७१ 


शाखा कार्यालय : ६३, गली राजा केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिलली-११०००६ 


टेलीफोन (४३० 


ने ।॥2-2-89 को 


आर्यसमाज भोलेपुर ईफरुखाॉबाद | 
से मनाया| 


महार्ष दयानन्द जी का जन्मोत्सव बड़ी धूम-धाम 


कट 


मे 


ने दरनोक-। 2-2-8 9 
यवती का सदी संस्कार 


आर्य समाज भोलेपुर |फरुखबाद ३ 
कु0 प्रभा चरन ईसाई 
उसकी इच्छा से आर्यसमाज म॑न्दर गगर फतेहगदू के अधिकारियों 
व्‌ सभासवदों के प्रयास से हिन्दू धर्म में दीक्षित हक 52354 बोर 
संस्कार उसकी एक 68 लक. नवयुवक राजेन्द्र र 
पुत्र श्री रामकशन शीशम बाग फतेहगढ़ कैन्ट के 
साथ सम्पन्न कराया। 

सम्पांदित हुआ। 


आर्य समाज िहारीपर , बरेली का ।06 वोँ वांर्षकोत्सव 
28 फरवरी से 9 मार्च तक सॉत्साह मनाया गया। 


या 





कि जहाँ भी आर्य 


संस्कार: पं? आत्माराम पुरोहेत दारा शरीर के प्राकृतक 
अवश्य परीक्षा 





7२०४५ 


आर्यवीर दल के शिक्षकों के लिए सूचना 


आर्य वीर दल के समस्त शिक्षकों को सूचित किया जाता है 
दल का शिविर लगाया जाये उन शिवरों 
पते रिजल्ट सिलिप एवं अंक तांलका 


'जुछर 


उपस्थित सभी: 


जलिम्न पते पर कार्यालय में अवश्य भेजे 


समर सिंह आर्य 
आर्य बोर दल पलडी, मेरठ 


सफेद दाग से छुटकारा पायें 


हमारे आयुर्वेदेक्‌ इलाज से सफेद दाग शीघ्र मिटकर 

के रंग से मिल जाता है एक बार 

! करें। रोग विवरण भेजकर इलाज के लिए लिखें 
एक फायल दवा नमूना के लिये मुफत मंगावें। 

पता- समाज कल्याण ईआर0एल॥ड्ी0 | 

पो0 कतरीसराय ईगयाह। 805॥05 


>> क>>के-कननन + -े पमनपनम-नकनकनकन्‍कम-ा- “के अमर 8 





स्वत्याधकौरेणी आर्य प्रॉतोर्नांण सभा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्यमास्कर प्रेस 5 मीराबाई मार्ग, ललनऊ के लिए अस्थायी सूप में 
प्रॉमयर प्रासेप लखनऊ से श्री विश्कभरदयाल गुप्त दारा भुड़ित एवं प्रकाशित। 


१७७७ 
ट 


85. के के 
१३४९ ००, ७ 






२०० 
० न 
हे के 
हक 
#, बे 
रा ्र के 
+,०६९०५० ४ के कर न्ड्डः< कर 
- 26, 
हद हर ०५ कई कई 
पट टर रा हर रे का शी 
3:2, 229: *« 7 है? ह 5 ख्र्ट। 
००७४६ ००“ क हि छ हि 
के. कक बे है 3५ का] 
2 १७३ ० ०० + हे न ५ धर 
१९.4 *२+ है. $%.- रे न्ु 
८: फर्काड5 कं 
० "३, 
सभी 


गा डर प्र 


ह राजि6 सें8 224|/57 पोकका पत्र सं? 7/28-2-8#5 
" चैत्र शुक्ल 4 उरक्‍्वार, संबत 2046 वि0, दिनांक !9 अग्रेल ।989 


कक + 

के 22%, 2६ 

७ के कण 
हु ह ०१६००: 
5 2 8 2 8 मा 2 5 20 या 








. 2 $ व् कर ; 
९ 30. दव्यस्वप्न 
) पु [+< किक रों (2 
दे अतिथि भवन का निर्माण कार्य जोरों पर 
जज बा सेषजम ७७ ड हा कम ग्रोत है। तिथि द की वेदि मा हि जलराशि ; 
75! नलकूप का ग्रोत दा । यज्ञ पर अनन 
कक ! | । रस पाताल फोड़कर अपनी धर, भवन की परिकमा करने को उत्सुक है, लालयत ( 
जब हृदय में. ईर्ष्या हर है। इसलिए अपनी प्रतिज्ञात राशि शीघ्र अर्पएण० कीजिए। ईटे बनकर विव्यधाम का आधार / 
के भाव उदय हो उनको दबाने हे /£ बीनए। अतिथि भवन के निर्माण के लिए बादल बनकर बरस रस पर पडिए। सभा के स्वप्न 4 
के लिए उत्त | लोकोपकारी 5 (/ को साकार कर दीजिए। नींव के पत्थर बनकर "यावच्चन्द्र " अपर हो जाइए। ०/ 
महापुरुषों क  इसे केवल अपना आतिथि भवन न समझेए। यह संगम है- 8 ६६०). इडा सरस्वती 
चाहिए जो अपनी सर्वव सम्पी-त का। इसमें ठहरने वाले महान' साधकों, आप्त तर्पास्वयों, हि आह: के मुन्ारक्नद / 
नदी के समान परोपकार ह है ४) निःसृत अमृतभरे उपदेशों से तुम्हारी सन्‍्तानें पवित्र होंगी, आर्य बनेगी और का 
में बहा देते हैं। 30 वातावरण सुरभित होगा । (, 
| क्योंकि उसने हमें ऐसे ही अवसरों पर हजार हार्थों से भर भर कर दान करने ( 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ! हे के लिए ही तो धन उंडेला है । | 
न, पे पे 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥।॥॥॥| $ जी अल हा या बाइक पद ट 
शतोभया राय आमर ।। / 
प्रधान सम्पादक ४ -----अधर्व वेद |; 
मनमोहन 6िकारी ्‌ / 
/ प्रत्येक हर्ष के अवसर पर अपनी अभिलाषाओं कि पूर्ण करने के लिए ही तो तूने हमें धन 
कर (2, प्रदान किया है । 
520 ! 
--? आर्यपुरूुष किसी पवित्र कार्य को प्रारम्भ करके बीच में नहीं छोड़ा करते हैं- "प्रार्य ८, 
बह चोत्तमजनाः न परित्यर्जन्त"। जाते हुए सूय्यपंध से कोई विव्यवाणी हमें पुकार रही है<- ७ 
220 अआतीथ दे“वोभव अतीय देवोभव। अनन्त आकाश में लहराती हुई ओम की छजाएं (/ 
00 और तोरणदार हमें पुकार-पुकार कर कह रहे हैं अभी मुझे और ऊचा लहराओ, और है 
४20, ऊची उठाओ- तीन मोजल क्या चीज है। सभा ने "अतीय भवन" निर्माण को वर्ष्त ( 
न पर तक पूर्ण कर लेने का संकत्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने में सहयोग देना प्रत्येक /] 
0 अब कं020 ् ४ अर्य प्रत्येक धर्म प्रेमी जनता का कर्त्तव्य है। हर 
आजीवन सरृय ६७25॥/- >_ छः है 
हर 55 धन के सदुपयोग का यह स्वर्ण अवसर हैं | 
| 22222 “7 है पावन अताथि यज्ञ में आहत देकर पुष्य और यश प्राप्त कीजए ४४ 
छमही ह0 ।5/- टट+४ धन बैंक ड्राफ्ट, चेक अथवा मनीआई्डर से आर्य प्रीतीनाथ सभा, उ0प्र0, लखनऊ के ४ 
5! नाम भेजिए हूँ (/ 
| हट हैं इनद्राज मनमोहन तिकरी / 
५ इल ४ प्रधाना मन्त्री ।। # 
मी अं 8 आर्य प्रीर्तिनीध समा, उ0प्र0, लखनऊ । हि 


व।।॥॥॥॥]॥॥॥ 


्रखएय मित्र धााहाा।ाधा।॥आ।डआाताताताओ।ावा]।वा!।॥॥॥॥ 






आओ जिचारें आज मिलकर ये समस्‍यायें सभी।। 
















३११३ के 


कक 33% 3३0७ ॥ ५५ ॥ ५१५ ५५१ ५ ५ १७ ५ ५4 ॥ 








तलत्ननऊ. 


चैन्न शुक्ल 4 संवत्‌ु 20$6 वि0, 9 अप्रैल ।॥१89 
दयानन्दाब्द ।65 , सूष्टि संवबत्‌ !१72949090 








कछेकहलइइललज>छछलार 
सन्देह की सई 


श्रीमती इन्दरा गाँधी इस विशाल राष्ट्‌ को प्रधानमन्त्री 
ही नहीं प्रभावशालिनी महिला थी 
जिनकी दूरदृष्टि 


पक ख्याति की प्रभावश 
25. 78 6/0 
ने इस राष्ट को उठा धा। पाकिस्तान 


कार्यप्रणाली एवं 
58% 325 20 257 5 60042 86 0 254 (208: 
क्र॒अत्याचा बाँग्लादेश जनता 
उन्ही का था और राष्टू्‌ प्रगीत मार्ग पर अपने चहँमुखी 
अभियान के साथ अग्रशील था। किनन्‍त जिस देश 
को सदेव महानतम और पृज्यतम स्थान पर बिठाया गया हो, 
उसका अपने ही खून द्वारा खून कर दिया जाये- यह किश्व 
झतहास की एवं जघन्यतमः घटना ही मानी जायेगी। 
शासन ने कलकी  ह्या से सर्म्बन्धत उजागर करने 
के लिए ठक्‍कर आयोग का गठन किया था और उसकी रिपोर्ट 
अंश प्रकाश आये हैं उनसे पता चलता है कि इसे 
विश्वासघात में उनके आत्मीय 5 लोग प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप से सन्‍्देह की सुई की में आये हुए हैं। 


आर्य जाति के पतन के इतिहास को जब उठाकर 
82338: पर अनेकों ऐसी घटनाएं आनकर 
उर्पास्थित हो जाती हैं कि जब हमारे ही विश्वास ने हमें धोखा 
देकर बन्दी बनाया, परतन्त्र किया और इस अआर्यवर्त्त 
व को धृूमिल बनाया यह देश कभी भी परतन्त्र नही होता 
याद यहाँ "घर का भेदी लंका ठढावै" वाली कहावत चौरितार्थ 
न हुई होती। विदेशियों को इस देश पर आक्रमण के लिए 
बलाने वाले, अपने भाई के विरूद शत्र का साथ देकर 
भाई को घास की रोटियाँ खिलाने वाले जयचन्दों और मार्नासहों 
की कालिमा भरी गाधाएं हमारे इतहास के काले पन्‍नों के साथ 
जदी हुई हैं। वीरभगत सिंह, चन्‍्द्रशेघर "आजाद", को पकडाकर 
उनके जीवन काअनत कराने वाले उनके मित्र ही थे। ऋषिवर्य 
दयानन्द और महान पुरूष गाँधी, स्वामी श्रद्धानन्द जैसे वीरपुरूषों 
के जीवन से खिलवादे करने वाले इसी राष्टू का अन्न खाने 
वालें हमारे राष्ट्प्राता ही थे। देष की इस अग्न ने राष्टू 
को सदेव रसातल पर पहुँचाने का यत्न किया है 
धन्य है वीरप्रसविनी मातृर्भ[ूम की वह रज जो इतना सब कुछ 
होते हुए भी सदैव अपने गर्भ से श्रेष्ठ नरपुगंवों को जन्म देती 
82 है -- "मार्यान्त देवा: किल गीतकान पन्‍्यास्तु ये भारतमृम 
भागे" । 


क क्षमता 


हम देखते 


और आज से कई लाख वर्ष पूर्व इस देश की रज 

ने एके ऐसा नरपुगंव, नरश्रेष्ठ, वेद की समस्त मर्यादाओं का 
यालन करने वालो मर्यावापुरंषोत्तम उत्पन्न किया था जिसकी 
गौरव गायाओं का वर्णन करने में झतहास की लेखनी आज 
असमर्थ डैे। उसकी उपमाओं को उपमान दूँंढ़े से नहीं 
मिल रहे हैं। वह है आयी राम” था वर क्षत्रिय 
गर्नधारी राम । उसके धन की टंकार ने संसार से राक्मत्व 
को सदा सदा के लिए मिटा दिया था। जात उसके किए 


यह ज 
हार म्रहान कार्यो, आचरणों को याद करके और उसका नाम 
लेकर आजें भी जिन्दा है। 


प्रातः: होते ही उसका और उसकी 
धर्मशीला पत्नी सीता का नाम लेकर यह जात अपने को गौरवाॉन्वित 
समझती है। इसी चैत्रमास की नवमी को रावण के अत्याचारों 





| | | ॥। हे 2 0 
हम्र कौन थे, क्‍या हो गये हैं, और क्या होंगें अभी। 


-राष्ट्कीव मैथिलीशरण गुप्त 
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से तरहि-आंधहि कर रहीं आर्यजोति में नवप्राण फंकन के लिए 
उस दयालु ने उसे इमारे बीच भेजा था। 3 स्रातृष्रेम , 
पते प्रजाप्रेम और पत्नीप्रेम, क्‍या क्‍या न कहें. 
का प्रेम अद्भुत अनुपम और आदर्श 
और चानन्‍्द नाम अमर 
घर-घर में उसकी गाधाएं भाई जाती रहेगी। अत 


हम भारत के राजनीतिक क्षोितज पर धीरे-धीरे उभर 

रहे देश दम्म रूपी सदेह के उम रावक्णों 
जनता का ध्यान करना चाहते हैं. जो पता 34 

या लाभ के कारण अस्मिता के साथ खिलवाद करते 

हैं। अपने कारनार्मों से मातृभूमि धमाल बना 

देते हैं। उनका ख्याल है जी को मार दिया तो झदरा- 

ओह कया के तो जम ितजी 

हमेशा जन्म र रहेगी। य वह आत्मा 

धी जिसने त्रेता में सीता बनकर अग्न परीक्षा दी थी। सता ग 
शैव्या बनकर सत्यत्रत का पालन कराया 'था 

भुजाओं में तलवार लेकर रानी बनकर 

रणसंग्राम में कूद पड़ी थी - उस आत्मा को कौन मार 845 ६ ः 

है। वह फिर इस पर आने वाली । 


इस मातृभूम और इस पर रहने वाली जनता से अथाह प्रेम 
धा। 


धा। जब तक दुनियाँ में 
रहेगा। 


इसलिए ठक्‍कर आयोग ने उनकी हत्या से सम्बन्धात 
जिन घटनाओं जाँच की है और अपने विचार व्यवत किए 
हैंऊहैंडजागर करने की आवश्यकता है, जनता के सम्मुख रखने 
आवश्यकता है ताकि हम देश हक आत्मीयता 
चोला पहिने ' प्रिय. कतार कार्यहन्तारम" की 
हम अपनी आऑर्खों से लें कि जिस महतां महीयसी दया और 
करुणामयी मम्रता ने जिन्हें प्यार से अपने आचेल में रखकर 
दूध पिलाया था उन्होंने ही नाग बनकर डस लिया। गोपनीय 
- दस्तावेजों का हो जाता हमारी प्रशार्सनक क्षमता पर प्रश्नाचिन्ह 
लगा देता है। _ अतः इस राष्ट्र को सबल एवं सशक्त बनाए 
रखने के लिए हमें रामराज्य का आदर्श अपनाना होगा और प्रशासन 
को- स्कचछ रखने के लिए सीन्दग्धों पर कड़ी नजर रखनी होगी 


नव वर्ष 


नया वर्ष तब आता है । 


प्र्भु में जीव प्रक्ृत जब, मंगलमय हो जाता है। 

क्ष जीर्ण पत्तियों गिरायें, नूतन किसलय पुनि 

सुन्दर सुरभित सुमन वास-सुवास सुहोता है ।।।। । नया 

मंचु है मधु को बनाती, उत्तम जब मधु मास लखाती। 
पुष्टि शरीरि सुहाती जब, जल मधुमय पीया जाता है। । 2। | नया 
नवानन से घर खेत मिदूटी रेत भरे हैं। 


का 


४ कब के पेट भरे, चह्नीदीश मंगल छा जाता है। | 3। । नया 


निर्धन तक हर्ष है, समझो आया नया वर्ष 
क्या? निष्कर्ष महाविदानों, के भी मन को भाता है।। 4। | नया 
चेत्र शुक्ल प्रतिपदा ही जानो, वर्षा रम्भ नया दिन मानो। 
अपनी तानो - फस्ट जनवरी-तो इसाइयत दर्शाता है॥। 5 । नया 
विदानों से नग्न निवेदन, वैदिक वर्ष का हो आराधन। 
-संस्कृत का प्रचलन ,-बेधड़"क यही बस चाहता है।। 6।॥ नया 
वर्ष तव 
प0 अयौध्या प्रसाद "बेधडक" 
बहादुरगदी आर्योपदेशक अलीगढ़ 





प्रमु॒ प्रार्थना 
हे प्रमु ओठूम तुम हो जगदाधार। 
सृष्टिकर्त्ता, _ पालनकर्त्ता, प्रभु तुम हो जीवनाधार। | 
कर्त्ताचर्त्ता, _ भाग्यवधाता, प्रभु तुम हो पालनहार। 
सर्कयापक,  सर्वप्रकाशक, प्रमु॒तुम प्राणाधार। । 


दयालु,, सर्व शक्तिमान प्रभु, तुम हो सबका सृजनहार। 


दुष्ट सहारक, भवत उद्यारक,प्रमु ड्डी खेवनहार। | . 


- अजर- अमर न्यायक्कारी निराकार। 
अनम्त, अनुपम, सर्वाधार, प्रभु तुम डो अधय निर्विकार। । 
विनाशक पारापनाशक, प्रभु तुम हो का सार। 


"ब्रहमाननद" ऑकार प्रछु, तुम हो पारलगावनहांर।। 
हे प्रभु ओम तुम हो जंगवढाधघार ।। | 


-ब्रहमानन्द जिन्नास॒ 
 अतरदढ़ मुजफ्फरपुर [बिहार ह। 


0 
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मर्यादा पुरुषोत्तम राम 


-श्री पवन कुमार सिद्धान्त शास्त्री, 
लखनऊ 


चैत्र शुक्ला प्रीतपदा - रामनवमी का पावन पर्व 
88 युरुघोत्तम श्रीराम का जन्मोत्सव समारोह आर्यमसाज मनदर्रों 


ग्रोतवर्ष मनाया जाता है। नर-नारी एकीत्रत होकर 288 रूष 
मर्यादा 33238 8: श्रीराम को श्रद्धां सुमन अर्पत करते हैं। 
भीराम साकार॒मूर्त। उनके महान व्यक्तित्व 


धर्म 
में वैदिक आदर्श मूर्तिमान हुए 
कहा जाता है कि आर्यजन राम श्री कृष्ण को नहीं 


मानते।  इसलए जब आर्यसमाज मनदरों में राम नवमी का 
पर्व मनाया जाता है जनता को महान आश्चर्य होता है। 
जग कहते हैं आर्यसमाज का श्री राम की मान्यता से क्‍या सम्क्ध 


? 


मर्यादा पुरुभोत्तम राम ऐतिहासिक पुरुष है। हमारे 
६३ हैं भारत की सास्कृतक एकता की स्थापना करने वाले महामानव 
वे राष्ट्रीय महापुरुष हैं जिन ८8 प्रत्येक ढ़ माण्डलिक 
स्वतत्रंता , प्राप्त के मण्डल में स्वराज्य 
स्थापत हुए। राजनीतिक एकता का यह महान कार्य युवराज 
लोकनेता राजकुमार राम ने किया। सार्वमौम सम्राट के रूप 
उन्होंने सोर्वमोम चकवर्ती साम्राज्य की 
मी आदर्श राज्य स्मे रामराज्य की संज्ञा दी 
आदर्शराजा श्री राम की मान्यता है। 
जनता के रोम-रोम में रमे हुए हैं 


श्रीराम का महत्व उनका महान गौरव उनके महान 
चीरेज और आदर्श हम बंडे स्वाभिमान के साथ 
कहते हैं कि 2088 वैदिक संस्कृत ने श्री राम जैसी महती क्धृतियाँ 


संसार को 
आर्योत्तम 2 खा मर्यादा 8:08 राम 

उत्तर कौशल का राज्य के विचार से कोई प्रसन्‍नता हुई 
और न वनों के भयानक राह का रही बनने के विचार से कोई 
९० ही हुआ वे स्थित प्रन्न थे। यह ६286 322 रूष राम के 
का गोरवशाली चित्र है। इस चित्र में चमक 
है राम आर्य जाति के महानरत्न सर्वोर्परे आदर्श पा रूष के 
में हैं।यदोौउनका वास्तविक रूप है चित्रों में कितनी 


राजा 


राजाराम भारतीय 


चमक है। श्री राम का मुखमश्डल आयोचित तेज से कैसा प्रकाशित 
रहा हैं। ; 

भरत के आग्रह इर भी अयोध्या राज्य स्वीकार 

न करने वाले श्री राम अनभव त्याग, शबरी के आश्रम को 

पवित्र हि है /» गुह है. 00. 05 लगाने तथा हर 
किरा अपना तपावन न 4 558 

वृद्ध उद्घारक राम, आतततापिनी ताइका 

हि को द॑ण्डित करने वाले जीवन ऋक राम, व्भीषण 

है। उनको लंकेश कहकर रन वाले शरणागत कत्सल 

राम और शरण आ जाए उसे अयोध्या 


का राज्य की भावना रखने वाले महान परिग्रही राम वन 
में नितान्त साधन हीन होने पर अयोध्या से भरत की कोई 
सहायता न लेकर वानर राष्ट्‌ और राक्षस राष्ट्र की मय 
समाप्त करके तथा वानर राष्ट्‌ को मिलाकर राक्षस राष्ट्र 

करने वाले राजनीति विशारद राष्ट्‌ पुरुष राम के महान जीवन 
के ये सारे गौरवमय चित्र हैं 


राम का रामृत्व तो राम की वे विशेषताएँ हैं जिन 
के कारण राम राम हैं। ये विशेषताएँ तक रहती हैं 
जब तक वे एक महापुरुष, राष्ट्र पुरुष, जन नायक लोक रक्षक 
और युगपुरूष हैं। 


एक मात्र महार्ष दयाननद या आर्यसमाज की दुष्ट 

से सोचने वाले वास्तविक रूप से राम को मानते हैं। राम को 
पात्र मानने वाले तो राम का ऐतिहासिक अस्वीकार 

ही अस्वीकार करते हैं पर राम को परमात्मा मानने वाले 
भी राम के ऐतिहासिक कहाँ मानते हैं। सम्पूर्णराम 
चरित्र याद परमात्मा की लीला मात्र है तो इसमें जहाँ ईश्वर 
की ईश्वरता का अपमान है वहाँ राम के महान कर्त्तव्य की परिसमाप्ति 
है, तो फेतिहासिक महापुरुष, आर्यकूल भूषण आर्य जाति के 


शाह क्षातआा॥ा।॥ओआ॥हा॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ आरी मत 


महान रत्न के रूप में राम की मान्यता वोदक दोष्ट से सही 
माता है उनका आदर्श मानव का रूप ही राम वास्तविक 
रुप है। 


मर्यादा (29806: की सच्ची पूजा उनके चीौरित्र 
अनुशीलन ' उनके आय से 25853 ग्रहण करना हि के उनकी 
जन्मभूम के समस्त स्मार र॒ मान रक्षा 
करना है क्षत्रिय आदर्श आर्यवीर श्री ता के पवित्र 


आदर्शो पर चलते हुए प्रबल्न संगठन शक्ति का परिचय देना है! 


राम के रामत्व_ की सुरक्षा करना है। उनके द्वारा आचारित 
वैदिक जीवन की पुनः स्थापना करना है। 


श्रीराम के महापुरुषत्व से प्रेरणा लेकर हमारा राष्ट्‌ 
व्यकित धर्म परिवार धर्म समाज राष्ट्रवाद तथा आदर्श मानव 
धर्म तथा क्षात्रधर्म दीक्षा लेकर शवितमान हो सकता है। 
महार्घ स्वामी दयानन्द पीतत पावन पावन थे। उन्होंने कल्पना 


वांदियों तथा परमात्मा का अवतार मानने वालों राम के फेतहासिक 
व्यक्तित्व की रक्षा की। उन्होंने राम के महत्व की स्थापना 
की। उन्होंने शिलाखण्डों दबे पीतत पावन राम को हमें 
वापस दिया। उनके व्यक्तित्व पर लगी धूल मि ट्ढी और कीचड़ 
को हटाकर उनका स्वश्प कर अपना पीतित 


पावन पावन नॉम सार्थक किया। 


महाँर्घ॑ दयानन्द के आदेश का पालन कर हम श्रीराम 
के चरित्र पूजा में विश्वास 
प्रकाश स्तम्भ हैं। 
उनके महान आवदर्शो से प्रेरणा 
४ आगे 

| 


स करते हैं। श्रीराम वैदिक संस्कृति 
उनके महान व्यक्तित्व से चौरेत्र से तथा 
और मार्ग दर्शन प्राप्त कर प्रगीत 
बढ़ना श्रीराम की सच्ची पूजा तथा पावन राम 





स्वयं-सेवा की उदात्त भावना से भेजे गए प्रार्थना पत्रों 
के आधार पर, िम्नोकत आर्यजनों को, आर्य संगठन के हित 
में, उनके नाम के सम्मुख औकत जनपद की आर्यसमाजों व 
आर्य शिक्षण संस्थाओं आदि की अबैर्तानक सेवा करने हेतु, इस 
सभा की ओर से निरीक्षक नियुक्त किया जाता हैः:- 


क0सं0 नाम व पता -- सेवार्थ नियुक्त - जनपद 
।- श्री आर्य अजब आर्यसमाज जौनपुर 

केराकत 
2- डा0 ज्ञान प्रकाश जी, भेरंग खाल अल्पोडा 

रामनगर, अत्मोडा। 
3- श्री एस0पी0 गुप्ता, 6।।/59 फैजाबाद 

हैदरगंज- फैजाबाद। 

नियुवितयाँ सर्वधा अस्थायी हैं और किसी 

भी समय, उडिता कोई कारण बताये, समाप्त की जा सकती 
। 


कर्त्याधाकार के लिए इस सभा का मुख-पत्र गजट हूँ 
आयीमत्र दि0 27-3-88 पढ़ने का कष्ट करें 


-मनमोहन तिवारी, 
सभामन्त्री । 





आवश्यक र्यना 


उत्तर प्रदेशीय आर्य प्री्तीनीष सभा एवं आर्य सामाजिक गातिकिषयों 
से सम्बन्ध रखने वाला अतवर्षीय वृष्दद इतहास तिला जा रहा 
है। अतः जिन समाजों, पाठशालाओं, इण्टर कालिजों, महाविदालयों 
तथा गुरुकुलों ने अपने इतिहास अभी तक नहीं भेजे 

कृपया शीघ्र मेजने का कष्ट करें 


-- समामगंत्री । 
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ला अत कब 


आर्यसमाज के यशस्वी संस्थापक महाँर्ष दयानन्द सरस्वती का जन्म 
88५ में होने से उनकी मातृभाषा भी 2280 ही थी तथापि 
प्रकाण्ठ विद्वान थे। प्रारम्भिक सामाजिक 

जीवन मे वे व्याख्यान आदि भी प्रायः संस्कृत में ही दिया करते 
थे। अपने कलकत्ता प्रवास तक वे संस्कृत में ही भाषणादि दिया 
करते थे। कलकत्ता के प्रवास में गा केशवचन्द्र सेन के सत्परामर्श 
से उन्होंने हिन्दी में भाषण आदि प्रारम्भ किये। महार्ष 
जिस समय सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण, जिसे आदिम 
सत्यार्थ प्रकाश के नाम से जाना जाता हैह लिखवाया तो उसकी 
भाषा आदि शुद्र नहीं बन पायी थी। महर्षि ने इस बात को 
सत्यार्थ_ प्रकाश के दितीय संशोधित संस्करण की भूमिका में स्पष्ट 
शब्दों में स्वीकार किया है 


महार्थ जिस समय हिन्दी के रंगमंच पर अवतीर्ण 
उस समय हिन्दी भाषा में स्थायित्व नहीं 


£:5₹९ 


हू आ पाया था। 
नदी गद्य का तो उस समय स्वरूप ही पूर्णतया निश्चित नहीं 
हो पाया था। हिन्दी भाषा विशेषतामागध का स्वरूप निर्धारण 


दयानन्द_का बहुत बड़ा योगदान है। हिन्दी भाषा 
को स्थायित्व देने में उनकी अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 
महार्धू के आगमन से पूर्व हिन्दी गद्य के स्वरुप को लेकर दो 
राजाओं में टकराव चल रहा था। 
, हिन्द अपनी भाषा में उर्द जर्बाक 
राजा लक्ष्मण सिंह अपनी भाषा में 336 दम शब्दों को प्रार्थमकता 
देते थे। उन दिनों सरकारी में उर्दू का बोलबाला 
था, इसलिए राजा शिव प्रसाद सितारे-हिन्द अपनी भाषा में उर्व- 
फारसी के शब्दों का अधिक प्रयोग करते थे। राजा लक्ष्मण- 
सिंह का मत था कि हिन्दी का उद्गम संस्कृत होने से उसका 
शब्द भण्डार भी संस्कृत भाषा से ही भरा जाना चाहिए। तात्पर्य 
यह कि राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द तक्भव शर्ब्दों के प्रयोग 
5 पक्षधर थे जबक राजा लक्ष्मण सिंह तंत्सम शब्दों के प्रयोग 
| 


राजा शिव प्रसाद सितारे- 
शब्दों का बाहलय रखते थे 


भारतेन्दु और दयानन्द- 


हिन्दी गद्य के स्वरूप विषयक इस संघर्ष के काल 
हिन्दी के रंगमंच पर दो और महापरुष अवतीर्ण हए और 
दोनों अपने-अपने दंग से हिन्दी भाषा सेवा करने में जुट 
गये। ये थे 2508 आओ हरिश्चन्द्र और महाँर्थप दयाननद सरस्वती 
साहित्यक क्षेत्र न हिन्दी गद्य का निर्माता कहा जाता 
है। उनका क्षेत्र भी केवल साहित्य तक ही सीमित था। विपरीत 
इसके महार्ष का क्षेत्र साहित्यक ने होकर सामाजिक तथा धार्मिक 
धा। इस पर भी महार्ष ने हिन्दी फी जो सेवा की वह भारतेन्दु 
से किसी भी प्रकार कम नहीं थी अपितु कई गत अधिक थी। 
इस पर भी हिन्दी भाषा के विकास के शीतहास में उनकी सर्वथा 
उपेक्षा ही कर दी गई है। इस सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी नारायण 
गप्त का यथार्थ कथन है कि - "आश्चर्य का विषय यह है 
कि स्वामी दयानन्द ने भी तत्कालीन परिस्थिति में हिन्दी के निर्माण 
ओर प्रचार में भारतेन्दु जी की अपेक्षा कम सहयोग नहीं दिया 
तथापि हिन्दी साहित्य के ईतहास लेखर्कों ने उनका वर्णन अन्यमनस्कता 
किया और याद उनका कार्य इतना महान व्यापक और दीप्त 


न होता तो वे उन्हें छोड जाते। ऐसा प्रतीत होता 
है कि स्वामी दयानन्द जो धामिक सधार का महाकान्तिकारी 

श््प ग़्लात किया वह अधिकांश में जनमत के विशरूध पडा। 488 
आंद्ध अवतारवाद जैसी व्यापक थधारणाओं का प्रबल 


प्रोर्जस्बनी भाषा खण्डन बड़ा ही अआप्रिय सिद्ध हुआ 
प्रणव है ऐसे भयंकर व्यवित और उसके कार्यों का वर्णन 
झमसहाथ लेखर्कों ने उपेक्षात्मक रूप से करना ही ठीक समझा 
हर द्रष्टव्य- डा0 तक्ष्मी नारायण गुप्त का शोध प्रबक्‍न्ध- 


हल्दी भाषा और साहित्य को आर्यसमाज की देन, पृष्ठ 95-95 ३ 


जो हो, यह वास्तविकता है कि महाँर्ष दयानन्द 
के एतर्दावधणक योगदान का यदथार्थ 


8 अभी तक 
हा है। और जब हम देखते हैं 
तो आश्चर्थ रह जाते दयानन्द को भारतेन्दु 


५ अपेक्षा कार्य करने का समय भी बहुत कम मिला था। भारतेन्द 
क्षा महा के सम्मुख कठिनाइयों भी सोधक थी। भारक्ैद 


आय मित्र ह॥8888888॥888288888॥8॥॥॥॥॥॥888॥88॥॥॥॥88॥8॥॥8॥॥॥॥॥॥॥॥8॥8॥॥॥॥॥44॥।444॥44| हि 
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भाषा के सम्बन्ध में महर्षि दयानन्द का योगदान 


लेखक- यशपाल आर्य बंधु, आर्य निवास, 
चन्द्र नगर, मुरादोबाद- 244032 


की मातृभाषा भी हिन्दी थी और वे स्वयं भी सहित्यक क्षेत्र के 
दम तह लय साया जल 
रवेध त्र्केढ । साहित्य-साधना 

छोय या लक्ष्य नहीं था। उनका उद्देश्य तो मूली-बसरी वेद- 
विद्या का प्रचार करना तथा अज्नान-अधकार पालण्ड का 
विनाश करना था। तथापि इस बात से कोई इन्कार नहीं कर 
कि उन्होंने हिन्दी गय्य को एक नया स्वरूप ही नहीं 
उसे स्थायित्व भी प्रदान किया। महाँर्थ दयानन्द की यह 
थी कि उन्होंने हिन्दी गद्य में ऐसे-ऐसे विषयों पर लेखनी उठायी 
जिन पर आज तक एक शब्द भी नहीं लिखा गया था। 

हिन्दी में भाष्य करने वाले वे ही प्रथम महामानव थे। धर्म 
और दर्शन .के गूदृ तत्मी को सर्वप्रथम हिन्दी भाषा में प्रस्तुत 
करने वाले वे ही महापुरुष थे 


महार्ध दयाननद में स्वदेश भवित्‌ कूट-कू्ट 
हुई थी। उन्हें स्वदेश की हर 
यही कारण है कि उन्होंने इस देश 
न कहकर आर्य भाषा की संनज्ना दी। तत्सम शब्दों का 
भाषा में बाहुल्य भी इसी कारण से था। मर्हर्ध जहां इस देश 
की भाषा को आर्य भाषा कहते थे, वहां इस देश को भी आर्यावर्त्त 
देश कहा करते थे। इतहास साक्षी है कि हिन्दी को राज अथवा 
राष्ट्रभाषा के रूप में परिकल्पना करने वाले भी वही प्रथम महामानव 
थे। मर्र्थ की इसी भावना से प्रेरणा पाकर श्रीयुत_के0एम!0मुन्शी 
ने हिन्दी को राजभाषा बनाने के पक्ष में अपना संसदीय भाषण 
देते हुए कहा था कि - "पचास वर्ष के लगभग हुए, मैंने 
स्वामी दयानन्द की शिक्षा के प्रभाव है च देश 
की एकता के लिए हिन्दी राजभाषा आवश्यक है।" 
इन सब तथ्यों और प्रमाणों से यही सिद्र होता है कि साहित्यक 
क्षेत्र में जिसे भारतेन्द्ु युग कहा जाता है, भी मर्हार्ष 
दयानन्द॑ ने भारतेन्दु अपेक्षा महार्घष दयाननद ने हिन्दी के 
भारतीयकरण की अधिक ध्यान दिया था और उनका प्रभाव 

भारतेन्दु की अपेक्षा अधिक रहा था। 


महार्थ दयाननद की दूरद॑शता का हमें तब बोध होता 
है जब हम देखते हैं कि तत्सम-प्रधान उनकी भाषा-नीत अधिक 
प्रभावशाली एवं कारगर सिद्ध हुए हिन्दीतर प्रदेश के लोग 
तत्सम _ प्रधान भाषा की अपेक्षा तब्मवप्रधान भाषा में अधिक 
कठिनाई अनुभव करते यह इस जलिए कि हिन्दीतर अन्य 
भारतीय भाषाएं प्राय: संस्कृत निकली हैं और संस्कृर्तानिष्ठा 
उनमें स्पष्ट झलकतीहे है कसतुत "योद सरल हिन्दी 
हिन्दी और अहिन्वी-भाषियों दोनों को ही 
आसानी से समझ में आ जाए तो संस्कृत शब्दों का प्रयोग आवश्यक 
है क्योंकि जिन अहिन्दी-भाषी 2 3 का प्रभाव महत्वपूर्ण 
रहा है, वहां ऐसे शब्द आसानी से ।" हुंद्रष्टब्य- 
हिन्दी साहित्य के परिवर्तन के सो वर्ष, पृष्ठ ।॥56 ३ 


के महार्ष दयानन्द की यह विशेषता है कि उन्होंने अपने 
ग्रंथों में भारतीय भाषाओं के मूल ग्रोत कत का महत्व पहचान 
कर सरल तत्सम शब्दों के चयन की अपनाई। . उनके 
समकालीन भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र का झुकाव तक़मव शब्दों की ओर 
था। वे राज, बेर, बरस आंद तद़्भव शब्दों का प्रयोग _ऑआऔधिक 
करते थे, जर्बाके महार्प राज्य, बार, वर्ष आदि तत्सम शब्दों -का। 
आज की हिन्दी में तत्सम शब्दों का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा 
है। आज हिन्दी भाषा का विकास मर्हार्ष वयानन्द दारा प्रयुक्त 
स स्कृनिष्ठ भाषा के अनुसार हो रहा है। _ इस से हिन्दी 
भाषा के स्वरुप को साहित्यक स्तर और स्थिरता प्रदान करने 
महाँर्ष दयानन्द का योगदान सर्वाधिक रहा है। 


इस प्रकार यह निर्वाद रूप से कहा जा सकता 
है कि हिन्दी भाषा के विकास और स्थायित्व में आर्यसमाज 
यशस्वी संस्थापक महाँर्ष दयानन्द का अनस्यतम योगदान रहा 
है। - यह और बात है कि किन्‍्ही हज अथवा दुराग्रहों से 
प्रेरित होकर कोई उनकी गौरवपूर्ण समुचित उल्लेख 
न करे पर वास्तविकता यह है कि म्ार्थ दयानन्द की हिन्दी 
गद्य के स्वरूप निर्धारण और उसे स्थायित्व प्रदान करने में भूमिका 
किसी भी दशा में भारतेन्द्‌ बाबू इरिश्चन्द्र से किसी प्रकार 


कर भरी 
से प्रेम और लगाव था। 
भाषा को भी हिन्दी भाषा 

हिन्दी 
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तेजस्वी भव 
हिंमाशु देव, आर्यसमाज 
श्रृंगाग नगर, लखनऊ। 
समा उ0प्र0 पावन यज्ञशाला में आयोजित 


अपनी तोतली वाणी और मधुर शैली में तेज॑स्विता 


एक सत्संग | 


काला यह आठ वर्षीय बालक हिमान्शु आर्यजगत 
के प्रॉसद काता श्री सुपचन्द्र "दीपक" का पुत्र है। इस उदीयमान 
शिशु को और लेखनी का हमारा आशीर्वाद- सम्पादक | 


डिमांशु देव - आर्यसमाज ब्रूगोर नगर, लखनऊ 


ऑडिंगरसो भवेमाद्रिं स्‍्जेम । [ऋग्वेद : 


ऋवेंद के इस मन्त्र में कहा गया हे कि हम अंगारे 
बने और पर्वत फोड्‌ डालैं। इसमें शक्ति, साहस और 
तेजस्थता की मनुष्य के लिए आवश्यक 


हे राम है 5 दयानन्द में अत्यन्त शक्ति थी। राम 
हजार राक्षस्ों को मार डाला था। कृष्ण 

के महत्मारत के युद्ध को बदल दिया था। दयानन्द ने 

की बग्धी और भरी बैलगाड़ी को खीच डाला था। इनसे शिक्षा 

लेकर हम भी शक्तिमान बनें । 


किन्तु शक्ति के साथ साहस, हिम्मत और होसले की 
भी आवश्यकता है । अन्यथा शक्ति रखी रह जाती है 
हम | समस्याओं और मुसीबतों के जिस भैँवर में फैस गये हैं, 
उससे लिए साहस चाहिए। किसी शायिर ने कहा 
है- "ये होसलों की कमी ही तो हमें लें डूबी। भैँवर से वरना 


किनारे का फूसला क्‍या था ।।" 
यह विद्या, तप और सदाचारं 


है - तेज। 
विन्गारी पूरे घर को 
है एक टार्च सारे अन्‍न्थकार को मिटा देती है, बिजली 
शहर को कैपा देती है, उसी प्रकार एक तेजस्वी 
संसार को हिला देता है। अतः हम शरीर 
साहस, बुृंदि में विद्या और आत्मा में तेज को धारण करें। 


यही हमारी है। ईश्वर इसे पूरी करें । 


उक, सका का ऑोडडा समा मानक नमकाम बात मामा जमा, 


महार्ष दयाक॑ंद बाल विद्यालय 
छु टमलइर 


20 दिसम्बर ।988 को बाल विद्यालय 
। से 8 तक छुटमलपुर की स्थापना 
साईदास संचालक 


मानव सेवा परिषद हकक्षा 

की गयी। यह विद्यालय है 728 मेँ 

के मकान में स्थित हे। को निःशुल्क शिक्षा प्रदान 
जा रही है संस्था मेंई धार्मिक परीक्षाओं की व्यवस्था है। 

निर्धन विर्यार्थयां को सहायता प्रदान की जाती है। रोगी सेवा 


निःशुल्क है। पदाधिकारी ्म्नबत्‌ है 
व्यवस्थापक - श्री सत्यपाल सत्यार्थ प्रचारक 
कोषाध्यक्ष - श्री मनोज कुमार 
संचालक  - श्री साईढ़ास 
प्रधानाचार्य - री लेजवीर सिंह 

आयंसमाज नामनेर आगरा 
प्रधान न श्री ब्रजममोहनलाल खण्डेलवाल 
मंत्री > श्री श्री मगवान अग्रवाल 
कोभाष्यक्ष - श्री केलाशनाथ गर्ग 


कम नहीं रही, अपितु कई अंर्शो में उनसे अधिक ही रही है। 
. यह भारतेन्दु के भाग्य की बात है कि वे हिन्दी के भव्य-्भवन 
के कलशरथानी डो मए जबाक महाँर्घ नीव के पत्थर बन गये। 
लोगों की दुष्ट प्रायः कलश पर ही पडा करती है, नींव पर 

पर क्‍या कभी कोई भवन बिना सुदृद के कभी 
टिका है? महार्ण नींव के पत्थर हैं और पत्थर कंही दिखाई 
देता है? अतः यही कहना चाहते हैं कि - . 


. जद गये जो नींव में, उनपत्यरों को याद कर-लो, 
जो नहीं देते दिखाई । 


श्री मनमोहन तिवारी, मंत्री , 
उ0प्र0 विद्यालय प्रबन्ध महासभा 
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प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं को 
परीक्षा अवधि में जल आपत्ति 





माननीय श्री बलदेव सिंह आर्य 
नगर विकास मंत्री,30प्र0 शासन, 


प्रदेश के नगर विकास मंत्री 
श्री बलदेव सिंह आर्य ने उत्तर प्रदेशीय विद्यालय प्रबन्ध महासभा 
के मंत्री मनमोहन तिवारी की एक भेंटवार्ता में बताया कि 


परीक्षा अवधि में उत्तर प्रदेश की "समस्त शिक्षण संस्था 
2५ कि किये जाने के आटेश शासन द्वारा निर्गत किये जा 
चुके हैं। 


लखनऊ-30 मार्च 


इस अवसर पर श्री मनमोहन तिवारी ने शासन 
का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया कि शासकीय मान्यता प्राप्त 
विद्यालयों को भवन कर की भाोति जल कर से भी छट प्रदान 


की जाय। ब्योंकि विद्यालयों को प्राप्त शुल्क का 80 प्रतिशत 
तो राजकीय कोष में ही जमा हो जाता अवशेष 20प्रीतशत 
हैं बिजली, टेलीफोन बिल भवन का रख-रखाव, स्टेशनरी 


के व्यय को वहन करना नितानत कीठेन है। इसालिये 
सार्मिक स्थानों की भाँति शिक्षण संस्थाओं को भी भवन कर व 
जल कर से म॒कक्‍त रखा जाना चाॉहिये। 


नगर विकास मंत्री श्री आर्य ने इस विघय पर गम्भीरता 


से विचार करने का आश्वासन दिया और यह भी कहा कि अब 
तक इस संबंध में शासन कोई औतम निर्णय नहीं लेता तब 
तक समस्त शिक्षण संस्थाओं को निरन्तर की जाती 
रहेगी। किसी दशा में बन्द. नहीं होगी। मनमोहन- 


तिवारी ने विद्यालय प्रबन्धक महासभा की ओर से माननीय मंत्री- 
जी का आमार व्यक्त किया है। 






89 को आर्यसमाज,कालपी के तत्वावधान 
संस्कृत बचाओं" सम्मेलन 
का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता कंविराज पं0 तुलसीराम- 


> दिनाँक- 26 
में आर्य कन्‍या इन्टर कालेज, कालपी में " 
अन्त में प्रस्ताव पारित किया गया- 


सम्मेलन 
संख्या उपस्थित जन समूह ने 


जिसका समर्थन रद 


हाथ उठा कर किया। 


- आर्यसमाज बदायूँ दारा मकर संकान्ति पर्व, वीर 
हकीकत राय बलिदान दिवस, मर्हार्घ दयाननद जन्मादिवस 
सीताष्ण्म, ऋषिबोधोत्सव, _ तथा 2 580 तीया बड़े 
समारोह के साथ मनाये गए। स्थानीय जनता 
पर बहुत अरुछा प्रभाव पड़ा। 


- के साथ ।। फरवरी ।989 को 
कुँवर वीरेन्द्र वीर जी भजनोपदेशक का 74 वर्ष 
आयु निधन हो गया आप आर्यसमाज 

कर्मठ कार्यकर्ता थे आपके निधन से आर्यसमाज 
की अपूरणीय क्षीात हुई है, परमात्मा दिवंगत आत्मा 
को सदगात तथा दुःखी परिवार को धैर्य प्रदान 


करें 
कई समाजों ने शोक प्रस्ताव पारित कर भेजे हैं। 
-सभामन्त्री ! 


आय मित्र अआआ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ा॥॥॥॥॥॥॥॥0"।##।#॥॥0॥7॥॥।॥।। 





पनजागरण की आवश्यकता 


श्री जमत्प्रिय वेदालंकार 
"हिरण्यगर्भ" टंकारा जि0 सजकोट। 


समाज निर्माण करने के लिए यह 
नितानत अर्पारिह्वाय है कि जैसे भी हो जीवन के आधार "मनुष्य" 
को दृद से बनाया जाय। जीवन का यही लक्ष्य हमें 
अपने सामने निरन्तर रखना होगा। कोई भी व्यवित या समाज 
ऐसा नहीं सब समय हालत में रह पाया हो। 
भी मौलिक रुप में निजी कार्य कलाप और साधना में सच्चा 
तो रहा ही जा सकता साधक का यही लक्षण है। निश्चल 
शान्ति और एकाँगी तन्‍्मयता यह कोई बडा उद्देश्य नहीं स्वल्प- 
कालिक मार्नासक सन्‍्तोघ भले ही इससे प्राप्त हो जाय। | किन्तु 
वात्ताीवक उन्‍नीत और प्रगीत के लिए उसमें गीतशीलता आध्यात्मिकता 
का पुट तो देना ही पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी। काम 
का भ्रम मानव जाति के सब से बड़े भ्रमों में से एक है। 
यह सोचना कि मेरा या हमारा काम ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
है। हमारे उद्देश्य ही सत्य है। अन्य सब द्वारा 
उन्हीं का बन या जाना चाहिए। _ यह प्रगीत का सुप्थ 
नहीं कहा जो सकता अपने समय के अनुसार बदलने या 
आम सदा ही तीन बड़ी आधाएँ दीवार बनकर 


जा हम पामम्कक कक 


॥।- . भ्रद्धा - अहंकार-अर्थात मन 
स्वीकृत आदर्शों से चिपटे रहना-प्राण का अपनी पसरन्दगियों 

रहकर - सच्चे समर्पण भाव से परे रहना तथा शरीर 
आदतों से कधे रहना, 5- चेतना में कोई तार्मासक [भौतिक १ 
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समझ की छोटी सी 
। अनर्थों की परम्पा का कारण बन जाती है 
सा सन्देह भी चिरकाल से 
जड़ उखाड़ फेंकता है। एक दुर्गण 
से भी मनुष्य का व्यक्तित्व हो 
तपेदिक का विकराल रूप धर लेती है। 
बड़े उपद्रव का कारण बन जाती है 


जरा. से धब्बे से चित्र की शोभा नष्ट हो जाती है। 
अतः उस ऐछिद्र को देखों जिससे किसी सपान्र की उपयोगिता 

नष्ट होने हो और विशाल रूप धारण 
करने से पूर्व ही उसे पूरने में सतत सचेष्ट बने रहो। 


- गम्मीरता से देखें तो मनुष्य जन्म से मरण पर्यन्त 
केवल अर्शान्ति का ही वरण किये रहता है। शान्ति के लिए 
वह जितना प्रयास करता हे शान्ति उससे उतना ही बुर भागती 

नितान्त दिड सा हो गया 
को _सुलचाने हे लए महार्थ स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने वेद ओर लोटने 
मोजल तक पहुँचने के लिए उस आर्य समाज की स्थापना की 
जिसकी शक्ति वामन में विराट और गागर में 
सागर जैसी है पराई आग में जल कर दीन-दुलियों की 
होना ही उसकी महत्ता है। आर्यसमाज की इस आन्तीरिक 
के पुनः जागरण व एकीकरण की प्रकिया फिर से आरम्भ 
करने की आज नितानत और अरपरिहार्य आवश्यकता है। समाज 
के अध्यन्तीण सम्रीकरणों में भी नये सिरे से बदलाव लाने 
अत्यन्त जरूरत है। कप तभी हम उसकी आन्टोलनकारी सहज 
छाव को फिर से निखार पाएंगें। 


यह दुश्खद विड॒म्बना ही है। 
उत्तरोत्तरर इतनो नव ता चला जा रहा कि वह सत्य और 
सार्थक. परीक्षणों कतराने लगा है।  अन्ध-विश्वा्सों और 
अ्ध-परम्पराओं से की जमह वहे अब इनके अधीन 
होकर रहना पसन्द करने लगा है। परेणाम संब के सामने 


कि समाज का अन्धापन 


समाजों में अब पहला नजारा नहीं है 

वह उत्साह और प्रेम की धारा नहीं है 
विश्वमार्य का वह नारा नहीं 

शास्त्रार्शो में अब मन हमारा सही है। 


अर्थात 


भी बड़े-बदे भ्रम पेदा कर, 


मार्ग प्रस्‍श्त किया और - 
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का आर्य-करण लो हर कोई चाहता है, कितु 
अपना आर्य-करण कोई नहीं चाहता। . ऐसी अक्स्या में 
के अन्दर अनाचार, अत्याचार दुराबार ओर भ्रष्टाचार नहीं पनपेगा 
तो क्‍या पनपेगा? मानवीय 4४ के ०3 82, हज 
होगा? परम्पराओं का थध्वंस न होगा तो क्या होगा? सोग 
विलास के के । क्यों न मिलेगा? धर्म की हानि 
और अधर्म में अनुरबित बन्दी की प्रजा और नेकी 
का तिरस्कार ही देखने में आयेगा। सार्वजीनक प्रतिष्ठा 
तथा सत्य की उपेक्षा निश्चित सूप से होती ही रहेगी। 
सच्ची देशभवित और राष्ट्र भावना का अभाव ही समाज 
में परिव्याप्त अकर्मष्यता, बेईमानी, मेहनत व पूर्ण मनोयोग 
से काम न करना आदि समस्त सामाजिक बुराईयोँ का मूल कारण 
है। संसार को हिला देने वाली शक्ति केवल बृदि ही नहीं है। 
आऔपतु प्रबल इच्छा शक्ति का होना कहीं ज्यादा महत्व रखता है 


संसार ही पकड़ा जा सकता है। खाली पुलावों से नहीं। 
ऑल की बजाय आज हाथ अधिक महत्व हैं। मन के 
संकल्पों को अमली जामा पहनाने वाले हाथ ही होते हैं। अन्य 
कुछ नही "कृतं में सत्यआहितः "। 6 
परमात्मा_ के भारत में प्रकट होना है, तो उसे के टुकड़े * 
के रुप में बदलना होगा। ह 

समसस्‍्याएँ स्वयं समाधान नहीं होती। किसतु उनके 
विश्लेषण के बिना समाधान नहीं बनता समाज का करने 


के लिए अहं प्रश्न यही है कि बेमेल समाज वे अधिकारियों 

को कैसे आपसी 
छिछालेदार , कीचड़ उछाली किसी भी संगठन की स्वकत्य-प्रॉफिया 
नहीं कही जा सकती, चोर जब चोरी करे, तब उसे चोर कह 


देना ही पर्याप्त नही उचित डॉट-ड्पट भी करनी आवश्यक 
होती है।_ सर्वज्ञता और सर्वशुद्ता का दावा कैन कर सकता 
है हमें याद युग-प्रवर्तन_ करना आश्रग्मु से 


46 हि 8 तैयार करने होंगे।। अपनेलक्ष्यों में पूर्णतः सच्चा 

लिए हमें अपनी इच्छाओं और दोषों को मन के तकों 
से न्‍याय संगत ठहराते रहने की अपेक्षा सच्चाई से प्रयत्न करते 
जाना ही एकमात्र उपाय है। 


भारतीय चरित्र मूलतः सहनशील है। 
न्याय में उग्र भी सौदर्यों तक रहा है। 
व सहानभूत की दृष्टि से वह अत्यन्त ४४ द्व 
ईर्ष्यालु झगड़ापन को भी हम संजोते 
की सफलता को नाकाम करने की आवता रता क्या हम में कम 
? अपनी मनोमावनाओं में बहुत तथा वर्तमान जगत 
के अन्यायों से संघर्ष करने के बजाय दूसरी: ड्निया परलोक 
की बातें करने में ही तक क्या नहीं रहे 
जीवन की इन विसंगीतियों को हमें मिटाने तथा ब्रिटिश 
प्रशासन सहित समस्त विदेशीय दासता के प्रभावों के उन्मूलन 
की लिए सब प्रकार के पाखण्ड-खण्डन का महाशत्रनाद 


संस्कृत के प्रचार-प्रसार के रूप में गुँजाया 
अकारण ही न था आदर्श पार्क सब प्रकार कम 


का परदाफस करने उनसे 
5 उनसे घबराकर किनाराकसी 

महा वृक्ष हरा-भरा होगा भी कैसे? हम यह न मूर 

विरोधी भविष्य में आर्य समाज रूपी तसरूवर 
शीतल छाया में विश्राम पाकर गुणगान करने में नहीं अछायेंगे। 
आर्य जन वेद के वायुमण्डल में रहकर ही के ता हो 
हैं। कुरीतियों के प्रबल विरोध व खण्डन तदातड्‌ 
मार से भी लोग याद, जग तो परम प्रमु का कोटिश 
धन्यवाद समझना चाहिए। यह कोई महंगा सौदा नहीं होगा। 
इस महाव्रत का पालन करके ही हम कहलाने के अधिकारी 
बन सकेंगे। यही वेद का उपदेश है "आर्या ब्रताः विस जन्तोषधिक्षमी" 
मानव-प्रगत में बाधक साथ संघर्ष करके हमने 
ये ग्राया करना है| इसके लिए हमें गहरा आत्म-नकन्तन करना 
गा। 


शशक्षा में ३8428 करने की योग्यता पैयां करने 
के- बजाय विवेक जाग्रत होना कहीं अधिक 
ब्रेयकर हैं। स्वार्थ हानि से बचने की अपेक्षा हमें सिद्धान्त 


हानि के प्रीत अधिक सचेत होने आवश्यकता है असत्य 
में सदा बने रहने का सामर्थ्य नहीं होता यह बात हमें सदा 
स्मरण. रखनी चाहिए। संस्था के रूप में परिणत सिदान्त 
अपना स्वरूप या गातिशीलता बैठते हैं। आर्यत्व की क्षमता 
ऋषष का जय घोष करने में नहीं है। प्रत्युत उनकी 
शिक्षाओं अपनाने या ०४५38: देने में हैं ये के 20 
आग्रह महाँर्प के जीवन का सार तत्य था संसार के प 
का परिचय करा देने मात्र से ही कोई आचार्य अपने आवचार्यत्व 


कि 5 
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उत्तर प्रदेश सरकार 
विज्ञापन 


सेवा ' निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों त्को सेवानिर्वात्त 
के तत्काल बाद पेन्शनरी लार्मों का भुगतान सुनिश्चित करने के 
उद्देश्य से उ0प्र0 सरफार 0 निर्णय लिया गया है कि उ0प्र0 
सरकार के अल्तर्गत ऐसे सरकारी सेवक जो अगले वो वर्षों में 
अर्थात ०२ 5।-3-99। तक सेवानिवृत्त होने वाले हो वे अपनी 
त्त के सम्ब्ध में प्रा्थामक सूचना िम्नीलखित प्रपत्र 
पर विलम्बतम ।५5-4-।989 तक » पेन्शन निदेशालय, 
इन्दरा नगर, लखनऊ को अवश्य उपलब्ध करा दें। थह सूचना 
मेजना अनिवार्य है। इस सूचना के प्राप्त न होने पर पेन्शन 
ग्रेच्युटी आदि के भुगतान में समय से कार्यवाही पल मु नहीं 
हो पायेगी। जो सरकारी ३४ राजस्व परिषद, मुख्यालय 
सार्वजानक निर्माण क्सिग, सिंचाई क्साग, कृषि /» ग्राम्य 
; 8 20 ३ आह 2002 क्माग , खादय तथा रसद 
विकीकर ग्‌, ४“ लिह, व्मिग, _साचिवालय प्रशासन 
विभाग, 6:38 जा ४ 3:305# 25488 सा के अन्तर्गत 
त्‌ हैं वे अपनी उपरोक्त सूचना अपने विभाग 
शेष किमार्गों के सरकारी सेवक अपनी सुचना निदेशक , 


लेखाधिकारी और 


॥॥॥क्राओा।ाओ।ध॥बइ॥धाऊाआओआध।ओव॥॥॥॥॥॥00॥ा॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥ । .र्य मित्र 


कृष्वन्तोविश्वमायूर्यम के पूर्ष कृष्वुत्तो स्वयं आयर्यम 


जब मैं आर्य प्रातानधि सभा उत्तर प्रदेश के मुख पत्र 
आर्य )म्त्र के अंक मुख पृष्ठ को खोलता हूँ नो उस में ओठम 
के नीचे कृण्वन्तो विश्व आयुर्यम पढ़ कर कितना खुश होता हूँ 
उसका मै वर्णन करने में असमर्थ हूँ. परन्तु साथ ही साथ 
दुखी भी कितना होता हूँ उसका वर्णन भी नहीं कर सकता अब 
से लगभग 25 वर्ष पूर्व में एक ऐसे .पोरवार का सदस्य था 
जहाँ पर विश्व में समस्त अन्धविश्वा्सों का मेरा अपना परिवार 
था सम्भव हो सकता है कि कहीं भी विश्व भर में इतना बड़ा 
अन्धावश्वास का केन्द्र किसी दूसरे स्थान पर विधमान हो। 


प्रभु कृपा 


से 
बोध मेरे यह ! से अब से 25 वर्ष पूर्व मुग्ने वेदिक ज्ञान का 


पूज्य गर आचार्य वीर सिंह जी द्वारा प्राप्त हुआ 
र॒कृषण्वन्तो विश्व मायर्यम जैसे वेद वाक्य का न्ञान होने पर 


को भेजेंगे। अपने मानव जीवन को सफ्ल समझा यह थी प्रसन्न होनेकी 
पेन्शन निदेशालय, इन्दरा लगर, लखनऊ को भेजेंगे। बात, परतु दुखी होने की बात निम्न पकषितयों में अपने तुक्त 
स्वाध्याय अनुभव के आधार पर लिख रहा हूँ। अधिकतर 


कृपया यहां से कांटिए 


न की प्रथम सूचना 
में, - 


निदेशक 
पेन्शन निदेशालय, 
इनदरा नगर, लखनऊ- 2260।6 


या 
मुख्य लेखांधिकारी, 
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सकथण॥ सााए भा; साला “0:29 सम्पटा' परम ३९०४७ पड) भा ध्याकरफ, बारड पादयादं) सास, पार। 'आमाके पाक. था इसका. पका चमरी) अदा मकडक, 


नाम अलननक 5 ललल कोल कार ऐकार्यालय 
!का नाम एवं, पूरा पताई ; में 
। मे दिनांक हक * को सेवानिवृत्त हो जाऊँगा ह 
दे मेरे फेशन प्रपों की तैयारी की कार्यवाही प्रारम्भ 


करवाने की कृपा करें । | 


या माछ “नया आकार फ्रयाआए संमाआा रन, मान) साफ दा अर जमा. कु. लत, 





की प्रातिष्ठा नहीं कर सकता। वह तो सवाधार की शिया गेकर, 
हे 42823 होगा। चरित्र की की इस्प्म चौरित्रवानु 
बनना होगा। हमारा आचरण बुषृष्ट आदर्श [का 8 ना 
या शा बने तमी देव दयानन्द के ग्रात सच्ची श्रद्धां्जील ऑर्षत 
हुई कहा जा सकेगा। सुकाोमल जिहववा के 8: 3370 
82208, अन्त तक अपना अस्तत्व बनाये रखते है। 
और 824 समान कठोर स्वमाव वाले व्यक्ति समय से पहले 
५ टूट-दूट जाते पा पाश्चात्य जीवन ३०) ते शत व्यामोह 
पड़कर हम अपनी उदात संस्कृत का विकृति 
का विस्तार करने में ही सहयोगी बनेंगे। 


+ 


का सन्देश मरने के बाद स्वर्ग पा लेना ही 
स्वर्ग को यही इसी धरती पर उतार लाना 


नहीं है। 

या प्रातीष्ठत करना है। जगत जननी प्रार्थना 

है। कि रा ०488 | 20३ कट हम ३ का 
इमारे सह के 

अर ीष्ट तो नया अतिमानव-समाज उभरे। पृष्ती, पर देव 

रमण करें। :- इड़ आादयन्ताम"। 


डक 






एवं विसाग[| हमारी कथनी करनी में 
अल [पदनाम | के। अपना ४० नहीं करते इसी कारण हम अपना विश्वास एवं मान 





संख्या में आर्यसमाजी आचरणहीन पाये जाते हैं। ऐसे कितने 
व्यक्त हैं जो स्वामी दयानन्द जी की उस बात पर आचरण कर 
रहे हैं जो उन्होंने अपने जीवनकाल में कही थी के रामलीला 
देखना हजार हत्याओं के बराबर पाप है। स्टवांग़ सनीमा में अश्लील 
नाथ गाने कौन नहीं रहा है। ऐसे आर्यों के कितने परिवार 
हैं जिनके घरों में ये टेलीवजन की महाबीमारी विद्यमान नहीँ 
है, जो छोटे छोटे बच्चों को भी पतन की खाई में ले जा रही 
है। और ऐसे 'कतने अधिकारी आर्यसमाज में हैं जो कर्तव्य 
समझकर आर्यसमाज का कार्य कर रहे हैं। इसके विपरीत पद 
की इच्छा व स्वार्थ सिंद्दे के कारण ही कुरसी पर चैपके हुये 
हैं। यहाँ तक के बहुत से आर्यसमाजी अन्डा खाने में भी पाप 
नहीं मानते। प्रचारक॑ महानुभाव ओधक संख्या में व्यापार 
समझकर प्रचार का कार्य कर रहे हैं और नारा लगा रहे हैं 
कि समस्त जगत को आर्य बनाओ। में पूर्ण विश्वास के साथ 
कहता हूँ |के योद हमलोग जो आज मारत में आर्य कहलाने वाले 

केवल वही अपने आंचरण को वेद मर्यादा के अनुसार व्यवहार 
में ले आयें समस्त जगत को आर्य होने में अधिक समय 
नहीं लग सकता। कमी हम लोगों में स्वयं आचरण की 
है। जबकि आचरणहीन व्यवित को वेद भी नहीं बचा सकता। 
अन्तर है अर्थात्‌ कहने के अनुसार हम 


2 बात है आर्य समाज द्वारा अन्धविश्वास का खण्डन 
!शास्त्रा्थ//। न करना। आज आर्य समाज में शास्त्रार्थ की बात 
लगभग समाप्त हो गई है। शेर के पंजे उखाड़ दिये जाते 
उससे खरगोश जैसे जानवर भी मित्रता कर सकते हैं। 

मेंने स्वयं मुसलमानों के द्वारा आयों को माला 
है तो इस प्रकार के विरोधी लोग क्यों न मान 
[के अब आर्यसमाज के द्वारा खन्‍्डन का कार्य बन्द हो गया 
है और वे, हमारे मित्र बन गए हैं, तबतो वे क्यों न कोई भी 
कार्य करन को तैयार हों। उनको रोकने वाला फिर 
। हम लोग पं0 लेखराम जी स्वामी श्रद्ानन्द जी तथा 
मान्य राम चन्दर जी जैसे पूज्य वरों को भूल चुके हैं तथा उनके 
द्वारा किये गये कार्यों पर भी हेम लोग विचार तहीं कर रहे 
हैं। इसोलये योद हम सबों को कध्वन्तो विश्वमायाय॑म्र को सार्थक 
तो सर्वप्रथम हमें स्वयं को आर्य बनना होगा तथा अपने 
आचरण को वेद मर्यादा के अनुसार करना होगा तथा वेद विरोधियों 
के साथ शास्त्रार्थ खण्डन! युग को पूर्व आर्यो की भाँति फिर 
से नियुक्त करना होगा। उपरोक्त लेरर हो सकता है कहाँ 
महानुभावों बुरा अनुभव होगा परन्तु याद वह अपने स्वयं 
के अन्तःकरण से निश्पक्ष भाव से निर्णय लेंगे तो उपरोक्त पवितयों 
को सत्य मानेंगे। 


प्रभु करे हम है? अल गे आयूर्सम्‌ के पश्चात शीघ्राति 


शीघ्र कृष्वन्तो कहलाने के. आधकारी 
अर्थात कृण्वन्तो विश्वमार्ट्यम के पूर्व कृष्वन्तो' स्वयं 
का वचन सत्य हो। 


टीकाराम आर्य, पूर्व मन्त्री, 
आर्यसमाज , आर्यनगर ट॥्रीडमौली/ 


शआरय मित्र माशाहझाखा॥धाआधाआ।ओभआाओाााओाजाआााा]ा॥]ाका ##्ष 0 षा 0!" 


जजों 
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हिन्दू जाति के परम हितेषी महर्षि दयानन्द 


सभी सन्‍त और संधारक श्रद्रा और आदर के पात्र 
हैं, जिन्होंने हिन्दू समाज में प्रर्चलत कुरीतियों में से को 
मिटाने का प्रयास किया परन्तू वे उनके मूलकारणों तक नहीं 
४३२५ चे। किसी रोग के कारण को जाने बिना उसका ठीक उपचार 

हो सकता। मर्हार्प दयानन्द की विशेषता यह है कि उन्होंने 
हिन्दू जात के विघटन एवं धार्मक, सा्माजक और राजनीतिक 
अध पतन के समरत कारणों कम का पता लगाकर उन्हें 08 
करने का प्रयत्न किया: विशेषता यह 
कि उन्होंने भारतीय समाज का नव निर्माण प्राचीन भारतीय 
साहित्य, वेद और आर्ष ग्रन्थों के आधार पर सम्भव सिद्ध कर 
2938 हि दूसरे सुधारक इसे परश्चिमीकरण द्वारा ही सम्भव 
समझ 


महर्षि दयाननद के भारतीय मानस पाश्चात्य 
सभ्यता से अमिभूत होकर अपने से सम्बन्धित सभी बातों 
को हेय समझने लगा था। महार्ष ने उसे अपने प्राचीन गौरवशाली 
स्वर्ण यंग से अवगत कराके और स्वराज्य का महत्व बताकर 
स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी बना दिया। अब वह अपने धर्म 
संस्कृत और झईतहास पर गर्व करने लगा। हिन्दू 
पुर्नजागरण नींव पड़ी जो स्वतन्त्रता प्राप्ति में प्रमुख कारण 
बना। इसीलिए महाँर्ष दयाननद को स्वतन्त्रता का अग्रदूत और 
राष्ट-पितामह कहा गया। 


परनत विडम्बना य5 है कि मर्हार्ण जिस जाति के 
लिए जीिए और मरे, हर प्रकार का कष्ट और अपमान सहा 
अमेक बार वध पिया और वध द्वारा ही उनका प्राणान्त हु 
वह उनके उपकारों के प्रीत कृतज्ञ नहीं है। उलटे वह उनके 
सुधारों का विरोध करती है, याव हिन्दू समाज पौराणिक पोडि्तों 
और पुरोहितों के बहकावे में न आकर महर्षि द्वारा बताए गए 
समरत सधारों को अपना लेता तो न ।947 में देश का ववभाजन 
होता और न ही आज संगठन अभाव में अपने देश में ही 
अपना हित साधने में असर्म्थ होता। 


महार्थघ दयानन्द और आर्य समाज के प्रीत हिन्दू समाज 
की उपेक्षा कारण उनका वर्तमान हिन्दू धर्म के ००423 त 
पुराण, मूर्तिपूजा, अवतारवाद, बहुदेवतावाद आदि मान्यता 
का खण्टन है ॥ ५६ खण्डन का आरोप लगाते समय यह तथ्य 
भुला दिया जाता है के हर सुधारक ने अपने विश्वार्सों के प्रीतिकूल 
मान्यताओं का खण्डन किया है। इस्लाम ने तो इसके लिए 
तलवार का प्रयोग ककया है। तुलसीदास जी ने रामर्चारत मानस 
के बालकाण्ड में दशरथ के पुत्र राम को ब्रह्म न मानने 
को शव जी के मुख से अधम पिशाच, पाखंडी, हारिपद विमुख, 
अंध, अमागा, लंपट, कपटी, कुटिल कहला कर भर्त्सना 

जब वे स्वयं कहते हैं कि " सगु्नाहे अगुननहे नें 

भेदा, गार्वोहें मुनि पुरान बंध वेदा।" तो अगुन की उपासना 
करने वालों की इतनी भर्त्सना क्यों 


महार्थ दयानन्द के खण्डन-मण्डन का कारण उनका 


अपना देश, जाति और के प्रीत अगाध प्रेम है। 
वे सारी मान्यताओं परम्पराओं और विश्वार्सो को दूर करना चाहते 
थे कारण जात का पतन हु आ है और वह 


सगांठत होकर अपना गौरव प्राप्त में असमर्थ है। 


कई ईश्वरों और देवताओं की मान्यता के कारण 

स्मप्रदार्यों में बेंटकर ेवर्धाटत और निर्बल हो गई। हो 
बताया ईश्वर एक है और संच्चिदानन्व और 

ओठउम" है। अनन्त गुण, कर्म ओर स्वमाव के कारण ब्रह्मा 
विष्णु, महेश, शिव, रूद्र, महादेव, गणेश, शंकर, इन्द्र, ओगन 
टती, शाठत, लक्ष्मी, सरस्वती आदि उसके अनन्त नाम हैं। 


हज गणवाचा नार्मों परमेश्वर का ग्रहण प्रकरण और विशेषण 


के अनेसार होता है। 


औी -यदुवंध सहाय वानप्रत्थ, फैजाबाद 


एकता में ये सम्प्रदाय बहुत बड़े बाधक .हैं। 
33438 थम के विषय में महार्भ का कहना है कि ईश्वर शरीर 


चारण बिना ही जगत की उत्पत्ति और प्रतय 
करता है। वह सर्क्यापक होने से प्राणयों के शरीर 
४ 8,2002% रहा है। जब चाहे उसी समय उनका नाश 
कर सकता के उदार के लिए भी उसे अवतार 


लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो अपनी 

अनुकूल दे वाले धर्मत्मा को व मा का सका उदार 
हता है। अवतारवाद 

समाज ने अवतारों के इश्वरत्व हे के बल दिया 


पूजा करके अपनी ओँं 
भी पूः छूटे कामनाओं को डी करने और क्‍ 
और सदगुर्णों भाग्यवोदी और पुस्षार्थहीन 
होकर रह गया। 
मूर्तूपूजा का खण्डन भी महाघे ने इसीलए कया 
कि इससे जाति की महान 


हो रही है। तुलसीदास जी 
ने भी कलियुग मूर्तिपूजा। 


निध्फल बताया है - ' है 88 
चहुँ श्रीत नाम प्रमाऊ विशेष नहें आन उपाऊ" तपूता 
के दोर्ष इस प्रकार हैं 


।- :4833 2 स्पये 020 की कर सिंगार और 
आभूषण पर ता ज सैकड़ों 
अभावग्रस्त_ हैं। बनाये जाकर अपनी भाषा धर्म और 
संस्कृत खोकर देश के शत्रु बन रहे हैं। अनाथ और दौरिद्रों 
को तन दांकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता और मूर्तियां रेशमी 
कसत्र धारण करती हैं। भोग लगाने बहाने पुजारी 
हलवा और मीहन भोग उड़ाते हैं और सैकड़ों देशवासी सखी 

सूखी रोटी को भी तरसते हैं। 


2- मन्दरों में घन संग्रह के कारण ही थोडे से विदेशियों 
ने आकर म॑न्दरों को लूटा, तोड़ा जनता भी जी गई, कितने 

तलवार के घाट उतारे गए, कितने दास बनकर 
विदेशों में कैडी के मोल बिके। देवियों की लाज लूटी गई 
देवताओं देवी पर विश्वास करके अपने बाइबल का 
प्रयोग करके 'निष्किय बने रहे। यह धन ही मनिदरों- 
मठों में चोरी व्यभचार ओर कलह का कारण है 


मूतिपूजा के कारण ही पशुबाल, नरबाल, और देवदासी 
प्रचालित हैं 


अपनाया 


आंदि घृणित 


मूर्ति को ही धर्म, अर्थ, काम और मौीक्ष का साधन 
मान लेने से जाति पुरुषार्थवीन हो गई है 


5- हिन्दुओं का धन और समय अआधिकतर मूर्तियों के 

रख-रखाव और सजावट आंद दविखावे के कार्यों में लगता है 

अत: जन सेवा में उनकी रूनि बहुत कम होती है। 

ईसाई. दूर से आकर भारत में अपने सेवा कार्यों से हिन्दु 
बना रहे 


स्‍त्रा-पुरूष ७8 को 


बूजा करते और उसपर 
करते हैं 


आजकल बनानेबाले है मुसलमान हैं 
हिन्दुओं की यह कहकर हँसी उड़ाते 
हुए सनम उनके बुतलानों में मगकन बने बैठे 


लत पड जाने के कारण इजारों हिन्द 
मजारों और कक्ों 
अपना तन मन धन न्यैक्षावर 


डे $ » , वमाव से वर्ण व्यक्धाा ने 
से मानने यह जाति 
की भावना को खो चुकी है। 


महार्ष ने इसप्रकार सभी हानिकारक 
परनन जाति दुर्भाग्य तब आरम्भ हुआ जब ईश्वर रा 
के इस रुण्णानी नामों को अनग-अलग ईस्वर और वेवता मानकर व £ ३8 फिया है।। करके हिन्दू जाति को उनसे मुक्त करने 
भनेक परणों ड्री रचना हुई और उनके आधार पर अबीसियों 
अर सर जे ककय को शक जे पह कब थे बनब हयात कु लद हेजल के शहप 
४58 दास अनुचर कहा। पुराणों ने महापुरुणों के चरित्र शहार्ध के समस्त को अपनाया नहीं जायगा, तबतक 
क्वोत्-कौत्पत कथाओं के दारा द्रघट कया। जाति की इस जाति को विनाश से बचाया नहीं जा सकता। 
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बेदों में मात भूमि महिसा 
श्री जमत प्रताप नारायण सिंह, वेवौरियाईं 


ओडम आ ब्रहमन ब्राहमणी ब्रहमवर्चसाी जायताम्‌। 
आ राष्ट्रे राजन्य: शूर इषधव्यो तिव्याथी महारथी जायताम ॥ 
दोग्धी थेनुर्वोढा नडवानाशुः स॑प्तिः पुरन्धीर्योधाजिष्णूरथेष्ठा: समेयोयु. 
वास्थ यजमानस्थ वीरो जायताम । , निकामे-निकामे नः पर्जन्यों 
उमियर्षतु फलवत्यो न ओषधय:ः पच्यन्ता योग क्षेमो न; कल्पताम्‌। | 


#यजु0 2 । 2358 


हमारे राष्ट्ू में ब्रहमतेज युवत ज्ञान दीप्त सम्पन्न 

ब्राहमण सब ओर हों और बहादुर वाण वैवद्या शक्त्र संचालन 
चत॒र दुष्टों को अत्यन्त उद्िग्न करने वाला, महारथी क्षात्रिय 
वर्ग हो। दूध देने, वाली गौऐँ, भार उठाने वाले बैल, शीघ्र 
धामी घोड़े आदि हों। इस यजमान का पुत्र जवान होकर 
सभा कार्य में निपुण जयशील-रमणीय साधन से युवत् और 
वीर होवे। अपेक्षित समय पर हमारे लिए बादल बरसता 


रहे। हमारी ओर्षाधयाँ, वनस्पीतियाँ, फलयुक्त रहें तथा हमारा 
योगक्षेम भली प्रकर चले । 


इस राष्ट्र की उन्‍नीत के लिए वेदों में कहा गया 


हैं - 

0333 पंच प्रदिथों 

मानवी पंच $ ज 

वृष्टे शार्य॑ नदी रिवेह । 

स्फीत समावहान ।। 5॥24।5।। 

अर्थात्‌ हमारे राष्ट्‌ में विदान बहादुर व्यापारी, कारीगर 
और शिक्षित जन जिस प्रकार वृष्टि से नदी बढ़ती है उस 


प्रकार अपने राष्ट को उन्‍नत करें। 


बय॑ राष्ट्र जागूयाम: प्रोहिता । 
॥॒ -यजुबेद 9/27 
हि अर्थात्‌ अपने राष्ट्‌ में नेता बनकर हम जागरणशील 
रहें । 


इस प्रकार राष्ट्‌ को बहुत अधिक महत्ता दी गयी 
और अथर्ववेद के प्रसिद्र पृथ्वीं सृत्त में भूम को माता कहा 
गया है . 

माता भूमि: पुत्रोठहं एथिव्या: | 

कि: मेरी माता है; और में उसका पुत्र हूँ।" "मातृ- 


देवोगव" माता को देवड़ी मानकर उसकी पूजाकरें अर्थात-, 
उसका अपमान न होने दे | उसके अन्दर रहने वालों का 
आदर करें। उनका आदर उस्नी प्रकार करें जिस प्रकार द्ब्यगुण 
विशिष्ट व्योक्त का अर्थात्‌ देकंता का किया जाता है। भारत- 
माता की जय के पीछे भी तो यही भावना है। भारत माता 
पहाड़ >नदियाँ, _ वृक्ष, वनस्पीतियाँ नहीं यद्ध एक जीवित जाध्यृत 
वस्तु है। और वह है क्या? यह सौचने पर ज्ञात होगा 


कि इस राष्ट् में रहने वाले पूरे 80 करोड़ नर, नारी, बालक 
व बालिकारये बुद ओर युवा ही वास्तव भारत माता 
हैं और इन्ही को देवता माना गया है। पृथ्वी सूकत में पृथ्वी 
को देवी शब्द से सम्बोधित करते हुए कहा गया है:-- 


देवी दधतु समनस्यमानः 
इ_क्चा 44 


यह राष्ट्रीयता की भावना भारत वर्ष में इस युग 

में देने का श्रेय स्वामी दयानन्द को देता हूँ। सत्यार्थ प्रकोश 
का छठा समुल्लास राज कल्याण तथा राजधर्म का मार्ग निर्देशक 
प्रतीत होता है। यह परतन्त्रता के दिनों में स्वतन्त्रता या की- 
आवाज उठाने का रणनाद लगता है युद्ध के समय शत्रुओं के 
प्रोत रणनीति का प्रदर्शः है। सर्वप्रथम स्वामी दयानन्द ने 
ही राज्य के लिये राष्ट्र शब्द का प्रयोग 'किया। रे शब्द 
तैदिक साहित्य की सबसे बड़ी देन है। ऋगवेद आदि में यह 
रु अनेक बार 3 हे हे इस शब्द में के हे बडी 22 
प्रोजज्वल अ । इस शब्द श राज्य 

और उसकी संस्कृत विवद्ध है । 


अपने राष्ट्र के अभ्युत्माम के लिए आर्य अपना सर्वस्व 
9 


॥॥॥॥॥॥॥॥ा॥॥वववव व 8॥॥ आय मित्र 


न्याौछावर करने के लिए तैयार रहते थे और राष्टद की रक्षा 
को अपना कर्तव्य समझकर इसके लिए अपने प्राण तक का 


हवन करने के लिए सर्वधा सन्‍नद्र रहते थे। वेद मंत्रों में 
राष्ट्रों की भावना बहुत उग्ररुप में पायी जाती है:- 
धुंलने राजातरूयो धुव देवो वृहस्पीत । 
धृंवतै <-द्रश्चप्रजणिश्च राष्ट्रेंधारयता धुवम्‌ ।। 
ऋग्वेद, ॥0॥।॥65॥।5 
_ वरूण राष्ट्र को अविचल करें । वृहस्पति स्थिर करें 
इन्द्र को स्थर और आंग्नदेव निश्चितरुप से धारण करें। यडजुर्वेद 
की एक सूक्ति है :- 
"प्रमृभीह शत्रून" शत्रुओं को कुचल डाल । 
वेकिम चन्द्रवर्जी ने इस भारतमाता के एक दूसरे 
रूप की कल्पना की और उन्होंने दस भुजाओं वाली देवी नाम 
दिया। जिसके 80 करोड़ हाथों में तलवार भी थी। 
स्वामी विवेकानन्द ने कहा, "अगले पचास वर्षों के 
लिए हमारे मांस्तष्कों से बेकार के देवताओं को लुप्त हो जाने 


दो हमारा मुख्य स्वर॒ यही होना चाहिये कि यह हमारी महान 
माता है। यही देवता हैं, जो जागृत है, हर जगह उसके 
हाथ पैर और कान हैं और इसी में सब कुछ निहित है।" 


भारत माता अत योगी अरकिद ने राष्दीय भावना 

नया रूप दिया। उन्होंने कहा, "भारत माता जमीन का 
केवल एक टुकड़ा मात्र नहीं है, वह शोवेत हैं, वह ईश्वरत्व 
हे। उसकी रज पावन पर्वतों से आती हुई नोदेयाँ, भारतीय 
संभाषण, संगीत काव्य, चिरपरिचित स्वर पहनावा और 
जीवन का ढंग - इस सभी से जीवन की एक सांसारिक सुख 
का अनुभव होता है। देश प्रेम की भावना के मूल में यही 
है। अतीत का गैरव, वर्तमान का दुख:दर्द, भोवष्य की कामनाएँ 
उसका तना और इडालयाँ हैं। आत्म बालदान और त्याग की 
भावना, क्षमा की शावत्त और देश के लिए सहनशीलता तथा उसकी 


उन्‍नीौत के लिये उपलशील होना मानों इस 88 य भावना वे 
फल हैं जो इस शरौोर को जीवत रखता है वह है देश के प्रांत 
ईश्वरीय मातृत्व की अनुभृत होना- माता का ज्ञान और स्नेह 


प्राप्त करने- माता की कल्पना, निर्त्याचनतन और माता की पूजा 
से यह रस प्राप्त होता है।" योगी अरकनद ने आगे 'लिखा 
है - माता की आत्मा है,ऐसी ही आत्मा जैसी 520 प्रत्येक वेयव्तिक 
पुस्ष की आत्मा होती हे।" भारत की वहीं आत्मा अतिप्राचीन 
काल से ऋोषम[नियों के ओद काल से इस देश की सर्वार्बधि उन्नीते 
का कक त्व करती रही है। देश के ववोवेध प्रकार के भाग्य 
वधाता की प्रेरणा को समय-समय पर अनुभव करते हैं। 
और आज भी कर सकते हैं। उसी के प्रुत हमें जागृत होना 
॥ हे 


अरांकद घोष ने आगे लिखा है :- आइये हम 
उस माता से प्रार्थना करे "हे मातः हमें महान कर, महत्ट्यासी 
कर,उदारचेत कर, सत्यसंकल्पी कर। ऐसा कर जिससे कि 
हम सब ओर अल्पभीरू निश्चेष्ट तथा भयभीत न हाोँ। 
बलशाली पराकर्मी उन्‍नतचेता जाते, भारत के पवित्र काननों 
, उर्वर खेतों में, गगन. अद्चर पर्व्तों के तले, पूतर्सालला 
नदियों के तीर पर एकता से, प्रेम से; सत्य शक्ति से,” शिल्प 
से, साहत्य से, विकम से, ज्ञान से, श्रेष्ठ होकर निवास करें। 
मातृचरणों में यही प्रार्थना हे, हे मातः प्रकट हो । 
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- स्वामी विज्ञानाननद जी सरस्वती की अत्य 7 फरवरी 
।989 को दो बजे मध्यान्ह में हो गयी स्वामी जी सन्‍्यासी जीवन 
से पहले लेखपाल रहे युवा अब्स्था में उनकी धर्मपत्नी का देहावसान 
जाने के बाद वह वैदिक धर्म के प्रचारक बन गए थे। आर्यसमाज 

फखरपुर ने शोक प्रस्ताव पारित किया। 
।2 मार्च को निम्न देंवियों 


ल्‍ आर्यसमाज लाजगंज आगरा में 
निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया । ३। [श्रीमती- 
मोहनदेवी पूज्य माता श्री वी0पी0 हान्‍न्डा ताज गंज का 
ठेहान्त 25 फरवरी 8१9 को निधन हो गया 23 [2 ह श्रीम ती- 
प्रकाशवती आगरा जनपद दानवीर सकती श्री 
हांकिम राय जी की धर्मपत्नी हैं इनका निधन 9 मार्च।989 
क्ते गया! . सभी अल ने _परमपिता परमात्मा 
से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं को सदृगीत तथा 
पाॉरियरिक जर्नों को धैर्य प्रदान करें । 
- ध्यान योग शिविर योगधाम आर्यनगर ज्वालापुर हईहोरेदारं 
में 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक लगाया जा रहा है। _ 


आय मित्र आका॥॥.७॥॥॥ा॥तााओाओधाधाा।॥आाओधवतओओाधआाआाओआओ भाषा! ॥॥॥! 


दयाननद बाल सदन में होली मिलन 


लखनऊ जिला आर्य उपप्रीर्तीनीय सभा के तत्वाधान 
में दयाननद बाल सदन मोतीनगर में 26-5-89 को "होली- 
मिलन" का आयोजन हुआ। 


इस अवसर पर एक्यन्न का आयोजन हुआ। जिसे 
दयानन्द बाल सदन के ब्रहमचारियों ने सम्पन्न कराया। यद्न 
के उपरान्त भजन प्रवचन के कार्यक्रम हुए। 


के पल ७8 हे कई प्रीतीनाधि ता 5444 के मंत्री 
मनमोहन 0तिवा डुप कहा घ्य 
मिलन के कार्यक्रम उन बंस्तियाँ मे किये जाएं जो उपेक्षित 
हैं। आज हमारे समाज को लोभ और लालच देकर विधर्मी 
का कुचक चल रहा है। फेपछलै दिनों _ ऐशबाग में 
प्रकार कीतपय निहित स्वार्थी तत्वों ने भोली-भाली हिन्दू 
का क्धिमी बनाने का प्रयास किया था। जिसे हक 
अवसर पर मु 
का 3. 82058० 7 की... टोलियां बना कर मोहल्ले- 
- आर्यसममाज का सन्देश फैला दें। विधवा माताओं 
के बच्चों का अपहरण किया जाता है हम तुरन्त उनकी मदद 
के लिये पहुँचे हम तभी सही अथों भें आर्य कहलाने के 
हो सकेंगे अवसर पर स्वामी वेद बोध सरस्वती ने 
3838 की पीरमाषा करते हुए आर्यो' को संगठित होने का आहवान 
या । 


इसी 
जनता 


जिला. आर्य उप प्रतिनमाधि सभा के मंत्री चन्द्र कुमार 
छाबड़ा ने होली के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर 
श्रीमती कमलेश बजाज और श्रीमती मापन जी ने अपने भजन 
प्रस्तुत किए।  कार्यकम का संचालन आर्य उप 
सभा के प्रधान आचार्य वेदब्रत अव्स्थी ने किया। 


जिन्होंने हास्यमोद के वातावरण में कीतेपण आर्य नेताओं तथा 
लखनऊ के कुछ महानुभावों के लिए अधोलिखित फुलझांडियां बॉटी- 


।- श्रीपं) इन्द्राज जी - हम देख रहे है और देखेंगे। 

2- श्री प0 मनमोहन तिवारी -हम कुछ करके रहेगें। 

3- श्री कृष्ण बलदेव 32983 - हिम्मत साथ नहीं देती। 

4- प्रिंसल माधव सिंह - अजन्नात शत्रु 

5- श्री जय नारायण अरुण - जरा मुस्करा दो 

6- श्री स॑च्चिदानन्द शास्त्री - मुझे न समझना। 

7- श्री डा0 विनय प्रताप - नया जोश 

8- श्री पं0 इन्द्रदवेव पाठक - सत्याः सन्तु यजमानस्थ कामाः 

9- आचार्य वेद ब्रत अक्थी - नाम 2 दर्शन थोडे। 

।0-श्री चन्द्र 5 छाबड़ा - की तमनन्‍ना। 

। ।- श्री महाना - मुझे साधना करने दो। 

।2-श्रती रूप चन्द्र दीपक - मुझे एकान्त में रहने दो 

।5-श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी - क्या करना है बताइये तो। 
[गनेशगंज है 

।4-श्री रेवती रमण रस्तोगी- गर्व से कहो हम हिन्दू हैं। 

।5-श्री विश्वम्भर दयालु गुप्त - मुझे चुप रहने दो। 

। 6-श्री पंकज कुमार - उभरता नक्षत्र । 


चुनाव 
जिला आर्य उप प्रीतानाधि सभा कानपुर देहात 


प्रधान - श्री ओम प्रकाश आर्य 


मन्त्री - श्री बालकृष्ण शर्मा 
कोषाध्यक्ष - प्रभूवयाल 
आर्य समाज कासगंज एटा 
प्रधाना - श्री ब्रजरत्न गुप्ता 
मंत्री - श्री दिनेश चनंद्र विडुला 
कोषाध्यक्ष - श्री मबोत्तम शर्मा 
आर्य समाज अलीपुर कलीाँ 
मुजफ्फरनगर ईं30प्र0 8 
प्रधाना - श्री मेघपाल बा आर्य 
मंत्री - कान सिंह का 
कोषाध्यक्ष - कृष्णपाल सिंह आर्य 


गड़गड़ाहट से उनके आवाहन का स्वागत किया। 
ने जय॑नत कुमार तथा स्वामी रामेश्वरानन्द को धन्यवाद दिया। 


9 अप्रैल ।॥989 


ख्रजा में प्रचार कार्य 


दिनाक- 28-2-89 को खुर्जा आर्यसमाज में अपने 
माषण में श्री प0इन्द्ररजज जी प्रधान आर्य प्रातीनींथ सभा उ0प्र0 
ने कहा धर्म तथा हमारी 
खतरे में है। विभिन्‍न उदाहरण देकर बताया कि 
तरह वर्तमान सरकार इसाइयों तथा विघटनकारी शक्तियों का 
पोमण कर रही हैं। उन्होंने मिजोरम तथा नागातैण्ड में सम्पन्न 
चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि ये चुनाव केवल धार्मिक 
आधार पर जीते गए। राजीव की 2 रत इसाई तुब्टीकरण 
अपनाकर प्रसन्‍न कर चुनाव प्रचार 
के दौरान वादा किया कि नागातैण्ड की शासन व्यक्स्था तथा 


शिक्षा व्यक्सथा तरह * बाइईबिल (इसाईयों के धर्मग्रन्थ! के 
अनुसार होगी। इस तरह के कई वादे मय शत [न राजीव सरकार 
की पार्टी ने किए।  ममिजोरम के मुल्यमंत्री ने एक साक्षात्कार 


में स्पष्ट किया "वर्तमान जीत कांग्रेस की जीत नहीं बल्कि चर्च 
की जीत है" इस तरह चर्चो दारा हमारे देश की राजनीति 
में ४ ५/289+ प्रारम्भ गया है। पर्श्चिमी उत्तर-प्रदेश 
मे दारा सिख बनने की घटनाओं का भी उन्होंने जिक 
करते हि कहा कि खालिस्तान की स्थापना का स्वप्न देखने 
वालों ने अपने लिए एक आधार बनाने हेतु हरिजनों को सिख 
बनाकर आतंक वादी कारवाईयों का क्लतार करने की योजना 


बनाई है। गम ऑओ के एक वर्ग दारा यह कहना यह धर्म 
परिवर्तन नही मत परिवर्तन है एक धोखा है। यादव हम 
तत॒परता तथा होकर हरिजनों ४24 सिख बनने पर 
रोक न लगा सके तो हमारे प्रदेश में भी आतंकवादियों के छिपने 
के स्थान बन जायेंगे तथा हमारा जीना दूभर हो जायगा। 

जयन्त कुमार तथा प्रभाव 
शाली कतव्यों को सुनने प्रत्येक वर्ग के लोग आए। दिनाँक- 


3-3-89 का जयन्त कुमार ने दयानन्द विद्यालय तथा आर्य 


कन्या पाठशाला पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में अपने 40 मिनट के प्रवचन 
दारा छात्राओं, अरध्यापिकाओं 


तथा अन्य प्रेरणपे 


स्वशकति को पहचानें। उन्होंने छात्राओं को अपने सम्बोधन 
मे राष्ट्रनर्माण माण तथा धर्म और संस्कृत की रक्षा के लिए अंग्रणी 
होकर करने की अपील की। ७छात्राओं ने तालियों की 


अन्त में प्राचार्या 


सवाना मे प्रचार काय 
दिनांक 5-2-89 से 7-5-89 तक जयन्त कुमार 
ने मवाना आर्यसमाज के माध्यम से प्रचार-कार्य किया। प्रथम 
दिन उपस्थाोति कुछ कम थी। परन्तु उपस्थित श्रोता जयन्त- 
कुमार के प्रवचन से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने स्वयं लोगों 


'त किया कि वह इनकी सभाओं में आकर प्रेरणा पाए। 
परिणामतः दूसरे विन से युवा, युवीतयौं, वृद और स्त्री-पुरूष 
इनके सभाओं में उमड़ पडे। जयनत घी ने विधर्मी तथा 
देश-द्रेहियाँ दारा किए जा रहे राष्टू का व्यापक 
रूप से भण्डाफेड किया। उन्होंने व्यापक ३८० कक में व्याप्त 

जातिवाद, अस्पृश्यता तथा संप्रदायवाद का चित्रण अपने 


भाषणों में किया। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व की पीढ़ी ने 
स्वतन्त्रता के लिए बलिदान किए तथा राष्ट्र की दासता से मुक्त 
दिलाई। अब हमारा कर्तव्य है कि हम पुनः इस राष्ट्‌ की 
अलण्डता तथा स्वतन्त्रता और आर्य संस्कृत तथा वैदिक धर्म 
की रक्षा हेतु पुनः उठकर संघर्ष करें. तथा अपनी संयुक्त 
शक्ति के प्रबल प्रहार से राष्ट्र धर्म घाती शक्तियों को परास्त 
कर उन्हें. 'निम्लुक्त देना है। उन्होंने अपने भाषणों 


कर 
के दारा लोगों को नई चेतना तथा प्रेरणा का संचार किया। 


विनॉक 7-3-89 को आर्य प्रीतीनींचध सभा उत्तर- 
प्रदेश के प्रधान पं0 इन्द्रराज जी ने अपने प्रवचन में व्यापक 


हिन्दु समाज को आर्यसमाज 388: माज के कन्धचा मिलाकर धर्म 
तथा राष्ट्-रज्षा हि संघर्ष करने की अपील की उन्होंने मवाना 
आर्यसमाज » भजनोपदेशक _ हरश्वरूप तथा सुशील 
कुमार जी को किया कि वे नगला हरेझ जाकर वहाँ 
पर्‌ हरिजनों बारी असल बनने को रोकने का करने का 


में अपना हर प्रकार का ०22 


देने का आश्वासन दिया। माननीय प्रधान जी ने कहा 

वे स्वयं इस कार्य में संकिय सहयोग करेंगे। मवाना आर्यसमाज 
के मंत्री तथा अन्य व्यक्तियों प्रधान जीएँप॑0इन्द्रराज 8 को 
आश्वासन दिया कि उन्होंने इस एक गठित 
करली है तथा वे पूर्ण शक्ति, से इस धर्म परिवर्तन को रोकेंगे। 
अन्त में आर्यसमाज के अधिकारियों ने पं0 इन्द्रराज जी तथा 


जयनत कुमार को धन्यवाद दिया। 


। के दस मन्त्रों की क्लितृत व्याख्या की गई पूषा 
के दस मन्त्रों की व्याख्या के पूर्व "पाएमा हतो न सोम शीर्षक 
मत लेख हे 
एक त ४ 
को व्यक्त किया गया है। 


| 


भावों का जहाँ 


गया 


पाप विमोचन के 
भी दिये गये हैं। 
में एक भजम भी दिया गया है। 


डा प्रत्येक आर्यसमाज आर्य विद्याय और आर्य परिवार के 
लिए अत्यनत उपयोगी है। लागत मात्र 86 88. प्रदान करके 
इतात्मा पीडत लेखराम जी की वसीयत कि समाज से लेखनी 


का कार्य बन्द न 
सृजन का प्रयास सर्वथा प्रशंसनीय है 


है 


संख्या में पधार कर धर्म -लाभ उठावें। 


90787: 27 #7्ेशस-सम्तम््स्ा्म्ममम 
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- परोपेहि मनस्पाप 
«स्वामी वेद बोध सरस्वती 
- वेद संस्थान, बी-64 राजाजी पुरम, लखनऊ। 


20% 30 ४ ।6 पृष्ठ संख्या - 74+। 4+4+॥ 5१5 
पाँच रूपए इईलागत मात्र 


उपर्युक्त 


तक में ऋग्वेद प्रथममण्डल * 


उन्मूलन का जेदमन्त्रों के आधार 
जिसमें पाप विमोचन के उद्देश्य, 


पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रत्येक 

के अन्यय, शब्दार्थ और व्याध््या के पूर्व मन्त्र में व्यक्त 
शीर्षक दिया गया है, वहाँ उसका सार भी बतलाया 
मनन्‍्त्रों का भावप्रद पद्यानवाद भी दिया गया है और 
को सार्थक करने के लिए अनेक दृष्यन्त 
इन सब के साथ प्रत्येक मन्त्र अन्त 


या है। 


पुस्तक है, अत्यन्त रोचक है, पाप 
ण्य का विश्लेषण करने वाली है और आत्मना पुष्ट करने 


हो” लेखक और प्रकाशक का नव साहेत्य 


- आचार्य इन्द्र देव पाठक 
एम 0ए0० दर्शन वाचर्स्पीति 


_बम्नक' गाए: काम ६ जाम वरसाकः का ब्यकक 


आर्य समाज खेडा अफगान सहारनपुर का वार्षिक चल 
।5,6, धूम धाम से मनाया जा रहा 
स्थानीय जनता से विनग्र लवेदन है कि वह अधिक से अधिक 


शुद्वताकँपहचान |, 


प्रामोद्योंगी चसताए 
'कितनी खूबसूरतऔररमनपलद 


छ रेल्लीजी.रऊनी वऊ्ऊतअ 
० रवादी के आव्र्षठठ रेडीमड सख्त 


छ्च्यर्स 
० छाहद,साकुन उठारबतियाँ 
5 छाथ कागजसे बजक्रीटिणकार्ड 

फाइत्स कलर एल निटय प्रयोग होले- 


वस्लुरेँ इटयादि। 
"ये'क्स्त्तुरें 
गालीनी टेरथा येठ नीचे हतर के 

24 77:27 2 
रा: गरदीखा *उठेके: ा्य्डर 


बा 22572 02073 अाडोक। 


प्रा 77077: 77:77: 


सूत्र 
उ०प्रे० खादो तथा प्रामोद्योय बोर्ड 
(मार्केटिय योजना ) 
८, तिलक मारे, लखनऊ 
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ग हैं, जहाँ 


शाशशाहा॥इबाा॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ आर्य मित्र 


हमारा नवीन प्रकाशित 
साहित्य 


हमारा नकीन प्रकाशित साहित्य 
।- परमेश्वर पुत्र "ईसा" 
रत | 4 /- 

ऐतिहासिक, _ समीक्षात्मक तथा तुलनात्मक शैली से 


यह पुस्तक विशेष अध्ययन योग्य है। प्लास्टिक कोटिड आकर्षक 
टाइटल, कागज बादिया। पृष्ठ सं0 ।।2 है। 


श्री जगदवीश्वर प्रसाद, वानप्रस्थ! 


2- मधुर शिष्टाचार और सदाचार [श्री राजपाल सिंह शास्त्री; | 





इस पुस्तक में सीधी-साधी सरल हिन्दी भाषा में शिष्टाचार 
व्यवर्हारिक नियम हज घर में, कक्षा में, खानपान में, भेंट 
के अवसर पर बडे 
व्यवहार करना चाहिये। ये सब बातें बताई हैं। लेमिनेशन 
वाला बढ़िया टाइटल , छपाई उत्तम, कागज मजबूत और पृष्ठ -सं0। 2 4है। 


3- अच्छी-अच्छी कथाएं ह॥|श्री मधुर शास्त्री 8/- 
मोटे टाईप में सुन्दर एवं रोचक ।।5 कहानियाँ दी 

बच्चों के लिए उपयोगी है, व़ाँ विदान, उपदेशर्को 
लिए दृष्टान्तू सागर बन शई है। आकर्षक लेमिनेशन वाला 

टाईटिल, पृष्ठ सं0 ।60 है। 

4- ४९०3८ शिवाए528९ ?7022007८ (अंग्रेजी $ 

7, २009 ९5॥07 5॥985[7 


5- वैदिक विवाह संस्कार विधि: $॥ महेन्द्र कुमार शास्त्री! | 5 /- 

मोटे टाईप «में छपी हुई यथास्थान व्याख्या भी दी गई 
है। दो रंगों में ।. विवाह संस्कार के लिए अत्यन्त 
उपयोगी पुस्तक। कागज उत्तम, आवरण विशेष आकर्षक है। 
पृष्ठ सं0 ।72 है। 


मूल्य 8/- 


6-कैंदिक संस्कार रहस्य (श्री आनन्द मुनि, वानप्रस्थ| मूल्य -।5/- 
महार्ध दुयानन्द दारा रचित संस्कार के अनुसार प्रथम 


आठ संस्कारों स्वर, सरल और सुबोध भाषा व्यास्क 

गई है। प्रत्येक व्यवित को पढ़कर लाभ उठाना चाहिए। 
विवाहित नवदम्पीत के लिए विशेष लाभदायक है। टाईटिल 
आकर्षक है। कागज ब॑दिया पृष्ठ सं0 ।72 है। 








मधुर - प्रकाशन 


2804- गली आर्यसमाज, बाजार सीताराम, दिल्ली- ।॥0006 


निर्वाचन 


जिला आर्य उपप्रीतीनाधि सभा 
इटावा 


स्वामी देवानन्द सरस्वती 
श्री वेदप्रकाश आर्य 
श्री राम बाबू आर्य 


प्रधान - 
मनन्‍्त्री - 
कोषाध्यक्ष - 


टेस्ट हेतु और्षाध फ्री 
सफेद दाग 


होने के कारण, बचने का उपाय व इलाज पर लिखी पुस्तक 
और 7 दिनों की दवा फ्री मेंगा कर गुंण देखकर सल्तुष्ट हो 
लें तब इलाज करावें। शीघ्र लिखें या मिर्ले, पेट रोग का 
भी इलाज है । 

क्या. आपका बाल सफेद हे? तो हमारे आयुर्वेदक इलाज 
बालों का पकना रूक कर काले हो जाते हैं इलाज के लिये 
वेद बीएएच0 माधुर हंबीएएच0 8 ह 


पो0 कतरी सराय हईंगया 












प्यार! मित्र प्ताहिक 


नारायण स्वामी-भवन 5मीराबाई मार्ग ,लखनई 






दूरभाथ ६5११३ 
पंजीकरण से! एलएडब्ल्यू्‌/एन पी 79 
चैत्र भुक्त 
9 अप्रैल . रॉक्यार, ४१6१ ई0 








कागाड़ी फार्मेशी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेक्‍्न करें 


गुरूकुटन 


अत 

पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एवं हुफलिटायक रसावन ह252., 
कांसी, ठहर 4 शारीरिक एव 
फेफड़ों की टर्बनता पें 
उपयोगी आयुर्वेशिक 
औष धीए टारिक 


र्ायोकेित्न पट 
दातो ३ मराड़ो के समात रगा (लक नल + # 
९ तन हु 


घरि।+ खनन र्पनरिधाः 


के स्टिए प्रषापए+ 
आयुवे:टरऊ औषधि 


टेलीफोन हैंड 
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आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुख प्र 





ला (0230॥0 | 25४० ॥, 80008 2७958 , 
तह 0 87340294%039 ॥#-9765। 
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| अप के स्थानीय... 
विक्र ताः-0 


(१) में० इस्द्अ्रस्थ आावु्वेदिक 


2, बन 











स्टोर, ३७७ चांदनी चौक (२) 
मे० गोपाल स्टोर १७१४ गुस्तारा 
रोड, कोटला मुवारकपुर मई 
दिल्ली (३) में० गोपाल कृष्ण 
मजनामल चड्ढा, मेत्र बआजार 
पहाड़गज (४) जे० शर्मा श्रायु- 
वीदेक कामेंसी गड़ोदिया रोड, 
। ऋनत्द पर्वत (५) में> क्रमात 
कैमिकल क०, गली बताक्षा 
क्षाने वावली :६) में० ईश्वर 
लाल स्शिन ताज्न, बेन बाजार 
पोतो नगर (७) श्री वैद्य भीमसेन 


गुरूकुट्न 
चाय है क्ास्ती, ५३७ लाजपतराव माकिट 
आाकहत भ्च्च् दर 
३7 जप कि: बाई (८) दि झुपर बाजार, कनाट 
सा प्रक॑ंध, (६) श्री वेय मदन लाल 


हि पा लात न 
का जग 35०० [९ 


११-शंकर माकिट, दिल्‍ली | 
7" <+« -श्सप - 


शासत्ता कार्शाशलय -- 

£ ३, गली राजा केदार नाथ 
पावड़/ बाआर, दिल्सी 
फोन न० २६१८७१ 


आरा, । 


शाखा कार्यालय : ६३, गली राजा केदारनाथ 
जावड़ी बाजार, विल्‍ली-११०००६ 
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नगर आर्य समाज रामपुरा का वार्मिकोत्सव 
स्वामी आनन्द बोध सरस्वती का उद्बोधन 


कोटा नगर आर्य समाज रामपुरा कोटा के 90वें कऑर्षकोत्सव 
के उपलक्ष में यहाँ आर्यसमाज भवन से कई कार्यक्रम 


हुए। 4 दिन तक चुले इस भव्य समारोह का श्ुभारंभ नगर 
भ्रमण शोभायात्रा से हुआ। 


प्रीतीदिन प्रातः यज्न, हवन, भजनोपदेश के अलावा 
>रूकुल एटा से प॒धारे श्री राम दत्त जी आचार्य एवं दो स्वर 
चैंदपाटी ब्रहमचारियों द्वारा प्रीतीदन कमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, 


न 
सामवेद एवं अर्थवेद के कुछ मन्‍्त्रों का स्वर पाठ किया। 


सम्रापन दिवस में सार्वदेशिक प्रीतीनीप समा 
के प्रधान स्वामी आनन्द बोध सरस्वती पधारे। , एक दिन के 
व्यस्त कार्यकर्मों स्वामी जी एवं पत्रकार वार्ता 
को संबोधित किया। इस अवसर पर स्वामी जी ने सौविधान 


कक न्िकमन»क १० -“ “+3- कक “७... +>ान-«-अ->मान. क्‍>काकज-ा “-जा “कल, '+>+क०)०+. -+ पवन नकमनमनतन पक 5 


स्वत्यॉधकौरणी आर्य प्रतार्नाप सभा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्यमास्कर प्रेस 5 मीराबाई जार्ग, लखनऊ के लिए अल्यायी रुप में 


की को समाप्त करने की सरकार से माँग की। 
स्वत जी ने कहा कि अल्प संल्यकी की शैक्षॉणिक 
की घारा 530 का 


देने 
जात और वर्ग ३ ५ शैक्षणिक 
'मुकक क जावे चेतावनी ५3० किक 
बस अब को लेकर राष्ट्‌ व्यापी ' आन्वोलन करेंगे। 
सफेद दाग से छुटकारा पायें 


हमारे आयुर्केदक इलाज से सफेद दाग शीघ्र मिटकर 


शरीर के प्राकतक ४ 3 32 मिल जाता है। पक बार 


अवश्य परीक्षा मेजकर 
या एक फायल दवा नमूना के लिये मुफ्त मंगाने। हक म 


पता- समाज कल्यांग [आर 0एताही0 ६ 
फो0 कतरीसराय गया 805।05 


_3>म्णकी 3 -+ममम++भाकाथ मरने २-७ +नक+मममन्७०- “+कान्क-ननन--वाम मा रब .3+++क... मी मयहनकीकीक >> पकमा>3 मम. 





प्रीमयर प्रासेस लखनऊ से श्री विश्वम रठयाल मुंप्त ढारा भुद्रित एवं प्रकशिते। 
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३७ है 
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४ के 
५ आन 


० हु 
७० 
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00088) 900/02::2 ह 
उदय आग प्रतिनिधियभा आर प्रटंश का मुखपत्र 
भोषय पत्र सं8 7/28-2-85 
| से8 224॥/57 । 
2052 चैत्र शुल्त ।।  रक्वार, संगत 2056 वि0, दिनोंक ।6 अप्रैल ।989 
व, शरू-श>३ह5३४६:२४६-३८:-६०१६:.३३३८ह.-३हडह द्जञ्वंड 
5॥ । 
5५ लोकसभा में संस्कत को हटाने के विरोध 
ड ।$ 
डक कर व दशक ह। में याचिका प्रस्तुत ह 
5 तथा यान, समस्या न विषुकतः, 38 सा्ववेशिक सभा के प्रधान स्वामी झानन्वबोध सरस्वतो के / 
नव्यम।। 3 ( में झार्य 
5 --मुष्ठकपानषत 5/2/0 है 0 नेतृत्व में झ्रायं समाज का शिष्टसण्डल श्री जाखड़ को मिला ६ 
"5 शै 
33200 का हु 85% हम हि दिल्ली .।6 मार्च |989 । आर्य समाज शिष्टमण्डल लोकसभा शै 
में िंतीन हो सु / अध्यक्ष श्री बलराम जाखड को लोकसमा में मिला]शिष्टमण्डल ने एक याचिका दी ; 
8 अर है ५ मे करते ै इस शिष्टमण्डल में स्वामी आनन्दबोध जी, श्री पृथ्वीराज शास्त्री, श्री ओ0पी0 - गोयल ९; 
के ध्य 48022 /] 5 आक गाय मील, दी शिकार का ह सत्यानन्द आर्य, श्रीमती-सरला ४ 
गुणों की, / ह [याचिका का विस्तृत विवरण पृष्ठ & पर देखिए।|... (/) 
धा॥॥।!।!॥॥। 7 /] 
| ॥॥॥|॥॥ ३ ४ 
4॥॥|॥॥॥॥॥| ! संस्कत हटाने के खिलाफ स्थगनादेश /] 
प्रधात सम्पादक | 
नई दिल्ली, ।7 मार्च। उच्चतम न्यायालय ने आज केन्द्रीय माध्यामक शिक्षा ( 
मनमोहन तिकरी टिक बोर्ड की पहली अप्रैल ।989 से लागू होने वाली त्रिभाघा योजना के विसद् स्थगन आदेश 
$) 206 जारी कर दिया है। इस योजना के अन्तर्गत संस्कृत का स्वतन्त्र ऑस्तत्व खत्म कर दिया 
डट8 गयाथा। / 
द्ड है स्थगन ४ अब केन्द्रीय माध्यामक शिक्षा बोर्ड से सम्बद् विद्यालयों. ( 
कि ५ में पहले के समान ही संस्कृत भाषा के रुप में पदी जा सकेगी / 
साहित्याजर्य 7 | उल्लेखनीय है कि बोर्ड की नई योजना में सं ता का स्थान अत्यन्त नगण्य  (( 
सणज््5 क्रम चुके कर दिया गया है। इसे केवल आतिरिक्त भाषा या "हि अ" के साथ 20 प्रीतिशत /] 
4 भाग के रुप में पदा जा सकता है । । 
आजोबन - टन ु (॥ 
5७४४ न ४ बोर्ड की नई भाषा नीते के विरद याचिका दायर करने वालों की ओर से 7 
शक ७ 30/- ८2( प्रस्यात वकील डा0 लक्ष्मीमल सिंधवी तथा डा0 वाई0एस0 चितले, वीरेष्ठ अधिकता के ; 
हटओ स्पमें पेश हुए। याचिका संख्या 299 वर्ष ।989 की तैयारी मुकुल मुदृगल अधकता ४/] 
छमही 0 ।5/- $७5.( ने की। डे कल 55 58 वेंकटरमैया कई और इयमूर्त ओवा की अदालत ६2:33 दि " 
» की विदान न्याया नवाई शुरू तुरन्त बाद स्थगन आदेश जा 
विदेश में. ।5 कौड़ कर दिया । कक पं हि 
द् - ने मे मे; ने: मे: नी न: मे: में; मे: मे: ६ 
् 5. 230 ४ 
नें॥॥॥॥॥॥॥।॥॥॥॥/' ; 'जक<औ€२€२६२६२६२६:३६:२६२६२२६:२६:२६२२६:२६२२४२३३/ 


: आयी मित्र ग्रान्‍्माशाओाओआआा॥॥॥॥0॥॥0॥॥॥/7॥॥॥॥॥॥॥॥8॥॥॥॥॥॥ 





संस्कत भाषा के सम्बन्ध में थ्री बलराम 
जाखड़ को, स्वामी श्रानन्दबोध द्वारा 
ज्ञापन प्रस्तत 


प्रथम प्रृष्ठ का शेष 
केन्द्रीय मार्ध्यम्रक शिक्षा बोर्ड की शासी 


निवेदन: - 
निकाय द्वारा सं कल भाषा के प्रीति भेदमाव 
के कारण प्रार्थी को बहुत मार्नासक कष्ट पहुँचा है। शिक्षा बोर्ड 
ने अपने परिपत्र दिनाक- ।6-9-88 के द्वारा समस्त सम्बद 
मार्ध्याप्रक को नई शिक्षा योजना कट 
जारी किये इस योजना के अनुसार वियार्धियों को 
तीन भाषाओं को पढ़ना तथा उनकी परीक्षा देना अनिवार्य होगा 
| अंग्रेती 825 हिन्दी ह_58 असामिया, बंगला 
कननड, मराठी 
मराठी, मलयालम, ताौमिल,उर्दू 
उडिया,सिंधी और तेलगु में से 
कोई एक भाषा 
28 संस्कृत का स्थान: इस प्रकार त्रिभाषा सूत्र 
के कार्यान्वयन में संस्कृत का बहिष्कार कर दिया है। 
के साथ पाठ्यक्रम हैक के अन्तर्गत पढ़ाई जायेगी। 
जो विद्यार्थी हिन्दी को पाठ्यक्रम हकईके द्वारा उच्च स्तर पर 
अध्ययन करना चाहेंगे, उन्हें हिन्दी ॥8 0प्रीतशत अंकों हा आतिरिक्त 
हर 0प्रीतशत अंक रे भी पढ़ना आवश्यक | इस 
प्रकार स्थान पर चार भाषाएं है 8, नी पडेंगी। 
इससे संस्कृत में रूचि रखने वाले विद्यार्थ्यों को अतिरिक्त 
रूप में पढ़ना होगा। अतिरिक्त भाषाओं में 
फेंच, जर्मन, रूसी, स्पीनेश, फारशी तथा अरबी के साथ संस्कृत 
को भी जोड़ दिया गया है। मालूम होता है कि केन्द्रीय माध्यमिक 
शिक्षा बोर्ड के शासी निकाय में कोई विदेशी दिमाग काम कर 
रहा है, जिसने संस्कृत को एक भारतीय भाषा होते हुए” 
विदेशी भाषाओं के साथ जोड़ा है। इसके विपरीत अंग्रेजी को 
विदेशी भाषा होते हुए भी पाठकम में अनिवार्य भाषा के 
रूप में स्मलत किया गया है। यह सब उस स्थिति में 
हो रहा है, जब प्रधान मंत्री स्वयं केन्द्रीय हिन्दी सौमात के 
अध्यक्ष है। माननीय उपराष्टूपीत श्री शंकर दयाल शर्मा ने 
भी संस्कृत भाषा के प्रीत उपेक्षापूर्ण पर गहरा असन्तोष 
व्यक्त किया है। 


नीत अपनाने 


उपसंहार-ह_क३$ सन्‌ ।969 में तत्कालीन शिक्षा 
मनन्‍त्री डा0 त्रिगुण सेन की अध्यक्षता में शिक्षाविद सांसदों 
एक सामीत ने सर्वसम्मीत से अपनी रिपोर्ट में सिर्फरिश 
थी कि समस्त भारतीय भाषा अध्ययन 
संस्कृत का अध्ययन आवश्यक होना चाहिए। यह रिपोर्ट 
समय दोनों सदरनों द्वारा सर्वसम्मात से स्वीकार की गई थी। 
अतएव याद संस्कृत को हिन्दी के साथ पढ़ाया जाए तो उसे 
सभी भारतीय भाषाओं के साथ पढ़ाना चाहिए। 


| संस्कृत को त्रिभाषा सूत्र के क्षेत्र से हटाना 
न केतल अधिकार बाहघ है भारतीय संविधान की अवमानना 
भी है, जिसमें संस्कृत को ।5 भारतीय भाषाओं में से एक 
भाषा माना गया है। 





अब कई देशों में विश्ववद्यालय स्तर 
हो चुकी है। हमारे यहाँ भी 


परिस्थिति 
पर योग की. शिक्षा 


नथी। 
की व्यक्स्था 

अब अच्छा वातावरण बन चुका है। आर्यसमाज याद इस 

को हाथ में ले तो बहुत बडा उपकार होगा और जब तक यह 

पाठ्यक्रम सरकार द्वारा लागू न किया जाय हम अपने विद्यालयों 


कर दें। आर्य विदान इस ओर 
में सुब्धा हो। हमारे पास ज्ञान 
आदर्श है आवश्यकता है ज्ञान को व्यवहार में 
लाने आदर्श को धरातल देने की। 

को सम्पन्न करने 


आओ शीघ्र, दृद चित्त से, अत उत्साह पूर्वक इस कार्य 
पूर्ण करें महार्ष दयाननद के आदर्शों को स्थापत कर भारत 

गुरू पद पर प्रतिष्ठित करें और "कृष्व्तोकिश्वमार्यम्रृ" के 
स्कैन को साकार करें । 


में इसे स्वतन्त्ररूप से 
ध्यान दें तो पाठ्यक्रम 
है, विचार है, 


6 अप्रैल ।॥989 
गई निभाषघा के क्षेत्र से संस्कृत 
सरकार की सं भाषा नीति का उल्लंघन भी जिसके बारे 
में प्रधान मनन्‍त्री ने विनांक ।॥6-9-88 


कहा था कि हिन्दी सौहेत भारत की समस्त पन्द्रहों भाषाओं को 
जिसका उल्लेख सीवधान में किया गया है, समान आवर तथा 
उन्‍नीत के समान अवसर प्राप्त ।. यह आश्चर्य की 
बात है कि ठीक उसी दिन केन्द्रीय मार्ध्यामक बोर्ड के 
अध्यक्ष ने परिपत्र जारी करके उस भाषा नीते का ख़ण्डन कर 


दिया ! 
24 के इस प्रकार निष्कासन से न केवल 
है. पठन-पाठन का समय कम 
होने से हिन्दी का भी नुकसान हुआ 


8. के हष्टाये जाने से संस्कृत तथा हिन्दी 

के ४ आतिरेक हो जाएगा और उनमें 

प्रेंश बेरोजगार हो जायेंगे जैसा कि महाराष्ट्र में प्राप्त 
४ जो । निकट भविष्य में हिन्दी तंथा संस्कृत के नए अध्यापकों 


का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हे 
चह संस्कृत के बहिष्कार से उन विद्यार्थियों की 
संख्या पर भी ऋूर पका! ओ संस्कृत भाषा का उच्चस्तरीय 
अध्ययन करना बहुत ४ परीक्ष रूप में 
मी विपरीत प्रभाव ४१7१३, क्योंकि सकता पा 
तथा अनैक 3 एओं 
828 त्य॑ शशा 


च॑ 
अपने स्कलों के पाठ्यकमों 


समस्त भारतीय भाषाओं 
। 


विदानों : में भी स्वीकार किया 
में उसे उचित स्थान भी दिया है। 


के बिना हमारी प्राचीन सॉस्‍्कृतक धरोहर 
क्या दशा होगी? सोचने मात्र से कष्ट होता है। हमारे 
देश पहचान, उसकी मान्यता तथा उसकी भारतीयता पूर्ण 
श्प से फत पर ही आधारित है। यही हमारी 
हमारे देश एकता एवं अखण्डता का प्रेरणा ग्रोत है। रत त 
माषा का ज्ञान हमारें देश के नार्गरेकें के लिये अत्यावश्यक 
क्योकि यह भाषा जितनी प्राचीन है, उतनी ही अर्वाचीन भी है। 
कर कम की रा कही थी बे वही तक 
सब तरह । उस 
वक़्य क्नयास पवे उच्चारण सर्वधा शुद्र, सुन्दर है और सहित्य 
महिमा मोौडेत । 


उपरोक्त सन्दर्भ में प्रार्थी एक भारतीय नार्गारक होने 
के कारण संस्कृत भाषा के त्रिमाषा सूत्र से निष्कासन के कारण 
बहुत दुःख अनुभव कर रहे हैं 


आपसे प्रार्थना है देश के वृहतर हित 
को नई शिक्षा नीत में उचित स्थान विलाकर 


लिए 
है इस कृपा के लिये प्रार्थी आपका सदा आभारी 


अनुगृहीत ग न करे. 


युवक व युवती ने हिन्दू धर्म 


कैसरगंज [बहराइच 23 मार्च। _ यहाँ से 5 किलोमीटर 
दूर जमालुद्दीन स्थित आर्यसमाज म॑न्दर में एक हि 8४ और एक 
ने आर्यसमाज की विधि के अनुरूप का परित्याग 


कर हिन्दू धर्म ग्रहण कर लिया। 
धर्म परिवर्तन के पश्चात युवती का नाम जैनब के 
जिसमें हिन्दू 


बजाय प्रेम प्रभा और युवक समारोह हुआ। विश्व 
परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक ध कार्यकर्ता बड़ी संख्या 
में उपस्थित थे 

जागरण से सामार 


शा सह बा ० भा इक +न्यत ऑडम 


- आर्यसमाज बिलथरा रोड बलिया के मू0पू0 मंत्री डा0- 
हरिश्चन्द्र लाल की धर्मपतनी श्रीमती रत्ना का निधन 

हो गया जिनका अन्त्योष्ट संस्कार दिमांक-5-3-89 के 

वैदिक रीत्यानसार किया गया वह समाज सेविका थी परम प्रभु 

परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवेगत आत्मा की सदर्गात 

शोक संतप्त परिवार को चैर्य प्रवान करें । 


सनक आानाह' डा ऋरयक' पमकणम पाए, उरदोए पोज़॥ फाास क्रयाक उदए वकान, 


6 अप्रिल -।989 





महात्मा हंसराज 


श्री पवन कुमार, एम0ए0बी0टी0 
लखनऊ । 


त्याग्श्नत॑ ?एत्म हंसराज का जन्म पंजाब प्रान्त 
में स्थित जनपद- होशियारपर के ग्राम बजवाड़ा में हआ। महात्मा- 
हंसराज जी का जन्म ॥9 मप्रेल सन।864 को हुआ। ॥5नवम्बर- 
सन ॥958 को उनका व्थिन लाहौर में हुआ। इस प्रकार 
उनको 74 वर्ष का ऐेहिक जीवन प्राप्त हुआ उन्होंने 22वर्ष 
की आय में निः सेवा का महान ब्रत लिया और ५2 वर्ष 
उनका यह ब्रत गाते से चलठा रहा। 25 वर्ष 
अयानन्द एऐंग्लोविदिक महांविधालय नशा उयानन्व ऐग्लो बैंदक 
विद्यालय के अवैरतीनक प्रधानाध्यापक ओर प्राचार्य के रूप में 
रहे और इतना ही समय सार्वजीनक कार्य के रूपए में 

करते रहे।  महाँर्ष दयाननद सरस्वती को अनेक श्रद्धावान 
भक्त और शिष्य प्राप्त हुए उनमें महात्मा हंसराज का विशिष्ट 
स्थान है। वे जन्मजात महापरूष थे। व्यक्तित्व में 


गुण पाए जो उनको महानपुरुष के 
आसन पर 


अपूर्व त्याग- जिस दिव्य गुण ने महात्मा हंसराज जी को अमरता 
प्रदान की वह था उनका श्पूर्व त्योग का गुण। 
महार्घ दयानन्द सरस्वती जी महाराज की पण्य स्मृति में लाहौर 
आर्य ने एक शिक्षण संस्था की स्थापना की जिसका 
नाम दयाननद वैदिक शिक्षण संस्था रखा। दैवी प्रेरणा 
प्रेरित होकर उन्होंने उस शिक्षण संस्था को अपनी निःशुल्क 
सेवाएं करने का निश्चय किया। महात्मा जी के बड़े 
भाई लाला मुल्कराज ने स्वीकृत दे दी तथा 40500₹0 प्रीतमास 
देने का वचन दिया। कितना अपूर्व त्याग था। 26 वर्ष 
तक प्रीतिमास सहयों रू0 का धनराशि प्राध्यापकों और प्रवर्तकों 
में विर्परित करते रहे पर स्वयं रिक्त हाथ घर लौटते थे 


में जब डी0ए0वी० महाविद्यालय को 
गए तो महाविद्यालय की रजत 
गई। इसके पश्चात उन्होंने 
हईयाग का दृढ़ निश्चय कर लिया। 
प्रबन्धकर्ती सभाई के प्रथम प्रधान लाला लालचनद 
देहावसान के पश्चात उनके स्थान पर प्रबन्धकर्ती 
प्रधान बनाए गए। :£उन्होंने 6 वर्ध तक प्रधान पद 
करने के पश्चात प्रधान न पद का भी त्याग कर दिया 
छोड़ने के पश्चात * उन्‍होंने आर्य प्रादेशिक प्रीर्तार्नाचि 
माध्यम से धर्म प्रचार /और समाज सेवा की गौतिविधियों 
तीत्र किया जब सभा का कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। 
उन्होंने सन्‌ ।937 में सभा के प्रधान पद ६०3 भी परित्याग 
कर दिया। इस प्रकार वे प्रत्येक पर्दों " भाव से 
रहे तथा स्वामित्वमाव तथा पवलोलुपता को भी उन्होंने ठुकरा 
दिया। यह उनका असाधारण त्याग था। उन्होंने 
जीवन भर एक पैसा कमाकर नहीं देखा, एक गज जमीन का 
डुकड़ा नहीं खरीदा, जीवनभर एक भी मकान नहीं जना सके। 
पर पूर्ण विजय प्राप्त की 


महान तपसस्‍्वी- महात्मा हंसराज का दूसरा उरविशिष्ट गुण उनकी 
महान _तपस्था थी। _ उन्होंने इस तपस्था का 
अभ्यास अपने विद्योर्थीकाल होशियारप्र से बजवादा को 


प्रातीदेन लौटते समय दोपहर की कदी -पारव॑ चलकर 
कि सहायता में अपने 


विभिन्न 


सन ।॥9।। 
स्थापित हुए 25 वर्ष व्यतीत 

जयन्ती बडे 32448: 88 के मनाई 
महाविद्यालय 
गहांविद्यालय 
जी 

सभा के 
का निर्वाह 
महाविद्यालय 
सभा 


लिया था। उन्होंने 40500₹0 

आपको बांध लिया। उनके परिवार हुई। पति-पत्नी 
दो लड़े तीन लड़की ओर माता। परोरिवार के 8 सदस्य और 
मासिक आय 405"00₹0 मात्र। इस स्कक्‍प राशि में निर्वाहि 


करना तपस्या का ज्वलन्त उदाहरण था दयाननद महाविद्यालय 
के प्राचार्य का निर्धन और तपस्वी जीवन। वे सादगी और 
सरलता की प्रीतिमूर्ति थे। 


साकल्पिक दृढ़ता- महात्मा हंसराज जी ने निःशुल्क रूप से दयानन्द 
शिक्षण. संस्था जीवनदान, त्याग तपमय 
जीवन वरण करने का_ महान ब्रत और संकल्प 
सन ।886 में लिया था उसकी पूर्ति 


।9।| में हो चकी थी। महात्मा हंसराज 


उन्होंने 


सन 





: स्वयं रहे जब प्रलयंकर हो 


न] 


, संकल्पों से सुलभ सभी कुछ, 


बन अननन->+नन जरम०म जन रन-नननककमन के. ;3>न 3 अककलब ता वन भत 5 


० नाते >लल-ओ >०- 23 2333-3- -+न+न-ननानन 4नावीन-नान2०कन-3+-रनन- वन धबेज-4-अ>, 


' सबक॒छ है स्वाधीन नम्हारे 


बीज अं अओओ- 


288॥0॥॥॥॥॥॥॥ा॥।॥॥॥हडाबा॥ा॥॥॥।॥॥ा।॥॥7 आय मित्र 


करते रहे। . शिक्षा पद्धीती सन ॥889 से ।9॥? लक लगभग 
85 वर्ष उनका घोर अपमान किया जाता रहा। नाना प्रकार 
के मिथ्या लॉछन उन पर लगाए गए पर से घोर संपमान हर्नहें 


संकल्प से वि्चालत न कर सके । 


महात्मा हंसराज जी धीर और सहनशील श्रे खबके प्रात 
विशेष कर अपने विरोधियों के प्रीत सद़भाव रसते थे। उनकी 
धीरता, सहनशीलता और साम्यावस्था अद्वितीय थी। उन्होंने 
सदैव देवी विपत्तियों का स्वागत किया। वे पक्के ईश्वर विश्वार्स 
थे। अआपौत्तियों में ईश्वर विश्वास की परीक्षा होती थी। _ ऐिसर्मे 
वे सफल हुए। वे स्वामिमानी थे 54 वर्ष तक देश शर्म 
और जात की शनिष्काम भाव से सेवा करते हुए न्याग, तय 
और बलिदान का हंसराज ।5 नवम्बर ।956 की श्ररुत 
हो गया। इसी त्याग तपम्य जीवन सर्मर्षित व्यक्तित्व के जीवन 
अर्पएण तथा नििष्काम सेवा देखते हुए आर्य जनता ने 
महात्मा की पदवी से विरीषत किया". "इंस-ईस के हंसराज 
ने तन, मन वे धन टुटा दिया" 


ञ उन्हें हे 


'>्कबप-. 


स्वयं रहे जब प्रलयंकर हो | 


डॉ0 श्रीमती: महाश्वेता चलर्वेदी 
प्रोफेसर कालोनी, श्यामंगंज 
वरेली ?4६5005 


क्यों इन ज्वालाओं से डरते 


>> १०+-फकारामकात ० फम्ककभक+... का, 


पग में फिर विचचलन आया? 
दिशा बदलने वाला ही क्यों 
भूल रवबयं को है पछलाया। 
जो अभिर्शापित दुर्बलता ; 
क्यों उसके आश्रय दो बनते” 


राव - शशि 


पर आजारयें । 
शैल 


जो पानी होकर 
को हष्षायें । 
होकर भी व्याकल 
सन्‍धकार क्यों जज न 


पल 


3 -पमरभ्तान्‍ज.>१ भाककतरभामाधटाकनन की के. अननमनककनपाक न 


हरले? , 
जो जीवन भर ग्रसता आया, 
मीत उसे क्यों है कह पाया । 
भ्राइउम्बर की भूल-भुलइयों 
कब जिसने हे पन्‍्थ दिखाया। 
मीत स्वयं के हो जब असअविकल 
क्यों मपों में हो फिर रपते 


एज मी जप 


देश किया करते जो फ्रिपकर 
कैसी उनकी सेवा अर्चा? 
विवेक का ठीप बच्मादे, 
उस निष्फल की क्‍या हो चर्चा” 


शुद्ध सरल 8008 सममज्कल 
क क्यों के साथ विचरते। 
भेदनीत का मन्त्र फेंक कर 
लार्भों की इच्छार्यें करता 
ऐसा अधमाधम हारा है 
अपयश के पृष्ठों में जुद॒ता 
तुम मंणिदीप , रूद्र और सागर 
चल झ्या में कर क्यों मलते” 
इस जग में यश ही वस जीवन 
शेष कागजी हैं नौकायें ' 
पल भर मैं ही जौ गल जातीं 
क्या बन पार्येगी आमार्ये। 
तुम प्रशस्त पथ के राही बन 
उर्मिल प्रवाह में सकले 
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ह>भ... खनन परम अनार "५ +>००->जा -१हरिीओ, 
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आयेसमाज की दृष्टि में- 
राम का पावन चरित्र प्रेरक 
एवं अनुकरणीय 


लेखक- डा0 शकुनचन्द आर्य 
लालगंज 
जि0- रायबरेली 


विश्व के मो स्लीीय में अयोध्या में आज से लगभग नौलाख़ वर्षों 
पूर्व जन्मे 5 नरेश राजा दशरथ के डुल पत्र मर्यादा पुरुषोत्तम 
रामका अत प्रमुख स्थान है। भारतीय के तो दे प्राण 
ही हैं। भारतीय महापुरुषों में योगिराज कृष्ण के आऔतिरिक्त 
शायद ही कोई महापुरुष हो जो कि उनकी तुलनग में ठहरता 
हो। यही करण है गा भारतीय साहित्य एवं इीतहास के अनेक 
पन्‍ने उनके है ३६8 णगान से रंगे हुए हैं। अनेक तथा विद्वानों 

ने "जाकी भावना जैसी प्रभ॒ मूर्रीत तिन देखी तेसी" चोपाई 
के अनुसार उनके प्रीत, अपनी ४ भावनाएं व्यक्त की हैं तथा अपने 
काव्य ग्रन्थों की रचनाएं की हैं। उदाहरणार्थ आदि कीव महर्षि 
बल्मीक ने उन्हें अपने महांकादय "रामायथ" का चररित्रनायक 
मानकर उसमें उन्हें पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ महापरूष के रूप में वार्णित 
किया है। परन्तु इसके विपरीत मध्ययुगीन हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ 
कवि 0. 225 स ने उन्हें साक्षात्‌ परमोत्पा का अवतार मानकर 
अपने लोकप्रिय ग्रंथ "रामचीरित मानस" में चित्रित किया है। 
आधुनिक हिन्दी काव्य साहित्य के प्रमुख कवि बात मैथिलीशरण 
गुप्त ने "राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही कय है, कोई कीव 
ता जाये सहज संभाव्य है" पंक्िितयों में उनके प्रीत अपने श्रद्धासमन 
सर्मर्पत किये हैं। एक अन्य काव रामचौरेत उपाध्याय ने - "ईश्वर 
का अवतार वही जे; तारे जग को, जो कर सके न 
मंग को, राम आपके काम सदा ऐसे होते थे, 
लोग सदा सा से सोते थे" 

मर्मस्पर्शी भावनाएं व्यक्त की हैं। 


आर्यसमाज की दुष्ट में भगवान राम 


समझकर 
काव्यपवक्तियों में उनके प्रीत अपनी 


परन्तु एक निराकार परमात्मा का उपासक तथा 
अवनतारवाद को अवैदिक मानने वाला आर्यपमाज राम को ईश्वर 
या परमात्मा का अवतार न मानकर परमश्रेष्ठ महापुरुष मानता 
ढ्ै। इस सम्बन्ध में उसके विचार बाल्मीके के रामायण के 


अधिक निकट हैं। निस्सन्देह इस पररिप्रेस्‍्य में उसके विचार 
वेदानुकूल, विज्ञानसम्मत्‌ एवं 02028 र्ण हैं। जिस प्रकार कि 
प्रमान्मा सर्कयापक एवं निराकार के कारण न जन्म लेता 
और न उसकी 


8 0 है लेकिन राम ने एक प्राणी की 
भोति जन्म लिया उसी की भांति अपने शरीर का त्याग 
किया, उन्हें साक्षात्‌ ईश्वर का अवतार मानना वात त॑ एवं 
अनर्धाविश्वास का परिचायक है। स्वयं रामायण में प्रमाण 
मिलते हैं जिनसे इस बात की यश कि राम एक साधारण 
बालक की भांति अयोध्या के सूर्यवंशीय में उत्पन्न हुए 
थे। परन्तु बाद में अपने महान एवं आदर्शपूर्ण कार्यों के कारण 
साधारण पुरुष से मर्यादा है 03/304 बन गये। _ बाल्मीकि 
रामायण में इस बात का मिलता है कि जब देवी सीता 
के हरण के बाद राम-लक्ष्ण खोजते खोजते के राज्य 
में पहुँचे तो ने अपने विश्वासनीय आई 352205 जी 
को उनके सम्बन्ध में पता लगाने के लिए भेजा। महान विदान 
एवं नीतिन्न हनुमान जी ने उनसे प्रश्न किया कि "ओप लोग 
कोन हैं?" तब रामचन्द्र जी ने स्पष्ट उत्तर दिया था कि "हम 
अयोध्या के राजा दश्रथ के पुत्र हैं।" यह इस बात का प्रमाण 

कि राम ईश्वर के अवतार ने होकर एक महान व्यक्ति एवं 


गुर्णो के भंडारा थे। इस सम्बन्ध में स्वामी दयाननद सरस्वती 
का भी विचार था कि "राम एक आप्त पुरुष थे। _ ऐसी जीवात्मा 
का जन्म हजारों वर्षों के अन्तरात के बाद होता है। हमारे 


आदर्श एवं अदितीय पूर्वज एवं महापुरुष थे। हमें उनका सम्मान 
करना चाहिए तथा उनके मार्ग पर चलना चाहिए।" 


उल्टी गंगा बह़ाई जा रही है 
दुख का विघय है कि इस समय देशवासी केवल 
राम के चित्र हक की पूजा करते हैं 8 उनके चरित्र 
को जीवन में का प्रयास नहीं करते हैं। उपरोक्त 
प्रतत्त का ही परिणाम है कि हमारे नित्यप्रीत प्रातःकाल एवं 
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सायकाल राम राम रटने, ममौन्दरों में उनकी मूर्ति के पूजन- 

प्रीतवर्ष रामनवमी मनाने तथा उनके पूजक एवं भवते 
4 के बावजूद हमारे को हजारों वर्षों तक विदेशी दासता 
का बोझ दोना पड़ा। 


पावन चौरित्र से प्रेरणा ले पवं गु्नों का अनुकरण करें 


ऐसी स्थिति में आवश्यकता पु कि हम राम के चित्र 
तर की अपना समय न बरबाद करें उनके 
उन चार 25 'नित्यप्रात पाठकर, उनके आवरपूरत जीवन 


से प्रेरणा लें तथा उनके गुणों का १08 करण कर अपना जीवन 
सफ्ल एवं महान बनायें। राम की भाँति अपनी 
माताओं, भाईयों, पितृजनों, पलियों, सेवको, मित्रों तथा आम्रितों 
5 28 8; चाहिए। आर ०४ पल 
गरीयसी" आद अनुसार मा स्वर 
स्थान प्रदान करना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने केवट को गले 
लगाकर समानता के आदर्श का पालन किया था तथा वनवासी 
हनुमान एवं सुग्रीय_ तथा सात्विक प्रकृत के, राक्षसराज क्मीषण , 
और अनेक वनवासियों एवं गिरिवासियों को ऊचं-नीच की भावनाओं. 
रह अपना साथी बना तथा उन्हें संगठित कर उस 
समय के दुष्ट सम्राट रावण के पराजित कर रामराज्य की स्थापना 


की थी, आवश्यकता > +* हम राम के भक्‍त भारतवासी उनका 
अनुकरण कर उर्दवँं तय 7५ छुआएछुत की भावनाओं को त्यागकर 
एकता के के में आबद् होकर वेशद्रोहियाँ एवं भारतीय 

के शत्रुओं गशरा एरालय देकर राम के आदर्श के भारत 
का 8 करें। तो हमारा रामनवमी पर्व मनाना तथा रामसंतित 
सार्थक* है। 


” कन्या गरुकल महाविद्यालय हाथरस 
(अलीगढ़) में नवोन प्रवेश आरम्भ 


इस समय प्रवेश कराने से एक वर्ष बच सकता है। यसौग्य 
एवं आर्थिक दृष्टि से निर्बल कनयाओं को विशेष सुकधा। शिशु 
कक्षा से बी0ए0 स्तर एवं आचार्य तक की निःशुल्क शिक्षा, 
गुझुकुल पद्ते पर निःशुल्क छात्रावास, सबका सीधा-सादा एकसा 
रहन-सहन, कड़ा है 8: सन, नगर से दूर उत्तम वातावरण 
सामान्य विषयों के धर्म, नीतकता, संगीत गृहकार्यों 


भी अनिवार्य शिक्षा, देशी घी, दूध जलपान सहित भोजन 
शक ।॥50-00 रूपये मात्र। प्रवेश प्रारम्भ। नियमावली 

| | 
-मुख्याधिष्ठात्री। 


पे सभा प्रधान पं0 इन्द्रराज जी व प्रदेशीय विदार्य सभा 
के मंत्री माधव सिंह तथा श्री जयनत कुमार आर्य विंदान दिनाक- 
29 मार्च, । कि. 9 को दिल्ली गये और सार्वदेशिक 3 
सभा महामंत्री श्री स॑च्चिदानन्द शास्त्री जी, पं0 शिवकुमार 
शास्त्री जी तथा प्रोफेसर शेर सिंह जीसैमिले। प्रोफेसर साहब 
विद्यालंकार जी साथ कार दुर्घटना 
में ही भयानक रूप से घायल 
पीडेत शिव कुमार जी दीर्घ काल से रोगग्रस्त चल 


रहे इन तीनों महनुमावों को के प्रीति अामात ते प्रगट करते 
हुए उनके शीक्र स्वास्थ्यलाभ के लिये कामना व्यक्त की। 


भारत कल्याण मंच की राष्ट्रीय साम्रीत की बैठक, सम्पन्न 


६ 





त्रिचुर के » यहाँ पर न्यास तपोवनम्‌ में भारत कल्याण 
मंच की सौरमात की दिवसीय 


ते व बैठक सम्पन्न 
हुई। _ जिसकी अध्यक्षता केरल के सुप्रोसद्र सन्‍त स्वामी 8 
तीर्थ ने की। बैठक में उत्तर-प्रदेश, राजस्थान, केरल, हे 
उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि राज्यों से सदस्यों ने भाग रिया। 


देश की वर्तमान “परिस्थितियों पर पारित _ एक प्रस्ताव 
में कहा गया कि अलगाववादी पवे साम्प्रदायिक को सख्ती 
से को जाना चाहिये अन्यथा देश के खण्ड व्खिण्ड होने का 
डर _है। में उत्तर प्रदेश तथा बिहार आदि 
राज्यों में होने वाली जातिगत हिंसा अथवा वर्ग विदेध की निन्‍्दा 
की गई और स्थानीय नागीरेकों से सामाजिक सोडा बनाये रखने. 
की अपील की गई। 
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वंदिक धर्म प्रचारक महाविद्यालय ब्रजघाट 
(गाजियाबाद) का 


स्थापना संकल्प समारोह 





दिनांक- 27 मार्च, ।॥989 को प्रातः पूज्यपाद स्वामी- 
4 6/0480 सरस्वती प्राचार्य, वैदिक धर्म प्रचारक महाविद्यालय 
आचा 


यज्ञ समारोह का कार्यक्रम प्राभ्भ हआ। इस 
अवसर पर यजमान का आसन तेजपाल सिंह जी 

श्रीमती आशा आर्या प्रचारक सभा ने गृहण ग_ृहण किया। इसके आतिरिक्त 
/ मंत्री आर्य समाज गंज स्टेशन मार्ग, मरादाबाद 


श्री देवकी नन्‍दन 
एवं श्री राकेश जी आर्य, अमरोहा सपत्नीक यजमान थे। श्रीमती- 
ब्रहमवती जी प्रधाना स्त्री आर्य समाज अमरोहा एवं श्रीमती चन्द्र 
किरण जी, मंत्री स्त्री आर्यसमाज अमरोहा राज्नवेदी पर विराजमान 

ने; अपनी विशेष प्रभावी पद्घोत से यज्ञ 


थीं। पूज्य आचार्य जी 
समारोह को सम्पन्न कराया इस अवसर पर मेरठ-बिजनौर 
मुरादाबाद के आर्य 


गाजियाबाद, _सियाना हि 8220 रामपुर 
नर-त्नारियों ने उत्साह पूर्वक भाग ] 
क्वार गोष्ठी 


मध्यान्द ।2 बजे (से श्रीयृत पं0 इन्द्रराज जी प्रधान 
आर्य सभा उ0प्र् अध्यक्षता में कार्यक्रम प्रारम्भ 
हुआ। माननीय प्रधान जीःने प्रतीनीधि समा उ0प्र0 द्वारा 
संचालित नवीनतम कार्यकर्मों की जानकारी सभा को देते हुए वर्तमान 
परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में वैदिक धर्म प्रचारक महाविद्यालय की 
स्थापना के संकल्प को जन समूह के सम्मुख व्यक्त किया उपस्थित 
समुदाय ने कर तल थ्वीन से माननीय प्रधान जी के इस संकल्प 


का हार्दिक स्वागत किया और प्रकार से ४83...9:६ देने 
का वचन दिया। इस अवसर पर उपरतलिखित के लिये 
जिन महानुमावों ने आर्थिक सहयोग की घोषणा की उनकी नामावली 
निम्न प्रकार है:- ।- 2,500-00 आर्यसमाज गंज स्टेशन- 
मार्ग, 84:84 वार्षिक , 2- । ,200-00 श्री राम फलजी- 
वैद्य, सिंमावली वार्षिक, ।,200-00 श्री ब्रहम मुनि जी ब्रजघाट - वार्षिक 
। ,200-00 आर्यसमाज गदमुक्टेश्ववर गाजियाबाद ६ वार्पषिक 


। ,000-00 श्रीविकमसिंह जी आर्य ,स मल , । , 200-00चौ0 “समय «सिंह- 


जी रामपुर, 5५00-00 विदधार्धी ब्रादर्स, मण्डीबांस, मुरादाबाद 
500-00 विनोद जी गर्ग, मेरठ, 500-00 डा0 कृष्ण- 
चडुढा, मेरठ, ।0।-00 डा0 विश्व दीपक मेरठ, । 0-00 श्री 

जी हे र, ।0-00 स्त्री आर्यसमाज स्यथाना, 50-00 श्री*प्रदीप- 
कुमार जी आर्य, 88९६६ 20-00 श्री रघुवीर शरण जी,मेरठ 
।।-00 श्री गोपीचन्द्र सिंहेंघत मेरठ, |।-00 श्री ज्योति प्रसाद- 
जी मेरठ, ।॥।-00 श्री चरण सिंह जी मेरठ, ।।-00 श्री: चुन्नी- 
लाल जी, ।॥।-00कर्ण सिंह जी, ।0-00 रूपये आर्य समाज 


िभांवली ॥गाजियाबादई । 


आर्यसमाज नया नगर (गाजियाबाद! में ऋषधिबोधोत्सव 
धूमधाम से मनाया गया। जनता पर बहुत अच्छा प्रमाव 
पडा । 





हाआ॥॥आा॥॥॥॥॥॥॥ा॥॥॥ व व कक ऑक॥]धध4!74 _ आर्य मित्र 


राष्ट भाषा को सम्मान दें 


राष्टीय _एकता हेतु भाषायो एकता परमावश्यक है। 

बिना राष्ट्रभाघा के उत्थान समन्वय देशोत्यान असम्भव 
देश को प्रगति पथ पर अग्रसर करने हेत एक रष्ट्रशाषा 
परमावश्यकता होती है. गए किन्‍त भारतीयों 
मानसपटल पर अपनी भाषा पा सभ्यता छोड गए 


दिन दूनी रात चोगुनी हम भारतवासियों 
घर कर गई है। ऐसे हजारों शब्द हैं फिन्हें हम 

दैनिक प्रयोग में लाते हैं और उनका हिन्दी शब्दार्थ भी नहीं 
जानते, यथा-- बोतल, बिस्कट, लालटेन, रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म 


आदि।  विषयगत सम्बन्ध में, प्रस्तत पत्र के माध्यम से मैं 
पाठकों का भाषा सम्बन्धी विचार संकीर्णता की ओर शध्यानाकर्षण 
करना चाहता हूँ कि हम अंग्रेजी से देष करते हैं, अ्रंग्रेजियनत 

क्यों नहीं, यह अंग्रेजियत का चोला ही हिन्दी भाषा की 
अबनाीते का प्रमख कारक है। 


बडी विडम्बना है के अंग्रेजयत हमारे मन मस्तिष्क 
में इतनी व्याप्त है कि एक संस्कृत शिक्षक अपने 'निकेत द्वार 


कर नाम पटिटका अंग्रेजी हर हट! आ3 7 20 हे गा शिश 
"सरस्वती शिशु 5 ५ $ त्वव् | 
देते जाई शुमार गे माध्यम के हा 
 "मान्टेसरी स्करर्लो" में प्रवेश दिलाते हैं। ऐसे स्कूलों का विद्या 
जब प्रातः अपने माता पिता को "मम्मी-डैडी' से सम्बोधित 
कर "नमस्ते" के स्थान पर "गड़ म्रार्निग" करता है तो हमें 
बिलकुल शर्म नहीं आती और अपने को सुसभ्य एवं सुसंस्कृत 
महसूस करते हैं। _ क्‍या हमारा ऐसा बालक भारतीय संक्‍्कोर 
एवं समभ्यताओं से ओत-प्रोत हो सकेगा, इसमें कुछ शंका है। 
जब भारतीय समाज में ऐसी संस्कृति के दर्शन होते हैं तो हृदय 


कष्ट होता है 


हम अपने दैीनेक जीवन में वार्तालाप के मध्य अंग्रेजी 
शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं कि हमारी वाक शैली कुछ 
आकर्षक हो, भाषा में चार चौंद लगें और समाज हमें शिक्षित 
समझ सके किन्‍त वास्तविक रूप में ऐसा करने से भाषा के 
सम्बन्ध में हम और अधिक गरीब होते जा रहे हैं इससे 
यह प्रीतपादित होता है कि हमारी स्वेय की भाषा का शब्द- 
कोष इतना नहीं कि हमें विदेशी भाषा के शब्द उधार लेने 
पड रहे हैं। और याीदे हम अपनी वार्ता में श॒द्ध हिन्दी शब्दावली 
ही प्रयोग करें तो निःसन्दे” रूप से हिन्दी भाषा उक्त 
उधारी भाषा से अधिक आकर्षक, गौरवमयी, संस्कारित भाषा 
होगी, और भारतीय संस्कृत से ओत-प्रोत होगी । 


"देशान्तरेघु बहुविध भाषावेशोंदे येन न ज्ञातम्‌ ।"" 
भरमता धरणी पृष्ठे तस्य पल जन्मनो व्यर्थम ॥।" 


जो जिस भाषा के माध्यम से अधिकतम _ज्ञानार्जन 
कर सके करना चाहिए। "अजरामरवत प्राज्ने विद्यामर्थ च चिन्तयेत" 
की सार्थकता इसी में निहित है। अच्छाई हर भाषा के माध्येम 
रे ग्राह है, बुराई सर्वधा त्याज्य है। मनुस्यृति में 


'विधादप्यमृतं ग्राह्यं, बालादपि सुभाधितम्‌। 
अमित्रादप सदवृतम्‌ मेध्यादीप का>चेनम ।।" 


अतः अंग्रेजी या अन्‍य कोई भाषा सीखने में कोई 
बराई नहीं है अन्य भाषाओं की अच्छाई को समझकर अपनी 
भाषा में अनुवाद कर प्रचार प्रसार करना अपना धर्म है। 
बिना अपनी भाषा की उनन्‍नीते कोई भी उनन्‍नीते असम्भव 
है। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र जी ने लिखा है :- 


गैनज भाषा उन्‍नीत अहे, सब उननीत 
बिन निज भाषा ज्ञानके, मिटें नहिय को सूल ।।' 


किन्तु अन्य भाषा जानने से पूर्व अपनी मातृभ 
में प्रवीण होना परमावश्यक हैं। अपनी भाषा में ही अपनी 
सभ्यता परिलक्षत होती है। फ्ल के द्वारा ही वृक्ष 
का बा गाता हैं। 
अतः: निष्कर्ष रूप में यही कहना है कि हिन्दी को 
राष्ट्व्यापी बनाने ह उसकी उपेक्षा न करें। भले ही 
५४: कुटम्बकम्‌ " भावना से अंग्रेजी पढ़ लें किन्तु ऐसी 
ह. हा को 40293 ४ कदीपषि धारण न करें। जब 
मे पाश्चात्य अंग्रेजियत 
तो उसी क्षण हिन्दी देश में राष्ट्रभाषा के हद पर जला हें | 


दिनेश कुमार आर्य, उपमन्त्री 
आस0 नेंदरई गेट, कासगंज। 


॥आरय मित्राशाा।॥ध॥आओआ।धआाधाआाखाआ।आ।ाआ।ाा॥॥व॥।॥/॥॥॥॥॥| 
कट लक उस नर ६ 





कण्वन्तोविश्वमाय्यं म 


धमपरिवतेन क सम्बन्ध से आप क्‍या 


जानते हैं ? 


।- सन ।5।5 ई0 तक काश्मीर राज्य की 
जनता आर्य इऐहिन्द) थी। लेकिन सभी 
नामक मुसलमान काश्मीर आया और उसके प्रयासों 
तथा आर्य [हिन्दूई पौडतों के स्वार्थ, अन्धीविश्वास- 
वबड॒वादिता एवं अद्रार्दर्शती से आज काश्मीर की 
प्राय: सम्पूर्ण जनता मुसलमान है। वहाँ बसे मात्र- 
75000 आर्यो इईहिन्दुओं! भी योजनाबद ढंग 
से समाप्त किया जा रहा है। 
2« भारतवर्ष में लगभग 850 वर्षो के 
में मुसलमानों की संख्या खूब बड़ी लेकिन फिर 
भी देश की आजादी के समय सन्‌ ।॥947 तक मुरस्लमानों की 
संख्या 9 करोडू ही थी। इनमें से देश के क्धयाजन के समय 
सन ॥947 में लगभग 7 करोड़ मुसलमान पूर्वी तथा पश्चिमी 
पॉकिस्तान में रह गये थे और शेष 2 करोड मुसलमान भारत 
में बसे हुए थे।_ लेकिन आश्चर्य है कि भारत में आजादी 
मात्र 40 वर्षों में मुसलमानों की जनसंख्या मुस्लिम शासन की 
जनसंख्या को लाघंकर 2 करोड से बढ़कर ।4 करोड़ हो गई 


6। 


अलिम शासनकाल 


5- भारखर्ष में अंग्रेजों ईसाइयों| के लगभग ॥।2 5वर्षो 
के शासनकान में सन ।9१47 तक इईसागयोँ 
जनसंख्या मात्र 70 लाख थी, 59 वर्षों के 
अल्प समय में 2 करोड 70 _लाख हो चुकी है 
यही नहीं बल्कि निकट भविष्य में ॥0 करोड़ 
पडिन्दओं - वनवासी, ग्रिरवासी हरेजन- व पिछड़ी 
जात के लोगई का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें 

ईसाई बनाने का लक्ष्य ईसाई ममिशनारिरयों का है। 


शर्यो' ईहिन्दुआँह॥ का धर्म परिवर्तन कराने के लिए 
सम्पूर्ण भारत को ।07 धर्म प्रान्तों में बांदा गया 

है। वर्ष ।980 के आंकड़ों के अनुसार 76 ईसाई राष्ट्रों 

के 5762 पादरी तथा 36 विदेशी मुसलमान प्रचारक आर्योहैहिन्द 

के धर्म परिवर्तन के कार्य में जुटे हुए हैं। 


5- भारत में ईसाई मिक्षुणयों की संख्या 56,000है 
जो प्रतिवर्ष 2000 बढ जाती है 


ता सन ॥98। में भारत में 200 ईसाई केन्द्र थे 
तो प्रीतीदेन 6 नई ईसाई ग्मिशर्नीरियां लैयार कर रहे थे। अब 
87 में प्र्येक ।5 दिन बाद एक ईसाई संस्थान जन्म ले 
रहे हैं। 
गे भारतवर्ष का लगभग 50,000 वर्गमील क्षेत्र विदेशी 
पार्दरियों के प्रभाव क्षेत्र में हे तथा आदविशंकराचार्य 
की जन्म स्थली "कालडी" भी ईसाई बहुल क्षेत्र बन 
चकी हे 
भारत के 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, 
मिजोरम वे मेघालय बहुत राज्य बन तथा इन 


की राज्य भाषा अंग्रेजी व मुख्य _धर्म- घोषित 
चका है। यही नहीं बल्कि इन राज्यों में भारतीय सेना को 
पघिठेशी सेसा कह कर हमले भी किये जाते हैं 


हो जो ईसाई राष्ट्‌ भारत को विकास के लिए ऋण देने 

के लिए तैयार नहीं हैं, वही राष्ट्र भारत में धर्म 
परिवर्तन के कार्यो में जुटी ईसाई मिशर्नारेयों को बेशुमार धन 
भेज रहे हैं। बागपत में स्थापित होने वॉोली ईसाई 
मिशनरी पर अनुमानतः 50 लाख रूपया व्यय होगा। 


विदेशी मिशनारियाँ कालिजों,  चिंकित्सालयाँ 
व्‌ अन्य सेत्रा कार्यो का आवरण ढांप कर आर्यों हिन्दुओं! 
की मार्नासकता प्रन्‍्नावित करके था उन्हें बहका कर 
या धन का लालच देकर उनका हर्प परिवर्तन कराते है। 


[0- 


।6 अप्रैल -।98 9 


बाधू सन्‍तोभपुर व ललियाना ओद गॉर्के में कराया गया धर्म 
परिवर्तन इसका स्पष्ट प्रमाण 


।।- संयुक्त राष्ट्संध की एक रिपोर्ट के अनुसार सन- 

2000 तक हैअब से मात्र ॥4_ वर्ष कलम भारत 
की जनसंख्या 90 करोद हो जायेगी। जिसमें 40 हक, 
[हिन्दू। तथा ५0 करोदृ 208 ५७७ सलमान होंगे। आर्यहिन्दृ॥! 
बहुसंख्यक भारत में | की दशा क्या है, यह 


सभी जानते हैं। ज्रा सोचिये कि जब भारतवर्ष में आर्य हहिन्दू 

अल्प संख्यक होगा तो क्‍या उनके साथ व्यवहार नहीं होगा 
बंगलादेश व पाकिस्तान में तथा स्वयं भारत के कुछ राज्यों 

में हो रहा हे 

॥2- मारत सरकार कटमुल्लाओं व पार्दरियाँ की कठपुतली 

है जो स्वयं आर्यो' [हिन्दूओं! समाप्त करने 


में उनका सहयोग कर रही है। वह ४० आर ५ नहीं है, 
पथ धन: हकीकत राय कत्ल सच के पुन 
वा ५ ब 

काटे जायेंगें, बने वेदों- उर्पनिषदों गे - गीता - महाभारत 


व रामायण आदि हिन्दुइ भ्र्पर्ष०. ग्रन्थों को जला दिया जायेगा। 


।5-. क्या आपको . ४ + कि भारत भूम की धार्मिक 


आधार पर “< ; कर उसको आपस में बॉट 
लेने का कुचक, ई-इरोीं मुसलमानों तथा सिखों दारा किया 
जा रहा है। 
।4- आर्य 


हिन्द |_ समाज में व्याप्त जातिवाद, अस्पृश्यता 

को धर्म [हिन्दु 
धर्म! का रूप बताकर सवर्ण तथा छेटी जातियों के बीच घृणों 
के बीज बोकर और में कृत्रिम असुरक्षा की भावना 
उत्पन्न करके उन्हें पुरक्षा » आर्थिक सहायता, मुफ्त शिक्षा तथा 
विंकित्सा का लालच देकर उनका धर्मर्पारिवर्तन किया जा रहा 


क्या आप जानते है कि असुणांचल प्रदेश में जहाँ 
की आबादी केवल पांच लाख है, में प्रीतवर्ष 8 हजार 
व्यक्तियाँ का धर्म परिवर्तन किया जाता है। 


क्या आप जानते हैं सभी उत्तर पूर्वी भारत के विद्रोही 
नेता तथा छापामार ईसाई िशनों में शिक्षित हैं 
आर्थिक तथा नैतिक समर्थन इन्हीं मिशरनों 


।5« 


।6- 


तथा इन 
से प्राप्त होता है। 


क्या आप जानते हैं कि बेकार, निराश और उपेक्षित 
को शादी, शिक्षा आवास और नौकरी का लालच 
ईसाई बनाया जाता है तथा उनसे हर प्रकार 
का राष्ट्‌ धर्म तथा संस्कृत विरोधी कार्य कराया जाता है। 


क्या आप जानते हैं कि जिन पार्दीरिर्यों को देश छोड़ने 
का आदेश दिया गया था। श्री राजीव गॉंधी 
के प्रभाव से पुनः भारत में रहने की अनुमीत दी गई है। 


क्या आप जानते हैं कि पार्दारियों द्वारा इृदयकेश धारण 
के में हिन्द जनता को 


।7- 


88- 


(.9% 


- भ्रीमत कर उनको' धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। 


20- क्या आप जानते हैं कि विहार से निष्कासत पादरी 

है 2०38 नरेन्द्र! नरेन्द्र स्वामी के नाम से सन्यासी 
के रुप में को धोखा देकर तथा छल कपट के द्वारा धर्मपरिवर्तन 
कराने का कार्य करता है तथा यह फादर हपादरी! जनेऊं #उप्नयन- 
संस्कार 9 भी धारण करता है। 


ननिवेदक , 
कुमार 
आर्य प्रीतीनाध समा उत्तर प्रदेश ,लखनऊ। 


जौनपुर वा कॉर्मकोत्सव विनोक- । उसे 

कर ।989 तक मनाया जायेगा 880४5 श्री ज्तक 

इमाम मेर न 

सत्य ह जी हक महिपाल सिई जी भजनोपदेशक पधार रहे 
ड्डे। 


।6 अप्रैल ।॥989 


श्री सच्चिदानन्द शास्त्रो दुर्घटना ग्रस्त 


श्र 









कक * रे 2 हे, 
श्री संब्चिवानन्द शास्त्री दुर्घटनाग्रस्त उनके 
चोट आयी! उल्लेखनीय है श्री 

को रात्रि |-50 बजे एक कार ने टक्कर 
दूर भा गिरे। उनका सारा शरीर खून 

से भीगा हुआ था। अर आजकल जय प्रकाश नारायण अस्पताल 
से उपचार करा रहे हैं। |; इस समध सभा भवन में स्वास्थ्य 


पिंक प्ग्रराफफमा कर रहे हैं। 
संस्कृत का सम्मान वश रहेगा सर्वेच्य न्यायालय 


की 2735 में जो 
भारत सरकार की; क्षा संस्कृत का 
बहिष्कार किया गया था उससे भारत का जन मानस आन्दोलित 
हो उठा था। सर्वत्र एक प्रकार की स्तब्धता सी छा गई थी। 
अनेक स्थानों, पर, अनेक प्रकार से, अनेक लोगों द्वारा इस 
के त में कुछ हि मुजरने के 3 पर 3083 08 किये गए 
आशाजनक परिणाम निकल सम्भावना 

दष्टिगोचर नहीं हुई। 

क्योकि संस्कृत न केवल 27838: सम्पन्न भाषा है 8 
वह भारत की साॉंस्कृतक धरोहर की संरक्षिका है। संस्कृत 
बिना हमारी संह्कीत जीवित नहीं रह सकती, हमारे वेदादि सदग्रन्थों 
का पठन-पाठन सकुत के ज्ञान के बिना नितान्त असम्भव है 
और फिर शनैः शनः आर्यों का दा भी संकट में पडता 
जायेगा। ऐसी स्थिति में हम ठ से हो रहे थे 
कि हमारे सुयोग्य नेता स्वा0 आमन्दबोध सर 8 'तथा विशधिवेत्ता 
प्रो0 वेद व्यास जी एवं श्री डॉ लक्ष्मी मल सिंघवी जैसे विदानों 
के परामर्श से प्रथम अप्रेतल ॥989 से ही संझकृत बहिष्कार 
परक नई शिक्षा नीति न करने सम्बन्धी एक याचिका द्वारा 
सर्वोच्च न्यायालय से की प्रार्थना की गई। 


यह भारतकासियों, विशेषतया आर्यों, का परम सौभाग्य 
है है १०2 न्यायमूर्ति ने अस्थायी स्थगनादेश की घोषणा 
कर | 


संस्कृत भाषा को त््रिभाघा सूत्र में दिलाने के प्रयत्न 
में प्रथम पग के रुप में प्राप्त इस सफलता के लिये हमारे आर्य 
बन्धु बधाई के पात्र हैं । -मनमोहन तिवारी, समा मंत्री । 


- सार्वदेशिक समभामंत्री 
सिर हाथ और टांग में काकी 


शास्त्री जी को ।॥0 मार्च 
मारी। वे रिको से 
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ब्राधओधतएत॥र।॥।्राधााओाध।धखआाावववावााााआवध] व व 3३कक#क।त॥॥॥| | आरयमिज 








|. ३४. व्यापक | मी, 4 श 
जगत 
बच्चों वेदिक वाटिका की 
सेर कीजिए 


साहित्यरत्न आर्यसमाज 
लौकहवा - गोण्डा! 





ओ राष्टू मन्दिर के कुसम बर्चों । तुम इधर-उधर सत्य 
पथ से विचालत होकर अपने कोमल जीवन को क्यों नष्ट कर 


रहे हो? क्यों नहीं वैदिक वाटिका में आकर ज्ञान सुरभि को 
हृदयंगम करते? तुम अभी सुकोमल हो अतः जिस प्रकार चाहो 
अपने जीवन को बना सकते हो। बरच्चों। वैदिक वाटिका 


नाना प्रकार के खिले हैं उनमें से किसी ' 
अवलोकन एवं चलन कर हरा अि था. बनाने मे 


मन्दर की पावनता बनाने में 
अपना योगदान दींजिये। बच्चो | 


मन्दिर की सुरक्षा 
का भार भविष्य में तुम्हारे ही ऊपर है अतः वेद की 
पुनीत शिक्षाओं को ग्रहण करणे हेतु आर्यसमाज मन्दिर में आओ। 
बच्चों सत्य पथ पर सदैव बढ़ते जाना। कोई भी कार्य करना 
तो सोच समझ कर करना शीघ्रता में कार्य सफल नहीं हो सकेगा। 
अपनी पनीर को सदेव परिमार्जित करते रहना। वैदिक 
की पुनीत शिक्षाओं को अपने मानस में संजो कर भारत माता 
की रक्षा जीवन प्रर्यत करते रहना। मैं भारत माता की 
गोदी में बैठकर कुछ लोरियाँ आपको सुनाऊँगा। एक 
वैदिक लोरी का रसा स्वादन कीजिऐ 


गृणानो हन्य दातये। 
निहोता सौह्स ।]।।। सामवेद ।। 


है जगत अग्रणी अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ नेता भविष्य में राष्ट्र के 
अग्रणी नेता, आइये इने कोमल बच्चों के हृदय में, इन क्चों 
के जीवन में प्रत्येक उन्‍नीत देने के लिए, हमारे सब कर्मों में 
व्याप्त हो जाने के लिये हमें नया आध्यात्मिक जन्म देने के 
लिये, हममें क्रान्ति पैदा करने के लिये, द्वर्मणों को परास्त करने 
के लिये आप मुस्वत उपदेश करते हो। हैं प्रभू! आप अनादि 
गुझ हो। प्रभू आप मेरे इन सुकोमल बर्च्चों के 580 
पर बैठ कर इनके जीवन को पावन बनाइये प्रमू। ये हि , 
के भविष्य निर्माता होंगे। _ कनचों। अपने जीवन को सुखद बनाने 
हेतु पवित्र आर्य उद्यान में निशिदिन भ्रमण कीजिये और यहां 
के 2 ६ सौरभ को ग्रहण कीजिये। इसी में कच्चों 
तुम्हारे की सार्थकता है । 


"अग्न आ याँहि बीहुये 


आर्य समाज सांवली आदि पंचपुरी गदवाल द्वारा 
वेदिक विधि से जन्मदिवस सम्पन्न 


श्री चन्दनलाल जी अध्यापक ग्राम- चूरगद त्ल्‍ल्लीपढटी 
बिजनौर, पौड़ी गदवाल ने अपने पुत्र का प्रथम 528 जन्मः दिवस 
आ0 स0 पंचपुरी के पुरोहित तथा कार्यकर्ताओं द्वारा -5:5*89 
अपने निवास स्थान पर वैदिक के अनुसार वृहद यज्ञ 
हवन के दारा सम्पनन हुआ काफी जन समूह बच्चे के जन्म 
दिवस पर उपस्थित था। अपने पुत्र के जन्म दिवस के शुभ 
अवसर पर श्री चन्दनलाल जी अध्यापक ने ।0।/- एक सो- 
एक रूपये का सात्विक धन आ0स0 पंचपुरी को दिया। 


कक नननननगनत+ ++> +-.- -.........08॥82].8३ ६... >क.. उस्न्‍्की, 


आर्यसमाज शा में महार्षदयानन्द जन्मोत्सव ,सीताष्टमी, 
ऋषिबोधोत्सव एवं उल्लास के साथ तथा होली मिलन 
समारोह रामलीला मैदान बदायूँ में आयोग्जित किया गया । 


- आर्यसमाज फ्तेहपुर विश्नोई ईमुरादाबाद| का वार्षिकोत्सव 
॥6, ।7, ढैहै मार्च ॥989 को ससमारोह मनाया 
गया जिसमें श्री हरिश्वन्द्र जी आर्य अधिष्ठाता उपदेश 

क्सिग सभा ने महाँर्ष दयानन्द सरस्वती के जीवन के बारे 

लोगों को बटाया। जिसमें स्थानीय जनता पर &#चुछा प्रभाव पूड़ा। 


आर्यम्छि 888088888॥॥82॥8888॥॥॥॥॥8॥॥॥88॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥8॥॥॥॥88॥॥॥॥8888888॥888॥808॥॥84॥8888884॥॥ ।6 अप्रैल 989 
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रेम्‌ 
धर्मों रक्षत्ति रक्षितः 


आयेसमाज के नियम 


) सच सत्यविद्या ओर जो पदार्थ-बिशा से थाने जाते हैं, उत सबका आदिमूल परमेश्वर है। 
२) ईश्वर सरिचिदानन्द स्वरूप, निराक्र, सबशक्तिमाव, न्यायकारो, दपालु, ध्जन्मा, अनस्त, 
विविकार, अनाबि, अनुपम, सर्वाघार, सर्वेब्बर, सर्वव्यापक, सर्वास्तर्यापों, अजर, अपर, असय 
नित्य पत्रित्र ओर सृष्टिकर्ता है, उसो की उपः€गा करनो योग्य है । 


(३) वेद सब सत्य विद्वाओं का पुस्तक है। वेद का पढ़गा-पढ़ाना, सुनना-सुमाना सब कार्यों का 
परप्न धर्म है । 

(४) सत्य के राहुण करने ओर असर्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहुना चाहिये। 

( 

( 


रा... मम 


५) सब काम धरमानुस्तार अर्थात्‌ सन्‍ध ओर असरब को दिघार करके करने जाहिये। 
६) संसार का उपकार करता हस पमाज का मुख्य उ््ृ श्य है 4 अर्णत्‌ शासक, अःत्मिक्त और 
साम!जिक उच्चति करना । 
(७) सबसे प्रोतिपु्यंक धर्मानुवार यथा योग्य बतंना चाहिए । 
(८) अविया का माश ओर बिद्या! को बूद्धि करनी चाहिए। 
(९) प्रत्येक कों अपनी हो उन्नति से सम्तुस्ट क रहुला छाहिए किन्तु सत्रको उन्नत में अबपनो उमच्नति 
समझनो ऋाहिए। 
(१०) सब सनुष्यों को खछापाशिक सर्व हित्कारी नियम पालने में पश्तम्त्र रहना चाहिये ऑर प्रत्येक 
हिलकारी लियम में सब स्व्तम्त्न रहें । 


किविर: पक कर की की 


॥ 
व 
बी क। 


ऋग्वेद के अन्तिम सुक्त 
संसमिद्ययसे वषन्नग्ने विश्वान्यभं आ । 


इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्‍्याभर ॥ 
ऋ० १०। १६१ ।१ 
भाषा :-हे प्रकाशस्वरूपस्व!सिन्‌ ! हमारे हृदय में प्रकाश कोजिये कि हम सब एक दूसरे से सिल- 


कर रहें। हमारे परस्पर के सेल भिलाप ले हमारे घर धन-धान्य से भश्प्र हो । 
संगच्छध्वं सं वदध्वं सं वो सनांसि जानताम । 
देवाभाग यथापूर्गे सांजानाना उपासते ॥ 


ऋ० १०। १६१। २ 
भाव थ॑ :--हुम सबको अपना सफल जोवन बनाने के लिए समानभाव से ऋसते हुए, समान रुप से: 
बोलते हुए तथा सप्तान सन होकर जोबन यात्रा करनो चाहिए। 


| मंत्र: समिति: समानी समान मनः सह: चित्तसेषाम । 
समान मन्त्रमभिमन्त्रये व: समानेन वो हविषा जहोमि।॥। 


ऋ० १० । १६२ | ३ 
भावार्थ -हुम!री सभायें, हमारे सन, हमारे चित्त, हमारे विचार, हुमारो काम करने को शली एक 
जंसो अधिरड्ध हों | 


समानी व आकतिः समाना हृदयानि द 
समानसस्त वो मनो यथा वः ससहासति ॥ 


ऋ० १०।१६१। ४ 
भायार्थ -ररमपिता परमेश्वर अ ज्ञा देते हैं कि हमारे सब शुभ सऊूल्प एक जेंसे हों हुमारे हुब्य भोर 
प्रभ अबविरुद्ध हों जिससे हम एक दूसरे को बथा समय सहायता कर सके । 


/. 
हज 





है 
ना 
जी 


'कैप हे के अर 4 


ओ३म्‌ धो: श'म्तिश्म्तर्क्षि , शान्ति: पृ थबी शान्तिराप: शारितरोधधयः शाम्तिवंगरप्तय: 
शान्तिग्श्विदेवा: शान्ति बहा शाम्तिसवब | शास्तिः शास्तिरिद शान्ति सा भा शान्तिरेधों। 
ओइम्‌ शान्ति: शान्ति: शास्तिः ह ॥ 

प्रकाशक --- मनमोइन तिवारी 
मन्त्री-आय प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश 


जि 6 426 86 24 26 28 267६ ९ 6 ९ 086 अर 2४९ 27 /१९ 27९ 


| विश अर नवीन की. अलीमक अल नकवी + नल 


है अय 








।6 अप्रैल ।989 88828998088॥09808088888888888808808॥॥88॥॥8॥॥8॥॥॥॥888॥88॥॥॥॥40॥॥॥॥॥8॥8॥॥॥444॥4॥ आरयमित्र 


जावश्यबक सूचना 
से समस्त विद्यालयों 3 25528655:4952 28004 आवश्यक रूथना 
त॑ किया जाता माननीय उच्च न्यायालय के आदेश मा गातिविधयों 
विद्यालयों में किपाग हस्तक्षेप न होगा। उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रीतीनीप समा एवं आर्य सामाजिक गातिविधियोँ 
अल न्यायालय के. आदेश की न 5/-२0 भेज कर बाधाग धान डर सम्क्ध रखने वाला 282: हुई डइतहास लिखा जा रहा 


कार्यालय श्रार्य प्रीतीनाधि सभा उ0प्र0, 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ झा गुझुकुलों ; मन 8424 42234 53 अनिल माला 


. से प्राप्त कर सकते हैं । 
: लाती कृपया शीघ्र भेजने का कष्ट करें । 
| नम पलट नम -- समामंत्री । 
गुस्कुल महाविद्यालय ज्वालापुर है 40344 8 का 82वाॉ >0०0०090005 
हि महोत्सव गत वर्षों की इस वर्ष ॥। अप्रैल 
से ।5 अप्रैल ।98० को कुतभूम में बड़ी 2 अल से मनाया 
जा रहा है। इस अवसर पर वेद, , _ आर्य,- शिक्षा 
एवं कीव सम्मेलनों का आयोजन होगा। समारोह का मुख्य 
आकर्षण दीक्षान्त समारोह रहेगा। 

अतः आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि आप अपने इष्ट- 
द्रित्नों एवं परिवार सहित अधिक से अधिक संख्या में पधार 
कर धर्मलाभ उठावें । 





रह ॥ नवीन प्रकाशित 
साहित्य 

















डॉ0 गौरीशंकर आचार्य डॉ0 प्यारेलाल मन शिन 

एम0ए0० ,पी-एच0डी0 पतीलसमा 7रा नवीन प्रकाशित साहित्य 

डॉ0 हौरेगोपाल शास्त्री >पिजेन्दर सिंह चौहान ।- परमेश्वर पुत्र "ईसा" ह3श्री जगदीश्वर प्रसाद, वानप्रस्थ; 
एम/ए० ,पी-एच0 डी0 प्राचार्य सहायक मुख्याधिष्ठाता 


| 4 /- 
फेतडांसिक ,_ समीक्षात्मकः तथा तुलनात्मक शैली, से लिलित 
यह पुस्तक विशेष अध्ययन योग्य है। प्लास्टिक: कौॉटेड आकर्षक 
टाइटल, कागज बंढिया। पृष्ठ सं0 ।।2 है। ७ 


2- मधुर शिष्टाचार और सद्ाक्षार ।श्री राजपाल सिंह. शास्त्री! | 
ु ।4/-  |ै 

इस पुस्तक में सीधी-साथी सरल हिन्दी मामा में शिष्टाचार, 
| 

| 


अन्तर्राष्ट्रीय दयानन्द वेद पीठ दारा पंचम गोष्ठी का आयोजन 


अन्तर्राष्ट्रीय दयाननद वेद पीठ के तत्वावधान में आगामी 
8 व 9 मई ।989 को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वेद-मानव 
जीवन के शाश्वत प्रेरणा ग्लोत विघण पर एक उच्चस्तरीय विचार 
गोष्ठी सिमीनार॥ का आयोजन किया जा रहा है। जो महानुभाव 
इस वेद गोष्ठी में अपना शोध पत्र प्रस्तुत केरना चाहते हों, 
निर्ममलीखित पर्तों पर सम्पर्क करने का कष्ट करें। 


रू 





व्यव्हारिक नियम 2 ज्क घर में, कक्षा में, खानपान में, भेंट 
अवसर पर॥३ सभी पर छोटे बढ, 


आके् हर . | व्यवहार करना चाहिये। ये सब बातें बताई हैं। लेमिनेशन | 

। मंत्री अवोजम समा लि ०2 अल 2 35 वाला बढ़िया टाइटिल , छपाई उत्तम , कागज मजबूत और पृष्ठ -सं0। 24 है। 

29 हैदराबाद कालोनी अन्तर्राष्टरीमथ्यानन्द - वेदपीठ , । 

40 की 5), + किक हू: ४ है 42608: 

वराणसी- 22005 : बाडी मार्ग, विडलार्मन्द | $ जहाँ कचों के लिए की है, बड़ों ह विदात शा उपदेशकों ' 
फोन-64868,62।22,54584 . केयास |नई-दिल्‍ली - । 4000॥|' १७ ए उप + ने ».. उप 


के लिए दृष्टान्त सागर बन गई है। आकर्षक लेमिनेशन वाला 


ध [डा0 आनन्द प्रकाश) टाइटल, पृष्ठ सं0० ।60 है। 


£ - मंत्री, संयोजन सामीत 
7 दताकरीपकचान 


अमोच्योगीच का 





| 
4-१९१३८ 'िंग77ाॉउ38९९ ?7०ट८०0ए७7९ अंग्रेजी! मूल्य 8 /- । 
07. २००9 ९5॥07 5]935[07 | 

। । 


5- केविक विवाष्ट संस्कार विधि: प्री महेन्द्र कुमार शास्त्री मूल्य .।5/- ! 
मोटे टाईप में छपी हुई है। यधास्थान व्याक््या भी दी गई 
है। दो रंगों में | संस्कार के लिए अत्यन्त 
उपयोगी पुस्तक। कागज उत्तम, आवरण विशेष आकर्षक है। 
पृष्ठ सं? ।72 है। । 





चसाएँ - 
कितनी सूबसूरतऔररगनपंसद ! 


6-कैदिक संस्कार रहस्य श्री आनन्द मुनि, वानप्रस्थ| मूल्य -।5/- | 
संस्कार 


०सूली, रैशकी, ऊमी वर्ना महार्घ दयानन्द द्वारा रचित संस्कार विधि के अनुसार प्रथम 
० रवादी के 'आव्ठर्थव5 रेडीलेड वस्त्र आठ संस्कारों , सरल और सुबोध भाषा में व्यंस्छ | 
०चर्म निर्मिल ठख्लुरँ अगरअतियोँ की गई है। व्यक्त को पदकर लाभ उठाना चाहिए। । 
हर शालल सम लि 2526 विवाहित नवदम्पीत हे लिए तो विशेष लाम्नदायक है। टाइटिल , 
फाइल यार ख्सं 3 + 0-8 प्रयोग होने- आकर्षक है। कागज बदिया पृष्ठ सं0 ।72 है। 
वाली वस्तुर्स इटयादि। 
ये चवह्त््डे मधुर - प्रकाशन 

छ क्ह्त 
उारीवी खेत है मी टतर क 
छ श्तरख् 2 

2208 ////74/322/ 77४० न 2804- गली आर्यसमाज, बाजार सीताराम, विलली- ।।0006 । 


कृपया इन्हे खशेदनेकेलियेआपनजिलेमे स्ल्टा 
खार्द-अठोडोए2डार 


>'प. ऊउजेन्ट/डीलर्‌, बनब्क्ट 
आकर्षक ८ 44-50: कर सकते हैं। 








फटप्रतद्द््हपपद्ापप्रद्रपप्रप्रप् दाद प्रप्रप्रप्रारा२0 एप 


सफेद दाग से छुटकारा पायें 


हमारे आयुर्केदेक इलाज से सफेद दाग शीघ्र मिटकर 

शरीर के प्राकृंतक चमड़े के रंग से मिल जाता है। एक बार 

अवश्य परीक्षा करें। रोग विवरण भेजकर इलाज के लिए लिखें 
या एक फायल टवा गमूना के लिये ग्रुफुत मंगावें। 

पता- सम्राज कल्याण [_आर0एल 0डी0 ६ 

पो0 कतरीसराय गया; 805॥05 


सम्पर्क सूल : दे 
उलभ्र० लादी तया प्राभोद्योय बोर्ड 
(मार्केटिय बोजना ) 
ये, तिलक मार्ग, लखनऊ 


ए9ग्रउ27;855277ए77प्रा77पप्रद्राउद्रप्माशखतशप प्रताप 


2 द दाद द पा पप्रच एप: :0:0:87 


॥%ए07006850507 








पलक मित्र है जाये डि/ पाक / 
नाराजण स्वाभीो-भवन १ रमीरााई मार्ग लललनह 
दूरभाभष 4$%99३3% 
चंजीकरण संत एल0एडब्त्य्‌/एन पी 79 
चैत्र शुक्ल ।॥ 
।6 अप्रेल रबिकर, |989 ई0 





६4 | मसूड़ों के समस्त रोगों. हि्ओ 
दातों 4 समस्त न न्‍ 
हि 
पेविशेषतः पायोरिया कि 


आय 


|2948-श्री पुस्तकालयाध्यक्ष णी 
गुस्कुत कॉँगडी ॥ वी वघालय 
हीरद्वार | 


सका + . "कक पाक ना दाक बहाकाल 
अकामाक सम्याह--साममा समा सह साया आना वराकक गद़की- सका वाका००. पय.. आल. हक. ब्मगाक, ातः 





दिल्‍ली के स्थानीय 
विक्रेत:- 


(१) में० इन्द्रप्रस्थ भायुवंदिक 
१८२, ३७७ चांदनी चौक, (२) 
४० गोपाल स्टोर १७१४ गुरुतारा 
शराड, कोटला मुवारकपुर मई. 
दिल्‍ली (३) में० गोपाल कृष्ण 
मजनामल  चड़ढ़ा, मेन बाजार 
पहाड़गंज (४) जे० द्ार्मा आयु- 
वेदिक फार्मेसी ग्रडोदिया रोड, 
प्रानन्द पर्बत (५) में० प्रमात 
कंमिकल कं०, गली बताकझा, 
खारी बावली (६) मे० ईहवर 
लाल लाल, मेन बाजार 
मोती नगर (७) श्री जैँश भीमसेन 
धास्त्री, (५२९७ जाजपतराय माकिट 
(5) दि सुपर बाजार, केनाट 
संस, (६) श्री वेद्य मदन साल 
११-शकर माकिट, दिल्ली । 


शाखा कार्यालय ;-- 
६३, गली राजा केदार नाथ 


चावड़ी बाजार, दिल्‍ली 
फोन ने० २० २६१८७१ 


जुकाम व इन्फलएंजा, करन 
आदि में जड़ी बटियों 

ते बनी लाभकारी 

आयुर्वेदिक औषधि. 


शाखा कार्यालय: ६३, गली राजा केदारनाथ 
शावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


टेलीफोन / ३१६१४३८ 


आर्यसमाज पीणष्ली नायक ॥रामपुर| का 69वाँ वार्थिकोत्सव 
होली के पावन पर्व पर दिनाक- 2। से 235 मार्च।989 
तक ससमारोह मनाया गया। इस अवसर पर शब्र0 कड़क देव 
आर्योपशक द्वारा 55 व्यक्तियों के यत्रोपवीत संस्कार कराये गये। 


बद संन्यास आश्रम यमुनानगर हरियाणा में दितीय 
विशाल 

2। 

जायेगा। 


प्रचार समारोह अशोक नगर में विनांक। 9से 
।989 तक ॥08 यत्न कुण्डों पर यज्ञ किया 
यजमान 350 अप्रैल तक अपना नाम भेजें 

का नम्बर दिया जा सके। इसमें 


अनेक विदान संन्‍्यासी पधारेंगे। 
-स्वामी स॑च्चिदाननद सरस्वती 





स्वत्वाधकारिणी आर्य प्रॉ्तानीयि सभा 


“पर -- बैश्ञाल' २०४ 





टेस्ट हेतु और्षाध फ्री 

सफेद दाग 
होने के कारण, बचने का उपाय व इलाज पर लिखी पुस्तक 
और फ्री मेंगा कर गंण वेखकर ड्लो 
दब अल रोद।  शोज मिले या आल, डेट शोग कर 
भी इलाज है | हल न हे 

आपका सं हू इलाज 

बलों का अंक. 2 दी स्यारे, अप इलाज है 


बालों का पकना रूक कर 
वैद्य बीएएच0 मायुर मी0एच0 8 है 


पघो0 कतरी सराय हैगयाएँ 


उत्तर प्रदेश के [लिए शगवानदीन आर्यभास्‍्कर प्रेस 5 मीराबाई मार्य, तत्वतऊ के किए अल्यायी रुप में 


प्रौमयर प्रासेस उ्सनऊ से श्री किवष्भ त्टटल गुप्त दारा भुद्धित एवं प्रकॉशित। 


03 १,१७१ का 
री »०*०१०२०० ५५०५१ ,७ 
मम 


०. 
ल5 


रू] 
५००७७ 





6 की, के. १2 


आये गरा उत्त प्रतेश कामुखपत्र॒ 


| आई सा 





अहटपट3ट::363265::26:46326:%८:२६:२४६.३६६:ह>+्ट ऋट फ्ल आला व >लू ४ 





अनोखें इन्सान का अनोखा स्मारक 


आरय॑ समाज $ 
जहाँ न कोई गददी है न कोई गुरू परम्परा, न कोई सम्राँधि है कोई 
प्रणप्रीतष्ठा, जे सबने हे और की सदे पार सबके लिए खुले हुए हैं। . कोई दीवार' नहीं कोई 


दरवाजा नहीं, उन्मुकतत आकाश की तरह अनन्त और शाश्वत -- जहाँ हर वीप जल रहा (' 
है, आने वाला हर दीप जलाया जा रहा है -- 


एक दीप दूसरा जलाए, 
ऐसे अर्गागित होते । 
एक एक कर जागे मानव, 
आर्य बने जग सारा ॥। 


इसीलिए यह कहना कि ।॥00 वर्ष से औधिक हि इसी अप्रैल मास में ऋ्ोषिवर्य # 
आर्यसमाज की स्थापना की थी- ऐतिहासिक है, परन्तु वेदमाता के शब्दों 

हम 
है 






देखें तो- "अय॑ यज्ञों भुवनस्य ना्िः" युग युगों से चला आ रहा यह हमारा पावन 
». संसार की पवित्र आस्थाओं का केनद्र। " श्क्नु विश्वे देवाः अमृतस्य पुत्राः वयम्र" 
दीनियाँ के लोगों सुनो हम आर्य ईश्वर के अमृतप॒त्र हैं, हमें उसने एक कार्य सौंपा है--- 
“कृष्वन्तो विश्वमार्यम्‌" विश्व को आर्य बनाते रहना, आर्य बनाते रहना - सृष्टि के प्रारम्भ 
से लेकर के अन्त तक। और हर युग में हम आया का समाज रहा है। त्रेता 










प्रक्ध सम्पादक सर्वदाभिगत: सम्दः समुद्र इव सिन्‍्सुमिः । 
इन्द्रदेव पाठक, एम0५० ,. आर्य: सर्वसमश्वैव सदेव प्रियर्दर्धनः ॥॥ 
सहित्याचार्य राम अआर्य थे, प्रियदर्शी थे, आर्यो का समागम उनके यहाँ सदा बना रहता (/ 
# या, वे कहे जाते थे। सतयुग में राज 8 का आर्य: हैं 
शक कक रक है थे। बी गहिली किरण और पृथ्वी की प्रधम गाते के साथ अपने 
अरहेएट पड सटआईा5 है प्रारम्भ था और हमारे संगठन का नाम था आर्यसमाज जिसकी यात्रा के अन्त' # 
तक चलती ही रहेगी। _हर युग में हम अवरोधों से जूझते आये हैं हमें 
सक्सयत कुलक / सदा वरण क्योंकि _"अहमिन्द्रो न पराजिग्ये" पराजय आर्यों के शब्दकोष में है ही 
आजीवन सकसय... २0 25।/- ४ नहीं। हम इन्द्र हैं- अपराजेय, हम शत के पृ हैं- अपेध, हम करुणा के सागर हैं- | 
ह.आर्षिक है जा 5 | अधाह, हम इस संगठन के घटक हैं -- अकिमान्य 
विदेश ५ हमारा आर्यसमाज दादिजीवियों का समाज है। हमने परमषता की उस अमरवाणी 
में ।5 पौंड को अपने जीवन दर्शन का आधार बनाया है जिसकी हर कृति बदिपूरवक है-- 'बर्दियर्ा बरदपूर्का वाबय | 
| ऋषधिवर्य ने आज के दिन आर्यसमाज की स्थापना करके उस अतीत बा 
लि 8 8० 8 8 विरासत में वह हमें बहुत कुछ दे गया जो अनमोल है इसलिए आज के दिन राष्ट्र्क्वव के $। 
हे ह : ( इस उवधोष का हम स्मरण करते हैं--- | 
और ४ *उच्चौरत होती चले वेद की कभी - 
॥6 ९ गूंजे गीरि - कानन सिुपार कत्याणी । " | 


न 


आयेीमित्र )्र॥॥॥॥/.रभनाक्राश_#॥0॥)॥॥॥7॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥7॥॥॥॥॥ 


कम कान थे: क्यों हो गाय हे अर जय होगे कारक 
आओ विचारें आज मिलकर 


ये समम्यायें सभी।। 





लखन - बेशाल कृष्ण 2 संबत्‌ 2046 वि0, 25 ऑऔल ।॥989 
दयानककद ॥65-, सृष्टि खंबत ।५7०१३५७१७ 





कल जगत कर रहे हैं। 


भारतभयंकर खतर की चपेट में 


क्‍रैसो काव ने कहां था- 


सोए मल्लाह तो नैयया को पार कौन 
जब सुधारक व्म पतन मो तो सुधार कौन करे। 


पिफ्रले दिनों तमिलनाडू, नागालैण्ड और मिजोरम में चुनाव हुए 

इन चुनावों में जो बातें सामने आई हैं वे चद़ी भयावह हैं। यादि 

58588: ९ । 5.36 न हुए तो भारत की स्वतन्त्रता पुनः खतरे 
छल 5 | 


संविधान की उद्देशिका में भारत को प्रभुता सम्पन्न 


प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया था। , पर ॥9760 
संशोधन द्वारा उद्देशिका में "प्रजातन्त्रात्मक" से पूर्व दो विशेषण 
और प्रविष्ट कर दिए गए- 'समाजवादी भर धमीनर्षेक्ष"। धमीनपेक्षिता 


का आर्थ है सर्वर्म समभाव! 


परन्तु इन 


888: में धर्मीनर्पेक्षाता की बड़ी दुर्दशा 
वह भी शासक दल 


हुई दारा जो कि भयंकर खतरें का सूचक 


(+रे 


तामिलनाद विधान सभा के निर्वाचन को जीतने के 
लिए कांग्रेस "आई" रणनीति बनाई वह बड़ी भयावह है। 
यह कहते हुए बड़ा कष्ट होता है निर्षेज्षता का 
करने वाली कांग्रेस आई ने 0 8/ * का हे पं चुनाव जीतने 3: 


कठटर साम्प्रदायिक 
दकर मूव म्रेष्ट से सांठ-गांठ की है, से भी आऔधिक कष्ट 
की वात है कि ऐसा सिद्धान्त हीन करने पर भी असफ्लता 


व्व मख देखना पड़ा और कांग्रेस आई तामिलनाडू में हार गई। 


मिजोरमस विधान सभा में तो और 
है। वहां पर कांग्रेस आई की ओर से चुनाव के लिए 
पत्र जारी किया गया वह तो बहुत ही भयानक खतरे का प्रिचायक 
है। घोषणा पत्र के कृछ अंश नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:- 


कोग्रेय आई वचन बढ़ है के कमेजोरम में ऐसी सरकार 
की स्थापना करे जो ईयाई धर्म के अनुसार शासन चलाए। 


१०६ ईसाई होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि बाइबिल 
अजील? में दिखाए हुए मार्ग का प्रचार और प्रस्तर करें 


अजील का ईश्वर गरीबों का ईश्वर है, जो उन्हें 
से बच्चाता है। 


[4४5 रम्रैंच का समातवाद, व्रान्‍ब्ल की शिक्ष-दीझा और 
मिजोी  प्कीत पर आधारित है जिसके दारा ही मानव जाति को 
न्याय मिव रुकता 


कह कांग्रेस मिजोरम से विदेशयों को निष्कासित करेगी+ 
'मरण रहे समस्त सारतवासी मिजो की ऊृष्ट में विदेशी घोषित 
जए डिए -ए *४ 


कि दशा 


अत | 


23 अप्रैल ॥989 


१6३६ कॉग्रेस मयपान का निर्भेध चर्च की सहायता और 
अनुकम्पा से करायगी । 


है।ह | जौ भी मिजो वांसी रोम या जरूसलम की तीर्थ यात्रा 
करना ऑड़ता है, उसकी कांग्रेस यथाशवित सहायता 
अनुदान देगी। 


98 | कल धर्म” और गिज्े-संस्कृक के अनुकूल पाठ्यकम 


बनाए 
बातों को पदुने कै पश्चात हर राष्ट्रणादी यादी व्यक्ति 


का माथा ठनकेगा कि सड़दी और कुर्सी प्राप्त करने के लिए किस 
प्रकर सोकियान की अवहेलनोी करते हक निर्षेज्ञता 
का गला थोटा जा रहा है वह भी के शासक दल दारा। - 


पक तरफ पाठ्यक्रम से संस्कृत का लोप। 
तरफ इस प्रकार सोक्‍्धान विरोधी घोभणाएं शासक दल में 

द्वारा ऊऋंद्र-अऑंदर किए जा रहे भयंकर घदयमत्रौ 

हि. 0/5 वादी का कर्तव्य हैं कि वह आँखें 

खोलकर देखे कि ये लोग कौन हैं। यह सब कुछ 
यूने आग किया गया है। छेसा नहीं हो सकता कि इन सिदान्त 

और घडय्न्तकारी बातों का केन्द्र को पता न हो । याद 
यह सव जान 53 कर किया जा रहा है तो इस भर्यकरतम 
स्थिति हे यचा सकता हैं और इस से कैसे बचा जा 
सकता हे? 


पर्यसयाज एक राष्टवादी संख्या है। कोई और बोले 
या बोले परन्‍त आर्ययमाज यराबर जनता हुपी मल्लाह के 
जगाने का प्रयास झरता रहेगा ताकि भारत की स्वतन्त्रता रूपी 
नाव इस भयंकर यंमावात में पार हो सके। 


कांग्रेस आई के घोषणा पत्र-की सत्यता में कोई शंका 
नहीं करनी चाहिए क्योंकि नर्कनवीचित 48५38 रम के गुज्य मंत्री 
श्री लाल थाग हावला ने ईण्डयन टड़े 
स्पष्ट बताया कि लालरडींगा जो कि केन्द्रीय सरकार की सैनिक 
कार्यवाही के सामने “नहीं , वेह निर्वाचन में केवल 
हार गया क्यों कि उसने की आलोचना की थी। 


अब हम ऐसे नाजक मोडदपर खडे हैं कि विदेशी शवितयां 
लो भारत की स्वतन्त्रता को ही मिटा ठेना चाहती हैं। इस 
देश में विरोधी की भूमिका सन्‍तोष जनक नहीं हैं। शासक 
टडल की याद यह अक्स्था वार्स्तात्रक रूप से है तो जनता को 
जागरूक होकर देश की स्वतन्त्रता की रक्षा करनी होगी चाहे 
इस के लिए कितना ही त्याम और ब॑लिंदान क्यों न करना पड़े। 


- इन्द्रराज 


उलकाया अमा २2 पाक, पस्काए, नाथ सहन «3238 नया उत+प७ अप) समय "का, पा चाकाफ, का पाक, 


अन्तरंग सभा की सूचना 


भार्य प्रीतिन्त्रिध सभा उत्तर प्रदेश के समस्त पदाधिकारी 
एवं अतरंग सदस्यों किया जाता है कि की 
अनतरंग सभा का साधारण दिनांक- 25 अप्रैल ।॥989 

रक्यार को एन: ।॥ बजे चकरायण स्वामी भवन, 5-पमीराबाई 
मार्ग, लखन में होना निश्चय हआ 


निधत तिथि ओर समय पर पथधार कर कार्य 
सम्पादन में सहयोग ब्रदान करें । 


मनमोहन तिकरी 


आर्य प्रीर्तार्नाधि समा, उ0प्र0 । 


प्रदान करें। 


हि माधव 8लिंड 
मंत्री, प्रदेशीय कियार्य समा 30प्6, 


और 


सबक, 


23 -ऑऔल ।9.89 


निर्भीक वक्‍तापं ०गुरुदत् विद्यार्थी 


[श्री सोहन लाल शारदा, 
झा शाहपुरा भीलवाड़ा ४राजस्थान 


जेंगा "अर्र्धभ के महत्व का लोगों को दो सौ वर्ष बाद 
बोध होगा जब विदान पक्षपात छोड कर उनके ग्रन्थों पर विचार 
करेंगे। हर अमी तंक लोगों की यह स्थिति नहीं है कि उस महान 
| को समझ सके।" ये शब्द कहे थे पं0 038. त 
,ने आज से पक शताछ्दी पूर्व अमृतसर की एक 
जो बहां के वार्षिक उत्सव पर हो रही थी, पर 
| ये शब्द इस लिये कहे गये थे कि उन्होंने मह्ार्ष के 
ऑन्तम दृश्य को ध्यानावस्थित होकर सोचा समझा और एक वर्ष 
पर्ययत अपनी- प्ररीक्षा उत्तीर्ण कर तन-मन-धन से महार्थ मिशन 
को पूरा करने उनकी स्पीत में उनके ही 8-0 सार डी0ए0वी०- 
कालेज कीः स्थापना एवं कार्यकर्त्तर्मि उपदेशर्कों के निर्माण के लिए 
२६ ॥885 से ।889 तक पूरे पांच वर्षों तक भगीरथ प्रयास 
[। 


इस समय में हम उन्हें प्रत्येक पंजाब प्रान्‍्त के आर्यसमार्जो 
के वार्धिक उत्सवों में जाते भाषण करते महार्थ स्मारक के लिये 
प्रार्थना करते देखते हैं उनकी वाणी में ऐसा ओज था कि सभास्थल 
पर ही हजारों रूपये प्राप्त हो जाते । जब अरुछी राशि इकट्ठी 
हो गई तब सभी सदस्यों ने मिलकर स्मारक निर्मित विद्यालयों 
में पाठ्यक्रम निश्चय किया। तब बहुमत मर्हार्थ के कथनानुसार 
न पढ़ॉकर सरली करण चाहता था। लेकिन यह विवाना नहीं 
चाहता था के सभासद्‌ मर्ार्धभक्प कहलाने 


के कथनानुसार नहीं पढदायेंगे 
तो फिर उन्हें कौन पढ़ायेगा। 
क्योकि अन्य मतावलम्बी तो इतने रूष्ट थे कि उन्हें 
शास्त्रा्थ के लिए चेलेन्ज 


दिया जाता और वे हार जाते। उनसे 
उत्तर नहीं लगता तो स्वाभाविक ही वे उनके मर्हार्ष 
के मतानुसार कैसे शिक्षा दे सकते हैं। जब पं0 गुरूदत्त जी- 
विद्यार्थी को महर्भि कि 
हुआ तब सभी 


ग्रन्थोँ_ के पठन-पाठन पर कुछ असन्‍्तोष 
सांधियों को अष्टाध्याई पढ़ने का विचार 

। फ्लतः हमारा आर्यसमाज का ईतहास बतलाता है कि 
उस समय लाला लाजपतराय॑ महात्मा मुन्शीराम (स्वामी श्रद्धानन्द 
जी महाराजह मा0 आत्मा शाम जी 575324/ 27 पं० लेख राम, 
मा0 स््ि देवीदास इत्यादि सभी अष्टाध्याई बगल 
मे और ज्योंही समय मिला कि सूत्रों -का रटना शुरू कर 
दिया करते थे। ? - 


आपके प्रभाव इतना पड़ा कि एक बार 
पौराणिकों की ओर से होने वाली धर्म सभा में उर्पस्थित हुए। 








वहाँ पर अन्त यान रामजस सी0एम 0 आई0 
ने पूछा कि - "जब- की धर्म पुस्तक एक वेद 
हैं तो फिर क्‍या मेल | नहीं? पं0 गुरूदत्त जी ने प्रश्न 


उत्तर में समझाते हुए कि असम्भव तो नहीं मगर सारी 
बाय समझने के हे पहिले मेरा भाषण सन लीजिये। 

688 घंटा दो घंटा रात्रि की वार्त्तताप इस विषय पर करेंगे। 
दवा जी ने पधारने का वचन दे दिया । 


जब धर्म सभा के कार्यकर्त्ताओं को पता तो वे 
अधीर हो उठे किसी भी अक्स्या में दिवान जी को गुरूदत्त का 
भाषण हक देना नहीं चाहते थे। वे पूरी तरह से जानते 
थे कि 2:5 माषण सुन लिया तो ये महाशय सदा के लिये जंम्माश 
बन जायेंगें। अतः वदिवान जीकीबग्धघी आर्यसमाज मन्दर 
के खड़ी हुई तो अच्छर्मत मिश्र ,ने उनके पांव 
०० की न ती करने लगे कि याद हज गुरूवत्त 
झोकर, दीन जो वापिस बजे तार हत्या का पाप लगेगा। विवश 
| यह है कि उ उस महान ज्योति का तन-मन-धन सर्वस्व 
अर्पण . करने -वाले आर्य यकीर जिसने, हे 


आज आकर 


क्यों में ने परत की गह मे और ने पुल की पता की 
हु पत्र: रन 8 » पिता 

हब 8 2 पल: द कह 

| कुछ - कछ नहीं की। र प्रकृति म 

तो. हैं। मगर परिश्रम से शरीर ग्रस्त हो 

गया और :9 मार्च ।890 को आर्यसमाज के झीतहास कार 


-इन वर्षो को गृरूदत्त काल कहते हैं हँसता के भ 
ही अपने नश्यर शरीर को हमें रोते बिलखते ोक त बसी 


हा थी हमें ऐसेहीव्यागी बलिदानी युवर्की की मरहती आवश्यकता 


- अब जाय उठो हे अग्न देव, इस 


श् 
शा ९ ह॥॥॥॥॥॥॥7॥॥70॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥4॥8॥4| आर्य मिल 
हे हज 2 डे ही हि 
लि 5#न्न्क् न ;ं न्‍ १] 5 «आ या हि वश 6. बट ४ गे के प्र “् > न, + )  ८आ प आए न ८ गा > ) या . ही ५ 


गुरुकल प्रभात आभ्रम का छात्र 
पी, एच, डी, उपाधि से विभूषित 


गरूकुल प्रभात क्षाश्रम- 
टलीकरी। ,भभोला झाल ,मै रठ 
४3 0 प्र 0 | 


2 अप्रैल। दिल्ली -विश्व- 
विद्याय द्वारा गुरुकुल 
प्रभात आध्रम के ययोग्य 
स्नातक. श्रीयत थीवत्स 
निगमालंकरकेसैस्केतव्याकरण - 
दर्शन को हेलाराज की 
देन" विषय पर पी0एच।॥री0 
की उपाधि सम्मानित 
किया गया अपने शोधच- 
प्रबन्ध में श्री निगमालंकार 

व्याकरण के मुर्चन्य 
दाशीनक ग्रन्थ "वाक्यपर्दीयिम॒ " 
पर हेलाराज द्वारा लिखी 
. गयी "प्रकाश " टीका 
को आधार बनाकर पद, पढार्थ एवं सम्बन्ध के विशेष अध्ययन 
के साथ ही तत्यम्ब्धी अन्य भारतीय दर्शन करे सिद्धान्तों पर 
भी अपने चिन्तन को प्रस्तुत किया हैं। 





श्री निगमालंकार । १8५ में दिल्ली विश्वविद्यालय से एम0ए0 [संस्कृत $ 
में सर्वप्रथम आकर स्वर्णपदक प्राप्त कर चुके हैं तथा तदपरान्त 
आपने ।च्‌. %/८. दर्शन निष्णातई की उपाधि भी दिल्ली- 
विएवि0 से ही प्राप्त की । 


अपने छात्र जीवन में श्री निगमालंकार विभिन्‍न अखिल भारतीय 
स्तर की प्रीतयोगिता में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी अध्ययन 
स्थली गुझुकुल प्रभात आश्रम का गौरव बदा चुके हैं। 


जाग उठो हे अग्निदेव 


ओम प्रार्णाप्रय कष्ट विमोचक, हे सखदायक रक्षक आओ 
अब जाग अत 3328 हे हल यज्ञ पीठ पर आ गाल | | 
नसूप 
30236 में विद्युत हि स्वरूप 
कहीं तुम्हारों तेज व्याप्त 
यो लोक सूर्य का लिए #ूप। 


दो लोक दिव्य भू लोक श्रेष्ठ, इस वेंदि मनोरम पर आओ। 
अब जाग उठो अग्नि देव, इस यज्ञ पीठ पर आ जाओ।। 
तुम पीठासीन - यहाँ होगे 
अन्नादि हव्य मृद खाओगे 
यह हृव्य द्रव्य कर 
तुम दूर दूर फैला जेगे। 
तुम खाओ और बढ़ाओ हंविं, पोषण सर्गान्ध जग बिखराओ। 
अब जाग उठो हे अग्नि देव इस यन्न पीठ पर आ जाओ। | 
अग्नि प्रभा संकेतक हो 
ईश्वर के रूप प्रचेतक हो 
अब किया यहाँ स्थापित तमको 
प्रभु तुम्ही प्रकाश स्चेतक हो । 


मम आत्म इृदय के सहवासी, इस यज्ञ कुण्ड में बस जाओ। 
यज्ञ पर आ जाओ। | 


भव्य 


ब् 


अग्न्याधान मन्त्र :- 


ओ३म्‌ रथ न परिय भूम्ना परधिवीव स्वच्यौरिव भूम्ना वीव वौरिम्णा! - तस्यग्ते 
पृथिवि देवयर्जान ननादमन ।। यजु0 3/5॥* 


जया साककक व्या, समा सम ७3 मा आा ७-० साइुक+ अमके अवाक, व्ण्क 


+. कप 


बेदों में अन्तर्राष्ट्रीय एकता 
प्राचार्य डा) आशा रानी राय 


उपमंत्री आर्य प्रीतीनींध सभा, उ0प्र0१ 
"माता भूमि: पुत्रोडह प्रथिव्या:" 


-- अधथरवविद 





-_ 


भूम , हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं, क्सतृत 
सम्पूर्ण भूमण्ठल में रहने वाले प्राणी परस्पर समान हैं और भूमि 
बिना भेद-भाव के "ब्सून दाता" अथवा "व्सून धारयात" 


धुन सम्पत्ति को धारण करने वाली है, जैसे माता पुत्र चाहे 
योग्य हो अथवा अयोग्य, बरावर स्नेह देती है, तथेव 
भी धन सर्म्पत्तियों सोना, कोयला, धान्‍न्य बनरपीति, व 
धातु विभिन्‍न प्रकार के रत्नों को बिना भेद-भाव के सबको देती 
है। सम्पूर्ण भूमण्डल के लिए सात क्सतुऐँ आवश्यक हैं:- 


सत्यंवृहदतमुग्र दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ: ५84 धारयान्त। 
सा के भूतस्य भव्यस्य पल्युरु लोक॑ पृथिवी न: कृणेतु ।। 
-'अधर्वविद ।॥2/। /। 


अर्थात संसार में सत्य व करत प्राकृतक नियर्मों का 
पालन हो जैसे मंसार में जो वल्तु जहाँ उत्पन्न है, वही 
तक सीमित न रहे अपलु बराबर बंटवारा हो, इसका उग्रता 
से पालन दीक्षित कठोर पर्परिश्रमी न्नानवान श्रेष्ठ जन हो, 
ब्रहम ज्ञान का क्टतार हो, यज्ञ अर्थात्‌ सर्वत्र परोषकार के कार्य 
हों यह सात क्सतुओं से पूर्ण चरती भूत की नींव पर भविष्य 
के इमारत बनें, प्रथध्वी क्स्तार विकास व उननीत को प्रदान 
| 
इस प्रकार जब व्यवित अपने राष्टू तक ही सीमित 
ने रहकर सम्पूर्ण बसुधा को अपने निवास स्थान समझने लगता 
है, उससे ममता करता है. तो उसे मानव की श्रेष्ठतम वृत्तियों 
का कीड़ा स्थल बनाने के प्रयास में जुट जाता है, तब उसकी 
भावनाएँ व्यापक हो जाती हैं। 
व एक साझेदारी है, यह एक गंगा र्ण ब्रहमाण्ड है। हमने 
प्रेम करने के लिए जन्म लिया है न घृणा करने के लिए। 
उठम एक दूसरे की सहायता करने के लिए पैदा हुए है न कि 
एक दूसरे व्ले समाप्त करने के लिए"। हैं233406:5 य सद्भावना 
के कारण उर्यवत विशाल हृदय वाला बन जाता है, मानवता 
प्रेम की आवश्यकता पारस्परिक ईर्ष्या, देघ व घृणा को 
दूर करने की आवश्यकता है। विश्वयुर्दों में मानवता के 
नग्न हक ने सुहागिन धरती को बैधव्य प्रदान कर दिया हो 
विश्व रक्षा, युद की भयंकरता व इसके परिणार्मों से यह 
आवश्यक हो गया कि अपनी नैतिक भावनाओं को उच्च रखें 
से भरें। रोमा रोला कहते हैं 


| 2339-30 के विचारों 
"मयंकर दो विश्वयुद्रों ने प्रचण्ड' आकमणकारी राष्ट्रीयता 


को समाप्त कर देना चाहिए और वगौवहीन मानवता का संघ 
बनाना चाहिए ताकि प्रेम, दया व सहानुभूति की पर 
मानवीय सम्बन्ध का विकास किया जा सके। ऋग्वेद में स्पष्ट 
है:- "योटस्मान देष्टि य॑ वर्य॑ दिष्यल्त दध्म:" अर्थात्‌ 
जो हमसे घृणा देघ करते हैं, जिनसे हम घृणा करते हैं, उसे 
भावना को निर्मल कर दीजिए । 


वेद में सुन्दर समाज की कल्पना की गई है:- 

आब्रहूमन ऋमणो ब्रहमवर्चससी जायताम । 

आराष्टे राजन्यः शूर इषव्योडति व्याधी महारथों 
जायताम्‌ । 

42% ध्ेनुवेढाध्ह्वानाशु : स॑प्ति: पुर्रान्धर्योषा जिष्ण्‌ - रथेष्ठा: | 


यजमानस्थ वीरो जायताम । 
निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फ्लवेत्यों न ओषचधय: 
पच्यन्तों 8:20“ 53048 आप 
ब्रहमन्‌सराष्ट्‌  दिज ५88 
क्षत्रय महारधी हों ऑरिवल 
होवें दुधार गौवें, पशु अश्व आशुवाही 
आधार राष्ट्‌ की हों तारी सुभग सदा ही 
बलवान्‌ सम्य योधा, यजमान 
इच्छानुसार वध ताप 
इनका से लदी हों औषध अमोच सारी 
हो क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी ।। 
संसार के जनन-जन की हित कामना वेद में की गई है: 


जे 
2 ४ क सब “४ ५ ऑल ५) न्क्र ५ आए + ७ आम ० + जी + फैट 
पु ट हि ० ध्य पं (0 कर ९ ध 


डा0 राधाकृष्ण कहते हैं कि 


25 अप्रैल ॥989 


सर्वे भकन्‍तु सुझ्विन'ः सर्वे निरामया: । 
सर्वे भद्राण पश्यन्तु भा करचेद दुखभागभवेत ।। 


ह कही लेशमात्र भी ब्यव्ति 
का भेद वेदों में नहीं है। विश्व में सबसे विलक्षण व अनूठी 
व्यक्थ्था, अन्तर्राष्ट्रीय अवरोध व एकता हेतु शिक्षकों और आचार्यो 
को नैयार करना क्स्तुतः सन्‍्यास आश्रम में सन्‍्यासी क्रे लिए 
आवश्यक है कि अपना _मूल नाम, जन्मस्थान व स्व अर्थात्‌ अहम 
को बढ़ाने वाली बस्तुओं का त्याग. करें, ऐसे ही_ आचार्य विश्व 
एकता व शान्ति का नारा संसार के कोने-कोने में कर 
28 हैं। यजुर्वेद में शान्ति ग्रनत्र सब्न ओर से शांति देने क्के 
एहै। पर 


शॉन्तिराप:.. शान्ति 


यो: शौतिरन्तारिक्ष शान्ति: 
रोषधयः शॉतिः ।  वनस्पत्य: देवा: शान्तिर्ब्रहम 


शान्ति: सर्व! शान्ति: शान्तिरेव शान्तिः सा मा शाल्तिरेधि॥ सूयादि, 
पृथ्वी, जल, ओऔर्षाधयों, वनस्पीतयों विदान, सब ज्ञान वे सब 
पदार्थ शान्तिदायक व उपद्रव रहित हों। “ 5 | 


क्स्तुतः वेद में मानव जाति के 
प्ररणादायक आनन्द व शॉौति की मधुर रश्मिर्यों को प्रस्फुटित 
वाला है। आज सर्वत्र अशान्ति अस्त्रों की 

पूर्ण वातावरण है, निखिल गा 
ढेर पर बैठा है, के विस्फोट हो जाए, ज्ञात नहीं। 
वेद ज्ञान ही हमें संसार में शान्तिपूर्वक निर्मम होकर आत्मविश्वास 
से पूर्ण आदर्शो की शिक्षा देता है:- 


अभय मित्रावभयेषमित्रादभष्े ज्ञातादभयं परोक्षात लत 
अभय॑ जम्म्मभयं दिवा नः सर्वी आशा मम्र मित्र भकतु। 
अधववबिद ।9/।५/6 


अर्थात हमें मित्रो से भय न हो शत्रु से भय न हो, जाने हुए 
पदार्थ से भय न हो, न्‌ जाने हुए पदार्थ से भय न हो, हमें 
रात्रि में भय न हो, हमें दिन में भय न हो। सब विशाएं 


हमारी मित्र होंवें। 


यह मन्त्र विश्व की प्रत्येक इकाई ४08 में परम 
शांति, प्रेम, स्नेह, मित्रता व्‌ सुख को प्रदान की प्रेरणा 


देता है। याद ऐसा संसार में सम्भव हो जाए ती परस्पर ऊँच- 
नीच, गरीब-अमीर, अपने पराये की भावना समाप्त हो जाए 
और यह सम्भव है जब माता भूमि की गोद में पलने बाला 


प्रत्येक व्यक्ति यजुर्वेद की निम्न ऋचा को अपनाएगा:- 
मित्रस्य चक्ष॒षा आग पता तान समीक्षे 
है समीक्षामर | 


मित्रस्य यक्षणा ॒ 
; यजुं0 56/। 4 
अर्थात्‌ मैं संसार के प्रत्येक प्राणी को मित्र की के 
से देखूँ और निश्चित जर्नों द्वारा स्नेहॉसिक्त 'मित्रवत्‌ दुष्ट से फर्क 
जी तभी विश्व के नक्शे में वसुधेव कुटुम्बकम्‌ की भावना पूरितं 
| 
स स्कृत सम्मेलन सम्पन्न 
कानपुर में त्रिदिवस स्स्क्त सम्मेलन . सम्पन्न हुआ 
जिसमें नई शिक्षा नीति में संस्कृत औनिवार्य स्थान दिए जाने 
का प्रस्ताव पारित करके शासन को भेजा गया।. किमिनन महाविद्यालयों 
द्वारा संस्कृत नाटक, संगीत व मंत्रवाचन प्रीतियोगिताएं भी सम्पन्न 
रु । उ0प्र0 संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष श्री करुणारपपीत त्रिपाठी 


संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 वि०. 


वैकटाचलम 
डा0 शौनक ब्रहमचारी, डा0 राजदेव मिश्र आदि ने कहां वि 


कि 


संस्कृत के बिना संस्कृत सुरक्षित नहीं है, इस अवसर पर ख्यात 
बडी डा0 आशा रानी रॉय, प्राचार्या ५ हक 8:4 डिग्री- 

हे कानपुर, तथा उपमंत्री, _ आर्य . सभा उ0प्र0 
को उनकी और संस्कृत के प्रात अनुराग ग लगन 
व कार्य के कारण स्वागत किया गया व " की 
उपाधि [से किभूषित किया गया। सभा की हार्दिक शुसभ- 
04% -मनमोहन तिवारी 


. सभा 
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नबिटि्शिटेलीविजन को दी गई भंट वार्ता पर श्राधारित 


सेंटेनिक वर्सेज” का विरोध 
करना मुश्किल हे 


सलमान रशदी- - 
उम्मीद थी कि कठमुल्ला लोग इसे पसन्द नहीं 
करेंगे, लेडिन ला 


मैंने यह 845 305 के लिए नहीं लिखी। 
मुललाओं ने ग्यारह सालों में पाकिस्तान 


मैंने देखा है 
में क्या किया है। इस्लामीकरण के बहाने लोगों पर जुल्म ढाए 
गए। येह है कि इस दौरान पाकिस्तान के अधिकांश - 
छोड़कर ब्रिटेन भाग आए और अदीनवीसत जीवन 
व्यतीत कर रहै हैं। 
; संसार के बारे में मेरा जो विचार है, वो उनसे भिन्न 
है। मैं इस बात पर जोर देता हैं कि मैं जो उचित समझता 
उसे व्यक्त करने का मुग्नै अधिकार है। यह इस देश ब्रिटेन ३ 
बहुत आसान है। याद आप किसी किताब को पढ़ना नहीं 
चाहते न॒पढठ़ें। "सेटेनिक वर्सेज" का विरोध 
करना मुश्किल है। इसे पढ़ने के लिए लम्बा समय चाहिए। 
मेरी किताब की हर बात ऐतिहासिक है। यह ऐतिहासिक 
या अर्दीतहासिक आधार से शुरू होती है। मोहम्मद साहब 
की जिन्दगी के बारे में सामग्री उपलब्ध है, वह आऑशिक 
और अत्पष्ट है। लेकिन यह सत्य है कि संसार में वही 
एकमात्र पैगृम्बर जिनके जीवन का आशिक विवरण प्राप्त 
है। पैगुम्बरँ के बारे में कार्ल्पानक बातें और कहानियाँ 


हैं, जिन्हें उनकी मृत्य 


भ् 


मोहम्मद साष्ठब_के बारे में दिलचस्प बात यह है कि 
"कुआन" के मुकाबले में उनके सम्बन्ध में तथ्यात्मक जानकारी 


सैकडॉं साल बाद लिखा 
गया। 


दी गई है। जब मैंने इसका अध्ययन किया और एक ईंतहासकार 
के रुप में लो मुझे लगा कि ये सारी घटनाएँ आध्यात्मिक 
होने के उनका मोहम्मद साहब! 


साथ-साथ _ ऐतिहासिक हैं। 
अपने काल के लोगों से सम्बन्ध, मुझे बहुत ही आकर्भक लगा। 

दुनियाँ की एकः महान विचार धारा है। इसके 
बाद में मार्क्सवाद को ऐसे विशाल £ आकार वाली विचार धारा मानता 


। एक ऐतिहासिक विचार धारा की उत्पत्ति का अध्ययन 
करना दिलचस्प होता है मा झीतहासकार यह जानता है 
कि फऐैीतहांसिक रिकार्ड |विवर कितने अस्पष्ट, बिखरे और 
विचित्र होते हैं। अतः मैंने है सोचा कि इस सम्बन्ध में 

करना चाहिए। मैंने इस को और काल्पीनक 
023 28 0005454:02 4 मैं इस विवाद में न परूँ 

हक ये सब घटनाएं उसी तरह या नहीं। 
मेरी पुस्तक का विघय बहुत व्यापक है। मूलत 


प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया गया है। 


वो 
जब कोई विचारधारा संसार में आती है दो परीक्षाएं 
देनी होती हैं। प्रथम- जब आप अशक्त हँ 
समझौता कर लेते हैं? दितीय- जब आप शह्तिशाली होते 


हैं, तो क्या आप सहनशीत होते है 


इन्हीं प्रश्यों को माटकीय ढंग से प्रस्तत करता 
-है। इसमें, जहीं तेक हम मोहम्मद साहेब की जिन्दगी के विषय 
में बता सकते हैं, जो सच भी बताया गया है। प्रथम 
प्रश्श का उत्तर यह है कि जैसा कि 
कि कक 5335 सक्षप्त काल के लिए 
-प्रब्रतता से दुकरा जाते हैं। हम्मद साहब का "खुदा- 
सिर्फ ०", विचार ठुकराया गया। है 


मैं नहीं समझता कि इससे उनका [मोहम्मद साहब 
स्‍तर घटा है। पैगम्बरो लालच का सामना कियां। 
जब जिब्राईल, मोहम्मद साहब के पास आए और कहा कि 
: जैतानी आयते हैं, इन्हें कुरआन से निकाल देना चाहिए तो 
उन्होंने उन्हें ईजिब्राईलहं मोफ कर दिया और कहां कि चिन्ता 
मत करो यह समझ में आने वाली बात है। इस तरह की 


बन 


ठु 
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श्रों गरुदत्त साहित्यकार एवं 
उपन्यासकार दिवंगत 7 


ज्रर्य जगत के प्रंसिद्र साहित्यकार एवं उपन्यासकार 

तथा कट॒टर आर्य समाजी गरूदज् जी का देहावसान हो गया। 

लखनऊ के मंत्री श्री पं? मनमोहन- 

तिवारी जी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए 

कहा कि वह कट॒टर आर्य समाजी विचारधारा के परम समर्थक 

एवं साहित्य के निष्णात मर्मज्ञ थे। _ वे कुशल उपन्यासकार होते 

हुए भी अत्याधिक नग्न थे। उनमें संगठन की अपूर्ण क्षमता 

। हमारा प्रदेश और सम्पूर्ण राष्ट्‌ उनकी साहिक्रयक सेवाओं 
को कभी भी नहीं भुला सकता है। 





उनके निधन से जूगत के अनेक साहित्यकार एवं 
लेखकों तथा कीवर्यों ने अपने को 2 5८282 एक उज्जवलयामान 
नक्षत्र अस्त हो गया है। उन्हें 


एवं 8088 
अरत्याधक प्रेम था और आर्यसग्राज के कार्यों में के 
लिया करते थे 


उनके निधन से राष्ट्‌ को अर्पणीय क्षात हुई है, परमापता- 

परमात्मा से प्रार्थना है कि वे उनकी आत्मा को शान्ति एवं पारिवारिक 
जर्नों को धैर्य प्रदान करें । 

- मनमोहन बा 


न्त्रा, 
आर्य प्रीतीनाधि सभा उ0प्र0 


आम जयाक भा आरा ६०-७3 बादाम मादा मरा) “मानक भाका७ अककाथ आम पाक बाह्य इक आइए आफ का अयक, 


संस्कृत: एक दृष्टि 


-भूपेन्द्र सिंह जिन्दल 
गुर्कुल महाविद्यालय 
ज्वालापुर। 


संसार में प्रायः सभी श्रेष्ठ विदानों का सर्व सम्मत 
विचार हे कि संस्कृत विश्व की सबसे ग्रेष्ठतम प्राचीन भाषा 
है। इसौॉलए विश्व का प्रत्येक सुसभ्य नागीरेक संस्कृत 7६ न 
के लिए 378 है। किन्तु भारत का दुर्भाग्य रहा कि अंग्रेजों 
की दासता से मुक्त होने के बाद भारते के जो भी कर्णधार 
हुए वे संस्कृत एवं भारतीय से सर्वधा अनभिनज्ञ एवं 
अर्पारीचित थे। जिसका परिणाम यह स्वार्भावक ही था कि संस्कृत 
उनके दारा जाने अनजाने उपेक्षित होती और शग्रेजी 
जो हमें गुलाम बनाये थी। उस भाषा को आश्रय मिलता रहा 
जिसका भयावह परिणाम आज हमारे सामने है। महाविद्यालय 
एवं विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ छात्र शरीर भारतीय 
हुए भी वह दिल दिमाग से अभारतीय है। भारतीय प्रत्येक 
अनादर तथा विदेशी हर क्सतु के लिए उसके 
हे में महान आदर है। राजनीतक दुष्ट से भी किसी 
के लिए भयंकर परिणाम से परिपूर्ण है। याद भारत के 
कर्णघार एवं भारतीय जनता अपने नागीरेंकों को ४ भवत 
देखना चाहती है तो उसका सर्व सम्मत कर्तव्य यह है वह 
संस्कृत उस स्थान पर प्रीतीष्ठत करें। जिस पर प्रतिष्ठित 
होकर यह देश कभी जगह गरू कहा गया था। संस्कीत की 
52483. को दशते हुए काव्य प्रकाश के महांविदान मम्मन ने 
कहा है:- 


संस्कृत नाम्ही देवी वाक आख्या महा्ीर्भि 


बिना संस्कृत के हम संस्कृत को जीवित 
रख सकते। अतः अपनी संस्कृति जीवित रखने के लिए 
संस्कृत की रक्षा आवश्यक है । 


बातें पहले भी हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि 
जिब्राईल इन से अधिक सहनशील थे, जो इस पुस्तक 
का कर रहे थे। 


जब मोहम्मद साहब मक्का में सत्ता के साथ लौटे 
तो वह बहुत अधिक सहनशील थे। मेरे विचार में जहाँ तक 


ड््ज मात्र 
मद 2 
दो महिलाएं थीं । 


आय मित्र धाशाशाशराा शा धक्का षाशशञक्रा रा न्‍्ान्‍्ांस्‍्ाम्राा पक 





भूल जो सलमन रुशदी से हो गई 


कि सनन्‍्तोष बंद 


'सैटेनिक वर्सेज" की सर्वत्र चर्चा है। ईरान कें 

अयातुल्ला खुमैनी की उन्मादी थोषघ॑णा से जहाँ रशदी का विरोध 

बढ़ा है, वहाँ पुस्तक के प्रात जिज्ञासा भी बढ़ी है। हर कोई 
पढ़ना चाह रहा है। 


पत्तक का नाम ही जब 'शैतान की आयतें" हो 
तो और तो और हर' पद़ा-लिखा _ मुसलमान उसके पदने 
का लोभ नहीं छोड सकता। ऐसे में सरकारों क्रे प्रोतक्धथ कितने 
सार्थक हो सकते हैं, में नहीं जानता। खुमैनी फतवा भी क्‍या 
रंग लाएगा, यह भी आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन 
इतना निश्चित है निष्पप्त और स्वतन्त्र चिन्तन पर किए 
वाले हर प्रहार से प्रहारकों के पक्ष की दुर्बलता ही प्रकट 

। 


"सेटेनिक वर्सेज" में क्‍या है, हम नहीं जानते। 
न विरोध करने वाले जानते हैं और न प्रीतक्ध लगाने वाली 
सरकारें। जब पुस्तक ही पढ़ने को न मिले तो कोई जान भी 


क्या सकता है। हाँ, जो विवरण यत्र-तत्र प्रकाशित हुआ है, 
से लोगों ने अपने-अपने अनमान लगाए क 


सलमान रशदी से नबज्रिटिंश टेलीविजन की भेंट वार्ता 
प्रकाशित हुई है। उसी का हिन्दी सरुपात्त हम "आर्य-मित्र" 
में दे ताकि पाठक उनके विचारों से अवगत हो सकें। 
जज प्रबल विरोध में रशदी का यह कातवय निश्चित ही विचारणीय 


निम्सुन्देह , "इस्लाम" विश्व का एक ऐतिहासिक आन्दोलन 
है। इतने बड़े भू-भाग पर उसके अनुयाई फैले हुए हैं। अनेक 
देशों में उनकी सरकारें हैं। सम्पूर्ण विश्व के इस्लामीकरण के 
उनके घोषित इरादे हैं। अतः इतिहास और राजनीति का 
कोई भी विद्यार्थी "इस्लाम" का अध्ययन किए बिना नहीं रह 
सकता। _ एक कबीला परिवार में जन्म लेने वाले मोहम्मद साहब 
मक्का में राजसत्ता स्थापित कर लेते हैं, यह अपने आप में 
कोई साधारण घटना नहीं है। इसकी असाधारणता ही जिन्नासुओं 
अतीत में झांकने प्रेरित करती है। फिर वह जिन्नासु 
मुसलमान भी हो सकता है, और कोई अन्य भी । 


प्रशश यह नहीं कि आपने अतीत को क्यों देखा, प्रश्न 
यह है कि आपकी नजर कहीं बदनजूर हंकुदृष्टि 8 नहीं थी। 
प्रश्न यह है कि ऐसा करते समय आपका दुृष्टकोण कितना 
निष्य्त और निष्कपट था। तथ्यों विश्लेषण 
डा आपने जो निष्कर्ष निकाले हैं वे यथार्थ के कितने निकट 


सलमान रशदी का कहना है - "मेरी किताब. की 
हर बात ऐतिहासिक है"। उत्तर में मुसलमानों के स्वयंमू प्रकताओं 
का कहना है कि इससे उनकी भावनाओं ठेस पहुँची है। 
इसमें मोहम्मद साहब का अपमान किया गया है। 


"इस्लाम को दुनियाँ की महान विचार धारा" मानने 
वाले रशदी का कहना है -- "मोहम्मद साहब दिलचस्प 
बात यह है कि करआन में उनके सम्ब्ध में तथ्यात्मक 
जानकारी दी गई जब मैंने इसका अध्ययन एक शीतहासकार 
रुप में किया तो मुझ्ले लगा कि ये सारी घटनाएं आध्यात्मिक 

के साध-साथ ऐतिहासिक हैं। उनका अपने काल के लोगों 
लगता भी क्‍यों न। 


से सम्बन्ध, मुझे बहुत ही आकर्षक लगा"। 
मैं समझता हूँ 


मोहम्मद साहब का 
कि सलमान रशदी से एक भूल हो गई है। इसे उन्होंने परोक्षरुप 
में स्वीकार भी किया है वे कहते हैं "फप्क डीतहासकार यह 
जानता है कि ऐेतहासिक विवरण कितने अस्पष्ट, बिखरे और 
विचित्र होते हैं। अतः मैंने सोचा कि इस सम्बन्ध में कुछ 
करना चाहिए। मैंने इस तविधभय को रोचक और काल्पनिक 
ढंग से प्रस्तुत करने को सोचा ताकि -में इस विवाद में न पर्डु 
कि ये सब घटनाएं उसी तरह घटी या नहीं।" 


जैकिन विवाद मैं तो रशदी पड़ ही गए। यर्ध्षाप 
एीतसहासिक उपन्यास लेखन की परम्परा प्रायः सभी भाषाओं में 


'्श्5 अप्रैल १909 पु 
है ' भाई - जाती तथापि एक अतरीसकार को अपने -बातें सौ: 
सादे शब्दों में सप्रमाण कहनी ओइम्मड साहब के 
के ऐतिहासिक फिधरे क्यों से हो, उन्हें जोंद 
कर शतिहांस जा अंकता और उसे झैतहास के रूप 
में ही लिखना चाहिए । हे 


अब यह है कि रशदी की प्र उठे 
कला के अन्त कैसे हो? 39 


मेरे विधार से इसका एक ही मार्ग है- आमने-सामने 
बैठकर बी का जल त्‌ृ_- 'शास्त्रार्थ/"। मौखिक न करना 
चाहें तो भी हो सकता है।.. 


सलमान रशदी ने जो निष्कर्म निकाले हैं, उनके 
पक्ष में तर्क एवं प्रमाण प्रस्तुत करना अब - उनका वायित्य 
जिन ऐतिहासिक अभिलेसों के आधार पर 


है रखना चाहिए 

"्सैटीनक वर्सेज" में त्रुटियों दिखाई दी हैं, 
अपनी सभी आपत्तियां प्रस्तुत करें। 
निकालकर जन-धन की करना अनुचित 
समस्या का समाधान भी नहीं है। 


इस्लामी राष्ट्रों की सरकारों के सोचने का धन 
है उस पर मुत्ने कुछ नहीं कहना, लेकिन भारत की 


सरकार से अवश्य पूछा जांएगा कि तुमने "सैटेनिक वर्सेज" पर 
प्रीतन्‍न्‍््ध क्यों लगाया। फिर भारत के मल बात से भी पूछा 
जा सकता है कि यहाँ हिंसक प्रदर्शन आवश्यकता 


है। प्रीतक्‍ध या प्रदर्शन से सत्य-असत्य का बोध कैसे होगा? 
मैं मानता हूँ कि मुसलमानों की भावनाओं को ठेस 
हलक कं चाहिए लेकिन 


पहुंची है। इसका इलाज होना इलाज क्‍या 
हैं 4 
"शप्तत्रार्थ/| । "शस्त्रार्थ" नहीं । 
अतः इस्लामी शीतहास के प्रार्माणक विदानों का कर्त्तव्य 
वे "सेटेनिक वर्सेज निष्कर्षों के विरद्ध पुस्तक 


प्रकाशित करें और सलमान रशदी अपनी के पक्ष में ऐीतहासिक 
अभिलेखों के प्रमाण प्रस्तुत करें की जज 


भारत सरकार को चाहिए कि इस पुस्तक पर से 
प्रीतबन्ध हटाकर दूरदर्शन पर दोनों 


82४4 का ड्ठी छपने।. 33 | 
। अन्यधा एक ओर 
है कि यह बिकी के सभी कीरतिमान को ध्वस्त कर देगी । 


5 बहादरपुर-हबिजनारह का पाँचकों वार्िकोत्सत 26 
से 28 मार्च तक मनाया गया इस अवसर पर डा0 रमेशक्कनद् 
बी0वी0 गौतम, दिनेश चन्द त्यागी बेघडक, व0 मनोरमा 
२४ उपदेशकों ने अपने-अपने विचारों से जनता की 
| 

< मंडावर बिजनौर १ वारपिकेत्सत 2 एवं 5 अप्रैल 
को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया इस अवसर पर श्री जयनारायण- 
असण , प्रधान जिला सभा, राकेश आर्य, आशाराम धनुर्धर 

ने अपने-अपने विचार रखे। 


आर्योप समा बिजनौर _ ंगढ़वाल३ की, अन्तरंग पूर्व 
कार्यकरमानुसार आर्यसमाज में सभा प्रधान श्री जयनारायण- 
"अस्ण" की अध्यक्षता मंत्री सुरेन्द्र राजपूत के संचालन ,में 


हुई। 

>- आज वदिनाक- 24-3-89 को चंम्पारण. जिला आर्यसभा 
के प्रचारक पं0. धुवप्रसाव एक भजनोपदेशक के 
तत्वावधान में चिरेया प्रंलड के राधापुरशचम्पारण _का 


नया गठन सम्पन्न हुआ। 


जिसके निम्न लिलित अधिकारी निकीचित 
हुए- ह 


प्रधान - श्री प्रयाग प्रसाद आर्य 
मंत्री «» ओ रवीन्ड सिंह 
क्रीमाप्यक्ष - श्री बच्चा सिंह आर्य 


25 अप्रैल ॥989 





युग पुरुष महर्षि दयानन्द 


दीपक से दीपमाला की ओर 
* हकृष्णदत्त, हैदराबाद) 


यड्ट कहावत प्रसिद्र है कि"जाग़ा सो पाया,सोया सो -खोया। " 


रातें सोने के लिए होती हैं और दिन जागने के 

लिए।__ लेकिन भारत में शिवरात्रि, कि रात जागने के लिए होती 
है, सोने के लिए नहीं। इसीलिए लक टंकारा के 
शिवालय में शिवरात्रि की रात में जाग रहे 
आनेन्द्रियां कार्यरत थीं, चौकस थी। मौदिर सभी 
एक-एक करके सो गये थे। स्वयं मूलशंक्र के पिता भी 
गये थे। अल्पायु मूलशंकर जाग रहे थे, बेदार थे। 
यही कारण है फि उनके मन ' मन्दिर में फैला और उसी 
प्रकाश में उसी ज्ञान के प्रकाश में बालक मूलशंकर ने शिव को खोजने 

दृढ़ संकल्प किया।. इस संकल्प की पूर्ति के लिए अपने 
मॉ-झयाप का प्यार, जमीन-जायदाद धन-दौलत को त्यागा और 
एक दिन सच्चे शिव की चुपचाप घर से निकल पड़े। 
संकल्प जहाँ महान था, वहां जटिल और कठोर भी था, लेकिन 
संकल्प अपनी जगह सुंदृद और अंडिग 4) धा। 
में शंकर को कितने रुप- बदलने पड़े संकटों में से गूनर भा जरता 
पद्दा, २०28 विपत्तियों को झेलना पड़ा, इन सभी का गन्ना 
बहुत । 


मूलशंकर का वह संकल्प महान था, पवित्र था और 
दम 2. के में यही भावना उठी होगी 
पिता ने शिवजी की कथाओं में जिस न्रिशूलथारी शिवजी 


किया था, वह कहाँ है? वह तो इतना 
बलवान और सामर्थ्यवान है कि शवित शाली से शक्तिशाली दुष्ट 
व अत्याचारी उसके सामने कांपने लगता है। किन्तु यह 
कथावाला मूर्ति तो अपने को 
करने ४ ६ बेबस और लाचार है। 
,. अनाचारी और दृष्ट दानवों और राक्षर्सों 
से किस प्रकाः कर सकेगी। फिर 
असली जाए जो कैलाश में रहंता है। 


की खोज क्यों न की 
इस तरह बालक ने शिव की खोज का शिव संकल्प किया। 
आयु के साथ-साथ संकल्ष का रूप भी बदलता गया ता 
गया और महान बनता रंगयया। अल्पायु बालक से युवा 


जकान से आप्त विदान बने) बालक मूलशकर से मर्हार्ष दयानन्द- 
सरस्वती बने। बाल ६ समस्या बनी और यही समस्या 
एक विदान सन्‍्यासी के जीवन का महान्‌ लक्ष्य बन गयी। 
कितना महान संकल्प था उम् शिवरात्रि का। 


शिवरात्रि को टं के उस शिवालय के उस टिमाटिमाते 


शिव 
वीपक ने सोई हुई आत्माईकीो जगा दिया था। आत्मारुपी दीपक 
प्रतलित हो गया था। 

उस दिन कियें उस महान सं की पूर्ति में 
५2.84 दयाननद तर कितना दृंढ निश्चय धा 


तना पक्का इरादा किया था कि हक सर्दी-गर्मी, मान- 


-अवडेतना 
दुर्बलता या शिथिलता नहीं आने पायी। म्र्घ मे हर रुकावट 
को परेहटा दिया, हर बाधा का डटकर मुकाबला किया। उनके 
सामने अपना संकल्प था कुछ नहीं।  अन्ततः वह 
दिन भी आ गया जबकि म्हार्ध को अपनी घोर तपस्या का मधुर 
5 मिलना था। टंकारा है जय में सन्‌ हक हा हि 

महान 5 यत्न शुर्आत » सन 
।॥885 ई0 में के दिन उस यज्ञ की पूर्णाहति हुई। 


झिवरात्रि के अनधकार में टंकारा के शिवालय में जो 
ममता हुआ दीप बाल-मसितिष्क में प्रकाशित 


अपमान , 


लत हुआ था 


प्रत्क्लत हुई थी, वह निरन्तर गयी। 
उसकी चमक, उसका प्रकाश, उसका तेज क्षण बढ़ता 
गया। ; उसमें हुई। सन्‌ 4883 की दीपावली के 
दिन वह टिमंटिमाता दीपक नहीं था मात्र चिन्गारी नहीं थी 
बल्कि चारों ओर जगमग करती हुई दीपमाला थी, अन्धकार 
को परामू करने वाला प्रकाश पुंज था। अन्थकार में संसार 
की प्रकाश प्रदान करने वाली अमर ज्योति पवित्र तेजपुंज 
था। वह दीपक आज मात्र एक छोटे से शिवालय को ही प्रकाशित 


करने वाला नहीं था, अपितु सम्पूर्ण भारत-भू को प्रकाशित कर 


में जिसमें सभी बहनों 


वदिनाँक- 20, ।2, 22, 23 


अाशाओआओआधआाधाा।ा।ा।ा।॥ओा।धा॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥। आर्य मित्र 


दिया था। उस विन मर्ार्ष मन-मोस्तष्क हर प्रकार के 
59338, 00) से पाक-साफ्‌ू था वे स्वयं भूले-भटके मानवों के 


बने हुए थे। कितना विचत्र दृश्य था। सम्पूर्ण 
वातावरण प्रकाश पुंज बना हुआ था। सर्वत्र दीपक जल रहे 
थे। भकतजन और अनुयायी दुःखी व शोकाकुल थे। शिष्यवर्ग 


शोकसागर में डूबे हुए थे। प्रशंसक और सेवक उदास और 
खिन्न वे रजेदा थे। लेकिन महार्भि के चेहरे पर संतोष व 
समाधान था। - मुस्कुराहठ थी। _उस दिन महाँर्ष के जीवनभर 
की तपस्या का 'मधुर फ्ल प्राप्त छीने वाला था। सन ।॥85# 


' कक शिवरात्रि अर या हे बालक कला जिस 53220 
र वार्स्तावक शिव की -सुविधा, आप्तज 
घर-जायदाद को सदा-सदा के लिए त्याग को घर से निकले 
५. आज दिन करोड्डों दीपों के प्रकाश-पुंज में महर्षि 
उसी कल्याणकारी व दयासागर प्रभु से मिलने जो रहे हैं। 
की दूरी से जैसे महाँर्ष जीवन भर छटपटाने रहे थे, 
बेचेन थे। आज मिलन घड़ी पास आते हुए देखकर 
भगवान के वह सच्चे भक्त प्रसन्‍न हो रहे 
। . शिवरात्रि का वह शिव संकल्प दीपावली के दिन पूर्णता 
को प्राप्त हुआ। 


'ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो" के आनन्दोदगार के साथ 
परमभकत मगवान से जा मिला, आत्मा परमात्मा से जा मिली 
शिवरात्रि की अंधेरी रात में जागने वाले दयानन्द को ईरच्छत 
क्स्तु मिल गयी। सच ही 'जागा पाया"। _ शिवरात्रि 
तपसा का फल देती है और भक्‍त को भगवान से मिला देती 
है। किसी उर्दू के कवि ने इसी भाव को इन पक्तयों में बाँधा 


यह वह शब है कि रियाजृत्ञ का सिला देती है। 
बन्दे को अपने माबूद से मिला देती है ।। 


धर्म परिवर्तत की विश्वव्यापी योजना 
प्रति वर्ष ४५० करोड़ रुपया व्यय - इन सब 
समस्याओं का समाधान रचनात्मक पग 


आर्य प्रर्तीनीध समा उत्तर प्रदेश ने धर्मानतरण एवं 
अराष्ट्रीय गतिविधियों के समूलोच्छेदन के लिए प्रकाशवीर_ शास्त्री- 
भवन आर्य समाज मईेनदर ब्रजघाट जिला-गाजियाबाद 
धर्म प्रचारक -महाविद्यायय खोलने का प्रभावी एवं आवश्यक निर्णय 
लिया है इस महाविद्यालय दारा सुशिक्षित तथा प्रशिक्षित 
वैदिक धर्म प्रचारकों का निर्माण होगा सभी क्षेत्रों में 
वैदिक धर्म की दुन्दुभि बजायेंगे 


इन सभा संकलपों को साकार एवं क्ियान्वित करने 
के लिए आपका तन, मन, धन का सहयोग प्रार्थनीय 


हरिश्चन्द्र आर्य 
आधिष्ठाता उपदेश क्मिाग, आए0प्र0स0 


-महिला आर्यसमाज स्टेशन रोड धामपुर में- 


महिला समाज ने अछतोदार कार्यक््म के अर्न्तगत 
वदिनांक- 29-5-89 को बाल्मीकी मन्दर पर जाकर यज्ञ किया 
ने हिस्सा लिया मनदरि पर सभी बल्मीकी- 
महिलाओं ने यज्ञ में बडी हिस्सा लिया हमारे साथ 
वेदी पर बैठ कर यज्ञ किया। अन्त में यज्ञ प्रसाद भी उन्हीं 
महिलाओं ने वितरण किया। - 


सुभाष नगर साकेत 82% : !8वाँ वाधिकोत्सव 


।989 में मनाया जायगा। 


आर्य समाज स्किनरी नगर ऐहमथुरा! 


अध्यक्ष ॥- श्री अशोक कुमार जी गोयल 
5 मल <ः श्री विष्मु दत्त जी शर्मा 
न श्री गिरधारी लाल जी आर्य 


आर्य मित्र ॥ाओ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥।धआओाझाआओआखआखधखधखधखधआखआा का का का #प्रा # रक्षा फत। 
हे 









होल ड़ जगत 
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राष्ट्र विकास में हिन्दी भाषा का योगदान 
[श्री यतीन्द्र कुमार विधारत्न 
गुरुकुल महाविद्यालय 
ज्वालापुर [हरे दार [ 


ले आँख मीच अन्याय देख वह खून नहीं वह पानी है। 
जिसको हिन्दी से प्यार नहीं वह केसा हिन्दुस्तानी है।। 
हिन्दी है 
है। 


जी हाँ उपरोक्त पंक्तियों खरी उतरी हैं, प्रत्येक 
उसमें हिन्दी साहित्य एक 


के लिए। हमारा राष्ट्‌ 'हिन्दू है एवं इसकी भाषा 

हमारा साहित्य बहुत व्यापक है। 

मुख्य स्थान रखता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। 
है उस स्थान 


फ 


कहा 
जाय तो कोई आऔतिशयोक्ति न होगी *- 

अन्धकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है। 

मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है।। 

हमारे विराट हिन्दी साहित्य ने हमारे के विकास 
में जो महानतम योगदान दिया है। उसका भला मेँ 


कर सकता हि. इस परमर्पावित्र आर्य भाषा हिन्दी ने तो युग- 
उद्घोषक दयानन्द को भी अपने प्रभाव से वबौचत नहीं 
रखोा। उन्होंने गुजराती तथा संस्कृत के महान विदान होते 


हुए भी अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकश की रचना हिन्दी में ही की। 
हिन्दी साहित्य को आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने जनता 


की चिल्त््रत्तयों और मुख प्रवृत्तयोँं के” आधार पर चार कार्लों 
में बॉटा है- ।-वीरगांधा काल, 2-भवितकाल, 3-रीतिकाल, 
$-गद्यकाल । 

वीर गाथा काल में भारत की दशा बड़ी ही दयनीय 
थी। देश छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट गया था। के आकमण 
बराबर हो रहे थे। उस समय चारणों अब ओपन दाताओं 
की प्रशसा में गीत लिखकर उनके हृदय में गा के स्थान 
प्र वीररस का संचार किया। उन्होंने राजाओं के बलिदान 


में आन-बान की भावना की प्रीतिष्ठा थी। 


भकक्‍तकाल में वीरता का कारण व्यवितगत न होकर 
सामाजिक रह गया था। तुलसीदास ने राम के शीर्य का वर्णन 
कर निराश जनता में आशा का संचार किया। 


रीतकाल में लाल ओर भूषण ने ओजस्वी कविताएँ 
लिखकर फीतहासिकता और सर्त्याप्रयता का मुखरण किया। भूषण 
की कविताओं ने शिवाजी मरहठा के हृदय में हिन्दू छर्म और 
राष्ट्‌ रक्षा की भावना भरी। उन्होंने खण्ड-खण्ड हुए राजाओं 


को जोड़ने का प्रयास भी किया 
जैसे *- 


' 


"आपस की फूट ही तेैं सारे हिन्दू वान दूटे" 


हिन्दी साहित्य के विकास के आरम्म काल में देश 
प्रेम तो सामाजिक कुरीतियोँ के प्रीत _क्षोभ आदि विचार 
साहित्य में प्रीतविम्बित हुए। आधुनिक काल में ४8084 हरिश्चन्द्र 
से हिन्दी में राष्ट्र विकास की मभावनाएँ तीब्र गाते से उभरी। 
लाडमैकाले की शिक्षा प्रणाली से भारतीय शिक्षित समाज अंग्रेजी 


का में रंग गया था । उस समय भारतेद ने आवाज 
लगायी -- 


"अग्रेज राज सुखसज सजे सब भारी । 
पै चन विदेश चौल जात है यही औत स्करी।।" 


सन ॥885 में कांग्रेस की 44220 86% कई 
हिन्दी साहित्य पर भी पड़ा। उसमें तत्कालीन 
ओर धार्मिक चेतना का संचार हुआ। 

में नवीनता के प्रीत मोह है। साथ अंग्रेजों 


जिसका प्रभाव 
सार्माजक 

इस यग के कवियों 
के शोषण के प्रति 


25 अप्रैल 4989 
उग्रवाणी का स्वर भी है। 
आधुनिक काल का _आरज्म 802८ ५ से 5८842 ९०४ 
है। दिवेदीयृंग की कविता में मोरकेन कॉविता 
राष्दीयता का स्वर॒और अधिक उभरा हैं। इकबाल जैसे मुस्लिम 


शायर ने उस समय - 
"सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्‍्ता हमारा" । 


कहकर राष्ट्र विकास में अपना योगदान दिया।  मैथिलीशरण 
गुप्त ने "भारत भारती" में राष्ट्र जीवन की सम्सामायिक समस्याओं 


का समाधान किया है। पं0 गया प्रसाद सनेही ' 6५% हे 
हिलैबी जध , जैसे "महाकाबयों ने. गौधीवाद... को 
इसके बाद छायावाद का अबतरण 
महादेवी वर्धा, निराला ने जीवन 

की कीवता 


यह मूलतः व्यव्तिवाद 
हैं। जिसमें सर्माष्ट वाद का भी सामंजस्य है। मानव ही 
इनका प्रात पाद है। 


गय के क्षेत्र में मुन्शी प्रेमचन्द के उपन्‍्यासों में साधारण 
मनुष्य की स्थापना कर आकाश के साहित्य को घरती पर उतारा 
आम को ब  कलत यजिड ककया शो मे 
मर क््त साम 
का खण्डन,विधवाओं की दयनीय दशा बाल विवाह विरोध, स्त्री 
शिक्षा आद विघयों का भी समावेश है। 


सक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि हिन्दी ने अपने 
साहित्य को जनजीवन के निकट लाकर उसमें राष्ट्रीय आर्थिक,र्धार्मिक , 
सामाजिक, राजनैतिक , तथा अरवतिक समस्याओं का समावेश 


कर राष्ट्रविकास में महान योगदान दिया है। 

आज हिन्दी राष्ट्रभाभा पद पर आसीन है। हमें इसकी रक्षा 
करनी है। हर स्तर पर। नहीं तो हम िम्नपेक्तियों में 
पुकारे जायेंगे ------ 


जिसे न निजगौरव निज भाभा और स्वदेश अभिमान है। 
वह नर नहीं निरा पत्थर है और मृतक समान है।। 


तपोवन-मेला 24 अप्रैल से आरम्भ होगा 


238: 8 ».. 0 मार्च । वैदिक साधन आश्रम, तपोवन बेर बुन 

की प्रैस-विज्नाप्त में सूचित किया गया है कि आश्रम का 

बृहद यज्ञ तथा योग-साधना-शिविर सोमवार दिनाॉक- 24 अप्रैल 
आरम्भ होकर रविवार दिनाक- 30 अप्रैल को पूर्ण होगा। 

यज्ञ के ब्रह्मा प्रकाण्ड वैदिक विदान पं0 8४48४: सहायक 

मंत्री, सार्वदेशक आर्य प्रतीनोाधि सभा, नई होंगे और उनके 

सहायक महात्मा चयनमुनि वानप्रस्थी रहेंगे। 


योग-साधना-शिविर के निदेशक स्वामी विव्यानन्द 
सरस्वती महाराज रहेंगे। अन्य अनेक महात्मा भी पचथारेंगे। 


उल्लेखनीय है कि तपोवन के इस समागम में दूरस्थ 
प्रदेशों से सैंकदों 5:27 080, आते हैं। यज्ञ की पूर्णाहीत वाले 
दिन तो हजारों की उपस्थिति होती है । 


- देवदत्त बाली ,मंत्री 

वैदक साधन आश्रम सोसाइटी 

- अत्यन्त दुःख है कि कदर मम ही पतला ४४] 
का दिनांक- 29 मार्च को मध्यानह ॥।-$5 दरवाजा 

सराय इटावा में निधन हो गया। पा परमात्मा से प्रार्थना 

हि दिवंगत आत्मा को सडगीत व दुलली परिवार थैर्य प्रवन 

; -सभामंत्री । 


आर्यसमााज नानपारा ने अपने साप्ताहिक 
स्वामी शवित वैश्य श्री रामांन्ना बैरागी, डा0 सत्यकेतु ियालेकार 


र 
काशीनाथ जी पाठक सक्सय आर्यसमाज , 
गज पता पट या नानपारों के निषन 


आर्य समाज नानपारा का 65वाँ वार्षिकोत्सव विनांक- 
।) 5 दे जून ।989 को मनाया जायगा जिसमें उच्चकोटि 
विदान संन्यासी प्रधार रहें आर्य जनता से अधिक से 
अधिक संख्या में पधारमे की कृपा करें । 


क० । 
र् ० 


श्ठ अप्रैल ।989' 
गृरुकुल प्रभात आश्रम में वेद शोध॑सं- गोष्ठी 


एवं उत्सव- सम्पन्न 
।2 जमवरी - मध्याह ।2 बजे से गुरुकुल प्रभात 
आश्रम भोला मेरठ! स्कमी समर्पणानन्द शोध संस्थान के 
"मगवेद पारिकीरिक स्वरूप" विषय पर 


28:०६ वैदिक शष्ट्रीय मन्त्र पुरह्सर प्रारम्भ हुई। 


:.. कैविक ३:58 मन्त्र के बाद गुरूकुल के ब्रहमचारेयों 
ने -संमधुर दारा सरस्वती कदना की तत्पश्चात 
संस्कृत दारा पुनः कैदेक परम्परा के बसा सार बाहर 


से पधारे हुए विद्वानों की गुरूुकुल के महाभाष्योपाध्याय श्री वाचस्पीति 
जी मिश्र व्याकरणाचार्य ने चन्दन लगाकर व धोत वस्त्र व नारिकेत 
ग्रदान कर अयर्चना की जिसमें आर्यजगत के प्रासिद्र विद्ान 
एवं संगोष्ठी के अध्यक्ष सर्व श्री विशुद्वानन्द जी बदायूँ, श्री डा0प्रशान्त- 
बेदालंकार, दिल्ली विश्वोवद्यालय, श्री डा0 ' गणेशदत्त शर्मा, प्राचार्य- 
श्री लाजपत राय कालेज सांहिदाबाद, डा0 रमेश कुमार लौ संस्कृत 
क्साग अध्यक्ष सनातन धर्म कॉलेज 82393 86: डा0_ सुधाकरं- 
आचार्य मेरठ'ः विश्वविद्यालय, डा0 [वजेन्द्र कुमार बदांयूँ, डा0 
कुमार हरिढार, डा0 निगम शर्मा गरूकुल कांगड़ी 'विश्वोवद्यालय 


हरिद्वार, डा0 महावीर गुरुकुंल कॉँएवि0वबि0, डा0 भारतभूषण- 
गुएकां/विएवि0 तथा डां0 जगदीश शरंण गुप्ता मेरठ शे। 


संगोष्ठी का संयोजन संस्थान के निर्देशक डा0 निरूपण- 
विद्यालंकार ने किया। संयोजक के निर्देश पर सभी विदानों ने 
विषय प्रर सुलझ्ने 2 5002 रखे अन्त में अध्यक्ष महोदय 
ने अपने हुए सभी समागत ववदानों 
का अंभिनन्दन किया अपने स्पष्ट विचार रखे 
अन्त में पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने आशीर्वचन 
में आज के भातिक युग में इस विषय की आवश्यकता का महत्व 
बताते हुए कहा कि आज मनुष्य जितना भौतिक उन्‍नीत के शिखर 
ओर .बढ़ रहा है वहीं वह अन्दर से खोखला होता जा रहा 
है परमाणु संरचना के रहस्य में उलझा मानव परिवार संरचना 


तथा 


को भूल चुका है। तथा कुछ शंकाओं का निवारण 
भी उन्होंने अपने किया तत्पश्चात्‌ संयोजक 
विदानों एवं सभी श्रोताओं का धन्यवाद किया तथा शान्तिपाठ 


के साथ संगोष्ठी समाप्त हई। 


दूसरे दिन ।॥4 जनवरी को उत्सव हुआ जिसमें "यजुर्वेद 
पारायण 02238 ५८७३ " तथा नूतन ब्रहमचोरेयों का यज्ञोपवीत 
संस्कार एवं कार्यक्रम तथा आनन्दबोध सरस्वती 


प्रधान आर्य प्रीतनीषि सभा ब प्रो0 शेरासेंह तथा अन्य 
बाहर से 2 विदानों के व्याक्यान हुए। उत्सव का संयोजन 
गुरुकुल पं0 इन्द्रराज॑ जी प्रधान आर्य प्रात्तीनाध सभा 
उत्तर प्रदेश ने किया। उ््चव में ग्रामीण व नार्गरेक जनता 
उर्पस्थीत तथा सहयोग सराहनीय रहे । 
संवाददाता। 
20000 66208: 
आर्यसमाज परत (वी चम्पारण में दिनाँक- 4 मार्च 
।989 को का बड़ाही सफ्ल 
रहां इस अवसर यर डा0 देकेद्र कुमार सत्यार्थी 
नालन्दा पवें स्थानीय प्रचारक श्री अमर देव ने 
भाग लिया । 
आर्य समाज झाझा ऐँमुंगेर/ का वार्धिकोत्सव एवं 
रजत जयनती ।॥॥, ॥2, ।॥3, मार्च ।॥989 


का मई  पुमधाओ से मनाया गया इस अवसर पर पं0 जयप्रकाश 
पार , डा0 8358 संत्यार्थी नालन्दा श्रीमती विजयावती 
अगर औमली विदयावती जोनपुरा, पटना, पं0० ओ मे प्रकाश- 
हावड़ा के पुरोगम हुए हजारों हजार की संख्या 
हि जनता ने पुरोगम सुना। 

आर्यसमाज नवादा हखर्गाडिया9 का वाषिकोत्सव ।7 ,। 8एवं 
89 मार्च ० कद ही है. ५३४५8 से मनाया गया 

इस अवसर पर 25 धारण करके 
दीक्षा ली इस अवसर पर महात्मा सत्यक्रत वानपस्थी 


अमस्तीवर डा0 दवेकेनद्र कुमार सत्यार्थी नालन्दा, श्री दयानन्द 
पटना ने भाग लेकर उत्सव को सफ्ल बनाया । 


श आर्यसमाज औनपुरा, के तत्वावधान में श्री विजय- 
उनके वनिकस शोनपुरा पटना! में 5 मार्स को डा0 वेकेदर- 
कस हि 
कुमार सत्यार्थी दारा हुआ सैकड्डों व्यक्तियों ने आशीष 
_भ्रदान किया। 


(० "अं पेड, 


॥॥॥॥॥॥8॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥व8व॥॥॥॥9॥॥ आर्य मित्र 


“- "मवाना के ग्रन्थी महोदय ने जिस तरह से हिन्दुओं 
[हरिजनों) दारा सिक्ल बनने का समर्थन किया है तथा कहा 
है कि सिकल 02858 अलग नहीं है और सिक्‍्ल बनने से कोई 
राजनीतक तथा धार्मिक समस्या उत्पन्न नहीं होगी, 


बिलकुल भ्रामक तथा तथ्यों से परे है 


आज तक हिन्दु सिल्खलों को अपना समझता रहा है 
तथा समझता है परन्तु कुछ देश द्रोही तत्वों ने तथा सिक्ख नेताओं 
मे सिक्घममत को अलगे धर्म के रूप में देखना आरम्म कर विया। 
परिणाम स्वरूप पंजाब आतंकवाद तथा अलग खालिस्तान राष्टू 
की मॉग प्रारम्भ हई। इन तत्वों ने राष्ट्र की एकता तथा अखंडता 
खतरा उत्पन्न कर दिया श्री ग्रन्यी महोदय से पूछना 
चाहता हूँ कि सिक्र्त 3३ हिन्द धर्म की रक्षा करना 
चाहते हैं तो क्‍या ये काम हिन्द जाति 
बनाकर ही कर सकते हईं? हीरेजनों को- उनके 
वर्तमान रूप में ही हर तरह की सहायता करके उनको सार्माजक 
उत्पीड़न से छुटकारा दिलाने में सहायक होते? 


हरिजनों को सिकक्‍्व बनाने से पहले सभी सिख धार्मिक 

तथा राजनीतिक नेता खुले रूप में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर 

मत हिन्द 8४ ७॥ को ही एक अंग है तथा खालिस्तान 

की मॉग का लिखित तेथा रूप से विरोध करें। इसमें 
सभी शीर्षस्थ अकाली नेताओं के हस्ताक्षर हों। 


सभी शीर्षरथ धार्मिक तथा राजनीतक सिक्ख नेता सभी 
पृथकतावादियों, आतंकर्वादयों का साम्राजिक,आर्थिक तथा धार्मिक 
बहिष्कार करें । 


सभी शीर्षर्थ पार्मक तथा राजनीतक सिक्सल नेता 
सिख मत को एक अलग धर्म देने का विरोध करने 
वाले घोषणापत्र पर अपने हस्ताक्षर करें । 


सभी धारक तथा राजनीतिक सिकक्‍्ख नेता मत परिवर्तन 
का_ कार्य त्याग कर पढ़ले मटके हुए ,की सही रास्ते पर 
लाये तथा पंजाब में व्याप्त हिंसा तथा आतंकवाद समाप्त करने 
में सहयोग करें।" 


- इन्द्रराज 
प्रधान 
आर्य प्रीतनाधि सभा उ0प्0, लखनऊ। 


बे आर्यसमाज परमाननद बस्ती ॥रथरवानाई बीकानेर 


प्रधाना - श्री डा0 रवीन्द्र जी कुलग्रेष्ठ 
मंत्री - श्री डा0 जयकृष्ण जी 
कोषाध्यक्ष - श्री सेठ छगन लाल जी आर्य 


आर्यसमाज 568 ईआजमगढ़| ।7वाँ वाषिकोत्सव 
बडे उल्लास के साथ - 5 से |।€ अप्रैल ।989 तक 
मनाया जा रहा है। इस उवसर पर सर्वश्री शास्त्री पं)? गोकिन्द 
प्रसाद आर्य विधार्बवाराधि महोपदेशक आर्य प्रीर्ति्नधि- 
सभा राँची, पं0 राम प्रसाद पाण्डेय वाराणसी तथा 
महेन्द्रषाल मू0पू0 इमाम कलकत्ता विशेष रूप से आमीत्रत हैं 


- आर्य समाज स्थापना दिवस 9 अप्रैल ६७४ में पूरे . 
जनपद स्‍तर पर आर्य समाज मन्दर जमानियाँ मनाया 
गया इस अवसर पर जनपद की सभी रजिस्टर्ड एवं पंजीकृत 
जा जो गॉकों में गाठत हैंनेभाग सिया 
जनपद स्तर पर आर्यसमाज मौन्‍्दर चीत नाथ घाट गाजीपुर 
में मनाया गया था । 


आर्य समाज रामपुर 


प्रधान - श्री हरिश्चन्द्र 
मंत्री - श्री सहदेवशरण आर्य 
श्री बैद अकाश आर्य 


कोचघाध्यक्ष- 


आर्स मित्र ह2॥॥॥88॥॥॥88888॥॥॥88॥॥॥॥80॥8॥॥॥॥॥॥॥॥7॥॥॥॥॥88॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ । ॥॥॥848॥/॥॥॥॥॥॥] 


खानपुर आर्यसमाज_ के वार्षिकोत्सत के अवसर पर 

का आतिथि के रूप में अपने प्रमुल भाषण में आर्यप्रीतीनाधि- 

समा प्रधान श्री इन्द्राज जी ने कहां कि आज देश एक भयानक 
संक्रण काल से गुजर रहा है। देश की एकता, अछण्डता 
संप्रभुता तथा वैदिक धर्म 5 8 स्कत को नष्ट करने हेतु विदेशी 
तथा देशद्रोही शक्तियों द्वारा स॒ कुचक किया जा रहा है। 
एक ओर अंग्रेजी का कुचक बढ़ रहा हैं तो दूसरी ओर संस्कृत 
को उसके स्थान से च्यूत किया जा रहा है। एक तरफ धर्म 
राजनीत से अलग रखने का नारा शासक दल लगा रहा 
हैं तो दूसरी तरफ धर्म को आधार बनाकर ईसाई मिशनरी के 
इशारे पर मिजोरम तथा नागार्तैंण्ड 8: 8030 लडे गये तथा 
जीते गये। शासक दल पूरी तरह मिश्नारेयों के चगुल 

में है। तथा ये: देशद्रोही ईसाई मिशरनेंदेशकाशछरख्पोअपने इशारे 
पर नचा रही है। हरिजरनों दारा बनने पर अपने विचार 
व्यकत करते हुए उन्होंने 


कहा कि यह एक गम्भीर घड़यन्त्र का 


एक भाग है। इस प्रकार हरिजनों का मत परिवर्तन करके 
खालिस्तान की नींव हाली 'जा रही है। हमें किसी भी कीमत 
पर इस प्रकार के देशद्रोही गातीविधियाँ को रोकना होगा। हम 
इसके लिये प्रयत्न शील हैं। आर्यसमाज अपने -कर्त्तव्य का अवश्य 
निर्वाह करेगा। भले ही हमें अपने प्रा्णों की_ आहीत देनी पड़े। 
इस अवसर पर अपने ओजल्वी तथा 3920 ५०.४! में पं 4:36 ४88 पार- 
जी आर्य ने 8 समाज की अत आम दयस्पर्शीय 

किया तथा मिशर्नों द्वारा विदेशी के ईशारे पर 
भारत का ईसाईकरण करने तथा इसके टक्दे टुकड़े करने 


कक कप 
घडयन्त्र का व्यापक भन्डाफोद किया। न्होने कहा कि जब 
तक हमारी आर्य जाति पुनः जागृत हो कर तथा छुआछूत, जातिवाद, 
संम्प्रययवाद का त्याग करके एक जट नहीं होती, धर्मपरिवर्तन 
रोका नहीं जा सकता है। उन्होंने युगओं का आतव्हान किया 
कि वे अपनी शक्ति को पहचाने तथा राष्ट्रक्षा यवा आन्दोलन 
प्रें सक्रिय भाग लेकर देशद्रोही और विधर्मी शक्तितर्यों के घदयन्त्र 
विफल कर दें। इस अवसर पर भीम ी त्तला देवी (धर्मपत्नी- 
सभा प्रधान जीई ने 2 सुंदर भजन । श्रीमती कैलाश- 
। गीत गाया तथा महिलाओं का आन्हान किया कि 
बे समाज कार्यों में आगे आयें। श्री सौदान सिंह जी, प्रधान- 
आर्य समाज खानपुर ने सबका धन्यवाद किया । 


आ2७ २०७०७ ७७०५ सा अकाक का काका भा भ्राक७, ७७: पा ५५७ अधाक डक #७ ता बाइ-० शक साकक आजतक) कम काम, 


दिनाक- 26-5-89 को आर्य प्रर्तनीध सा उ0प्र0 के 
प्रधान पं0 इन्द्रराज जी के करकमरलों ठारा आर्यसमाज झ्बरेडा [सहारनपुर - 
के निकटह की ।0 दुकानों का उद्घाटन हुआ आएप्रए/स030प्र0 
के प्रधान पं0 इन्द्रोज जी तथा पं० जयन्तकुमार जी आर्य 

आर्यसमाज झबरेडा के दुल्पनों के उदघाटन के अवसर पर प्रभावशाली 


प्रवचन किया। पं0 इन्द्रराज ने कहा कि हमारे देश में 
इस समय धर्म परिवर्तन की बाढ़ पा ह्ै। कह, इस बाद को 
कसी भी कीमत पर रोकना होगा। शक्तियाँ धर्म परिवर्तन 
करके भारत को तोइने का प्रयास कर रहीं हैं तथा प्रीतीदिन 
। करोडई रूपया खर्च कर रही है। हमारे समाज में व्याप्त 
गरीबी, अस्पर्शता, असमानता ने इन शक्तियों को -खुलकर 
राष्ट्रधाती कार्यक्रम तथा घड़यन्त्रों को जारी रखने को प्रोत्साहन 


दिया है। आर्यसमाज ही एक मात्र ऐसी संस्था है जो इन घडयन्त्रकारियों 
का पर्दाफाश करती है। महार्ष दयानन्द सरस्वती का बलिदान 
व्यर्थ न जाने पाये इसका हमें प्रीतपल, प्रीतिक्षण, प्रात्तोदिन ध्यान 
रखना होगा। यही समय है कि आपसी कलह, देश व झगड़ों 
को त्याग कर सर्मर्षपत भावना के स्राथ राष्ट्र _ रक्षा - तथा 
संस्कृत की रक्षा हेतु तत्पर हो जायें। उन्होंने कहा 

पूधान या न रहें में अपने राष्टू, धर्म, संस्कृत की रक्षा 
तु 


करता रहूँगा। 


पं0 58936 ४0830 जी आर्य मे बताया कि केस तरह विदेशी 
शक्तियों ईसाई के माध्यम से राष्ट्धाती षड़यन्त्र में 
ईसाई मिशरनों का चरम उद्देश्य 
करना है। भारत क्खिण्डन की कीमत पर 
भी भारत का ईसाईकरण चाहते हैं। याद भारत को पुनःदासता 
चंगुल में फसने से बचाना है तो हमें इनके द्वारा की जा 
रही देशब्रोही गातोविधियों का पर्दाफ्श करना होगां। जआाज जंब हमारे 
राष्ट्र धर्म, संस्कृत त्र संमस्‍्यता का अस्तित्व खतरे में हैं हम 
आपसी कलइ, पद क स्वार्थो की लड़ाई में अपने धन तथा शव्ित. 
का अपव्यंय कर रहे हैं। योद हम पुनः / पद तथा आपसी 
उठापटक की तडाई समाप्त न कर पायें तो शीतहास इस 
पीदी को कभी क्षमा नहीं करेगा । 


अत में सहारनपुर आर्य उपप्रीतीनाष सभा के प्रधान, मंत्री 


तथा अन्य अधिकारियों ने _ गये हुए अतिथियों का धन्यवाद करते 
हुए तश्शस- दिया कि वे शआर्यसमाज के उद्देश्यों की पूर्त को 
पूर्ण करमे ”” +यास म्टगंगे। ह 


इस राष्ट्‌ का 


23 अप्रैल ॥989 
शुद्ि समाचार 


आज विनोक- _॥9-3-8 9 दिन रविवार 
ईम्रहीपतर्गज 8 पो0- जद्मिरवा, थाना- 


क्र 
बरमेलगंज, जल लत 


निवासी श्री 7 ड' दास पुत्र गवींदास तथा श्रीमती जानब स्त्री 
बब्बू . दास का संस्कार उनकी इृत्छानुसार आर्यसमाज मन्दिर 
यमलार्जुन पुर गंज- बहराइच उ0प्र0 में सम्पन्न हुआ। 


के कल वास का. नोग, बदल हर श्री हब त््धां 
नब का नाम बदल कर प्रेम प्रभा रखा गया। ” समारोह 

में आर्यसमाज के कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त विश्व अर परिषद, 
रा0 स्‍्व0 सेवक संघ, तथा बजरंग कल के भी ; सम्मिलित 
हुए । हे । 


आर्यसमाज पंचपुरी में गढ़वाल के सपूत्र तथा राष्ट्रीय 

नेता श्री हेमबती नन्‍नदन बहुगुणा के निधन पर 

हम सब सभाषद दुःख- प्रकट करते हैं और श्रद्धांजलि अर्षित... 

करते हैं जगा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्माई: 

को शान्ति मिले और उनके वियोग जन्य परिवार को उनके 
वियोगजन्य दुःख को सहन करने की शकित प्रदान करें। 


आर्यसमाज नजीबाबाद के समस्त सदस्यगण श्री डा0 2 
विद्यालंकर _जी के असामाजक निधन पर मी व्यक्त 
तथा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि. वह दिवगंत आत्मा को 
शान्ति एवं सदर्गात प्रदान तथा सनन्‍्तप्त्‌ परिवार को 
84 असीम क्षोत को वहन करने की शक्ति एवं चैर्य प्रदान 
। 


था जााक उम्जम ताक फाए, भाएक) अभाक पमयार पाक, 


आर्यसमाज रानी पकड़ी पश्चिमी चम्पारण का वाध्िकोत्सव 
।, 2, 3 मार्च ॥98.9 को साननद सम्पन्न हुआ 
इस अवसर पर डा0 ढेकेद्र कुमार सत्यार्थी नालन्दा, प0 
जिला प्रचारक चम्पारण पूं0 अमर देव भजनोपदेशक के 

हुए। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने हजारों की संख्या में भाग लिया। 


आर्य समाज गोबरी हँपूर्वी चम्पारणईँ का वार्षिकोत्सव 
6, 7, 8 मार्च 989 को सम्पन्न हुआ। 
इस अवसर पर डा0 देकेद्र कुमार सत्यार्थी नालन्वा, श्री 
आर्य गांजीपुर ज्र0 व्यासनन्दन शास्त्री, पुर्णिया, धुवजी चम्पारण, 
एवं अमरदेव जी चनर्पाटयां ने भाग लिया जनता की उपस्थिति 
कई हजार की होती रही। 


+ 





है जया 


। 
डा 
8 
" 


शद्ताकॉपहचान 
_ग्रामीद्योगी चसलुए 


'कितनी खूबसूरतऔरषमगनपखद ! 





०सुली, रेएाजी, सऊमी वरूतज 

_ ० ख्जयदी के सआकठर्थवक ऐेडीअड करूख 
जल आल 
5 छालद.साझुन, नल स्था व (अठारलतियाँ 
& हाथ कागज से बने: वहार्ड 
फाडइट्ल कछठलर एव निट्य प्रयोग हाने- 
वाली वस्लुर्स इटयदि। 
ए0 ये क्स्ताएँँ 
४ 2 
कराए परणमियी! लपमाज छठी सरथ्थाओं टिक 


सहकारी समितियों ट्रोय निमलकी, 
322244 46:50 ५-४५९+ 2 


ख़ुर्दीआकोकेगनडार 


ख्,्र्प रूजेन्ट अमभफभर 
3०० सजी / बटन बन 
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जादू जो सर चढ़ कर बोले. (... दाद 


हदिवेगल महात्मा अमर स्वामी जी महाराज की सलंपस्था सफल -हुईहै स्श् 


महात्मा अमर स्वामी जी महाराज द्वारा संग्रहीत | झोु.। 

लेगभग एक सौ वर्षो' पूराने आास्त्रार्णे का संग्रह जो _ "निर्णय डे ै 
तंट बर" नाम से “अमर स्वामी प्रकाशन क्साग ।058 अका जनम र 
मईनयाबाक"  दारा अण्डों में प्रकाशित 2. हुआ था, इस 
को पून्‍्य स्वामी जी महाराज पवें उनके रू "हीं लाजबत- 
राय: अग्रवाल” जी ने घोर तपस्था से तैयार किया था। बुचे 
(आपकी यह बताते हुए महान इर्भ हो रहा है कि इस महान 

ग्रग्य को "केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय शिक्षा 
मारत सरकार करा हिन्दी अकादमी-दित्ली अजयन 

गया है" जिस कार्य को आर्य समाज के इन गत 
सौ वर्षों में कोई भी समा या सोसायटी नहीं कर पायी उसे 
पूज्य महात्मा अमर स्वामी जी महाराज अकेले ही कर गये। 
7 हुं. हमारी अत्यन्त उपयोगी अप्राप्य सामग्री जो लुप्त हो गयी 
था, उसे "“ओश्री लाजपते राय जी अग्रकल" के माध्यम से प्रकाश 
में लाने का यह प्रयास पूज्य महात्मा अमर स्वामी जी महाराज 
का एक महान प्रक्स है। जिसकी उपयोगिता आज सरकार 
ने भी स्वीकार की है। अब अन्य शेघ सरकारी व गैर सरकारी 
क्मार्गों के लिए भी श्री लाजपत राय अग्रवाल जी प्रयासरत हैं 
कि इस ग्रन्थ की मान्यता सर्वजीनक रूप से हो जावे। इनका 


को यह किसी विशेष की दृष्टि से नहीं चला रहे हैं, अपितु 
पूज्य महात्मा अमर स्वामी जी महाराज की प्रेरणा स्वरुप ही इसका 
संचालन यह सुचारू रूप से कर रहे हैं। इस पुण्य कार्य में 
हम सभी आर्य माइयों के सहयोग देना चाहिए। 


कोई विपक्षी किसी बात को मान्यता दे यह कम गौरव 
की बात नहीं है। इस अब्भुत ग्रन्थ का चौथा खण्ड भी छप 
रहा है, ये सभी खण्ड अपने आपमें एक से 85 ड। 


प्रत्येक पुस्तकालय में ग्रन्थ सैट होना अनिवार्य है। 
की व में भी परिवर्तन बर्तन लाने. काला यही अक्मुत त ग्रन्थ है। 


|| २ &28। 
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कस प््य की परगंसा अधीनक पंजान केसरीए के 25. जलवे वि कि 5 | दि. 5७ ७ ६ १३ ६ १३ 
2४02७४४०४७ऑ 307 8 
निवेदक रब ४ पर हे हल ३ 0 ६8 
पु राजेश कुमार गुप्ता आर्यसमाज साकेत 
$ [7-वेहली गेट- गाजियाबाद। प्रधान - प्रो0 जय प्रकाश गोयल 
का मंत्री - प्रो0 सत्य प्रकाश गोयल 
शुभ | सूबना कोषाध्यक्ष - श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता 
आर्यसमाज साकेत ने 6-3-89 को ऋषिबोधोत्सव समारोह 


गाँधी जी ने कुरान पद्ी होती तो हिन्दू-मुस्लिम आधुनिक युग में ऋष दयाननद की सार्थकता 
भाई-भाई नहीं कहते।" । 3979 ५३७ पर डा0 'निस्पाण वेदालंकर तथा डा0 ओम शरण गुप्ता 
के भाषण हुए। श्री राजेश कुमार । प्रेम बाला शर्मा और श्रीमती- 


के आंटी 323 भारत सरकार ने ने भी ऋषि अपने श्रदाा समन ऑर्पित 
जब्त करके रेतक पुस्तक के 2 चलाया जिसे सा ५4427 अध्यक्षता प्रो0 जय प्रकाश गोयल और संचालन 


को आरिज कर दिया गे यै व चाहें ये े हे प्रो0 सत्य प्रकाश गोयल ने किया। 
सज्जन- ये पुस्तक मंगवाना _च कं अधण 
रुपये प्रात है गि सा सकते हैं। वितरण करने वार्लों को 50/- श्री जयन्त कुमार पाण्डे का भाषण + कैंवक 
हुपये में सौ प्रीत भेंजी जायेंगी दिनाक- ।2-3-89 को आर्यसमाज साकेत क 
चर्म में प्रीविष्ट श्री जयन्त 8 पाण्डे का आभिननन्‍दन किया गया। 
| वेद प्रचार मण्डल उन्होंने अपने भाषण में देश में ईसाई मिशनौरेयों के देश के 
60/।5, रामजस रोड, इसाई करण के घड्यन्त् पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय युवक दल 


दिल्ली-5 । के निर्माण पर जोर 
| कल ली कलर पलक न जिम डर आवश्यक सूचना 
टेस्ट डेतु औषाध फ्री प्रदेश की समस्त आर्य समाजों को सूचत किया जाता है कि 
* वार्भिक निर्वचचन कृपया सम्बन्धित जिला- 
बाग साय 2/ 9 80: प्रमाणत कराके ही आयीभेत्र कार्यालय 
|5/ के करत ॥ ३34 ह” उपाय ब इलाज पर लिखी पुस्तक में प्रकाशनार्थ भेजने का कष्ट करें। - प्रबन्ध सम्पादक 
र 7 दवा फ्री मेँगा ' 
लें. तब . इलाज करादे। सी अल या मय कल धन रो सफेद दाग से छुटकारा पायें 
मी इलाज है । सफेद दाग शीघ्र मिटकर 


'कंले आत्क काल सकेद है? इशारे आयुकेदक इलाज से शरीर के प्राकृतिक मर के रंग से मिल जाता है। एक बार 
कक रे जते हैं इलाज के लिये “>निश्य परीक्षा करें। चर विवरण भेजकर इलाज के लिए लिखें 
हु 'या सक फायल दवा नमूना के लिये मुफत मंगावें। 
बता- समाज कल्याग हआर0फएल॥डी03 
पो0 कतरी सराय हँगयाए पो0 कतरीसराय (शंगया; 805॥05 





|. आर्यमि: आर्य मित्र उप्ताहिक : कृष्बल्तो ऋय॑ 


। नारायण स्वामी-सवन 5-मौराकाई मार्ग,लखनऊ 
वृश्भाष 45995 
पंजीकरण से0 फ्स0डब्ल्यूश्श्न पी 79 
कैशाल कृष्ण 2 
25 अपग्रैल रविवार, ।989 ई0 


छदूयगलमणाध्य 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवधैक 
एवं स्फर्टिंदावक रखसावन। 


मेजिशेषत' पायोरिया | न हे 
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जे गुरूखुःतन वर्जंगड़ी फाार्मेसी हरिद्वार (उन प्रव) 


।2946-आ पुस्तका लयाध्यक्ष णी 
गुस्तुत कॉगडी वार्वो वघालय 


हीरद्वार 











।- आयुर्वेद सेन्टर, लख॒नऊ। 
५० 
&6>2- एस0कये0 मेहता, ललनऊ। 
. फि मनु मी पैलेंकार हो 
है ६ लक » कानपुर। 
; भ्श्व 
है &5 रैमदेव है आ श्रा, रायबरेली। 
%- शिव आयुर्वेदिक ओऑप्धालय 





प्रतापगद । 
6- स्वदेशी औषधालय ,गोण्डा 
। मिश्राआयुवैदकस्टोर 
7- ्रममश्रा र,सुल्तानपुर 
५ जुकाम व्‌ इन्फनएजा, आुदुबन पु नपुर || 
आदि में जड़ी बृटियों हि । 
से बनी लाभकारी 8- विनय मार अंख्धकुमार इलाहाबाद 
] आयुर्वेदिक औषधि 


9- कुलदीप चन्द सामा, आगरा। 


।0-. बैजनाथ प्रसाद पण्ड सन्‍्स, 
फैजाबाद । 


शाखा कार्यालय: ६३, गली राजा केदारनाथ 


जावड़ी बाजारु, दिल्‍ली- ११५०००६ 


टेलीफोन ; १९१४३८ 


आवश्यक सूचना 


कृपया ग्राइक अपना नम्बर अकय देखने की कृषा करें-- 


रे 8४ के ४ सदस्यों माह मार्च ॥१89 
समाप्त गया है। 
पोस्टेज लगते हैं इसालए सदस्यों से प्रार्थना है कि वे अपना शुल्क 
।5 ददन के अन्दर 50 0 मनीआर्डर द्वारा अवश्य मेज 
अन्यथा उनके नाम वी0पी0 भेजी जायगी। अगर समय के 
अतदर॒ स्पया न आया तो वो0पी0 भेजने के लिए हमें बाध्य 


+पैईं 


होना पड़ेगा कृपया अपने-अपने ग्राहक नम्बर नोट कर लें, 
जा ५ लिखे है। । जनवरी ।988 से वार्थिक शुल्क 3050 
गया 


ड5 ३7, '8६$5, [4944, 254, 2372, 4355, 694,9440, 
।0]20,॥48, | 562, ।2।24,2।50,2॥35, 42443, 
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0पी0 भेजने में 7-%0 «₹0' ऑऔँधिक विशाल परोग्श में बह संगाता 


अवसर पर प्रीतादन प्रातः: 

से पधारे कर 

आर्यजगत 
| | के 


भाषण एवे भजन हुए। 


“प्रकर -- वैज्ञाल २०४: 


बलरामपुर का उत्सव सम्फ्न्‌ 


बलरामपुर आर्यसमाज जनपद गोन्‍्डाह का क््षिकोत्सव विनाँक- 


9 फरवरी से 2 मार्च ॥989 तक सरस्वती शिशु मनन्‍्दर के 


साथ सम्पन्न आल कल | इस 


यनज्न-प्रवचन के लखनऊ 
शास्त्रीय 
फल 


आयीमत्र के सम्पादक द्रदेव पाठक , 

/ उतरोला से पधारे श्री पं0 रामकृष्ण 

प्रसद भजनोपदेशक ठा0 महीपाल सिंह “के 
2608,।2630, ।2844 ,। 2846, ।2859,35065,5066, 
।5454,53729,3737,3740,5759,374। ,।5744 , 
।3747,4207,4253,425,4653,।4654 ,। 4655, 
।4657,4658 , । 4659, ।466, ।4665,4665,।4666 , 
।4670,4672 


स्वत्वाधिकारिणी आर्य प्रीतीनीध सभा, उत्तर प्रठेश के लिए भंगवानदीन आर्यमास्कर प्रेस 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए 
अस्थायी रुप में प्रीमयर प्रोसेस लखनऊ से श्री किषकमरदयाल गुप्त दारा मुद्रित एवं प्रकाशित । 











सं0 224।./57 


+ 







हे 

रे, 
! 5] 
हि >> # 


कह दूते दृंह मा, ज्योक ते संग्रत. * 
जीव्यासम। 
ले सब 









हे प्रभो। 
रोगों और 
0 दृद बनाइये जिससे 
ई सम्यक देख रेख में 


दोषों 
करके 


तेरी है 


3 
श्बे 
ड़ 


रु प्रधान सम्पादक 
रा मनमोहन तिकरी 

0 ई 

भव ३ एम0 ए0 

्् प्रब्ध सम्पादक 

रे इन्द्रदेव पाठक, एम0५० , 

हे 

हट साहित्याचार्य 

ता 

कि कि रू0 25। /- 
हैं. यार्पिक ; र0 50/- 
अं विदेश में ।5 पौँड 
 -. २४>०३6०ह-फहट: 
शक । 

ि क्ध .. 92 


7 


यश आप कक रंकि 


दयान्कड़ । 65 , केशाल कृष्ण 9 रविवार, संवत 2046 वि0, दिनाक 30 अप्रैल ।989 
8 रच 











अ 
् 





राष्ट्रीय एकता का मुलमंत्र 
समान नागरिक संहिता 


हमारे भारतीय सौकधान ने अपने समस्त नागरिकों को धर्म एवं सामाजिक न्याय 
में समान अवसर प्रदान किए जाने की बात बहुत_बलपूर्वक कही है। इसके पीछे मन्तव्य यही 
कि समस्त भारतीय अपने धार्मिक में भिन्‍नता रखते हुए भी राष्ट्रीय 
हों और उनन्‍नीते के समान अवसर प्राप्त करते हुए भास्त को प्रत्येक दृष्टि 
उन्‍नीत के शिखर पर पहुँचाने में अपना योगदान देते रहें। कानून के शासन में सदेव 
महत्व कानून को ही दिया गया है। यही सृष्टि का नियम भी हैं। चोरी करने वाला 


ल्‍ किसी धर्म या वर्ण का हो समान दण्ड का अपराधी है क्योंकि यही सार्माजक न्याय है। 


हमारी सबसे बड़ी दर्बलता यह रही कि हम आजादी के इतने वर्षों बाद भी अपने नागरिकों 


| को "समान नागरिक सौहेता" नहीं प्रदान कर सके। 


-विवाह एक सामाजिक बन्धन है। शासन अर्न्तर्धार्मक, अरन्तजातीय विवाहों को 


तो प्रोत्साहन देता कप मूसलमानों, हिन्दुओं, ईसाइयों आदि के लिए विवाह कानून प्रथक- 
28: हैं। - यादि मस्लिम है तो शरीयत के अनसार उसे यह छूट है 
वह कई पत्नियाँ रख ले। इस दशा में १ पत्नी क्या करेगी” या तो वह जीवनभर 
घटती क्योंकि तलाक ले नहीं सकती बिना को राजी किए। यही सामाजिक अन्याय 
हैं। मौरीशस ने ।987 मुस्लिम विवाह कानून को रद्द करते हुए मौरीशस 
के समस्त नागरिकों को "समान कानून" बनाकर वहाँ की राष्ट्रीय एकता को मजबूत 
कर दिया है। ।0 नवम्बर ।987 को एतत्सम्बन्धी विधेयक पर बोलते हुएं मौरीशेस 


प्रधान मनन्‍्त्री, आर्यरत्न श्री ऑनिरद्ध जगन्नाथ ने कहा था-- "इससे धर्म का कोई वास्ता 
नहीं है, महिलाएं चाहे वह किसी वर्ग या धर्मकी हों उनकी समस्याएं समान हैं और 
उन्हें साम्राजिक न्याय दिलाना शासन का कर्त्न्य है"। वेदों में आदर्श परिवार की कल्पना 
करते हुए एक पत्नीब्रत को ही मान्यता दी गई है और यही बद्धिसंगत भी है। साम्बन्ध- 


क्छिद, बहुपत्नी अथवा बहुपीतप्रथा आपडर्भ तो हो सकते हैं, आदर्श परिवार के श्रंग नहीं। 


. मौरीशस के सर्वोच्च सदन में विधायकों तथा मस्लिम जनता ने इस 
विधेयक का यह कहकर विरोध किया कि किसी प्रधानमन्त्री को शरीयत ॥मुस्लिमकानून! 
में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है किस्त के प्रधान मन्त्री ने बदी दृदता से इसका 
उत्तर देते हुए कहा कि प्रथक मुस्लिम विवाह कानून से मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत 
अन्याय हुआ है और मानवीय. द्रेष्टकोण कानून को समाप्त करना आवश्यक हो गया 
है। नारी आंदिकाल से ही मानवजात के अन्तस्तल में बहने वाली पीयूष की धारा है 
उसके मौलिक अधिकार धर्म की आई में छीने नहीं जा सकते और न वह किसी अक्सथा 
में उपभोग्य सामग्री समझी जा सकती है। शरीयत में या अन्य कहीं भी जहाँ बहुपत्नीप्रथा 

संबल दिया गया है- तत्कालीन परिस्थितियों में भले ही क्षम्य हो, आज की परिस्थिति 
में न तो वह मान्य है और न उपयोगी। मौरीशस के प्रधानमंत्री हमारी बधाई के पात्र 
हैं जिन्होंने वेद से प्रेरणा लेकर अपने देश में समान नागरिक विवाह कानून बनाया | वेद 
कहता है - "आयातु मित्र ऋत॒भिः कल्पमानः राष्टू संवेश्य दधातु" - सूर्य जिस प्रकार 
ऋतओं को समान रूप से किरण देकर पोषित करता है, उसी प्रकार राष्टरध्यक्ष राष्ट्‌ के 
नागरिक को युसम्पन्न सुव्यवत्थित करने वाली समान नागरिक सौंहेता देकर राष्ट्‌ को बलशाली 
बनावे । 
हम अपने राष्ट्र प्रधान मंत्री से आशा करते हैं कि वे भी इसका अनुकरण 
करके भारत के समस्त नरक लिए समान नागीरेक सौहेता बनाकर राष्ट्‌ में बढ़ती 
हुई विश्रेंबलता को सदा-सदा के लिए समाप्त कर देंगे । 


५2 8. 8: 28 8. 8. ० 8. 8. 28. 3.83 8.० |. 2: 8 2:88. 
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हम कोन थे, क्या हो गये हैं, और क्या होंगें अवी। 
हमने विचारकर >- 
आओ विचारें आजआ मिलकर ये समस्‍यायें सभी।। में आने का विशेष उद्देश्य ३ बन ४8० हम बन 
ही इसलिए गया है कि जीव अपने-अपने कर्मफलानुसार इस संसार 
में आते, कर्मफ्लों को और सुकर्म करते हुए अपवर्ग [मोक्ष ! 
तक पहुँच जायें। यद्याप यह बहुत कठिम साधना है लेकिन 
पहुँचने वाले पहुँच ही जाते हैं-- 
खोजा लिन पाश्याँ गहरे पानी पैठि। 
मैं बेरिन बोरी भई रही किनारे बैंठे।। 


"भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌ -- योग सूत्र 
-----फर प्रश्न यह है इतनी वक्शिषताएं छोत 










लललनऊ - बैशाल कृष्ण 9 संवतू 2046 वि0, 30 अपग्रेल ॥989 हुए भी हम डूब गये भी पूरी तरह उबर क्यों 
व्वाननकंद ५ नहीं पा रहे माना कि हमारे मध्ययुग के पापों 
दयॉननकद 655 सीट सबत ॥9729%9090 डा है पर पृण्य हमारे सर्वथा निःशेष नहीं हुए होगें। 


को तो वह आ गया था टेंकारा की प्थरीली रेतीली भूमि में 
 मिढ॒टी खा खाकर दा हो गया और फिर "तु कार लगाई खबरंदार? 
पा ह ह। और हमे कर चल पढ़े है प्रगोत पथ पर इन 
कल मर छिपा हुआ है। हम चल प्रगीत पथ पर 
आधार पर विशेषताओं का सम्बल लिए। _ डुनयाँ 
हमारी विशेषताएं आस्तिको? हमारा साथ दो - हम तम्हें जीवन 
का वह रहस्य दिखाएंगें जहाँ शान्ति की अमृतमय वर्षा से हमारा, 
तुम्हारा- रे शरीर, मन, प्रथ्थी, यो: आकाश समह्ल चराचर 
ऑस्तिकता सराबोर उठेगा। लक्लेश भी न होगा, सर्वत्र प्रेम 


अनन्तकाल | से प्रवाहित इस आर्यजात में कुछ ऐसी और शान्ति का साम्राज्य हो जायेगा। 
विशेषताएं हैं जो असंख्य अवरोधों, प्रीतरोधों, परचक और 





रहे हैं वह एक संकणात्मक 
उलटफेरों के बीच आज क्या और यथावत्र बनाए हुए युग है जिसमें ४2 ज और न गम्भीरता । शिक्षा 
चली आ रही है। हमारी अस्ति-बदि ३2: की ही बात लीजिए-- मेरा शिक्षा जगत से बहुतकल तकाल से सम्बन्ध 


इसीलिए हमारा अस्तित्व आज विद्यमान है। हमने वर्फ से हा है। में विश्वास कह वर्तमान समय 
आच्छादित हिमचोटियों पर उसके कौरेश्में को देखा है। घूमती ज जिस प्रकार की शा दी जा रही है ई उससे राष्ट्रीय चरित्र 


रे कि 32 ४ कक 85280483 और 8 - ऐसी आशा करना दुराशामात्र है। मुझे तो ऐसा लगता 


को भोजन परोसते हुए भी इमने उसे देख लिया है। हम उसे मानों अधकार ने प्रकाश को लघ्तकारा है और प्रकाश प्राण 
भूल कैसे सकते हैं, वह हम आर्यो के प्राणों का प्राण है-- नई. बस कार में ' हिलयामित, शेर, कोई गया विश मं 
यस्येमो हिमकन्तो महित्वा, यस्य स मुद्दं रसया सह: ; ॥ में भटकती चली जा रही है। भारत में मारतीयता 
020 00000 05 0 हविधा ग्रेजी. हिन्दी, मल आदि की हा, दीक्षा के लए लाने 
वर्फ से आच्छादित पर्वत, पृथ्वी और समुद्र जिसकी लुले हुए हैं। या ता मो वाया | 222 कि 


महिमा गान कर रहे हैं, चारों दिशाएँ जिसकी विशाल भुजाएं हि संस्कृत 
हैं वह विराह्प्ररुष हम्गरा पूज्य है, हमारी संस्कृत और हमारे रखने 04 मु 24 5 और 5 संस्कृतमाभा का व ब्कास ९“ 
अस्तित्व का आधार है। आज पौने दो अरब वा में वही तो जा रहे हैं। कैसा आश्चर्य है, यह भी नहीं सोचते-- प्राण बिना 
हमें जीवित रखे हर” है, और हमें विश्वास है वह ६» मरने नहीं कही शरीर 'जीवित रहता है। 
5९४3 क्योंकि वहू 8! है और 25 550 । हि स हम उससे ५8: 
ड्ना चाहें वह हमें छाडता हो न ३2 ७208८॥ संकमणबेला में के से कनधा मिलाकर 
०0५2६ वा 2:2२ नम __क्मी टंकारा में तो कमी अयोध्या में तो ॥र्यसमाज की और विश्वा्सों को सूर्य की तरह पृथ्वी 
पर चमका दीजिए ----। 


कर्मफलक्श्वास --मनमोहन तिवारी 
>-+-- हमने उसके कर्मफल पर विश्वास किया 


है। झरोले में डायरी लेकर बैठे हुए हमने उसे देख लिया है- 


>0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 


राम झरोखे बैठे के सबका मुजरा जरा लेय योग शिविर 
जैसी जाकी कारनी तैसी देय महात्मा नारायण स्वामी आश्रम में योग शिविर का 
कदाचन स्तरीरास नेन्द्र सश्वासि आयॉजन ।॥7 मई से मई-89 तक किया गया है। साधक 
उपोपेन्नु मघवन भूय इन्नुते बन का प्रच्यते। । समय से पहले खपत करने की कु यह शिविर श्री 
--सामवेद स्वामी विव्यानन्द लगेगा। इस शिविर में 


महात्मा जगदीश्वरानन्द जी, श्री जगदीश मुनि जी, श्री प0 इन्द्रराज 
वह किसी के कर्म को निष्फल नहीं रखता और न जी प्रधान सभा परे श्री मनमोहन तिवारी मंत्री समा आदि महानुझाव 
ही किसी निरपराधी को दण्ड देता है। चाहें यह जन्म पधार रहे हैं। 
हो चाहे पुराना- उसने कर्मानुसारा फूल की व्यक्स्या कर 


रखी « स्वामी भजनानन्द, 
महात्मा नारायण स्वामी आश्रम 
प्राणिमात्र में आत्मवर्शन रामगदू तल्‍ला, नैनीतात। 
हमारी एक और विशेषता है-- हमने प्राणिमात्र में 
आत्मदर्शन किया है। हमारे अध्यात्म का सर्वमृतैकत्व, सर्वात्मिकत्व मूल सुधार 
मूलमन्त्र है। पाश्चात्य विज्ञानवादी यही तो भूल कर जाते हैं। 
वे केवल बाहय जगत पर द्वेष्ट डालकर सबको सम-समान बनाने - आर्यसमाज अमरपुर कैंडला $अलीगढ़! का निर्वाचन 


की बात तो करते हैं पर इनके पास भीतरी समता को देखने से छपष गया, जिला समा के मंत्री डा0 विजयपाल जी द्वारा 
के लिए न मँखें और कुछ। इसलिए कोरा विज्ञान, अध्यात्म- जीत हुआ कि उक्त आर्यसमाज का कोई निर्वाचन नहीं हक वर्तमान 
शून्य बनकर न शान्ति प्रदान कर रहा है और न प्रेम या सहिष्णुता। में समाज के मंत्री श्री यतीश कुमार जी है जो पूर्ववत थे । 
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अंगरेजी हटाओ 





दर 


गैर बराबरी को कायम रखने में 
अंगरेजी का भी हाथ है. _«करक 


एड लोग यह कहने हुए भी पाये गये हैं 
<>कि अगरेजी के कारण सारा भारत 
एफ हुआ. यदि आप अगरेजी को हटा देंगे, 
तो भारत के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे 
ऐसी बेहूदा बात ये ही कह सकते हैं, 
जिन्हें या तो भारत के इतिहास का ज्ञान 
नहीं हैं पा जो तध्यों को जानते हुए भी 
8४% # म॑ पड़े हुए हैं. क्या अंगरेजी के 
के पहले यह देश एक नहीं था? कक्‍्पा 
हजारों साल पहले कश्मीर 'के लोग 
रामेश्बरम्‌ नहीं जाते थे और केरल और 
मद्रास के लोग अदरीनाथ और पुरी नही 
आले थे? क्‍या उत्तर और दक्षिण के इन 
लोगों को अंगरेजी ने जोड़ रखा था? केरल 
में पैदा होनेवान्े आद्य शक्रराचार्य ने चारों 
दिशाओं में हो धर्म-फ्रचार किया, क्‍या 
उसकी भाषा अगरेजी थी? भारत के 
दिगदियंतों सें गुंजनेबाली शिव-पार्वती 
की प्रेम क थाए क्‍या अंगरेजी में लिखी गयी 
थीं? अंगरेजी परस्त लोगों के पास इच 
सबामों का कोई जवाब नहीं है. 
हां, ये यह कह सकते हैं कि अंगरेजों 
ने सारे भारत में रेल मिष्ठायी, सडकें 
बनायी, डाक तार :यवम्था फैलाई और 
इस सारे तज को ह डा, अगरेजी भाषा ने . 
लेकिन हमे कोई यह बनाये कि अंगरेजों ने 


दिन देश में 
'कॉन्वेंट' नहीं होगा 
और शासक वर्ग का 
बच्चा भी टाटपट्टी 
(कल में पढ़ेगा और 
घछर आ कर सकल के 
अंधेरे की, बदब्‌ की, 
पिटाई की चर्चा 
करेगा, उसी दिन 
देश की शिक्षा का 
॥ नव शा बदल जायेगा. 


रेल्क की पटरी क्‍यों, डाली? सड़क क्यों 
बनायी? डाक-तार क्‍यों चलाये, अगर 
इन सवालों का ठीक जबाब मिल जाये तो 
'एुकला की क्रडी' अंगरेजी का रहस्य 
अपने आप खुल जायेगा. 
जन मैं 8-]0 वर्ष का था तो अपने 
रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपनी दादी 
मरे साथ आमगर जाया करता था आगर, 
उज्जैन के पास एक छोटा-मसाीं गाव है, 
खिलौनातुमा प्टोटी रेल में बैठने में मुझे 
माजा आता था, लेकिन मैं हसनेशा 
| गला धार्मि आगर ऐसे छोटे से स्थाल 
के लिए अगरेणो ने रेल क्यों अनावी? 
उसका राज का की दिनो बाद खुला, 
मलम पठा की आगर में अगरेजों फी 
छाजनी गरदती यो. जटा-जहा अंगरेजों ने 
अपनी 'फॉजे टिक्रा रली थीं, चाठे वह 
आगर हो, भर जो, अजाना हो या नी पत्र, 
नभी स्थानों पर रलो और सडझो का जाख 
'बिछाया गणा. उन ज्यानों पर भी रेलू और 










सहके ले जायी गयी, जहां खदाते री जहां 


से जिटेन के कारसलानों क्रो कच्या मात 
सिल्यता था. रेले और सड़कें इस-लए नहीं 
जिष्डायी गयीं बी कि अंगरेज हिदस्तातियों 
को एक्क दूसरे के मजदीक खाना चाहता 
था, अल्कि इसलिए बजिहततयी गयी थी कि 
फौमों के शीघ्र आवागमन के द्वारा 


खिटिश साम्राज्य के विरुद्ध उठनेवानी 
आवाजो का गला तुरत घोटा जा सके और 
मैनचेस्टर, लकाशायर और अरमिचम के 


कारदासों की मशीनें हिंदुस्तान के कच्चे. 


सामान को पत्रा कर जिटिश सामप्राज्यवः ३ 
की श्री समझि को कायम रख सकें अपने 
साम्राज्य की हिफाजत और खशाहाली के 
लिए अंगरेज ने जो तंत्र खड़ा किया था 
उसे चलाने के लिए एक प्रशासन की 
जरूरत भी. प्रशासन के लिए एक 
जोड़नेवानी भाषा जाहिए थी यह काम 
किया अगरेजी ने. 

अगरेजी ने ह॒क्‍मरानों को जोड़ा, 
शासकों को जोड़ा, साम्राज्य के नुमाइंदो 
को जोड़ा. अगरेजी ने जनता को कभी 
नही जोड़ा, देश को कभी नहीं जोड़ा देश 
की जनता के लिए साधारण जनता के 
लिए तो आज भी अगरेजी एक अजननी 
भाया है पहलगाब की गलियों में 
अूमनेबाला कली और कन्पाकुमारी की 
धमंशाला का चपरासी एक ही भाषा 
बोलता है, लेकिन वह अगरेजी ही है, 
निश्चित रूप से नही है. जज लॉर्ड सेकाले 
से भारत में अगरेजी की ऑनिकाए शशिकला 
की वकालत की तो उनका लक्ष्य 
हिंदुस्तान में एकता फैलाना नहीं था 
बन्कि नौकरों और क्‍्लकों की ऐसी फौज 
खड़ी करना था, जिसके कंधे बटिश 
मसाप्राज्य के सदढ़ सतभ बन सके इन 
नौछरों, अफसरों, कठ्क्नाँ और फौजी 
हुकनाउनों की. एकल्ा को अगर देश मी 
एकला कहा जा सके, तो लिशदथ है 


. अगरेजी ने दैशा फी बड़ी सेवा की है 


इसो अफसरी एकता की सेजरच'नी 


के छारज |857 हा स्थायीनला सर से 


ढड् 


मा मार मर ट्रक की 


4 


विफरन हुआ. इसी 50-60 हजार 
आईहयों की एकता ने “शा के ऋगोई: 
लोगो को पराधीनता के परश से आधे 
रसा इसी एकता ने खिलिशा सार ज्य की 
खिनौती रझरकतला पर एक सोदा परदा डा ने 
रज्ला यह बडी एकता है जिसने एएऊ तरफ 
खनारस के जन- आदोलन को लागठयो से 
दजा दिया तो दुसरी तरफ जाॉलियावाले 
आग की जनसभा को गोलियों से उड़ा 
दिया बनारस की लाठियों और ऊमृतसर 
की गोलियों को एकता के सूअ में 


* आधनेवाली भाषा अगरेजी ही थी. 


लिवुस्तान की आजादी के लिए 
लडनेवाले लोग जब तक अगरेजी के 
सहारे रहे, वें आजादी के खले गीत गाने के 
अजाये साम्राउज की अधी-नबधाई 
विरूदावलियां ही गाते रहे आजादी का 
सचर्ष कष् कलीन शिक्षितों का बद्धि 
खशिलास बन कर रह गया. गाधी ने इस 
कचक्र को तोड़ा. दयानद पहले ही हकार 
लगा चूके थे. गाधी ने काग्रेस को गोच्ठी 
+शों से लीच कर देश की कोटि-कोटि 
गाज, ग्रामीण, दल्लित जनता के ठार पर 
ला स्थड़ा किया देसी भाषाओं में भाषण 
होब्ने लगे, कःग्रेस कै प्रस्ताव दूर से दूर की 
मोपडियों में पछुचले लगे. जिन अधिवेशनों 
में पहले हवादया उडती थी, उन्हीं में 
हुजारों लाथलो की भीड़ उमड़ते लगी, 
भाग्तीय भाषाओं ने देश मे स्था घीनता 
की शाक्यियों को एक्र किया, जबकि 
अगरेजी ने पराधीनला की शक्तियों को 


लन्‍नत प्रदाल किया 

अगरेजी ने न केबल पर धीलता की 
शक्तियों को एक किया, जत्कि भारतीयों 
को भारतीयों से भी अलग किया दो रूपों 
मे अलग किया एक तो जि भिन्‍न भाषा «| 
के जील जो एक स्वाभाविक सेतु बतता 
था, उसके स्थान पर अगरेजी एक नकली 
सर्पर्क भाषा बन रायी. अगरेजी मी 


उचस्थितलि और उसे प्राप्त राज्याश्वय हे 
कारण भारतीय भाषाओं और प्रादेशिक 
सल्कृतियों के मध्य जो मुक्त आदान -प्रदात 
होना था, वह रूक गया और उसक स्थान 
पर एक अत्यत अम्बाभाविक्त प्रक्रिया 
प्रारभ हो गयी. इस प्रक्रिया के अतगत 
बनारस और बगलूर के मध्य जितनी 
लिकटता थी, उससे कही अधिक 
लनिकटला अनारस और लदन के बलीच 
स्थापित हो गयी. बतारखस से बगलूर जाने 
का रास्ता लद॒न से हो कर गुजरने लगा 
हिंदी और कन्‍नड के जीच, आरला और 
समिल के जी च, सराठी और मलयालम के 
बीच अगरेजी का दलाल आ टाड़ा हुआ 
भारतीय भाषाओं और प्रादेशिक सम्कूनियो 
का परिचय परत्पर सीधे न हो कर 
अगरेजी के जरिये होने लगा भारतीय 
भाषाओं की मलभूत एकता को अब 
अगरेजी ने सप्क के स्वर पर विश्व्धालित 
कर दिया * यदि अगरेंगी हट जाये तो 
भारतीय भाषाओं को अलगाव की जिन 
कयारियों से अगरेज ने जा धा, वे सज अपने 
आप वह जायेगी. भारतीय ज्ञानपीठ इस 
दिशा में काफी उपयोगी काम कर रहा है 
अगरेजी ने जो दुसरा अलगाजव पैदा किया, 
वह और औ अधिक खतरनाक साजित 
हुआ वह अलगाव था-जनता और नेता 
के जीख, राजा और प्रजा के बीच, 
भद्र- लोक और साधारण जनता के बीच. 
अगरेजी के द्वारा खोदी गयी यह खाई जज 
नक कायम है, समाजवाद और प्रजातत्र 
के सुकुमार सपने इसमे दफन होते गहेगे. 

अगरेजी ने हमारे देशा में गैरअरा बरी 
को बढ़ाया है मैं यह नही कहता कि हमारे 
देश से जो आर्थिक असमानता दिखायी 
पड़ती है उसका एकमात्र कारण अगरेजी 
है लकन यह एक निरबिवाद सत्य है कि 
गैर बराबरी को कायम रखने और बढ़ाने 
में अगरेजी का प्रा-प्रा हाथ है 

अगरेजी तालीम के जरिये आ 
गैरचराबरी का थबीज दब्वपन से ही वो 
दिया जाता है थोड़े से चच्चे कॉन्वेट से 
पढ़ते हैं और बहुत से बच्चे टाटपट्टी 
पराठ्शालों में इसझा क्रारश योग्यता नहीं 
है, ऑल्कि बच्चे के पाता-पिला की खर्च 
की हैसियत है. यदि वे ज्यादा खर्च कर 
सके 00 या 200 या 300 रूपये महीन्‍्त, 
तो उनके बच्चे उत्कृष्ट सकल मे 7डेंग, 
अन्य या देश के शोध बच्चों के लिए 
निकृष्ट' स्कलो की शिक्षा तो # ही 
'कऑन्वेट' क्री क्या विशोचता है? कौन-सी 
उत्कुष्टवा या ऊचापन है, इनमे? 
कॉन्बिेट' में चमक दमकवाली वेश भूषा, 
आरामदेह करसी - मेज, खेल और मतो रजन 
के प्रचुर साधन और घर से आने- जाने के 
स्विए बाहन की अयवस्था तो होती ही है, 
लेकिन उसकी आत्मा है अगरेजी माध्यम 
की पढ़ाई, पह अगरेजी माध्यम की पढ़ाई 
बच्चे को बहुत आधिक प्रवीण अनाती हो, 
क॒शाग्र बाद्ध अनाती हो या उसकी समझ 
का विस्तार करती हो, ऐसी बात नहीं है 
यह सर्वसम्भत तथ्य है कि विदेशी साध्यस 
की पढ़ाई बच्चे क्रो रड्ू तोता नकलची 
और आलमसी बनाती है. फिर भी 
माता-पिता अपने बच्चों को अगरेजी 
ध्कलों मे भेजने के लिए क्‍यों लालायित 
रहने हैं? 

सिर्फ इसलिए कि अगरेजी एक पुल 
है, जो शिक्षा को नौकरी से जोडता है हर 
माता-पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा 
इस पुल पर चढ़ जाये भारत की हर बड़ 
नौकरी के लिए, पद के लिए, लाभ के 
लिए, एक सभ्य और ससम्कूत जीवन 
खिलाने के लिए, अगरेजी को आनिवार्य 













अला दिया गया है इस अनिवायंता को 
सहूने के लिए, इस सजयब री से पार पाने के 
लिया साला-पित्श चच्छो को 'कॉन्व्रेट' में 
अजते हैं कॉनन्‍्येट में अपने बच्चों को 
कौन भेज सकते है? किसने लोग भेज 
सकते है ?े सिर्फ मदट्टीभर लोग! यही 
प्लोटा-ला वर्ग पहले से ही सविधासपन्‍न्न 
डोता है और इसी के उत्तराधिकारी नयी 
सजि घधर ओ घर कब्जा ऋर लेते हैं टाटपढट्टी 
स्करला मे पढ़े हुए करोड़ो अच्चो के लिए 
कोई उम्मीद नही है उबरने का कोई 
भरोसा नहीं है, आशा की कोई किरण 
नहीं 7 सावधाओआ पर, अवसरों पर कब्जा 
करने की धारावाकओिता पीदी -दर- पीढी 
चलती रहती है क्या यखढ़ समाजवाद का 
पर निषेध नहीं है? 

सुविधाओं और अवसरो की यह 
लटपाट भी चलती रहे और जनता के 
सामने एक्र सासम स॒खड़ा भी बना रहे, 
इस अमतन्कार को टिकाये रहने में 
अगरेजी सकल बड़ी सदद करते हैं 
अयरेजी सकल से जानेवाले बच्चों की 
नसों में प्राग्भ से ही गैरबराचरी का जहर 
घोला गया है ये बच्चे अपने आपको 


अफसरों के पद, जिन 
पर जवानों की तुलना 
में सो से ले केर 
हजार गना तक 
ज्यादा खार्च किया 
जाता है, केवल उसी 








अपने पुराने मालिकों 
की हबह नकल करने 
में निष्णात हो. 


कदर, राजकवर समझने लगते हैं और 
देश के अन्य करोड़ों बच्चो को हिकारत 
की नजर ये देखते हैं इसका कारण यह 
नहीं है कि वे आधिक बुद्धिमान हैं जो 
ग्टता है, घोटा लगता है, वह अद्धिमान 
कैसे हो सकता है? अगरेजी स्कल के 
लड़के अपनी नबाद्ध की इसी कमी को प्रा 
करते हैं, खर्चीले ताम-झाम से, जैसे कि 
खदसरत औरते सदर दिखते के लिए सोना 
लाद लेती हैं-और दर्भाग्य यह है कि अपने 
समसाजवाद में सोने की कीमल सदग्ता से 
आधिक है. नौकरियों में भविष्य के 
अबयरो में ब्धि की परीक्षा नहीं होती 


योग्यना की परीक्षा नहीं होती अल्कि 
अगरेजी ज्ञान की परीक्षा होती है 

हमारी फौज की परीक्षा से क्या होता 
है? अगरेजी भाषा की अनिवायं परीक्षा 
होती है और दसरे विधयों की भी परीक्षा 
अगरेजी माध्यम से होती है अगरेजी का - 
फौज से क्‍या लेना-देना?र दतिया के 
बडे -बड़े फौजी जनरल भ्रगरेजी नहीं 
जानते चगेजलान, बातर नेपालियन, 
शऔैद्यानी खान, गोमेल्ल साश्नल ग्रेचको 
और जनरल गियाप जैसे लोगों की फौजी 
शशि ना क्या अगरेजी मे हुई है? फौज से तो 
अहादडगी की, तेततज की, देश भक्ति की 
तिशासेचाजी की, शारीरिक क्षमता की 
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अम्ल, 


अग अग या प्रभ उसग 


संध्या पवें यज्ञ के मन्त्रों का पधान 

ह_25 अप्रैल के अंक में प्रकाशत "जाग उठो हे 

औग्न देंव" के पूर्ब आध्रमन एवं. अंग स्पर्श के भावों 

को व्यक्त करने वाले इन पद्यानु वार्दों को पंदिए॥ 
-“+>-प्रबन्ध सम्पादकई 


चक्षुसस्तु ।।33। 
44। | 


बाहोमें, बलमस्तु |॥5।॥ 


ओजोप्स्तु ।॥6॥॥ 
ओठउम्‌ अरिष्टीन मेडगान तनूस्तन्का में सह सन्‍्तु ।॥7॥। 


तन अंग अंग फा प्र्मु उमंग; सब कर्मशील बन जायें। 
है शक्ति निधे दो शवित हमें, हम धर्मशील बन जायें।। 
मुख में बल रसना वाणी हो 
नासिका प्राणमय प्राणी हो 
दृष्टि की शान्ति लिये 
बल श्रवण कल्याणी 
पत्ता प्रबल हो बाहों में, जय यनज्नशील बन जायें। 
शक्ति हमें, हम धर्मशील बन जायें।। 
वे जंघाएं हाँ ओज 
- बल गमन-आगमन 
यह अंग-अंग की बात नहीं 


यह सबल स्वस्थ है घुर्ण। 
पा सबल देह में स्वस्थ | बन जायें। 
सिधे दो शक्ति हमें, हम धर्म शीत बन जायें।। 


देह आत्म सब हृदय सबल 
मत मन का संबल 
भीतर बल हो 


बल ही बल हो किन्तु विमल हो।। 
सह दह आत्म 
था: शह शफ मन मन्दिर पा ह््म 32: जाये े 


-देवनारायण भारदाज आजमगढ़। 


शी 
| 





और दुहुमन के विरूद्ध उचित रणनीति 
अनाने की क्षमता की परीक्षा होनी 
चाहिए कोई नौजवान इन सखज गणा में 
निष्पयाण हो लेकिन यदि अमरेजी नहीं 
जाने लो फौज का अफसर नहीं अन 
सकता वह एक साधारण जवान बनने के 
लिए अभिशप्ल है. 


क्या रिश्सा है? इस वर्ग का बच्चा चर आ 
कर अपने पिताजी से यह शिकायत क्यो 
कर करेगा कि कुप्ड सा रूपद्री पातेवाला : 
सास्टर अपनी झुझलाहंट हम पर 
निकालता है 


हमारे देश के नीति जनिर्माला वर्ग को 
इन सत्र परिस्थितियों को भोगना ही नही 
पडता, इसीलिए अुमनिदा स्कतलो पर 
करोड़ो रूपये स्थर्च किये जाते हैं और 
करोड़ो जच्चे जिन पाठशाहला ओ में पढ़ते 
हैं वे अनचरत उपेक्षा की शिकार चनी 
गहती हैं जिस दिन देश में 'कॉन्बेंट' नहीं 
शोगा और शासक्र बर्ग का महच्चा भी 
टाडटणओ्टी स्केल से पढ्रेसा और घर आ क्र 
सकल के अधेरे की, बदन की, पिटाई की 
चाचा करेगा, उसी दिल देश की शिक्षा का 
नकशा बदल जायेगा जिस दिल रेल की 
द्वितीय श्रेणी में मत्री धक्तफे खायेगा 
अफसर की पाखाने के पास खड़े छो कर 
रात कऋाटनी पदेगी और तेता को दरवाजे 
से लटकने हुए सफर करता पडेगा, उसो 
दिन क्रिदेस्तान की रेलो को सधारने के 
कनश सक्की चित्त प्रार मे होगा. उसी दिन 
समाजवाद नारा नहीं रहेगा सक्ष्याइई कनन 
जायेगा 


यह कहने की जरूरत नही है कि एक 
साधारण जवान और फौज के अफसरों के 
ब्रीख असमानता की पाताल जिलनी गहरी 
खाई होती है यह असमानसला उपरोजक्‍त 
अन्याय की खोज में कोढ़ का काम करनी 
है. क्योकि अफसरो के पद, जिन पर 
जुबानों की तुलना में सौ से ले कर हजार 
गुना लक ज्यादा खर्च किया जाता हैं, 
केबल उसी बर्ग के लिए आर्रा क्त हो जाते 
हैं, जो 'कॉन्ब्रेट' में पढ़ा क्रा, जो अगरजी 
फरांटे से ओलता है या अपने पुराने 
माखिको की हुचह नकल करने में निष्णाल 
हो जा गरीयो के लड़के हैं, वे 'डिफ्स 
अक्रादमी की परीक्षा से चैठले व7 साहस 
भी नही कर सकते योग्यता एकर छोटे से 
बग की बषौती जन कर रह जाती है. यही 
वर्ग है जो सारे देश पर छाया हु आ है यह 
समसाजवाद कैसे ला सकता है? 

एक समतामसुलक समाज के निर्माण 
करनेवाले लोगों को जनता से कछ तो 
सीधा रिशला होना चाहिए लेकिन जो 
शासकगण हैं, शासकगण से मेरा मतलब 
चल सब कोगो से है, जो सपन्‍न हैं, उच्च 
वण, फे हैं शहरों मे रहते हैं, नीति बनाते 
हैं, वे जनतग से अिलकल दर जा पढ़ते हैं. 
जज मजे अच्य हाले हैं तो अलग-शलग 


लेकिन जज तफ देश में अमिकर्य 
अगगेजी बेती शि! ८४ मे न्याय में न्तैौफरी 
में, चिकित्सा से, फ्लो में समाजकाद आा 
नहीं सकता अंगरेजी शिक्षा चचपते से ही 
अच्छचो में गैर करात्यरी और पाल की 
भावता को जन्म देती है आप उनपरादन 
और वितरण की फ्रमाली में सत्र ते 
सु घार नहीं फूर सकते, जब वरू कि देश 
के अच्छों मे अखपन से हीं रमनामलक 
मतों भासि तैथार नहीं हो. ये असरेजी स्कतन 
समाज द की इस प्रथम जावएउसकत की 
जड़ों में निर्तर मद्ा दआालनसे का प्रयत्न 
करने गहने हें 


स्कललो में घद्ल हैं तौर जन उनके चच्चे हो 
जात हैं लो वे भी इन्ही सकत्ग में पफूले हैं. 
इस कर्ग को कया मालूम कफ्ि टा- ब्ड्टी 
डजसता की टंपकली हई इडल के नीचे जैठटले 
का सतललब कया हछोला है? ये क्या जाने * के 
पधराहव की चंद और कक्षा फी पट'इ मे 
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श्रायंसमाज संस्कत को उचित 


बंप हा, आओ 


स्थान दिलाने हेतु संघर्ष करेगा 


युग प्रवर्त्क ने आर्यसमाज की स्थापना युग परिवर्तन 


र्ः झ- न 


' के लिए की हैं। हीं आज आर्यसमाज के मिशन से बदकर शव 
कोई” ६. परमात्मा । 
हमारा समस्त ८ आर्थ 'साहिल्‍थ भाषा 
ई । इस भाषां के उत्धारम और प्रसार के लिए आर्यसमाज कृतसंफल्प 

.. उक्त उदगार हाउस विल्ली में, आर्य केन्द्रीय 
सभा बिल्ली के तत्वावधान आयोजित आऑर्यसमौज के ।॥ 4वें- 
' स्थापना दिवस पर सार्वदिशिक आर्य प्रीतीनाध समा दिल्‍ली के ग्रथान 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती नें व्यक्त किए। कहा कि 
चाहे का प्ररनन हो, अथवा देश -की - नारी 
उदार की बात हो अथवा अछूतों का कल्याण- जन सदैव" 

निःस्वार्थ भाव से काम याद शासन 


अग्रणी रहकर किया है। 
ने की उचित स्थान नहीं दिया लो आर्यस्रमाज की विवश 
झोकर, उपर्भ का बिगुल बजाना पड़ेगा। - ह 
इस अवसर पर पूर्व सांसद स्वामी ” रामेश्वरानन्द 
सरस्वती ने अपने अध्यक्षीय भाषण में महार्घ दयाननद के प्रिशन 
को सफुल बनाने के लिए जनता आहवान किया। प्रख्यात 
पत्रकार श्री क्षितीश वेदातंकार, स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती, पं 0चिन्तामौीण 
जनता को सम्बोधित । ड0 धर्म- 
विजेताओं को पुरस्कार एवं बेदिक साहित्य 
प्रतीनाधथं सभा के महामन्त्री श्री 


प्रधान श्री पं0 इन्द्राज जी तथा उत्तर 


प्रदेशीय 
आर्य प्रीतीनाधि सभा के मंत्री श्री मनमोहम तिवारी जी ने अपने 
आर्यजगत के मान्य नेता 

को उनके संघर्ष 
का आश्वासन दिया है 


पूर्ण 2450 दिए जाने 


प्रदशीय जनता का बस 





समय की पकार 


-महीपाल -सिंह आर्य लालपर ॥ैगा0वाद३ँ है 
मेहनत की चोटी से, फिर से रोटी ने हमें के । 9 
चलो, बढ़े चलो कर्म का यह ही नारा है ॥॥ ९ 
बातें कल॑ पर छोड़ो, कल इक बीता सपना है । 
# इक यह पल ही सच है साथी, इक यह पल ही अपना है । 
(/ इक पल की खातिर ही हमको जीवन का वरदान मिला 
के इक पल की खातिर ही जन का जन-जन में भगवान 
४, जीवन वारो उस इक पल पर जो पल सबको प्यारा है 
कीव आज का हगें मिलेगा खेतों में खालियानों में 
सरहदों पर वतन की लड्ता, सीमा के ०६380 में 
तूफानों गे 
तुम्हारा है।।2।। 
कल्पना है 
आऑहेंसा सपना है. 
ह्लै 
डे 
हमारा है।।54। 
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“54. अप्रैंन ॥9897/ 


सभ्चा प्रधान जी तथा सभा मंत्रो जो 
सरथना मं 


आर्य प्रीतीनाध समा के प्रधान पं0 इन्द्रराज जी 
आर्य प्रौतानाधि कक के 02842 । 55 30487 064: 2.5 
जयन्त कुमार ने भरथना इइटावाईमें अपने ग्रवचनों दारा वहाँ एक 
नवीन चेतना का संचार किया। ईस अवसर पर हमरथना आर्यसमाज 


के वार्षिक उत्सव पर अपने प्रवचन में सभा प्रधान पे0 इन्द्रराज- 


जी. ने कहां कि "मारत 

और बचत करने कट" प्रकार की शावितयाँ कार्य 
कर रडी हैं। प्रथम है. श्रीमक 
वर्ग पर गहरा प्रमाव, है। |_ विचार थारा 
का इस तरह प्रभाव बढ़ता . रहा समाज हा 
और परिणाम स्वसरूप . स्तर गिरेगा तथा अनाचार 
पापाधचार, समाज के प्रत्येक हि वर्ग में व्याप्त हो जायगा। दूसरी 
शक्ति मुसलमानों की आजकल मुसलमानों की में 


आबादी 
वृद्धि हो रही है तथा पेट्रोडालर के बल पर लोगों को 
बगमाया जा रहा है। तीसरी शक्ति ईसाई मिशर्नों 
व्यापक रूप से धर्मान्तरण का कार्य कर रहे हैं। पूरा 
उत्तरीपूर्वी भारत इनके चंगुल में है। 
विदेशी पैसों के हॉरिजनों को सिख बनाने में लगे 
हैं तथा अलग खालिस्तान की नींव डाल रहे हैं। विभिन्न 
उदाहरणणों के दारा राष्ट्र की स्वतन्त्रता पर खतरे को प्रस्तुत किया। 
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे जातिवाद, अर्धावश्वास तथा 
स्वार्थ इत्यादि त्यागंकर राष्ट्र-रक्षा के कार्य में लग जायें। 


आर्य प्रीतनीष सभा उ0प्र0 के महामंत्री श्री मनमोहन- 
तिवारी जी ने सभा दारा किए जा रहे कार्यों की रूपरेखा 
की तथा कहा कि समा दारा स्वामी श्रद्ाननद आऔतिीथयिशाता 
का कार्यक्रम हाथमें लिया गया है। तथा इस वर्ष के अन्त तक 
निर्माण कार्य को समाप्त करने का संकल्प भी व्यक्त किया। 
उन्होंने कि सभा ने उपदेशक महांविद्याय की स्थापना 
का कार्य भी प्रारम्भ किया है। उन्होंने आर्यसमाज के नेतृत्व 
में एक व्यापक फ़्यार-अभियान भी चलाने का आवाहन किया 
सबका आवाहन किया कि समा के दारा प्रारम्भ किए गये 
कार्यक्रमों में अपना सहयोग दें। विशेष सर्प से श्रद्धानन्द 
के निर्माण में सहायता हेतु हर प्रकार सहयोग देने की 


अपील की। _ इस अवसर पुर जयनत कुमार व्यापक रूप से 
ईसाई मिशनों दारा 
कार्यों पर्दाफश 









किया तथा लोगों को 
शा के को ु देने तथा 
"राष्ट्र रक्षा आवोलन" 
आवाहन किया. वे युवाई "है 
सदस्य बनकर, इस' महान अन्बे 


हत होकर परासत्त कर दें। उन्होंने 
का; उद्देश्य बताते हुए युवाओं का 
शप्ट्‌ रक्षा युवा आंदोलन" सक्रिय 
को सफल बनाकर अपने राष्ट्र 


चर्म रक्षा 

अन्त में माननीय फँमा प्रधान पं0 इन्द्रराज जी,, माननीय- 
संभा के महामंत्री श्री सलिवांरी ढारा सेवा तथा प्रचार 
और प्रचार॒कार्य में उत्कृष्ट कार्यो हयोगदान 
हेतु विभिन्न व्यक्तियों, . अधिकारियों तथा सन्यासियों सम्मानित 
किया गया। श्री वेद प्रकाश जी मंत्री जिला उपप्री्तीनाषि सभा 


जह्छ़्ा तथा उपमंत्री सभा ने प्रधान जी को श्रद्ान-द आऔतिधथिशाला 
वाभिकोत्सव 


के निर्माण 


है आ22004680 की थैली भेंट की। इस 
में उपस्थिति * 


तथा संचालन उच्चकोंटे का था। 


७ शहाक। भा अकाक आओ) आआक धापु?-सा वाा+ आओ पाक याद सादा) धाम था बााए बा गायक 


। हित आर्यसमाज मन्दर रकाोब्गंज के ढारा होरेजन बस्ती श्री- 


खत श्यपंच सुदर्शनपुरी ऐशबाग लख्लननऊ में रामनवमी के उपलक्ष्य 

में: श्री प0 यंज्ञदत्त शास्त्री के पौरोहित्य यज्ञानुष्ठान किया गया 

तथा अन्त -में मजन इत्यादि भी गाये संचालन श्री- 

रेबंती रमन एडवोकेट ने किया फिर शान्तिपाठ के बाद हरिजर्नों 
दारतः बाँटा गया प्रसाद सभी ने खाया एवं जलपान किया । 


“सम्रामन्त्री 
है 884: 

मनाया 
स्थानीय 
आधिक संख्या में पधार कर 


आर्य बाल सभा यमलार्जुनपुरं कैसरगंज 
तुतीय कॉर्भिकोत्संव दिए 5,6,7 मई ।॥989 
न्ऊ जिसमें ' व संन्यांसी पधार रहे हैं। 
जेनता से प्रार्था है कि अधिक से आऔधि 
चर्म लाभ उठाते । 


अऋा॥ पाक का आयक अं कक का 


और है 


जा, रहे राष्टू घाती तथा देश-द्रोहात्मक का मूल रूप से. आवेदन पत्र संलग्न करें तथा 
आगाह किमावे जागरूक नवीनतम अपना फोटो भी 


॥88॥808080॥00॥॥8॥000॥॥॥0॥08॥8॥909080॥9॥॥888॥॥0॥॥8॥0॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥4॥॥ आये मिज 


सरघधना में आर्य महा सम्मेलन 


मेरठ- देश में धर्म परिवर्तन की है 0280: 8 की 

हुए सतपप्रीतीनीय 
विनोॉक- 2।, 22, 25 मई।989 
को सरधना [मेरठ में आर्य महासम्मेलन आयोजित किया गया 
। 


सब से प्रार्थना है कि इसमें भाग लेकर तन, मन 
धन से इस सम्मेलन को सफल बनाने की कृपा 


इन्द्रराज, मंत्री जि0 सभा 

सार्वदेीशक आर्य युवक परिषद दारा उड़ीसा के आदि 
वासी अंचर्लों में युवा क्रान्ति का सूत्रषात का तपोवन शान्ति आश्रम 
चाँचेड्री ऐजिला फूलवाडीह में 5 मई से 9 मई ।॥989 तक 
प्रशक्षण शिविर का आयोजन किया गया है जिसका 

उद्देश्य विदेशी धन के बल पर धर्म परिवर्तन को रोकने 
के लिए कार्यक्रर्त्ता प्रशिक्षित करना है 


प्रचारकों के प्रार्थना-पत्र सभा 


सुयोग्यतम उपदेशर्कों 
छपे फार्म पर आममनत्रत 


दारा निश्चित वेतनमान पर सभा 


हैं, वही प्रार्थी आवेदन करें जिनमें निर्म्नलखित योग्यताएँ एवं 
अनुभव हों । 
।- महोपदेशक - गुरूुकुल स्नातक, शास्त्री, 5 वर्ष का 
अनुभव एवं वैदिक संस्कार में दक्ष। 
2- उपदेशक - 8: स्नातक, शास्त्री, संस्कार कराने 
वैदिक विचारधारा । 
3- अनुभवी, वैदिक- 


प्रचारक ईभजनोपदेशक |- दसवी पास 
विचार धारा ईहारमोनियम स्वयं का हो 
ढोलक वादक सवादक [ रा में प्रवीण, अनुभवी [हिन्दी- 


- 4१8 से 50 बय के भीतर हो । 


प्रार्थी आवेदन करते समय समस्त योग्यताओं के प्रमाण- 
की फेटोस्टेट कापी तथा स्थानीय समाज के प्रधान एवं मंत्री 
मुद्रित फर्मर्म ह 


4 


5- आयु 


पत्रों 


तथा एक प्रीत अलग 


जिस पर आवेदक के हसताक्षर होने चाहिए। 
समय बुलाने पर अपने निजी व्यय पर 
-हरिश्चन्द्र आर्य 


अधिष्ठाता उपदेश विभाग आर्यप्रीततनांध सभा 
उ0प्र0 


भेजें, जि 
साक्षात्कार के 
उपस्थित होना पड़ेगा। 


-मीराबाई मार्ग ,लखनऊ। 





माननीय सम्पादक महोदय , 


आपके लोक॑प्रयः समाचार पत्र तथा _अन्य समाचार 
पत्रों में यह पदकर कि "कुछ तत्व मलियाना में पिछले दंगों 
में मृतः व्यक्तियों का स्मारक बनाएंगे" बडा हुआक। इस 
थोषणा को में लाया गया तो इस संवेदन शील 
नगर में दोनों संप्रदा्यों में तनाव बढ़ेगा तथा प्राी्तकिया स्वजञ्ञष्प 
नगर की शान्ति भंग होगी तथा: कानून व्यक्थ्था की स्थिति खराब 
होगी। ऐसे तत्व इस तरह के अनावश्यक, असार्माजक तथा 
उत्तेजक घोषणाएं करके नगर में दो बीच तनाव 
का वातावरण बनाकर अपना राजनीतिक उल्लूं सीधा करना चाहते 
हैं। इस तरह से जन जीवन में असुरक्षा तथा घृणा का वातावरण 
पैदा कर रहे हैं। ऐसे तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए तथा 

| करके इस तरह के अराजक तत्वों का 
मनोबल तोड़ दिया जाय। को बता विया जाय कि 
नगर में किसी तरह का ऐसा कार्य जिससे नगर की शानित व्यक्स्था 
पर खराब असर हो, सहन नही किया जायेगा। ५३ 
प्रशासन को इस कडी करना चांहिए। 


-पं0 इन्द्रराज 
।245 गौरीपुरा , मेरठ। 


30 ऑल 989.. ध्रताशा#्रक्राहाप्रत्प्रणफा सशाक्ञाताका क्र कं।॥॥।॥ कक आर्वमित्र 


स्वामी आनन्द बोध सरस्वतो एवं श्री बाल दिवाकर हंस द्वारा राजस्थान, - 
मध्यप्रदेश का दोरा तथा दो. आयंसमाज मन्दिरों का शिलान्यास 
दयानन्द सेवाश्रम भींदला हारा वनवासी क्षेत्रों में सराहुनीय कार्य , +$ 


हे के अर या हल गला से मान शधालक खा जी आय हो करे 
का 0 बाल हंस नस दल नें, ही कर 

मन्दर का >शितन्ास करने 5 किक में आर्यसमाज आश्रम वासियों का" दर्शन किया और निकट भविष्य में आश्रम 

के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 0 बालादवाकर में आर्य वीरदल प्रशिक्षण शिविर लंगाकर बनवासी युवाओं क़ो प्रशिक्षित 

हंस प्रधान संचालक आर्य वीर दल को लेकर गाड़ी जैसे ही है कराने का आश्वासन दिया। श्री जी ने श्री बजाज और, 

स्टेशन हु. हनी, तो नवोदित उद्योगर्पाति जी उनके सहयोगियों की भूरे-भूरि प्रसंशा की और समा ॥ 
दारा यथा सम्भव झहयीग का आश्वासन दिया। ह 


8 मै ३८ मा हक 2८ कहे 
गग नारों और पृष्पमाला अपने नेता 
का भव्य स्वागत किया। ग्यारह बजे प्रात फृज्यपाद स्वामी आनन्दबोध- दौर में स्वामी आनन्दकेध सरस्वती का भव्य स्वागत और जतूस 
सरस्वती ने यज्ञानुष्ठान और वेद मंत्रों के उच्चारण के मघुनय प्रसिद सिंधी व्यवसायी श्री ठाकुरदास जी दारा -]॥॥॥-00 50 
वातावरण में एक कलश जिसमें महार्ष दयानन्द सरस्वती का अमरग्रन्थ स्वामी जी को मेंट- 
सत्यार्थप्रकश और अनेक भारतीय ली हु। को गगनभेदी तीसरे विन ३ र॒ हर्भवर्धन कैमकल फड सिनजारे 
नादों के बीच नींव में रखकर मेँ आर्यसमाज मन्दर लि0 से चलकर इन्दौर की और प्रस्थान किया तो मार्ग में 
के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। अपने हृदयग्राही उदबोधन स्थानों पर स्कमी जी को जनता 8: 3 मालायें ऑर्पत की। . रप्त्र 
में स्वामी जी कल ५5 वाहय चका चौंध का शिकार को सादे नौ बजे प्रसद आर्य नेता 
हो चला है, जब तक वह हेतु धमनिसार अपने आचरण श्री जगदीश प्रसाद जी कैदिक के निवास स्थान पर प्रहुँचे। _ श्री 
वैदिक ओ ने वैदिक आओ व 
स्वागत 


26 


शुद्ध नहीं करेगा तब तक जन-कल्याण असम्भव ही समझिये। जी के परिवार और आर्य बक्‍न्‍धु 
इस आयोजन की अध्यक्षता श्री पूं० बालंदवाकर जी हंस. प्रधान फूल सब आगन्तुर्कों का हार्विक सवार 
संचालक सार्वदेशिक आर्य ने की मध्यान्होत्त 2 बजे और उन्होंने अपने नेताओं के आगमन की अगमानी में एक भव्य 
स्वामी जी के साथ तीन गांडियों में शिवगंज हसिरोही! के कार्यकर्ताओं भोज का आयोजन किया। श्री पं0 जी, गौरीशंकर काशल, 
सहित सभी लोग परम तपस्वी स्वामी स्वतन्त्रतानन्द जी सरस्वती किशोरीलाल गोयल, प्रकाश आर्य श्रमती औनला देवी 
के दयाननद सेवाश्रम वासवाड़ा वहां जन प्रीतीनाधियों ने आर्या, महोपदेशिका, श्री रामासह राठौदु पत्रकार श्री जवाहरलालजी 
व मालाओं से स्वामी जी का स्वागत किया। स्वामी श्री परमाननद » महात्मा भीष्मवेव जी, श्री. ठकुरग्स ष्॒जी 
ने, स्वामी स्वतत्रतानन्द जी के पूर्ण जीवन पर प्रकाश  सिंधीआंदि अनेक मध्य भारत अर्य प्रीर्तानाष सभा न नेतागण 
डालते हुए आश्रम के किया कलापों की सराहना की और उन्हें स्वांगत समारोह एवं भोज में संम्मलित हुए। प्रीसिद सिंधी 
सार्विशिक सभा से हर सम्मव सहायता देने का आश्वासन दिया। श्री ठाकुरदास आर्य ने धन से निर्मित आर्यसमाज वी0के0 कालोनी. - 
श्री रामसेह राठौड़ लि एक सहस्र॒ रूपये की सहायता आश्रम इन्दौर में स्वामी जी का भव्य स्वागत एवं जलपानादि करके 
प्रदान की। लोगों ने सराहना और स्वयं समाज और उनके शिरोमाण नेता के प्रात निष्ठा प्रकट की, स्वामी 
मी आश्रम को आर्थिक सहयोग का वचन दिया। तत्पश्चात जी इससे प्रभावित इस तरह अनेक आर्यसमा्जों 
हम सभी साथियों हर्घवर्दन कैमिकल एण्ड मिनरल लिमिटेड के पश्चात ग्यारह साईकिलों ओठउम्‌ ध्वज लहराते आर्य 
मेघपुर ५ से, रात्र में उद्योग की ओर निधीरित सरकारी वीरदल के सैनिकों ने स्वामी जी. की शोभा यात्रा का पथ संचालन 
विश्रामगृह में स्वामी जी के साथ श्राम किया, आर्य समाज वी0के0/ कालोनी, आर्यसमाज मल्हार गंज; 
नौ बजे इसी औद्योगिक संस्थान के खजूरी बाजार, कृण्पपुरा, महात्मांगॉधी मार्ग, श्रदानन्द आर्य अनाधालय 
पार्श्व में स्वामी जी ने वेद की एक प्रीत, अनेक सिक्के और क्षेत्र वेयर हाउस रोड, मुजराती - कालेज, स्वामी श्रद्धानन्द मार्ग होता 
से निकलने वाले एक दैनिक पत्र की प्रीत सुन्दर कटोरदान रा जलूस आर्यसमाज संयोगिता गंज में बिराट समा में  परिव- 
में रखकर यहां के टथोग ओर से बनने वाले आर्यसमाज हो गया। स्वामी जी ने जन सम्बोधन में आर्य समाज 
मन्दिर की आधार शिला में रक्वी। स्वामी जी ने समारोह में ढारा की सेवाओं का विशद वर्णन किया और आकन किया कि 
उर्पस्थित जन-समुदाय को सम्बोधित करते हर उद्योग के स्वामी आर्य कक्‍थुओं को समस्‍्ल मतमेद भूलकर सर्वात्मना मर्डार्थ दयानन्द 
श्री रामासेह राठौड़ साहब की मुक्त कण्ठ से सराहना की और के मिशन को आगे बढ़ाने में जुट जाना चाहिए। « 
कहा आर्य समाज मानव मात्र का त्राता है जिसकी स्थापना मर्हार्थ | 


दयानन्द 353 # ने ब्रहमाण्ड के भूत मात्र के कल्याण हैक इन्दौर में प्रेस काम्प्रेस्‍्स | 

थी आज श्री रामसेंड जी 25 ने अपने दोनों उद्योगों में इन्दौर के समाचार पत्रों के प्रेस कम्पफ्रेस्स भवन में 

मन्दरों के निर्माण का कर निःसन्देह अनुप्म- कार्य प्रभात साप्ताहिक, नई दुनिया इन्दौर समाचार, दिनमान देनिक, , 

किया है में परमापषता परमात्मा से उनके परिवार सहिल उद्योगों प्रभात साप्ताहिक, स्वदेश, भास्कर, नव भांरते ह 

में के कल्याण हेत॒ प्रभु से प्रार्थना. करता हूँ। संस्कार, चौथा प्रहरी, के संवाददाताओं अराष्ट्रीय 

* बनकसी क्षेत्र में आर्ययमाज़दांरा की सेवाओं का निरीतीणम. प्रचार के मुस्लिम समुदाय दारा महिलाओं के 
मध्यान्होत्तरः स्वामी जी अपने काफ्लि सहित दो अपरण शिक्षा से निकालने उससे सांस्कृतिक 


गांडियों में प्रस्थान कर वनवासी क्षेत्र में दयानन्द सेवाश्रम थांदला ४ 8 कि वर्णन 0 0५ 6-40 लय बुजामामों पृ 


दारा की जा रही सेवाओं का निरीक्षण किया। फुर्लैंडी रम्मापुर, 
मदरानी,_ मंचलेरिया गाव वैवीगद, पे जाप . प्रमुख प्रश्नों का निर्ममता से दो दूक स्पष्ट उत्तर ये जिसका पत्र 
बालबाडियोँ के साथ साथ मो. ये, बगजासी: घहिनों.. प्रोतोनोाधियों ने स्वागत किया। प्रेस काम्क्रेन्स, में श्री कि बाल 
को स्वामी जी ने उद्धबोधन किया। वनवासियों ने मी तोरण दिवाकर हि 3 राजगुरु, श्री 24 3808 80% का 
दार बनाकर ढोल की ताल पर परम्परागत नृत्य करते हुए भारतीय 5 जी योग 23:47 08022 0/ 23%: वियातय 
डोकर कर अत्पेक हट न को बल! बोस्या के दी की मिष्ठान वितरण है अरब मन्दिर का. भी निरीक्षण: किया 

कर प्रत्येक स्थान की बाल ब ध्ठान वितरण 

हेतु आऑर्थक सहायता दी।.  वैगीगढ़ में तो इजारों की संध्या र्य अनायालय, में पक चृदद संगोष्ठी को भी स्वामी ही ने तथा 


में बनवसी कक्‍थुओं का उपस्थित जमघट आर्य दयानन्द सेवा श्रम सम्बोधित किया। अमान हर्षवर्धन: - रामसिई 
ढारा की सेवाओं का क्लान कर रहा था। फएष्ड' मिनरल लि0 के इन्दौर स्थित कार्यातय में श्री र 

सेकता राठौडू के “रिवार, - सम्ब्धीगण पवें ऑफिस. के. कार्यकर्ताओं ने 

थांदला दयानन्द संघ समारोह - स्वामी जी को समारोह समापन भोज देकर मभन्य स्वागत किया 

रामकृष्ण बजाज द्वारा निर्केशत- धांदला दयानन्द- और स्वामी जी ने तथा श्री हंस जी ने राठौडू परिवार की उ्ोन्त 

सेवाश्रम के सैकड़ों समवेत स्वर में वेद मंत्री के भावजाओं की सराहना की की इन्दौर से कायुयान दारा 


“६ रजत्र कयु 
संस्कृत में गाई गई गीतिका से स्वामी जी सहित सभी सह-यप॑त्रयों प्ेल्ली लौट -आये। . समस्त मार्ग व्यय व्यक्स्था स्वयं राठौई उृेनर्यत घोगपात 
को फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। स्वामी जी ने ने की थी। और को . आर्य मन्दिरी में 
अपने भाषण में मर्हर्थ दयानन्द सरस्वती और उनके दारा किए परोहित रखने अपने, दादा दान, दी गईं जीप हारा यनकंसी 


में प्रचार कराने 
कार्यो धर प्रकाश डाला। तत्पश्चात स्वामी जी ने नर्वानार्मित श्रद्धानन्द_ क्षेत्रों में प्रचार कराने का विश्यास विलाया | 


30 अप्रैल -।989 
कानपुर महानगर में.“ 
आयंसमाज स्थापना दिवस ससमारोह सम्पन्न 
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स्थापना दिवस पर भाषण करती हुई डा0 आशारानी राय 


- "आर्य समाज स्थापना दिवस" के अवसर पर दिनाक- 
2 अप्रैल रविवार को आर्य उपप्रीतीनीधि सभा, कानपुर महानगर 
के तत्वावधान में व मलिक 0823 के समस्त आर्य समार्जों तथा 
अनेक विधालयों दारा शोभायात्रा का आयोजन किया गया। 


'शोभा-यात्रा का प्रारम्भ आर्यसमाज, लाजपत नगर 


हो सकता पहला जहा 2 बोल को उनपर मे 
पहुँचा, ज॑ ल ! शा 

भाग झैने के निवेदन के साथ सर्माष्त । . शोभा-यात्रा में 

कं विद्यालयों कानपुर विद्या ४ मन्दिर की 583 कालेज, आर्य 0228: 
धालय दल भा जरोना आ जूनियर हा 

अमपुर , विद्यालय दबोली के बट 40278 छात्राओं महाँर्घ दयानन्द 
बाल मन्दिर शास्त्री नगर ने दिशाओं गुंजायमान करते 
जयधोषों से जन-जन में जागृत का नाद किया। छात्रायें 

पोस्टर सोया देश जगाने को_- म्र्घ दयानन्द आये 

"जीवित नारी नहीं 


थे, "संस्कृत नई शिक्षा: में स्थान दो, 






नया + 5 


भव्य शोभा यात्रा का एक दृश्य 


-जहजिन3 - नगर आर्य समाज्‌ म॑न्दर रकाबगंज में दिनांक- 6-4-89 
को साय 6 बजे जम समाज स्थापना दिवस के सम्ब्ध में 
एक गोष्ठी का आर किया गया। गोष्ठी में यह भी विचार 
किया गया कि आगामी सम्बतू 2046 आर्यसमाज ने किस 
का कर दया लिया तय से प्रष्णचाए का उन्मूलन 
ज़रड से पिरो सके,.. तरह से भ्रष्टाचारं 
करना है। . इसमें मुख्य काता के रुप में श्री प्रशान्त जी वेंदालकार 
में भांग लिया, पवं जनपद 
बैरकीरप्ठ सदस्यों में भाग लिया तदुपरान्त अन्त में एक -अऔषि 
का भरी आयोजन किया गया। 


लंगर 


की समाजों के मंत्री, प्रधान श्री सोन पाल 
वैदिक 


श्थ्धू 
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जलेगी; अब मुर्दों के साथ में, अपना जीवन, आप 'जियेगीं, आदर 
सहित समाज में, "ओर वहेज अभशाप है" आदि लिये हुए 
आर्यसमाज हरजेन्द्र नगर _के आर्य वीरदल के अधिष्ठाता 
शिवपूजन निर्देशन आर्य वीरों ने लाठी, भाला 
पेरामीदू का प्रदर्शन के साथ सड़क पर यातायात की व्यक्स्या 
में विशेष सहयोग दिया। शोभा यात्रा का नेतृत्व आर्य उपर्पीतिनिधिः 
समा के पर्दाधिकारियों डा0ए हरपाल सिंह, श्रीमती सरला चौधरी, 
सुरेन्द्र का डंग, डा0 आशा रानी राय, भोजदेव मुदत,आअऔनिल 
कुमार » जय सिंह, प्यारे 3 लाल पा » , गोरखनाथ मुप्ता, 
५ ९ ओमप्रकाश आर्य, प्रो0 निरंजन सिंह, पं0 लक्ष्मीथर आदि 
। 


6 अप्रैल को कानपुर विद्यार्मान्दर महिला डिग्री कालेज, 
कनपूर र में आर्यसमाज स्थापना दिवस पर विशाल जनसभा हुई। 
जसम उद्बोधित करते हु स्वामी_दर्शनानन्द ने कहा कि आर्यसमाज 
संस्था नहीं आन्दोलन है, जिसने राष्ट्‌ू की सा्माजक बुराईयाँ 
्र करने, राजनीतिक चेतना जागृत करने तथा जीवन के हर 

में मार्ग दर्शन जागरुकता व प्रेरणा दी। उन्होंने परिवार 
सहित आर्यसमाज में आने का आवाहन किया, जिससे कड़ी चलती 
रहे। कानपुर विद्या मन्दिर डिग्री कालेज के साचिव डा0 आई0सी0गुप्त 
त्रैतवाद की मंजुल व्याख्या करते हुए कहा कि महा्थ दयामनद 
आजीवन ब्रहमचर्य संसार के त्यांग के लिये धारण किया, 
जबकि भीष्म ने अपने पिता की तुष्टिकरण के लिये, पं0 लक्ष्मीधर 
शर्मा ने वैदिक मान्यताओं पर बल देते हुए सु तथा कल्याणपूर्ण 
आचरण करने की प्रेरणा दी। श्रीमती सरला चौधरी, उपप्रधान 
ने मर्र्घ दयाननद के कार्यों, अहसानों व राष्ट्र के प्रीत चेतना 
की चर्चा की। आर्य उप ७ /औ 5५803 008/40 2078 
विद्या मन्दिर महिला डिग्री कालेज की प्राचार्या डा0 आशा रानी- 
राय' ने कार्यक्रम का संचालय करते हुए आर्यसमाज की स्थापना 
के महत्व पर बल देते हुए वर्तमान परिपेक्ष्य में आर्यसमाज की 
उपयोगिता पर प्रकाश डाला। अध्यक्षता करते हुए डा0 हरपाल 
सिंह, प्रधान, आर्य उप समा ने आर्यसमाज के योगदान 
पर विचार दिये। अन्य कताओं में श्री लात यादव, 
प्यारे लाल आर्य, श्रीमती आशा चावला, वि0 ओमप्रकाश आर्य, 
श्रीमती _मालती, श्री ओम प्रकाश आर्य, 3४ क अभियन्ता , 58४ ७ र 
958 प्राधकरण डा0 सुनीला और ऊधा वर्मा 
। 
डा0 आशा रानी राय 


मन्त्री 


आर्य उपप्रीतनीधि समा, कानपुर महानगर। 


ई ही 
, डी हर, 


क है 


ऊ 
ड पु 


आर्यवीर शारीरिक प्रदर्शन दिखाते हुए 


- आर्यसमाज सरदार पटेल मार्ग $खलासीलाइन 
ने ऋषिबोध पर्व धूमधाम मनाया गया प्रभात 
गई।  मर्ध दयाननद सरस्वती जी के जीवन पर प्रकाश डाला 
गया। स्थानीय जनता बहुत अच्छा प्रभाव पडा। 


आर्यसमाज मछुआलेडा ४नैनीताल| के उपप्रधान श्री 
प, दिनॉक- 6 फरवरी ।989 को तथा 
की सुपुत्री का नामकरण संस्कार पूर्ण 


सहारनपुर 
निकाली 


प्यारेलाल 
रीत से किया गया। 


सका कब किममम 


आर्य मित्र आक्रा॥ओााओााा॥ाओााआशा पापा भा 0 व ##क0##॥##ष।॥॥ ७५ 8 50 जले ।989 





राष्ट रक्षा यवा आन्दोलन 


वर्तमान समय में हमारा राष्ठु, हमारी_ संस्कृत तथा 
हमारा धर्म विदेशी शक्तियों दैश 
बार क लगा बनकर आप आप खोने बह पर है। अरे 
सलमान अरब बेइन्तहा पेट्रोडालर प्राप्त कर ग॑ 
हॉरिजनों तथा बाल्मीक भाईयों को मुसलमान बनाने की प्रकिया 
समाज से काट देना चाहते हैं। _ दूसरी- 
03 भारत में प्रचुर मात्रा में प्राप्त 
बलपंर म॒ तथा 
सहायता का लालच देकर व्यापक पैमाने पर धर्मान्तरण 
कर रही हैं। उत्तर-पूर्वी भारत आसाम, नागालैण्ड, मिजोरम, 
मेघालय , अरुणाचल प्रदेश में बहुमत में निकट भविष्य 
में होने वाले हैं। हि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर-प्रदेश, वबिहार- 
बंगाल के पर्वतीय तथा. आदिवासियों में ईसाई-करण का 
खतरनाक दुष्चक पूरो सफलता के साथ ईसाई मिशर्नारियों के दारा 
चलाया हक रहा है। 23050 » बिहार, तंथा मध्य प्रदेश में 
व्याप्त जातिवाद, अस्पृश्यता सामाजिक बुराई का लाम उठाकर 
हरिजनों को सवर्णों के उकसाकर तथा और 
जातियों के बीच घृणा का वातावरण पैदा करके उनको सिख 
इसाई तथा मुसलमान बनाया जा रहा है। अतीत का इतिहास 


धन के 


साक्षी है कि जब -जब हट 35353 क्खिण्डित हुआ है, राष्ट्र 
का क्खिण्डन हुआ है। बगंलादेश, वर्मा, तिब्बत 

बाद अब पुनः खालिस्तान, ईसाई स्तान तथा पाकिस्तान 
के निर्माण की प्रकिया देश द्रोहियों, शांक्तियोँ 
के दारा प्रारम्भ की जा । उत्तर नागालैण्ड 


मिजोरम, मेघालय, अस्णयंचल प्रदेश इत्यादि चर्च १५ ४8८ 
का राजनीतिक वर्चश्व दृढ़ गया न 


पता राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारम्भ चुका है। निकट भविष्य 
गक्छ वर्ण उत्तर -पूर्वी भारत में पृथक ईसाई राष्ट 
प्रारम्भ वाली उचर कश्मीर को भारत 


अलग करने हेतु वहीँ पाक्स्तानी ५328 तथा हिय पं र 
के मुसलमान हिन्दुओं रमिक स्थानों का अपमान तथा 
कर रहे हैं हिन्दुओं की हत्याएं करके उनको आँतकित कर 
कश्मीर को भारत से अलग आजाद कश्मीर बना रहे हैं। 
दारा व्यापक पैमाने पर 8 आओ की न जा जा 83052 है तथा 
उन्होंने खॉलिस्तान 38 3 3388: संघर्ष छेड़ा 
राष्ट्र इस विर्षति में हमारे दारा चुनी गई सरका 
पूरी तरह नाकारा_ असफल तथा अंधी और बहरी बनी हुई 
इन राष्ट्‌ घाती शवितयों के प्रीत तुष्तीकण की नीत अपनाकर 
देश को क्खिण्डित करने में सहायक हो रही है। ; 


हमारे की एकता, अलण्डता, स्वतन्त्रता खतरे 

में है। हमारी लुप्तक्था में है। हमारे धर्म वैदिकपधर्म 
धर्म! को धर्मान्तरण के द्वारा नष्ट किया जा रहा है। 

हमें इन राष्ट्ू्‌ धर्म तथा संस्कृत के शत्रुओं का व्यापक प्रचार 


अभिभाव तथा जनसम्पर्क के द्वारा पर्दाफ्स करना होगा। तथा 

देशभक्त तथा राष्ट्वादी शक्तियों को" एक जुट करके प्रभावशाली 
आन्दोलन के दारा सा्ार को विकश करना, होगा कि वह इन 
राष्टू-घाती_ शक्तियां ४४०७ के कार्य कलापों पर प्रीतिक्‍्ध लगाएं तथा 
सोविधांन में संशोधन करके चर्मान्तरण करने हर प्रकार 
की सका वाया ! रदढ़ करें और उनकी नागरिकता भी समाप्त 
करें ईसाइ, मुसलमानों तथा मिलने वाले 
प्रचुर भात्रा में विदेशी धन पर प्रीतिबन्ध लगाएं। 


उपरोक्त उद्देश्यों की हेतु सारे प्रदेश के राष्ट्भवत 

तथा अपनी संस्कृत और धर्म 8 आत्या रखने वाले युवाओं 

एक साथ एक मंच पर लाकर एक व्यापक आंदोलन करने 

का निश्चय किया गया है। इस आवोलन '"राष्टू एवं युवा आंदोलन" 

को सफ्ल बनाने हेतु सारे प्रदेश का व्यापक युवाओं के 

48 धर्म संस्कृत के प्रीत जागरूक हो कर इस '"राष्ट 3 3: का 
" का सदस्य बनाया जा रहा 

तथा अनुशासनबद ढंग से प्रभावी तथा व्यापक आंदोलन 

जाय। इस आंदोलन के दारा जन-जन को भारत की सुरक्षा, 

अखण्डता तथा हमारी संस्कृति का पर्दाफास वर करके उनको 

जागरूक बनाया जाय। 28 बारे में 
विस्तृत जानकारी हेतु कृपया सम्पर्क करें। 


आर्यसमाज _ौन्दर-, बुद़ाना गेट, मेरठ शहर, 
आर्यसमाज गनेः 


गर्णश्गज , लखनऊ। 


8 


| विनाक 
मैरठ . के कत्चों व्क्ला 5॥ के विवाई 
सच्चों 


हरिशंकर आर्य विद्यालय में विदाई समारोह 


को हरिशंकर आर्य विंधालय 

समातेह के अवसर पर 

को थर्माचरण केरने कां उपवेश किया। 
रे 5 ५ ह्स 


25-3-8 9 
प0 इन्द्रराक 


ने कलचों को किसी 
उन्होंने लालबहादूर 
अमाव 


भी कीठनाई से न घबराने की प्रेरणा दी। 
शास्त्री का उदाहरण दिया। श्री शास्त्री जी ने गरीबी, 
तथा साधन हीनता के बावजूद अपने लगन, परिश्रम तथा 

से प्रधानमंत्री के उच्च तथा गौरवमय पद सुशोमित 
लथा भारत जैसे विशाल राष्ट्र का नकूय करने का गौरव प्राप्लु 
किया। आप सब को लालबड़ादुर शास्त्री से प्रेरणा लेनी चांहिए। 


इस अवसर पर स्वराज्य चनन्‍द जी ने कन्चों के मनोयोग 


से शिक्षा ग्रहण करने तथा निर्माण करने 
उपदेश विया। ओमप्रकाश जी क्व्चों अपना 
आशीर्वाद दिया तथा उनके 50: हक की कामना -फी। 


श्री दौरियाव सिंह जी ने_कबच्चों तथा शिक्षकाओं 

को उनके अच्छे कार्य हेतु बधाई दी। अन्त में प्रधानाचार्या श्रीमती- 

शोभा कोहली ने पं0 इन्द्रराज बल क53 तथा अध्यापिकाओं 

करने । पं0 इन्द्रराज- 

जी मे योग ता जैधावी क्चों. तथा स्टाफ को पुरस्कार. वितरित 
किया। जलपान के साथ समारोह का समापन हुआ 


उस ककत भय भा बाधक थक थाा० कुमाक सके पा भरा आय आधा भा उक७ धाक७ बहक- बाग, 


देहरादून, 5 अप्रैल! यहाँ के प्रसिद अण्डा-मेला 
आर्यसमाज _ देहरादून और से जा रहे प्रचार-शिविर 
स्वतंत्रता-सेनानी, अवैर्तानक मंध-निधेध प्रचारक 
उप समा के उपप्रधान मास्टर वलीप सिंह जी 
में चलाए जा रहे प्रचार में आर्य समाज 
देहरादून . की उपप्रधान श्रीमती सुशीला शर्मा की अध्यक्षता में मध- 
निधेघ सम्मेलन का आयोजन किया गया। 


मद्य-जनभेघ क्साग के उत्तराखण्ड क्षेत्र के आऔधिकारी 
श्री इन्द्रीसेंडह रौतेला ने इसमें सकिय सहयोग किया।_ किधाग दारा 
मद्य-निधेध की प्रेरणा देने वाले चित्रों और पोस्टरों से पण्डाल 
को खूब सजाया गया था। 


सम्मेलन के मुख्य क्क्‍ता जिला आर्य उप प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान श्री देवदत्त बाली ने अपने ओजस्थी भाषण में 
बताया कि यूरोप अमेस्कि के लोग जिनकी नकल पर हमारे 
अज्ञ लोगों ने शराब को प्रतिष्ठा का चिह्न बना लिया था, अब 
शराब से होने वाली - हैं और 
वे अपने समाज से इन 
से प्रचार एवं प्रेरणा 
कि हमारे देश के लोग कब सम्भलेंगे । 


में 
में 
के 
देह 


सप्ताह चले इस प्रच्ार-शिविर 


लगभग 
से साहित्य वितरण की भी व्यंक्‍सथा 


में आर्यसमाज की 
गई | 


अनाक 


स्वामी सुकर्मानन्द जी बुलन्दशहर 
न श्री कमल देव अथुरा पवे श्री नेमप्रकाश जी के सांनिध्य 
दिनाक- ।4$, ।॥%, मार्च ॥989 डे 
जनता पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। 


्ै 


50 “अप्रैल ।989 
:.._ ज्राम सिंरसूद एवम बस्ड में पक समाज कार्यकत्ताओं द्वारा 


संण्डका - ग्राम 5:०५: और सिरसूद के बीच_ किसी 
बडा 88.5: था का से जंगल: के बीच 5333 
वह इस समय 
मिशर्नारयों का केन्द्र कार्य स्थल है। उसका करते 
हुए आर्य समाज का प्रचार अभियान सिरसूद एवम बरूड 
पुचा _ जनसम्पर्क कर कोलांडिट आवलया में सम्मेलन में सम्मेलन 
योजना पर प्रकाश डाला ग्रामीणों ने योजना को समयोकचित 
व आवश्यक. सहयोग का आश्वासन विया। प्रचार 


भानुशाली, मंत्री लक्ष्मी नारायण भार्गव 
चौधरी, गिरधारी लाल वाणी वेसूराम औनल कुमार 
आये शिक्षक वीरदल, छगनलाल चोधरी आदि प्रमुख थे। 


भावानपुरा में धर्मा-तरण विरोधी सभा : 
ग्राम भावानपुरा में आर्य समाज प्रधार अभियान सामाति 


द्वारा ग्राम कांसियों के सहयोग से एक प्रचार शैली निकाली गई 
के लोगों ने रैली में उपस्थित होकर प्रचार 


सहयोग दिया4_ धर्मान्तरक घड्यन्त्र है धर्मान्तरण 
पर प्रातिबन्ध लगा अभय - सनातन वैदिक धर्म 
की जय के नारे लगाता हुआ जलूस कड्वा जी पटेल के 
निवास स्थान के सामने पर पहुँचकर सभा के सर्प में 
परिर्वर्तत हो गया। सर्वप्रथम यज्ञ हुआ यज्ञ के प्रमुख यजमान 
थे कडवा पटेल, श्री हरचनद नहाल, श्री ३ 5 _ई नहाल 
यज्ञ के पश्चात समा प्रारम्भ हुईी समा के अध्यक्ष श्री रामकिशन 
ठेकेदार व पुरोहित श्री श्यामलाल जी आर्य ईसाई मिशनौरियों 


की धांतक कार्य प्रणाती एवम राष्ट्र व्यापी धर्मानतरण की 
आलोचना की श्री लक्ष्मीनारायण भार्गव आऔनिल कुमार आर्य 
पक पौीडत जगदम्बा प्रसाद मिश्र ने भी अपने विचार व्यक्त 


ग्राम पटाजन में आर्यसमाज का गठन 
ग्राम बांसियाोँ ने आर्यसमाज के प्रचार अभियान दल 


का उत्साह कि स्वागत कर एक प्रचार रैली निकाली सरपंच 
श्री निवास स्थान पर रैली सभा के रूप 
में डो गई। यज्ञ के पश्चात श्री श्यामलाल आर्य 
लक्ष्मीनारायण _ भार्गव, श्री ऑनल कुमार आर्य एवं श्री छगूनलाल 
चौधरी ने संगठन की आवश्यकता पर बल दिया तथा आर्यसमाज 
का गठन किया पदाधिकारी इस प्रकार 
प्रधाना -श्री सूबेदार सिंह $ 

- श्री शंकर लाल 

- श्री विजय 'सेंह ४ 

ग्राम रोशनी में जन व आयंसमाज का गठन 

आर्य प्रचार दल ने ग्राम रोशनी में जनसम्पर्क 
कर ईसाई मिशर्नारियोँ ढ्ारा 6४६ में चल रही ईसाई कार्य प्रणाली 
'का ग्रामीणाँ के मन पर प्रभाव है उसकी जानकारी ली। 
ईसाई कार्य प्रणाली बनवासी पर एक हमला उनके 
सम्पर्क में आया कोई वनवासी मर जाता है तो उसका अन्तिम 
०५ ला (६३8 जाता का | देगा न हा 

संस्कृति बचा पूरा सहयोग देगा और हर 7 
का वनवासी उन्हें हर प्रकार से पूरा सहयोग देगा। 
प्रधान - श्री मोतीराम पटेल 
मंत्री - प्री भागीरथ प्रसाद डोडे 
शाम आक्ल्या में आर्य समाज का गठन 

हू 
आचान - श्री बाबूलाल जी व्यास 
दि ु - श्री संदनलाल 


लक्ष्मी नारायण भार्गव 
मंत्री, आर्यसमाज , खण्डवा। 


>्या हम: धमार लापक: आरा व्ययाकी। पाए पाक फोंडक डा; गा॥ समर नया ध्यपक पा. ताक. आना; अएनल चारा चाजाम। धान पकनथ सह अल, 


- मुख्कुत महविधालय ततारपुर में एक शोक सभा 
आयोजन, किया गया जिसकी अध्यक्षता प्राचार्य धर्मपाल 

ने की। समा में सभी ३“ एवयें अध्यापक उपधस्यित थे। 
वीरेन्द्र भजनोपदेशक एवं कार्यकर्त्ता 
आर्य स्वतन्त्रता सेनानी थे। - 


हयाह; अरदा७ पाता पा पान: धाकाए कमा ऋषाए, वंबाकक- वेक पथ बह 


श्री- 


हिंसा, साम्प्रदायिकता 


शास्त्री 


॥॥8॥॥॥॥0॥॥॥ ॥8॥00॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥8॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥0884॥॥ आर्य मित्र 


आयंसमाज स्थापना दिवस 
ससमारोह सम्पन्न 


अप्रैल आर्यसमाज स्थापना दिवस के अवसर पर आर्य 
उप प्रीतीनांध सभा लखनऊ दारा यहाँ आयोजित समारोह में क्क्‍ताओं 
ने आर्य समाज भूमिका विघय पर का आजकल बदती 
आपसी वैमनस्थ और जाति के अपमान 
के प्रीत हिंसा व्ययत करते हुए इन बुराइयों को दूर करने के 
लिए चर्चा की 
इस अवसर पर वेद मनीषघी हौरेवेश लाल मेहता ने 
कहा कि ऋषि दयाननद ने आर्य समाज एक आइडम्बर 
विश्वकल्याणकारी आस्तिर्कों की संस्था के शप में गत किया। 
उन्होंने कहा आज है कि जितनी भौतिक 
अथवा आध्यात्मिक उपलब्धियाँ हों अथवा सामाजिक सुधार की अपेक्षाएँ 
अथवा धर्म की मान्यताओं का प्रश्न हो व्यक्थ्थाएं हमारी सब लेते 
भले ही वेदों का नाम न लेते हो 


लखनऊ 9 


अपने अध्यक्षीय भाषण में उत्तर प्रदेश आर्य प्रीर्तीनाधिसभा 
के महामन्त्री श्री मनमोहन तिवारी ने कहा कि ऋीष दयानन्द 
हम पर जो दायित्व छोड़ो हैँ 


, उसका निर्वह करना हमारा 
धर्म हैं यादि हम अपने दायित्व का पालन नहीं तो 
के पात्र होंगे 


हम निनन्‍दा 


आर्य वीरदल 3उ0प्र0 के मुख्य शिक्षक श्री 
जी शास्त्री के निधन से आर्य जगत की मिहती क्षीत हुई है।वे 
साहसी उठारमना तथा उत्तम शिक्षक थे शिविर संचालने में वे 
बडे सहज ढंग से कठिन विघय को भी हस्तगत करादेते थे। 


सिरसागंज स्कुत में ।972 में आर्य वीरदल का प्रान्तीय शिविर 
लगा था आपने मुझे जिस आत्मीयता से सिखाया था वह 
आज भी याद करके उनके प्रीत नतमस्तक जाता हैं बडी 


बड़ी शर्ताब्दयोँ पर भी आपने अनु्शासत शिविर संचालन किया 
है आज उनके शिष्य उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत 


कार्यरत हैं 
धर्मपाल आचार्य 


< मुरादनगर, स्थानीय आर्यसमाज के तत्वाबधान में 
। मार्च से 6 मार्च तक ऋष बोधोत्सव_ धूमधाम से मनाया गया। 
के दौरान विभिन्‍न परिवारों में प्रातः कालीन यज्ञ 


इस सप्ताह 
आर्यसमाज मन्दिर में भजनोपदेश का 


किये गये तथा रात्रि में 
कार्यक्रम किया गया। 


आर्यसमाज अलीपर कलीाौँ का वापिकोत्सव 


४5:22 अलीपुर कली का वाधषिकोत्सव ।9 से 2।॥फरवरी 
।989 तक हथ्ोत्लास साथ मनाया गया। 
पूज्य स्वामी वरुण वेश जी ने कुछ व्यक्ति आर्यसमाज को 
बदनाम करने में लगे हैं और ऐसे व्यक्ति आर्यसमाज के द्वारा 
वेदों के प्रचार में गीतरोध उत्पनन करना चाहते हैं ऐसे अनार्यों 
से सावधान रहो। 


89 दिन रविवार को आर्यसमाज गंगोह 

जन्मादन बड़े धूमधाम से मनाया 
जी महाराज ने जी के जीवन 
स्वामी जी द्वारा प्राणीमात्र 
अमरग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश 


दिनांक 2 
में स्वामीदयानन्द सरस्वती जी 
गया। स्थवाग्री सोम्य 
के ऊपर विस्तार से प्रकाश डाला। 
के लिए किये गये कार्यों को समझाया। 
को पढने के लिए सभी को प्रेरणा दी। 


आवश्यक सूचना 


स्वामी मुनीश्वरानन्द सरस्वती त्रिवेद तीर्थ इस समय अस्क्‍सथ ह्ँ 
इस कारण उन्होंने अपने कार्यक्रम स्थागत कर दिए हैं। 

और चले गए हैं। इसालए सम्बन्धित आर्य 
समाज अपने यहां का स्वामी जी का कार्यक्रम स्थागत समझें। 
नथा दूसरी सूचना तक कोई पत्र उन्हें न लिखें। 


-प्रेमानन्द सरस्वती 
आश्रमाचार्य 


हआद मित्र॥॥॥॥॥॥ह6॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥ 


६; ० अ938 ह_ ने डा0 सत्यकेतु- 

गया। डा0 साहेब 
अपूरणीय क्षीत हुई अपने साप्ताहिक 
कर परमप्रमू परमात्मा से प्रार्थना 
सदर्गात तथों शोक संतप्त परिवार 


जम आर्यसमाज अमरोहा 
विद्यालंकार का कार दुर्घटना में 

निधन से आर्यजगत की 
सत्संग में 558 प्रस्ताव पारित 
की कि वह दिवंगत आत्मा को 
को थैर्य प्रदान करें। 


- ५ लोग मेरी 'भामिकाभास्कर" के विषय में 
भ्रमफेला रहे हैं कि उसमें आह द्यान-द की मान्यताओं का खण्डन 


करते हु अवैेदिक मान्यताओं का प्रीतपादन किया गया है। इस 
विषय पाठकों से मेरा इतना ही निवेदन है कि अपना मन 
बनाने से पहले स्थलों को भूमिकाभास्कर में अपनी ऑर्खों 


लें। 


स्वामी! विद्याननद सरस्वती 
डी0 ।॥4/।6 माडल टाउन दिल्ली। 


आर्यसमात स्थापना दिवस आर्यसमाज आर्य 
यत्र एवं सत्संग के रूप में दिनांक 
पंचमी को प्रातः काल मनाया गया। 
स्वामी विनोदानन्द जी वेद भिक्षुः दारा आर्यसमाज की आवश्यकता 
पर प्रकाश डाला गया। 

श्री रामकुमार जी आर्य प्रधान आर्य समाज ने बोलते हुए कदा 
कि आर्यसमाज की स्थापना मर्हर्थ ने वेद के ज्ञान को सारे संसार 
में फेलाने को की है भ्रतः आर्य समार्जों का वेद प्रचार का बहुत 
बड़ा उत्तर दायैत्व है आर्य समार्जों को अपनी पूरी ताकत लगाकर 
वेदप्रचार कराना चाहिए। 


।0 अप्रैल सन्‌ ॥989ई0 


बह आर्य स्त्री समाज थापर नगर ने सोमवार 6-5- 
।989 


को ऋषधिबोधोत्सव सु 2 मिक धाम से मनाया गया। 
इस में मेरी नि भी बहनों ने » भजनों व कावता दारा 
को भाव श्रद्धांजली 


बड़ी संख्या में बहनें 
उपस्थित हुई व सब मूक श्रद्ोजली दी प्रसाद वितरण कर 
सभा समाप्त हुई। 


- दिनांक- 2। मार्च विन मंगलवार सायंकाल श्री अयोध्या 
प्रसाद आर्य की अध्यक्षता में समस्त आर्य सहयोग 
से हवन हुआ। तथा 22 मार्च ।989 दिन बुधवार की सांयकाल 
डा0 वी0सी0 आर्य द्वारा प्रवचन एवं भजरनों का कार्यक्रम सम्पन्न 
हुआ । 


आर्य समाज भटोली जनपद बदायूँ द्वारा नव सर्स्थेष्टि 


होली पर्व को यज्ञ द्वारा समस्त ग्राम के हिन्दुओं ने मिलकर 
सार्मूहिक हरिजन बाल्मीकि सहित यज्ञ तथा” अन्य कार्यक्रमों में 


बड़े उत्साह से भाग लिया। 


उसके पश्चात समस्त ग्राम बांसियोँ एवं सवर्ण तथा 
अन्य वर्ग के लोगों ने गले लगांकर होलीपर्व को बड़े धूम-धाम 
के साथ मनाया। 


- नगर की समस्त आर्य समार्जों की ओर से आर्य उपप्रीतीनाधि- 
सभा, कानपुर महानगर के तत्वावधान में आर्यसमाज, नवाबगंज 
में "महार्ष बोध दिवस" मनाया गया,_ जिसमें महर्धे दयाननद 
के कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए क्कताओं ने भारत की वर्तमान 
परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए उन्हें भारतीय मजा पोषक, 
स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाथा का नाद राष्ट में वाला बताया 
और कहा राष्ट्‌ के बा वाशक्ति में ऊर्जा, शक्ति व चेतना 
नैतिकता, भृष्टाचार व के पालन से ही सम्भव है। 
क्ताओं ने नई शिक्षा में भारतीय सत के तत्वों को सं 
व संस्कृत को अनिवार्य करने पर बल “दिया, महर्ष के 
व रचनाओं को जन-जन पहुँचाने का भी संकल्प लिया गया। 
डा0 आशा रानी राय, मंत्री, आर्य उपप्रीतीनाधिप्तकझ्नानपुर 
ने कार्यक्रम का संयोजन व संचालन करते 
को प्रकाश स्तम्प बताया, जो अन्नानान्धकार',, अंधविश्वास 
४238 जनों को नई दिशा व मार्गदर्शन देने 
रहेंगे। 


स॒]व अशिक्षा 
सर्वधा समर्थ 


अध्यक्षा डा0 हरपाल सिंह प्रधान, आर्य उपभप्रीततानाध 
सभा ने की। इसके ऑतौाोरिक्त लाजपत नगर आर्यसमाज में 
मी मर्हार्ष बोधोत्सव मनाया गया। 


।0 


नर बदायूँ दारा 


हुए महर्षि दयानन्द- 


50 अप्रैल ।989 


नह दिनोॉंक 30-53-89 को गाँव विनर ₹॒ मया ३ 
यज्ञ हवन किया गया। वनवासी मौज्री ईसाइ्यी ने अपनी 
से वैविक 'पर्म 8088 न्दुह ग्रहण किया। यह कार्यवाही सेवानन्द- 
सरस्वती महा- न्‍ट शृद्धि संरक्षणीय हरियाणा के 
प्रयत्न द्वारा की गई।  गऊ- माँस कूय मौँस शराब इत्यादि 
न पीने का संकल्प करवाया गया और वैदिक धर्म की विशेषतायें 
बताई गईं। स्वामी शंकरानन्प और मोहर साय सरपंच गाँव नर्वदा 
वाले ने सहयोग दिया। 


आय पाक प्यक . धा०० गाना अ्रधक पाया कम प्या शाम पाता आफ वोकक सब गयाक, 


आ०्आर्यक्रए-आषिबोध सप्ताह दिनाक- 28 फरवरी से 6 मार्च 
तक मनाया गया रोजाना प्रभात फेरी निकालीं गई जिसमें भारी 
संख्या में आर्य समाज के सभास4 सम्मलित छा ह 

दैनिक यज्ञ एवं पं0 रामचन्द्र जी पुरोहित बढ़ायूँ दारा 
वेदकथा एवं प्रवचन हुए यज्ञोपवीत संस्कार हुए पारिवारिक 
एवं सत्यनारायण कथाएं हुई। पूरे सप्ताह बड़े उत्साह से कार्यक्रम 
33.3 054 ।  हॉरेजन एवं जाख भाइयों ने आर्यसमाज के नियमानुसार 
भाग लिया। 


- दिनांक ।॥5 फरवरी ॥989 को श्री दयाशंकरार्य के- 
सपुत्र का नामकरण संस्कार पूर्ण वैदिक रीत्यानुसार आचार्य बुद्धदेव 
जी साधू आश्रम के पौरोहित्य में सोललास सम्पन्न हुआ। 

का नाम वेदव्स रखा गया। श्री रामावतार जी प्रचारक द्वारा 
वैदिक प्रचार भी धूमधाम से हुआ। 


- आर्य समाज नेमदार गंज नवादा दारा ऋषध बोध 
उत्सव के कम में रात दिनों तक प्रभात दारा उड़बोधन 
का कार्य और शिवरात्रि फ्रे दिन विशेष कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। 


- आर्यसमाज खसौर के तत्वावधान में राबदास जयन्ती 
के अवसर पर श्री पतराम जी के यहाँ यन्न हुआ अधिक से 
अधिक संख्या में लोगां ने भाग लिया। ग्राम नंगली में श्री 
हरगोकिदद जी विचपडी में श्री कोमल के यहाँ प्रचार हुआ कोतवाली 
के समीप ग्राम करोौंदा चौधर में श्री राकेश आर्य तथा श्री पृथ्वी 
सिंह संयुक्त मंत्री दारा यज्ञ कराया गया। जिसमें गाँव के 
अधिकांश लोगों ने भाग लिया। 


आर्यसमाज देवकद की ओर से शिव-रात्रि एवं ऋीष बोधोत्सव 
प्रातः प्रभातफेरी से प्रारम्भ किया गया। _ एक वृहत्र यज्ञ के 
साथ समाज मनदर के | आंगन में सभा का आयोजन किया गया। 


दयानन्द बाल मनंदर के बालकों ने ऋ्रष सर्म्बन्धत 

गीत तथा भाषण [विये। नी 5 5: में श्री महेन्द्र पाल 

विश्वभर देव शास्त्री, » मोहनलाल तथा सेवाराम 

५ भजन हुए। स्त्री समाज ने भी संम्मलितल हो कर भाग 
या । 


- टीटागदू ५ नं0 पानी की टंकी के पास वैदिक धर्म 
का प्रचार दि०0 25 व 26 मार्च को बड़े ही धूमधाम से किया 
गया। 


- आर्यसमाज तेलिनी पाद्ा |हुगली! का दितीय वार्षिकोत्सव 
दिनाक- 27, 28 एवं 29 मार्च को बडे धूमधाम से मनाया 
गया। 


हर आर्यसमाज वौंस वेड्या हहुगली। के तत्वावधान 
में वेद प्रचार का कार्य 350-5। मार्च ।989 को बड़े धूमधाम 


से हुआ। 
प्रधान - श्री रामचन्द्ररावजी कल्याणी, भूतपूर् मंत्री , आन्च्रप्रदेश 
मंत्री -. श्री विठुठल शव जी, एम0एस0सी0 , एल0एल0बी0 


कोषाध्यक्ष - श्री नारायण राव जी पवार 


30 अप्रैल ।989 . 


हिमालय के पार्व॑त्य क्षेत्र उत्तरान्वल मेँ 
राष्ट्‌ और धर्म-रक्षा अभियान यात्रा 


गत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी हिमालय के पार्वत्य 
क्षेत्र उत्तरानवल में वेदिक संस्थान नजीबाबाद के अध्यक्ष श्री स्वामी 
वेदमुनि परिब्राजक की राष्ट्र और धर्म-रक्षा अभियान यात्रा ।मई।१989 
के 2, हो रही है। इस यात्रा का संक्षिप्त इस 
प्रकर है:- 


स्कूल-कालिजों 

और ईसाई प्रचार के 2225 तथा 

34833: में सत्यार्थ प्रकाश की दो-दो प्रीतियां भेंट करना। व्यवितिगत 

तथा गोष्ठियों में भी सत्यार्थ प्रकाश मेंटतफ्संस्थान दारा 

प्रकाशित साहित्य का वितरण और दीवारों पर छुआछूत जन्म जातीयता 
तथा मद्य-मौँंस विरोधी बड़े-बड़े पोस्टर आदि लगवाना। 


इस सब के लिये सभी राष्ट्र और धर्म प्रेमियों से 
अयर्थना 


"तथा का क रूप से आर्यसमार्जो की जाती है 
वह से अधिक धन भेंजें ओर अन्य सज्जनों तथा वेवियों 
मिजवायें। धन चैंक या डूगफ्ट संस्थान नजीबाबाद 


के नांग तथा घनादेश दारा व्यक्स्थापक वैदिक संस्थान नजीबाबाठ $उ09प्र 0 8 
246765 के पते पर भेजने की कृपा करें। 

3 9... प है मेघराज आर्य 

। कि -कैदेक संस्थान नजीबाबाद बिजनौर |उ0प्र0 १ 


हर आर्य समाज खण्डवा के प्रधान मावजी आई भानुशाली 
एवं मंत्री लक्ष्मी नारायण भार्गव ने जानकारी दी कि - 6*-4-89 
को आर्यसमाज मन्दर खेण्डवा में दयाननद बोधरात्रि के रूप में 
शिवरात्रि पर्व मनाया गया। 


शोक समाचार 
हैदराबाद स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी एवं आर्यसमाज गोण्डा 


के कर्मठ कार्यकर्ता श्री रामप्रसाद आर्य का ।-$-89 
बीमारी के पश्चात निधन हो गया। स्थानीय आर्यसमाज मन्दिर 
में श्री ईश्वर शरण संरक्षक आर्यसमाज एवं अध्यक्ष स्व० से0 से0 


अपर जिलाधिकारी श्री के0के0 गुप्त तथा नगर के संप्रान्त नागरिकों 

ने उन्हें श्रद्धाजील अर्पित की। हे 80538 अर्न्त्यैष्ट 8३ पूर्ण कप 
सम्पन्न * परमपिता परमात्मा प्रार्थना 

कह लात ब्रगत आत्मा _सबगीति एवं शोक संतप्त परिवार को धैर्य 

प्रदान करें । : 


-समा मंत्री 


- दिनांक ।, 2, ऊ॑ अप्रैल ।989 को आर्यसमाज कुड्नी 
का वार्षिकोत्सत सम्पन्न हुआ। : ग्राम दुकुआपुर में दिनांक- 2अप्रैल 
ऐको प्रचार कार्य हुआ व वहीं पर स्वामी मेधानन्द जी के निर्देशन 
में पं0 शम्मू दयाल जी के पौरोहित्य में 5५ हॉरेजन भाइयों को 


यनज्नौधवीत दिया गया और उनके द्वारा प्रसाद व भाजन करवाया 


गया | 


- वैदिक सत्संग सामराति के तत्वावधान में कौंकी नाहा#हुगली 
के अंदर दिनांक ।, 2, 5 अप्रैल ॥989 को 
कला प्रचार किया गया। 


श्र आर्यसमाज गारलिया है24 परगनाई के तत्वावधान 
में वैदिक धर्म का प्रचार दिनांक- 4-5 अप्रैल ॥989 को धूमधाम 
से मनाया गया। 


लिये मुफ्त मंगावें। 
समाज कल्याण !आर0एल०ही0॥६ 
पो० कतरीसराय गगया। 805॥05 


आाउशशाह।॥॥॥॥॥8॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥4॥॥॥4॥6444:774744॥॥॥:॥॥॥8॥॥॥॥॥। ार्य मिज़ 


आवश्यक सूचना 


कृपया ग्राहक अपना नम्बर अक्श्य देखने की कृपा करें-- 


आयौमत्र के निम्न सदस्यों रा ' माह मार्च ॥989 
को समाप्त हो गया है। वी0पी0 में 7750 -₹0 अधिक 
पोस्टेज लगते हैं इसलिए सदस्यों से प्रार्थना है कि वे अपना शुल्क 
।5 दिन के अवर 50 २र0 मनीआर्डर दारा अवश्य मेज दें 
अन्यथा उनके नाम वी0पी0 भेजी जायगी। अगर समय के 


अन्दर स्पया न आया तो वी0पी0 भेजने के लिए हमें बाध्य 


होना पड़ेगा कृपया अपने-अपने ग्राहक नम्बर नोट कर लें, 
लक नीचे ले हैं।  । जनवरी ॥988 से वार्षिक शुल्क 500 
गया 


357, ।8६5, ।944, 2।54, 2572, 4555, 6948 ,94।0 , 
।0।20, !448,।8562,।2।24, ।2 ।50, ।2।55, ॥2।43, 
।2608,।26350,28&4 ,।28 46 ,।2859 ,।3065,3066, 
5454, ।5729,3757,5740,।5739,574। ,।5744 , 
।5747, ।4207,442।5, ।4245, ।| 4653, ।4654 , । 4655, 
।4657,4658 , । 4659, । 466। , ।4665,4665,4666, 
।4670,4672 -०पक्‍्त्थापक - 


धयाक श्र ७0 शवा+ मक शक सा ५ 


रा का आर्यसमान॒ फतेहाबाद |आगराई का 56 वीं वार्षिकोत्सव 
- 26 से 28 मार्च ॥989 को धूमधाम से मनाया गया। 


के नजीबाबाद -सार्वदेशिक आय॑ वीर दल के मंत्री तथा 

वैदिक साहित्य प्रचार केन्द्र के संस्थापक मानक चन्द्र आर्य के 

चपत्र श्री संजीव कुमार की प्रथम पुण्य स्मृति दिवस पर । अप्रैल।98 9 
निर्वृत्त यज्ञ उनके निरकंस स्थान पर सम्पन्न हुआ। 


आर्यसमाज श्री सर्वदानन्द साधु आश्रम ४अलीगद 
प्रधान - श्री चा0 रामबहादुर सिंह 
मंत्री - श्री मुकेश प्रताप शास्त्री 
कोमाध्यक्ष - डा0 रामप्रकाश शर्मा 
आर्यसमाज _गोपुरी $पू० _ चम्पारण [में 


चतुर्वेद शतमहायज्ञ के साथ-साथ आर्यसमाज_ का 56वाँ वार्षिकोत्सव 
धूमधाम सम्पनन हुआ। जिसमें आर्यजगत विदान सन्यासी 
पधारे थे स्थानीय जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड्ढा। 


- मे आर्य इण्टर प्राइजेज कोल्ड, स्टोर गायघाट- 
30 चम्पारण का उद्घाटन समारोह यज्ञ का कार्य पं0 वी0के0शास्त्री 
आचार्यत्व में सम्पेन्न हुआ जिसमें जिला सभा के अधिकारीगण 


भी उपस्थित थे स्थानीय जनता बहुत प्रभावित हुई । 


७, 


शुद्वताकाीँ पहचान क्‍ 
प्रामोद्योगी चसए 


'कितनी खूबसूरत ओऔरगनपलद 


०सूती, रेड्टीली, ऊमी वर्तअ 
८ रगादी के आकठर्षक ऐेडीजेड लझूता 
न अ पहन“ 
ठज्ाहद,साबुन, , एटे उठारकतियोँ 
०ह्लाथ कागजसे बनक्रीटिंगकरार्ड 
फाहल कलर, झुस निटय प्रयोग हाोने- 
गाली वख्लुर:ँ डटल्यादि| 
[७] ये क्स्तारें 
येक्स्ट्तु 
गाहीनी रेखा के नीचे एतर के 


झामीण उद्यमिये! समाज सेवी संस्थाओं का 
सहकारी समिलियो कतरि, । 
ताक पा निजता आई ्श्लि 


कृपया इन्हे खटीदनेकेलियेअपनेलिले 
आप रुजेन्ट/डीलर्‌, ब्नकरट 
आकर्षक कमीशन भी अर्जित कर सकते हैं। 


;007 777 





सम्पर्क सूत्र : 
उ०प्र० खादो तथा प्रामोद्योय बो्ड 
(मार्केटिंग योजना ) 
८, तिलक मार्गे, लखनऊ 
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ैम्जदाक मजा 4७ परम बाइक, 
गाए ाक- असम, अमयाक अककाक नमक. कक, जून वा, 
सके २७०७ 0०७० पका वॉक ०८ 


, /2948-मी' पुल्तकालयाध्यक्ष जी 
उस्छुत द्वांगठी ववावीवधालय .._' 


म.... - 





पक दप्ताहिक पं 
नारायण स्वामी-सवन, 5-मीराकई मार्ग,लखनऊ पी हीरद्वार 
वृरमाष 45995 ही? है 9 । थी आक्ष .  ""---....ह७0 0... 


बंजीकरण सं0 फ्ल0डन्त्यू“यन पी 79 #...  / हा 
चैशाल कृष्ण 9: आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुख पत्र 


#कनकरका2 22: मे >* 







उच्तर प्रदेश के 


हि ८ रे कस 








३5 रामदेव मिश्रा, रायबरेती। 

5- शिव. आयुर्वेवक. औषधासय 
_ब्रतापगढू । 
- स्वदेशी औषधालय ,गोष्डा 


7- मिशग्राआयुवीदकस्टोर ,सुल्तानपुर। 


8- विनय कमार अरूणकुमार इलाहाबाद 







9- कुलदीप चअन्द सामा, आगरा। 


।0-., बैजनाथ प्रसाद एण्ड सन्‍्स,.- 
फैजाबाद । 













शाखा कार्यालय: ६३, गली राजा केदारनाथ 
चावड़ी आाजआारु, दिल्‍ली-११०००६ 





*फ्ह९-- वैशञाल २०४१ 





डेलीकोन 8 १९१४३८ 


कस सूदना 


क्र गाँधी जी ने कुरान पदी होती तो हिन्दू-मुस्लिम 
भाई-माई नहीं कहते।" डे हयुर्ल 


' टेस्ट हेतु और्षाध फ्री 
सफेद दाग 


का के 44% अर के 480 व इलाज डे लिखी कक 
और 7 दवा गा कर गुण 
ले तब | इलाज करावें। शीघ्र लिखें शा मिलें पेट रोग का 


इस पुस्तक को 2 वर्ष पहले भारत सरकार ने 
जब्त करके पुस्तक के लेखक वविशनस्वरूप पर केस चलाया जिसे 
माननीय मजिस्ट्रेट श्री चतुर्दीदी जी ने 29 नवम्बर सन।988 
को स्रारिज कर दिया जो सज्जन ये पस्तक मंगवाना चाहें वे ।/- 
रूपये प्रीत मंगठा सकते हैं। वितरण करने वालों को 50/ 
रूपये में सौ प्रीत भेजी जायेंगी 


भी इलाजं है । 

क्ये. आपका वाल सफेद है? तो हमारे ० हक 
बालों का गकना हक कर काले हो जाते हैं 
वेद्य बीएएच0 माधुर इंबीएएच0 8 है. 

वेद प्रचार मण्डल 
60/।3, रामजस रोड़ 
वदिल्ली-5 । 


पो0 कतरी सराय हईगयाहँ 





ख़त्वाधिकारिणी सर्य प्रीतनीधि रूपा, उत्तर प्रदेश के लिए भंगवानदीने आर्यभास्कर प्रेस 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए 
अस्थायी रूप में प्रीमियर प्रोसेस लग्ग्नऊ से श्री विश्कभरदयाल गुप्त ढारा मुद्रित एवं प्रकाशित । 
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अराष्ट्रीय प्रवत्तियों के विरुद्ध 


आयंसमाज अभियान चलाएगा 


। राष्ट्र को विखण्डित करने वालो 
उत्तर प्रदेशीय श्रार्य प्रतिनिधि सभा का महत्वपूर्ण निश्चय क्‍ 


वदिनाक- 23 अप्रैल, ॥989 ----- 


नी आर्य प्रीतीनीधि सभा उ0प्र0 की अन्तरंग सभा की एक महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ 
में - 25 अप्रैल, ।॥989 को समा प्रधान श्री पं0 इन्द्रराजु जी की अध्यक्षता में 
सम्पन्न हुईख। इस बैठक में प्रदेश के कोने-कोने से पधारे हुए सैकर्डों प्रीतीनाधियों, आर्य- 
मनीषियों ने देश में बड़े पैमाने पर चल रहे हिन्दुओं के ४० ३: क धर्मर्पारिवर्टतन पर अपनी 
गहन चिन्ता व्यकतत की _समभा प्रधान श्री पं0 इन्द्रराज जी ने देश के विभिन्‍न भागों 


वे, जो नलकूपों का निर्माण करके, 
मेघों अथवा विद्ुत्शवित द्वारा 
जल की पावनधारा बहाते हैं, 
नमन के योग्य हैं 


चर 


स 





में जाकर स्वयं देखी घटनाओं का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि उड़ीसा ४ 
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, विहार तथाबंगाल के पर्वतीय अंचलों एवं उत्तर पूर्वी राज्यों £ 
[नागालैण्ड, मिजोरम, मेघालय, अरुणांचल३ आदि में ईसाई मुसलमानों द्वारा व्यापक पैमाने 
पर भोली-भाली, गरीब, अशिक्षित हिन्दू जनता को अनेक प्रलोभन देकर 2 के रूप 
प्रधान सम्पादक : अं; ईसाई मुसलमान बनाने का कुचक चल रहा है। अरब तथा पश्चिमी देशों से हिन्दुओं 
मनमोहन तिकरी रु के धर्मनत्रण के लिए असीमित मात्रा में धन भेजा जा रहा है और हिन्दूजात को सपुल 
; नष्ट करने के 58355 उद्देश्य से कई मोर्चे खोल दिए गये हैं। _ पंजाब-आसाम धधक रहा है। (/ 
पएम0 २० कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियाँ जोर पकड़ती जा रही हैं। नेपाल से हमारे सम्बन्ध 
,ह->हफहऋ-३ह::ह- कटू हो गये हैं। ऐसी स्थिति में हमारा यह _उदीयमान राष्ट्र आभ्यन्तर और बाहय 
खतरों के कारण अत्यन्त संकटापनन स्थिति में पहुँच गया है। यद्ेयप आर्यसमोज 
पक पिंादेक हर किसी भी व्यक्ति के धर्मस्वातन्त्रुय में हस्तक्षेप करने का सदैव विरोधी रहा है किन्तु इस #8 
ड़ प्रकार धर्मपरिवर्तन की आइ में यहाँ की जनता को मुख्य राष्ट्रीय धारा से पृथक करके /! 
इनन्‍्द्रदेव पाठक, एम्र0ए0, ; राष्ट्र को कि्खिण्डित करने की प्रवृत्त को कभी सहन नहीं कर सकता"। ५3 
सहित्याचार्य सोदियोँ से जीवित एवं ज्व॒लन्त राष्ट््‌ के सम्मुख आज यह सबसे बड़ी चुनौती 
92. आनकर 5:५५ गई है। दूसरे शब्दों में यह हमारे 2 ३8/४९8 %2 का प्रश्न है। इसलिए 
७ ७-8 8 8 ५३. उत्तर आर्य प्रतिनिधि सभा भारतीय राष्टू, धर्म और संस्कृति में विश्वास रखने 
$ वाली भारत की समस्त तरुणाई को एक मंच पर आकर '"राष्ट््‌ रक्षा युवा आन्दोलन" 
सदस्यता शुल्क 4 साम्मीलित होने का आहवान करती है। आइए '"राष्ट््‌ रक्षा युवा आन्दोलन" को संक्षिय 
अजोवर्न सेदस्यं हुए 25॥/-: सहयोग देकर प्रभु की इस अमरवाणी को चौरितार्थ करें -- वय॑ राष्ट्रे जागूयाम पुरोहिताः"। | 
वार्षिक रू0 350/- "राष्ट्र रक्षा युवा आन्दोलन" के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण सभा के निश्चयानुसार £ 
विदेश में । ५ पौंड अलभ ते परिपत्र दारा फ्रेषेत किया जा रहा है। अन्तरंग सभा प्रदेश की समस्त यूवा एवं / 
भारत की अखण्डता में विश्वास रखने वाली जनता से हार्दिक अपील करती है कि इस 
। ५4208 में अधिक से अधिक सदस्य बनाकर राष्ट्रक्षा के पुण्य कार्य में अपना योग प्रदान 
8. ०० 8. 8. 8. “व | ५ 
92 ४ र 
हे इन्द्रराज , मनमोहन तिकरी मं 
(अंक ॥8 प्रधान आर्य प्रीर्तीनाथि ,सभा उत्तर प्रदेश। मन्त्री। | 
९ पैदा 228 9. 802“ > 20 4. 8: 2-8. 20-20: आर 02 | ९००“ आ-क 82 कक 2 


्रडार्य मित्राषभशारा पातातवात।।।ब।ा व ॥॥|/ ॥॥| 
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आर्य भूम पर अरुणोदय सा, 
उठा उध्ण तू सजकर साज! 
आर्यसमाज । आर्यसमाज ।॥! 


- राष्ट्रकव मैथिलीशरण गुप्त 


| मे मै है है है 
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भरत की स्वतन्त्रता के समय अंग्रेजों ने देश की कई 
सो छोटी मोटी रिशासतों को यह छ्ट 
चाहे मारत में संम्मलित हाँ चाहे पाकिस्तान में अथवा स्वतन्त्र 
रहें। उत्त समय तत्कालीन भेषाल के नवाब ने हैदराबाद के 
निवाम के साथ मिलकर भारत समस्त देशी रियासतों 
मिलाकर एक अलग संघ बनाने की योजना बनाई थी और इसका 
कारन्वियत प्रारश्श भी कर दिया था। यादव वह योजना कार्यान्वित 
हो जाती और शारत की समस्त देशी रियासरतें भारत से प्रथक 
अपया एक महासंघ बना लेती तो उसकी शक्ति और उसका क्षेत्र 
शेष भारत से किसों भी मात्रा में कम नहीं होता। किल्तु देशके 
सौभाग्य है भारत दो के राजनीतिक क्षिततज पर उस समय एक 
ऐसा महा लौह पुरुष सरदार पटेल जीवित बैठा हुआ 
था जिसमे जाने वाले खतरे को भाप लिया था और तुरन्त साम 
दाम दण्ड भेद की नीत अपनाते हुए समस्त देशी रियासर्तों 


को एक-एक करके इस विशाल भारत  राष्ट्‌ में विलीन कर दिया 


और एनहें अपने राष्ट्र का अभिन्न अंग बना लिया। हैदराबाद 
और जूनागढ़ ने कुछ उछलकूद मचाई थी किन्ति उस लौोहपुरुष 
ने उस उछलकद को ठण्डे दिमाग और ठण्डे से शान्त कर 


दिया था और यह दोनों रियासतें भी हमारे विशाल राष्ट: का 
अभिन्‍न्त जंग बन गई लौहपुरुंष के इस उपकार हमारा 
राष्ट्‌ कक कमी विस्मृत नहीं कर सकता है और आने वाली पींढ़ियाँ 
पक लक उस महान आत्मा 8 के इस दृरदृष्टिपूर्ण राजनीतिक 
आन की गत सराहना करती रहेंगी । 


लोक संग्रही व्यक्तित्व के नेता 
दीवानी थी पर हृदय से वह सन्त 
थे नवनीत के समाना जिन्‍ना की मुस्कराहट को वह 20980 
ही समझते रहे, उसके पीछे छिपे हुए विष को वह ताडु 
पाए। _ ऋीर का मसला उन्होंने कश्मीरी होने के नाते अपने 
हाथ में रक्षा। मि0 जिन्‍ना की प्रबल इच्छा थी कि जम्मू और 
कश्मीर को पाक्स्तान में मिला लिया ज़ाय। इसके लिए उन्होंने 
पहले तो महाराजा हरीसिंह के साथ दोस्ती का हाथ 2 बढ़ाना चाहा 
परन्त इसमें सफुलता न मिलने पर महाराजा हरीसिंह के शासन 
विर्द्ध अनेक घड़यन्त्र रचे और अन्त पाकिस्तानी फौज 
को कबायली भेष में कश्मीर पर आक्रमण करने का हुक्म दे दिया। 
हिन्दू निरन्तर लूटे और मारे जा रहे थे, बहू-बेटियों की इज्जत 
के साथ खिलवाद की जा रही थी। उस समय महाराजा कश्मीर 
ने भारत में कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भगरत 
सहायता गशॉगी और फिर भारतीय सेनाओं ने पॉक्स्तानी फोजों 
को क्श्मीए ये खद्ेडना प्रारम्भ कर दिया। करीब-करीब 
जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी फौ्जें खदेडी जाने ही वाली थीं 
पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लियाकृत सली दिल्ली 
गये शैर तेहर से मिलकर उन पर ऐसा जादू किया कि 
हृदय नेहश ने पिधथल कर तुरन्त युद्रवराम की घोषणा कर 
दी और मामला सुरक्षा परिषद को सौोप दिया। _यह एक बहुत 
ही अदूरदर्श निर्णय था। याद नेहरू जी ने तनिक भी सूझबुझ 


से काम लिया होता नो श्री लियाकृत »ली को 4/5 दिन शाही 
मेहमानदारी में स्पते 
को उम्मू कज्मीर झे पूर्णया बाहर खेद 


० झड़ जी असाधारण 
भ्रे। जनता उन्‍के पीछे 


है ५५४५५ 


१९९ १९३४ 
है 


“3 और उत्थान के लिए भारत सरकार 





हा सेनाएं पाकिस्तानी जौ केन्द्रीय. सभा दिल्ली 
और जब भारतीय की करा कार्यक्रमों में आपकी उपस्थित सादर प्रार्थनीगहैं। 


7 मई ॥989 





की घोषणा करते । और तब से आज तक जितना 
(उनके पास है ---- उनके पास है और जितना हमारे पास है, 
(और जिस तरह हमारे पास रूका हुआ है -- यह प्रत्येक भारतीय 
(अच्छी तरह जानता है।. भारतीय जनता ने हर सृविधा अपने 
कश्मीरी भाइयों के जीवनोन्नयन के लिए वहाँ पहुँचाई। जिन 
आओ की कीमतें यहाँ आसमान छू रही थीं उनकी उपलब्धि 
फ्री अथवा अत्यल्प मूल्य एप" कराई गई। ख्शश्मीर की प्रगात 
अत्यन्त उदारता का परिचय 

हुए असीमित मात्रा में आर्थिक सहायता दी जिसका परिणाम 
यह हैं कि आज काश्मीर का _मुसत्मान वह मुस्त्मान नहीं है जो 
महाराजा हरींसिंह कल जमाने में था। आज वह सुखी है सम्पन्न 
है उसकी अट खड़ी हुई हैं। 





के बाद भी कश्मीर की जनता 


पर इतना सब होने 
हे श्रीनगर में "पाकिस्तान 8020 8 


को पाकिस्तान से अधिक प्यार है। 


हिन्दुस्तान मुर्दाबाद" 


के खुलेआम नारे लगाये जाते हैं। धथ 
उन्माद की लहर में वे भारत की राष्ट्रीय आत्मा से 35 होते 
जा रहे हैं। हम प्रमाण स्वरुप अपने इस क्तछ&| को इन्दरा 
कांग्रेस के सुप्रीसद्ध कश्मीरी नेता मीर कांसिम के इन शब्दों के 
साथ समाप्त करना चाहते हैं, जो उन्होंने 24 ओरल, , ॥989 
को लोकदल की अध्यक्षता छोड़ते हुए दिल्ली में कहे हैं:- "में इन्दिरा 
कांग्रेस में नहीं जा रहा है। क्योंकि इन्दरा कांग्रेस की कश्मीर 
के बारे में कोई नीते नहीं है और 3 धमीनरपेक्षता की नीति 
पर भी वह दृदता से नहीं चल है। खालिस्तान की तरह 
राष्ट्‌ की बात गलत है पर विश्व हिन्दू परिषद के इस 


हिन्दू 


नारे पर इनिदरा कांग्रेस कुछ नहीं बोलती आदि आददि। 


हम तम्हें छोडेगें नहीं क्योंदि, 
हमारा, तुम्हारा खून का रिश्ता है।. एक का दूध पी कर 
हम और तुम बडे हुए हैं और यहीं की जमी में हमें तम्हें विलीन 
होना है। धर्म केवल उपासना की एक पद्ढीत है उससे युगयुर्गों 
से चला आ रहा खून का रिश्ता नहीं टूट सकता 


पर कश्मीर के भादईयों। 


रस्में उलफुत जिस तरह होगी निभाषगें जृरूर 
तुम हमे चाहो न चाहो हम तो चाहेंगे जहर ।। है 


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 
भुरुदुल प्रभात आश्रम की 
प्रवेश परोक्षा 


विशुद प्राचीन परम्परा का एकमात्र शिक्षण केन्द्र मुरुकुल- 
प्रभात आश्रम, भोलाझाल, मेरठ हऐउ0प्र08 की प्रवेश परीक्षा इस 


वर्ष 2/ जून ।989 , को होगी।. परीक्षा वो चरणों में - प्रातः- 
9 ॥। बजे तक लिखित एवं अपराह - 2 5 बजे तक 
मौखिक रूप में होगी। प्रत्येक अक्स्था में परीक्षार्थी का ५0//अक 
प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रवेशार्थी की आयु ।0/॥॥ तथा 


पंचम श्रेणी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 


। :- अपने साथ लेखनी एवं अम्यास पुस्तिका लेकर 
आर्वे। विशेष जानकारी हेतु ५-00%0 धनादेश द्वारा भेजकर . 
नियमावली मंगवा सकते हैं । 

- आचार्य 
मुस्कुल प्रभात आश्रम 
[टीकरी | 


भोलाझ्ाल मेरठ #350प्र0 8 


आय॑ वीर दल दिल्ली प्रदेश 


आर्य वीर दल िल्ली प्रदेश की ओर से आर्य समार्जा, 
आर्य संस्थाओं में यवर्कों के चरित्र बिकास तथा राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक 


चेतना जाग्रत करने हेतु दिल्‍ली में ।4 मई से 2। मई ।989 
रविवार तक महाशय चूनी लाल सरस्वती बाल मन्दिर वरिष्ठ 
मार्ष्यमक विद्यालय, एल ब्लाक, हरे नगर नई विलली- ।।0064 


में शाविर का आयोजन किया जायेगा । 


आर्य समाजों के माननीय प्रधान, मन्त्री महोदयें से प्रार्थना 
है कि वह इस शिविर के लिए और, अपनी समाज की 


ओर, से अधिक-अधिक सहयोग धनराशि मिजवाने है 48. करें। चैक 
या ड्राफ्ट दारा भेजना तो" वीरदल ' के नाम, 
। 5-हनुमान रोड, नई दिलली-। के पते पर भेजे! ै॥5 मई।989 
सोमवार, प्रातः 9 बजे श्री महाशय धर्म पाल जी प्रधान आर्य 


राज्य ढारा शिविर _ का उद्घाटन होगा। 


है. 





8800॥॥00॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥7॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ आर्य मि 
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हु सहथि दयानन्द के नाम का दुरुपयोग करने वाले 
पाखण्डियों से सावधान ! 


जे समाज अजुमेर के पाक्षिक पत्र 


"आर्य पुनर्गठन" के सम्पादक 


80% 2704 आर्य के हठर्थार्मता पूर्ण, पूर्वाग्रह तथा दुराग्रह 
युक्त टिद्रान्वेषण तथा अनर्गल प्रलाप का उचित उत्तर" 
>डॉ0बिनय प्रताप- उपमंत्री- आर्यप्रीतीनधि सभा उ0प्र0, लखनऊ। 


आर्य समोज अजमेर राजस्थान से प्रकाशित होने वाले पांक्षिक 
पत्र "आर्य पुनर्गठन" के सम्पादक श्री वीरेन्द्र कुमार जी आर्य 
के लेखों तथा इनके दारा प्रकाशित पत्र का 
आकार-प्रकर॒ तथा प्रकाशित सामग्री का स्तर पिछले लगभग दो 


वर्षों से देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सब देख 
समझ कर सम्पादक महोदय के सम्बन्ध में मे एक नीति-श्लोक 
का स्मरण हो रहा है जो इनकी मानासकता के व्यक्ति के लिये 


अत्यन्त उपयुक्त प्रतीत हो रहा है।_ 
"अज्ञ सुख आराध्य, सुखतरं आराध्यते विशेषज्ञ: । 
ज्ञान लव दुर्विदग्ध ब्रहमापि ते नर न एंजरयात।।" 


अर्थात्र अन्नानी व्यवित को सरलता पूर्वक समझाया 
जा सकता है। विदान व्यक्त को और अधिक सरलता पूर्वक 
समझाया जा सकता है। हक थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर अपने 
को सर्वगुण सम्पन्न महान पीडत समझने वाले व्यक्ति को 
ब्रहमा भी नहीं समझा सकते। कुछ ऐसी ही प्रकत एवं मार्नासकता 
हमारे सम्पादक कबधु श्री वीरेन्द्र कुमार जी की है। पहले 
तो मैंने यह विचार किया कि इन्हें आलोचना एवं अनर्गल 
प्रताप हमारे पूज्य सभा प्रधान पं0 इन्द्रराज जी के विषय में 
करके शान्‍त हो जाने दिया .जाय शायद इतने से ही इनकी आत्म- 


कलेवर, रंग रूप, - 


हो जायँ। अतः विरोध करने का भी एक स्तर होता है, एक 
मयादा होती है, एक सभ्य समाज का सभ्य तरीका 23: है। 
सर्व प्रथम तो स्पष्टीकरण मांगना चाहिये, याद उससे भी ट 
न हो तो लिखकर उत्तर प्रत्युत्तर प्राप्त कर पहले समाधान 
करना चांहिये। इन्होंने यह कैसे उमझ लिया कि "आर्य 
सभा उत्तर प्रदेश" जिसका कि शताधिक वर्षों का गौरवमय इतिहास 
रहा है, जिसका एक अप्रतिम एवं स्वण॑ंम अतीत रहा है तथा 
एक जाज्क्यमान वर्तमान है, जो भारत ही नहीं 5228 विश्व 
में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो सबसे प्रान्तीय 
सभा है, सार्वदेशिक सभा के भी पूर्व जिसका गठन हो 
चुका था उसका मुखपत्र "आयीमत्र" जो अपने प्रकाशन के शताब्दी 


दशक में चल रहा है, वह तीर्थों, पालण्डों, शी पिता तथा अवैदिक 
विचारधारा का प्रचार व प्रसार कर सकता हे? इन्हें यह 


कण 


डुःस्साहस हुआ कैसे कि _भआर्य सभा तथा आयीमत्र को 
मरर्ष दयाननद की उम्मीर्दों का करने वाला कह सकें। याद 
इनकी अकल काम न करे, और समझने की क्षमता का 
दिवाला पिट गया हो तो उसमें किसी अन्य का क्‍या दोष? सम्मान्य 


कि इन्होंने क्या स्वयं लिखा है कि "आयीमित्र" 


पाठक कून्द स्वयं देखें 
की ऐतिहासिक 


जो सामग्री प्रकाशित हुई है उसका शीर्षक है "कुम्म 
वष्ठभुमि " क्या ईतहास बदल दिया जाय या आर्य एवं वैदिक विचारधाश 


प्रक्चना शान्‍न्त हो जाय। परन्तु यह ज्ञान लव इडुर्विदग्ध व्यक्ति का इतिहास श्री वीरेन्द्र कुमार जी रहे हैं या नव सृजन 
इतने पर ही शान्त हो जाने वाला प्रतीत नहीं होता। इन्होंने कर रहे है? या शीतहास वैदिक विचार धारानुसार "आयीमित्र" 
पहले पृं0 इन्द्रराज जी निर्लिझ एवं देवता तुल्य व्यक्त पर लिखें आखिर चाहते क्‍या हैं? अनावश्यक यह अर्थ का अनर्थ 
छीटा कशी की, 3४ समुचित उत्तर सार्वदेशिक सभा कर यह समझाने का गौरव प्राप्त करना चाह रहे हैं कि स्वामी 
अधिकारियों को उन्होंने प्रे कर दिया इन्हें भेजने का कोई जी ने वेद सम्मत बता कर तीर्थों, मूर्तिपूजा आदि का विरोध 
औचित्य भी नहीं था। पं0 एन्‍्द्रराज जी जैसा व्यवित जिसका किया है। यह तो जन साधारण जानता है, आर्य समाज का 


सम्पूर्ण जीवन त्याग, निष्ठा, सेवा और कर्तव्यपरायणता की श्रेष्ठ 
भावना से, ओतप्रोत रहा हो, जिसे हम गृहरथ समन्‍्यासी के रूप 
में पाते ईद जो एक आर्द्श गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करते 

भी समाज सेवा के कार्यों को पूर्ण समय देकर कर रहा हो 

व्यक्ति की माता की रूप पर उसके विदीएँ हृदय को सान्त्वना 
प्रदान करना तो दूर इपम व्यक्ति ने अनावश्यक झूठा वितएश 
खड़ा कर राजनीतिक लार्म लेने का दुराग्रह किया। सम्भवतः 
यह कार्य किसी पूर्वाग्रह से पी प्रेरित रहा हो। 

नर 


जहाँ तक ७ सम्पादकत्व वाले समाचार पत्र "आर्य- 
पुनर्गठन" का प्रश्न पर ये बड़ी बड़ी डींगे मारा 


करते हैं, कितनी हास्यास्पदे है कि मात्र दो पन्‍ने का यह 
समाचार पत्र, जिसमें दो वर्षो की अवधि में न तो कोई 
मौलिक चिन्तन, न ही कोई प्रेरणास्पद लेख, अथवा विचारधारा 


पर कोई शोधपूर्ण लेख ही देखने को मिला न कोई विदत्तापूर्ण 
चिन्तन सामग्री। इधर-उधर से संकलित कुछ उद्धरण, कुछ 
रू प्रकाशित सारम्माग्रयाँ साभार, अवश्य दृष्टिगोचर होती रहती 
। कभी श्री बलराज मधोक का पत्र व्यवहार छाप कर संतोष 
कर लेते हैं तो कभी किसी विद्वान या त्यागी तपस्वी व्यक्त की 
मी आलोचना। शायद ये इसी को पत्रकारिता की इतश्री समझ 
हैं। सच तो यह है कि ऐसे पत्र आर्य सामाजिक जगत 
में न तो अपना कोई स्थान ही रखते हैं न कोई” महत्व, किनत 
पत्रकौोरिता जगत में, और सम्मान्य तथा बुद्धि विवेकशील पाठकों 
के मध्य आर्यसमाज अजमेर की एक हास्यास्पद स्थिलि अवश्य बना 
देते हैं। इनकी बाद, विवेक तथा विचार एवं लगना 
तो इस तरफ चाहिये था कि कैसे इनके पत्र का अच्छा 
हो, केसे उसमें ऋछ्ठे और महत्वपूर्ण लेख तथा सामाग्रयाँ प्रकाशित 


हो 

जाने समाचार पात्रों में एक प्रीतीझृत एवं गौरिमामय स्थान प्राप्त 
कर सके। परन्तु इन्हें परनिन्दा, छद्गान्विषण तथा कटु भाषा 
लिखने में शोध करने से फुर्सत प्राप्त हो तब ना, क्या करें 
बैचारे व्यस्त सम्पादक हैं समयाभाव से ग्रस्त हैं। 


. होना तो यह चाहिये: अपने किसी से कोई गलती 
ही गई हो तो गलतियों तो मनुष्य से ही सम्भव हैं, यहाँ 


हो 
कोई पूर्ण नहीं है. याद पूर्ण ही हो जाय तो देवत्व को न प्राप्त 


कैसे उसके स्तर में सुधार हो तथा सार्य जगन के माने विवेक 


तो बच्चा-बच्चा जानता है ये क्‍या साबित करना चाहते हैं कि"आयीमित्र" 
यह नहीं जानता या आर्य प्रीर्तनाथधि सभा उ0प्र0 इसे नहीं जानती 
कि अनेक उदाहरण दे दे कर ये बडाभारी शोध प्रबन्ध प्रस्तुत 
कर रहे हैं। कुम्भ मेले में जहां लाखों व्यक्त आते हैं, आर्य 

सभा उत्तर प्रदेशान्तर्गत, आर्यसमाज प्रयाग उसमें महीनों 
तक अपना कैम्प लगा कर पूरे मेले भर वेद और वैदिक धर्म 
तथा आर्य वैदिक विचारधारा का प्रचार और प्रसार अपने 
उपदेशर्कों तथा भजनोपदेशकों के माध्यम से निरन्तर _करवाती है। 
लाखों की संख्या में हम छोटे-छोटे साहित्य, ट्रैंक्ट, पुस्तकें आर्यसमाज, 
महार्ध दयानन्द तथा वैदिक विचारधारा पर छपवाकर विर्तारित 
करते हैं। और यह दुरभिमानी ब्यक्त हमारी सभा को बिना 
सोचे समझे बदनाम कर रहा है तथा "आयीमत्र" के विरूद्ध भी 
अप्रचार करने में लीन है। _ और उसे दयानन्द की उम्मीर्दो 
का खून करने वाला ठहरा रहे हैं। दो पन्‍ने का अखबार छापकर 
किसी पर भी कीचडु उछाल देना क्‍या यही ये महापुरुष श्री वीरेन्द्र- 
कुमार आर्य महार्णष दयानन्द की उम्मीदों को फेलीमूत कर रहे 

। 


वास्तव में ऐसे समय पर जब हिन्दू समाज पर ओस्मता व अस्तित्व 
रक्षा का संकट व्याप रहा हो समाज में इस प्रकार का विघटन 
एवं विग्रह उत्पनन करना अपने समाज, अपनी संस्कृत तथा धर्म 
के साथ सरासर गढ़दारी है। ऐसे लोग ही 'षि दयाननद की 
उम्मीदों एवं आकाक्षाओं पर तुघारपात॒॒ कर रहे हैं। ये लोग 
ही महार्ष के स्वप्नों के हनता हैं। जब अभौगरेन प्रज्वीलत हो कर 
घर को ही भस्म साब किये दे _ रही हो उस समय उसे श्र 
आधिक प्रज्वालत करना क्यों कि वेदों में है "अऔरिन मीडे पुरोहितम" 
यह महानमूर्खता होगी अपतु उस राषय अग्नि को बुझा ठेना ही 
-शीलता है। मुझे स्मरण आ रहा है अमर शहीद पे0 शुकराज- 
शास्त्री जी का जिन्हें नेपाल में आर्य वैदिक धर्म के प्रचार के कारण 
फंसी पर लटका दिया गया था। आज अर्य प्रतिरोध सभा उत्तर- 
प्रदेश तथा सार्वदेशिक सभा के२,-अलिन प्रयास से थोदा सा विवेकपूर्ण 

की “काण अपना कर यज्ञ एवं वैदिक मान्यताओं का प्रचार करने 

लिये ।00 से अधिक समाजों की स्थापना हो चुकी है। न क्या 
भयंकर रूप से खण्डन कर बिना उचित अनुचित का विचार किये, 
बिना परिस्थितियों -तथा वातावरण की विन्ता किये इसी प्रकार तोर 
अनेकों तर्पास्वि्योँ को शहीद तर देना ही बुंद्धिमत्ता होती। या 
3 


आयी मित्र उशरशा्राधा॥॥॥॥॥ाधााा॥। ॥॥88॥88॥0॥॥॥॥4॥88॥॥48848॥4448844| 


इस प्रकार धीरे-घीरे अपनी मान्यताओं एवं सत्य 'धर्म को स्थापित 
एवं प्रीर्ताष्ठत करना _बृद्धिमत्ता_ कही _जायगी? 
बिन्दु (2 औ है। कया लाखों लाल लोगों को जल से तृप्त करने 
नदियों, हमारा पालन पोषण कर हमारी रगों अपने 
से रक्‍त का प्रवाह करने वाली वसुन्धरा माँ धथररित्री पूजा 
और अर्चना योग्य नहीं । ध्यान रहे मुयवर दयानन्द ने कहीं 
भी इन्हें अपमानित करने को नहीं कहा मात्र इनके साथ जुड़े 
पाखण्डों का खण्डन किया। हमारे ऋषियों और मह॑र्षियाँ ने नौदेयों 
के तर्टों पर, नदियों के संगम पर, 'गिरि कन्दराओं में ही 
कर आध्यात्म रस का आस्वादन स्वयं भी किया तथा सर्माष्ट 
भी प्रसाद स्वरूप प्रदान किया था और इसीलिए कहा गया ' 
च॑ नदीनाों, उपहवरे च गिरीणाम्‌ घिया विप्रो अजायत"। 


याद "आयीमत्र" ने कुम्म की पेतिहासिक पृष्ठमूमि बताते 
उसके साथ सर्नन्‍्नह्ित अपनी भावनाओं का प्रचार प्रसार 
तो क्या ब्रा किया? आर्य पुर्नगठन के सम्पादक वीरेंन्द्र 
महोदय इतने वि्चालत क्यों हो उठे। कहीं वे "आयीमत्र" की 
लोक॑प्रयथता उसके विनानुविन उत्थान तथा सत्र सफलता परवं 
विकास की ओर अग्रसर स्वरूप को देखकर ईष्या द्वेष ग्रस्त होकर 
तो इस प्रकार के घृणित नहीं कर रहे हैं? मान्यवर 
श्री वीरेन्द्र कुमार आर्य से निवेदन 2 करना अब भविष्य 
में इस प्रकार की आधारहीन, संकीर्ण की मन करत ते 
सामग्री छापकर स्वयं अपनी तथा "आर्य समाज 
हास्यास्पद स्थिति निर्माण न करें। उन्हें कुछ ३०234 
लगता है तो पहले उसका सम्यक समाधान परस्पर विचार | 
दारा कर लें, उससे मी संतुष्टि न विदवतजनों का सत्संग 
लाप लेकर विचार विमर्श करें फिर गहन चिन्तन के 
आलोचनाएं छापें। उजअ्रिष्ठ समाधिकारियों से सम्बन्धित आचार 
सोद्ेता विषयक विवादों के निस्तारण का अधिकार नियमानुसार 
सार्वदेशिक सभा की सभा को है। वीरेन्द्र कुमार दारए 
यह आलोचनाएँ अनगकर अप्टा है जिसपर नियमानुसार अनुशाझ्लात्मक 
कार्यवाही की जा सकती है। आलोचना करने के लिए अत्यन्त 
स्थिर मस्तिष्क, परिपक्व प्रज्ञा, तथा प्रवर बाद एवं विवेक की 
आवश्यकता होती है, पहले उसे प्राप्त करने की साधना करनी 
पड़ती है। यह इतना सरल नहीं जैसा कि वीरेन्द्र कुमार समझ 
बैठे हैं जिससे अपना तो समय नष्ट कर ही रहे हैं 
ब्प्रेभी हि 43०8 ५५ रहे हैं। मैने जो कुछ भी लिखा है यादि 
उसमें उन्हें कुछ लगे तो निश्चय ही उसे ग्रहण न करें। 
परन्तु जो कि उचित प्रतीत हो विचार कर उसे ग्रहण करने 
६० 2 । . "यान्यस्माक्क सुर्चारतानि_ तान तयोपास्यानि नो 
"| डे कह 85 अवश्य याद रखें कि भविष्य में उनकी 
इसप्रकार की गैर 
मैने भी इस 


उच्छुंखलता बर्दाश्त नहीं की जायगी। 
में स्पष्ट साषघा का प्रयोग किया है 
मात्र इस कारण कि कुछ व्यक्तियों की प्रवुत ऐसी होती 
उन्हें उन्हीं की भाषा में सम्रच्नाना आवश्यक होता है, 
सहनशीलता तथा क्षमा को वे कायरता समग्य बैठते हैं। 


#तैं 


अन्यथा 


- आर्यसमाज हरजेन्द्र नगर कानपुर का 20वाँ वाधिकोत्सव 
दिए ।2, ।|5 तथा ।६4 मई ।॥989 को सम्पन्न होगा जिसमें 
अनेक विदान सेन्‍्यासी तथा उपदेशक पधारेंगे। जनता से प्रार्थना 


कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धर्म लाभ उठावें। 


- गुरूुकुल महाविद्यालय अयोध्या का वार्धिकोत्सव दिनांक-। उपवे 
।4 अप्रैल 89 को विधिवत सम्पन्न सलतक जिसमें संस्कृत सम्मेलन 
कोव सम्मेलन, आर्यसम्मेलन तथा सम्मेलन | हुए। 


री म ही मुस्कुल के ब्रहमचारियों ने अनेकों कार्यक्रम 
| 


नारायण स्वामी आश्रम रामगढ़ में 
शिविर का आयोजन 


महात्मा नारायण स्वामी आश्रम रामगढ़ नैनीताल में ।7 मई 

24 मई तक शिविर स्वामी विव्यानन्द जी सरस्वती जी की 
अध्यक्षता में लग रहा है जिसमें स्वामी जगदीशवरानन्द, स्कमी- 
ओमानन्द पधार रहे हैं शिविराधियाों लिए भोजन आवास ,की 
व्यक्््था आश्रम की ओर की गई है। आर्य जनता को ज्ञात 


आश्रम, सभा का आश्रम कप बह रूप 
आँधिक धन "ने कल | 


,._+ समामन्त्री। 


है कि नारायण स्वामी आश्र 
से चलाने के लिए अधिक से 


पश्चात. 


ऐसा कैसे हो- गया समझ न 
/दा - 9 अमी-अमी ही 


7 मई ॥989 
संन्ध्या एवं यज्ञ के मन्‍्त्रों का पद्मानुवाद 
देदीप्यमान कर दो 


अग्न-प्रदीपन-मन्त्र २- 


+ 


व वुषयरका हि + प्रीतिजागृह्ि त्वमिष्टा- 
पे स स्रै च। अस्मिनत्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन 
यजग्रानश्च सीदत। । 


यज्ञ कुण्ड में ऑनदेव, हमको देदीप्यमान कर दो। 
औगिन प्रदीप्त प्रकाशित हो, यह ला उदीयमान कर दौ।। 


43-52 से हो जाये ।॥ 
दया धर्म उपकार कर्म को, प्रिय वर प्रेरणा दान कर दो । - 
हे अग्न प्रदीप्त प्रकाशत हो, यह आत्म उदीयमान कर दो ।। 
सभी उपस्यित आर्मन्त्रत जन आसीन खेद पर -हो- 


जाः 
विदान वेवजन सन्दर्शी 
समन्‍्मार्ग यज्ञ का विखलाओ हल अर ह 
इस यज्ञ मिलन के साथ-साथ, मन भी संप्रीतवान कर दो। 
अग्नि प्रदीप्त प्रकाशित हो, यह आत्म उदीयमान कर दो ।॥ 
जो वेद पर यज्ञ 
वह केद बाद भी ध्यान रहे 
हम उठ कर कहीं चले 
पर जग में कर्म महान रहें । 
जो किया यहाँ वह आग्न यज्ञ, जग में शोभायमान कर दो। 
हे अग्न प्रदीप्त प्रकाशत हो, यह आत्म उदीयमान कर दो ।॥ 


-देवनारायण भारद्वाज 
आजभगढ़ 


न्‍सनमा०्ायणणछाडधब न 
के “>मानव... >अम 
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विधि विड 


खाली होता जा रहा अब तो कैंदिक मंच ५ 
जान-बूझ ५२5 रच रहा 2५ 4००2० 
मानो काल प्रपंच 
एक-एक विदान ले रहे हाय विवाई। 
कहें "प्रणव" कौविराज छा रही तमसा काली 
लूट रहा यम रत्न खजाना होता खाली ।॥4।। 


पण्डित वेद विधान के "वीरसेन" विख्यात 


आचार्य श्री वेधनाथ' प्रख्यात 
वैद्यनाथ प्रख्यात बेद के 


बेहद हामी 
शास्त्रार्थ संगम "श्री अमर स्वामी" । 
आचार्य" महा माण्डत 


वर्तमान में सत्य अल्प है प्रीतमा पण्डित ।।2॥|॥ 


"स्वामी विव्यानन्द जी" चले गए औत गे 

"नाराण स्वामी _गये शक्ति वेश से शूर 
शक्तिवेश से शूर निडर नर्रासंह अकेले ॥॒ 
कह कि गो ते ही आओ हो. 

ना 

ऐसे प्यारे आर्यसमाज के पौरूष स्वामी ।॥5।। 
आता आज 
तो "पण्डित श्री शिवराज" 
पाण्डित श्री शिवराज प्रकता, आलिम फाजिल। 
रामस्वश्प वीरेन्द्र वीर से गायक आकिल 

सत्यकेतु ज्तहास गगन का ऊँचा जैसा 
नहीं मिलेगा "प्रणव" धरा में सचमुच ऐसा।।4।। 


छा जावे प्यारे पिता फिर से यहाँ बसन्‍त 


पतलझड, व ड्ोवे 
इस अ्धे पदक बस अन्त नयी कपल फिर आयें 
सर से सुधी 


रसाल स्वाध्याय जगावें । 

"आर्य जगत" में " आयमत्र गुण गौरव गाये 

वयानन्द सन्देश छटा मूं पर छा जावे ।॥5॥। 
- कीविवर "प्रणव" शास्त्री उम0प0 महशेपदेशक 
शास्त्री - सदन रामनगर हऐकटराई आगरा-6 
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"रामानन्द 
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के मे ना: नई भा भें नो: ने: मे: भेद ने से थे: 
छा 


आयें समाज क्या हैं 


श्री स्वामी वेदमुनि परिवजक 
अध्यक्ष 


वैदिक संस्थान नजीबाबाद ४उ0प्र0४ 


किसी संस्था को समझने के लिये उसके संस्थापक को 


समझना अत्यावश्यक है यही बात समाज के विषय 
अरेतार्थ होती है। आर्यसमाज समझना हो पहले 
आर्य समाज संस्थापक महाँर्ष दयानन्द सरस्वती को समझना 


पड़ेगा।  मर्हर्ध दयानन्द को समझे बिना आर्य समाज को नहीं 
समझा जा सकता। 


महार्ष दयानन्द को समझने के लिये आवश्यक है 

उनके मन्तव्यों को समझना। किसी व्यक्त को चाहे वह साधारण 

अथवा असाधारण- तब तक नहीं समझा जा सकता, जब 
तक उसके मन्तव्यों को न समझ लिया जाय। 


जिन हक रूथषों ने अपने पीछे अपना कुछ साहित्य 


छोड़ा है, उन्हें उनके साहित्य का अध्ययन करना 
अत्यावश्यक है। उनके साहित्य में उनका बा मर होता है 
और वह दृष्टिकोण उनके ग्रन्थों के अध्ययन अध्ययन करने 
वाले को प्राप्त होता है। 

याद किसी महापुरुष का साहित्य उपलब्ध हो 
उसने साहित्य-रचना की ही न हो तो उसका जीवन चरित्र भी 
उस महापुरूष मन्तव्यों की जानकारी करा देताहै। परन्तु 
तब -- _ जब निष्पक्ष लेखक के द्वारा वह लिखा गया हो। 


पक्षपाती तथा मतवादी स्वार्थी लेखक के दारा वह लिखा 
गया हो तो उसमें लेखक दारा स्व- मान्यताओं का मिश्रण कर 
दिया गया होगा तथा स्व सिद्धि के लिये उसमें अनेक 
अना्गल बातें भर दी गई होंगी ऐसी स्थिति में कभी-कभी 
तो वाह्तविकता का पता लगाना और तथ्य को जानना तथा सम्रझ 
पाना अत्यन्त कठिन हो जाता है। 


महार्घ दयानन्द के जीवन चरित्र के विषय में ऐसी 


बात नहीं है। एक तो उसका प्रारम्भिक कुछ अंश स्वयं महर्षि 
द्वारा वर्णत है। दूसरे जो- महर्ष-चरित्र के सर्वप्रथम लेखक थे, 
वह न्‌ तो कभी महार्घ दयाननद के सम्पर्क में आर्य थे और 


उन के दारा संस्यापित : आर्ययमाज से उनका कोई सम्बन्ध था। 
सम्बन्ध रहा, उनकी महाँर्थ दयाननद और आर्य समाज 
के विषय में जानकारी भी नहीं थी 


महार्ष दयाननद्त के देह-त्याग के पश्चात ब्राहम समाज 

केशवचन्द्र सेन बंगाली ने उन्हें महा्षें के विषय में 
के विषय में कुछ बातें बतायी 
विषय में विशद जानकारी प्राप्त 


के नेता 
तथा उनके 
थी, जिन्हें सुनकर उन्हें ऋ्रष के 
करने की धुन सवार हुई थी। में उस बंगाली यूवक 
ने अपनी जीवन भर की की हुई समस्त सम्पीत्त होम 
दी। जहॉ-जहों क्षण के जाने ओर जिस- जिस से भेंट व वार्ता 
करने का उसे पता चलता गया, वह युवक वहीं-वहीं गया और 
उन लोगों से मिला, जिनसे महार्ष की मेंट और वार्तालाप हुआ 
था। इस प्रकार उसने तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर ऋषधिवर 
की जीवन-गाथा का संकलन किया, यपघ॑ेाजंप इस कार्य में उसके 
स्वास्थ्य का भी विनाश हो गया। जिस ३४ ने अपना स्वास्थ्य 
और जीवन भर की कमायी इस कार्य के लिए दी, वह स्वार्धी 
तो हो नहीं सकता। ऋष दयानन्द और आर्य समाज से उसका 
००६2 क्या परिचय भी नहीं था, इसलिये पक्षपाती भी वह 
नहीं था। 


स्थीत में -- जब लेखक का न तो स्वार्थ हो 
और न उसमें पक्षपात हो-- जीवन चरित्र में न तो वह अपनी 
मान्यतायें भर सकता है, और न अनर्गल बातों का प्रवेश कर 
सकता खोज करने वाला होता अत 
सत्य का ही वर्णन करता है।  हॉ, कभी-कभी किसी व्यक्ति 
क्शिष के अपने स्वमाव के डे सार बढ़ा-चढ़ा 
कहने के कारण कुछ भ्रान्तियाँ हो जाना सम्मव हो सकता 
किन्तु ऐसी सम्भावनायें कम ही होती हैं और कुछ हो भी जायें 
तो भी उन से तथ्य पर पर्दा नहीं पड़ सकता अपितु ध्यानपूर्वक 
आधोपान्त पदने से तथ्य उजागर हो ही जाता है। 


उन धुन के धनी युवक का नाम था वेकेद्रनाथ मुखोपाध्याय। 93 ४ पक उन्होंने “कोई ग्रन्थ लिखा है। 
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इतने पर भी ऋष दयानन्द का विपुल साहित्य उपलब्ध 

है, जिसका अधिकोश भाग उनके जीवन काल में ही प्रकोशत 
हो चुका था।_ सहसय्रश विविध विधर्यों के अनेक 
ग्रन्थों के रूप में लिखे गये उनके साहित्य के अध्ययन से उनके 
मन्तव्याँ का पता लग जाता है। उन मनन्‍्तव्यों के अनुसार ही 
आर्यसमाज का कार्यक्रम है, अभिप्राय यह है उन मन्तर्व्यों 
के प्रचार-प्रसार के लिये ऋधितवर ने अपने उत्तराधिकारी के रूप 
आर्यसमाज की स्थापना की थी। इस प्रकार से क्षार्यसममाज 
अपने संस्थापक महाँर्थ दयाननद के मन्तर्व्यों के प्रचार-प्रसार का 


संस्थान है और उसे इसी रूप में समझा जाना चाहिये। 
लोग आर्यसमाज इस #ूप में नहीं समगझते, वह 34. 
हैं-- महती मूल, ऐसी भूल जो न तो उनके स्वयं के लिये 
है और न मानव समाज की हित-साधक। 
यीद आर्यसमाज के सदस्य बन जाने वाले भी इस 
भूल में फंसे हैं तो और भी खेद जनक बात है ओर साथ ही 


भय यह है कि ऐसे लोगों की संख्या वृद्ध के साथ-साथ आर्यसमाज 

पथ-अ्रष्ट हो जायेगा। वर्तमान समय में ऐसा परिलक्षित 

होने 8203 और उसका कारण है उपर्यकत प्रकार के सदस्यों 
संख्या 


इस प्रकार के सदस्यों की संख्या वृद्ध हो जाने से समा्जों 
की संख्या की जृद्ध भी हो जायेगी, किन्तु वह ऋषिवर दयानन्द 
की आर्यसमार्जे न होंगी। वद्र या तो मतवादियों की, साम्प्रदायिक 
लिप वालों की समाजें होगी और या फिर ऐसे लोगों की समाजें 
न्हें कहीं न कही, किसी किसी प्रकार एकत्र होकर अपना 
समय बिताना था, और किसी नाम से न सही-- आर्यसमाज 
के नाम से सही। एक क्षेत्र मिल गया, जन सहयोग भी मिला 
नेतागरी भी मिली और इस प्रकार व्यापक रूप से मन-बहलाव 
लगा। न स्वयं के जीवन में सधार आया और न स्व-परिवार 

के -- समाज की तो बात ही क्‍या कहनी? 


आर्य समाज क्लब नहीं है। 


ऐसे लोग कहीं भी जायें? किसी भी संस्था में जाये? 
किसी भी नाम से संगठित हों, मन-बहलाव के साधनों तक ही 
सीमित रहते हैं। खेल, नाटक, भोज इत्यादि उनका मिशन 
होता है उन के सामने न सिद्धान्त होता है न तथ्यान्वेषण। न 
वह तथ्य और सिद्वात्त को जानते हैं जानना चाहते हैं। 
भोज अर्थात्‌ खाने-पीने के नाम पर धन भी बढ-चढदू कर 
हैं और इस कार्य के लिये परिश्रम भी करते हैं, फिर खाने-पीने 
में पीछे रहने का तो प्रश्न ही क्या? 


कार्यकर्मों के नाम पर समाज भवर्नों में नाटक 
और लडकियों के नृत्यों के आयोजन शि  2 -चढ़ कर करते 
और 55380 हैं और हे बढ़े आ किसी के ३ ५० 820 
समारोह समाज भवन में करा दिया, उसे मान-पत्र या 
बस छढटी । यह सब कार्य क्‍्लबो के हैं , आर्यसमाज के नहीं। 
इनसे आर्य-समाज का दूर का भी सम्बन्ध नहीं। यह सब कार्य 
उन्हीं के द्वारा होते हैं, जिन्होंने तो ऋ्रोष दयानन्द का जीवन 
चरित्र पद न उनके ग्रन्थों का अध्ययन किया अर्थात जिन्होंने 
ऋषिवर मनन्‍तव्यों को नहीं समझा। कहना यह चाहिये 
ऐसे लोग आर्यसमाज सदस्य जिस प्रकरा भी वन 
गये। आर्यसमाज का केवल क्लब की भावना से ही स्वीकार किया 
है और इसी भावना से उसके मंच का उपयोग करते हैं। 


आर्य समाज सम्प्रदाय नहीं है। 


दूसरी प्रकार के लोग वह हैं, जो आर्य समाज को 

एक सम्प्रदाय मात्र समझते हैं। इन्होंने नो ऋषिवर दयानन्द 
का जीवन चौरेत्र पढ़ा और न उनके द्वारा लिखे हुए किसी ग्रन्ध 
के ग्रन्य न देखे और न उनको 


बा - संस्कारावीध 


ऐसे लोग आर्य समाज को केवल डवन-सम्प्रदाय समझते 
हैं। नयी दिल्ली में एक आर्य रमाज के कोषाध्यक्ष महोदय कहने 
लगे "स्वामी जी हम तौ यज्ञ------- | मैंने उनकी बात 
को मध्य में ही काटकर कहा-- "आप तो यतन्ञ क्‍या? यज्ञ शब्द 
के अर्थ भी नहीं जानते। केवल घी - सामग्री जला लेने 
नाम यज्ञ नहीं है।" भला जिसे यज्ञ शब्द नहीं आते 
वह यज्ञ कैसे हो सकता है। '"यज्ञमानों वे यनज्ञः" यजमान को 


लिखने की जानकारी तो है, किन्तु उनके मुख्य 
और सत्यार्थ प्रकाश-- के नाम तक ज्ञात नहीं 
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यज्ञ होना ही चाहिये जो व्यक्ति यज्ञ षब्द के अर्थ नहीं 


जानता, वह यज्ञ (नहा की प्रक्रियाओं की संगाति 83438 प्राचीन संस्कति की 


सकता, उनहें समझने और उन की संगीत लगाने 
दूर है, वह यज्ञ जायैगा? उसका जीवन यज्ञमय 


कदापिं नहीं बन सकता। वह तो साम्प्रदायिक है, नितानत साम्प्रदायिक लिए 
हे 5०80४ कि आर्य «०54 2: 84 करने वालों ५2% र्‌ ध्ता क ए 
र्‌ प्रकार उस ष्क यह बांत बेठ गई | 

कि हवन करना धर्म है और इसके करने से मोक्ष या स्वर्ग अर्थात सरस्कत भाषा का ज्ञान आवश्यक 

परमात्मा मिल जाता है। बस वह हवन में श्रदा रखने लगा- संस्कृत कक ह 

वह श्रद्धा जो वास्तव में श्रद्धा नहीं अपितु अन्धाविश्वास है | प्राचीन संस्कृत की रक्षा के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान आवश्यक 
प्रदेश के वन मंत्री श्री अजीत प्रताप सिंह 

हवन करना श्रेष्ठ कर्म है, महान श्रेष्ठ कर्म है और लक 
तथ्य यह है कि हवन मानस मात्र के द्वारा किया जाना चाहिये। 22305 3580 पा सात कमा 


भाषा 
इससे सगनध प्रसाण और हक का निवारण होकर न मंत्री केन्द्रीय, यिस लखनऊ बडी वाधिकीत्सव कर 
मात्र 


केवल मनुष्य जाति का और हित कर रहे थे। इस अंबसर पर सूचना राज्य मंत्री श्री नरेशचन्द्र 


सिद्ध होता है।. यह परोपकार परमोत्कृष्ट ष्ट साधन है, 
परन्तु सगन्‍्ध का प्रसाण तो अग्नहोत्र की कियाओं को बिना धे। पाप: पति धुत. प्रसाद तिवारी: मी उपसयत 


किये समोनन्‍्धित द्रव्यों को जलाकर भी किया जा सकता है। जब 

प्रसारण श्री सिंह ने कि संस्कृत भाषा भावात्मक एकता बढ़ाने में 
आय का तब सर अन्य लिवा लहायक शी औए उसे बंपुल की भावना बढगी। 
फैलाने का यन्न इईशुभ कर्मी हो जायगा, किन्तु, यज्ञमय जीवन 
"यज्ञमानों वे यज्ञ" जो यज्ञ का वास्तविक लाभ है वह नहीं हो. रर्आ्आ्आ /अ४एए४४४४/४”/४४४४£ 


पायगा। साम्प्रदायिक भावना व अभिर्ाच की तो हो जायेगी, 
किलतु धार्मिक जीवन नहीं बन पायगा। फ आत्मचिन्तन 
॥॒ _क0ला0 ट्स्ट सोसाइटी, मेरठ द्वारा संस्थापित! 
पंजाब के जालन्धर नगर की एक समाज के प्रधान के तत्वावधान में 
६ 36483 8,400 में दैनिक यज्ञ के प्रसंग में कहा हे ४0 
यहाँ आकर नित्य यज्न न आर्यसमाज बनाना 4 
हुआ।" मैंने उनसे निवेदन किया कि यह आर्यसमाज नहीं है 02002 ४5% 25 2९६५2 02464%3 तिल कीमती 
बिगद़कर बोले- "मैं बाइस वर्ष पाकिस्तान में [पाकिस्तान बनने भू०पू0 वित्त एवं शिक्षा मन्त्री ६उ0प्र0ह तथा सांसद 


से पहले उस क्षेत्र में जो पाकिस्तान में चला गया हैह आर्यसमाज 


का प्रधान रहा हैं और छः वर्ष से यहाँ प्रधान है।" मैंने कहा- 
'मझे यही तो हैं है कि आप अठठाइस वर्ष आर्यसमाज के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री कैलाश प्रकाश जी (अपने टुस्‍्टी[ 


प्रधान रहकर भी नहीं जान सके कि आर्य समाज किसे कहते सर्वोदिय नेता 

डा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी ५०588: 28: लाल जी अपने सरंक्षक! 
जो व्यवित इतनी लम्बी अवध आर्यसमाज के उत्तरदायी की पृण्य में आयोजित 

पद पर रहकर आर्यसमाज के अर्थ नहीं समझा और जिसे आर्यसमाज 


और आर्यसमाज मदर का अत्तर तक ज्ञात नहीं, जो भवन गीता वार्ता 

को ही संस्था समझता है, क्‍या वह आर्य समाजी कहलाने का 

अधिकारी है? नहीं, कर्दाप नहीं। वह तो साम्प्रदायिक है में आप सादर आममनन्‍त्रत हैं। 
नितान्‍त साम्प्रदायक और आर्य समाज भवन में साम्प्रदायक भाबना 'विघय-  :"गीता में भवित योग - सम्पूर्ण समर्पण" 


से ही आकर दैनिक ओग्नहोत्र में सम्मिलित हो जाता है। समापतति श्री विजय शर्मा आई0ए0एस0 जिलाधिकारी, मेरठ। 

अमान के मो खो बने भी शत खत हक मय अलध-डा0 सीएबी0 लिवारी, कलपेत, मेरठ विल्वयातय“मैरठ। 
आशा करना दुराशा मात्र है। 8.2 मद कि मीलक 3479७ 90७७ 39७ हु 
सिथि एवं समय :सोमवारादिनॉक-। 5 मई। 989 , मध्याहोत्तर * 4 * बजे। 


मेरा अभिप्राय यह नहीं कि आर्यसमाज मनदर में यत्ञ 

सथान- जिशलाभावन , हरिनगर , मेरठ। फोन - 2068 6,23099 
न किया जाय, किततु मैं यह कहना चाहता हूँ कि आर्यसमाज 
मन्दिर आर्यसमाज का कार्यालय है, आर्यसमाजियों का सभा भवन विनीत , 


है। घर मेँ तो यज्ञ न किया जाय, जिसका स्वयं आर्यसमाज है 
के संस्थापक ऋ्रोषवर दयाननद ने "पंच महायन्न विधि, _संसकार सेठ मनोहर लाल प्रो आशुसी0 मित्तल पं0 इन्द्रराज 
विधि सत्यार्थ प्रकाश" और "कऋग्वेदीद भाष्य भूमिका" वर्णन संस्थापकः क0ला0- भू0५0 आचार्य, अध्यक्ष , आर्यप्रीतीनाधि 
व विधान किया है-- आर्यसमाज मन्दिर में आकर यज्ञ कर लिया टर््द सोसाइटी, मेरठ कालिज,मेरठा समाउ0प्र0, संयुक्‍तमंत्री 
जाय।. क्‍या यह ऋषिवर दयाननद के विधान के विरूद्ध नितान्त / अध्यक्ष अवै0 मन्त्री एवं संयोजक 
साम्प्रदायक भावना नहीं है? और क्‍या यह ऋषवर दयानूद.......रर॒र॒र॒य॒यआयआयआयआयआथआथ प+++४++++5४ 

82038 [अन्धपरम्परा के खण्डनईहैं के विरूद्ध उल्टा उस ऋषि के 


रा (पु मिशन में काबे में 8 समान 8 कर चलाना आकवश्यक-सूचना 
न प्रकार की भावना र 
रखने वाले आर्य समाजी कहलाने के अधिकारी हैं ? उत्तर प्रदेशीय समस्त आर्य समाजों को सूचित किया 


ता है 2४ कि ॥9/3 84%: अपने 2000-08 ४ जिला ॥४389:30 की नहीं 
ना चाह अथवा जिला समभायें नहीं लेना चाह बह 
पौराणिक बा आये हे पर हम है 4 2382 8 अपने वार्षिक चित्र प्राप्त्य धन सहित सीधे- समा कार्यालय में 


अन्धविश्वासी गी संस्कार होते हैं है। याद आर्यसमाज मेँ प्रवेश के, समय समय भेजने का कष्ट करें। 

उन्हें महार्प दयानन्द सरस्वती का जीवन चरित्र अथवा वेचारिक 

कान्त का ग्रोत उनका सार्प्रसद्ध ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को -मनमोहन 28:80 
मिल जाता है या फिर जो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर ही आर्यसमाजी मत्रा । 
बनते हैं तो उनके अन्धविश्वासी संस्कार समाप्त जाते और 

वह अनध-परम्पराओं से सर्वधा मुक्त हो जाते हैं ध्यान योग शिविर सम्पन्न 


इसका कारण यह है कि वह मर्ार्थ के दृष्टिकोण और योगधाम आर्यनगर मे तैयारी के साथ सम्पन्न 
46048 का कम गये हर | की लोग मा 3 डा जे सकाग भारत के विधिलत 5-52 अप आल 
न किसी के का मे हल 2388-30 अआर्थों में वही आर्य के सानिध्य एवं स्वामी दिव्यानन्द जी की अध्यक्षता में शिविर 
समोजी कहलाने के अधिकारी हाते 5 । का कार्य सम्पन्न हुआ। 





डॉ0 राविदत्त शर्मा आचार्य 
सबलपुर, पो0 टौंडा अफ्जल 8$मुरादाबाद ६ 


जार यम मृत्यु का देवता है। जीव 
दूत उसे आते हैं, फिर यमराज 
के दरबार में पहुँच कर उस की होती है। 

यह कल्पना आधारहीन है, कि 


वेद में उपलब्ध है, जिस में ऐसी ५28५ बात नहीं, ऋग्वेद के 
अनुसार यम परमात्मा का नाम है - 


"इन्द्रें मित्र वरूणमग्निमहाहुरथो दिव्य : 20004 229 8 “ गरुत्मान। 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वरदन्त्यागिन यम $॥0॥ 


पुराणों के 
की मृत्यु के समय यम 


ऋ0 | -।64-46 

सायणाचार्य ने यम का अर्थ '"'नियन्तारम" किया 

है, यास्‍स्काचार्य ने निरूवित की है "यमो नियच्छतीतसत:" -यच्छीत 
फियन्त्रण करता ५ 0 । ने निसक्‍त की टीका 


का 

में पक, . का अर्थ किया है " जीवितात सर्व मूतग्रामामात 
यमः" सम॑स्‍्त प्राणियों को जीवन से प्रथकं कर दे। यह 
व्याख्या भ्रामक एवं अप्रार्सोगक है । 


सत्यार्थप्रकाश _- प्रथमसमुल्लास में स्वामी दयानन्द 
ने लिखा है "यम उपरमे इस धातु से यम शब्द सिंद होता 
है। यः सर्बान प्राण जो नियच्छीत सर यमः:", जो सब प्राणियों 
के की व्यक्था करता और सब उञ्यायों से प्रथव 
रहता है, इसलिये परमात्मा का नाम यम है। 


इस से पता चलता है कि ईश्वर की नियन्त्रण 
शंवति का नाम यम है। | लोक में न्यायाधीश, आचार्य तथा 
नियामक को यूम कहते हैं। पातंजल योगदर्शन के अनुसार 
योग के आठ अर्गों में प्रथम यम है एवं अहिंसा, सत्य, अस्तैय, 
ब्रहमचर्य और अर्परिग्रह इस के भेद हैं। 
जातो यमो ज॑नित्व॑ जारः कनीनां पातिर्जनीनामु" [अ0 
कया के पीत को भी यम कहा गया है, इस की 
के यमयमी सूकत ह।0-।0 8 से हो जाती है। ऋ- 


राजा को यम कहा गया तथा ऋ0 
अनुसार पिता भी यम है। : 


है- "यमोह 
| «66 «48 
पृष्टि ऋग्वेद 
।0-।4 -॥ 

।0*«455-। 


वैदिक मान्यतानसार यम ही सब 


वास्तव में यम एक शक्ति का नाम है जो आध्यात्मिक 

तथा भोतिक, दो एरपों में जगत का नियन्त्रण करती है, सृष्टि 
का आरम्भ इसी श॒कित के दारा होता है। प्रकृत तीन गुर्णों 
वाली है। इन गुर्णों का कियात्मक के: व है और निष्कियता 
प्रलय।. इन तीनों गुर्णों में * अनुमान से सिद्ध 
होती है। इस प्रकार रचना, धारण तथा प्रलय में नियामकत्व 
प्रतीत होता है। ईश्वर की इस शत से जगत शासित है। 
विव्यर्शक्ति का नाम यम है, परमेश्वर का वाचक है। 
जीवन में ढालने के लिये पाँच यर्मों का उल्लेख किया गया है। 
इन से जीवन पवित्र होता है. और मनष्य को पारमार्थिक सत्ता 
का भान होने लगता है। लोक में प्रोसोद्ध है कि कृपित होकर 
यम जीवन को समाप्त कर देता है, फलस्वरूप जीव की मृत्यु 
हो जाती है। व्यावहारिक दुष्टि से ये ही वे यम्म हैं, 
के पालन का भय भागता है और उपेक्षा से जीवन 
क्षीण होता है। अपनी स्थीति को स॒दृद बनाने के लिए मनुष्य 
को उचित है कि पाँचों यर्मों का पालन सावधानी से करता रहे। 
यमरूपी परमात्मा के शासन में रहने के लिये उसके नियर्मों 
का पालन अनिवार्य है। के विधान को मानना ही उस 
की उपासना है। अपने जीवन में जो कुछ उत्तम कर्म कमाये 
उन्हें ईश्वर को आर्पित करे। यह भी परम कृपा, है कि उसने 
ऐसी बंद प्रदान की जिससे मनुष्य उत्तम में प्रवृत्त होता 
है। यज्ञ की हवे उस यम को ही प्रदान की जाती है। 
भलीमाँति सम्पादित यज्ञ ही यम के प्राप्त होता है। इसलिए 
पति हवि से उसकी उपासना करनी चाहिए ऐसा करने 

यम दीर्घायूु तथा आनन्दमय जीवन प्रदान करेगा, यम ही 
सारे विश्व का राजा है, उसे मधुर मधुर र हवि प्रदान करो। 
साथ ही अपने ं का मार्गदर्शन ऋषियों का भी 
सम्मान करो, क्यों कि उन्होंने ही हमें सन्‍्मार्ग दिखाया है। 


यमाय सोम सुनुत यमाय जुहुता हवेः । 
यम॑ ह यज्ञो गच्छत्याग्निदृतों अरंकृतः:।। 
यमाय घृतवद्वविर्जुहोत प्र च तिष्ठत । 


स नो द्वेष्वा यमद दीर्घमायु: प्रजीवसे ।। 

यमाय मधुमत्तमं राज्ने हव्यं जुह्देतन । 

इन्द नम ऋषिभ्य: पूर्वजेभ्य: पूर्केप्य: पशथ्िकृद्भ्य :।। 
ऋ0 मण्डल ।0 सू0 ।& मंत्र ।35,।4,॥5 


उक्त मनत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि 


वैदिक संस्कृत के प्रवर्तत, आदि ऋषियों को भी यम कहा जाय 

तो हम त॑ न होगा, क्‍यों कि उन्होंने भी धर्म मार्ग का नियमन 

2384 । मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने का मार्ग दिखाया 
। 


एक मन्त्र में विलक्षणता टदष्टिगोचर होती है, उसमें 
यम के दो कुर्त्तों का वर्णन है। ही यम की रक्षा करते 
हे » वें चार आरखों वालें हैं, पथ के रक्षक हैं और बडे प्रसिद्र 


रा यी ते श्वाना यम रक्षितारो 
चतुरक्षी पधिरक्षी नृचक्षसौ।। 


उस परमात्मा क्रो जानने के लिये ज्ञान तथा कर्म इन 
दो साधनों का उल्लेख श्रीत में मिलता है, ये ही परमात्मदर्शन 
में सहायक होते हैं। चार औँखों से चार आश्रर्मों का भाव प्रतीत 
होता है, श्वानी से प्राय तथा अपान भी ग्रहण जा सकते 
हैं। प्राण-अपान जीवन के रक्षक हैं। चारों आश्रर्मों का विधिवत 
पालन करने से श्रेय प्राप्त होता है। आय का अधिकतम भागें 
उस यम रूपी परमात्मा को जानने में लगाना चोहिये। 


क्0 ।॥0,4,|। 


628 (25 'नियन्तारूप में परमेश्वर की उपासना 
बन जाता है। उस के ज्ञान का 


आध्यात्मिक 
करने से मनुष्य आर 
फल संशय का विनाश है 


मियते हृदयग्रन्र्थर्द्धयवन्ते सर्व संशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माण तस्मिन गे परावरे ।। 
मुण्डकोपीनीषद 2-2-8 | 


स्मि यमाचार्य ने 06283 3 विशुयडृदव विद्या है ६4 थी, ४ 
प्राप्त कर वह रहित विशुददृदय होकर ब्रहम 
प्राप्त हो गया । जो भी_ इस अध्यार को जानलेता है, 
ल्ज मृत्यु तथा समस्त विकारों से रहित होकर ब्रहमम को प्राप्त 
जाता 


20 83५29/4 प्रोक्तों नाचिकेतो$थ लब्ध्वा 
विधायेतां योगविधिं च कप | 
ब्रहम प्राप्तो विरजोड़ मूद्र - 
रन्यो5प्येव॑ यो विदध्यात्ममेव। | " 
इकठो0 अ0 2 क्ल्‍ली 3 मन्त्र ॥8४ 


अतः प्रतीत होता है कि वास्तविक यम को जानने 
अथवा प्राप्त करने के लिए योगविद्या का अनुष्ठान अनिवार्य है। 
इस के लिये हृदय का निष्कलंक एवं [नर्विकर होना आवश्यक है। 
जीवन का मुख्य उद्देश्य भी यही है जो मोक्ष कहलाता है। यह 
सांसारिक चढ़ की नाभि है। यह सिद्ध होने पर मानव जीवन 
सार्थ: हो जाता है। बद्वेजीवी का कर्त्तव्य है कि योगविद्या के 
अध्यास से अपने को इतना पवित्र बनाये कि यम को प्राप्त कर 
सके आध्यात्मिक ज्ञान ही यम प्राप्ति का साधन है। 


- आर्यसमाज _ नर्गरिया परीक्षित, कोषाध्यक्ष तथा 
एम0ई0एस0 सेना इज्जत नगर में श्री विनोदकुमार 

की 82 पूज्य माता जी श्रीमती माया देवी का विनाक- 
5-4-89 को निधन हो गया। उनका औतिम संस्कार दिनोंक- 
6-4-8 9 वीदक रीति द्वारा सम्पनन किया गया। पूज्य 
माता जी ने अपने जीवन के औतम समय तक आर्यसमाज की 


तन,मन,धन से सेवा की। ईश्वर उनकी आत्मा दा को शानित 

तथा अपने पीछे छोड़े परिवारिक जनों को आत्म संतोष प्रदान 

करें । ____...ः -- समामंत्री। 
आर्य वीरदल शिविर 

जिला आर्य ५ कप बलरवशहर हऐर्पजीकृत/ के तत्वावधान 


प्रीतीनीधि सभा, -बः 
मैं जिला बुलन्दशहर के अआर्यवीरों के प्रशिक्षण हेतु, दितीय शिविर 
9 जून से ॥8 जून ।989 तक "पब्लिक इन्टर कॉलेज-जहांगीरपुर" 


में आयोजित । स्थान सीमित हैं। _ अतः प्रशिक्षणार्थी स्वयं 
अथवा आर्य सा निम्न पते पर शीघ्र सम्पर्क करें । 
धर्मेन्द्र शास्त्री नगलामछी उद्दानश्ुह्खुरजा 


आयी जिन्र ॥॥00॥॥7॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 





किये हुए अनुसंधानों से भी इसकी 


राष्ट्रीय एकता में बाधक 
अशद्ध इतिहास 


[9 यदुवेश सहाय वानप्रस्थ, 
67/- लालगंज फैजाबाद; 


आर्य एक विशेष जाति है- यह विचार सर्व प्रथम 
उन्‍नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द में मैक्समूलर आदि पाश्चात्य विदानों 


व्ययत किया। यदहाप उनकी इस अवधारणा की वेद या 
किसी अन्य देशी-विदेशी प्राचीन साहित्य से होती। 
भारतीय साहित्य में आर्य शब्द का प्रयोग सर्वत्र श्रेष्ठ के अर्थ 
मा बेद के एक मंत्र में कहा गया है - "कृण्वन्तोविश्वमार्यम" 
संसार को आर्य बनाओ। याद आर्य एक जौत 

तो तथाकथित हब्शी और मंगोल आदि जातियों को आर्य 

कैसे बनाया जा सकता। ईसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में आर्य 


का श्रेष्त ही है। पाश्चात्य विदानों ने अपनी इस भ्रामक 
मान्यता के कारण वेद में आर्य दास, दस्य, राक्षस और अर र 
शब्दों एवं अलंकारिक वर्णनों यह निष्कर्ष निकाला 
मारत के मूल निवासी कोल, भील, द्रविडू, आदि हैं। आर्यो 
बाहर से आकर उन्हें परास्‍्त करके जंगलों में भगा दिया 
जो नहीं भाग सके उन्हें अपना दास सेवक! बनाकर शूद्र नाम 


से पुकार। उनकी इस परिकल्पना 
अथवा अन्‍य जाति के साहित्य से नहीं होती। हक 
दुर्भाग्य से 


पश्चिम के अन्य अनुकरण में भारतीय हान 
गा 


आयों के बाहर से आकर इन 
की बात का विश्वास करते 


और उन पर अत्याचार 

और इसी का अपने और पुस्तकों द्वारा प्रचार करते हैं। 

पं0 जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी अतक 'डिस्कवरी आफ -ईण्डिया" 

में इस चूठे लांछझन को आर्यों के मंद्ा है। सरकार भी 

भारतीयों में फूट डालने वाली इन बातों का टी0वी0 आदि संचार 

माध्यमों से प्रसार करती है। फूट डालो और राज करो की 
विदेशी शासकों को तो लाभ था, 


के लिए यह विनाश का ही कारण है। 


परनत स्वाधीन भारत 


स्वाधीनता के यग में भी इस भ्रामक मान्यता की 
पृष्टि करते रहने का दुर्स्परिणाम आज देश के सामने हैं। शूह 
वर्ग 


आदि पिछड़ा वर्ग और द्रविद आर्य समझे जाने | 

देश करने लगे हैं वे से सांठ-गांठ करके 
उन से बदला लेने पर तुले हैं। इसी मान्यता ने मुस्लिम 
नेताओं को आर्यो मुस्लिम आक्रमणकारियों के समकक्ष कहने 


का अवसर प्रदान किया 


कान्तिदर्शी मर्हर्प दयानन्द ने इस भावी आपत्ति का 
आभास पा लिया था। उन्होंने घोषणा की कि वेदों में, प्रयुक्त 
शब्दों के आधार पर अनेकैश्वरावाद है 2 वदेवतावाद, इतिहास आदि 
कुछ भी सिद्ध नहीं होता! निरुक्‍त, और ब्राहमण ग्रन्थों 
सक्ष्य इन शब्दों का यौगिक करना चाहिए इस 
देश में आर्यों से पूर्व कोई नहीं बसता था। संसार के सबसे 
ऊँचे समतल स्थान तिब्बत 9जो उस समय भारत का ही एक 
भाग थाई मानव सृष्टि उत्पन्न हुई।ी प्रथम सब मनुष्य सरल 
और सदाचारी थे। अत आर्य ॥[ग्रेष्ठ रे कहताये। 
जात का नाम नहीं है। पश्चात वे सीधे इसी 
देश में आये। उनके नाम पर इस का नाम आर्यवर्त 
पड़ा। बहुत समय के पश्चात सम्राट सरत के नाम पर इस 
देश का दूसरा नाम भारतवर्ष पड़ा। कमशः लोगों में गिरावट 
आने लगी। विद्या पढ़ने असमर्थ हुए वे [दास ६ 
अर्थात्‌ सेवक कहलाये परन्तु विद्या पदकर उच्च 
प्राप्त कर लेने पर समाज में पुनः ऊँचा स्थान ॥वर्ण! पाने 
में उनके लिए कोई बाधा न थी। डृघद लोग दस्यु, राक्षस 
असर कहलाये। जो लोग मूल से कट कर दक्षिण के 
वनों में चले गये उनका नाम भील, द्रीवद आदि पड़ 
गया। वाह्तव में संसार की जातियाँ में कई प्रकार के भेद 
वृष्टिगोचर होते हु भी उनका दल स्रोत एक है क्योंकि सर्वप्रथम 
मानव सृष्टि एक हो स्थान पर 


ज्रर्य भारत के मूल निवासी हैं और वे यही से अन्यत्र 
गये- मर्हार्धभ की इस मान्यता की पष्टि लो अब अनेक विदान 


किया है। | इसका श्री गणेश अगस्त्य और कण्व आदि 
ऋषियों | 


॥॥। 


7 मई ।989 
करने लगे हैं। एन0सी0ई0 अर भोती है 82 हे में 
| ठ महाराष्ट है 
औऑरियन्टल  लॉर्नंग के निर्देशक डा0एविज 
बैरैकर का कथन हैं कि आर्यों के भारत पर आक्रमण की कल्पना 


की कोई वैज्ञानिक पुरातत्व या ऐतिहासिक आधार नहीं हैं। 


दूसरी अबदरणा- द्रैविद आदि आर्य 
ही हैं- की पष्टि श्री काशीनाथ शास्त्री की पुस्तक "वैदिक कालीन 


भारत" से होती है वे लिखते हैं कि याद आर्यों से मिन्‍न 
काल आदि जातियाँ होती तो उनकी भाषा में इस देश का 
यहां की नदी-पहाडों 
तामलनाडद में उत्पन्न होते हैं। 
भी मंछीगंधम और करप्पू शब्दों 
के मंजुगंधम और 
मभिन्‍न मानकर कुछ 


चन्दन और कपूर 
इनके लिये द्रंविड भाषा 
का प्रयोग होता_है, जो संस्कृत 
के अपप्रंश हैं। आर्यों से 
अपना इतिहास लिखना 30255" 
आ 


नाम अवश्य | 


आर्यों और तथाकीयित आदिवासियोँ में भाषा और रंगरूप 
में अतर का समाधान यह है कि भाषा थोदी-थोड़ी दूर पर 
बदल जाती है। में जितना कम होता जाता 
है और दूरी बढ़ती जाती है उनकी भाषा में उतना 
अन्तर होता जाता है। रंग-रूप का संबंध देशकाल की परिस्थितियों 
जल-वायु और भौगोलिक अक्स्थाओं से है। इन सभी का प्रभाव 
ग्राणी मात्र पर पड़ता है। मनुष्य जहाँ भी जाकर बसता है 
वहाँ का वातावरण उसे धीरे-धीरे अपने अनुकूल बना लेता है। 
इसमें सहझों वर्ष भी लग सकते हैं। 


राष्ट्रीय एकता के लिये आवश्यक है कि भारत का 
सच्चा इतहास प्राचीन साहित्य... और नवीनतम अनुसंधानों के आधार 


पर लिखा जाय। बाज सरकार इतहास को 
सुधारने के स्थान पर बिगाड़, मुसिलम अत्याचारियाँ 
का फ॑रिेश्ता बनवा रही है। उनके अत्याचारों की कहानियाँ 
भारत चप्पे-चप्पे ४76 लेखक 
अपनी कलम से कर गये हैं। ीतहास बदलने अत्याचार 
के इन विन्हों को केसे मिटाया जा सकता मिटाने 


का 
अयास भी किया जाय तो धर्मान्थ मुस्लिम नेता ऐसा करने कब 
। 


किसी भी समय देश में बाप-दादों के अपराध के लिए 
उनकी सनन्‍तान को दोषी ठहरा कर दर्शण्डत नहीं किया जाता। 
परन्तु जो मुसलमान_ उनका पक्षपात्‌ करके और इतहास बदलवाकर 
उन्हें जधघन्यं अपरार्थों मुक्ति दिलाकर गाजी और_ शहीद की 
पर्दावर्याँ प्रदान करते हैं, वे उनके द्वारा किये गये पापों को अपने 
ऊपर ओद लेते हैं और सिद्ध कर देते हैं कि वे उनकी दुष्कृतियों 
सहमत हैं। यही नहीं अवसर पाकर वे स्वयं इन 
अत्याचारों को दृहराते रहते हैं अपने आचरण द्वारा पूर्व 
किये गये अत्याचार्रों की पष्टि कर देते हैं। 


अत्याचारों के इतहास बदलने की आवश्यकता 
नहीं है। आवश्यकंता है मुसलमानों संकुचित और दृषत 
मनोर्वृत्त को दूर करने 


अतः 


ड7ा0 दिवेदी की विदेशयात्रा 


अने +& 3. 3७७->333७3५>मन, 


ज्ञानपुर के लात प्रीसद संस्कृत विदान तथा पीर के हनी लिय 
हरिदार के एवं विश्कपारती अनुसंधान परिषद न्नानपुर 
के निदेशक डा0 कंपिलवेव _ दिवेदी विश्वावद्यालय ने 
विशेष लैक्चर देने हेतु आमंत्रित किया है। आप 2 मई को 

वाले इस विशेष समारोह में "वेदों के अनुसार वायुप्रदूषण 
की समस्या का निराक्रण" विधघय पर अपने विचार प्रस्तुत । 
डा0 दिवेदी इंग्लैंड को अन्य आर्यसमार्जों तथा अन्य 
संस्थाओं ने भी अपनी लैक्चर देने हेतु आर्मान्त्रत किया है। 


डा0_ दिवेदी भारतीय संस्कृत के प्रचारा्थ प0 जर्मनी 
एवं हालैन्ड भी जाऐगें जहाँ विभिन्‍न विपर्यों पर अपने सारगर्भित 
विचार प्रस्तुत करेंगे । 











आर्यसमाज [_हरदोई॥ का वाषिकोत्सव दिनांक 
29 से 5। मई | हा बजाया जा रहा है जिसमें उच्चकोटि 
के विदान उपदेशक पथधार रहे हैं। 
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>> अत किन 








बार कै 2 
श रे 





कर 9 पत्र क्‍ 
वीर बालक गशान्ति प्रकाश 


श्री यतीन्द्र कुमार आर्य, 
मुसख्कुल महाविद्यालय, ज्वालापुर्ट 


मैरी भारत भूम धन्य है, धन्य हैं यहाँ के निवासी 
और यहाँ की संस्कृत।. यहाँ जब-जब अन्याय अत्याचार हुआ 
है तब-तब भारत माँ के वीर सपूतों ने जन की बाजी लगाकर 
अधर्म तथा अन्याय का विनाश किया है। यही कारण है कि 
"आज भी भारत में अरबों वर्ष पुरानी संस्कृत व परम्परायें कायम 





न आज 
(2७ आ। 


धर्म परिवर्तन की विश्कयापी योजना के समूलोच्छेदनार्थ 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश द्वारा 


गंगा के रमणीक तट बृजघाट पर आर्यसमाज मन्दर में स्थित 
प्रकाश वीर शास्त्री मवन में--- 


वैदिक धर्म प्रचारक महाविद्यालय ब्रजघाट 


जिला गाजियाबाद की स्थापना 


प्रवेश नियम 
स्वास्थ्यप्रदय वातावरण, बिजली, पानी और इहवादार 
युक्त विद्यालय भवन में शिक्षाभभोजन+आवास की निःशुल्क 


प्रवेश योग्यता बी0ए0 (संस्कृत सौहत | अथवा उत्तरमध्यग। 
वर्ष से अधिक नहीं । 

- प्रार्थना पत्र आयु योग्यता तथा पूर्ण पते सहित 50मई- 
। 989 तक आचार्य- वैदिक धर्म प्रचारक महाविद्यालय, ब्रजघाट गाजियाबाद | 
पते पर | 


॥- 
कक्षों से 
व्यक्ध्था । 


*“ 
आयु 25 
उठ 


, 4- सक्षात्ताा ।5 जून ।॥989 को विद्यालय परिसर में 
अहाह ४ अल कली हर, जो कयोत हा: हुए: मन प्रातः ।0 बजे से प्रारम्भ होगा। , आने जाने का कोई मार्ग 
व्यय नहीं 58002008 ॥ उत्तीर्ण होने कल मा 
एतददेश 8 3038 सकाशादग्रजन्मन : । ठ्- व पाठ्यक्रम /उर पर आक तन 
सव स्वेचरित्र शिक्षरन पृथिव्याम्‌ सर्वमानवाः। । सहित नियुक्ति का आश्वासन ,। 
क्या आप भूल गए? जब सूबादेवहंस ने जान की बाजी इन्द्रराज जीवनानन्द सरस्वती मनमोहन तिवारी 
लगाकर अंग्रेजों के छक्के दाये थे। महारानी लक्ष्मी बाई ने प्रधान । मंत्री। 
8 कक 85० हे म जी ५ मी (3040, सतीत्व की रक्षा... ---------------- 
ए दहकती चिता । .. महार्ष दयाननद ५ 
सोलह बार विष पिया। ऐेसे ही जाने कितने बलिदानी श्रमाओं समपित व्यक्तित्व वाले 
ने 22240 है प्राणों की आहति हि हु 25 भोस्वासी मी 
जानता भी नहीं। उसी श्रृंखला मात्र ।8 व 
"82: 5 8 8 आह मिल कललाजप लक 
गौ से स दे 50549७9 स॒ुदीर्ध काल तक आयीमित्र के प्रक्‍्ध सम्पादक के पद 
गुल से सहसा यह ध्कन निकल पड़ेगी कि - के सुशोमित करने जले भी गाय गोस्वामी की 8सार्च #9 को 88 5 
आयु धन हो गया। उनका जन्म ।900ई0 
पाये. 36223: ९3५८ 33 हक किन ह । में आगरा जिले के कोटला ग्राम में हुआ इनके पिता पौरोहित्य 


क्रान्ति दूत शान्ति प्रकाश का जन्म जिला 38७: ४ के 
कलानौर अकबरी नामक स्थान पर हुआ था। आपके पिता का 


यशस्वी पत्रकार पं0 हौरेशैंकर 
आयीमत्र के सम्पादकीय किधाग मेँ 
मैंने उनसे ।95५9 


तथा वैधक का काम करते थे। 
शर्मा कार्यकाल में ही वे 
आ गये और 30 सितम्बर ।॥985 तक रहे। 
में स्वामी दयानन्द की दीक्षा शताब्दी के अवसर पर मधूरा 25 


स्टेशन वर टिक लेक चेक बालक शहिग पहश रू मनपर मेंट की थी। उस अबसर पर आयीमत्र का एक ६222 बे 
रा प्रकाशित हुआ था। वे समय-समय पर "आयीमत्र" के विशेषांकों 
बचपन से ही धम्मीनिष्ठ प्रभावी थे अन्याय के प्रीतकार के लिये मुच्नसे, लेख मांगते रहते थे। उनके अबरा रोध्‌ को 
की क्षमता तो आपको प्रमूं की दिन थी। आप अभी मात्र ।8वर्षय कभी टाल नहीं सका वे स्वयं एक लेखक भी थे। 
किशोर कि हैदराबाद के; धर्म युद्ध का आहवान आपके कार्नों तो फुपते ही थे, उनके दारा 


में पदा। आपने सोच * किया तो आपको ऐसा प्रतीत हुआ 
कि माता पिता ममताव्श इस; धर्म समर में भाग की आज्ना 
ने देंगे। अतएत आप चुपन्चाप घर से चल दिये और बम्बई 
में जाकर धर्म वीर है ८. जत्थे में स॑म्मलित हो गये। 
'9 मई को उस जत्थे ने में सत्याग्रह किया। सत्याग्रही 
बन्दी बनाकर उस्मानाबाद के कारागार में भेज दिये गये। 


कूर अधिकारी बालकों आन 8 को यातनाएँ देने 
में ही विशेष आनन्द की गत थे। अतएव इसका 
परिणाम श्री शान्तिप्रकाश को भोगना पडा। वे भी अन्य 
कई सत्याग्रहियोँ के साथ कारामार में ही रोगग्रस्त हो गये बीमारी 
ने उग्र रूप धारण कर लिया उन्हें अस्पताल से जेल और 
पुनः सिविल अस्पताल पहुँचाया गया । 


बालक से क्षमा मॉगने हेतु अधिकारियों ने बालक के 


पिता को तार किया जब उन्होंने तार पाया 03. वे तुरन्त ममतावश 
उस्मानाबाद पहुँचे। वहा उन्होंने दृद संकल्पी बालक से क्षमा 
मॉगने के जोर डाला। बालक ने क्षमा मॉगने से साफ इन्कार 


कर विया। 


जब अपने वीरपत्र 7 शझाश्ण और धर्म निष्ठा को 
पिता ने देखा तो वह गौरवान्वतु, हो उठे। उन्होंने माफी मैगवाने 
के स्थान पर अपने बालक को आशीर्वाद प्रदान किया। 


27 जुलाई ।॥959 को बालवीर ने धर्म की वेदी पर 
सर्मार्पती होकर अमरत्व प्राप्त  किया। ही इस बंलिदानी 
बालक के बलवान का समाचार नगर में फैला तो सारे नगर 


आयमित्र में उनके सामायक लेख 
सम्पादित दयानन्द पुस्तक श्री पूर्णचन्द्र एडवोकेट के सहयोग 


से सम्पादित तथा ग्रिरिशी औषधालय आगरा ।990 वि0 
में प्रकाशत! तथा ब्रहमविज्ञान ईदाशीनक निबंधों का संग्रह| भी 
गोस्वामीओं क्री्सोहिता सेवा के ज्वलन्त उदाहरण हैं। आर्य समाज 


के निष्ठातान पत्रकार को हमारी समभ्रद्ध श्रद्धांजलि 
--भवानीलाल भारतीय। 








में शोक व्याप्त हो गया और फिर नगर मैं अमूतपूर्वः हडुताल 
हुई सहस्त्रों लोगों ने इस बालवीर के अन्तिम दर्शनार्थ उसका 
शव देने की प्रबल मॉग की। किन्तु हि अधिकारियों का पत्थर 
का कलेजा न पसीजा और उन्होंने जनता 


माँग ठुकरा दी। 
28 जुलाई को कुछ सत्याग्रहियोँ के साथ इस बालक 
का शव श्मशान भूम पहुंचाया गया। जहाँ पूर्ण वेदिक रीति 
से इस महान आत्मा का दाह संस्कार किया गया। 


आर्य जगत को ऐसे बोलदानी बालकों का बलिदान 
सदैव ही प्रेरणा देता रहेगा और निराशा में भी आशा का दीप 
बनकर भावी पीढ़ियोँ का मार्ग प्रशर्त करेगा। इसके साथ ही----- 


कुर्बान अपने देश पर जो नहीं हो सकता, 
कसम ईश्वर की वह इन्सान नहीं हो' सकता। 
लहू से सीचते हैं जो बागे बॉ रोशन, 

चमन वह कभी वीरान नहीं हो सकता ।। 


सा व्यापक आई» पान (कक गाज वाहक समा बा का बहा आवक हाफ) -3य७ मदन सकक. 


आर्य मित्र धघा॥का॥#ाहााााआाधाओाओआ।डइडइध।॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥4 $ , मय क. “पड 


आर्य समाज बदायूँ 


होली पर्व पर यज्ञ-भजन प्रवचन-पर्व महत्व परिचर्या सम्पन्न 
5 . रामलीला मैदान में आयोजितं द्ोलीनममिलन समारोह में 
आयोजित कर "गायत्री मन्त्र" विर्तारत किया गया। 


आर्यसमाज स्थापना दिवस एवं नव सम्वत 2046 का पर्व उत्साह 
और हर्ष के वातावरण में मनाया गया। स्वामी ज्ञानानन्द जी 
ने विचार प्रकट करते हुए भूमिका य एकता अखन्डता, सौहार्दमय 
बातावरण के लिए आर्यसमाज की को ही श्रेयस्कर बताया। 
महर्षि दयानन्द मिशन पूर्ति से ही भारत राष्ट्र का कल्याण सम्भव 
बताया। रात्रि में भवन पर प्रकेश किया गया। 


समा अभा सम साथ आक अआमा पाहंवे क्‍हाइ गायक कमान आकक फैकाक मक 
कक 


- आर्यसमाज बगहा ऐमीरजापुर| ने श्री काशीनाथ जी 
शास्त्री के निधन पर गहरा दुश्ख प्रकट किया है उनकी आत्मा 
की शान्ति एवं परिवारिक जनों को धैर्य प्रदान करने के लिए 
परमप्रभू परमात्मा से प्रार्थना की गई। 


- वेचर्नासह 


आर्यसमाज स्थापना दिवस पर्व समारोह पूर्वक सम्पन्न 


खण्डवा आर्यसमाज के प्रधान * श्री मावजी भाई भानशाली 
एवं मंत्री लक्ष्मीनारायण भार्गव ने जानकारी दी कि गुड़ी पडुवा 
पर आर्यसमाज खण्डवा में आर्यसमाज स्थापना दिवस समारोहपूर्क 
मनाया गया। प्रातः प्रभात फेरी निकाली गयी हवन के पश्चात 
आर्यसमाज की स्थापना की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई विषये 
पर अनेक क्यताओं ने विचार व्यक्त किये । 


मुख्य _ आऔतीथ के रूप में श्री पण्डलांकराव निकम ने 
अपने भाषण में कहा कि आर्यसमाज के कार्रण ही में यहॉ भाषण 
देने खदा हो पाया अध्यक्ष के रूप में श्री कठाने साहब पोस्ट- 


मास्टर खण्डवा ने अपने कातव्य में कहा कि आर्य समाज के कारण, 


ही हम दिख रहे हैं. फिर भी हमारे काम की गाते धीमी है उसे. 
बढ़ाना चाहिये। एवं उन अछतों और गरीबों में जाकर काम 
करना चाहिये जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। समाज के प्रधान 


जी ने मुख्य आऔतीधि को वैदिक साहित्य भेंट किया। 


सर्मार्पत ऋण भकत चल बसा 


महार्प दयाननठ सरस्वती दारा सर्व प्रथम स्थापित आर्यसमाज ईकाकडुवाड़ी[ 
बम्तरई के सम्मान्य पुरोहित एवं परामर्शदाता श्री0 पं0 दयाशेकर- 
जी शर्मा का गत ।2 !प्रैल, ।॥989 को ह्ृदयगीत रूक जाने 
से देशवसान हो गया। 


पण्डित दयाशंकर जी का जन्म राजस्थान के नागौर 
जिले के मींडा नामक ग्राम में सन ॥9१«2 में हुआ था। संझकृत 
शास्त्रों के प्रकाण्ड वरदान श्री) पे0 रामावनार जी शास्त्री जी के 
चरणों में वेठ कर उन्होंने विद्याजन किया। पण्डित दयाशेकर 
जी को पोर्राणक विचारों की पारिवारिक परम्परा प्राप्त हुई थी, 
किन्‍्लु उन के कपड़ों की सिलाई करने वाले एक दर्जी के द्वारा 


उन्हें सत्यार्थ प्रकाश मोर 228 07 880 भूमिका प्राप्त हुए। इन 
ग्रन्‍्यों का अध्ययन करने के पश्चात पण्ड विचारों में 
महान परिवर्तन जाया तोर उन्होंने जीवन भर ब्रहमचारी रह 


कर श्षार्ससमातज की विचारधारा के विस्तार का संकल्प - ले लिया। 
अपने भाईयों तथा परिवार के अन्य सठ्स्यों को आर्यसमाज 
के विच्वार्गों में दीक्षित किया । 


पाण्डत जी ने 40 वर्षों तक आर्यसमाज की अप्रीतम 
सेवा की। उनके निधन से आर्य जगत की अप्रणीय क्षाति हुई 
है। परमात्मा दिवेगत आत्मा को शान्ति एवं पारिरकारिंक जनों 


पैर्य प्रदान करें । 
- समा मंत्री। 


- आर्यसमाज कृष्णानगर मथुरा में रामनवमी महोत्सव 
॥4 अप्रैल 89 को 8802 से मन्यया गया। कई कातओं 
ने मर्यादा पुरुषोतम जीवन पर प्रकाश डाला तथा जनता 
पर अच्छा प्रभाव पड़ा! / 


का दि घ्स् 
परिषद उ0प्र0 के 


' बराईयों, सतीप्रथा, 


मुझ्कुलः आश्रम [ब्रहमावर्त- बिदूर, कानपुर॥ के तीन आश्रम 


गंगातट पर स्थित " गुरुकल की : आश्रम" में तीन आश्रमों 
सहरर्य, वन्य 4 सास के धार्मिक लोगों के लिये निःशुल्क 
आवास आदि की सुविधायें उपलब्ध हैं।. निर्माणाधीन गुरुकुल- 
एक धर्मशाला और दो कक्ष बरामदा सहित बन कर 
प्र्येके की ला ” छन्बीस' हजार रुपये से अधिक 


आश्रम में 
तैयार हैं। 
ड्लै। 


220।।। रुपये के दानदाता का नाम संगमरमर पर 
दानपरमवीर के रूप में धर्मशाला या कक्ष का नामकरण किया 
जायेगा। धनराशि आने पर ॥6 .खम्बे की यज्ञशाला-निर्माण 
का शुभारम्भ किया जायेगा। नज्ञातव्य है कि गत >कुल आश्रम धीरे- 

प्रगात को प्राप्त हो रहा है। बैंक डाफूट स्वामी गुरूकुलानन्द- 
रा नाम से| भेजने से पहले निम्न पता पर सम्पर्क कर 


त गुरकुलानलद सरस्वती 
[कच्चाहारीह आर्यसमाज पिथारागढ़ |50प्र0 | 


महाविद्यालय कण्वाश्रम में केन्द्रीय . आर्य युवक 
तत्वाक्धान में 25 मई से 4 जून 89 तक 
युवक निर्माण व योग साधना शिविर लगाया जायगा। शिविरार्थी 

या बस द्वारा कोदवार पहुँचे वहाँ से बस दारा_ कलालघाटी 
आकर कण्वाश्रम आयें तथा अनुशांसित रहें।_ दानदाताओं से विनग्र 
कि हैं कि वह शिविर हेतु उदारता पूर्वक वान देने की कृपा 
करें । 


हा आर्यसमाज औरैया के महेला सम्मेलन को सम्बोधित 
करते रे आर्य सभा उ0प्र0 का उपमंत्री डा0 आशारानी 
राय महिलाओं के अधिकारों, कर्त्तव्यों के साथ-साथ सामाजिक 


पर्दाप्रथा, गुरख्डम का सखण्डम 
करिया। . इसके औतौरिक्त आर्यसमॉज भरथना तथा इटावा मेंभअपनी 


ओजस्वी वाणी में महिलाओं को सम्बोधित किया। * 
_ श्र्य उपप्रीतीनीध _ सभा कानपुर महानगर _ के तत्वावधान 
में नगर की समस्त समार्जों की ओर से महत्मा हंसराज जी का 


जन्मादिवस मनाया गया तथा उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। 


मे भाइयों जिन्होंने सिखरर्म स्वीकार कर .लिया 
था आर्यसमाज ओरैया एवम्‌ जनपद इटावा के मंत्री श्री वेदप्रकाश 
आर्य तथा उनके सहयोगियों के प्रयास से 5 हरिजन भाई 
फिर से अपने धर्म में वापस लौट आये हैं। इस में डा।जहान- 
सिंह आर्य का पूर्ण सहयोग मिला। प्री बाबूराम जी शर्मा सहार 
गर्लों ने औरैया सहार मार्ग पर आर्यसमाज मन्दिर स्थापित करने 
डिसीमल जगह देने का वचन दिया। मंत्री जी ने सभी 
को आश्वासन 7 कि आर्य समाज संरक्षण 
देगा। उनके जो कार्य प्रशासन से नहीं हो पाये जन यथाशीघ्र 
कराया जायगा। इस कार्य में श्री प्रभा देवी डा0 सर्वेश जी 
एवं वीरेन्द्र कुमारं जी आर्य का सहयोग प्रशंसनीय रहा। 


- _ आर्य वीर दल यमुना हिण्डन मध्यक्षेत्र दिल्ली! ने 
नवयव्कों का चरित्र निर्माण प्रशिक्षण शिविर दि॥ ।7 मई से 
28 मई ॥98१9 को डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल राजेन्द्र नगर सौहिबाबाद 
में लगेगा समस्त आर्यसमार्जों के मंत्री महोदयों से प्रार्थना है कि 
वह, अधिक से अधिक सहयोग देने की कृपा करें। 47 मई 
को प्रातः 8-50 बजे चोौ0 लखीराम जागर अध्यक्ष जिला परिषद- 
*गाजियाबाद उद्घाटन करेंगे । 


--संयोजक ब्लानप्रकाश आर्य 


मु अन्य अछाक सययाका अंखक कया मय, 


४४८4 63प्रैल- स्थानीय आर्यसमाज प्रन्दर में नर्वेसवत्सर एवें 
स्थापना दिवस बड़े समारोह के साथ मनाया गया। 
वृद्धजनन सम्मान कार्यक्रम के अन्तर्गत 
रामदेव जी, ठा0_ महावीर सिंह 
पिताई पं0 नरेन्द्राय का अभिनन्दन 
बहिन सुनीता तथा भाई शिवनारायण 
आदि पर पुरस्कार दिए गये। 


डे इस कम पर 22 8-६५ कि का ने एक 
सहझ्र की धनर मुस्कुल न दा | 
समा- की और से बहुत-बहुत बधाई । >>लमामेती | 


5 आओ 
गया। बहिन अनुसूया, 
ऋष सतवन, भाषण 


0 


-> गम ि के सहार कस्बे के ग्राम ८..-गदेवीदास . 
[55 


माता सत्यवती, आचार्य-. 
श्री अटल जी के 


5 
आर्य मित्र हाआआाधआआआओआओआधआविशिािधशशगतव॥ाइाााआ।॥।॥॥ाााा॥॥4॥!| 7 मई ॥989 
पं0 संच्चिदानन्द शास्त्री स्वास्थ्य- लाभ यज्ञ 


चनाव 

मंतर हिट आर्यसमाज म॑न्दर का पं0 स॑च्चिदानन्द की ६64४8 डे 
मं नाग्रस्त : ।। मार्च ।989, नई स्वास्थ्य 
2 225 का जया| आर्यसमाज को की समर्पित पं0 शास्त्री आर्य समाज सिकन्दरपुर 

यु हेतु स्वामी मुझुकुलानन्द सरस्वती द्वारा परमात्मा द्रक्षक- डा0 राजेन्द्र सिंह 
से प्रार्थना की गई । प्रधान- श्री विजेन्द्र पाल सिंह 

न लक कोषाध्यक्ष- श्री पाल सिंह 
उपदेशकों का अमिननदन महिला आर्यसमाज स्टेशन रोड मुरादाबाद 
प्रधान - श्रीमती प्रभा आर्या 

आर्य उपप्रीतीनीष सभा बरेली ने अपने जनपद में प्रचार करने मंत्री- श्रीमती स्वर्णाआनन्द 


कोषाध्यक्ष-श्रीमती रक्षा आर्या 


आर्य समाज खलीलाबाद इबस्तीई 


वाले पं? ओ3म्‌ प्रकाश आर्य तथा पं0 मुरलीधर जी भजनोपदेशक 
का आर्यसमाज स्थापना दिवस के अवसर पर एक बड़ी समा में 
अभिननदन किया गया। 


अल हे अल 2380 ४५ ३8०3 रस हक 
5 ज्ञानपर॒वाराणसी।  विश्वभारतीय अनुसन्धान परिषद मंत्री- ध राजाराम सिंह आ 
। के सदस्यों की एक सभा निदेशक डा0 कंपिलदेव दिवैदी की अध्यक्षता कोषाध्यक्ष- श्री रामधवन आर्य 
में प्रस्थात 2238 के लिए. हु श्री सत्यकेतु विद्यालंकार कक 5327 , पर न कम 55 
शोक व्यक्त कर ए हुई। डा0 सत्य धालंकार | 
बीक सकी पति नेदशा सरदार के समीप एक कार दुघटिना में का री 3428: सर्राफ 
हो गया था। डा0, कपिल वेव दिवैदी ने | सत्यकेतु विद्यालंकार तर" तप्रकाश 
की सेवाओं का उल्लेख करते हुए उनके योगदान को अव्स्मरणीय कैषाध्यक्ष- श्री प्रेम प्रकाश 
5 शक हे: खडे है? 308/8: आर्य ९2080 इस्लामनगर हबदायेँ! 
श्रमती सरोजकुमारी सुपृत्री श्री डा0_ राजैन्द्र सिंह व पूर्व प्रधान- रामकुमार जी आ 
जिला समामंत्री एवं प्रधान जनपद अलीगढ़ का निधन - मंत्री- शिव ओम 
8 मार्च ।॥989 को हो गया, उसका अर््त्येष्टि संस्कार वैदिक कोषाध्यक्ष- श्री हरिओम प्रकाश आर्य 
से हुआ परमपिता 2३२8 २ 0283 है है वह दिवंगत हि ०० पओप्ज 
आत्मा को सढगीत एवं वार प्रदान करें वह पु 
53390 09 दा श्री माधव सिंह जी 
- रस । मंत्री जर्य[सिंह कल 
हज कल कोषाध्यक्ष- श्री धर्मपाल सिंह 
आर्यसमाज बगहा !मीरजापुर ॥ 
आवश्यक रुचना प्रधान- प्री जयनाशायण सिंह 
+ मंत्री- चन सिंह 
उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रीर्तीनीध सभा एवं आर्य सामाजिक गतिविधियों हे सह 
५ सजन्य उसने ला श्तवर्षीय हि ताल तिल जा रहा रहा षध्यक्ष- श्री ज्वालाप्रसाद _हँ 
। अतः जिन समाजों, पाठशालाओं, इषण्टर प्रह्मविद्याल 
तथा गुस्कुलों ने अपने इतिहास, अमी तक नहीं मेजे हैं। वे >धान- प्री कृ्णक आवक +रामपुर 
कृपया शीघ्र भेजने का कष्ट करें । मंत्री. श्री जीवन सिंह आर्य 
__ समामंत्री । कोषाध्यक्ष- श्री जयदेव सिंह आर्य 
खत दत्त कस ग्रशप्रद्राद्रापप्रद्रट्प्रप्रण पप्रद्रर एप फ्र प्र एप पर आर्य समाज हॉसीपुर मीरजापुर 
हद ः 5५2 प्रधान- री ज्ञानसिंह गा 0 
्ट प्रहचान मंत्री- रामलाल सिंह 
(ुद्ता को - दे 3 कोषाध्यक्ष- श्री यज्ञदेव वानप्रस्थ 
2 ग्रामोद्योगी चस्ाए 9 ..//|/|/|/आ|/|/आ | “-“““-“--- 
हर मोद्यो ी || रे आर्यसमाज ओबरा सोनभद्र [मीरजापुर! 
9 डा बे गोबर तर प्रधान- ५ 22, गत है 
कितनी ः खूबसूरत उल' गनपसद न्‍ मंत्री- लदव संह 
हि कितनी 3 जद । 6. कोपाणक्ष- शी गुलाब सिंह 
श्र स्ऊ्मी पी **ैैै“ * ४ व नस 
5 22772: 0४ मो आर्यसमाज अडींग [मथुरा 
् ०च्र्म निर्मित कखलुरें 8  प्रधान- श्री त्रिमुवन नाथ शर्मा 
छ ०छाहद,साबुन,गार्यिस, एल अठारब्तियाँ पा मंत्री- श्री महावीर प्रसाद आर्य 
पु ०हाथ कागजसे ननक्रीटिगयार्ड ४  कोषाध्यक्ष- श्री जगदीशप्रसाद शर्मा 
प्र फाइल कलर रुव निल्‍य प्रयोग होने - बे ० आग कक 2 2 
डे, वाली वस्लुर्र इटयदि।| छ 
६. “ये वस्तुओं ४ हा 
९ फञ आर्य समाज ओरयया ईइटावाए 
पु 22226: 77777 7 प्रधान- श्री रामबाबू आर्य 
5 कृपया इन्हे खशीदमे केलियेऊअपनजिलेमेस्थिल 4 8 डे बैदप्रकाश हा 
खाट: त्रखेडोफ: भ्र्ढर 2 - श्री आशाराम आ 
८2 जा 
५ जदखठडटांकए... ६ 
मर 27 कजोजल आज अबतक ५ सफेद दाग से छुटकारा पायें 
रू आकर्षक कमीजन भी आर्जेत कर सकते है। पर हमारे आयुर्वेदिक. इलाज से सफेद दाग शीघ्र भिटकर 
पर जा शरीर के प्राह्तिक चमड़े के रंग से मिल जाता है। एक बार 
का सम्पक सूत : 
। उ>प्र० खादो तथा प्रामोद्योग बोर्ड 8 अवश्य परीक्षा करें। रोग विवरण भेजकर इलाज के लिए लिलें 
द् (मार्केटिंग योजना ) प्र या एक फायन' उवा नमूना के लिये मुफ्त मंगावें। 
5 हा 0 2३ यह ् पता-_ समाज कल्याण !आर0एल०डी0४ 
क्र कदाउ् 2 छच्रद्प्रप्रट्प्रप््प्रप्रक्रन्‍्रत्ख्त्््प्रया पाप्रद्र दर पो० कतरीसरा्य $गया। 805॥05 


| 


3-7 +>तकलकन»+-+ फसल 


हा 





अगर 
अा्यओ इक के. ४. 8४ ला ७७० काम तन्‍्की. सैर ०० 


।2945-,ी पुस्तकालयाध्यक्ष णी 
पा गए एणएणएयणएड पजणया-+-+--- येस्‍्कुत' कॉगडी *कावीवधातय 


आय॑मित्र खसप्ताहिकू. कृष्चन्तो मार्य मित्र हीरदार 
ताराणण स्वापाभवन 5मीरावाई मार्ग लखनऊ बना गिनणककुमणणणं ननजजि-.......ै.ै.. 
| दृर्भाप 45१५३ ०५ 
पंजीकरण हे व एल0डब्ल्यू “एन पी 79 







ख शुक्ल 2 »र्ड प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश का मुख पत्र 








7 मई , रविवार, |989 ई0 


हिल कक मे प्रदेश के 
मुख्य विक्रता . 





कक फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेक्‍्न लनाभकरें 


गुरूकुटन अब हि 


हा 
| पर परिबार के लिए शक्लिगर्शक 
। एवं फर्तिदावक रघावन। 
खांसी, दृढ़ व शारीरिक एव 
फेफड़ों की टर्बलता थें 
उपयोगी आशुर्देदिक 
भऔष धीय सनिक 






।- आयर्वेद सेन्टर, लखनऊ। 





कि, 






2- एस0एस0 मेहता, लखनऊ। 

5- अलंकार फर्मेसी, कानपुर। 

$- रामदेव मिश्रा, रायबरेली। 

5- शिव आयुवेदेक ऑपषधालय 
प्रतापगद । 

6- स्वदेशी औषधालय ,गोण्डा 







7- मिश्राआयुर्वेदिकस्टोर , सुल्तानपुर। 








दातो व महूरों के मूल रोज जुझम वे इन्फलएजा असबन 


60 कं 42/06: आटि में जड़ी थूटियों 8- विनय कार भस्णकमार इलाहाबाद 
के लिए उपधाफी ते बनी भाधकारी हि. ५ 
आपुर्वेटिक औषधि आयुर्वेदिक औषधि 


9- कुलदीप चनद सामा, आगरा। 


| अमन 0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड सन्‍्स, 
फैजाबाद । 





है... गुरूवुउत्न वजंणड़ी फार्मोसी हरिद्वार (उन्‍्ड्दठ) 


शाखा कार्यालय : ६३, गली राजा केदारनाथ 
खावड़ी बाजार, विलली-११०००६ 
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प्रधान - | 
मंत्री - श्री जगदीश चन्द्र वाधवा । "काश गाँधी जी ने कुरान पद़ी होती तो हिन्दू-पुस्लिम 
कोषाध्यक्ष - थी श्ञेम शरण मुप्ता भाई-भाई नही कहते। ' 
आर्यसमाज मीरजापुर ह इस पुस्तक को 2 वर्ष पहले भारत सरकार ने 
रु | कि करके पुस्तक जे 22०22 40802 पर केस 3 300% 9५ 
प्रधान - श्री सीताराम गुप्त | माननीय अजिस्टेट च्च ने 29 7 सन। 

मंत्री - श्री प्रेम चन्द तिवारी ' को खारिज का दिया े न ये पुस्तक मंगढाना बा बे ।/-। 

कोषाध्यक्ष - डा0 मधु चोषदा ' रुपये प्रीत मंगना सकते हैं। वितरण करने कलों 50 /- 
न्तपाानपापापा< [रुपये में ही प्रीत भेजी | 

आर्य समाज, लाजपत नगर, व ! वेद प्रचार मण्डल । 

कक ।क्‍ की ।3, रामजस रोड़ : 

प्रधाना - राजेन्द्र प्रसाद आर्य | -5 । ४4] 

मंत्री - डा0 आशा रानी राय । | 

कोषाध्यक्ष - नक्ष्मण द्वारा शर्गों आजा ता ऑफ: ---_-+जज-+----+. -++ 


अब न्ककन, “अन्न >»>०>-०+- » “-----+ ७ सकल नमन +आे अल्‍ककमम- 
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प्रभियर प्रोसेस लखनऊ से श्री विश्वाभर दयाल गष्त दशा मुद्रित एवं प्रकाशित। 
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परमात्मा की अमरवाणो 


सह ना5क्वत्‌ सह नौ भनकत सट्ठ वीर्य करकाव है, माकिदिधाव हैं।!! 
तुम सब) एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ-साथ चलना। 
तुम सब! एक को खिलाते हुए साथ-साथ खाना। 
तुम सब! पक दस ओ शक्तिसम्पनन बनाते हुए साथ-साथ वीर्यवान बनना। 
तुम सब! कभी आपस में देघ मत करना, देध मतें करना, देघ मत करना। 


न्जजन+- और इस देष ने आर्य जात को आज विनाश के कगार पर लाकर ला 
कर दिया है। इस प्रसंग में आइए। परमात्मा की इस अमरवाणी का पारायण 
और विचारेँ वह इमसे क्‍या अपेक्षा करता है जिसने उसके इन आदेशों का पालन 
किया वे संगठित हैं, एक हैं की रक्षा करने को दोदु पड़ते विश्वजनीन 
रोटी-बेटी के व्यवहार ने उन्हें विश्व के महान संगठित बलशाली कलम के में उभार 
दिया है। तुम्हारी क्या बिसात है पुलिस और से वे लोहा लेने को तैयार हैं 
तुमने तो केवल जाप करना जाना है पालन किया है। ७3002, 
रहो- वे बढ़ते रहेगें, संगठित होते रहेगे, बलशाली बनते रहेगें 

मुंस्मान लखनऊ के मुसत्मान के साथ एक थाली में बैठकर खाना खा लेगा। मगर 


। री! आर्य जाति -------- एक थाली की तो बात ही दूर है, पास बिठाकर ! 
खिलाने में छिः छिः करती है। ४८००६ की देन, उस जघन्य जन्मपरक जाँतपात ल्‍ 























ने मेरी प्यारी आर्यजाति तक पहुँचा दिया और पहुँचाने जा रही 


इस वेदमन्त्र में साथ-साथ खाने ले अदेघ की भावना का गहरा सम्बन्ध दिखाया 

गया है। _ चाहे मुल्कुल ब्रहमंचारी मोजन पर बैठे हों, या परिवार के लोग, अथक 
वेदमन्त्र के साथ सहभोज बनाम प्रीतिभोज की प्रकिया प्रारम्भ 

की जाती थी। देगभ का कहीं नाम और निशान नहीं था। झजीतहास का एक उदाहरण 
पर्याप्त होगा - "आमेर का राजा मार्नासंह अकबर का संन्धिपत्र लेकर प्रताप के पास 
7 888 है। वह नहीं चाहता था अकबर और प्रताप में मुठभेड हो जाय। अकबर 
नहीं चाहता था, वह कैवल इतना ही चाहता था कि प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार 
कर ले। प्रताप को मारनसेह ने वह संन्धिपत्र दिया और समझाया किल्‍लु प्रताप ने 
इसे अपना अपमान समझा और संन्धिपत्र 34 फेंक दिया। रात्रि के समय जब 
सोने थाली में भोजन परोस कर द्केः पास आया तो प्रताप साथ खाने नहीं 
आये। मार्नासेंह ने कहा- भेइ्या? नहीं आये ----- तो प्रताप ने पहिले तो कहला 
दिया सिर मेँ दर्द है। ०० की फिर मार्नासंह ने कहा - हम अकेले नहीं खायेगें 
तो प्रताप ने अन्दर से क़हला प्लेच्छ के साथ रिश्ता करने वाले के साथ बैठकर 
हम खाना नहीं खा सकते"। _ बस फिर क्या था - मार्नासह ने आग बबूला होकर थाली 











॥४४ ४०2 के दी और जाकर अकबर से जो नमक मिर्च मिडाई उसका परिणाम 
आजीवन सदस्य रू0 25। /- से रंग 5७४ | बज पता कु दु्णशा रो कोन ली हे ने 8 042 इनिया 
हर कक हि मजदूरों? ०-- || 
ब | जल * इसी के परिणाम स्वरूप #५ ४० स्स जे प्रीसद कान्ति हो गई थी जिसमें 
48 वियेश में !5 पौँद है. लगभग 350 लाख इन्सान ठोंक ठोंक कर मार डाले गई थे 
* पके प्रात ८7 -00₹0 मात्र : ते वेदमन्त्र में साथ-साथ रोटी खाने का भाव यह नहीं है कि एक 
| 8.2 2. 8 8. ही थाली में खाया जाय। केवल मात्र इतना ही भाव है कि किसी के अधिकार 
। का अपहरण मत करो। अगर एक रोटी है और चार हों तो चार भाग करके खा 
कर्य 92 लेना मगर दूसरे का कर मत छीनना। समता, समानता, एकता और. कचुता का 


लैकर हम -आरय अपने व्यवहार आचरण को जनों लें तो कहीं भी 


_॥9 
का नामोनिशान ने रहे। 


( के मूलमन्त्र है और यही सच्चा वैदिक द्है। 24 डी का 








४ आर मित्र॥00ह87वाहशवाधवआधााा।ाडओ।ाबइा।।॥॥॥॥॥/॥॥॥॥॥॥ | 





आर्य भूम पर अरूणोदय सा 
उठा उच्च तू सजकर साज! 


आर्थसग्राज | आर्यत्रमाज ।! 


- राष्ट्कव मैथिलीशरण वृप्त 
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अल्पसख्यक बनाम बहसख्यक 


भारतीय स्वाधीनता के पूर्व ब्रिटिश साग्रान्‍्य ने इस 
देश में "फूट डालो और रज़्य करो" की नीत बड़ी ही कुशलता 
से अपना रखी थी। कमी हिन्दओं का पक्ष लेकर कि 82 
का पक्ष लेकर ्रीटिश साग्राज्यवादी शासक हमेशा चाहते 
रहे कि उनका शासन इस देश में किसी न किसी प्रकार स्थिर 
बना रहना चाीहिए। भारत के वायसराय लाई ने यह 
क्ातव्य देकर कि भारत भौगोलिक दुष्ट से एक है उसका क्मिजन 
नहीं हो सकता, पाकिस्तान मग को अस्वीकार कर दिया था। 
जर्बाक स्टैटफोर्ड किप्स ने अपने किप्स मिशन में भारत को हिन्दू 
मुस्लिम अहुल प्रान्‍्तों में बॉटकर देश में तीन संवैधानिक 
विधान सभाओँ का निर्माण करके केन्द्रीय शासन को अक्माजित 
रखा था। व्रिटिश साप्राज्य की इसी देन के कारण और 
६०५8६ एक दूसरे से बहुत दूर होते चले गए जिसका दुखद 
देश सविमाजन और ताखों निर्देध प्राणियों की हत्या 
में परिणित हुआ। 


आजादी प्िलते के बाद भारत ने अपने सौक्धान 
में समस्त नागरिकों उन्‍नीत के समान अवसर प्रदान करते 
हुए ब्यवित की गरिमा को बहुत महत्व दिया है। _ पृथक निर्वाचन 
परत ब्रिटिश साम्राज्य की देने थी जिसमे इस देश में ६8:48: 40649: 








को बहुत प्रेरणा दी थी जिससे मुस्लिम काफी 
कटुता आईं थी। लीग के तंत्कालीन नेता मि0 जिल्‍ना 
दिराष्ट्वादी सिदान्त के पापक शे। उनका कहना था कि मुस्लिम 
एक अलग हद |. उनकी भाषा, धर्म, और 
मान्यतायें सब हिन्दुओं से पृथक हैं। जबकि 

के नेता यही रहे कि उपासना पर्दत 5४ कप 
राष्टीयता नहीं बदला करती। यह प्रश्न का मूलरूप में - 


अनसुलझा हुआ है और हुप इछपर फिर कभी प्रक्‍क्मा डालेंगे 
हम यहाँ ज्रिटिश साम्ाज्य की उसी नीत को जो 








कभी हिन्दू-मुस्लिम भेद में इस देश में वर्षों तक अंगारे 
के समान प्रज्वलत होती रही. एक दूसरे में वर्तमान 
शासन दारा प्रस्तुत खिलाने का कर रहे हैं। शासन 


अल्पसंख्यक आये है और शासन अल्पसंख्यकों 
ह१४४३8१३ मेँ बहुत प्रबलता से सर्मार्षत पिछले सप्ताह 

के मुख्य मंत्री. श्री नारायण दत्त तिवारी ने प्रधानमंत्री 
के वासख्यान पर आयोजित एक भोज में उ0प्र0 के को 
बताया कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए ।5 सूत्री कार्यकम 
तैयार किया गया है। शासन अल्पसंस्यक 27 ५४ उत्थान 
के लिए बहुत प्रयत्नशील है। _ सरकारी संगठन 
एवं संस्थानों में अल्पसंख्यकों को अधिक से अधिक नौकरियां दिलाने 


तथा बैंकों से सर्त्याधक उदार शर्तों पर ऋण दिए जाने 
की गई है। अध्यापकों को विशेष 


की व्यव्स्ाा की गई है। उर्दू भाषा के स्ाचित 
व्यवस्था की गई है । 


लिए शायन का यह हाल 
वाले छात्र नगण्यमात्र हों फिर 
देकर उर्दू 
हम प्रत्येक सारतीय के उत्थान के प्रीत सदा सर्मर्पत 
रहे हैं. किस्त किसी वर्गः को अल्पसंख्यक .मानकर उनके 


० 


कार्यकारी 


।4 मई ।१8१ 


विशेष किए जाने के में हम बिलकुल. नहीं हैं। 
काश्मीर कै ज दर्जा देकर हमने यह सोचा था कि इससे वहाँ 
का बहुसंख्यक समुदाय प्रसन्‍न हो जायेगा 
राष्हीय धारा का परम पोपक बन जायगा। 
कितनी निर्मल सिंद हो रही डे, इसे प्रत्येक अब 

प्रकरः समझने लगा है। - अल्पसंल्थक-बहुसंध्यक नाम से याद 
शासन इसी नीत पर चलता रहा तो भले ही मुस्लिम 
नाम से वर्ग विशेष की भावना तीव्रतर न हो नदी 
नाम से यह भावना जोर पकड़ेगी और हमारे द.ँ.४225+285:326% 


का भारतीय एकता का स्क्‍प्न चकनाचूर हो जायगा। अत 


तथा अल्पसंख्यक आयोग 
जाने का समर्थन करते हैं। आयोग 
का सुफाव अल्पसंस्यक आयोग के वर्तमान -क्ेयरमैस ने स्वयं दिया 


साथ कया पाया परम भा पााा७७ अमल: 2रषाम- जम्माए: आजमक पाता गाए परीक बमयडा पाया "रा आह #कायक प्र्क ऋफ,. 


उत्तरप्रदेश विद्यालय प्रबन्धक 
महासभा को अपोल 


उत्तर प्रदेश में क्मिन्न स्तरों के शिक्षा प्रसार में 
निजी प्रक्‍्धतन्त्रों का सबसे महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान योगदान रहा 
डै। इस बात को सरकार स्वीकार करती है तथा विगत 
कुछ वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त है? 2233 हीनता तथा 
कर्तव्य-विमुखता जनक गिरावट 
से सचिन्तित होकर समय-समय पर सरकार निजी प्रक्ध कनत्रों 
को उनके छीने गये अधिकारों के बहाल करने की इच्छा भी 
व्ययत कर चुकी है। किन्तु विद्यालय प्रबन्धककों के शिधिल संगठन 
के कारण इसे व्यावहारिक रूप दे पाना अब तक सम्भव नहीं 
हो पाया हैं। याद आप चाहते हैं कि प्रन्‍्धतन्त्रों के छीने 
गये अधिकार उन्हें पुनः वापस मिलें ताक वह शिक्षा के प्रसार 
तथा उन्नयन अपनी ओर प्रभावी भीमका निभा सकें 
तो हमें अपने संगठन को अधिक मजबूत और व्यापक बनाना 
ड्रोगागा इस दिशा में प्रदेश के प्रत्येक मान्यता प्राप्त शिक्षासंस्था 
को हमारी उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रक्धक महासमा का सदस्य 


बनना चाहिए। हमारी अपील है कि प्रदेश की मान्यता प्राप्त 
शिक्षा संस्थाओं के सभी प्रब्धकगण अपनी संस्था को महासभा 
का सदस्य तुरन्त बना: लें और इस प्रकार उसे बनाकर 
अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने में अपना अमूल्य 
योगवान करे : ग्रहासमा का वर्तमान सद्स्यता ८ एल्म ॥20/- 
वार्धिक है आपके जनपद में जनपदीध का गठन . 


हो चुका है तो- सदस्यताशुल्क जनपदीय कोपाध्यक्ष के पास जमाकरें 
अन्यथा प्रदेशीय महा समा के कोषाध्यक्ष श्री बीरेन्द्र कुमार मौर्य 

56, शास्त्री नगरं, लखनऊ पते पर बेंकडूफूट अथवा 
मनीआर्डर द्वारा शीर्धातिशीघ्र मेजें 


अपील कर्त्ता 
बीरेन्द्र कुमार मौर्य मनमोहन तिवारी 
कोषाध्यक्ष मंत्री 
उत्तर प्रदेश विधालय प्रबन्धक महा सभा 


कार्यातय:- नवय॒ग रेडियन्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, 
राजेन्द्र नगर लखनऊ -4 


दीन दयाल 
्यकारी 


सके वयकुछ काम ०ाा० सम बम» मकान ॥ाक सक जद अभक का, अत जामार-सका। “धारक पटक, 


सभा परिसर में नलकप का उद्घाटन 
दिनांक 24 अप्रैल को रात्रि में 9 बजे 2 


श्री पं0 इन्द्रराज जी ने आयीमत्र के प्रक्‍्ध सम्पादक 
इन्द्रदेव पाठक के साथ परववित्र मन्त्रोध्चारण करते हुए तीन अवशक्त 
मोटर का बटन दबाकर उत्तर आर्य प्रीतीनाध 


धुत 

न परिसर में मलकूप से मधुर जल की घारा प्रकोष्ठत 
की। इस अवसर पर सार्वकीशक सभा के मन्त्री श्री प0 संच्चिदानन्द 
शास्त्री, समाम॑ंत्री श्री 8५33 न तिवारी आदि. अनेक . समा के 
मान्य अधिकरीगण सभा कर्मचारी एवं श्रद्धानन्द 
आती, भवन के निर्माण में सैरत अवर ओऔमियन्ता त्री देक्‍की 
नन्‍्दन सिंह वर्मा आदि अनेक संग्रात्त नार्गारक उपस्थित थे। ञ 


बधाई | -संकाददाता। 


।4 मई ॥989 





3५ 6! 


डा० सत्यकेत जो 
पुण्य संस्मरण 


_ले0 डा0 भवानी लाल भारत्तीय, चण्डीगढ़ है 
डतहासकार के नाते तो डा0 तय नाम 


करने 
उन्होंने सात खण्डों में आर्य 


वर्षों से जाना पहचाना था उनसे प्रत्यक्ष 


का अवसर आया जब ॥979 


समाज का वृहत्र ईतहास लिखने की योजना बनाई। उस समय 
अजमेर में कार्यत था। मैंने डाक्टर साहब को सुझाव 
दिया कि वे इस महत॒ अनुष्ठान की आर्यसमाज के 


गण्यमान्य शोध विदानों और इतिहासाविर्दों का सहयोग लें। फ्ल 
यह हुआ कि. उन्होंने पारस्परिक विचार विमर्श हा के पश्चात 
महानुमावों को सम्पादक मण्डल 
सिंह मेहता विद्यालंकार, श्री क्षेम 5 मन, 
/* प्रो0राजेन्द्र जिज्नास तथा डा0 कह सुमन, 
कल उनके निज बयान बह शक जार 
तड वास स्थान पर हुई बहुत जा, 
के पश्चात शतहास श् की हुपरेलो 
गई और प्रत्येक ने इस महा ग्रन्य के लेखन में अपना 
अपना योगदान देने का संकल्प प्रकट किया। 


आर्य जगत की शिरोमाण सभा सार्वदिशिक आर्य- 
प्रतीनधि समा ने भी, इस ऐतिहासिक कार्य में पूर्ण सहयोग 
देने का वचन दिया। सभा की सहायता का आश्वासन उस 
समय निश्चित मान लिया गया जब इसी -- बैठक में सार्वदेशिक 
सभा के प्रधान लाला रामगोपाल शाल वाले, मंत्री श्री ओमप्रकाश- 
त्यागी, सोमनाथ मरवाह तथा प्रीसिद्र उद्योगपीत 
भारदाज स्वयं उपस्थित हुए और इतहास लेखन 
की इस योजना को अपना आशीर्वाद किया। ।98 2में 
इस शीतहास माला का प्रथम खण्ड प्रकाशित हो गया और सम्पादक 
मण्डल के का नाम भी इस पर छपा। परन्तु 
स्वयं डा0 कक जी ने ही बताया है कि इस कार्य में उन 
अपेक्षित सदयोग तो उनके चुत निकट के साधियों से ही मिलेगा। 
और बाद के खण्डों में सम्पादक मण्डल 

के नाम देने की आवश्यकता नहीं समझी गई। 


मेरी डटर आह से 88 मेंट अुस्कुल कागंडी 
के वाधिकोत्सत पर हुई हि काप के मैंने को 5 अं 
अब तक न 22 

किया है मौर्य साग्राज्य के झतहास 
हिन्दी के लब्धप्रीतिष्ठ मंगलाप्रसाद 

प्राप्त कर लिया था पुन 

का इीतहास और वह भी इतनी महत्वाकांक्षी के अन्तर्गत 
लिखने और प्रकाशित करने का विचार उनके मन में कैसे आया 
और वह भी तब जब वे अपनी प्रौठाकक्‍स्था को पारकर 
की सीमा तक पहुँचे हैं। 


डा0 वेदप्रताप 
पाण्डेय । 
के सफदरजंग पएक्‍्लेव 


अपने स्‍्वर॒को अत्यन्त भावना-प्रव्ण-- बनाकर कहा भारतीय 
सच तो मैंने इस कार्य ईश्वर का मान 
कर ही किया हैं। 2-3 वर्ष पूर्व जब मैं अस्क्‍्थ 


होकर_ अस्पताल में रोग शयया पर पड़ा था तो अचानक मेरे 
मन में एक विचार बिजली की तरह कौँंध गया। _ मेरी अन्तरात्मा 
मुझे कचोटना आरम्म किया मेरे ने मुझे उपालम्भ देते 
हुए कहा तुमने अब तक विभिन्‍न विषयों यो की अनेक पुस्तकें 
कर प्रचुर द्रव्योपार्जन किया किन्तु जिस आर्यसमाज का मातृवत्र 
वात्सलय तुझे मिला भला उसका कर्ज उतारने के ने 
इस आत्म लाछना से संतप्त होकर मैंने तब॒क्षण 
आर्यसमाज का ईीतहास लिखकर प्रकाशित करने की योजना बना 
ली और इस बात का सन्‍्तोध - है कि प्रीत वर्ध इस ईतहास 
का एक एक . खण्ट निकलेगा और ठीक समय पर यह वृहत्र 
इतिहास माला समाप्त होगी। 


जी पूरा हुआ। उनके 
प्रमुख सहयोगी रहे। पं0 हरिवत्त- 


वेदालंकार ही कहां जायगा कि ।986 मं 

स्वर्ग़ास हो गया और डा0 सत्यकेतु के लेखन कार्य मेँ 
उनके इस प्रमुख का सहयोग सदा-सदा के लिये जाता 
रहा कई बार कांगडी के उनसे भेंट 


मेरी इस जिन्नासा के उत्तर में उन्होंने. 


रा #भशक्षआओआ।इ॥॥॥॥0॥ओ]ा हा शव का मक्का 0 _## 0 जर्यमित्र 


हो जाती बाद में व इस विश्व विद्यालय के कुलपीत भी बने 
5 54803 ध इस एक 2. है 88/28 3. की 33: 
उसके स्तर उपयुक्त बना अ नायें उ 
बनाई। वे चाहते थे कि विश्वाववालयअनद्भात आफेशकी आर्थिक 
सहायता कांगडी विश्वविद्यालय में ब्रैदिक सं तथा प्राच्य 
विदयाओं की उच्य स्तरीय शोध का केन्द्र स्थापत हो। उन्होंने 
इस सम्बन्ध में क्सतित योजना भी बनाई किन्तु विश्वावदध्यालय 
में कार्यरत लोगों के सहयोग न मिलने तथा कुछ अवांछनीय 
किस्म के लोगों के हाथ में इस शिक्षण संस्था की बागडोर आ 


जाने से उन्हें निराशा ही हाथ लगी । 


मैंने आर्य समाज के लेखकों दारा ।00 वर्ष की अर्वाध 
में लिखे गंये साहित्य का क्सतृत विवरण वर्षों के परिश्रम और 
अध्यवसाय से एकत्र किया था, किन्तु इस परेशानी में था कि 


इस 88६2 सामग्री का प्रकाशन कैसे हो सकेगा। मैं अपने 
चालीस के आर्यसामाजिक लेखन के अनुभव से यह समझ 
पाया हूँ आर्यसमाज में पठन-पाठन, _अध्ययन और अन्वेषण 
निरन्तर हास हो रहा है। ऐसी में गम्भीर और शोधपूर्ण 
साहित्य के जब पाठक ही नहीं होगे तो लेखक और प्रकाशक 


तो स्वयं ही समाप्त हो जायेंगे। ग्ैंने डछ७ सत्यकेतु जी से चर्चा 
और उनसे अनुरोध किया कि वे इस इतिहास माला का एक 


पूरा साहित्य खण्ड लिखने के लिये मुझे अनुर्बोधित 
इससे सहमत थे और मैंने समाज के तत्वावधान में लिखे 
विशाल साहित्य का क्टतृत परिचयात्मक विवरण फुलस्केपष आकार 


के 900 पृष्ठों में टाइप कराकर उन्हें ॥985 के अक्टूबर मास 
में ही. भेज दिया। ।986 के मेरे दारा लिखा गया 
आर्यसमाज साहित्य का आर्यसमाज इतिहास 
के पाँचवें खण्ड में ५24 डा में छपा। मेरा वर्षों का परिश्रम 
सफल हा थम यो तो इस पग्रन्थमाला अन्य खण्डों में 
के विभिन्‍न सम्मेलनों के विवरण राजस्थान की 
आर्यसमा्जों के कार्य कलाप तथा राजस्थान के आर्य समाजिर्यों 
का के स्वाधीनता संग्राम में योगदान जैसे विषयों पर कई 
मुझ्चे इस बात का पूर्ण संतोष रहा कि 
पांचवें खण्ड में के संमग्र सारस्वत यज्ञ को उसके 
होता अध्वर्य आदि के विवरण सहित प्रस्तुत कर दिया गया था। 


इतहास के सप्तम खण्ड में मैंने आर्यसमाज के प्रमुख 
राजस्थानी विदानों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के विवरण भी तैयार 
कर डा0 सत्यकेतु जी को भेजे। स्थानाभाव के कारण यह सामग्री 


इस खण्ड में स्थान नहीं पा सकी। कैसी विडम्बना 
है कि गत वर्ष ही डा0 सत्यकेतु जी के इस साहित्य यज्ञ की 
पूर्णाहत और इस वर्ष गत ।6 मार्च अपनी जीवनलीला 
समाप्त कर पराशवित की गोद में जा बैेठे। 2। दिसम्बर ।987 
को जब मेरे दारा सम्पादित श्रदाननद ग्रन्थावली के ।। खर्ण्डों 

विमोचन दिल्ली के मावलेकर हाल 3 था तो डा0 साहब 
तथा उनकी धर्मशीला मो सशीला जी भेंट करने 
का अन्तिम अवसर मिला था। डा0 सत्यकेतु का नश्वर शरीर 
हमारे बीच नहीं है कल उनकी यशकाया उनके ग्रन्थों के रुप 
में सदा जीवित रहेगी। सश्रद 


श्री सच्चिदानन्द शास्त्री को हादिक धन्यवाद 


लखनऊ 235 अप्रैल, अन्तरंग सभा में, समा भवन 
पीरेसर में बनने वाले औतीथि भवन की समीक्षा करते हुए सदस्यों 
ने प्रगीत पर संतोष प्रकट किया। इस अवसर पर सभा मंत्री 
श्री मनमोहन तिवारी ने कार्य, की प्रगात की सरक्षप्त रूपरेखा 
प्रस्तुत करते हुए अद्यतन निर्माण की यथास्थिति से सदस्यों को 
की तथा इस हेतु धन दिए जाने हेतु आर्य जनता 
अ । 


इस अवसर पर सार्वदेशिक आर्य प्रीर्तनाध सभा के 
मंत्री श्री संच्चिदानन्द शास्त्री ने आऔतीय भवन के लिए 5000 /- 
रू0 ऐपाँच हजार रुपये! की धनराशि का चेक उसी समय सभा 
मंत्री को प्रस्तुत किया। स्मरण रहे श्री शास्त्री जी इससे 
भी उद्घाटन के अवसर पर ॥00॥5"00₹0 धनर्राशि इस 
निमित्त दान कर चुके है अन्त्रंग समा ने शास्त्री जी का 
५० करते हक अन्य सदस्यों से भी इसी प्रका अनुकरण 


- संवाददाता। 


॥#आरय मित्र ॥008088॥88॥॥॥॥॥॥॥5॥॥॥॥। 
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न्च्ज्ट्‌ 
हु हु 3 , 0 ७ ४ ढ्त्ज 
'ई दल ही एक 


क्या धर्म अफी म का नश्ञा है ? 


ओऔ बसंत सिंह गहलौत, विधायक 
; धामपुर बिजनौर ६ 


मरक्र्स ने धर्म को अफीम का नशा कहा है। मार्क्स 
के चिन्तन की पृष्ठभूम का आधार कीतपय सम्प्रदा्यों की अपने 
सम्प्रदार्यों के प्रीत अन्ध श्रद्धा और अन्य सम्प्रदार्यों के प्रीति, आल 2, ता 
का भाव रहा है। ईसाई और इस्लाम सम्प्रदा्यों क॑ प्रवत्त 
का उद्ददेश्य स्वयं में अत्यन्त पवित्र था। उन्होंने 8882 
को मानवता के उत्थान और दानवता के विरूद्ध संघर्ष करने 
के लिए कहा। ईसा विनग्रता की हदकर दी जब उन्होंने 
कहा कि याद तुम्हारे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम 
उसके सामने दूसरा भी कर दो। इन विचारों में ब॒द की करुणा 
का सर्न्दैश था। 


परनन्‍्त इतिहास इस बात का साक्षी है कि विभिन्‍न 

सम्प्रदायों ने अपनी सम्प्रदार्यों का प्रसार लोगों को अपने विचारों 
के आर्कर्घती न कर जोर-जर्बदस्ती से किया। ने 
इन सम्प्रदायोँ को विवशता में अपनाया हृदय परिवर्तन के द्वारा 
नहीं। वे तलवार का मुकाबला नहीं कर सकते थे। 
आज भी भारत में ईसाई भारत के पिछडे और निर्धन लोगो 
को आर्थिद्र साधनों का लालच देकर अपने मत में शामिल करने 
में लगे हैं। इससे यह निष्कर्ष निकालना कि धर्म अफीम का 
नशा होता हे अनुचित एवं ना समझी होगा। साम्प्रदायिक अन्‍्धग्रद्धा 
और अन्‍य सम्प्रदायों के प्रीत अर्साहिष्णुता और बलात अपना सम्प्रदाय 
दूसरों पर लादना किसी भी दशा में धर्म के भाव के अन्तर्गत 
नहीं गिने जा सकते। ये तो पूर्णतः अधर्म के लक्षण हैं। 
अर्धार्मयों ने धर्म का लबादा ओढ़कर जो कृत्य वे किसी 
मी प्रकार धर्म को बदनाम करने में प्रयोग नहीं किये जाने 
चाहिये। बहधा यह देखने में आता है कि जब जन समुदाय 
किसी की तरफ भार्कार्धघत हो जाता है और वह व्स्त या 
विद्यार जनता से सम्मान प्राप्त करने लगता है तो विरोधी विचार 
रखने वाले लोग भी उसमें संम्मलित हो जाते हैं और वेउस 
विचार का नारा तो लगाते हैं परन्तु याद उनके कृत्य देखे जाय॑ 

ठीक उस विचार के विपरीत होते हैं और उनके उबुष्कृत्यों 
के कारण वह विचार बदनाम हो जाता है। यही बात धर्म 
के साथ हुई। अधार्मिक प्रवृत्ति के पुरुषों ने धर्म को दिखावे 
के लिए अपनाया और स्वयं आचरण में घोर अधर्म का पालन 
किया नतीजा यह बा हुआ कि धर्म ही बदनाम हो गया यदि 

लोटे में विष मिला दिया जाय तो उस लोटे का दृध 
ही विधेला होगा न कि दूध नामक पदार्थ ही विषैला कहलायेगा। 
आज यह बात प्रत्यक्षतः देखने को मिलती है कि राजनीतिक 
दर्लों के घोषणा पत्रों में उन दलों के सदस्यों के लिए जो आचरण 
सेहिता होती हे और सदस्य बनते समय जो सदस्यता पत्र वे 
भरते हैं उसमें लिखित उद्देश्यों में न तो उनकी आस्था होती 

ओर न सदस्य बनने के बाद वे उनका व्यवहार में पालन 
करते हैं।_ नतीजा यह होता है कि जनता दल 
अपने सदस्यों के आचरण के कारण बदनाम हो जाते हैं। निष्कर्षत: 
यह कहा जा सकता है सदर्स्यों का व्यवहार ही उस दल का 
मूर्तत्प होता है। इस प्रकार का व्यवहार ही धर्म 
को मूर्त रूप बन गया और उनके कारण ही धर्म बदनाम हो 
गया इसका परिणाम यह हुआ है कि धर्म के प्रीत लोगों को 
घृणा हो गई और धर्म समाज को जो लाभ पहुँचा सकता था, 
'संमाज उससे वॉचत रह गया। 


धर्म समाज को व्यर्वस्थत रखने की प्रकिया है। धर्म 
के कन्‍तर्गत वे सद्गुण आते हैं जिनका विश्वास व्यक्ति में होना 
आवश्यक है और जिनके अभाव में कोई समाज न तो सुखी रह 
सकता है और न प्रगत कर सकता है। आज भी चाहे कितनी 
ही अर्थार्मकता क्यों न बढ़ गई हो और कितनी ही विषमता, 
ऊँचनीच, हिंसा, 
में दिखाई देता हो फिर भी काफी हद तक धार्मिक उस प्रभाव 
के कारण जो से हमारी परम्पराओँ, उपदेशों, संदे्शों 
से हमें प्राप्त इआ है कक में रच बस गया है के कारण 
शांति और व्यवस्था दिखाई है। फौज और पुलिस के जौरिये 
कोई व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती। धार्मिक प्रभाव के कारण 
ही भारत में क्रय देशों की अपेक्षा शीत है। भारत ही समस्त 
नी मण्डल पर उक ऐसा देश है जब भमिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदार्यों 
£ लोग पररपर प्रीति पूर्वक रहते हैं! कभी-कभी जो साम्प्रदायिक 
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अर्सहिष्णुता, देघ, अहंकार अपने प्रचंड रूपए 
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तनाव देखने का मिलता है, वह वाट की राजनीत के कारण 


होता है। वह भी अपना विकराल रूप इसीलिए धारण नहीं 
कर पाता कि अन्ततोगत्वा भारत के जन मानस पर पड़ा सदियों 
का धार्मिक प्रभाव उभर आता है मौर शैतान, की शैतानी कुछ 
समय के लिये वितण्डा खड़ा कर दब जाती है। - 


इस सबके जान लेने पर यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि हम धर्म को बरा कहने के बजाय, धर्म के सही पालन 
पर जोर दें और शैतान जो धर्म का लबादा पहनकर काम्र करता 
है उन कार्मों की भर्त्सनना करें न कि धर्म की क्योंकि धर्म 
के प्रीत घृणा का भाव समाज में फैलाने के बजाय फिर और 
कोई उपाय हमारे सामने नहीं रह जाता जिसके दारा समाज 
की व्यक्थ्था सुचार रूप से संचालित की जा सके। धर्म 
०2 2 83 फैलाने से अर्धार्मकतता बढ़ेगी और समाज उन भीषण 

से आक्रत हो जायेगा जो (28 मनुष्य के महान 
का कारण बनेगी। दया, क्षमा, / . करुणा, सहिष्णुता, 
प्रेम आदि सदमुण समाप्त हो जायेंगे और हिंसा, जाता ता 
बैर, देघष, शोषण का ताण्डव नृत्य होगा। समाज से 
कराहने लगेगा किसी भी प्रकार की राज्य व्यवस्था समाज का 
ठीक-ठीक संचालन करने में असमर्थ और अक्षम होगी। 


अतः आवश्यकता इस बात की है कुछ व्यक्त ब्रत 
लें कि वे आज की विकट परिस्थिति में भी पूर्णतः रथार्मिक जीवन 
व्यवहुत करें ताकि वे दूसरों के लिए उदाहरण बन सकें। आज़ 
सभी चाहते हैं कि समाज अरछा बने परन्तु वे यह नहीं सोचते 
कि वे समाज का अंग हैं और जब वे अच्छे बनेंगे तो समाज 
अच्छा बनेगा।ा उनकी चाह यहीं तक सीमित होती है कि वह 
तो कुछ भी करते रहें परन्तु समाज अच्छा बन जाय। बुद्ध 
ने इसी स्थिति को देखते कहा था कि "अप्यो दीपोमव न 
स्वयं दीपक बनो तो दूसरों को प्रकाश दे सकोगे, _ दूसरे 

को जलाने का निमित्त बनोगे। बुझा दीपक न तो प्रकाश कर 


सकता है ओर न 38 दीपकों को जला सकता है। एक .कहावत 
है कि एक राजा नगर वांसियाँ से कहा कि प्रत्येक नार्गारिक 
राजकीय तालाब में 8९ कमर लोटा दूध डालें ताक तालाब दूध 


से भर जाय। रात्रि के में दूध डालना था। 

सोचा कि वह याद एक लोटा पानी डाल देगा तो उसके लोटे 
का कुछ पता नहीं चलेगा। शेष सब तो दूध ही डालेंगे। 
सब ने यही विद्यार किया और सभी ने लोटा भर जल डाला, 
दूध किसी ने नहीं। प्रातः काल तालाब जल से लबालब भरा 
धा। यही समाज की दशा है। हमारे 9४ और_ सदमुण 
ही समाज को दुर्मगी और सद्मुणी बनाते हैं याद हमें अच्छा 
समाज बनाना हैं तो स्वयं अच्छा आचरण करना होगा ताकि 
दूसरों के लिये अनुकरणीय बन सके। कार्य कठिन है परनतु 
इसके आतिरिक्त और कोई मार्ग भी नहीं है जो समाज को सम्पन्न 
और सुखी बना सके। 


एक बात और रह जाती है- धरार्मक पाखण्ड और 
आइम्बब की। वर्तमान में भारत में जो पाखण्ड और आउम्बर 
धर्म के नाम पर खड़ा है वह एक बडी घृणित साजिश है इसे 
जितनी जल्दी खत्म किया जाय उतना ही उरुछा होगा। 
और मेनिदरों में नाना प्रकार. से व्यक्त का जो शोषण किया जा 
रहा है और वहां जो कराये जाते हैं वे किसी भी प्रकार 
धर्म से संबंध नहीं वे कुछ लोगों की रोटी-रोजी का एक 
निकृष्ट धन्‍धा है। धार्मिक व्यक्त तो अपनी रोटी ऐसे कृत्य 
दारा ऑर्जेत करता है जिसके द्वारा समाज का किसी प्रकार का 
लाभ हो न कि शोषण। इन कुरीतियों को जितना शीघ्र समाप्त 
किया जा सकेगा उतना ही अरुछा रहेगा। श्रद्धावान लोग जब 
इन से लुटकर वापिस होते हैं तो उन्हें धर्मके प्रति 
ग्लान होती है। लेकिन उन्हें यह समझाना आवश्यक होगा कि 
इनसे धर्म का कोई संबंध नहीं होता। धर्म का संबंध तो मन ष्य 
के सुन्दर चित्त से है जिसमें मानवता हो, दया हो, क्षमा हो, 
करुणा हो, आऑहेसा हो, सहिष्णुता हो, परस्पर सहयोग की भावना 
हो, किसी भी प्रकार किसी का शोषण न हो ऐसी भावना हो----- 


सर्वे भकततु सुखिन : सर्वे सन्‍तु निरामयाः , सर्वे भद्गाणि - पश्यन्तु 
मा कशिचद्‌ दुःख भागुभवेत।। 


की कल्याणकारी बृरृत्त से ओत-प्रोत मन ही धार्मिक हो सकता 
है। क्या ऐसे धर्म को अफीम का नशा कहा जा सकता है। 
कभी नहीं, कभी नहीं, । ह 
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हिन्दुओं सचेत हो जञाओ 


क्री विजेष्द्र शर्मा, साहित्य अलंकार, पश्चिमी अस्टेलिया 


वर्तमान समय में भारत के अनेक भार्गों में विघटनकारी 
हो कर उपद्रव मचा रहे हैं और भारत 
को हानि पहुँचा रहे हैं। इन विघटनकारी उपद्रवों के पीछे 
५ का हाथ होना स्पष्ट प्रकट है। इन विघटनकारी 
भारत सरकार तृष्टीकण की नीति और 
उपेक्षा जिम्मेवार तो है ही परन्तु साथ ही भारत के हिन्दुओं 
की उदासीनता भी जिम्मेवार है भारत के हिन्दु 
कर्त्य है कि वे इन उपद्रवों को समाप्त करने के भारत 
सरकार पर दबाव डालें ओर अगर भारत सरकार 2६8 हिन्दुओं 
पर ध्यान नहीं देती तब सरकार 
चुनाओं में हटाकर ऐसी सरकार नियुक्त जो बात ह% 
का आदर करे और भारत को अत्यन्त दृढ़ और हिन्दू 
बना सके। जब पाकिस्तान और बंगलादेश इसलामी देश हो 
सकते हैं तब भारत हिन्दू क्योँ नहीं बन सकता? भारत 
सरकार की धम्मीनरपेक्षता की नीत वह क्षय रोग है जो हिन्दुओं 
के लिए औत घातक है। | 


भारत के 4003 ७० में जो भारत विद्रोही कार्यवाद्दियाँ 
और अलग पृथक राज्य हैं उनका 
अन्त तक नहीं हो सका यह प्रकट है कि वहाँ की 
भारत विरोधी और रा राज्य की स्थापना करने के लिए जो 
कार्यवाइयां की जा हैं उनके पीछे पादरी और भारत 
के शत्रुओं का हाथ है। इतनी हत्यायें उपद्रवों के होते हुए 
भी भारत सरकार विदेशी पारियों को वहाँ रहने दे रही है। 
जो लोग भारत में रहकर भारत की विरोधी कार्यवाइयों में 
लगे हो उन्हें बिना अवसर दिए देश से बाहर निकाल देना 
देश और हिन्दू समाज के हित _में होगा चाहे वे विदेशी पादरी 
हो था कोई भारत रहकर भारत की हानि करने 

कडाई साथ दमन करना नितानत आकश्यक है। 
इसमें भी हिन्दुओं होकर भारत सरकार को विवश 
करना आवश्यक है। 


भारत की पक्षपातपूर्ण दोरंगी और सम्प्रदायवादी 

हानिकारक नीति भारत और हिन्दू समाज के लिए अंत घातक 
है। हिन्दुओं के लिए संततक्िनिग्रर और मुसलमानों को इसकी 
और 30000 प्रथा तल नीति न पन्ट्ओं ६४ सरकार 
सम्प्रदायवादी पक्षपात का हिन ड॒ट कर 
भारी विरोध करना आवश्यक हैं। भारत की इस असंगत नीति 
को हिन्दू समाज कैसे सहन कर रहे हैं? " 


विशाल भारत कितना घट गया है। पूर्वीय बंगाल 
जो आज बंगलादेश है, भारत का एक अंग था जहाँ हिन्दू अल्पमत 


में हो गए थे और भारत का वह अंग भारत से अलग 

गया। भारत का एक बड़ा भूभाग भारत से अलग होकर 

पाकिस्तान बन गया। क्यों? उत्तर यही है कि वहां हिन्दुओं 

की संख्या घट गई थी। _ कश्मीर में भी हिन्दुओं 

घट कर अल्प मत॑े हो गई है। वहाँ भी संकट _किसी 
समय उर्पत्थत हो सकता है। कश्मीर में हिन्दुओं की 


संख्या बढ़ने के लिए हिन्दुओं को यत्न करना चांहिए। 
भारत में बहुत से ऐसे नेता बने हुए हैं जिनकी 


धर्म में आस्था नहीं। ऐसे स्वार्थी नेताओं को समाज 
को कभी मत देना नहीं चाहिए। कितने हे अपने 
देश की शिरोमाण भाषा हिन्दी में बोलते भी नहीं हैं। जब 


22 8038: का रूप दिया गया है लब हिन्दी की 
विदेशी भाषा में बोलना कर्दाप उचित 
यह बात मेरी समझ में नहीं आती 
कुछ लोग दूर देश विलायत की भाषा अंग्रेजी जो कि गुतामी 
अपनाए हुए हैं और अपने देश 
कणीप्रिय राष्ट्रभमाघा हिन्दी की उपेक्षा कर रहे _ हैं। 
लोगों से 22 सावधान रहना चाहिए क्योंकि वे 
हो सकते हैं भारतीय संस्कृति हिन्दू धर्म से कोई 
प्रेम न हो ऐसे नेताओं से हिन्दुत्व की रक्षा और प्रगीत 
की जा सकती है। 


जिस समय चीन ने तिब्बत पुर आकमण किया 


॥80॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥8॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥88॥॥॥॥॥॥888॥9॥॥॥॥॥88॥॥॥4॥॥॥! आर्य मित्र 


था उस समय तिब्बत में भारत की सिपाही चौंकयां थी। इसलिए 
तिब्बत की रक्षा का भार भारत पर था परन्तु भारत ने अपने 
कर्ततय का पालन नहीं किया और तिब्बत को चीन के अधिकार 
में जाने दिया। . फलस्वरूप भारत का शत्रु और पाकिस्तान 
का मित्र सदेव के लिए भारत के सिर पर आ धमका और 
भारत के एक बड़े मूभाग को मारत से छीन कर उस पर 
अधिकार जमा कर भयंकर नाग बन बेठ गया। भारत की 


जो नीत है उससे तो पता लगता है कि भारत कभी भी अपनी 

को चीन से वापस नहीं ले सकेगा। एक तरफ भारत 

की को भारत से छीन कर चीन उस पर आधिकार जमाए 

बैठा हे और दूसरी ओर भारत के प्रधान मंत्री राजीव गॉधी 

चीन की यात्रा कर बैठे जिससे यही प्रकट होता है कि प्रधान 

मंत्री भारत के उस बड़े भूमाग. पर चीनी अधिपत्य _स्वीकार' कर 

गॉधी को चींनयाँ दारा पछाडु देना समझता 

री ! जब तक चीन भारत की पर से हट नहीं जाता 

तब तक चीन बातचीत व समझौता नहीं 
होना चाहिए। 


सिख खालिस्तान के लिए जो निर्दोष लोगों, की हत्यायें 
आतंक और उपद्रव मचा रहे हैं उसके पाकिस्तान का हाथ 
होना निश्चय है। हिन्दू हैं। मेरे हृदय में सिख 
(| के लिए बड़ी श्रद्धा है। गुस्गोक्दि सिंह एक महान योद्धा 
वीरता, त्याग और साहस की जितनी भी प्रशंसा 
की जाए कमर हीं आज उग्रवादी सि्र अपने मुरूओं 
हत्याओं और गुरू गोक्द सिंह के बच्चों का दीवाल में चुने जाने 
की बातों को भूल कर निर्दोष लोगों के रक्त से अपने हाथों को 
रंग रहे हैं। गुरू गोक्द सिंह जी ने तो हिन्दू धर्म के लिप 
ढाल का काम किया था। सिख पंथ तो हिन्दू धर्म का एक 
अंग है। वे कभी भी हमसे अलग नहीं हो सकते क्योँक मुरू 
ग्रंथ साहब में लउम्‌ की चर्चा और बखान कई स्थलों में पाया 
जाता है। सारे में सिल गुरसुओं और गुरुगोकिद सिंह के 
के बलिदान स्मारक दिन मनाकर सिखों के अपना परायाल 
समगझाना चाहिए। 


भी प्रकार 


मारत के सभी वर्गों और मतवाले हिन्दुओं 


हिन्दू ख्वज के नीचे लाना नितान्‍्त आवश्यक है। सुना 
हूँ हिन्दू परिषद नामक संगठन भारत में सकिय 
इस संगठन को भारत के कोने- 


में फैला कर सुदद और 
बना कर सभी वर्गों और मतों 
नीचे संगठित हो जाना चाहिए। विश्व बज परिषद 
स्वयम॒ सेवक संघ शिव सेवा अगर संगठित हो कर 
हो जाएं तब हिन्दुओं के लिए यह सौभाग्य की बात होगी 
और तब भारत एक हिन्दू देश बन सकता है। कहीं ऐसा न 
भविष्य में हिन्दू भारत में अल्पमत में हो जाएं तब हमारे 


गत 


बचे हुए मन्दर और वर्तमान रूप भी बदल सकते 
हैं। इस कार्य में को शक्ति के साथ योगदान 
देना चाहिए। आर्यसप्राज के कुछ का है कि बहुत 


दूकानें चल रही हैं और क्‍या उन सारी दूकानों में हमारी 
दूकान चलेगी। जब इतनी दृकाने चलती हैं तब तुम्हारी दृकान 
क्यों नहीं चलेगीी जब चला तो चलेगी। परन्तु नई 
दूकान अगर चलाना नहीं चाहते तो किसी चलती हुई वृकान 


का ही साथ क्यों नहीं देते? 
पश्चिम से लुटेरे आते थे और ऑ को लूदते 
थे। हिट क्भिाजित थे विचारों णर्ता जातियों 
में और ईघ इसलिए जब लुटेरे किसी स्थान के 62% &. 
पर आकमण कर लूटते तब दूर रहते। यह नहीं 
कि आज उनके ऊपर है बिहान हमारे सिर पर वहीं बीतेगी 
और हमारी बहू बेटियां भी लूटी जाएगी। उन 
वाले शायद अब भी यही सोचते हो कि हम तो सटे थे। भारत- 
सरकार की उदासीनता, इस्लामियाँ अरब की 
सहायता, हिन्दुओं का एक प्रबल संगठन न होना, प्रांतवाद, 
मतवाद, हौरेजन और उच्च वर्गों का भेद, भाघा का विवाद 
आओ के लिए घातक है। हिन्दुओं क्या अब भी तुम लुटीगी? ? 
अगर नहीं तो जागिए, सचेत हो जाइश"। 
आर्यसमाज हापुद॒ आ वार्षिकोत्सव 
॥2 से ।5 अप्रैल 89 तक समारोह पूर्वक मनाया गया। _ उच्चकोटि 
विन्सक,विदानों, महात्माओं तथा भजनोपदेशर्कों ने 
प्रबचनी तथा भजनीं के माध्यम से जनता को जीवन-निर्माण 
का सन्देश प्रदान कर अत्यन्त प्रभावित किया। इस अवसर 
पर आर्य कुमार, सम्मेलन,आर्य संस्छृत सम्मेलन, महिला 
राष्ट्र भाषा सम्मेलन बेद सम्मेलन तथा राष्ट्रीय एकता 
आयाजित | 


आय मित्र प्य॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| ।44। 
उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई निगम पन्तनगर की उपलब्धियाँ 


























गा। ॥॥ | है।। |] 
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उत्तर प्रदेश बीज एवं त्राई विकास निगम दारा खरीफ ।988 
में मुरादाबाद, मेरठ एवं गोरखपुर मण्डर्लों में बीज उत्पादन 
कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में 45 
जनपर्दों में बीज उत्पादन का कार्यक्रम निगम द्वारा सुनिश्चित 
कराया जा रहा है। ॥।0 जनपकयों में व्सतार होने के फलस्वरूप 
प्रदेश _के अत्याधक कृषक बीज उत्पादन से लाभान्वित हो रहे 
हैं एवं खादयाननों के उत्पादन की ओर अधिक उत्साहित हैं। 


बीज उत्पादन एवं व्यवसाय- 


निगम दारा वर्ष ।॥987-88 में 4-47 लाख कुतल बज उत्पादन 
किया गया जिसे वर्ष ।988-89 में बढ़ाकर 9 लाख कुन्तल 
बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष ।99।-92 मेँ 
।5 5 लाख कुन्तल प्रमाणित बीज उत्पादन का लक्ष्य है। 


"ग्राम्य बीज योजना"- के अन्तर्गत अधिकाधिक कृषकों को बीज 
उत्पादन में स॑म्मलित कर इस वर्ष है: ४:88 तथा सोयाबीन 
बीज का उत्पाइन कार्यक्रम प्रारम्भ में कर इस वर्घ 

लथा सोयाबीन बीज का उत्पादन कार्यक्रम प्रारम्भ में 

कर इस वर्ष मूँगफली तथा सोयाबीन बीज का उत्पादन 
कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। निगम द्वारा इसी अवधि मेँ 
एक पंचवर्षीय बीज योजना भी बनायी गयी है जिसमें स्थानीय 
प्रजातियोँ का उत्पादन भी संम्मलित किया गया है। 


माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाये जा रहे 'घ्रस्ट प्रोग्राम" 
के अन्तर्गत तिलहन में सोयाबीन एवं मूर्गफली के प्रमाणित बीजों 
का उत्पादन कार्यक्रम खरीफ ।988 में अधिक प्रक्षेत्र में लिया 
गया है। रबी ।988-89 में तोरिया/सरसों जायव ।॥88 9 
में सूरजमुश्नी बीज का उत्पादन काफी मात्रा में किया जा रहा*हे। 


विशेष चावल योजना के अत्तर्गत बीज उत्पादन कार्यक्रम- 


उत्तर प्रदेश के 24 जनभपदों के ।॥02 विकास खण्डों में 
चावल उत्पादन योजना के अरन्तंगत खरीफ ।॥988 खण्ड 


प्रदर्श कार्य लिया गया है। इन खण्ड प्रदर्शनों से लगभग 
40,000 कुत्तल बीज भी बाजार भाव से ।5 प्रीतशत अधिक 
के दर पर दारा कय किया गछा है। इस प्रकार कृषकों 


को दोहरा लाम मिला है। अब तक 20॥2 कृषक इस कार्यक्रम 








आयंसमाज नेनोताल का १ १५वां वाषिकोत्सव 


"सारे जहाँ से अच्छे माता-पिता हमारे" इस नारे 
को कार्यरूप देने के लिए और जोश के साथ होश को भी बनाये 
रखने के लिए नगर के नव 982 के द्वारा अपने बुजुर्गों का 
सम्मान दिनांक 27 मई ।989 को समारोह के साथ कियों जायेगा। 
इससे पूर्व भी दो बार पिछले वर्षों में यह वृद्ध सम्मान समारोह 
के नतमी 8 सम्पन्न हुआ, जिसमें मानव मात्र ओर हर सम्प्रदाय 

को सम्मानित किया गया था। जिसकी अध्यक्षता विश्व 
६85५ वैज्ञानक डा0 के0एस0 वाल्दिया एवं श्री शीलभद्र याज़ी 

। 


इस वर्ष के वृद्ध सम्मान समारोह के लिये श्री-मात्- 


मोरारजी देसाई, प्रधानमंत्री, भारत एवं श्री बी0डी0पांडें, 
आई0सी0एस0 , राज्यपाल बंगाल एवं पंजाब को विशेषरूप 
से अध्यक्षता करने भर आमाौत्रत किया जा रहा है। 


आर्यसमाज नैनीताल के वाधिक उत्सव में पधारते 
वाले वीतराग सन्‍्यासी स्वामी विवेकानन्द जी महाराज तथा वेद 
पाठ डेतु अपने रद्द के ब्रहमचारियों सहित उत्सव की शोमा 
बढ़ायेंगे। अन्य में श्री इन्द्राज जी, प्रधान, आर्य प्रीतीनाधि- 
सभा, 3222  ड सम्राट श्री यशपाल जी शास्त्री, माता शकुन्तला- 
देवी, श्री स्नातक, भजनोपदेशक एवं अन्य उच्च कोटि 
. के महात्मा-उपदेशक धर्म प्रेमी जनता को लाभान्वित करेंगे। 


-बॉके लाल, अन्तरंग सदस्य, 
आर्य प्रीतीनीपि सभा उ0प्र0। 


, होता 


)4 मई ।989 





[श्री के!सी0 तिवारी- विपण्ण्न अधिकारी! 
से लाभॉवित हुए हैं। 


सब्जी बीज उत्पादन का पढहादी क्षेत्रों में कद- 


उद्यान क्मिाग की सहायता से कुमॉर्य मण्डल के सभी तीन 
जनपर्दों में संब्जी का उत्पादन प्रदर्शन कार्यक्रम के साथ 
लिया गया है। इस कार्यक्रम अन्तगत फूलगोमी, मटर, 
मूली, गाजर का बीज उत्पादन किया जा रहा है। 


अर्त्तराष्द्रीय ४ स्थानों से गेहूँ, घान तथा मक्‍्के की 
नहर अ््जत के आयात: - रे 


अर्न्तराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों से से दिसम्बब, ।988 
के बीच गेहूँ धान पवं मकक्‍्के की निम्नीलीखित विवरणानुसार होनहार 
प्रजातियों का निगम द्वारा आयात किया गया: 


सिमिट, मैक्सिको से ५ ४ की अरत्याधिक उत्पादन देने वाली 648 
विभिन्‍न प्रजातियों का प्राप्त हुआ जिसका मूल्यॉकन प्रदेश 
के तीनों कृष विश्वविद्यालयों में हो तथा फसल ठीक 
चल रही है। जिन प्रजातियों का बीज देर से प्राप्त हुआ उसकी 
बवाई नहीं की जा सकी तथा इस बीज अगले सीजन में 
५8६48 हु बुवाई करने के लिये वातानुकुलित गोदाम में रख 
या गया हैं। | 


सिीमिट, मैविसिको से मकक्‍के की ५0 प्रजातियों के बीज तथा 550 


5837 ३५443 42 | 9 2 म है पे अंदकरण ।9 हे 233 प्राप्त 
हुए नको प्रारम्भिक मूल्याकन में एवं वृद्धिकरण दराबाद 
लगाया गया है। फसल काफी चल रही है जिसका निरीक्षण 


निदेशक उत्तर प्रदेश एवं प्रक्‍्ध निदेशक उत्तर प्रदेश 
हे एवं तराईं विकास निगम द्वारा जनवरी में कर दिया गया 
| 


राष्ट्रीय पुरस्कार से अलंकृत- 
क्धी ।987-88 के ।रनिमित राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा 


डे निगम को सर्वोत्तम त्तम्न उत्पादकता छा 
डे लिये चुना गया। उत्पादकता पुरुकार से अलेकृत करने 


>_-7--+-->--++__म-+क्_्खख्शशशशशश्श्शश्ख्््ख्लच्चश-_-.,”स_ ____  __फ_॒ 5 


संस्कृत के संबंध में आर्य समाज शिष्टमण्डल 
मानव संसाधन विकास मंत्री श्री शिवशंकर से मिला 


नई दिल्ली 29 अप्रेल। सार्वरदेशक आर्य प्रीर्तीनाध सभा के प्रधान 
श्री स्वामी आनन्डबोध सरस्वती के नेतृत्व में आर्यसमाज का एक 
शिष्टमण्डल्‌, संस्कृत भाषा के संबंध में आज प्रातः मानव संसाधन 
विकास मंत्री श्री शिवशंकर से उनके संसद भवन कार्यालय में 
मिला। शिष्ट मण्डल में पं0 बंदेमातरम रामचन्द्रराव तथा श्री 
विमल बधावन एडवोकेट संम्मीलित थे। 


शिष्टमण्डल ने केन्द्रीय मार्थ्यमक शिक्षा बोर्ड के दिनाँक- ।6*9-88 
के परिपत्र पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए रोधनादेश 
सार्वदेशिक सभा दारा लोकसभा को दी गई यातिका - के 
संस्कृत भाषा की र्थीति पर विचार विमर्श किया। 
ने आश्वासन दिया कि जब तक दोनों यांत्रिकाओं का फैसला नहीं 
सम्पूर्ण देश में संस्कृत की वही स्थिति मान्य होगी, जो 
परानी शिक्षा नीत के अन्तर्गत सोनिश्चितचीवन्कोन नहोंने केन्द्रीय मारध्यामक 
कप्ता बोर्ड के अध्यक्ष को दिया कि वे इस आशय की 
एऊ, प्रेस विज्नाप्त जारी करें। 


शिष्टमण्डल ने मंत्री महोदय को स्पष्ट किया कि आर्यसमाज संस्कृत* 
भाषा के किसी भी प्रकार की अवभानना को सहन नहीं करेगा। 
संच्विदानन्द शास्त्री 


प्रचार विभाग 
सार्वदेशिक समा, दिल्ली। 


समक यान आा20 आ एम) बा व्यय धातक मा आइकः भा वा वा भाव भरत सा धन पाक वाल 


।4 मई ॥989 








व) 3४८ ॥/ (&59 297 (9८) ०56०5 , हि » ८ 


कु > 90 ५०) (4 
के: | (200 ६222 


चुनाव के 
लिए क्‍यों ? 


श्री बिशन स्वरूप गोयल 
करौल बाग, नई वदिलली- ।।0005 


आगामी आम चुनाव की चर्चा आज पूरे देश में जोर- 

शोर से चल रही है। प्रत्येक राजनीतक दल चुनाव की दुष्ट 
खम्र ठोक कर तैयारी में 40 । कुछ दल एक दूसरे 
से गठजोडई के प्रयास में हैं कोई-कोाई अकेला चलो रे के 
सिदान्त के आधार पर अपनी रणनीति बना रहा है। बहरहाल 
हर दल के सामने चुनाव और उसमें अपनी विजय का स्वप्न 
है। इन पार्टियों के नेताओं के सामने एक ही लक्ष्य है कि 
वह प्रधान मंत्री का पद पा सकते हैं? इन पार्टियाँ के 





पास ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिससे देश को कोई नयी दिशा 
मिल सके। कुछ शब्दांतरों को छोड दें तो इन दर्लों के पास 
जनता को देने के लिए सत्तादल कांग्रेस से पृथक या बेहतर 


अथवा नया कुछ नहीं है। आशय यह कि सत्तादल कांग्रेस 
सहित प्रत्येक दलः का एक ही राग चल रहा है। यह कहीं 
लगता ही नहीं कि आने वाला चुनाव किसी परिवर्तन या सुधार 
के लिए होगा, लगता है कि 8 प्रहज चुनाव के लिए, औपचारिकता 
के लिए, खानापूरी के लिए होंगा। 


सवाल है कि ऐसा क्यों है? देश, समाज ओर -लोकतनत्र 
की यह कौन सी व कैसी सेवा है? देश समस्याओं 
की तरफ किसी भी दल का ध्यान नहीं जा रहा? समस्याओं 
का उचित निदान इलाज करने की बात किसी भी दल को यु 
क्यों नहीं रही? इन सब को केवल कुर्सी क्यों नजर आ 
है? फर्जी और भ्रामक घोषणाओं से मतदाताओं को मूर्ख बनाने 
का सिलासला अंविराम क्यों चल रहा है? दलों व नेताओं को 
यह क्यों नहीं दीख रहा कि देश व समाज में टूटन, अलगाब, 
घृणा, रोटी-कपड़ा-मकान और रोजगार की समस्या दिनोदिन 
बंदू रही. है, पिछडापन, कर्ज, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है? 


सीोक्‍्धान की अस्थाई थारा--70 आज देश के सभी 
प्रदेशों , के लिए अलगाववाढ़े, आतंकवाद की प्रेरणा बन रही है। 
इसी की बदौलत कश्मीर : एक नया, अधोषित पाकिस्तान बनता 
जा रहा है। हर समुक्य आज एक दूसरे से अधिकांधिक दूर 
होता जा रहा है क्योंकि देश में अखिल भारतीय नार्गारेक सौहेता 
नहीं है, हर समुदाय की एक-दूसरे से पृथक अधिकार है। 
इससे हममें एक-रोष्टू होने की भावना स्थान पा ही नहीं सकती। 
परिणामत: व्‌ राष्ट्‌ कमजोर रहा है। जातिय आरक्षण 
ने हिन्दू समाज में सामाजिक विघमता को और अधिक बढ़ा दिया 
है। अन्य समुदायों को अपने प्रीत मेदभाव किए जाने का अहसास 


कराया है। इससे परस्पर बदू रही है। गलत भाषा 
ता ता  ीत समाप्त हो 
रही है कि वे एक-देश, एक-राष्ट्र का हिस्सा है। उनमें वर- 


विरोध बढ़-फेल रहे है। कोटा-परामिट-लाइसेंस-राशन प्रणाली 
तथा बिक्री कर, रूपये मूल्यानुसार आयकर की सीमा तय 
न किया जाना, काले-धन पर आधोरेत चुनाव प्रणाली आदि 
अनेक प्रश्न हैं जिन पर राजनीतिक दर्लों के स्पष्ट रवैये वाले 
चघोधणा-पत्र की आज महती आक्श्यकता है। लेकिन यही 
प्रश्न हैं जिन प्र लगभग दल मौन रहना जरूरी 

डर सबको अल्पमत के वोट की चिन्ता है। अल्पमत 
जैगठित वोट बैंक बन कर इन्हें अराष्ट्रीय रवैया अपनाए रखने 
में सफल बना हुआ है। और देश का बहुमत हिन्दू समाज? 


अत्यत खेद का विषय है कि देश का बहुमत हिन्दू 
खम्माज राजनीतिक दृष्टि से काहिल सिद्ध हो रहा है। 
भीरू और राजनीत निरपेक्ष बन कर अपनी 
से दूर रहता है। असल में इस बिखरी हुई सुप्त 
का कमजोर करने के लिए घुढ़टी में यह पिला दिया गया है 
कि राजनीति से रहो, यहें एक घिनौना कार्य है। उस 
प्र तुर्रा यह कि हिन्द समाज समग्र एकीकृत पर्‌ एकल 
ईकाई के तौर पर व्यवहार नहीं कर रहा, अनेक रूपों में बंटा 
हुआ, में रत है। 
इसका 


80208 प्रश्नों 
भाग सारे 


ध न्ज््ज््श्ज् 
चाहा 2052) 
9) चला रहा हे 





आर्य प्रीतीनाधि 
प्रोहितों तथा धम्मशक्षकों का निर्माण करने के 
शास्त्री 
2 स्थापना कर दी है जिसमें 


मध्यमा एवं समकक्ष 
वर्षीय एवं अविवाहित तथा /ग/ वैदिक धर्म प्रेमी हो। 


प्रदेश 
एवं प्रवेशपत्र प्राप्त कर दिनांक 5]-5-89 तक विद्यालय-कार्यालय 


स्वामी जीवनानन्द सरस्वती 


आचार्य 
वे0च0प्र0 महाविद्यालय, ब्रजघाट। 


विश्व हो आये बना देना चाहता है तो 
7 


आा।ाााधाबााबाा॥वा॥इ॥ा॥।॥॥ ॥॥॥॥॥॥ आर्य मिज़ 


कोई अंग 8 खो  क की बात करता है, कोई भाषा आन्दोलन 

गौहत्या पर लाल-पीला हो कर रह जाता 
है। इसके अलावा आज इस समाज का हर व्यक्त पी -अलग 
सोच रहा हैँ कि वोट दे तो किसे दें? इस तरह 
भी लक्ष्य पाया नहीं जा सकता है। वोट और पक्के 


एक बहुत बड़े परिवर्तन का' साधन व माध्यम बन ) 


क्स्तुतः 


लैकिन इसके लिए कहीं कोई इच्छा, समझ या दिखाई 
ही नहीं दे रही है। 

कई और भी 333 समस्याओं से हमारा लोकतनत्र का पाला 
पडुू रहा है। जैसे कांग्रेस को छोड कर कोई भी दल इतने 
व्यापक आधार वाला नहीं है। लोकतनत्र को अर्थ तप्री 
मिल सकता था अगर देश में मतदाता शिक्षित होते। लेकिन 


अफसोस की बात है कि इस तरफ सबसे कम ध्यान दिया गया 
है। देश ग में शिक्षित्‌ लोगों का आंकडा बहुत नीचा है। 

पढ़े लिखे हैं भी उनमें राजनीतक चेतना का सर्वथा अभाव है। 
लोकतन्त्र के हित में इस तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता 


है। कौन ध्यान देगा इस तरफ? क्या वे जो जनता को जागृति 
से दूर रखकर उसके वोट के बल पर उसे बनाने के सपने 
देखते रहते हैं? वूसरी तरफ देखिए व राजनीतिक 
दृष्टि से चेतनाहीन नागरिकों के लिए मताधिकार की आयु यह 


कहते हुए घटा दी गई है कि इस आयु तक वे पौरिफषक्व हो 
जाते हैं परन्तु साथ ही साथ विवाह की आबु को लगातार बढ़ाया 
जा रहा है यह कह कर कि वे कम आयु में पीरिषय्व नहीं होते। 
इसी से शासकों के इरादों का पता चल जाना चाँहिए। उनकी 
नीयत साफ हो जानी चांहिए। 


निष्कर्ष यह कि उपर्युक्त प्रकार की मौलिक समस्याओं 
की तरफ ध्यान दिए ४६॥ 82 बेमानी होंगे और उनसे किसी 
भी सुधार की कोई आशा हो सकती। चुनाव केवल 
के लिए नहीं होने चाहिए, देश और समाज का वर्तमान व भे 
सधारने के लिए होने चाहिएं। इस दिशा में देश के हि 34282 
हिन्दू समाज की विशेष जिम्मेदीरी बनती है। उसे सोच 
के साथ उठ खड़े होना चाहिए। 


धर्म परिवर्तन की विश्कयापी योजना के समूलोच्छेदनार्थ 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश द्वारा 


गंगा के रमणीक तट बृजघाट पर आर्यसमाज म॑न्दर में स्थित 
प्रकाश वीर शास्त्री भवन में--- 


वेदिक धर्म प्रचारक महाविद्यालय ब्रजघाट 


जिला गाजियाबाद की स्थापना 
प्रवेश नियम 


समा उत्तर प्रदेश ने वैदिक धर्मी उपदेशकों, 
लिए पं0 प्रकाशंधीर 
में उक्‍तत महाविधालय 
/क/ पाठ्यकम अरवध दो वर्ष, 
निःशुल्क प्रशिक्षण /ग/ सफल /उत्तीर्ण/ स्नातकों को उचित 
पर तथा /घ/ संल्या सीमित रहेगी। 


प्रवेशा्थी /क/ बी0ए0 /संस्कृत सहित/ अथवा उत्तर 
संस्कृत उपाधि प्राप्त /ख/ अधिकतम 25 


स्मूत भवन, ब्रजघाट/गांजियाबाद/ 


300 अ 528 08804 एवं आर्य फ्रक्ननीपि सभा उत्तर 
/5-मीराबाई लखनऊ/ के कार्यालयों से नियमावली 
विद्यालय में सक्लात्कार 


पहुँचावें। . ।5 जून मध्याहन एक 


तथा एक जुलाई से शिक्षा आरम्भ होआएगी। 


सम्पर्क सूत्र 


डा0 52438 _५३०)०3 आर्य 
आधिष्ठाता/महाँविद्यालय / 


दारा आर्य समाज, हापुड। 


आय मित्र ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ाब।।।।।॥)।।।॥ ॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥88!॥ 


जालन्धघर में श्री स्वामी आनन्दबोध जी 
को अध्यक्षता में कार्यकर्ता सम्मेलन 


सार्वदेशिक आर्य प्रार्तीनींध सभा के प्रधान श्री स्वामी- 
आनन्दबोध जी सरस्वती की अध्यक्षता में 25 अप्रैल को जालन्धर 
में हुए पंजाब प्रान्तीय आर्य कार्यकर्ता सम्मेलन में पारित- प्रस्ताव:- 


पंजाब इस समय अपने झीतहास के अत्यन्त चिन्ताजनक 

और विचलत युग में से गुजर रहा है। कई विदेशी शक्तियों 

दारा आयोजित व प्रोत्साहित घड़यन्त्र के अनुसार पंजाब में विघटनात्मक 

पैदा करने और उत्तर भारत को और अधिक विभाजित 

करने का प्रयास रहा है। पंजाब और जम्मू-कश्मीर दोनों 
ही इस सम्रय अत्यन्त व्याकुल व अशांत स्थिति में हैं 


यद्यष प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि वह भारत 
के संविधान की सीमाओं में रहकर पंजाब की समस्या का समाधान 
ते तैयार है परन्तु अर्कालियों ने बार-बार यही कहा 
वह केवल आनन्दपुर साहिब के प्रस्ताव आधार पर ही 
बात कर सकते हैं 


की समस्या के शीघ्र समाधान 
की कामना करता है। परन्तु इसी के साथ यह भी स्पष्ट कर 
देना चाहता है कि 3४8: 88 साहिब का प्रस्ताव उसके वर्तमान 
स्वरूप में पंजाब के हिन्दु किसी भी स्थिति में स्वीकार न 
होगा। हिन्दू अकालियों के साथ बात करने के विरूद्ध नहीं हैं 
वह तो यह भी चाहेंगे कि सिखों की याद कोई न्याय संगत मांगें 
वह भी जहाँ तक सम्भव हो स्वीकार कर लेनी चाहिए। परन्तु 
में पंजाब के हिन्दू आनन्दपुर साहिब के प्रस्ताव 
को अकालियों के साथ बातचीत आधार मानने को तैयार न 
होंगे। अकालिरयों की 
डा प्रतताव भी पंजाब 
। 


यह सम्मेलन पंजाब 


पहली मॉगों की तरह आनन्दपुर साहिब 
एक और क्सिाजन का आधार बन सकता 


याद अकाली ईमानवारी से पंजाब का स्थायी समाधान 

चाहते हैं तो उन्हें पहले पंजाब के हिन्दुओं के साथ इस विषय 
में बात करनी चाहिए। और पंजाबियोाँ की संयुक्त माँगें सरकार 
सामने रखनी चाहिए। ओआनन्दपुर साहिब का प्रस्ताव पल 
साम्प्रदायकता और संकीर्णता का प्रतीक पंजाब 
का यह किसी स्थिति में भी स्वीकार न होगा। 


आर और विश्वास है कि प्रधानमंत्री अर्कालियों के इस दबाव 
के आगे बुकेंगे और 52“ र॒ साहिब प्रस्ताव के आधार 
पर अकांलियाँ कोई बात करेंगे। पिछले 40 वर्ष का 

झीतहास है कि सरकार हमेशा अर्कालियाँ के दबाव के आगे 


जुकी और उसने हिन्दुओं की नन्‍्यायोचित माँगें भी स्वीकार नहीं 
सरकार इस _ आत्मनाशी ने न केवल पंजाब 
एक अंदितीय संकट में डाल दिया है बल्कि सारा देश पंजाब 
की एक और व्सधाजन की सम्भावना से वचिन्तित हे इर्सालिए 
यह सम्मेलन पंजाब सरकार ओर भारत को चेतावनी देना चाहता 
है कि वह अकालियों के आगे घुटने त्याग दे वरना 
तो इसका परिणाम अत्यन्त हानिकारक होगा । 


वीणा 


श्री रामनाथ सहगल का स्वागत 


चमनलाल डी0ए0वी० सीनियर बट कर :२७ , अम्बाला 
हरियाणा के वाधिकोत्सवः पर आर्य प्रादेशिक सभा के 
मनन्‍्जी श्री रामनाथ सहगल का सम्मान किया गया और उन्हें 
डी0ए0वी० संस्था की ओर से गोल्ड मैडल चण्डीगद के प्रीतष्ठित 
एवं डी0ए0वी0 विद्यालयों के स्थानीय चैयरमेन 
पी0सी0 पीडेत दारा दिया गया । इस अवसर पर विद्यालय के 
मैनेजर श्री बी0बी0 गक्लदु दारा श्री राम नाथ सहगल जी ने 
50 वर्षों में आर्य समाज की सेवा की है, उसका विवरण 
दिया | गया। ._ उन्होंने बताया कि इस समय, आर्यसमाज की बहत 
सी संस्याओं जैसे मर्हार्ष 


दयाननद स्मारक ट्रस्ट टंकारा, आर्य प्रादेशिक- 
प्रतीनीधि सभा, भारतीय 8: 2 


समा हिन्दू 
सभा ट्रस्ट, _ आर्यसमाज ' नई पी 


मन्दर मार्ग 
के अधिकारी हैं, इसके साथ ही से डी0ए0वी पब्लिक स्लो 
प्रन्‍्धक और डी0ए0वी० काम प्रक्धकर्त्री के 
हैं। सम्मान पर अपनी प्रीर्तकेया व्यक्त करते 


ने आजीवन समाज सेवा में रत रहने की अपनी प्रातिजा दे दोहराई। 


श्री सहगल 
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बाल मनोरंजन ज्ञान पहेली 


सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशिका 


॥- जो सत्य जाने उन सबका और प्रचार करें। 


प्रकाश विकास | 
2- जैसे प्रथम समुल्लास में परमेश्वर का ------ किया है 
गत मा्यान | 
35- क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यक्स्था का भी ---«+-- 
कर सकता [_नाश-द्वास ह 
4- जिससे सब सन्‍तान उत्तम बल, पराकृम युक्त ना +८ 
नजजिजनन | मारमिक-धामिक 
5- बालक को ------ सदा उत्तम शिक्षा करें। [माता-पिताएँ 
6- न्‍ल्‍जनजतजन++ देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी 
ग्रान्य ब्ब् 
7- ये भी (22426 ही ढोंगे ----------- हैं। [मचाते-रचाते | 
8- मद्य माँसादि के सेवन से ----------- रहे। 
गविलग-अलग 
9- जो अमभिमान अर्थात अमर है वह सब «अ>ञ-॑+-++ 
लक्ष्मी का नाश कर देता है। 548 085%5. 
॥।0-जितना >-+--+--- से सनन्‍तानों को उपदेश उपकार 
पहुँचता है उतना किसी से नहीं। ! माता-पिता 
सत्यार्थ प्रकाश के किसी एक ही समुल्लास या भाग से दस 
वाक्यॉश उद्धधत त किए जाते हैं। इसके रिक्त 
हेतु साथ में अनेक शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको उस 


शब्द का चयन करना है जिसका इस भाग मेँ प्रयोग किया गया 


किया जायेगा। इस प्रीतियोगिता 
के प्रकाशन की तिथि से एक महीने 
यहाँ छपे रेखांचित्र को भर कर भेजने पर ही मम्य होगी 


स योजिका 
दीदी दर्शनदेवी भारदाज 


द्वारा श्री देवनारायण भारदाज भृदा रसायनन्न संभागीय कृषि परीक्षण 
पुराना बड़ा पुल, आजमगढ़ । 





गाक जाए श्र आया पा आय आए गाल वा आओ मादा भाव बाका सात आधा आथत आम भाव पाकाक 


. विद्यालयीय शिक्षा का माध्यम 
मातृभाघा एवं हिन्दी हो 


आर्य वीरदल गुडुगाँव मण्डल [हरियाणा ने शासन को मॉग- 
पत्र प्रस्तुत करते हुए है कि उत्तर भारत के नागरिक 
विद्यार्थी भारत सरकार एवं प्रान्तीय 
करते हैं कि विद्यालयों में शिक्षा प्रान्तीय मातृभाषा अनरोत 
जाए। महाविद्यालयों विज्ञान, आयुर्विन्ञान 
वाणिज्य, कला ओऔद सम्बन्धित विषयों का माध्यम राष्टरभाषा 
होना चाहिए। 


सभी उच्चपर्दोीं आई-पए-फएस आई आर0 एस0 
आई0पी0एस0 तथा सेवा चयन मण्डल परीक्षाओं का माध्यम 
व अंग्रेजी दोनों में बिना भेदभाव होना चाहिए। सभी पब्लिक 
अंग्रेजी माध्यम स्कूलों, व्यापारिक संस्थाओं पर सरकार को रोक 
लगाना चाहिए क्योंकि इनकी फीसें बहुत खर्चीली हैं। 


8 


सरकारों से अन 





| 
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ले 
ट्रक 
न न्‍भप्त 


आर्य समाज सम्ापनगर साकेत ऐफैजाबादई का ।8वाँ वार्धिकोतस्सव 20 से 25 अप्रैल तक ह्ुललास से 


मनाया गया। 
पंधिक ३ अग्रतसर के भजन एवं प्रवचन हुए। 
प0 सत्यदेवशास्त्री यज्ञ के ब्रहमा थे। उत्सव 
सिद्धान्तों 


गुरुकुल अयोध्या में कवि सम्मेलन 


गुरुकुल अयोध्या के वार्षिकोत्सत पर आयोजित काव सम्मेलन 
प्रोत अनजान जी में रामजन्म भोग के प्र में अपनी कविता 


माध्यम से राम 224 8 र्पाघ्ट की। 
नहीं पोरेकमा का गार्ग 
कित्तु मंध्य इसका दियान 


जन्मभू[मि 
मस्जिद में कहीं नहीं कसीटी वाले खम्भ 


राम जन्मभूमि में विद्यमान हैं 
प्रो0 असर बड़े विनग्र शब्दों में मुसतपान भादयों से जन्मभूमि 
को हिन्दु सौंपने की याचना भर. की 


देश के टाएकमान बन्धुओं से विनती है। 
सम्रुधित हो तो भाई जान ध्यान दीजिए। 
हिन्दू धर्म ने दाही न थी मस्जिद कभी 

३28 औ५ पर कुछ एहसान कीजए। 

व्यकस्थां पर प्रहार किया-- 

बेच दिया देश प्रजातनत्र के आस ने 
आओ देशवासियों बचाओं इसे, जोकतन्त्र खा है- 
शराब की दुकान पर।" 


अन्त में 


श्री सखबीर सिह त्यागी 
का दःखद निधन 


सरस्वती विद्यालय क्षार्य कन्‍्याइन्‍्टर कालेज, बुर), 
लखनऊ वरिष्ठ प्राध्यापिका श्रीमती प्रमा त्यागी के पति ओ- 
सुखवीर सिंह त्यागी का दिनांक- 28-4-89 को संनयगॉधी मेडिकल 
इन्स्टीट्यूट लखनऊ में असार्मायिक निधन हो गया। 


वे एक आऋएण्पम्त समार्षत आर्यसमाजी थे। उनका 


पूरा परिवार आर्यसमाज सेवा में सदा से सर्मार्षपत रहा है। 
परम उनकी आत्मा को शान्ति एवं पारिवारिक जर्नों को धैर्य प्रदान 
| 


|; आचार्य, इन्द्रदेव पाठक । 


विदान क्यता श्री सियाराम निर्भय ऐैबिहार! 
इस अवसर पर चार्रों दिन 
प्रसाद एवं 
को जन-जन तक पहुँचाने के लिये नगर के अधिकांश क्षेत्र में ध्वीन विस्तारक यन्त्र लगाये गये। 


4 52395 8 श्री सत्यपाल- 
ग्रहायज्न सम्पन्न हआ 
वितरण किया गया। 


महेन्द्र पाल आर्य 


वैदिक साहित्य का 


संस्कृत की बहालो के लिए शिष्टमण्डल 


श्री जाखड से मिला 


नई दिल्‍ली, 26 अप्रैल _वि08 नईशिक्षा नीति में 
को बहाल किये जाने लौर संघ लोकसेवा आयोग परीक्षाओं 
में अंग्रेजी की आंनवार्यता सर्माप्त की मॉग को लेकर आर्यसमाज 
का एक शिष्टमण्डल आज लोकसभाध्यक्ष श्री बलराम जाखद 
मिला। शिष्टमण्डल का नेतृत्व सार्ववेशिक आर्य सभा 
के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती कर रहे थे। शिष्टमण्डल 
में सर्वश्री विमलत बधावन एडवोकेट, श्री सरेन्द्र मोहन गुप्त तथा 
भारतीय भाषा संरक्षण सामात के प्रधान श्री पष्पेन्द्र चौहान सौाम्मालित 

संस्कृत भाषा की स्थिाति पर विचार करते अध्यक्ष 
महोदय से आग्रह किया गया कि केन्द्रीय. मार शिक्षा 
बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र को, जिसके दारा सरकार की नई शिक्षा 
नीत के अन्तर्गत संस्कृत को त्रिभाषा सूत्र से बहिष्कुत कर दिया 
गया है, निरस्त करायें। परिवार नियोजन के मामले पर 
शिष्टमण्डल 5 दिया कि सरकार पौरेवार नियोजन कार्यक्रम 
सभी समुदायों पर समान रूप से और सती से लागू 
करे।. लोकसमाध्यक्ष इस बात की भी जानकारी दी गई। 
कि भारतीय भाषा संरक्षण सामात के सदस्य पिछले 8 महीनों 
से अपनी मॉग के समर्थन में धरना दे रहे हैं। उनकी मॉग 
डे कि लोकसेवा संघ की परीक्षाओं में सभी भाषाओं के प्रयोग 
की अनुमीत मिलनी चाहिये। 


प्रवेश सूचना 


ब्रहम 32 वेद मन्दिर वेदोपदेशक विद्यालय मेँ प्रवेश 
आरम्भ हैं। पर, शिंष्ट, अनुशासर्नप्रय, प्रीतभाशाली तथा 
आजीवन वैदिक धर्मप्रचार इच्छक कम कम ।॥0वीं पास 
या अर मकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण यवंक तथा स्वाध्यायशील, सदाचारी 
प्रचार कर ने मे रीच रखने वाले वानप्रस्थी भी प्रवैश के लिये 


आमनत्रत हैं। निम्न पते पर शीघ्र पत्र व्यवहार करें। 


कुर्लाधरपीति, ब्रह्म प्रकाश शास्त्री, विद्या वाचर्स्पाति 
ब्रहम कुटी वेदर्मान्दर, वैदोपदेशक विद्यालय , ब्रज्घाट -245205 
जिला- गाजियाबाद उ/प्र0 


ना मित्र आाओाधा।॥ाआ॥॥॥ओइधक॥आओाा।॥॥॥0॥॥ ा]॥7 ।4 मई ।989 


मृतपूर्व सैनिक विधवा सम्मेलन 
प्रेरर- 25-4-89 को नौचन्दी के पटेल दरबार में 
सैनिक विधवाओं 


वाओं एवं सम्मेलन 
किया गया। जिसमें मेरठ के जिलाधीश श्री विजय शर्मा,स्रष्टरिया- 
कमॉडर ब्रिगेंडियर हरदेव सिंह ने विशेष रूप से भाग लिया। 


इस अवक्तर पर बाहर से आये अधिकारियों ने सेवानिव॒त 
कस सयाओ बी आदि की सरकार 5 से कु ४ 
| अवगत कराया। यर इहउर ह् 
पूर्व सैनिकों से कहा कि सरकार की ओर से प्राप्त 84340: 
से लाभान्वित होने के लिये आप लोग घर से नहीं 
रे अ हा प्रशासानेक अधिकारी आपकी पूरी सहायता करना 
चाहते हैं। 


गन मैनलीग के अध्यक्ष विधायक भोपाल 
समस्याओं से अधिकारियों को 
अवगत कराया और इस बात पर अत्यन्त खेद व्यक्त किया 
90:24 डी0आर0 सिंह ने मुख्य आतिय के 
पश्चात यहाँ न_आकर पूर्व सैनिकों के प्रीति 
उपेक्षा का व्यवहार किया है उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार 
इतना व्यापक है कि बिना कमीशन दिये हुए भू0पू0 
सरकार की ओर से दिये जाने वाले गाल ४8 या ऋण प्राप्त 
नहीं डो सकते उन्होंने जिलाधिकारी जी पूर्व 
24353 के लिये अपने स्तर से जो कर सकते हों उन्हें करना 
ए। 


आर्य प्रीतीनीषध सभा उ0प्र0 के प्रधान श्रीफ॑इन्द्रराज- 
जी ने कहा कि पूर्व सैनिकों के आर्यसमाज की सेवाओं 
अपना झतहास हडै। जब दितीय भारत-पाक युद्ध के_उपरान्त 
जनरल मानिक शॉ नौचन्दी मेले मैं इस समारोह में पदारे 

आर्यसमाज ने देश पर बीलदान होने वाले सैनिकों की विधवाओं 
एवं अपंग सैनिकों को पैकिट क्सत्रों के भेंट किये गये 
थे। इसके पश्चात निरन्तर प्रतिवर्ष सैनिकों के अभिननदनार्थ 

कुछ जा. रहे हैं। आर्यसमाज का ये निश्चित 

मत है कि जब तक नागरिक व सैनक परस्पर एक रूपता 
से नहीं चलेंगें तब देश की स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं हो 
सकती। आर्यसमाज श्री लाल बहादुर शास्त्री के नारे जय जवान 
जय किसान का गा सहायता 
में जहाँ प्रशासन असमर्थ है वहाँ उस में पूरी तरह 
अस्थावान हैं 


, भू0 पूृ0 सैनिक संघ के सचिव कर्नल वाधवा ने 
श्री पं0 इन्द्रराज जी की निस्वार्थ सेवा की बहुत प्रशंसा की और 
धन्यवाद दिया। 


इसके पश्चात श्री विजय शर्मा, जिलाधिकारी ने कहा 
कि हम सरकारी सहायता देने का पूर्ण आश्वासन दिया। बाद 
में जाफना में शहीद सैनिकों को एवं मेजर आर0के0 चतुर्वेदी 
एवं अन्य सैनिक विधवाओं को ।5000/- का अनुदान 
सरकार की ओर से दिया गया। तत्पश्चात आर्यसमाज्‌ 
ओर 50 सैट स्टील के बर्तनों अपने कर-कमर्लों 
जिलाधिकारी जी ने पूर्व सैनिक विधवाओं तथा अपंग सैनिकों 
को वितरित किये। 


- संवाददाता । 


आर्यसमाज ३रज08 शाहजहौपुर का ।।2वां वार्षिकोत्सव 

ताक ।8 मई से हे 2। मई तक समारोह पूर्वक मनाया जा 
रहा है। 

मई आर्य 5852 आह का हक दि0 ।5 मई से 

आर्यसमाज नीता - ॥7 महाराष्ट्र 

मे लगाई जा रहा है। अआर्यवीरों को स॑म्मीलत हो कर 

लाभ उठाना चाहिये। और अपने समाज के मंत्री के स्वीकृति 

सूचना दें । - मनोहर लाल। . 


"आत्माचन्तन" मंच के अन्तर्गत दिनोक- ।|5 मई।989 
सोमवार को मध्यानोत्त 4 बजे त्रिशला-भवन, हीरिनगर मेरठ 
ककय 2282: हज हे की आजर हा बे 

0बी0 तिवा 
विश्वाविद्यालय लय एवं अव्तकिर- स्वामी दीक्षानद जी सरस्वती होंगे। 
कृपया आऔधिक से अधिक संख्या में पधार कर धर्म लाभ उठायें। 


न आर्यसमाज गया का 66वाँ वारषिकोत्सव ।5 से ॥ 6अप्रैल 
।॥989 तक धूमधाम से मनाया गया। 
।0 


सर्व धर्म सम्मेलन 


मेरठ- 27-4-89 को नगर महापालिका मेरठ की ओर से 
सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया गया। 


सर्व प्रथम श्री मनवीर सिंह जी तेजपाल सिंह 
4 श्री मती आशा जी ने अपने सुमधुर भक्त संगीत प्रस्तुत 


तत्पश्चात श्री रशीड॒दुदीन अहमद जी ने कुरान के 
आधार पर इस्लाम पर प्रकाश डालते हुए सबको प्रेम भाई 
चारे से रहने की व्यास््या की 


श्री खैराती लाल [ब्रहमकुमार! ने धर्म का अर्थ धारणा 
बताते हुए कहा कि आज धारणा न होने के कारण ही संसार 
की बुरी स्थाति है। महान पुरूर्षों का त्यागममय जीवन की धारणा 
आज आवश्यक 


लाला लाजपत राय कालिज, साहिबाबाद के प्राचार्य 

श्री गणेशवत्त जी शर्मा ने कहा कि '"धृ धारण पोषणयों:" इस 
घातु से धर्म शब्द सिद्र होता है। अर्थात जो धारण व पोषण 
करता है वह धर्म हे। जैसे औअऔध्न का धर्म उसकी दाहिकाशाव्रित 
है। धर्म एक संकृचित नहीं क्सतृत विचार है। महर्धि- 
दयानन्द जी का कथन है कि जिस बात का किसी से विरोधन 
हो वह ही धर्म है। सभी धर्मों में सत्य अहेंसा और प्रेम 
आदि बातो का मतभेद नहीं। धर्म आध्यात्मिक और भौत्तक 
उन्‍नीत दोनों करता है। प्रत्येक कार्य को करते समय चिन्तम 
करने वाले को मनुष्य कहते हैं। वेद हमें बताते हैं कि पृथ्वीमाता 
है तथा इस पर रहने वाले आपस में सब भाई हैं। भगवान- 
मनु का कथन है कि सत्य बोलें व प्रिय बोलें। धर्म तो एक 
हे और वह मानव धर्म है। अतः धर्म को जीवन में चारण 


तदोपरान्त देवनागरी इन्टर कालिज के प्राचार्य श्री 

शिवानन्द जी शर्मा ने सौक्षिप्त प्रवचन में कहा कि तुलसीदास 
जी बड़ी सुन्दर व्याख्या की है। परहित सरिस 
धर्म नहीं भाई---। दूसरे को देना धर्म तथा 52 देना 
अधर्म है। दो बार झगों के कारण नोचन्दी उजड़ी 8 
न हो सब मेल से रहे विचार से यही धर्म 
के अन्त में अध्यक्ष पद से बोलते हुए आर्य प्रतिनिधि 
के प्रधान श्री पं0 इन्द्रराज जी ने कहा कि राजनीति धर्म के 
बिना अधूरी है। _ राजनीति में छलकपट होने से देश का कल्याण 
नहीं हो सकता की 558 राजनैतिक व्यवित समय-समय पर अपने- 
स्वार्थ के लिये दंगे करा देते हैं। तथा इसका समस्त 
दोष धर्म के सिर मंद देते हैं। इसीलिये प्राचीन शास्त्रों में 
राजनीत शब्द का प्रयोग न करके "राजधर्म" शब्द का प्रयोग 
किया गया है। धर्म सब प्रकार पाछडों से प्रथक मूलभूत सत्य 
बोलना। किसी के प्रीत देघ न रखना, चोरी न करना कभी 
सम्प्रदा्यों में विधमान है। जिन बातों पर .सब सम्प्रदाय एक 
हैं वही धर्म है। व्यक्ति, परिवार, समाज का प्रार्थमक धर्म 

में प्रेम का क्सतार करना, राष्ट्र एवं मातृ भूमि की 
करना ही धर्म 


कार्यक्म का संचालन श्री राधेश्याम आजाद ने किया। 


आर्य स्त्री समाज थापर नगर 


प्रधाना > श्री मती मेलादेवी जी 
मनत्रणी - श्रीमती कैलाश सोनी 
कोपाध्यक्षा - श्रीमती चन्द्रकनता जी गम्भीर 
आर्य स्त्री समाज साकेत, मेरठ 
प्रधानां - श्री मती बिमला मुप्ता 
मंत्राणी - श्री मती सरोज आर्या 
कोघाध्यक्षा - श्री मती कमला शर्मा 


आर्यसमाज ताजगंज, आगश 


।-प्रधान - श्री तिलोकी नाथ भढठुट । 
2-मंत्री - श्री बिरिजा शंकर आर्य । 
3-कोपाध्यक्ष - श्री प्रकाशचन्द्र कुलश्रेष्ठ । 


के 


।$ मई ॥989 ॥॥॥॥8॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥4॥॥॥॥॥ आर्य मित्र 


गुरुकुल प्रभात आभम की 
प्रवेश परीक्षा 


.. विशुद्र प्राचीन परम्परा का एकमात्र शिक्षण केन्द्र गुरुकुल- 
प्रभात आश्रम, भोलाद्ाल, मेरठ हैउ0प्र0॥ की प्रवेश परीक्षा, इस 
बर्घष 2। जून ।989 को होगी।. प्रतीक्षा दो चरणों में - प्रातः- 
9 से ॥। कजे तज़क लिखित एवं अपराह - 2 से 5 बजे तक 
मखिक रूप में होगीं। प्रत्येक अक्था में परीक्षार्थी का ५50 %अंक 
ब्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रवेशार्थी की आयु ॥0/॥। तथा 
पंचम श्रेणी उत्तीर्ण होना आवश्यक «है। 


:- अपने साथ लेखनी' एवं अभ्यास पुस्तिका लेकर 
आवें।  किशेष जानकारी हेलु 5-00र0 धनादेश द्वारा भेजकर 
नियमावली मंगवा सकते हैं । 

- आचार्य 
गुमुकुल प्रभात आश्रम 
58 [टीकरी ६ 


भोलाझाल मेरठ ४3उ0प्र0 ३ 


नारायण स्वामी आश्रम रामगढ़ में 
शिविर का आयोजन 


महात्मा नारायण स्वामी आश्रम रामगद नैनीताल में ॥7 मई 
से 24 मई तक शिविर स्वामी विव्यानन्द जी सरस्वती जी की 
अध्यक्षता में लग रहा है जिसमें स्वामी जगदीशवरानन्द, स्वामी- 
ओमानन्द पधार रहे हैं शिविराधियों के लिए भोजन आवास की 
व्यक्था आश्रम की ओर की गई है। आर्य जनता को ज्ञात 
है कि नारायण स्वामी आश्रम, सभा का आश्रम है उसे सचारू रुप 
से चलाने के लिए अधिक से आधिक धन भेजने की कृपा करे 


- सभामन्त्री। 


अजआावश्यक रुचनमा 


उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रीतीनीथं समा एवं आर्य सामाजिक गातिविधियों 
से सम्क्ध रखने अतंबर्धीय_बृढर झतहास लिखा जा रहा 


है। अतः जिन समाजं मु इष्टर कॉलिजों, म्रहवियातयों 
अभी मेजे वे 


तथा गुरूकुलों 
कृपया भेजने का कष्ट 


! । -- समावंत्री । 
आवश्यक सूचना 


समस्त विद्यालयों कें प्रक्‍्धक/प्रधानाचार्य /अध्यापकों को 
सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च स्यायालय के आदेशानुसार 


भें पकिार्ग हत्तलेष ने होगा। इच्छुक 
2०० आम क के आदेश की हि 6/-₹0 भेज कर प्रधान 


कार्यालय आर्य सभा 35070, 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ 
से प्राप्त कर सकते है । 
सभा मंत्री। 


आवश्यक-सूचना 


उत्तर आर्य समाजों को सूचित किया 
जाता है कि जो समा, अपने वार्षिक 85 ला सा के 84 
ना चांड 
बजा हम 23233 धन सीहत सीधे सभा कार्यालय 
भेजने का कंघ्ट करें। 


-मनमोहन तिवारी? 
मंत्री । 


'सफेद दाग से छुटकारा पायें 


हमारे आयुर्वेदिक सफेद शीघ्र मिटकर 
शरीर के प्राइ्वतिक कक कफ सेल माता है! हे 


शी 





प्रणद्रापा धजग्राएफशणएग्रग्र्ट्रद्टग्रपंतग्र्प्रण्प्रप्ठठ्ठात्ठाठताउ लत 2 7५५0० 


70770:७5। 


शुद्गता की पहंचान 
शामोद्योगी चस्ताएँ 


'कितनी खूबसूरतऔरगनपसेद ! 


०सुली. रेशमी, <>ऊऋनी वरूआ 
9 रव्वादी के अआकर्यक रैडीअड सरुख 
०चर्म निर्मिस रुख्लुरेँ 
०छाहद,रबुन,जमाचिस, रखे अतठारनतियाँ 
0 हाथ कागजसे बन क्रीटिगकरार्ड 
पफाइटल कलर खत निट्य प्रयाग होने - 
वाली वसलुरेँ इटयादि| 


"ये'क्स्ताएँ 


गरीनी टेखा ये नीचे एततर के 

समाज सदी संस्थाओं न 
सहन्कारी समितियां मंतकी गर्छ 
कृषया इन्हे खरीदनेके लियेउापन जित मेशर्िथिल 


खुदी:-गकेकेएडंकर, 
तप रुजेन्ट/डीलर, बनकर 
मीज्न >गिऊर्जित कर सकते है| 


सम्पक सूत्र : 
उ०प्र० खादी तथा प्रामोद्योग बोई 
(म.कंटिंग योजना ) 
८, तिलक माय, सब्बनऊ 


7) % 57:2१ ८५६०९१छप्र््र्ग्रप्फ्रक्रग्रप्र दर्पण फ्र7 एटा दा 


आर्य समाज के कैसेट : 


9४ 00005: :़्््त्ख्ट्ण्ण्य्प्र््रफफप्प््ण्प्र्य्रण्द्रद्रऋर7प्प्राप्चप्रजत्त तप 


॥ एप्रप््रत्रत्प्,््;्पप्प्रख्द्रयात प्रताप 7;प्रदपप्रट एप्प प्प्रप्र 


बा 





नवीनतम तम श् 
वैदिक भजन सिन्धु २५ रूपये ३६ 

गायक - श्री सत्यपाल “सरल” कै 

है 0 

२. प्रकाश भजन सिन्धु २५ रूपये ३५ 
गीतकार - स्व. प्रकाशचन्दजी कविरत्न, गायक - श्री महेशचन्द्र संगीतरत्न ट हे 

३-४. विवाह गीत (दो कैसेट) ५० रूपये ५. 


(कन्या-पक्ष एवं वर पक्ष) गीत एव गायन-मप्ता लज्जारनी गोयल एवं श्रीमती सरोज गोयल। ४% 
विवाह के अवसर पर प्रत्येक परिवार में बजाने योग्य शानदार गीत एवं संगीत से युक्त नये 3६ 
केंसेट। ् 


५-६. वैदिक नित्यकर्म विधि (दो केंसेट) ५० रूपये 
मन्त्रोष्चारण - स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती; महर्षि दयानन्द द्वारा एस्येक गृहस्थ के लिये 
निर्दिष्ट नित्यकर्मो की विधि व्याख्या सहित। 


#६. ७. वेद भारती ३० रूपये 
शास्त्रीय रागबद्ध मन्त्र। व्याख्या सहित। सम्पादन - श्री सत्थकाम विद्यालकार-वेदपाठ एव... #६ 
संगीत - अन्तर्राष्ट्रीय ख्णति प्राप्त श्री सत्यशील देशपाण्डे। ५ 


# हमारे अन्य अति लोकप्रिय कैसेट प्रत्येक ३० रूपये ,६ 

८. पथिक भजनसिन्धु ९. मुसाफिर भजन सिन्धु १०.श्रद्धा रा 
११. आर्य भजनावली १२. वेदगीताज्जलि १३. भजनसुधा। 

,,... ७ हमारे शेष संग्रह करने योग्य कैसेट प्रत्येक २५ रूपये 


१४. दैदिक सन्ध्याहवन १५. गायत्री महिमा १६. भक्तिभजनावलि 

१७. महर्षि दयानन्द सरस्वती १८. आर्यभजनमाला १९. आर्यसंगीतिका 

२०. योगासन एाणाराम स्वयं शिक्षक २१-२२. महात्मा आनन्द स्वामी 
उपदेशामृत (दो केंसेट) स्व. महात्माजी की ही अमृतमयी वाणी में 

६8 दो महत्वपूर्ण प्रवचन। 

५9 डाक से मंगाने के लिये 

पूरा मूल्य आदेश के साथ मेजिये। यार कैसेट तथा उससे ज्यादा का डाक व्यय हम देंगे। 9७० 


६5 ७ कृपया 
59. तीन कंसेट तक के लिये १० रूपये छाक तथा पैकिंग के भी भेजिये। 
9? ७ दी पी. पी. के आदेश पर डाक एवं पैकिंग व्यय आपको देना होगा। 


विशेष उपहार : १२ कैसेट मगाने बालों को। तथ, २० कैसेट मंगाने वाली को २ कैत्तेट 
48 उपहार स्वरूप दिये जायेगे। 


हर सुचना - व्यापारिक विशेष छूट के लिये पूछताछ आमन्त्रित है। 


संसार साहित्य मण्डल 


१४१, मुलुण्ड कालोनी, बम्बई 400 082. 
फोन : ५६१ ७१ ३७ 


है 
8 
६8 
है 
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॥24 
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आंर्यमित्र उप्ताहिक 
नारायण स्वामी-भवन 5मीरावाई मार्ग,लखनऊ 
हक दृश्भाप 4१9१३ के 
पंजीकरण सं0 एल0डब्ल्यू “एन पी 79 
वैशाल शुक्त 9 


॥4 मई , रविवार, 989 ई0 


आय विष्गम्य्यम 








आर्य प्रतिनिधि सम उत्तर प्रदेश का मुख फाम 











32% 50253 2320223 20:32: 5. ४०2 ३ न 
तु 
उत्तर प्रदेश के । 
मुख्य विक्रेता 
| 
- आयर्वेद सेलटर, लखनऊ। 


2- एस0एस0 मेहता, लखनऊ। 
3- अलंकार फर्मेसी, कानपुर। 

4- रामदेव मिश्रा, रायबरेली। 

5- शिव आयुकेदेक औषधालय 

प्रतापगद । 

- स्वदेशी ओषधालय ,गोष्डा 
7- मिश्राआयुर्वेदकस्टोर , सुल्तानपुर 
8- विनय कुमार अरुणकुमार इलाहाबाद 


9- कुतदीप चनद सामा, आगरा। 


।0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड सन्‍्स, 








फैजाबाद । 
| शाखा कार्यालय: ६३ , गली राआ केदारनाथ 
चाबही बाजार, दिल्‍ली- ९ १०००६ #ः 
| ड्लीकोन ८ १९१ ८३८ ह ० *जक ३ -- शैश्ञाश २०४७ 
| - हमारे पूज्य कविराज पं0 रत्नाकर शास्त्री का देहान्त 
कल हम कक कलर व्नक 3 
दिवंगत आत्मा की श - > 30-4*89 
/ 2658 स्थान ।35, बराडी टोला, तिकोनिया, इटावा पिन कलम गाँधी जी ने कुरान पदी होती तो हिन्दू पमुरितम 
में /हुआ भाई-भाई नहीं कहते। 
पर ष्ड़ ने 
| -- समामंत्री। इस पुस्तक को 2 वर्ष पहले भारत खरकार 
+ जी जब्त जरके पुस्तक के लेखक विशनस्तरूृप पर केछ उतया बसे 
निधन ।9 ०० 380५ कप हट बे की कब ला आप माननीय गोजर्टेट थों चांदी जी ने 29 नकबर सज 4988 
60 वर्षों तक आर्यसमाज की सेवा में रत रहें, परमाषता परमात्मा 3] खारिज *' दिखा जो सजन ये पुस्तक आग न ।/ 
से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सदगात व शोक संतप्त [रुष्ये प्रीत शंगना किट वितरण करने को ५0/ 
परिवार को धैर्य प्रदान करें। है रूपये हें ही प्रात भेरी | 


- समापँत्री । 

- आर्यसमाज नंगली साधारण [मेरठ का प्रथम वार्षिक 

5 व 4६ अप्रैल 89 को बदे धूमधाम से मनाया गया 

विदानों के व्याख्यान व भजन हुए। जनता पर अच्छा प्रभाव 
पदड्ठा। 










बेद प्रचार मण्डल 
डी ।5, रामजस ४ 
अक न $ 


23 3प+नम ७-५५ «४० ५ ाना ४ 3७५७५५३४७+३५७-३७५७.५५.-.५-3.५>+4>माा॥ भर सास ..+० 2७५५-५५ -५०५+०भ७+७३ 3७८» भमल «नम े भ+.3» ७५५७ मशा७३१५७७0;2७४५७०३७४७०७४०७३७५५०५७३७५७४५३७५७३७५४०४७७॥७०७+३#५४७७५नेक-+क ५ (०३१ ५१-०५५3५---६बपामकाक वा» न कर -की:९०५५७३+ ५० पुरा +9 भाप ५०५५ ममकी काल +५ व +++9 कक -+ ५७० कुम- नह +०+>कफफावकाक+-न 
ग्वत्वॉधकोरणा आर्य प्रॉर्तानाींध सभा, उत्तर प्रदेश के लिए भगदानवीन अर्यमास्कर प्रेस "5 मऔराबाई मार्ग, ललनऊ के लिए अस्यायी रुप में 
प्रॉमियर प्रासेस लखनए से श्री विश्व्मरदवाल गप्त दुश मुद्रित एवं प्रकॉशित। 





पद राग आय हे प्रतिनिधि सभा उतर प्रटेश का मखपत्र 





अल जे अल आल जम कप अल जाल आई  ई  र अु 


॥ल्‍्याल्कर टिफानसइक 
रन से० 224॥ /५7 


दयाकक्रद ।65 , ज्येप्ठ कृष्ण । रजिवार, संवत 2046 वि0, दिनांक 2। मई ।989.. फल पत्र स0 7/28-2-85 


आर या 8 8 88 53302. 5303० ०09०६ अल" सह 





मनुष्य इसी ब्घारण मनुष्य #& 


कहलाता है कि वह अपने 
सभी कार्यों को 
४ कर करे। 


प्रधान सम्पादक 
मनमोहन तिवारी 
पएपम्र0 ए0 





प्रब्ध सम्पादक 
उन्ड्रदेव बाठक, पम0ए० , 
साहित्याचार्य 
७ ७8 8 8 
सकस्‍यता शुल्क 
४ आजीवन सदस्य #0 25।॥ /- 


है विदेश में ।५ पौंड़ 


* 2 
अक '.. ०20 





* आर्थिक रू0 350/- ? 


** एक प्रोत - ।-00₹0 मात्र 





द.367::6::28::26:: 
उसके दो भ्रट्ट नियम 


जीवन और म॒त् 


मेरे दोनों मित्र हैं, पर मृत्यु से मुझे ज्यादा प्या है। और मैं प्रतिदिन 


उससे प्रार्थना कतई श्यम्बक॑ यजामहे --- उर्वस्किमिव बन्धनात मुर्त्योमक्षीय 
मा5 यलावु हो मेरा वरण कर ले ताकि मैं इस शरीर के आवागमन 
से पढे हुए खरबूजे की तरह जाऊँ पर उस अमृतमय बन्‍्चन से कमी हि की 2 


और शोक का लवलेश भी नही है, आनन्द इतना है कि "न शक्यते 
गिरा तदा" वाणी कहने में असमर्थ है, मूक है। इसलिए मैं तुझे वरण करने के लिए 
उतावला होकर उसी तरह तेरी ओर दौड़ा आ रहा हू 


है।॥ जैसे नदियाँ सागर से मिलने के लिए भागी चली जा रही हों। 
ह2 जैसे वायु अनन्त अत्तरिक्ष में विलीन होने के लिए त्वीरेत वेग ४ 
५] चलायमान का रही हो कि 
से अग्न अपने आराध्यतम का वरण करने के लिए ऊँची- 
बे ऊँची लपटों के साथ उठती ही जा रही हो ख हे 
९ 


न+++- और सब च, तेश वरण वह नहीं करना चाहतौ जिसने पाप 
किया है, जो इस शरीर के सुनो ' को ही सर्वर्व समझता है। जिसके लिए .यह बड़ी- 
६ 3808 भरी हुई थैलियाँ ही सब कुछ हैं। मैं तो स्फटिकर्माण के 
समान किक नी क्या डर ----- में तो -तेरा बदा कृतन्न हैँ। 
तु मेरे पास जितनी जल्दी आ ही जा क्योंकि तृ ही तो मुझे इस श्रीरक्‍्धन 
छुड्डाकर उस अमरक्‍्धन से बान्ध देगी जो मेरा परम आश्रय हैं, परम ध्येय है, 
और परम आराध्य है। जिसे पाये बिना मुझे चेन कहाँ -इस लिए जल्दी कर मेरे मित्र ? 
इस शरीर में रहकर मैने बहत नाटक खेले हैं- 
नञ++- इसी शरीर से राक्ण बनकर मैंने क्या-क्या नहीं किया था, जिसे याद करके 


जे जंगलों 

->+++- ४88: शरीर में भठकते हुए मैंने ।4 वर्ष वर्नों में बिताए 

थे, पिता की आज्ञा से, जिसे याद करके दुनियाँ आज भी रो 

बन्‍न्‍-»->« और यही शरीर तो था जब मैं अंगारा बनकर चिता में कूद 354 थी--अपनी 
अस्मिता बचाने, नहीं नहीं -- नारी जिसे याद 

करके 8 दान्तों के नीचे उंगली दबा लेती है और मौन देकर 


रो 

>-++- और इसी शरीर से मैं जृहर का प्याला पीकर से गया था तुम्हें जगाने के 
लिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी दुनियाँ उसी राह पर चल रही 
है और [मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ इसलिए जल्दी कर मेरे मित्र? ६ 


कैसा आश्चर्य है? मेरी प्यारी संख्या में कभी लोग बिना बलाए चले आते 

थे अब आर्यसमाज बुला रहा है पर वे नहीं आ रहे हैं। क्‍या सचमुच हमारी 
बोली की मिठास खत्म हो गई है। हम आया को अपनी आवाज का परीक्षण कराना 
होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है हम आर्यों के आहवान में हि. प्यार है जो 
० 5०:७५ भी खींच लिया करता है। भदि ऐसा इस शरीर 

मय बोन्च उठाये से फायदा तैयार हूँ तेरा वरण करने के लिए "पृत्युरीशे 


पदें मृत्युरीशे 


केस पट अहकह्पिशिापम्ल्प्स्ल्म्ध्यरतालअम्ल्पभ्श् रच व प्अ्ंद२त 3 ०8 कष 28 अय 
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55 उणश्य दर सजकर साजा। 
अर्यस्रकाजण |! 
- राष्ट्रकव मैंधिलोकरण 


कअर्यसभाज । 
गत 
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और आसमान से उतरी हुई इस आवाज को सूुनिये, 
वि्धारिये और हृदय पर हाथ रखकर मनन कीजिये 


5 और तुम कांफ्रों से तब तक लड॒ते रहो 
जब तक कि वे निःशेष न हो जायें या जब तक 
तुम्हारा दीन स्वीकार न कर लें -- सूरा 2 अलबकरा - 
पारा-। 

आयत ।॥90/9। /92 





86228 में सस्वर 
गुजती हुई इस आवाज को भी संनिये, विचारिये और मनन 


४..>--- आऑ दौः शान्तिरन्तीरिक्ष शान्तिः पृथ्वी शान्ति: --- 
मैं आकाश शान्त हूँ, पृथ्वी शान्त हूँ, मैं जल 
शान्त तुम भी शान्ति से 


मार्हिभूर्मा पृदाकु हल यजुर्वेद 3/॥2 
सौंप किच्छू के स्वभाव बाले मत बनना जद | 


मा ग्रेघत सोमिन:  - 
किसी की हिंसा-मत करना | 


और यह दोनों आवाजें बहुतकाल से इस विशाल धरातल 
पर रहने वाले लोगों की प्रेरणाग्रोत बनी हुई हैं। _ ओर एक 
का रंग लाल हो गया है। इस्लामी साग्राज्यवाद के नशे ने 
धरती और अम्बर लाल कर दिए हैं। उम्रययद और 
अब्बासीवंध के _खलीफाओं ने खून की नदियाँ बहा दी थीं और 
जिन जिन देशों विजित किया वहाँ वहाँ का राजधर्म इस्लाम 
घोषित करके वहाँ की जनता को तलवार के बल पर इस्लाम 
में दीक्षत कर लिया। इस आवाज के दीवाने देश और धन 
को तुच्छ समझते हैं। उनका धन इस्लाम के प्रचार और प्रसार 
के जब जनता इस्लाम स्वीकार कर उस 
देश को अपना वतन मानकर उस आसमानी आवाज को 

बना लेते हैं। लेकिन यह प्यास अनबुची है क्योंकि 

काफ्रों से निःशेष नहीं हुई है। 


ऋगेद 7/52/9 


तब यह आयत किस पर उतारी जायेगी और जहाँ काफ्र 
नही हैं वहाँ किस पर उतारी जा रही है। न ईरान में काफ्र 
था और न ईराक्‌ में काॉफूर था फिर यह 50 लाख इन्सान 
किर्सालए हलाकूु कर दिए गये। न पांकिसतान में कांफ्र हैं 
न अफगानिस्तान में फिर हज जप की नदी क्यों बह रही है। 

चौंकिये नहीं, सोचिये, और मनन कीजिए -- उस 
आसमान से यह भी तो पूछए - "तू तो निर्मल, शान्त, 


देधविहीन, भेदीहीन, अनन्त, उदार और स्कछ विखाई पदु 


है। तेरे से 983 आवाज में यह भेद और घृणा 
के लपलपाते शोले केसे पड़ रहे हैं। कहीं यह मध्ययुग 
अविकासत मस्तिष्क की उपज तो नहीं है जिसने हमें 

भ्रम में डालने के लिए तुग्ने माध्यय बनाया हो। और क्‍या 


यह सच है कि जूने कांफ्रो को 


पैदा करके मारने का जिम्मा 


* 2|। मई ।989 


हमारे ऊपर छोड़ दिया है। यह काम ऊपर बेठे बैठे 
खुद भी तो कर सकता था - " तुम्हीं ने दर्द दिया था 
दवा करना" । 


पर दूसरे का रंग श्वेत है।  अपवाद स्वरुप कमी- 
कभी कुछ लालिमों भले ही आजाये प्र मौलिक रूप के श्वेत ही 
है के आदिकाल से। मारने पीटने का नाम । मानवमात्र 
के दया का उमड़ता हुआ सागर। हिंसा और कत्ल 
उसके शब्दकोश में हैं ही नहीं। सोचिए, विचारिए और मनन 
कीजिए- कौन सा रंग आपने पसन्द किया है और क्यों? 
यही तो मनुष्य का 80४2 धर्म है। अगर विचार या चिन्तन में कोई 
कमी है तो आर्यसमॉज के पास आजाइए। हम आपको प्रेमपूर्वक 
समझा देंगे-- "इसलिए। 


आर्यसमाज का प्राईभाव ही इसलिए हुआ है। _. हमारे 
पास प्यार की तलवार हैं, हम तर्कशील हैं, से काम 
लेने वाले मानवा मनन, चिन्तन, स्वीकरण 2 80/5] कर्तव्य 
है। हम की भान्ति इन्सानों का हाँका नहीं लगाते। हम 
की गुरीबी / अशिक्षा और अज्ञान का फायवा नहीं उठाते। , 
हम किसी को तलवार दिखाकर अपनी बात नहीं मनवाते। हम 
इसे अधर्म और कायरता समझते हैं। हमारी आवाज बहुत खुली 
हुई है उन्मुकत आकाश में स्कछन्द विचरण करते हुए पक्षी की 
भाँति। जीवन में हक स्थान दिया है हमारी 
इसालए ठंडे मस्तिष्क से सुनिए 
और याद आर्यसमाज की आवाज में 
हो, _तो मानवता के नाते हमारे पास अवश्य आ 
जाना। हम तुम्हें उसकी एक और अमरवाणी सनाएंगे जिसे 
सुनकर इन्सान तो क्‍या विश्व का धरातल जलचर, नभचर, 
धलचर उसी आकाश. की तरह और शान्त बन जायेगा 
और फिर सर्वत्र एक ही आवाज सुनाई देगी -- 


ओ<3म्‌ शान्तिः शान्ति: शान्तिः 


अममथ नणन नाक, प्यार आमका मामा अमाा। पाइनाएा। राज पहनना अनानान वर आयानाक “यम का नाक 


आये भवन का शिलान्यास 


उ0प्र0ए0) शासन के नगर विकास मनत्री, मा0 श्री- 
कलदेव सिंह जी आर्य के नवीन भवन "आर्यभवन" का शिलान्यास 
लखनऊ के गोमतीनगर में दिनांक मई 8, ।989 को पवित्र 
मन्त्रोच्चारण एवं हर्षध्वान के मु समारोह के साथ सम्पन्न 


हुआ। इस अवसर पर आर्य सभा, उ0प्र0 के पन्त्री 
एवं जननेता श्री पं0 मनमोहन तिवारी, विकास प्राधिकरण के 
उपाध्यक्ष श्री ए0के0 मिश्र तथा संचेव श्री दिवाकर त्रिपाठी 
तथा अनेको वीरेष्ठ अधिकारी एवं संप्रान्त नागौरेक उपस्थित 
धे। पवित्र यज्ञवेंद पर सपत्नीक विराजमान मा0 आर्य जी 
ने स्वयं मन्त्रोच्चााण करते हुए अनुष्ठान की सम्पूर्णीवाध पूर्ण 
की। ब्रह्मा थे आयीमित्र के प्रबन्ध सम्पादक आचार्य श्री इन्द्रवेव- 


पाठक, दर्शनवाचर्स्पात। 


इस अवसर पर मा0 आर्य जी ने आर्यसमाज गणेशगंज , । 
लखनऊ को |0।/- दान दिया है। आर्य समाज परिवार की 
ओर से बहुत-बहुत बधाई । 






सा अन-+ 5 पक» 3० 


श्री क्‍लदेव सिंह आर्य 
का जन्म दिवस 


शर्तं जीव शरदः शर्तं वर्धमान: 















रे उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास मनत्री मा0- 
कलदेव सिंह जी आर्य का 78वाँ जन्मादिवल उनके लखनऊ निवास 
पर दिनाक ।2 मई ।॥989 को बड़ी सादगी के साथ मनाया 
गया। _ इस अवसर पर यज्ञकेंद पर सपत्नीक विराजमान श्री 
आर्य ने मन्त्रोच्चाण करते हुए पावन यज्न में आहत दी और 
जनसेवा के अपने महान ब्रत को पुनः दोहराया। उ.0प्र0 आर्यप्रीतीनाधि- 
'सभा के मन्त्री श्री मनमोहन तिवारी ने वर्चस्वी 
जीवन की कामना करते हुए प्रदेश 
उन्हें माक्मीने श्रद्धासमन ऑर्पत किए। _ उनके 
केन्द्रीय/प्रदेशीय शासन के मन्त्रियों सहित अनेकों वरिष्ठ अधिकारियोँ/ 
राजनयिकों तथा समाज सेवी नागरिकों ने बधाई दी है। 





2। मई ।989 88॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥8888॥4॥॥॥॥॥॥॥॥॥ आर्य मित्र 


ऋषि दयानन्दाभिमत वेद शब्द की व्याख्या 


आए0डॉ0 सुरेन्द्र देव स्नातक 
284- सिविल लाइन, एटा! 


कर बाकी गे धातु से "घर! ४8 प्रत्यय 8380 ४ चार ऋषियों को प्रदान किया गया था। परम्परा से 
"बंद" शब्द न ! है। अतएव "वेद" शब्द का | कल उत्तरकालीन 

म ढ हुआ। जान" इस ज्ञानार्थक "विद" "धातु ह अतरिवत कह कम रत कवि तल प्रतत: होता हा 
न 28 ईश्वरीय ज्ञान होने के कारण ही वेदों को अथवा 
3 तीन यातुल जा क ०३ वि 23:04 ४ ९ इस ईश्वरीय ज्ञान को आप्त प्रमाण अथवा शब्द प्रमाण माना 
किया है। उन्होंने स्वलिखित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के बेदोत्पत्त स्वीकार है। इस भाति वेदों में प्रीतिषांदित ज्ञान को स्वतः प्रमाण 


विषयक भाग में लिखा है:- कार किया गया है। प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमा्णों के आधार 
प पर जिस ज्ञान को प्राप्त किया जाना सम्भव नहीं है इस प्रकार 
टँ "विद बिब ज्ञाने। विढ़ है 3220९: है विद़तू लासे॥| विद. का ज्ञान हम मानकों को वेदों के दारा ही प्राप्त हुआ करता है। 
8288 है पएतेश्यों "हलश्च" सूत्रेण करणाधिकरण कारक इस बारे में कहा भी गया है - 

गोधयं प्रत्यये कुते वेद शब्दः साध्यते"। 

"प्रत्यक्षेणानीमत्या वा यस्लुपायो न पद । 
उन्होंने "वेद" शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए इसी एवं विर्दन्त वेदेन तस्याद वेदस्य ।।" 
प्रकरण में लिखा है:- 


चारों वेदों के रूप में प्रदतत यह ईश्वरीय ज्ञान_अनश्वर 
गबर्दन्त _ जाननत विद्यन्ते भर्व॒त्त कि्दीनत किदत्ते तथा नित्य है। मानकों द्वारा प्रदत्त तथा पुसूतक रूप में लिखा 
लभन्तेकिददते विचारर्यान्त सर्वे मनुष्या: सर्वाः सत्य विद्या यैयेघवा गया ज्ञान नश्वर तथा घटाने बढ़ाने योग्य 3 करता है 
तथा विद्वांसश्च भर्वन्त ते वेदाः। यह ईश्वरीय ज्ञान [विद सृष्टि के प्रारम्भ से ही एक ल्‍्प मे 
ही चलता चला आ रहा है। इसे आज तक न तो घटाया, 
अर्थात्‌ जिनके पढने से यथार्थ विद्या [ज्ञानई का बढ़ाया ही जा सका है और न भविष्य में इस प्रकार की सम्भावना 
विज्ञान 03 , जिनको पक 658 32 हैं, 00% सभी ही की जा सकती है। 
प्रकार का लाभ होता है तथा जिनके द्वारा ठीक-ठाक 
सत्यासत्य का विचार मनुष्यों ६. उपलब्ध होता है, इस प्रकार आदि काव बाल्मीकि अप. दारा लिखी गई रामायण में तो 
के ऋक सॉंहेता आदि का नाम ही "वेद" है। अनेक सामाजिक बातों तथा सांसारिक विषर्यों को श्लोकों के रूप 
है में बढ़ाया जा चुका है। इसी प्रकार "महामारत" नामक ग्रन्थ 
कहने का तात्पर्य यह है कि जिनके दारा मानव में भी बहुत कुछ बढ़ाया जा चुका है। हिन्लू वेदों में तो आज 
सत्य विद्या को जानते हैं, अधवा प्राप्त करते हैं अथवा विचारते तक एक मंत्र अथवा एक पद भी 5५8 या नहीं जा सका है। 


अयवा विदान बनते हैं अथवा सत्य विद्या ६8 ज्ञान] इसका प्रमुख कारण वेदों का ईश्वरीय ही है जो कि स्वतः 
की प्राप्त हेतु जिनके अध्ययन में प्रवृत्त होते हैं उन्हीं का सिद्ध है। 
नाम "वेद" है। धर्म का मूल-आधार वेद ही है। मूलरूप में विद्यमान 


वेदों को श्रीत नाम से भी है। इस 3 के 53303 ४ के हा 8843 जानने 44006 का एकमात्र ४२० 
म कहा जाता है। इस ४ सा कि मनुस्मत - त जाया 
बारे में ऋषवर ने लिखा है :- "श्र श्रवणे इत्यस्याद्ाता: करणकारक॑ है- हु 33% 32 2 55 0020७ 


वितन" प्रत्यये कृते श्रात श्षब्दों व्युत्पधते।" _ अर्धाल श्रवणार्थक "वेदोंडखिलो धर्ममूलम" #मनु0 2/6;४ 

(सुननाअर्थ वाले "श्रु" धातु वि से करणकारक में "कितन" प्रत्यय 

करे ने "श्रीत" शब्द सिद्ध होता है। कहने का अभिप्राय मनु द्वारा मानवीय कर्तवयमात्र के ज्ञान के निमित्त 
यह है कि सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर का आज तक सब सत्य विद्याओं. वेदों को ही प्रमुख आधार स्वीकार किया गया है- 

के श्रवण की से वेदों को "श्रीत" नाम से भी पुकारा जाता ;॒ 

।. अथवा की आदि से मानव वेदों को ता ख्क्‍से श्रवण यः कशिचद कर्स्याचद धर्मों मनुना परिरकीर्ततः । 

करते चले आ रहे हैं। अतएव श्रवण किये के कारण स वेशिप हितो वेदे, सर्वज्ञान मयो है सः।। ऐमनु02/77 


>वेरदों का "श्रीत" नाम भी पड गया। 
े वेदों को सभी प्रकार की सत्य विद्याओं का प्रमुख आधार 
इन वेदों की संख्या चार है। ये है - ।-ऋग्वेद भी स्वीकार किया गया है। दाशीनक सिद्धान्तों का, अध्यात्म 
०- यजुर्वेव, 5- सामवेद, 4- अधर्ववेद। इन -चारों वेदों सम्बन्धी विषयों का तथा आयुर्वेद गणित, अर्थशास्त्र, नाढ्यशास्त्रतथा 
में "ज्ञान", कर्म, एवं उपासना का विधय वार्णत है। "ज्ञान" समाजशास्त्र आदि जभा प्रकार के ज्ञान का आदि ग्रोत अथवा मूलग्रोत 
का ऋग्वेद में "कर्म" का यजुर्वेद में तथा "उपासना" का सामवेद "वेद" ही हैं। इसी कारण कहा भी गया हैः- 
' गें। अधथव॑विद में तो ज्ञान, कर्म एवं उपासना इन तीनों का 
विषय वर्णित है। "सर्वज्ञानममयों हि सः" । 


चारों वेदों में ज्ञान, कर्म तथा उपासना- इन तीन सम्पूर्ण प्राचीन वैदिक साहित्य जिसे ब्राइमणग्रन्प 
प्रकार के ज्ञान "यथार्थ ज्ञान! का वर्णन किये जाने के ही कारण आरण्यक ग्ल्‍रन्थ, सूत्रग्रन्य उर्पानघदू आदि की रचना भी 
इन चारों वेदों को "वबेदत्रयी" शब्द दरा भी कहा जाया करता के आधार पर ही की गई है। इसी कारण उनसेभी ग्रन्थों की 
है। बेदत्रयी का अर्थ है ज्ञानत्रयी अर्थात्‌ तीन प्रकार का ज्ञान प्रा्माणकता- भी स्वयं सिद्ध है। 


कुछ लोग '"वेदत्रयी" का अर्थ "तीन वेद" ले लेते ज्ञानपूर्वक कर्मों को करते हुए ईश्वरोपासना का किया 
हैं जो कि पूर्णर्पेण गलत तथा भ्रामक है। जाना मानव - जीवन का प्रधान लक्ष्य द्रै। अतएव "वेद" वह 
| ज्ञान है कि जो मानवमात्र को मानव-जीवन के प्रमुख लक्ष्य की 
। वेदों का यह ज्ञान मानवीय अथक मानव से उत्पनन ओर उन्मुख करता है। 
नहीं है। पा तो पूर्णतया ईश्वरीय है पे ईश्वर तो अनन्त 
ज्ञान संपन्‍न है। . इस अनन्तज्ञान परब्रहम परमात्मा... ७५ “7777 | 
उतने + ज्ञान को मानव मात्र के लिये वेदों के भाप हल आर्यसमाज व स्त्री आर्यसमाज आर्य नगर 2 ३ 
प्रदान कर दिया करता है कि जितना ज्ञान मानवमात्र के «ये की ओर से 2 से 9 अप्रैल तक पारिवारिक कम | लगी [मान 
अपेक्षत अथवा आवश्यक हुक करता है। सृष्टि की नाद में विनोदानन्द जी वेद ३ 28209 माप सकाए अराये 53 
परमात्मा दारा यह ज्ञान अगिनि. बाय. आदित्य तथा ओगरा. में नर नारियों दे भाग तथा यज्ञोपथीत संस्कार कराये। 


वाट, मिस ॥इ॥शशाहबआ॥३6१॥॥॥॥॥॥॥8१॥75: 50 5389॥748873:67॥6॥॥॥8848848॥8॥888888॥!। 


इन्द्राय पातवे सुतः 


इन्द्र के पीने के लिए निचोड़ा हुआ सोम 


(पण्टता डॉ प्रज्ञा देवी, वाराणसी-।0 8 


हावेद के नवप्र मण्टय का प्रारम्भ "स्वादिष्ठया मद्विष्ठया 
पकजन सोमथारया। इन्द्राय पातवे सुतः" इस अचा से होता है। 
इस मण्डल हें मुख्यर्प से सोम का ही वर्णन है ऐसा माना 
जाता है। इस प्रथम मन्त्र में भी "अतिशय स्वादुयुकत अत्यन्त" 
प्रसन्‍नर हो देने वाली निचोडी हुई सोम की थारा, से इन्द्र 
के प्रसन्न किया जाये" यही बात कही है। प्रश्न है यह इन्द्र 
है कौन क्या देहधारी पररंष? (इन्द्र शब्द का योगिकार्थ करने 
पर पत्रा चलता है कि जो कोई भी इस संसार में परमबल 
एवं ऐश्वर्यशाली तत्व हैं वही इन्द्र शत््द से अभभिहित होंगे। 
में सर्य अन्‍्तीरिभ्लोक में वायु तथा पृथिवीलोक में अग्नि 
एवं ऐश्वर्यशशाली हैं अतः ये इन्द्र हैं इस प्रकार इन्द्र कोई देहधारी 
एनभ नहीं है अपतु जद जगत के ही ये तत्व हैं यह स्पष्ट 
हला। इनका सोमपान क्‍या है? इसे भी समझ लेना होगा। 
ब्राहमण ग्रन्थों के अनुसार यह सम्पूर्ण जगत अग्नीषोमात्मक है। 
गगन अर्थात्र इन्द्र का बलवत्तम रूप। जिन पदार्थों में चिकनापन 
शर्दतीा हो वह सोम तथा जहाँ रक्षता तीक्षता हो वह - औग्नि 
हा रूप माना जायेगा। इस प्रकार इस जगत में इन दो प्रकार 
के तत्वों के समावेश का ही नाम अग्नीषोमात्मक जगत होगा। 


इन्द्र को सोम चाहिये? कैसा सोम चाहिये? स्वादिष्ठ 
मर प्रफ्लित करने वाला। यह सोम और कुछ नहीं स्निग्ध 
शीतल जल तो है जिसका पान वरावर ह#न्द्रच्सयूय कर रहा 
है। ये ओऔर्षाधियाँ बढ रही हैं सोम के वल पर यह सोम सर्वत्र 
व्याप्त है। वेद कहता है- ह 

त्वममा ओषधीः सोम विश्कस्त्वमपो अजनयस्त्वे गाः। 

त्वमा ततथोर्व्तीरिक्ष त्वेज्योत्तिषघावि तमो वर्क्य छ « । /9। /22 ६ 


अर्थात्र हे सोम। तुम इन सभी ओष॑धियों को उत्पन्न 
करते हो, तुम सर्वत्र आकाशांदि में व्यापक हो। 

सूर्य की किरणों द्वारा 8 से उठाया हुआ यह 
सोम _ जल बराबर अरन्तीरिक्ष लोक में व्याप्त हो रहा है अतः 
वेद में कहा - ॒ 

स उतक्तस्मादधर समुद्रम ऋ.।0/9१8/5॥ 

इन्द्र दवरा पान किया हुआ यह सोम न अन्तरिक्ष 
में ही व्याप्त है अपितु सूर्य मण्डल में भी विद्यमान है जिसे 
यह आदित्य अग्न के रूप में परिवी्तत कर सम्रस्त ब्रह्माण्ड 
को देता है। इसीलिये वेद में कहा - 

सोमेनादित्या बंतिनः हऋ-।0/85 /28 
अर्थात्‌ ये आदित्य सोम से ही बलवान है। इस अंग्न तत्व 
का जीवन सोम तत्व के बिना नहीं चल सकता। सृष्टि में इन्द्र 


का यही सोमपान तीनों लोकों में चल रहा है। 


काठक सॉौहेता में "सोमो5नन्‍नम" ईका-स-।3/। ये 
"पय एवं सोमः" हैका0सं? 27/48 कहा 2३ सार 
अन्न है तो अग्न हईइन्द्र॥ अननाद है। जठराग्नि निरन्तर 


सोम-अनन चाहिये तभी जीवन चल सकता है। समस्त भूत 
प्राणयों दारा जठरराग्नि का अन्न ग्रहण ही मानों यहाँ इन्द्र का 


सोमपान है। सर्वप्रथम प्रंथवी माता और सूर्य पिता द्वारा ही 
समस्त सृष्टि का क्सतार हुआा वेद कहता है- "ौोर्मे पिता 
जानता नामिरत्र कयुर्में माता कक महीयम" अर्थात "सूर्य 
मेरा पिता उत्पादक शव्रित वाला हैं, तथा बन्धुं समान मेरी माता 


88 महान है"।। ओर्षाधर्यों वनस्पीतयों का वण्न प्ृरथिवी पर 
है, पृथिवी उन बीजों को माँ के समान धारण करती है 
किन्तु उस बीज के उत्पन्न होने से लेकर धान्‍्य या फ्ल 
पकने तक बराबर सूर्य-सोम का सहयोग बना रहता है। | सूर्य 
एवं चन्द्र किरणें लेकर आती हैं तो पौर्धों की बालियों में 
तरल पदार्थ सोमरस सं॑न्चत होता है पुनः वह घनीभूत होता 
और फिर सूर्य के ही ताप से पक जाता है। यह सोम 
बालियाँ भी नहीं बन सकती। _ सोमयाग में सोम 
पीसने छानने आदि की जो प्रकियायें | दृश्य-काव्य के 
जाती हैं ये समी कियायें सृष्टि एवं भूत प्राणियों 
के शरीर में निरन्तर हो रही हैं। सृष्टिगत औन तंत्व इन्द्र! 
तथा शरीरस्थ अंग्न तत्व [इन्द्रबराबर जीवन तत्वों के चलाकर 
सोम का अंधिश्रयण कटना पीसना छानना आदि कर रहे हैं। 
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खाये हुए सोमच्क्नन का यह शरीरस्थ इन्द्र ही लो गरिपाक करवे 
तन्पश्चाब छानता है श्र्थात्न फोक को मलदाराठि से बाहर निकाल 
रस को शरीर के समस्त भार्गों में सेजता है। इस प्रकार सृष्टि 
एवं शरीर में स्ग्नि इन्द्र! तत्य हर सामतत्व की कियायें वरावर 
चल रही हैं इनमें से एक भी तत्व की न्यूनता होने पर विकतियाँ 
दृष्टिगोचर होने लगती हैं। इन्द्र का यही सोमपरान है जिसकी 
चर्चा वेदों में वार-वार भ्राती है। 


, यह सोमज्जल सूर्य किरणों द्वारा पूथिवी से क्तीरिक्ष 
लोक एवं सूर्यमण्डल लक जाता है परनः उत्पादन प्रकिया को पूर्ण 
करने आधान एवं बढ़ाने आदि के लिये अन्तरिक्षस्थ एवं पुल य 
सोम, बृष्ट एवं किरणों द्वारा पृथिवी पर प्राप्त होता है। इस 
प्रकार यह आवागमन प्रकिया सोम एवं ऑअग्नतत्व की चलती रहती 
है यही इन तीनों लोकों का सामनन्‍्जस्य है। ब्रह्माण्ड शरीरस्थ 
ये कियायें प्रथ्चिवरी लोक में बैठे हुए हम लोगों को वस्लुतः मिन्‍न- 
मभिन्‍न लगती हैं परन्‍त ईश्वर की विशाल स्रष्टिस्पी शरीर की 
ये एक ही कियायें हैं। "पयत्तपिण्डे तत ब्रहमाष्डे" के अनुसार 
सृघष्टिगत नियम और क़ियायें इसे शरीर में भी इसी प्रकार हो 

हैं कतर केवल इतना है कि हम इस भ्नन्‍त सृष्टि की 
छोटी सी इकाई के रूप में है। 


वेद में प्रश्न किया गया - 


त्वा परमन्तें पृथिव्या: फृष्छाम यत्र भुवनस्य 


पृष्छामि त्वा विष्मोअश्क्स्य रेत: पृच्छाम वाच: परम व्योम।। 

8। | इस पृरथवी का अन्त कहाँ है? 

ह28 समस्त भुवन लोकों की नामिन्ञाश्रयस्थान कहा है? 

5? संसार को चलाने वाला वलिषछ्त रेतःच्बीज कौन 
ड्ै? 

84 8 वाणी का महान स्थान कहाँ है? उत्तर मिला -- 
३ केंद: परो अन्तः पृथिव्या अय॑ यज्ञों भुवनस्थ 
। 
अय॑ सोमो 
व्योम ॥। 

बड़ी स्थिरता से पूर्व मन्त्र के चार प्रश्नों के चार 

उत्तर इस मन्त्र में दे दिये गये। पृथिवी गोल है अतः_किसी 
एक केन्द्र स्थान से अपना भ्रमण याद हम प्रारम्भ करें तो 
परृधवी का पूरा चक्कर लगाकर पुनः वहीं लौट आयेंगे अतः 


कहा यह यज्ञ पृथिवी को अन्तस्थान है और यह 
यज्ञ ही समस्त भुवन का आश्रय स्थान है। 


थोड़ा और दष्टि को ऊपर उठायें तो पता चलेगा 
कि ये हमारी वेद जिसमें नैत्यिक अधवा नैमित्तिक कर्म सम्पन्न 
होते हैं। और इस हमारे यज्ञ से आतरिक्त भी भगवान का सृष्ट 
यज्ञ इस ब्रहमाण्ड एवं हमारे शरीर में बराबर हो रहा है इस 
प्रकार मन्त्र का होगा कि सृष्टि रचना जब तक चल रही 


है तब तक पृथिवी का सामर्थ्य जानना चाहिये, प्रलयारम्भ में) 


अर्थात 


वृष्णो अश्कस्य रेतो ब्रहमायं कचः परम॑ 


भूम का भी अन्त हो जायेगा। इसी प्रकार इस का आधार 
स्वयं यज्ञदेव परमात्मा है। भले प्राणी रचना प्रारम्भ में 
तदनन्तर माता-पिता आश्रय 


अमैथुनी और 
से कली सर नदी थी सामर्थ्य 


, . किन्तु वाला वह 462 
ही रू इसीलिये वह पिताओं का पिता है। मन्त्रगत 
प्रश्न पर कहा गया कि यह बीलिषप्ठ वर्षणशील व्यापक पोम- 
इस सृष्टि यज्ञ का रेतः बीज है तथा ब्रहमान्परमात्मा 
वेदवाणी का ग्रोत है। 


यहाँ मन्त्र ने अपने उत्तर से स्पष्ट कर दिया कि 
सृष्टि रचना में बीज का काम 08 कर रहा है। इस 
सूर्य की शव्तित से ही माता-पता में भी सन्‍्तानोत्पीति का सामर्थ्य 


उत्पन्न होता है। यह सूर्य प्राणी संरचना हो या जद जगत 
रचना हो दोनों में परम सहायक है। प 


इन्द्र की सोमपान सम्बन्धी चर्चा जहाँ कहीं भी वेद 

आती है उससे इसी प्रकार का तात्पर्य समझकर करने 

वेद की सुरक्षा निहित है। सोमयाग में सोमलता नाम से” 
प्रसेद्ष कली का आनयन, आप्यायन, 

जाती हैं जो कि अन्तीरक्षस्थानीय मेघ में 

3 का दिग्दर्शन कराती हैं। 

त्‌ 


5 <२ 

धत सोम-जल वर्णर्णादि 
यह बहता त॑ बडा विज्ञान है 
मध्यकाल में जब वैदिक विज्ञान को भूल गये को 
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म्भाका॥ओ॥॥॥॥॥॥॥॥॥7॥॥॥धधाओाइओध।॥इ॥॥।॥॥"।॥॥॥॥।।ा।॥॥॥॥॥ आय मित्र 


संन्ध्या एवं यज्ञ के मन्त्रों का पद्मानुवाद क्रान्ति पथ पर बढ़े चलो 


स्वयं दोप्ति हमको दमकाता 


साोमदाधान मन्त्र - । 
ओ३म॒ अयन्त इध्य आत्मा जातवेदास्तेने ध्यस्ववर्धस्व 
चेदवर्दय चास्मान प्रजया पशुमिर्ब्रहमवर्चसेना न्‍नायेन समेधय- 
स्वाहा।। इदमग्नये जातवेदसे-इवननमना । | 


सोमधा पकार यह यज्ञ अगन, बढ कर ऊपर उठ जाता है। 
यह अग्नजगत में हो प्रयोग, पे जीवन सम्पन्न बनाता है।। 


जीवन में वही समाई है 
निर्माण यही जग में ही 


इसने ही आय जाई 
धनधान्य प्रजा पशु तेज » इन सबका अग्न प्रदाता। 
यह गन जगत में हो प्रयोग /2/88 सम्पनन बनाता है ।॥| 
शरीर 


यह काघप्ठ औगन का 


* भांति बने 

सोमधा की आहत पाकर के, 

यह अरगिन जेंगत में हो प्रयोग, 
स्वयं हमकी दमकाता 
जग में अग्न प्रकाश लुटाता 
जातवेद इस अग्नि वृद्धि हित 
मैं आहत हूँ आज चढ़ाता 

यह मेरा क्‍या सब तेरा है, तेरा मल मिल जाता है। 

यह अगिन जगत मेँ हो प्रयोग, सम्पपन बनाता है ।॥।! 


-- वेवनारायण भारदाज, आजमगढ़। 


बेद मौदर उदघाटन समारोह सम्पन्न 


आर्यसमाज स्थापना दिवस एवं नव संवत्सर पर आर्यसमाज 
आएवि0का0 काशीपुर अपने नव-नर्माण "वेद मौन्दर" का उद्घाटन 
समारोह दि0 । अप्रैल से 7 अप्रैल 89 तक नित्य वेद कथा 
एवं देवयन्न के साथ सम्पन्न हुआ जिसका उद्घाटन एवं प्वजारोहण 
' ब्रहमचारी स्वामी ब्रहमानन्द "वेद मिक्षु" (चन्दौसी! के करकमलों 
दारा किया गया जिनकी तेद कथा पवे देवयन्न की जनता में 
काफी सराहना हुईबी आपने लगातार 7 दिन तक वेदों की ज्ञान 
गंगा बहाई। तथा उच्चक्लोटि के विद्ान पं0 श्री धर्मपाल जी 
शास्त्री मेरठ३ एवं श्री बरी महेशचन्द्र शर्मा तथा पं0 जयप्रकाश जी 
भजनोपदेशक ने अपनी मधुरक्षाणी से जनता को मुग्ध किया। 


यहीं समझने लगे कि इन्द्र नामक कोई देहधारी देव घर-घर 
बुलाये जाने पर सोमपान मद्यपान करने आता है। सोम 
शब्द का शराब अर्थ करके जहाँ हमारी भारतीय करलकित 

गई वहीं इन्द्र के देहथारी पुरुष मानकर वेद के मत्ये इतहास 
भी मु इस अन्धकार के युग में हाथ मारकर 
;भी जब कुछ नहीं रहा था उस समय महाँर्ण दयाननद 
ने बताया- कि ' किसी प्रकर की कथा कहानियों का 
झीतहास मानना पौराणिक गप्प है।" 


यो प्रधमो मनस्वान्देवो देवान पर्यपूषत । 
यस्य शुष्माह्रोदसी कऋयसेता कृणस्य मना से जनास इन्द्र: ।। 


इत्पयापि मन्‍्त्रों में उसको इन्द्र जानों जो मनस्वी एवं विज्ञान 
से युक्‍त प्रथम ही था हुआ। जो देवों>मेघों को अपने कर्मो 
पकडुता है जिसके बल से घौलोक और पृथिवी लोक प्रकम्पत 
०४ का ऐसा कोई वेहधारी इन्द्र 0:34 सकता 
मन्त्र अनुसार इतना महान बल हो। यह 
अर्थ में परमप्रमु है तथा आधिदेविक अर्थ में 
है कि इस यथार्थ को न समझकर सायणाचार्य 
विषयक्त खूब ही झतेहास घड़ा है जो कि इन 
से किसी प्रकार सिद्ध नहीं। इन्द्र का सोमपान 
- घटना है किसी मनुष्य विशेष की नहीं। 
तो को जैसे-जैसे हम महर्घ दयानन्द के दिये. प्रकाश 
समझने का वा करेंगे वैसे-वैसे गुत्यियाँ सुलझती 
कहा भी है- 


हम अमीर 
तीव्र औग्न हो जाता है। 
जीवन सम्पन्न बनाता है।। 


ज॥ 447 
बै 4 5 
॥73 7 
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उठो हे आर्यों उठो, अर 3 भारती के 
करके विखा दो वही दिशाएं करें आरती 
करके बज्राधात फिर से अबुओं को तोड़ 
प्रवाह 6. को स्वशक्ति से मोद दो 
जग-क्षितिज पर का सूर्य फिर उदय करों 
उठो-उठो अरे उठो प्रनः दिग्विजय करो 
राष्ट्र की अखण्डता, स्वतन्त्रता के रक्षककों 
कर जयनाद '"क्नदे 84 028 । दो अन्‍्तीरिक्ष को 
कर प्राणोत्सर्ग अपना दो राष्ट्र को 
कराहती, पुकारती, निहारती विकल भारत जननी 
राष्ट्र की स्वतन्त्रता, अखण्डता खतरे में है। 
82333 पी करी चुतरे में है।। 
अस्पृश्यता व जातिवाद की जंजीर 
मंत-मतानतरों की दीवार को भी तोड़ दो 
मत पड़ो विवाद में साकार-ननराकार की 
बस एक लक्ष्य ही रखों राष्ट्‌ के उद्धार की 
महार्घ दयानन्द का बलिदान व्यर्थ न करो 
/ पद के दन्दर में स्वशक्ति का न क्षय करो 
कान्ति के लिए ४ ६४० हमारे साथ आ मिलो 
बंध के एक सूत्र में क़न्ति - पथ पर बढ़ चलो। 
जयन्त कुमार, महामंत्री, 
ता आंदोलन 
उत्तर लखनऊ। 
निवास- आर्यसमाज मान्दर, बुढ़ाना गेट-मेरठशहर। 


आवश्यक सूचना 


कृपया ग्राहक अपना नम्बर अक्श्य देखने की कृपा करें-- 


लि ० 30/28 के शक ६7२३ हे अप्रैल 8203 

प्त गया है। 0पी0 7-50 रू0 अधिक 
पोस्टेज लगते हैं इसलिए सदस्यों से प्रार्थना है कि वे अपना शुल्क 
।5 दिन के अऋदर 30 रू0 मनीआईर द्वारा अवश्य भेज 
अन्यथा उनके नाम वी0पी0 भेजी जायगी। अगर समय के 
अन्दर रूपया न आया तो वी0पी0 भेजने के लिए हमें बाध्य 
होना पड़ेगा। कृपया अपने-अपने ग्राहक नम्बर कर लें, 
नबर नीचे हैं। । जनवरी ।988 से वॉर्षिक शुल्क 30६0 
हो गया है : 

405 8760 ।त895 ॥$24। 4685 ॥4$699 

459 8770 ।896 ।॥4242 4॥६686 ॥6700 

।259 8784 ।2।57 ।4248 ।॥६687 

28]8 8907 ।2652 ।॥4249 ॥4688 

365। 8928 ।2875 ॥।॥4६425। ै॥4३689 

4876 9]।53 |।53076 |॥4675 ॥4690 

5।86 94६57 |3]08 ॥।4674 |॥469। 

5556 9440 |5440 ।॥4675 ॥4692 

6]05 9640 ।|3459 ॥६676 ॥६&6935 

6653 986] ।3767 ।4677 ।4694 

7047 9876- ।5775 ॥६678 ॥।॥4$695 

802। |0।59।5778 ।|4679 ै।॥4६696 

8248 ।।495।35782 468। ॥4६697 

8546 ।।590।43559 ॥4685 ।॥4698 
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- आर्य समाज मानपुर 


हा का 48वाँ वापिकोत्सव 
।7-8 एवं |9 मई ।989 ही धूमधाम से मनाया 
गया। 


- आर्यसमाज बिहार श्री इनालन्दाई का 70वाँ कॉर्पिकोत्सव 


दिनॉक ।5 से ।6 मई को बड़े धूमधाम से मनाया गया। 


< बिहार रज़्य के नालन्दा 

हा की सुरेश प्रसाद कय के कप 
0 कुमार सत्यार्थी के आचार्यत्व में सम्पन्न 

का नाम निर्मला रक्ता गया तथा लोगों ने आशीर्वाद पिया ह 


- आर्यसमाज बदुगाव गोण्डा का कॉर्षकोत्सव ।8 से 
20 अप्रैल ॥989 तक मनाया गया जिसमें कई विदान तथा 
मजनोपदेशक पधारे जनता बहुत प्रभावित हुई। 


जिलान्तर्गत बिहार शरीफ 
दोहिजु का नामकरण संस्कार 


कक “टन > «जमानत न९५७०कामइराव 


# आए मित्र जहाओआिहा।एहआओ।ओ।]धा।वव।।।॥॥॥ै5॥॥॥!॥ 


| जवाहर रोजगा रोज़गार योजना शुरू 


संसद मे 28 अप्रैल १989 को जवाहर रोजमार योजना पर प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी का बबनव्यों 


| 


देश के सामने बेरोजगारी और अपूर्ण रोज़गार से बढ़कर और कोई 
विकट समस्या नहीं है। हमारी जनता का कोई भाग ग्रामीण गरीबों से 
ज्यादा सुविधाहीन नहीं है। हमारी जनता का कोई तबका 'प्रामीण गरीब 
परिवारों की महिलाओं विशेषकर भूमिहीन महिलाओं से ज्यादा जरूरतमंद 
नहीं है। 

जवाहरलाल नेहरू से ही हमने यह बात सीखी थी कि गरीबी दूर करने 
के लिए काम करना हमारा पहला राष्ट्रीय कर्तव्य है। जवाहरलाल नेहरू से 
ही हमने सीखा कि ग्रामीण भारत की बेरोजगार और अपूर्ण रोजगार प्राप्त 
जनता की परेशानियों को कम करना सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रयास है। . 

इसलिए, हमारे आधुनिक राष्ट्‌ के आदि-निमाता के प्रति इससे बड़ी 
श्रद्धांलि और नहीं हो सकती कि उनके जन्म-शताब्दी समारोहों को 
ग्रामीण भारत के गरीबों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के 
कार्यक्रम के प्रति समर्पित करें। 

हम आज जवाहर रोज़गार योजना शुरू करने जा रहे हैं। 


इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में ग्रामीण पंचायतों के हाथों में 
पयाप्त धनराशि देना है, जिससे वे भारी संख्या में ग्रामीण गरीबों के हित में, 
जो ग्रामीण भारत का एक बड़ा भाग है, स्वयं अपनी ग्रामीण रोजगार 
योजनाएँ चला सकें। यह अनुमान लगाया गया है कि पिछले सात वर्षों के 
दौरान ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम देश भर की 55 प्रतिशत ग्राम-पंचायतों 
तक ही पहुँचे हैं। जवाहर रोजगार योजना का लक्ष्य प्रत्येक पैचायत तक 
पहुँचना है। 

बडे पैमाने पर केंद्रीय सहायता 

इसका 80 प्रतिशत कार्यक्रम केन्द्र की वित्तीय सहायता से चलाया 
जाएगा। इसके संचालन के प्रथम वर्ष अर्थात चालू वित्तीय वर्ष में ही इस 
कार्यक्रम के लिए 200 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाएगी। हम 
इस प्रकार का वित्तीय ढांचा बना रहे हैं, जिससे राज्यों को गरीबी की रेखा 
से नीचे की जनसंख्या के अनुपात में घनराशि आवंटित की जाएगी। यह 
धनराशि आगे जिलों को सौंपी जाएगी, जिसका निधारण पिछड़ेपन के 
मापदंड के अनुसार किया जाएगा, जैसे जिले की कुल जनसंख्या में 
अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का हिस्सा, 
कुल मजदूरों की तुलना में कृषि मजदूरों का अनुपात और कृषि उत्पादकता 
का स्तर। भोगोलिक रूप से विशिष्य क्षेत्रों में जैसे पहाड़ी, मरुस्थली तथा 
द्वीपसमूह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान दिया 
जाएगा। 

प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार 

हमें उम्मीद है कि तीन से चार हजार तक की आबादी वाली एक ग्राम 
पंचायत को जवाहर रोजगार योजना के कायान्यवन के लिए प्रतिवष॑ 
80,000/- रुपये से लेकर एक लाख रुपये प्राप्त होंगे। हम यह आशा 
करते हैं कि हम प्रत्येक निर्धन ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य 
को उसके घर के नजदीक कार्यस्थल पर प्रतिवर्ष पचास से लेकर सौ दिनों 
तक का रोजगार दे सकेंगे। हम आशा करते हैं कि खानाबदोश जनजातियों 
को रोजगार उपलब्ध कराने की एकीकृत योजनाओं को इस कार्यक्रम में 
शामिल किया जाएगा। इस योजना की बहुत खास बात यह है कि इससे 
जितना रोजगार पैदा होगा उसका 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित 
कर दिया जाएगा। 

हमें आशा है कि यह कार्यक्रम ग्राम पंचायतों को सौंप जाने से, लोगों 
को पहले की अपेक्षा इसके कहीं अधिक लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होंगे। 
अब तक, ऐसे कार्यक्रमों के लिए काफी बड़ी रकम ठेकेदारों और 
बिचोलियों पर खर्च हुई है। अन्य भी काफी अपव्यय हुआ है। इसके 
अलावा, प्रशासन पर होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है। 

पंचायतों को वित्त-व्यवस्था और कार्यक्रम को चलाने की जिम्मेदारी 


_ सौंपने से, हम आशा करते हैं कि पहले से कहीं ज्यादा बड़ी रकम कार्यक्रम 
. |... - न से, हम आशा करते है कि पहले से कह 


ह 


पर ही खर्च की जाएगी। डुड 
कार्यक्रम पर खुला अमल 

हम यह आशा भी करते हैं कि इस कार्यक्रम का अमल इतना अधिक 
खुला और साफ-सुथरा होगा जितना पहले कभी नहीं हुआ। हर ग्रामवासी 
को यह मालूम होगा कि कार्यक्रम के लिए कितनी रकम उपलब्ध है और 


कौन-कौन सी योजनाओं पर यह रकम खर्च की जाएगी। वह यह भी 


जानकारी रखेगा कि इन योजनाओं पर कौन-कौन उसके गांव वाले काम 
कर रहे हैं। रोजगार हासिल करने वाले हर व्यक्ति को यह मालूम होगा कि 
वह कितना पारिश्रमिक ले रहा है और अन्य लोग कितना ले रहे हैं। उसे 
यह भी मालूम होगा कि उसे और अन्य लोगों को कितने-कितने दिनों का 
काम दिया जा रहा है। जिन लोगों को धोखा दिया जाता है या वंचित रखा 
जाता है, वे न केवल उसकी तत्काल क्षतिपूर्ति के लिए सम्भकत: मांग कर 
सकेंगे, बल्कि उनके हाथ में मत का वह आखिरी हथियार भी होगा जिससे 
वे उस पंच या सरपैच को उसके पद से हटा भी सकें, जो उसे सौंपी गई 
शक्तियों और जिम्मेदारियों का दुरुपयोग करता है। लोकतंत्र गांव वाले के 
दरवाजे पर ही, जहां वह रहता है और काम खोजता है, कल्याणकारी राज्य 
को लाने का अवसर सुदृढ़ करेगा। 


क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था : 


“पैचायतों एवं ग्राम समुदायों को अपने प्रस्ताव तैयार करने चाहिएं। 
हम अब केवल शीर्ष स्तर से ही कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हमको 
अपने लाखों लोगों को मिलकर संगठित करना है और इन महान कांयों 
में उन लोगों को हिस्सेदार एवं साझीदार बनाना है।'' 


पंडित जी ने हमको यह बात याद रखने के लिए जोर दिया था कि : 


“हम जो भी योजना तैयार करें, उसकी सफलता की-कसौटी यह होगी 
कि हमारे लाखों देशवासियों, जो मात्र अपनी जीविका पूरी कर पाते हैं, 
को उससे कितनी राहत मिलती है यानि हमारे अधिकांश देशवासियों 
की भलाई और प्रगति होती है। अन्य सभी लाभ इस मुख्य दृष्टिकोण 
के अधीन होने चाहिए।”' 


उन्होंने आगे कहा था: 


“बड़े पैमाने पर बेरोजगारी से अनेक नवयुवकों का जीवन नष्ट हो 
जाता है और यह हमारी एक प्रमुख समस्या है। हम इसे किसी जादू से 
दूर नहीं कर सकते -- | परन्तु हम हरेक ऐसे व्यक्ति को रोजगार एवं 
कार्य की गार॑टी दे सकें जो मेहनत करने के लिए तैयार है और हाथ से 
काम करने को बुरा नहीं समझता।” 


चार करोड़ चालीस लाख परिवारों को लाभ 


वही हमारा अब भी आखरी लक्ष्य है। फिलहाल, हम वह सब कुछ 
कर रहे हैं जो कुछ हम अपने संसाधनों से कर सकते हैं। सभी मौजूदा 
ग्रामीण मजदूरी रोजगार कार्यक्रम जवाहर रोज़गार योजना में शामिल कर 
लिए गए हैं। यह योजना गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण भारत 
के 440 लाख परिवारों तक देश के कोने-कोने में पहुंचेगी। हमारा उद्देश्य 
है कि इनमें से प्रत्येक परिवार इसका लाभ उठाये। हमारा उद्देश्य इन 
परिवारों की कठिनाइयों में कुछ कमी लाने का है। खास कर हमारा लक्ष्य 
इन परिवारों की महिलाओं की कठिनाई में कमी लाने का है, जिन्होंने 
सदियों से अपने असीम साहस और सहनशीलता से उसका सामना किया 
है। हमारा लक्ष्य इन महान उददेश्यों को पंचायतों की उत्तम संस्थाओं के 
माध्यम से प्राप्त करने का है। 


जवाहरलाल नेहरू, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं आधुनिक 
भारत के निमाता थे, के नाम पर हम अपने आपको बेरोजगारी का 
अभिशाप मिटाने, गरीबी का कलंक हटाने, महिलाओं के प्रति भेद-भाव 
समाप्त कश्ने और अपने सभी देशवासियों को पूर्ण एवं समृद्ध जीवन 
निवाह करने में सुअवसर ओर सहायता सुनिश्चित करने के लिए पुनः 
समर्पित करते हैं। 
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28080380835503 
ईसाई मिशनरियों का सुख्य 


उद्देश्य धर्मान्तरण कराना 


मेरठ, ।35 मार्च देश में संकिय ईसाई मिशनारियाँ 
उद्देश्य सेवा भावना और गरीतों प्रगीत न होकर 
धघर्मन्तिणण करना है।. जब मिशिनरी धर्मान्तरण करने में सफल 





जाते हैं तब वह राष्दन्तरण के लिये प्रयास करते हैं। 
छल और कपट होने वाले यह धर्मानतरण हमारी संस्कृति 
और राष्दीय एकता-अखण्डता के गम्भीर खतरा है। यह 


विचार यहां "द फ्री विल चर्च आफ ईण्डिया" के उन्‍्तर्गत 
कार्य कर चुके पादरी फ़ौसस जेवियर ने जागरण से बातचीत 
के दौरान व्यक्त 


जेवियर ने बताया पूरे भारत में 
हिन्दुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों और गवित्र नगरों में ईसाई आश्रम 
चले रहे हैं। इन आश्रमों में भारतीव पद्धोत अपनाने का नाटक 
किया जाता है। इन आश्र्मों में पादी व ननस भग़वे क़्त्र 
पहन कर साधारण जन मानस भ्रामत करने का प्रयास करते * 
हैं। इन आश्र्मों में प्रशिक्षित सुवक, युवातयां हिन्दुओं की मार्नासकता 
ध्यान में रखकर सन्‍यासी और सन्यासिनियों के में भारत 

के विभिन्न भार्गों में धर्म परिवर्तन का कार्य करते हैं 


रहस्योद्घाटन करते_ हुए श्री जेवियर ने बताया कि पर्श्चिमी उत्त 
प्रदेश में मेरठ सहारनपुर, बरेली, शाहजहाँप तथा हरदोई 

केन्द्र बनाकर धर्म परिवर्तन कार्य कर रहा 
है। गृह मंत्रालय को थोखा देने के लिये विदेशी धन स्कूल, 
अस्पताल तथा चर्च निर्माण के लिये मंगाया जाता है किन्तु इस 
धन का प्रयोग | रूप .. धर्मन्तरण के लिये किया जाता 
है उन्होंने बताया कि अभी तक यह चर्च हिन्दु समाज में हरिजन 
वर्ग के धर्मातरण का अभियान चला रहा था किन्‍ल अब इस 


"आपरेशन " नाम से सवर्ण हिन्दुओं को धर्मान्तारित 

करने की मुहिम चलायी जा रही है 
श्री फ़रोसस ने बा . कि उन्हें चर्च ने 5४0 383 
मेरठ चर्च निर्माण कराने के लिये स्थानान्तीरत करके धा। 
किन्तु मेरठ आने पर कः. गया कि उन्हें हर हालत में चालीस 
हिन्दुओं का धर्मान्तरण कर ईसाई बनाना है। उन्होंरे 
बताया कि यह कार्य उन्हें. पहली बार सौंपा जा रहा था। पादरी 
सु उन्हें केवल 9 मास ही हुए थे। इस कार्य को करने के 


जब उनका मन नहीं हुआ तो उन्होंने बगावत कर 
दी और पुनः अपने "मूल(धर्म में वापिस आ गये"। 


पादरी फ्रसैस: जेविययर ने बताया कि उनका मूल 
नाम जयन्त कुमार पाण्डेय है पुनः फ्रोसस जेवियर से जयन्त 


5-8 पाण्डेय बन गये हैं। यह पूछे जाने पर कि आप 

प्रकार हिन्दू से बने। उन्होंने बताया कि मेरी माँ 

मु अक्स्या ८ 2 इस संसार से विदा हो गयी थी। 
नहीं थी। घर परिवार की उपेक्षा 


मिल रहा था। ।॥6 वर्ष की अक्स्था से भटक 
रहा था। आगरा में अध्ययन काल में ईसाई मिशन के चक्कर 
में आ गया। प्यार के लिये, तरसा था मिशन में प्यार डुलार 
मिला तो मैंने समझा कि सेवा भावी लोग हैं इनके साथ रहना 
ठीक है मैं इनके साथ रहते-रहते ईसाई बन गया । 
सेंट पीटर्स कालेज आगरा मेँ वार्डेन रहा तथा बाद में असम 
तथा असरुणांचल प्रदेश भेज दिया गया। वहाँ से फिर मुझे मेरठ 
में चर्च की गतिविधियों को संचालित करने का कार्य भार सौंप 
कर मेरठ भेज दिया गया। 


उन्होंने बताया कि मेरठ का कार्यभार सौंपते हुए 

कहा गया था कि उसे मेरठ में ईसाईयों प्रार्थना सभा 

आयोजित करने चर्च और स्कूल भवन का निर्माण कार्य चलाने 
तत्पश्चात॒ उसके संचालन कार्य करना है। किन्तु 

आने पर ज्ञात हुआ कि चर्च ऐसा कोई कार्य मेरठ में करता 

है। कोई या अस्पताल बनवाने का इरादा नहीं २ गे 


तो सदस्यता फार्म भरवाकर उसकी संस्थाओं 


जाती है और आर्थिक सहायता प्राप्त की जाती है। 


पूर्वांचल के 


जाने पर कि वहाँ 
धर्म परिर्वतन तेजी 


श्री जेवियर उर्प 


सम्बनध में यह 
से क्‍यों हो रहा 


॥॥॥॥व॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥7॥॥॥॥॥॥॥। आर्य मित्र 


न 


जयन्त पाण्डेय ने बताया कि वहां भयंकर अमाव और गरीबी 

रोटी देने के नाम पर मिशनरी वहाँ धर्मन्तरण 
कर रहे स्कूल खोल कर उसमें बच्चों को शिक्षा देकर ईसाई 
बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल में "चर्च भवन" 


ऐसा स्थान है जहां पुलिस व सुरक्षा बल प्रवेश नहीं करते हैं। 


जाने पर गत हिन्दू 
जान से मारने की धमकी देने और प्रताड़ित किया जा रहा ड्लै || 


के कह 
कर देने की धमकी दी गई है। 3७४४७४०७४०७७ 


मिलने के बाद आपने क्‍या किया है? यह 

पूछे जाने पर श्री पाण्डेय ने बताया कि उन्होंने मेरठ के जिलाधिकारी 
भारत के राष्टरपीत, प्रधान मंत्री, व गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश 
के मुख्य मंत्री व गृह मंत्री को पत्र भेज कर कहा है कि यदि 
प्रशासन ने सहायता नहीं की तो वह धमकी और उत्पीड़न से 
पोंडित होकर आत्म दाह कर लेंगे। » है 


--> जागरण से साधभार। 


डा० सत्यकेतु विद्यालंकार आयेंसमाज 
के लिए समपित 


नई दिल्ली, 25 अप्रैल : डा0 सत्यकेतु विद्यालंकार इतिहास 
के एक अदिवतीय विदान व मूर्धन्य साहित्यकार थे, जिन्होंने देश, 
समाज व धर्म की महान सेवा की थी।" यह उडढ़गार सार्वदेशिव 
आर्य सभा के प्रधान स्वामी आनन्वबोध 
आर्यसमाज मौदर, मन्दर मार्ग में आर्य प्रादेशिक प्रीर्तीनाध सभा 
दारा आयोजित "आर्यसमाज का झइीतहास का लोकार्पण समारोह 
में व्यक्त किये। 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने आगे कहा कि एक 
बार डा0 सत्यकेतु के पिता गुछकूल कांगड़ी के उत्सव पर स्वामी 
श्रदाननद के भाषण से अत्यन्त प्रभावित हुए और उन्होंने 
सके, पत्र सत्यकेत 5833 में दाखिले करा विया। 
सत्यकेत गुरूकूल कीग 
वहीं 2 की तथा वहीं की मढ़टी 
के लिए जिये और कक प्र व आर्यसमाज के लिए ही 
अपने जीवन की दी। तथा आर्यसमाज का ईीतहास 
लिखकर उन्होंने आर्य जंगत की विलक्षण सेवा की है। 


स्वामी आनन्दबोध ने कहा कि 
आर्यसमाज ने जो महान कार्य किए हैं 
कई सादियाँ तक नहीं कर सकी हैं। स्वामी आनन्दबोध ने आगे 
कहा कि हमें डा0 सत्यकेतु दारा लिखित आर्यसमाज के इतिहास 
या के पठन पाठन एवं उनका प्रचार प्रसार करना 
चाहिए। 


भार्य प्रादेशिक प्रीतीनीध सभा के प्रधान प्रो0 वेदव्यास 
ने डा0 सत्यकेतु विधालंकार दारा रचित आर्यसमाज का इतिहास 
368 खण््डों किया एवं इसे आर्यसमाज की अमूल्य 
ने बताया। 


स्तप्मी आनन्दबोध 


गत ॥00 वर्षो में 
संस्थायें 


वह अन्य संस्था 


प्रख्यात पत्रकार पं0 क्षितिश कवेदालंकार ने डा0 सत्यकेतु 


को एक बहुआयागी व्यक्तित्व का धनी बताया और कहा कि आप 
दारा लिखित प्रत्येक खण्ड का एक एक अध्याय अपने आप 
एक अलग विश्वकोष है और उनमें सन ॥988 तक की जानकारी 
समाविष्ट की गयी है। पं0 क्षितिश जी ने खण्टों 
विषयों का भी विस्तृत विवरण दिया। 
थे0/ शेर सिंह ने कहा कि डा0 ५४. के प्रीत हमारी सच्ची 
आदर भावना यही हम उनके साहित्य का 
आधिक प्रचार प्रसार करें। इस अवसर पर स्वामी डा0 सत्यप्रकाश 
व श्री सत्यदेव भारदाज ने भी विचार व्यक्त किये 


गुरूकूल कांगड़ी के कुलाधिपीत 


डा0 सत्यकेतु की धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी 

ने अपने बज पीत की स्पीत में प्रत्येक वर्ष ॥9 सितम्बर 

को ।|।00/- रुपए का एक 0 एक विदान इीतहासकार 

लेखक 3 गा की घोषणा गे कक 0 ने 820 
सशीला -रूपए का चैंक ट किया। 

अवसर पर डी आगे /प्रीतीनाथ के प्रधान डा0 धर्मपाल आर्य 


डा0 शिव कुमार शास्त्री आदि आर्य महानुभाव भी उपस्थित थे 


आर्य मित्र ॥॥॥॥॥॥ओ॥ब॥।॥॥ा।।ा। ॥॥॥॥॥॥/॥॥॥॥॥॥॥॥8! 


चोगावाँ आये सम्मेलन 


दिनाक- _30-4-89 को निरपुदा [मरेठह आर्यसमाज 
मन्दिर के प्रांगण में चौगावों की क्षेत्र 
जर्नों का वृहद विचार-सम्मेलन आयोजित किया गया। 
पर क्शिभ आमनत्रत ऑर्तोीथ आर्य 
प्रधान श्री पं0 इन्द्रराण जी तथा 8 88 

वैदिक धर्म का प्रचार, आर्यवीर दल शिविर तथा विभिन्‍न 
आर्यसमार्जों गीतिशीलता प्रदान करने तथा धर्मपरिवर्तन 
समस्या इत्यादि पर व्स्तित विचार विमर्श हुआ। 


इस अवसर 
सभा 3उ0प्र0, के 


इस अवसर पर यं0 इन्द्रराज जी ने कहा कि आज 
राष्ट्र के सामने अस्तित्व की चुनौती है। विघंटन कारी तत्व 
राष्ट्‌ को तोड़ने पर आमादा हैं। हमारे समाज में व्याप्त 
जातिवाद तथा अस्पृश्यत्रा के कारण विघटनकारी ताकतों का मनोबल 
बढ़ा है। सरकार को तुष्टीकण की नीत के कारण राष्टर-धर्म- 
खतरा पैदा हुआ है। हमें इसके विरूद व्यापक रूप 
से जन जागरण का अभियान चलाना चाहिए तथा पक कह आँदोलन 


सरकार की वैदिक धर्म तथा 2. 
पल किया जाना चाहिए। इसी परिफेक्ष्य में हमने निश्चय किया 


2। मई 989 


आयें वोर दल ओर बदलता विश्व 


- अर्जुन सिंह चावला 
मुस्कुल महाविद्यालय ज्वालापुर 


के आज विश्व पर्िवयातियो से. 
राष्टर का दमन करने पर तुला 
मनुष्य सुखी नहीं देखना चाहता है। 
मानवता और धर्म को 

क्या पाप कर्म कर रहा है। 
पशुता चरम 


यूतर रहा है एक 
एक मनुष्य 


मनुष्य न जाने क्या- 

अपने ही देश को ले लीजिए आज 
सीमा तक पहुँच रही है। विन प्रतिदिन न जाने 

कितने पुरुषों सित्रयों और गाय जैसे उपयोगी प् 

जाता हैं। 


मतानध 88 5 
और अजछण्डता का प्रयत्न कर रहे यह 
सब हो रहा है और हम लोग चुप्पी साधे अत्याचार सहन कर 
रहे हैं, समाज इसका क्यों नहीं करता? 
है कि अत्याचार करने वाले से सहने वाले अधिक पापी होते 
हैं। यह 8 के भी अत्याचार सहे जा रहे हैं। 


यह _सब क्यों? इन प्रश्नों पर गम्भीरता पूर्वक विचार 
करें और उत्तर खोजना चाहें तो एक ही उत्तर मिलेगा। आज 
समाज में ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों की जो सत्य की रक्षा के 


लिए अत्याचार का दमने करने वाले आर्यथवीरों का अभाव है संसार 


युवाओं का एक' व्यापक आंदोलन चलाया आन्दोलन प्रायः तीन प्रकार के है 8 घध्य पाये जाते हैं प्रथम प्रकार के 
का नाम राष्ठु रक्षा युवा आंदोलन रेल गया है। कस आंदोलन 3? होते हैं जो स्वार्थ अनुचित का ध्यान नहीं रखते 
में युवाओं आवाहन करते हुए उन्होंने इसमें सोकेय सहयोग इससे राष्ट्रीयता धर्म निरपेक्षता की में जनता को परेशान 
की अपील की। उन्होने प्रत्येक आर्यवीरदल के शिविर" करना ही इनका है इनके सार्वभोम संगठन- हैं। 
देन एक हजार रूपया अ0प्र/0स0 उ0प्र0 के द्वारा पुन घोषणा रकर के वे न होते हैं जिन्हें सरत्यानष्ठ कहते हैं। ये राष्ट्र 
। आर्य वीरदल के "प्रशिक्षण शिविर" हल 26 जून से 2जुलाई और न ही राष्त्‌ के लिए कुछ करने और 
का तक का समय निश्चित किया गया। डे अवसर पर जेयन्त डरते हैं। इनमें आत्म-बल और संगठन की कमी 
कुमार ने 8 है 38 प्रेरक वाणी से "राष्ट्रप्ा युवा आंदोलन" है। की वे 343 कि का ग््ू पहनी 
32094 ओ। कील री आत्मवल की भावना कूट कर भरी होती है 3 5/55%55300:% 
का प्रायः अभाव असं्गठित हैं। 
"वैदिक प्रचार केन्द्र" मेरठ मेला औचण्दी! इस कारण राष्टू द्रोही तत्वोँ का दमन नहीं हो रहा है। _ आइये। 
अप्रैल चलने वाले उत्तर भारत के प्रसिद नौचण्दी मेले [मिरठ| रैम सब मिल कर पक पैसा संगठन बनायें 
री आर्य समाज शहर की ओर से वैदिक साहित्य प्रचार केन्द्र ४4५ कर ३ 8 44028 ४ पल संगठित असम जे 
का सफ्लता के साथ संचालन किया गया। इस कैदिक के सिदान्तों आधार पर बना संगठन है जिसमें सच्चरित्रता 
प्रचार केन्द्र के संचालन व्यक्थ्या में शहर आर्यसमाज के मंत्री ईमानवारी की कैसा: देकर जो लियार किये वही 
प0 इन्द्रराज जी ने अधक परिश्रम किया। श्री माधवप्रसाद जी, औलक पतन को रोक सकते हैं जो आज विश्व के चकाचौंध के 
कैलाश चन्द्र जी आर्य, श्री नरेन्द्र प्रकाश जी. श्री बेद प्रकाशजी- “तिक पतन जी कार्चौंध 


गोयल, कानित चन्द जी श्री स्वराज्य चन्द्र का योगदान प्रशंसनीय 
रहा। मेला घूमने आए दर्शकों ने जे  अफेथ विपरीत भारी मात्रा 


गा मे जे दत्ता जप के दारा बर्यसमाज हा रे हा आम 
हा न आह किचन वा शक वर राय डा ० बोल नेतित शाम सावन 
की रक्षा हेतु वैदिक साहित्य का अध्ययन करने को प्रेरित किया |४अन्तर्गत- आर्य विद्या समा, डी0ए0वी0 कालेज प्रबन्धकर्त सार्माति, 
गया। इस तरह यह एक सफल आयोजन था। नई विल्‍ली[ 
अांओं प्रद न्‍ धर्म शिक्षक ॒ हक 
छात्रों को पुरस्कार वितरण [प्रवेश योग्यता - पम0९०/आार्य। हिन्दी! संन्कृत व अंग्रेजी 
-4-89 शीनवार को आयीवेधा सदन थापर नगर का ज्ञान अविश्यक। 
जा के वर्ष पर, उप्रा्ता पुरस्करों, से सम्मानित किया कृक्धाएं हा नि ककक ३४०4 विशाल पुस्तकालय उपलब्ध 
प्रधान ध्री पं0 -इन्द्रराज- | आवास, पानी, बिजली सर्वधा 


जी “नें: करत, को पररकार वितरित किये अतिथि के 

| प्रस्कार तर |। 
में बोलते हुए पं द इन्द्रराज जी ने कच्चों को सदुपटेश देते हुए 
कहा कि आज आपके जीवन का एक नया विन प्रारम्भ हो रहा 
है। हमें अपना महान आदर्श सदैव स्मरण रखना चांहिये। 
महाँर्प दयाकद, आध शंकराचार्य आदि महान पृरूषों 
उनका आदर्श एवं उनकी सदैव स्मरण रखते हुए उनके 
पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लेना ईश्वर का सदैव धन्यवाद 
करें। उनके भनन्‍्यवगाव देने का त्तरीका ये है कि प्रातःकाल 2० ज - 
मंत्र एवं संध्योण्सना करके ईश्वर को धन्यवाद दें एवं पवित्र 
प्राप्त करने की प्रार्थना करें। खेल के समय खेल एवं पढ़ाई 
के समय पढ़ाई करें। बड़ों का सत्कार करें।" 


कार्यक्मोपरान्‍्त भव्य जलपान_ का आयोजन किया गया। 
०5 में विद्यालय के प्रबन्धक व प्राचार्या ने मुख्य औताीय का धन्यवाद 
हे -- संवाददाता। 


प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद उत्तीर्ण अर्प्यार्थयों को डी0ए0वी0 - 
शिक्षण संस्याओं 
कम में नियुक्ति की गारन्टी। 


गत तीन वर्षो में उत्तीर्ण स्री छात्रों को सार्विस मिल है ४० के 


वातावरण मेँ अत्याकश्यक है! 



















नि भोजन व्यय स्वयं वहन करना होगा। 
ये भी प्रवेश प्राप्त करें सकती है 





में "चर्म शिक्षक" पद पर टी0जी0टी0 वेतन 







निष्ठावान 


४ 


आर्य समाजी विवरण ईनाम-आयु 
सहित आवेदन पत्र ॥5 जून, ॥989 






"े0 रत्न सिंह 
ग्राचार्य- डी0ए0की0 नैतिक शिक्षा -संसधान 

आर्यसमाज मन्दर मार्ग 
नरैदलली- ।।000।" 










हे हि 4 | । रे गढ़ महू आन ट 
#3एय मित्र रज्पगाह पा: हद ९: १7. /१:58:04984885 2, /3॥8॥॥॥8॥॥8888॥98]8॥!!| 


श्री नारायण गोस्वामी जी के प्रति- 


श्रद्धा के दो फूल 


श्री रामपलट पाण्डेय 
आर्यसमाज बैकोक, थाईलैण्ड; 


आर्य मित्र-पत्र दिनांक |9 मार्च ॥989 के अंक में श्रद्वेय श्री 

नारायण गोस्वामी"नारायणाप्रिय "जीके9 प्रार्च । 98 9 को 

8 क्त होने की सूचना पढ़कर आत्मिक कष्ट पहुँचा। एक क्षण 
चेतना खो गई किन्तु तत्क्षण ही थैर्य का सहारा लेना 

पद्ठा, क्यों कि यही सत्य है, निश्चित है जिस पर मनुष्य का 

कोई विज्ञान अभी तक सफल नहीं हो सका, मौन है। 


श्री नारायण गोस्वामी जी ने जातिवादक शब्द "गोस्वामी" 


को अपने नाम के आगे से हटाकर आर्य सिद्धान्तों के पालन करने 
में एक आदर्श रखा और स्वयं को "नारायणा प्रिय" नाम से 
प्रस्तुत किया। 


दशर्कों तक आप ज्आयीमत्र के सहायक सम्पादक के 


रूप में अपनी सेवायें बड़ी ही सजगता के साथ आर्पित किया। 
आयीमत्र-पत्र को सँवारने-सजाने में आपने अपूर्व योगदान दिया। 
पत्र में "चर्यानका-स्तम्म" निरन्तर जारी करके आप ने जहाँ 


पत्र की छाोव को निख्लारने का उपक्रम किया, वहीं पाठकों को 
अमृत पान कराया। 


आर्यमसाज बैंकाक के सम्पर्क में आने के पश्चात मेरे 


मन में स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा दया पा गुस्कुलों के प्रीत बहुत 
झुकाव हुआ और निश्चय किया कि पृत्रियाँ की शिक्षा व्यक्सथा 
किसी कया गुरुकुल में ही कराऊँगा । सम्भवतः ।972 में 


मेरा स्वदेश सारत आने का “कम बना और उस यात्रा के 
मध्य _ आर्य नाधि समा भवन, लखनऊ को देखने ञ्च्छा 
न सका जब समा-भकक्‍न में पहुँचा तो आप 
से साक्षात्कर होने पर असीम स्नेह मिला। इसका कारण आर्यसमाज 
बैंकाक के सांचिव के रूप में आप से पूर्व पत्राचार हो सकता है। 


में ने पुच्क्ल के प्रीत अपनी आस्था को दशति है 
परामर्श किया कि गुरूकुल में ज्लुत्रियोँ का प्रवेश कराना 
रहेगा? आप ने कई 5580 ०/96:0 का परिचय दिया किन्तु 


अधिक बल कन्या गुरुकुलः हाथरस पर ही रहा। 
समयाभाव _के कारणा मुग्नेः थाई देश वापस आना पड़ा, किन्तु 


मैंने पत्रयों के प्रवेश का: दायित्व. आप ऊपर दिया। 
जब अनुज श्री बहमाडनद पाण्डेय जुलाई के सत्र में प्रवेश 
कराने हेतु आप के पोस, लखनऊ पहुँचे तो आप स्वयं अन॒ज 
0, का साथ लेकर हाथरस गये और प्रवेश कार्य झपनन 

वापस लोटे। अपने जीवन काल में निरन्तर मुन्न पर 


सनेहभाव उड्देतते रहे। यहाँ बैकांक हथाईलैण्ड३ से पत्र-व्यवहार 
अतिरिक्त जब भी मेरा भारत जाना हुआ हर बार आपके 
' दर्शनों की इच्छा को रोक नहीं पाते थे। 


जीवन में अप्रिमित दुर्ख्खों, जैसे सतत के 
48:88 होने पर भी आपने समाज की सेवा में कोई नहीं 
आने दिया। 


में ने अपनी भारत की ।986 की यात्रा में आपके 
दर्शनलाम अपनी थारों प्त्रियों व पत्नी के साथ किया तो आप 
बड़े संतोष का अनुभव किया।| 


सचमुच आपके निधन से बहुत अघात पहुँचा है। 
जगत निफ्ता प्रभु से प्रार्थना है कि आप की विवर्गत आत्मा को 
शान्ति दें तथा » असहनीय दुःख को हम सभी में सहन 
करने की शक्ति के साथ व प्रेरणा दें। 
आर्यसमाज माँठ [झाँसी 
श्री मदन मोहन लिटोरिया 


संरक्षक - 
प्रधान > श्री ओम प्रकाश स्नातक 
मंत्री - श्री हर प्रसाद आर्य 
कोघाप्यक्ष - श्री परेश कुमार चचौधिया 

है .. आर्यसमाज मारहरा ईए्टाईं 
प्रधान + श्री तोताराम आर्य 
मंत्री - श्री प्रयुम्नेश शास्त्री 

श्री शिवकुमार मारदाज 


कीपाध्यक्ष - 


2। मई ै।॥989 


विश्व कल्याण रथ द्वारा प्रचार 


विश्व कल्याण रथ 48:04 री दि0 ॥6-4-89 से 
निरन्तर आर्यसमाज का प्रचार कर रहा है। आर्यसमाज 
की स्थापना हेतु लोगों को प्रेरित कर रहा है तथा आर्य मित्र 
के नवीन ग्राहक भी बना रहा है। 


जिन ग्रार्मों में रथ गया जनता अत्यधिक प्रभावित 

हई। उपस्थिति भी अच्छी रही आर्यसमाज एवं ऋ्रोष के विषय 
मैं जनता ने समझा व सराहा। े 

संवाददाता। 


आवश्यक सूचना 


उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रीतीनीध सभा एवं आर्य सामाजिक गातिविधियों 
से सम्बन्ध रखने वाला शतवर्षीय वृहद लिखा जा रहा 
है। अतः: जिन समाजों, पाठशालाओं, इण्टर कालिरजों, महांविद्यालयों 
तथा गुर्कु्तों ने अपने इतहास अभी तक नहीं भेजे हैं। वे 
कृपया शीघ्र भेजने का कष्ट करें । 


-- समामंत्री । 


गुरुकल प्रभात आश्रम की 
८ सौ 
प्रदेश परीक्षा 
जदशुद प्राच्रोन परम्पण का एकमात्र रिक्षण सेन _गस्कुल- 
प्रभात आश्रम, भोलाशाल, ॥रठा हैड0प्र08 की प्रवेश प्रफैंता इस 
बर्ध 2। जूए ।१8१ को शोगी।, परीक्षा दो चरणों मे - प्रात:- 
9 ये ।। जने तक लिखित एवं अपरार - 2 से 5 बजे लऊ 
मौखिक रूप में होती। प्रत्येषबः अक्स्था में परीक्षार्थी का 57/रअक 
प्राप्त करना ओनिवार्य होगा।  प्रवेशाधी की आयु ।0/।। तथा 
इंचम श्रेणी उत्तीर्ण डोना आवश्यक नहै। 


:- अपने साथ लेखनी एंदे अध्यास पुहितका, लेकर 
भर्वें।. विशेष जानकारी हेतु 5-00%ऋ0 धनादेश दारा भेजकर 
फियमावली मंगवा सकते हैं । 

- आचार्य 
गम्कल पभात आपध्रम 
पा टीकरी | 

भोलाडात मेरठ $उ0प्र७॥ 


जे सर उमथम बात पर पथ 23 आमाक चूडाक काा-. आना अमा> सवा डा का, सा पाना पाप पक, 


नारायण स्वामी आश्रम रामगढ़ में 
शिविर का आयोजन 


महात्मा स्वामी आश्रम रामगद नैनीताल में ॥7. मई 
से 24 पई लक शावर स्वामी विव्यानन्द ड्री सरस्वती जी की 
अध्यक्षता में लग रहा है जिसमें स्वाप्ती जगदीशवरानन्द, स्वागी- 
ओमानन्द पधार रहे हैं शिविराधियों के लिए भोजन आवास की 
व्यक्था आश्रम की ओर की गई है। आर्य $ बा 350 522. 
है कि नारायण स्वामी आश्रम, समा का आश्रम दे उसका सचा 
में चलाने के लिए अधिक से आधिक चन भेजने की कृपा करें! 


- सभागन्त्री। 


आवश्यक सुचना 


समस्त विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाशार्य /अध्यापको को 
सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च स्यायालय के आदेशानुसार 
अब विद्यालयों में श्रम ज्माग का हस्तक्षेय ने होगा। इच्छुक 
व्यक्त न्यायालय के आदेश की प्रीत €/-र#0 भेज कर प्रधोन 
कार्यालय आर्य प्रीतीनीय सभा 3070, 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ 
से प्राप्त कर सकते हैं । 


सभा मंत्री 
आवश्यक-यूचना 
उत्तर प्रदेशीय समरल आर्य समार्जों को सूचित किया 
जाता है कि जो समार्जे अपने वार्षिक चित्र जिला सभा को नहीं 
देना चाहती हैं अथवा जिला सभायें नहीं लेना चाहती हैं। वह 


अपने वार्षिक चित्र प्राप्त्य धन सहित सीधे समा कार्यलिय में 
भेजने का कष्ट करें। 


-मनमोहन तिवारी: 
मंत्री ! 


आय मित्र ॥008000॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥588॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


मानवीय मूल्यों के उत्थान हेतु वेदों 
का ज्ञान जस्री 


बदायूँ, 22 अप्रैल।  भान के भारतीय समाज को सही 
दिशा देने तथा मानवीय मूर््यों के गिरते रूतर को ऊँचा उठाने 
के लिये वेद प्रन्नरा की परम आवश्यकता है। बिना वेद 
ज्ञान तथा मानव जीवन अधूरा है। भ्र्यो में जीवन दर्शन 
ड्ी वेदों में मिलता है 


आर्यसमाज की एक सभा में बोलते हुए यह विचार क्ार्य प्रीतानाधि 
सभा के सदस्य डा0 भान प्रकाश आर्य ने व्यकत किये 


उन्होंने पश्चिमी उ0प्र0 में वेद प्रचार योजना की जानकारी 


देते हइए कहा है कि आज हमर रात्र भ्रोमत हो गये है। सही 
मूल्य और सही आदर्श समाज से नष्ट होते जा रहे हैं। ऐसी 
स्थित में वेद प्रचार के जिये एक योजना उनानी गटेगी तथा 
उसे एक त्यापक स्वरूप प्रदान करना टोगा। 
वेद प्रचार मण्हहा प्चमी द्ोतरई के उपदेश क्साग _ 

के खहर्य 2॥., ३ रेश चन्द्र आये ने कहा कि ठेव हमें एक अच्छा 
जीवन जीने प्रेरणा ही नहीं देते बॉल्क हमें सतपथ का अनगामी 

व्रनाते हैं। वेद प्रचार के लिये सभी लोगों का दायित्व है 


कि उसमें पूर्ण सेवा भाव से जुड़े रहें। 


उपदेश क्धिग के एक क्रय सदस्य पं) रामचन्द्र आर्य 
ने कहा कि वेदों में जीवन को आनंदमयी बनाने तथा एक उचित 


मार्ग दर्शन के लिये सही चीजों का ज्ञान मिलता है। प्रत्येक व्यवित 
मं धर्म है कि वेदों का अध्ययन करे तथा बेद दर्शन का अनुगामी 
बने। 
आर्य प्रीतीनींध सभा 3उ70प्र) के विशेष सदस्य महेन्द्रकुमार 
वेद प्रचार मण्डल की उपयोगिता पर बल देले हए कहाँ कि 
शीघ्र ही प्रवेश कार्यालय 
का कायरूप दिया जायेगा । 


।- वैदिक आर्य मर्यादा 


अदरक पराकए १-8 नययााकः मकान पाल वाया साहक पाथक, पाता, भाग ययाएन मेक सात मादक, 


0458 भगवान श्री रामचन्द्र जन्मोत्सव 
आर्यसमाज बवाय यज्न-मजन-प्रवचचन-रामर्चारेत्र _ परिचर्या 
घोष साथ हर्ष और उत्साह के वातावरण में मनाया 
गया।  सर्वश्री राजेन्द्र कुमार, पं0 रामचन्द्र आर्य, डा0 
नरेश चन्द्र आर्य, डा0 यत्रपाल सिंह भार्य, देवीशंकर 
श्रीमती श्यामवती देवी, श्रीमती दिनेश देवी गुप्ता, विद्यावती 
जिन्नास प्रवेश आर्या, पृष्या, डा0 भगवत सरने, सुबोधसागर 
वंशीधर जी, ने विचार गोष्ठी में भाग लिया। 
)- आर्यजगत “की त्यागमयी किधभूत महात्मा हँसराज जी की 
!24वीं जयन्ती पर शसार्यसमाज बदायूँ में विभिन्‍न कार्यक्रम हुए। 
महात्मा जी प्ररके जीवन से सीख लेने की अपील करते हुए 
भाकमीनी श्रधांजल आपत की गई। 
3- आर्य प्रीतीनाप सभा उ0प्र0 के अन्तरंग सदस्य डा0 2 प्रकाश 
जी ने आर्यसमाज बदायेँ जनपद आर्य के 
प्रीतीनधियों 


आयोजित बैठक में जनपद में वेदप्रचार की 


सभा की याजना को व्यवहारिक सर्प देने हेतु प्रेरक विचार 


रखै। औतशीघ्र ही इस दिशा में सौक़य पग उठाए जाएऐंगे। 
बैठक में डा0 प्रकाश के अन्तरंग सदस्य मनोनयन 
होने पर स्वागत गया। सभा को धन्यवाद दिया 
गया। 


पं ० गंगाप्रसाद स्वासो प्रज्ञानन्द सरस्वती बने 


कानपुरा आर्यसमाज दर्शनपुरवा के कॉर्षिकोत्सव पर पं0 गंगाप्रसाद 
शुक्त शास्त्री- साहित्यरत्न- विद्यावाचर्स्पत ने हि. 258 श्रम 
66वर्ष की अक्स्या में ।। दिसम्बर ।988 को सवाई 
सरस्वती से सन्‍यास की दीक्षा लेकर "स्वामी प्रज्ञान-द सरस्वती" 
नाम ग्रहण किया। इनका वर्तमान पता है 

स्वामी प्रज्ञानन्द सरस्वती, सेवासदरय 

गुम्कुल शाश्रम, ब्रहमावर्त बिदूर [कानपुर १ 


ज्ालत््य ध् ट् 


कि 
ऑेएकव जनों को सन्‍्यासी सा गन्जुतानब ने कक सी ते अधिक 


बनाने का संकल्प लिया है तथा मकरसंकान्त 


जय ई) से भब लक स्व॑स्वामी जपाननद, गीताननद, शंकरानन्द 
ग्न्त्रानन्द राजयोगाननद, भमित्रान्द और शारदायीत को सम्यास 
की दीक्षा दे अके हैं। 


आनन्दराज, व्यक्थ्थापक 
मर्कुल साश्रम, ब्रहमावर्त बिठूर हैकानपुर 


।0 


निर्देश प्राप्त होते ही यौजना के निधन 


2]। मई ॥989 


|... शुपति अषन का, शच्म बल गक | शबन का झण्डा बदल गया 


अमेडी ) ९ मई | रंज लाइन के सदबालीन सके 
को? में नला उसके महल में 8343 की 2957 ०१४02: 
775: 3:98 5.7:7%4:4::. 
77777: 77:77 
फषण्डा के स्थान पर कोई थी अब देख 

कांग्रेसी रहे तब भी ऐसा रहा जौर जब सकता है। भुपति भजन सचा 
3-,% पत्र डा. संजय सिह की कैंदिक निष्ठा आकयता का पलक 
अलग रहे तो हर ऐसा रह्ा। रहा है। भूपति भवन में भगवा शण्डा 
दे को ये कहते थे कि केरे' 53006: 0-/ व व 85०४ 


तट सीने को जलोरत मे 
शक मिगरेट श्ता ॥ 
हू ओर डा. सजय सिद् यो स्वयं 

ग्काह । इललिए मस्त एरिया उप प्रतिनिधि सभा उ.प्र. के शीर्षस्थ 

दूकान अधिकारी रहे हैं इघर त्रन्त ध्यान 


खुनने याहिए। की आवश्यकता है। 


कक ् के न « >-- 8३०...» -+०५-+२--न्‍न>ननननाननाओओ, “बल 8 पिनाणा+-3०-+5०क...-3. _3.-3७आ नाना "किक ०-+ ॑न>कनन- 3 यान अमगनकननान-+3+ *७+ज 


शुभ विवाह 


आयुध्मती ममता पृत्री श्री गिरीशचन्द्र यादव ऐशबाग 
लखनऊ का पांणिग्रहण संस्कार चि0 कमला सिंह मौसिफ 
मजिस्टेट गाजीपुर के साथ आचार्य श्री पं0 इन्द्रदेव 


पाठक एवं दयाननद आर्ष मुस्कुन क 38४ र॒ ऐफर्रुखाबाद [ 
के पं0 राजकुमार आर्य के - पौरीहित्य टू सम्पन्न हुआ। 
का अवसर पर जिला आर्य उप प्रीतीनोधि सभा आरजर 





अैनननन-+->मंनननननकनननाकन+3. ८३ +_ 


मनन्‍्त्री श्री के!टएन0 सिंह आर्यसमाज : इन्कीनियर 
प्रधान रमेशचन्द्र यादव रेलवे के चीफ 
एवं अनेक गण्यमान्य नागीरेकों ने चि0 वरवधू 


मंगलमय आशीर्वाद दिया । 


< आर्यसमाज कटरा बाजार ऐंगोण्डा३ के श्री स्वामी दयालआर्य 
शोक प्रस्ताव पारित कर मकर परमात्मा दिवंगत 
48 को सढ़गीत तथा इडुखी परिवार को प्रदान करने 

प्रार्थना की 


श्री ब्रहमृदत जी "विद्यावाचस्पीत" से सम्मानित हुए। 


हरेदार गुझकुल महाविद्यालय ज्वालापर का 82वाँ वार्षिक महोत्सव 

सम्पनन हुआ। इस अवसर पर दीक्षान्त-समारोह की अध्यक्षता 
राजस्थान के पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं संस्था के प्रधान डा0 गौरीशंकर- 
आचार्य ने की। केन्द्रीय पैदेलियम एवं गैस राज्य मन्त्री माननीय 
श्री ब्रहमदत जी ने इस अवसर पर नक्सस्‍नातकों को दीक्षान्‍नत भाषण 
देते हुए कहा कि गुरूुकुलीय शिक्षा प्रणाली से ही भारतीय संस्कृति 
की रक्षा सम्भव है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की नवोदय 
विद्यालय परद्दत यम्कुल शिक्षा प्रणाती का ही आधुनिक रूप है। 
माननीय ब्रहमदत संस्था की सर्वेच्च उपाधि विद्यावाचस्पीत 
से सम्मलत किया गया। भारत सरकार के सह शिक्षा सलाहकार 
६40 0400 शर्मा का अभिनन्दन डा0 हरिंगोपाल शास्त्री प्राचार्य? 

। 


संस्था के मन्त्री डा0 प्यारे लाल चौहान ने संख्या 
के प्रगीत विवरण को महाविद्यालय 


32: 2 बताया कि गूल्कुल ः 
ज्वालाप्र को दर्शनानन्द ऊ:; परिरवार्तत करने 
का प्रस्ताव है। 


अवसर पर अनेक गणमान्य महानभाव उपस्थित 
रहे, जिसमें श्री योगेन्द्र सिंह एडवोकेट, डा0 यशकत सिंह, 
डा0 पूर्ण सिंह, प्रो0 वेदप्रकाश शास्त्री, डा0 गणेश दत शर्मा 
राजकुमार शर्मा "तरूण" (पूर्व विधायक!, श्री स॑च्चिदानन्द शास्त्री- 
ईमहामन्त्री-सार्ववेशिक आर्य 0 आदि 
प्रमुख हैं। दीक्षान्‍्त समारोह का संयोजन श्री हरीपाल सिंह एडवोकेट 
[कुलसाचिव ३ ने किया 
"आर्यसमाज राजाबाजार खड़डा का 56वांँ आऑषेकोत्सव 
30_ मार्च से 9 अप्रैल 89 तक बड़े घृमधाम से मनाया गया। 
आर्य विदान पं0 जयप्रकाश, पं0 गंगाधर शाहत्री, छुँवर महिकाल- 
सिंह ठा0 इन्द्रदेव सिंह 'इन्द्रकीव प्ररेणाप्र 
व्याख्यान व भजन का जनसामन्य मैं फूदर प्रभाव पडा। 


आर्यसमाज तरीोंदा रानियाँ वार्षिकेत्सत 24 से 
26 मार्च 89 को सम्पन्न हुआ जिसमें कई विदानों के व्याक््यान 
हुए। जनता पर #रुछा प्रभाव पड़ा। 


कषक---+--+० +-+ किक अब क्ंढ रे 


2। मई 989... भालशभा#ाभा भाव न शशि शत न्रा। त#्न॒त्त जाये मित्र 
-<. उ&देदश से प्राप्त 30-॥।-89 को ग्रामसूर फल्खीबाद शर्त पीरेवतेन की फिकयाए मजा के 
में यज्ञ किया गया। जिसमें ओशयो जात के 8८ लोगो कक क्यापी योजना के समूनेच्छेदनार्थ 


स्केछा से वैदिक धर्म ग्रहण किया कार्यवाही स्वामी '] 
मे कयाली यीत' मल, के परवान के र्वयान जे किया कया. जाओ अतिनिधि सभा उत्तर प्रवश दास 


जिसमें मॉस-शराब आदि न खाने-पीने की प्रीतञ्मकी गई। महामंत्री ५3990 हम बूजघाट पर आर्यसमाज मॉन्दर में स्थित 
श्री हिन्दू संरक्षण सामात हरियाणा श्री स्वामी सेवानन्द वदिक ले 0000 05 400 कक 
की देखरेख में यह कार्य सम्पन्न हुआ। बेदिक धर्म प्रचारक महाविद्यालय ब्रजघाट 
अकबर । जिला गाजियाबाद की स्थापना 
गा प्रवेश! नियम 
- आर्यसमाज अरानियाँ खुर्दी बुलन्दशहरई का 9१0वाँ काने 
वार्धिकोत्सठ पलक 2-। से ॥4 मई ।॥989 का होना निश्चित पुरोहितों आर्य ० ६५६८ समा 'त्तूर प्र क्या ते अवक धर्मी उपवेशकों, 
हुआ। जिसमें आर्य जगत के उच्चकोटे के विदान- भजनोपदेशक 2२ लक ०4 8 प पं प्रकाश दर 
शास्त्री भवन, ब्रजघाट/गांजियाबाद/ मेँ महांवियालय 
39 सावीतिक सभा के प्रधान श्री आनन्दबोध सरस्वती जी भी की स्थापना कर दी है जिसमें /क/ पॉर्केशकस अंक वो. वर्ष, 
लि के लिन तन लि स /ख/ निःशुल्क प्रशिक्षण /ग/ सफल (“उत्तीर्ण/ स्नातकों को उचित 
आर्यसमाज मौन्दर फीरोजाबाद द्वारा आर्यसमाज स्थापना वतन पर तथा /घ/ संख्या सीमित रहेगी। 


डिवस रामनवमी महोत्सव 
वस राम म | सफलता पूर्वक मनाए गये। ह पकतॉयी- का: लता सकती लहले?: जयेक। 
आर्यसमाज बबरेड़ा | हरिदार[ में ररनार्मत ।0 आने मध्यमा एवं समकक्ष संस्कृत उपाधि प्राप्त /ब/ अधिकतम 25 
आऔतिधि श्री पं0- 


के उदघाटन समारोह 26 89 को मुख्य वर्षीय एवं अविरवीहित तथा /ग/ वैदिक धर्म प्रेमी हो। 
इन्द्रराज॑ जी प्रधान आर्य प्रातनीथ सभा 30प्र0 ने किया तथा विधा हे कल 
आपने सामायक व्याख्यान दिया साथ ही उनके साथ पदारे हुए मह 438: / एवं अर्य प्रत्िनाधि सभा उर 


श्री जयनत कुमार पाण्डे का व्याख्यान भी प्रभावशाली रहा सुनकर प्रदेश /5-मीराबाई कम, के कार्यालयों से नियमावली 
श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। मुख्य आतीय का भव्य स्वागत जिलासमा जे प्रवेशपत्र प्राप्त कर दिनांक 5]-5-89 तक विद्यालय-कार्यालय 


चन्द्र पहुँचावें। | । १ मध्याइन एक बजे विद्यालय में साक्षात्कार 
के प्रधान श्री प्रकाश चन्द्र जी ने किया। समा में कई अन्य तथा एक जुलाई से शिक्षा आरम्म होजाएगी। 
- आर्य प्रीतीनीध सभा बिहार राज्य के प्रधान पं0 श्रीशचन्द्र आपके 
शास्त्री भी का निधन ।। शत 89 को हो हो ग्या । के दिवंगत सूत्र 
आत्मा सद््गीत तथा संतप्त परिवार प्रदान 
करने के लिए परमप्रभू परमात्मा से प्रार्थना की गई। आओ गिामिन सरस्वती 22805 (“0०8 


आर्य कुमार सभा - गीकलों द्वारा नगर में साप्ताहिक ८०0 गहाविधालय, ब्रजघाट। द्वारा आर्य समाज, हापुड। 


पारिवारिक सत्संग प्रत्येक रविवार को साय॑ 6 बजे होता है कई 
कताओं ने अपने विचार प्रकट किए तथा आर्य कुमारों को उ्स्साहित.............._._| «>++-----+-------------- 
किया स्थानीय जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। 
3-5 कल ८ लेक नर श्री शुरू विरजानन्द गलत करतासिय, में प्रवेश आरम्भ 
कोई शुल्क नहीं 


सफेद दाग से छुटकारा पायें 

ु रे जिला जालन्धर 

५ के हट, एक को ला. मत शी क्यिकात बी रन शरण गाया 
मकय पर ७६ रंग जाकर है. है! लिए सरल मे नये नये छात्रों का प्रवेश ॥0 जून -89 से आरम्भ हो रहा है। 
असल 40 मुगएण 303 मर अन्य विद्यालयों की भौत पाठ्यक्रम तथा संस्कृत आमिवार्य रुपसे 


या एक प्रायल दवा नमूना के मुफ्त मंगावें। 
पता-.. समाज कल्याण !आर6एल०डी0॥ ... वाई जाती है। 
पक 30 पा अत लिन बी निःशुल्क शिक्षा, हिन्दी माध्यम, योग्य परिश्रमी अध्यापक 
हफेद दाग स्कछ वातावरण, सात्विक भोजन, दूध व आवास की बिना किसी 
मासिक शुल्क के 36 0083 त व्यक्थ्था, शुद्ध वृष की उपलब्धि के 


अगर आप सफेद दाग या किसी प्रकार के चर्म रोगों से परेशान लिए गुस्कुल की गऊशाला इस गुरूकुल की अपनी विशेषताएं 
« हैं तो चिंता न करें। आप हमारे यहां से दो पाकेट लगाने हैं 
"की आयवैदक दवा मुफ्त मंगाकर शीघ्र लाभ प्राप्त करें। रोग 


विवरण लिखें। प्रवेश के लिए छात्र का हिन्दी माध्यम से कक्षा पांच 
पास होना आवश्यक है। गुरूकुल शिक्षा पर्दात पर आस्था रखने 
सफेद बाल वाले सज्जन मिलें अथवा पत्राचार करें। 
अधिक प्रशंसा करना नहीं चाहता, हमारे _ आयुर्वेदिक 'आक्रर्य 
तेल से बालों का पकना रूक कर सफेद बाल काले हो जाते हैं। श्री गुर विरजानन्द गुरुकुल, करतारपर 


बा की जिला -जालन्धर- ।4480। पंजाब! 
बंध बी/फच्र: मोंवूरं.......... वंडंलन्‍न्‍न्‍यलेल्ल 
न पो्‌ कतरीसराय रैगया -योग प्रशिक्षण एवं दर्शन अध्यापन- 

038 आप: तपोवन में ।|।5 मई से लगभग 
अगर आप सफेद दाग रोग से ग्रासत हैं तो उचित इलाज के 3 साधनाश्रम, तिरन 
लिए रोग का पूरा विवरण भेजें। इलाज शुरू होते ही दाग रे के लय < ्यात्मक 0 ५ है जगा 84248 2588 
का रंग बदलने लंगेगा और शीघ्र ही चमड़े के प्राकृतिक रंग कष्ट कह बोजन में रहेगे।  थम- नियम का जम 


लाभ की 
मेँ मिला देगा || के करने वाले योग जिज्ञासु ड्स कार्यक्रम म ञैः ताभ उठाने । 
स बाल 

डा से ्स दम बालों ५ दर्शन योग विद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक ब्रहमुचारी 
। इलाज से असमय में बालों का पकना एवं झड़ना 
रूककर बाल काले हो जाते हैं। इलाज का फीस 60/- भी उपर्युक्त तिथियों में सम्पर्क करें। 
पोस्टेज अलग। पेट रोग का भी इलाज होता है। ज्ञाने श्वरार्य: 

हिन्दी चिकित्सालय ॥बी0एच0 27३ दर्शन - योग - विद्यालय 


घो0- कतरी सराय हैगयाह..!/$/$.....//<्य्य्य् ०0 7_____._  _ ौाौाऔौाऔई 










पड आर्थेमित्र मित्र धप्ताहिक 
नारागमण स्वाधी-भवन 5मीरावाई मार्ग,ल्लनऊ 
दूृश्भाधप «५5११३ 


पजीकरण सं0 पल0इब्ल्यू्‌ (एन पी 79 


2॥। मई रविवार, (989 ई0 





बेजिशेचल फप्पोरिया 
निशका..0->मकड लिए उत्तयोगी 
आपुर्वेटिज औभात! 


पुरोहित चाहिए 


आर्यसमाज रड़की को विदान, सुयोग्य 
है। दक्षिणा योग्यता एवं अनुभव 
पते पर सम्पर्क 


कर्मठ, पुरोहित की आवश्यकता 
आधार पर प्रदान की जायेगी 
अथवा पत्र व्यवहार करें। 


सत्य प्रकाश गुप्त 
मंत्री, 
आर्यसमाज 


आवश्यकता है 


आर्यसमाज मन्दिर हेतु एक पुरोहित, एक भजनोपदेशक तथा 
अं 228 33 रहने रे स्थान, का जा कल, लक उप तय 
|. गृह रह स्थान नहीं है। त मत नदेय/वेतन 
अपने आवेदन में अवश्य जले ।  पता- श्री रेवतीरमण रस्तोगी, 


रूडकी, सहारनपुर ६ 


दयाननद बाल सदन मेँ बालकों का प्रवेश 
श्री मद॒दयानन्द बाल सदन मोतीनगर लखनऊ ६ बता मेँ 
6 बालकों के प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र आममनत्रत हैं। 
नीरोग, शिष्ट 7 से ।0. आयुवर्ग के बालक अपनी शैक्षिक योग्यताओं 
तथा _आर्यसमाज सीहत 30 जून ॥989 तक प्रार्थना 
पत्र प्रेषत करें। भोजन, आवास शिक्षा आदि पूर्ण नि-शुल्क। 


- जगत नारायण, उपमनत्री, 
श्रीमद्दयानन्द बाल सदन, मोतीनगर, लखनऊ-4 





कृण्न आर्य विश्वमांय्ये 


अुफाय व रक्त 
अ> हे 44 अपरिड 


ैन्‍ीकक, 


42945-शी पुस्तकालयाध्यक्ष जी 


गुर्तुत वॉगडी व्र्वीवधालय 
हीरदार 


साय धरा पास) नरक सवा ८कमा #नाय+.. सादा मम पाक. कक. पदक, 
पाक" आक मय पका 










। अर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुख फा 


उत्तर प्रदेश के 





प्रतापगद । 
$:.6- स्वदेशी औषधालय ,गोण्डा 


हक 'है9 7- मिश्राआयुवीदकस्टोर ,सुत्तानपूर। 
$- विनय कुमार नरुणकुमार इलाहाबाद। 


का 
9- कुलदीप चन्द सामा, आगरा। 


।0- बकजनाएत प्रसाद “उठ सम्स 


फैआायाद 


शाखा कायोलय . ६३, गली राजा केदारनाथ 
खावडी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


सेसीफोणन ॥ ३९१४१३८ 


*एकर -. लैशाल' २०४ 





नवीन आर्यसमाज की स्थापना 


- दिनाक- 2। मार्च ॥989 को होली के पावन अवसर 
पर ।2 


सभासदों की विद्यमानता में आर्यसमाज मरगापौों ऐएटाएँ 
श्री चन्द्रप्रकाश दिवेदी के प्रयास से स्थापना हुई जिसमें निम्न 
पर्दाधिकारी निवाचित हुए । 
प्रधा - श्री ८५3९ जी पंचौरी 
मंत्री - श्री किशोर सिंह 
कोषघाध्यक्ष - श्री चन्द्रप्रकाश 


- आर्यसमाज मुगलसराय. का 7।वाँ कापिकीत्सव दि0 
29, 530, 5। मई व | जून ॥989 आर्यजगत के उच्च्रकोटे के 

विदान, मनीधी स्वामी सरस्वती, उक्तमचन्द "शरर" 
आदि पधार रहे हैं। जनता से प्रार्थना है कि वह अधिक से 
अधिक संल्या में पधार कर धर्म लाभ उठावें। 


आगे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी संगठन 
श्री रणजीत सिंह जी संयोजक 
श्री महेन्द्र सिंह जी अध्यक्ष 
श्री राम चतदर जी मंत्री 


श्री प्रस राम जी आजाद उपनमंत्री 
श्री गंगा राम जी कोषभाध्यक्ष 


<<<.<<<.......०->२०+०नन पल समन >> >>+० ५२००० >> ०० नमन नल >+ नन्‍«+बन»म-न पतन नम “मनन मनन आन मं समन न» «न “मनन कक मं >9+>3० मनन सन न9०9++ नल नमन नर करन कायतउ तन्‍मट 
स्तन्वॉधकोरणीा आर्य प्रॉर्तानाध सभा, उत्तर प्रदेश के लिए भगव्यनवीन नार्पभास्कर प्रेस '5 मीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए अध्यायी रुप में 
प्रॉमियर प्रांस तख्खनट मे श्री विश्वाशरदयात गाना दारा मौद्रत एवं प्रकाशत। 


8०60०» श्छ 
५४०८६ 


व मल 
2777 / 
#क 

0५, 


35 
पर हे 


8 ३] ] ] 
नर ल५क३, ५, 
रे 


कट “्प का >' 
पा 





अप के ये 8928 के सर बे ।॥ (0! 
3 2 ० 25:४८: सम कीय मर 22 8 े कु 
जय प्रतिनिधि सभा उार प्रदश का मुखपत्र 


रॉज6 लें७ 224॥/57 घोषणा बत्र सं8 7/28-2-8% 
ज्येष्ठ कृष्ण 8, रविवार, संबत 2056 वि0, दिनॉंक. 28 मई ।989 








| 
2287-28. 28-२8. ६७० ७2.2 8. के. 8. ७० ७०० 8० खा 


ग्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब का 
निर्वाचन सर्वेसम्मति से सम्पन्न 


दोआबा कालेजु, जालन्धर के मुख्य समागार में आर्य प्रीर्तानाधि 
पंजाब के निर्वाचन के लिए बड़ी संख्या में प्रातीनाधियों ने माग लिया। रा । 
सार्वदेशक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 6 मई को प्रात: 
जालन्धर पहुँच चुके थे, उन्होंने पंजाब में आर्य समाज के सशक्त संगठन के निर्माण के 
लिए बहुत बंद प्रयत्न किया और सबको आपस में मिलाकर सीहार्दमय वातावरण में सर्वसर्म्मात 
से पंजाब सभा का चुनाव कराकर सबको आश्चर्य में डाल दिया। यह सब स्वामी जीकी 











-- ऋग्वेद ॥0/65/। 
उसी के संगत आग जीवन 

ड़ ; ः * 
भी, ब्रतस्वी होता हैं। वे ऊँ 






स्वयं. ब्रत धारण करने वाले 
होते हैं तथा अ्यों को भी 








ब्रती बनाते हैं। है सूझबूझ व दूरदीर्शता का ही परिणाम है. जिसके कारण पंजाब में आर्य समाज के संगठन  ( 
९ ऋौज जिंक ह का नया अध्याय प्रारम्म हुआ। ; 
894 ० स्वामी जी की अध्यक्षता में प्रधान पद के लिए श्री सेठ योगेन्द्र पाल ने श्री- 
अऋड फटडभ काट! बीरेन्द्र जी का नाम प्रस्तुत किया तो हर्ष ध्वीन के साथ सर्वसम्मीत से प्रधान श्री वीरेन्द्र- 4, 
: मं: जी चुने गए और शेष अधिकारियों और कार्यकारेणी के गठन का उन्हें अधिकार दे दिया ॥ 
प्रधान सम्पादक + और गया। (/ 
मनमोइन लिकरी : भोजनोपरान्त श्री वीरेन्द्र जी ने आर्य प्रीतीनचि सभा पंजाब के ॥_लिए पर्दाधिकारियों 
पक यो) की निम्न प्रकार घोषणा कीः- ४ 
ह-:्ह:-३३:->ह-:६:--€८. ४ पं ब्रहमदत्त शर्मा उप प्रधान 
रत श्री सेठ योगेन्द्रपाल उप प्रधान 
3 थ श्री हरबशंलाल शर्मा उप प्रधान है 
इन्द्रदेव पाठक, एम्0ए0 , 5 ! 
६ ८ श्री सरदारी लाल आर्य रत्न उप प्रधान 
सॉहिन्याबार्य े महपत्री 
५ श्री रणवीर भाटिया महामंत्री /! 
७० 5-5. 2 / श्री ऑषपाल सिंह एडवोकेट मंत्री 0 
सकयत्ा छुत्क ः श्री अश्विनी कुमार एडवोकेट उपमंत्री 
६ आजीवन सदस्य... 0 25।/- ९ श्री ओम प्रकाश पासी उपमंत्री हि 
कर्पिक र0 50/- ! डा0 पसरीचा कोघाध्यक्ष है 
विदेश मेँ ।5 पौंड हैं, /! श्री बालमुकुन्द कोचर आर्य वीरदल अधिष्ठाता है 
॥ पक प्रत 7 [-00₹0 मात्र छ0,(/ उक्त सर्वसम्मत चुनाव से पंजाब के आर्यसमाजी क्षेत्रों में व्यापक हर्ष और है 
स्‍ रेटकह-३4८_हसकल 0 प्रसनता की लहर दोड गई है। हमें आशा है पंजाब के आर्य बन्‍्धु भविष्य में प्रानी है 
' ही । 2 बातों को भूलकर आर्यसमाज के संगठन को सुद्ृद बनाने में अपना सहयोग करेंगे। 
५ १ ; /! उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रोर्तीनाथ सभा पंजाब के नर्वानवाचत पर्दाधिकारियों तथा ६ 
शक 2। ॥] कार्यकारिणी सदस्यों के बधाई व शुभ कामनाएं भेजती हैं। /! 


ह-9४%-3<:: 
शव 
थे 
- 
है 


मनमोहन तिकरी। 
समाम॑त्री 


+७००*-< 
4 
ञ 


॥) 
5 9 है ५४ 9 
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ब्रटमचर्य 


और मैने एक स्वप्न देखा है-- 
बदता हुआ एक तेजक्त बालक मातापिता दारों दिए हुए शादी 


"युवाक्‍स्था की ओर 
के प्रस्ताव को ठुकरा देता है, बहुत विवश करते भाग 
स्रद्दा होता है-- क्यों? इसलिए कि उसे मृत्यु पर विजय प्राप्त 


करनी है जो केवल ब्रह्मचर्य से ही सम्भव है"। ब्रहमचर्येण 
देवा: तपस्त मृत्युमुयापध्तत" कहीं पदृ लिया है। 


““ और उसी स्वप्न में मैने देखा है-- 
परमहस सन्‍्यासी व्याक्यान समाप्त कर शीतलपाटी 
शान्त्‌ वैठा हुआ है। एक पूछता है- महाराज।, क्‍या 
आपके पास कामदेव नहीं आता? कैसा सहज उत्तर है-- "नहीं, 
आता है, पर मुझे में व्यस्त देखकर दरवाजे से ही लौट 
जाता है। कहावत कितनी सटीक है-"खाली मस्तिष्क शेतान 
का घर" | 


"एक वीतराग 
पर अत्यन्त 


अयाक वा २आ २ाआ॥ “७ चकक सा 


और उसी स्वप्न में में देख रहा हूँ-- "एक गली 
में दो बलिप्ठ मभैंसे लड रहे हैं। मार्ग अवरूद है, किसी की 
हिम्मत नहीं कि उन्हें अलग कर सके। एक भगवावेश थारी 
आदित्यब्रहमचारी उन्हें सींग पकड़कर दूर दूर कर देता है- मार्ग 
खुल जाता है, सब प्रसन हैं, आश्चर्य चकित हैं। कविवर 
नायूराम शर्मा- की वाणी फूट पड़ती है -- 


ब्रहमचर्य बल तेज से था शरीर भरपूर 
दो लदृते मेंसे किए सीग पकदकर दूर। 


और उसी स्वप्न में मैं आगे बहता जा रहा हूँ। - 
"प्रज्ञाचक्ष के नियमों में कहीं अपवाद नहीं है। _वह एक 
बार पढ़ाते हैं। उत्तर न देने पर आश्रम से बाहर--कैसा 
कठोर नियम है?। एक दिन एक प्रश्न पूछा - दयाननद इसका 
उत्तर दे? दयानन्द चुप है,--- उत्तर स्मरण ही नहीं आ 
रहा है, बहुत स्मरण किया पर नहीं स्मरण आ रहा है---उफ? 
आश्रम से निकाल दिया जाऊँगा।।। | 
मागकर जमुना की रेती में ध्यान लगाकर बैठ गया, याद किया 
उसको जो निर्मलबाद देने वाला है, जो बृदियों का प्रेरक है। 
शायद बच्चे की तपस्था देखकर प्रसन्न 4 गया था उस दिन 
क्योंकि इस मरणासन्‍नन आर्यजाति में प्राणफपूंकने के लिए किसी को 
तैयार करना था, कान में चुपके से उत्तर बता गया-- और 
फिर चरण पकड़कर दयाननद कहता है -- मुस्देव! यही उत्तर 
है न? गुरुदेव की आँखों में हर्ष के आँसू आ जाते हैं। कलेजे 
से लगाकर कहते हैं -- वत्स दयाननद? तू सच्चमुच कुशाग्र है, 
निर्मल है, ब्रहमचारी है, तपस्‍सवी है - ज्ञान हस्तामलतक 
होगें- मेरा आशीर्वाद है।" ब्रहमचर्य की ऐसी ही महिमा है।" 


और फिर मैने क्‍या देखा - "सिंह की तरह दवडाडुते 
हुए उस सन्‍्यासी को"। राजमहल्‌ में गरज रहा हैरायत।|यह 
क्या? त्‌ सिंह है, कुतिया के पीछे- धघिक घिक।. कैश्या 

पालकी को कथा लगा रहा है-- धिक धिक। और फिर उस 


॥॥॥॥॥॥7॥॥/॥ 


४०4९ ननन्‍हीं जान के दिए जृहर के प्याले को भीकर सो जाता है 
उस आन्दप्रयी माँ की गोद में जाने के लिए जहाँ से एक दिन 
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इस धरातल पर हमारे लिए आया था और हमें अमृत पिलाकर 
नही नहीं जिलाकर चला गया था- के 

आनन्द 83 दया कर पिला गया 

भारत को दयानन्द दुबारा जिला गया। 


और अब में देख रहा हूँ उस स्वप्न में - "ऊधा की किरणें 
ही वाली है। अन्नान और अंविधा ज्री तमिय्ना से आच्छनन 
-रावि हम बन ही ही 844 का योगी अन्नान की 
कलुघकातिल । अपने ज्ञान धारा से धवल बना गया 
ड्लै। र॒ हम हैं कि सोए ही हर हैं निस्तेज, ब्रहमचर्यहीन,। 

प्रभात की रणमेरी भी नहीं सन पा रहे हैं। 
मेरे स्वप्न का नायक ब्रहमचारी है! आदित्य ब्रहमचारी]॥ 

अछण्ड ब्रहमचारी हर ।|१। 

उसने कहा है उनन्‍नोते के लिए मनुष्य को नैष्ठिक ब्रहमचारी 
बनना पड़ेगा, यह आत्मिक _ उन्‍नीत की प्रथम सीदी है। अपने 
४254 के का बाज उन्हें नैष्ठिक ब्रहमचारी बनाओ, 
ज्ञानागिन की प्र॒जलत हो जायेगी। आज हम 
ब्रहमचर्य एवं वीर्यरक्षा के महत्व को: भूलते जा रहे हैं। उन्मुक्त 
यौन विचरण की स्कछन्दता ने समाज को कितना दृधित कर 
दिया है- इसकी कल्पना मात्र से ही रोगंटे खड़े हो जाते 58%. | 
मौत की नींद सुलाने वाला ला इलाज एड्स का शिकंजा 
इसी ब्रहमचर्य“हीनता का .2:35% है जिसने विश्व के लगभग 
सभी देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। आक्सपोर्ड विश्वविद्यालय 
के प्रसिद वैज्ञानक सर डेविड कोक्‍्स ने अपनी रिपोट में कहा 
है कि याद वेश्यागमन, समलोगक सम्मोग नशीली सुईयों तथा 
नशीले पदार्थों का सेवन पवं स्वकच्छनद योन विचरण पर सख्ती 
प्रतक्ध न लगाया गया तो इक्कीसवी सदी तक पहुँचते- 
पहुँचते विश्व के करोड़ों लोग इस_महा भयानक बीमारी से ग्रस्त 
होकर मत्यु के मुख में समजायेगें। आज विज्नानियों के लिए 
सबसे चिन्ताजनक बात यह है कि तमाम प्रचार अभिगान 
के बावजूद लोग 8! के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। 


ऐसे समय में हम वेदमाता की अमरवाणी 9:84 सुनाना 
चाहते हैं कि यदि युत्यु को जीतना चाहते हो, आत्मिक 
सामाजिक उन्मनीत तो ब्रहमचर्य का पालन करों। 


मरण॑ किडुपातेन जीवन किदुधारणात । 


हे अग्नि अतिथि 


सीमदांघान मन्त्र- 2 


ओ+3म सामिरधाग्नं दुक्‍्स्यत धृतैर्वे्धियता-- 
तिथिम । 55३88 ०0008: 'स्वाहा। इृदमग्नये - इदननमम।। 


सुर्सामद्धाय घृत॑ तीब्रे जुहोतन।  अग्नये 
5८ ४ स्‍्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे - इदनन मम ।। 


है औगिन आऔतोीयथ बन कर आओ, अन्‍्नांदि हव्य का पान करो। 
है औतीय रूप प्रिय औग्न मान्य, इस घृत सामधा का पान -करो। 
यह यज्न कुण्ड में की स्थापित 
सीमधा पाकर हुई प्रज्वालत 
जो ज्वाल बन गईं 
हो उठी तीब्र प्रकाशित। 
अन्नादि द्रव्य तब खाती है, यजमान हव्य का दान करो। 
हे औगन आऔतीय बन कर आओ, अन्‍्नादि हव्य का पान करो। 
प्रकट अग्न जो हुई प्रज्वालित 
प्राप्त तीत्र घृत हुई प्रकाशित 
हो है" 8 8 30 ग्रहण होम 
कर न धारा शोधित 
है आंतीय अरन दो बोध हमें, जीवन में जागृत ज्ञान करो। 
है औग्न औतीय बन कर आओ, अन्‍्नांदि हव्य का पान करो।। 
द्रव्य तुम्हारा नहीं हमारा 
सर्मार्पत हव्य तुम्हारा 
मल "दो! सानोध कय सहारा । 
प्रमुवर ह 
सत्कार सामधा का, है अतिथि अग्नि परिपान करो। 
ड्ठे और बन कर आओ, अननांदि हव्य का पान करों।। 


-- देवनारायण भारदाज, 
आजमगढ़ | 


हा 
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अगेरेजी हटाओ 


इशाइभालाशशाश॥ 00809 शा छञ॥॥॥॥॥॥॥7॥ आय मि 


संस्कृति से भाषा प्रभावित होती है 
ओर भाषा से संस्कृति 


--वेदप्रताप वेदिक 


जः किसी राष्ट्र पर एक विदेशी भाषा 
हावी होने लगती है, तो उस राष्ट्र की 
ससकति के लिए सबसे बडा खतरा 
उपस्थित हो जाता है सस्कृति क्‍या है? 
हमारे पूर्वजों ने विचार और कर्म के क्षेत्र मे 
जो कछ भी श्रेष्ठ किया है, उसी धरोहर 
का नाम सस्कृति है. यह सस्कृति अपनी 
भाषा के जरिये जीवित रहती है यदि 
भाषा नष्ट हो जाये, तो सस्कृति का कोई 
नामलेवा-पानीदेवा नही रहता सस्कृति 
ने जिन आदर्शों और मलयो को हजारो 
सालो के अनुभवो के बाद निर्मित किया है, 
वे विम्मृति के गर्भ में विलीन हो जाते हैं 


"कक न न कककक कक मकर कप क कलर क५ 
आज हिंदुस्तान की शिक्षा की रेल को 
अंगरेंजी की पटरी पर दौड़ाया जा रहा 

है. यह रेल कहां जायेगी? यह रेल गंगा 





अच्छी सेविका है, वह उतनी ही कठोर 
भी है. 


भाषा सस्कृति का अधिष्ठान है सस्कृति' 
भाया पर टिकी हुई है 
मैं तो इससे भी एक कदम आग्रे जाना 
चाहता हू. मैं चाहता हू कि हमारे पूर्वजो ने 
जो क॒छ बुरा सोचा या किया है, वह भी 
हमारें सामने होना चाहिए, इसे आप चाहे 
विकृति कद्द लीजिए इससे भी हम अपना 
भविष्य सुधार सकते हैं यह भी भाषा की 
[नहताज है, अपनी सम्कृति और बिकृति 
गे से परिचित होने कै लिए अपनी 
भाषा की जझ्ारा निरतर बहती रहनी 
चाहिए. अगर अपनी भाषा नही होगी, तो 
हमे न तो अपनी अच्छाइयो का पता 
चलेगा और न ही बुराइयो का 


“आज जो बच्चे अनिवार्य अगरेजी पढ 
रहे हैं और यह समझ कर पढ रहे हैं कि 
वह ऊत्कृष्ट भाषा हैं, उनका ध्यान भारत 
की विरासत से हट रहा है वे शेक्सपियर 
पढेगें, मिल्टन पढेगे, शैली पढेगे, लेकिन 
कालिदास, तलसी, सर, कबीर, बिहारी 
उनके लिए अजनली बन जायंगे हो 
सकता है कि 'कॉन्वेट' की अगरेजी 
पुस्तकों मे शकतला के बारे मे या भरत के 
बारे मे या कन्हैया की रासलीता के यारे 
थोडा बहुत पढा दिया जाये लेकिन जब य 
बच्चे बडे होगे, तो ये अपनी प्यास बुझाने 
के लिए ग्रयो को मूल रूप से पढना चाहेंगे 


की तरह बिकेगा ओर क्ोटिल्य का 
'अर्थशास्त्र' बासी डबलरोटी की तर 
सडना रहेगा 

मैं हेमलेट या मंकबेथ पढने का 
विरोधी नहीं हू मे तो चाहता हूँ कि 
आधूनिक भारत क्रे नौजवान-दान, 
अरस्त्‌, शोक्‍क्सपियर, हीगल काम्‌, सत्र, 
तॉल्सताॉय, येवत शोन्का सभी का रस पीने 
लायक बने लेकिन यह नहीं भूलना 
चाहिए कि भाषा रल की पटरी ऊी तरह 
होती हे जिधघर पटरी जाती हे रेनच भी 
उधर ही जाती है अगर पटरी नयी दिल्‍ली 
की तरफ जा रही है तो लाख कोशिश 


अडसअसक काका भा किन्‍कजपनाजस ५ नाम ० थक ल सन इन्‍क कान इनपनक मान पा उपनइ कप; 2 कक. 


भारत में ज्यों ही बादल मंडराये कि 
मन-मयर नाचने लगता है. मेघदत की 
रचना होती है. हमारा देश सरज का 
देश है, धूप का देश है, यूरोप धप के 
लिए तरसता है और हम बादलों के 
लिए! अब बताइए अंगरेजी में कविता 
लिखनेवाला हिंदस्तानी क्‍या करेगा? 
अगर वह बादलों की तारीफ करेगा, तो 
' उसकी कबिता उसके पश्चिमी 
स्वामियों के गले नहीं उतरेगी और 
अगर वह कड़ाके की धप पर गीत 
लिखेगा तो घटाओं पर झमनेवाला 


उसका दिल उसका साथ कहां तक देगा? 


घटना के बारे में विस्तार से जानना 
चाहेगे मगर जानेग केस? ये सारे ग्रथ 
अगरेजी में तो नहीं लिखे गये है तब क्या 
होगा? 

ये यच्चे बठे हो कर या तो अपने ही 
ग्रथों के जगरेजी अनुवाद पढ़ेगे ओर राम 
को रामा कृष्ण को कृण्णा' तथा छती 
को 'कटी  कहेगे या फिर इनका ध्यान परी 
तरह से अगरेजो की सम्कति का 
प्रतिच्चिग्चित करनेवाले अगरेजी ग्रथों की 
ओर चला जायेगा शोक्सपियर के 'हेमलेट 
के हर वर्ष नये सस्करण निकलेये और 
बाणभट्ट की कादम्बरी' को दीमक खाया 
करेगी हॉल्स का 'लेवियाथन ' गर्म पकोडो 

ठ 


करने के बावजूद रेल बबइ की तरफ नर्ह। 
मड सकती आज हिदस्त्ार्नी की 7 क्षा 
की रेन्‍नन को अगरेजी'की पटरी पर दाडप्य 
जा रहा है यह्त रेल कहा जायशी  प्रश रत 
गगा कं घाट पर या काल्टदी फे फल पर या 
अयोध्या की गनल्लिया म हजार साल की 
यात्रा के आद भी कभी नही आयगी यह 
जायेगी और लीघधी जायेगी टम्स क किनारे 
या टद्राफतगर म्फबयन या दपियम ८ए 
शजमहल के पास! क्या? क्‍योंकि वह 
अगरेजी की पटरी पर दोड रही है याद 
रख्विए, भाषा जितनी अच्छी सेविका हे, 
वह उतनी ही कठोर स्वामिनी नी है 
जैेष इष्ठ ।। पर 


॥रजएय मित्र ॥॥॥#॥॥ह॥॥क्षाहलाहाध।।ाआ॥आ॥।।॥॥॥॥॥॥व]।;3॥॥॥॥/॥! 


रा 
अध्याल्म सुधा 


आत्म-तत्व-चिन्तन 
[श्री पं? सूर्यबली पाण्डेय, जौनपुर! 


इस जगत में दो प्रकार की सत्तायें विद्यमान दीखती 
हैं, जिनको कमशः: जडु और चेतन के नाम से विख्यात किया 
जाता है। जड़ जगत को प्राक़तक संसार और चेतन को आत्मा 
नाम से पुकारा जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जद और 
चेतन में भेद करने में संकोच उनका कथन है कि 


और. यूवित दोनों के विपरीत 
र प 
उसमें चेतना का अभाव है। 
उसकी संज्ञा जद है। फिर अप्ाव से 
त्रिकाल में असम्मव है।  अ्तु 
जद॒त्व में चेतनत्व का सर्वधा अमाव है तब वे परत्पर एक दूसरे 
के उत्पादक नहीं हो सकते। इसी कारण जड़ और चेतन की 
सत्ता एक दूसरे से सर्वधा पृथक और सर्वथा स्वतत्र 


अब देखना है कि जो चेतन अथवा आत्मा पवेँ भौतिक 
संघात से सर्वथा पृथक और स्वतनत्र है उसका लक्षण अथवा उसकी 


चेतनत्व 


पहचान क्या है? प्रीसद मनोविन्नान वेत्ता प्रो"७ जी0एफ0 स्टाउट 
का कथन है कि मनुष्य जब संसार के पदार्थों 

व्यस्त रहता है तब उसके फलस्वरुप उसकी जानकारी बढती 

है। उस जानकारी को पाकर प्राणी कभी हर्घत और कभी खिन्‍न 

है। पुनः उस हर्ष की वृद्ध करने अथवा खिन्‍नता को 

हटाने के लिये कियाशील ही व्यक्त 

ज्ञान की उपलब्धि, होती है जिसके अनुसार वह 48334 प्खी 

अर्थात भोगता है और उसी भोगवृत्ति 

होता को स्‍्टाउट अपने शब्दों में 

विश्लेषण ज्ञान 

वत्त और क़ियाबृत्ति तीन स्पष्ट वृत्तियाँ मिलती 

क्ततुए हैं। वे एक से अलग 

इस प्रकार मार्नासक व्यापार वाली सत्ता 

अन्दर ॒ तीन बातें अवश्य होंगी। हम ज्ञान 

भोग और कियाशीलता का नाम देंगे। इस प्रकार जीवात्मा ब्लाने 

भोग और कर्म वाला कहलाता है। पर 

और भोग की सीमा है। उसके अऊूदर न निःसीम ब्नान है 

न निस्सीम भोग ओर न निस्सीम कर्म इससे यह स्पष्ट हो 

जाता है कि वह भी स्वयं निस्सीम नहीं है। इसलिये हम उसको 

परिच्छिन्न ही कहेंगे। परिच्छिनन की शक्ति, ज्ञान, भोग और 

कियाशीलता सभी पर्परिच्छिन्न अर्थात परिच्छिनन 

स्थान व्शिष 

का काम नहीं चल सकता। 


सदा स्थान विशेष ॥#एकस्थानी गन 
वाला याद एक होगा तो 


9308 उसकी का भी नल होगी। 4 शात्त्र ने 
व का लक्षण करते हुए -"ब्ातृत्व "| 
अर्थात जीवात्मा वह अंणु है जिसमें जानने, किया काल और 
सुख-दुख भोगने शत है। शास्त्र यह लक्षण 
मनुष्य पर ही नहीं, समस्त सजीव प्राणी पर लागू होता है। 

पतंगों से लेकर सृष्टि, कुल चूडार्माण मानव प्राणी तक 
सब पर यह लक्षण घंटित होता है 


विमुत्व 9व्यापकताई का अप्ताव और अणुत्व का भाव है और प्रत्येक 

-दुख, ज्ञान और प्रेरणा भी पाई जाती हे। इसी कारण 
महाधि व्यास ने जीव की पहचान बतलाते डर लिखा - "जोडत एव" 
वेदा-2:5- ।8 अर्धात जीव न्ञाता शासत्रार्थवत्यात 
बेदा-2 3-35 उस शक्ति पाई जाती है। 
इसी आधार पर पश्नोर्पानपढ कम ' ने कहा- "एपं हि व्रष्टा, 


स्प्रष्टा, श्रोेता, मन्ता, वोदा न 3 स्भः"। 

यह ज्ञानी आत्मा देखने वाला, छूने वाला, वाला, मानने 

वाला, समझने वाला और करने इन्हीं के अन्दर उक्त 
लक्षणों का समावेश हो जाता है * 


न न्याय शाल्त्र प्रणेता महार्थ गौतम ने भी जीवात्मा 
का लिंग हऐैपहचान! बताते 
सलव, दख ज्ञानानि आत्मनों "| उन्‍्या-।-।« ॥0॥ 
जिस सत्ता के अूदर भले को प्राप्त करने की अभिलाभा हो 
बरे से लगाव न रखने की भावना हो, उस बुरे को अपने समीप 


के ज्ञान, कर्म , 


लिला है-"इच्छा, देष, प्रफन 
। ् 


न्प्‌ || 


का मोगने 
और जिसके अन्दर ज्ञान हो वही जीवत्मा 
के अन्दर मानकर कर्त्ता, भोकता, और न्नाता ही 
निमेषोन्मेष , जीवन, मनोगाति, ईन्द्रयात्तर विकाराः,_सुखल 
प्रयत्नश्चात्मनों लिंगीन 
जिसके द्वारा मार्नासक व्यापार होता हो, जिसकी 
और जिसके अन्वर पुल दुल, इच्छा ४ 3 र प्रयत्न ये ।2 बातें 
में और उन 6 का समावेश उन्हीं पूर्व कीर्तृत्व 
अथवा 
कर्ता, भोक्‍ता और नज्ञाता भी सिद्ध होता है 
जीव जगत भोक्‍ता और ज्नाता के रुप में विधमान होकर 
हे के साथ क्या संबंध है। साथ ही यह भी 
क्‍या है? भोकक्‍्ता और ज्ञाता जीव के लिये 
तीनों की रचना के 
जीव 
अर्थात॒यह न शरीर पांच पृथ्वी, जल, अरगिन 
कुछ 
से ही बना हुआ माना है। कुछ आचार्यों ने 
प्रांणयों का वायु प्रधान आदि शरीर होता है। जो हो, 
यथा- 498 ७ प्राययः इतरनन तथा" हऐँसा 
तय शा आय प्राय अन्य 
गया सर्गरिमग्भ में जब बिना माता पिता 
या 
आज भी अनेक ऊष्मज प्राणी बिना रज स्थूल शरीर 
शब्द का 
जन्म से मरण पर्यन्त विद्यममास रहता है। इसे ही 
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से दूर हटाने का प्रयास पाया जाता 
वाला हो औ 
छुः: पहचान बतलाई गई जिनमें इच्छा, देघ और प्रयत्न को 
सुल-दुल को के अन्दर तथा अन्तिम 
१५ मानना पड़ेगा। इसी को वैशेधिक दर्शनकार म्हर्भ 
कणाद निम्नलिखित शब्दों मेँ व्यक्त किया है- "प्राणापान 
"| हबै-३-2-&६ अर्थात जो श्वॉस लेता 
०8243 और कद करता हो, जिसमें 
साधन भूत ई#ईनद्रयाँ में एक का विकार दसरे में हो सकता हो 
पाई जाती हों वह गौतम ने 6 लक्षण 
बतलाये। _महर्ष केणाद किन्तु इनका ।2वाँ समावेश 
आावा और भोकतृत्व जाता है। इस प्रकार जो जीवात्मा 
वह लक्षण और लिंग दारा 
स्पष्ट हो गया कि शरीर हजद जगत! और 
जीव ऐएमिन्न-मिन्न हैं पदार्थ हैं और यह स्पष्ट हो गया कि 
का उपभोग करते हुए भविष्य के लिये कर्म करने 
निरत है। अब यह विचारंणीय है कि इस ६ मे है 
जीव के साथ शरीर का यह संबंध कब से है? इस संबंध 
में कुछ विचार करने के पूर्व यह देख लेना आवश्यक है कि शरीर 
यह शरीर तीन 
कमश: स्थूल सूक्ष्म 
प्रथम शरीर है शरीर पर 
शरीर शरीर 
ने न केन में कहा है- "पांच भौतिको देह:" हइसा0 35«॥7३६ 
और आकाश यथा कम संघात से बना है 
ने कर्म का आरम्भ8३ न मान 
प्रधान शरीर माना है। उनका कथन है कि प्रृथिवीस्थ 
का शरीर पृथिवी प्रधान, सूर्यस्थ प्राणियों का तेजस प्रधान, अन्तीरिक्षस्थ 
शास्त्रीय मर्यावा में 
यह स्थूल शरीर माता और पिता की ओर से प्राप्त 
माता और पिता की देन 
शरीर स्क्मादि | ऐसे नहीं हैं। सूत्र में प्रायः शब्द का प्रयोग 
होती है उस समय स्वयमेव परमात्मा की व्यक्स्या . 
से मिला . करता है। उसमें माता-पिता कारण नहीं 
। 
धारण किया करते हैं। इसलिये सूत्रकार मर्हार्ध कपल ने 
व प्रयोग समीचीन ही किया है। शरीर जीवात्मा 
जीव वेहान्त को प्राप्त किया करता है। इसी से संयोग का 
नाम जन्म और वियोग का नाम मृत्यु 


दूसरा शरीर सूृक्ष शरीर नाम से कि्यात है। 


सुत्म शरीर के साथ आत्मा का वेहान्तः होता है। इस 
शास्त्र का कथन है- "तद्वीजात संसृतिः"। ला 3-5३ 

त्ृ संसीतिः संसरण आत्माओं के देहान्तर 
भूतों के बीज जिनसे मूत बनते हैं वे तन्मात्रायेह 
उपादान मूत तन्मात्र घटित शरीर है। यह 
शरीर आत्मा का एक सर्गारम्भ ह््म आत्मा 
प्राप्त और संग्गन्त में ही आत्मा उस से अपना 
छुद्दा पाता है। प्रतय आत्मा को तत्व बोध 
हो जाता है तो प्रलेय के पूर्व भी सूक्ष शरीर का संबंध आत्मा 
से छूट जाता है। ऐसी में आत्मा मुक्त हो जाता है 
और सूक्ष्म शरीर अपने कारण में विलीन हो जाता है। अन्यथा 
जब तक रहती है तब तक सु्म शरीर, के बन्‍धन से 
: आत्मा बंधा रहता है।_ इस सूक्ष्म शरीर के संबंध में लोगों 


के अनेक धारणायें बनी हँ लोगों 
है कि. सुक्ष शरीर स्थल बरी का कल्कल,..प्रोतिरूप होता है। 


28 मई ।989 





- सन्‍तोघध "कब्व" - बरेली 
न किआत के राजभवन में बेठे 
संजय कुझक्षेत्र हो रहे और नेज्हीन घृतराष्ट 
ष्त्रे । प्रश्न उठता है- इतनी 
देखते पोराणिके का उत्तर है- व्यास ने संजय 


क 
मंच से यदा-कदा 
क्र पलक है- उस युग में भी "दूरदर्शन" जैसा कोई 3:23 
रहा होगा। कर 

- प्रथम पक्ष के पास प्रमाण है - 


बुत रो राजन विन्येनेव सर्मान्वतः । 
ते सर्वन्नश्च 


3 


युद॑ मविष्यात ।। 
"हे राजन। "दिव्य चक्षु" से तुमको 
युदकथन करेंगे। नें सब कुछ जात होगा" बह 028 पक 


वदितीय पास आधुनिक विज्ञान का आविष्कार 
'टेलीविजन" है, जो लोगों को अधिक युवितिसंगत लगता है। 


लोकभान्य तिलक अपने प्रीसद ग्रन्थ 


में लिखते हैं- "व्यास जी ने संजय को द्व्य दी थी 
घटना होती गा बैठे बैठे 


इसलिए ३४78 बह 
जगह पर ही उसको प्रत्यक्ष दिखाई देती थी और उसके अनुसार 
वह धृतराष्ट्‌ को हाल सुनाता था" 


यर्वाप "चक्षुपा संजयो राजनु0" महासमारत के भीष्य 
पर्व का श्लोक है, तथापि इस बुहढ़ ग्रन्थ के अय अन्तः 
साक्षयय इस '"विब्य का विरोध करते हैं। युंद्ध टालने 
के सभी प्रयास विफल हो जाने पर कारकों ने भी को अपना 
प्रथम सेनापीत बनाया। उनके नेतृत्व में दस दिन तक भीषण 
युद चला। दसवें दिन सु कूटनीत रंग_ लाई और भीष्म 
का पतन हुआ। की व्यक्स्थानुसार संजय ने धृतराष्ट्‌ 


को जब यह वृत्त सुनाया तो वे पूछते 


तस्मिन हते महाप्राब्षे महेश्वासे महाबले। 
महासत्व नख्याप्रे किंपु आसीन मनस्तव।। 


भीष्म 3४ नरव्याप्र का हनन देखकर 
हेसंजय तुम्हारी मनःस्थिाति हुई 


कृतिन त॑ दुराघर्भ 23 अपयक त्वमन्तिके। 
कय॑ शान्तनवं युद्रे ! पर्यकरयन ।। 


के रे तो: भीषा के समीप ही थे, बताओ 
पॉंडवों में किस प्रकार का इनन किया। " 
भीष्य पर्व के ये श्लोक संजय उपस्थिति 
के समरांगण में दिला रहे हैं। भीष्य के पतनोपरानत कुस्मेत 
हस्तिनापुर गए, और 00328 मे दिन तक चले 
सम्पर्ण की आजुनाया रशिष्यों का पराकम 


करते हुए संजय - 


'पाण्डवों ने हमारे ऊपर थावा बोला तो हम भी 
भीषण गर्जना करते हुए उन परं दूट पडे"। 


उसके अन्दर भी ज्ञोन और कमेन्द्रयां संक्ष्म से 


होती हैं। जब प्राणी शरीर धारण कर उदर दी से बाहर 
आता है तब यह शरीर उसके मुख के मार्ग से प्रविष्ट 
हो जाता मृत्यू समय जीवात्मा के साथ उसी रूप 
में बाहर चला जाता हैं। इसी मत ने भूत प्रेत की भावना 


सृजन किया है यह गम्त शास्त्र सम्मत नहीं है। 
शसजिकार का इस संबंध में कम है कि "सप्तदर्शक लिगम" ईसा 5-9३ 


अधाति यह सूक्ष शरीर ॥8 पक मा होता है। 
इनमें 5 ब्लानेन्द्रयां, तथा 5 कर्मोन्द्रयां मन और महत 
बंद ये ।5 करण आश्रित तथा रस, गन्ध, 


आश्रय रूप ॥8 
न न अल आसन डोता है जिससे आत्मा आबद रहता है 


है800॥80॥॥॥|॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ऑाका7॥ आय मित्र 


महाभारत कालोन “द्ूरदशॉंन' 


महाभारत के भीष्म पर्व में उल्लेख कुछ इस प्रकार 
उभयोः 08५५ ५4६४६ ततस्ते<स्मान समाद्रवन»। 


वय तान तदासील चमुल महत । 
लाधवं द्रोगशिष्यानां रे ' 
निमित्तकेधनां चेव शरानुत्सृजतां भुशम ।। 


भीष्म पतन के बाद आचार्य द्रोण करव सेना 

नेतृत्व संभालते हैं। पांच दिनों तक घमासान युद्ध होता 
है। पांचवें दिन द्रोण वीर गात को प्राप्त हो जाते हैं। कौरवों 
पर मानों बज़पात होता है। युद्ध रुकते ही सीधे हस्तिनापुर 
“अल प्रतीक्षात धृतराष्ट्‌ को यह शोकवृत्त सनाते हुए कहते 


हतें त कर्थायष्यामि सर्व प्रत्यक्ष्दश्विन। 
यथा स न्‍्यपतद्रोण: सांदिता पाण्डुसृज्जयै 


किस प्रकार द्रोण का हनन किया 
वो सब मैंने प्रत्यक्ष 8 है, वही वर्गन करता हूँ"। 


द्रोण पर्व में संजय कहते 
नापश्याम ततस्‍्त्वेने 
गण्डीक्स्य च निर्घषेषिः श्रुतों दक्षिणतों मया ।। 


"सेना छूलिराज से आध्छावित होने के कारण अर्जुन 
दिलाई ही नहीं देते केवल उनके गाण्डीव की टंकार ही मुझे 
सुनाई देती थी।" 


वे कहते हैं युद भूम में अपनी उपस्थोति को स्पष्ट करते हुप 
कह न» 
ततः पुनरवेक्षिणतः संग्रामश्चित्रयोधिनाम । 


सुयुद्ध चार्जनस्थासील अहं त॒ द्रोणर्मान्वियाम्‌ 


"उसके बाद मेरे दाहिनी ओर विलक्षण युद्ध करने 
वाले वीरों का अर्जुन से भीषण युद हुआ परन्तु मैं द्रोण के साथ 
रहा। " 


युद्ध का वर्णनकल्ेदुट्संजय कह उठते हैं -- 


न॒तत्र समरे कश्चिल मया दृष्टों नराधिप । 
गजो वांपि नरो काप यो न पार्थशराहतः । 


तीरों से बचा हुआ कोई भी मनुष्य, हाथी 
व घोड़ा मुत्े हा दृष्टिगोचर नहीं हुआ" ह 


भीष्म और द्रोण के पतन के बाद कौरवों रही- 
सही अकायें कर्ण पर केन्द्रित थी। कर्ण के नेतृत्व में कौरव 
सेना वो दिनों तक पाण्डव सेना का सामना किया 
दिन कर्ण, अर्जन के तीरों का निशाना बनते कर्ण के गिरते 
ही युद का निर्णय हो जाता हैं। कौरव पक्ष में शोक छा जाता 
संजय धृतराष्ट की ओर जाते हैं। कर्ण पर्व में 
कैशंपायन कहते 


हते कर्णे कहाराज निशि गाव्ल्गाणसतदा । 
दीनो ययौो नागपुरं अश्वर्वातसमैजवे ।। 

स हस्तिनपुरं गत्वा भृशमुदिग्न चेतनः । 
जगाम धृतेराष्ट्स्य क्षय प्रक्षीण बाधवम।। 


ति 


"कर्ण का पतन होने पर दीन एवं उदास संजय 8 ग 
अश्व चलाकर रात्रि हस्तिनापुर पहुँचे। 
०4४ सीधे घृतराष्टूके महल में प्रवेश कर गए 


हो चुका था" 


तो मात्र औपचारिकता ही बची थी। अढठारहवें 
मोर्चा सम्भाला। जहाँ भीष्य, द्रोग और कर्ण 
वहाँ शल्य की क्या चलनी थी। पण्डवीँ में उत्साई 
एवं निराश कौरवों का यह अन्तिम सेनापाति 
जाग डाल गया। शल्य की मृत्यू के बाद संजय 
833 दिन प्रातः काल हस्तिनापुर हैं। शल्यपर्व 


तु #4० 
व 2 थ 


२2 म39 3 


तत: पुर्वाहसमये शिविरादेत्य संजय:। 
बा शोक सर्मान्वितः ।। 


४८ १००२ ।। 


। 
वेपमानस्ततों शत्र 


आर्य मित्र बा॥॥॥क्षा॥शाह!श।शाबा बा ॥ ॥07।॥॥॥॥0॥॥॥॥॥। 


सहान संगठन आयेसमाज के 
महान कायें 


लेखक- डा0 शकुनचन्द आर्य 


लालगंज , रायबरेली। 
भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन में आर्यसमाज का ०8१48 % 
8308 रहा। इसने प्रत्यक्ष एवं ढंग से 

स्वतन्त्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका्यें निमाई। . आर्यसमाज 
के प्रवर्तक महाँर्थ स्वामी दयानन्द सरस्वती महान देशभक्त एवं 
राष्ट्रीय के पोषक थे। उनकी स्वराज के संबंध में 
यह पंत क "अच्छे से से बुरा से बुरा 
स्वदेशी राज्य श्रेष्ठ होता है" 20238 28 देशभक्ति का प्रमाण 
है। एक बार माध्यम से. बातचीत 
वायसराय से कहा था कि "में इसे देश के पिछडेपन 

एवं अवनीत पुल कारण इसकी पराधीनता मानता हूँ। 

चाहता देश यथाशीघ्र स्वतंत्र जाये। इसके 
लिए में प्रातः काल एवं सायंकाल परमापता परमात्मा से प्रार्थना 
करता हैँ।" इसके बाद बातचीत ४3 | और सरकार 
गोपनीय फकीर करार देकर 


उन पर निगाह रखने की सिर्फारेश की गई।" 


स्वामी जी- इस देश के पतन का 
कारण इस देश मेँ प्रचलित विभिन्‍न मतमतानतरों को मानते 
इसलिए वे सारे देश में सबसे प्राचीन वैदिक धर्म की पाना 
करना चाहते थे। इसके आतिीरेक्त वे नाौरियाँ के 
उनकी या करो , बालीविवाह, ढोंग, आडम्बर, |मिथ्थाविश्वास 
एवं अन्य या कु को देश के उत्थान में बाधक मानते थे। 
लिए एक राष्ट्भाधा न होना उनके लिए खटकने 
बात थी। इसके आअततिखित वे नैतिक पतन, एकता 
बाधक छुआछूत एवं ऊँचनीच की भावनाओं - से विन्तित 
। 


चचे। 


पना 


उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर ही स्वामी दयानन्द 


सरस्वती ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के ।0 वर्ष 
7 अप्रैल ।875 ई0 ॥वर्ध प्रीतिषदा के 2१५8०. आर्यसमाज _ 
नामक महान संगठन की स्थापना की इस संगठन 


ने बाद उनके विचारों एवं सिद्दान्तों के 
प्रसार एवं उनके कार्यक्रमों महत्वपूर्ण योगदान 


किया। जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो कि आर्यसमाज 
सेवाओं एवं कार्यों से बता । देश के स्वाधीनता संग्राम 
के लिए जितने सैनिक आर्वेसभाज ने तैयार » शायद ही 


किसी धार्मिक, सामाजिक, एवं सांस्कृतक संगठन ने किये हों 
स्वामी श्रदाननद, लाला लाजपतराय, श्याम जी वर्मा, चोधरीचरणर्णासह 
तथा अलगूराय शास्त्री आदि स्वाधीनता संग्राम हद सेनापीत , 
भगर्तासंह तथा रामप्रसाद बिस्मिल आर्यसमाज 


की ही देन हैं। रूप में खादी के प्रचार, राष्ट्रभापा 

में हिन्दी तथा सॉस्‍्करतक एवं धार्मिक भाषा के रूप में 
संस्कृत के प्रसार में उसका अमुलपूर्व योगदान रहा। _ देश के 
लिए मरामिटने की भावना में सबसे अधिक 


"अगले दिन प्रातः काल  रण्मृूमि से कर 
शोक ग्रस्त संजय ने दीन मुद्रा से कारव पुरी में प्रवेश किया। 
विलाप करते दुखी संजय हाथ उठाए राजमहल में प्रविष्ट हो 
गए!" 


मा अल जा सका 
शल्यपवे || 

है। 8 में 3 केवल भीष्म, द्रोग, कर्ण और शल्य 

के पतनोपरान्त _ संजय धृतराष्ट्‌ को सारा वृत्त सुनाने के 

अवसर की चर्चा 


गई है। इन प्रमार्णो 
जाता है कि युद के समय संजय रणभूमि कल सेनापाति 
हस्तिनाप्र॒ गए और धृतसराष्ट्‌ 


के पतन हो जाने पर वे इस्ति 
सभी वृत्त सुनाकर नवीन. परिस्थिति परे विचार-विमर्श कर उचित 


निर्देश प्राप्ककर पुनः समरांगण को प्रस्थान कर गए। 


दिव्य देष्टि"ण या "दूरदर्शन" जैसे किसी माध्यम 
के होने की बात केवल कपोल कल्पना है। महत््मारत के अन्त 
साक्ष्य यह बताते है, कि संजय युफक्षेत्र में थे, न कि हस्तिनापुर 
मे । 


28 मई ।989 
जगाई। ु ु 
सामाजिक एवे पाक 8 में तो उसके कार्य अमूतपूर्व 
रहे। जिन वेदों के लिए का कथन था कि उन्हें वाणासर 
उठा ले गया, उन्हें खोजकर स्वामी दयानन्द बनाया 
तथा उनके ब्ञान जन जन तक पचाने ने का आर्यसमाज 
ने किया। उसने मूर्तिपूजा एवं अवैदिक मत मतान्तरों 


का खंडन कर सम्पूर्ण में वेदों पर आधारसि वैदिक धर्म 
की स्थापना का प्रयास किया। 
सफलता नहीं 3 
में जो परिवर्तन 

2 28/28. को मानने 
मम ्ज 
ओजऊउम शब्द, वेद एवं ऑअग्नहोत्र 


यध्ााप इसमें उसे आशानुकल 

परन्तु इस समय देश, के धार्मिक 

पड़ रहा है, लोग आल मूंद -कर किसी 
बजाय "पहले जानों तब मानों" की 


समी हिन्दू गायत्रीमंत्र, 


महत्व को समझने लगे हैं 


छुआछूत एवं ऊँचनीच की अनुचित भावना, मिथ्याइम्बर, दोंग 
एवं अन्धविश्वास में आई है,_ आर्यसमाज के साप्ताहिक सत्सगों 

एवं वार्षिक अधिवेशनों के माध्यमों से हिन्दू समाज के एक वर्ग 
में धार्मिक चेतना समानता, एकता, अतीत के प्रात गौरव भाव 
एवं भारतीय प्रीत अनुराग है, उनके देखादेखी 
अन्य हिन्दू वर्गों में एकता को में सहायक सत्संगों 
एवं मानस सम्मेलनों प्रवृीत्त बढ़ी, यह सब आर्यसमाज 


धार्मिक आन्दोलन का प्रभाव है। 


शिक्षा एवं नारी-उत्थान के क्षेत्रों में तो आर्यसमाज 
की ज्लेघायँ औद्तीय रही। _ स्वामी _दयाननद सरस्वती आधुनिक 
भारत के प्रथम 80408 थे जिन्होंने विचार व्यक्त किया था 
"देश की चतुर्मुखी के लिए देशर्वासियों _का शिक्षित होना 
परम आक्श्यक है।" नारी शिक्षा के संबंध में उनका मत था 
कि "नारी नर की खान तथा माता निर्माता है. इरसालए 
नारियोँ सशिक्षित होना उससे भी परम आवश्यक है।" अपने 
संस्थापक के उपरोक्त विचारों से प्रेरित होकर आर्यसमाज 
स्वामी जी की मृत्यु के बाद सारे युस्कुल, कत्यागुल्कुतों 


तथा डी0ए0वी० कालेजों 
परन्तु उसकी सेवाओं का उचित मूल्याकंन नहीं किया गया 


उत्थान में ऋत्वपूर्ण योगदान दिया। 

परन्तु डुब का विषय है कि देश के स्वतन्त्र होने 
के बाद उसके बहुमूल्य कार्यों एवं सेवाओं का उचित एवं सही 
मूल्याकंन नहीं किया गया, देश के नवनिर्माण में उसके विचारों 
आदर्शों एवं सहयोग उपेक्षा गई। उल्टे उसके 
साम्प्रदायिक एवं होने के आरोप लगाये गये। _ दूरदर्शन 
के "तमस", नामक धारावाहिक में उसे साम्प्रदायिक रूप में प्रर्दर्शत 
किया जाना, शिक्षा पाठकर्मों में उसके विचारों की जिमाया 


प्रचार प्रसार एवं ध 


सूत्र लिए महत्वपूर्ण संस्कृत भाषा का निकाला जाना 
435: प्रमाण ह | हर उसी का 38: ड्डै कक इस ७६:८७ 

क पतन र » राष्ट्वाद बा (988: त़ 
हो रही है, शिक्षा का ४34. स्तर चित॑ विघय बन 
गया है। उपरोक्त स्थिति के निराकरण के लिए आवश्यकता 
है देश के विविध कार्यकर्मों में आर्यसमाज का सहयोग लिया 
जाये। उसके ससिद्धान्तों एवं विचारों को टी0वी0, आकाशवाणी 


दारा फैलाया जाये। 


तभी देश 


हिन्दू विस्थापितों के साथ मिलन भोज 


कह _मध्यान्ह है के समय नैलपुर में बसे बंगाली 


उपनयन संस्कार तथा भोज किया 
गया। , इस अवसर पर बंगला देश से क्स्थापित हिन्द्रओं व 
ईसाईयों दास यहाँ से- दूर बसे 2 किमी0 70 कि्स्थापित परिकारों 
क्यो पेसा व व्यवसाय संथा अध लालचों के द्वारा धर्मान्तरण 
कोशिश का जिक किया। तथा कहा कि वे ऐसा नहीं होने देंगे। 
प्रीतीनीधि समा, उ0प्र0 के प्रधान पं0 इन्द्रराज जी ने इनकी 
समस्याएं सुनी तथा उनके निराकरण का आश्वासन विया। 
जी दारा उपनयन संस्कार करने 


शिक्षा पाठ्यक्रमों में स्थान दिया जाये। 
! का कल्याण सम्भव है। 


प्रधान, 
वाले परिवार का ॥0। /- 


.दान है 3 गया। सभा. प्रधान के साथ श्री मती केलास 
डा0 जयबीर सिंह हमोदीनगर थ्री धर्मपाल 
विद्यार्यसमा अधिष्ठाता माधव सिंह जी, जयन्त कुमार 


तथा: अनेक आर्य अधिकारी थे। 


28 मई ॥|989 


प्रात्यन्तिक दुःख निवृत्ति और वेराग्य 
गए 


ताप से संतप्त मानव ने सम्रस्त तार्पों की अत्यन्तीतक 
लिए जिन अनेक उपायों का आलम्बन किया है 
विराचित सूत्रों में वर्गत योग 


महर्प पतंजात 


ग साधना उनमें 


से अन्यतम अध्वा सर्वाधिक महत्वपूर्ण _है 

का एक मात्र उद्देश्य सर्वीक्ध तापों की न 'निरकृल्त * 
रहा है। यर्याप योग की साधना शारीरिकस्वास्थ्य , 
विविध रोगों की निर्वुत्ति दीर्घ 


शान्ति और एकाग्रता के माध्यम से सव्वीवंध कियाओं 
में कुशलता की प्राप्त आदि को उद्देश्य के रूप से स्वीकार 
करके भी की जाती है, अथवा योग की साधना से इन सबको 

किया सकता है, कहकर भी इसका प्रचार किया 
जाता है, यह अलग बात है। 


अनुसार योग का अर्थ है तित्तबृत्तियों 
का विरोध। ब्ित्तवीत्तियाँ के इस विरोध के लिए पतंजाल ने यर्याप 
निम्नलीब्रित आठ उपाया का चर्चा की है - अम्यास और 
वैराग्य , ईश्वर प्राणिधान, प्राणायाम, विधयवती प्रवृत्ति, विशो 
का ज्योतिष्यती प्रकृत्त, वेराग्य स्वप्न निद्रा अथवा ज्ञान का 
आलम्बन किसी भी अमीष्ट का ध्याना कितु इन आठ 


३ अल वैराग्य मिलकर संयुक्त रूप 338 _ 
को अथवा इनके दारा ही चित्तक्रत 
का. निरोध सहज सर्प से पूर्णतया हो सकता है, यह 
पतंजील का पक्ष है, पतंजील ने अन्य उपायों का संकेत 
परम्पराओं में उनका प्रचलन होने के कारण ही कर दिया है। 
समर्थ उपाय मानकर नहीं। इन उप्रायों में पतंजील का पक्ष 
अन्यतम उपाय ही है यह एक स्वतनत्र निबन्ध का विषय 
है, उसकी चर्चा करना यहाँ मैं अनावश्यक समझता हूँ। 


प्रतंजील वार्णती इस योग साधना में अधयास 
और वैराग्य में भी अभ्यास की अपेक्षा वराग्य अधिक महत्वपूर्ण 
और प्रधान है ऐसी पतंजील -की मान्यता है। है 38 ए वे 
निरन्तर योग साधना के फलस्वरूप प्राप्त विवेक ख्याहीं, जिसे 
सत्वपुस्माच्यतारख्यांत ऋतम्भरा प्रन्ना ओदि नामों से भी स्मरण 
किया जाता है तथा जो वेदान्त के अनुसार ब्रहमभाव की प्राप्ति 
का एकमात्र उपाय है, के बैराग्य को आक्श्यक 
नहीं कैक्य प्राप्ति के लिए अनिवार्य मानते हैं। 


पतंर्जील के 08 र॒वैराग्य अर्थ है "लौॉकिक 
अथवा वैदिक स्वर्ग आदि मेँ प्राप्त होने वाले! विषयों के प्रीति 
तृष्णा रहित होकर उनके प्रातिं चित्त का किचित मात्र भी आकृष्ट 
ने होना। यह दो प्रकार कल है पर वेराग्य और अपरवेराग्य 
अपर वेराग्य को ही ७0435 राग्य भी कहते हैं। यह वशीकार 
वैराग्य समस्त के प्रीत साथ ही वैदिक कर्म 
काण्ड की साधना के फलस्वरुप प्राप्त होने वाले अमृतत्व अथवा 
ह हि तृष्णा के अमाव का नाम है। रूप रस 
गन्ध स्पर्श शब्द, धन सर्म्पात्ति, अन्न खान-पान स्त्री राज्य 
लौकिक विघय हैं, तथा स्वर्ग 

विदेह क्मृतियँ य "के देवलोक 


जीवन की कामना, मार्नासक 
लौकिक किया 


योग साधना के प्रसंग में 


वाले गनध रस 
आदि विषय आनुश्रवक विषय है, इनमें 
के प्रीत भी तृष्ण का उदय भी न होना क्शीकार वेराग्य अथवा 
पर वैरणश्य कहा जाता है। मर्हर्ष ने वशीकार वैराग्य 
होने वाली कुछ वैराग्य भावनाओं 
का वर्णन किया है जिसे उन्होंने यतमान सेन्नो वैराग्य व्यातरेक 
संज्ञा वैश्य ओर एकेन्द्रिय संज्ञा वेराग्य नाम दिये हैं। 


यतमान संज्ञा 
विषयों में प्रवर्तक राग आदि चित्त 


ईन्द्रयों के विध 
के विकारों के विनाश के लिए गुरू के वबचनों का श्रवण एवं 
मनन औआऔद तथा शरस्त्रों के आयास के ढारा उन विषयोँ 


प्रीत दोष दर्शन के लिए प्रयत्न यतमान संनज्ना वराग्य कहा 


जाता है। 
व्यातिरिक संग्रा 


इतने विधयों के प्रीत दोष दर्शन हो चुका 
तथा अमुक-अमुक विषयों के प्रति करना 

हा को अब धारण करना व्यातिरेक संन्ना वेराग्य कहा जाता 
है 


शाहाभा॥॥॥0000॥0॥!॥शा|ााओाओइओआ॥ओर॥ा।॥॥॥॥॥9॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ आय मित्र 


एकेन्द्रय संता 
दोष दर्शन हो जाने पर भी उनके 
मन में पे 2 रहना किन्तु स्थूलतः उनका त्याग 
एकेन्द्रिय संद्वा वैराग्य कहा जाता हैं। 


श्रीमद्भगवद्‌ गीता के विषयाः 
रसवर्जम 


यहाँ. तक एकेन्द्रय संज्ञा वैराग्य है। उसके बाद 
की स्थिति--"रसो"5यस्य री " वशीकार संन्नक 
बैराग्य अथवा पर वेराग्य की है। ये तीनों वैराग्य वशीकार 
संन्ना वैराग्य न स्थितियां हैं और उससे अवर हैें। क्योंकि 


होते हैं परनत साक्षात 
उसके नहीं होते वशीकार वेराग्य 


राग्य चितर्वृत्त 
प्रीत साक्षात हेतु होता है। . बशीकार संज्नक वेरोग्य की 
भी पर वैराग्य अधिक उत्कृष्ट है 


विवेक के उदय से गुर्णों रहेत हो जाना 
पर वैराग्य कहा जाता है। सम्प्रज्ञात सप्राधि: की चारों अक्सथा 


विनिवर्त्तते निराहोस्‍थ देहिन:। 


को तक नगत गत विचारानुगत 88078 और अस्मतानगत 

अक्स्थाओं पार करने पर जब की त्रिगणात्मक 
क्रय नित्य पुरुष का अन्तर ज्ञात हो जाता है. तो. भाष्यकार 
व्यास शब्दौ में के फलस्वर्प परमीविवेक को प्राप्त 
जो वैराग्य उदित होता है उसे ज्ञान प्रसाद अथवा 


इसके उदय होने पर योगी ऐसा मानने 


पर प्रसंख्यान कहते है। 
योग्य अथवा तप ब्रहमचर्य 


लगता है कि जो भी प्राप्त करने 
आदि के द्वारा नाश करने योग्य पुण्य अपुष्य कर्म, अविद्या आदि 
पाँच कल दुःख जाति आयु भोग रूप विघाक और वासनाएं 
नष्ट है जन्म मरण का कम समाप्त हो जाता है। 
जिसके फलस्वरूप मनुष्य अमर हो जाता है और शरीर त्याग 
के अनन्तर पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता। यह परवेराग्य ज्ञान 
की पराकाष्ठा हैं, यही असम्प्रज्ञात समाधि की स्थीति है। इसके 
निरन्तर अभ्यास से योगी को कैकक्‍्ल्य की प्राप्ति होती है। 


आपयास और वेराग्य की इस सर्माष्ट को ही भगवदगीता 
में भी मानो विग्रह का उपाय स्वीकार किया है। उसके अनुसार 
मनोनिग्रह का अधिकारी जिर्तेन्द्रय व्यक्त ही हो पाता है सर्वसाधारण 
नहीं। 


योग सूत्र आधुनिक भाष्यकार स्वामी ओमाननद- 
तीर्थ अनुसार क्योंकि अभ्योस से तम्रोगुण निर्वृत्त होती 
हैं और वैराग्य से रजोगुण 008 के लिए 
दोनों का होना औनिवार्य हैं। थह है रजोगुण क्ति 
को बारम्बार ब्राहम विषयों की ओर ढकेलता है विषर्यों के प्रति 
वितृष्णा रूप वैराग्य का उदय होने पर उसका दआऋहय विषयों 
से उपरम तो होने लगता है, किन्तु तपोगुण की प्रबलता के 
कारण निद्रा आलस्य िसरत्साह अश्रद्धा और मूढृता आदि उत्पन्न 
होते रहते हैं फलतः साधक को विवेक ज्ञान की ओर अग्रसर 
नहीं होने देते इसके विरोध के लिए अभ्यास की निरन्तर 
आवश्यकता रहती है।.. इसीलिए पतंजाल ने अभ्यास ओर वैराग्य 
दोनों को संयुक्त रूप से साधना का उपाय स्वीकार किया है 


228 के उपाय के रूप में अयास ओर वेराग्य 
की ओर मुख्यत की ओर सर्वप्रथम संकेत कब और किसने 
किया है यह सिद करना अभी मेरे लिए सम्भव नहीं है, तथापि 
मेरा विश्वास है कि वैराग्य की यह साधना पतंजाल को बोद 
परम्परा से प्राप्त हुई है। अन्यथा वैदिक परम्परा में वैराग्य 
के बिना ही सहज प्रेम के माध्यम से स्व के विस्तार को, आत्मभावना 


अं मा की 'नर्वृत्त का उपाय स्वीकार 


हवा गया था। या इस प्रकिया का का यौवन 
आरम्भ स्त्री परस्पर प्रेम सहज 
रुप से प्रारम्भ जिओ आदर्श रूप शिव और पार्वती 
का सर्माष्टभाव है जिसके कारण शिव को अर्धनारीश्वर कहते हैं। 
उसकी गृहस्थ आश्रम में पृत्र-पीत्र आदि के प्राप्ति के द्वारा 
होती है। "आत्मा वे जायते पुत्रः" अर्ग दग्क्संभरवास हृदयादभ 
जायसे, * आत्मा वै पुत्र नाभासि" इत्यादि वैदिक मन्‍्त्रों मेँ 
स्वीकार किया है 


स्व के क्सतार की इस प्रकिया की चरम परिणात 
तब होती है जब साधक के में स्व पर भेद का विलर" 
हो जाता टन वह 283 थ में स्वर्य 2 हम 
समस्त प्र समझने लगता है। इस 
का प्रथम लाभ तो यह होता है कि साथक को कर्म विचित्सा 


आर्य मित्र ॥88॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥इ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥ 


अनशन कारी युक्‍कों की जान बचाने के लिए “ 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती प्रधान मंत्री : 
से मिले। 
दिल्ली ।2 मई। सार्वदेशिक आर्य प्रार्तिनोीध सभा के प्रधान स्वामी- 
आन्वबोध सरस्वती ने आज प्रातः प्रधानमंत्री श्री राजीव गॉधी 


भेंट की और संघ लोक सेवा आयोग के बाहर अनशन पर 
बैठे उनके 


श्री स्वामी जी ने प्रधानमंत्री को बताया कि आयोग के कार्यातय 
के बाहर गत ।5 दिनों से आमरण अनशन पर बेठे 

की हालत विन प्रीताविन गम्भीर होती जा रही है। 

अनशन कारी हाथ धोना पड़ा तो सरकार के सामने 
एक गम्भीर समस्या उपस्थित हो जायेगी 


कहा अनशनकीारियों की मांग केवल इतनी है कि 
संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं में अंग्रेजी की आऔनिकर्यता 

करके भारतीय भाषाओं को परीक्षा माध्यम स्वीकार किया 
जाय, जैसा कि ।967 में संसद के दोनों सदनों ने इस संकत्प 
को स्वीकार किया हुआ है। 


प्रधानमंत्री ने श्री स्वामी जी को इस मामले में आज ही अन्तिम 
निर्णय ल्केर अस्सनकारियों की जान बचाने का आश्वासन विया। 


सम १००२ जाकर आायहं। रहमाकन अगसाड। माता! सकी 'भातक मामा, 


डा० कपिलदेव को 
विदेश यात्रा 


लन्‍्दन। भारतीय प्रंसिद॑ वैदिक एवं ५8 ४9५ :2४8: 
ज्वालाप्र हरिदार] के कुलपति डा0 
विश्ववदालय दारा आयोजित व्शिष समारोह में "वेदों के द्वारा 
वायुप्रदूषण की समस्या का निराकंण" विधय पर अपने विचार 
करते हुए कहा कि प्रवृषण से मानव जीवन 88.33 
हुआ हैं के प्रभाव, हात हे 
और आज की ज्वलन्त समस्या प्रदूषण 
पर प्रकाश डाला। आपने कहा 
वैज्ञानक पक्ष के नकारा नहीं जा सकता। 


डा0 विवेदी ने वायुप्रदूषण करने के लिए नौ उपायाँ 
को अपनाने का जया न्‍ हो मुख्यतः अंग्नहोत्र या 
द्वारा का शुदि करण , ग्रीन हाउस, औरेन व सोमा 

का सन्‍तुलन, रुद्रा व शिवा 388 482 पेडू लगाना, जंगलों की 
सुरक्षा, आदि को वायु प्रदूषण की समस्या के निराकरण के लिफ 
रज्ञा। 


आपने कि संसार के प्रत्येक व्यम्क्ि को यज्ञ के 


वैज्ञीनक महत्व को समझते हुए इसे घर-घर में करना चाहिए - 


तथा आवश्यकता इस बात की है कि वैज्ञानिक यज्ञ के महत्व 


को समझ्ें। 
डा0 दिवेदी ने चारों वेदों से प्रदूषण सर्म्बन्धत मंत्रों की व्याक््या 


हैं, अतः दुःख निवृति इस स्व 
अत्यन्त सहज कप से ही जाती है। 

इस प्रकार स्व अर्थात आत्म भावना करें क्लतार 
के दारा अथवा अभ्यास और वैराग्य समान रुप से 

आर्यन्तक निदत, के उपाय है। इसमें अयास और वेराग्य 
का मार्ग 3: है इसमें यह कष्ट 
नहीं है दूसरे मार्ग में भटकने की संभावना अधिक है 
बहुत संभव है इस भटकाव की संभावना को देखकर ही इस 
दितीय मार्ग के अभ्यास और वेराग्य रूपी मार्ग का अनुसन्धान 
किया गया होगा। 


पृष्पेनद्र और साकियों के जीवन 
बचाने के लिप प्रधानमंत्री जी से तुरन्त हस्तक्षेप करने की मॉग पत्ती का 


: आमौत्रत किया है। 
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प्रस्तुत करते हुए कहा कि ऑगेनह्ात्र हयब्रहं मानव के ईलिए सबसे 


बदा अस्त्र अधिकाधिक किए 
की समस्या दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। हा जब कह 


विलक्षण साहित्य है तथा सभी आर्ष ग्रंध वेदों को अपोस्पेय 
आ हैं तथा वेदों में लोकिक सभी िपयों के बीच विद्मान 


उपयोग में नहीं लाते। 


इस अवसर पर लन्‍्वन किश्वविद्यालय के प्रमुख विदान 
अध्यापक, अधिकारी एवं शोध छात्र उपस्थित थे। प्रारम्भ में 
विश्वैवधालय द्वारा डा0 डब्लृ0एफ0 मैन्स्की 
स्कागत तथा का संचालन किया। 


डा0 कॉपलदेव दिवेदी ने आर्यसमाज लन्दन में वर्तमान 

युग में वेदों के महत्व पर प्रकाश डाला तथा कहा कि सामाजिक 
धार्मिक जीवन में जो सकता वह अन्य ग्रेथ 
नहीं। आर्यसमाज लन्‍दन की तरफ से श्री यद्नम्नत्र अयंगर ने 
डा0 दिवेदी का स्वागत किया, तथा आपके द्वारा प्रकाशित वेदामृतम 


ग्रंथमाला के ।॥2 भाग इसुखीजीवन 
आचारशिक्षा 


डा0 


हेतु पन्‍्यकाद दिया। 
तथा उसके पश्चात जर्मनी 
तथा किमनन विधयों पर व्याल्यान वेने हेतु 
डा0 दिवेदी तीन मास के विदेश कार्यक्रम 


के बाद 23 जुलाई को मारत कपस पहुँचेंगे। 


-- संवाददाता । 


[निरीक्षक का लच 
क॒ कै0 पाल सिंह अटल अनुजा- 
सनीता कला अर 0 8-5-89 को, उन कै निवासहपरपरी] 
पर, चि0 सुनील के साथ समारोह पूर्वक २३8 । 
आचार्य प0- रामदेव जी पवे महान 0 वागीश जीएईएटाए 
बडे का दंग से संस्कार कराया उक्त सभा 
माननीया डॉ0 आशारानी, मान0 मुब्याधिष्ठाता 
प्रकाश तथा मान0 निरीक्षिका 
अनेक आर्य नेताओं और विदानों ने वढ- 
के आशीर्वाद (08 बरात न स्वागत आर्य उप-समभा, 
प्रधान ब्रज भूषण 
0प्र0 के प्रधान श्री पं0 इन्द्रराजी तथा मंत्री- 
श्री 2238 तिवारीमैीचि0 वरवक्‍्यू को अपनी मंगलमय आशीर्वाद 


मल्य- 


शुद्वि-समाचार 
6 ईसाइयों की शुद्धि 
जबलपुर- गत दिनों आर्यसमाज राइट टाउन जबलपुर. [म0प्र0॥ 
ने 6 ईसाइयों की शुद्ध की तथा आर्यसमाज की सदस्यता ग्रहण 
की तथा वहीं पर विवाह भी सम्पन्न कराया गया। नव 
का समाज की ओर से अमभिनन्‍दन किया गया। 
5] ईसाइयों की श्रुति 
सोमात हरियाणा के का ईसाइयों की 
4 89 को ग्राम आरा हराकोें ने 
अपनी स्केछा से वैदिक धर्म ग्रहण किया। यह शुद्ि कार्य वैदिक 
मन्‍्त्रों के उच्चारण के बीच “सम्पन्न हुआ। 
आर्य. उपप्रीतीनोध समा - बरेली का वार्षिक अधिवेशन 
28 मई को रविवार के दिन प्रातः 9 बजे से मन्दिर 


28 मई ॥989 
। 


हे. .>मने वैममन जन अमल 








ब्रटटमचये 


ई-श्री अजुर्न सिंह चावला 

मुस्कुल महाविद्यालय, ज्वालापुर 

वेदों में ब्रहमचयादि नियमों का पालन करना आकश्यक 
क्यों कि यही ब्रहवर्यामत जनता के लिए 

पथ का पवित्र सन्देश है। अतः में बताना चाहूँगा कि 
ब्रहमचर्य क्या है। क्योंकि जब तक इसे ठीक तरह न समझ 
लिया जाए तब तक इससे पूर्ण लाभ उठाना और ब्रहमचर्य की 


कर्श्व्य बतलाया 


रक्षा करना असम्मव है ब्रहमचर्य दो शब्दों के मेल से बना है 
ब्रहम शब्द का है वेद ज्ञान और वीयादे की रक्षा करना। 
चर्य शब्द का चितन अध्ययन उपार्जन और रक्षादि 


इस प्रकार ब्रह्मचर्य के अर्थ हैं ॥।8- ईश्वर चिन्तन 82 ॥-वेदाध्ययन 
58- ज्ञान 84 8-उपार्जन शुक्र रक्षांद हुए इन सब का परस्पर 
धनिष्ठ वैसे ब्रहमचर्य का. नाम लेते लोगों के 
इृदय में डप रक्षा के भाव उठेते हैं। और इसी को लोग ब्रहमचर्य 
समझते एक ईश्वर चिन्तन करना वेद पढ़ना 
ज्ञान और विद्या की प्राप्त करना तथा शुक्र रक्षा करने के नाम 
ब्रहमचर्य है। जो मनुष्य ब्रहमचर्य की रक्षा नहीं करता विषय 
भोगों में फंसारहता हैं वह वेद का अध्ययन विद्योपार्ज और 
ईश्वर का चिन्तन नहीं कर सकता शरीर मन और आत्मा 
को पूर्ण शक्तिशाली बनाना और किसी प्रकार इन शक्तियों का 
हास न होने देना ही पूर्ण ब्रहमचर्य है इन तीनों से किसी एक 
का नाश हुआ तो ब्रहमचेर्य पूर्ण नहीं अधूरा है। अतः 
शारीरिक मार्नसक और आत्मिक शक्षितरयों को पूर्ण विर्कासत करें 
यह कैसे होगा। ब्रह्मचर्य पालन से ब्रहमचर्य के प्रताप से ही |76 
वर्ष का ब्रह्मचारी कुस्क्षेत्र के मैदान में युद्ध मचाता है और 
प्रीतीदन दस दस हजार सैनिर्को को गाते प्राप्त कराता 

है। जब वह शरशेया पर लेटे थे, तो उन्होंने ब्रहमचर्य से 
ही का पास फटकने नहीं दिया मृत्यु बारबार आती है 
परन्तु ब्रहमचारी के डर से छ्ल्टे पैरों भांग जाती है ब्रहमचारी 


आज्ञा देता है जब सूर्थ उत्तरायण होगा तभी ब्रहमचारी 
इस शरीर छोडकर स्वर्ग धाम जावेगा हआ भी यहीं, तीन 
मास पीछे ग्रीष्म है उन्होंने स्केछा से शरीर को 
छोड़ा आदर्शजीवन वह आजीवन ब्रहमचारी 
सप्ट के आद से को हर बल ने मोल आग ते ऑहमबधागत 
प्र ब्रहमचर्याम्रत 

का पान किया। महांर्ष देयानन्द भी उसी परम्परा में से एक 


धे। ब्रहमचर्य पालन सभी दुरष्टेयों से परम आवश्यक है ब्रह्मचर्य 
से ही बल, बाद, तेज एवं आयु की आरोग्य सिंद्धलोक परलोक 

में शान्ति यहाँ तक की परमात्मा की प्राप्ती हो जाती है। ब्रहमचर्य 
के पालन में अत्यन्त सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। जब 


शव सभी धातुर्ए बढ़ती हैं यह समय मनुष्य के लिये भयानक 


। कुसंग के कारण काम देवता भी इसी समय मुह 
दिखाता है। मन के वश में होकर विषय भोरगों में 
फस जाता है और सर्वनाश कर पछताता है उसकी हालत कलह 
से एवं डन्डे धडे तरह 


ही बूढ़ा जाता बसन्‍त आने पतन्नदु 
हो जाता है हाय कितने दुःख की बात है सारे सच्चा 
ब्रहमचारी बनने का एक अवसर मिलता है परन्तु यह 


भाग्ययीन बालक उसे भी खो देता है 25 वर्ष ब्रहमचर्याश्रम 
के बाद ही गृहस्थ आश्रम का विधान 
के लिए परन्तु सच्चा ब्रहमचारी तो "महात्मा शुकाचार्य के 2 533 सार 
विद्यार्थी ब्रहमचारी स्यात" सच्चा ब्रहमचारी 
में तेत बत्ती के सहारे ऊपर 8 करे प्रकाश रूप में बदल 
/ जाता है उसी प्रकार मनुष्य का मस्तिष्क में पहुँचकर विचार 


आऔग्न का ईंधन बनता है और ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करता 
है ग्रनाप्य के भ्विद्या रूपी अन्धक्र को मिटाकर मन और आत्मा 
हे 4०. ०») एह़ऋ अभ्रीष्ट मनोवोष्ठित फल की प्राप्ति करता 
| 


अत: शवित लगाकर शरीर के सार ब्रहचमर्य की 
पश्ा करें जा वद्गज्नर्य टारा ग्रोष्त साम्म सो छाप्न करें 





ारभाााभलात॥॥॥8॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥848॥8]8॥॥॥॥4888॥॥ आर्य मित्र 


काश रुहशदी ने गोता 
पढ़ी होती 


यतीनद्र 22 'विद्यारत्न " 
गुझकुल महाविद्यालय 


पुर [हरिदार ६ 


हाँ याद आन रुश्दी ने वेद गीता इत्यादि आर्ष ग्रन्थ पढ़े 
होते तो वह भी 29:98 दारा दिये गये फौँसी के फतवे 
से न डरता। याद उसने 


इस आदेश को कि -जन्म 
एक बार होता है। जकरा नही" नहीं होता 
और गीता का यह श्लोक पद लिया होता -- 0239७ 


न जायते ग्रियतेशा कर्दांधि - ननाये मूत्वाभोवता 


वान ४ </म] | 
अजो नित्य : शाश्वतो य प्राणों न हन्यतेहनव्यमाने 
शरीरे। 


अर्थात यह आत्मान कभी उत्पनन होता है और 
न कभी मरता है अथवा न यह हो करके फिर होने वाला 
है कि यह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। 
शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है 


याद रुश्दी इन विचारों को पदता तथा मनन करता 
तो वह मौत के डर से कभी भी मारा-मारा न फिरता। जिस 
प्रकर महर्धि दयानन्द ने "सत्थार्थ प्रकाश" लिखकर आर्य जाति 
का नव जागरण किया था। ठीक उसी तरह रुश्दी ने इस्लाम 
पर '"सैटेनिक वर्सेज" का प्रहार किया है। याद उसे पता 
होता कि "भगान्त शरीरम" इस शरीर का अन्त केवल 
तक है। तो वह खुमेनी दारा दिये गये फंसी के फतवे 
से न डरता तथा जगत मुरू मर्हार्घध दयानन्द की तरह स्वतन्त्र 
साहित्य लेखन कर इस्लाम का मार्ग वर्शन करता। तथा सोलह 
बार विष पीकर ईटं पत्थर खाकर भी तथा फांसी का फनदा 
५४4 भी फांसी के फतवे से न डश्ता अपितु शहीद ऊब्दुर्रहमान 
तरह शरीर आवरण मात्र समझता। गीता के अनसार 
साँस नवानि नरो परोणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीगान्‍्यन्याति सम्मोति ।। 


जैसे है रथ पाने वस्त्रों को त्यागकर दूसरे 
क्सत्रों को ग्रहण करता जीवात्मा पुराने शरीर 
को त्यागकर नये शरीर क् प्राप्त होता है। 


यह भी तो आत्मा का ही हनन है कि पहले सत्य 
का प्रचार कर देना फिर उसे असत्य मानकर जहाँ-तहाँ छिपते 
फिरना। ऐसे लोगों के लिए वेद भगवान का आदेश है। 

अन्धन्तम: प्रविशन्तिये के चात्महनो जनाः। 


अर्थात जो लोग आत्मा का हनन करते हैं वे घोर 
अन्धकार को प्राप्त होते हैं। हमारे साहित्यकार चाहे वह महार्षि 


दयाननद हाँ या श्रद्धानन्द, मुस्दत्त हाँ या लेखराम महात्मागांधी 
हो या अन्य कोई सभी ने "न अक्स्ये कदाचन" को मानकर 
मौत को ललकारा। मृत्यु हमारों क्या कर सकती है। केवल 
शरीर को समाप्त कर आत्मा को तो नहीं। यह कहा 
हमारे साहित्यकारों ने। 
मान्यवर पाठक कृन्द इस बात का सार यह 
है कि यदि सरश्दी ने भीौता पी होती तो वह कभी भी 


मृत्यु 
के भय से न डरता। खान जनता जनार्दन के सामने अपना 
साहित्य अमर कर देता। रुश्दी का इसी में ही लाभ 
है कि वह मृत्य से हरकर अपनी कृति मिथ्या उपन्यास 
न॒माने। तो अक्य आयेगी आज नहीं तो कल। 
वह अपना ग्रन्य अमर कर गया तो वह एक महान सरहित्यकार 
कहलायेगा। 


डगि0ए04ी०७ स्कूल राजनगर विजयी 


आर्यसमाज राजनगर गाजियाबाद ने ।4-4-89 को अपने ४र्वे 

दार्धिकोत्सत पर "मन्त्र प्रीतयोगिता" का आयोजन किया जिसमें 
कुमारी मक्कइ प्रथम, कु0 सारिका झुप्ता तृतीय, तथघार जैन - प्रथम 
रजनीश कोहली दितीय, अभिषेक |मिथ्रा ततीय, स्थान प्राप्त 


किया। 


आर्य मित्र॥॥0॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥5॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


वेद सुधा 
[प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ भारदाज आर्यसमाज लन्दनहें 


मनन्‍्त्र-. प्रिय मा कृणु देवेघु, प्रियं राजसु मा कृणु । 
प्रियं स्वस्थ, पश्चत:ः उतं शूद्र उत अर्थ ।। 
अधर्व वेद 49-62-॥ 
अर्थ मुझे ब्राहमर्णों में प्याग कर। मुझे में प्यारा 
कर। का प्यारा कर, और शृ्‌द्र 
और कैश्य में ऐमीई प्रिय बना। 
व्याख्या- जो ईश्वर का प्यारा बनना चाहता है उसे पहले 
संसार के सभी लोगों का प्रिय बनना चाहिए। 


का प्यार प्राप्त करने के लिए अपने ऊअतदर 


ओऔ होने 


होने जुसरी हैं। गुर्णों के साथ ऊँचे कर्म 
आवश्यक मानव सम्राज विदान, वीर 
अनन पैदा करने और व्यापार से धंन कमाने 
तथा वर्ग हैं, ब्राहमण 
हि कहा जाता है। शिक्षा, व्यक्त्था 
धन तथा खाने की क्सतुएं और शरीर द्वारा किए 
जाने वाले इन चार कारण 
ही सम्मव हैं। संसार में २७288: 
72 स्व्पाव के अनुसार ये चार श्रेणियां अवश्य 
नाम चाहे हो। ईश्वर का प्रिय 


लिए मानव समाज में इनका प्रिय बनना 
जुस्री हो जाता है। वर्ग मानव समाज के 
अग हैं। शरीर के समी अंग, सिर, पेट 
पाँव स्कथ हो 
ड्टै ठीक इसी तरह समाज के वर्गरपी अंग 
ठीक कार्य करते रहें। एक वर्ग का चाहे 
वह कितना उँचा समझा जाता हो प्यार प्राप्त करना 
ही काफी नहीं। सभी बद्दोँ और छोटों, मालिको 
और नौकरों, पदों और अनपदों तथा बलवानों और 
बलहीनों का प्यार मिलना भी उतना ही आवश्यक 
है। आदर करके इन का हम प्रेम 
प्राप्त करें जिससे ईश्वर के प्यारे बन सकें 


आर्यसमाज की स्थापना 


विगत दिनों 4628 4 र में आर्यसमाज भमण्डी बाजार 
की स्थापना श्री लक्ष्मीनारायण आर्यसमाज खण्डवाईम0प्र0 ३४ 
के प्रयास से सम्पन्न हुई। 


और 


गा भगवान देव आर्य 
मंत्री, > राजैश कुमार कोरावाला 
कोघाध्यक्ष - श्री ओम प्रकाश आर्य 
नवीन समाज 
आर्यसमाज भरगांगा ईप्टा! 
प्रधान का श्री श्याम लाल पचौरी 
मंत्री श्री किशोर सिंह जी 
कोषाध्यक्ष - श्री चन्द्र प्रकाश दिवेदी 
आर्यसमाज केसर बाग लखनऊ 
प्रधान श्री मुददी लाल साहित्यरत्न 
मंत्री श्री अवधनारायण सिद्धान्तरत्न 
कोषाध्यक्ष श्री सुधीर कुमार मुप्ता 
शुभ विवाह 
श्री सियाराम वर्मा, व्यकत्थापफ आर्य मित्र, लखनऊ के कनिष्ठ 
भ्राता चि0 85 की वर्मा का विवाह श्री 63 वर्मा की 
सुपर्नी सौभाग्य ३४ वर्मा के साथ - ।2 मई, 
।989 को ससमारोह़ पूर्ण सम्पन्न हुआ . 
अवसर पर अनेकों गण्यमान्य एवं प्रीर्ताष्ठत 


नार्गरेकों ने चि0 वरदधू को अपना मंगलमय आअशीर्वाद प्रदान 
किया। आयौभद परिवार की शतशः बधाई एवं शुभ कामनाएं। 
- प्रबन्ध सम्पादक। 


सारा शरीर स्वस्थ ग्रानां जाता , 
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मी गुश्कुलानन्द जी को 


हार्दिक घन्यवाद 


आर्यसमाज की सेक में सतत सर्मार्थपत, महान ऋषिभक्त 
कर्मठ जनसेवी स्वामी गुस्कुलाननद जी ' नै 
अपने कार्यक्षेत्र जनपद पिथोरागद में इस वर्ष अब यो 29 
तथा अन्य ।6 इस प्रकर कुल ।45 आयीमत्र के 
नवीन ग्राहक बनाए हैं कि आपयत्र कर श्याल के लिए 
करने की अपील करता है। ७७७४७ 


आचार्य इन्द्रदेव पाठक, 
प्रक्ध सम्पादक।! 


मंत्री श्री ओम आर्य हैं विगत 
नाम के स्थान पर श्री सहदेव शरण आर्य 


आवश्यक सूथमा 


उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रीतनीपष समता एवं आर्य सामाजिक गालिविधियों 
से सम्बन्ध रखने काला झतहास निल्रा जा रहा 
है। अतः जिन समाज, पाठशालाओं, इृष्ट' कौलिओों, प्रडादिशातयों 
तथा गुस्कुलों ने अपने गतहास अप्री तक नहीं भेजे 

भेजने का कष्ट करें । 


आर्यसमाज रामपुर र के 
अंक में मल से इनके 
छऊूप गया 


समाजंत्री । 


"0 (0 2045 
आय जय ऊआ । 
४ [| 


94229 49444 49490 479 499694% 98976 


8६ ७ नवीनतम 

+9 १. वैदिक भजन 

है गायक - श्री सत्यपाल “सरत" ॒ 

५ २. प्रकाश भजन सिन्धु २५ रूपये .2 
गौतकार - स्व प्रकाशचन्ट्जी कविरत्न, गावक « ह 

8 ३-४. विबाह गीत (दो कैसेट) ५० रुपये ; 

(कन्या-पक्ष एवं वर पक्ष) गीत एवं गायन-मप्त्ण लज्जागनी मोबल एवं श्रीमती जरोज योचर। ५४८ 


विवाह के अवसर पर प्रत्येक परिवार में ढजाने योष्य शानदार गीत एव झगीत से युक्त नये ५४३२. 
केंरोट। 


५-६. वैदिक नित्यकर्म विधि (दो केंसेट) ५० रूपये ५६ 
स्वामी दीक्षान-द सारस्वती। महर्षि दयानन्द द्वारा फ़त्येक गृहन्श के लिये. ४६ 
निर्दिष्ट वित्थकर्मों की विधि घ्वाख्या सहित। 


७. वेद भारती ३० रूपये +« 
शास्त्रीय शगबद्ध मन्त्र। व्याख्या सहित सम्पादन - श्री सत्थकान विद्यालकार.बेदफठ एक... ४९० 
संगीत - अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री सत्यशील देशपाण्डे। ई 


७ हमारे अन्य अति लोकप्रिय कैसेट प्रत्येक ३० रूपये .. 
८. पथिक भजनसिन्धु ९. मुसाफिर भजन सिन्धु १०.श्रद्धा है 
११. आर्य भजनावली १२. वेदगीता5जलि १३. भजनसुधा। हैः 
# हमारे शेंष संग्रह करने योग्य कैसेट प्रत्येक २५ रूपये .. 
१४. वैदिक सन्ध्याहवन १५. गायत्री महिमा १६. भक्तिभजनावलि 
१७. महर्षि दयानन्द सरस्वती १८. आर्यमजनमाला १९ के 
२०. योगासन एणाणम स्वयं शिक्षक २१-२२. महात्मा आनन्द स्वामी “४ 

उपदेशामृत (दो केंसेट) स्व. महात्माजी की ही अमृतमयी वाणी में 5 
दो महत्वपूर्ण प्रवधन। के 


डाक से मंगाने के लिये 


छ $ शक पूरा बूल्य आदेश के साथ नेजिदे; चार बैसेट तथा उससे उदादा का डाक जाय हम देगे। फ 
कौसेट तक को लिये १० रूपये खाक तथा पैकिंग के भी नेजिये। द 
$ दी. पी. पी. के आदेश पर डाक एव पैकिंग भय आपको देगा होगा। 


विशेष उपहार : १२ कैसेट गंगाने कलो को! तक: २० कैसेट गंगाने शली को २ शंसेट 
॥ 





२५ रूपये डेट 
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उपहार स्वरूप दिये 
सुचना - व्लपारिक विशेष छूट के लिये पूछताछ आनन्व्ित् है। 
संसार साहित्य मण्डल 
१४१, पुलुण्ड रालोनी, बचाई - 400 08.2. 


पफोग : ५६१ ७१ ३७ 
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कब्र थे 


"यओो0 रत्न सिंह पहुँचावें। , ॥5 जून मध्याहन एक बजे विद्यालय में साक्षात्कार 
प्राचार्य- डी0ए040 नैतिक शिक्षा संसथान | | तथा एक जुलाई से शिक्षा आरम्म होजाएगी। 

आर्यसमाज मौन्दर मार्ग 

नइैकल्‍ली- ।॥।000॥ जे 

आवश्यक-सूचना 


उत्तर प्रदेशीय समस्त आर्य समाजों को सूचित 
चित्र जिला सभा 
देना चाहती हैं अथवा जिला समभायें नहीं लेना चाहती हैं 


जाता है कि जो >समाजें अपने वाषिक 


अपने चित्र प्राप्त्य धन सहित 
भेजने का कष्ट करें। 


तीन वर्षो में उत्तीर्ण सभी छात्रों को सर्विस मिल है ४ की. 


निष्ठावान आर्य समाजी व्विरण 
योग्यता, जि] 52० 
तक निम्न पे पर 2०० 





पढ़ चर्म 
प्रके योग्यता - एम0प0/आचार्य। हिन्दी, संस्कृत व जिला गाजियाबाद की स्थापना 
आया सिदान्तों तथा कर्म प्रयेश नियम 
आवश्यक। ५4034 / की 20% 
प्रशिक्षण अवधि- वर्ष आर्य प्रत्िनीथ समा उत्तर पथश ने कैदक धर्मी उपदेशकों, 
सुक्यापं - निःशुलक शिक्षा, विशाल पुस्तकालय उपलब्ध, || पुरोहितों तथा क्र निर्माण करने के लिए पं0 प्रकाशवीर 
छात्राकीसयों के आवास, पानी, शास्त्री स्मृति भवन, ब्रजघाट/गाजियाबाद/ में उक्त महावियालय 
निःशुल्क, भोजन व्यय स्वयं वहन करना होगा।| की स्थापना कर दी है जिसमें /क/ पाठ्यकम न 
। छात्राएं भी प्राप्त कर हैं। *६< / निः 86 288/%9,.///श स्नातक को उचित 
र 
शिक्षण. संत्याओं ६ हम है 28 23228: अर ४ न ड़ हक रा बी रत उत्तर 
" पग्रद पर टी0जी0टी0 हक | /प0 (संस्कृत संस्कृत /_ अथवा 
में नियुक्ति की गारन्टी। मध्यमा एवं समकक्ष पा प्राप्त /ब/ अधिकतम 25 








अवितालय बजा 


[नाम 
/5-मीराबाई 


।5 “जन » 98 9| | प्रदेश 


त॑ किया 
को नहीं 
। वह 
सभा कार्यालय में 

-- समामंत्री । 


धर्म परिवर्तन की विश्वव्यापी योजना के समूलोच्छेदनार्थ 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश हारा 


गंगा के रमणीक तट बृजघाट पर आर्यसमाज मन्दिर में स्थित 
प्रकाश वीर शास्त्री भवन में--- 


वेदिक धर्म प्रचारक महाविद्यालय ब्रजघाट 


वर्षीय एवं अविवाीहित तथा /ग/ वैदिक धर्म प्रेमी हो। 


एवं प्रवेशपत्र प्रोप्त कर दिनोंक 3।-5-89 तक विद्याजय-कार्यालय 


स्वामी जीवशानन्द सरस्वती 
आचार्य 
दे/ध0प्र0 महांविधालय, ब्रजघाट! 


१888॥॥4॥॥8॥॥॥8॥॥8॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥789१8॥॥॥॥॥8॥॥॥॥॥॥॥4॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ आये मित्र 


प्रवेश सूचना 

ु हैं सत्र ।989-90 हैं 

डो० ए० बी० नेतिक शिक्षा संस्थान 

(अन्तर्गत- आर्य विद्या समा, डी0ए0वी० कालेज प्रक्‍्थकर्त सीमात, 
नई व्ललीई 














/ एवं आर्य फ्रत्रिनाष सभा उत्तर 
लखनऊ/ के कार्यालयों से नियमावली 







32250 


अधिष्ठाता, / 
दारा आर्य सम्राज, हापुद। 


डा0 विजय 








पृष्ठें तीन का शेष 


जब आप विदेशीो भाए॑ हैः साथ 
इश्क फरमाते हैं, तो वह प्री 
कीमत बसूलती है. वह आदर्श), 
अपने मूल्य आप पर थोपने है. यह 
काम धीरे-धीरे होता है. सौंदर्य करे उपमान 


बदलने लगते हैं, दुनियां को (डक की 
कैदृष्टि बदल जाती है. आदर्श और मूल्य 
बदल जाते हैं. आदर्श और मूल्य बदलें 
और तार्किक ढंग से बदलें, तो मुझे क॒छ 
आपत्ति नहीं है. विदेशी भाषा कछ बेहतर 
मूल्य भी हमें दे सकती है, लेकिन आपत्ति 
तो तब होती है, जबकि एक खंडित चिंतन 
का, एक-दो मुंहे व्यक्तित्व का निर्माण 
होने .लगता है. आप रहते तो हैं भारतीय 
परिवेश में और बौद्धिक रूप से समर्पित 
होते हैं, अंगरेजी परिवेश के प्रति! ऐसा 
व्यक्तित्व सृुजनशील नहीं बन पाता 
उदाहरण के लिए यूरोप का आदमी 
'ुबादलों को देख कर प्रायः प्रसन्‍न नहीं 
"होता. पहले से ही वे ठंडे देश हैं. फिर 
बादल आ. जायें, आसमान कछ-कछ 
' गहराने लगे तो मातम-सा छा जाता है. 
इसके विपरीत भारत में ज्यों ही 
मादल मंडराये कि मन-मयूर नाचने 


लगता है. मेघदत की रचना -होती है. 
हमारा देश सूरत का देश है, धूप का देश 
है, यूरोप धूप के लिए तरसता है और हम 
बादलों के लिए! अब बताइए अंगरेजी में 
कविता लिखनेवाला हिंदुस्तानी क्‍या 


करेगा? अगर वह बादलों की तारीफ 
करेगा, तो उसकी कविता उसके पश्चिमी 
स्वामियों के गले नहीं उतरेगी और अगर 
वह कड़ाके की धूप पर गीत लिखेगा तो 
शघरटाओं पर झूमनेवाला उसका दिल उसका 
साथ कहां तक देगा? 

भाषा के बदलने से मूल्य भी बदल 
जाते हैं. हिंदी में बड़ों को आप, 
बराबरीवालों को तुम और छ्छोटों को त्‌ 
कहने की सुविधा है, लेकिन अंगरेजी में 
सपाट संबोधन है- यू. पिता जी के लिए, 
पत्नी के लिए, बच्चे के लिए--सबके लिए 
एक ही चाब॒क है. उसी से हांकिए! हमारे 
पहाँ देवर, भाभी, जेठ, देवरानी, जेठानी, 
मौसा, मौसी, चाचा, फफा, भानजा, 
भतीजा, साला, जीजा-सब संबो धनों के 
लिए निश्चित शब्द हैं, शब्दों से संबंध 
निश्चित होते हैं. जब मुझे कहा जाएं कि 
ये आपके साले हैं, तो मैं तत्काल समझ 
जाऊंगा कि ये मेरी पत्नी के भाई हैं और 

।। 


जन यह कहा जाये कि ये आपके जीजा हैं, 
तो मैं तत्काल समझ जाऊंगा कि ये मेरी 
अहिन के पति हैं, लेक्रिन अंगरेजी में तो 
सब घोटाला है. साला और जीजा दोनों के 
लिए एक ही शब्द है-ब्लदर इन ला. 
इसका कारण स्पष्ट है. मानवीय 
संबंधों की जिन आरीकफियों का महत्व 
हमारी संस्कृति में है, वह पश्चिम में नहीं 
है. एस्किमो लोगों की भाषा में बर्फ के 
लिए लगभग ॥व00 शब्द हैं, जबकि 
हमारी भाषा में पांच-सात बर्फ से हमारा 
उतना साबका नहीं पड़ता, जितना 
एस्किमों का! अहम के लिए, जीव के 
लिए, जगत के लिए, मोक्ष के लिए 
एक-एक शाब्द के लिए हमारे यहां जितने 
भिन्न-भिन्न शब्द हैं, उतने शब्द सारी 


यूरोपीय भाषाओं में कल मिला कर नही 
हैं! और सिर्फ शब्द ही नहीं है, शब्दों के 
पीछे गहरी अनुभूतिया हैं. इस प्रकार 
संस्कृति से भाषा प्रभावित होती है और 
जैसा कि ऊपर कह आये हैं, भाषा से 
संस्कृति प्रभावित होती है. अपनी भाषा 
को छोड़ कर विदेशी भाषा के पिछलग्ग 
बनने के पहले विद्वानों को इन तथ्यों पर 
विचार करना चाहिए! 


90॥02॥2%०$, 48॥॥४ ४९७६ 
पिआ आर्थेम्ित्र | 82434700%9/030 (9766 ४ै 






45993 

पंजीकरण सं0 फ्ल0इब्ल्यू/एन पी 79 
ज्येष्ठ कृष्ण 8, 

28 मई रजिबार, (989 ई6 






अर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुख फा 


3.444+% 
उत्तर प्रदेश के 
मुख्य विक्रता 

)- अआयवेेद सेन्तर्: सलनकाा: - 


2-५ एसतएस0 मेहता, >आलनऊ । २ 
रू 


'? (६ अत फशी, कगार )..2 द 






5- शिव व अयुरिर्क औअषयातय 
प्रतापगद । 

6- स्वदेशी औषधानलय ,गोष्डा 

7- मिश्राआयुवीदकस्टोर , सुत्तानपुर। 

8- विनय मार सम्णुकुमार इलाहाबाद। 

9- कुनदीप चन्द सामा, आगरा। 


।0- वैजनाधथ प्रसाद "ण्ड सन्‍्स, 
फैताबाद । 


शाखा कार्यालय: ६३, गली राजा केदारनाथ 
हक तजकुल कक जस खाबड़ी बाजार, दिलली-११०००६ 
ग्गुरुयुठत्न करञगड़ी प्लाम्ॉसी द्राठ 

हरिद्वार कं |। डेजीफकोन । ३६९१८१८ “फ्कर _-.. बैलञाल ३२०४० 

्मि शुद्वताकी पहचान ३, सफेददाग _ बा 
किसी शा 
( ग्रामोद्योगी कस. पर मत से 
वर्ण कलय 


2 पक दवा मुफ्ल्न मंगाकर शीघ्र लाभ प्राप्त करें। रोग 
। 


असम. यम अभ्मणाकमकप्प+न्‍जम्साकटा. 











हे 
'कितनी खूबसूरतओरगनपसद ! ५० 





सफेद बाल 
2 सूती, रेकारी, अल स््गी मे अधिक प्रशंया करना नहीं चाहता, हमारे आयुर्वेदिक 
० अजित रच देडीलील लायक तेल से बालों का पकना सके तर सफेद याल काले हो जाते हैं। 
०डाहद >> , एल अठाखतशियाँ बेद्य, जी-एच- माधूर 
नस सटे जार मिल उसको हो: पो- कतरीसराय इंगया! 
ण्ये टी लल डूटयाय सफेद दाग 
अगर आप सफेद दाग रोग से ग्रीसत हैं तो उचित इलाज के 

24०८: 47% 2४554: - सैए रोग का पूरा विवरण भेजें। इलाज शुरू होते ही दाग 
लवण डक लय दर अटल 27. ही पु ५ 

कक का रंग बदलने लगेगा और शीघ्र ही चमड़े के प्राकृतक रंग 
आह४2 हक में मिला देगा। 

खादी:एकेकेए सफेद__ बाल ४ 
अप अप सुजैन्ट न्ट > आकजकल..... हमारी इलाज. से असमय में बालों का पकना पद ,अऑऔदना 

22222 कह | झूककर बाल क्ले हो जाति हैं। अत इलाज का फीस 69 /- 

मोशोय मे ता है। 
उ>्प्र० खारो तथा उामोश्षोष कीड़े पोस्टेज अलग। पेट रोग का 52 5०3८8 बीज 


मार्केध्यि 
है. 22००० मार्क, सखंगक > पो0- कतरी संराय हेंगयाह 


स्वत्वाधिर्कारेणी आर्य प्रॉतार्नांध समा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्यभास्कर प्रेस 5 मीराबाई मार्ग, लक्षनऊ के लिए अल्याथी सूप में 
प्रीमयर प्रासेस तलनऊ से शी विश्यभरदयाल गुप्त दढारा मुद्रित एवं प्रकाशित! 









हम आया का 


ड्म कप्मी [ 


प्राण हब 
आत्राओं के विपरीत 


आचरण ने करें। 


वेदीकीत 


कर्म ही हमारा धर्म है। 


अनबन सकय.. ४0 २५।/- 

करीईक र0 30/- 

विश में ।९५ पौंड 

भ्रुक प्रति - *5%60%80 ब्राज् 
9 ७ ० 8 8 मम 
कब 9१ 
22 


मंक 





« >> का > जन 


कि फि्क 


' जी 


“आह 


भटकती मानवता के प्रेम और शान्ति का सन्देश देने काले विश्कयापी कैदिकधर्म 
धर्मपीरिवर्तन की अराष्ट्रीय योजना का समूलोच्छेदन 


के दीवाने प्रचारकों की टोली तैयार करने, धर्मपरिव 
सजग प्रहरी वैदिक मिशर्नौरियों का निर्माण 


करने एवं राष्टू्‌ की अस्मिता और गौरिमा के 
करने के लिए -- 


पकियार, संगत 2046 ि6, विनेक 


७ चर पर "5 "के ००१६५ ० थक पके पक. म.ह.पट् 


सोक्का पत्र संह 7/28-2-8% 


&६ जून -।989 


आयेगें खत अरब से जिनमें लिखा यह होगा- 
गुस्कुल का ब्रहमचारी दृलबत मत्रा रहा है। 


उत्तर प्रदेशीय श्राय॑ प्रतिनिधि सभा ने 


झषियों की पुरातन परम्परा "उपहृवरे गिरीणां संगमे च नदीनां थिया विप्रो अजायत" 


को जैमात्मक बनाते हुए गंगा के रमणीय तट ब्रजघांट पर आर्यसमाज़ मन्दिर 


वैदिक धर्म प्रचारक महाविद्यालय,ब्रजघाट 
जिला गाजियाबाद की स्थापना को 


जर्ज्तन छे 
ब्रधान। 


प्रकाशवीर शास्त्री मवन में -- 


प्रवेश नियम 


स्वाश्थ्यप्रद' वातावरण, हट: 4मलक जी कसर 28 संंरभय कं से 
है. 


युक्त विद्यालय भवन में +आवास की निःशुल्क 

व्यक्स्था। 

प्रवेश योग्यता बी0ए0 कुत सहित! अधवा उत्तरमध्यमा 
पा यम ; पूर्ण पते सहित श्री जीवनानन्द 
पत्र आयु, योग्यता तथा पूर्ण प त न 

सरस्वती प्राचार्य-वैदिक धर्म प्रचारक महाविद्यालय, ब्रजघाट 

[गाजियाबाद के पते पर भेजें। 

साक्षात्तर |5 जून ।989 वृहस्पीतवार को विद्यालय परिसर 

में प्रातः ।0 बजे से प्रारम्भ होगा। अआने जाने का 

कोई मार्ग व्यय नहीं विया जायेगा। 

दिवर्धीय पाठ्यक्रम /उत्तीर्णभ होने पर आकर्षक वेतन सहित 

नियुक्ति का आश्वासन। 


परमात्मा की अनमोल देन अबने कत्की के उद्धलतम 
मविष्य के ज्रीत अपने कर्त्य को पूरा कीजए ओर उन्हें 
विद्यालय में प्रवेश दिलाकर पू"थीवधा रूपनन सत्करेत्र नार्गारेक 
बनाइए । । ' 

निवेदक 

++- १ 


[आर्य प्रीतीनाध समा उ0पग्र0, 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ! 


७-० >> हे. - छह. -छो.  छ. -8.- जो. -छ. --छ. 8. छत -छ. छ. -छ. ७. -७&- - ७४. ७ 


मनमोहन तिवारी 
मंत्री । 


ब्रा हो. -जछ.. -- हो. अ_. . . -. 


। जब 
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न्क्] 





उठा उच्ण तू सजकर साज। 
आर्यसमाज । 


आर्यसभाज ॥॥ 





ससनऊ ज्येष्ठ शुबेल ॥, सवत्त 2046 'ि0 4 जून ।॥989 
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रहम कोजिए 
. , किक टकडों 

कलेजे के टुकड़ों पर 

श्रद्धा , दया और प्रेम की सक्षात 
प्रीतमा नारी आज प्रकार पुरूष“उत्पीड्न का शिकार हो 
रही है- इसका एक ताजा समाचार सुनिए- "आबूधाबी के "खलीज- 
टाइम्स" ने खबर कि अपने सत्तर वर्भीय तेल-शेल 
पीत के अत्याचारों से तंग आकर एक फ्नद्रह वर्षीया भारतीय 


महिला ने आत्महत्या कर ली"। दोनों की उम्र 
लगाया जा सकता 





ममता, 


4 


लिए निर्धन 
यावज्जीवन नर्क की आग में 
के नाम पर बेचा गया 
है, ओर बेचा जा रहा है। केरल, काबई, हेदराबाद से 
इस प्रकार के समाचार यदा-कदा प्रकाश आते रहते हैं। 

वर्ष हुए एक भारतीय महिला ने 
कर भारतीय दूतावास को एक पत्र मभिजवाया था जिसमें उसने 
अपनी रोगटे बडी कर वाली करुणगाया 


भेज दी जाती हैं। 


होता है हा 
नारी #॥ जरी अस्मिता पटरी के मोल 
बकने लगती मिलती है दर्दमरी रोतज रोगों की लाइलाज 


गठरी। तिलीतलकर जला देने वाली केश्यालय की भटटी- - । 
एक और ताजा समाचार 


ए 5 - ॥& 0-3 
में समृद्ध जीवन जीने की लालसा मेँ 8 आई हुई 
तेईस वर्षीया एक महिला फलिस अब अरब पोरिकर में 


नौकरानी के रुप में भयकर यातनाएं ग्लेल रही है। उसका 
जबदा दूटा हु आ है, कुहनी की हड्डी भी टूटी हुई है। एक 
भेंट में बताया - 'जब मैं यहाँ आई तो वे कहते 


थे मेरी मुस्कन मोइक है, दान्त बहुत र॒ हैं। अब वे 
समी तोड़ दिए गये हैं, ---- में अपना सब गया चुकी 
---- उन्होंने मारपीटकर एक कमरे में कर रखा 


हैं। इसी प्रकार एशियाई राजनायकों ने श्री के 
नव युवती का मामला बताया जिसमें उसे गर्म लोहे की सलालों 
से 46 जगह दागा गया है 


इस प्रकार की भोली भाली सेकर्डों बाॉलिकाएं मक्कार 
नौरतों अथवा परूुष पजेन्टों दारा ऊँची तनस्वाह का लालच 
पैेकर बहला फसलाकर खाड़ी देशों में पहुँचाई जाती हैं। लेकिन 


हमार जनप्रिय नेता पं० नेहरू 


जननायक, भारत उन्नायक 


मई 27, 
4433 855%0:3 पर सम्पस राष्ट्रनैमई 27, ।969 को अपनी 


पं०0 जकाहर लाल नेहरू 
जिनका 


उनके शताब्दी वर्ष में प्रदेश की आर्य जकमता की ओर 

हार्दिक श्रद्धांजील सर्मार्पत करते हुए आर्य प्रीतीनीध सभा उत्तर 

प्रदेश के मन्त्री मनमोहन तिवारी ने उनके "ग्रहान भारत" 

बनाने के स्वप्न के साकार बनाने हेत प्रदेश की जनता का आहकान 
किया है। राष्ट्‌ इस महान आत्मा कें प्रीत सदैव कृतन्न रहेगा। 


यहाँ ने ने पर उनके सपने टूट जाते हैं। उन्हें हर महीने 
।00 200 डालर की तनलल्‍वाह दी जाती है। भय, अधाव 
यौन शोष५, तथा मारपोट आम बात है और फिर शुरू हेत्नी 


है मध्ययुग की वह बर्बर कहानी जब औरत को झ्ेग्य सामग्री 
मात्र सम्रझा जाने ९8४५ था। यह किसी धर्म 25% हि ५ 
हिन्दू समाज में ही, हजारों बेगुनाद सिर्फ पैसों के मे मिट्टी 


में मिट॒टी 
मसीझ कहते है ठमहारें लिये. है, मानक 
मर न्> 
खेतियाँ ---- इन्हें हरम में लाओ और इनसे इस्लाम की पैदावार 
बदाओ --- -क्र॑आन 
"नरकस्य दारंकिम? -- "नारी, -- शंकराचार्य 
अवगुण आठ सदा उर रहहीं --- -- तुलसी 


घिक्‍कार है ऐसी मानवीय पर। हम और आपके 
जिस नारी ने अपनी कोख से जन्म उसका करुण चीत्कार 
आज देन के कारण आकाश और वायुमण्डल में गूंज 
रहा है। याद कीजिए उस मनन्‍्क्‍्तर युग को जब विश्य में 
का सोक्‍धान लागू था - पितृर्भिघ्रातृभिश्वेता 


भूर्पायतव्याश्वबहुकल्यागमीप्सुमि *। । 

की कामना करने वाले पिता, भाई, माता, 

पीत, देवर हक को नारी की ना डा थक करना चांहिए। 
अश्वर्पाति कहा था- ' 

9९ में व्यभिचारी पुरुष ही नहीं है व्यभचनरिणी सत्र कहां 


देशों में जाबर बरबाद होने कली भारतीय कन्या, 

चाहे वह किसी मत या रूप्रवाय हो, हयथे सबकी बेटी है 

पा के कक पक 8. 

पके ० है (उपने यहाँ ड्ू ड्ै ०४ अत सरकर से 
। है 

अनेरोध हे सा प्रश्न ० गम्मीरता से विचार और तुरन्त 


६९५५४ प्रभावी कद उठाए। 


आर्यसमाज 
भी हो, किसी 
बुक मी हा का, पर रहम करो। 


अपने इन इन्हें कुल पहुँचाया 
करेगा। 


 अनमेत वेद कहता है- 


"दलों नारी सुकृते ब्यात ॥" 
नारी की सुल्त ओर समृद को सा बढ़ाते रइना। 


4 जून ।989 


###%ऋ॥ऋऋछ आरययंसभाज सभी का हितेषोी है 


को अपना विरोधी समजते हैं। चाहे वह हिन्दु हो अधवका मुसलमान 
ईसाई हो, जैसी हों अथवा सिक्ल हों, पारसी कोई भी 
जन, इसमें नाम मात्र की भी सचाई नहीं है। सत्य 
त्तो या हे कि आर्यसमाज सभी लोगों का, समस्त संसार का 
ही नहीं अपितु विश्व ब्रहमाण्ड और न केकल मनुष्य म्रात्र का 
अपितु प्राणिमात्र का हितेैघी है। 


आर्यसमाज के संस्थापक महाँर्थ स्कामी दयाननद सरस्वती 


के शब्दों में "संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य 
उद्देश्य है अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उननीत 
करना। " 


हितैषी है 
और कौन हो 
के उपकार की बात कहना एक 
बात है सकता है, यह दूसरी 
बात। /2०33038. स्वनाम धन्य संस्थापक ने तो संसार 
के उपकार का प्रकार अर्थात उसके सूत्र भी आर्य समाज के 
उपर्युक्त नियम ही में बता दिये हैं। 


पहला सूत्र है शारीरिक उनन्‍नीत करना। शारीरिक 
से अभिप्राय है स्वात्थ्य सम्ब्धी। आर्यसमाज गुस्कुल शिक्षा 
पद्ीत द्वारा बालकों से ब्रहमचर्य का पालन कराके जीवन 
में संयमपूर्वक रहने के संस्कार डालकर शारीरिक उन्नीत का 
सूत्र लागू करना चाहता है। इससे शारीरिक दुष्ट से दृष्ट- 
पुष्ट मानवों का निर्माण होगा। स्वस्थ मानव सन्‍्तानोत्पीत्त 
न का वह भी स्वकट्थ सन्‍तान की उरत्पीत्त करने में समर्थ 
ता है। 


उपकार 


५3538 का वूसरा हैः ४ हल 5.82: 3. करना। 
गुरुकुलीय दारा ऋलक-बालिका आध्यात्मिक 
जागृत की जाती है। उन्हें ईश्वर का ध्यान अर्थात फ्ल्या 
करना सिखायी जाती है और ईश्वर के वास्तविक स्वरुप की 
जानकारी करायी जाती है। 


महार्घ दयानन्द जै आर्यसमाज के दूसरे नियम में 
435498 4 के स्वरुप की संक्षेपत्त जानकारी करा दी है। वह 
यम निम्न॑लील्षित है------ न 


ईश्वर साब्चिवालन्द 34 
न्‍्यायकारी, दयातु, अजन्मा, » रनर्विकर, अनादि, अनुपम, 
सर्वाधार , सर्कयाप्क् / $ अजर 9 अमर ४ 
अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना 
करनी योग्य है। 

क्श्वि मानवता परश्मात्मा के नाम पर भटक तथा 
बहक रही है। दयाननद ने उक्त नियम में बताया है 
कि वह सत-चत-आनन्वस्वरपष है।. सत वह सदा रहता है 
और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता तेथा वह चित चेतन 
है, ज्ञानी है और उसका स्वरुप आनन्द है। आनन्द देखने 
की नहीं, अनुभात की वक्सतु है अतझथ उसके का नहीं 
अपतु उसके स्वरुप [आनन्दह के का प्रयत्न करना 
चाहिए वह नेत्रों दारा नहीं आप अत मन है शोगा। क्योकि आनन्द 
की अनुभुात मन का विधय है, झनद्रयो का नहीं। 


बात बतायी हैं परमात्मा के निराकार होने 
जिसका कोई आकार, कोई डील-डोल 

होमा तब - जब शरीर न होगा। 
और जो शरीरधारी 

इससे यह सिद्ध 
आगे कहा गया है, वह सर्वशक्तिमान 
किसी के सहयोग की उसे आवश्यकता 
किसी उपकरण की आवश्यकता है। वह नन्‍्यायकारी 
». वैसा ही भोगता है। वह न 
देता है और ने अकारण दुःख रूप दण्ड 


निराकार, सर्वशक्तिमान , 


दूसरी 


की।  निराकार 


वह दयातु है, उसके स्वामाव में निर्दयता नहीं है। 


उ 








श्री 
वैदिक 


स्वामी वेदर्मान परिव्राजक, 
अध्यक्ष , संस्थान नजीबाबाद, उ0प्र0। 


वह अजन्मा है अर्थात्‌ उसका न कभी जन्म हुआ और न होगा। 
कुछ लोग परमात्मा को अबतार लेने वाला अर्थात्‌ समय-समय 
हब चारण करने वाला कहते है। यह उनकी भ्रान्ति 
। वह परमात्मा बिना जन्म लिये अशरीरी रहते हुए जड़: 
विश्व ब्रह्टमाण्ड का उत्पनन कर इसकी व्यक्स्या बनाये 
लता हे है 283 कम ४3 मानव शरीर 28: कर हि 
गये समस्त व्यक्था रखकर उन्हें उसमें से 
प्रत्येक स्व-स्व कर्मानुसार विविध और जन्म-जन्मान्नरों 
में मेजकजर यथा योग्य कर्मफल रूपी भोग प्रदान करता है, वह 
अपने उत्पन्न किसी व्यविित को मारने के लिये जन्म 
अर्थात्‌ बिना शरीर धारण किये उसे मार भी न सके, यह 
नितान्त ना सम्रग्मी की बात है। वह अजन्मा है। न 
उसने कभी जन्म धारण किया है, न भविष्य में कभी जन्म लेगा। 


वह अनन्तु है अर्थात्‌ उसका कमी अन्त नहीं होगा। 
वह पहले भी था, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी था, अब 
भी है भविष्य में भी रहेगा। अनन्त अर्थात्‌ असीम भी है, 
कहीं उसका अन्त नहीं होता सीमा समाप्त नहीं होती। 
निर्विकर उसमें विकार, विकृत अर्थात्र बिगाइ नहीं होता।, वह 
सदैव एक रस बना रहता है। प्रतय काल में भी ऐसा ही 
था, अब भी ऐसा और भविष्य में भी ऐसा ही-- जैसा 
अब है-- ज्यों का त्यों बना रहेगा। 


वह अनादि है। उसका आदि अर्थात्‌ प्रारम्भ कभी 
नहीं था। इसी कारण से उसे अनादि तृत्व कहा जाता है। 
उसकी उपमा का अर्थात्‌ उस जैसे गुण-कर्म-स्कमाव युक्त अन्य 
तत्व नहीं वह अनुपम है वह सर्वाधार-सब 
का आधार, सब का आश्रय, सबका सहारा है और सबका धारण 
करने वाला है, विश्व ब्रहमाण्ड को उसी ने धारण किया है। 
सर्वेश्ववइ-सबका ईश्वर [सबका सबसे श्रेष्ठ शासक अर्थात्‌ न 
मनुष्यों मनुष्यों में जो शासकगण हैं, उनका भी शासक 
है। का ही शासक नहीं अपितु समस्त जड्-चेतनादिकों 
पर उस सबसे श्रेष्ठ शासक का शासन है। 


वह सर्कयापकड्सबके, न केवल प्राण मात्र के अपितु 

अप्राणि अर्थात्‌ जड़ पदार्थो' के भीतर भी व्याप रहा है और समस्त 

जड़्-चेतनादिकी से बाहर जो आकाश और जो अतन्तरिक्ष है, उसमें 

व्याप रहा है। इसी कारण समस्त जद चेतन के भीतर 

स्थीत को भी जानता है ओर इस समस्त जद-चेतन के 

हि की स्थिति को जानने के कारण उसे सर्वान्तर्यमी कहते 
। 


वह अजर है, उसे कभी जरा, वृद्षाक्‍्स्था नहीं सताती। 
वृद्धाकल्था शरीर में व्यापती है। _ परमात्मा क्योंकि अशरीरी है, 
इसलिये उसे वृद्धाक्स्था प्राप्त का प्रश्न ही नहीं उपब्यित 
होता। का अर्थ जीर्णता भी है। परमात्मा के अशरीरी 
होने से उसमें जीर्णता को अवसर ही नहीं है। जीर्णता अर्थात्‌ 
निर्बलता भी शरीर के जीर्ण पर प्रकट होती हे। वह ऊलछूर. 
अर्थात शरीर नहीं है। अतः 
और लब जीर्णता ही नहीं आती तो मृत्यु 
मृत्यु नाम भी जीव और शरीर के सम्बन्ध 
क्िछेद होने का हे। परमात्मा का शरीर ही नहीं तो क्वछेद 
अतः वह अमर हैे। वह अभी भी है। भय 
अथवा अपने समान से। परमात्मा 
न कोई उसके समान एकदर्थ उसे 
होता। 


वह नित्य अर्थात सदा और प्रत्येक समय रहने वाला 

ऐसा कोई समय नहीं बीता, जब परमात्मा नहीं था। अब 

का और वह सर्वदा रहेगा, अतएव वह 
। 


भी व 

वह पवित्र है-- इतना पवित्र कि अ 
प्रकरः की अपतवित्रता उसे नहीं लगती। अर्पवित्रतायें लगती 

हैं शरीर में वह है शरीर रहित। 

का लगाव नहीं होता, इसीतिये उसे निर्लेप कहते हैं, वही सृष्टिकर्ता 

अर्थात का उत्पन्न करने वाला है अतएव उसी की उपासना 


करनी है- अन्य की नहीं। इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप 
समझ कर उयासना करने से ही आत्मिक उनन्‍नीत 

अन्य प्रकार से नहीं। इस प्रकार से आत्मोन्‍्नात किये हुए व्योकतिया 

के द्वारा जो समाज बनेगा, वह आचार-विचार से होगा। _ 


आयी मित्र 765२ 


दूसरे इस प्रकार से शरीरिक और आत्मिक उन्तोति 


व्यवित ही समाज को उनन्‍नीत और अग्रसर कर 
आर्य समाज आठवीं नियम है "विधा नाश 
और 8 की हक है: झा ' ४३ 2५ हि 
द्या र॒ है--« ही 
344 कद हर] आर्यसमाज अपनी स्थापना के समय 


। उसने भारत 


में लगा हे। 
सहझों की 5 रधामिक 
खोले हुए हैं। . लड़के ओर 


। 
आर प्रत्येक प्रकार से विया 
और भारत से बाहर विदेशों में 
विद्यालयों से 


लड़कियाँ लिए प्ृथक- 
रे स्थापित कि हु ही सी नायक आर्यसमाज 


शिरोमाण सभाओं द्वारा तथा अनेक अन्य आर्यसमाजी विचार 
की संस्थाओं द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। जहॉं-जहाँ आर्य समाजें 
हैं, वहॉ-वहां वर्ष में एक बार अथवा एक से 
का आयोजन कर और विदानों को उस आयोजन में 


लेकर महांविधालय तक 


कर प्रवचनों द्वारा सर्वसाधारण विधा आन दान 
० है। यह आर्यसमाज के सर्वाहतेषी प्रमाण 
| 

आर्यसमाज के नौोवें नियम में महा्म ने यह विधान 
कर कि 'प्रत्येके के अपनी ही उनन्‍नीते से सन्तुष्ट ल रहना 
चाहिये « सबकी उन्‍नीत में अपनी उन्‍नीत समझनी चांहिय' 
४४ सभी के हितैपघी स्वरुप को नितान्त उज्जवल कर 
दिया है। आर्य समाज के दसवें नियम में प्रत्येक हितकारी 
नियम सबकी स्वतन्त्रता की चर्चा करके भी सर्व हिताकरी 


नियम पालने में परतन्त्र रहने का विधान किया है। 


यह सिंद करने 


पाठकगण। विवेचन 
हितेभी संस्था है, यह कोई 


की पर्याप्त है कि आर्यसमाज 
सम्प्रदाय, मत या पन्‍य नहीं है 


आर्यसमाज ----- आर्य समाज ही है 


अपने पूर्व लेख में इमने यह 
चर्चा की है कि आर्यसमाज न तो क्लब और न सम्प्रदाय 
। ऊपर आर्यसमाज के सर्व-हैतैधी रूप का भी संक्षिप्त वर्णन 
कर 4 के अब हम यह कहना चाहते हैं कि आर्यसमाज-ऑर्य 
समाज ॥ 


प्रिय पाठकगण। 


पहले 


इससे स्तम्भ में आर्यसमाज के 
ही स्वरुप की थोड़ी सी चर्चा 


पढ़ी है। - सबका हित चिन्तन 
सर्कहत कारक कार्यो को वही लोग करते हैं, जो आर्य 


होते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि पराहित 
और परहित-साधन में ही निहित है। स्व-हित पश-पक्षी त्तथा 
अनार्य मनुष्य समी करते हैं। आर्यशब्द का श्रेष्ठ । 


जो, परहित चिन्तन और परहित साधन न करें, वह आर्य 
कहलाने का आऔधिकारी नहीं हो सकता। 


परहित-चिन्तकीं और परहित साथकीो से मिलकर 
बना ६ समाज- आर्यसमाज कहलाता है।  आर्यवमाज का 
छ्ठा इसकी स्पष्ट घोषणा कर रहा है- "संसार का 
उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है" न केवल उद्देश्य 
अपितु मुख्य कब है। इसका यह है डे आर्यसेमाज 
की स्थापना दयानन्द सरस्वती संसार के उपकार के 
लिये ही की थी। 


'ऋ" गंतो धातु से 
से के दने के लिये उत्तरोत्तर 
ग्रगोतिशील 


आर्यसमाज के 9वें नियम में यह कहकर कि "प्रत्येक 
को उन्नीत से सन्‍्तुष्ट न रहना चाहिये, कि्तु 
की उनन्‍नीत में अपनी उननाोत समझनी चाहिए" परहित साधन 
तथा परोपकार को प्रार्थीमकता तथा स्व-हित पर परहित को 
वरीयता प्रद्नन कर दी है। इस प्रकार 
का समाज है कि जो स्वयं तो आध्यात्मिम और भौतिक उन्नात 


हा (> | 


लगभग ॥।॥00 गुस्कुल खोले 
गु नस 





कम आर्यसमाज के 
पदना: र सुनना 
, ब्रताया. है, क्योकि वह. वेद को. 


का ४- जानते हैं। उसका स्पष्ट अर्थ यह है 
औनवक उन्मीत 


-शंविति के अनुसार वेंद के अध्ययन और उसके प्रधार- 
में जुट जायें। यही आर्यसमाज का वाहताबक कार्य है, 

से विश्व मोनवर्ता का भला होगा। 

यहीं आर्यसमाज है और यही आर्यसमाज का कहरस्ताविक 


स्वरूप हैं। इसी लिये हम यह कहते हैं कि आर्य समाज-आर्य - 
समाज ही हैं, न क्लब हैं ऑरन सम्प्रदाय, मत-पन्ध आदि है। 


.. आर्य सम्राज के द्वारा किये जाने वाले अन्य 
सेवा कार्य तो सम-सार्मायक ६! वेद को जनमानस 
तक पहुँचाने के लिये साधन तथा जनसम्पर्क के सुतु मात्र हैं। 


'स्दबकः नहााह जा: काका पवन पास: जधक सकी पक वाया अदा चाल; साहा जाए आल आंान सा) पथ 


हम अबोध प्राणी 


-आच्रार्य वेदक्रत अक्स्थी वेद मौन्दर 
हिन्दनगर, लखनऊ। 


ओ<म्‌ विश विश मघक पर्यणयत, जनाना घेना अब चाकघद वृषा 


यस्याह शफ्रः सवनेघु रण्यात, सतीढ़े सोम: सहते पघृतन्‍्यत 
. ऋ0 वेद ॥0-$ 3-6 


ह 
बहा! काया बा३ शाम पा का अतः जाप भााथ कााया॥ भमात७, 


विधभता 


क्या नहीं मशणिदीप ४-8 कल समति ९ 


चढ़ा यह सा अंक: पाक: दाह, आल पाए सफ्कइ: बकक भााकं बामाए) फाय[+ दाद: अम्मेक जहाएं+ पबार्क, 





अध्यात्म सुधा 


आत्म-तत्व-चिन्तन 
श्री पं0 सूर्यबली पाण्डेय, जोनपुर! 
गतांक से आगे:- 
सा0शास्त्र ने केवल स्थूल ओर सूक्ष्म दो ही शरीर माना है पर 


अ्यों ने काण और लिंग शरीर भी स्वीकार किया है। उनमें 
प्रथम के ।5 करणों को लिंग शरीर तथा पश्चात्‌ के पंच तन्मात्राओं 
का कारण शरीर बतलाया है। सांख्य ने लिंगे और करण दोनों 
को मिला कर मात्र सूक्ष शरीर -नाम दिया है।_ इन्हीं स्थूल 
और सूक्ष्म शरीरों के साथ जीवात्मा जीवन के भोगों को भोगता 
है। शरीर तो जीवन के साथ सदा ही बना रहता है 
पर स्थूल शरीर के अम्ाव में जीवात्मा -किसी भी प्रकार का कार्य 
नहीं कर सकता ज्ञान कर्म और भोग तीनों का उपयोग 
स्थूल शरीर की उपस्थिति में ही सम्भव है। 


अब प्रश्न यह रह जाता है कि स्थूल शरीर जीवात्मा 
को कब प्राप्त होता है? सामान्य रूप से यह धारणा व्याप्त 
है कि प्राणी जन्म के साथ स्थूल शरीर को धारण कर लेता 
है। जन्म का अर्थ शाता के गर्म से बाह आना परन्तु 
बात ऐसी नहीं है। यह जीव शरीर धारण नहीं करता जो 
स्वयमेव उसका निर्माण करता है। जन्‍म के बहुत पूर्व से 
» बह शरीर का निर्माण प्रारम्भ कर देता है। आप कहेंगे क्‍या 
गर्भाधान के समय से हौ उसका प्रारम्भ हो जाता है? नहीं- 
नहीं। उससे बहुत पूर्व ही जीव अपने शरीर के निर्माण में 
लग जाता है। जैसे एक चना जब खेत में पड़ जाता है तब 
वह अपनी परिस्थितियों के अनुसार स्वयमेव क्षत्रिय शवित खींच 
कर अपने स्वरूप का निर्माण करने लग जाता है।. उसी प्रकार 
जीवात्मा_ अन्न और जल के साहचर्य से सर्व प्रथम पिता के 
शरीर में प्रविष्ट होता है और प्रविष्ट होते ही अंग-अंग से 
अपने अनुकूल तेजस कर रेवस हवीर्य! के कण के रूप 
में अपने शरीर का निर्मण करने लगता है। पिता जब इसी 
रेतस का माता के गर्म में आधान [स्थापनई करता है तब 





वह जीवात्मा का प्रथम जन्मे कहलाता है। इसी ऐतरेय 
उर्पीनिषद्‌ का ऋष इस प्रकार व्यक्त करता है" ह॒वै- 
अयमादितोी गुर्भों भर्वते जलने , रेतः। तदेतत्‌ पक अंगेभ्यः 
तैजः सम्मूत॑ आत्मवत्‌ मेत् विमीत।  तदा स्त्रियां सिंर्चात 


अधनत्‌ लनयात तदस्य प्रथम जन्म" । 


इस प्रकार हमने देखा कि जीवात्मा पुरुष के रेतस 

का पार्थिव शरीर धारण कश उसके माध्यम से माता के गर्भ 
में आता है ओर माता के शरीर से अनुकूल पदार्थों को ग्रहण 
करके उत्तरोत्तरर उक्त शरीर का विकास करता हुआ 9 मास 

अन्दर कई पौण्ड का स्वरूप बना लेता है। पिण्ड जब 
बाहर आता है बातावरण की अनुकूलता को ग्रहण करता 
हुआ शनैः शनेः प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत 

विचारों का मत है कि जीव अर्भक के अन्दर उदर दरी 

बाहर आने के पश्चात आता है। उनका यह कथन्‌ न 
अवितियुर्ण है ओर न तर्क संगत। याद हि पु के उक्त रेतस 
- न हो तो उसका नाम ही बीज नहीं हो सकता। साथ 
ही याद उस बीज में जीव न हो तो स्वयं वह बीज या 'रेतस 
सूद जाय और याद माता के गर्भ अूदर आरम्भ ही से 
जीव न हो तो उसका न कमिक विकास हो सकता है और 
न वह स्थिर रह सकता हडै। निश्चय ही गर्भस्थ अर्भक सड॒ 
जाय और माता का जीवन हि बन जाय। इसलिये यही 
सत्य जीवात्मा पिता के रेतस के अन्दर आने 
विद्मान था, उसी के साथ माता के गर्म में आ कर 3 
शरीर का विकास करता रहा और उसी शरीर को लेकर संसार 
में अवर्तरत हुआ जिसके द्वारा जीवन पर्यन्त नाना भोगों का 
उपमोग करता हुआ जगत-पता की व्यक्स्या के गा सार एक 
दिन 388 परित्याग क्र पूनः उसी कम का नवीन धारण 
कर लेगा। 


अब प्रश्न उठता है कि शरीर त्याग के पश्चात क्‍या 
स्वयं जीवात्मा भी समाप्त हो जायगा? सामान्य जनों में 
ऐसे प्रश्नों का उठना स्वाभाविक है पर कभी-कभी विशिष्ट जन 


अ्डध कप अप "मट॑ पट भ्ं्ट 


धव््शध्र्च्ऋ् कद टी परम लटक पर 


भी इस प्रश्न को हा ते कर देते हैं। किसतु जब यह सत्य 
है कि जीव पिता के में आता है और जन्म से पूर्व विद्यमान 
रहता है तब उसका 2 के परचात्‌ भी विद्यमान रहना स्वयमेव 
सिद्ध है। इसी कारण गीः हम ने कहां है- "नेन छिन्दीनति शरत्राणि 
सैने दहते पावकः। न चैन क्लेदयल्यापो न शोधयात मारूत:"। 
गीता 2-2357 अर्थात्‌ इस आत्मा को न शस्त्र छाट सकते 
हैं, न अग्नि जला सकता है यानी इसे गला नहीं सकता ओर 
वायु उसे सोखने में असमर्थ है। आत्माकी अमरता का इससे 
बड़ा और कौन सा प्रमाण हो सकता है? जो लोग यह कहते 
हैं कि आत्मा पार्थिव शरीर के साथ ही समाप्त हो जाया करता 
है, भगवान कृष्मै गीता में उनके लिये मृत्यु का स्वरूप बतलाते 
हुए कहते हैं- "वार्सोस जीणीन यथा विहाय, नवानि गृहर्णाति 
नरोपराणिा। तथा शरीराणि विहाय जीन अन्यानि संयाति 
नवानि देही। गीता 2-228 अर्थात्‌ जैसे मनुष्य पुराने क्त्र 
का छोड दूसरा नवीन क्सत्र धारण कर लेता है उसी प्रकार 
यह आत्मा अपने 8 शरीर को छोड़ नया शरीर धारण करु 
लेता है। गीता ने इतना ही नहीं अपितु आत्मा की अमरता 
का प्रीतपादन करते हुए आगे कहा है- "न जायते ग्रियते वा 
कदाचित, नाय॑ भूत्वा भावता, वा न भूयः । 

अजो नित्य: शाश्वतो&यं पुराणो, न हन्यते हन्य माने शरीरे"। $गीता2- 





20६ अर्थात्‌ यह आत्मा न जन्म लेता है और न मरता है। 
न यही है कि एक बार होकर पुनः नहीं होगा। यह अजन्मा, 
नित्य और सदा एक रस रहने वाला है। इस मरण धर्मा 


शरीर में वह मारा नहीं जा सकता। इसी विषय का प्रीतपादन 


००५44 इस 2008: 3 का - न कुक बे 

वन जायते मृतये वा चत्‌, _ नाय॑ न । 
अंजो नित्य: शाश्वतो5गंपुराणो,, न हन्यते शरीरे। । कठो0 2:4*8 
अर्थात्‌ न यह आत्मा जन्म लेता है हम न मरता है। न 
यह किसी पदार्थ का परिवीर्तत रूप है न इससे कोई अन्य 
पदार्थ बन सकता है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत ओर पुराना 
है। वह आत्मा इस मरणथर्मा शरीर में मारा नहीं जा सकता 
छान्दोग्योपानिषद्‌ 2273 इस विघधय में अपना समर्थन इस प्रकार 
देती है- " वाव किलेद 'प्रियते न जीवो ग्रियते"। [506 -4।7 
अर्धात्‌ यह जीव नहीं मरता। जब जीव शरीर से निकल जाता 
है तब यह शरीर मर जाता है। इसी प्रकार वृहदारण्यक उपनिष्दद्‌ 
में मर्हर्ध यज्नकक्‍्य 858: विदृषी पत्नी मैत्रेयी से कहते है- 
"न वा अरे5ह औबनाशी वा अरे: अयमात्मा 
अर्नुच्छित्ति धर्मा" हवृष्ठा0 4-5-।4॥ अर्थात्‌ अरे मैत्रेयी। मं 
व्यर्थ नहीं कहता यह आत्मा अविनाशी है। उसका खण्डन नहीं 
हो सकता! उपयरर्वत सारे प्रमाों ने एक स्‍्व॒र से यह स्वीकार 
किया है कि आत्मा नित्य, वित्नाशा रहित और एक रस रहने 
वाला है। वह जीवन और मरण से, परे डै। जीवन और 
मरण शब्द का वज्यवहार केवल शरीर - संबंध से होता है। अन्यथा 
आत्मा से उसका कोई भी संबंध नहीं है। 


मोह ब्रवीमि। 


जब यह आत्मा अर्नाद और नित्य है तब इस प्रश्न 
का उठना स्वाभाविक है कि इस अमर आत्मा का नाशवान्‌ शरीर 
से संबंध आकस्मिक है या स्वाभाविक? उत्तर स्पष्ट 
आत्मा को एक ही शरीर मिले और वह भी नाशवान्‌, तब तो 
यही कहना समीचीन होगा कि देवात्‌ू इस शरीर का संबंध आत्मा 
से हो गया है। पर वात ऐसी नहीं है। इस आत्मा 
पर्यनत शरीर मिलता रहता है। सृष्टि से प्रलय तक बिना शरीर 
के आत्मा का कार्य चल ही नहीं सकता किन्तु इतनी लम्बी 
अर्व्ध तक एक ही शरीर का बना रहना सम्भव नहीं है। 
आत्मा के सारे किया-कलाप का साधन शरीर है। शरीर बनता 
है इर्सालेये उसका बिगड़ना भी अवश्य सम्भाव्य है। इसी कारण 
साधन रूप शरीर उसे बार-बार इसलिये मिलता रहता है कि 
आत्मा के ज्ञान, भोग और किया की निरन्तरता बनी रहे। 
इसी सिद्दात्त को वैदिक सिद्वान्तों में आवागमन का सिद्धान्त कहते 
।. इस सिद्धान्त के अनुसार जन्म ओर मृत्यु दो जीवर्नों 
मध्य द्वार मात्र है। एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर मिल गया। 
'जजस प्रकार जीवात्मा का निज आत्मिक जीवन अनादि और अनन्त 
है। उसी प्रकार शरीरेक जीवन का प्रवाह अनादि और अनन्त 
है। जीवात्पा स्वयं स्वरुप से अजर और अमर है और उसका 
शरीर प्रवाह से अजर और अमर है। प्रत्येक शरीर का आदि 
और अन्त है परन्तु उसके क्रममक प्रवाह का ओऔद और अन्त 
नहीं है।" इसी कारण यह कहना सत्य है कि आत्मा ओर शरीर 
का संबंध आकस्मिक नहीं, अपितु स्वाभाविक है। वैदिक धर्म 
इसी सिद्धान्त के अनुसार बिखि किुत पुनर्ज्म का सिद्धान्त स्वीकृत है। 
प्राचीन काल में यह सिद्धान्त समस्त विश्व में व्याप्त था! - पुराने 
मिश्र निवासी इसे मानते थे। अमेरिका के प्राचीन निवासी 
रेड इण्टियन कहते हैं, इसे मान्य समझते थे। आस्ट्रेलिया 
वालों में भी यह सिद्धान्त पूर्णया मान्य था। कालानतर में 
यहादियों ने अपनी मूर्सता से इसे अमान्य ठहराया और पश्कत 


आर्य मित्र ईद 

मरादाबाद जनपद 
धर्म परिवर्तन 

३०० हरिजन परिवारों का ईसाईकरण 


पुरादाबाद- ठाकुर दवारा बस मार्ग पर ॥0 किलोमीटर पर पक्की 
सडक से मात्र आधा की दूरी पर स्थित- भैसिया-द्वई 
चक बेगमपुर ग्रार्मों में 300 हरिजन परिवारों को विभिन्‍न 2 


के प्रलोभन देकर इसाई मत में दीक्षित किया गया है। 
गांव में घुसते ही पश्चिमी किनारे से ही हौरेजनों की बस्ती शुरू 

पहला घर रघुनाथ चौधरी 
का है रघुनाथ चौधरी के अलावा जिन परिवारों ने धर्म परिवर्तन 











हो जाती है इस बस्ती ,का सबसे 


किया है उनमें रघुवर, छवरा , राम चरन, प 
बज, रामलात गाल लक्करी भोरा प्यारे पूरन जद के नोग 
रूप से उत्लेबनीय हैं - हॉरिजनों ने स्वीकार किया है 


| 
कि- वे सुक्धाए मिलने के लालच में ही इसाई बने हैं। 


उन्होंने पाठ करना बन्द कर दिया है दोनों समय आकर 
पादरी उन्हें नर्वानार्मत चर्च में प्रार्था कराते है तथा प्रभुईसा 
के उपदेश देते हैं उन्होंने गांव का नाम बदलकर भी पादरी 
पुरम कर दिया है। 

हरि आर्य 


अधिष्ठाता उपदेश विभाग 
आर्य प्रर्तार्नाषि सभा उ0प्र0। 


आवश्यक सूचना 
(॥ 
सभा के अन्तर्गत महोपदेशकों , न 
अजीत निवेदन है कक जगड मे पहन बा 


कर कम ।0. प्रत्येक मास में बनायें। यह विशेष रूप से अनिवार्य 
2 (६ 

दयानन्द संघ में, समस्त अरवेतानक महोपदेशकों 

उपदेशर्कों तथा भजनोपदेशर्कों से नग्र निवेदन है कि सभा की 

वार्धिक रिपोर्ट बनने का कार्य प्रारम्भ हो गया है अतः अपनी 

संक्षिप्त वार्धिक रिपोर्ट , । जनवरी 88 से 5। दिसम्बर, 88 तक तरनत 

सभा कार्यलय उपदेश व्धिाग को, 50 जून, 89 तक भेजें 
इसके पश्चात आने पर सभा का कोई दायित्व नहीं होगा। 

ह 322० आर्य 

उपदेश क्मसाग , आर्यप्रीतीनाध सभा 

3०9०, 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ। 


- समा के भजनोपदेशक श्री सीताराम आर्य द्वारा ग्राम- 
रसुलवापुर पो0 जोगीकोट उन्‍नाव! के श्री बेचेलाल आर्य के पुत्र 
चि0 गंगा राम आर्य का विवाह संस्कार दि0 ।8 मई 89 
वैदिक रीति से सम्पन्न हुआ। 





उसी से निकला हुआ ईसाईयत और इस्लाम में भी यह सिद्धान्ते * 


अमान्य ठहराया गया। परन्तु ओवरी नामक पादरी ने तो- स्पष्ट 
कहा है कि "यह पुराना विश्वास जगत व्यापी है। और प्राचीन 
से प्राचीन समय तक पाया जाता है"। यहाँ तक कि इग्लैण्ड 
एक पादरी को के माता-पिता 
और 20 सिद्धान्त 
के से ही प्रचलित के संबंध में हमें 
अधिक कुछ नहीं कहना है पर याद नवजात शिशु का सम्यक्‌ 
निरीक्षण किया जाय तो उसका प्रत्येक किया-कलाप पृनर्जन्म का 
साक्षी देगा। उन्हीं किया-कलापों में से एक का उदाहरण देते 
हुए महार्ष मोतम अपने न्याय दर्शन में कहते हैं- "प्रेत्याहाराभ्यास 
कृतात॒ स्तनन्‍्यामभिलाधात्‌"। .न्‍या0 3-:।*।2 अर्थात्‌ मरने के 
पूर्व प्राणी ने जो आहार का अभ्यास किया हुआ है। उसी से 
जन्म लेते ही उसे स्तन्‍्यपान की इच्छा होती है और स्तन मुहें 
में लेते ही वह पूर्व कृत अध्यासानुसार स्तन्‍्यपान करने लगता 
है। कृत आयास का ही फल है कि. मास्टर मदन जेसा 
4-5 का बालक अल्पावस्था में ही महान संगीतन्न सिद्ध हुआ। 









के 4 जून ॥989 
विशुद्धानन्द दु्घेटनाग्ररत 


कक 08 के गा एवं ला के 4४०8 ३2 33328, 
नर कर छज्जा गिरजा कारण गम्मीर रूप 
से घायल हो गये हैं। उनके सिर में कई टांके लगे हैं ओर 
वे बदायूँ अस्पताल में भरती हैं। 


हमें आचार्य जी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के समाचार 
से अत्यन्त दुख हुआ परमषता परमात्मा से प्रार्थना है कि 
उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रवान करें। 


>. 5. >> जे शत 


इन्द्रराज , 


. मनमोहन तिवारी 
प्रधान) मंत्री। 


लखनऊ जिला सभा द्वारा बेद प्रचार शिविर 


लखनऊ-25 मई आर्य उप प्रतिनिधि गा सभा_ के तत्वाधान में 
बड़े मंगल के अवसर पर आज अलीगंज में इनुमान जी 
मन्दर के समीप एक प्रचार शिविर का आयोजन किया गया। 


शिविर का शुभारम्भ प्रातः श्री मंददयानन्द बाल सदन 
के ब्रहमचारियों दारा यज्ञ से हुआ, तत्पश्चात शिविर का औपचारिक 
उद्घाटन आर्य समा के प्रान्तीय मंत्री श्री मनमोहन 
तिवारी ने किया। ':इस अवसर पर बोलते हुए श्री तिवारी 
ने 'कहा आज धर्मन्तरण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं इसलिए 
आर्यसमाज की जिम्मेदीी और भी बढ़ जाती है, हमें ऊँच-नीच 
का भेदभाव मिटाकर अछूतों को गले लगाना चाहिए जो हमसे 
बिछुद गये हैं उन्हें फिर अपने साथ मिलाना चाहिए ताकि पेढ़ो 
डालर की सहायता प्राप्त विधामंयें के कुचक विफल हो सकें। 


जिला आर्य उप प्रतिनिधि समा के मंत्री चन्द्र कुमार' 
छाबड़ा ने शिविर के उद्देश्य पर 825५3 डालते हुए कहां कि 
हमारे पूर्वजों को लॉछित कर भारतीय संस्कृत को प्रस्तुत कर 


ह 4 नष्ट करने के लिए उनका गन्दा स्वरुप प्रस्तुत करने की 


यों की एक साजिश चल रही है, _ आर्यसमोज 
के शिविर जगह-जगह लगा कर समाज 9० को इस कुचक से आगाह 
करता है उन्होंने कहा कि भारतीय री धआ की रक्षा करने के 
लिए आर्यसमाज एक प्रहरी की भांति संघर्षरत है। : 


उप सभा के प्रधान आचार्य वेदब्रत अक्थ्थी ने कहा 
कि हनुमान जी बहुत पराकमी योदा थे राम की लंका पर 
विजय -का सेहरा हनुमान जी पर ही बंधा उनके युद कोशल 
के परिणाम स्वरूप ही लंका पर राम ने विजय प्राप्त की। 


के तरह 


उन्होंने 22988 मान जी की जन्म जयतती के अवसर पर 
जनमानस से सर वास्तीवक स्वरुप को जानने समझने और 
उसे अपने में उतारने का आहवान किया। 


; इस अवसर पर आर्यसमाज के विदान शस्त्री, 
इन्द्र देव पाठक, मेधावी शास्त्री, रूप चन्द्र दीपक, बहादुर - 
सिंह, अखिलेश . कुमार, सत्य प्रकाश आर्य, जय प्रकाश आनन्द 
4: संत्यदेव सैनी तथा सत्यनारायण आर्य ने अपने 
रख। हु 

है - - अऑंकददाता। 

: उपनयन संस्कार 
५ ० र। डोा0 प्रकार्शामत्र शास्त्री सम्पादक पॉरिजातम्‌ 
संस्कृत मासिक के पोतन्र चि0 मान का उपनयन एवं वेदारभभ- 
संस्कार दिनांक ।॥5-5-89 उनके कानपुर स्थित निवास 


पर डा0 मुंशीराम शर्मा "सोम" ने सम्पन्न कराया। 


आचार्य वेदब्रत अक्थथी भू0पू0 सम्पादक आयीमित्र 
लखनऊ ने उपनयन एवं वेदारम्भ संस्कार _का वैज्ञानिक विवेचन 
करते हुए वर्तमान परिवेश में उक्त संस्कारों की उपयोगिता पर 
व्स्तृत प्रकाश डाला। कि 3 को आशीर्वाद देने के लिए 
डा0 आशारानी राय उपमंत्री आर्य प्रीतीनाध समा उत्तर प्रदेश 
सर्पारिकार सहित नगर_व बाहर के अनेकों शिक्षाविद साहित्य 
मनीधी विदान समारोह में उपस्थित डुंये। सायंकाल प्रीतिभोज 
का भी आयोजन हुआ। 
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श्रद्धांजलि महात्मा नारायण स्वामी क्रान्तिकारी 


स्वामी मोक्षानन्द सरस्वती 
[विदिक आश्रम है मथुरा। 


संसार में कुछ क्धीतियाँ ऐसी आती है कि जो अपने 
हल के जप गत कक शी शक एप की 
समस्याओं के कान्ति दर्शी वा निर्णायक समाधान देने में महत्व 
अग्रणी मिका निर्वाह करते 


हैं, कि वे युग पुरुष की 
मे हैं। ऐसी ही एक महान क्मभीति ने वींसवी 
शताब्दी के पतनोन्मुख मानव चरित्र सामाजिक जीवन में व्यभिचार 


स्वतन्त्रता प्रेक सदाचार- ब्रम्हंचर्य संयम विरोधी, अनात्मवादी 
भोग- विलास ४५ कि स्वारश्धि परक नसकनदी ४ 4 65428 
43: अन्तर घडयनत्र , हिन्दू घाती सरका ना 
कै बेद ईश्वर, धर्म विस्द्ध सिद्र हल ख अपने सिंहनाद से शासन- 
प्रशासन की हिला दो, साथ ही घोषणा की नसकनदी-उचित 
सिंद करने को ३833: पचास हजार रूपये का इनाम! विगत 
20 वर्षों से यह सिंहनाद पूज्य पाद स्वर्गीय महात्मा नारायण 
स्वामी जी "कान्तिकारी" का ही था। 


साक्षात्‌ में क्नति योदा, क्ॉन्तिकारी, सन्‍्यासी के 
नाम से ही आये जगत में सुक्स्यात थे। विश्व हिन्दू 2 
हिन्दू महासमा- बजरंग दल, हिन्दू रक्षा दल आदि म॑र्चों से 
भी क़ानतिकरी जी का वेद धर्म विधय पर उपदेश हुआ करते 
थे। इन हिन्दू समस्याओं का झुकाव क्ान्तिकारी जी के कारण ण 
प्रायः आर्यसमाज की ओर होने लेगा है। आर्य एवं हब द्रर 
करने एवं आर्यसमाज का कान्तिकारी स्वरूप प्रस्तुत कर - 
वैदिक की प्रेरणा देने का श्रेय आर्य सन्‍्यासी कान्तिकारी 
जी को झा ॥। उनका नारा था- 


"आर्य हिन्दू नहीं लेंगे, आर्य हिन्दू मिलकर रहेंगे।" 


विश्व हन्र परिषद आदि संगठनों ने क्न्तिकारी 

जी के उपदेशों से ही प्रेरित होकर अस्पृश्यता निवारण, कि. 82 
स्थापना, आन्दोलन, अत्तर्जातीय विवाह, आदि 

को अपनी योजनाओं में सर्मार्पत स्थात दिया। शराब, मॉस 

अण्डा, धुग्रपान, दहेज आदि अनैतिक विश्वा्सों पर प्रहार करके 

इन्हें मानव समाज का भयंकर, कलकित, शत्रु बताया स्वामी 

के युवित संगत आत्मग्राहय उपदेशों से 3 कह. नामी समार्जों 

में प्रभावशाली आन्दोलनवृत्‌ झीमट छाप आज भी जा सकती 

| ।  कान्तिकारी जी के प्रश्ुख दो उपदेश आध्यात्मिक महत्वपूर्ण 


॥- शराबी, गा नसबन्दी, कराने वाले पापी हैं 
इनका वाणी मात्र से भी नहीं करना चाहिए। 

2- जो शव्ित शाती पापी से डरता है, मानवता 
का वास्तविक शत्रु तो वहीं है| 


भक्‍त चाहे आर्य: समाज का हो अथवा हिन्दुओं के 
संगठन का, कल्तिकारी जी तो दोनों पर समान स्नेह करते 
थे। सम्भवतः वे इसी कारण विवाद के विघय भी बने। जर्बाके 
वे आर्यसमाज दयाननद के ही आदर्श पक्ष 2 व धर्म एवं ईश्वरीय 
सिदान्त एकमेव वेद की संगठन मंचों पर व्याख्यान करते 
।  अरवैधिक मान्यताओं मानव जीवन का मानकर 
सदैव महार्ध द्यानन्द गुणगान सहित वैदिक कर, करते 
थे, वे मानते थे कि दयानन्द एवं आर्यसमाज का ही 7 
मंचों पर भी होवे। मात्र आर्यसमाज 
बनाने में पर्याप्त नहीं हैं। क्यों कि 
के प्रीत अन्यों की विचार धारा का मेल नहीं हो पाया- भ्रम 
फेला हि 3 है। आर्यसमाज को ईश्वर, धर्म, देवी, देवताओं 
का विरोधी होने का प्रम, नास्तिकों का दल 
रूप में समझा जा रहा है। इसीलिए आधिकाश व्यक्त 
समारोहों में आने से कतराते हैं। कान्तिकरी जी ने 
. संगठनों की इस भ्रामक दुर्बलता कर ही अर्येत्तर 
पर उपदेश प्रारम्भ किये थे। परिणाम स्वरूप ॥ 
का पात्र बनना पडुता था। जबके उनकी सफलता के मूल्यांकन 
की उपेक्षा पक्षपात॒ पूर्ण थी, वे अपनी आलोचनाओं के प्रात सदेव 
ही अविचालत . रहे, अपने उद्देश्यों के प्रीत संदेव सर्मार्पत एवं 
सम्बद होकर सक्रिय रहे। यही कान्ति दूत होने 
। 


अन्य 
इसे व्यापक 


/ पनर्भीक ओजास्वता के कारण ही कान्तिकारी जी राजनेताओं 
नर प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य अरत्याधिक लोकप्रिय 
के ८2 हि 8४5 ।. उन्होंने इसे सम्मान का श्रेय आर्यजगत 


- हुए । कमश: कगम्रीशन प्राप्त करके ।॥9358 


की ही दिलाया न कि अपने विरोधियाँ क्र प्रतांडित व पराजित 
करने में, यह उनकी महानता ऑक्स्मरणीय रहेगी। वे इस 
सम्मान को व्यक्तिगत न मानकर आर्य जगत की धरोहर ही 
मानते थे। अन्ण जन सम्मान पाने हेतु लालायित रहते हैं। 
मालाओं की प्रतीक्षी करते हैं जबाक कान्तिकारी जी सम्मान को 
तुच्छ समझते रहे। क्ान्तिकरी जी के विषय में लोकप्रिय है 
कि कृन्तिकीरी जी मंच पर कटु से कटुतर (४ंगालियॉई शब्दों 
का प्रयोग उपदेशों में करते हैं और हमे सर्मा हविदान! मद 
साहित्यिक शब्दों की वर्षा करते हैं फिर भी हमें उनकी उपेक्षा 
सम्मान नहीं-----. -+++- चरण काॉन्तिकारी जी के 
ही होते हैं श्रोताओं की ४५8 
एकत्र होती है, ऐसी क्या विशेषता 


के नाम पर 
उनकी गालियाँ में। " 


ऋम्याक भाषा: वधसड बारात समफत खाक, उन्हीं 


पूज्य कन्तिकारी जी का जन्म दिनाक, 5-॥-9।3 
ई0 को जनपद फतेहपुर, ग्राम- जुनिहों में हुआ था। _ सन्‌- 
।954 ई0 में बी0ए0 तक शिक्षा. गृहण सेना में भर्ती 

में विशेष प्रीतमा 


क्वार्टर मा0 तक पहुँच गये। ब्रिटिश शासन के अंग्रेज. अधिकारी, 
वरिष्ठ भारतीय मूल सैन्य अधिकारियों का अपमान करना अपना 
अधिकार समझते थे। इसी कारण अपमानित किए जाने पर 
श्री रामनारायण जी "क्वार्टर मास्टर" ने कीनष्ट अंग्रेज अधिकारी 
क्र से ।94। ई0 में उड़ा दिया। सैन्य न्यायालय ने 
श्री रामनारायण जी ह॥र्क़ान्तिकाीरी स्वामी जीई की मात्र सामान्य 
दोषी ही पाया 7 की सामान्य दण्ड मात्र देकर सैन्य सेवा 
से पदमुक्त स्वतः ही होने के लिए बाध्य किया गया। विशेषतय: 
प्री रामनारायण जी को सैन्य सेवा से अवकाश ग्रहण करना पड़ा। 
सन ।948 के मास जौलाई में सभी परिजनों से पृथक परिजनों 
से पृथक एकान्त प्रवासीय तेपस्वी जीवन प्रारम्भ किया। 

नौष्ठिक क्रहचर्य आश्रम परम्परा! वेश धारण करके काितकारी 
महाराज आर्य समाज की ओर सन ।॥955 ई0 में सैन्य सेवा 
काल से ही आकृष्ट हुए थे। लाहौर, कराची की सैन्य छात्रनियों 
848, स्वामी स्वतन्त्रतानन्‍नद जी के भाषणों की छाप ने ही 


अंग्रेजी शासन के विश्द स्वाभिमान का अलख जम्माई। 


ईश्वरीय व्यक्थ्या से यह क्रान्ति दीप कानति दूत बनकर 
यशस्वी नक्षत्रों के अमर पंकक्‍ित में 6 नवम्बर ।988 नश्वर चोला 
छोड़कर, विराजमान होने दीयावली से दो दिन पूर्व प्रस्थान कर 
गया ताकि दीपावील दीपों की मालाओं में कान्ति ज्वाला सन्देश 
देने की 0 03 दे सके। 
कानित नाद, सिंहनाद अमर रखने की शपथ दिलाने ही आयेगी। 


व्याप्त अंगिरा 
समिधादान-5 


ओकम कत्वा समिद्रभिरग रो घृतेन बर्दयामास। 
वृहच्छोचायविष्ठय स्वाहा। इृदमग्नये४गिरसे-इकनन मम।। 


हर क्तुएँ व्याप्त अगरा, घृत से मैं बढ़ाता हूँ। 
घृत समिया की आहत देकर, मैं गीत तुम्हारे गाता हूं । बता हे 
आगरा अगेन घृत 
प्रत्येक क्स्तु में व्यापक हो 
घृत सामधा की इस आहति 


तुम बढ़ते बृहत प्रकाशक हो। 
आगरा ग्रहण यह आहति हो, श्रद्धा से तुम्हें चढ़ाता हे 
घृत सामधा की आहति वेकर, मैं गीत तुम्हारे गाता हूँ।। 
बस रहे सकल साकेत तुम्हीं 
कर रहे सत्य संकेत तुम्हीं 
पहिचान क्सतुओं की होती 
देते विश्लेषण_ तुम्ही। 
देता ह 80 ज्यों ज्यों मैं, त्यों त्यों प्रकाश में पाता हूँ। 
घृत की ब/ 43 देकर, मैं गीत तुम्हारे गाता हूँ।। 


क्या अ सम्पदा कमी 


मिल गई कृपा प्रभु अभी अभी। 
यह ज्योति औगरा की पाकर, मैं नत मस्तक हो जाता हूँ। 
घृत सौमधा की आहत देकर, मैं गीत तुम्हीरे गाता हूँ।। 


- देवनारायण भारदाज, आजमगढ़। 






लघ॒कथा 





अतिथि सत्कार का चमत्कार 


डा0 शकुन चन्द्र आर्य 
लालगंज, रायबरेली। 


दे आटे 30338 उन त 223 हो 8 था। 8 
अपने- सम 
लेने के लिए निमन्त्रण पत्र भेज दिये 5 डा ७ 


पत्र प्राप्त कर महराज शल्य अपने भानजे पांडकों 
की सहायता के लिए सैन्य बल के साथ 40088 र॒ की ओर 
चल पड़े। जब वे हस्तनापुर से कुछ दूर रह तो उन्होंने 
अपना डेरा एक बाग में डाल विया। 


शल्य के आगमन तथा उनके बाग में ठहरने का समाचार 
जब या चर दारा_कारवनरेश दुर्योधन को मिला तो यह जानते 
हए वह पांडवों की सहायता के लिए आ रहे हैं। उसने 
अपनी ओर मिलाने की दुष्ट सेवर्कों को उनका जोरदार 
स्वागत एवं सत्कार करने का आदेश विया। 


दुर्योधन के सेवकों ने अपने राजा के आदेशानुसार 
राजा शत्य की हर प्रकार की सेवा की तथा उन्हें भाँति 

की सूख संविधायें उपलब्ध कराई, जिससे वे बहुत प्रसन्‍न एवं 
प्रभावित हुए। ऐसा करते समय सेवर्कों ने अपने राजा के 
निर्देश के अनुसार बार-बार के बावजूद राजा शल्य को 


मा 
इस बात अनभिन्न रखा उसकी सेवा किसकी ओर से 
की जा रही 


कई दिनों के बाद एक दिन राजाशलय . ने प्रधान 

सेवक को बलाकर कहा कि, "हे सेवक म्ैं तम्हारे राजा दारा 
गये आदर-सत्कार से बहुत प्रसन हैं। उन्हें में 

देना चाहता हूँ। इसलिए तुम उन्हें यथा शीघ्र मेरे पास लिवा 

लाओ। 


राजाशल्य की बात सन कर प्रधान सेवक तत्काल 
राजा दुर्योधन के पास पहुँचा और उन्हें सादर अभिवादन कर 


बोला, "महाराजा आऑलीधथ राजा शल्य आपकी सेवा एवं सत्कार 
से बहत प्रसन्‍न हें। उन्होंने आपको वर देने की इच्छा व्यक्त 
की है। इर्सालए आपको बला भेजा है।" 


प्रधान सेवक की बात सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न 
हुआ, उसे अपनी योजना की सफलता पर विश्वास हो गया। 
वह तत्काल महाराज शल्य के सामने उपस्थित हुआ और उन्हें 
सम्बोधित करते बोला, "महाराज आपका सेवक तथा भानजा 
दुर्योधन आपके सामने उर्पस्थित है। कृपया उसे आदेश दें। 


दर्योधन से मिलकर राजा शल्य बहत प्रसन्‍न हआ 
और उससे वर मांगने को कहा। 


दुर्योधन ने 82223 र्वक कहा कि "मामाजी यदि 
आप मृन्ससे प्रसन्‍न हैं तथा वर देना चाहते है तो निकट 
भविष्य में होने वाले महाभारत युद्र में आप अपनी सम्पूर्ण 


सेना सौहत मेरे पक्ष में शामिल होकर मेरी सहायता कीजिए। 


राजा दुर्योधन की इच्छा को सुनकर राजा शल्य 
की प्रसन्‍नता विघाद में बदल गयी कि वे यहॉमहामारत 
के युद्ध में अपने सगे भानजे पाण्ड्वों को दुर्योधन के विरूद्ध 
मदद के लिए आये थे। पर दुर्योधन को उपरोक्त वर देने 
के कारण पॉसा पलट गया। 


अन्ततोगत्वा वर देने के लिए विवश महाराज शल्य 
को वर के अनूसार ससैन्‍्य महाभारत युद्ध में राजा 838 
की ओर से अपने सगे भानजे पाण्डवों के विरूद युद में भाग 
लेना पड़ा तथा उन्हें युद में पराजित कौरबव पक्ष के अन्तिम 
सेना पीत के रूप में युद्ध करना पड़ा। 


निससंदेह अतिधि सेवा जो कि आतिधि यज्ञ का एक 
रूप है ऐसा श्रेष्ठ कर्म है जिसके बल पर मित्र क्‍या शत्रओं 
कौ भी वश में किया जा सकता है। 


री 





प्रगतिशी लकिसान कोई मी बोज नहीं बोता 
बल्कि 
पन्तनगर बीज हो बोता है, 


क्‍यों ? 
पाँच विशेष कारण 


"पन्‍्तनगर बीज" भारत के सर्वोत्तम और सबसे *.. 
ज्यादा बीज उत्पादन क्षेत्र में विश्व बैंक की आर्थिक ::) 
सहायता से चलाई जा रही राष्ट्रीय परियोजना #£ 
के अन्तर्गत पन्‍तनगर, कानपुर एवं फैजाबाद कृष अर 


मे तार गज सत्र तथा नवीनतम बीज ई 


तैयार 
"पन्तनगर बीज" सँसाधन सम्यन्त्रों में वैज्ञानिक तरीके . 
से सुत्राया जाता है और आधुनिक यतत्रों में ग्रेडिंग 


किया जाता है ताकि दटैस कमजोर एवं ४32 
हुए दाने तरह ६ जायें। | 
तरह ग्रेंडिंग के बाद की मात्रा ।5५ से 20प्रीतशत #* 
होती है तथा शुद्र किये हुए बीज उत्तम ऑकुरण 
क्षमता के होते हैं। 5 
पन्‍तनगर, फैजाबाद एवं विश्वविद्यालयों 
एवं उ0प्र0 बीज एवं तराई. विकास निगम के प्रमुख ६ 
विशेषज्ञ उगाये जाने वाले बीज के खेतों का निरीक्षण 
करते और उनकी देखरेख में अन्य प्रजाति 
तथा रोगी पौर्धों को निकाल दिया जाता है। 


प्रकार उच्च अनुवॉशिक शुद्रता के पौधे ही बीज अ्रक्षेत्र 


रह जाते हैं 

"पन्लननगर॒ बीज" अत्यन्त प्रभावशील, फर्फूँंदीनाशक 
एवं कीटनाशक दवाओं से उपचार करके फ्फंदी, ७ 
तथा अन्य रोगों से सरक्षत किये गये 
होते हैं और इसलिये अधिक जमते हैं और 
से 20 प्रीतशत अधिक पैदावार देते हैं। 
"पन्तनगर बीज" उच्चकोटि के होते 
दार्मों पर बेचे जाते हैं। सेँकर और -सँंकुल ४ 
ज्वार, बाजरा,_ धान, सोयाबीन, गेहूँ, मटर, चना #? 
- एवं अन्य फसलों के उन्‍नतशील बीजों के लिये कृपया ४» 
०8 820 वितरक/विकेता से सम्पर्क करें या ## 


हु 
न 


हल्दी 
कृषि कानति के लिये पन्‍तनगर के बीज ही बोर्यें 


प्रब्ध निदेशक, &० 
उ0प्र0 बीज एवं तराई विकास निगम पन्‍्तनगर, हे! 
नैनीताल। 





हर 45% 2५% कक के 8 8 कं 6 ऋ 2 के 
आ0स0 नगला हर्जी |अलीगढ़ है 
प्रधान - श्री गोपीचन्द जी आर्य 
मंत्री - शेरासेंह आर्य 5 
कोषाध्यक्ष - श्री खानचन्द्र जी महाशय 
आर्यसमाज, लाजपत नगर, कानपुर 
प्रधान - श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्य 
मंत्री - डा0 आशा रानी राय 
कीषाध्यक्ष- श्री लक्ष्मण दास मागौ 
महिला आर्यसमाज सौमात सीपरी बाजार झॉसी 

संभधिक  - श्रीमती लीला आनन्द 

प्रधाना - श्रीमती लाजक्तती गुरवारा 

मंत्रणी - श्रीमती सरला घथई 

कोषाध्यक्षा - श्रीमती ज्िवेणी देवी 


इस ५ 3) २ 








समाज सण्डवा ऐम0प्र0॥ के कक श्री मावजी- 


भानुशाती: पवे मंत्री भा 
जी चौधरी ने जानकारी दी की गॉपधी भवन 297 

ज 

अज्डवा 


में दिनाक- ।2-5-89 से 20-5-89 तक 
रहा है जिसमें जे  लद विवारक अंधारे रहे 

किया जा हा 
हैं। जिनमें प्रौसद्र पत्रकार श्री मुजफुफर हुसैन वौरेष्ठ विचारक 


श्री बलराज जी मधोक, महात्मा आनंद महाराज, कांग्रेस 
के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष श्री रामेश्व जी निखरा 


भाई 
श्री 
सण्डया 


#' 


्ि 


एवे नेता जी सुमाघ मंच के प्रान्ताध्यक्ष श्री आनन्द तर इतहासवेत्ता, 
डो0 भकानीताल जी भारतीय, दयाननद संत्यान पंजाब 
विश्वविद्यालय । 

- संवाददाता। 


जया साय चााक+ पाया चुका या कसा भाइाक कमा आया सात कामक, 


आर्यसमाज स्थापना दिवस समारोह सम्पन्न 


केसीरिया, दिनाक 6-4-8 9 ई0 को आर्यसमाज केसारिया रुका हंपृ0चम्अरण। 
तत्वाकधान में "आर्यसामज स्थापना 

घृषधाम से मनाया गया। प्रातः यत्न हे इस अवसर 

पर विशाल शोभायात्रा गई। आर्य बालाविकास 

विधालय एवं आर्य कन्या उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बड़े 


ही उत्साह के साथ भाग लिया। 


कन्या विद्यालय निरपुडा का उत्सव 


आर्य कन्या विद्यालय न्यदा का वॉर्षिकोत्सल ।8 मार्च 
से 20 मार्च ।989 तक से मनाया गया। 
बॉँगरमऊ में ग्राम वेद प्रचार योजना 

आर्यसमाज  बॉगरमऊ टहउनन्‍्नावई३ में दिए 24 मार्च 


श्री स्वामी महावीर जी तथा 
दारा ५ सप्ताह ग्राम वेद प्रचार 
योजना के 20 में प्रचार किया। मार्ग में कष्ट 
के बावजूद इने लोगों का सराहनीय रहा। गाँवों की 
5७8 हक अरत्याधक प्रभाव प्द्दा और उनमें धर्म के प्रीत लगन 


६ ००००4 >> ०४०००० ० न क 


8 शताब्दी वर्ष पर दिनाँक- 
तक & ५ पारायण महायज्ञ" 
कन्या महाविद्यालय 


से अप्रैल तक समा के उपदेशक 
श्री पं0 _नेमप्रकाश धन 


न आर्यसमाज सदर 
6 अपप्रैत से 2। अप्रेल 
सुश्री डॉ0 प्रज्ञा देवी जी 
वाराणसी के ब्रहमृत्व में 
>> व हक 
नॉक- ।|6 झू 

शाहत्रार्थ महारथी श्री रामक्‍न्द्र 


गया। 

विनाक- 2॥-4-8 9 : पूर्णाप्नति 
के माननीय प्रधान स्वामी आमंन्‍्दकोष 
क्लली के सदर बाजार की गाताविधियों की फ्रि मरि प्रसंशा करते 
हुए संगठित होकर भविष्य में गतिशील 
बनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही शास्त्रार्थ महारधी पं0 
देहलवी, वैध मूलकच्तन्द्र, आर्य, श्री प्रहलाद दत 


रामचनद्र जी एवं 
का जन्मादन भी मनाया 


के समय सार्वदेशिक सभा 
जी सरस्वती प्धार कर 


7 ने करतल ध्वीन से स्वागत 
किया तथा इससे अधिक जीने कामना , की। आर्य 
” समा 38 प्रधान डॉ0 धर्मपाल जी एवं सत्यदेव जी स्नातक 
ने उद्े 22०० अल [| शश्ति पाठ के पश्चात डिप्टी गंजु 
हम के प्रधान श्री देशरोज बला एव 
उनके में इस आयोजन में मिन्‍न-मिन्‍न स्थान से पधारे 
[ हुए प्रर्म प्रेमियों. का औतीय यज्ञ किया। _मनत्री आर्यसम्राज सदर 
बाजार ने इस आयोजन को संफल. बनाने के लिए समी का हार्दिक 
घन्यवाद किया। 
“ दिनांक ॥4-4-89- शुककर सायं ५ बजे से अर्य 
मधूरा में रामनवमी महोत्सव बड़ी धूमधाम 


समाज कृष्वानगर 
से इघॉललास वातावरण में मसया मया। 


साई और रामपुर के प्रतिनिधियों मे साग लिया। इस 


आर्यसमाज मौन्दर, पुरानी मण्डी, फीरोजाबाद। 
से मनाया गया ० प्रयेक पिवल आर्य सााज वलिर मे व 
- समाज 
यज्ञ हुआ। ऋषि के प्रीत श्रद्धाजील आर्पत की गई। गज 


श्र 3-89 को मुहल्लागंज के जब समुदाय मे 
यज्ञ किया गया और मिलन हुआ। द 


दुख के साथ सूचित हैं किद्शेदेवदत्त जी गुप्त का निधन- 
89 को हो गया। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है 
आम को सदगात तंथा शोक संतप्त पौीरिकर को 
प्रदान | 


ि 


आर्यसमाज बाँसगीव ऐगोरखपुर ६ 
दिनाक- ।& से ।7 अप्रैल ।989 तक बद़े से मनाया 
पाण्डेय का तथा कैदिक 
जनता पर बहुत अरुछा प्रभाव 


24-3 
कि 
पैर्य 


65वाँ वाधषिकोत्सव 
धर्म सम्ब्धी व्याख्यान हुआ। 


- आर्यसमाज _रामगढ़वा 
उत्सव मनाया गया जिसमें 
हुए. तथा 

अरुछा प्रभाव पड़ा। 


३5-82 का 49वीं वापिक 
सारगाभसित व्याख्यान 
यज्ञोपीत धारण किए। जनता पर 


- आर्यसमाज बिहारी रोड 27580 र॒ का उत्सव 28से 
30 अप्रैल ।989 मनाया गया जिसमें श्री शोभाराम 
मेरठ, श्री वी0वी0 गौतम सहारनपुर तथा श्री वेवदत्त 
देहरादून, स्वामी धर्मानन्द जी पानीपत पथारे थे उत्सव में सारगरर्भित 
व्याक्योन हुए, जनता लाभान्वित हुई। 


- आर्यसमाज डा अफगान [सहारनपुर] का वार्षिक 
उत्सव ।5 से ॥7 अप्रैल 89 38 २४३४७ मनाया गया। 
जिसमें रामनवमी को शोमा यात्रा गई जिसमें शिवमन्दर 
सौमीत ने सौकय सहयोग दिया भजनोपदेशर्कों ने के माध्यम 
से जनता को म्रन्त्रमुग्ध कर दिया। _ ।6 अप्रैल को जिला समा 
देहरादून के प्रधान तथा "पवमान" के सम्पादक श्री बाली 
का प्रभावोत्पादक प्रवचन हुआ। 4दि0 ।॥7 अप्रैल को राष्टू्‌ रक्षा 
सम्मेलन हुआ। 


- आर्यसमाज गोला गोकण्नाथ का वाधिकोत्सव 0 
से ॥।5 मई तक धूमधाम से मनाया गया। 


।3 


दिनांक 24 अप्रैल ।989 को आर्यसमाज कम्हेडा के उपप्रधान- 
श्री राजपाल जी के अनुज भ्राता श्री नरेन्द्र के आकत्मिक 
निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया। 


परमात्मा दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें एवं 
शोक संतप्त परिवार को कष्ट बहन करने की शक्तित दें। 


दिनांक को प्रकाशवीर 
गया कल का कण महावयालय करन हत पक आम 4] आचार कहता 
क्व्या  युनिशिचत ः एक 
इस बैठंक में प्रतीनीध सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान प0- 
स्वामी जीवनानन्द जी, प्रचार व्धाग के ऑधिष्ठाता 
हरिश्चन्द्र जी आर्य तथा म्रेरठ, गाजियाबाद मुरादाबाद बिजनौर 


मेँ 
मासिक व्यय इत्यादि मेसलों 


४.8 आम संहिता, पीस उन 8. 

सत्र आरम्भ करने का निर्णय कया आया 40022 
शुद्रि-समाचार 

रामदुलार नामक हरिजन युवक अपनी एवं दो कचचों के 


साथ लगभग । वर्ष पूर्व इस्लाम धर्म स्वीकार कर- लिया था 

और अपना नाम रख लिया था। आर्यसमाज सखेरपुर 

के प्रयास से वह पुनः अपने पुराने धर्म में वापस आ गया 

ड्रै ० म 73002 के पावन पर्व पर कं यत्र एवं इवन 
परात्त उसे पुन 

बना लिया गया है 34 999४७४ 


अये मिय्र 


राष्ट विरोधी गतिविधियां 
सहन नहीं 


आर्य समाज देश में अलगावबाद पनपाने वाले तत्कें 


का विरोध करने में सबसे आगे रहेगा। विदेशी धन के बल 
पर राष्ट्वीवरोधी गातिविधियों को सहन नहीं किया जाएगा। 


यह चेतावनी उत्तर प्रदेश आर्य 


प्रधान पोडित इन्द्रराज जी ने पिलखुवा 
में उन्होंने कहा गदमुक्‍्तेश्वर क्षेत्र के कुछ गांकें में 
ईसाई मिशनरी गरीब लोगों को लालब देकर धर्म परिवर्तन का 
कुचक चला रहे हैं। - आर्यसमाज ने संकल्प लिया है कि इन 
कुचकों को सफल नहीं होने दिया जायमो। 


उन्होंने कहा कि देश में अलगावबवादी तत्व पहले 
से ज्यादा संकिय होते जा रहे हैं। यह सब हमारी सरकार 
की लुष्टिकरण की घातक नीति का परिणाम है। 


आर्य समन्‍यासी स्वामी निरंजनदेव तीर्थ ने कहा कि 
आर्यसमाज का उद्देश्य कुरीतियाँ मिटाना तथा समाज को गातिशील 
बनाती ड्ै। ओर्यसमाज अन्धावश्वा्सों का हमेशा विरोध करता 
रहेगा। 


समारोह में स्वामी हितेश्वरानन्द, स्वामी धर्माकनद सरस्वती 
श्रीमती तेजपाल तथा ऊधा देवी मे महिलाओं शिक्षा दिये 
जाने तथा उन्हें अंधविश्वासों का विरोध करने -के लिये प्रेरित 
करने पर बल विया। 


इस अवसर पर है %0:908 जयनत कुमार ने विघटनकारी 
ताकतों तथा धर्मान्थघाती हि एल का सामना करने हल ओँ 


43 घी युवा आन्दोलन" का स॑किय 
निमन्त्रण त्रण दिया। य॒ 


सदस्य का 


अमेठो में रणंजयसिह रमारक व्याख्यानमाला 


को रणवीर रणंजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
अमेठी में राजधपिं रणंजय सिंह के जन्म दिन पर कीव सम्मेलन 
के आयोजन के में एक व्याल्यानमाला का 
भी आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता अक्ध विश्वावधालय. के कुलपाति 
प्रो0 राम विलास मिश्र ने की 


औतीथ कैदेक विदान स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 
ने अपने व्याक्ष्यान में रार्जार्ध अपने संबंधों को पांच 
दशक पुराना बताते हुए उनकी थरार्मिक शैक्षेणक, साहित्यिक तथा 

उपलब्धियों की चर्चा की। कार्यक्रम के प्रारम्भ में 

अध्यक्ष एवं राजनेता डा0 संजय सिंह विधायक 
ने अत्यनत माब॒क स्वर में अपने पिता स्व0 राजा रणंजय सिंह 
द्वारा इस क्षेत्र में किये गये दर्म प्रचार, शिक्षा प्रसार, तथा 
समाज सुधार की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया 


अग्रेठी आर्य समाज के 62वें वार्षिक्तेत्सव में प्रोसद् 
वेदिक विदान स्कमी प्रकाश सरस्वती जी ने उरपनिषरदों में 
वॉर्गत पराविद्ा पर तीन व्याक््यान विये स्‍्कमी जी ने अपने 
त्रिववसीय व्याक्यान में मुष्डक उर्पानेषद के "दे बिधे केदतके 
अपरा परा चु, परानयमों तदक्षरमधिंग्म्यते" व्यालया की। 
हक 8 3338० ० 2००8 मानस तेत्र, जीकत्मा 
र॒ ब्रह्म दव्याल्या बैज्ञानिक 
परिष्रेक्य में अर्थानर्धादक एवं दाशीनक विचारों को प्रस्तुत किया। 


न भजन ग हज आज एवं श्री कमा 
| समाज डाु0 ज्वलन्त 

ह ने 2 वर्षों की प्रगात एवं कार्यकलापों बयां 

७० ५३३25 धन्यवाद ज्ञापन आर्यसमाज के प्रधान डा0 मीमसेन 
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'सयास सादे: पाक धाम सवाल उनका पीता पक आधरक भा) धकाहक थमा "कब पाथाए पाााएय, कमथफ तह) जय आरा पान, 


- आर्य समाज मनदर सुलतानपुर में आयोजित 2 दिवसीय 
व्याल्यान माला के अवसर पर दिन स्वामी सत्य प्रक्ाजी 
ने मनुष्य एवं मनष्येत्तर प्राणियों की अन्तर विशेषताओं का निरूपण 
करतेहुए बताया कि मनुष्य को व्लिक्षण वाकतंत्र तथा श्रोंत तंत्र 
इसीलिए दिया है कि वह वेद/विज्ञान श्रुत॑ तथा वाचा के रूप 


4 जुम 989 
में प्रयोग कर सके। दोनों कहा गया 
न मनुष्य के जीवन के साथकता इसी में है कि बढ़ वेद 
मंत्रों का उच्चारण तथा उसका. श्रकत्र करते 
वॉगमय की देवी धरोहर लाये 


हिन्दुओं का न ड्ोकर सम्पूर्ण मानवमात्र के लिये है। 


सारे देश में २१ मई ८६ को. 
पंजाब दिवस मनाया गया 
' समस्त आर्य समाजों की निर्देश 


समस्त आर्य समाजों को निर्देश दिया जाता है कि 2।! मई ॥989 
के हक 34490320338 कप पंजाब हे के सा 86509: ४८ 482030 
की और से प्रस्ताव करके प्रधान गृह र्‌ 

पंजाब के राज्यपाल और सार्वदेशिक सभा दिल्ली 
को भेजें. प्रस्ताब में निम्न शर्ते होनी चाहिए :- 


।« अकाली दल २०३८ 3 र॒ साहब प्रस्ताव की छोड़े, 
क्योंकि यह देश जविघटन और पृथकतावाद 
प्रोत्साहित करता है। 


समस्या के समाधान के लिए पंजाब के सि्खों 

न का संयुक्त सम्मेलन बुलाया _जावें, ' क्योंकि 
पंजाब पंजाब समस्या 
के उन्हें उपेक्षित नहीं किया जा सकता 
। 


राजनीतिक पार्टियां पंजाब समस्या के समाधान में 

तक असफ्ल रहीं पंजाब के 
धार्मिक पक्षों के नेताओं की सामना जिम्मेदारी से पंजाब 
सम्रस्या का हल खोजा जावे 


9+- 


(उपरोक्त प्रस्ताव पारित करके उ0प्र0 आर्य- 
४ सभा व सभा 
। 


“- मन्‍त्री समा। 

श्री विमल कुमार जी अस्वत्थ 
उत्तर प्रदेशौय आर्य प्रीतीनीथ समा के अन्तरंग 
कर्मठ जनसेवी श्री विमल कुमार एडवोकेट के दाहिने 


सदस्य 
पैर में ट्रेन से फिसल जाने के कारण गम्भीर चोट आई है 
वे वादा गदी पो0 गोण्डवा ॥हरदोई॥ 


- समामंत्री। 


"दयानन्द महाविद्यालय अजमेर के लिये यू0जी0सी0 
द्वारा एक करोड ये स्वीकृत" कं 


4 
६ 
३ 

हे 

४ 


६-44 
| 
श्र 


$ जून .।989 5 





* आर्यसमाज जामनगर गुजरात! 


प्रधान 
मंत्री 


व॒ सकी सत्यप्रकाश 


न श्री धर्मदरीर खन्‍ना 
रे. श्री महेशमाई भागजीमाई पटेल 
- श्री हरेशमाई जे0 कुमाराजा - 


- आयीषधा सभा 
. श्री धर्मवीर खन्ना 
औओ निर्वाश्भाई मगनलाल भढट 
अन्तर्राष्ट्रीय दयानन्द वेद 
प्रसेद आर्यनेता मोरिशस के श्री ०228०+ जी मोहित 
सरस्वती सानिध्य अन्तर्राष्ट्रीय 
के वार्षिक अधिवेशन में त्रेवार्घक चुनाव सम्पन्न 


दयानन्द वें 
हुए सूची निम्न प्रकार है 
प्रधाना - प्रो0 शेर सिंह 
महामंत्री - श्री सत्याननद आर्य 
कोधाध्यक्ष - श्री रामशरण दास आहइजा 
स्त्री आर्यसमाज ताजगंज, आगरा 

थ स्‍ श्रीमती विमला चढढा - 
$ मंत्री, न श्रीमती कलांवती चोरासिया 
5-केपघाध्यक्ष - श्रीमती इन्द्राववी भठट ,। . ., 


आर्यसमाज” औरैंया- प्रधान 


सा नये यथा वा नया परकक था शक ब्थात 


अजब 
-.. आशाराम 


“ श्री रामबाबू श्री वेदप्रकाश 
आर्य बाबू 


आर्यसमाज दिव्यापुर- हे 
थ्री रघुवेश राय डा0 अजर्बासह श्री कृपाशंकर 
आर्यसमाज भर्थना- श्री आननद- श्री वीरेन्द्र- श्री प्रमूदयाल -शाह 
स्वरूप नारायण 
आर्यसमाज हक 4 कक मई 
अरलातल- . - क्षकिम -सिंह 
झ्लिंह यादुकेद्र पाल 
आर्यसमीज_विंधूनां-: ह 
ओमचन्द्र-  श्वी मजनलाल श्री रामचन्द्र 
५ - पोरवाल 
आर्यसमाज बकेवर- श्री रघुनाथ- कृष्णदत्त- श्री प्रेम सिंह 
आर्य झुंला... आर्य 
आर्य उपप्रीर्तीनींध सभा जनपद-इटाब्ना 
श्री देवानन्द जी श्ली वेदप्रकाश- श्री रामबाबू 
गुरकुल एला- आर्यसमाज्‌ 
न कटरा । आर्यसमाज औरैया। ओरिया। 


आर्यसमाज औरैया हैंइटावा का वाधषिकोत्सव दिनाँक- 


25 से 28 मार्च धूमधाम से मनाया गया। 


मंत्री - प्री बाल त्यागी 
कोमाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र पाल आर्य 
- * आर्यसमाज, नई कालोनी, कलागदू [गद॒वाल | की कार्यकारिणी 
का 8 मार्च ॥989 को पिया. है। के जस निर्म्नलखित 
पर्दाधिकौरियों का चयन सर्व सरमम्मीत से हुआ है 
(ूँ लक हे श्री ब्रहम सिंह के 
"६ > डा0 हेरनाम चरण सिंह यादव 
वी > जी0के0 दुभीर 
न्‍े - श्री ओम प्रकाश 
। आर्य समाज मऊरानीपुर ऐजॉसी[ 
प्रधाना -. श्री वेशीधर 
मंत्री - श्री श्रीपाल सिंह आर्य 
न श्री सत्य. प्रकाश 


कोभाध्यक्ष 





गणजियाबाद- 


प्रधान - श्री शान्ति प्रकाश गा र 
मंत्री >- श्री डा0 जयवीर 
कोमाध्यक्ष - श्री माया प्रकाश [मुरादनगर॥ 
आर्यसमाज पूरी पंजाब! 
प्रधान के श्री लक्ष्मन वास जी 
आर्यसमाज सिरसी मुरादाबाद 
प्रधान « हा0 शिव स्वरूप 
मंत्री - आवित्यवीर 
कोषाध्यक्ष - राजेन्द्र पाल 
नवीन आर्यसमाज स्थापित 
आर्यसमाज संचिनावाँ पो0 उच्चवल ऐंहरदोई॥ 
प्रधान - श्री सुशील कुमार मिश्र 
मंत्री - प्री शिवनारायण आर्य 
कोपाध्यक्त - श्री सीताराम आर्य 
आर्य समाजकरनैलगंज !गोण्डा! 
सर्व श्री राम जी लाल आर्य - 
सर्व श्री भगौती प्रसाद पटना | मंत्री 
सर्व श्री वृजनन्दन कुमार कैश्य - कोषाध्यक्ष 


दयाननद बाल मंन्दर प्रक्ध स॑ामिाति 


सर्वश्री रामजी लाल आर्य | 


सर्वश्री शिवनन्दन वैश्य आर्य 


प्रबन्धक 
श्री जगदीश प्रसाद स्वर्णकार आर्य _ 


सहायक प्रक्धक 


* आर्यसमाज सिकन्वराबाद हईबुलन्दशहेंर ह 
प्रधा - श्री रामस्वरुप आर्य 
मंत्री 


ल्‍ श्री जगदीश प्रसाद कैशल 
कोषाध्यक्ष - श्री दुर्गा प्रसाद जी 
आर्यसमाज बड़ौत ॥मेरठ! 
प्रधान + श्री राम लाल 
मंत्री >- डा0 ओमवीर सिंह 
कोषाध्यक्ष - श्री सुन्दर लाल 
आर्य समाज, स्टेशन रोड बिनदकी ईफतेहपुर | 
> प्रधान - श्री चऋनद्र आर्य 
मंत्री - श्री ऋद्रराज किशोर 
कोषाप्यक्त - प्री र॑जन लाल 
आर्य समाज, हसनपुर _ मुरादाबाद : 
प्रधान - प्री यह आई जी 
मंत्री व श्री सिंह "आर्यवीर" 
कोषाध्यक्त - श्री इन्द्रपाल जी 


आर्य समाज, रानी की सराय, आजमगढ़। 


- प्रधान > | रामचरण न 
मंत्री - रामकृष्ण 
कोघाध्यक्त - श्री वीरेन्द्र आर्य 


2,०५४ सा, जज अप: जम सा-साइ+ साफ सके 4७आई, अर आमिकक.पोडक अम्यक- बडक७-०७७ २००॥- को. सम अरि७ थक 


।2945-श्री: पुत्तकालयाध्यक्ष जी 
गुस्तुत कॉयगडी शकार्वा व्घालय 


पल फ मित्र खप्ता कृष्बर् तो 
नारायण इक इ४+9522 अल रा रथ नि हीरद्वार 
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दूरभाष 45993 
हर शक की आर्य प्रतिनिधि समर उत्तर प्रदेश का मुख फा 


रजिकर, ॥989 ई0 





4 जून 





उलर प्रदेश के 
मुख्य विक्रेता 


लए महा लक) 
*2- पएस0एस0 मेहता, ऋनऊ। 
5- अलंकार परमेंसी, कानपुर। 
$- रामदेव मिश्रा, रायबरेली। 
5- शिव आयुकेदक ओषचालय 
प्रतापगद । 
शे 6- स्वदेशी औषधालय ,गोण्डा हि 


7- ममिश्राआयुकीदकस्टोर ,सुत्तानपुर। 
8- विनय मार अरूणकुमार इलाहाबाद। 
9- कुतवदीप चनन्‍द साम्रा, आगरा। 


एसयलसमगणज़ाषध्ण 
वर परियार के लिए शाक्सिव सक 
तब अ#्फर्मिदाधक ग्यायन। 
कांशी, दृढ 4 शपतीरिक एव 
फेफड़ों की टर्वीवता में 


।0- कैजनाथ प्रसाद पण्ड सन्‍स, 
फैजाबाव । 


शाखा कार्यालय: ६३, गली राजा केदारनाथ 
सावडी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


अगर आप सफेद दाग या किसी प्रकार के चर्म रोगों से परेशान 
7 !| आप हमारे हां से दो पाकेट लगाने 
दवा मुफ्त मंगाकर शीघ्र लाभ प्राप्त करें। रोग 





शुद्गता 
रश्मि प्रामोद्योगी चस्तएं 











'कितनी खूबसूरतओऔरगनपंसद ! फिपरण की सफेद बाल 
मैं अधिक प्रशंसा करना नहीं चाहता, हमारे 
2 ४५2०:"6/90%2:% पर रेडीअल लऊक तेल से वालों का पकना रूक कर सफेद बाल काले हो जाते हैं 
2 9+५464१:50244----+ नील लि लीक वैध- बी-एच- माधूर 
० लीग अभजाआाल बज कीट का पो- कतरीसराय 3गया; 
फाइलल कसर झूलस तँ >> 
वाली छउलुरे डुटयादि। सफेद दाग 
प्ये क्स्त्तुरें अगर आप सफेद ठाग रोग से ग्रॉसत हैं तो उचित इताज के 
22270 मीचि हल 35 लिए रोग 9926 00863" भेजें। हे आह लक ही ४४ 
 कलनन_ 3-4 कट मन के का रंग बदलने लगेगा और कुतिक 
+०204-277%*५7१५:०-१- ६ २ सी ५ में मिला देगा। 
खादी:उकरोेक्रेए<ंकर, यूफेद _. जात 
अन्‍य उजेन्ट हमारी इलाज से असमय में बालों का पकना प्रथ॑ ०० / 
उन्कर्ककर न रूककर बाल काले हो जाते हैं। बताने फा फीस 607 
पोस्टेज अलग। पेट रोग का औी इलाज झोता 
उ>प्र० खादी तथा प्रामोद्योय ओर हिन्दी चिकित्सालय !बी0पएच0 278 
3 लक भव तक को8- कतरी सराय गया 
4 हैं? #ी कही की है. की 








स्वत्यातिकतरेणी आर्य प्रोतोनेथि समा, उत्तर “पक्का आप प्रेतनाप सभा, उत्तर प्रदेश के लिए सगवानदीन आर्थभास्कर प्रेस 5 वीराकरई मान, तलसक के लिए अत्यायी रुप में _लए भगवानदीन आर्यभास्कर प्रेस 5 मीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए अल्यायी रुप में 
प्रीमियर प्रोसेस लखनऊ से श्री विश्कभरदयाल गुप्त द्वारा मुद्रित एवं प्रकॉशित' 
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राज0 सं0 224॥/57 ज्येष्ठ शुक्ल 8 + रविवार, संवत्‌ 2046 ब्रि0, दिनांक ॥। जून ।॥989 घोषणा पत्र सं? 7/28-2-8%5 
! # धर्मास्तरण राष्ट्रान्तरण हें 
| 8, घन 
शत राष्ट्र इस चनोतो को रवोकार करे 
3, क 
६ 


एकमात्र उपाय आयेसमाज 
का शुद्धि आन्दोलन 


/ सहा्॒शीर्षा पुरुष: सहयग्रक्ष: ः 
वह, बिना किसी भौतिक ' 
महितिष्क, चक्षु तथा पैरों के. 
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'गेधावी ) विदेशों से आ रही अपार धनराशि से भोली-भाली अशिक्षित गरीब कन्दू 

ह 35 एव! न पत्थेक शत है ०8 पैमाने 0228, प्रारम्भ हो हो गया गा और उन्हे रा की मुध्यधारा से हटाकर 
सम्पन्न ॥॒ र॒ ता जार 
है। पा बज जम / शवितयाँ प्रत्यक्ष अधवा अप्रत्यक्ष रुप से प्रोत्साहन दे रही हैं। वे नहीं चाहती हित 5 


%- 5४४७३ ऋ/ 


हि. 
हर 
7 





प्राप्त हमारा यह प्रिय देश एक सबलतम राष्ट्‌ बने। 


आर्योी! हिन्दुसमाज कुम्भकर्णी निद्रा में सोया हुआ है- अपने ही हार्थों अपने 
घर को आग लगाकर बड़ी गहरी नींद सो गया है, शासन ने आँखें मूंद ली हैं, नेतागण 
चुप हैं, पर तुम मत सोना।|। किसी ने तुम्हें पोने दो अरब वर्ष पूर्व कहा था-- 





ना 





ँ) 
| 


और उन्हे पवित्र जीवनधारा दो। 


है 

९ 
5०2 ००० ०, । दैव्याय कर्मणे शुन्धध्व॑ देव यज्याये । ३० अवकद।क5 
| कक फ्् तुम धर्मान्तरितों को देवकर्मों में प्रवृत्त करने के लिए शुद्ध करो। 


ः सम्पादक ढ उत देवा अर्वहितं देवा उन्‍नयथा पुनः । 
; से सिलिसकक हू उतागश्चकृषं देवा देवा जीवयथा पुनः ।। ऋग्वेद ॥0/।39/। 
धर रे  । आर्यो। जो सत्य धर्म से गिर गये हैं उन्हे उठाओ, पुनः उठाओ, शुद्ध करो 
हु + 7 
५ 


ब्+ 


इन्द्रदेव पाठक, एम0५७ , है आज उसी सन्देश को इस पत्र के 'ध्यम से हम तुम्हें पहुँचा रहे हैं। शुद्ि 
५ सहित्याचार्य का यह संतत आन्दोलन झकना नहीं चाहिट नहीं तो बढ़ती हुई भयंकर विनाशरूपी सुरसा 
| ; रा खड़ी है। पूरय पक्तिम निगल ही लिया है, उत्तर दक्षवन की ओर कुददृष्टिभरी 
धूम चुकी हैं। मध्यान्तरण में बचे हम, कहीं ऐसा न हो- हमारा धर्मन्तरण राष्दरन्तरण 
में बदल जाय ओर फिर उस आर्यभूम का क्‍या होगा जो बड़ी आशाओं के साथ उसने हमें 
8 सौंपी थी- "अह भूमिमददाम आर्याय" ऐ आर्यो। यह भूम मैंने तुम्हारे लिए 
| 


उसके इस सन्देश को दशरथ नहीं भूला था- काकेशस [रस की परमसुन्दरी 
कैकेयी राजा 7] करके छ्याह लाया। धृतराष्टू नहीं भूला था- कन्दहार ॥अफुगानिस्तान॥ 
हा राजकुमारी गान्धारी को शुद्ध करके पटरानी बना लाया। चाणक्य नहीं भूता था- यूनान 


सदस्यता शुल्क 
! आजीवन सदस्य रू0 25॥/- 
है आर्थिक रूए 30/- 







हे रे सेल्यूक्स को हराकर उसकी पुत्री हेलेन को शुद्ध करके सम्राट चन्द्रगुप्त की 
न मत न्‍ महारानी बना दिया। शाकारि विक्रमादित्य नहीं भूला था- हजारों शर्कों, हों किरातों को 
है पराजित करके उन्हे शुद्ध किया और आर्यजात का अंग बना दिया। दयानन्द, लेखराम 
जा हे | श्रदाननद नहीं भूला था। यह शुद् सनातन है। उत्तर प्रदेश आर्य प्रीतीनाध सभा के 
; है प्रधान श्रीफंइन्द्रराज, इस जुडञक्था में, सर पर कफुन बात्धे का अलख जगाते घूम 
अंककि 35. आओ रहे हैं। आ हैं, चिन्ता नही प्राण ही तो । कार्य सतत चलना 
लक; शक मल की तमिल दे हि! ४8 ॥ हमने चुनौती को स्वीकार कर लिया है। आप हमारे हाथ मजबूत कीजिए फिर 
कं आकर के ए -------- । 
# 








23 आमसम्ाज ध । . आर्यसमाज ।। 





2046 बि0, || जून ।989 
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भारत क्माजन के देश के दोर्नों' छोरों पर 
पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पॉक्स्तान का निर्माण हुआ ओर 
इसके साथ ही प्रारम्भ हुई हिन्दुओं पर भीषण अत्याचारों 
अन्तहीन श्रंखला। जो भागकर बचकर आ गये वें सुरक्षित बच 
गये ओर आज भारत में शान्ति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 
भारतीय जनमानस ने उन्हें आत्मसात कर लिया है ओर 
भारतीय चिन्तन की 583५ से जुड़े हुए हैं 
में रह गये उन्हें पीरिस्थोतियों के 
पडु रहा है यह छिपी हुई बात नहीं है। 
डरा धमकाकर अथक बलात मुस्लिम बना लिया गया। 


कर 


पाकिस्तान में सामूहिक धर्मपोरेवर्तन घटनाएं हुई 
गाँव_ के गाँव कलमा पढ़ाकर मुस्लिम बना लिए गये। हिन्दू 
औरतों को जुबरन निकाह करने के लिए विवश किया गया और 
आज वहाँ हाल यह है कि हिन्दू वहाँ रत जनसंख्या का । 3प्रीतिशत 
- नहीं हैं जर्वीक समय यह अनुपात 
लगभग 48 प्रीतिशत था। जो हिन्दू बचे हैं वह धीरे-धीरे इस्लामीकरण 
क्री विश्कयापी योजना तहत गया बनाए जा रहे हैं। 
अगर यही दशा रही तो वहाँ एक विग्दर्शन कराने 
लिए भारत या किसी अन्य देश से जीती जागती हिन्दू तस्वीर 
दिखानी पड़ेगी 


९ की कहानी जिसके तुष्टीकरण में 
भारत के प्रदतोतुप जन नेता आज बडे उतावले विखाई 


हित के लिए दोनों हाथो से 


जा रहा है। शायद इस भ्रम कि सम्भवतः_ सुरसा 
भषेति बी जा रही उनकी मार्गों को पूरा करके उनके ्य 
में भारत भारतीयता प्रीत समग्र निष्ठा उड्धेल 
दुनियां का मुसलमान, राजनीतिक और संगठन की टरेष्ट से बहुत 
सशक्त और दूरदर्शी हे। उसकी इस्लामीकरण की 
योजना है जिसमें अरब के पेद्रोडालर के थनी देशों की प्रमुख 
भूमिका है। 


परमात्मा की कृपा से अरब की विशाल सूली हुई 
मस्मूम में उन्हें तेल का अक्षय भण्डार मिल जाने और 
के युग में तेल, प्रौद्योगकी तथा आर्थिक स्मोद्व का प्रमुब आधार 
बनने के कारण उनके पास अपार धन है और वह इसे इस्लामीकरण 
दिशा में व्यय करना अपना धर्म समझते हैं। हम जनता 
के आर्थिक उत्थान के सदैव समर्थक रहे हैं। गरीबी, अन्याय 
से मुक्ति दिलाना हमारा सामाजिक एवं राजनीतिक 
एक वर्ग विशेष को अल्पसंख्यक के नाम पर 
दी जाने वाली है का क्या अर्थ है? क्‍या उसी वर्ग 
समकक्ष दूसरे का व्यक्ति जो उससे भी गई हालत 
में जीवनयापन कर - रहा है- सूविधा 
है। हिन्दुओं का 60 प्रीतशत से अधिक गरीबी की रेखा से 
नीचे जीवनयापन कर रहा है। रोटी,कपड़ा और आवास 
का मा री की तलाश में मारा-मारा घूम रहा है। अल्पसंख्यकों 
दी 


वाली सृक्धाओं के पाने का वह अधिकारी क्यों नहीं?। 
क्या शासन यह चाहता है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक नाम 
से भारतीय जनता के बीच 84883 खड़ी कर दी जाये। अगर 
यह भेदीभालि बढ़ती गई तो फिर इसे कौन तोड़ सकेगा। 


दिल्ली से अभी कुछ समय पूर्व ही अल्पसंख्यकों के 


५9 आर्थिक उत्थान के लिए । सूती 


कार्यक्म की घोभणा हुई है 
प्रधानमंत्री बार-बार दुहरा रहे बे (मसल्थानो! 


कि अल्पसंल्यकों 
हर कीमत पर रक्षा | विदेशों मेँ 3० 228 
लिया जा रंह्वा है भारत में 888 न्‍न॒ बहुत असुरक्षित हैं 
बार 


रक्षा के लिए प्रधान मन्त्री -बार प्रीतिज्ञाबद होना 
पदु रहा है जबाके वाह्तविकता इसके विपरीत है। तृष्टेकरणओी 
मानवीय मूल्यों उपेक्षित कर विया गया 


नाम पर उस अम्रानवीय प्रथा को प्रोत्साहन 
दिया जा रहा है जो-- यीसवी शताब्दी में विकृत मस्तिष्क 
उपज के नाम से याद की जायेगी। शाहबानो के मामले 
को ही सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त करने 
के लिए कानून ही बदल दिया। इसी प्रकार कुरआन की कीतिपय 
आयतों को, जिनके कारण म्रानव ग्रानव के 
द्वेघ दीवार गई है, पुस्तक से निकाले जाने के 
में याचिका दायर की गई तो भारत 
निरस्त करा 
हैं हम मुस्लिम पर्सनल में कोई 
दखलन्दाजी नहीं चाहे मुसल्मान ही मांग क्यों न 
कर| हम अल्पसंख्यक आयोग और अधिकार देना चाहते 
हैं जर्बेक अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन कहते हैं 


स ही नहीं है इसके स्थान पर मानवाधिकार आयोग होना 
ए। 

गत ॥।॥6 अप्रैल को उत्तर प्रवेश के प्यारी ने 
आप किक की विशा में कुछ अ्मयी घोषणाएं की हैं जो निम्नवत 


| मुस्लिम मदरसों को दस-दस लाख रूपये अनुदान 
दिए जिनमें इस्लामी शिक्षा ओर अरबी 

लिए “झम्मवबतः बाहर को 
मंगाना पड़ेगा। 


82 8 उबाल लोकप्रयथ बनाने के लिए एक 
अलग उर्दू! बनाया जायेगा। 

858 अरबी भाषा की व्यक्स््था के लिए अबग से 
मदरसे खोले जायेंगे और इसके लिए अलग से एक 
बोर्ड का गठन होगा। 

848 अल्पसंख्यकों की आर्थिक्र सहायता के लिए एक 
अल्पसंख्यक फाइनेन्स  कारपोरेशन _ बनाया जायेगा। 
सरकार एक करोड रुपये अल्पसंख्यकों को व्यावर्सायिक 
सहायता के लिए अनुदान के रूप में अलग से 


४५४३ लखनऊ की ऐशबाग स्थित ईदगाह में सरकार 


फिलहाल ।0 लाख रुपयों से एक प्रार्थनाहाल ईसमागार 
बनवायेगी जिसमें सिर्फ मुसलमान नमाज [हम 
और आपको अगर स्न्‍्थ्याव्दन करनी हो तो पेड 


की छाया काफी है) । 


568 साम्प्रदायिक दंगों को दबाने के लिए एक विशेष 

बता बनाया जायेगा जिसमें अल्पसंख्यकों 
को ही से भर्ती किया जायेगा [योग्यता 
आदि में खरे उतरें न उतरें यह दूसरी बात 
भरती उन्हीं की होगीएं 


ईरयी | मुरादाबाद में पीतल का काम्र करने वाले 
फीरोजाबाद में कांच का काम करने गालेअल्पसंख्यकों को 
आर्थिक सहायता दी जायेगी। ह अगर उसी_ स्थिात 


मल उसी साथ कार्यरत है तो उसे 
न 
जिन विद्यालयों में से होगे वहाँ उदू 
बगल की ६७ ' ही उनका नाम 
रजिस्टर में हो आदि 
अब हम समता और समानता का ढोल पीटने वाली 
शासन की इस दोहरीनीति -को कहें। _ निश्चय ही शासन 
की इस पंगुनीत ने धर्म के नाम पर तो नही है उकई ३ संख्यक , 
अल्पसंख्यक नाम पर जनता को अनेक वर्गों में 
कर विया है। बहुत से समुदाय और संस्थाएं अपने को अल्पर्ंल्यक 
करार देने के लिए प्रयत्नशील हैं की पात्र 
बन सकें। जिस हक रदर्शी नीति ने भारत का कराया 
था वही अदूरदर्शी आज दूसरे रुप में दूसरा कलेवर घारण 
हुए हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही है। उर्द पदक 
मुस्ल्मान छोड चुका था हिन्दी उसकी प्रतिमा प्रखर होमे 
लगी थी। राष्ट्रभाभा और राष्ट्रीयता में आत्मसात होने के 
भारतीय चिन्तन की गहराइयों में डुबकी लगाना 


लिए उसने २५ कु पहचात 

प्रारम्मभ कर दिया था 

4०] हि नि -तोडू शुरू कर, हक से समय 
समाज बहुत कुछ कर सकता है अन्यथा 


।।" जून ।989 


अंगरेजी हटाओ 








पक 


आय मित्र 


अंगरेजी अब दिल्‍ली से चिपक 





हि अखबारों की जबरदस्त कामयायी 
अंगरेजी के मुंह पर करारा तमाचा 
है. अब कोई यह नहीं कहता कि हिंदी 
अखबार निकालने के पहले हिंदी को 
सशक्त बनाओ. हिंदी की सामर्थ्य का 
इससे बड़ा प्रमाण क्‍या होगा कि अंगरेजी 
की संवाद समितियों ने मजबूर हो कर 
हिंदी की संवाद समितियां स्थापित की हैं 
और अंगरेजी अखबारों के मालिक एक के 
बाद एक हिंदी के अखबार निकाले जा रहे 
हैं. सारे देश में छपनेयाले अंगरेजी के 
अखबार सारी भारतीय भाषाओं के 
अखबारों के मुकाबले तो बहुत कम हैं ही, 
अकेले हिंदी अखबारों ने ही अंगरेजी 
अखबारों को शिकस्त दे दी है. इस समय 
हिंदी अखबारों की प्रसार संख्या अंगरेजी 
अखबारों से “कहीं ज्यादा है. 

लगभग हर प्रदेश में अज प्रादेशिक 
भाषा के अखबारों का दबजदना है. हिंदी 
इलाके ने अपने प्रदेशों से अंगरेजी अखबारों 
को खदेड़ दिया है. हिंदी पत्रकारिता ने 
मलयालम, तमिल, बांरला, गुजराती और 
मराठी पत्रकारिता की तरह यह सिद्ध कर 
दिया है कि अपनी भाषा में अपने लोगों के 
लिए की जा रही पत्रकारिता निश्चय ही 
अधिक सझशाक्‍त है, अधिक सहज है और 
अधिक सार्थक है. 

दिल्‍ली गुलामी का गढ़ है. लगता है, 
मारे देशा से खदेड़ी जा रही अंगरेजी _ 
दिल्‍ली से चिपक कर बैठ गयी है. 
भी आजाद देश के लिए इससे 2 
की बात क्‍या होगी कि उसकी राज 
से विदेशी भाषा के लगभग एक 
अस्वार निकलते हैं. मानो दिल्‍ली 
भारतीयों का नहीं विदेशियों का शक्तर 
हो? अंगरेजी के ये अखबार ज्यादा कागभ 
स्‍ाने हैं, ज्यादा पैसा खाते हैं, ज्यादा 
विजापन निगलते हैं. फिर भी उतने लोगों 
तक नहीं पहुंच पाते, जितने लोगों तक 
हिंदी के अखबार पहंंचते*हैं. अंगरेजी 


अखबारों और अंगरेजी संबाद़ समितियों 


पर बर्बाद किया जा रहा पैसा और श्रम 
अगर भारतीय भाषाओं के अखज़ारों पर 
लगाया जाये तो भारत का भाषाई नक्शा 
एकदम बदल सकता है. 

कछ पत्रकार बंध पूछते हैं कि आपके 
आंदोलन के चलते अगर अंगरेजी अखबार 
बंद हो गये, तो सैकड़ों पत्रकारों का क्‍या 
होगा? मेरा जवाब है कि उनकी किस्मत 
चमक उठेगी और भारतीय पत्रकारिता 


की भी! अगर ये हिंदी में, बांग्ला, में ' 


मलयालम में, तमिल में लिखेंगे तो करोड़ों 
पाठकों के कंठहार बनेंगे. आज उनका 
. मंहे सरकार की तरफ और पीठ जनता की 
तरफ है. तब मामला जरा उलटा होगा. 
अंगरेजी के क॒छ प्राध्यापकों ने जो 
इस आदोलन के साथ हैं, दले छिपे मुझसे 


कर बैठ गयी 


यह सवाल किया है कि अगर अंगरेजी हट 


गयी तो हमारा क्‍या होगा? मैंने उनसे ु 


कहा कि आपकी कीमत बढ़ जायेगी. 
इसके दो कारण हैं . पहला तो यह कि आज 
अनिवार्य अंगरेजी पढ़ते समय बच्चे अपने 
अध्यापकों को मन ही मन कोसते रहते हैं 
और अंगरेजी पढ़ने को गधाहम्माली का 
काम समझते हैं. जब अंगरेजी हटेगी तो 
देश में विदेशी भाषाओं की ससम्मान 
पढ़ाई आरंभ होगी और अगरेजी को जो 
भी पढ़ैंगे, वे उसी सम्मान और स्नेह के 
साथ पढ़ेंगे, जिसके साथ कि वे आज 
जर्मन या फ्रांसीसी पढ़ते हैं. 

दूसरा अंगरेजी के हटने के बाद देशा 
में हजारों कशल अनुवादकों की जरूरत 
होगी. जो अध्यापक घानी के बैल की तरह 
30-30 साल तक एके ही तरह की पुस्तकों 
को रटाते रहते हैं, उन्हें नित नयी पुस्तकों 
और साहित्य के अनुवाद का अवसर 
मिलेगा. बौद्धिक छक्षितिज का विस्तार 
होगा और आमदनी बढ़ेगी. अगरेजी तो वे 
जानते ही हैं? यदि दूसरी विदेशी भाषाएं 
भी सीख लेगे तो वे अधिक उपयोगी 


[मम] करीब आधा दर्जन हवाई कंपनियों से विभिन्‍न देशों की 
यात्रा की लेकिन उन सब में केवल अपने देश की हवाई कंपनी, 
'एयर इंडिया' की विमान परिचारिकाएं ही एकमात्र ऐसी 
विमान परिचारिकाएं थीं जो अपमे देशवासियों के साथ परदेसी 
भाषा में बात करती थीं. यदि इस प्रकार की घटनाओं से किसी 
देश के नागरिकों का सिर ऊंचा होता हो तो सचम्‌च भारतीय 
लोग अपना सिर आसमान तक ऊंचा उठा सकते हैं. 


आदमी बन सकेंगे. इन्हीं लोगों को 
अंगरेजी हटाओ आदोलन में सबसे अधिक 
सक्रिय होना चाहिए. 


रे अंतर्गाप्ट्रीय पारपत्र पर लगभग 

एक दर्जन देशों*-के छापे लगे हें, 
लेकिन उन सन में केवल मेरा अपना देश 
भारत ही एकमात्र ऐसा वेश है, जिसका 
इापा उसकी अपनी जबान में नहीं है. मैंने 
करौजब आधा दर्जन हवाई करर्षानयों से 
विभिन्‍न देशों की यात्रा की लेकिन उन 
सब मे केवल अपने देश की हवाई कपनी , 
'एयर इंडिया' की विमान परिचारिकाएं : 
ही एकमात्र ऐसी विमान परिचारिकाएं थी 
जो अपने देशवासियो के साथ परदेशी 
भाषा में बात करती थी. यदि इस प्रकार 
की घटनाओं से किसी देश के नागरिकों 
का सिर ऊंचा होता हो तो सचम॒च 


भारतीय लोग अपना सिर आसमान तक 
ऊंचा उठा सकते हैं 

हमारे देश में यह आम धारणा है कि 

विदेशों में अंगरेजी ही चलती है, अगरेजी 
ठ 


-----+चेद प्रताप वैदिक--- 


के बिना हम विदेशों से सपर्क नही रख 
सकते, अगरेजी के जरिये ही विदेशी 
मुल्कों ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में 
जन्‍नति की है. इस तरह की दक्कियानसी 
और पिछडेपन की बातो पर लबी चहस 
चलायी जा सकती है लेकिन यह्ाा मैं 
केवल उन छोटे मोटे अनू भवो का वर्णन 
करूगा जो प्रव और पश्चिम के देशो मे 
भाषा को ले कर गझे हुए 
मैं एशियाई देशों में अफगानिस्तान, 
ईरान और तुर्की गया, यूरोपीय देशों 
से रूस, चेकोरलोबाकिया, इटली, 
स्विट्जरलैंड, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, जम॑नी 
और जिटेन गया और यात्रा का अधिका श। 
भाग अमेरिका और-कनाडा मे ब्रिताया , 
इन देशों में से एक भी ऐसा देश नहीं था 
जिसकी सरकार का काम -काज उस देश 
की जनता की जुबान मे नहीं होता हो 
अफगानिम्तान जैसा देश, जहा 
राजशाही थी और जहां राज परिवार के 
अधिकाश सदस्यों की शिक्षा पेरिस या 
लद॒न मे हुई है, वहा भी शासन कया कास 
या तो फारसी (दरी) या पशतो मे होंता है 














मैंने अफगानिस्तान के लगभग सभी प्रातों 
की यात्रा की और सभी दर शासकीय 
दफ्तरों में जाने का अवसर मिला, कही भी 
किसी भी दफ्तर में अगरेजी का इस्तेमाल 
होते हुए नहीं देखा. आप चाहे विदेश 
मंत्रालय में चले जायें या गह सत्रालय या 
पुलिस चौकी या किसी राज्यपाल के 
दफ्तर में, आप पायेगे कवि बड़े से बड़ा 
अधिकारी अपनी देश भाषा का प्रयोग 
करता है, अफगानिस्तान मे मैं विदेशी था 
लेकिन अफगान विदेश मंत्रालय ने 
राज्यपालों के नाम मेरे लिये जो पत्र दिये वे 
'दरी' में थे, अगरेजी मे नही 

हरी प्रकार सोवियत रूरा मे इस्सीतूते 
नरोदोफ आजी' के निदेशाक ने मम्नवा 
(मास्को ) के विभिन्‍न पुस्तकालयो के नाम 
सझे जो पत्र दिये, वे रूसी भाषा से थे इस 
समस्या के निवेशक प्राचार्य गफरीय जो 
रूस के श्रेष्ठतम विद्वालों से से एक थे. 
अगरेजी नहीं जानने जो अगरेजी जानते 
हैं वे भी अपनी रचनाएश रूसी भाषा से #ी 


प्ोघ पृष्ठ ।। पर 
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उअध्याल्म सुधा 


आत्म-तत्व-चिन्तन 


. श्री पं0 सूर्यबली पाण्डेय, जोनपुर! 
गतानक से आगे:- 





रामानुजम्‌॒ जैसा बालक बिना सीखे ही ऐसा गणितन्न हुआ 
कि उसके समक्ष गाणित शाह्त्र प्रवीण बड़े-बड़े लोगों को दांतों 


तले अंगुली दबानी प्ी। : क्या? - अभी आप मूले न 
होंगे पं0_ उर्घबध_को जिसने ।5 वर्ष की अक्य्था में ही गृरुकुल 
कांगदी में आचार्यों के समक्ष वेद मंत्रों की सुन्दर व्याख्या कर 
आश्चर्य चौकेत कर दिया था। यह सब पनर्जन्म का ही परिणाम 


है। इसलिये आत्मा संबंध में जहां अन्‍य बातें ज्ञातव्य हैं 


वहीं उसकी एक विशेषता पुर्नजन्म का धारण करना भी है 
जिस आत्मा के संबंध में अभी तक यत्‌ किचत 


विवेचन हर है, देखना है कि उसका स्वरूप क्‍या है। उसके 
स्वस््प विचार करते डप सांख्य दर्शन कहता है- 
'असंगोयम्‌ पुरुष: इत"। है।-।५5 


अर्थात पप या 
पदार्थ का संघात नहीं है। मिल कर 
नहीं बना है। जो पदार्थ संघात होता है या किन्‍हीं पदार्थों 
के ग्रिश्रण से बना होता है वह पौरिणामी होता है उसका 
स्वरुप परिवी्तत होता रहता है। किल्‍ु यतः आत्मा निस्संग 
है अतः वह परिणाम या परिवर्तन रहेते है। वह सदा एक 
रस बना रहता है। वह एक रस, चेतन और लित्य है। 
चेतनत्व के संबंध में कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि आत्मा का 
चेतनत्व गुण है या द्रव्य? _ पर आत्मा के संबंध में दस 
का प्रश्न ही व्यर्थ है। क्योंकि गुण-गुणी का प्रश्न स्थूल 
और भौतिक पदार्थों में उपयुक्त हो सकता है। चअआत्मा के 
संबंधम्ंतो यही कहा जा सकता है कि चेतनत्व ही आत्मा और 
आत्मा ही चेतनत्व है। अर्थात वह स्वरूप से चेतन है इसीलिये 
कहा जाता है कि वह चेतनस्वरूप है। 
प्रश्न भौतिक पदार्थों को स्पर्श करता है। 
पदार्थ हे इसलिये यही कहा जाना उचित है 
से चेतन या चेतनस्वरूप है। 
पर उसके स्वरूप का 


। |।-।27६ अर्थात्‌ 
जब आम गत के 


गुण और द्रव्य का 
आत्मा आध्यात्मिक 
कि वह स्वरुप 
सांख्य शास्त्र ने दूसरे स्थल 

विश्लेषण करते हुए लिखा है-"नित्य मुक्त्वम्‌" 
नित्य मुक्‍त होना आत्मा का स्वरुप है 
लिये ही सदा सचेष्ट रहता है तब उसे 


नित्य मुक्त कहना कहाँ तक्र संगत होगा? पर इस 
स्थान पर नित्य मुक्त का है पकात से आत्मा का मिन्‍नत्व। 
प्रक्त अचेतन_ तथा आत्मा चेतन स्वरुप है। त्रिगुणात्मक 
तथा आत्मा 300 8/220. है। इसी कारण उसका 
लगाव कहा जा सकता ॒£ञअ्स्तु अर्थ में वह 
प्रक्त के प्रभाव से सदा मुक्त हे। वह कभी प्राकृतक नहीं 

बने सकता। 
आत्मा के संबंध में जहां बहुत बातें कही 


जाती हैं वहीं यह भी कहा जाता है कि आत्मा ईश्वर का अंश 
है। _ इस वाद के शुददैतवाद के उदघोषबःश्री बललभाचार्य 
जी हैं। आचार्य कक्‍लभ ने कहा: आत्मा और कुछ नहीं, जैसे 
अंगार से एक चिनगारी उससे पृथक होकर अन्यत्र अपनी सत्ता 
बना लेती है पर है वह उक्त अंगार का अंश ही, उसी प्रकार 
आत्मा भी ब्रहम से पृथक होकर अपनी अलग सत्ता बनाये 
पर हैं वह ब्रहम का अंश ही इसी ज्योति 
ज्योतित होकर गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपने मानस में "ईश्वर- 
अंश जीव अविनाशी" लिखमारा जो समाज में सम्प्रोत एक 
सिद्धि के समान ता त हो रही है और सदा प्रमाण सर्प में 
प्रस्तुत की जाती है। शिक्षित और अधशिक्षित सभी जन 
समान रूप से इस अर्दाली को प्रमाण रूप में स्वीकार करते 
और फलतः भ्रमजाल में पँसते रहते हैं। अतः इस 
से भी किीचित्‌ विचार कर लेना अयुवत न होगा। . जहाँ तक 
अंश अंशी का भाव है, इसका प्रयोग भौतिक पदार्थ में ही सम्भव 
पदार्थ में अंश और अंशी हो ही नहीं सकते। 
एक कागज के टुकड़ा को अनेक मार्गों में कमक्‍त किया जा 
सकता है एक पत्थर की शिला चूर्ण बनकर बालू के कण 
के सप में अरबों सप धारण कर शिला के अरबों अंश के रुप 
में उपस्थित हो सकती है, पर क्‍या दया, सत्य, प्रेम 


. संख्यातीत हैं और हैं सब ईश्वर के अंश। 


तो उत्तर मथ्या होगा। 


88 पदार्थों का भी खण्ड हो सकता हैं? नहीं। इसतिये 


वह डक पे! परमाव्म भी निराकर और अस्प तथा 

प ; इस. काश्ण उसका भी अंश न जा 

सकता हैं ओर ने हो. सकता ्रे। जब ईश्वर का अंश हो 
हीं नहीं सकता तबे आत्मा परमात्मा का अंश कैसे सकता 
'है? याद दर्जन से- यह मान भी लिया जाय कि 
ईश्वर का ही हैं तो प्रश्न उठेगा कि आत्मायें तो 


अतः जिस ईश्वर 
से अनन्त कि आत्मारें तो संख्यातीत हैं और हैं सब ईश्वर 
के अंश। अतः जिस ईश्वर से अनन्त अंश निकलकर उससे 


पृथक हो चले वह ईश्वर अब पूर्ण है कि अपूर्ण” याद कहैं 
क्योकि जब अंश पृथक हो गये तो 
के अंशों में अंशी अपूर्ण हो गया। किन्तु ईश्वर त्रिकाल 


पूर्ण और एक रस है। _ अतः आत्मा उसका अंश नहीं है। 
यह भी सत्य है की जग व की पल 
में भी पाये जाते हैं। याद मिश्री की डली में. मिठास 
है तो वही मिठास उसके में भी पायी जायेगी। पर 
परमात्मा के एक भी गुण तथा“कीयत अंश आत्मा 


पाये जाते परमात्मा सारे ब्रहमाण्ड की रचना कर सकता 
है पर आत्मा चींटी की एक टांग भी नहीं बना सकता। परमात्मा 
सर्कयापक है पर आत्मा मात्र हृदय देश में निवास करता है। 
परमात्मा सर्वज्ञ हे पर आत्मा अल्पन्न हे। इस प्रकार परमात्मा 
के एक भी गुण आत्मा के अन्दर नहीं फये जाते। इसलिये 
वह उसका अंश नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी अंश स्वीकार 
तो किया पर अगली अर्दाली में "चेत्नेन अमल सहज सुख राशि" 
लिखकर समस्या प्रस्तुत कर दिया। परमात्मा तो चेतन अमल 
और सहज सुखराशि है पर क्या आत्मा पर भी यह विशेषता 
घटित होगी? चेतन तो ढोनों हैं, पर परमात्मा के अमल 
होते हुए भी आऑत्मी अमल नहीं है। उसके 
की वासनायेँ मल रुप में छाई हुई हैं जिसंसे वह मलाच्छादित 
। साथ हौ परमात्मा के सहज सुख राशी होते हुए भी आत्मा 
2 का अमाव है और इसी कारण वह उस अभाव की 
के सतत प्रय॑त्नशील रहता है। अन्यथा आत्मा भी परमात्मा 
स॑च्चिदाननद कहा जाता । अतः इस कारण भी 
आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। सच तो थह है कि तीव 
ईश्वर अंश मानकर तुलसी आत्मा और परेमात्मा की 
पृथक सत्ता स्वीकार करने से नहीं चूके। उन्होंने दोनों में 
बतलाते हुए स्पष्ट लिखा-"परक्श जीव स्वक्‍क्श भगकतता। 
जीव अनेक एक श्री कतता"।। यह चौपाई स्पष्ट बतलाती है 
कि तुलसी की दुष्ट में ईश्वर शासक और शासित 
प्र अंश नहीं। इसी प्रकार जितना विचार किया जायगा आत्मा 
और परमात्मा की उतनी ही 7323 निख्लररती जायेगी पर आत्मा 
परमात्मा का अंश न 


आत्मा के स्वरुप का निर्धाण करने के साथ ही 
उसके परिणाम पर भी विचार कर लेना असंगत न होगा। 
यह्ााप इससे पूर्व न्नातृत्व, कर्तृत्व के भोक्तृत्वा रस 
कह कर यह बतलाया जा चुका है कि आत्मा अणु मात्र है 
इस पर और विद्यार कर लेना अधिक हितकर 3 5 इस 
संबंध में 48 के विचार पाये जाते हैं। 
के हे जो आत्मा 
आत्मा अणु बाज के । परन्तु 
विमु और अभु ढोनों से मिन्‍न मध्यम कोटे का आनते हैं 
क्सि बतलाने वाले मनीपी आत्मा को अनन्त [संख्यातीतेई कहते 
हुएं भी यह बतलाते हैं आंत्मायें सब में ब्याप्त हैं 
इस कारण वे किमु हैं। मध्यम कोटि मानने वालों का 
कथन है कि जीवात्मा एक स्थान पर नहीं आपतू. पूरी शरीर 
में व्याप्त है। जैसे परमात्मा अखिल ब्रहमाण्ड 
3 प्रकार आत्मा इस कक, अबयबव का ५ | 
अणुवादियाँ आत्मा मात्र र 
यह शरीर के एक देश विशेष में ही स्थित है 2 


सर्वप्रथम किमुर्वादियों के वाद पर विचार करता है। 
याद आत्मा व्यापक है ओर आत्मायें सभी में समाई हुई 
हैं तो उसका परिणाम यह होना चाहिये कि जौ विचार एक 
आत्मा में उठे वही विचार प्रत्येक 
आत्मायें एक अन्दर व्याप्त हैं। पर पक प्रत्यक्ष 
स्‌ज्धा प्रीतकूल डा समी आत्मायें सभी आत्माओं में 
हुई हैं तब एक का रहस्य दूसरे से गुप्त केसे रह संकंता? 
हम जौनपुर में जो बात सोच रहे होंगे तन्‍्दन में स्थित- आत्मा 
भी वहीं विचार | फ्लतः कोई 
भी विचार किसी ऐसा 
होता नहीं। 


का विधार 


आत्मा के अन्वर रहे। 


सोचने के लिए बाध्य होगी। 
गोप्य न रह सकेगा। 


कृम्श:---८ 





से 


४४४४४ विकास के अर्थों में कछ जोडना देष ४८२४-४७ 


इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता कि 
भारत के स्वतन्त्र होने के बाद के वर्षों में भौतिक साधनों में 
उत्साहवर्धक्‌ विकास हुआ है। सन ।947 में जब भारत 
स्वतन्त्र हुआ था उस समय भारत की आबादी लगभग 33 

» आज ।॥989 में यह 58 कि लगभग 80 करोड़ 

गई है। और इसमें प्रात 

रही हा ।9६7 28: 8:80 लिए कु बाहर से मंगाता 
था और अब इतनी आबा हुए वह आत्मीनिर्मर 
ही नहीं बल्कि कभी-कसी विदेशों को भी अन्न का निर्यात 
देता | अन्न क्सत्र के अतिरिक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 
में भी भारत- ने आश्चर्य जनक उनन्‍नीत की है। खोॉनज पदार्थों 


के उत्लनन और ऊर्जा निर्माण में आशातीत सफलता 
दी न्‍ । सड़कों और भवनों, बॉधों और नहरों में काफी शत 
। 


के श के भोतिक संसाधनों के विकास को ८ 
घ ! जा सकता दूसरा पक्ष 

आज तक घोर उपेक्षित है और जिसके अमाव में भौतिक विकास 
अपनी अर्थवत्ता, साथ॑ंकता और गणवत्ता खो देता है। झीतहास 
इस बात का साक्षी है कि जिन भोतिक संसाधनों 
का विकास किया अनु की भौतिक आवश्यकताओं पूर्ति 
का ही लक्ष्य बनाया मानव चित्त का विकास नहीं 

वे राष्ट्र नष्ट हो गये उनका भौतेक विकास ही उनके विनाश 
का कारण बन गया। अतः यह आक्यक है कि भारत के 
विकास को पूर्ण बनाने के लिए उसके अर्था' में मानव की चितिशक्त 
के विकास भी जोडा जाय। _ बिना इसके विकास अधूरा 
कहलायेगा और उस से वह उददेश्य प्राप्त नहीं सकेगा 
जिसके लिए वह नियोजित किया गया है। केवल मनुष्य एक 
भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ उसकी भावात्मक एवं विचारात्मक 
आवश्यकतायें होती हैं। इन तीनों त्लों पर हे का 
चलता है वही विकास पूर्ण कहलायेगा। 

जरूरतों को पूरा करे केवल भौतिक जररतें तो है था 
जाये और शेष अपूर्ण रहे तो मानव मन उद्देलित | 
अशांतीचित्त पार्षो जन्म देगा और भौतिक संसाधन 
उस समाज की क्सीषिका बन जायेंगे 


जो विकास का ः लक्ष्य हमारे सामने है उसने 


आज 
मनुष्य के केवल एक भौतिक प्राशी के में लिया है इसका 
परिणाम यह हुआ जितनी भोतिक संसाधनों का 


विकास हुआ उतनी ही तेजी से४वह जीवन का उद्देश्य केवल 
धन पैदा करना ही सीख गया,ई यहाँ तक की धन कमाने के 
लिए भी सामाजिक नियम 3की वह परवाह नहीं करता। 


चोरी डकैती, लूट -पाट,, अनैतिकत्ता, शोषण, वेश्यावृत्त, ठगी 

बेईमानी धोलेधडी, उसके लिए आम बात हो गई। बह यह 
कहने लगा कि बिना बेईमानी के! पेट नहीं भरता। "आनेस्टी 
इज द वैस्ट" के स्थान पर ''डिस आनेस्‍्टी इज द पालिसी" 


उसका धर्म बन गया। 
धर्म उससे छूट गया। 
किसी भी समाज के लिए दोर्नों 


धन ही उसका सब कुछ बन गया, 
धन का अभाव और धन का प्रभाव 
नों स्थितियाँ ही भयंकर होती हैं। 
चन ही जीवन में है इस विचार के विकास ने मानव 
वल्यानू का समाज बंहिप्कर करा दिया। सज्जनों को 
नस पिछदे और समय के साथ न चलने वाले और भ्रष्ट 
, ठग और £घोलेबाजों को प्रगातशील कहा जाने 
लगा। 


धन पैदा करने के लिए फ्ल्में सेक्स 
का दिन 04 84 कर रही हैं। नये-नये तरीके खोज 
कर पर्दे पर जा रहे हैं। पाश्विक प्रव॒त्तियों को उभारा 
जा रहा है मादिरालय खोले जा रहे हैं। कर्वों के रूप में वेश्यालय 
चलाते जा रहे हैं, लाटरी के #ूप में 5292 बनाये जा रहे 
हैं। हमने अभी तक यह विचार नही 
समाज पर कितना ०० पड़ा रहा है। 
धारणा है कि विकास कर लिया जाय 
सब कुछ ठीक रहेगा। हम यह समझाने में बेबस हैं कि समाज 
* मानव मूल्यों के प्रात आस्था नष्ट ड्रोगई तो भौतिक विकास उस समाज की 


करने में तय हो जायेगा। साधनों को 
ह्ड्पने डे छीना-अझपटी मजे कर मारा जायेगा और डाक्‌ 
कामयाब हो जायेंगे। ऐसा समाज. क्या अराजक सम्राज से कुछ 


#€ू+ भार मित्र 


च्छ 
श्री वसनत सिंह गहलौत 
विधायक धामपुर, बिजनौर; 


भिन्न होगा। 
सकेगी। 


क्या उसे कल्याण कारी राज्य की संज्ञा दी जा 
कदापि नहीं। 


फ्रस का उदाहरण हमारे सामने है। फ्रांस अपने 
केयव ओर भोतिक साधनों के बूते निश्चिन्त था कि 
उसे कोई नहीं जीत सकता परन्तु चरित्र में वह खोखला हो 
चुका था। अयुयासी, बदमासी, उस समाज का धर्म बन गया था। 


फल यह हुआ कि सारी सामग्री रखी रह गई और वह जर्मनों 
का दास बन गया। जब घन के लिए ही जिया जाता है तो 
गोपनीय रहस्य भी दूसरे शत्रु देशों को दे दिये जाते हैं। ऐसे 
मामले असर समाचार पत्रों की में आये विन आते रहते 
हैं। जीवन में धन का एक प्रमुख स्थान है 008० धन के 
लिए ही जीना अत्यन्त नीचता है। आज यही विचार 
तथा कायित सम्य एवं उच्च वर्ग का धर्म बनता जा रहा है। 


यह 5008: से भी पहुँच चुका आओ की भी 
मर्यादाओं को तिलाजील 
दे दी है, ऐसा संधाज कितनी भौतिक संसाधनों में विकासित 


हो जाये सखी समाज नहीं बन सकता। ऐसे समाज में शोषण 

असमानता घृणा, विदेध, अहंकार का. सांग्राज्य होगा। कमजोर 

5 क अशक्‍त सताये जायेंगे। अन्याय और अत्याचार की प्रराकाष्ठा 
| 


अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम विकास के 
को भी नजर उ3रुूदाज न करें ओर मानव वित्त के 
विकास की ओर भी ध्यान दें। याद मानवीय गुणों की मर्यादा 
स्थापत करना हम अपने समाज का ध्येय बना लें तो जितना 
धन बजट में हम वर्ष खर्च करते हैं उससे चौगुना कार्य 
किया जा सकता है। यह एक प्रमाणित तथ्य है। कि योजनाओं 
के लिए निधीरित धन का 40 प्रतिशत ही उन पर व्यय किया 
जाता है शेष 60 प्रतिशत विच्चोलियोँ की जेबों में चला जाता 
। जो सड़कें बनती हैं, जो भवन बनते हैं जल्दी ही 
खराब हो जाते हैं। कुछ काम वाहतव नहीं जाते परन्तु 
बाउचर बनाकर धन निकाल लिया जाता हैे। अच्छे चित्त 
वाला व्यवित कर्त्य निष्ठ होगा। वह अपना काम जिम्मेदारी 
से निभायेगा वह इस बात की प्रतीक्षा में काम को करने 
नहीं टालेगा काम को समय पर कर देगा 
सुविधा शुल्क से वोचत रह जायेगा। सेवा ही उसका धर्म होगा 
वह देश के लिए मर मटेगा परन्तु देश को धोखा नहीं देगा 
उसमें आत्मबल होगा, साहस और शौर्य होगा, वह 
से दूर रहेगा। ऐसे मनुष्यों के जिम्में जो भी काम लगाया 
जायेगा, वे उसे सन्दर और श्रेष्ठ ढंग से करेंगे। फिर योजनाओं 
की चोगुनी वृद्ध होगी राष्ट्‌ में किसी कह की कमी नहीं रहेगी 
सबको उनका अधिकार बिना हडताल प्राप्त हो जायेगा। 
फिर करो्डों श्रम घंटों को बेकार करने की जरूरत नहीं रहेगी। 


इस कक 


कर्त्य प्रधान और अधिकार प्रधान यही अन्तर 
है कि कर्तव्य प्रधान समाज व्यवित अपने कर्तव्य को पालन स्कसाव 
वश करता है और दूसरे अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता 
है। उसे इसके लिए संघर्ष नहीं करना पडता। शिक्षक 
अच्छा है ता है तो विद्यार्थी अधिकार स्वतः मिल जाता है। 
डाक्टर इलाज करता है तो मरीज को उसका अधिकार 
स्वतः मिज जाता है। अधिकारी प्रधान समाज की यह बिडम्बना 
है कि संघर्ष करने के बाद भी अधिकार मिलेगा या नहीं, इसकी 
कोई गारंटी नहीं। अध्यापक को सरकार संघर्ष, विद्यार्थी 
का अध्यापक से संघर्ष, मरीज का डाक्टर से संघर्ष, उपभोक्ता 
का दूकानदार से संघर्ष, यहों तक बढ़ जाता है ,कि व्यक्ति-व्यवित 
से संघर्ष करता है।। उसकी सारी शत संघर्ष में लग जाती 

जिसे वह उत्पादन में लगा सकता था। 


निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है पूर्ण विकास 

की प्रकिया में भाीतक साधनों को साथ-साथ व्यक्ति के भावों 

और विचारों क्रा विकास होना नितानत आवश्यक है। जिसे शिक्षा 

माध्यम से विकीसत किया जा सकता है। अतः प्रथम आवश्यकता 

इस बात की है हम अपनी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के चित्त 

में उततम मानवीय गुर्णों को जागरण करें, तभी हमारा व्किस 
सार्थक सिद्ध हो सकेगा। दे 


आर्य मित्र इ्ू-॥5->६5-36:%8:#क-4-६-+४-२४::३६४:::5::४:-%6::-६४::क--_्डकहजट-कदफषटपकबेआहए। । जून 989 


अनन्त ऐश्वयें की ओर 


डॉ0 रविदत्त शर्मा आचार्य 
सबलपुर, पो0 टौंडा आफ्जल 


जि0 [मुरादाबाद 

संसार मद दानी हैं परन्तु उनके दान की 

सीमा है। जिस के पास » उस को वह दान कर 
सकता है फिर सर्वस्वदान कर सकता क्यों दानी 


की भी अपने जीवन यापन द्रव जे बचाना पडुता है। याद 
किसी के पास सब कुछ हो अवश्य अघा 
जायेगा। विशेषता यह है कि दानी व्यक्त भी स्वयं परमात्मा 
से मांगता है। याव दानी भी किसी से माँगता है तो उसी 
परमेश्वर से सबको माँगना श्रेयस्कर हैे। 


असीम और अनन्त है, 
नहीं। _ ईश्वर हम को क्या देता है गणना नहीं की जा सकती। 
से लेकर युलोकपर्यत सभी पदार्थो' से हमारा उपकार 
है। हम -जो कुछ माँगते हैं, वह तो मिलता ही 
उसके आऑतौरिक्त बहुत बिना भी मिलता रहता है। 
उस दानी से सब कुछ माँगा जा सकता है भी 
पदार्थ को उसे अपने उपयोग के लिये नहीं 
दान के लिये ही है। 
भूरिदा ही पड गया -- 


परमात्मा का दान 
ऐसा दान जिस की नाप-तोल सम्भव 


बचाना, सब कुछ 
अर्त्याधक दान के कारण प्रभु का नाम 


भूरिदा हू सि श्रुतः पुरुत्रा शूर वृत्रहन। 
आ नो मेजस्व राधास ।। जी कल 


ऋ0त0 4*:532*०2॥ 


डे आप भूरिदा के नाम से हैं। आप 
(5 की रक्षा करते हैं तथा वृत्र का संहार करते हैं, हमें अपना 


भक्त बनाओ और हमारी आत्मा तृप्त करो। हमारे लक्ष्य 
से हम सदेव फल रह सकें। केवल 
ऐश्वर्यों की याचना ही जीवन नहीं कर देती 


बार के लगना को बर्थ होतीं है पान जता न 
पल ला ण् परन्तु आत्मा 
त्मा. के अतिरिक्त और कोई नहीं मिटा सकता, क्यों रैक 
/ आत्मा की आवश्यकता केवल परमात्मा है। 
। ही सुख नहीं जब तक हमारे बाहृण तथा आन्तौरिक 
का नाश नहीं हो जाता। ये शत ही बृत्र हैं जिनको मारने 
* के लिये परमात्मा आवश्यकता हे। बाहर के शत्रुओं 
लिये तो शारीरिक शंकत पर्याप्त है, परन्तु अन्दर के शत्रुओं 
के लिये आत्मिक अपेक्षित है। आन्मर्शवित का दाता परमात्मा 


सग्रह 


त्मक शक्ति 
ही है इसीलिये वह भूरिदा 


धन का प्रीतनीधि सोना माना जाता है। सोना 
जिसके पास है वह धनी कहा जाता है। बाजार भाव सोने 
के भाव पर निर्मर होते हैं। थोडा सोना नहीं अपितु 
सोने से है 335 कलश याद मिल जाये तो व्यवित सबसे बडा 
धनी बन । परमात्मा जैसा देने वाला है वैसा ही 
वाला होना चाहिए। याद माँगने वाले ने किया 
फिर दाता को पता चलेगा? एक मन्त्र में प्रार्थना 
गयी है भगवन हमें सोने के दश कलश प्राप्त कराओ 


*िआपद :ख विनाशक एवं भूरिदा 


दश ते कलशानाँ हिरण्यानामधी माहि। 
भूरिदा अस वृत्रहन ।। 


केवल शत्रु 


ऋ0 4६32-॥9 
नहीं अपितु हि ख-दारिद्रय भी वृत्र 
हैं। ' इन को नष्ट करके सुख मिलता है। दीनता रूपी 
का नाश हिरण्य से होता है। उत्तम धन मिलने पर 
अभाव रूपी वृत्र हक हो जाता है। शरीर यात्रा चलाने 
अमाव बड़ा शत्रु है। 


करने के लिये मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अनुकूल एवे उपयुक्त 
साधन प्राप्त करें। में निर्धनता का पक्षपात नहीं किया 
गया है। धन भी होतो प्रशंसनीय हो। यादव धन की 

होगी तो उपभोग आनन्ददायक नहीं होगा। हमारे धन से 
कोई आरश्शकित न हो। हिरण्य भाव केवल सोना हीं 
नहीं, दूसरा अर्थ यह भी है कि हितकर हो जिससे किसी भी 
प्रकार आपीत्त का भय न हो। धन ऐसा हो जिसमें किसी 
प्रकार की न्‍्यूनता न 


भूरिदा भूरि देह सो मा दमन भूर्यानरे । 


भूरियेदिन्द्र दित्सीस ।। 
ऋ0 4-52-20 


मन्त्र में भूरिसव स्पष्ट किया गया है। - का 

अर्ध है अत्यन्त फैरपूर्णता, अनल्यथ अथवा पर्याप्त कत्ल 
सब को मालामाल करना चाइता है। उसने अपना पेश्वर्य 
को कम नहीं दिया क्स्तित _ आधार हैं उससे 
भी अधिक जलराशि विधमान है। महान ज्योति्यूज, सूर्य संसार 
को प्रकाशत करता है। वायु ही प्रयोग 
कमी नहीं आती। अन्तीरिक्ष इतना विशाल जिसको नापा नहीं 
जा सकता। ज्ञान का मंडार वेद, जिसका पार नहीं पा 
वनसपीत, फ्ल-फूल, कनन्‍्दमूल + उपकारक प्राणियाँ 
का समूह, रत्न, पु आदि अर्गाणत पदार्थ प्रभु ने दिये हैं, 
जिन में कमी भी नहीं आती। पृथ्वी की खानों से निरन्तर 

लोहा, ताम्बा, सोना निकाला जाता है, फिर भी समाप्त नहीं 
होता।ः इस को ही ईश्वर की माहेमा कहते हैं। 
इस महिमा का आभास मात्र भी हो जाता है फिर उसे असन्तोष 
छू नहीं पाता। ईश्वर की वाले 
अंसीम पघैर्य प्राप्त होती है। देने वाला 3 
लेने वाला उस का पात्र 8 ६६0 । की 
करना तदनुकूल उद्यम अध्यवसाय होना चाहिए। 
याोव हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो स्वास्थ्य के नियमों का पालन 
भी करें। धन चाहते हैं तो व्यापार करें। साधक बनना चाहते 
हैं तो यम नियम आदि का 02 93.. विदान बनना चाहते 
हैं तो गुरू चरणों पालन कर विधाध्ययन 
करें। अपनी कामनाओं को करने के लियें निरन्तर प्रयत्नशील 
रहने वालों के ईश्वर कमी रोकता। निराशावादी जन 
में पदे हुए हैं कि जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। खेत में 
एक दाना डालने पर कितने दाने बनते है? ईश्वर उत्पन्न 
का कंर सकता है, परन्तु दाने का भूमि में स्वयं डालना पडता 

। | 


जो व्यक्ति जीवन में केवल कुतर्क करके उद्यम से 
बचना चाहते हैं और बिना किये प्राप्त करने की 
आशा करते हैं, उस सम्पदा से रह जाते हैं। 
उस ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला कोई विरला ही होता है। परमात्मा 


ने तो चार पदार्ध सबके लिये सुरक्षित रखे हुए याद कोई 
लेना न चाहे तो किसका द्रोष जीवन बिताते 
हर तो कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। अनुपर्लान्ध की अक्स्या 


ईश्वर पर आरोप लगाने के आतरिरिक्‍्त कुछ याद नहीं रहता। 
प्रत्येक मनुष्य को धर्म - अर्थ - काम - मोक्ष ग्राप्त करने 
के लिये मानव शरीर दिया है। सम्पूर्ण आयु का क्मिजन कर 
के चारों पदार्थों की प्राप्ति सम्भव है। उस .परमैश्वर्यवान्‌ की 
कृपा प्राप्त हेतु सतत उद्योग करना अपेक्षित है। अपने जीवन 
वेदानुकूल ढाल कर अनन्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यह 
शरीर ४38 882 ऐश्वर्य हि नहीं, अत बेल कस 6823 
मानव जीवन करना तथा 
करना हमारा परम कर्तव्य है उडी असीम कृपा ही अनन्त पेश्वर्य है। 


जावश्यक सूचना 
84 | 
अन्तर्गत समस्त महोपदेशकों, उपदेशर्कों एवं 


सभा 
भजनोपदेशर्कों से निवेदन है कि आयीमत्र के नवान ग्राहक कम 


ट कम ।॥0 प्रत्येक मास में बनायें। यह विशेष रूप से अनिवार्य 
|| 
425 


दयानन्द सं समस्त अर्वेतनिक म्रहोपदेशकों 
उपदेशकों' तथा मजनोपदेशर्कों से नग्न निवेदन है कि सभा की 
वार्षिक रिपोर्ट बनने का कार्य प्रारम्भ हो गया है अतः अपनी 
संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट , । जनवरी 583 से उ। दिसम्बर , 88 तक ७8 


समा कायलिय उपदेश क्साग को, 350 जून, ४9 तक 
इसके पश्चात आने पर सभा 'का कोई दायित्व नहीं होगा। 
हरिचन्द्र आर्य 
अधिष्ठाता 


उपदेश क्साग , सभा 
3०9०५ 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ। 


आर्यसमाज उर्वरकनगर 


24 पवं 25 अप्रैल को स्थानीय नो की 


इस अवसर पर स्वामी दयानन्द विदेह, अजमेर 
कुमार ज़ी सत्यार्थी के पुरोगम होते रहे। हु 


- आर्यसमाज जमुई का &वो वारषिकोत्सव 25, 
27, 28 अप्रैल को बडे धूमधाम से मनाया गया। 


आयोजित हि 5 


26“ 
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आत्म अग्नि का सुन्दर घत 


अभय श्राण 


पु सत्यप्ध का अनुगामी होने के लिए मानव को «तपस्वी 

एवं कष्टर्साहिष्णु बनना पूता है। इसीलिए धर्म का मार्ग 

की धार पर चलने के समान माना गया है। इस ब्रत 

धारण करने वाले तपस्वी का होता है। निर्मयता 

प्राप्त होती है ओर मानव उत्तरोत्तर प्रगतपथ पर 

अग्रशीले रहता हैं। अधथर्ववेद के निम्न मन्त्र में इसी भाव को 
दर्शाया गया है-- . .- 


यथा यौश्च पृथिवी च न कमीतो न रिष्यतः । 
पएवा में प्राण मा बिमे: एका में प्राण मा रिघः: ।। 


जिस प्रकार धथौ और न डरते हैं और न क्षीण 
होते हैं, उसी प्रकार सत्यपथ अनुगामी मेरे प्राण तुम 
भी मत डरना और न क्षीण होना। * 


05 अविश्वश्छाता बात छल) इहठा 0ा 270 0९८४५ 
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धर्मान्तरित आमन्त्रण 


-राष्टीय कीवे निर्मय हाथरसी 


अपना घर अपना घर है, अपने घर को सुख्ल पहुँचाओ। 
अपने घर की दीवारों को चोरों से मत तुड़वाओ। 

अपने अटके भटके मन को और अधिक मत भटकाओ। 
बेखटके झटपट अपने जीवन की उलझन सुलझाओ। 

फिर से अपने शद्व-सनातन-आर्य धर्म को अपनाओ। 
बिछुदे हुए साइयो। अपने घर को वापिस आ जाओ। 


तुम हनप हो, आर्य पुत्र हो आय तम्डाल रा है। 
अर्थ धर्म ने जले हृदय से पर से तुम्हें पुकारा है 
जीवन के झगड़े-बंझट में सौ मटकन आ सकती हैं- 
हर मूला मटका भाई हमको प्राों से प्यारा है। 


आर्य धर्म से विर्धार्मयों का जबस्न जुआ हटा जाओ। 
फिर से न यु -सनातन-आर्य को अपनाओ। 
बिछुडे हुए |" अपने घर को कापिस आ जाओ। 


स्वयं करे अपघात कोई इससे औछा आधात नहीं। 

माँ का आशीर्वाद मिले इससे हे नहीं। 

सुबह का भूला हुआ शाम को ये घर वाषिस आ जाये- 

इससे बदृकर इस दुनियाँ में अच्छी बात नहीं 
स्वयं जागकर हर भाई को स्वयं जगा जाओ। - 
फिर से अपने शुद्ध -आर्य-धर्म को अपनाओ। 


बिछुड़े हुए भाइयों अपने घर कोर्वापस आ जाओ। 


249८)९ १९०८ 
सिंह सपूतो। माना तुम गीदड-गोदी में जा बेठे। 
माना किसहीं कारणों से तुम अपना रूप बैठे। 
किन्ही विव्शताओं से, भय से, यांकि लाचारी से- 
माना अपना धर्म छोड और का धर्म अपना बेढे। 


नकली, रूप छोड अब अपना असली रूप दिखा जाओ। 
फिर, से बाग आज आल पा को अपनाओ। 
बिछुदे हुए भाइयों] अपने घर को वापिस आ जाओ। 


आर्यजन गुणकर्मानुसार विवाह करें 


आर्यसमाज के संगठन को सशक्त बनाने की दुष्ट 
से यह निश्चय किया गया हैं कि आर्यसमाज के सदस्य अपने 
कचचोौं का जन्मपरक जाति पीत ब्चन तोड़कर केवल आर्यसमाजी 


परिकर में ही गुण कर्मस्वमाकनुसार विवाह करें। 


आयीभेत्र | के तथा कन्याओं की 
योग्यता तथा पते सहित निःशुल्क स्प से सहर् प्रकाशित रेस 
केवल विज्ञापन देने वाले को आयौमत्र का ग्राहक बनना 

होता। 

- सम्पादक ॥ 


धरे पत्न्चधृताहीत मन्त्र :- 


अयन्त दृष्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व 


ओ3म 
येद“वर्धधप _चास्मान प्रजया पशुमिब्रईमरवर्चसनान्‍नाधेन समेघय 


स्वाहा। 


इवमग्नये जातवेदसे डृवनन मम ।। 


घृत की आईतियों से जैसे, पा ओज अंग्न यह बढ़ती है 
वह ओजनाथ मिल जाय हमें, अब यही हमारी बिनती है। | 


जो अग्न यज्न में आई है 
जीवन में वही समाई हे 
निर्माण यही जग मेँ करती 
इसने- ही आय बढ़ाई है। 


धन धान्य प्रजा पशु तेज कीरति, ये सभी अग्न 
वह ओज नाथ मिल जाय हमें, अब यही हमारी ह0 00% . | 


आत्म अग्नि का कु घृत है 

जे आप 
ज्वाला ब 

जो देती ऐश्वर्य अमृत है। 


जातवेद के ओज तेज से, सब ज्ञान गो 
वह ओजनाथ मिल जाय हमें, अब अहो उमा 22202 । | 


स्वयं दीप्त हमको दमकाता 
ज्ञानैन्द्रियों को ओज दिलाता 


इस अग्नि ओज आयोजन से, ईईद्रयाँ प्रचर हो सकती हैं। ध् 


वह ओजनाथ मिल जाय हमें, अब यही हमारी बिनती है।। ; के 


या 


- देव नारायण भारदाज, आज; 
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सभा के उपदेशकों प्रचारकों कौ 


सेवा में आवश्यक परिपत्र 


आप अपनी प्रगति से कार्यलय को अवगत करने 
के लिये अन्तदेशीय पत्र .प्रीत सप्ताह प्रचार कार्यालय 
अमरोहा को आक्श्यक रूप से भेजते रहें। इसी 
के आधार पर आपके वेतन बिलों का भुगतान किया 
जायेगा। 

वैदि धर्म प्रचारक महाविद्यालय ब्रजघाट जिला गाजियाबाद 

सुयोग्य छात्रों का साक्षात्कर दिनांक- ।5जून, 
।989 ब्रहस्पतवार को प्रातः ।0 बजे होगा। आप 
अपने प्रयत्न 252 22202। से बी0ए0 संस्कृत एवं 
उत्तर मध्यमा उत्तीर्ण छात्रों को जिनकी ४ 5वर्ष 
से अधक न हो, आवेदन पत्र प्राचार्य धर्म 
प्रचारक महाविद्यालय, ब्रजघाट जिला गाजियाबाद के 
पते पर मिजवाने की कृपा करें। दिवर्धीय पाठ्यकम 
के उपरान्त निश्चित वेतनमान पर नियुक्षित का आश्वॉसन। 


शिक्षा भोजन आवास, व्यक्स्या निःशुल्क। 
आप सभी की अकी भूषण परीक्षा विद्याय समा उ0प्र0 


के तत्वाधान में - 29 जून; ।989 बृहर्पीतवार 
को प्रातः ।0 बजे से वेदिक प्रचारक महाविद्यालय 
ब्रजघाट जिला गाजियाबाद में सम्पन्न होगी। आप 

28 अमकिचत 989 की रात्रि तक विद्यालय परिसर 


में पहुँचना करें। _: 

उपदेशक क्मिंग की बैठकों में आप सभी के सहयोग 
एवं परामर्श के आधार पर आपकी प्रगीत का मूल्यांकन 
करने के लिए पंच सूत्रीय कार्यक्रम निश्चित किया 
गया है। जिसके आधार पर आर्य मित्र आर्यसमार्जो 
को पुर्नजीवन नवीन स्थापना संगठन एवं वेद प्रचार 
कार्य सम्मिलित हैं। _ आप अपनी प्रगात से इस कार्यालय 
को जुलाई ।॥988 से मई ।॥989 तक के पूर्ण विवरण 
सहित भेजने की व्यक्थ्था करें। जिससे आपकी प्रात 
का मूल्यांकन कर उपदेश क्माग की बैठक में आपके 

सम्ब्ध में विचार किया जा सके। 
- हरिश्चन्द्र आर्य 
अधिष्ठाता उपदेश क्धाग 
आर्य प्रीतीनाधि सभा उत्तर प्रदेश। 
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संचार मंत्री एवं प्रदेश के मूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर्रासिंह 
पेरिस में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। 
प्रदेशीय आर्य प्रीतीनाध समा के मंत्री एवं जननेता 


न्‍ 
का परे 


उनके निधन पर प्र 


से समाज का एक सच्चा सपूत हमारे बीच से पहली 
उन्होंने अपने मुख्य मन्त्रत्व काल में प्रदेश की चहंमुखी 
न्‍्नौः लिए अथक प्रयास करके प्रदेश का गौरव बढ़ाया था 
उनके निधन से राष्टू की अपूरणीय क्षीत हुई। परमात्मा उनके 
।आत्मा को शान्ति एवं पारिवारिक जर्नों को व पदन । 








भारतीय वंज्ञानिकों को शत शत बधाई 


भारतीय टेकनालॉजी पर नरनर्मित "अग्नि 
ह् सफल परीक्षण पर उ0प्र0 आर्य प्रतिनिधि सभा 
» । श्री मनमोहन तिवारी ने भारतीय वैज्ञानिकों एवं केन्द्रीय 
' श्री कृष्ण चन्द्र पन्‍त को हाविक बधाई देते हुए आशा 
की है कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक अपने सफूल आविध्कारों 
॥एरत का मस्तक सदेव ऊँचा बनाए रखेंगे। 


पूर्णतया 
(“27 4 5 के 


० बिहारोलाल शास्त्री की प्रथम पुण्यतिथि 
बरेली- आर्यरामाज के मूर्थन्य विद्ान एवं शास्त्रार्थ, महारथी स्व 
पं0 बिहारी लाल शास्त्री की प्रथम पुण्य तिथि यहाँ गायत्री 

संस्कृत परिषद द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर 
संस्कृत के ।0 विदानों को प्रशस्त्न पन्ना एवं अंग क्स्त्रों से सम्मानित 
किया गया तथा पं0 बिहारीलाल के जीवन एवं उनके कार्य-कलापों 
पर प्रकाश डाला गया। सम्मानित किये, जाने 


समाज की विदृषी डा0 सावित्री शर्मा, पं0 की कक द्वानन्द शास्त्री 
भी थे। आयोजन में पं0 बिहारी लाल शास्त्री के पुत्र श्री अरक्दिलाल- 


शर्मा ने है आछ निभाई। इस अवसर पर डा0 मृदुला 
शर्मा के संयोजन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। हे 


दान की अपील 


- सारतीय हिन्दू शुदि जिसकी स्थापना स्वामी- . 

से सारे भारत मे शाद कार्य सच सुचारू सप से >र ग दगओ 
रू रूप से कर 

लिये शरंद्ध समा के पास कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जोकि समर 

मारत में गांव-गांव तथा नगर-नगर जाकर शुद्धि कार्य करते 


सभा, 
ने 


हैं। कार्यकर्त , मुसलमान ईसाई 
में प्रवष्ट छोते हैं, उनसे बाद में भी सम्पर्क रखते हक कब 
२ पा लय मुसलमान तथा हजारों ईसाईयों की 


हमारा डर मास लगभग पन्द्रह हजार रू0 व्यय 
हो जाता है। बर इसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। जिस कारण 
कार्य करने में हमें काफी कठिनाई होती है। अतः दानी महानुमावों 
से निवेदन डे कि अपनी ओर से, अपनी संख्या की ओर से, 
ता अपनी आर्यसमाज की ओर से अधिक से अधिक राशिचैक, 
मनीआर्डर , नकद अथधका बेंक डाफ्ट दारा "भारतीय हिन्दू 

सभा" के नाप केवल खाते में आर्यसमाज "अनारकली" म॑ौन्दर 
हा , नई दिलली-]।000। के पते पर भमिजवाने की कृपा 

। ; । 


- आर्यसमाज नवड़ीहा के तत्वावधान में 29 अप्रैल को 
वेदग्रचार महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। 






वालों में आर्य 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
» रेल दुघंटना में बाल-बाल बचे 
॥।7 मई को स्वामी ' आनन्दबोध सरस्वती हैदराबाद से 
लौटकर दिल्ली वापस आये। और ।॥8-5-89 को ग्रेलम प्वसप्रैस 
से खण्डवा के लिए प्रस्थान किया। ु 


झौँसी की तरफ 


यह गादी आगरा से निकल कर 
बढ़ती जा रही थी। _साढे तीन बजे दिन में आगरा से 26मील 
की दूरी पर जंगल में जिस डिब्बे में स्थामी जी बैठे थे उसके 


पीछे के चार डिब्बे 


पटरी से उतरकर गिर जिसमें बहुत 
से लोग घायल हो 


गाड़ी का गार्ड भी बरी तरह घायल 
दुर्घटना में स्वामी जी के अंग रक्षक भी जो 


लिए मना न किया होता। दुर्घटना के स्थान 
स्वामी जी पैदल दो किलोमीटर चलकर सडक पर आये 
आगरा क लिए बस में बैठकर गये। आगरा से डी0टी0सी0 
की बस से रात के ।। बजे दिल्ली पहुँचे। 


स्वामी जी का इस दुर्घटना से | सुरक्षित बचकर निकल 
आना एक देवीय चमत्कार ही समझना चाहिए 


उक्त क दुर्घटना के कारण कई रेल गांडियां अपने गनन्‍्तब्य 
स्थान पर: कई घंटे देर से पहुँची। 


अनुकरणीय दान 


आर्यप्रतीनीधि सभा दारा निर्माणाधीन स्वामी श्रद्ानन्द 
आतीय भवन हेतु श्री जी0 प्रसाद, सी-2।2 निरालानगर, 
लखनऊ दारा 200॥/- का अनुकरणीय दान दिया है, सभा 
इसके लिये धन्यवाद देती है। 


- मनमोहन तिवारी, 
समा मंत्री। 
रमेश जी भारतीय एकता के प्रतीक सच्चे आर्य थे 


2। मई- आर्यसमाज खालापार (सहारनपुर! में हिन्द समाचार- 
पत्र 2० सा क 20.3 है 40303 और हक दस 
न्द्र्ः दान पर त 
उन्हें भाकमीनी श्रद्धाजीॉल ऑर्पत करते कहा- इन ह 


महान्‌ मा का बलिदान हमें अनन्तकाल तक देता रहेगा। 

* रमेश सच्चे आर्य, हि... समाज सेवी, आदर्श पत्रकार चिन्तक 
एवं कर्मयोगी थे। पिता ओर उन्होंने हिन्दू सिख एकता 
के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। हिन्द समाचार परिवार 
ने राष्ट्रीय एकता और कक सिर एकता के लिए जो कार्य किया 
है वह इतिहास में सदैव में ओऑकत रहेगा। 

- संवाददाता । 


आर्य समाज मऊनाथ भंजन में योग प्रशिक्षण शिविर 
8 मई से 7 जून ।989 तक लगेगा। 
श्री स्कमी ब्रतानन्द सरस्वती "परिब्ट, 


प्रीमद्‌ दयानन्दमठ दीनानगर पं | संबोधित 
ब्रहमचर्याश्रम से सीधे सन्‍्यास आश्रम में दीक्षित है हर पश्चात 
पिछले ।8 वर्षों में 8 भारत का ।0३दसईहं चक पूर्ण कर 
अर्थ जसक्ण आगाज गे या ता हम शत 
द में स्थायी रुप से र ते 
शारीरिक और वेदोक्त बौद्धिक तीनों प्रकार का प्रशिक्षण देते है। ' 


- "आर्यसमाज आर्यनगर ३ के 
श्री रामकुमार जी आर्य प्रधान आर्यसमाज "डे खत न्‍श 
आर्य की नवीं वर्षगांठ मनाई गई श्री कर सिंह जी 
दारा वृहद यज्ञ आदि का कार्य सम्पन्न हुआ"। 

- श्री धर्मेन्द्र कुमार आर्य के का नामकरण संस्कार 
श्री वीर सिंह जी आर्य ढारा पे वैदिक रीति से सम्पन्न 
ईुआ ् ससुर श्री आर्य द्वारा प्रीतमोज का आयोजन 

[। | 






सफाई के लिये उनमें चेतना जागृति करना। की बुरक्षा पते सामात्य 





श्रे जगदीश चन्द्र पनत 
आई 0०0एस0, लखंनऊ। 


अपनी दान वृत्ति को मिखमंगो को किक्षा कम 
किया जाये आपके द्वारा 4ियें गये हा 
लिये जा 'सकते 


। 
न 
४ सुनिश्चित करने के लिये निम्न कार्य हाथ 
अपने आस-पास की किसी निर्शाश्रित - महिला 


कुक 
को आते पॉबों पर खड़ा करने के लिये उसे- सहायता 


|] अपने आस-पास के किसी गरीब लड़के अथवा 
84 856: उसके आत्म निर्भर होने तक उसके पढ़ने 
काख 

[गह) ५४३५० अनाधालय. के किसी कच्चे के अधिभावक 


दे किसी ऐसी संस्था को दान देना जो ईमानदारी 
मानव कल्याण के कार्य में लगी हुई हो आदि 


2- बच्चों में समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदीीी और 
बहादुरी के संस्कार जमाने के लिये नित्य- 

कुछ सेवा कार्य कराना और उनसे स्वयं ही अपना मूल्याकन 
आपकी बताने के लिये कहना। 


3- घर के रोजमर्रा के कार्य में पैदा होने वाले कूडा- 
करकट के सदृुपयोग पर विचार करना 
्क | सब्जी को इकट्ठा कर आस-पास 
मर्केशरयों के खिलाने की व्यवस्था करना। 


पा कागज के रूप में इकट्ठा वाले कड़े 
किसी आस-पास हाथ कागज की इकाई तक 
धैमजवाने की व्यकथ्था करना। 

[गई कलेण्डरों मासिक जि और कतेण्डरों के 
कागज का समय ।] बाद उस कागज 
का उपयोग उस प्रर कलाकृतियों का निर्माण करने 


के लिये किया 

का प्राप्त होने बिटंठियों के खाली हिस्सों 
को 'किजर्ट प््जीटिंग कार्ड्क के रूप में इस्तेमाल करने की 
व्यक्स्धा 

रा कूडे में इकट्ठा हर वाली धूल को अपनी 


पक घर मैं पोदीया, धनिया और तुलसी के गमले 


$कर उनका उपयोग चटनी, हरा नमक 

इस्तेमाल करने की व्यक्थ्धया करना 

ताकि घर में सभी को क्लोरोफिल सके 
जो आहार का आवश्यक अंग 


रा | कुछ ८4 फूलों और कुछ गमले संब्जयों 
बनाये जा 
ृग ह_., इन गमलों की देखभाल की जिम्मेदारी घर 
बच्चों को दी जाये 


5- . मुहलले की किसी काम काजी महिला के -दवारा दिन 

सामूहिक तन्‍्दूर संचालन की व्यक्स्थां करमी ताकि 

2 के समी घरों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप प्राप्त 

तर वाले आटे से सिकी सिकाई चर्पातियाँ उपलब्ध करायी जा 

॥ गज इस तनदूर पर कुछ सब्जी और चटनी भी उपलब्ध करायी 

जा सकती है। लेकिन सब्जी पकने का काम घरों में अलग 
भी हो सकता है 


6- अपने पसीने की कमाई से जेवर खरीदने के ध्यान 
पर उसके द्वारा क्‍व्चों के नाम फिस डिपॉजिट कराने पर विचार 
करना। 


चाय 


जिन पद़ी-नलखी महिलाओं के पास दिन में 58३ 
समय है उनके द्वारा आस-पास के स्कूल पढने वाले 


।0- 
कृपा कर उस अंपने इष्ट 


सफाई व्यव्य्या मेँ प्रत्येक घर का क्या 


योगदान हो 53234 है इस पर आपसी विद्यार-विमर्श कर योजना 
तैयार करना। 


का नशा के 


नशे की आदत को छुद्दाना। 


याद किसी घर के पुरूष किसी प्रकार 
तो उन पर सा्माजक दबाव डालकर उनके 


योौद आप उपरकषत सभी कार्य रहे 
से भी करवाने का अनुरीध करें। 


भ्ु स्लिम नवयुवती की शुदि 


दिनांक ।8-5-8.9. को कुमारी आशा नामक एक 
ने अपनी स्केछा से हिन्दू धर्म स्वीकार किया और क्र बरदानी 


सिंह के साथ आर्यसमाज प्रांगण 
सस्ते 5आ। माज मन्दिर बाँदा के प्रांगण में उनका विवाह 


में विवाह कार सम्पन्न देवी पडवोकेट, मंत्री आर्यसमाज बाँदा 
कराया 
गणमान्य नार्गारेक उपस्थित थे ली: ॥ जल: नरक गा अलग गे 


आर्य समाज कब्िनदकी रोड नध्या के 

अन्द्रकशोर के बडे भ्राता श्री बा किशोर का ८ 32805 

दिन शीनिकार +> 60 वर्ष की. आयु किम गया। परम्धिन 
|] वंगत आत्मा है । 

को धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना डर गई। अब 


- समामः 


आर्यसमाज _सुभाषघनगर साकेत (फैजाबाद पु 
निर्माण, हेतु उदारतापूर्वक मुक्त क मे | की 8 
पता मंत्री आर्यसमाज सभाषनगर के पते से भेजें 


शोक समाचार 


राजाजीपुरम निवासी स रामऔतार मिश्र की धर्मपत्नी श्रीमती- 

चन्द्रानी मिश्रा का दिनांक ।5 अप्रैल ।989 को लम्बी बीमारी 
के बाद निधन हो गया वह अपने पीछे भरापुरा परिवार छोड 
गयीं। परमपिता परमात्मा से है कि वह विवेगत आत्मा 
को सदर्गात व दुःखी परिवार को थैर्य प्रदान करें 


तपोधन देहरादून मैं वार्षिक सत्संग 


वैदिक साधन आश्रम, तपोवन का वार्िक 
सत्संग, साधना-शिविर तथा वृहद यज्ञ मार दिल - 24अप्रैल 
से दिनाॉक- 50अप्रैल 89 तक आयोजित किया जा रहा है। 


इस अवसर पर योगधाम ईज्वालापुर॥ के संचालक पूज्य स्वामी- 
विव्यानन-्द सरस्वती, स्वामी सत्यानन्द सरस्वती, आचार्य 
राम प्रसाद जी वेदालंकार लात गुरुकुल कांगड़ी विश्वावद्यालय ६, 
कई भजनोपषदेशक तथा अन्य पधार रहे हैं 


सगा७ धममाक साधक कया भा ऑमाक 4७ ०७७. भा वध 


सफेद दाग 


अगर आप सफेद द्वाग रोग से खत हैं तो उचित इताज के 
लिए रोग का पूरा विवरण मेजें। इलाज शुरू होते ही दाग 
का रंग बदलने लगेगा और शीघ्र चमड़े प्राकृतिक रंग 


में मिला देगा। 
सफेद बाल 


इमारी इलाज से असमय में बालों का पकना एवं झड़ना 
ह-* इन जाते हैं। इलाज का फीस 60/- 
अलग। पेट रोग का भी इलाज होता है 

हिन्दी _बी0एच0 27; 

पो0- कतरी सराय !गयाह 


अम्पारण जिला समा के भूतपूर्वः प्रधान श्री योगेन्द्र- 
प्रसाद औधक्ता के लड॒के हर्षवर्धन का पांणिग्रहण संस्कार #जलपाईगुडी! 


निकासी श्री हृदय नारायण जी 
साथ पं० वी0के0 शास्त्री के आचार्यत्व में रीत्यानुसार 
बहुत ही शालीनता के साथ सम्पन्न हुआ। 

आर्यसमाज नकबेगेज गोरा): श्री राम सागर जी 
सुप्त का दिनोॉक ।9-६-89 रात्र ।0 बजे देहावसान हो गया 
नका अन्तिम संस्कार विनाक- ।2-4-89 को उनके एकमात्र 


पत्र श्री ओशम प्रकाश जी गुृव्त दारा सम्पनन हुआ। 


उनकी आत्मा को शान्ति तथा परिवार को 
सहनर्शाक्त ८ करें। रे 


-समामंत्री । 


महिला आर्यसमाज कासगंज हईफएटा! 


प्रधाना - श्रीमती विदृधी देवी आर्या 
मंत्रीणी - श्रीमती गायत्री देवी आर्या 
कोपाध्यक्षा - श्रीमती पुष्पादेवी आर्या 


जिला आर्य उप प्रार्तानाध सभा फतेहपुर का वार्भिक चुनाव 
दिनांक 30 अप्रैल दिन रविवार को अपरान्ह 2 बजे 


कु. 
“+समाज फतेहपुर के हीरक जयनती के अवसर पर जिला आर्य 
प्रीतीनाधि के 


हि 


4 सभा सम्मेलन में प्रधान डा0 हर्ष वर्धन की 
कैधक्षता एवं स्वामी मेधानन्द जी की उपस्थिति 
सम्मीत से 


चुनाव सम्पन्न 
गत जिसमें सर्व पर्दाधिकरी चुने गये-- 


रक्षक - डा0 विनय 2822: 
ध्रधाना - श्री डा0 हर्ष बा 
मंत्री - बुरे प्रताप सिंह कस्बा सोहन 
कोघाध्यक्ष - छोटे लाल जी ईट गांव 
आर्य समाज जहानाबाद का गठन 
दि0 27-4-89 दिन गुस्वार को हर र॒ आर्यसमाज 


मन्दिर ऑ डा0 हर्षवर्धन [प्रधानं।! की अध्यक्षता किया गया 
जो है आर्य समाज जहानाबाद के नर्वानवाचित पदाधिकारियों 


इस प्रकार हैं। 
की सूची निम्नवत है 
४ - श्री रघुनाथ दास कोत्यौर 
मंत्री श्री बाबूलाल जी 
कोपाध्यक्ष - 


श्री समऔतार 


जिला आर्य उप प्रीतीनाध सभा फतेहपुर 


प्रधा - श्री ऋनद्रपाल सिंह जी 
मंत्री > मेवालाल जी 
कोपाध्यपक्त - श्री सुरेशचन्द्र जी केसरवानी 
आर्यसमाज शाह फतेहपुर; 

प्रधान - प्री न्ननेन्द्र पाल 
मंत्री - श्री रामस्वरुप गुप्त नेता 
कोषाध्यक्ष - श्री राजेन्द्र नारायण गुप्त 

आर्य समाज कृष्णानगर [मथुरा॥ह 
प्रधान - श्री राजेन्द्र प्रसाद जी मटनागर. 
मंत्री - श्री जनक राज सैनी 
कोषाध्यक् - श्रीमती लज्जा वत्ी 





जआर्यसमाज हझूडुकी 
प्रधाना - श्री कृष्ण लात मदान 
मंत्री - श्री 
फोपाध्यक्ष - बेब राज खरे ५ 
>>द्रीय आर्य सामात, मेरठ ु 
प्रधा - सर्वश्री मान सिंह वर्मा हमू0पूृ० पौरि0मंत्री[ 
मंत्री + श्री हरकीर सिंह 
कोभाध्यप्त - श्री राजेन्द्र 3 
हे आर्यसमाज मीकमपुर जैनीं बाय का नवीं "3० 
- ।6, ।7, ।8 जून ।989 मुच्कर वार 
रविकर को बंदी घृमधान मधाम से मनाया जा रहा हैं जिसमें 
के विदान तथा भजनोपदवेशक पधार रहे हैं अधिक 


से अधिक संख्या में पधार कर चर्म लाभ उठावें। 


आर्य समाज कलकत्ता का वार्मिक ्ियिक्त 


प्रधा - श्री रुलियाराम गुप्त 
मंत्री - प्रसाद जायसवाल 
कोषघाध्यक्ष.- श्री. श्रीनाध दास गुप्त 
आर्य समाज इटावा जनपद-मु0 नगर 
प्रधा  - सर्वश्री नत्यू सिंह आर्य 
मंत्री - सर्वश्री मदनलाल राठी . 
कोषघाध्यक्ष - सर्वश्री डा0 वीरेन्द्र राठी 
. आर्य उप प्रातोनेधि समा, मुरादाबाद, 
प्रधा - श्री विकम सिंह जी आर्य, मोहत्ला ठेर सम्भल 
मुरादाबाद 
मंत्री - री हर स्वरूप सिंह जी आर्य, मलकपुर सेमली 
जिला मुरादाबाद। 
कोषाध्यक्ष - श्री लाला छज्जू मल जी, ठाकुर द्वारा जिला 
मुरादाबाद। 


आर्य समाज अमरोहा का वार्षिक निर्वाचन 


->5-89 को आर्य समाज अमरोहा का निर्वाचन 
सर्व सम्मीत से निम्न प्रकर हुआ - 


प्रधाना - वीरेन्द्र कुमार आर्य 
मंत्री - श्री प्रेम बिहारी आर्य 
कोषाध्यक्ष - श्री धर्मेन्द्र कुमार जी 
"महान-शोक" 
आर्य वीर दल बगहीँ शीरजापुर कर्मठ 
2 वयुवक पु अर 09/5५ 0टी0आई0 कर डा 
लगे जाने है मृत गो गयी 0 8 मई जीप से टक्कर 
आर्यसमाज व आर्य वीर > 
पल के मा पल 
के धैर्य व शान्ति के लिये प्रात मे गई ४७७७७ 
दिन बेचन सिंह, मंत्री। 
योग साधना शिविर 
नई विलली- केम्द्रीय आर्य परिषद क्लली के 
में रविकर ।। रा 


तप 989 से ।8 जून ।989 तक डी0ए04ी०- 
आर्य 


माडल क्ल्लीः 
निर्माण" है 2० शिविर" का आयोजन किया नया 


]0 





पुष्ठ उ का दोक्ष 
लिखते हैं और फिर उनका अनखाद होता 
है. अंगरेजी या फ्रांसीसी उनके लिए 
आकलन की भाषा है, सूचना देनेवाला 
एक माध्यम है, उनकी अभिव्यक्ति को 
कंठित करनेवाला रालाघोंटू उपकरण 
नहीं है. मम्क्या में सैक़ों भारतीस 
विद्यार्थी विज्ञान और इंजीनियरी का उच्च 
अध्ययन कर रहे हैं. उन्हें सारी शिक्षा 
रूसी भाषा के साध्यम से ही दी जाती है. 
मस्क्‍या में एक बार हम लोग विज्ञान और 
तकनीक की प्रदर्शनी देखने गये. वहां 
भालूम पड़ा कि जिस वैज्ञानिक ने 
अंतरिक्षयान आदि के आविष्कार किये हैं, 
उसने अपनी रचनाएं रूसी भाषा में लिस्वी 
हैं. इसी प्रकार जम॑नी और फ्रांस के 
विश्वविद्यालयों में ऊंची से ऊंची पढ़ाई 
उनकी अपनी भाषाओं में होती है. 
'बिश्वविद्यालयों के कई महत्वपूर्ण प्राचार्य 
अंगरेजी नहीं बोल सकते थे. आस्ट्रिया में 
मैं जियना के एक विश्वविद्यालय में दर्शन 
के कुछ अध्यापकों से मिलना चाहता था. 


मेरे साथ कोई दभाषिया नहीं था. कोर्ड 


आधा घंटा परेशान होने के बाद एक 
आदमी ऐसा मिला जो मेरी बात का जर्मन 
भाषा में तर्ज्मा कर सकता था. 
लद॒न में लद॒न सकल ऑफ इकनाॉमिक्स 
की ऑर से एक अनर्राष्ट्रीय परिसवाद 
हुआ. उसमे यूरोप के विभिन्‍न देशा से 
अनेक विद्वान आये थे. या तो हिंदुस्तानी 
विद्वान अगरेजी बोलते थे या हमारे पुरान 
गवासी अगरेजी बऑओलते थे यरोप के 
विकाल या सो ज्यादानर चष सीट रक्त था 
या टुटी-फूटी अंगरेजी में बोलते थे जब 
'इटली के गांधी” दानियेल दोल्ची ने 
अपना भाषण इतालवी जुबान में किया तो 
मेरी भी हिम्मत बढी. मैंने अपनी बात 
हिंदी में कही जिसका तर्जमा निर्मल वर्मा 
ने किया. तत्पश्चात जो अन्य यरोपीय 
लोग वहां चप बैठे थे, वे भी अपनी - अपनी 
भाषाओं में बोलने लगे. और किसी न 
किसी ने उनके भाषणों का भी तर्जुमा कर 
दिया बह़ां लगभग आधा दर्जन भारतीय 
थे और एकाध सज्जन को एड्रोड कर सभी 
लोग तअ्रूटिपूर्ण और भद्ठी अंगरेजी बोल रहे 


थे लेकिन अपनी जबान का ठीक इस्तेमाल 
करने की हिम्मत किसी की भी नहीं हो 


रही थी 

चेकोस्लोवाकिया में यहां के प्रसिद्ध 
जन नेता और संसद के अध्यक्ष डॉ_ 
स्मरकोवस्की से जब मैं मिलने गया तो 
उनके विदेश मंत्रालय ने एक ऐसा 
दभाषिया भेजा, जो अगरेजी से चेक मे 
अनुवाद करता था. मैंने कहा मैं भारतीय 
हूँ, सेरे लिए अंगरेजीवाला दुभाधिया क्‍यों 
भेजा? उन्होंने कहा आपके देश से 
आनेवाले विद्वान नेता और कटनीतिज्ञ 
अगरेजी का ही प्रयोग करते हैं. यहां ध्यान 
देने योग्य बात यह है कि डॉ स्मरकोवस्की 
जैसे सप्ट्र नेता यूरोपीय होने के बावजूद 
भी अगरेजी का प्रयोग नहीं करते इसी 
प्रकार अफगानिस्तान के भूतपूर्व 
प्रधानमंत्री सरदार दाउद जो कि अपने 
3 का को इतिहास में सबसे खड़े शासकों से 
से यः झाने जाते हैं, अगरेजी में बात नहीं 
सर सकने थे. उनके साथ मेरी बातचीत 
दरी' में ही हुई. 








आवश्यक सूचना 


उत्तर प्रवेशीय आर्य प्रीतीनीच सभा एवं आर्य सामाजिक गातिविधियों 
से सम्बन्ध रखने वाला शतवर्षीय वृद्द इतिहास लिखा जा रहा 
है। अतः जिन समाजों, पाठशालाओं, इष्टर कालिजों, महाविद्यालयों 
तथा गुम्कुनों ने अपने इतहास अभी तक नहीं भेजे वे 
कृपया शीघ्र भेजने का कष्ट 


-- समभामंत्री । 


आवश्यक सूचना 


समस्त विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य /अध्यापकों को 
सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश्ञानुसार 
अब विद्यालयों में श्रम क्सिग का हस्तक्षेप न होगा। इच्छुक 


व्यक्ति न्यायालय अआदेश की पप्रीत 6/-र₹0 भेज कर प्रधान 
कार्यलिय आर्य सभा 3उ0फ9800, 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ 
से प्राप्त कर सकते हैं । ! 


सभा मंत्री। 
क-क-३-9-> यहू२३6 ला कांप 9-3 -3-9-3-9-3%+3-३-३-३-३ 


॥॥0॥ ग्रामोद्योगी चस्तऐं 


'कितनी खूबसूरतओऔरें मनप्लद ! 


०सरती, रेएली, ऊगी लख्ख़ा 





० रखादी के आकऊर्षनठ रेहांजेड कस्‍्ख 
- ० चार्ज मिर्मिट हल रु 
०ड्लालद,सादुन खउठारबतियाँ 
एडाश कागजसे बक क्5 
फ्राइल्ल करार उसे 'ीलिण 2 हिले- 
वाली सख्लुरें डटयादि। 
८ ये 
गरीबी रेखा के मीछे हतर ऊ 


उ४ऊर्ककठ कमीफ़ल भरी "गत कर राकरे है 


उ०भ्र० खादी तचा प्रामोचोय बोर्ड 
एमार्कंटिय याजना ) 
८, ठितक मार्य, लखनऊ 


<-€€€€६€६€६#€€६€६€-६.(३:-६%-$-9:9-9%%%%9-9-% 


४ 


* आर्यसमाज कोवा कोल 
वार्धिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से 50 अप्रेल एवं ।, 2 मई को 
साननव सम्पन्न हुआ। 





_नवादा-बिहार॥३ का ५ 7 रा ।$।:»फ::फ$ भर्यसमाज कोवा कोल इनवादा-बिहारँ का 55वीं 





कु $ है। धर है. 
आ (०7 5४472 /5943 ँ बी) (दी (74) (55 (वें), (६ 
365८7 864 56 46464 4 
59४ ५४४५०४५१४४०५० वा 98५ तर 
5 


आर्य समाज के कैसेट £ 





8 | 
४ ७ नवीनतम १5 
93 १. वैदिक भजन सिन्धु २५ रूपये «८ 
६ चायक - श्री सत्यपाल “सरल कर 
65 


२. प्रकाश भजन सिन्धु २५ रूपये ५६ 


गीतकार - स्व प्रकाशयन्दजी कविरत्न, गायक - श्री महेशघन्द्र संगीतरत्न 
. विवाह गीत (दो कैसेट) ५० रूपये ५ 
(कन्या-पक्ष एवं बर बश्न) गीत एव गायन-मात्ण लज्जारानी गोयल एवं श्रीमती लराज योयल। $ 


विवाह के अवसर पर प्रन्येक परिवार में ढजन योग्य शानदार गीत एवं सगीत से युवक्ष नये ३ 
कैरोट। 


५-६. वैदिक नित्यकर्म विधि (दो केंसेट) ५० रूपये 
मन्त्रोच्यारण - स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती। महर्षि दयानन्द द्वारा प्रत्येक गृहस्थ के लिये )' 
निर्दिष्ट तित्यकर्मों की विधि व्याख्या सचित। कट 
७ वेद भारती ३० रूपये . 
शास्त्रीय रागबद्ध मन्त्र। व्यस्पत सहितः सम्पादन - श्री सत्यथकाम विद्यालकार.वेदपाठ एव... ४5 
संगीत - अन्तर्राष्ट्रीय रखानि प्राप्त श्री सत्यशील देशप"ण्डे। 2५ 


६. ७ हमारे अन्य अति लोकप्रिय कैसेट प्र्येक ३० रूपये 


& ८. पथिक भजनसिन्धु ९. मुसाफिर भजन सिन्धु १०.श्रद्धा 
&: ११. आर्य भजनावली १२. वेदगीताञअजजि १३. भजनसुधा। ् 


हमारे शेष संग्रह करने योग्य कैसेट प्रत्येक २५ रूपये 


#£: १४ वैदिक सन्ध्याहवन १५. गायत्री महिमा १६. भक्तिभजनावलि ८ 
४६ १७. महर्षि दयानन्द सरस्वती १८. आर्यमजनमाला १९. आर्यसंगीतिका 88 
*<ः २० योगासन एणाश्म स्वयं शिक्षक २१-२२. महात्मा आनन्द स्वामी 
उपदेशामृत (दो केसेट) रव. महात्माजी की ही अमृतमयी वाणी में 26 
दो महत्वपूर्ण प्रव्धन। 


डाक से मंगाने के लिये 


कृषया पूरा मूल्य आदेश के साथ मेजिये। यार कैसेट तथा उससे ज्यादा का डाक व्यय हम देंगे। 
तीन कैसेट तक के लिये १० रूपये ढाक तथा पैकिंग के भी मेजिये 
दी. पी पी के आदेश पर डाक एवं पैकिंग ब्वय आपको देना होगा। 


विशेष उपहार : १२ कैसेट मगाने वात्रें को। तथ; २० कैसेट मगाने वालो को २ कैसेट 
उपहार स्वरूप दिये जायेंगे। 


हर " ) ओर दि 


37. 6८ ५2. ५० ७४ २), 502 (: का, 
3,७' प्र श्र | हट शो हा ५ प्र 44848 48 54८; 
4) 
॥ 
ठ्ट 


8 


६ 4३४. 


६३%, 


4 


प्र लि बा पा था 


७ 





49% 69985 ६25 ५४ 


सूचना - व्यापारिक विशेष छूट के लिवे पूछताछ आमन्त्रित है। 


संसार साहित्य मण्डल 
१४१, मुलुण्ड कालोनी, बन्गई - 400 082. 
फ़ोन : ५६६१ ७१ ३७ 


७५४8 ४888% % ४ कक है ५ ५; 


आर्यमित्र धप्ताहिक “आार्य त्ते जिश्वमांथर्यम्‌ 
नारायण स्वाधी-सवन 5प्रीरावाई मार्ग ,लल्लनऊ हि ग्रित्र 
दृश्भाध $5993 


पंजीकरण सं0 फ्लत0इन्त्यू/एन पी 79 ( 
ज्येष्ठ शुक्ल 8, आर्य प्रतिनिधि सम उत्तर प्रदेश का मुख पत्र 
॥। जून रविकर, ।989 0 । 





उत्तर प्रदेश के 


काँगड़ी फार्मेसी की मुख्य विक्रेता 

आयुर्वेदिक औषधियां सेकन कर स्वास्थ्य लाभ करें ४ जयतिद: फट र% आालतऊ। 
ला .. व्यय 2- पस0एस0 मेहता, लखनऊ। 

5- अलंकार फर््मेसी, कानपुर। 





पर ्न्त के लिए शाक्सिवर्धैर ८ 
एव इफर्निदावक रखायन: । की 8 को न्ननी $- रामदेव मिश्रा, रायबरेली। 


बांखी, दूड 4 शारीरिक एक. | ह लय, 
कफ दी दुरवाता वे मे क्‍ 8 5- शिव आयकवेदक औषधालय 
$ प्रतापगद । 


6- स्वदेशी ओऑपचधानय ,गोण्डा 


7- मिश्राआयुर्वेदिकस्टोर ,सुल्तानपुर। 
8- विनय कुमार अरूणकुमार इलाहाबाद! 


9- कुलदीप चन्‍द सामा, आगरा। 





प्श्य्मैकित्न 
॥ दवातों 4 घसरों क॑ हपरस गेसो 5] / . ) अुड्ाम 4 इत्कस्एंजा जर्मन एण्ड सन्‍स 
पंबिशेषन पायोरिण  बितीकल। | आदि मे जड़ी बटियों ।0- वैजनाथ प्रसाद ज 
के लिए उचयोगी ्र है रती खाभकारी फंजाबाद 
आपुर्वेडिऊ औौषधि धायुवेदिक औचधि, मल ट 


शाखा कार्यालय : ६३, गली राजा केदारनाथ 
खाबड़ी बाजार, दिलल्‍ली-११०००६ 





*& गुरूवुठत्न कतं॑गड़ी फार्मीसी हरिद्वार (3० प्रमग) केश्नीकोम 4 १६ १४३८ “प्रकर'-- वैज्ञाल' २०७: 





क%-%-%-9-३-३-३-७-७-%%-३-३-३-3-9-3-३-३-७-३-३-9%३३-३३३-३७-३३+३३-३-३३क-३३-७-३-७-३-३७३३-३+७-३७३३३३++ 9 

- आर्यसमाज का महुआ खेड़ाईनैनीतालह दि0 ।॥0 मई। पप "स्वामी ब्रहमानन्द जी सरस्वती "वेद-मिक्षु" महोपदेशक 

को चौधरी वेलाह सिंह े निवासी महुआखेडा के यहाँ गृह प्रयेश ने आर्य समाज रजपुरा में 2, 5 मई को प्रात का एवं उसका 

वैदिक रीति से कराया गया। महत्व, अपराहन महिला सम्मेलन एवं रात्रि को आम जनता 
कस जल घन को वेद ज्ञान से सराबोर कर अन्धाविश्वास, पालण्ड एवं कुरीतियों 

प्राइमरी वाटेशाल ि पीपलगाँव गाव | मरा | की सा पाणिगृह मम | 

| पलगाँव मुरादाबाद पर 

संसकार श्री महीपाल सिंह फैजुल्लागंज मुरादाबाद के साथ वैदिक आवश्यक सूचना 


रीति से कराया गया। प्रदेश की समस्त आर्य समाजों को सूचित किया जाता है कि 
अपनी समाज के वार्षिक निर्वाचन को कृपया सम्बन्धित जिला- 
बरेली- जनपद के 90 वर्षीय आर्य प्रवर श्री डा0 डाल सिंह-. आर्य उपप्रीतीनोधिरुशसे प्रमाणित कराके ही आयीमत्र कायलिय 
आर्य इमुन्शी जी का विनांक- 24-5.-89 को देहावसान हो में प्रकाशनार्थ भेजने का कष्ट करें। 


2 व /मी संस्कार पूर्ण बेदिक ५४028 सार उनके - प्रबन्ध सम्पादक 
: 0 अमरेन्द्र चौहान "संजय आर्य" द्वारा अदेय महात्मा - उत्तर प्रदेशीय 
अनन्त स्वामी जी के निर्देशन में, सम्पन्न हुआ। अग्रम दि0- . जाता है कि जो समाज अपने वादक पल जला सी के नही 
2-6-89 शुकवार को श्रद्धाजॉल एवं शान्ति यज्ञ सम्पन्न हुआ। देना चाहती हैं अथवा जिला सभायें नहीं लेना चाहती हैं। वह 
४४४७ %9७७0॥४79 कम हा 5 प्राप्ल्य घन सहित सीधे सभा कार्यालय में 
- आर्यसमाज न्गीरेया ईरामपुरह का वॉर्षिकोत्सव दिनांक- कक - -- समामंत्री । 
9, कम 0, ।। जून हे 3630 8803 8 03474 ४४५ का 3 €&<-€€-€-<९€<&-€-€६€€€७ ६६७६७ €६€-६€-७6-€-€-€ 6६७६७ 
भजनीक  पधार । ज॑ ४ 
अधिक संख्या में पधार कर धर्म लाभ उठावें। सफेद दाग से छुटकारा पायें । 


हग्यरे से 
हर डे नल शरीर के प्राकृतिक चेपढ़े के रंग से कल नाक हे पक 


दे आर्य समाज रेलवे कालोनी गदृहरा बरोनी * (बिहार ३ ०2522 073 लक 08: हर 


या रक पायल दक नमूना के लिये मुफ्त मंगावें 
का सत्तरवाँ वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, 20,2। ,22 * एवं श पता- समाज कल्याण !आर0एल०ही0॥ 
25 अप्रैल को यह उत्सव सम्पन्न हुआ। पो० कतरीसराय सगया। 805॥05 





स्वत्योधकौरणी आर्य प्रॉर्तानोध , सभा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्यमास्कर प्रेस 5 मीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए अस्थायी रुप में 
प्रीमियर प्रासेस लखनऊ से श्री विश्वम्भरदयाल गुप्त दारा मुद्रित एवं प्रकाशित। 


रत जे 
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क्र ७, पक "(पु ९ | दे 
छ, 
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दिया 28१ ४ 5: शक, हर 

पक ४४८ ५ 5, 

७० ०“; जी 

५. हैं ७ 

55 45 २४४९० 


५224 


॥>या>पत चित किस गेट किए 2 ७९९२९४० २७०: ७: या के: ५ 0 8 ५ "य ७ ३७:२७ ७५ "कु रा 5 कक २७७२७, असर सर रपये ाआ श पक 
परीज9 खे8 22%7/%7 स्वैष्ठ शुक्त ।4 रक्किर, संक्‍त्‌ 2046 बि0, दिनाक )8 जून ॥989 घोषणा पत्र सं0० 7/28-2-6%क 


५ ४ असंआांजएं॥बलंगआा0 लक शक्कर जज किमंजो ले पे किले ओके कि कक कोल के लकके कप तल किले पे लक किले ' 


०:०३ ८०३ 
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"चर, 3 

हे 

४०७] ०. मेक ५ ५ * 
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/ - उस छा ०७००. ४.2०. ७. -छ. कक. छ, कक. ७. . ७. 9७. कक 

॒ ह 
' ७ भामाशाहों किक ०. / 

४ राष्ट्र के भामाशाहों से निवेदन ; 

; --<“-, अरावली की पहांडियो में चिन्तामग्न कोई चला जा रहा था। आज मुत्र कुछ म्लान ह 

| » अँलें डबडबाई थीं, >+- 

है रका-- अकबर की बहाल बानी गत है काल बेर ते बंदी मो गला ता 


ना 
लड संसाधन सब समाप्त हो गये हैं। घास की रध्वी खाने की नौबत आचुकी 
है है। क्या वास्तव में सिसौदिया केश पर पराजय का काला धब्बा लग ही जायेगा-- आह ----- 
कि किसी ने पीछे से पुकारा - "ओ? मेरे वीरवर, क्षत्रिय व्शॉंवतंस, स्वतन्त्रता के अमर (£ 
का सिसीदियारत्न प्रताष।। _ जरा ठहरो, देखो अभी मैं जीवित हूँ -- यह मेरी जीवनभर 
४ आर्जत सरम्पत्त तुम्हारे चरणों में --- । प्रताप ने देखा भागाशाह सोने और अर्शार्षयों ६ 
| है 
/ 


/ 7 निदिदा 


से भरी हुई गठरी चरणों में सर्मा्पत करते हुए नतमस्तक खड़े हैं। मानो कह रहे हैं:- 
"सा नो भृमिः प्रणुदतां सत्पनानसपत्न 
मां फृधवी कुनोतु -- अरधर्ववेदद / 


00. 





] ऐ मेरी प्यारी मात्मूमि । यह धन तुझी से तो उपार्नित किया है, तेरा ही तो / 
है. 0 हो ते गो पान भी या आग ही जोर अकंत ते हब ते बात इस का 
; और शान्ति का नीड बन जा। तुझसे कोई देध करने वाला न रहे । ध 3० ३ 
प् निंदा 9 ॥  0स/थ्य्ट्कातव र९९छ 0०९ छाशार९ए5७ ०040४. (प्छए ४6. कातं॑ ः 
। ६श4ए९ ७० ७८४/:0४७८ ८ #0०52८६९ , [, 
है श 
- मै राणा ने इर्पपुताकत होकर भामाशाह को हृदय से लगा लिया। सैन्य तैयारियाँ- # 
है हुई और ग्रेयाइ की स्वाधीनता का केसीरिया झष्डा गर्व से फिर लहरा उठा। दोनों अमर (६ 
/ गये, लेने कला भी देने काला भी। / 
आज इस कॉम के भाभाशाह क्यों सोप पड़े हैं। क्‍या जाति और राष्ट्र पर इससे # 
भी बरे दिन आने का इन्तजार है। तिजोरियों से चन क्यों नहीं निकल रहा है। संकट 
है की काती घटाएं चारों ओर से उमड़ती आ रही हैं। स्वतन्त्रता के गरबात हमने, आशा (, 
ँ की थी मा राष्ट्‌ 3 की शीतल पावनी श््या रथ देश 00०६: ) 
उच्च पर पहुँचा देगा। परन्तु हन्त आज तो हम विलुप्त 
है हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। वे घन भेज रहे हैं इजारों मील दूर से » तुम्हे 
/ नष्ट करने तुम्हें संसार के नकशों से मिटाने के लिए और तुम इसी देश के अपने साइयों ६ 
| को बच्चाने के लिप पैसा देते हुए कांपते हो। कैसा आहरचर्य है समामवन में निर्मणाधीन ४ 
४ श्रवानन्दआताध मवन के जैेए बार-बार अपील करने पर भी न अपेक्षित धनभ्रैग्राप्त हो 
रही है और न निर्माण की प्रगत। कैसे होगा पूर्ण, वर्षनत तक इमारा यह - / 
संकबर। आर्यसमाज के सन्‍्युत्न आज महान कार्य है- की रश्ा का, याद हमी न $£ 
के तो यह धन कैमव ऊंची-ऊँची न क कि इस यत्रा, वेद शास्त्र कहाँ जायेगे 3 / 
। अतः आइए इस पावन कर 
५ लह ॥' अपने पक पालक क्य स्प पूरा कीजए और जाति को जीवन प्रदान औजए । ! 





आल 44 44 9 (न ३ १११६१ १६१६१३६३१९१६९१३१३$॥२३१११३३१६१।१६१६१३१९१।/७+६१++३११६+१६६१54१]8 + 
34.2 202. 3005 289.5 5 आओ शाम थी जया शा शा पा की जज पी पी शी आ आओ मी जम जज जी जज मे सी शी विज पीजी जी भी, 


कर्य सम पर अस्मोषय सा बड्यन्त्रकारियों से सावधान 
आर्यसमाज । आर्यसप्राज ।। अत कोड पे से ह 


- राष्ट्कीव मैथिलीशरण मुघ्त व्यक्तियों झारा .पुनः जनता को अभ्भामत 
हे शक ३ के 0:३३ 275०8 के हक के कह जा रहा उक्त सभा का कर 
0०५0० ७७७७९ ५९0९0 00000000000 0000२ (१ री री0रीएश0ए0 द्वारा कराया जायेगा। साथ भा के » के 


“ ““+“““ विरूद अनर्ग पवं भ्रामक प्रचार भी किया जा रहा है; 


। मिज्ञ 
गा ड अतः उत्तर प्रदेश की सम्रस्त आर्य समाजों / नल 
आर्य मित्र ॥ शा चल 
वह इन 
424: प्रचार का पर्दाषण्श 


सभा के विस्द चलाए जा 





मय 
लखनऊ नज्येष्ठ शुक्ल ।६ संवत 2046 बि0,. ॥8 जून ।989 गा का निर्वाचन अपने नियत समय पर किधिवत 
दयानन्‍कद ।€५-, सृष्ट संवत ।972949090 कि हे 

पं0 इन्द्रराज मनमोहन तिकरी, 

प्रधान। मंत्री 





आर्य प्रीतीनीध सभा, उ0प्र0 । -, 


डा0 विनय प्रताप दुर्घटना ग्रस्त 


क्रान्ति बनाम द्वान्ति 


युगो के गत और कमत॑ दोनों बहनें अन्तहीन प्रीतीनाधि त 
संघर्घरत रहकर भी आपस में न मिल पायी और न एक प्रताप तक 2-४ क के कार्य हे 232 स्किप लक 584 


की सत्र बन पाई। कैसा आश्चर्य है शान्ति की मिटदन्त में गम्भीर रुप से घायल हो गये हैं। उनके हर 
के क्षेत्र एक हैं- धर्म, अर्थ, समाज और मानवीय मूल्य तथा है के नीचे की हंड़डयाँ बरी तरह टूट गई हैं। वे 
केबल दृष्टिकोण के अन्तर ने इतना अन्तर कर दिया कि इस मारवाड़ी _ अस्पताल गदौलिया वाराणसी में भरती थे होने 
परी का पहिले ४४2७३ ४88: है। संघर्ष कसी के ज्ँ लगभग $ मास लगेंगे। परमात्मा की क॒पा से उन्हें नवजीवन 
गा पु तक जल को पा कह हे संघ ते प्राप्त हआ हैवे ।2 जून को गोरखपुर पहुँच गये हैं। अब उनका 
आ रहा है। एक युग था 
नाम पर करीतियों का दौर तेहीं इलाज होगा। सभा मन्त्री एवं प्रधान जी ने उनके शीघ्र स्वस्थ्य 
श्र बता गय़ा था। हजारों, लाल्लों बेगुनाह इसीलिए कि लाम कीं प्रभु से कामना की है। 
अपुक्यम मानने काले थें मौत के घाट उतार विए गये। लजिज ललित तल ++ 
आपस में ही भिड्‌ जा हा जाये. बाई हट प इतिहास | गणकर्मान वियाह करें 
स गये, मर ग र हास 
फिर एक दौर और आया आर्थक कॉन्ति क!! गुरीबी-अमीरी आर्यसमाज संगठन 
का विश्लेषण बिना ही वर्ग-विदेध की आग यहाँ तक भद॒की से यह निश्चय किया गया है कि आर्यसमाज बता अ 2 
कि किसान जिंमीन्दार के, मजूदूर सिम शो नौकर अपने बच्ची का जन्नेपरक उहहीन पति बथन तोदकर केवल आर्यसमाजी 


राह चलता भिखारी बैठे सेठ के खून का न्ज्कर 
प्यासा बन गया। कान्ति के दौर में लाखों लोग ईर्ष्या कार में ही गुण कर्मस्वभावानुसार विवाह करें। 


के कारण मौत के घाट उतार दिए गये। सोवियत रूस की आयीमत्र इस प्रकार के वर तथा कन्याओं की सूची 
डे 22० 23428 जे 85 ुग्वद बक को हब कलम कई योग्यता तथा पते साहत निःशुल्क रूप से सहर्ष प्रकाशित करेगा। 
यातनाएं देकर मार दिए गये। फिर आता है सामाजिक कुान्त 30 विज्ञापन देने वाले को आयीग्रत्र का ग्राहक बनना अनिवार्य 
के नाम पर का नया दौर -- मृतर्पात के 
जलायी जा रही 5 का समाज ने शंख और घंडियात बजाकक......य॒यथ ""४४+5+----- - सम्पादक |" 
स्वागत किया। जब राममोहन राय ने कानून बनवाकर सतीप्रथा आवश्यक सूचना 

बन्द करा 'दिया तो समाज में यह दानव दूसरा रूप लेकर 
वहेज के नाम से उर्पस्थित हो गया है। जलती वह पौहिले उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रीतीनाध सभा एवं आर्य सामाजिक गीतीकीययों 
भी थी जलती वह आज भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि से सम्बन्ध रखने जाला शतवर्भीय वृष्दद झतहास लिखा जा रहा 
पहिले जलती थी तो लोग शंख और घन्टे बजाते थे। है। अनः जिन समाजों, पाठशालाओं, इष्टर कॉमलजों, महाविद्यालयों 
जलती है तो बजा: गायब, कर दी जाती डक कही किसी व तथा गुल ने अपने अनहास अपी तक नहीं भेजे हैं। 
पता न चल । र॒ अब शुरू रहा है नया दौर कृपया जने का कष्ट । पी 
सांस्कृतिक विचारों की स्वतन्त्र -अभिव्यवित कर सवा 


हम के प्राणियों है| 
कमन्तियों ने जिन्हें हम तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक. 7  देखें। . हमारा विरोध व्यवितयों से नहीं व्यक्श्थाओं 
आर्थिक व्यक्य्थाओं के विरोध में खूनी संघर्ष का इतिहास इसलिये व्यक्षित की हिंसा करना हम पाप समझते 


सकते हैं, मानव को और नयी 2 सुधार करना है। हे न यान ; 
विचारधारा प्रदान की जिसे हम साम्पवादी तथा प्रजातान्त्रक के के ] 
पर 


विचारशैली कह सकते हैं। इन सबका उददेश्य शान्ति तो मानवमात्र सा मित्र समझते हैं। 80 के मार्ग 
प्राप्त करना है किन्तु साध्य की प्राप्त के लिए साधन कितने ले 
#हि323 हैं इस पर उन कानति के जनकों ने या तो विचार 


नहीं किया अथवा त्वीरत उद्देश्य प्राप्त की चझूठी आशा चिन्तन गुण 
में स्या को सर्वोर्गर सशक्त माध्यम मानकर मारकाट का आश्रय क्ततिनां को जागृत करके उसे सत्य की कसौटी पर लाना चाहते 


लिया।. परिणामकात्यद हो रहा है कि इतनी मारकाट तथा हैं! यही हमारा जि >.अ आज नहीं तो कल उसे इमारी 


समय की बरवादी के बाद भी शान्ति कोर्सों दूर है ना उसने प्रारम्भ कर दिया है 
व्यवस्था चाहे साम्यवादी हो अथवा आधिनायकवादी, प्रजातन्त्रीय. “सैटेनिक " इसका ताजा उदाहरण है और का 


दो अथवा राजतन्त्रीय, चरमरा रही $। कहती है-...--- यही मार्ग है- ' 
मत्स्य चक्षुपा समीक्षामहे" नाधन्‍्यः फ्या विधते>यनाय 


8 जून १989 


अंगरेजी हटाओ 








ब्रि को छोड़ कर, यूरोप के खुजारों 
में आपको एक भी नामपट अंगरेजी 
में कहीं मिल सकता. हर देश के लोग 
अपनी-अपनी भाषा में ही अपनी-अपनी 
दुकानों के माम लिखते हैं. दुकानों में 
जिकनेवाली चीजों पर लगी मोहरें भी 
अपनी ही भाषा में होती हैं. कई दुकानों में 
से तो मुझे वापस लौट आना पड़ा था 
क्योंकि सामान शेचनेवाली लड़कियां 
सिर्फ फ्रांसीसी भाषा में ही बोलती थीं 
यदि आप उनसे अंगरेजी में मोलें, तो ये 
इसका बहुत भ्रा मानती हैं 
यदि आप अंगरेजी के सहारे बैठे रहें, 
तो यूरोप में तो भूख्यों मर जायें. 
चखेकोसलोवाकिया में मैंने एक होटल में 
जहां वी भोजन परोसनेवाली महिलाओं 
को भहुत समझाया कि मैं मांस नहीं लाता 
हूँ, लेकिन वे बार-आर मांस की तश्तरी ले 
जाती थीं, तत् एक वृद्ध महिला ने आकर 
पूछा कि ''कक्‍्या आप भारतीय हैं तो मैंने 
'हां.' सब उन्होंने चेक भाषा में ही 
पूछा कि 'क्या आप योगी।हैं.' मैंने उन्हें 
रूसी आषा में न  'हैं योगी तो 
' सब जा कर 





जाननेवाले मिल जाते हैं; लेकिन यदि 
आप किसी देशा के आंतरिक भागों में चले 
जायें तो था तो आपके साथ दुमाचिया हो 
था आप इशारों और सामान्य जूद्धि का 
प्रयोग करें तभी काम चल सकता है. 
अधिकांश देशों में मेरे मित्र ही दुभाषिये 
का काम कर देते थे और जहां मुझे अकेले 
जाना पड़ता था, भारी कठिनाई का 
सासना करना पंड़ता था. हर देश के 
दैनिक अखबार अपनी स्थानीय भाषा में 
निकलते हैं. यहां अंगरेजी अखबार प्राप्त 
करना काफी कठिन होता है. स्विटजरलैंड 
में मैं लीस्ताल नामक एक गांव में रहता 
था, यहां एक से एक बढ़िया स्विस 
अखजार मिल सकते थे लेकिन यवि 


भापको अंगरेजी भाषा में जिटिश और 


अमेरिकी अलगार खरीदना हो तो ज्यूरिक 
था जर्मन जाना होगा. 

विदेशी में भारतीय दुतावासों में 
अंगरेजी का जोलबाला है, चाहे यह 
काजल हो या पेरिस. हारे दुतावासों के 





सारे कर्मचारियों में से मुश्किल से एक-दो 
कर्मचारी ऐसे होते हैं, जो देश की भाषा 
जानते हैं, जिस देश में उन्हें कटनीति 
खऋलानी है. उन्हें कटनीति करनी है 
फ्रासीसियों के साथ और भाषा बोलते है 
अंगरेजों फी? हमारे शिक्षक पढ़ाते हैं 
अफगान अबच्यों को और उस भाषा का 
इस्तेमाल करते हैं जो अंगरेज जज्चों को 
पढ़ाने के लिए की जानी चाहिए. शायद 
हम लोगों ने भाषा के महत्व को बिलकल 
भी नहीं समझा है. 

हम नहीं जानते कि जम हम 


गाय मित्र 


देश में अंगरेजी उपनिवे शवाद 
का एक अवशेष है 


-- वेद॑प्रताप वैदिक 


करते हैं. 

« कितना अच्छछ हो कि हमारे 
दूतावास के कर्मचारी, जिस देश में 
दूतावास हैं, उस देश की भाषा सीखें और 
अपने देशवासियों से स्वदेशी भाषाओं में 
जात करें 

मैं जिस देश में भी जाता, अन्य 
सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों के 
अलावा भाषा के सवाल पर जहस जरूर 
होती क्योंकि मेरा शोधग्रंध हिंदी में था, 
इसलिए भाषा का सवाल घूम फिर कर आ 
ही जाता. अफगानिस्तान और सोवियत 


अगर आप हिंदुस्तान की जनता से 
दोस्ती करना चाहते हैं, तो फ़िर चंद 
दकियानसी बद्धिजीबियों हज 428 
ं क्यों बढ़ावा देते हैं. क्‍यों लोक 
भाषाओं का तिरस्कार करते हैं? यदि 
आपको अपनी भाषा प्यारी है, तो आप : 
दूसरों को उनकी भाषा में काम क्‍यों 
नहीं करने देते? क्या आप यह पसंद 
करेंगे कि यदि आज से 50 साल बाद 


। भारत अमेरिका जितना ताकतवर देश 
। हो जाये, तो वह अमेरिका पर भी कोई 


। /.- आरतीय भाषा थोपने की साजश करे? | .. भारतीय भाषा थोपने की साजिश करे? 


सामनेयाले की भाषा का सम्मान करते हैं 

और उसी में बोलते हैं, तो उसे कितनी 
प्रसन्‍नता होती हैं. इसका प्रत्यक्ष अनूभव 
मुझे रूस और अफगानिस्तान में हुआ. 
किसी मेवा बेचनेवाले पठान से मैं चार 
जात काजूली भाषा में कर लेता हूं, तो 

उसका दिल भर जाता है, रूस में मैं कसी 
विद्वानों को यह देख कर बहुत ही 
प्रसन्‍नता हुईकि' मेरे हिंदी में लिखे 
शोधग्रंथ की कर पाद टिप्पणियां रूसी 


. भाषा में थीं. हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम 


दुनिया में कहीं जायें, अंगरेजी का 
इस्सेमाल करते हैं. इस प्रवास में मुझे 
अनेक कूटनीतिक राजतिभोजों में शामिल 
पेने का अवसर मिला. इन भोजों में 


हिंदुस्तानी कटनीतिजञ अपने शाथियों और 
देशवासियों से अंगरेजी में बात करते हैं 
जबकि दुसरे देशों के कूटनीतिश अपने 
साथियों से उनकी अपनी जुबान में मात 


संघ के जिन जिम्मेदार लोगों को 'इंडियान 
सकल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के साथ 
हुए मेरे भाषायी विवाद का पता था, उनमें 
से कई ने इस कदम को उचित बताया 
और सोवियत विद्वानों ने तो यह भी कहा 
कि मैं चाहूं तो मेरा शो धप्रंथ वे हिंदी और 
रूसी भाषा में भी छपवा सकते हैं. इसके 
विपरीत खिटेन और अमेरिका में वहां के 
विद्वानों को इस मात का भारी दुख था कि 
मैंने उनकी महान भाषा को चुनौती दे दी 
थी. जैसे कि मैंने अंगरेजी के एकाधिकार 
को चुनौती दे कर भारी पाप किया है. 


कनाडा में 'इंडो-कनाडियन 
इंस्टीटंयूट' के कार्य कारी निदेशक से 
भारत में बौद्धिक उपनिवेश”वाद के 
विधय पर चर्चा हुई. उनको मैंने यह 
सुझाव दिया कि इस संस्था की स्थापना 
श्री लाल बहादुर शास्त्री यत्रि स्मृति में हुई 
हैं. अतः आप कन से कम इतना करें कि 
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्े सब सिखों का शुद्धिकरण ये 
अनुकूल बहे जल ब०-क३:3.5-हँ 


-वेवनारायण भारठाज, आजमगद़। 


इस संस्था के अंतर्गत किये गये शो धकायों 
का भारतीय भाषाओं में तर्जुमा फरवायें 
और भारतीय भाषाओं में कार्य करने याले 
विद्वानों को विशेष रूप से छात्रवृत्तियां दें. 
उन्होंने कहा कि उन्हें तो ये सुझाव मंजूर 
हैं, लेकिन, पता नहीं भारतीय शिक्षा 
मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया होगी. तज 
मैंने कहा 'उसका तो मुझे भी पता नहीं है.' 


कई अमेरिकी किश्वॉविद्यालयों में 
भाषा के सवाल को ले कर अमेरिकी 
भ्रौफेसरों से सुतीक्षण विवाद चले. मैंने 
उन विद्वानों को 'नश्नतापूर्वक यह बताने 
की कोशिश की कि कछ भारतीयों द्वारा 
अंगरेजी को एकांगी महत्य देने का 
परिणाम यह हुआ है कि भारत के 
भीधिकांश मुशखिजीबियों की मौलिक 
प्रतिभा कंठित हो गयी है, थे आपके 
बौद्धिक पिछलरगू हो गये हैं और ये 
लफ्फाजी को मौद्धिकता समभने लगे हैं, 
फलस्यवरूप पिछले दो ढाई सौ साल में 
भारत में स्वतंत्र चितन की परंपरा को ठेस 
लगी. जो क॒छ अंगरेज और अमेरिकी 
लोग लिखते-पढ़ते हैं, हिंदुस्तान के 
अंगरेजीपरस्त बृस्जीवी उसीकी जुगाली 
करते रहते हैं. ये आपके और हिद्सतान 
की जनता के जीच बौद्धिक दलाली करते 
हैं, अंगरेजी के कारण आपके और उनके 
रिश्ते बढ़ गये हैं और उनके और 
हिंदुस्तान की आम जनता के बीच खाई 
बड़ती जा रही है. 
जमब्य अमेरिकी राजनीतिज्ञ और 
विद्वान सुझसे कहते कि ये हिंदुस्तान यत्रि 


जनता से दोस्ती करना चाहते हैं तो मैं 
उनसे उपर्युक्त मात कह कर पूछता कि 
अगर आप हिदुस्तान की जनता से दोस्ती 


करना चाहते हैं, तो फिर चंद दकियानूसी- 


बुदिजीवियों की जुधान को क्‍यों बढ़ावा 
देते हैं, क्यों भारतीय लोक भाषाओं का 
तिरस्कार करते हैं? यवि आपको अपनी 
भाषा प्यारी है, तो आप दूसरों को उनकी 
भाषा में काम क्यों नहीं करने देते? क्या 
आप यह पसंद करेंगे कि यदि आज से 50 
साल अाद भारत अमेरिका जितना 
ताकतवर देश हो जाये, तो वह अमेरिका 
पर भी कोई भारतीय भाषा थोपने की 
साजिश करे? 

मैंने उन्हें मताथा कि भारत में अज 
वह दिन दूर नहीं जब अंगरेजी बोलनेवाले 
लोगों और आम जनता का रिश्ता वैसा ही 
हो जायेगा जैसा ज्यांग काई शोक और 
चीन की जनता के बीच था. मैंने उनको 
यह भी बताया कि मैं और मेरे जैसे लाखों 
नौजवान, जो देश को उसकी जुबान 
लौटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अंगरेजी 
भाषा से नफरत महीं करते. हम .अंगरेजों 
या अमेरिकियों से चुणा नहीं करते हैं 
बल्कि हमारी मान्यता यह है कि हमारे 
देश में अंगरेजी उपनिवेशवाद का एक 
अवशोष है. एक ऐसा हथियार है, जिसका 
इस्तेमाल पढ़ा-लिखा शहरी बर्ग आम 
जनता के हितों के विरुद्ध अपने स्वार्थों के 
लिए कर रहा है. अभिजात वर्ग की इस 
स्वार्थलिप्सा से हमारे देश की संस्कृति, 


हमारे आलकों की शिक्षा, आर्थिक . 


समानता के प्रयत्न, बौदसिक समौलिकता 
4 


ड्ो प्रीतीरनाध 
को दी जाने वाली धर्माकयों से हम इडरने 
आर्यसमाज का संगठन विशाल हे हमारे 
धमकियों का मुकाबला करेगें 


जलानजोल मन्त्र - । -जयनत कन्टेय 
ओउम्‌ अविते बल स्‍्कहा। ओउम अनुमते आर्यसमाज .दारा जनपद मेरठ के नगता हरेर गाँव 
में आयोजित सामवेद पारायण महायज्ञं के 
मम मा महज कम की घोषणा पर ञ्न॒नेत दारा की गई आपत्ति पर प्रातिकिया 
यह औग्न अनुक्ल बड़े जल, हो जाये कहीं प्रोतकूलन नहीं। व्यक्त करते ४०-3६ है ६8 के. महामन्त्री 
अनुकूल हमारे जाये यज्न प्रीतकूल नहीं।। | पाण्डेय ने जि कि यह ष्दीय यज्ञ 
जनों से । ने शुद्धि सम्मेलन के रे आर्य > 
हमने विधि आजन्ना अनुमति ली। - समा, उ0प्र0 प्रधान श्री पं? इन्द्राज जी को चमकी दी 
पीछे यह यज्ञ किया ड्ै और उन्हें में न की चेतावनी कर इन 
परिपालन उनकी अनुमात की। चेतावीनयों से आर्य क्यी भयभीत नहीं हुआ ॥ श्री: 
307 है-8. 5 पक ते आज आकओ 
अनुद्टल की अनुकरण पूर्व का ४8083 ५७ ६५ इसके गबम्मीर परिणाम होंगे। आर्यसमाज 
तब उत्तर में कल आता है। य्र॒ज्ञ सतत चलता रहा है, चलता रहेगा। 
आगे प्रकाश पीछे पालन परिवहन मनत्री श्री' मार्नासेह वर्भा 
उपरान्त यन्न खिल जाता है। दारा इस करण गये कराव्य की घोर 
व्थथि कम में यदि भ्रम हो जाये, तो मिले यज्ञ का मूल नहीं। हुए श्री 8 80 ने कहा कि सिंलमत की स्थापना 
अनुकूल हमारे हो जाये, हो जाये यज्ञ प्रातकूल नहीं गुसओं ने आर्य हु की रक्षा के लिए की थी। यह 
प्रीत आदत देव की दृढ़ अनुमति विशुद सैनिक संगठन था जो मुसलमानों के आकमण के विस्दध 
गाते मय सरस्वती है हिन्दू धर्म लिए बनाया गया था। धर्म के शाश्वत 
इस जल से यज्न सुरक्षा है। सिदान्तों से इसका कोई तालमेल नहीं है। / हम विश्व के सभी 
विष नाशक के 3. 2328 जल सिदिे से हो शूल नहीं। + ४ 533: जोक बा जनक ४ 
अनुकूल हमारे हो जाये, हो जाये यत्र प्रीतिकूल पव॑ बन आर्य प्रातीनाण समा के ' है 8 


समा के प्रधान श्री पं0 इनाडन 


आदि सभी बातों पर ब्रा असर पड रहा 


मैंने अमेरिकी मित्रों से पूृएछ कि क्या 
अपने दोस्तों का नुकसान कर के ही आप 
उनसे दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं? अधिकांश 
अमेरिकियों को ये बातें बहुत अजीब 
लगती थीं, कुछ उबल भी पड़ते थे लेकिन 
जब मैं उनके संसदीय दस्तावेज दिखला 
कर उनको बतलाता कि देखिए भारत में 
अंगरेजी को प्रोत्साहित करने के पीछे 
अमेरिकी सरकार के कया स्वार्थ हैं, तो वे 
झऋुप हो जाते. केवल एक अमेरिकी 
प्रोफेसर ने जो दक्षिण एशियाई राजनीति 


' के जड़े विज्ञान माने जाते हैं. मुझे अपने पत्र 


में लिखा कि जब तक आप अंगरेजी में पत्र 
व्यवहार करेंगे, हमारा संपर्क बनना रह 
सकता है. आपसे मिलने, के बाद मुझमें 
फिर से हिंदी का गंभीर अध्यपन करने की 
प्रेरणा जगी है, जो पिछले कर सालों से 
छूट गयी थी. मुझे विश्वास है क्वि आप 
अपने हिंदी जगत में लौटने के याद भी 
बाहरी संसार को नहीं भूलेंगे व्लेकिन यह 
निश्चित रूप से अज्छा है कि अपने 
(राष्ट्रीय) चरित्र को जाना जाये और उस 
पर जोर दिया जाये और बौद्धिक और 
राजनीतिक रूप से दूसरों के दबाज में गहीं 
रहाजाये, इन्हीं प्रोफेसर महोदय ने कछ 
विनों बाद जो दूसरा पत्र लिखा उसमें 
कहा-''मैं आपसे कहना भूल गया कि 
हमारे चर के दरवाजे पर एक मामपट टंगा 
हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है 'श्री और 
श्रीमती कमर, हिंदी और अंगरेजी दोनों 
ते ह हे 


पास आअत्मबल हम 





8 जून ।॥989 








प््धा 
आत्म-तत्व-चिन्तन 
हम ७४२ आक » जौनपुर; 


नहीं ऑपतु है हैं 

व्याप्त हैं >मिन्‍्न कर 85 का विचार 

ही समय में प्रारम्भ करें तो कोई भी बिचार न कर सकेगा। 

विदारों के टकराव के 28200 20 जाती रहेगी और परस्पर 
| 


स्मरण रहे कि ही आत्मा शब्व से जीवात्मा और 
परमात्मा दोनों. का अभियान होता है। अतः जहाँ आत्मा का 
वर्शन, क्धु होता हो वहाँ परमात्मा का ही वर्णन समझना 


परन्तु अन्यत्र सर्वत्र आत्मा से अक्िप्राय जीवात्मा का 


महर्धि ने अपने ब्रह्म सूत्र में लिखा है- 
जल गत्यागतीनाम्‌ वि02-3-9 | अर्थात्‌ जीव अणुमात्र है। 


क्यौकि उसकी उत्कान्त, शरीर से बाहर निकलनाह गाते ॥अन्य 
योनियों में जाना! और आगगाीत हंदूसरे शरीर से वर्तमान शरीर 


में आनायं ये तीन कियायें सुनी जाती हैं। निकलना, आना | 


और जाना पदों का प्रयोग एक देशी लिए ही किया 
सकता है। सर्वगत लि है के 


जो सर्बगत उसका कहां से 
निकलना होगा? _ जब सर्वत्र और में समाया हुआ है तब 
कहां से निकलेगा ओर कहां नहीं है जहां जायेगा? वृद्ददारण्यकोर्पानपद 
भी अपना अभममल इसी सूप ें है। यथा "तस्य 


हैतस्यइवक्स्याओं  प्रयोततिे। _ तेन प्रयोतने नैष आत्मा निष्कार्मात 
का धो वा शरीर वेशेम्यः्"  बवृ0 4- 
-2 5 अर्थात उस आत्मा के हृदय का अग्र भाग उसके प्रकाश 


4 
से चमकता है। उस ईकाश के ही यह आत्मा ऑल 
से, मूर्धा से अयवा शरीर के किसी और भाग से निकल जाता 
है। स्पष्ट है कि जो जाता है वह अक्श्य ही दैशी 
होगा। अगु ही है। वृहदारण्णक 
पुनः कहती है- "तस्मात्‌ पत्र लोकाय कर्मण"। 4 सद 
अर्थात्‌ जीकत्मा उस से पुन अपना 
के लिये इस योनि में यीतियों 
स्पष्ट ही अंगति का प्रीतिपादन है। 
अतः जीव एक देशी ही तक! झ्से 5८ 03853: 
जा सकता। इसी पक्ष का करती 
हैं। _ श्वेताश्वतर 8५८ हक, इस सम्क्‍्ध में अपना मत इन 
शब्दों में व्यक्त "कलाग शत भागस्य शतधा कल्पतस्य -च। 
जीको भाग: से » सं चा नन्‍त्याय कल्प्यते"। श्वे0 5०१३ 
अर्थात्‌ जल के अग्न भाग ढक किये जाय और फिर 
प्रत्येक भी सो-से उनका एक भाग 
अर्थात बाल की नाक का हजारकं परिमाण 
समझना चहिये। ऐसा जीव अनन्त । 
श्वेताश्वतन का ऋषि पून : कहता है- '  अबनाशी, चैव- 
इयाराग्रमात्री हयबरों पि दृष्टा।" । ५5-४३ अर्थात बुद्धि के 
मूभ से और आत्मा के गुण से आर के अग्र भाग के बराबर 
और भी केला गया है। यहां आर के अग्र भाग की उपमा 
भी आत्मा के अगुमात्र होने का प्रबल प्रमाण है। 


ऊपर की फेतयोँं में यह प्रायः िर्णीत ड्ो 
की है। * अब मध्यम रुप में मानने 
प्र न विचार कर लेना अर्नुचित न होगा। 


्जू 





भार्यमित्र . 


इस वर्ग के मनीधी यह बतलाते हैं कि अखिल | 
नहीं किन्तुं पूरे शरीर में ४ है. यद्यपि थे 
दिये 8 इसे पूर्ण स्पेण वाधित करते है तथापि 
शरीर मे ये पा जा के पल 
प्रश्न उठे 
का क्लतार भी भिन्न है दा, है 


+मिन्‍न 
के शरीर में व्याप्त रहा है वह चींटी के में केसे अटेगा: 


इसी प्रकार चींटी के शरीर के अन्दर रहने वाला आत्मा जब 
हाथी के अन्दर जायगा “8४ 2 3 तब वह उसमें कैसे व्याप्त हो सकेगा: 


क्या जीव या घट सकेगा? यीाव हॉ, 
आत्मा विभिन्न परमाणुओं के योग बना आ 
६५६ जा औ 0, । रबड आप परमाणुओं बने 
पर बदता या घटता है। पर इस दशा 

में आत्मा एक भोतिक पदार्थ बन जायगा जो न्रिकाल में असम्भव 


। आत्मा घटने बढ़ने वाला पदार्थ नहीं है। जब. 
रेसी खत हे तब एक ही. | छोटा: जोर हो बढ़ा 
नहीं बन सकता इसी कारण वह शरीर मात्र मेँ व्याप्त 
भी नहीं कहा जा सकता। इस पर मध्यम वादी यह कहते 
हैं कि शरीर के प्रीतिबन्ध के कारण आत्मा ऐसा बन जाता है। 
जैसे एक विशाल कक्ष हैहालईं में जलता हुआ दीपक विशाल 
कक्ष को प्रकांशत करता रहता है पर जब वहीं छोटी कोठरी 
में रख दिया जाता है तब उस से वह छोटी कोठरी ही प्रकाशित 

होती रहती है। कहने में बात ऐसी लग रही है मानो ठीक 
ही कहा जा रहा है। . पर बात मान्य नहीं हो सकती, क्योंकि 
उदाहरण उचित नहीं जंचता। दीपक का भौतिक है 
उसे मकान की भोतिक दीगरें अवरूद कर सकती हैं पर आत्मा 
अभीतक है। उसे भौतिक शरीर दीवारें अवरुद्ध नहीं कर 
सकती। यही नहीं, उदाहरण इसलिये मी नहीं है। 
कि भौतिक दीवार भौतिक प्रकाश को ही घटा या बदा संकती 


हैं, किन्तु वहाँ भी दीपक अपने एक ही स्थान पर ज्यों का त्याोँ 

है। उसमें विकास या ट्वास नहीं पर यहाँ 

प्रकाश का नहीं विकास संकोच की बात 

कही जा रही है। झुलिये इस उदाहरण में भी जैसे दीपक 

एक स्थान पर पूर्ववत्‌ है उसी प्रका आत्मा देशी 

4 आत्मा को किसो भी प्रकार अणु से मिन्‍न नहीं कष्टा जा 
। 


ऊपर आत्मा को मात्र आग बतलात के लिये उपनिषदादि . 
के अनेक प्रमाण प्रस्तुत परन्तु जब तक इस 
सिदान्त को वेद सम्मत न सिद्ध किया जा तब तक सिद्वान्त 

थ ९३ ही रहेगा। अतः आगे वेद के भी कीतपय प्रमाण प्रस्तुत 
जाते हैं। यजुर्वेद इस संबंध में अपना मत इस प्रकार 
व्यक्त करता है- असुर्याना अन्धेन तमसा बवृताः । 
तांस्‍ते प्रेत्याप गच्छनत ये के चात्महनो जनाः ।॥।यजु-$0/5 
अर्थात्‌ *असूर्या:[ असुरों _को होने वाली हईैनामई प्रसिद - 
लिलोकाः | योनियां हैं जो हैक अन्धकारमय तमुसा& 
अविद्या पुर ह_ आच्णादित हैं ५.83 
शरीर तान!ं उन में | 
च इ_आत्म इनः| आत्म घोती, आत्मा 
[जनाःह लोग हैं। इस मंत्र में आत्मा 
का एक शरीर से और दूसरे शरीर में जाना कहा गया 
है। आने और जाने का कार्य एक देशी ही से सम्मव है। अतः 
उक्त मंत्र से सिद्द है कि आत्मा अणु परिमाण का डी होता है। 
पुनः उसी वेद का एक अन्य मंत्र देखें- "अप्स्वग्ने साधिष्ठव 38/2 य - 


श | 
कर ह हे ज्ञान वान जीव शरीर से निकलने के पश्चात [तब *साधि: है 


सह रथान ह जल से भरे हुए आकाश 

बनती । पैसे औपचीः | वह तू ओर्षाधियों का [अनुस्ध्यसे! 
न करता है। अर्थात्‌ उनके साथ रहता है।  ऐपुनः- 

सन्‌ जायसे गर्भ में रहता हुआ उत्पन्न होता है। 
इस मंत्र जन के पश्चात्‌ आत्मा का जल, वायु के 
सहकार घमण करना, और्पाधर्यों का सहकार 


प्राप्त कर गर्भ में आना और पुनः शरीर धारण करना व्यक्त 

किया गया है। यह सारी क्मि से सम्भव नहीं हे। अत 

आत्मा अंगणु ही सिद्ध होता ही इसी _प्रकार ऋग्वेद में आत्मा 

का स्वस्प क्या है? इसे उसी के शब्दों में से "अजो 
पृथिवी तस्तम्भ था मन्त्रेमिः सत्येः 


निर्षाहि, विश्वायुरग्ने पुदयपुह“ंगा हागहंगाः"। ॥। 67 -5॥8 अर्थात ॥अजः 

अजन्मा सगवान क्षामन पूधरी की भाँति ।ंपृथिवी! किसतृत 

आकाश को ॥हदाधारई पारण हुए हैं हे :|॥ सत्य प्रधान 
मंत्रेसमि:॥ मनन के आधार मआनस 


मा 
तस्तम्म हैं। नेह हे अग्र नेता मगवन 
वा ः 3058 की के ! प्यरे। स्थान हगृहाई 


आय मित्र ३ह-क८>७६-८::७-५-४-२२-३७-३ह०+८०॥०-५४+:हर कक 350 5 


धर्म परिवतेन के खिलाफ 
जेहाद छोड़ने को अपोल 
काबा में 


सरधना है, 25 मई। मेला 
आयोजित जिला 224 में किमन्न काताओं ने 
जोगों से धर्मान्तरण के खिलाफ जेहाद छेदने की अपील की। 


सम्मेलन को संबोधित करते पूं० जयनत कुमार 
आर्य ने कहा कि मौजूदा समय में जातीय भेदभाव व गरीबी 
से अत लोगों फ्क्‌ योजना के तहत धर्मान्तरण 
पे का या कण है कह के पर की लोग के मन 
ल्‍ ड़ रह 
तथा कक पीक्षा आदि का प्रतोमन देकर उनका परिवर्तन 
करवा री ह 


हक उन्होंने कहा कि हे घर्मान्तरण करने ले लोगों 
स बजाए सम्राज व्याप्त छु आंत, तथा 

असमानता को दूर करने के प्रयास करने । मेँ 

आय॑ प्र्तिनाषध सभा के प्रातीय अध्यक्ष श्री पं0 लक कम > 

533 कऔआधव सिंह व उत्तम ऋन्‍द ने भी अपने विचार प्रकट 
। 


थो बलराम गोविन्द जी सभा को सेवा 
में निशुल्क समर्पित 


- सभा 3उ0प्0। तलनऊ गे के भूसम्पत्त 


आर्य प्रतिनिधि 
विभाग के अधीक्षक श्री बतराम गोकिद ४ 
से अपनी आए सभा को निःशुल्क रुप में प्रदान की हैं। 


स्थिति बे 
कोई मानदेय लिए निःशुल्क रूप में आजीवन करते रहेंगे। 


श्री प्रधान जी तथा मन्‍त्री जी सभा ने उनकी प्रार्थना 
को स्वीकार करते हुए उनके इस अपूर्व त्याग की प्रशंसा करते 
हुए धन्यवाद है 


कि 
आर्यसमाज मिर्जापुर के उपमंत्री पं0 
नगर महापालिक के आवास विकास अं श्री प्रेमचन्दर गुप्त 
की सुपुत्री मनीषा का शुभ पाणिग्रहण संस्कार दिए 22» मई।989 


को गंढ़वा जिला- पलाम्‌ (बिहार! के चि0 विनोदानन्द के साथ 
सम्पन्न कराया । 


राय ने वाराणसी 


: सबके जीवन 
अन्तर गहा मेँ प्रविष्ट होकर रक्षा करने वाला कहा गया है। 
'अस्तु हृदय में ही निवास करने के कारण इस मंत्र के ढारा 
मी आत्मा एक देशी और अणु ही सिद होता है। 


सनक न्््न््_-* 2227 23...:०००००००००५३७०-००३०००००००००००> कु 
कम गुहा की [गुृहमह गुहा अर्थात्‌- अततर हृदय में पुँचे हर हर 
। हे अतः _ किवाये: १ क 'होते हुए इस जब ञ्र 


इस व्स्तृत विवेचन के पश्चात हम इस _ निश्चय 

पर पहुँचते हैं कि यह शरीर ही आत्मा नहीं अपितु दोनों की 
सत्ता पृथक-2 है। शरीर जड तथा आत्मा चेतन है। आत्मा 
नित्य,_ एक रस और । वह कर्ता, भोकता और 
ज्ञाता के सप में विधमान है। वह एक देशी और अंणु है। 
वह से मिलकर नहीं बना है और न उससे किसी 
पदार्थ का निर्माण होता है। आत्मा और शरीर के संयोग का 
नाम जीवन और वियोग का नाम मृत्यु है। 
शरीर को छोदू ईश्वरीय व्यक्थथानुसार कर्मफल का भोग करने 
के लिये नवीन से र॒ धारण करता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीरों 

साथ आत्मा का सम्पादन करता है। स्थूल शरीर 
कर्म करने में आत्मा का स्तधन है। इस साधन के बिना आत्मा 
४.4 42803 नहीं कर 3 अ स्थूले शरीर २ ते आंत्या 

- र॒ धारण करता और त्यागता 
शरीर का उसका संबंध सर्गरिम्भ से पते * पर्यन्‍्त बना रहता 
है। प्रलय के पश्चात्‌ सूक्म शरीर 
जाता है तथा आत्मा स्वतंत्र बन जाता है। यदि प्रलय के 
आत्मा को तत्व बोध हो जाता आत्मा शरीर 
त्याग मुक्त हो परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लेता का 


कारण में 
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धन मकान का लालल देकर 


मा का 


मुरादाबाद जनपद में 
धर्म परिवर्तन _ 


मीसया, चकबेगमपुर, इट्ट, गोदी, वीरपुर, ग्रार्मों की सर्वेक्षण 


मुरादाबाद काशीपुर बस मार्ग पर ।। 3536£0 


ही रा को कहने लगीं कि जा लिप *धु ' 
का इनेसे सावधान का कलर 
तथ्य “प्रकाश में आये हैं, सह्ोप में निम्न प्रकार हैं। 


5- नौकरी और ऊँचे पर्दों पर नियुक्ति का प्रलोभन 
समस्त हरिजन परिकारों को दिया गया है। 
6- कुछ हरिजन व्यक्तियों को जिहहोंने 
के लिया है, उनकी योग्यता अनुसार मासिक 
सहायता भी प्रदान की जाती है। 
तथा अविर्कहित 


7- बेरोजगार को आकर्मषक नौकरी 
दर ईसाई कयाओँ से. विकह का 


युवर्कं को 
बन हॉल रेल “का कस धन शा 
टू । जन 
है, यह अपने नाम के आगे यस्ीह शब्द के प्रयोग करते 


पा ता बाबू 3028. »  पूरन, सोहन, रामलाल, कर, 


और तुम 


क्षमा नहीं करेगे, तुम्हें उनकी अदालत में पेश होना पढ़ेगा। 


मी पदकपूरम कर दिया गया है। 
गौव में घुसते है आ 
क्त्यादि 


अस्थताल, विद्यालय मुनि 
जिसकी पक्की चार दीकारी बना दी है, 
का ढार लगा हुआ है। 


आकर 
से तुम्हारा कलयाम होगा। इहटट, गाँव 
पहले 
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धमनन्तिरित आमन्त्रण 
-राष्टीय कीवे निर्मय हाथरसी 
मरतंक से आगे- 


विर्धार्मयों ने धर्म भेद का घातक ल्लेल रचाया है। 
तुमने धर्म बदल करके भी मन में धर्म बचाया है। 
भय से हो कि प्रतोमन से हो या कि किसी बहकावे से- 
जैसा जिसने चाहा वैसा तुमको नौंच नचाया है। 


- जैसा तुम्हें नचाया जिसने वेसा उसे नचा जाओ। 
अपने शुद-सनातन-आर्य-धर्म के अपनाओ। 
बिछुदे हुए अपने घर को वापस आ 


हिन्दू कहो कि आर्य कहो फ्रमु ने तो एक बनाया है। 


तर तर के पटक तो जन्म-कर्म की माया 
तरह तरह के के दारा जिन-जिन लोगों ने- 
तुम्हें तुम्हारे से जबरन यहाँ बिठाया है। 


उनकी खाट खड़ी करके तुम अपना तल्त बिछा-जाओ। 
अपने शुद्-सनातन-आर्य धर्म के अपनाओ। 
भाइगी। अपने घर को कापिस आ-“जाओ। 


2(2९3९ 


भारत गाता का मन्दिर है, इस मन्दर की दीकारें। 
अनबर से भी ऊपर उठकर हर वुमन को लतकारें 
ऐसे साहस 00298 ४8-३2 रक्त जिनके डर से- 
धर धर थर धर कौप से ऊँची मीनारें 


इतने ऊँचे स्वर से अपना घष्टा-शंख बजा जाओ 
से अपने चुद -सनातन-आर्य धर्म को अपनाओं। 
बिछडे हुए ॥। अपने घर का वापिस आ 
| 


राष्ट्-धर्म रक्षा करने से कोई कर्म नहीं। 
माँ का हि्ताचनतन करने से बढ़कर कोई मर्म नहीं। 
हिन्दी-हिन्दू सभी है-. 
शुद्-सनातंन-आर्य-धर्म से बदकर कोई धर्म नहीं। 
बूर गोकिद की तरह पुन से बाजू लड़ा-जाओ 
-सनातन है 28. को अपनाओ। 
अपने घर आ-जाओ। 


पी ते तो स्वयं परिद्षियाति ने समझाया है। 


का परे हुए 
उठे उठाने को भुकते हैं 
उठकर और उठाकर सबने उठाया है। 
ऊँचे से ऊँचा, ऊँचे से ऊँचा और उठा जाओ। 
फिर से का चुद -खनातन-आर्य धर्म के अपनाओ। 
बिछुदे हुए अपने घर को वापिस आ*जाओ। 
कोई विरोधी अगर तुम्हारी निष्ठा पर अधिकार करे। 
व्यापारी धन सम्पत्ति से धामिक व्यापार करे। 
हो या ईसाई हो इसकी कोई बात नहीं- 
पर शी अब आगे से तुम पर अत्याचार करे 


बिना कफन गहरे से गहरा तुम उसको दफना-जाओ। 


फिर से अपने शद-सनातन-आर्य धर्म का अपनाओ। 
बिछुडे हुए सांधियों। अपने कु कंपिस आ-जाओ 
आवश्यक सुचना 

ज़िला उप , प्रीतीनाधिस्बुलन्दशहर जिसके प्रैधान 
श्री पाल तथा मंत्री श्री कुशन पाल सिंह हैं। समस्त 
आर्य समाजों वीरेन्द्रपाल- 
४०४४ व कली 2३४०2: 2 सभा को डी बा 

के । बुलन्दशहर 

3] ७५9 ५8 का इस प्रकार £ 88:29 2232 जो 
मदद मिलनी चअहिये द 
7 मेई में जो धर्मेन्द्र शास्त्री दारा आर्य वीर दल शिविर जहाँगीरपुर 
की सूचना है वह सूचना निरस्त - समामंत्री। 


ग्राम्ोण युवकों को चरित्र निर्माण 
की प्रेरणा दोजिए 


सरधना मिरठ 2 | मई, राष्टू, धर्म एवं 

की रक्षा के लिये ग्रामीण युवकों को स्वयं अपना 
निर्माण कर आगे आना चाहिये जिसके लिये ग्राम-ग्राम में आर्यवीर 
की प्रशिक्षण शिविर लगाये जायें। यह 
आहवान सार्वदेशिक समा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध जी ने 
विशाल जन समूह के समक्ष किया। थे यही ब्लाक कालोनी 
मैदान मैं बुदा बाबा मेइअक्षमससर. पर आयोजित जिला आर्य महासम्मेलन 


हे अब ये देती हो कद पके 
नमें नश 
धर्म परिवर्तन रोकना शामिल है पक के 
धर्मपरिवर्तन के मामले पर उन्होंने जन 
से आइवान 338: 0 &६ वे अपने सकिय सदप्रयासों से विदेशी 
मिशनिरियों दारा जा रहे धर्म परिवर्तन को रोकें। मिशनरियों 
द्वारा धर्म परिवर्तन स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाकार्यों की आदु 
में चलाया जा रहा है। जी ने कहा कि युवक 
से मुक्त कर अपना चरित्र निर्माण करें देश 
में व्याप्त जीत पौत व भेदभाव को समाप्त 


स्वामी जी ने देश की जनता का आदवान 5:23 वे सब 
जाति व धर्म का झंझट छोदकर वैदिक धर्म के झंडे के नीचे 
आकर संगठित हो जायें तभी देश के आंतौरिक व बाहेय खतरों 
को टाला जा सकता हे 

विदेशी ताकतों चर्चा करते हुए उन्होंने कहा 
कि पाकिस्तान हमेशा से भारत को अपना प्रमुख मानता 
रहा है। पाक्स्तान में एक बेनजीर तो क्‍यों सैकड बेनजीर 
आ जायें तो भी वे भारत दोस्ती नहीं कर सकतीं। 
उन्होंने मंच से यह भी चेतावनी दी कि याद पाकिस्तान 
इस बार भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया तो भारत 
पाकिस्तान का नाम भूमण्डल पर “नहीं रहने देंगे। 


मीनाक्षी पुरम आदि स्थानों पर धर्म चौरेत्र की 
को शर्मनाक बताते हर स्वामी आनन्दबोध ने कहा 
लिए काफी कार्य किया है। 


के 
महामंत्रीऔर्साध्चदाननद शाहत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 
इस समय हमारे देश भीतर पवं बाहर दोनों री से 


खतरा बना हुआ है। हमारे पाकिस्तान “व नेपाल अच्छे 
सम्बन्ध नहीं 

उन्होंने विदेशी मिर्शानारियां केवल- भारत 
में ही धर्मांतरण करने का कार्य कर रही हैं। किसी भी अन्य 


देश में धर्म परिवर्तत का कार्य नहीं हो रहा है। 


ओ शास्त्री ने कहा कि अभी समय -है और इमको जागरूक 
होकर संगठित ही जाना चाॉहिये। यौदे हम जागरुक न बनें 
तो इसका प्रीतफल बुरा होगा। 


आर्य जिला मंत्री श्री पं0 इन्द्रराज जी 
ने कहा कि नगला हरेरू के जिला में आर्यसमाज 82508 सम्मेलन 
व॒यदज्नञशाला कर धर्म परिवर्तन 

हुए बिछडे हक कह हिन्दु पुनः उनकी संस्कृत में वापस लाने 
का महान कार्य किया 


ध्षमारोह का“प्रारम्म॑ राष्ट्रभूत यज्ञ से हुआ। _ यन्न 
ने ने कराया। दोपहर 


युस्जुल प्रभात के वेदपाठी ब्रहमचारी 
मे नगर के भागों से विशाल यात्रा निकाली गयी। 
समारोह को सफ्ल बनाने में विद्यासगर त्यागी, आननद प्रकाश- 
मित्तल राधेश्याम शारदा आदि ने सक्रिय सहयोग शोमायात्रा 
का स्वागत पालिका अध्यक्ष केशोराम, विव्यासागर, 
महीपाल, नवीन त्यागी, मदन बंसल, सुधाशु ने किया। 





विद्या प्राप्ति के उपाय 


श्री प्रियब्रत शास्त्री, साहित्य रत्न, 
एग्र0 ए0 सरचना॥ह 


| ग्रहाभाष्य कार ॒महर्घ पतंजली ने विधा प्राप्ति एवं 
उसे सफल करने के लिये महाभाष्य प्रथम अऑन्हिक में लिखा 


कु विधा प्रकारे भरकत - 
कालेन स्वाध्याय कालेन है: कालेन , 28 234 कलेनोत" के 


विधा चार प्रकार के यययुइत होती है।। - आगम 
कालसे, 2-स्वाध्याय ह से, 4-व्यषहारकाल 
इन्हीं को हा » मनन, निविध्यासन और सक्षात्तर का नाम 


दिया जाता सद 
का जब 
गुरु जी से बेठकर पढ़ता गा है है 
काल- वह होता डा विद्यार्थी गुरू ढारा पद़ाये पदार्थ 
का स्वयं चिन्तन व स्मरण करता 3- प्रवबनन काल- « 


वह है जब विधयार्थी पढ़े हुए एवं चिन्तन किये हुए 
अपने अन्य सहपांठियों को मली प्रकार समझाता है। 4- व्यवहारकाल- 

वह होता डे जब विद्यार्थी पढ़े हुए, चिन्तन किये हुए और अपने 

जज को समझाते हुए पदार्थ को अपने व्यवहार में लाता 
। 


इस विषयक महाभारत का एक उदाहरण प्रासिद 
है। गुर द्रोणाचार्य के सम्मुल जब शिक्षा ग्रहण करते थे पाण्डव 
तब ने उपदेश 'सत्यंयद" सदा सच बोलो। जब 
अगले गुरु जी ने पाण्डवों से पूछा- पाया हुआ 
पाठ स्मरण हो गया तो युधाष्ठिर को 
हाँ जी, स्मरण डो गया। गुद्जी ने अगला पाठ 0 5४, 

क्रोध पूछा- 


मा कुरू" किया करो। गुरू जी ने अगले 
कल का पाठ याद हो गया, तब भी युतिष्ठिर छोड़कर 
सबने कहा, » परन्तु मे तीन चार दिन तक 
अमपी पाठ स्मरण ठीक प्रकार नहीं हुआ। 
गुरू क ० ४ को कड़ा दण्ड 8 के पश्चात 
रु - पाठ याद हुआ कि नहीं। युर्धिष्ठिर 
कहा- हाँ डे स्मरण तो डो गया। 
ने पूछा अब स्मरण गया। यह सुनकर 


ने कहा गुरु जी। आपने "सत्यवद" क्रोय॑ मोकुरुए यह पाठ 
पढाये थे। परन्तु जब तक इनको जीवन के व्यवहार में नहीं' 

लाये जाते तब तक "पाठ स्मरण डो गया" यह असत्य 
है। दण्ड प्राप्त होने पर याद क्रोध है तो" कोच 
म॑ करो" यह चौरितार्थ नहीं 90 आज मैंने उन वोनों 
से अल लिया 


की इस बात से बहुत प्रसन्‍न हुए और उसे आशीर्वाद विया। 
तमी तो युर्धाष्ठिर के आज तक भी अजात शत्रु कहते हैं। 


अत: महाभाष्य कार ने विधा उपार्जज भी चार ' 


उपाय बताये। जिनका जीवन अन्यवर्हारक होता है उनकी 
किसी भी बात का प्रभाव औरों पर नहीं होता। 

अच्छा बब्मत् होने के लिये_ध्यान पूर्वक ४ 
मनन, उसका प्रवचन ओर जीवन में उस बात को जो सुनी 
है सक्रियता का रुप वेने से औरों पर प्रभाव हो 
॥ 


आधुनिक समय में उपदेशक व प्रचारक प्रायः सभी 
स्थानों पर पंच महायज्ञ या समन्‍्ध्या अग्नशेत्र का करना 2 रूप 
कहते हैं, परन्तु उनका प्रभाव नहीं होता। आज का 
युवा वर्ग हिला सूत्र | और यज्ञोपवीत॥ का रखना तथा 
पहरना व्यर्थ । जिस शिखा सूत्र के लिये शिकजी 
कौव भूषण के इस कावित के अनुसार प्रसिद्द हैं 


हिन्दून की चोटी रोटी राशि है सि्पपहन की 
काने में जनेऊ रा्यो भाता राली गर में।। 


उपदेशकों का तथा प्रचारकों का यह उपदेशात्मक कथन इसलिये 
होता आधिकांशत: . वे स्वयं सम्ध्या 


यज्ष स्वयं तो करते ही नहीं, प्रत्युत जिस समाज में ये उत्सव 
आदि में जाते हैं उस समाज में वे स्वयं .समन्‍्ध्या यज्ञ में 
सम्मिलित नहीं होते, उनके प्रवचन व अजनादि कार्यकम 
डोता हे, उससे दस-पाँच मिनट पहले ही वहाँ पहुँचते हैं। 


च्की 


कि . "केदालंकार" की हिसी पी0सी0पस0 
आई0प0एस0 आदि हेतु भी ड़ै। 
आनन्दराज: व्यवश्यापक 
गुरुकूल आश्रम, ब्रहमावर्त बिदूर [कानपुर हें 
वृद्ध सम्ममान समारोह 
आर्यसमाज नैनीताल || 


किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता श्री इन्‍्द्रराज, 

प्रधान सभा, उ0प्र0 ने की स्वागत माफ्ण 

बौके लाल कंसल ने दिया ओर उपहार वितरण का 5: 
पी0डी0 »+ जिलाधिकारी नैनीतात ने किया। सकेगी 

सरस्वती। प्रभात आश्रम मेरठ ने कृट्यों को अआशीर्यद 

। हमारे समाज की शान हैं और 

यह हमारा परम कर्त्य है कि उन्हें हम्र पूरा आदर दें। कमी 


की प्रो७ वेद व्यास निकीचित 


प्रादेशिक ग्रातानापि मन्विर मार्ग, नहौकल्‍लती 
वार्धिक अधिवेशन राषिकार 28 गई 989 को प्रातः ।॥0-50 
बा बह आ। कलर न * हिर्मांचल 
१ ॥ हा भरती 
गदेशों से लगभग &00 मल हुए। सर्वप्रथम समामंत्री 
गंतवर्ष वेहावसान हुए और 
मिनट का मौन धारण करके उन्हें श्रद्धांजलि 


# ।989-90 के का २४2 व्यास- जी | 
सर्वसम्मात गया और अधिकार 

सभा के अन्य औधकारियों एवं अन्तरंग सदस्यें! को देय जन त 
। 


4 


*-- हुई 


सुविचार - 


मैनपुरी। ७ 5 अब 
आचार्य » डी। के 
प्रातार्नाध समा उतग्र0 के हिल जया सिंह जी"अटल" 
के संयोजन में ० ।7,।8 हक जे हक ही 89 के गब्राम- 
ट। ज् पक लि 
के अचल की पा "या पा गीत, 
सम्बन्धित 'किकीध पहलुओं, फृष्टकेम गे विदार-निमर्श 
आयोजन » व्याह्यान 
० ५ । कार्यकम मनोहारी, 


इसी कारण महामाष्य कार ने तदया प्राप्ति के चार 


उपाय बतायें दा अत प्र आचरण. करके समाजात्यान 


अर! जाये चलमा७ प्रकात पक बजाए धयााका उस अखु> मद राहत पका फंड साफ उदास +-सपाक) बता समता क्‍ाण8 पायाक 








शहीद बालक ताराचन्द 


[श्री यतीन्द्र कुमार आर्य 
गुस्कुल महांविद्यांलय ज्वालापुर | 


विलॉक्लाती पीने को मुश्किल 
ही मात्मूम पर अपनों: ही अधिकार म्रार्गें तो मार पदृती 


सुखा-सूल्ला सोजन, दिन भर कठिन परिश्रम करना इनसे भी 
कहीं आऔधिक कष्ट सहे आजादी के विवामों ने। इन स्वतन्त्रता 
सेनानीयाँ का स्वार्थ केवल इतना मात्र; था कि सत्ता 
की, पाशता से मुक्त हमारी यह मारत। मुक्त की जाय। 
अंसंस्धः बाल न्‍ माताओं , जानें कितनी जनता 
जनादन अपने 2 कैमव को ठोकर मारकर जेलों को 
ही अपना "आजाद महल" मान लिया था।, | 


आखिर क्यों? क्या कभी हमने सोचा कि वे कैनः 
थे? आंजिर उन्होंने क्यों सहे इतने कष्ट। " 
अपराध? क्यों दिये असंख्य बलिदान? याद हमने नहीं सोचा 
तथा इसी तरह पफ्थप्रप्ट ड्रोते रहे तो राम तथा कृष्ण, शंकर 
और वयानन्द 50% एवं पन्‍नाधाय आपके देखते-देखते वीरान 
हो जायगी। कक भूमि वेद के सस्वर पाठ से समस्त 
विशाएँ . भुंगती बहाँ की विशाएँ सिनेमा भ्रष्ट तथा 
गानों से पूरित हो जायेगी 


जब हम अपने मूल ओर आते हैं 
तो चित में एक भाव झकझोर होता है कि विश्व में सबसे प्राचीनतम 
कि्श्वि की समस्त प्राचीन तथा आधुनिक सम्यताओं में सर्वोच्च 
इमारोी परम्परा में, हमारी सार्क्रोम एकता, हमारी संस्कृति 
उधल-पुधल के उपरान्त भी आलिर केसे कायम 
रही तो सारा ईतहास ढुढ़ लीग्रिए केवल एक ही उत्तर मिलेगा 
कि यहाँ जब-जब अल्याचार हुआ है तब-तब भारत 
माँ के वीर सपूर्तों ने अपने वतन, मन, धन की परवाह न 
कर अन्याय 'तथा पाप को जलाकर धर्म की रक्षा की 
इसी _ परम्परा को अक्षुण्ण 
निजाम की 82 ४42. विस्द्े 
महान बलिदान ॥ 9! बालक ताराचनद ने। 
जिसे आज शायद कोई-कोई ही जानता होगा, किसी ने ठीक 
कहा है: | 


रखते हुए हैदराबाद के 
गये मे दे 


गड गये जो नींव में उन पत्थरों को। 
याद कर लो जो नहीं देते दिलायी।। 


दस बालक का जन्म मेरठ जनपद के लुम्ब_ नामक 
सन्‌ ।920 के लगभग हुआ। सन्‌ ।93। 2 
के 


पके अद्युत ता गया जब ताराचन्द 
पिता श्री चौ0 . कहर सिंह का अपने पुत्र ताराचन्द 
पर विजय. तिलक 


सुशोकित क्र हेदराबाद सत्याग्रह में 
। तथा आस-पास 
सहर्ष विदाई दी | 


को यह वीर बालक 
वहाँ सत्याग्रही जत्धे 
अपनी निर्ममता का 

लाठीयाँ पडुती रहीं ड््च 
जय। 


।939 
तलजाबर पहुंच पहुँचा। 
ने 


2। अप्रैल को नल दुर्ग में रखने के 
उपरान्त सत्याग्रही राज्य की किमनन जेलों में भेज दिये गये। 
अन्ततः श्री का वरण करते हुऐ जब 
तो वीर किशोर श्री ताराचद कथधत 
परन्तु जेल में जो कठोर 

कारण शरीर जर्जर 
गये अनेकोपचार के 


सत्याग्र ही 

होकर 
रातनादे इस बालवीर ने 
अंतरव आप रोगग्रस्त 


हे भी आंप राग मुक्त न हो सके। 


<आर्द भिः 


अन्ततः विधि का विधान 
ही सिद्ध हुआ और 2 सितम्बर सन ।॥959 को प्रातः 5 बजे 
जब दिनकर प्रादी दिशा में उदय हो रहे थे, ताराचनद का 
दीप बुच्च गया था। 

भारत माँ को ऐसे ही वीरों पर गर्व है। ऐसे 
वीरो के कारण हमारी संस्कृत कायम है। हमें ऐसे बालिदानी 
श्रमाओं के जीवन के प्रेरणा पाकर इसे कायम रखना होगा। 
नहीं तो आने वाला जमाना कह्ेगा कि :- 

युनान मिश्र रॉमा सब मिट गये जहाँ से। 

क्या पाते मिट गई हइमारी।। 

ऐसा नहीं होने देना है। "कर्म 

लिप्यत मरे" हमें 


बज कट कर्म में लत 22 कल 
: स्याम" साकार ॒ करना है। का 
बहाने बलिदान भारतवर्ष की भावी सरतीति के लिए सदेव प्रेरणा 
स्रोत बना रहेगा। पसे के आवशों पर चलकर 95383 
राष्ट्‌ कल्याण के लिए तन, मन, धन 
ही --- 


जियी त़्ी ही जियो, कि लोग याद बे पप्ी। । 


आर्यसमाज बनगॉव पूरे कालिका गोण्डा के मंत्री श्री सत्यनारायण 
दिवेदी "विजय" विद्या वाचस्पीत की आयुध्मती सुपत्री कु0 प्रन्ना 


देवी का पाणि ग्रहण संस्कार ग्राम पूरे बदले गोण्डा के मूल 
निवासी पूर्ण कम ५४: श्र के चिरंजीव पुत्र श्री सत्यभानु मिश्र 
के साथ बौक रीत्यानुसार टिनॉंक- 20 मई 89 को स्थान 


ग्राम नये पुरवा भरथा सम्पन्न हुआा। अनेक व्यक्तियों 
ने वर-क्यू को आशीष दिया। वर ने 5।/- संस्कार 
में प्रदान किया। समस्त वैवाहिक कार्यक्रम सादे समारोह मेँ 
हुआ। 


माननीय चौधरी सुमाष जी आर्य इस 
समय जहाँ कहीं भी हों, इस सूचना को प्राप्त करते ही तुरन्त 
घर चले आवें। .अधथवा उस स्थान से, जहाँ पर आप कै थ, 
्प या तार प्रेषित करने की कृपा करें, हम सभी बहुत 
। 
पता- रमेश चन्द्र आर्य सिद्धान्त शास्त्री, 


कोटवा , बहराइच । 
जिला उपसभा इलाहाबाद 
प्रधान - श्री मननाताल जी 
मंत्री - श्री सोहनजी पांडेय 
कोभाध्यक्ष - श्री देवराज जी अवन 
वैदिक धर्म प्रचार 
आजमगढ़ के श्री महावीर शास्त्री ने 20 मई ।989 को श्री- 
* बैजनाथराम मास्टर तारीघाट गाजीपुर के पुत्र का विवाह संस्कार 
वृहद्यज्ञ और 5 हरिजन युवकों को यन्नोपवीत धारण तथा 
प्री प्रहलादे आर्य ७०2: के का विवाह संस्कार श्री मुन्नीलाल 


अंतपी नपुर है के पुत्र संस्कार साथ ही श्री कयर्मानि 
उपप्रधान समा को अध्यक्षता में गौरीशंकर घाट में बृहद 
यज्ञ हुआ, श्री मोहनराम हीरिजन ईआजमगढ़हं के यहाँ नामकरण 
संस्कार कराया। ह 


वेद पदो और आगे बढ़ो 
तथा युवा शक्ति के उत्थान हेतु उदगीथ साधना 
त्थली हिर्मांचलः आश्रम के संस्यापक, ब्रहमचारी 
आचार्य नरेश वैदिक प्रक्‍ता दारा ।9 से 2। मई 
तक शान्ति संगठन तथा लिए भारत के 
प्रान्तों में स्थान-स्थान पर वैदिक स्टीकरों को विपकाते, पुस्तको 
को बौटते व प्रवचन देते हुए प्रचार किया । 
सामवेद परायण महायन्न 
आर्यसमाज पृष्पनगर ।आजमगढ़ का सत्रहवाँ वार्पिकोत्सव 
सबक पनाया गया । .. इस अवसर पर सामवेद 'चढ़येण बहयज 
गया इस अवसर 
शास्त्री “0. गोक्दि | प्रसाद चतरा (हजारीबाग के 


ब्रहममत्य में सम्पन्न हुआ। 


9 + 


के हा ट २8 | 8 जून-।989 
महिलाओं के अश्लोल पोस्टरों के खिलाफ उत्तर प्रदेशोय पाये प्रतिनिधि सभा 
जेहाद छेड़ने को भ्रपोल 32८ अमान 
पता आय शा, ३ मात इलेती ये अज. बेदिक धर्म प्रचारक 


अश्लील पोस्टरों के लिलाफ अधियान छेडने की गन 
पल पक पर कल शत या. भहा विद्यालय, ब्रजधाट 
और बढ़ेजे उत्पीड़न से लेकर औरत के करार के अन हर 


3 कलाई मेक छेद बह जिला गाजियाबाद 





226: छोड्कर राष्ट्‌ की उन्‍्नीत के प्रयास करने चाहिए। 
कताओं ने कह कि (राजनेताओं समेत आ समारोह 
से मी देश की संता बा व पताजे समेत व जता सेन उद्घाटन समा 
से ऊपर उठकर मानवतावाद को कायम करने का प्रयास करना मिति - आधाद कृ0 ।2 सें0 20०6 विकमी 
चाहिए। दिनाक- 
सम्मेलन में जयंत पाष्डे, शकुतला गोयल, आर्यसमाज मोरी ब्रजधाट मे ्यसमारोड के साथ 204४ होगा। 
राजबाल[ू, सुधमा व शकुत्तला मा विचार व्यक्त किये। आज सादर सस्‍्नेह् सानुरोध आमन्त्रण 
४2५4 82088 में यज्न, भवति संगीत व प्रवचन का आयोजन आपके आगमन की प्रतीक्षा 
4० अाकादंकामाल: जीवनानन्द सरस्वती ७७ विजय मूषण आर्य 
हिन्दू - समाज से नेराश्यभाव सिटाना होगा अधिष्ठाता 
श्री पं0 इन्द्रराज, प्रधान प्रयेश स चना 5 


आ0प्रएन0 सभा 50प्र0॥ 


आर्य समाज भीष्म नगरहमैसाह के कॉर्षकेत्सव पर आर्य प्रातीनाष औषकले बेदिक संस्कृत महाविद्यालय सिराय 


सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान पं0 इन्द्रराजनीने अपने सम्बोधन मेँ 


जातिवाद अस्पृश्यता, दहेज सेनो जी० टो० रोड) इलाहाबाद 
इत्यादि माफ बुराखयां न दूर करने धु आगे आएं। 4 । में सर्केत्तम शिक्षा के 
नगला 
के फो प्रदूषण से बचाता है तथा लिप अपने कर्चों को भेजिए | 
६8% 37% (£ सी: ५ स्वस्थ्य तथा पवित्र चिन्तन प्रदान तक कलग से प्रवेश होता ड़ । फठन हर  ]6क कमा थ 


यत्न में भाग 
33085 4, छोटे और लाभान्यत तक प्रणाली के 
करता है। यज्ञ ये बे. र॒ बड़े 28-08: 2 कम साथ-साथ प्रधमा, मध्यमा, शास्त्री तथा 


यज्ञ 
ही कहा जायेगा | उन्होंने कहा कि गा शा 02842 आदि की शिक्षा का विशेष आयास कराया जाता है। 


हमारे 

के करने के प्रयास हो रहे हैं। आर्यसमाज अपनी विज्ञान, गणित, इतिहास 
प्री शत से टेसे कुल्सत प्रयास का बिरोध 8५ 32 20022%| कर । कर ५2: विभयों का अर गत है पर का 
जयन्त पर्टेय ने कहा कि के युवाओं तथा व्यापक हिन्दू समाज पत्र, बिछौना ककस्तर आदि अभमाषक को देने होंगे। नियमावली 
को अपने नैरशश्य माव तथा बुराईयो को त्याग कर एक नए मंगाइये। 
पा कया आय को हे का के चंत सिनान बी  क 
राष्ट का चौरेत्र निर्माण होगा। उन्होंने युवाओं का आवाहन दिया। ह ..ब्राचाय। 

मधपान, इडुग्स, वाइन, शुगर, चरसं-भांग, गांजे जैसे कैस्‍.._/“&.____॒_॒.._ टेक सके कद 


नशीले पदार्थों डेब कर श्ा्था युवा आन्दोलन 
सन्‍नद 
का संरक्षक बन कर ला आह आवश्यक स्थना 
अन्तप्रींतीय शुभ विवाह 8। | 
शत गा भजनोपदेशकों से / 0 है का ०० ३५३ पे के नबीन 332०«३०क ० 
आर्य की यज्नशाला न त्र आहक 
में दिनांक- 25 0 को सम ४ 250 बज 2 संधाज - के करिप्ठ- से कम ।0 प्रत्येक मास में बनायें। यह किशेष सूप से अनिवार्य 
सदस्य श्री विश्वनाथ री, आयु का शुसपानि- है ह2 8 
ग्रहण अआन्‍्ध | प्् 8०:४० र्‌ 
फूलाइंग क्लब के ५ से पक्षों की एवं दयानन्द में अरवेतानक  महोपदेशकों 
नगर के अनेक संध्रान्त नागरिकों की उपस्थात में सादगी पूर्वक उपदेशकों भजनोपदेशकी से नम्न निवेदन डे कि सभा की 
सम्पन्न हुआ। कार्मिक रिपोर्ट बनमे का कार्य प्रारम्भ हो गया है अतः 
मर: पल नी हक कर संक्षिप्त कार्षिक रिपोर्ट, । जनवरी 88 से 5। विसम्भर, 88 तक  चक 
गुरुकुल महाविद्यालय अयोध्या फैजाबाद समा कार्यातय उपदेश कियाग को, 30 जूम 
प्रधान - श्री रमेश चन्द्र चौपड़ा इसके पश्कात आने पर सभा का. कोई सा 
मं शत 
कोमाध्यक्ष - श्री दुर्गा प्रसाद ; अधिष्ठाता 
कुलपीत - श्री . ६ उपदेश जिभाग ; आर्यप्रीतीनीय समा 
मुख्याधिष्ठाता - औसत ०२३४ ऊऊ, 5-भीराबाई मार्ग, तथनऊ। 
मुख्य संरक्षक - श्री रामचऋन्द्र अर | अल आन लकी 


।#॥ जून ।989 


सभा के कार्यरत उपदेशकों-प्रचारकों के 


मास जून ८६ के कार्यक्रम 


श्री पं0 केशवदेव जी शास्त्री 


श्री जयन्त कुमार जी आर्य 
श्री महावीर जी शास्त्री 


श्री गजराज सिंह जी राधव 
श्री कमल देव जी आर्य 

श्री ब्रहमानन्द जी आर्य 

श्री रामचन्द्र जी शर्मा 


नौटः- 24,25,26 
स्वीकृत दी जा 
शी सीताराम जी आर्य 
श्री सीताराम जी शर्मा 
श्री नेम प्रकाश जी आर्य 
श्री किशोर जी- 
त्री सिंह जी आर्य 
श्रीमती आशा आर्या 
श्रीयुत विकम्म देव जी आर्य 


: ॥6 से 26 पीलीमीत 
“ ब्रजघाट जिला गाजियाबाद। 


।9,20,2। . मऊ 44838 
22,25  गोहावर बिजनार.. 
24,25 ताजपुर विजनौर 
26 ,2 7स्वासपुराबिजनौर, 28,29, 
30 ब्रजघाट, गाजियाबाद। 

28 ,29 ,530 ब्रजघाट गाजियाबाद 
। &सै? ८ज म्मू ,28 29 ,50 ,ब्रजघाट। 


अलीगद , आगरा, ब लन्‍्दशहर जनपदों 
में कार्यक्रम 


। 28 ,29,50 
ब्रजघाट गाजियाबाद। 

।9,20,2। . मऊ गुरावाकत 
22,253 गोहावर 
24,25  ताजाप्रय बिजनौर, 
26,27 खासपुरा बिजनौर, 
28,29,50ब्रजघाट 0- 
गाजियाबाद। 


माननीय, संमा- प्रंधघान जी के 
निर्देशन में । 728 ,24,, 3.0 ब्रजघाट। 


26. जून जमुसिया बाग 
गाजीपुर 28,29,50  ब्रंजघाट 
गाजियाबाद। 

28,29,50 ब्रजघाट जि0- 
गाजियाबाद। 

॥5 से 26 मथुरा जनपद, 
28,29 ,30 ब्रजघाट। 

26529 ,50 ब्रजघाट जिला- 
गाजियाबाद। 

।8-।9 कौशल्या बिजनौर 
20,2। नृह्यूर कि र बिजनौर 22,25 
गौहावर हे 24,25 


०४ 3 बिजनौर 26,2 7खासपुरा 
»+28 ,29 ,5 (ब्ं जाट गाजि0 


453 जला बिजनौर कार्यक्रम की पूर्व 


६ । से 26 गाजीपुर, 28,29,50 ” 


क्रजघाट गतजियाबाद। 
28,29,50 


॥5५ से 27 बिजनौर जनपद 
उत्सकों » 28,29,30 

ब्रजधाट गाजियाबाद। 

28 ,29,50 ब्रजघाट । 

।2,45,।4 प्रभात, 28,29,30 


ब्रजघाट । 
।8-। 9 काशल्या बिजनौर 


नोट:- ।8 हि का कार्यक्रम याद शेरकोट का निश्चित है तो 
अले | 


3 ॥ ज्रजपाल जी शर्मा 


 औ स्लेम चन्द्र जी आर्य 
शी मनवीर सिंह जी आर्य 


20,2।  नूरपुरा, बिजनौर 
22,25 गोंहावर_ बिजनौर 
24,25  ताजपुर बिजनौर 
26,27 खासंपुरा बिजनौर 
28 ,29 ,50 ब्रजघाट जि0 गाजि0 
)8,9 

20,2। बिजनौर , 
22,25 मोहावर विजतीरे 24 25 


$ 26,27 


का बिजनौर ,28 ,29 , 5 0ब्रजघाट 


20 आजमगदू जनपद 
28,29,50 ब्रजघाट । 
।8,49 
20,2। नूरपुर 


बिजनौर 
बिजनौर 


22 ,2 गओओोहावर ,26 , 29 , 5 0ब्रजघाट 





नगला हररु जनपद मेरठ में यज्ञ सम्पन्न 


आर्यसमाज 
के नगतला हरेरू गाँव में दिनांक 
पारायण यज्न एवं 


मेरठ के तत्वावधान में जनपद मेरठ 
मई तक सामवेद 


हुआ। इस अवसर पर जुड़ा बाबा मेला में आर्य महासम्मेलन 
का भी आयोजन हुआ 
उ0प्र0 के प्रधान श्री पं0 


महामन्त्री 

अन्य अनेक आर्य नेताओं 254 
की कि इस प्रकार के 
जागृति आई है 

हुआ है। 


सम्मेलन एवं यज्ञ के संयोजक श्री पं0 इऋइन्द्रराज 
ने घोषणा की कि स्थान-स्थान पर इस प्रकार के आयोजन 
- किए जायेंगे और आर्यसमाज का यह शुद्धि यज्ञ सतत 


चलता रहेगा। स्वामी आनन्दबोंध जी ने ध्वजारोहरण कर 
आर्य सम्मेलन का उदघाटन किया। समारोह का प्रारम्भ दष्टघत त 
बच यी से हुआ। यमत्ने गुरुकुल प्रमात आश्रम टीकरी के 


दारा सम्पन्न हुआ। दोपहर को भव्य शोभायात्रा 

गई। ग्रामीग शहरी जनता हजारों संख्या 

सी अत थी वैदिक धर्म की जय के नारों से आकाश गुजांयमान 
कि 


वैदिक धर्म प्रचारक शिविर सम्पन्न 


आर्य प्रीर्तानाप सभा मध्यप्रदेश व विकर्भ के अन्तर्गत 
वैदिक प्रचारक शिविर तारीत्र |-5-8१ 5।-5-89 तक 
एक माष्ट का आर्यसमाज मठपारा दुर्ग में हुआ, सभा 
प्रधान श्री रमेश चनद जी श्रीवास्तव दारा ओठम फहराकर 
3858 का शुमारम्म हक । 4020: हे 9 सा ढ् 
दप्रचार ॒अधिष्ठाता चन्द प्रशिक्षणाथियों 
वैदिक साहित्य एवं श्री (विश्वनाथ जी शास्त्री ने प्रमाण-पत्र देकर 
सवार हो बी कल के कक हर नारी मे मात 

7 | अ नर- 

लेकर कार्यक्रम किये 


श्री ऑमलाल जी ढोलक वादक 


28,29 ,50 ब्रजघधाट गांजियाबाद। 
श्री अमरलाल जी ठोचऊ वादक 


।8,9. कैशत्या.. बिजनौर 


20,2। नूर कि बिजनौर 22,25 


बिजनौर 26,2 7खासपुरा' 
५» 28,29,30 ब्रजघाट 
गाजियाबाद। 


नोट:- 29 जून, ।989 को सभी उपदेशर्कों प्रचारकों की धर्म 
भुषण परीक्षा आर्यसमाज मौदर ब्रजघाट जिला. गाजियाबाद 
प्रातः ।0 बजे से प्रारम्भ होगी। सभी को 28 जून 
।989 की रात्रि तक ब्रजघाट पहुँचना आकश्यक है। इस 
सभा कार्यालय या इस 
कार्यातय से भेजा गया है तो उसे आप निरस्त समझें। 


2- 30 जून को वैीदक धर्म प्रचारक महाविद्यालय ब्रजघाट 
८8602 का उद्घाटन समारोह प्रातः ।0 बजे से प्रारम्भ 
गा। 


3- पंच सूत्रीय कार्यक्म जो आप सभी की सहमात से निश्चित 
कला गया है, 28 जून की रात्रि को उसकी समीक्षा 


वैदिक धर्म प्रचाक महाविद्यालय ब्रजघाट के लिये याद 


कोई छात्र आपकी दुष्ट में हो ६७ ३ उनके प्रार्थना 
पत्र प्रस्तुत करायें और ।॥5 जून ॥989 प्रात: ।0 
आर्यसंमाज मन्दर ब्रजघाट में होने सक्षात्कर में स॑म्मलित 


से 
होने के लिये उन्हें सूचित कर दें 
5- कार्यक्रम में याद कहीं कोई मूल॑ प्रतीत हो तो तुरन्त 
या कार्यालय अमरोहा को पत्र लिखकर सर्शोधित करत 
। 
प्रचार कार्य की प्रगीत आपके उपर निर्भर है। 


मनमोहन जी तिवारी [हीरिश्कन्द्र आर्य! 
: सभा न्‍ आधिष्ठाता उपदेश विभाग झा 
















पन आशीडि ८ (7 का आल ला मल 349 9 8 

आर्यमित्र बप्ताहिक 20॥02॥४95०॥ [8|० ९४७ 

नाशब्ग स्वामी अमन 5बीराबाई मार्ग “आर 0 &25347/240703॥ ॥#-99656| 
इंजीकरण 8 सतअल पी?) फ्गाड ््ॉधापाा के 


553 अयल अभय आभधिमिकि बा हुजा 
6 जून रजिकर, ।989 ई० ४७७८७ ७ फ़्ट्क के ३ 






उत्तर प्रदेश के 
सरय फिकशा 
।- मआपर्वेद केप्टर, लेश्रेयक। 
2- पश्च७एस0 मेहर, भ्रधाधका। 
3- अलंकार फरमेंसी, आयदुर। 
4- रामदेव विज, राचकीली। 
5- जिय आयुर्वे्क अनवालय 
प्रतापगढ़ । 
€- स्पपेशी औऑषधालय,कोेष्का 
7- गिश्राआयुनेद्कस्टोर ,सुल्शाकंहुर।) 
8- विनय मार अस्मकृपार सापाहाभाद। 
9- कुलबीप चनन्‍द साक्ष, आगत्त। 
* _ जैननाथ प्रसाद फएुनह समस, 
फैमाबाव । 


शाला कार्यालय: ६३, गली राजा केदरमाय 
खाबडही आओआर, दिल्‍ली-११०००६ * 


शेकीकोन 4 १६१४१८ +जहर -- बैशलल ९०७ 
| मील--:-आक- न 3%+-3-%-%३-+ $ + ३॥क$-३-क३क-७३१३७३-३+ 3३% ७%-9%७% २३% 
4 ्भि शुद्वता की पहचान हो समाबार 
प्रामोद्योगी ७७2५, 
: भा प्रामोद्योगी चछसुएँ ५ + लक नतर नो या सपनो कान जे वन पे 


झगन ञँ 
रूबसूरतऔरगनपलद निधन 20-5-8१9 दिन शॉनिकर को के सस इुबटना ना 
'कितनी खूबसूरत और: ! होने रत 8 90-85 «89 प्यारे शर्मा मं 
हो गया। इश्वर है। कि क्र उमकि ०: 
शान्ति प्रदन करे। वे उनके परिशर कुल सहन 
की शक्ति प्रतन करें। मंत्री 
इस आय आज पाली 





9%+% 9-9%%%%9-9-% 9-७४-६-58७%%-७8४%%३%-%9%+%%9-%++३+- 


जय उजजम्ट /डीनर, ण्गन्‍तट के पते पर फञ ज्यवहार करें 
उ्क्र्कक बहडमिफएसत नी जलाल' अाबड़रँ' 
20005 हु ओने िज शास्त्री 
उनप्र० जादी सजा ब्ाभोदोद बोई मंत्री। 
दर न बाबें, 342 आह गुल्कुल अकेण्य , अमावद ॥ 


३३६६ ६४३३४६४६४ ६३-३६ ६-६७७% $-9%-%+%9-%क%5-७ 


-फंस्कामधपाजरानक्रयदा++ सार याअलग सन ५ «०. गण जाम नस लाए दल परा+शुऋरवाइए+- न पर ए#५९१७७* ३७५ पआर-म डर सकरर एफ (माप पार सका 2 को कान न ५ > सल्नपत्‌+< जप कीबंतमननकाफक-+प तन. अयावक- कज% साकाक, 
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£. जोपकरणाी आर्थप पातानाश सभा, उत्टर 'प्दश झे लिए सगकनदीन आर्यभास्कर प्लेस ५ मीराशई मार्ग, लखनऊ के क्ए अल्यादी हइप में 
प्रीमयर प्रासेस लखनऊ से शी व्श्किभरदयाल गुप्त ड्रारा मंद्रित एवं प्रकशिल। 
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आधुनिक कम्प्यूटरों में आये भट्ट के सूत्र 


मानव स्यता के उत्कर्ष, में कम्प्यूटर युगानंतरकारी परिवर्तन ला रहा 
है। रोबोट तुथा कम्प्यूटर ने मानवीय शक्ति को सहस्रगणा विर्कसत करके हमें वास्तव 
में :238578, ग के चरम पर पहुँचा दिया है। याद यह दोनों प्रणालियाँ सफ्ल हो गई 
तो निःसन्देह विश्व में एक नई औद्योगिक कानति हो जायेगी जहाँ मानव से अधिक 


तत्सवि्तुवृणीमद्दे वर्य देवस्य -मोजनय्‌ मशीन का मूल्य होगा। यह सब बुद्धि का चमत्कार है जो भानव के लिए परमात्मा की 


श्रैष्ठं सर्वधातमं तुरं भगस्य -धीर्माह। 




















अनमोल देन है। संसार के समस्त आश्चर्यजनक चग्रत्कार मानव ने इसी 

हैं इसीलिए मानवयोनि त्मे क्रेष्ठ माना गया है। इस बुदि में नैमित्तिक ज्ञान क्मे विश्मसत 

करने की अन्तहीन क्षमता है। इस मेधावी बृदि के यावि अध्यात्म और- सत्य रू 
मेगा रहे तो मानव का कल्याण ही छल्योण है। वेद में ऐसी ही बाद की याचन्ग 
हुए साधक कहता है ----- 


"या ग्रेधों देवगणा: पितरश्चोपासते तया प्राम्य 
मेधयाए ग्ने मेधाविनं कुछ". ------ 





मनुष्य सबसे 

उत्तम जगदीश्वर की उपासना 
की उपासन' 

+ का त्याग करता है वह सम्पूर्ण 


युक्त होता बज पी 2 मई कह 


है बंद्रिदाता परमेश्वर] जिस बुंद्ध के लिए हमारे पूर्वज और देवतागण उपासना 
करते आये हैं वही बुद्धि हमें प्रदान तीजिए। 


५ ' आज बाड़े विकास मार्ग पर अनवरत गातिशील है। वह कट के नित नये- 








नये रहस्यों का उदघाटन भी करती जा रही है। मौन सा ऐसा है जहाँ उसकी 


न्य | ५७०७४ गति और प्रगीत नहों अध्यात्म का ने होने के कारण उसका रुख विध्कसात्यछ 
मनमोहन 6तिकरी होता जा रहा है। तत्यवेत्ता और ग्नीषियों को आधुनिक युग की समस्त 
वैज्ञानिक प्रणलियाँ ओर आविष्कार हस्तामलक थे। प्राचीन साहित्य एवं फतह ग्रन्थों को 
हि देखने से पल चलता है कि आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जिसका अतीत में ज्ञान 
॥,ह-फटजरफह-फरऋट:: नरहा 
पा भारत के प्राचीन गणितन्न आर्यम्ट्ट ने आधुनिक कप्प्यूटरों में अब शुरू की 
जकप पशाइक जा रही समस्त जाटेल गणित समस्याओं का हल संस्कृतभाभा के संकेत, ध्वीान तथा अक्षरसंयोजन 
इन्द्रदेव पाठक दारा कर लिया था। अपौरिका $ 82 ५५४0.208 विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर काक का 
परम0 ९0 साहित्याबार्य कहना है कि देशों में जो इन दिनों नये कम्प्यूटरों ४-48 38५ "शत 
३ ह के प्रारुप तेयार कर रहे गम्भीरता से भारत के प्राचीन की 
पढ़ रहे हैं। आयवेधढट का उदाहरण देकर बताया है कि 
अष:ऑक-ह अेहट-24:-आऑहै5 वे. किस तरह कम्प्यूटर प्रणाली को विकौासत झरने में सहायक हुए हैं। उन्होंने भास्कर 
जयदेव, ब्रहमगप्तः , के ६:५६ ६2 हवाला देकर बताया कि किस प्रकार उनकी सहायता 
सक्स्यता शुल्क से गणितज कियाओं में बाछित प्राप्त किए जा सकते हैं। अमेरिका के प्रसिद्र कम्प्यूटर 
आजीवन सदंस्थ #0 25/- इन्जीनियर डा0 रिक ब्रि्स ने एक शोधपत्र में व्याकरण 
सूत्र, रूप और सिद्धान्त में कम्प्यूटर प्रणाली के समान हैं। डा0 रिक 
वार्षिक 0 30/- है कि के कम्प्यूटर विज्ञान की सबंसे बड़ी डक 44 .449550% 8 हल ०8 
भाषा में अनुवाद हम उसका भाभान्तर। डा0 रिक का मान 
2 जी हम ने ड्से वर्ष पूर्ब ही सुलझा लिया था। इसापूर रब छठी शताब्दी में लिखी 
रेई:४९३४:४- कक: 
नियम है जिसमें एक धारा अथवा सूत्र में अन्तीनाइत नियम अन्य सभी निययों का गुणात्मक 
व अर संकलन करते हुए सभी व्यवस्थाओं को एक सूत्र में आवद्ध करके नये नियम की व्यवस्था 
ब्क ह 25 करता है और यन्त्रवत्‌ सारे सूत्रों को " पा प्रोग्राम" की भांति संचालित करता है। 


-कत्र" कहा जा सकता है। इस प्रकार हमारा वेदिक गणित 


गई. पार्णान की अष्टाध्यायी वास्तव में "कम्प्यूटर प्रोग्राम" थी। इसमें एक [िशात्मक 
संस्कृत भाषा कम्प्यूटर प्रणाली के लिए सर्वाधिक सशक्त एवं उपयुक्त. माध्यम है 
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४8 : आन्दोलन का बिगुल बजा दिया है। याद यही 
| जब अज्याररूप लिप. .रहला तो प्राकिस्तान नहीं बन 
सकता था। जिस प्रकार- 


कई री ह 
: प्रकार हमें कार्य को प्र .पुर्नज्वित करके" आन्‍्वोलिन 
का बिगल के रूप हे बनाओ होगा। उन्हीं के प्रयास से - लाखों, मलकाने 
ऊ का मिपत आज हमारे कम , भारतीयता हक 405. 65५ के 'अजारी 
बेदों में परमात्मा ने संसार के समस्त मानवों को । आज समस्त व: 58 अपने इस पवित्र ' 
अतीत वैदिक विचारधारा की ओर लाकर पवित्र बनाने का उपदेश को समझे और आर्यसमाज के कं पएकल्न होकर शुद्धि-आन्दोलर 
है। आर्यो' ने इस आज्ञा का अनुपालन करते हुए "कृष्कतो- को साकिय सहयोग दें तभी भारतीयता और राॉष्ट्रीयला की रक्षत 
विश्वमार्यम्‌"_ का नारा दिया और संसार के समस्त प्राणयों को सम्भव है । 





वैदिक विचारोन्मुखी बनाकर विश्व को शान्ति का नीड़ बनाया तथा - -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0«» 
विश्व का 484 उपकार किया। 33 3.24, व 2० आंधियो घधियो हे 
महाभारतकाल का समस्त न इतिहास है ज 

मानव के प्रत्येक में वेदों की शिक्षाओं का प्रभाव किसी न ह ओ ञा तुम 
823 स्प हि कप ७5२७० हो ८2 है। ._ कोई 445 

धा हम ,. सामाजिक, आर्थिक, रॉजनेतिक, 

(6: अधवा अन्तर्राष्ट्रीय आचरणों को वेदोँ की शिक्षाओं ने प्रभावित लें सनसनाओ 

५; कं पा |. हमारा ' 8 5388: है वेद 53283: है 84 न्‍ 

र॒ जिस प्रकार उसकी सत्ता शाश्वत एवं पवित्र है उ 

प्रकार उसकी वाणी से निकला हुआ एक एक बोल शाश्वत एवं का दा अजय 

पवित्र है। _ मानव हम का कल्याण उसी के अनसार प्रभंजनों की चुनौतियों पर। 

आचरण करने में ही है। हमारे नियमों में इसीलए 

"वेद सब सत्य विद्याओं का पसतक और उसका पढ़ना ,“ पवन झकोरों के पालने मेँ, खाई नब ज्योति की कलायें। 


बरमधर्म" माना गया है। महामारत काल के पश्चात प्रकाश, पल-पल प्रत्नर हुआ, हैं जब जब प्रलय घटायें, 
युग आता है। इस काल में निहित स्वार्थियों ने व / 'प्ओे 

मतों, की स्थापना करके वेदों के महत्य को का बिजलियो तुम न तमतमाओ 

प्रयत्म किया और उसी का परिणाम है कि संसार में अनेक मत चली डाल पर नीड बनाया 


का «422 ३ एप भी बटगोचर ४ हि कि यधाप इनमें अनल-पनों की चुनौतियों पर। 

छ शिक्षाए चर हो र महत्व अपार विध हम पचा चुके हैं, धरा के उससे बचा चक़े हैं 
अधिकांश उस मत के में अपने विचारों बज दी दिया हे प्रलय-स्वयम्वर | श 
है। यह सब विचार 809 ह८४ मो थे, परिवर्तनशील थे और आज हमारे कुस्क्षेत्र के पता है, प्रतय 33033 दा 
के उन विचारों में परिवर्तन किए जाने की मांग स्वय 


उस मत के बुंद्िजीवी वर्ग के लोग उठा रहे हैं। दूसरी ओर अवत्तियों का लाता, ५28 7 
वेद हैं, जो अपोस्णेय और अरपरिक्तनीय हैं। अतः उनकी अधम झे बु चुनौतियों पर । 
०0 0080 838 गत ; उनमें कभी ४ 3025 अासन 

प्रश्न ही नहीं है। तना महान अन्तर 
मानव इस ६ को समझ्न ले तो सभी समस्याओं का समाधान पिला के पते नहीं हैं। मिथ असुरता का दर्ष सारा, 
| 


स्वयपक हो घूल कूरता कंस की, मनुध्यता को सा उबारा। 
मानव अल्पक्ष प्राणी है। उसकी एक दुर्बलता है। | कनंदा की न जय 
वह अपने समूह [समाज] को प्रश्रय देने का सदा से इच्छुक उठे फणों की चुनीलियोँ पर । 
रजोगुणी हथ का रह हे और वर्बल को वृस्तियाँ 343 तमोगुगी हमारा पथ तो प्रकाश का है, छोय विगिर के विनाश को हैं 
अंग रहे हैं। यह उसमें वैयमितक 
और शाम दोनों स्पों में देखने को मिलती हैं। सामूहिक. सभी का मंगल लिये हृदय में, हमारा हर पग विकस कम है 
शक्ति के उदय और प्रदर्शन के माध्यम अनेक हैं जिनमें राज्यसता हमें 
प्रमुच है क्योंकि उसमें अधिकार और शक्ति की ००६५५ विद्यमान हल ने रण झुनाओ 
रहती है। इसे पाने के लिएं अनेक प्रकार से आदि की नये सृजन के त > 
स्थापना करके येन केन प्रकौरेण सत्ता हथिया कर अपनी सामूहिक 'एलय-अ्णों * पर हे 
शवित का प्रदर्शन करना इसी दजीगुगी वृत्ति का अंग है। आज ओ आँधियो 
की राजनीति में प्रजातान्त्रिक ढंग से चुनाथ होते हैं। बहुमत सैनशंक इसने गया न सनसनाओ,,- 
के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। प्रजातन्त्र में संत्या का हम जलाया। 
पा है। ५ 8 जिसका है सरकार कप की की चुनातियोँ पर । 
कानून भी उसी का । . इस । : लाल नह अईस्या, सै 
बहुसल्या स्या में हैं। पुसकभान ईसाई सोचता है हे पसल्या 00 मवीरिया, सैतमिश्र, 
के कारण सत्ता के आधिकार से कोबत हैं। यांवि संध्या सै. भोजपुरा, मैनपुरी। 


के आधार पर ही राज्यसत्ता प्राप्त की जा सकती है तो जिस राज कक श् 


25 जून ॥98 9 
एक स्मृति- अधथर्वद्ेंद्रव गोपय ब्राहमण भाष्यकार 


_ पं० क्षेमकरणदास त्रिवेदी 


“लेखक- डॉ0 कमला प्रधान, 


बादशाहनगर, लखनऊ। 


हमारे _ पूज्य पितामह पं0 क्षेमकरण दास त्रिवेदी का 
जीवन एक संघर्ष पूर्ण धृतिशील बलवती आत्मा का जीवन रहा 
है। उनका जन्म | पी सें। ।905 तदनुसार 5 नवम्बर ।848 
ई0 में शाहपुरा, मंडराक, जिला- अलीगढ़ में हुआ सन्‌।857 
का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम जो उस समय गदर 
जाना जाता था के समय उनकी आयु केबल 9 वर्ष 
लोग आपस में झगदों का बदला भी गदर में 
इनके पिता को भी पकड़ कर चामुण्डा देवी के मौदिर 
लोगों ने सक रखा था। किनन्‍तुं इनकी दादी गद्ठासा लेकर 
मन्दिर पर गई और बोली , "पहले मुझसे लड्ठो तब 
इसे हैमेरे बेटे को| हाथ लगाओ" इसी बीच गाँव के मुखिया 
से साथियों 2 लेकर पहुँचे, ओर दोनों को का घर 
दविया। अंग्रेजों की जीत होने पर अंग्रेजी सड़कों 
पर गश्त लगाती रहती थीं बालक क्षेमररण भी अपने घर 
में से फौर्जों की गश्त. देखते थे। मौलवी साहब से फारसी 
पढ़ा करते थे। ॥।5 वर्ष की यु में इन्हें अंग्रेजी पढ़ने की 
इच्छा हुई, पता से अनुरोध सा अलीगदू स्कूल से मेट्िक 
परीक्षा पास की उस समय अंग्रेजी पदना बहुत कठिन माना 
जातां था और लोग इसका विरोध मी करते थे। फिर मुरादाबाद 
स्कूल में अध्यापक हो गये। 


यहाँ हो इनका महार्थध दयाननद्‌ से सम्पर्क बहुत 
बढ़ा, इससे पूर्व भी इन्होंने अपने खेत में काम करने वॉले 
चमार मजदूरों के बच बात करते सना था "याको वेद न्यारो 
है" तब से इन्हें "वेद क्या है" जानने की उत्कंठा बनी हुई 
धी। तुलसी कृत रामायण का पाठ 53 शिवमूर्ति पर जन चढ़ाना 
ही धर्म माना जाता था एक बार एक मासिक प्रत्र पर छापे 
हुए मन्त्र का अर्थ अपने हेड़ पोडेत से उसका अर्व पूँछा, नो 


वें कुद्र हो कंर जोले - "तुम बा हो। , सूद्रों को वेदार्थ 
बताना निषेध डे।" पादरियों: वेद-मुदारकें की निंदा पढ़कर वेद 
पढ़ने की और उल्कण्ठा हुई। : 


महार्प दयानन्द है मुरादाबाद मेँ 
निवारण कीं, उन्हें रा म्रेल गया और कई सांधि्यों 
फे साथ महार्ष से यज्ञोपवीतब्लस्कार कराया। फिर वे मुरादाबाद 
आर्यसमाज के मंत्री पद पर ईरहे। वहाँ से फिर रेलवे विभाग 


बहुत सी शंकायें 


जोधपुर में कार्यरत रहे। ६ वहाँ वे आर्यसमाज में जाते थे। 
भाग्य वश वहाँ तीन महीने हैं इनकी माता पत्नी व गई हे बच्चों 
का निधन हो गया। संतप्त इन्हें संसार से विरक्त 


हो गई, वेरागी होकर घर छोडनें को तैयार हो गये। पं0ठाकुरप्रसाद- 
शर्मा आचार्य इलाहाबाद वार्ले जोधपुर में मुख्योपदेशक थे। 

उनके समझाने पर घर में रहकर ही योगाम्यास व विद्या बाद 
की प्रेरणा मिली, अतः पंजाब की प्रान्न परीक्षा पास की । 
गे 2 की शाघत्री परीक्षा, व्याकरण विषय सहित वेदशास्त्र 
ईने लगे। ५ 


कुछ संमय बाद जोधपुर से इलाहाबाद में अपने 
पुत्र श्री विष्णु दयाल (एकाउन्ट आफिसर| के पास आ गये। 
यहाँ से बड़ौदा राजधानी जाकर सामवेद भाष्य पतेक्षा उत्तीर्ण 
की। वहां से उन्हें दक्षिणा 335 प्रमाण_ पत्र प्राप्त किया 
तदन्‍नतर प्रयाग में महात्मा मुंशीराम से भेंट पर वेद 
पढ़ने के लिए गुरूुकुल कॉगडी_ में रहने का निश्चय किया। 
गुरूुकुल में रहकर ऋग्वेद, यजुर्वेद व अधर्वेद परीक्षा का फार्म 


बड़ौदा राज्य को भेजा। वहाँ से उनको उत्तर यह मिला कि 

वेद 7282 एक बार में परीक्षा नहीं दे सकते। अतः: 
ऋग्वेद , की परीक्षा पास की हम, ले उपाधि से 
क्धूषित हुए।  सामवेद परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण की थी। 


पं0० जी को शब्दों की व्युत्पात्त के साथ यद्मार्थ करने 
की बड़ी व्यु पद्चुथ 


सच थी। पहली पुस्तक "रद्राष्याय" यजुर्वेद अध्याय -।6 
का शब्दों की व्युत्पात्त के साथ अर्थ सहित प्रकाशित  हुई। 
दूसरी प्रस्तक "हवन मन्त्राः शब्दार्थ ब व्याकरण के 


साथ प्रकाशित हुई, जिसमें सामवेद गायन के मन्त्र स्वरांकित 
शब्दार्थ हज 28 त हैं। फिर मित्रों के आग्रह व स्वयं 
प्रेर५॑, ज्यों का भाष्य प्रारम्भ किया। इससे पूर्व इस 
वेद का साम्णाचार्य का संस्कृत भाष्य प्रायः अप्रर्माणत और 


पर 


जी ने स्वामी दयानन्द सरस्वती, सायभाचार्ग 





को बधाई 


मेरठानिवासी ,अमरस्वातन्त्रय - 
सेनानी, आर्यकुलकमल दताकछूर 
स्व- विद्यासागर एवं आर्यजगत 
की सुप्रसढ्॒ धर्मोपर्देशिका 
श्रीमती सावित्री रस्तोगी -की 
सुपौन्नी क0 शुभ्रा रस्तोगी 
ने अखिल भारतीय प्रशार्सानक 
सेवा $आई/)ए/0एस0 $की 
मुख्य परीक्षा में ।॥॥8 
स्थान प्राप्त करके मेरठ «का 
'. क्‍ ही नहीं पूरे 8 एवं - आर्य 
(4 उकसमयतदाउ॒ एक उककज गौर बटाया 
शुन्ना रस्तोगी है रे गाग्यी, 
मैत्रेयी जैसी आयीविदृषियों -की 
परम्परा में मेधाविनी पुत्री शझ्रा ने ज्ानागिन की साौमधा देकर 
विश्व को पुनः अपने बुद्धि कौशल से सुरभित एवं चमत्कत कर 
दिया है। _ सम्पूर्ण आर्यजगत_ अपनी इस म्रेशीविनी बेटी को हृदय 
से बधाई देता है एवं सूर्य चन्द्र के समान सतत यशोन्‍्मृखी 





बनने का वरद, शभ्आशीर्वाद प्रदान करता है। 


मेरठ के सुप्रसिद्ध आर्यसमाजी पारवार से सम्बन्धित 
श्री महेन्द्र रस्तोगी की उदीयमान पुत्री कु0 शुप्रा प्रारम्भ से 
ही कुशाग्रबंद्ध की रही है। उन्होंने बी0ए0 तथा बी0एस0सी0 
में थी सर्वोच्यू अंक प्राप्त करके स्वर्णपदक प्राप्त किया। क0 
शुप्रा ने आय मित्र के संवाददाता को एक भेंट में बताया कि 
दा वर्ष पूर्व उसके छोटे भाई मुकुल की सद॒क दुर्घटना में अकानमृत्यु 


हो गई थधी। उसी समय उसने निश्चय कर लिया था कि 
बह आई0ए0एस0. बनकर मानवीय दृष्टिकोण से जनसेवा में 
अपने 7 अर्पत करेशी। 


आर्य प्रीर्ता्नाधि _ सभा कप उ0प्र0 के प्रधान श्री पं)- 
इन्द्रराज_ एवं मंत्री श्री मनयोहन तिवारी ने छू? शुआर के यशस्वी 
जीवन की त्वमना रूरते हुए हार्दिक बधाई ऐषित की हे। 


दी 


दो शशाक्षत प्रास्लम युवोतियां हिन्दू धर्म में छोष्यल 


कानपुर :- आर्यसेशाज पान्दर शोवन्द नगर में दो शिक्षित मॉस्लिम 
युवतियों को उनकी एच्छानुयार आर्य समाजी नेता एवं केंद्रीय 
आर्य सपाज के प्रधान श्री देवोदास आर्य ने एक शाह समारोह 
में हन्द शर्म में प्रवेश कराया। _ श्री आर्य ने 2॥ एढें ९। वर्षीय 
इन यवानेयाँ जो स्नातक तक शिक्षित हैं, के नाम फातमा अथर 
से रहिम तथा त्षमयरां बेगम से कु) अन्जाल रखे। 

मम शाद् के पश्चात रॉण्य झा वववाह वैदिक रौत 
से हो दिलशेर सिंह से कराया गया। दोनों यूवतियों ने समारोह 
में श्री देवीदाय आए के प्रीत आधार वदाशति ऋणे जेर कहा 
के हन्दू धर्म में हमको परूणम के सप्राल दर्जा हासल होशा यह 
बात हमें पसन्द है। हे 


ग्राफ्थ आदि विढानों की पुस्तकों का अध्ययन करके अथकीद 
का भाध्य प्रारम्भ किया। एक-एक काण्हडठ करके बीसों काण्ड 
शब्दार्थ, उनकी व्यत्पात्ति निसत्य ब निचण्दु + प्रमार्णों सहित 
बा प्रकाशित । परिवार के हम बच्चे भी उनके काण्डों 
क्र । की हक बन्धन नव में 2232६ गिनती किया 
प्रववेद भाष्य * अधथरववबिद 

गौपथ ब्राह्मण का हिन्दी भाष्य हु ४ 

इलाहाबाद के डी0ए0बी0 कालेज की | 
क्षेम करण दास त़्िवेदी के हाथ से रखी गई। जिन बडा 
गुरुकुल कॉगड़ी का दीक्षांत समारोह 


पं0 20.0 हैक हर 
का भाषण या। सदा क्त्र पहनते ओर देशी 
अगरखा पहनते थे। उनकी अंग्रेज़ी एलोपैथी चिकित्सा पर आस्था 
नहीं थी। उनका आदेश था कि उनका उपनार वैद्य द्वारा ही 
किया जाय। . उनकी आज्ञा का पालन सदा किया गया। 








अन्त जे तक वे योगशास्त्र शब्दार्थ 53450 038 
उनके अस्कस्य पर उन 
बुताथा ॥ वेद्य जी ने उनसे कहा- आप परवान 
बोले बज गज | । 23848 5 3 
द प्राण 
महीने की हुई। द 


वेद-ज्ञान की पिपासा को 
भ्ात्मा की यही स्मृति शेष रह गई है 2 करने वाली एक महान 


करते रहे। 
ने वेद्य जी को 
का ध्यान करें। 
ई0 को उन्होंने अपने 
उनकी आयु 90 वर्ष कुछ 





ञ थी मित्र :#6-क-:-/::-८-ड€ू-अह:कहजे<अरू रू +४6२८४२४-+टअंड-करढट:ह-_टऑ-कडए 
संयम ओर जीवन 


श्री वेदप॑थिक ५0 धर्मवीर आर्य ब्रंडाधारी 


व्याक्यान 
अध्यक्ष धर्मवीर ग्रन्यमालता प्रकाशन विभाग 
सराय सरहेला, दिल्ती। 


संयम मानव जीवन की उन्‍्नीत का मूल मन्त्र है। 
४४55 सवाचार, सन्‍तोघष, सर्दविचार, शुभकर्म, साइस, सज्जनता 
सुचिता, स्वाध्याय और सत्सेग मानव जीवन का सबल 


सहारा है। 
संयम से ही &/ 8 स्वस्थ और शतायु होते हैं। 
संयमी पुरुष में कीतिन्करक सुयशरूपी विपुल 


रत्न कोधभ को प्राप्त करते हैं। 
संयम से ही ब्रहमचर्य व्रत की रक्षा मनुष्य करके मानव धर्म 
अर्थ, काम और सुल्लों का स्त्रामी बन पाता है 
संयम हीन मनुष्य ही पृथ्वी पर भार समान है 
संयमहीन मनुष्य "नाना दुःख दनटों से इस संसार में शीघ्र ही 
भस्मसात होते देखे जाते 
संयम रूपी पारस मंण की प्राप्त करके मानव कुम्दन के समान 
चमक उठता है 
संयम रूपी अमृतरस को प्राप्त करके मानव सूर्य ओर ऋनद्रमा 
के समान चमक उठता है 
संयम मानव जीवन का ५ ७९ है। ५ 
संयम से ही मानव में त-आत्म बल सकंल्प बल, और 
मनोबल प्राप्त होता है पे 
पास अयो पारसमाण को प्राप्त करना चाहते हो तो संयमी 
बनो। 
संयग मानव जीवन का सच्चा धन है। 

वैराग्य के पावन-पराग को प्राप्त करना चाहते ले 
तो जीवन को संयमी बनाओ। 
संयम हा रत्न है जिसे प्राण्त का लेने पर मानव तप्त हो 
जाता 
संयम से ही मानव अपना खान-पान परिद्र बना पाता है। 
संयम के बिना मानव बड़े करोइुमीन होँ परम्त जह महा गाल 


20 जीवन गीत काल में प्र्हर्भया महात्माओें और 

थग- का होता था फिैजावज रायश आझ दर्शों दिशाओं 
रहा हे।. उली का हीन कोरेंक ना४ इस रासार में 

दिया सर्कत जिसे विल के 3यकार मेँ। 

ग्रीविध तर्पे के अभ्रेशाररी से और पार्पों से, बचना चाहते हो 

तो अपना जीवन 5 #मेत बनाकर परगात्मा के ।चन्तन में लगाकर 

जिताओं की चिनत रे वचों 

गम से ही मानव जीवन को कर्तव्य पथ मा बोध प्राप्त होता 


शैंगम से ह मानव मानवीय 5र्णों से :जकुंत होकर अपने 
आप की बना पाला 5' 
संयम से ही भानतव के उर-क्माए मेँ ०.8 का उदय होता 
है! संयम से ही ऐानव जीवत मेँ वश्व + विश्व कन्याण 
की भव्य भावर. ऊा गंट्य होता है 
संयम के बिना 7,नव और दानव में कोई अन्तर नहीं है। 
संयम मानव जीततड का म्रकरन्द-कप्रल है 

संयम मानव जीवन की सर्वग उनन्‍नीत का मूलमन्त्र है। 
संयप्र-मानव का झऋचा ममत्र है। 
संयम आर्य जीवन की स्वाधित सगनन्‍ध है। - 
संयम से साहस पराक्रम और विपुल धन प्राप्त होता है। 
संयम के बिना मन पर विजय लाख यत्न पर भी नहीं प्राप्त 
कर पाता है 

मनस्वी बनो, चौरेत्र बल के धनी बनो, संयम को अपनाओ 
अयधा जीवन मे कुल नहीं कर सकोगे 
संयम्र में मानव 8:33. ड्कै। हे 
संयम के बिना मनो निग्रह नहीं » और न वैदिक कर्म 

में मन लग पाता अत 082५ जन कर शतायु बनो। 
संयम और गदांवबारों रत्न कैष बिना इस संसार 
में मनुष्य कोडी की तीन-तीन 
संयम की आर से मानव यर्गों तक के ईतिहास के आकार्श 
में चमकता है और दमकता रहता है। 
संयम और साहस ही तो मानव जीवन का उज्जवल अध्याय 
अलमभ्य रत्न-धन हैं 

संयम के विपुल से समृद परम आनन्द और सुलल शान्ति 
का प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बना लो, अन्यथा हाथ 
मल-मल कर पछताने से क्‍या लगेगा। ह 
_ संयम से कैदेक विचार धारा की अमृत चारा के फ्राप्त कर 
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हंयम। से ही. शत हम हज से 
संयम ही न की रवि-छोव की घटा ; 
अपने जीवन की प्रकाशमान:बना सकोते 
के सूत्र में हीं यह विश्व का प्रबंत प्रवाह प्रवाहित हों 

है कट अपने जीवन जक्ने सादा संयामत बनाकर वेव पथ 

बनो। | 
संयम , बह रत्न है जिसे प्राप्त किए बिना हृदय के शूल मिटतें 

नहीं हैं। 

संयम से ही मानव संसार » सढदाचारी, ब्रहमंचारी, धर्मचारी 
बीर और विनय वियेक शीत बने ता है मु 


कप के बिना विदान भी सम्मान सदंगुणों से शू्य और 


गो अमर: के लि पर्म कुल ओर वेदेहत जीवन 


' बनाने के लिए अपना जीवन संयमशील 


जीवन के अन्तिम स्वोश तक बनकर संयम का सहारा 
कर रा क्धुत्व मव्य 'का प्रबल प्रचार प्रोतपल 
कर रड् । 


मानव कलुषित विचारों के भस्मसात्‌ कर देते में शीघ्र 
समर्थ होते देखे जाते 
हम और सदविचारों से ही मानव को परमतत्व का बोध होता 


संगम से मानव शान्ति, सन्‍तोष और सचैर्य एवं धर्म के साथ-साथ 
ही आत्मदर्शन को प्राप्त करता है। 
सल आनन्द, ऐश्वर्य एवं अमृत को प्राप्त करना चाहते हो तो 


« अपने जीवन की संयाभ्त बनाकर मोक्ष अकथ्था का विचरण करना 


सीखो। यह संयम सुधा का सार है ै 
संयम और 389० 22258 से मानव को इष्ट सिदियाँ 
प्राप्त होती है। 

संयम से उबारता, सज्जनता, सहद्धयता, विनप्रता, विवेक और 
वैराग्य के पावनण्राग का अनुपम अनुराग प्राग्ट होता डक 

संगम से विश्व प्रेम का अमते बस्ञश प्राप्त किया जाता ह। 

संयम यात जीवन से मानव हृदय आकाश में अनन्त एफाश 
की 5“ ज्यौतियों के हीज्यों का व्िय उशन होने संदता 


पं... -न्‍">) सालों हा टल्खेद निटिल हे। 


इकन्‍र क्रक हमाक कक कर पुकिक सका पर ाकनक ० क ० 9 ७ कक 2... सम करीमान। अत “भा 70.3 जय इक अकैक आना, 


धर्मान्तारेत आमनन्‍्नन्‍्ेग 


>राश2 हीत मे पयर्सी 


भतन्द से आगे-- न 
बंहत बलन्द 4052 घर बाहर सं पर के ! 
पता नहीं ठितने दिए काकी हैं किसे, जीवन के? 


यत्र - तत्र - सर्वत्र उग्रदादी अंगडढा लेत हैं - 
भारत मला सिसक सिसक कर कहती है घर-ऑऔँगन के । 


हर कमरे में आग जगी है. कसकर कमर बुखा 


आओ 
फिर से ८ कह -सनातन- आर्य धर्म को अपनाओ। 
बिछदे हुए । अपने घर को वापिस आ भाओ। 


धर्म बदल कर भी तुम केवल "नोमुर्सलम” झरहलाते हो। 
(0208 क होकर 2; मत मुर्सालेम 36 ४8 होः 3] 
हन्दू भी तुम रहे न 3388: में भी तम्न बने नहीं- 
ना समझी से अपनी ना को समझ न पाते हो। 


जिसने तुम्हें कुरान पढ़ाई, उसको वेद पढ़ा जाओ। 
फिर 28008 0 शद-सनातन-आर्य-धर्म को अपनाओ। _- 
बिछुडे हुए । अपने घर-को वापिस आ-जाओ।/ 
१९ )६ 36 ;4 >6 > 
औरों के बाप को कहाँ तक अपना बाप कहींगे तुम? 
कब तक गंगा तज, गनदे नालों में ओर बहोगे 5५ 
चाहे जितना अटको सटको, फिर भी यह का 
चाहे जितना धर्म बदल लो फिर भी आर्य तुम। 


8.38 विश्व गुर है, सारे. जंग को पुनः बता 


फिर से 3 -सनातन-आर्य धर्म को अपनाओ। 
बिछदे हुए । अपने घर॑ को वाषिस आ जाओ। 
हमने जिसको दूध पिलाया.. उसने जहर पिलाया है। 
जितना भी विश्वास जमाया, उतना धोल्ा खाया हैं। 
यदि संकेत समगञ्न सकते हो तो इतना ही काफी है-- -. . 
असली माँ को जकली बेटों ने खुलकर घमकाया है। - ८ फल हे 
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.. युवकः उत्तिष्ठ जाग्रत 


श्टे्क 


8. 
के * »- & ओ ,न्नानेश्वार्य :; पम्0ए0 , दर्शनाचार्य 


गुजरात ह 
मु घ 5 न 

.._: आअब्ानंव , समाज की स्थिति देखकर आप॑ स्वयं भी 2 
करते होंगे कि आज का मनुष्य से म्रहत होकर अपने 
चैतन्य स्वरुप को भूलकर स्वयं को मात्र मांस-पिण्द तथा ईईनिद्रयों 
का समुदाय मानकर दिन-रात क्षणिक फेंन्द्रबक विघय भोर्गों को 
भोगने के लिए;४ मोगसाधनें को, एकत्रिल करने हेतु ही चिन्तन 
कर रहा 


हर 


है, उसी के लिए योजना बना रैंहा है, उसी के लिए 
दौदू धूप कर रहा है। इस भोग लिप्सा की दोद में इस अविवेकी 
मनुष्य ने जीवन और व्यवड्ठारा की समस्त नैतिकताओं को ताक 
रा रख गा है. और स्वयं पशुत्व-श्रेणी की निम्न-रेखा को भी 

घ रहा है। | 


| मानव जीवन में परस्पर प्रेम, श्रद्ा, विश्वास, थैर्य, 
संयम नष्टप्राय होता जा रहां है और इनके स्थान पर हिंसा 
देघ, असत्य, छल, कपट, अन्यायादि से संबंधित कुप्रवृत्ति्या 

बढती ही जा रही हैं। परिणाम स्कष सभी मनुष्य एक दूसरे 
से भयभीत हैं, शॉकित हैं, बुःच्ची हैं। समाज में आज न धन 
सुरक्षित है, न तन, और न हो चरित्र 


अत इस पर विहम्बना यह है कि देश की प्राचीन गरिमामयी- 
ज़ीत, सभ्यता, , इतिहास तथा आदर्श परम्पराओं 
से अनभिज्ञ वेश के कर्णधार ब्यवितगत तुच्छ स्वार्थो, की 
लिए राष्ट्रीय व साम्राजिक हितों को योजनाबद्ध रूप से नष्ट करते 
चले, जा रहे हैं। 
क्यों न निकलें, इस बात की इनको जरा भी चिन्ता नही हैं। 


अगली बात- जिस ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना 
चाहँगा वह है- विदेशियों के कुचक की। हजारों मील दूर से 
अपनी स्वर्ग समान सुख सुविधाओं को छोइकर हमारे भारत देश 


के मे राष्टीय 


भविष्य में इन कार्यों के कितने ही दुष्ष्परिणाम कि 


केवल 
भी खिला देने से ही 


जिताना पहुता है। विदेशों से आये, अन्य मतावनम्बी यवक 


जो हजारों की संख्या में हैं, हमारे देश के विभिन्‍न क्षेत्रों में बद्यालय , 
शिविर, सेमीनार, प्रदर्शनी, उत्सवों, बाहनों, व्याख्यानों, पुस्तकों, 
पत्र-पात्रिकाओं के मार््यम से दिन रात एक करके अपना प्रचार 
कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम ईश्वरीय वाणी वेद “तथा 


ऋषधिकृत आदर्श ज्न्थों को अपने घर की या समाज की अलमारी 


में बन्द रखे हुए, उनका प्रचार-प्रसार करने हेतु सप्ताह, मास, 
वर्ष में एक दिन भी न लगाते हुए, तन, मन, धन का त्याग 
किये बिना कैसे यह विश्वास कर बैठे हैं कि विश्व भर में वैदिक 
चर्म का प्रचार हो जावेगा, घर-घर में यज्ञ की ज्योति जल उठेगी, 
वेद की ऋचाएँ गूँग जायेगी, पाखण्द, अन्धविश्वास, नास्तिकता 
का 0४३ बे 80205 » अश्लीलता, मांस, शराब, हज 03% 
समाज ट॒ जायेगा भाषा, गुरूहुल_ प्रण गा वर्णाश्रम 
व्यकस्था की स्थापना हो जावेगी और विश्व में वेदिक चकवर्ती 
साम्राज्य व्म प्रादुर्भाव हो जावेगा। 


यह भी स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि पूर्व निर्दिष्ट 
साम्राजिक एवं राष्ट्रीय हे समस्याओं का सम्राधान अधिकाधिक 
डॉक्टरों, इन्जीनियरों आदि के निर्माण से नहीं होगा। इन समस्याओं 
का समाधान तो वेद-प्रीतपादित तथा ऋषि-गनीर्दिष्ट आध्यात्मिक 
शिक्षाओं के प्रचार-प्रसार से ही होगा। . ऋषियों ने स्पष्ट घोषणा 
की है कि जिस देश के लोग सच्चे ईश्वर व धर्म को भुला देते 
हैं वह मनुष्य समुदाय व राष्टू, पतन को प्राप्त हो जाता है। 


इस व याति को 8988: भी, आज हम सामाजिक 
हितों की रक्षा करने के कर्तव्य से विमुख होकर 
पलायन करेंगे या उपेक्षा वृत्ति अपनाये रहेंगे, तो यह निश्चित 
मानव-कल्याण के सामाजिक कार्यों को न करने के अपराध 
में, ईश्वर की दुल्टि में अकश्य ही दोषी बनेंगे और दण्ड के भागी 
जन आती बाली पीढ़ी हमारी अकर्मण्यता को सुन जान कर 
ह् । 


मात्र अपने माता-पिता या सनन्‍्तीत को 2 रोटी 
हमारे कर्तव्य 


तव्य की ईतिश्री नहीं हो जाती, जबकि 
में आकर, यहाँ क्षेत्रीय भाषाओं को सीखकर, प्रा्णों की ! 
परवाह न करते हुए, बीहड़ जंगली प्रदेशों में रहने वाले निर्धन, देश के लाखों 23883 ये ४ हमारे ही 34488: हे 280 
नर्बल अशिक्षित, भोले-भाले हमारे भाईयों के बीच जाकर, सेवा- शे हि नकाट वन व्यतीत को झा ० पशु 
परोपकार-मानवता के नाम पर विभिन्‍न प्रकार की सृबविधाएँ प्रदान अं हर 


करके बदले में उनकी आत्मा को मारकर उनको विधर्मी बनाते 
जा रहे हैं। हजारों की संख्या में, दिन रात कार्य करने वाले 
ये विदेशी हमारी तरह ही युवक हैं । 


इसके बाद में आईका ध्यान- वेश में पलने वाले और 
नित नये उत्पन्न होने वाले; मत, पंथ, गुरू ओर सम्प्रदा्यों की 
इजाडे 


ओर ले जा रहा हूँ, जो की संख्या में हैं। ये मत पंथादि, 
यथार्थ ईश्वर, धर्म, पूजा, भक्ति से रू अपना 'ऐसा विकृत , 
भदृदा, अवैज्ञानिक स्वरुप अपनाये हुए हैं कि - ज्यों-ज्यों ये अपना 


प्रचार-कार्य बढ़ाते जा रहे हैं: त्यों-त्यों बुद्धेजीवी समाज, विशेषकर 
देश की भावी पीढ़ीच्यवाओं में, ईश्वर तथा धर्म से सर्म्बन्धत 
मान्यताओं के प्रीति श्रद्धा, रूचि, घटती ही चली जा रही है। 
बल्कि अधिकांश पंठित वर्ग इनके कार्यो से घृणा करता है और 
कभी-कभी तो खुलकर विरोध भी । 


ऐसी विकट परिस्थितियों में,- जर्बाक मानव-समाज 
में पतन की चरम सीमा आचुकी हो, पारबात्य भोगवादी सभ्यता 
एवं नाॉध्तिकता का ताण्डव 
क्सतार कर रहा हो, हम 
क्या यह उचित है कि अपनी आँखें बन्द कर 
हाथ रखलें और अपने घरों में मूक बन कर बैठे रहें? 


35 वर्षो के पश्चात, एक महान अधि ने सत्य 
सनातन ईई३ बैदिक धर्म के आधार पर, मानव-समाज के 
सर्वोगिण विकास के लिए एक योजनाबद की रुपरेखा अपने 
में प्रस्तुत की और अपने अनुयायियों - से यह . आशा की 
कि- "वे मेरे कार्यो को पूरा करेंगेण)] हम यह भी जानते हैं 
और विश्वास भी रखते हैं कि. वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार से ही 
परिवार, समाज, राष्ट्‌ तथा विश्व में स्थायी सु और 'शान्ति 
की- स्थापना हो सकती है। अन्य किसी मत, पन्‍थ या सम्प्रदाय 
से नहीं। क्योंक वैदक धर्म ही पेसा धर्म है जो सार्वभामिक 
है. और इसके सिद्धान्त तर्क-युवित-प्रमाण से सिद्ध हैं- बिक्ञन 
कसौटी पर खरे उतरते हैं। . 


परन्तु एक बात ध्यान में रखने की है कि सत्य 


क 
की 
की 

जीत अपने .आप नही होती, बल्कि सत्य को पुसरुषार्थ करके ही 


ते लिए हमारे हृदय में आत्म-बलिदान की कोई भावना नहीं 


उठती, तो कैसे हम अपने आपको मानव कह सकते हे? "आर्य" | श्रेष्ठ १ 


कहलाने की तो बात बहुत दूर की है । 


सैकदॉ-हजारों वर्षों से वेद तथा ऋधि-प्रणीत-ग्रन्थ 
अपने अध्येताओं की प्रतीक्षा 2५ करते-करते जीर्ण-शीर्ण हो रहे हैं 
क्या हम उनको नष्ट होने देंगे?) समय-समय प्र आत्मा 
स्फ्रत होने वाले उच्चकोटे के आध्यात्मिक एवं देशोद्वार के उत्कृष्ट 
विचारों को कब तक दबाते रहेंगे और आत्महनन करते रहेंगे? 


आओ, पारिवारिक तुच्छ स्वार्थ की भावनाओं से ऊपर 
उठकर, प्रीतकूलताओं का सामना करके, विभिन्‍न कघ्टों को तपस्या 
मानकर सहन करते हुए, मान-अपम्रान को जीतकर, ऋषियों 
के महान आदर्शों को, सम्पूर्ण सामर्थ्य के साथ जीवन में उतारकर 
इश्वर-प्रदेत्त तन-मन-धन, बल, विद्या, आदि समस्त _ साधनों 
,, ईश्वर की ही आज्ञाओं की पूर्ति के लिए सर्मार्पत करें। एक 
स्वर्णण अवसर हमारे समक्ष है देश, चर्म, संस्कृत की रा 
करने के लिए अब भी याद नहीं जागेंगे, नहीं कुछ करेंगे, तो 
वृद्ावस्था में तो पश्चाताप के सिवा और कुछ भी शेष नही रहेगा। 


शुप्र॒ विकह 
आयभत्र कार्यातय के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री पं0 गंगाप्रसाद- 


त्रिवेदी और श्री पं0 गंगाकृष्ण ज्रिवेदी ग्राम धमनी खेदा 8उन्नावह 
की भतीजी आयुष्मती कु0 अनीताईआत्मजा श्री गंगानाराथेण त्रिवेदी६ 


का पाणिग्रहण संस्कार चिं0 उमेशचन्द्र बाजपेयी ते त्र॒ श्री 
पं0 भीमशंकर जी बाजपेयी! ग्राम मंझिगवाँ #उन्नावई साथ 
दि0 ।8 मई ॥989 को धूमधाम के साथ सम्पन्न हुआ। 
उपस्थित लोगों ने वर-वधू को आशीर्वाद दिया। आयीमित्र परिवार 
की ओर बधाई। - प्रबन्ध सम्पादक। 
आर्यसपाज अर्जुप्र गठा फतेहपुर! 

अध्यक्ष - श्री चन्द्रमूषण त्रिपाठी 

मंत्री - श्री आनन्द मोहन त्रिपाठी 

कोपा्यक्ष - श्री जगदीश नारायण मिश्र 






हु 
ब्क 
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आरयखित्र: 
समोलो सलेमपुर के 
विराट यज्ञ तथा ब्रहमभोज का आ्रायोजन 


समोली सलेमपुर मेरठ! के इसिजनों दाशा दिए ।4मई- 
89 से दिनाक 5 जून 89 तक चलने विराट: यह तथा 
ब्रदम भोज का आयोजन गया। ऑरजनों . +जासओें।! 
क्‍धुओं के अलावा अन्य जात के अप. ँ 
तथा सौहार्दपूर्ण दंग से भाग सिया। में 27 डिन से 
चलने वाले यज्ञ के ५8 प्रमणारी सत्यानन्द -से। 
में 27 दिन तक प्रीति | टन चर ४ 
इस अवसर पर स्वामी चेतानन्द जी 
उत्थान_ के विकध' में प्रवचन किया। - 
भवतजनों तथा सात महिलाओं 
पर सन्‍त रविदास मन्दरि की आधार 
अवसर पर रविदास संघ के महामन्त्री 
भी अपने विचार व्यक्त किए। 


दिनांक- 3 जून 89 को आर्य फ्रीतीनीथि सभा के 
प्रधान श्री पं0 इन्द्रराम का जाल कचुओं के द्वारा भव्य स्वागत 
किया गया -सारा जन समूह एक नवीन उल्लास तथा उमंग 
से भर गया था। सारा वातावरण भारत माता की जय, वैदिक 
धर्म ४ , आर्यसमाज अमर रहे के नारों से गंंज रहा था। 
प्रधान जी के बाद समाध्यक्ष के रुप में श्री 
सिंह को चुना गया। _ तथा संचालन और संयोजन का 
भार श्री राजवल वर्मा को सौंपा या | प्री हि. 85 34728 आर्य 
के पिब से पुर-मुजफरनगर तथा राजवल दावरा | 
के निवासी हैं। 


इस अवसर पर अपने उदबोधन में आर्य प्रीतीनिधि 
सभा के प्रधान शी पं0 इन्द्रराज जी ने हकीकतराय, स्वाग्री श्रद्ानन्द- 
महार्ध दयानन्द इत्यादि का उदाहरजश उपरोक्त 
महान अत्माओं ने धर्म रक्षक हेतु अपने: प्राणों का बॉलदान 
किया। परन्तु किसी भी तरह के लालब यातना तथा प्राणदण्ड 
भय से अपना धर्मत्याग करने की अपेक्षा अपने जीवन का बलिदान 
करना उसित समप्ता,आआज उसी को जर जोर जप्रीन का लालच 
देकर खरीदा जा रहा है। याद इस तरह हमारे हिन्द समाज 
का टूटना जारी रहा तो हमारे राष्ट््‌ का धार्मिक आधार पर पुनःविख्ण्डन 
हो गया। हमें इस समय जातिवाद अस्पृश्यता को किसों भी 
कीमत पर रोकना होगा। ' जिससे विधर्मी राष्द द्रोही हमारे 38: 
तोदुने में सफल न हो सकें। उन्होंने - आग्रह किया कि बर 
बढ़े जवान सबको मायत्री मन्त्र का पाठ करना चाहिए। 
इस अवसर पर राष्टू रक्षा युवा अभिननदन के संयोजक- 
जयन्त कुमार ने कहा जाति वाद तथा छुआछूत को आज 
का युवक स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जातिवाद अध्पृश्यता 


जी का - ० >|क- 
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सामाजिक बुराई है। 
का रूप बताकर ब्रिर्मी तथा देश द्रोड्ठी हिन्दू समाज में फूट 
तथा बैमनष्य फैला करके उनका धर्मन्तरण करने का प्रयत्न 
कर रहे हैं। उन्होंने 2388 याद जाठब [हॉरिजनों8 को कहीं सताथा 
गीयगा ये उल्योव्र किया । तो राष्ट्‌ रक्त युवा आन्दोलन 
तथा प्रतीनिण सभा उनकी पूर्ण रूप से सुरक्षा तथा सहायता 


करेगी । 

इस अवसर पर ओमप्रकाश जी शास्त्री पलवल हहरियाणा॥ 
ने टास के द्वारा होने वाले लाभों का प्रभावपूर्व चर्चा 
इस अवसर॒पर गुरूकुल प्रभात आम्मम भोला झाल-मेरठ ब्रहमचारियोंने 
वैदिक मन्त्र का सस्वर पाठ किया जाटव बन्‍्धुओं में कुछ परिवार 


तो दैनिक यज्ञ करते है। 

इनमें सर्व श्री, फ्ला सिंह, जगन सिंह, रामकेशन शिवचरंण, 
विनोद कुमार केधरी, रमेशचन्द्र प्रमोद कुमार _केशरी 
समाज संलेमपुर निवासी है। यहाँ धर ब्रड़म भोज के साथ 
इस सुन्दर भव्य प्रेरक दायक समारोह का समादन हुआ जिम्ममें 
आर्य सभा उत्त्र प्रदेश के प्रधान पं0 इन्द्रराज भी 
राष्ट्‌ रक्षा युवा आन्दोलन के संयोजक जयन्त_ कुमार: अकलमन्द 
व्यक्तियों ने हरिजनों के साथ ही ब्रहम भोज में भाग लिया। 


नामकरण सेस्कार 
आर्य प्रीतीनींय सभा 3उ0प्र0 के कार्यकर्ता श्री- 
:विमल कुमार एडवोकेट के कनिष्ठ प्राता श्री जा कसवटेट 


शाहजहांपुर के न्‍यजात पूत्र का नामकरण संस्कार से 
शाहजहाँपुर आर्यसमाज के मंत्री श्री ऑ3म प्रकाश बाजपेई के आचार्यत्व 
में सम्पन्न हुआ आर्यसमाज के कार्यकर्ताओं ने शिशु को आशीर्वाद 


दिया तथा चि0 अनुपम नाम रक्‍्ला गया । 





हरिजनों 


इन सामाजिक बुराईयों को हिन्दु धर्म, वैदिक? 
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हम अपना करत्तेव्य करेंगे 


हम अपना रूर्तव्य करेंगे। 
खरे कसौटी पर उतरेंगे। 
आँधी आवे, पानी बरसे 

उन्‍नीत का एवरेस्ट चर्देंगे। 


मेहनत से हम नहीं दरेंगे। 
वीर भावना हृदय भरेंगे। 
मातम के लिप जियेंगे। 
भीम के लिए मरेंगे। 
काम नहीं कल पर टालेंगे। 
जो करना है, कर डालेंगे। 
त्याग-तपस्या अपना लेंगे। 
किन्तु सफ्लता हम पालेंगे। 


जंगल नहों बटेगा 
चिंदिया - + - बन्दर 
रहते धे जगत है अन्दर । 


हेल - मेल से रहते आते, 
साथ - साथ थे सम्रय बिताते। 


बन्द कहता -- "अलग रहाँँगा । 
हिस्सा बैँटवा कर लूँगा । 

और सभी यह कहते -- भाई। 

परत आपस में करो लदाई। 

खा रहै हैं, एक रहेंगे। की 
- दुख मिल कर संग । 

हमें एकता अपनी प्यारी । 


एक  रहेशी टीम हमारी । 
, जंगल नहीं बैंटेगा अपना। 
जंगल एक रहेगा अपना । 


“चन्द्र पाल सिंह यादव "पयंक" 
 26।, फेथफुलगंज, कैण्ट, 
कानपुर- 2080 0 & 


श्री गुरुकुल चित्तोइगद में प्रवेश आरम्भ 


आर्प गुरुकुल बित्तोड़ुगद में शिक्षा सर्वधा' 
निःशुल्क है। प्रानतों के बालक बिना किसी भेदभाव के 
यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आश्रम प्रणाली यहां की उल्लेखनीय , 
। वेद, वेवोग, संस्कृत, साहित्य, व्याकरण, दर्शन, उरपनिषद 
आदि की पढ़ाई को प्रमुलता दी जाती है। 


पहली से आठवीं तक यहां संस्कृत विशेष के साथ 
अर्वान्नीन सभी विषय- इंगलिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक ब्लान," 
हिन्दी, आदि विघय प्राठयक्रम में समाहित हैं। विश्व 
विद्यालय वाराणसी से आर्भ परत पर आधारित प्राचीन व्याकरण 


ब निशक्‍त प्रकिया से मध्यमा, शास्त्री व आचार्य कक्षा तक 
की पढ़ाई व परीक्षा का सम्रावेश हैे। विगत वर्षों से यहां का 
परीक्षा परिणाम आंत उत्तम रह रहा है। सवाचारी, सुयोग्य, 
व मेधावी छात्रों के लिए मध्यमा, शास्त्री व आचार्य कक्षा में छारबत्त 
का भी प्रावधान है। | 

पढ़ाई एक जुलाई से फ्राप्भ होती है। नवीन बालकों का प्रवेश 
27 मूत्र आरम्म होता है। प्रवेश सम्ब्धी अन्य जानकारी 


के लिए मुख्याधिष्ठाता - श्री गुरूकुल चित्तीडूगद राजस्थान, 3।॥200। 
इस पते से पत्र व्यवंड्ार या सम्पर्क करें। 


साफ साइ सपा साथ जा आराव> धरयाक सा: कमा पता अ0 मात चाह सांग पके श्र का कामक 2 


आर्य समाज वृन्दावन का वार्षिक चुनाव 


प्रधान श्री पं) बिहारी लाल जी 
मंत्री - श्री वेदप्रकाश, 
कोपाध्यक्ष.. - श्री पं) दौरेका प्रसाद जी 


25 जून ।989 





गोता वार्ता 
मेरठ ।5 मई, समर्पण शोध संस्थान साहिबाबाद के 


अध्यक्ष स्वामी दीझानन्द सरस्वती ने' "सीता" को भक्ति दारा सम्पूर्ण 
समर्पण का संदेश वाहक बताया। ह 


स्वामी जी मनोहर लाल ट्स्ट सोसाइटी दारा संस्यापित 
आध्यात्मिक संस्था "आत्मचिन्तन" द्वारा आयोजित गीता वार्ता कार्यक्रम 
में प्रवचन कर रहे थे। 


. उन्होंने कहा कि भक्ति का अर्थ सेवा करना है। उन्होंने 
कहा कि व्यक्ति की पूर्ण समर्पण की भावना से सेवा करना 
हो भोत की सही व्या्या है।" स्वामी जी 

में कहा कि सेवा से ही परमात्मा के दर्शन 
इससे संसार में सर्वत्र सुल और शोति 
किया जा सकता है। स्वामी दीक्षानन्द जी ने 
अध्याय की मार्मिक व्याख्या कर श्रद्वालुजनों को कर दिया। 
उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि "गीता में है 
उन्होंने ओम ततसत्‌ की वैदिक व्याक््या की। 
सेवा ग्रन्थ है, गीता सम्रन्वय ग्रन्थ है, 
गीता सार ग्रन्थ है"। 


उन्होंने कहा "गीता- 


में एक अदृश्य सत्ता छिपी और उसी 
अछुस्‍श्य सत्ता की उपासंना निर्गण उपासना कहलाती है। गोता 
सर्गुण रूप निर्गुण का समन्वय कराने वाला ग्रन्थ है। परमेश्वर 


की. कृपा सबसे मूल्यवान वस्तु है और सम्पूर्ण समर्पण के द्वारा 
ही प्राप्त होती हा इस किया को प्राप्त कर मनुष्य सब सांसारिक 
बन्धनों से मुक्त हो जाता है।" । 
इस कार्यक्रम में वार्ता के संयोजक श्री पं0 इन्द्रराज 
जी ने कहा कि "समर्पण के बिना कोई भी सांसारिक कार्य सफ्लता 
को प्राप्त मही होता' उन्होंने कहा "गीता मानव जन को सांसारिक 
तथा परमार्थिक सिदि प्राप्त करने की प्रेरणा देती है।" हल 
इस कार्यक्रम /” आयोजन स्वक्तत्रता सेनानी स्व 
मारठर सुन्दर लाल पं रज्गीय केलाश प्रकाश जी की पृष्य स्मृति 
में किया गया था। गीता वार्ता के अन्तर्गत गीता में भक्तियोग, 
सम्पूर्ण समर्पणथा। कार्यका के अध्यक्ष स्वतन्त्रता सेनानी श्री- 
मुसद्दी लाल ने दिवगंत <7त्माओं के जीवन संस्मरर्णों 
तक त , किया। . सेठ मनौहर लाल की धर्मपत्नी सछशीत्ग देवी 
ने के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धात्जली अर्पित की। गीता 
मर्मज्ञ प्रोफेलर शिवानन्दनेस्कमी दीक्षाननद्‌ का आमार प्रकट करते 
हुए उनके द्वारा की गई व्याख्या की प्रशंसा की। बाद में सेठ- 
मनोहर लाल ने "गीताः वार्ता" कार्यक्रम में आए महानुभावों 
का आमार प्रकट किया। इसके पूर्व पं0 इन्द्रराण जी हीरालाल 
जी तथा श्री मती विनोद ब्लाला का भवित संगीत हुआ तथा प्रिय 
विवेक काक्राध्य पाठ हुआ। - जयन्त कगार 


आवश्यक सूचना 


उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रीतीनीधष सभा एवं आर्य सामाजिक गातिविधियों 
से सम्ब्ध रखने वाला शतवर्षीय झतहास लिखा जा रहा 


वृह्द 
है। अतः जिन समाजों, पराठशालाओं, इण्टर कालिजों, महाविद्यालयों 
तथा गुककुनों ने अपने झतहास अभी तेक नहीं भेजे हैं। वे 
कृपया शीघ्र भेजने का कष्ट करें । 3० शमी 


सत्यकाभ विद्यालकार का 
सार्वजनिक अभिनंन्‍्दन 

बम्बई, 7 जून, प्रख्यात वैदिक विदान साहित्यकार 

और पत्रकार पं06 सत्यकाम विद्यालंकरा का आज यहां अर्थसमाज 

3323 कई सार्माजेक ओर साहित्यिक संस्थाओं की ओर से सार्वजनिक 


नन्‍दन किया गया। ला के विद्या भवन में आयोजित 
इस अभिनन्दन समारोह में पं0 विद्यालंकर को 5।,000 की 


सम्मान के अलावा एक सम्मान पत्र, नारियल और शाल 
मेंट किया गया। इस अवसर पर 'ी विद्यालंकार द्वारा रचित 
दो "द होली वेदाज" और "'"वजड़म आफ वेदाज" का 
विमोचन भी किया गया। उद्योगपात प्रताप सिंह शूरजी 
बलल्‍लभदास , प्रादेशिक सभा प्रधान ऑकारनाश 


आर्य 
और सामाजिक कार्यकर्ता सुत्री सविता बने समेत अनेक 
कक्‍ताओं ने इस अवसर पर श्री विद्यालंकर के व्यक्तित्व और 


कृतित्व की भूरि-भूरि प्रशंसा की। 





।॥। तथा ६; 


गत वर्ष की भौति इस वर्ष 
एवं वानप्रत्थ बनने वालों 


निवेदन 


आने की कृपा करें। 


: चली जा रही है गंगन में 


- दौद कर का को 
कि. लोगों ने उसको 





"दहेज की अरिन में लता जल रही है" 


लता जल रही है सुमन जल रही है, 
न भी ७४ 55402 आह । 
माता बेचा र 
ये तीनों बहिन संग जली जा रही हैं। ः 
ज्वाल संग मे इन्हें ले, 
०208 । 
अभी तक ये तीनों बिहैस जो रहीं थीं ॒ 
का अचानक जली जा 08 | के 
! दोड कर जब वह आया है घर पे, 
तो देखा कि तीनों जली जा रही हैं। 
हुआ अग्नि में बह 
35250 ० पकड़ कर कहा। . 
न नादान बन 
ये तीनों बहिन एक संग में जली क्यों 
क्या हि पता है नहीं मेरे बाबू, 
कि बहिन एक संग में जली क्यों? 
लता पढ़ रही थी समन पढ़ रही थी, 
किरन भी बी0ए0 में रही पढ़ रही थी। 
लताओँ सुमन के लिये वर के हित में, 
कमल वहें बेचारा बहुत दूँदता था। 
जहाँ जा रहा था बेचारा वहाँ पर, 
मोटर की माँगें वहाँ हो रही थी। 
लताओ सुमन देल्व पाई नहीं यह, 
पिता की दशा जो कि पागल बनायें! 
3 ला 72898 बहिन ने 
भाता-पिता जा रहीं है।। 
लता जल रही है 23% रही है।। 





अग्नि की वह प्रखर 


-रचायता लक्ष्मीनारायण शास्त्री, साहित्यरत्न 
आर्य समाज लौकहवा-गोण्डा।' 
आवश्यक सूचना 


भी उपदेशक विद्यालय के लिए ब्रहमचारियों 
को प्रवेश दिया जायेगा। पोठकों से 
।989 को साक्षात्कार के लिए यहाँ आवश्य 

-इन्द्रवेश 
प्री केवलानन्द निगमाश्रम 
गज दारानगर शिजनौर ६ 


2 जलाई 
रे 
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मि गम शिद्वताकी पहचान <, 
+#_॥ामोद्योगी चसतुएँ 


(कितनी खूबसूरत और मनप्सद ! 
० रची के >अन्र्थय टेक खरा 
०ाहद सादुज न्गतिस पट अठारणगरियाँ 
0लाकछ कागऊसे लकद॑' कऊऋर्ड 
फाडइत्ल कसर रूख लिटय प्रयोग ब्गृल् - 
वात्ली बस्लुरों डलयेादि।..' 
ण्ये वर्कर 


न: सके 2 4&04:4 'काओं' 
25077: 77775 
दी अकियं पश्टालिकत की 


सरप्ह! 
क््प्या :५-४९१३० ल्किसति 


2८22८ व, ख्क्रेकेए 
>प उजेन्ट हारे, ब्गन्‍कर 
उम्रकर्कक लेजर गजल रूर रकाते टैं। 
सम्पक कुत्र : १ 
3०१० लारी तथा बाभोचोव औओई 
(मार्केटिय बाजना ) 
८, लिगर थार्भ, हक्षाऊ 


$:%% 9 32-9-9-39-9-%:9-8-5%%3:3-9७-७३%३-9-३३-३-३++३ ३- 
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आये मित्र ###९८ 
पर अनाम रह जाऊं 


हर )् 
चाह नहीं है घन केमक में । ु 


व और उतराऊी।। 
चाह दलों को यों में पतकर । 
को ठुकराऊँ ।। 
चाह है मद्यपानं कर मतंवाला बन 
माँ का वृध लजाऊँ ।। 
चाह नहीं बैँंध सुरा-पाश में । ह 
चाह 83: पल न बह फर ब शक 
बध गन में | 
काम - खेल रचाऊँ ।। । 
चाह नहीं यश, त युनाम सनाम की। 
बड़ा महान | 
चाह यही है मातमूमि की बलिवेदी पर । 
अपना - कटाऊँ +॥ 


धर्म, राष्टू, संस्कृत की रह्षा में । 


अपना सर्वश्व गँवाऊँ ।। 

चाह यहीं सौ बार 5, भारत में । 
ऐसा भाग्य मैं ।। 

हर बार कटाऊँ शिर धर्म, राष्ट्र की रक्षा में। 
पर अनाम रह ।। 


- जयनत कुमार, महामन्त्री, 
राष्ट्‌ रक्षा युवा आन्दौलन उ0प्र0 
लखनऊ 


दिव्य' गणों का उत्तम जल 
जलान्ज़लि मन्त्र - 2 


औदम्‌ देव संवितः ३ व य॒त्न प्रसुव यज्ञर्पातें 
भगाय विव्यो गन्धर्व: 'ऊतपू: केत- 
नः स्वदतु |. 


प्रभु करों यज्ञ उत्प्रेरित राह, उत्साहवान यजमान करो। 
फ़्मु यन्न सुरक्षा के दारा, इस यांत्रिक का उत्थान करो।। 


यह दिव्य गुणों का उत्तम- जल 
सबका प्रेरक उत्पादक है। 

यही यज्ञ को प्रेरित करता 
इससे ही प्रेरित साधक है। 


जल सृजन करे ऐश्वर्य बरे, वैसे यात्निक निर्माण करो। 
प्रमु॒ यज्ञ सुरक्षा के द्वारा, इस यातज्निक का उत्थान' करो।। 


यही धरा को धारण करता 
8 रो के बहता है। 
यही देह को धारण करता 

पावन शरीर जल करता है। 


अब स्क्ली ओर आ जाओ जल; यजमाम शुद्ध पत्रमान करो। 
प्रभु यज्ञ की सुरक्षा के दाारा, इस यातज्ञिक का उत्थान करो।। 


यह जल प्रतीक परमेश्वर का 
इस वाणी का यह स्वामी है। 
माधुर्य समाये वाणी में 

हो इसका जो अनुगामी है। 


चारों ओर जलान्जल पाकर, प्रभु सफल यज्ञ-यजमान करो। 
प्रभु यज्ञ सुरक्षा के द्वारा, इस याक्िक का उत्थान करो ।। 


>देवनारायण भारदाज, आजमगढ़े। 





आर्य सम्माज प्रतापगढ 


गत 350 मई 89 मर्गलवार को ग्राम- घरोली प्रतापगढ 'में मा 


प्रधान की अध्यक्षता में वैदिक यंत्न भगवानदीन आर्यसमाज 


ज 
०88६: के द्वारा सम्पन्न हआ। सैकड़ों मी लगभग टडेद -सो 
ने पश्चत भग्रेंवानदीन 


ह पू्णति 
ने बतलाया कि सृष्टि के आदि में ने अग्नि, वायु, आदित्य 


“औगरादि ऋषियों को थेदों का ज्ञान दिया। जनता पर आर्यसमाज 


आईतियाीँ 


का अछ्छा प्रभाव पड़ा। 


को समाप्त हो गया है। 
पोस्टेज लगते हैं इसलिए सदस्यों से प्रार्थना 
।5 दिन के 
अन्यथा उनके 
अदर सपया न आया 
होना पड़ेगा।. कृपया अत ने ग्राहक नम्बर नोट कर लें, 
( : भें । जनवरी । 


“के लिये रजिस्दार हि, ह््क्ुल 
: पुनातु वाबस्पोतिार्ध करें तथा शेघम ।2वीं तक 


एवं अंग्रेजी प्रारम्मभ निर्धन बट सुयोग्य छात्रा 


प्रथम तथा 
दी जाती है। 8 | 
हे इच्छुक महानुभाव ॥0/-₹0 भेजकर नियमावली मंगा सकते 


25 जून ।989 


का बा सु्नना 


कृपया ग्राहक अपना नम्बर अवश्य देखने की कृपा करें-- 


माह - सं ।989 
मेजनि. में 7०50 0 अधिक 


आयीभन- के- निम्न सदस्यों का. 
वी0पी0 

7 है कि वे अपना शुल्क 
अन्दर 30 0 मनीआर्डर दारा अक्श्य भेज दें 
नके नाग्र वी0पी0 भेजी जायगी। अगर समय के 
तो वी0पी0 भेजने के लिए. हतन्चें बाध्य 


नंबर नीचे लिखे हें। 988 से वार्षिक शुल्क 50२0. 
हो गया.है : - रा 
620 ।4925. ।47]0 १६724 ।$739 
।232 ।4925 ।$74। 4725 474.0 
2490 ।2659 ॥47।2 44726 474। 
2528 ॥।2895  +478053 |4727 ।4742 , 
2754 ।2895. ॥47]4.. ।4728  ॥।47435 
$4।2 ।2%00. ]47]5 44729 4.744 
$5।6 ॥2905 ।4750,, ॥4745 
6459 ।3]।]4 ।476 ।473९ _ 447$6 
8 989 ।58॥[ 447।7 ।4752  ।५६747 
9-34 ॥4272  (47।8 ॥।4755 ,. 4748 
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प्रवेश सूचना 
कन्या गरूकुल महाविद्यालय देहरादून गुरुकुल कॉगडी 
विश्वावधधालय से _ सम्बन्धित आश्रम पर्दाते पर चलने 


वाली अखिल धारतीय संस्था है।प्रारम्भिक कक्षा से लेकर विद्यालंकार 


(बी0ए0॥8 तक शिक्षा देने का प्रबन्ध है+ विद्यालंकार में प्रवेश 
विश्वविद्यालय से सम्पर्क स्थापित 
[ कन्यग गुरुकुल देहरादून से । 

उच्चपराशित्क्रणप्त, शिक्षिका वर्ग, पुस्तकालय, नैतिक- 


शिक्षा, चित्रकला, साइंस, संगीत, गह ह॒ बिज्नान, 5 8 गतिविधि 


संस्था की आधार गत ।. विस्तृत के मैदान 
आधुनिक सुविधाओं बदे छात्राघास 4०84 कम 2023 
देने की भी 233 है एवं इण्टर उत्तीर्ण कन्यायें भी 

वर्ष प्ें हो सकती हैं शिक्षा 60 | 
जुलाई से नवीन कनन्‍याओं रा दाखिला। 


| दमयाती कपूर 
आचार्य । 


आर्यसमाज मोतिहारी ४पृ0 आह ह_ क्ला $3वाँ वारषिकोत्सब व ४ 
जून 89 तक धूमधाम के साथ सम्पन्न हुआ। सी 
सर ज्वलन्त कुमार शास्त्री, श्री ब्रजपाल शर्मा कर्मठ सेडियो सिं 
ओद के प्रभावशाली व्याख्यान तथा भजन सुनकर स्थानीय . जनता 

यर आर्यसमाज का बदा प्रभाव पद़ा। 

- जिला आर्य सभा चम्पारण के तत्वाक्धान में आर्यसमाज 
सिसना मलद॑हियामें दि0 25, 4, 26, 27 मई 89 को गायत्री 
महायज्ञ धूम धाम के साथ आचोर्य पं0 गंगाधर शास्त्री के आचार्यत्व! 
में सम्पन्न हुआ। जनता पर बंहंत ऊरुछां प्रभाव पद़ा। 

- सार्वदेशिक आर्य वीर दल प्रशिक्षण शिविर दि0 
25 जून से 2 5५85: ।989 तक झी0ए0वी0 इण्टर कालेज- 
8 ४ 85 ६ 30 088 के न्‍ कई 83 00240 हि रे 

माग लें तथा । नःशुल्क , आयु ११ 

से 50 वर्ष तक हो। शिविर को आर्य प्रार्तानाध समा 3070 
४३३ ही पं) इन्द्राज जी एवं पं॥ देवंजुत जी. सप्बोधित 


पु - ऋभिपाल शास्त्री संचालक। 


न्‍ चुनाव ' 
"आर्यसमाज पंखा रोड "सी" ब्लाक जनकपूरी, नई फ्ल्ली 


प्रधान «शी वियासागर भदान 
मंत्री - श्री रामकृष्ण सतीजा 
व्रेघाध्यक्त - श्री हेरकिशनलाल गुलाटी 


25 जून ।989 । अब 
कैदिक धर्मप्रचार की आवश्यकता हैं 


उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में वैदिक धर्म का 

प्रचारा सन ।952 से ।|959 तक शिल्पकार के स्व0- 
श्री नारायणदत्त मिश्र अल्मोदा कुर्मॉड, चमोली व गदवाल मण्डल 
में प्रचार करते थे। उनके पु पं0 कौपलदेव मिश्र कर 
रहे हैं। उनकी नवीन योजना स्वामी दयानन्द सरस्वती 
आश्रम गोमती नदी तट पर अमरकोट, रातिसेरा, जनपद- 
अल्मोदा में एक विद्यालय खोलने का विचार है, जिसमें कक्षा 
!। से 5 तक के बालकों को शिक्षा दी जायेगी। प्रीति रविवार 
को सत्संग होमा। एक प्रोहित की ५ आवश्यकता है जो संस्कार 
करा सके। एक अध्यापक जो हिन्दी अंग्रेजी, आल साइन्स 
पढ़ा सके। _2 योग्य प्रचारक जो दक्षतापूर्वक चर्म का 
प्रचारा कर सकें, 2 सेवक भी चाहिए। इन सबके निवास ,भोजन 
का निःशुल्क प्रबन्ध होगा। वेतन योग्यतानुसार दिया जायगा। 
पत्र व्यवहार करे अथवा मिलें दि0 30 जून ।989 तक। 


पता:- कपल देव मिश्रा गुरूकल आश्रम ब्रहमावर्त ऐबिदूर॥? 
_कानपुर8, उ0प्र0 । 


गुड पडा सकन३ पामाम+ पाक पा बा3, “मर सा+ साथ पथ जो जोक सका प्रात समय साथ 


प्रतापगगद आ0 स0 का चुनाव 


आर्य प्रीतीनींप सभा उ0प्र0 के मंत्री ने डा0 विनय- 
प्रताप उपमंत्री उत्तर प्रदेश आर्य सभा लखनऊ 
आर्यसमाज प्रतापगढ़ के चुनाव हेतु प्र्यविक्षक नियुक्त किया है। 


अत: डा0 विनय प्रताप द्वारा चनाव की तिथि 
निश्चित किए जाने के पश्चात ही चनाव शोगा, जिसकी ियमानसार 
सूचना प्रकाशित की जायेगी। 





क्षायकार शापर नगर मेरठ 
ध्रजान गा ले गाता हा वाहला 
हर, प ड् क्र किशन खूल च्यमट 
' "वध्यिया कम 5 फृण ध उपदेश 
; ्‌* आये ला, पाहु ये 
; प्रधाल - 
। ४ भव र 
.. +_र्यसंगज शाह के आर्थ समासदे थो रात-* 
प्रसाद मिश्र :य वलरामपुरई निकित्कलय के नेत्र सर्जर 3 . 
वीरेन्द्र कुमार मिश्र व्ये मान का जिधन गत सप्ताह बलरा २ 
लिकित्सालय लखनऊ के लि ६ कालोनी में हो शया वे कैंसर ८, 
से पीडित थीं अफ .६65 कर वीदक रीत किया गया 
इस अवसर पर _ आर्यसमाज * शाइज्हॉपुर में शेक्त संवेदना व्यक्त 
करके ईश्वर से दिवर्गत आत्मा और शोकातर परिवार को शान्ति 
प्रदान करने हेतु प्रार्थना की गई । 
शौक समाचार 
औत दुख की बात है कि श्री शंदृवीर सिंह आय॑ कोषाध्यक्ष आयंसमाज 
रौराकंली स0 मिलक जि0 का की मृत्य अद्लाभात सदुक दु्घटना 
में 24-5«89 पदुवीर 


मा क रे की आयु 55 2 
थी आप माज रौराकंता के एक लजञन नव युवक 
थे। है आपंकी असमय मृत्यु से क्षेत्र तथा आर्य जनों में शोक 
छाया हआ है। 


हे प्रमु से प्रार्थना है कि दिवेगत्ख को सदर्गात व 
शॉन्त प्रदान करें। तथा दुल्लित व सनन्‍्तप्त परिवार व इष्ट 
प्ित्रों, को धैर्य प्रदान करें। . 

- आवश्यकता हे 


“शी आर्य गुरसुकुल चित्तोड़गद की माध्याम्रक कक्षाओं के लिए प्रशिक्षण 
प्राप्त व्याकरणाचार्य प्राचीन तथा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भूगोल 
संस्कृत स्नातक स्नातकोत्तर 

के आवेदन पत्र उनकी योग्यत्रा विवरण सौहेत आम्मनत्रत हैं। 
पक संरक्षक हरिटा0६ मिलिंट्रीमेन हो तो औत उत्तम जो बालकों 
की- वेश्रभाल कर सके। आये ज्ींगा . 50 से 4५5 वर्ष- वेतन- 
महानुभाव अआधैक्से करें। . मुख्याधिष्ठाता- 


शी आर्थ गस्कल राजलयान, 3.200। 





।50 ईसाई आर्य बने 


।25 आदिवासी युवकों को वैदिक धर्म 
'की दीक्षा 
"आदिवासी क्षेत्रों में नई कान्ति" 


दिल्‍ली।_ सार्वदेशिक आर्य युवक परिषद द्वारा ता 7 के फूलवाणी 
जिले में, राशकिया ब्लाक अरन्तगत तपोवबन आश्रम चौंचेडी 
में आयोजित, । मई से 9 युवक निर्माण 


शिविर में वनवासी 55 ग्रार्मो ।25 हि 8 भाग लेकर 
वैदिक धर्म की ली। दिन 

में उस क्षेत्र के ।50 ईसाइयों को शुद्ध कर आर्य बनाया गया। 
इस क्षेत्र के युवकों में नई कांन्त का सूत्रपात हुआ है 


यह शिविर उद्दीसा के सन्‍्यासी स्वामी ब्रहमानन्द जी 
महाराज के अत्यन्त पुरुषोर्थ से ही सफल हुआ। फूलवाणी जिला 
ईसाइयों का गद है परन्तु स्वामी ब्रहमानन्द जी ने , उनके मुकाबले 


मोर्चा लगा विया है। प्राक्स में संस्थाएं चला 
कार्य कर रहे हैं ' ऐ कम ७ श 


शिविर का उदघाटन डा0 मुकुन्द मिश्र द प्रधान उत्कल 
प्रादेशिक आर्य उप प्रीर्तानाध में व घ्वजारोहण स्वामी- 
ओमानन्द, जी हहरिंदारई ने किया। शिविर सार्वदेशिक आर्य युवक 


परिघद के प्रधान श्री जगवीरासिंह सथडवाकेट के निर्देधों में संचालित 


किया गया। शिविर में वैदिक वर्शन व सिदान्तों पर बोदिक 
स्वामी ब्रहमानन्द, स्वाध्री ओमानन्द , स्वामी प्रणवानन्द, पफ्रो0 उमेश 
मंत्री व नारायण प्रधान ने दिया। 

अऑसन्तम दिन सभी यवर्कों को दीक्षा दी गई, <'राब,मांस 
समपान छोड़ने की प्रातिज्ञाय की गई, यन्नोपवीत॑ धारण कराया 
जया 5६ युवकों अपने-अपने गांव ज्रार्य युटार परिषद 
की शाखायें चलाने और शाॉद यज्ञ रखवाने का सकलप लिया व 


कर्य जे सपाप्त कर आर्यसमाज मन्दिर बनवाने के ब्रत धारण 
ये। 
हेः 4 दम हा भाएथेी- सार में व शा कराया 
“४ पहठ9 से दमे सोेटा 7: 6 स्पीत रन, शराकर मादिब्ध 
वा बत आहत हिला, हक, से संत वे » खा व जज: 
'ड शहर प नलथय डहओी से भी अप सा गालाने व्थ 
ब्रयत्न करेगा. €ब्व इये पॉरशरा जे ५० प्रदान ्वा+- मान: 
था मे जगवीः पिंड द्वा। मैट फेपे भये। 
आरंभ ज में सम्पण 73> जे पुर: प्रचलित किया जये 
से 9 7 से। जून 8: जक आसमाज मह्लसरत्ण 
का गौर -ली -वौ ऑर्थम्केस५ समातरह पृवेक हल्‍शाया गणर। 
श्स उहल्रा पर सहाय, वाइशा, जी यहाआझशअज्यर/, प0- 
जया आए, “दास व ना उतर चनद मो 'शरर अैअपने 
बजभए वचरों से जनता अनर्टस व कैदिेक पान्यतार्शओ " छात्र 
छौोर्दा। 
तृतीय श्िविस आर्य युवा सम्मेलन का आयोज: किया 
गया। 


आर्यसमाज , अल्पोडा 


प्रधान > श्री सोम प्रकाश मल्होत्रा 
मंत्री -  डॉ0 जयदत्त शास्त्री 
कोषघाध्यक्ष - श्री पूरन सिंह 
हि वार्धिकेत्सव सम्पन्न 
आर्यसमाज , अल्मोदा 85वाँ वारभिकोत्सव 28-350मरई 


।989 को सम्पन्न हुआ, जिसमें आचार्या पुष्पावती 

वाराणसी ,_ प० अभयराम शर्मा, सहारनपुर आदि के प्रवचन तथा 
उपदेशों जनता लामान्वित 33 इस अवसर पर संस्कृत 
'रक्षा सम्मेलन तथा राष्टू्‌ रक्षा थी आयोजित किये गये। 


आर्य 'समाज चौकः बाजार बलन्दशहर का 
निर्वाचन सम्पन्न 
आर्यसमाज चौक बाजार आर्य कनन्‍्माँ इन्दर कालिज 
बुलन्दशहर का दिनांक 2।-5-89 को निर्वचिन सम्पन्न हुआ 
जिससे दिमांक 29-5-89 को सभा दारा तथा विनांक- 2-6- 
89 को मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका प्रथम मण्डल मेरठ 
ने मान्यता प्रदान कर दी है। 


ते न्ज+ 


आर्य मित्र #ह-२ 


मंगल मिलन 
समाज पृष्यनगर ईआजमगढ़हं के कर्मठ मंत्री 


आर्य 
विधाधर आर्य के 0 28 त्र चि0 प्रदीप 
दिए ।॥६4 मई ।989 मोगलसराय 
आर्य मिक्षु जी की भागिनेयी आम घ्मती 
श्रीनिवास जी के साथ समारोह पूर्ण 
-हैआ। 


कुमार का शुभ विवाह 


पैन आय में महात्मा- 
पे मसले 
रीति से सम्पन्न 


आर्य समाज मोहीददीपुर द्वारा वेद प्रचार 


आर्यसमाज , मोहददीपुर धनौरा 

की सबसे प्राचीन आर्यसमाज है। इस क्षेत्र 
गांव-गांव में आर्य समाज का संस्थापन कार्य इस ग्राम के प्रधान 
५५2४8 हल 4 आर्य 02 क्षेत्र सरपंच महाशय 22243 ' सिंह 
य॒प्राप्त डै। दशक समाज मोहदवीपर 

द्वारा आठ आर्यसमार्जों की स्थापना की गई। सन 


4238: ह क्षेत्र 
प्रचार॒तथा 


चाया नेहरू प्रादेशिक बाल प्रीतियोगिता 


मनीषा मन्द समाज सेवी संस्थान लखनऊ दारा 
बेसहारा बालिकाओं की प्रीतमा को उजागर करने 26, दा 27मई 
।989 की रवीनद्रायथ लखनऊ में चाचा नेहरू प्रादेशिक बाल 
प्रीतयोगिता के अन्तर्गत नृत्य, चित्रकला और निक्‍न्‍ध की प्रीतियोगिताएँ 
आयोजित की गई। समारोह का शुमांरस मनीषा 
की संस्थापक अध्यक्षा डा0 सरोजिनी अग्रवाल ने किया। 


* आर्य उप-प्रीता्नाध सभा 
जनपद- बरेली 
प्रधान - श्री रामपाल सिंह शीसमरा 28522 ह 
मंत्री - प्री पूरन लाल ह 25 | 
कोपाध्यक्ष - श्री राम कुमार वीरेश ॥आर्य नगर भूडुए 
आर्य कन्याईं०कालेजइस्लामनगर "आर्यनगर" बदायूँ 
अध्यक्ष - श्री दयाशंकर जी आर्य 
प्रक्धक - श्री रामकुमार जी आर्य 
कोषाध्यक्ष - श्री रमेश चन्द्र जी ठेकेदार 
आर्यसमाज जौरी बुजुर्ग [श्नॉसी! 
भ्रथान - श्री गजराज सिंह 
मंत्री - श्री उम्राशंकर 
कोषघाध्यक्ष - श्री ओ2म प्रकाश 
आर्यसमाज चिरगाँव #ग्रौंसी! 
'धान न श्री कालका प्रसाद आर्य 
मंत्री थी श्रीप्रकाश नारायण सैनी 
कोषाध्यक्ष - 


श्री ओमप्रकाश गुप्त 
आवश्यक सूचना 


समस्त विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य /अध्यापकों सार को 
सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय मर 


अब विद्यालयों श्रम विधाग का हस्तक्षेप न होगा। 
व्यक्त न्यायालय की प्रीत 6€/-₹0 भेज कर प्रधान 
कार्यलिय. आर्य सभा उ0प्र०0, 5-मीराबाई म्रार्ग, लखनऊ 


से प्राप्त कर सकते हैं ' कप 
सभा । 


प्रदेश की समस्त आर्य समाजों को सूचेत किया जाता है कि 


अपनी समाज निर्वाचन को कृपया सम्बन्धित जिला- 
आर्य उपप्रीतीनीधिसशसे प्रमाणित कराके ही आयीमत्र कार्यालय 

में प्रकाशनार्थ भेजने का कष्ट करें। 
- प्रबन्ध सम्पादक 





उत्तर प्रदेशीय समस्त आर्य समाजों को सूचित किया 
जाता है कि जो समाजें अपने कार्भिक बित्र जिला सभा को नहीं 


देना चाहती हैं अथवा जिला समभाये नहीं लेना थाहती हैं। वह 
अपने वार्घक चित्र प्राप्त्य धन सीहत सीधे सभा कार्यालय में 
भेजने का कष्ट करें। 


-- सपमामंत्री । 





मन्दिर 


25 जून ।989 


ग्रिरकाई 
गजि0 गेडगोंवा? 


यह संस्था 25 वर्ष से गदगावाँ, फरीदाबाद, पढे 
अलवर और भरतपुर के बीच बसे मेवात क्षेत्र में लगातार वेद 
विचार, जलसे, सम्मेलन तथा कार्यकर्ता एवं युवर्कों के शिवरों 
पद यात्राओं व साहित्य प्रचार उपदेशकों एवं भजन मण्डलियों 
द्वारा ग्राम-ग्राय जा कर करती रही है। 


पाक पा गहक्रीजं धाा+ पाए चाहा, थादक पाक भावक+ सका आक पाक समकाकः (कमा पाक चमक, सभयाक पामक, 


आर्यसमाज गोठना - बढायूँ का वार्भिकोत्सत विनांक- 
2-6-89 से 4-6-89 तक हर्घोत्लास के साथ गा मनाया गया 
जिसमें वेद प्रचार मण्डल पश्मिन्चल भाग 2 से आये 
रामलाल जी, श्री प्रभात आर्य भजनोपदेशक का जनता पर अ्छां 
प्रभाव पडा ब्रहमचारिणी कु0 विजय देवी सो उसके भजनों से 
प्रभावत होकर डा0 कुँवर पाल जी ने पुरस्कार वितरित किया 
तथा अनेक युवक, युवतियों ने यत्नोपवीत धारण किये। 


जर्य वेद प्रचार मण्डल मेवात नभीना हीफि0५० 


आर्यसमाज, लक्ष्मण चौक, देहरादून का चुनाव सम्पन्न 


आर्य समाज लक्ष्मण चौक, देहरादून का 27वीं वार्षिक 
निर्वाचन श्री देवदत्त जी बाली, प्रधान उपप्रीर्तीनीध सभा 
जिला वेहरादून की अध्यक्षता में दिनांक- 2-4-89 को सम्पन्न 


हुआ जिसमें निम्नलीलित पदाधिकारी सर्व सम्मीत से निर्वाचित 
डुए- 

प्रधान - श्री सत्यपोल अग्रवाल 

मंत्री - श्री हक्रभ कुमार 

कोषघाध्यक्ष - श्री महाराज सिंह 


* आर्य समाज के कैसेट 


मई जापान >> उप 
दे 


४ ७ नवीनतम 
हरि ५ 
&» १. वैदिक भजन सिन्धु २५ रूपये :६ 
द्ः - चायक - श्री सत्यपाल “सरल” 5 
€्ः डर प्र 
69 २. प्रकाश भजन सिन्धु २५ रूपये ..६ 
68 गीतकार - स्व प्रकाशचन्दर्जा कविरत्न, गायक - श्री महेशचन्ट संगीतरत्न ३ 
हर ३-४. विवाह गीत (दो कैसेट) ५० रूपये ,. 
द्रः (कन्वा-पक्ष एव वर पश्च) गीत एव गायन-ब्त्म लज्जारनी गोयल एवं श्रीमती सरांज गोयल २५ 
$ ६ विवाह क अवगर पर फ्रपरेक परिवार में बजान॑ योग्य शानदार गीत एवं सगीस सै दुबण नये >$ 
ड कैसेट। नह 
५५ ५-६. वैदिक नित्यकर्भ विधि (दो केंसेट) ५० रूपये |; 
& मन्त्रौध्यारण - स्वीमी दीक्षानन्द सरस्यती' महर्षि दयानन्द द्वारा एस्वेक गृहस्थ के लिये ५ 
4; निर्दिष्ट तित्यकर्मों की विधि व्याख्यः सहित: ३४ 
४४. ७ वेद भारती 8. ३० रूपये ,५ 
८ शास्त्रीय रागबद्ध मन्त्र! व्य रूपा सहित। संभ्यादन - त्री सत्यकाभ विद्यालकार,वेदपाट रब 
ड् संगीत - अनरराष्ट्रीय रखाति प्राप्त श्री साथशील देशफण्डे। ५ 
जुट 
है ७ हमारे अन्य अति लाकप्रिय कैसेट प्रत्येक ३० रूपये “ 


७ ८. पथिक भजनसिन्धु ९. मुसाफिर भजन सिन्धु १०.श्रद्धा 
2: ११. आर्य भजनावली १२. वेदगीताउजलि १३. भजनसुधा। 5 
हक ७ हमारे शेष संग्रह क़रने योग्य कैसेट प्रत्येक २५ रूपये. ५: 
£ १४ वैदिक सम्ध्याहवन १५. गायत्री महिमा १६. भक्तिभजनावलि 
६६ १७. महर्षि दवानन्द सरस्वती १८. आर्यमजनमाला १९. आर्यसंगीतिका ६8 
5 २०. योगासन शाणाशाम स्वयं शिक्षक २१-२२. महात्मा आनन्द स्वामी *४ 
| उपदेशामृत (दो केंसेट) रव. महात्माजी की ही अमृतभयी वाणी में । 
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४: दो महत्वपूर्ण प्रदधन। है 
»+६... डाक सें मंगाने के लिये. .  श 
5 $ कह पूरा मूल्य आदेश के साथ मेजिये। यार कैसेट तथा उससी ज्यादा का डाक व्यव हन देंगे। मर 
क्र कैसेट तक के लिये १० रूपये झाक राजा पैकिंग के भी मेजिये। सा 
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या सूचना - व्यापारिक बिलेष छूट के लिबे पूछताछ आनम््रत है। 
३ संसार साहित्य मण्डल 
१४१, मुलुण्ड कालोरी, बणई - 400 06:2. 
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पिन आओ आर्यमित्र बप्ताहिंव 
ऋशबन स्थाणी 





आपाद ० जिओ, || 7 


5 मत 25 जून रविकर ]989 ६0 
आयंजन गुणकर्मानुसार विवाह करे 


के संगठन क्से सशक्त बनाने की दृष्टि 
से यह अल सम गया है आर्यममाज के सदस्य अपने 
करी का जन्मपरक 


-रकर में ही गुण कर्मस्थ्मावानुसार विवाह करें। 


के वर तथा कनयाओं की सूची 
योग्यता 58 खत लनःशुल्क रूप से सहर्थ प्रकाशित करेगा। 
केवल विज्ञापन वेने वाले को आयौमत्र का ग्राहक बनना 
8 - सम्पादक ॥ 


अगर आप सफेव द्वाग रे 
लए रोग का पदक 
का रंग बदलने अऑम्ीम कै ही 
में मिला देगा। |: 2. 
80. कक अफेद 5 
शक कर अफेद ( 


पर है ० 
इमारी हर से असमय: में बातों ं 
न जले हो आग ह। शकज  क 







६4 
फस्टेज अलग। पेट शेग का भी इलाज होता है। 
हिन्दी चिकित्सालय बी0एच0 27: 
पो0- कतरी प्राय “7 









कहें 4 मधूरों क॑ छकथ्त गेनों. कल, 

चैलिशेचन चादोरिश ३ 

के लिए उपयोरे हे: 
आयुर्वेडिस जीप || 


>>>मरानाधशधाकिनज वार वी ५म तार + पयवाहा॥५> कक कि करन का० ०७ न्‍मन न 
कुण्शम्तों आर्थमिआ है हु * 
३१११३ 
इंजीकर० हैं0 प्ल0इल्यू/एन पी ?? 


स्क्‍कझक्सः उम्र आरिभिहिं समर इक्तर अलेंश का मुरु पक 25: 


औत पति क्धन तोइकर केवल आर्यसमाजी | 


हे न सरस्वती 





[ के युरुकलव्तांगढ़ी फर्मसी हरिद्वार (उठ रण] इक गुरूदुठत्नयतंगड़ी प्ठार्मोसी हरिद्वार (उ5 ड्राठ) ह 


24333 (8 
20409 675०६ (#:42 298६ 
' ह।24.204%03] |6-976द| 


उदलीआ 
कक २०० मानक ०2म- पाया ७ परनकके साकके 0००० आला पका ऋाया+ "का “माय सका वछाक- धाम ह०-०- 
जमा दि न 






न 





उत्तर प्रदेशीय झाये प्रतिनिधि सभा 


एमीराबाई मार्ग सं0-5 लखनऊ! 
ढारा संचालित 


वैदिक धर्म प्रचारक . - 
महाविद्यालय, ब्रजघाट 


जिला गाजियाबाद 
सत्र उद्घाटन समारोह 


2८, अर कृ0 । कमर सं 20% 6 विड़मी 
ऋर्यसमाज मोरी क्रजघाट में मध्यसमारोह के साथ 'सूपन्‍न होना। 


सादर स्नेह्र सानुरोध आमन्त्रण 
आपके आगमन की प्रतीक्षा 


भवदीय शक है 
य मूषण गे 


उत्तर प्रदेश के 
मुख्य विक्रेता 

)- आयमवेंद सेन्टर, लशगऊ। 

2- पस0पस0 मेहता, लखंनऊ। 

5- अलंकार परमेंसी, कानपुर। 

4- रामदेव मिजा, रायबरेली। 

5- शिग आयुर्वेदक ऑषधालय 
प्रतापगढ़ । 

6- स्वदेशी औषधालय ,मोष्डा 


7- मिश्राआयुर्वेदिकस्टोर , सुल्तानपुर। 

8- विनय ऋुमार अरुणकुमार इलाडाकद। 

9- कुतदीप चन्द्र समा, आमरा। 

।0- कैननाथ प्रसाद एश्ोड सम्स, 
फैजाशाव । 


शाला कार्याणव : ६३, गली राजा केशरनाथ 
खाबड़ी आजार, दिलल्‍ली-११०००६ - 


केमीछोन 4 १६ ३४१८ "जाकर -- बैज्ञाअ१०४* 


स्वायाधकारणी आर्य सपा, किक $ अलोगोीध समा, उत्तर प्रदेश के लिए मगवायदीन ४ के लिए अगवायदीय अर्डभाइकर, प्रेस 5 भीराबाई मार्ग, तप -+ के लिए अत्थायी रूप में 


प्रीभयर प्रासेम लखनऊ से श्री विश्कलरदआाल मुंजा ढःए। भुड़ित क्‍्य-प्रल्कंध: ४ ] 









-कण्गन्तो लिए 
आर्य प्रतिनिधि सभा5त्तर प्रदेग्श माऊुख्कणत्र प््:"-३--7"॥"०"४ज+ 
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है 
५ <श्द्यु 
/३३००७ 








बे सवा रा कक था हयानडतआम्क 


| क्रार्स्रह 


चीन र लगमग 40 वर्भ पूर्व हुई साम्यवादी खूनी कानति ने चीनी जनता को 


के « लव मा क-करईं कर उफनाक सी-माकनमा 


इदेमडमनृतत्सत्यमुकस -- ॥ | सन्‍तोभ प्रदान नहीं किया तत्कालीन तानाशाह द्यांगकाई शेक के शासनकाल 
में चीनी जनता भयंकरें आर्थिक संकटग्रस्‍स्त हो गई थी। मौहगाई का यह हाल था कि एक 
हडिकर संसार - में हैं| जोडी 400 सरबल में मिलता था। 5 की बटटी के लिए लाइन में खड़े होकर - 
कोई उत्तम ० है | घंटों करनी पड़ती थी। 9९680 ने जन>असन्तोध ली पर कि: |! 
| यह पर पा कप गन राय पी कमर 
कर 7 उद्यत रहना रो, सरमायेदा का सफाया ! 

द है | कर पिया । ने 7 सन्देह इस कन्ति के पीछे सोवियत स्ट् की विचारधारा काम 


कर रही थी और शस्त्रासत्र भी सस से ही प्राप्त हो रहे थे। इस ने ताहों की संख्या 

६ (में लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और फिर शुरू हुआ माजो सांस्कृतक कात्ति 
नाम पर एक जबर्दस्त सामाजिक अपार अधियान जिसमें माओ चीन के अधिदेवता बन 

# गये। जगह जगा उनके चित्रों विचारों की पूजा होने लगी। लेकिन की 

७ [पीदी ने अब नकारात्मक रूख अपना लिया है। बह लौइ-आवर्ण को तोदकर खुली जा 
| (के झोंको का रसास्वादन लेना चाहती है। उसकी प्रेरणा के स्रोत हैं स्वर्गीथ हू याक्के गा 

है |जो स्वतन्त्र विचार एवं स्वतन्त्र अर्धव्यक्स्था के कहर समर्थक कहे जाते थे। चीन की * स 


है ७ तल्पुनक ऋजनभज 





हि. 
र्न्प 
रे 


प्रधान सम्पादक 


हैं ।का उनका अपना आधार था जिसके अन्तर्गत वे चीन का निवेश , के । 
7 । गत देशों से सांस्कृतक आदान«प्रदान, प्रेस की स्वतन्त्रता एवं मा अर्धयवर्था के घोषक ' 
।थे। 
के ग है । ; 
प्रक्धक सम्पाक | । ० चीन के लाझ्लों छात्रों ने शोकव्यकत करने के लिए बीजिंग शहर - 
इकवेद कठक »-२ ॥ के पार्क तिमेन चौक पर हू याओ याँग के चित्र को मी मा से लाद दिया । 
* है और समस्त शहर को. उत्तेजक नारों से रंग दिया। चीन में पूर्व किसी मृतनेता की ; 
एम0ए0 सहित्याच्रार्य ! | स्मृति में इतना बड़ा विशाल प्रदर्शन कमी (ली हुआ आ था। _ उनकी प्रमुस यांगें थीं-- चीन में मानवा- 
७ ह [धिकार स्थापित किया जाय, वेचारिक को कक दी आय सा ः 
। है | को मान्यता दी जाय, शासन से भ्रष्टाचार समाप्त जाय और भ्रष्ट 
। सकडवता शुत्क ! पर्वाफात के उनके पास अर्जत विशाल धनराशि का ब्यौरा मांगा जाय। साथ ही देश : 
है. अजब आईं हक अध्ेलों: ः तुरन्त बहाल किया जाय। । 


यार्धिक. ऋ- 3०/- चीनी प्रधानमन्त्री ने इस छात्र आन्दोलन के पीछे बिदेशी ड्ाथ होने की सम्मावना : 
व्यक्त करते हुए गत 4 5 को मार्शत ला 3८ 2३ दिया और सेना के आदेश देकर 
| पक प्रति £-०० कें>माज़ ॥ पार्क में एकत्रित हजारों छात्रों को मौत के घाट उतार शासन के इस घोर अदूरवर्शितापू्ण 
से देश में हिसो का दोर फिर शुरू हो गया है। तोद-फोद के साथ हड्डी लोगों को . 
पर लटकाया जा रहा है और इस प्रकर एक नया लोह-आवरण वहीँ की जनता को 
खूनी पंजे में फिर दबोचता जा रहा है ' 


जे न + अन्‍ना 





हु क्‍ 

| समर्थन करते के से निवेदन करते . 
'प्रकाद्राल का व वर्ष | । कं इम जीनी छात्रों के 2028 2३१३ करते हुए वहाँ ३2 न कर ल्‍ 
है (व्यक्य्था प्रतीत हो उसे स्वीकार कर लीजिए। | 


० यही मानवीय धर्म है। हमें विश्वास हे चीन के इस लोकतन्त्र ऑमयान को 
है (विश्व के समस्त स्वातन्त्रय प्रेमी जनों का समर्थन मिलता रहेगा। 


अँक - मध 





के है. 5 #गाह जा पके. बतधकगु+७करूफर3०ध३, बक-.:बाा ता... जप कपएक 


2 जलन कि चयन आर्य जित्र ताल 2, -१६८£ 








कमि पर .(क्रगोंद्य जया; 
-उ्ा3०्० तू -खजब्हन -हप्त् । 
लशर्यसमाज। अरयखसमस पए 
'जाष्ट्र कि भैधिलीशपएपा गुप्त 







आर -आषाद़ ऋृष्ण-१७ क्लंवत, २०४६८ नि , 4. २४ ९६८८ 


द्यानन्दाब्य १६५, सृष्टि. ऊंततः १८७०६४€०६० 


धूमिल त क्रीजिए- 
बेहरू-पटेल परम्परा 


> आर्थमित्र 


सत्ता का आकर्षण सदैव से मनुष्य के हृदय में विराजमान हैं! 


रहा है क्योंकि इससे उसकी लोकेषणा की तीब्रतम प्यास बुच्नती 

और उसका यश दिगदिगन्त में उच्चीरत होता है। ]ेर्दो 
में राजा को परमात्मा का प्रोार्तानाध बताते हुए जो जो गण परमात्मा 
में विराजमान हैं उन सबका सम्रावेश राजा में होना अपेक्षित 
माना गया है। जिस प्रकार परमात्मा निष्पक्ष, दयालु, कर्मानुसार 
दण्ड देने वाला जगत का प्रशासक है उसी प्रकार राजा को भी 
प्रजा के साथ व्यवहारकर्तु होना अनिवर्ष्ष शर्त है। विश्व की 
प्राचीनतम राज्यव्यवस्था वशानुगत होते हुए भी धर्मानुकूल थी। 
धर्मघ्रीण, राजनीतिनिष्णत, कृषि यहा और विदान पुरुषों 
की राज्यसभा राज्य का संचालन करती थी राजा को उसके 
संचालन का उत्तरदायित्व मात्र प्राप्त था। राज्यतन्त्र और प्रजातन्त्र 
दोनों ऑवरोधी बनकर जनकलयाण में रत रहते थे और एक 
दूसरे के पूरक थे। मतों का योग्यतानुसार मूल्यांकन होता था। 
"सब धान बाईस पसेरी नहीं थे"। आज के प्रजातन्त्र में सबसे 
बड़ा अभिशाप प्रत्येक के मत का सम नि है जिसका परिणाम 
हमें प्रोर्तानाधसत्ता“सम्पनन शासनों में को 


ह् मिल रहा है। 
वेद उत्तम शासन की जअज्ना देते हुए कहता है-- 
येन झोमादीत: पथा मित्रा वा यत्त्यन्दुद्दः । 
तेना नोइवसा गांड।। -अधर्ववेद 6/7/ 
हे सोम राजन] यिन यथा॥ जिस मार्ग अथवा 
उपाय से (अदिति: ॥ अर्तण्डित शासक राजा और हम्रित्रा: वाई 
उसके प्रजाधिकारी जो प्रजा की रक्षा करने वाले हैं वे ॥अद्गुह:॥ 
बिना परस्पर द्रोह यनति! गमन करते हैं 8तेन/ उस 
#अवसाह प्रजारक्षणकारी बल से ईनः॥ हमें हआर्गष्ठिह प्राप्त हो 


अर्थात्‌ हम पर शासन कर । 


आज सत्ता प्रजा के हाथों में केन्द्रत हे। प्रजा के 
प्रतीनीथ ही सत्ता के भारवाहफ हैं। याद प्रजा में नैतिकता 
का अपाव है उसके में उस अमाव का पररिल॑क्षित 
होना अकव्शयम्मावी है। इमारे देश में प्रजातानित्रक पर्दात से 


शासन का हुए कई दशक बीत गये हैं। जो आजादी हमने 
लम्बे संघर्ष बलिदानों से प्राप्त की थी और जिसका लक्ष्य 
भारतीय नागरिकों के समग्र कल्याण सर्म्बन्धत था, उसका 


सही ढंग से प्रयोग न होने के कारण आर्थिक कल्याण भले ही 
कुछ हो गया हो, रा भारतीय समाज भ्रष्टाचार, नैतिक «पतन 

आपसी विदेघ में आकृष्ठ डूबा हुआ है। जैसे-जैसे चुनाव 
नजदीक आते जा रहे हैं एक दूसरे पर कीचड उछालने की गाति 
तीब्रतरा होती जा रही हैे। जबता यह समझने में असमर्थ है 
कि सच्चा और ईमानदार कौन है। चरित्र -हनन पराकाप्ठा की 


सीमा लौँध चूका है। कल के वाले शासकों की इस छवि 


के हम नेहरू और पटेल की एक आदर्श परम्परा का उदाहरण 
प्रस्तुत करना चाहते हैं। 


स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ प्रशार्सनक और राजनैतिक मामलों 


मै सर्म्बन्धत गम्भीर जवाहरलाल नेहरू और सरवार पटेल में मतभेद 
न मर मा मम 








पैदा हो गये थे। स्थित यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों ठीक 
से साथ साथ नहीं चल पा रहे थे। दोनों त्यागपत्र देने पर 
उद्यत हो गये किन्तु कभी किसी मामले पर गाली गलौज 
या अपने पक्ष में अखबारों में खबर छपवाने जेसी 
थधी। गम्भीर मतमेदों के बावजूद निम्नी सम्बन्ध ४४ 
थे। * किसी प्रकार के विरोध का बाहय जगत आमास भी 
नहीं होता था। नेहरूजी ने देने के अपने निर्णय 
कहा कि वे प्रधानमन्त्री 
एक पत्र में नेहरू 


की जानकारी सरदार पटेल को दी जे सह 

पद का भार संमालें। म्रहात्मा गाँधी 

जी ने लिखा ----- ४ व्यावहारिक कंठिनाइयाौँ निरन्तर पैदा हो 
रही हैं---- इसका अर्थ है या तो में छोद जाऊँ या सरदार 
पटेल इस्तीफा दे दें। में अपनी ओर. से पक्सार होने 
को प्रार्थामकता दे रहा हूँ। मैं 2 सरकार में रह या .बाहरं, 
एक निष्ठावान जनसेवक एवं कांग्रेसी बना ५44 >«>-« जब 
महात्मा गाँधी ने नेहरू का यह पत्र सरदार के पास भेजा 
तो उन्होंने महात्मा जी को निर्म्नमीलान्नित उत्तर दिया -- 


"प्रधान मन्‍्त्री ने, याद आपसी सहयोग नहीं हो 

सकता, तो पद छोदने की बात कही है। तर्थापि मेरी धारणा 

कि याद किसी को इस्तीफा देना ही है तो वह मुझे देना चांहिए। 

संकिय सेवा की आयु को बहुत पहिले पार॒ कर चुका हूँ। 

38./25388 8 2 के मा 5803 मम और अपेक्षाकृत युवा का 
उन्होंने अन्तर्राष्दीय क्षेत्र ,लिए प्रमुख स्थान 

मुझे कोई सन्देह नहीं कि मेरे ओर उनके बीच पसन्द 


स्क्ग्षा 


का फैसला उनके पक्ष में जाना चांहिए। अतः उनके पद 
छोदने का कोई प्रश्न ही नहीं है। 

इसी बीच गाँधी जी की हत्या कर दी गई। नेहरू 

पारस्परिक सौहार्द अथवा व्यवहार 


पटेल मतभेद कायम रहे 
में किसी की 


पान 
प्रकार कोई कमी नहीं आई| याद उनमें से किसी 


एक ने इस्तीफा दे दिया होता तो हमारा यह नव्स्वातन्त्रय प्राप्त 
राष्ट्‌ अपृतपूर्व संकट में पँस जाता दोनों चिन्ता 
देश का कल्याण एवं पार्टी की 24287 । कितनी महान 


परम्परा यह दोनों नेता हमे विरासत में छोइ गये हैं। क्या 


3052 सेवा में सर्मापते हमारे जननेता इस तथ्य को हृदर्यगम 
| 


जैसे-जेसे आम चुनाव का समय सं॑नन्‍नकट आता जा 
रहा है आक्षेप प्रत्यक्षेप व बाजार गर्म होता जा रहा है। चौरित्रहनन 


का अधियान बूलन्दी पर है। जनता की आस्था प्रजातन्त्र यें कम 
होती जा रही है। पसे 4 वेदमाता के उक्त पावन सन्देश 
का हम पालन और 8अद्गुह: 8, 8र्यान्त! अद्रोही बनकर सत्ता 


को फ्राप्त करें, तभी हमारे राष्ट्‌ का कल्याण सम्भव है। 


लेगी मां: बुड़ि विक्नल 





माँ मेरी मुग्न कद विम्ल दो 
अन्तरतम को कर 
अन्नान तिमिर से घिरे हुए हम 
देमदम्भ से सने हुए हम 
कैपट , ईर्ष्या, हमें जलाती न 
दुष्ट भावना हमें सताती ; 
ईर्ष्या, कपट विनाशिनि अम्बे 
जगधात्री वरदायिनि अम्बे 
हरो हमारी सभी व्यथायें 
कर दो शुद्ध पुनीत क्यायें की 
देधभ, दम्भ को विनाशो 
पापरसारेत से हमें बचा लो 
दृष्ट भावना पनप न पाये 
राग कपट कुछ पास न आये 
मन, बच, कर्म शुद हों मेरे 
निर्मल पुत्र बने हम तेरे 
सुनो पुकार हमारी माता 
सी दुललों से तुम ही त्राता 
५ वेद ज्ञान की विमल दो 
दोष रहित यह जीवन कर दो । 


- आचार्य वेदब्रत अक्ययी, 
वेदमन्दर हिन्दमगर लखनऊ -५ 
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सस्‍्तव में, भारत के संविधान में 
राजभाषा का अध्याय भारतीय 
भाषाओं का राजतिलक करने का अध्याय 


नहीं है. बल्कि भारत की कोटि-ककोटि * 


जनता पर अनंतकाल तक्क अंगरेजी' को 
थोपने का अध्याय है. संविधान के लागू 
होने के बाद देश में अंगरेजी का दबदनबा 


बढ़ा है. अंगरेज के जमाने में केंद्रीय 


अफसरों के लिए क्षेत्रीय भारतीय भाषाएं 
, सीखना आवश्यक था. जब आजादी 
अआयी तो सिर्फ अंगरेजी जानना जरूरी रह 
गया. गुलामी में हम आधे गुलाम थे 
आजादी में हम पूरे गुलाम हो, गये. 
अंगरेज के जमाने में प्रशासन में 
ऊपर- ऊपर अंगरेजी थी, नीचे-नीचे 
स्थानीय भाषाएं आजादी आयी तो ऊपर 
नीचे सभी तरफ अंगरेजी हो गयी, पहले 
बह केंद्र और प्रॉल की राजधानी में थी, 
* अञ् यह क्यों और गांबों में भी पहुंच 


गयी. सरकारी दफ्तरों का लगभग सारा 


कामकाज अंगरेजी में होता है. क्या आप 
विश्वास करेंगे कि सरकार ने ईहैदी के 
प्रचार- प्रसार के लिए जी संस्थाएँ बनायी 


हैं, उनका कामकाज भी अर्गरेजी में. 


चलता है? ८ 

जब देश गलाम था, तो कपरील ष्द़र्ह 
सौ राजाओं 'के. राज क्षेत्र में ऊंचे से ऊंचे 
स्तर त्तक भारतीय भाषाएं चलती थीं. 
जहां तक भाषा का सवाल है, राजा और 
प्रजा के बीच, हुक्म और फरियाद के बीच 
को दीवाल नहीं थी. आजादी आयी. राज 
सखतम हो गये. उनकी जगह जो नये राजा 
आये, उन्होंने अपने चारों तरफ अंगरेजी 
की दीवाल खड़ी कर ली. सारी ज॑नता पर 
संविधान ने अंगरेजी थोष दी. जो क्षेत्र 
अंगरेजों के अधिकार में थे, वहां तो 
अंगरेजी चल ही रही थी. अब राज्यों के 
विलयन का नतीजा यह हुआ कि राज्यवाले 
इलाकों में भी अंगरेजी चल पड़ी. - 

भारत का प्रशासन पिछले चालीस 
'सालों में जादू टोना बन कर रह गया. 
स्वाधीन भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 
पर अपना संदेश अंगरेजी में देते हैं 
स्वाधीन भारत के प्रधानमंत्री संसद में 
.अंगरेजी में बोलते हैं, स़्वाधीन भारत की 


पंचवर्षीय योजनाएं अंगरेजी में बनती हैं. 
स्वाधीन भारत का प्रामाणिक संविधान 
केवल अंगरेजी में है. स्वाधीन भारत के 
मंत्रिमंडल और संसद की अधिकांश 
कार्रवाई अंगरेजी में ही चलती है. जिन 
कामों का जनता से सी धा संबंध है, वे सत्र 
काम उस भाषा में होते हैं, जिसे जनता 


-अलागीमें हम आधे गुलाम थे, हम आधे गुलाम थे, आज्ञादी 
में हम पूरे गुलाम हो अये । 





बहस होती है और वह बहरे की तरह 
खड़े-ख़ड़े बस देखते रहता है. वह गूंगा भी 
है, क्योंकि अंगरेजी नहीं बोल सकता. वह 
उस जुद्ान में नहीं बोल सकता, जिसे 

बड़े लोग' समझते हैं. हिंदुस्तान के आम 
आदमी को इस व्यवस्था ने, इस संवि धान 
ने गूंग और जहरा बना दिया है. जिस देश 


नहीं समझती. में व्यवस्था आम आदमी को गूंगा और 
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मेरी राय में तो भारत की जनता और उसके प्रति 
निधियों को चाहिए कि संविधान के भाषा संबंधी भाय 
को फिर से परा लिखने की माय करें और नये भाषा 
प्रावधान में अंगरेजी का कहीं नाम तक भी नहीं आये 
बल्कि हो सके तो उसमें यह प्रावधान किया जाये कि 
एंगलो इंडियन और विदेशियों के अलाबा ह्क्रिस्‍तान में 
जो भी अंगरेजी का सार्वजनिक प्रयोग करेगे। उसके 
विरुद्ध काननी कार्रवाई की जायेगी सारे देश के 
प्रशासन को हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के द्वारा 
जोड़ा जाये. आवश्यक हो तो केंद्र बहभाषी बने. संघ 
लोकसेवा आयोग की परीक्षाएं हिंदी और अन्य क्षेत्रीय 
भाषाओं के माध्यम से हों. 


इसीलिए आजादी के चालीस साल बहरा बनाती है, वहां लोकतंत्र कैसे आ 
बाद भी गांव का एक किसान जब संसद सकता है? 
की दर्शक दीर्घा में आ कर बैठता है, तो देश की व्यवस्था कुछ तथाकथित 
उसके लिए संसद का मतलब लाल 'बड़े लोगों' के हाथों में सिकड़ती गयी है 
पत्थरों और कुछ बड़बड़ाते हुए संसद्‌ व्यवस्था का दूध 'बड़े लोगों' का यह 
सदस्यों के अलावा कछ भी नहीं होता छोटा सा वर्ग पी रहा है. व्यवस्था के लिए, 
उसने कभी 'हैबियस कॉरपस रिट' का आजादी के लिए खून देनेवाले छोटे-छोटे 
नाम नहीं सुना. पुलिस की हिरासत में लोगों का बड़ा वर्ग बाहर स्वड़ा है और इन 
अपनी मुक्ति के लिए आज भी वह उसी दोनों बर्गों के बीच हमारे संविधान ने, 
तरह गिड़गिड़ाता है, ।निस तरह वह आज शासन ने एक दीवाल खींच रखी है उस 
से चालीस साल पहले गुलाम भारत में दीवाल का नाम है--अंगरेजी. जब तक 
गिड़गिड़ाता था. आजादी ने उसे क्‍या आप इस दीवाल को नहीं फांदते, आप भी 
दिया? जुबान भी नहीं दी. सरकार, संसद, बाहर खड़े-खड़े हाथ मलते रहिए. यह 
पंचवर्षीय योजना, न्याय, शिक्षा सब सिर्फ संयोग की ही बात नहीं है कि दूध 
उसके लिए जादू टोना है. गुलामी के दिनों पीनेवाला वर्ग अंगरेजी के राथ जुड़ा हुआ 
में कम से कम राजाओं की अदालतों में है और खून देनेवाला भारतीय भाषाओं के 
होनेवाली उसकी किस्मत के फैसलों को साथ .दूध पीनेवाले अंगरेजी की हिफाजत 
वह समझ तो सकता था. उसकी अपनी करते हैं और अंगरेजी दूध पीनेवालों को 

















जुबान में बहस और फैसले होते थे. सलामत रखती है 


आजादी ने उसकी समझ पर भी अंगरेजी क्या आपने कभी सोचा कि इस देश 
का परदा डाल दिया. उसके जीवन-मरण में जिन्हें मोटी -मोटी तनख्वाहें मिलती हैं, 
के सवाल पर अदालत में आज अंगरेजी में 


'एशआाणशश््शणणनणणनामणााणाणा॥ाश्शणणणणभाणााभाभाााााआााास्‍ा राह मन ललअललल नल बल... लललललअलइललअ बल लल तल नकललअह_लइलल_ लत“ नल इन चल] 
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वे कौन हैं? क्या आपने कभी ध्यान दिया 
किरेलफी प्रथम श्रेणी में यात्राएं करनेवाले 
लोग कौन हैं? क्या आपने हवाई जहाज में 
यात्रा करनेवाले लोगों के बारे में जानकारी 
निकाली? क्‍या आप जानते हैं कि देश की 


शानदार कॉलोनियों में कोन लोग रहते 
हैं? ये वे सब लोग हैं, जिन्हें आप 
अंगरेजीदां कह सकते हैं. अंगरेजी के साथ 
रूतया, विशेषाधिकार, आनंद के साधन 
आदि जुड़े हुए हैं और भारतीय भाषाओं के 
साथ? 

भारतीय भाषाओं के साथ, आम 
आदमी की जुबान के साथ गरीबी, 

उत्पीड़न और एक अभिशप्त जीवन 

जुड़ा हुआ है. इस अभिशप्त जीवन के 
भागीदार भारत में करोड़ों की संख्या में हैं. 
वे अपने अभिशापों से उबरमा चाहते हैं. 
उनमें उबरने की क्षमता भी है, लेकिन वे 
यदि सचमुच उबरने लगे तो क्‍या होगा? 
कोहराम मच जायेगा. उनमें विशेषाधिकार 
बंटेगा, धन और धरती बंटेगी, सुविधाएं 
बंटेंगी रूतबा बंटेगा. ऐसा होने पर दूध 
पीनेवाले वर्ग के पास क्‍या बच रहेगा? 
उसमें और आम जनता में क्‍या फर्क रह 
जायेगा? 

दूध पीनेवाला वर्ग अपनी* चीजों को 
बचाना चाहता है. अपनी चीजों को 
बचाने का एक तरीका यह भी है कि उन्हें 
पाने का रास्ता जरा कठिन बना दो. पुराने 
जमाने में राजा अपने किले की रक्षा कैसे 
करता था? फौज तो रखता ही था साथ में 
किले को या तो ऊंची पहाड़ी पर जनवात्ता 
था या उसके चारों तरफ खाई खुदवा देता 
था, ताकि दुश्मन से जब सामना होगा 
तब होगा ही, लेकिन पहले तो ऐसी 
व्यवस्था की जाये कि वह किले के 
नजदीक ही न फटक सके. 

ये जो दूध पीनेवाला वर्ग है, यह 


सविधाओं के किले में पिछले दो सौ सालों ' 


से जमा हुआ है. इस किले के चारों तरफ 
जसने अंगरेजी की खाई खोद दी है. देशा के 
करोड़ों नौजवान जब इस किले को देखते 
हैं, तो उनका पौरुप हुंकारता है लेकिन 
जब बे चारों तरफ अंगरेजी की भयंकर 
खाई को देखते हैं तो उनका दिल टट जाता 
है. अंगरेजी के जरिये करोड़ों लोगों को 
आगे बढ़ने से रोका जाता है. शीच में ही 
दिल तोड़ दिये जाते हैं. हर बड़ी नौकरी के 
लिए, हर बड़ी तनख्वाह के लिए, हर 
रुतबे के लिए, हर योग्यता के लिए 
अंगरेजी पहली शर्त है. इसका नतीजा 
क्या होता है? इसका नतीजा सी धा - सादा 
है. जो सुविधासंपन्‍न्न वर्ग है, वह बेहद 


खर्चीले अंगरेजी स्कूलों में अपने बच्चों 
को भेज कर अंगरेजी का तोतारटंत 
नकलची और सुविधालोोर वर्ग तैयार 
करता है. यह नाथा वर्ग हर बीस-तीस 
साल में पुराने वर्ग के स्थान पर आ 
धमकता है. वर्ग हितों की इस 
धघारावाहिकता की रक्षा का बहुत बड़ा 
श्रेय अंगरेजी को है. 

आजादी के पिछले चालीस वर्षों में 
इस निहित स्वार्थोवाले वर्ग ने संवि धान के 
उन प्रावधानों की भी जान-बूझ कर 
अवहेलना की है, जिनके पालन से शायद 
भारतीय भाषाओं का अधिक प्रचलन 
होता. वैसे स्वयं संविधान में अंगरेजी के 
लिए काफी सम्मानीय स्थान प्रदान किया 
गया है. मेरी राय में तो भास्त की जनता 
और उसके:-प्रतिनिधियों कोचाहिए कि 
प्रंविधान के भाषा संबंधी भागको फिर से 
पूरा लिखने की मांग करें और नये भाषा 
प्रावधान में अंगरेजी का कहींनाम तक भी 
नहीं आये, बल्कि हो सकेतो उसमें यह 
प्रावधान क्रिया जाये कि एऐंलो इंडियन 
और विदेशियों के अलावा हिंदुस्तान में 
जो भी अंगरेजी का सार्वजनिक प्रयोग 
फरेगा उम्यके विरुद्ध कानूभीकार्रवाई की 
जायेगी. सारे देश के फ्रासन को हिंदी 
और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं केद्वारा जोड़ा' 
जाये, आवश्यक हो तो केंद्रबहुभापी बने 
घपंघ लोकसेवा आयोग की परीक्षाएं हिंदी 
और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से 
हों. 





आधक्षारावान्याहत मन्त्र 


आज्याभागाहुति मन्त्र :- 


है भौतिक 
निज तेज 
बन जाय 


अग्नि की 


रे 


हि 


पाये 

परमेश प्रजार्पाति 
तेरी द्वेन, नहीं 

मिल 











एक बार अंगरेजी की दीवाल पूरी 
तरह से ढही कि उत्तर और दक्षिण की 
भाषाएं एकमेक हुईं. हिंदी का अकडू और 
तमिल का सिकड्‌ अपने आप पास-पास 
आयेंगे. उन्‍हें आपस में नात तो करनी ही 
पड़ेगी. पहले तो अपनी अकड़ छोड़नी 
पड़ेगी और दूसरी को अपनी सिकड़न 
आज उत्तर और दक्षिण अंगरेजी की 
नकली जमीन पर खड़े हो कर बात करते 
हैं. कल वे अपनी-अपनी जमीन पर खड़े 
हो कर बातें करेंगे. अधिक आत्मविश्वास 
होगा. एक दसरे के असली रूप को देख 

सकेंगे. बात, नात से भी आगे बढ़ेगी, गल 

मिलव्वल होगी . दिल से विल मिलेंगे. एक 
नया भारत बनेगा. 

संविधान से अंगरेजी के ख़ात्में का 
सबसे बड़ा परिणाम यह होगा कि एक 
छोटे से छोटे आदमी का सीना भी-चौड़ा 
होगा. अपनी जुबान के जरिये वह किसी 
भी बड़े से जड़े पद पर पहुंचने की घात 
कम से कम सोच तो सकेगा. यह जरूरी 
नहीं है कि अंगरेजी के हट जाने से दंध 
पीनेवाले और खून देनेवाले लोगों के बीच 
जो स्थाई है, वह पूरी तरह से पट जायेगी. 
यर्ग भेद की इस खाई के निर्माण के लिए 
अंगरेजी के साथ-साथ कुछ दूसरे तत्व भी 
जिम्मेदार हैं, अंगरेजी के हटने से इतना 
तो जरूर ही होगा कि इस खाई को पाटने ' 
का रास्ता खुल जायेगा. और जब एक बार 
रास्ता खुल जाये, तो मंजिल पर पहुंचना 
कठिन नहीं रह जाता. 


हम औरेन सोम प्रजापीत इन्द्र, सबको घृत टकीति 
यह तेरी देन, नहीं मेरी 


यह तेरी देन, नहीं मेरी 
अग्नि बनाती 
हो चन्द्र किरण छू 
निर्माण शक्ति बन कर 
पर तो पोष प्रजा। 


इृदमग्नये इंदन्‍्नमम 


ओठउम अग्नये स्वाह्ा। 
द्य इृदम सोमाय 


ओद्रम सोमाय स्वाहा। 
इदन्नेमम । 


ओ प्रजापतये स्वाहा।। इदं प्रजापतये - 
इदननमम ।। 
आओ इन्द्राय स्वाहा।। इदे इन्द्राय-इवननमम। । 


देते हैं। 

तुग्को देते हें।। 
उठो ऊपर 

बिलेरों अब भू पर 


सोम यह घृत आहति 


्रिय चन्द्र किरण को क्षण छकर | 


चन्द्र को देते हैं 
मयंक देते हैं।। 


जग प्रणाननद हित देते हैं। 
तुम्नको 


हैं।। 
शक्ति हमें 


जग जीवन में अभिव्यक्ति हमें 


मिल जाये 


स्वरुप 


युक्त हमें। 


कामना से आईति, यह इन्द्र तुम्हें हम देते हैं। 





ऐश्वर्य 
यह तेरी देन, नहीं मेरी, तेरी ही तुन्नको देते हैं।। 
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न्समाज़में बिक्रित्सकर 


की भूमिक्रा 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। स्वस्थ- व्यक्त, 
स्क्‍्थ समाज की इकाई बनकर भाव प्रकट करते हुए कहता 


सर्वे भक्‍न्‍तु सुल्लनः सर्वे सन्‍्तु निरामयः। 


सर्वे भद्गराणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःख भाग्थवेत्‌।। 


अर्थात्‌-- 

न हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुःखारी। 
सब हों निरोग भगवन, धनधान्य के भण्डारी। | 
सब भद्र-भाव संन्‍मार्ग के पीथिक हों। 
दुल्ििया न कोई होबे, सृष्टि में प्राणधारी ।। 


कठोर्पानषद्‌ू में मानव-शरीर की उपमा रथ से 
दी गई है। मानव-शरीर एक "रथ" है, जिसमें "जीवात्मा" 
स्वामी है, बोद सारथी है और मन लगाम है। बंद्िर्पी सारथी 
8 828 कद ९] जज हि चला रहा हैं और डा 

घय रू गीली चर चर कर अपना जीवन 
धारण करते हैं।. मनीभीगण मन-ईन्द्रियों से युक्त जीवात्मा 
को "भोकता" कहते हैं। 


समाज का प्रत्येक प्राणी स्वास्थ्य का अंभिलाषी है 
अर्थात्‌ सुख-शान्ति चाहता है। स्वस्थ समाज में चिकित्सकों की 
भूमिका के अन्तर्गत दो विभाग हैं- स्वास्थ्य संरक्षण और रोगिकित्सा। 
स्वास्थ्य-संरक्षण के सम्बन्ध में प्रत्येक चिकित्सक शारीरिक स्वास्थ्य 
एवं मार्नासक स्वास्थ्य के प्रीत सजग होकर रोगी को िरोगी 
बनाने में अपनी भूमका निमा सकता है। मानव जीवन का 
अस्तित्व पंचस्थूलमूलत निर्मित शरीर, दस इईनिद्रयों, मन और 
जीवात्मा के संयोग की स्थिति बने रहने तक ही रहता है। 
व्यावहारिक तथा शरीर संरचना: की दृष्टि से मन-मस्तिष्क ही 
मानसिक स्वास्थ्य तथा शारीरिक स्कृध्य का आधार है। 


जिस प्रकार न 3 

मोह ईष्या- अहंकार जद वो निकल 
ह-ईर्ष्या-अहंकार क्ष धन 

आती है। मन आत्मा के सर्म्पक में चेतनावान' होकर कियाशील 

होता है और पाँच न्ानेन्द्रियोँ (पश्रोत्र,नेत्र ,जेच्हा,नासिका और 

त्वचाईं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है और फिर पाँच कमेनिद्रयों 

डा ,पाद,पाणि, पायु और उपस्थ8| के सहयोग से कर्म कराता 
। 


मल निकल जाने पर शरीर 


जब ४ द बुद्ध से निर्णय नहीं लेता है, 

अपनी मनमानी लगता है। तभी ईनिद्रयों के 
से संयमजननयम के जीवन में बाधारें आती हैं। दिनचर्या, 
व खानपान आदि की गड़बदी से 23288 स्वास्थ्य ब 
स्वास्थ्य बाधायें आती हैं। निर्बल शरीर में रोग 
के कारण बनने लगते हैं। जब शरीर में वात॑पित्त-कफ समान 
में न हों, सप्त धातुओं ॥रस-रक्‍्त-मांस-मेद-अस्थि-मज्जा 
और शक कई की उचित मात्रा न हो, 2 आ 28 ठीक न 

हों, तो शरीर से मल-मूत्र-स्वेद आदि का भी 
प्रकार से नहीं हो पता है। पऐसी स्थिति में आत्मा-मन-ईनिद्रयाँ 
प्रसन कैसे रह सकते हैं? इसीलिये -- सुश्रत के श्लोक 


समदोघ: समाग्निश्व समधातुमलकिय: । 
प्रसनात्मेन्द्रय मनः स्वस्थ इत्यामधीयते।। के अनुसार 
स्वास्थ्य के लिये पनोव्यापार को निर्यन्त्रत करना होगा। 


स्वस्थ समाज में चिकित्सक की भूमिका -- मानवजीवन 
के प्रारम्भ से आरम्भ होती है। और मनुष्य के स्वास्थ्य की 
कहानी माता के गर्भ से लिखी जाती है। जब तक सन्‍्तान 


दुरूपयोग 








तो मन 


शा । 





[0 'डा०स्वामी गुरुढुलानन्द कऋच्चाद्धादी 


श्रायुवेंदाब्रार्य,बी: एस. शी. श्म,ब्री: बी: एस 


माता के गर्भ में रहती है, तब तक उसके शरीर और मन- 
समिति त प्रकार ढाला जा सकता है। शारीरिक विकास 
गर्भ के दूसरे मास में "पुंसवन संस्कार" का विधान है- 
अन्तर्गत माता का आहार कैसा हो तथा औघधोपचार कैसा हो। 
गर्भरक्षा कैसे होगी? गर्भस्थ शिशु के मार्नासक विकास हेतु चोधे 
मास के बाद "सीमन्तोन्‍न्नयन संस्कार" / का विधान है। दा मन 
के तीन पृक्ष हैं-- ब्नान ६ ०2१७-०४ 4: ह, संवेदन 
| ००५. ६ तथा किया $ ५७८४ ह॥। स्वस्थ मन वाला 
मनुष्य ही समाज का स्वस्थ अंग बना करता है। गर्माक्‍्स्‍था 
में टी0टी0 के टीके जच्चा-बच्चा को टिटनस से बचाते हैं। 


जन्म के साथ ही शिशु, समाज का प्राणी बन जाता 
है। स्वस्थ-समाज, देश और विदेश के लिये वरदान है। 20वीं 
शताब्दी में जनसंख्या-वीद्ध के साथ स्वास्थ्य की समस्यारं बदी हैं। 
दर्घटनायें बदी हैं।। कृपोषण की समस्‍यायें हैं। चिकित्सकों ने 
मेहामारी तथा रोगों पर नियन्त्रण करके मृत्यु द -दर को घटाने 
में भूमिका निभाई है। प्लेग, चेचक आदि का उन्मूलन 
हो गया। शिशु: -मृत्यु-दर भी घटी है। जन्मदर घटाने हेतु 
परिवार नियोजन के कार्यकम में चिकित्सक लगे हुये हैं। 


जनसंख्या स्थिर कैसे हो?-- हमदो, हमारे दो।" के 
आधार पर चिकित्सक बच्चों को निरोगी और दीरपजीवी बनाने 
हेतु सेवा करते हैं। क्षयरोग से बचाव हेतु ,क्व्चे के जन्म के 
तीन मास अन्दर बी0सी0जी0 का टीका लगाया जाता है। 
डी0पी।टी0 का टीका िप्थीरिया- -टिटनस बचाव 


4 से 9 मास्त की आयु में $ से 6 सप्ताह के अन्तराल 
पू लगाते हैं। पोलियो का टीका अपंगता से बचाव हेतु 4 
से 9 मास की आयु के बीच 4 से 6 सप्ताह के अन्तराल से 


बच्चे को पिलाते हैं। मिजिल्स का टीका 9 से ।2 मास की 
आयु के अन्दर लगाने से बच्चा खसरा रोग से बच जाता है। 


रोग के 58483 निदान से बीमारी पर नियन्त्रण महत्वपूर्ण 


है। कुष्ठरोग की शीघ्र पहचान और निर्यामत उपचार से विकलांगता 
जा सकती है। 20000 तक कुष्ठ-उन्मूलन हेतु चिकित्सकों 
हक सराहनीय होगी। "सुन्न-झनक-धब्बों का भान- कुष्ठरोग 

की है पहचान।" कुष्डरोग अब असाध्य नहीं है। मलेरिया की 


रोक-धाम का अभियान तेजी पर है। कैससर का उपचार प्रारम्भिक 
अवस्था में करना चाहिये, तभी फलप्रद होगा। 


रक्तदान, नेंत्रदान, गुर्दावान आदि का अभियान समाज 


को बना रहा है। रकक्‍तंदान से लोगों को प्राणदान मिल 
रहा कं चिकित्सक की_ परामर्श से ।8 से 50 वर्ष 
हर तीन सप्ताह बाद 5300 सी0सी0 रक्तदान कर सकते हैं। 


223/ समाज में राष्दीय एकता-अछण्डता की भावना जागृत 
। बन 


सन्तुलित-पोष्टक आहार तथा मादक पदार्थों से दूर 
रहने की जानकारी देना भी विंकित्सकों का धर्म हे। सब 
अधिक 44%: प्रोटीन सोयाबीन में होने का प्रचार किया गया है। 
४४४३७ में 3।#% तथा प्रत्येक दाल 25 से 30४ प्रोटीन 
| 


जब व्यक्त मन और तन से दुरुस्त होता है, तो 
वह स्वस्थ कहलाता है। स्वस्थ मानव- सज्जन-मानवतावादी-शान्तिवादी 
के पे में स्वस्थ समाज का अंग बनकर उम्रंग के साथ राष्ट्रभकत 
बनता है। | 


जो चिकित्सक अपनी भूम-का भला चाहता है, वह 
स्वस्थ समाज के निर्माण में स्वास्थ्य-संरक्षण और रोगचिकित्सा के 
द्वारा अपनी भूमिका निभाता है। 
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&, 


मेरी 3त्तरान्चल प्रचार थाज़ा 


और धर्म-रक्षा अभियानात्तर्गत मेरी यात्रा &मई 
दिन सौयकाल 


को प्रारम्भ उसी दिन 6 मैं डाडा मण्डी 
[जनपद ४ ५ डाडा मण्डी में श्री म्राह्टर सत्यपाल 
जी आर्य रहते हैं ग्रहण करना था। मास्टरजी 
घर पर नहीं थे, उनकी धर्मपरायण पत्नी ने अभिवादन कर 
ठहराया। तब तक मास्टर जी आ गये। मास्टर जी ने कहा 


तो गुरू जी आशा और निराशा के में झूल रहे 








असल 38! 55०24 
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ह # स्वामी वेदम[नि परिव्रांजक 
अध्यक्ष- वैदिक संस्थान नजीबाबाद [उ0प्र0 8 


सतपुली निवासी श्री वैद्य राजाराम जी से पहले पत्र- 

व्यवहार था किन्तु किसी आवश्यकः कार्यवश उन्हें बाहर जाना पडा। 

पा बता का से उतर गा उनके श्री गृह 38) अल पईचा के 
यथोचित सत्का 

के अपरान कद का बरी वितरण तथा पोष्टर लगवाने का कार्य 

के दुकानदारों ने दुकानों के बाहर लगवाने को 

सतपुली पहुँचने तक विद्यालय बन्द हो चुका था अतएव 


थे, परन्तु आप आ गये, यह हमारे लिये सौमाग्य कां विषय 

है। उन्होंने बताया कि ब्योकि परीक्षज्ञयें आज ही समाप्त हुई सायेकाल प्रधानाचार्य महोदय के श्री गृह परे पहुँच कर विद्यालय 
हैं। अतः विद्यार्थयों के आने की तो आशा नहीं की जा सत्यार्थ प्रकाश की दो प्रातियां, अपनी पुस्तकें तथा 
थी अतएव कल ही 5 मई को विद्यार्थियों को उपस्थित होने के कुछ पोस्टर मेंट किये 


निये आदेश प्रसारित कर दिया गया था। 


। ।/2 किलोमीटर दूरी पर मटियाली ग्राम में राजकीय 
इण्टर कालेज है। अगले दिन 5 प्रई को प्रातः स्वल्पाहार 
पश्चात हम लोग मटियाली कालिज में पहुँचे। कार्यालय में उर्पस्थित 
भध्यापकों तथा प्रधानाचार्य महोदय ने हमारा स्वागत किया। प्रधानाचाय॑ 
श्री रमेशचन्द्र जी मिश्र बहुत स्वाभव के व्यक्षित हैं। 
उन्हें कुछ अपनी पुस्तकें तथा सत्यार्थ प्रकाश की दो प्रातियां कालिज 
के लिये भेंट की। जन्म- जातीयता और छुजछुत पोस्टर 
जो प्रधानचार्य जी को किये प्रत्येक "श्रेणी- 
कक्ष" में लगा देने का आदेश किया और कहने लगे, यह 
आप का राष्ट्रीय कार्यक्म है। सरकार को जो कार्य करना चाहिये 
वह आप कर रहे हैं। हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे। 


पर बोलते हुए विद्यार्थीयों के लिये कार्य 


पविध्ार्थी" विधय 
भी उपयोगी होने से मैंने रामायण- महाभारत के टी0वी0 पर 
आने वाले सॉरियर्लों में आर्य शब्द के प्रयोग की चर्चा करते हुए 
कहा कि उत्तरान्चल में आर्य अर्थ डोम 8479 ह_ लगाया जाता 


|।.. यीादि आज 22938 हँ पा कट शा 
राग-कृष्ण अ 28 रूष र॒ अब बे यह 
परुष डोम हुए तो फिर, हम कहाँ. बच जायेंगे? मैंने कहा 
इसलिये में उत्तराघण्ड के अपने ठाकुर - ब्राह्मण क्‍्चधुओं को 
कहना चाहता हूँ कि इस भ्रान्ति से बचों। आप सब आर्य हैं, 
आप आर्यों की सन्‍तान हैं और आयवर्त्त देश आपका आदि देश 
। चाहे तो इस प्रकार कहो कि आर्य ही यहां के मूल निवासी 
इस देश का सबसे पहला नाम आर्यावर्त्त है। इससे 
यह भी सिद्ध होता है कि यहां आरयों से पहले कोई जाति नहीं 
रहती थीं। यादि से पहले कोई रहता होता तो आर्यविर्त्त 
से पहले भी इस देश का कोई अन्य नाम अवश्य होता। 

संभवत: वह 


मेरे भाषण के पश्चात जो अध्यापक 


विद्यालय के उपाचार्य भी थे। चन्‍यवाद के लिये खड़े हुए, उन्होंने छोटी 
के आर्योविर्त्त 


कहा, यह क्र झतहास में इस वेश 

पहले अन्य नाम नहीं था। वह बोले कि क्योंकि 
शतहास से भी एम0ए0 किया है। अतः 
के साथ कह रहा हूँ 


मैंने 
मैं यह पूरे दायित्व 


भाषण की सर्माप्त पर चाय की व्यवस्था थी। इस 
अवसर पर "वर्ण जन्म से 225 8 हे कर्म से" तथा 'हिन्दु 
नहीं आर्य" पुस्तकें को भी भेंट की गयी। 
प्रधानाचार्य जी ने एक सैट हमारी पुस्तकी का अपने लिये गांगा 
और बार-बार हमारे वापस जाने के आग्रह के पश्चात भी डाड़ा 
मण्डी तक हमारे साथ-साथ आये। अनेक अध्यापक भी उनके 
साथ 


अपरान्ह मै प्री मास्टर सत्यपाल जी के श्री 
ही अनेक राजकीय ऑधकारियों के 
रूप से शंका- समाधान होता रहा । 


6 मई को मास्टर जी से विदा होकर मैं सतपुली 
नगर के लिये चल पद्मा । ,मार्ग में दृगड़्डा नगर में बस 
बदलनी थी, लगभग दो घण्टे वहां लगे। उस समय का साय पयोग 
साहित्य तथा पोस्टर वितरण में किया गया। 
से संक्षिप्त परिचय भी हुआ, जिनमें "नरेश होटल" वाले नरेशचन्द्र 
अग्रवाल प्रमुख हैं। होटेल वालों ने पोस्टर अपने होटलों के बाहर 
लगवाने को लिये। 


पर 
साथ वैदिक सिद्धात्तों पर प्रश्नोत्तर 





और - को भी भेजा जा चुका था 


7 मई को प्रात: राजाराम जी वेद्य भी वापस आ 
गये, तब उनसे सतपुली के प्रचार विभय पर 
विचार विनिमय करके पौड़ी नगर के लिये यात्रा प्रारम्भ की। 
मध्याहट पौड़ी पहुँच कर स्नान-भोजन से निवृत्त होकर विश्राम 
किया तथा अपरान्ह श्री मदनंलाल जी भुतपूर् तपूर्व म्रह्मप्रबन्धक 

साथ नगर भ्रमण निकला। श्री हर पर मैं 
ठहरा था। बडी श्रदा से उन्होंने आतिथ्य किया। मदनलाल 
स्क्माव के मी डी0ए0वी० 


माताजी 
शिधिल डोने की बड़ी टीस 
हीनता के कारण कुछ करने में असमर्थ हैं। 


कार्ययम डी0ए0वी0 कालिज_ के प्रधानाचार्य जी 

किन्तु रविवार था तथा 

8 मई को ईद. हो जाने के कारण विद्यालय की छुट्टी हो गयी 
अतएव भाषण नहीं हो.सका हॉ, 8 मई को पुस्तकें वितरण 
और जनसम्पर्क का कार्य पूरे दिन किया गया। पोस्टर लगाने 
का बेन मार एर॒ एडवोकेट ने अपने आप करने 
का वचन देकर पोस्टर ले लियें। 
का भवन 
चलता है। 


पौडी नगर जि 
और उसमें स्वामी श्रदानन्द 


9 मई को प्रात: सादे आठ 
लिये प्रत्यान किया। श्री' मदनलाल जी 
विदा करने आये। फिर आने का आग्रह हुए इतने ्रवित 
हो गये कि उनका कण्ठ अवरुद्ध हो गया। ौरुद्रप्रयाग बहुत 
सी कसी है। मध्याइन दो घण्टे का समय वहां लगाया। 
स्वास्थ्य तो यात्रा प्रारम्भ करनेसे के पहले था किन्तु 
सब॒स्थानों सूचना दी जा चुकी थी अतः यात्रा की। 
पौदी जाकर अधिक स्वास्थ्य में आयी। _ कारण यह कि 
पौद़ी का पानी बहुत है। पूर्णतया अपच हो गया। अतिसार 
बन गयी। इरुद्रप्रयाग से अपराहन ही श्रीनगर 
आकर राजकीय पर्यटक आवास 2833, लेकर कुछ दी! 
तत्पश्चात्‌ रण तथा जनसम्प 
उस विन केवल गोला बाजार में ही जनसम्पर्क 
अगले दिन पूर्वाहन स्वास्थ्य की संभाल में 
लगा रहा। औषधोपचार निरन्तर चल ही रहा था। मध्याहनोत्तर 
सर्राफा तथा बजाजा बाजार में जनसम्पर्क किया। 


पोड़ी से रुद्रप्रयाग 
बस में बेठाकर 


अलखननदा के तट पर श्रीनगर सुदर नगरी है। 

मंदवाल विश्वावधालय इस नगर में से इसका महत्व बढ 

गणा है। गहां पर्यटक आकस में रहकर डी उत्तरन्चल 

के क्षेत्र में प्रचार किया जा सकता है। एक ले विश्ववधालय 

पा समस्त उत्तरान्वल के विदार्थी मिलते हैं। 
से यह नमर उत्तर 

केदारनाथ, टिहरी ३4823 काशी ९३ है तो इधर 

पौडी होकर कोटदार तथा हॉरिवार 
से जुदा है। 

- » औ्श् पृष्ठ पन 


६ 














>> सस ८0 03077 त्ननशयधशय ननत नल तन नतानाना+ ३9: 20 0 00, कक 
यह वर्ष-आपका वर्ष 


उत्तर प्रदेश सरकार ने भू-राजस्व का हस्तांतरण पंचायतों को कर एक ऐतिहासिक कठम 
“ उठाया हूँ ओर प्रे देश को एक रास्ता विखाया हे ।. _. प्रधानमंत्री 









उत्तर प्रवेश में एक नया माहोल बना है, नयी विशाएं खुली हैं और नयी मौोजलों की ओर इडमारे विश्वसनीय कदम बढ़े हैं। 
गरीब व पिछड़े वर्गों ने विकास के इस नये प्रभाव को अनुभव किया और जनता ने सत्ता को अपने निकट पाया। इस माहौल 
| में एक नयी कार्य संस्कृत ने जन्म लिया । यह सम्भव हुआ प्रधान मंत्री श्री राजीव गॉधी के कुशल मार्गदर्शन और इस विशाल 
प्रवेश के अनुभवी तथा कल्पनाशील मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के कुशल नेतृत्व में । यह वर्ष उपलब्धियों तथा प्रभावी 
कदमों के सफलता की कहानी है जिसका सांट है :- 


& लम्बी अवध के बाद प्रजातान्त्रिक पर्दात से ग्राम सभाओं, स्थानीय निकायों, विकास खण्डों तथा जिला फरिषदों के चुनाव 
सम्पनन हुए और जन-प्रीत निधियों ने संचालन की बागडोर सम्भाली । 


गॉवों के सामाजिक आर्थिक स्वरूप को बदलने के लिए ।770 करोड़ रूपये का प्राविधान । 


ग्रामों का 29-30 करोड़ रूपये वार्षिक का भू-राजस्व पंचायतों को ही दिये जाने का अमृतपूर्व तथा अनुकरणीय निर्णय। 


ग्रामीण आवास योजना के अर्न्तगत एक वर्ष में दो लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण पूर्ण । इन्दरा आवास योजना 
में भी 2507। आवार्सों का निर्माण । 


प्रधानमंत्री दरा घोषित जवाहर रोजगार योजना को लागू करने के लिए प्रभावी कदम । 


जाद्यान्न उत्पादन में अपूतपूर्व उपलब्धि की आशा । गत वर्ण की तुलना में 29 लाख टन अधिक होने का अनुमान! 
बीज वितरण के लिए सहकारी संस्थाओं तथा यू0पी0 एग्रो के सहयोग से ।0,000 बिकी केन्द्रों की स्थापना । 
उर्वरकों की खपत पिछले वर्ण 2। 36 लाल मी0टन, जिसे इस वर्भ 27 लाख मभी0 टन किया जायेगा । 


७ बीस सूत्री कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश को चौथी बार देश में प्रथम डोने का श्रेय । 25।50 लघु ओधोगिक इकाइयों 
की स्थापना, 6408 एकड मभृमि वितरित, अनुसूचित जाति के 5-70 लास्‍ परिवारों को आर्थिक सहायता, 
2,777 ग्रा्मों के विद्युतीक्ण तथा 50,30। प्रम्ष सेटों का उर्जीकैण, 7,570 गॉर्बों का पेयजल सुक्धा । 


आवोटत भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए नब्बे दिन का राज्य व्यापी अभियान प्रगति पर । 
50 जिला मुख्यालबोों की सड़कों का हाट मिक्स तकनीक से सुधार । 


पूरे प्रदेश में गहने की दरों में एकरूपता त्यापित। सामान्य श्रेणी के गन्ने की दर 50 £० प्रात कुटटल तथा प्रीति 
समुन्तत गन्ने कीं 34 रूपया कुल्टल निर्धारित । "गन्ना विकास निधि" की उत्तर प्रदेश में पहली बार स्थापना । 


प्रत्येक जिले में अत्पसंच्यकों के कल्याण के लिए पक-एक करोड़ की योजनाएँ तैयार करने के निर्देश । 


सातवीं तथा आठवीं कक्षाओं के लिए ।3-77 लाल बालकों की शिक्षा निःशुल्क । 


सेतिहर मजदूरों, रिक्शा चालकों, हथकरधथा बुनकरों, "निजी ह्ाइवरों, इकके तॉंगे वालों, दस्तकारों तथा वन 
श्रामकीं के लिए कल्याणकारी, सामाजिक सुरझा योजनाएँ क्रियान्यित । 


पूर्वाबल में "नोयडा" के अनुरुष ऑँधोगिक प्राधिकरण स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय । 
नये उद्योगों के प्रोत्साइन हेतु |0 करोड़ रुपये की "उ्याभता निधि" की स्थापना । 


महिलाओं के उत्थान के लिए महिला कल्याण निगम तथा पिछड़े वर्गों के लिए पिछड़ा वर्ग वित्तीय 
तथा विकास निगम गठित । 





____ सूचना एवंजनसम्पर्क्रविशाग, उत्तरप्रदेश __ __ एवं.जनसंम्पर्क/निभाज, उत्तर प्रदेष्ठा 









लखनऊ में स्वामी सनातन श्री के आश्रम विश्वमारती 
संस्था की ओर से एक मासिक पर्मत्रका प्रकाशित होती है जिसमें 
आर्य समाज और महार्ष स्वामी वयानन्द के सम्क्‍्ध 
प्रचार किया जाता है। श्री स्वामी सनातन श्री महांर्थ स्वामी 
वयानन्द जी तथा आर्य समाज से आन्तौोरेक देघ भाव रखते हैं। 
तथा अपने कलुभित भावनाओं का प्रकाशन व्यक्तिगत सक्षात्कार 
में सभाओं में तथा अपनी पत्रिका में करते रहते हैं। पत्रिका 
में प्रकाशित कीतपय उद्धरण आर्य, समाज के विदान “तथा आर्य 
* ४4 की सेवा में प्रस्तुत है। सती प्रथा कितना सच कितना 


"म्ाननाय प्रधान मंत्री के मंत्रिमण्डल और उनके 

सहयोगियों में लांबियों का बडा जोर है जिसकी चर्चा हर एक 

और सुनने में आती है। एक किश्चियन लाबी 86000 अल 
लाबी, तीसरी आर्य समाज लाबी। चौथी लाबी | । 
पृ0 ।॥। 


प्रकार के हैं मुझे पता नहीं। 
आर्य समाज लाबी के नेता तथा एक और मंत्रापीजी, 
जो सारे हिन्दू समाज को दोघी बताने में अत्यधिक,प्र्तर रही हैं। 
मैं उनसे एक प्रश्न पूँछना चाहँगा ४ मंत्राणी होने से पूर्व वे एक 
आर्यसमाज के महाविद्यालय की प्प्रसिंपल भी रही हैं। प्रश्न पूछने 
से पहले में औष दयाननद द्वारा सत्यार्थ प्रकाश में पारित नियम 
बताना चाहूँगा। सत्यार्थ प्रकाश- चतुर्थ समुल्लास प्रश्न संख्या ।$। 


प्रश्न नियोग अपने वर्ण में होना चाहिए या अस्य वर्णों 
के साथ भी। 


उत्तर- अपने वर्ण या अपने से उत्तम वर्णस्थ कि के 
साथ अर्थात और . क्षीत्रय और ब्राह्मण के साथ 
ब्राहमणी ब्राहमण के साथ नियोग कर सकती है। इसका तात्पर्य 
यह है कि सम व उत्तम वर्ण का चाहिए। स्त्री और पुरूष 
ही सृष्टि का यहीं प्रयोजन है कि धर्म से अर्थात वेदोकतरीति से 
विवाह वे नियोग से सन्तानोत्पीत्त करना! 


मेरा पहला विनग्र प्रश्न है कि कया आप भी इस 
परम्परा में, जिसे आपके पूज्य गुरू ने प्रीतिपाँंदित किया हैं। क्या 
आप इसे मानवीय मानसी हैं? क्‍या ये राष्ट्‌ की नैतिकता तथा 
भारत के संविधान के अनुरूप हैं। याद अनुचित न लगे 
आप 98. व्यवितगत विचार तथा अनुभव भी स्पष्ट करने की 
कृपा करें। 


सष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि 
से विवाह व सन्‍तान उत्पीत्त करना। 
यहाँ तो यह सर्वमान्य सिद्धान्त हो जायेगा 

वेदोक्त रीति से विवाह 
करे पर सन्तानोत्पीत्ति नियोग से ही करें। मर्ार्घ दयानन्द द्वारा 
दी गई इस महान शास्त्र परम्परा के प्रीत भारत का संविधान 
और आपकी सरकार विचार करना चाहेगी। 


महाँर्थप दयानन्द ने प्रत्येक नारी को पीत के औतिरिम्त 

ग्यारह! पुरुधों से नियोग 8 करने का उपदेश भी सत्यार्थ प्रकाश 
, में 8 है वे भारत का संशोधन करने के लिए इस पर विचार 
कर लें।" 


छुआछूत के विषय में भी म्र्घ दयाननद के शब्दों 
का उल्लेख करना चाहूँगा। जिससे भारत के संविधान को उचित 
रीत से संशोधन किया जा सके। हैपू0 ।।-।2 ३ 


सत्यार्थ प्रकाश दशम्र समुल्लास प्रश्न संख्या-55, 
प्र्श कहो जी। मनुष्य मात्र के हाथ से की हुई रसोई उस 
अन्न के खाने में क्या दोध है? क्योंकि 2 से चाण्डाल पर्यन्त्र 
के शरीर हाडइु, मांस चमडे के हैं हक और झरूधिर ब्राह्मण के 
शरीर में है चाण्डाल आदि के। पुनः मनुष्य मात्र 
के हाथ की परकी हुई रसोई के खानेमेंब्था दोघ है। 





टठ 


जी पवन क्रुमार 
| “एम ८९०, बी+ टी; 
अिट्ठान्त श्वास्क्री, 


लुरनम-ऊउठ 









जिन उत्तम पदार्थों के खाने-पीने 


दोभ है क्योंकि 
ये शरण और व्ाहूभणो के शरीर में दुर्ग्धाद दोष रहित रज- 


उत्तर- 

उत्पन्य होता है वैसा चाण्डाल और चाण्डाली नहीं। 
क्योंकि चाण्डाल का शरीर दुर्गध के परमाणुओं से भरा 
होता है वैसा आहमणादि उत्तम का नहीं होता। इस 
ब्राम्हणद उत्तम वर्णों के हाथ का खाना और चाष्दालांवि नीच 
भंगी, चमार आदि का न खाना भला जब तुमसे कोई पूछेगा 


७ 


कि जैसे चमदे कः शरीर माता, सास, बहन, कन्या, 
बधू का हैवैसा ही अपनी एत्री का भी है। तो ब्या माता 
स्त्रियों के साथ भी स्वस्त्री के समान बर्तोगे। तेब तुमको संकृचित 


होकर चुप हो जाना पड़ेगा। जैसे उत्तम अन्न हाथ ओर मुह्ँ 
से खायां जा सकता है तो कया मलांदि भी खाओगे, क्या ऐसा 
भी कोई हो सकता है? 


अल आर्य समाज इस मान्यता के अनुरूप भारत के संविधान 
को संशोधित होना चाहिए पृ0, ।2-॥5 


अन्त में में माननीय जगदगुरू शंकराचार्य से तथा 
स्वामी अग्नवेश जी से , एक प्रश्न छूरना चाहूँँगा, कि सती प्रया 
को लेकर जो जवाबी कीर्तन आज देश के अखबारों में प्रकाशित 

!हा है। उससे तया आप यह सिद्ध करमसा चाहते हैं कि 
इस देश के बहुसंख्यक अपनी क्थिवाओं को जला दिया करते 
ऐसे पंतिते लोग हैं। इस प्रकार सती प्रथा को लेकर 
आप दोनों को एक दूसरे पर दोषा-रोपण करना, हक 2: उछडलना 
कितना न्याय संगत है, धर्म सम्मत है इसका . आप 
कैसे सिद्ध करना चार्हगे। आप दोनों की ये चर्चा, आप दोनों 
के इस प्रकार शास्त्रार्थ करना एक राजनैतिक घड़यन्त्र के हथकण्डे 
बनना क्‍या भारत और भारती को और अपमानित नहीं 
कर रही है। उसके सत्य स्वरूप को हटाकर एक गंदा और 


घिनौना स्वरूप आप विश्व में प्रकाशित कर रहे हैं आपका 
ऐसा करना क्या धर्म संगत, व न्याय संगत है। पृ0 ।५5 
एक दूसरे प्रश्न में स्वामी सनातन श्री जी नें 


लिखा है:- पृ0 9-।0 


आर्य समाज भी अपने को अल्पसंख्यक समुदाय मानने 
लगा है बहुत ऐसे कम संत हैं जिन्होंने पथ चलाये हो, महर्भि 
दयाननद, बुद और महावीर । यृ0 ।। हस्त पथ और नेता-! 


- चल धक्का दल . ._..._.../»/"ण"णः 
9 और ।0 मई क्रो श्रीनगर में 
में भी जितना सम्भव था, जनसप्पर्क जोर पस्तके वितरण ख 
कार्य किया। छुटिटयाँ हो जाने में भाषण नहीं 
सके। पर्यटक आवास केन्द्र में भी विशिध क्षेत्रों से आये 
पर्यटकों को साहित्य भेंट किया। 


पर्यटक आवास केन्द्र के प्रक्धक महोदय को 


भी पुस्तकें भेंट की। वह युवक तो इतना प्रभावित बुआ कि 
एकदम 2985/0338 विधविध विषयों पर वातलाप किया। सत्यार्थ 
प्रकाश प्राप्त कर कहने लगा कि इस बहुर्चार्चत महत्वपूर्ण 


बम मुझे ४८2 आपने बडा ०३३६४ किया है। पहले 
आपकी लघु कर तब इसे प्रारम्भ करूंगा। 
पोस्टर भी 2 लगकामे लिये। गज 
स्वास्थ्य की बिगड़ती दशा के कारण टिहरी, उत्तरकाशी 
भूटवाडी ओर गंगोत्री के कार्यक्रम स्थागत कर |। मई को यु 
आना पड़ा। स्वास्थ्य लाभ तथा संख्यान के आवश्यक 
से निवृत्त होकर शीघ्र ही यात्रा प्रारम्भ होगी। . महाधर दयानन्द , 
दारा निर्देशल वैदिक विचारधारा से उस आर्थिक तथा शेक्षाणक 
से पिछड़े क्षेत्र में जितना-नजतना जन जागरण ड्ोगा, उतना - 
उतना ईसाईयत की अराष्ट्रीय गतिविधियों से भारत का यह 
सीमान्त क्षेत्र घुरक्षित होता जायगा. &«. कक 
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धरमान्तिरित आमन्त्रण 
-राष्ट्रीय कवि निर्मय डाथरसी 
गतांक से आगे-- 
सुखा-सूला जो कुछ है भाई बनकर खा सकते हो। 
हरदम द्वार खुला है चाहे जब घर में आ सकते हो। 
चोला थोदा बदल गया है आत्मा तो ज्यों की त्यों हो- 


याद कुछ खोया भी है तो उसको वापिस पा सकते द्वो 
अपनी आन बान सम्मान फिर पा 


जाओ। 
फिर से अपने शुद्ध-सनातन-आर्य धर्म को अपनाओ। 
बिछुड़े हुए भाइयों। अपने घर को वापिस आ -जाओ। 


2६०९ 2८ 2९ 2९ 


माना घर आने में कुछ कठिनाई भी हो सकती है। 


माना प्र, मन को कुछ दुखदाई भी हो सकती है। 
पुनरपि प्राशू प्रीतप्ठा करने को श्रद्धा-निष्ठा हो तो- 
लाख * हो पर साफ सफाई भी हो सकती है। 


फिर से सबको था जाओ, ऐसे कर्त्य निभा जाओ। 
फिर से अपने शुद्ध-सनातन-आर्य धर्म को अपनाओ। 
बिछुदे हुए भाइयों। अपने घर को वापिस आ -जाओ। 


2(>( 9९ 2९ >९ 


विष्णु चरण से निकली गंगा, हिर्मार्गार पर चढ़ जाती है। 

फिर घरती पर अटक-भटक कर सागर में ही आती है। 

मैली से मैली होकर फिर विष्णु चरण में पहुँच गई- 

इमको तो तुम में भी वह पावन गंगा दिखलाती है। 
जिस सागर से निकले उस सागर में पुनः समा -जाओ। 
फिर से अपने शुद्ू-सनातन-आर्य धर्मको अपनाओ। 
बिछुडे हुए भाइयों। अपने घर को वापिस आ-जाओ। 


अपना -धर्म छोड़ने काले पा सकते शुम नाम नहीं। 
सच्चा मान कभी दे सकते खीस्त या कि इस्लाम नहीं। 
अपना धर्म-कर्म ही सब धर्मों से प्यारा होता है- 
किसी मूल्य पर भी विर्धार्मयों से दबने का काम नहीं। 

कोई तुम्हें दबाये उससे पहिले तुम्हीं दबा जाओ। 

फिर 3 जल 40002 088 को अपनाओ। 
बिछु़े हुए । अपने घर को वापिस आ 
जाओ। 


हि 
्ऊ+ 
+ 
ध्य 
हि 


हासन डडड 
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ग्रास से प्रवेश प्रारम्भ है, 
विश्ववैदालय वाराणसी की प्रथमा से आचार्य पर्यन 
की व्यवस्था है, विषय विज्ञान, गणित, बायलोजी, आयुर्वेद, 
संगीत, उपदेशक विभाग होंगे। प्रवेश सम्बन्धी नियमों की जानकारी 
हेतु पत्राचार करें। 


- वसुमित्र चतुर्वेदी कुलरपाति 


श्री निःशुल्क गुरूुकुल, महाविद्यालय - 
कह अयोध्या ४फेजाबाद ६ 


भर 


पर हक , सिंचाई 
एवं 8, निष्ठा पूर्वक कार्यरत रहे थे। 
परमात्मा विवंगत आत्मी को चिर:शाति प्रदान करें। 


परमपिता 











सफर रायापपकटललसबूकपलयम महक, 


पे प पप प प प मम पप2ऋरऋरूपपपााा---- आवमिते 








"बाल मवीरंजब जाव पहेली - २ 
- सत्यार्थ प्रनाशिका 


सत्यार्थ प्रकाश के किसी एक ही सात ल्‍ललास या भाग 

से दस वाक्य उद्धृत किए जाते हैं। इनके स्थान 
हेतु साध में अनेक शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको 
उस अं का चयन 92०५ है जिसका इस कमा वजता 280 किया 
गया है। या निकटतम शुद्ध पर्तिक ता. नाम 
बवधानयात पल किए जायेंगे तथा यथावसर वैदिक साहित्य 
पा किया जायेगा। इस प्रीतियोगिता में कोई शुल्क नहीं 
न्‍ भन्त पूर्तिायाँ इस अंक के प्रकाशन की तिथि से एक महीने 


के अन्दर यहाँ छपे रेखाँचित्र को भरकर सम्पादक को भेजने पर 

ही मान्य होंगी। 

।- जितनी कृपा हो ----------८ कुछ न्यून भोजन 
करें बस उससे | 

2- को ---------« करना योग्य नहीं अपमान- 
अभिमान 

उ- शिष्यों को अपने -------- से अमृत पिला रहे 
हैं हाथ -साथ 8 


सत्य और मधुर वचन ही बोलें और बहुत ---- 
न करें [परिवाद-बकवाद है ह 
वह जन्म पत्र नहीं 

रखना चाहिए ॥ कि 880, 


नाम शोकपत्र 


दिया ऐबचा - बनाएं 
पक्की मिठाई 8लाओ -खाओईं 


में मन आवे 


उनकी बन पड़ती है | अब-तबई 
जिसके माता और पिता विदान हों ॥माार्मिक- 
धार्मिक | 





-संयोजिका , प्रातिभा 
द्वारा- प्रधाना महिला आर्यसमाज 
आजग्रगढू, उ0प्र0 । 





है 


युवा वर्ग 4 महिलाओं क्री जणफ्रक क्षाव भाकशक्ष - 


सरधना (मेरठ), 25 मई। | यहाँ चल रहे जिलाआय॑ 
महा सम्मेलन में आर्य £७2838.38 एवं आर्य महिला सम्पेलन 
का आयोजन किया गया प्र युवा वर्म व महिलाओं के जागरूक 
होने पर बल दिया गया। 


महिलायें अपने 3३ के लिप स्वयं ६38 हं। 
उन्हें अपना पतन रोकने के लिए संगाठत व जागरुक पड़ेगा। 
यह निष्कर्ण आर्य महिला सम्मेलन क्क्‍ताओं ढारा प्रस्तुत 
विचारों से सामने आया। 


मेरठ की फिक याद चन्द्रकाता ने कहा कि महिलाओं को जागृत 
होना चाहिए उन्हें | नहीं रहना चाहिए। जब 
तक जागृत नहीं 


होंगी, उन एर होने वाले अत्याचारों को नहीं 
रोका जा सकेगा। | 


उन्होंने महिलाओं का आहवान किया कि वे अपनी 
सोच व कार्य करने के नर्जारियें के अनुसार बदलाव 
लायें तथा वेश व राष्ट् में व्याप्त समस्याओं को हल करने में 
साकिय सहयोग दें। 


राजवाला पलबल ने महिलाओं में बढती रूदिवादिता 
अन्धविश्वाश पर चिन्ता व्यकतः करते हुए इसे समाप्त करने तथा 
मूर्ति पूजा पर कद्ा प्रहार करते हुए उसका विरोध करने को 
कहा। 


सुधमा रस्तोगी ने वर्तमान शिक्षानीत की आलोचना 
करते हुए कहा कि शशिक्षा में व्याप्त नारी की उपेक्षा को दूर 
करने के लिए महिलाओं का विशेष सहयोग अनिवार्य है। किन्तु 
वे सहयोग देती नहीं हैं। 


आशा आर्या ने कहा कि महिलाएं ही विदेशी पहनावें 
|! ओरं भाग रही हैं। जिससे अंग प्रदर्शन का रोग बद रहा 
। 


उन्होंने महिलाओं का आहवान किया कि वे विज्नापनों 
में अश्लील मा्लिंग तथा नग्न प्रचार का जमकर विरोध करें 
तभी समाज में उनका स्थान बन सकता है। 


मैना देवी ने परिवार के प्रीत महिला के दायित्वों 
का बोध कराते हुए उन्हें पूर्ण रुष से पालन का शान्ति पव॑ सुख 
से परिवार के भरण पोघषण -कां आहवान किया। 


सम्मेलन में शैलबाला, शकुन्तला आर्या, शकुन्तला- 
गोयल, सावित्री रस्तोगी, ने भी विचार व्यक्त किये। 


, आर्य सम्मेलन का विचारणीय विघय "विघटनकारी 
शवितयाँ एवं युवा वर्ग" धा। 


मेरठ जनपद आर्यवीर दल के अध्यक्ष सौदान सिंह 
आर्य ने 2६ शक्ति को राष्ट्‌ हित के कार्यों में सम्पूर्ण रुप से 
सर्मर्पत का आहवान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को 
त मार्ग दर्शन हेतुं आर्य वीर दल का प्रचार व प्रसार बढ़ाया 
जाये। 


पलबल से आई राजबाला शर्मा ने कहा कि जब 
भी हिन्दुस्तान पर खतरों के बादल मंदराये उनको युवाओं ने 


ही दूर किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि निराश होने की कोई 
बात नहीं है। भारत की शान में कभी भी यहाँ के युवा धब्बा 
नहीं आने देंगे। 


बिजनौर से पधारे जयनारायण "अरूण" ने उप- 
निघद्‌ के एक वाक्य "उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराननि बोधत" 
का उल्लेख करते हुए कहा कि अच्छे युवर्कों को खोजकर समाज 
में आगे लाया जाये। 


* भजनोपदेशक शोमभाराम प्रेमी ने युवा का मूल अर्थ 
समर्थ बताया जिसका सम्बन्ध उग्र से नहीं होता। 


माया प्रकाश त्यागी ने कहा कि जो व्यवित गतिशील 
हे की युवा है। हि डी 4 परिश्रम से थकता नहीं व गा 
रखता वहीं युवा है। _ उन्होंने कहा 
आज की विघटनकारी विभिन्न , स्पों में राजनीतिक आदि 
के सहारे युवा को पथ भ्रप्ट कर रही हैं। इनमें बाहय शक्तियां 
| 


भी शाॉमगल 

उन्होंने कहा कि आज आन्तरिक श्तियाँ भी तरह- 
तरह के युवा दल बनाकर अपने स्वार्थ में प्रयोग कर रहे हैं। 
अलग गाज के बाल कक बार हर अइकान 
न वर्तमान 
किया कि समाज भी मिशनरी ढंग से कार्य करें जिससे धर्मान्तेरण 


रूक सके। 

उन्होंने जीवन में ऋषि दयानन्द मर ज सिद्ान्तों व्मे 
कियान्वित करने पर बल विया। सम्मेलन में संयोजक व संचालक 
जयनत कुमार पाण्डेय पूर्व पादी थे। इस अवसर पर डा॥- 
रमेश आर्य, धर्मपाल आचार्य गुस्कुल ततारपुर, बाबू ओमदत्त, 
पं) इन्द्रराज आदि ने विचार व्यक्त किये। 


पिछड़े वर्ग के उत्थाव हेतु सिख मिल जुल कर कामकरें। 


मवांना 29 मई। आर्य प्रतीनीय समा उ0प्र0 
के प्रदेशीय अध्यक्ष पं0 इन्द्रराज ने सि्लों से आहवान किया है 
कि पिछड़े वर्ग की समस्याओं के समाधान हेतु वे आर्यसमाज के 
साथ मिलकर काम करें। । 


इसके पूर्व आर्य समाज के नेता पं0 इन्द्रराज 
ने सरधना में घोषणा की थी कि नगला हरेरू के सि्तों का शुद्धिकरण 
किया जायगा। इस पर सिख नेताओं व कुछ आर्य समाजी नेताओं 


ने उसका विरोध व्यक्त किया था। 


पं0 इन्द्राज ने कहा कि नगला हरेर में हो रहे 
सामवेद परायण महायज्ञ का ध्येय देश में हो रहे धर्म परिवर्तन 
के जबरन प्रयासों हा रोकना है। उन्होंने कहा कि आर्यसमाज 
इस बात में विश्वास नहीं रखता कि किसी की मजबूरी से अनुचित 
नगला हरेरू के ग्रंथी सरदार 


लाभ उठाया जाये। 
ही 23-03) 
प्रक्ध समिति के प्रधान सरदार धर्म सिंह, बोर्ड 
के सरदार कमलजीत सिंह के बयानों पर प्रतिकिया व्यक्त करते 
हुए कहा कि उक्त तीनों सिख नेताओं ने आर्यसमाज के झीतहास 
2 ि प्दा /» जबकि आर्यसमाज ने ,पिछड़े वर्म के लिए बहुत 
!  है। 


उन्होंने कहा कि जन्मगल जातिवाद, छआएत त, ऊँच- 
नीच के भेवभाव को समाप्त करने में आर्यसपा: की बर्ड 092५ 
भूमिका रही है। कोई समस्या किसी की है तो हर 
संगठन का कर्तव्य है कि उसको निःस्वार्थ होकर दूर करें, ४2] 
उसका धर्म परिवर्तन करके समस्याओं का समाधान करना 
दर्जे का स्वार्थ है। कोई व्यक्ति किसी धार्मिक ग्रन्य_ को पदकर 
उससे प्रभावित होकर याद मत परिवर्तन करता है तो उसे पूरा 
अधिकार है। परन्तु किसी को मजबूरियों से अनुचित लाभ उठाकर 
उसका धर्म परिवर्तन करना या करवाना धार्मिक अपराध है। 

आर्य नेता ने कहा कि प्राचीन काल से ही यह 
प्राणी मात्र के कल्याण का माध्यम रहा है। उस यत्ञ में किसी 


के प्रीत विदेध की बात नहीं है परन्तु यादि उसमें किसी प्रकार 
की बाधा उत्पन्न की गई तो उसे सहन नहीं किया जायेगा। 


, पं0 इन्द्राज ने कहा कि यह बढ़े दुल का विभम 
है कि पंजाब में खालिस्तान के निर्माण के लिए उग्रवावियों द्वारा 
नित्य प्रीत निर्दोध हिन्दुओं एवं राष्ट्वादी सिखों के खून से होली 

जा रही है। परन्तु कभी भी इन तीनों महानुभावों- ने 
विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। इस समय हिन्दू 
सिक एकता की आवश्यकता है परन्तु पिछड़े वर्ग को अनुचित 
ढंग से धर्म परिवर्तन करके इसमें पलीता लगाया जा रहा है। 


मेरठ शहर में लातिस्तान कमाण्डो फोर्स की ओर से नागरिकों 

उन्होंने कहा कि जब-जब समाज अथवा देश में को मारने की घमकियों के पत्र मिल रहे हैं। जिससे समस्या 

कान्ति आयी उससमें का मुख्य सहयोग रहा। अतः हमें सुलझाने के स्थान पर उलझती जा रही है। आज समय की 
कान्तिकारी युवर्कों को उन्हें संगठित करना चाहिए। पुकार है कि हम सब मिलकर राष्ट्रीय' हित में कार्य करें। 
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ः पही्ष। " 


मेरा तो बस एक धर्म है, पूजूँ प्रिय की इच्छा। 
प्रियवर 8208 ही 


पर । लोगे अग्नि परीक्षा।। 
तेरी है अर्भमागिन, 
कितनी है निर्यात है। 
देने वाली, 
विवश पतित है।। 
दे दे प्रेम, तूँ ले ले चाहे जितनी कठिन परीक्षा। 
पर प्रियवर। तुम कब तक लोगे अग्न परीक्षा।। 
तपे हुए कुन्दन को थी - 
तुम ठुकरा दोगे बन में। 
नहीं स्वप्न में भी सोचा था, 
ऐसा अपने मन में ।। 
वह मण्डप, वह यज्ञ कुण्ड, वह सप्त पदी की शिक्षा। 
पर प्रियवर। बोलो तुम कब तक लोगे अंग्न परीक्षा।। ' 
; -*- धर्मराज जूए में हारे, 
चीर दुशासन खींचे। 
औ पारथ चुप चाप सहेगा, 
कर निज ओर्ठों को भीचे। । 
अब वहेज की बॉल वेदी की बलि; हूँ मैं ,- प्रभु 
पर प्रियवर। बोलो तुम कब तक लोगे अग्न परीक्षा | 
कौन । कृष्ण बन इस - 


दहेज दानव का अन्त करेगा। 
निश्चय ही अपरुत्व प्राप्त कर 
वह अमरत्व ,वरेंशा। | 


वह भगवान बनेगा देकर रद जीवन भिनज्षा। - 
पर प्रियवर। 30238 अग्नि परीक्षा। | 
है।। 


बह ऐप हे ता की। धन्य है तेरी इच्छा। 
बाला कैब तक लोगे ऑअरगिन परीक्षा। । 


« फीरीजीत 
पर प्रियवर। 


“पारस नाथ मिश्र 
धनीपुर-जंगीगंज , वाराणसी 


आर्यसप्राज इटावा ईग्रजफफरनगर हैं में सभा प्रधान 
श्री पं इन्द्राज जी का भव्य स्वागत 


दि0- ।8 मई ॥989 को श्री पं! इन्द्रराज जी सभा फ्रधान 
श्री जयनत कमार जी पाण्देय, श्री केलाशचन्द्र जी बाल्मीकि आर्य 
एवं. तीन ब्रहम्रचारियों साौहेत जब आर्यसप्राज इटाक हैप्ु/ नगर 
हक 02:28 पर जा 33 उनका भव्य स्वागत किया गया 35 
जयन्त - कुमार “ने शुवर्के का आहवान करते हए 
हू बक को राष्ट्क्षना युवा आन्दोलन में संकिय सहयोग देने की 
ताकि देश को खण्टित होने से घचाया जा सके। 
सभा प्रधान श्री पं0 इन्द्राज जी ने अपने भाषण 
में कहा कि याद स्वामी दयानूद जी महाराज का हमने कहना 


न माना और जन्मगत जाति-पाति को मानते रहे टूट 
जायगा। और विदेशी घद्यन्त्र सफल हो जाएँगे। इस समय 
धर्म परिवर्तन का कारण जातिवाद और विदेशी धन का प्रतोधभन 
है आर्य वीर दल के शिविरों दारा शवित जब संगठित 
होगी तो सच्चे अर्थों में तभी देश की रक्षा हो सकेगी। 


विदा... 





5५ 
हा 


नै 


आवश्यक सूचना 
उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रीर्तीनाध समा एवं आर्य सामाजिक गीतीविधियोँ 


में सम्बन्ध रखने वाला शतवर्षीय वृष्दद झतिहांस लिखा जा रहा 
है। अनः जिन समाजों, पाठशालाओं, इण्टर कालिजों ला 
तथा गुम्कलों ने इतिहास अभी तेक. नहीं भेजे हैं। 
कृपया शीघ्र भेजने का कष्ट करें । «- सभामंत्री । 
आवश्यक सूचना 
कृपया म्राहक अबना नम्बर अक्ल्य देखने की युवा करें-- 
आयौमत्र के निम्न सक्स्यों है... माह सई<ई ।॥989 
को समाप्त हो गया है। वी0पी0 में 7-50 डु' अधिक 
पोस्टेज लगते हैं इसालए सदस्यों से है कि वे अपना शुल्‍्क 
।$5 दिन अन्दर 30 र₹0 मनीआईर ढदारा अकशय भेज 
अन्यथा उनके नाम ब्री0पी0 सेजी जायगी। अगर समय के 
अन्दर सपया न आया वी0पी0 भेजने के लिए हमें बाह्य 
कृपया काट ग्राहक नम्बर कर 
नंबर बवरी ।988 से कार्मिक 30२0 
हो गया. है पक 
620 ।।92$  ।47॥0 44724 ॥।॥$759 
॥252 ।।925 474। ।॥4725  ॥4740 
2490 ॥2659 ॥47॥2 ॥।4726 ॥६74। 
2528 ॥2895  ।$7।45  ।|4727 ॥4३742 
2754 ।2895 ॥६7।4 ।4728 ॥।4745 
44।2 ।2900 ।4775 44729 474% 
45।6 ।290% ।47530 ॥4745% 
6॥।99  _।53॥।]4  |47]6 ।|4६75। 44746 
ह। ह 9 ।$88।4॥ 47।7 ॥।4732  ।4$747 
9१३५ ।4272 ।47।8 ।|३755 ढै। ६748 
9652 ।4273 447]।9  ।4734.  ।4749 
9890 ।4702 ।44720 ॥&६75% 
।॥।5998 ।4703 ।472। ॥4736 
॥।655 ॥।4706 ॥4६722 ॥4६757 
॥4707 ॥4725 ॥६7358 
















समाहझारः 


श्री ब्रहमाननद आर्य प्रचारक सभा के चाचा ग्राम कुठिला [हरदोई ॥ 

के यं0 रामस्वरूप जी के निधन का समाचार पदकर बहुत दुृख्ख 

आ। _ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना दिवंगत आत्मा 
सदर्गात तथा शोक संतप्त परिवार को धैर्य -प्रदान करें। 






७. | ग्रामोद्योगी चसाएं 


'कितनी खूबसूरतऔरथ्जनएलद ! 


हु | 


हे 
जाए ' 


०सुूती, रेस्जकी, रऊगी 
० रखादी के आकर्षक रेडॉलेंड कर्क 
च्यर्जभनिर्भिस 


०छाठद,साबुन 

०हाथ काग़जसे बम ्रीटिग 
फाइल कलर रत निट्य प्रयोग होने- 
वाली वस्लुरँ डुटयदि 


"येक्स्तुरें 


टारीनी रैस्क के मीचे हसर के 


न्््् 


खदी:जकेकोगमंडर, 


»प उजेन्ट/डीलर, कम 


सम्पर्क सूत : न 
उ>प्र० खादी तथा प्रामोद्योग बोडड 
(भार्कंटिंग योजना ) 

८, तिलक मार्ग, सखनऊ 





सकता 


जाकर 
हि आर्य प्रतिनिधि सभा उ-प्र.ब्ठा मुख पज़ 


मारार: श रचणी भवन;५- मीराबाई आर्ग लखनऊ 
“कुअभाध ५ ४३€६६३ 
पंजीकरण सं0 पल/इब्ल्यू “रन पी-७६ 
आपाहूटर्ट 77९४" * 
'रजिमार, १६४४६ ई 








अबदकी. 3; 








। ही रद्वार 


न्डा 















नगर आर्यसमाज, आगरा गत आर्यसप्राज शाहजहाँपुर तथा स्त्री आर्यसमाज रजिस्टर्ड! 
प्रधाना - शी मान सिंह परमार का १4वाँ वार्धिकेत्सर ।2,।5,!4,]5 अंटूबर ।989 को. 
मंत्री - श्री ओमप्रकाश गुप्त समारोह पूर्वक मनाया जायगा। | 
कोपाध्यप्त - श्री पुस्पात्त देव शर्म ...........ररयरय॒य॒यथआथआ ४//४४४क 

मल का | आर्यसमाज विहारीगदू._ ८ 

आर्यसमाज कक बरेली प्रधान न अन्मतराम आर्य ह 
प्रधाना -  सुजान सिंड चौहान ' मनत्री - इडा0 दर्शनलाल आर्य 
मंत्री - श्री बतवीरें देव आर्य * कोषाध्यक्ष - मा0 सम्रय सिंह आर्य 
कीपाध्यझ - श्री रामजीवन अग्रवाल न 

पा % का पक स्त्री समाज धामावाला, जैकास 

आर्येसमाज धानामवन हमुजफूफरनगर॥ देहरादून का अंजान तगर ववेहरावुत! 

प्रधान - श्री महावीर प्रसाद जी :. प्रधाना - श्रीमती राज खरकनदा प्रधाना - श्री काशीराम जी 
मंत्री - कुमार शक ,. #ब मंत्रीणी .- श्रीमती लीलावती तलकर मंत्री - श्री धनंजय गुप्त जी 
ऊ्ेधाष्यक्ष. - श्री राजकुमार जा 60 0 कोभाष्यक्ष - श्रीमती शान्ती कटियार कोभाध्यप्त - श्री योगेन्द्र कुमार जी 








उत्तर प्रदेश के 
मुख्य विक्रेता 


'- आयुर्वेद सेन्टर, लब्ननऊ। 





के पर ४ 
3- अलंकार फर्मंता, कानपुर। 
4-. रामदेव मिश्रा, रायबरेली। 







बल । कृपा -+ 
6- स्वदेशी ओऑषधालय ,गोन्डा 







फंजामार । 
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2945-अी पुस्तकालियाध 
ह अस्त का गडी शव्वी वघातय 


2 "्य0पएस0 मेहता, लतखनऊ। 
5- शिव आयुकेदेक , औषधातय 


7- मिश्राआयुकीदकस्टोर ,सुरतानपुर। 
8- विनय कुमार असुणकृमार इलाहाबाद । 
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आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 
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जो जागरूक हैं उनको “वेद 
फ्लीमूत होते हैं, वेद की ८ 
उनका वरण करती 


हक उन्हें प्रेरणा 


जो आलसी है" ८ 
हैं उनको कुछ री ज्ञान प्राप्त 


प्रधान सम्पादक ] 
मनमोहन तिवारी | 


एम्र0ए0 


प्रक्‍्ध सम्पादक 
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प्रक्रापनत का ८4 वां वर्ष 


अंक - २७ 





शत्रु और मित्र दोनों ही जीवन_के साथी हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, पौरेवार 

, समाज नहीं, राष्ट्र नहीं जो इन दोनों से घिरा हुआ न हो। दोनों मनुष्य क्मे प्रेरणा 
वाले हैं। एक की प्रेरणा में सहानभूृत और प्यार छिपा रहता है। दूसरे की प्रेरणा 

में विदेध ओर विष की आग। जीवन में परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और स्वार्थ जब टकराते 
हँ तो शत्रु मित्र बन जाते हैं और मित्र शत्रु बन जाते हैं। स्थायित्व किसी ओर नहीं हे। 


अतीत का ईतहास इसका साक्षी है। वेद में कहा गया है- “हम मित्र की से समस्त 
प्राणयों की समीक्षा करें" - 'मिन्रस्य चयुषा मृतान समीक्षामहे"। समीक्षा शब्द 
पर ध्यान देना चोहिए। समीक्षा का यह नहीं है कि हम सबको मित्र सम्रग्म बैठें। जो 
शत्रु पे उससे यथावत्‌ व्यवहार करना ही होगा पर दुष्ट मित्रवत्‌ रहेगी। आर्यसमाज के 
सत्तेनियम पर दृष्टिपात कीजिए "सबसे व्यवहार करना चाहिए। यधथायोग्य 


व्यवहार में प्रीति का सम्पुट लगा हुआ है। दण्ड और दया इसीलिए एक दूसरे के पूरक माने 
जाते हैं। _ प्ररमेश्वव दयालु भी है और न्‍्यायकारी भी। दोनों में विरोधामास किोचित भी नहीं 
है। दोनों विशेषणों पर जरा विचार कीजिए। दर्यालु शब्द लत प्रत्यय_से बना है जिसका 
अर्थ होता है दया के स्वमाव वाला, और न्‍्यायकारी शब्द बनता हैं-- न्याये करोति सः- 
अर्थात्‌ जिसको न्याय करना पड़े. हुक ड़ . करणे धातु 36608 है। " [42 !95 40 0०0 3८८०7०॥॥8 
॥0 ०५7० ।६87॥" अर्थात्‌ होने के कारण दुष्क्मों का उसे दण्ड देना पदता 
है, चाहता वह नहीं है प्रमाण उसके उपदेश हैं। 


ऊपर शीर्षक में दिए हुए मन्त्रांश पर भी विचार कीजिए। यहाँ मित्र ओर अमित्र 
दोनों से अभय रहने की प्रार्थना की गई है। इसका श्ञाव भी यही है कि पता नहीं कब 
मित्र अमित्र बन जाय और अमित्र मित्र बन जाय। इसलिए है पफ्रम्ो] 
रखना, सतर्क भी रखना। असय और सतर्क अ्योंड्स्याश्रत हैं। जो सतर्क नहीं है वह 
अभय रह ही नहीं सकता आगे और स्पष्ट किया है "नातात अमयम्‌ परोक्षात्‌ अपसयम" 
जो ब्रात हैं उनसे भी और जो परोक्ष हैं उनसे भी। कमी-कभी पता नहीं चलता शत्रु कौन 
» मित्र कोन है- "विधरस मरा कनकघट जैसे"। प्रत्यक्ष में कुछ परोक्ष में कुछ। इसलिए 
अभय की प्रार्थना में सतर्कता अन्तर्नीहित है। 


लंका हमारा पड़ोसी है, मित्र है, आज से नहीं लाल्ों साल से। इश्वाकृवंश के 

राम की परम्परा से जुदा हुआ है। राक्‍क्न ने जो कुछ किया था उसका दण्ड देना 
अनिवार्य था पर प्यार में कमी नहीं आई। हमने उस राज्य को अपना उपपनिवेश नहीं बनाया। 
लंकाविजय के पश्चात्‌ राम लंका का राज्य क्मीषण को सौंप देते हैं। "अनुपम उदाहरण है 
प्रीतपूर्वकक व्यवहार करने का आज वहीं लंका हमें आँखें दिखा रही है। कुछ समय 
शान्ति के लिए हमें याद किया गया था, आवाज लगाई गई थी और हम वहाँ पहुँच का 
शान्ति की दिपक्षीय शर्तों के अनुसार शान्ति के लिए प्रयत्नशील भी हैं, प्राण दे रहे हैं, 2 
दे रहे हैं, सब प्रकार से शान्ति स्थापित करने में लगे हुए हैं तो वहाँ के राष्ट्रपाति गे 
प्रेमदास यकायक अल्टीमेटम दे देते हैं- ह 


भारतीय शान्ति सेना कपस चली जाय नहीं तो -------- | 
अब हमें देखना है यह मित्रता अमिनञ्नता में क्‍यों परिणित होती जा रहीं है। 


- आचार्य इन्द्र 
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आर्य भूमि पर अकणीद्धय जा, 


डठा उष्णतू सजक्रन स्ाज। 
आर्य अकमाजा। आर्यक्नाज॥। 
फ्रष्द्र 
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चीन क्री द्रटती 
ल्द 


वो यह क्षितिज,में भी तु 
उस पार क्या है -- -महीयसी कल 


को चीन की व दीवार 
का. मसीहा करते 


दीवार दूट ही गड। 
थे साम्यवाद शान्ति 
बनकर आया है। 


सारी दुनियाँ लाल हो जायेगी शान्ति 
और अमन का साम्राज्य हो जायेगा। 
समता, समानता और १28 के नगादे 
बजने लगेगें। पर है हुई दीवार 
के उस पार क्लितिज से उठते शोलों 
के बीच हमने कुछ और ही है। 
राष्ट के नौनिहाल॑ सोए पड़े हैं, आवार्जे 
कद हो गई हैं, स्पन्दन समाप्त है। 


सर्वहारा कान्ति का बिगुल मरघट की 
भयावनी आवाज में कुछ और ही दास्तान 
सुना रहा है-- 


"बहुत शोर सुनते बड़ में -क्लि - का 
जो चीरा ते कतरये खून निकला। 


हमने तो साम्यवाद की बदी- 
बदी प्रेरक, शान्तिदायक 284, 448०3. धकारी 
कहानियाँ सुनी थी। ऐसा लगा 
था मानो संसार से शोषण, अत्याचार, 
विधमता और भ्रष्टाचार का समाधान 
एक ही व्यक्थ्या में निष्ठेित है ओर वह 
है "साम्यवाद" "कप्यूनिज्म" जहाँ सम्पत्ति 
पर व्यक्ति का नहीं राज्य का आधिकार 
है। जहाँ शरीर घर आत्मा का नहीं 
शरीर के मालिक आऔधिकार है। वाणी 
पर स्व का नहीं टेप का अधिकार हेत 
जहाँ लोहे की ढीोवारें हैं रच 

कर सकता। लोहे. के कोड़ों सोते 
हुए अजगरों 'को मार मार कर पृरु्षार्थी 
बनाश्रजाता है। कोई किसी की सम्पत्ति 
पर ऐश आराम॑ नहीं कर सकता। 

मेहनतक्श बनकर रोटी डाॉसिल होगी। 


कुआँ स्ौदकर पानी पीना पदैशा। और 

आज सारा संसार तर्धशताबदी से ऊपर 
हुए लाल रंग के -ीचे हौसिया 
₹ शान्ति के 

उगने की जोह रहा था 


हुए फूत 
कि जूने को दीवार दूट गई---- 
नही नहीं उन्हीने तोद दी जिन्होंने 
दीवार बनाई थी। और , फिर कीवारे 
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के उस पार उठते डुए शौोलों के बीच 
उन्ही को जलते हुए हमने .वेखा है- 
दिल के फफ्रेले डे २ 

उस घर को आग संग जई घट हे 


केसा आश्चर्य हे 
दीवार जैसा अनेसत आय: | 


नकारा साबित 

गया है, खोलला साबित हो गया 
है। उसने मानव की आत्गा कैद 
करके रख दिया था। अभिव्यक्ति की 


स्वतन्त्रा | के अधिकार 2228: /90 0: 


रख विया था। क्यों? - 


के स्ग से। 
जिरामग सेत।। 


चीन की 


बह वैदिक साम्यवाद नहीं था, उसमें 
अध्यात्फ का पुट नहीं था। उसमें 
"समानो हुई आबाएँ संमितिः" की मुजंती 
हुई ऋचाएं नहीं थीं। क्योंकि उसमें 

की पवित्रता नहीं थी। 
क्योँकि उसमें वैदिक समता समानता 
के सूत्र नहीं थे। क्योंकि उसमें आत्मा 


और परमात्मा के मधुरमिलन का स्वर्गीय 
संगीत नहीं था। वहाँ तो भौतिकवाद 
ड्ै भौतिकवाद। अथ भौतिकवाद 
शत भौतिकवाद। इसलिए हमें सोचना 
होगा बार बार सोचना होगा इस व्यक्स्या 

की लगभग आधी आबादी 
को अपने रंग में रंग चुकी है। 


5 8/98 के समर्थक नही 
के न समर्थक 


बैदिकवाद 
समर्थक हैं, घोर समर्थक क्योंकि 
उसमें मानव कल्याण के लिए वह सब 
जी जो इन सबमें नहीं है ह्म 
लय ति की स्वतन्त्रता के समर्थक 
हैं क्योकि वाणी और बुदि दी 
इसीलिए गई है। 


॥ 


वेद कहता है- मानव चेतना 
कदीगृह के कारागार में पटयुट कर 
जीने के मही है। यहीं तो उसकी 
अततश्वेतना है, मानवत्व का प्रथम 
और अन्तिम लक्षण है। जब मैं सन्ध्या 
करता हैँ तो उससे ---- ०" कस 
वाकु" कहकर प्रार्थना करता हूँ - 
मेरे वाणी के देवता? युग वाणी वेना- 
स्वतन्त्र , निष्पक्ष, शहद तरह मीठी, 


आधिक सुरीली और हृदय 
के मम को छूने वाली 


अनन्तकात अनन्तकल तक 
में ही रहेंगे।पर शाबास इन्सान 
तो उसने वह काणी दी है जिसने 
तक हजारों-हजार विचार संसार 
दे दिये विचारों की अनन्त राशि 

किलेर कर वृ अनन्त विचारों का अनन्तथनी 
हो गया है। कौरेश्मा है 


यही तेरी कणी 

का सौन्दर्य है जिसने विचारों की नसेनी 
लगाकर क्ितिज के उस पार को छू 
लिया है जहाँ और कई प्राणी पहुँच 
ही नहीं सकता।_ कमी तूने इसी कणी 
हजार उठाकर कहा था- 
ज़िमीन्दाराी,. सरमायेवारों 

पूजीपातियों। तुमने इमारा खून चूस-चूसकर 


. बिलखते 


. रहने का... खाने हे 





कोठियाँ खर्ड हैं। 

हुए क्यों की 
अपने ऊन्‍ने भण्डार भर लिए हैं। 
बात प्राकमे-हमारा जीने का 


है, 
(अं 


होती खून 


और सचमृच समता, समानता 

और समाजवाव का नारा लगाने वाला 
साम्यवांद लालरंग का हैसिया-इथौदा 
लिए इस धरती पर उवित हो गया। 
होलियों खेली गई-शूस में 

में, पोलैण्ड में, फ्रत्स में---- 
दुनियों ने राहत की सांस ली, अब 
सब समान हो गया है। सबकी रोटी 
कपदा और ग्रकान मिलेगा, सब अपने- 
अपने परिश्रम और योग्यता .का खायेंगे। 
विचारों की 22, गगन 


दिया वह अरपीरिवर्तनीय 
दिया, चलते रहो- चलते रहो, इधर- 
उधर देल्मा तो नर्क में सदा दिये जाओगे। 


और हमने देखा लौह - आवरण 
से छनछनकर एक करुण चीत्कार सुनाई 
दे रही उन » उस 
तस्णाई की जो प्रीतकान्ति की आवाज 
उठा रही थी। कितना बडा हादसा 


हो गया चीन में। हजारों नवोदित 
आशाएँ केवल अभिव्यक्ति लोकतनत्र 
की आकाज लगाने पर 
संगीनो से ल्‍तियेनवेन चौक! पार्क में 
खामोश कर दी गढड़ाी। सैकदों फॉसी 
पर झुलाये जा रहे हैं। माँ अपने 
क्च्चों पालने में बुलाती है बड़े प्यार 
से बोली सुनती है समझमे की कोशिश 
करती है चाहता है। पर राष्ट 
के इन चीनी पिताओं, प्रपिताओं ने 
की तोवली आवाज को बिना सुने समझे 
सदा-सदा के लिए शाहल कर विया। 
यह भी न पूछा तुम चाहते क्‍या हो। - - - - - 


'ब७ आम कायाक सभा श्राक सात वा आकक आया सम आइक हा शाइ७ जझक ७ का मऊ, 


'ग्ुककुल वृन्दावन 
में प्रतेषा' 


जुलाई ' से 
महानुभावगुरुकुल 
प्रवेश 22% जाने करी 
प्राप्त कर अपने बालक को प्रवेश विलायें। 


मुल्यापिष्ठाता 
गुरूकुल विश्वोवद्यालय , कृ्दाबन। 





गायत्री न्‍्लबबन्‍कछू 
बैद्धिक अऑनथमान नजीब्रानाद (5.प्र-) 


गायत्री मन्त्र में 
की विशेष श्रद्या हैं, 
ही नहीं अपतु प्राचीन काल से ही। 
मानव धर्म व्यक््याता और फ्रबक्‍ता महर्भ 


मनु ने इस मन्त्र के 
माध्यम 


ब्रह्म 

बस्ती से जाकर अत तट 
पर साथिनत्री !गायत्री। के जाप का विधान 
किया है। 


कुछ काल से आर्य जाति इतनी 
अविध्ाग्रस्त हुई कि इस सनातन वैदिक 
ईश्वरोपासना के मार्ग से भटक कर 
पौरराणक अन्ध फंस गयी 
और उसके परिणाम स्वरूप धर्मध्यज़ी 
वास्तव धर्मतत्व से सर्वधा 
अथवा प्रपंच कर 
प्रवोत्त॒ वाले अध्यात्म पिपास जनों का 
धन अपहरण करने वाले प्रवृत्ति 
के स्व-स्व. कल्पत मनन्‍्हत्रों 


व्यॉक्तर्यों 
की दीक्षा और उपदेश देने प्रारम्भ कर 
वदिये। 


उन्‍नीसवी शताहदी में प्र्हर्ध 
स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा वैदिक 
धर्म के प्रचार तथा उनके दारा आर्यसमाज 
की स्थापना से लोग अन्ध विश्वार्सों से 
निकलने प्रारम्प हुए। वैदिक पद्वीति 
सन्ध्या कदन तथा गायत्री व प्रणव 
जाप प्रारम्भ हुए इसे काल 
अथवा जाति का 

दुर्भाग्य कि 


पर भी कीतेपय ऐसे लोगों प्रादर्भाव 
हुआ कि जिन्होंने गायत्री-जाप और गायत्री- 
यज्ञ के नाम पर घोर अन्चधावेंवास को 
जन्म देकर अन्धपरम्परायें चला दींऔ 


जब काबे से ही 22255 चले॥ 


जब सुधारवादी मंच से ही अन्ध- 
विश्वास फैलाया जाए, तब इसके आतिरिक्‍्त 
और क्या होगा, जो आर्यसमाज में हो 
रहा है। . तथाकथित गायत्री भक्त 
और वैदिक धर्मी आर्य समाजी धर्मध्वजी 
जनों _ ने एक ओर तो मंच उक्त 

अन्धविश्वा्सों का प्रचार किया तथा दूसरी 
ओर इस प्रकार की पुस्तकें 
गायत्री के नाम पर घोर अच्ध-विश्वास 
088 बंद विरद्ध अनर्गल बातें भरी 
प | 


इस भावना से कि 8 साधक 
जन्तें को आध्यात्मिक लाप्म 
और वह अन्ध-विश्वास से भी बचे रहें 


गायत्री सम्बन्धी श्रान्त मान्यताओं का 
संक्षिप्त निराकरण करते हुए यह लेख 
लिखा गया है। याद जिन्नास जनों 
की जिम्ासा पूर्ति तथा साधकों को साधना 


में इससे भी सहायता प्राप्त हो 
जाये तो कह 
शायत्री 

बंद में गायत्री नाम का कोई 
मन्त्र नहीं है। गायत्री हीं क्यों? किसी 


भी मन्त्र का कोई नाम नहीं है। 


, गायत्री एक छन्‍द का नाम है और 
गायन, हे के भी 
््य 
ड्ँ जो 


ब्रसिद है गायत्री 
निच्चृद पं के 


पाद 
हैं और उनमें से प्रत्येक में 8-8 - अक्षर 


निखद गायत्री में 25 - अक्षर 
झोते है पर पक 


प्रथम पाद सात 
अक्ष होते हैं तथा दूसँरे और तीसरे 
पाद में आठ-आठ अक्षर। इस गायत्री 
के नाम से प्रंसिद मन्त्र में 25 अक्षर 
है। प्रसंगवश हमने यहाँ यह 
चर्चा की है, उद्देश्य 
यह बताना था कि गायत्री 
नाम का मन्त्र नहीं है, गायत्री 
छन्द में होने से ही यह मन्त्र गायत्री 
छन्द कहलाता है। 


28 के नाम मेड 


वेद माता-- 


इस मन्त्र को कछ लोग वेद- 
माता कहते हैं, यह एक भ्रान्त धारणा 
है। कोई एक मन्त्र वेद की पत्री 
या पुत्र तो हो सकता है। वेद की 
माता नहीं हो सकता। वेद के 2॥ 
सहस्त्र मन्त्रों 

बेद का एक 
की माता अथवा पिता किस 
हो सकता है? माता का अर्थ निर्माण 
करने वाली होती है "माता निर्माता -भर्वात "। 
कोई मन्त्र वेद निर्माता अर्धात्‌ 
व्रेद निर्माण करने वाला नहीं ऑपतु 
वेद का एक अंश मात्र है। जो लोग 
गायत्री मन्त्र को वेद माता कहते हैं, 
बह इसके लिये प्रमाण स्वरूप जो मन्त्र 


कोई एक मन्त्र- 
अंश मात्र है--वेद 


प्रस्तुत करते हैं, वह यह है----- 
४५ वरदा वेदमाता 
न पावमानी  दिजानाम। 
आयु: प्राण प्रजां पशु 
द्रविण ब्रहमवर्सम | मय 
दत्वा ब्रजत ब्रहमलोकम  । 
अधर्व0 ।9/74/। 
इस मन्त्र का देवता वेदमाता 
है और है औत जगती। न तो 


इसका देवता ही गायत्री है और न 
छ्न्द ही। फिर भी कुछ लोगों 
का यह ना हे कि इस मन्त्र में 
गायत्री मन्त्र को वेद माता कहा गया 
है। बलाते इस मन्त्र पर यह भ्रान्त 


मान्यता बाला सका दायित्व सौपना 

साधारण 

कर 2 मे गौत नहीं-- 
भ्रान्ति में डालना है। 


वेद में मन्त्र का देवता 
के विघय को कहां गया है। उपर्युक्त 
मन्त्र का विषय वेदमाता है। इस 
मन्त्र के विघय को वेदमाता कह कर 
यह बताया गया है कि वेद-वाणी मानव- 
जीवन की माता निर्माण करने 
वाली है। मानव-जीवन -निर्माण 
लिये वेद में जिन साधनों, तत्वों और 
विद्या-विज्ञानों की चर्चा है, इस मन्त्र 
में संधक्षिप्त रूप से उन्हें गिनाया गया 

रै 


भी अिजञ "5 

है। परमापता परमात्मा का कथन 
म्रयाई मेरे 

कला लत हा ईस्तुता; 

प्रसाा की गयी बरदा॥) बर देने वाली 
विदमाता। मानव 

शपरबयनत शैलुच्ण! काली के पु 

घ्तः करने करने 

दिजों कैली को 


ब्रहम ब्नान प्राप्त होता है 
समस्त विघर्यों का ज्ञान वेद में 
है। परन्तु इतना ध्यान रहे कि आप 
इन का उपयोग तो करो किततु इन 
सांसारिक विषयों में ही मत फंसे रहना 
आपितु “ ब्रहमवर्चसम्‌-- ब्रह्म ज्ञान का 
लाभ प्राप्त करना और यह सब जा 
मुझको (दत्वा देकर (ब्रहम्लोकम | 

अर्थात ग्रोक्ष को हईक्रजतई प्राप्त करना। 


पाठकगण। इस विवेचन से 
यह सम्रझ लेंगे कि गायत्री ग्रन्त्र को 
वेदमाता कहना भ्रात्त धारणा है। इस 
मन्त्र कहीं भी गायत्री मन्त्र की चर्चा 
नही है। सावित्री -- 


इस मन्त्र का एक नाम "सावित्री" 


भी है। मानव-धर्म-शास्त्र के निर्माता 
महार्भ मन ने सावित्री जाप का विधान 
किया है। उनका कहना है:- 


अपा समीर्फेनेयलो नेत्यक॑ विधिमास्थित: 
साँवत्री प्रप्यधीयीत गत्मारष्यं समाहित: । ! 


मनु 2/048 
अर्थात एकात स्थान जंगल 

में किसी नंदी अधथबकबा अन्य जलाशय 
तट पर नित्य कर्म को सावधान होकर 


82५ पूर्वक करता हुआ सांबित्री का जाप 
। 


महार्थ दयानन्द सरस्वती ने 
अपने सुप्रीसद्ध ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में 
सावित्री का अर्थ गायत्री किया है। मर्डार्ध 
मन के 330८७ की मनुस्मति 
सांव क्धाा गाय, मन को पु 
मन्त्र का उच्चारण 
अर्थ-ज्ञान और उसके अनुसार अपने 
चाल-चलन 


[सत्यार्थ प्रकश तृतीय समुल्लास॥ 
[गुरू मन्त्र की व्याक््या प्रकरण0॥8 


में अनेक अर्थ लिये गये का 
प्रस्तुत विभग से उन अर्थों का 
सम्बन्ध अतः 


भी इस प्रसंग मेँ उपयुक्त नहीं। हॉ, 
एक पद "खाबित्र:" ले0 3/0/।/7। 
» में आता है अर्थ "ऑऔगनि:" 
है। परमात्मा का भी एक नाम "अग्न:" 
डै। "आऑग्नि:" है तेज स्वरूप 
प्रकाश' स्वरुप, ज्ञान स्वरूप। प्रसिद गायत्री 
मन्त्र में परमात्मा के "भर्ग:" स्वरूप 


को धारण करने की बात कही गयी 
है और उसे वरण करने के योग्य बताया 
गया है। 'वूर्ग:" का तेज 
स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ज्नान स्वरूप डोता 


दिनाक  2.0..2 3 वनमम मसल समन म मनन मल पक मम कल का 32.4. 7 4 ऑटयरनणप पाक 
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है। तेज, प्रकाश और ज्ञान को धारण 
करने की इच्छा म्रानव में स्वाभाविक 
रूप से होती है। "सावित्रः" का स्त्रीलिंग 
का रूप "सावित्री" होता हैं ओर क्योंकि 
गायत्री मन्त्र में जिसकी उपासना, जिसके 
वरण करने की बात कही गयी है, 
वह 'भर्ग:" पद "सावित्री" का समानार्थक 

इसलिए यह कहना अनुचित न होगां 
80 0 22 गायत्री होने ले 

म्र मन गायत्री मन्त्र ; 
सावित्री पद का प्रयोग किया डै। 


गुरू मन्त्र-- 


रा सुतार आरी से लक्डी काट रहा 
भ । 


शेंदर का शिकार करने का 
तरीका भी निराला है। यह छुपकर, 
अनायास और तेजी से शिकार -करता 
है। , कभी-कभी यह पेड पर शिकार 
का इंतजार करता है और उसके आते 
ही एक क्षण की भी देरी किए बगेर 
उसपर आकम्रण कर देता है। यह 
अपने शिकार को दो तरह से मारता 
है, एक यह अपने दॉत उसकी गर्दन 
में घुसा देता है- और गले को फादकर 
शिकारे को निरीह कर देता है। दूसरी 
प्रकार से यह शिकार के सिर को फू 
देता है। इस तरह अन्य परिभाहे 


बिल्लियों का ब्रटजादा » की अपक्ञा इसका शिकार करने का तरीका 


सिने होता है। 





गुरूुकुल शिक्षा-पर्दात के अनुसार 
जब गुरुकुल में बालक का वेदारतभ 
संस्कार होता डै, तब आचार्य इस मन्त्र 
का बालक को उपदेश करता है। 





क्योंकि आचार्य हईैंगुरू दारा यह मुंन्त्र लॉंदुआ | 
ब्रहमचारी _ रशिष्य/॑ को प्रथम उपदेश ऐ- 2 ॥ | कहते हैं कि याद सारी 88 के समस्त 
के रुप में दिया जाता है अतः इसका प्राणी समाप्त हो जाएं भी तेंदुआ 
नाम गुरू मन्त्र प्रचलित हो गया है। >“यपालाकश्ा जीवित रहेगा। किसी भी परिस्थिति 
गा हे कक्ष प् ६ यह ता 29054, शा ० 
गायत्री-उपासना विधि- बच्चों आज हम आपको ते आ टहातक खा बात उस 
'नाम्रक. जानवर का परिचय कराते ड । लिए भी इसने स्वयं परिस्थितियों 
उपासना गायत्री दारा हो अथवा | छोटे किन्तु चौद़े पंजों वाली शक्रितिशाली के अनुसार ढाल रखा है। यह हिरण 
प्रण० ओठउम] के दारा-- यह आवश्यक । टांगों पर सनन्‍्तुलित बदन का लम्बी या किसी शूुंगंधारी के मल के निकले 
है कि स्थान एकात्त हो। नदी अथवा | और अनतम सिरे पर , चुस्ती कीट से लेकर जो कुछ झी मिल जाए 


किसी अन्य शुद्ध जलयुव॒त जलाशय का । और पफूर्ती का अंदितीय संगम ये सारी खा लेता है। कित्तु जब पसनन्‍्दगी की 
तट हो तो अधिक अच्छा है। नहीं | विशेषताएं जब एक पश में पाई जाए - बात होती है तो मछली, .मेंदक, 

तो कह ह में ही कोई एकान्त स्थान | तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता और सूअर इसका स्वादिष्ट भोजन है। 
इस के लिये निश्चित कर लिया | किततु यह सत्य है। ये सारी विशेषतायें अपनी पहली ख्राक पूरी कर लेने के 
जाय, नित्य ही स्थान-परिवर्तन नहीं | एक हो पशु में पाई जाती हैं जिसे बाद जो कुछ शेष बचता है उसे यह 


करते रहना चाहिये। ऋतु-अनुसार | किसी पैड की शाख्वा पर रख देता है। 
ही स्थान-परिवर्तन करना उचित है। | लोग तेदुआ कहते हैं। यही इस कूर जो भविष्य के लिए उसका सुरक्षित भंडार 
उपासना के लिये जो आसन प्रयुक्त | जंगली माने ते आ या गुलबाघध होता है। सष्य ही बचे हुए खाद्य पदार्थ 
हो, वह केवल ध्यान-उपासना में ही | की एक शानदार प्राणी के रूप में पहचान की अन्य परभक्षियों पर शव अवशेष 
काम में लाया जाने वाला हो, भोजन | स्थापित करती है। खाने वालों से रक्षा थी हो जाती है। 
खाने आदि कार्यों में उसका प्रयोग न जिसका उपयोग वह बाद में करता है। 

हो। ध्यान के उपरात्त उसे सम्माल | तेंदुए की खाल का रंग मक्खनी-पीला 

कर रख देना चाहिये। वह शुद्-पवित्र | होता है और उसपर काले रंग के धब्बे एकाकी पशु 

रहे और साथ ही इतना सुविधा जनक | पाए जाते हैं जो उसे अपने आस-पास 

भी कि उस पर सखपूर्वकक बिना | के वातावरण में छुपाने में सहायक होते केवल प्रजनन काल को छोडकर 


हो 
हिल ले यथोचित समय तक बैठा | है| इसके शरीर को ये धब्बे ठीक तेंदुआ अकेला रहना ही पसन्द करता 
जा सके। उपासना के समय सुखासन, | तरह छुपा लेते हैं जैसे आजकल हैं। _मादा वर्ष में कसी भी समय 
पहसन अथवा सिदासन भी | सेना पा वाहन स्वयं को अपने आसपास इचच्चे जन्म दे सकती है। 

अनुकूल पड़े और जिसका अधिक वेश में अदृश्य कर लेते हैं। अमायतः तीन बच्चों का जन्म होता 
अक्ता अभ्यास हो, उसी आसन तेंदर और चीते को गलती से आसर हैं किततु यह संख्या छः तक भी 
बैठे। उपासना के लिये कोई निश्चित | एक ही समझ लिया जाता है क्न्त सकती हैं। के जन्म के बाद अधिकतम 
आसन नहीं है अपितु "स्थिर- सुलमासनम्‌" | वास्तव में ऐसा नहीं हे। अ नौ दिनों तक देखने में सक्षम नहीं होते। 
जिस विधि से बिना हिले स्थिरता से | खाल पर काले गोलाकार धब्बे ऐसे में नर क्यों को भोजन देने की 
और सुखपूर्वक. बैठा जा सके, उसी | होते हैं जबंके चीते के शरीर पर ये जिम्मेदीी निभाने में सहायता करता 
का नाम आसन है। व्यवस्थित और एक समान पाए है! कच्चे तीन-चार वर्ष में परिषक्त 
जाते हैं। इसके अलावा इसकी आंखों हो जाते हैं। याद शिकार नहीं किया | 
के कोनों से नीचे की ओर जाकर गँह- जाय तो इनका जीवन काल बारह वर्घ 
पर समाप्त होने वाली काली रेखायें तक का होता है। 


पाई जाती हैं जिन्हें अश्ररेखा कहा जाता 















क्रमश: ६ 






















जोक अ्ररतान हल काला भी यह खूबसूरत पशु अब धीरे- 
श्री 5 जा सलानस्टीक बल ओ कला ला हु धीरे बुप्त होता जा रहां है। न 
रंग अलावा इसमें और तेंदुए एप्त का खास कारण यह 
आर्यसमाज_ हरफरी के विशिष्ट || में कोई अन्तर नहीं होता। ० बक नर॒ इसकी चित्ताकर्घक खाल की विश्व के 


सहयोगी अत्यन्त सेवाभावी तथा वहीं 
के मूल निवासी स्‍्वा0 जीवनानन्द जी 
का निधन दिनांक 29 गई को हृदय्गाति 
रुक जाने के कारण हो गया। स्वामीजी 
ने अब से दो वर्ष पूर्व ही पृ0 स्वामी 
ब्रहमाननद जी वेदभिश्लु से सन्‍्यास ग्रहण 
किया था तब से बह समाज के लिए 
सर्मार्पत थे। परमात्मा उन्हें आत्मशान्ति 
व शोक संतप्त प्ररवार को धैर्य प्रदान 
करें । -- सभा मंजी- 


'तेंदुए की लम्बाई का कीरतिमान नाक फैशन बाजार में मॉग काफी औधिक होना 
से पूछ तक 2-5 मी0 और वजन हैं! इस स्थिति रा सर्वाधिक विपरीत 
70 कि0ग्रा0 पाया गया है। मादा श््माव अफ्रीका के तेंदुओं पर पड्ा है। 
कछ छोटी होती है। हमेशा शॉर्मला यहाँ प्रंतिवर्भ पचास हजार से अधिक 
और चौकनना रहने वाला यह प्राणी 4६ मौत के घाट उतारे जाते हैं। 
अत्यधिक कुशाग्र होता है और ककश, यहाँ तक खराब हो गई है कि 
गुराती तथा खरखराती आवाज तेंदुए ए दक्षीणी एशिया के अधिकांश, 

को रोबदार प्राणी निरपत करती है। यह समाप्त सा हो गया है। , भारत 
किसी इसकी आवाज को सुनकर में भी को अत्योधिक संकटग्रस्त 
"ऐसा लगता है मानो पशु घोषित 




























गया है। 


















सच ही कहा है 





















8 ललान शव नम मनन न ता आज जि अमन 5 
| हल कीं 
| की सर्वेज्ञता [ ०खजान सिह आर्थ 
ग्रा0पो0 -भबीसा , 
ल्‍ | जन0 मुजफ्फरनगर ,उ0प्र0 
७ चन्‍्द्रणाल सिह घादव'मयक्र" 


आओ ६ 8] हि 8 आर्यसमाज में ता हो 42868] ४42 है ओर 

॥ 'दयानन्द .से कर्म कर बाध्य परतनत्र 

&/2+ ने ८५. न्दू, - मुस्लिम, का शब्द प्रमाण मानने में इन्कार करते हो सकता है! परन्तु परमेश्वर बाध्य 

8; है 322 मा शलबी हैं, और उनके द्वारा स्पष्ट 'किये हर नहीं करता केवल जानता है। केवल 

गे आज की सिडान्तों में भी भ्रम पैदा करते है) ज्ञान होना दूसरे कौ यरतन्त्र नहीं करता। 

० पी मर जम ०) ऐस; ही एक सिदान्त है परमेश्वर को एक व्यक्त दौड़ा जा रहा है हम उसे 
भकयत का सब प्रकार का ज्ञान होना। देख रहे हैं और जान रहे हैं कि 


४ प्ारत-माता " सबकी माता। लोग कहते हैं कि जीव के भाविष्यत इससे पकजा 
माता ७24 प्यारी कल | होने वाले भोग व कर्म परमेश्व तब होगा. याद हम ४८ 432 करेंगे। 
मारत - जहा के नहीं जानता! इस विषय में मैं स्वामी हम जानते हैं कि कल सूर्य इतने समय 
माता पर हा | 4 दारा लिखे हुए प्रमाण उपख्यत करता पर उदय ०28 तो क्‍या करे जानने 
४ ) कारण उदय पर 
842 हमारी गंगा - यमुना, प्रभाव पड़ेगा? नहीं। क्योंकि बिना हस्तक्षेप 
बह लाल हमारा राजस्थान । है प्रथम : - सत्यार्थ प्रकाश सप्तम कं ल्लास ज्ञान किसी दूसरे को परतनत्र 
यहा हिमालय पक खा प्रशन- परमेश्वर-त्रिकालदर्शी इससे नहीं कर सकता। सत्यार्थ प्रकाश 
साइस - बल - पौरूष की खान। भविष्यतः की बातें जानता है वह जैसा त्रयोदश समुल्लास ल्लास । ५ 
जिस जो ले निश्चय करेगा जीव वैसा ही करेगा इससे ष् तमीक्षक :- जब ईश्वर ने अदन 
यही पर स्वर्ग स्वयं बे जीव स्वतन्त्र नहीं और जीव को ईश्वर बादी बनाकर उसमें आंदम को रखा 
52 क गा ्ा 0 स्वत * दा मी ४4 दे सकता की २4६ तब हि जान जानता धा कि इसको 
; ! र्‌ अपने ज्ञान बा व कालना पड़ेगा? 
जिसका अप्रृत-सना समीर। है वैसा ही जीव करता है। 23 2: 8 हा गा न्‍ ईसाइयों का 
यहाँ हमारे मन्दिर - मस्जिद, उत्तर- ईश्वव को. त्रिकालदर्शी कहना न ० मजा 
यहाँ हमारा गुरूदारा । मूर्खता का काम है, दर्यों कि जो होकर रा आओ बनता प्रथम - जब 
यहाँ पा 5403 है, बडे है 8 08354 हे हक का उसको बाड़ी में रखा तब उसके मविष्यत 
हमकी प्र मर अ को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा पा 26020 28 28628 
48 हम * तुलसी 35 ने होके होता है? सर्वत़ नहीं था। 
य 0“ का हे र। के ज+++++5+ ह_ै।28 समीक्षक:- ----- वह ईश्वर 
खींच गये हैं जो तस्वीर। इसलिये परमेश्वर का ज्ञान सदा रे 24 8208 22% डल 28. 
| “ का सम । 5848 लिये की थी तब आगे मनुष्य दुष्ट 
डाल के ः ह। भूत भविष्यत, | 9 
पी बल बबनी चल ते 9 है। हो जॉब के कर्म की ओला से शक 7 और आजम कि 
अपने खून ओर पानी “से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है स्वतः नहीं। ईश्वर सर्वन्न होता तो उसकी भविष्यत 


आल, जैसा ख्तस्त्रता ले जीव करता है वैसा अदा को भी सर्वज्ता से आन लेता 


नंगा - भूखा रहे न कोई, ही सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है और इससे निश्चित होता है कि ईसाइयों 


इसके लिए करेंगे काम। जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव करता-है। की ईश्वर सर्वज्ञ ,नहीं। 

हर घर सुखी बनावेंगे हम, अर्थात मृत, भविष्यत, वर्तमान के ज्ञान सत्यार्थ प्रकाश चर्तुदश समुत्लास 

है हमको आराम हराम । और फ्ल देने में ईश्वर स्वतन्त्र है और ह[।। ६ समीक्षकः-इससे खुदा सर्वज्ञ नहीं 
जीव किंछित वर्तमान और कर्म करने अर्थात्‌ | भूत भविष्यत और वर्तमान 

अपने भारत के कण-कण से, में स्वतन्त्र है। ईश्वर का अनादि ज्ञान की पूर्ण बातें नहीं जनता जो जानता 

हम भारतवालों को प्यार । होने से जैसा कर्म का ज्ञान है वैसा हो तो शैतान को पैदा ही क्यों किया। 

इसको स्वर्ग बना देंगे हम, ही दण्ड देने का भी ज्ञान अनादि है। ६।2६ समीक्षफःः- जो भविष्यत बातों 

देखलेगा सारा संसार ! दोनों ज्ञान उसके सत्य हैं क्‍या कर्मज्ञान को जानता होता तो वर ही क्यों देता? 

; सच्चा और दण्ड ज्ञान मिथ्या कभी हो ६335] समीक्ष:- और जो सब 

इंच - इंच भर धरती पर हम सकता है। इस लिये इसमें कोई भी कराने वाला हक ध्यप्रात्र 

देंगे हैस कर जीवन वार । ल-+तत+-+++ततत+ है उसको खुदा ने पैदा ही 

घर मजाल है कोई दुश्मन दोष नहीं आता। किया। क्‍या वह भविष्यत की बात 


इस पर कर तो ले अधिकार । नहीं जानता था? जो कहो जानता था 


इस प्रश्न और उत्तर का एक- परन्तु परीक्षा के लिये बनाया तो भी 
एक शब्द ध्यान देने योग्य है। इसमें नहीं बन सकता, क्यों कि परीक्षा करना 
क्रीम जी ने यह स्पष्ट किया है कि अल्पन्न का काम है सर्बज्ञ तो सब 
ईश्वर को सब न्नान अर्थात्‌ भूत भविष्यत के अरछे बरे कर्मों को सदा से ठीक- 
दे है 27 0 3330 वर्तमान 002 53 है। ठीक जानता है। 
सान घ्यत का ज्ञान भविष्यत 
में होगा उसे सब ज्ञान भविष्यत का सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास 
भी पहले से मी है। याद उसे भविष्यत मग्रैनेदं मूत भुवंन भविष्यत्‌ ---- 
का ज्ञान न हो तो संसार की न्याय बे 
व्यवस्था ही नहीं हो सकती जीव के इस मन्त्र का अर्थ करते हुए स्वामीजी 
8 तथा जा का पूर्ण ज्ञान परमेश्व लिखते हैं:- जिससे सब योगी लोग 
अनाधिकात [से और आगे अनन्त इन सब मूत मविष्यत वर्तमान व्यवहारों 
काल तक को वर्तमान रहता है। परमेश्व को जानते, जो नाशर्राहित जीवत्मा 
के ज्ञान होता जीव को परतन्त्र नहीं -झ्लेष पृष्ठ ७ छर 


हब 


"दीपक जी दुर्घटनाग्रस्त 


आर्यसमाज. भ्रृंगानगर_ लखनऊ 
के मन्त्री कर्मठ . आर्य एवं प्रसद दाशीनककता 
रूपचन्द्र "दीपक" गत 25 जून 

अलीगंज से घर आते स्कूटर दुर्घटना 
सख्त घायल हो गये। उनके शरीर 
कई स्थानों ब्ये हाड्डयाँ टूट गई 
हैं। प्रभु की कृपा से उनका जीवन 
सुरक्षित बच गया। परमात्मा उन्हें शीघ्र 
स्वास्थ्य प्रदान करें। .... सभामंत्री। 











ससाश 














आर्थमित्र:"+"+_ 


क्वारणें- सतत घरे शरीर. सन्तत द्युरे ा | | 


पैद्य कुन्दललाल आयी. 


“प्र उपकार के का 
४४६/१८म -आर्जुन नगर , लखनऊ -५४ 


ओऑं। संसार में जो समाज- के दुःख को अपभा दुःख समझते थे। हैं। इस लिए संस्करों के करना 

देश और जाति अपने पूर्वजो-पूर्व &/0:0420 हर के सोते सही सब मनुष्यों को. आत उचित है। 
का गर्व एवं श्रद्ा से स्मरण कर उनके >जसेन 28 बे है. यहाँ यह स्पष्ट है जो व्यवित उप 
' जीवन से प्रेरणा प्राप्त करता है। वह इधर ते उचर टइल रह है। होगा, वही-तो सत्य असत्य का 22 

जीवित रहने का अधिकारी है। उनका भक्त स्का हैं- महाराज क्या शरीर करने में समर्थ होगा। अतः 
ही 380 और हे भविष्य हि 54 38 यु कई कष्ट है 3३४ दें हि ': क्री हाविक इच्छा है प्रत्येक व्यवित संस्कार 

| सकता है। अर्थात्‌ अप ए उपाय ! जावे। रे में 

पूर्व के त्याग तपस्या पूर्वक निःस्वार्थ महार्घ लाओ सॉस छोड़कर कहते हैं कर।थे और पक रूप में कराये, परन्तु 
भाव से किये गये लोकोपकारक कार्यो आर्य जाति की वर्तमान दुर्दशा ही मुझे. आज वर्तमान में हवन, संध्या, संस्कारों 
को सदा स्मरण करना और जीवन बेचैन हुए है। वाह। रे दयानन्द, में जितनी मिन्‍नता आर्यसमाज में विखाई 
का मार्ग सदा प्रशस्त करना चाहिए। कितनी विशोालता है तेरे जीवन देती है सम्भवतः महाँर्ण के जीवन काल 
में, पग-पग पर तू सबका कल्याण . में भी इतनी मिन्‍नता नहीं थी। हर 
मेरे विव्य दयानन्द का सारा करते हुए निराले आदर्श प्रस्तुत करता जगह हर विदान अपनी अलग विधि 
जीवन ही दूसरों के कयाण के लिए है। जहर देकर जीवन लीला समाप्त करता है कोई कहता है मंत्र के आदि 
सर्मार्पत था। बार-बार हि पर करने वाले घातक को भी उसके में . ओउम बोलो-दूसरा कहता है आदि 
भी दयानन्द का अपना स्वार्थ कही दिखाई प्राण बचाने के लिए नेपाल जाने और अन्त दोनों जगह ओउम्‌ बोलो 

नहीं देता। वह ऐसा निराला तफ्थी का परामर्श देता है। परामर्श ही तीसरा कहता है ओठम हर मंत्र 
दीपक था, जिसके प्रकाश ने संसार नहीं, नेपाल जाने के लिए खर्च तु नहीं बोलना चाहिए। कुछ विदान . कहते 
को चकारचोंध कर दिया। समुद्र पारा रुपयों की थैली भी अपने घातक हैं कि हवन में अयन्त इव्ध्य आत्मा 
बैठा हुआ डेविट जैकासन लिखता है- थमा देता है। अपने घातक को पकद॒वा मंत्र नहीं होना चाहिए। दूसरे कहते 
'नीँ देख रहा हूँ भारत में स्वामी दयानन्द्र कर दण्ड दिलाने वाले तो सब जगह हैं म्॑र्ण ने लिखा है अतः इसको अवश्य 

ऐसी आग जलाई है जिसकी लपटें सब कार्लों में ग्रिल जावेंगे, परन्तु अपने पढ़कर आहति देनी चाहिए। 
शीघ्र ही सारे विश्व को अपनी लपेट घातक की जीवनरक्षा करने. और धन ता मंत्र की कब और कहाँ 
जावे 
होता 
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में ले लेंगीणशि उसी एक आदर्श वीपक देने वाला अकेला दयानन्द ही मिलेगा। वे। इस पर भी काफी वाद-विवाद 
ने ही हजारों दीपक जला कर भारत है। एक तरफ से स्वर सुनाई 
माता की गोद में रख दिये। ब्स्तुतः महार्थध के हृदय में देघष या देता है यज्ञ से वर्षा होती है, दूसरी 
उनका जीवन महान था, वह हमें कटुता का नामोनिशान भी न था, , तरफ गर्जन होता है यज्ञ से वर्षा नहीं 
जीवन शक्ति प्रदान करता है। उनके अपने विरोधियों की विदता की भी हो सकती। सब से विचित्र और सभने 
जीवन की प्रत्येक घटना आदर्श बनकर उन्होंने प्रशंसा की स्वामी विशुदाननद वाली बात यह है कि आर्यसमाजी ही 
हमारा मार्गप्रश्त करती है। पट्टाम को बडा विदान ही कहा। अत! उनकी पुस्तकें लिखकर प्रचार करते हैं। कि 
सीता रमैया भारतीय स्वतन्त्रता का इस महानता का विरोध भी हृदय से यज्ञ हवन करना ही व्यर्थ है।. इससे 
इंतहास लिखते हुए आरम्भ में ही लिखते मान करते थे। _ महार्ण के जीवन कोई लाभ नहीं। संस्कारों को भी संक्षिप्त 


हैं।” भारत के स्वतन्त्रता बे के की उच्चता का उल्लेख करने के लिए रूप से थोडे समय में ही निपटा दिया 
आरम्भ में कांग्रेस में भाग वाले एक वृत्तान्तबड़ा उपयुक्त रहेगा। मर्ार्णभ जावे। एतदर्थ काट-छॉट कर अपनी 
80 प्रीतशत लोग आर्य समाजी थे। के जीवन काल में चारों ओर एक विचित्र मरजी मुताबिक पुस्तकें प्रकाशित हो रही 
कब प्रकारा की खलबली मची थी। महर्षि हैं। गायत्री मंत्र, संध्या और हवन 

यह बात ' सत्य है कि का जीवन शानदार था और उनकी में कहॉ और कितनी बार बोला जावे 

इस यृग ुस्ष रूुष ने अन्‍न्धपरम्पराओं का मुल्य उससे भी अधिक शानदार। यह भी पुराना विवाद चल रहा है। 
विरोध एक अद्भुत साहस का के परलोक गमन 82 कक पर हर क्षेत्र जब आर्यसमाज में ही विद्वानों, पुरोहितों 
परिचय दिया। वह भारत के अन्दर से दी जाने वाली श्रदांजलियाँ इसकी का यह हाल है तो हम जैसे साधारण 


ही नहीं वरन्‌ सारे विश्व में भी एक करती हैं। कहते हैं महार्घ जन क्या करें। यह समझ में नहीं 
वैदिक स्वराज्य देखना चाहते थे। हरिदार निर्वाण पर उनका एक कट्टर विरोधी आता। मेरा ऋष तो यज्ञ हथन को 
के कुम्म के मेले में आर्य जात की रो रहा था। लोगों ने उसे कहा- पंच महायज्ञों में एक महायज्ञ मानता 
दुर्वशा देख मेरे ऋ्रष की आत्मा तड॒प चूम क्यों रो रहे हो, तुम्हें प्रसन है अर्थात्‌ सर्वश्रेष्त कर्म और आवश्यक 
उठी, | बेचेन हो उठी, उसने वहीं गरना. चाहिए। तुम्हारा विरोधी आज कर्म मानता है। 
दृढ़ संकल्प किया "मैं जीवन के मोक्ष संसार में नहीं रहा उस रोने वाले 
संख को भी बलिदान कर इनको वेद व्यक्ति ने जो उत्तर दिया वह झष हॉ आर्य ब्चुओं जरा याद करो 
का सच्चा मार्ग दिखाऊँगा। के जीवन को संसार के उच्चतम शिल्लआा आज से ।0५5 वर्ण पूर्व महार्थ ने दीपाबली 
पर ला कर खड़ा कर देता है। उस पर अपनी जीवन लीला समाप्त करने 
महर्थधे ने देखा कि हिन्दुओं व्यक्ति ने कहा, "मैं इसलिये नहीं से पूर्व हम सब को एक दिव्य संदेश 
के अन्दर पूजा की अनेक पद्धातयाँ ही रो रहा के दयानन्द मर गया है मैं दिया था। '"आर्यों सब दरवाजे खोल 
तो इस लिये रो रहा हूँ कि इतना दो और मेरे पीछे खड़े हो जाओ"।। 
हैं। . स्वार्थी लोग निजी स्वार्थ वश विरोध होने पर भी दयानन्द निश्कलंक, महर्षि की इच्छानुसार हमारे विद्ान पुरोहित 
इस श्रृंखला को और आगे बढ़ा रहे बेदाग, शानदार तरीके से विजय दुन्दु्भी एक स्थान में बैठकर महार्थ की बनाई 
हैं। तो 3080 2 की पर्दत-संध्या- बजाता हुआ चला गया। हुई एक ही विधि के पालन करने कराने 
हवन- एवं की एक वैदिक का संकल्प लेकर_ हम साधारण 
पर्दात तैयार की और उसका क्स्तित मरर्घ शात्त्रा्थ को केवल वाद- का मार्ग प्रश्त करें। यह 43:70 
विवरण संस्कार विधि पुस्तक के रूप विवाद का ही विषय नहीं मानते थे सम्मानित मंण्डल और शिरोमाण 
में संसार को प्रदान किया। का त वह तो शास्त्रार्थ के दारा सत्य और सभा 'सरलता से सम्पन्न कर और करा 
हम मरहार्थ दयानन्द की आर असत्य का निर्णः चाहते थे। सत्य सकते हैं। इस प्रकार हम वह दिन 
अभिलाधा को एक वाह्य में कहना चाहें एक ही है और एक ही रहेगा। एकता देख सकेंगे जब संसार अपने सब कद 
कहना होगा, "दयानन्द भारत ही चारों ओर मेरा ऋषि देखना चाहता दरवाजे खोलकर और मर्हार्थप के पीछे 
ही नहीं सारे! संयार में एक धर्म, है। संस्कार विधि पुस्तक की भूमका खड़े होकर एक ही विधि का पालन 
एक पूजा पर्वत, एक भाषा, एक राष्ट्‌ में लिखा जिस प्रका से शरीर और करेगा। संसार के किसी भी कोने मेँ 
एक ही विचार देखना चाहते थे।" & आत्मा बपरकूत होने से धर्म, अर्थ, जवेंगे तो एक ही विध एक ही स्वर 
वह वेद पर अदूट श्रद्ा रखते थे। काम, मोक्ष को प्राप्त हो सकते सुनाई देगा । -- बीज पृष्ठ ७ पर 
श्रनः बह मनुष्य ही नहीं प्राण मात्र हैं और सन्‍्तान अत्यन्त योग्य होते । कि 

















००5 आदी लग मम मन नम आय िज “न 





धसान्तिरित आमन्त्र' 
ह “राष्ट्रीय कवि निर्मथ हाथरसी 
गतांक से आगे- 


पतन बने उत्थान, पीतत म्रन को 
ऊँचा स्थान मिले। 
जिसने हॉनि सही उसको सार्माजिक 


. रूप महान मिले। 
जिसके पंख थके हों उसको उच्चातिउच्च 
ख्यान मिले। 


आने वाली सन्तीतियों को पूरा सुल्च- 
सम्मान मिले। 
अपनी भावी पीदी का ऐसा 
सप्रब्ध करा जाओ। 
फिर अपने शुद्ध-सनातन- 
आर्य धर्म को अपनाओं। 
बिछुडे भाइयों। अपने 
घर को आ जाओ। 


3 2९ ४९ 2९ *€ 


सब धर्मों का मोह त्याग केवल स्वधर्म 

में अनुरागो। . 

8 केवल हिन्दू ही हो इस सच्चाई 
मत भागो। 


औरों की शैतानी से या अपनी ही 
नादानी से- 
नहर त सो लिये बहुत सो लिये अब 
बस जागो। जागो।। । 
अगर जागने दे न कोई तो 


जगकर उसे सुला जाओ। 
फिर अपने शुद्ध-सनातन- 
आर्य धर्म को "भय [ 

बिछुडे: हुए : | 
घर को वापस आ जाओ। 


ऐसा सियो जतन से फिर से 
आँचल फाइ न दे। | 
ऐसे पाँव गद़ाओ जिनको; कोई पुनः 


उल्याइ न दे। ; 
में लगता; गिटने में 


अपने 


समय पनपने 


देर नहीं लगती-- 

इतने चेतन रहो कि कोई जड़ से 
उस्राड न दें। 
बरवादों को फिर से इतनी 
अच्छी तरह बसा जाओ। 
फिर से अपने शुद्द-सनातन- 
आर्य धर्म को अपनाओ। 
बिछदे हुए  भादयो। अपने 


घर को कपस आ जाओ। 
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सम्मानित होकर जीने को जन्म हमारा 
होता है। 

वरना अटका भटका जीवन तो बनजारा 
होता है। . 

माँ की मान प्रतिष्ठा से बढ़कर कोई 
भी मान नहीं- 


राष्ट्र धर्म ही सब धर्मों से बदकर 
प्यारा होता है। 


राष्ट्‌ धर्म की खातिर खून 
पसीना सभी बहा जाओ। 
फिर अपने शुद-सनातन- 
आर्य धर्म को अपनाओ। 


पे ेक वापिस आ जाम! 


अपने 





फ्ुगै रु मैजग भें:. , ० देठ नारायण भारद्वाज 


प्रातःझाल की आहतियौं-मन्त्र 
ओष्म्‌ सूर्यो ज्योतिःज्योति :. सूर्य :स्वाहा। । । 
औरम सूयो वर्चा ज्योतिर्वर्च : स्वाहा। | 2 । 


हे :सूर्योच्योतिः-स्वाहा। । 5। ' 
ओरश्म सजूदवेन संवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्यः 


जुघाण * सूर्योवितु स्वाहा ।॥4।। 


प्रभु से सूर्य, सूर्य से 
पा आम ज्योति 


जग में 
विस्तार करो । 
हे ईश्वर - ५ कृपा. करके, 
यह आहत अंगीकार करो 
ज्यों ज्योति सूर्य के दीपक मे 
त्यों ज्योति सूर्य में ईश्वर की। 
दीपक म्रें सम सूर्य में हो 
छवि रम्य प्रकट जगदीश्वर की। 


।! 


'पघृष्ठ- ५ का श्रोघ्च::. . . 

परमात्मा के साध मिला के सब प्रकार 
त्रिकालत़् करता है। देख्यि कैसी बात 
है कि परमेश्वर जीव को श तो ज्रिद्गलज्ञ 
करें और स्वयं त्रकालज्ञ न हों। 


सत्यार्थ प्रकाश घष्टम्‌ समुल्लास 


दूत के गुण:- जो प्रशॉसत कुल में 
उन्पनन चतुर, पवित्र हाव भाव, और 
त्रेष्टा से भातर हृदय और भांविष्यत 

होने वाली वार्तों को जानने बाला, 
सव शास्त्रों में विशारद चतुर है। उस 


दूत को भी रखे। दृत तो भविष्यत 
बात जान सकता है, और परमेश्वर 
नहीं? कैसी बात है। अब देखियें ऋग्वेदीद 
भाष्य भूमिका के प्रारम्भ के बा 
मन्त्र है:- यो भूत॑ च भव्य॑ च सर्व _यश्चार्धा 
इसका भाषा अर्थ यो भूत च | जो 
परमेश्वर एक ४38 जो व्यतीत हो 


गया हैचर अनेक चकारों से दूसरा 
जो वर्तमान #भव्यंच| और तीसरा भाविष्यत 
जो होने वाला है इन 

बीच में जो कछ होता है उस सब 


व्यवहारों को वह यथावत जानता है। 


जी३ लिखते 


भ्रन्ति निवारणम्‌ पुस्तक 
में स्वामी जी ॥महार्थ दयानन्द 


हईं जो मैं निरानीरी संसार का ही भय 
करता और सर्वज्ञ परमात्मा का 
भी नहीं की, जिसके अधीन मनुष्य के 


जीवन और है तो 
भी ऐसे . ही अनालि बाद विश में मन 


देता जब मनुष्य के जन्म मृत्यु, 
सुख परमेश्वर के आधीन है 
क्या भविष्यत के ज्ञान के इनकी 
व्यक्थ््था ठीक-ठीक हो सकती है? कंदापि 
नहीं। जैसा कि स्वामी जी ने लिखा 
है कि परमेश्वर को अर्वाध साहित कोई 


नहीं जान सकता इसी लिये मनृष्य की 
उसकी अनंत्ता को समझने में चकरा 
है। इत्यादि और भी प्रमाण व 
£ तर्क आदि दिये जा सकते है, 
महा इस विघय में वातलाप 
करना में उनका बहुत आमारी बेऊंगा। 
पत्र व्यवहार के दारा समय तथा स्थान 
नियत किया जा सकता है। # 
९ 


यह ज्योति सूर्य, वह सूर्य ज्योति, 
दे है 72848५ उपकार करो। कि 
डा र कक कृपा ४ के 
यह 3५82 2, कप | 

टर्चर का 

दोष में बड़ी वर्च है 

अन्तर्यामी के प्रकाश में 

जगत व्याप्त उत्कर्ष अर्च है। 
सूर्थ लोक से जीव जगत तक, 

मम ससत साम्य श्रृंगार करो । 

डे ईश्वव - सूर्य कृपा करके, 


यह आहत अंगीकार करो ।। 

वही सूर्य है प्रेरक सबका 

करे नष्ट निद्रा अधियारी 

ले साथ उषा प्रिय इन्द्रवती 

दे आत्म बोध की उजियारी । 
वद्याद सदगणों को बरकर, 
अपनी आहईति स्वीकार करो। 
हे ईश्वर - सूर्य कृपा करके, 
यह आहत अंगीकार करों ।! 


| है 
गा * ( भ्प 


कं की 2234388; आर्यसमाज 
झा वार्षिकोन्सव 








बृदगरा बिजनौर 
&2 05% ।, 2, 35 जून 

अत्यन्त हर्षोल्तलास पूर्वक मनाया गया 
इस अवसर पर डा0 रमेशचन्द यादव, 
रूपचन्द दीपक, राजबाला आर्या, राकेश- 
योगेश आदि ने भाग लिया। 







> आर्यसमाज्‌ हुसैनपुर सुल्तान #बिजनौर १ 
का प्रथम वार्षिकात्मत 4, ५, 6, जून 
का मनाया गया, डा0 रमेशचन्द यादव , 


डा0 ओमदत्त, राजबाला आर्या, योगेशदत्त 
आदि ने भाग | 








- आर्यसमाज समसपुरसदरदों [बिजनौर 
का वार्षिकोत्सकल+ 4,5,6 जून मनाया 
गया इस अवसर पर श्री राकेश आर्य 






ध्यान सिंह, तथा राम कला आदि ने 


भाग लिया। 






2 ६88 मंत्री , 






प्रत्येक कार्य. अपने 
स्वार्ध के लिए नहीं परन्तु सबके हित 


को दृष्टि में रखकर किया हमें भी 
अपभे अहं को एक तरफ रखकर आर्यसमाज 
के हित में सत्संगों, संध्या, हवन आंदि 
कृत्यों में एक रूपता लानी चाहिए। पर 
उपकार करना आर्यसमाज का मुख्य उद्देश्य 

और प्र उपकार करने हा का मांग 
इस लेख के आरम्भ दोहे में 
दिखाया गया है। महार्घ, के जीवन 
कार्य तपस्या आदि को देखकर ससार - मानेगा। 
वृक्ष फ्ले न आपको, नदी न संचय -नीर। 
पर उपकार के कारणे, संतन धरे -शरीर॥ 


. फिर एक स्वर भी सुनाई देगा। 
परिब्राजक आचार्य स्वामी दयाननद, पधारा 


वह परलोक इंके बजाता। उस महान 
सन्‍त जगत गुरू दयानन्द को हमारी 
यही श्रद्धांजलि होगी । नि 









2बःमज>>'डा सत्यकेतु दि सत्यक्रेतु 


बी ही कांगडी विश्वविधालय का स्नातक हूँ। 

मैंने जिन शिक्षा प्राप्त की है, उनमें श्री पं! विश्वनाथ- 
सी विद्यालंकार 96-97 वर्षह३, श्री पं0 सत्यब्रत दाद सिद्धान्तालंकार 
892 वर्ध! और श्री पं0 सत्यकेतु जी विद्यालंकार 8] 0. वर्ष 
तक जीवित रहने के बाद अभी कुछ दिन पहले दिवंगत हुए 
अन्य किसी प्रोफेसर के विधय में मुझे पता नहीं। प्रो0- 
सत्यक्रत जी सिद्धान्तालंकार तथा श्री पष७ सत्यकेतु जी विद्यालंकार 
के पत्र मुझे दो वर्ण के अन्दर मिले। 


"आर्यजगत" और "आयीमत्र" में प्रकाशित मेरे लेखों 
की उनमें प्रशंसा की और आर्यसमाज के कार्यों के लिए मुझे धन्यवाद 
दिया था। शिष्य के लिए यह एक बड़े गर्व की क्टसतु 

कि उसके दो प्रतिष्ठित गुरू उसके लिए बधाई दे रहे हां। 
अब जब मुझे श्री प्रो0 सत्यकंतु जी की मृत्यु की सूचना मिली 
तो बहुत दुश्ख हुआ। 

डाक्टर सत्यकेत मर गए। भयंकर सूचना थी। 
सो चने लगा रोठ। इस व्यक्त ने सात भार्गों में महार्ध 
दयानन्4 की अमर कीर्ति शार्ययममाज का सौ वर्णों का इतहास 
लिखकर आर्यसमाज को आर्पत किया था। और अभी इनके शिष्य 
प० हरिदत्त वेदालंकार जिसने आर्यसमाज के हतहास के लिख ने 
में इनको अपूर्व सहयोग विया था, वे भी चले गए थे ओर अब 
उनका गुरू, मार्ग जीवन की दिशा देने बाला भी चला 
गया। नला गया तो क्‍या हुआ। वेद कहता है- 


अश्वत्थ वो निमदन पर्णे वो वर्सातष्कृुता । 
गोभाज ईत्किलासथ यत्सनवथ पूरूषम।। 
यजु0 55/4 


यह वेद मंत्र संसार की नश्वरता पवं क्षण भंगरता 
का वर्णन करता है ओर कहता है मनुष्य] तू प्रभु से अपना 


सम्बन्ध स्थापित कर | कहा गया है "हे आत्मन। मेरी अ+दव 
+त्य अर्थात कल न रहने वाले इस संसार रूपी पीपल के पेड़ 


पर बैठक है। पता नहीं कल भी यह शरीर रहेगा या नहीं? 
पीपल के पत्लों पर तेरा निवास है। पता नहीं, वायु के एक 
ही झोंके में कब अलग हो जाय? अतः प्रभु की प्राप्ति का प्रयत्न 
कर। कीव कहता है-- 

क्षण भंगुर है जीवन की कलिका 

कल प्रात को जाने खिली न खिली 

मलयाचल सेनत शीतल 

मंद सुगंध समीर चली न चली। 

कल काल कुठार लिए फिरता 

तन नग्र है चोट ग़िली न गजिली। 

जप "ओपएम्‌" का नाम हरी रस ने। 

कल प्रात को जाने हिली न हिली ।। 
पूज्य सत्यकेतु जी चले गए। उनका एक चखित्र मेरी आंख के 
सामने आ गया। मुझे लगा सरस्वती का यह वबरद पुत्र स्वामी- 


श्रद्धान्द का जीवित स्मारक आज भी मुझे मेज पर लेटे हुए 
इटली का स्वाधीनता संग्राम का पाठ-पढ़ा रहा है। मेजेनी और 
गेरीबाहड्ही का चित्र मेरे सामने शब्दों के माध्यम से ऑकत कर 
रहा है। मेजेनी और मजेरी बाल्डी का प्रकुण उपस्थित करते 
हर महाराणा प्रताप और शिवाजी की भी 2280 उर्पास्थित कर 

और प्रताप का जो रूप, शिवाजी की जो उन्होंने प्रस्तुत 
की वह शब्द तो मुझे याद नहीं- मुझे नहीं पता था कि उनके 
जीवन के अन्त के बाद मुझे उनके लिए श्रद्धाजंली आर्पत करनी 
पडेगी 48. २०७५४ स्वाधीनता संग्राम में विश्व में औद्वितीय योदा महाराणा- 
प्रताप का रूप आज भी मुझे याद है। 


डा0 साहब नहीं रहे । पर उनका काव्य आर्यसमाज 
का वृहद्‌ इतहास >जर और - अमर है। म्रानव की द्ुष्टि से 
मोह वश द्श्ल ऑनिदर्य है परन्तु याद हम अपने दिलों को टटोल 
कर देखें मौत बहुत हरी कतु नहों। अगर इस दुनिया 
में जोत्‌ न होती तो हमारा जीवन क्‍या सल्यी होता? मौत न 
ड्रोती लो इन्सान अपनी कस और हमदर्दी की भावनाओं को 
लौरे-धीरे खो बेटता। -बेटा, भाई-बहन, पति-पत्नी, शिष्य 


केतु 








जिद्यालेकार शक 
व्िद्यालंकार 
( ध्य्री सजुरेप्रातयन्द्र त्रेदालंकार, आर्थसमाज ओरखबपुर) 


गुरू और मित्र -एक दूसरे से प्रेम करते करते आखिर नीरस 
बनने लगते ओर भगवान से मौत की प्रार्थना करते। " 


इस संसार में मनुष्य आता है और कर्म करने के 
लए आता है। यह संसार क्षण भंगुर है। आज तो है, पर 
वह कल नष्ट हो सकता है। एक क्षण का जीता जागता, हंसता 


खेलता व्यक्त दूसरे पूल नहीं भी रह सकता है। यह सम, 
कर हमें इस 8 में रहना चाहिए। मृत्यु हो जाने के बाद 
मनुष्य शरीर त्याग कर आत्मा चला जाता है, तब उसे 


चाहे जलाओ, दफनाओं या कुल्हादे से काट कर फेंक दो उससे 
उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं १233 आत्मा अमर है। इसलिए 
वेद कहप्ता है "मा गतः "५ रो की चिन्ता मत 
कर। चिन्ता करनी हि तो उसके गुर्णों का ध्यान करो। उस 
जे ह के साथ नहीं' जाता केवल उसके कर्म ही उसके साथ 
जाते हैं। 


एक मनुष्य था। उसके तीन मित्र थे। 
ऐसा था ईस्के लिए वह जान देता था। दूसरा मित्र दूसरे 
नम्बब॒ पर था। समझता था पर काम आ ही जाएगा। 
तीसरे मित्र की ओर वह ध्यान नहीं देता था हा एक दिन अचानक 
उस पर मुसीबत आ पडढ़ी। उस पर संगीन अामा दायर 
हो गया। वह भागा-भागा ऊत्तरंग त# मित्र के यहां गया 
और सारी राम कहानी सुना उसने कहा, भाई। हमारी 
तुम्हारे परन्तु वह घर तक ही सीमित है। घर के बाहर के 
झंगड़ों में साथ नहीं दे सकता। उधर से निराश होकर वह 
दूसरे मित्र के पास गया। "मै तुम्हारा साथ तो दूँगा-परन्तु 
कचहरी के बाहर तक। भीतर जाकर वह मुकदमा अपने आप 
लड़ना होगा।" उन से निराश होकर उसने तीसरे मित्र 
का दौवाजा खटखटाया वह झट उसके साथ हो लिया। वह 
घर के बाहर कचहरी तक ही नहीं गया, कचहरी में जाकर 
उसने उसका मृकदमा लड़ा। प्रत्येक मनुष्य के तीन मित्र होते 
हैं। पहला मित्र धन, दौलत, सरम्पीत्त है, दूसरे मित्र सगेसम्ब्धी 

4 और मित्र सत्कर्म, निष्काय कर्म है । 
मनुष्य संपत्ति को सबसे बड़ा मित्र समझता है, उसके लिए 
जान तक दे डालता हे। परन्तु समय आने पर यह साथ 
नहीं देता। _ सगे सम्क्‍्धी हैं जा कचहरी के दरवाजे तक 
साथ जाते हैं, श्मशान में चार कंधों पर लादकर तहीं छोड 
देते हैं। तीसरे मित्र स॒त्कर्म, निष्काम कर्म, निस्संग 
निःस्वार्थ कर्म हैं जो न केवल इस जन्म में, 
कंचहरी में 2८९68 कदमा लड़ने जाते हैं बालक 
कचहरी में भी साथ जाते हैं, उन्हीं को 
हैं। यही 22 के है जो कि भले ही के 
संसार मात्र के भ लिए ऊप्ते हैं। 
नण्पीद परा/तै्ल" चिन्ता 
ज्योतिः अन्धचका<' को 
हा हस्तौरभामहे" आ आ हम तेरे हाथों 
। 


एक मित्र 


लिए नही सारे 
वेद कहता है- " ते 
तुम्हें दूर ले जाएगी। "आरोह तमसो 
छोड़कर प्रकाश पर आसर्ढ़ हो। एन "आ- 
की वे युक्त करते 


इसलिए प्रो। सत्यकेत जी विद्यालंकर जो महाँर्ष के 
अनुयायी और समाज_ के « इतिहास के 
अमर लेल्लक हैं, उनकी मृत्यु पर हम श्रद्धांजलि सर्मार्षत करते 
हैं। आइए आर्यसमाज के इस अग्रर लेखक के"प्रीत हम श्रदावनत 
होकर इसके कदमों पर “चलें और बढ़ें। आर्यसमाज में अब 
ऐसे लेखक दुर्लभ हैं। <अ 4350 200 20000 कह 
दर्शन न होंगे पर उसकी रचनायें हमारा ग्रार्ग प्रदर्शन | 


आवश्यक सूचना 
उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रीतीनीष समा एवं: आर्य सामाजिक गाौतीकीधियों 


से सम्बन्ध रखने जाला शतबंभीय वृद इकिलत लिखा जा रहा 
है। अनः जिन समाजों, .पाठशालाओं, उष्टर महाविद्यालयों 
तथा गुम्कलों ने अपने इंतिद्ास अप्री तक नहीं भेजे हैं। वे 
कृपया शीघ्र भेजने का कंप्ट करें । «- सभामंत्री । 
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मानवता के समक्ष सदैव से यह प्रश्न गूँजता रहा 
है कि परिवार जो समाज की एक सी इकाई है उसमें परस्पर 
पति-पत्नी, का स्थान क्या है? क्या वय में बदा 
शासक पवें।ं पत्नी शासित है? ऋषि मुनियों कक 
से इसका उत्तर दिया है कि पत्नी पति की 


वा एघ आत्मनो यज्जाया हऐशे0ब्रा0 ५/॥/2/06 है अत: एक 


बल के पूरक हैं। वेद ने यह भी कहा कि- "स्त्री जो पुरुष 
गृह पर बसाती है और उसके कष्टों का हरण करती है वह 
गुरूप के लिये भी आदर करने योग्य हैहै।8।" के छ्ठा नरः 


श्रेष््त्मा: ये एक एक आयय। परमस्याः परावतः: ईऋऋ0 5/6/। 
मन्त्र में श्रेष्ठ नर कौन है यह प्रश्न हुआ जिसका उत्तर आगे 


होने से 
सरलता 
अर्थघों ह 


मन्त्रों में प्रस्तुत है कि वहीं श्रेष्ठ हो सकता है जो अन्यायाचरण , 


के 

8" रहकर सबकी रक्षा करने में समर्थ हो। समाज में नारी 
रूप से इन गुर्णों से युक्त होती है अतः वह मानाही 

है यही वेद का कथन है किन्‍्तुं मानव प्रकृति बडी विधित्र है। 

स्वार्थ एवं अहंकार के घेरे में आकर प्रायः पुरुष पौरेवार में यह 

भूल जाता है कि यह गृहस्थ जीवन साझे की गाड़ी है। अहंकार 

दबा लेने में ही इसकी सफलता है। 


; स्वयं चुनाव करके समर्पण का भाव लेकर भी जो पति 
पत्नी 458 हस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं उनमें भी धीरे-धीरे विघमतायें 
आती हैं दरारें पड़ने लगती हैं इसका मूलकारण स्वार्थ और अहंकार 
के सिवाय कुछ नहीं है। थोदे से दोष पर कुछ कठोर 

पुरुष ने को सुना दीं। मन का गुबार न 

सकी मन में आँसू को घूँट पीकर रह गई! पुरूष ने इसे अपनी 
शान समग्री शासक का भाव उदय हुआ और उसने एकान्त 
उससे यह भी न कहा कि- "मेरी कटूक्तियों से तुम्हें चोट लगी 
धी ना" जब पुनः कोई स्थार्थ का अवसर आया तो पुरूष ने 








आर्य 





'क्रैसेगहराती हिंथेक्रिषम दिशायों :....... 


तबराराणसी: १० 


पुरुष स्त्री के समानाधाकाार को स्वीकार करने वाले 
जनों को यह सोचना होगा कि अपनी भूल हृदय से स्वीकार कर 
लेना लघुता का चिन्ह नहीं है।. बराबर का प्रतिदान द्वोनों पक्षों 

लिये आवश्यक है। _ ज्यादती किसी भी पक्ष से किसी स्तर 
से की गई हो वह दोनों पक्षों को शुप्क ओर नीरस बना देती 
ह। परिणाम स्वरुप, दोनों के जीवन में अकेलापन आता हे। 
आनन्द की उपलब्धि तो "गूलर का फूल" बन जाती है। आग 
से खेले हैं आग में बैठे हैं तो धला 02880 फ्रॉव का अनुभव यह 
५३ कैसे कर सकेगा? छाहे कितने ही एयर कण्डीशन चला 

| 


धर्मपत्नी गांग जल है तो परायी स्त्रा एक मद्य की 


बोतत। गांगे जल की उपेक्षा करके झुलसाने वाले पदार्थ रखकर 
यह नीड छस्त हुए बिना नहीं रह सकता भौतिक आनन्द 
की में यह मानव आज बहुत आगे निकल गया है, गलत 
खान-पान और पैसे के अन्धाधुन्ध मोह ने इसे बहत ही पतित 
बना दिया है। "इतो भ्रष्ट: ततो नष्ट:" वाली आ 
चुकी है। घर में बेचारी देवियाँ दु ली तड॒प रही हैं और यह 
पुरुष पैसा कमाने में ही दीवाना है। दूर रहते 


हुए एक दूसरे का मान करने से सच्चा सुल्ल होगा, यह 

ज्ञात नहीं। कि. 52 एक मन्दर है जिसमें पीत-पत्नी एक 
की प्रतिमा करते हैं। वह मन्दर टूट जाये तो 
भी बिखर जाती है। विवाह के प्रथम कट ही यह 

भाव स्थित कर लेने से परस्पर की गवोक्तियों अवश्य 

अन्तर आयेगा अन्यथा ये विषम विशायें गहराती ही जायेंगी। 


आर्यअमाज रठोड़ा (मेरठ) में झभा प्रधान 
जी इद्धराज़ जी का भव्य उत्नागत 


4, / ०. 
दि0- ।2-6-89 को सभा प्रधान श्री पं0 इन्द्रसज 


अपनी वाक्योवलियों, का प्रयोग किया किन्तु स्त्री जो, अपना जी, श्री चौधरी माधव सिंह जी जिला प्रधान तथा प्रदेशीय विंधार्य 
ग॒बार नहीं निकाल सकी थी जिसके हक रूपी संग्रहालय सभा के महामन्त्री, श्री जयन्त कुमार जी पाण्डेय महामंत्री राष्टू- 
पुरूष द्वारा प्रथम बार प्रशोग की गई कट्रक्ियां स्थित थी वह रक्षा युवा आन्दोलन, श्री केलाश चन्द्र जी आर्य ॥वाल्मीकि! 
उसे अपना भोला सहज स्वाभाविक व्यवहार अब न दे पायी क्योंकि साथ साथ जब आर्यसमाज रठोडा के प्रथम वार्धिकोत्सल पर पहुँचे 
कहा भी है- ! तो पक में 3288 ५40 3 आ बडे 5:30 5 समाज 
सायकैर्विंद्रं बैन प्रधान और आर्य वीर दल के संयोजक ने माल्यार्पण द्वारा उनका 
रोहते नी बैन परशुना हतम्‌ । स्वागत किया। श्री सभा प्रधान जी ने ग्राम के आरम्भ 
वाचा दुस्क्‍्तं बीभत्मं न संरोहीत वाक्षतम। । बहुत बदी मस्जिद का उल्लेख करते हुए कहा कि एक छोटे से 
_वेदर मीति 2/78/ र'म में जहाँ मुस्लिम आबादी बहुत कम है इतनी बद्दी मफ््न्द द 
< ह के आतिारिक्त चार मर्जदें और हैं जर्बाक आर्यसमाज अपने 
अर्थात्‌ बा्णों से छेवा गया घाव भर जाता है, कुल्हादे कमरे भी खड़े नहीं कर पाया है। स्पष्ट है कि धन 


से काटा गया जंगल हरा हो जाता है दुर्वचन वाणी 
से किया गया हृदय का घाव कमी नहीं अल से क 


किन्तु पुर्णष को यह खटका और उसने विपरीत इसके 
कि नरम पड़कर अपनी भूल पत्नी के समक्ष एकानत में 
और मस्तिष्क को पूर्ववत्‌ निर्मल कर दे उसने कुछ और कठोर 
दमन चक ठीक ऐसे ही प्रारम्भ किया जैसे एक थानाध्यक्ष अपराधियों 
के साथ किया करता है इस किया की अनेकों अवसरों पर 
बार-बार ३203 हुई और स्वार्थ के ताण्डव के कारण 
दोनों की चौदी होती गई, विघमतायें गहराती गई। 
दे बार-बार किये गये 2९६६ कम घाव स्त्री 5 43 
रहे उसका हृदय ट्रक टर्क गया पुरुष य चता 
रहा कि -"अवश्य मैं सपने” शासन से अपनी पत्नी में आये रूक्ष 
व्यवहार को दूर कर लूँगा" पर यह उसकी बड्ढी भारी थी। 
अवसर आने पर पुरूष भले ही अपनी स्त्री के समक्ष नरम 
पड़ा हो यह नरमी उसकी स्वार्थ हेतु सखी, यह पत्नी भी 
अआऋततः समझ जाती है। स्त्री दारा अवसरों पर उपेक्षा 
दिखाने पर पुरूष "एक करेला दूसरे नीम चढ़ा" की उवित के 
अनुसार अपनी गेतितयों 
है जो व्यर्थ होता है। 


के पींटें भला कैसे नहीं 828: डालेंगे इस 


हा कमल को। 
आज अधिकांश नर-नारियों की यही दशा हो रही ्ई । 


ः 


का प्रभाव उस पर इालना प्रारम्भ करता पिला 
शीतल मिटटी में व्यंग बाणरूुपी अग्न , 


बलबूते पर ही यह सब सम्भव है। 34558 और वैदिक 
धर्म के सिदानत्त और यकक्‍तियां अकादप है जिनके सामने कोई 
वधर्मी नहीं टिक सकता आज भी हम शास्त्रार्थ के लिए 


तैयार हैं। ३8३० देश में ५8020: रहे ईसाईयों 0238, रनों 
और सिख भाईयों को पता है कि शा में वे जीत सकते। 
इसीलए विदेशी शक्तियों के इशारे से धर्म परिवर्तन के लिए 


रूपया बहाया जा रहा है। भारत सरकार को इस धन की 
बाद 5203: को रोकना चाहिए। अन्यथा हिन्दू के अल्प संख्यक हो जाने 
पर भारतवर्ध ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रथम सफ्ल आयोजन 
के लिए सभा प्रधान जी ने युवकों और अधिकारियों को हार्दिक 


बधाई और आशीर्वाद दिया। 

श्री जयनत कुमार जी पाण्डेय ने ६५३ प्रदेश में 
ईसाईयों के बढ़ते हुए प्रवाह की चर्चा की तथा श्रोताओं को सचेत 
किया कि याद हमे लोग परस्पर लड़ते रहे तो विदेशी पुनः 
देश को परतन्त्र बना देंगे। । 
भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस 


प्रातः काल 
वासियों को स्वामी आनन्दबोध जी का आशीर्वाद 


अवसर पर ग्राम 
ला।॥ 


- संवाददाता । 
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श़्द्र्ता डुल्सानियत | मंत्रीसआ आप्र- | आं.प्र 
हैदराबाद- आर्य प्रीतीनीध सभा के तत्वावधान में दी जाती थी। आचारवान व्यक्ति को आचार्य कहा जाता 
"वैदिक विचार मंच" द्वारा 4-6-989 के दिन आयोजित की था। अतः वह भी एक कु था। इन दो क्दिओं को जोड़ने 
गई गोष्ठी में "शिक्षा का स्वरुप और परत "विघय पर आन्धप्रदेश रेखा ही सदाचार है। उन्होंने कहा कि संस्कार शिक्षा .का 
आर्य प्रीतीनीधि के मंत्री श्री विठठललराव आर्य से बोलते हुए एक था। शिक्षा प्दात अगर सदवाचार व समता मूलक 
कहा कि शिक्षा का लक्ष्य इन्सानियत होना चाहिए। जिस शिक्षा हो तो आड़ की समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। 


से इन्सानियत नहीं पनपनी वैसी शिक्षा अपार धन 


करने पर भी व्यर्थ है। शिक्षा का मतलब ऋरेश स्कोर गोष्ठी में उस्मानिया विश्व विद्यालय के कालेज 
चौरेत्र मन और ईनद्रयों फीवजता नम सेजन से ऑक पज्यूक्रेशन के हेड़ प्रो0 402 कहा शिक्षा सम्बन्धी 
अतः पवित्र अंतःकरण के 'निर्भाभ की जरूरत है। उन्होंने कहा प्रयोग धीरे-धीरे भारत की 
कि बाहय जगत कौ इन्द्रयों के माध्यम से मन फो फ्राचीन शिक्षा प्दात को ही उचित मानने के लिए मजबूर हो 
और मन से आत्मा को है। आध्यात्त और भोतिक चिघयों रहे हैं। अनेकों प्रयोगों के बाद अब विद्यालयों में मॉरल पएन्यूकेशन 
की जानकारी के लिए बहती नदी के तरह शिक्षा सहज और खछ्वक््पाकक लाथा गया है। साथ ही साथ आदमी-आदमी के बीच प्रेम और 
डोनी चकआडिए निर्क-धत शिक्षा दिमागी बोत़ है। शिक्षा प्ददीत मानवता कैसे बदाई जा सकती है पर प्रयोग हो रहे हैं। उन्होंते 
घर केसते हुए उन्होंने कहा कि भोतिक और मार्नौसलक पर्यावरण कहा यह भारतीय संस्कृति पदात ही है। शिक्षा कैंकरी 
और निर्मल होना चाहिए। प्राचीन गुरुकुल पर्दात में इसका चेशे के लिए ही न होकर आदमी-आदमी के बीच ममता व मानवता . 

व्यान था। शिक्षा पदीत बालक को केन्द्र बिद् बनाकर बढ़ाने वाली होनी चाहिए। 

को ६४४८: 9४2॥ ग्रंधमाला 


के ।2 भाग है जीवन, सुलवीगृहस्थ 
समाज, आचार शा नीति वैदिक 


ब.कपितदि द्विवेदी की विदेप थाज़ा 


लंवन। भारत के प्रसद्र वीदक एवं संस्कत विद्वान 
तथा गुरुकल महाविद्याय हरिदार के कुलपीति डा॥ कापिलदेव- 
दिवेदी ने लंदन आर्यसमाज में वेदों में" ग्रनोविज्ञान विघय पर 
हुए कहा हमें वेदों मनोविज्ञान सम्बन्धित विशद 
विवरण प्राप्त होता है। मन की पवित्रता, विचारों की 
और तपस्या का साधन माना गया है, मन 
है। मन वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कार्लों में 
व्याप्त है, मन में संसार का सारा ज्ञान और निहित है 
तथा मन योग्य सारथी है तथा दावा पृथ्वी, परलोक 
मात , मूत और भविष्य सभी को अपनी परिधि में रखता 
। 


आपने कहा कि मन आत्मा प्रीतीनीध है 
ग्रन ही प्रेरणा स्रोत है, इनकी प्रेरणा से सारे धर्म, अर्थ 
और मोक्ष कार्य होते हैं 


डा0 दिवेदी ने आर्यसमाज बॉार्भघम में वेदों के महत्व 


मनोजिजान केदों नारी तथा चारों वेदों के सुर्भाधतावली! 
प्रकाशत करने के लिए धन्यवाद दिया। 


डा0 दिवेदी ने आर्यसमाज नाटिंधम , आर्यसमाज र्मडिलसेक्स 

आर्यसमाज नार्थ लंदन, हिन्दू सेन्टर कल्चरल सोसाइटी, 

६5 भवन लंदन में विभिन्‍न विषयों पर अपने विचार प्रस्तत 
| 


डा0 कपल देव दिवेदी का बी0बी0सी0 से साक्षात्कार 
श्री शिवाकांत ने- लिया। बी0बी0सी/ हिन्दी कार्यक्रम 
आपसे प्िलिए में प्रसारित किया गया। संस्कृत आपने वेदों से संबन्धित 
संस्कृत भाषा, स्मृतियों पवं भारतीय संस्कृत से संबन्धित विभिन्न 
विषयों के उत्तर दिए। 


डा0 दिवेदी 6 जून को ब्रिटेन से प जर्मनी 
गए हैं, जहाँ 56 हि, तक. फेक्फर्ट, हैडिलवर्ग, डोसिलवर्ग 
- बालिन विश्वीवधालयों, तथा संस्थाओं में अपने 
विचार प्रस्तुत _करेंगे। _आप इसके पश्चात्‌ हालेण्ड जाएंगे जहाँ 
विभिन्‍न संस्याओं ने आमौत्रत किया है ५४08७ 23 जुलाई 
को भारत तीन मास के कार्यकम के पश्चात 


एयं उपयोगिता पर प्रकाश डाला। यहा आपका स्वागत 
>सम्बाद दाता 


ऑगरादेव प्रिंजा तथा श्री कृष्ण चोपड़ा ने किया तथा डा0 दिवेदी 



















आर्य समाज बुढ़ाना 


आवश्यक सूचना 


; _मुजफ्फरनगर १ 
समस्त विधालयों के प्रबन्धक/प्रधानान्रार्य /अध्यापकों के 
सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेहानुसार प्रधाना - श्री धर्म प्रकाश जी 
विद्यालयों में श्रम क्माग का हस्तक्षेप इच्छुक मंत्री. - श्री अरविन्द कुमार 
व्यक्ति न्यायालय के आदेश की प्रीत 6/-र0 भेज कर प्रधान कोमाध्यक्ष - श्री रामेश्वर दयाल 


आर्य प्रीतीनधि सभा 350प्र०, 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ 


हैं! 

















लज्ानमार 
>मह बा कल महा 
आर्य उपप्रीतीनौध कणसे _ प्रमाणत कराके ही आयीमत्र कार्यालय || देंती जौडरी का लंबी बीमारी के पश्चात्‌ ।5 





कालेज लखनऊ में निधम हो मया। उसी पी जा स्थानीय 
खक्शान पर॑ उनका दाह संस्कार 
दया “पापरमात्मा से दविव्गंत आत्मा की शान्ति एवं यान 
जनों के धैर्य हेतु प्रार्थना 


आर्यसम्राज मम्बई के पराम्रश्दाता श्री पं0 दयाशंकर जी शर्मा 
का दित- ।2 9 को बम्बई में निधन हो गया। परमपषिता 
परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शान्ति तथा दुख्खी 

पीरिवारिकजनों को धय प्रदान कर। 


में प्रकशनार्थ भेजने का कष्ट करें 














5 न न मल आज लिन नमक 





हिदराबाद श्रा.स.सत्याग्रह क्ीस्वर्ण जयत्ती ,.ब 


कैसा अद्भुत संयोग है कि भारत की स्वाधीनता जिस ।5 अगस्त 
को ।947 में मिली पा धो, उससे भी 9 साल पहले मूतपूर्व निजाम 
रियासत में देशद्रोही, अंग्रेजों के पिट्यू , घोर अत्याचारी व साम्प्रदायिकता 
के अलम्बरदार जहाँ भ्राकित्तान की रुपरेला बनी! शासन को 
आर्य सम्राज के राष्ट्रीय सत्याग्रह ने शिकस्त दी थी और ।7 
अगस्त सारे सत्याग्रही जेलों से रिहा किये गये थे। _ स्टेट 
काँग्रेस तथा काँग्रेस के, उच्छ नेताओं ओर मुस्लिम लींगियों ने 
में उसका विरोध किया था हि विजये होने पर उन्हीं 
जता ओ ने सत्याग्रहियों को बधाई दी सफलता पर प्रसन्‍नता 
जांहैर की। सेवाग्राभ हऐवर्धाई में महात्मा' गाँधी ने जेल से हमारी 
वापसी पर फैजी, थाईलैंड और सीमा प्रान्त के गुरुकुत वृन्दावन 
के अन्तर्राष्ट्रीय जत्ये को न केवल भरपूर शाबाशी दी थी, 
इन पल्तियों के लेखक कली दित्तीय विश्व महायुद के आसन्‍न्‌ घटाठोंप 


प्र पूरे मन से राष्ट्रीय आन्दोलन में कूद पड़ने की प्रेरणा दी के 
धी। मं मैं तब 20 वर्ष का युवा था और गुरुकुल से पढ़कर होने 


निकला था। 


दल मिलाकर ।2000 हजार से ज्यादा रियासत तथा बाहर 
प्रान्तों एवं के नौनिहालों ने इसमें भाग लिया था। 
सार्वदेशिक सभा, पंजाब, उत्तर-प्रदेश, बिहार, हैदराबाद, गुजरात 
की प्रतीनीष सभाओं के प्रधानों. ने सर्वप्रथम इस आन्दोलन 
का नेतृत्व किया था। , 

इस प्रकार बलिदान एवं तपस्था की उस अरग्न परीक्षा में आर्यसमाज 
उत्तीर्ण हुआ। निजाम रियासत ने ३४९8 के रूप में समाज 
को तब 26 लाख रुपये विए थे। एवं उसकी सरकारें 
| में इस आन्दोलन को राष्ट्रीय न कहकर साम्प्रदायक कहने 
लगी। 


आर्यसमाज के अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप ।985 में विधिवत 
हैदराबाद के आ0स0) सत्याग्रह को राष्ट्रीय आन्दोलन का 
अंग घोषित कर दिया और एक गैर सरकारी जॉच सौमात गृहमन्त्रालय 
ने गठित कर दी। सार्ववेशिक, सभा त प्रधान स्वामी आनन्दबोध 
38.3 इसके अध्यक्ष तथा उनकी संस्तुत पर 7 अन्य सदस्य 
रखे गये। ः 


सीमीत की सिफोरेश पर 200 से _ अधिक स्त्याग्रहियों को केन्द्र/ 







राज्य सरकारों ने सम्मान पेंशनें ज्ञारी कर दी हैं त कश्मीर , 
पंजाब, आजाद था अन्य आन्दोलनों गृह 
मंत्रालय दारा गठित इसी 7 की सलाहकार समितियों की 





(60२ ुठ्गता ठ प्रह्दचान चाल अं, 


&.- | ग्रामोद्योगी चद्धाएं 


'कितनी खूबसूरतओयमनपसेद | 


जल गदी:आ्रेकेएअंडार, 


कक: कत+८ 4० ॥:7/ 7 आयकते हैं| 






सम्पर्क भू गे 
उन्प्र० लारी तया पामोधोष घोईड 
के _साड़दिंग कीजना] 
८, तिलक बाय, भचनऊ 


अपितु झकझोरा है ओर 


' की परम्परा पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। 


डा आ0स0 की र्पसामीत में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता 
। 


पूर्व डैदराबाद आ0स0 सत्याग्रह स्वाधीनता सेनानी 

हमने इस ऐतिहासिक आन्दोलन की स्वर्ण- 
जयन्ती अगह्त 89- 827 90 तक कमबद रूप में अन्य स्वतन्त्रता 
संगठनों के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिये सार्वदेशिक 
व प्रा्तीनांध समाओं व प्रमुख आर्य नेताओं को पत्र लिखे हैं। 


मवाता मेरठ, उ0प्र08 के श्री नरेन्द्र शास्त्री .) एक 

कर हमें इस स्वर्ण जयन्ती की करने -के 'जिये 
सर्वात्मता सहयोग के लिए प्रस्ताव भी भेजा है। 
45000 /- रूपये दान सार्वदेशिक सभा को देने वाले अहमदाबाद 
आएस0 स्त्याग्रही जयनती भाई ॥75 वर्ष॥ उक्त समस्त प्राप्त 
ने वाली 5:248084 सेनानी पेंशन को भी साथियों के हित में 
दान देने का उद्यत हैं। 


अब से एक वर्ष 
सामीत की ओर 


इन समस्याओं को सुलझाने, समाज में उन बचे हुए या हट 
सत्याग्रहियों को सम्मान देकर त्याग, बलिदान व समर्पण 





हम आपकी प्रीतकिया और सहयोग के लिये आभारी कि 
जयनती कार्यक्रम की सिलासलेवार योजना आगे देंगे। 








संगीत - अन्तरक्ट्रीक रझाजि एाप्त श्री सत्यसील देशफण्डे। 
# हमारे अन्य अति लाकप्रिय कैसेट प्रत्येक ३० रूपये 


८. पथिक भजनन्विन्धु ९. मुसाफिर भजन सिन्धु १०.श्रद्धा 
११. आर्य भजनावली १२. वेदगीताअुजलि १३. भजनसुधा। 


प्रत्येक २५ 


कक 
के छह 
के 
$ आर्य समाज के कैसेट : 
हे ० नवीनतम के 
है. १. वैदिक भजन सिन्‍्धु २५ रूपये $ 
छे ताक - क्री सत्वचाल 'मूणल' पु दर 
& ३, प्रकाश भजन सिन्धु आ खोजो ० 
०4 गीशकार - रथ श्रकाशचन्दर्जी कवि, गायक - श्री महलच-र लंगीएरतन ४ $ ४ ६ 
७ ३-४. विवाह गीत (दो कैसेट) बं० रूपये & 
७छ (कम्दा-पक्ष एवं बर पञ्ञ) गौत एवं गाचन-धात्त लज्जागगी गोकल एक श्रीमती सरोज नोकाग। की 
सा दिए के अबशर पर फ़्येक परिकषण थे अजन कोग्व शानदार गीत एवं युक्त गधे & 
५-६. वैदिक नित्यकर्म दिधि (दो कुंसेट) रूपये & 
मण्योजलरफ - स्कानी टीलमेन्ट सरस्वती। पहथि ककानन्य ट्रास लिये... की 
निर्देश्ट किदकनों की विधि व्यास! सहित, न लि 
७. वेद भारती (5« 3० रूपये 4 
के 
७ 
छे 
७ 
कि 
के 
फ् 
शक 


७ हमारे शेष सम्रह करने योग्य कैसेटसे कि: 
१४. वैदिक सम्ध्याहवन १५. गायत्री महिमी कह. 

१७. महर्षि दयानन्द सरस्वती १८. 
२०. योगासन एश़णाराम स्वयं शिश्षक २१-२२. महाः 


७९७७९७७७७९७७९७४७९७९७९७९७९७७६७९७७७७७ 







दो महत्वपूर्ण प्रथधन। 
4 डाक से मंगाने के लिये 
७७ कुक पूरा भूल्य आदेश के साथ भेजिवे। जार बॉलॉर्ट: 
कक चीसेट अक के प्रिले १० सूपवी बाक 
4 € ही. वी. थी के आदेश पर आक र॑व॑ शेकिय 
हर 
े 
के 
छ 
७ 
श् 
५ 
कक ७७06 0७0०७७७७७७७७०१७७७७०० ७ कह 






आस आस 
हर 
हि के... 
सी. 
+ के है हि 
जद हु 
्ज है। 


कृण्डन्तो आर्य है मित्र द 
शर्स प्रतिनिधि सआउ-प्र का मुख बज़ 


नारायण स्वाजी #नन;अ- मीराबाई आर्ग;लखनऊ 
“कूलशाघ ४४६६३ 
पंजीकरण स0 एल॥डब्न्यू /एन पी ७ई 
शआछाक घ्रुम्ल- ६ 
€,जुलार्दड नगिवानर , ९६८८ मै- 


ल्यगर आरयसग्राज" अजमेर च्ग वापधिंक 
निर्वाचन 





ँ्रधान - श्री कविराज धर्मसिंह कोठारी 
मेत्री - डा0 विनेशचन्द्र शर्मा 
कोषाध्यक्ष- श्री चन्द्रप्रकाश जी भटनागर 


े ध्द्» 





का 
जिदशललाउपकाउंबक. धारभपफ- ८ 












अगर आप सपयेज 0 80 न अखित हैं ते 
लिए रोग का पूरा विवरण भेजें। इलाज बुर 

रंग बदलने तगेमा और शीघ्र ही चमड़े हे. 
है मिला देशा। 










बातों घर पकना एवं झड़ना 
मल मरक 42: 02802: हे । इलाज का फ्रीप 60/- 


पट रोग का भी इलाज होता है। 
द् 
2७७ ६४ ऐिन्दी चिकित्सालय /बी0एचन0 27: 
चभो0- कतरी स्राय गया! 






“नव 

























|] मेंओेद क्रत्नार ;/ 


आर्य प्रार्तीनीध सभा के योग्य उपदेशक 
यं0 महावीर शास्त्री जिला उप प्रतनिधिसभा 
गाजीप्र॒ के तत्वावधान में प्रीतदिन 

»_ सजनोपदेश के पश्चात 


प्रात यज्ञ 

४408८ कह, के लिए योग, प्राणायाम 
2 । भी देते हैं, सेवपुर, सादात, 
डहन, जमानियीँ क्षेत्र के हजारों लोग 
लाभ उठा रहे हैं। 


-. दि0-8-6-89 से आर्यसमाज 
राजेन्द्रपरी के 96 ! से आदर्श ग्राम- 
सकूऊ, लंका , सिकन्दरपुर , 
कहुआमोद आदि स्थानों पर यन्न, मजन, 
ग्रा्तक चिकित्सा पर व्याक्यान, तथा 
कदूंक से शब्द भेदी निशाना, और 
मोटर साइकिल से दौइते हुए, जतती 
मीमबन्ती पर अचुक वार आदि का 
प्रदर्शन हुआ । 


उत्तर प्रदेश के 
मुख्य विक्रता 


।- आयुर्वेद सेन्टर, तललनऊ। 

2- एस0एस0 मेहता, ललनऊ। 

3- अलंकार फर्मेसी, कानपुर। 

4- रामदेव मिश्रा, रायबरेली। 

5- शिय आयुकेवक ओषचालय 
प्रतापगद्‌ । 

6- स्वदेशी ओपधालय ,गोण्डा 


7- ममिश्राआयुकीदकस्टोर , सुल्तानपुर 
8- विनग्रुमार अस्णकुमार इलाहाबाद। 
9- कुलदीप चन्द्र साथा, आगरा। 


।0- बैजनाथ प्रसाद पण्ड सन्‍्स, 
फैजाबाद । 


शाला कार्यालय : ६३, गली राजा केशरनाथ 


आऋावड़ी आजार, दिल्‍ली-११०००$६ 


<स्वत्वाधकारणा आर्य प्रानर्नांध सभा, उत कक प्रदेश के लिए सगवानवीन आर्यपास्कर प्रेस ५ भीराबाई मार्ग, लल्लनऊ के लि; अस्थायी 
रुप में प्रीमियर प्रोसेस लखनऊ से श्रो विश्वप्भरदयाल गुप्त द्वारा मुद्रित यव॑ प्रव्योशत 












( *०ह॥ अं 8 य। । 











॥0> ट्रक 





आर्य भिन्न 
लििक्लर 5८2 रे £“ापतये चने व्ोन इतने चेतिहासपराणाधिगंमे 
११० ॥ कार चउदछ न्‍ 

(कै 


१2 | डे प के दारा 
७५:८८: द करते 





है 


4 
क्या 
2 हि 
2 
[] 
ँ 
[0 






















नाम 

>उएनज्तदी "हट: ता उ पट मम शद्र ह वेद हु शब्द का । सन ; ले वे बज 

ण़ाट्रों +नर्ग /5 ६ * ्‌ ब्द्सु उस 

गुट को 2 । (*7 7; कि ह-76:) थे /24.. “कर ८ ल्‍ और लाख से भर देना 

6 जा “2 शूद्र चलता फिरता श्मशान 

शक पका पु ४भ भार ४. 

| व करना चाहिए, इ 

(रवि. सं 226४१/४७) अषाक श्ुक्ल-९३,२विवार- निटटवा हक दद् : ता ः (फैफेंध धक्तेहा:हैपन्र सजकेट-समीक ) अध्ययन 

“““जा+जाहतवात- जा जता उवालवतल ककतव तल तर ात्रतावतनत्तत नल -+>नमननन9-+>यीसिम>--- मल» मानक ग 
त सर पल्नक्नफल बावरटं 


१ !ए्‌ हे 


9] 
करन हर हे 


हँ 








और 
कली: 





[ छा सर्सिंणकदर (फतके मी 


रही, है. ५ लक देजु किर्सालए 


॥47९28! रहीं हत ह 


पुशोौत 


का 


विदुर: 





न्‍> डँ गे पूविक्र नाक (६ 


:कन की मिल गज ता 


'एम 0 ऐस | साहित्याचीर्यी र 
$ 5 


ब्रूमः 





प्रौत के नाम 
स्र ने प्रधोक्ातुं- दी हैे। 


भाष्य तथा अन्य 
मे से नेश्- | ध्ि 
हि जाए पर्विकि 


का «००१ झम्क 
१॥ ० 













श्ड 


; 822 


पक्ष. उठाकर #जा 


रकम 


|] न (/प . ४ 
० [| है] 


निषेधा5५ 


१4 8 





० रोत 


श्‌द्रों 
। सदस्यता शुल्क 


सकाय शफ्रे. श्रेम्रध्ययन 







प्रमाण 





उसे _ब्रहमावद्या का 


हैं इसलिए शूद्र छा ह 


कक +अम अमर हि 


कि मे ओधकार-. हो बिता 
अ सामर्थ्यी "उसी “सम्भव ह हे 
के परसि ैछान्‍्हीग्य -६ लिन हू 



















गया ह। यानि में औपना 
आदि विशेष ज्ञन से स 






























्ध 
मध्यकालीन सभी ्-कऑर- साफ आचार्यों ने श्री शंकराचार्य , .रामानुजाचार्य , निम्प्नर्कान 
माध्वाचार्य तथा जवचा मनन जाए! _औकफफॉल।ाश्रिण मत 4 ८ 
व्यक्षितर्यों को वेद णद़ने के अधिकार से प्रोत अन॒दारता का ही 


24 दिया,अपितु आर्य जाति भी बहुत बदी हानि की। इस युग के महान तत्वदश 










































सपेशकका कम _काशी बेक्शोकी सरस्वभीरोंने केंवैक कक प्रतोपकर महाविधालय शई 
ब्रजधेक्षध्यफिता होसाम्त क्वरठप्कौज्त समारके वेहें रत 
हइये उफक्रेयन महावैध्य कि सन्‍्यास बहत कठिन हैक के 
लियीन्ेंनेवर्प्सेन्याप्न ही होसमा हेमपित 22 आर्य नाल अर तन्ना दर 
मीझोर्यहीकेमे सभाफ़य में संश्राधकोर। का अक्रारण्की इन 208 सी आई 
से किकी प्रक्रेः ख्रीकवीपेश्षा न कहक्कीकयानवक्फी सपूर्तोक्रोकी बक्न्म प्न्देः 
में शास्त्रीय सम्मर्थ्य की ही आवश्यकता वह मृत्यदवण्दड व फॉसी पाएगा क्योंई 


व्णडस कियी क्शय सीकवामान्लसण 
कौ में वेशिक़ नेधार्मवप्रचाशकीर की केआवश्कश्ेतट्व् 
करने का तो कहना ही क्या है। 





४8200: पध्ट में | 258 
अम्मा वाबालिय तथाकीथत बच - 
हा शक ४ 
| नआश ॥ आप गी रख कश्गा। 
दा ब्रीक्तोयों पम्नेकितत दफ्रतिषेशों से 4 ही अधिया: जे रण बडे 











मामा अ कप पे "ैअपरिपूरश्म्पूण पर्तीम्य हवा $ सा गा 
के झ्लिमि , पवन की शरद मी 228 अल यतू के भिम्न प्रश्न _ तथा उत्तर इस “€ि 

हक न में उल्लेखनीय हैं। 55 3 कल वहां प्रश्न 
कुशइहिदी। इसका अभगिन्कुकराओोर्य माननीय त्तई 
झैफे असर नापी सर्धप्रशिक रा हे के जिली 













। रु 0 ह १7वें सकिस्कोस वीललठ कबनप्रधानांहि।जयनारम़ा - प्र 
जी है पभा 30070 के मेंओआ श्रीयकियमराधक 02838 मरमेकपस्फ्सरकोश ,. अर्थात 





चरेषा पनः फ॑क्तसंस्कारवशाद 2822 # की हि हि पक । 


&/22798॥ तीनां ज्लानोत्पतिस्तेषां हल ,शब्यते हत्नी है जो नरक का एक द्वार है। ऑ 
फल प्राप्ति प्रतिधेदुं वानस्येकान्तिक७ , यात। जज लज, गदर 





००-९६ जुलाई/ईव्थ्  ़टरलओटणञषसकबइ बाकक कह आर्थ लिक्ष5 है (र्ट ८ 


आर्य भूमि पर अकणीद्य सा, 
डठा उष्णव्‌ मजक्रत ज्ञाज। 
आर्य कमाज। आर्यस्माज]। 
परष्द्रकाव्िमैध्िनीशफा 


'कृण्वन्तो विश्ग्मार्य्यभ्‌ 


डरा प्छि 


लरबन9; - आषाढ़ वुग्त्त:१३- मंगत्‌ २०४६ वि: 
१६,जुलाई ९€८६ , दयानन्दाब्द २६५ 
सृष्टि संगत ९६७4-६४ ६०-६० 


भाग की 7 


बदेशिक नीति 


भारतीय स्वतन्त्रता के है 38 ही 
विश्व के क्षितिज पर दो महान 
उदय हो चुकी थी और विश्व लगभग 
दो खेमों में बट चुका था। एक शवित 
थी साम्राज्यवादी जिसेका प्रमुख था अमेरिका 
और दूसरी शठ्त थी साम्यवादी जिसका 
प्रमुख था सोवियत रुस। विश्व के 
का एक तिहाई से अधिक देश 


न किसी महारवेत से अपने 
का आबद्ध कर सकल थे। सस के 
साथ पोलैण्ड, चेकंस्लेविकिया, रूमानिया, 
हंगरी, नक्रोरिया आदि कम्युनिस्ट देश 
थे तो दूसरी महाशवित अमेरिका के 
"साथ ब्रिटेन, फ़ान्‍्स, कनाडा, जापान 
आदि पूंजीवादी व्यकस्था के पोषक देश 
थे। कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने 


कसी गुट से अपना सम्बन्ध या सैनिक 
सन्धियाँ नहीं की थी और अपना अलग 
अस्तित्व बनाए रखा था। ऐसे देश 
गुटनरपेजक्ष नीति का अनुसरण करना 
चाहते थे और भारतीय स्वतन्त्रता 
के पश्चात्‌ पं? जवाहर लाल नेहरू 
के नेतृत्व में इसकी अगुआई के समर्थक 
थे। चीन यर्य्याप लाल चुका था 
और साम्यवादी देश होने के नाते उसका 
झुकाव रूस 2 ओर था _ कित्तु 
प0 नेहरू के पंचशील सिदान्तों का 
वह पोघक था। अमेरिका से प्रारम्भ 
के कई दशक पर्यन्त उसके सम्बन्ध 
बहुत ही तनावपूर्ण रहे जिसका प्रमाण 
उसके द्वारा समय समय पर अमेरिका 
५ दी जाने वाली शर्ताधिक चेतावानियाँ 
| 


आज इन दोनों महाशवितयों 
के पास अणुशवित की वह संहारक क्षमता 
है कि वे इस धरती को इकक्‍्कीस इकक्‍्कीस 
बार सपूल ल नष्ट कर सकते हैं। आज 
विज्ञान की गीते लोकोपकारक कम संहारकारिणी 
अधिक हैे। इस समय अस्त्र शस्त्रों 
कै जिर्माण पर खरबों डालर यह दोनों 


महाशकत्तियाँ. प्रीतवर्भ खर्च कर रही 
हैं ये किसी भी देश की वेदेशिक 
नीति को प्रभावित करने में सक्षम 


'मुप्त 


न्सम्पादक्रीय 7 





बनती जा रही हैं और गुर्टनरफेक्षता 
के कई सदस्य देश अब यह सोचने 


को विवश होते जा रहे हैं कि वर्तमान 
में शक्ति 


परिस्थिति हमें कसी न श्‌ 
कम अपने सम्बद्द कया होगा। 
पंचशील के सिद्धान्तों की उपज भारत 
के उदार सह-अस्तित्व पर 

है। "जिओ और जीने दो" का सिद्धान्त 
सर्वप्रथम. भारत से ही "सर्वेभक्तु - सुखिन: " 
के रूप में प्रस्फुटत हुआ था। प्रत्येक 


राष्ट्‌ को अपनी व्यवस्था, अपनी इच्छानुसार 
बिना किसी बाहय हस्तक्षेप चलाने 
का पूर्ण अधिकार है। समस्त देश 
विशेधषतया पड़ोसियों से मैत्रीभाव हम 
आर्यों की जन्मजात परम्परा से जुड़ा 
हुआ है। हमने इस बात का सदेव 
प्रयास किया है कि पड़ोसी देशों से 
हमारे सम्बन्ध मधुर से मधुरतर बने 
रहें और किसी भी स्थिति में किसी 
हे देश से टकराव की नौबत न आने 
पावे। 


दुर्भाय से हमारे यहाँ पिछले 
€: 088 से विदेशनीत मेँ गा 
आया है। इस नीति 
चलाने तथा बनाने वाले शासकीय - नेता 
विदेशीनीति 


| 
कारण है कि इस निर्धारण में 
परामर्श किया जाता है 
और न ॒ बंदिजीवियों की सम्भात 
०4 दिया जाता है। चीन, पाकिस्तान, 
_, नेपाल, लंका, आदि 
हमारे पड्ोसी देश हैं। इन देशों 
की सहायता करने में हम सदा अग्रणी 
रहे हैं फिर भी नीति कुछ ऐसी बनी 
है कि हमारे सम्बन्ध इन देशों से 
बिगईइते ही जा रहे हैं। वर्तमान में 
लंका से हमारे सम्बन्ध बहुत कटु होते 
जा रहे हैं परिणाम क्‍यों होगा यह 
भविष्य के गर्भ में है। जिस समय 
लंका में सेना भेजने का निर्णय लिया 
गया था उस समय देश के कीतपय 
बंदिजीवियों ने कहा था कि यह निर्णय 
देशाहित में नहीं होगा। अब तमिल 
मुक्तित चीतों ने लंका सरकार से समगौता 
करके भारतीय सेनाओं लंका से 
चले जाने को कहा है। लंका 
रहने वाले तमिलभाषी अल्पसंख्यक बहुत 
लम्बे समय से अन्याय और भेदभाव 
के शिकार हो रहे थे! वहाँ का शासन 
उन्हें सहानुभूति से नहीं देखता था 
और उसका यही प्रयास था कि 
लोग तंग आकर भारत चले जाय॑। 
काफी खूनखराबा हुआ और अन्त 
निराशा ने एक बड़े विद्रोह का रूप 
ले लिया। तामलमुवितचीते के नोजवान 
जान हथेली पर रखकर खडे हो गये 
और स्थिति इतनी भयानक हो गई 
कि लंका सरकार आग्रह पर 
ही तमिलों की रक्षा तथा शान्ति स्थापना 
के लिए भारत को सेना भेजनी पढ़ी। 
अब ता॑ममल मुक्तिचीतों लंका 
सरकार॒से समझोता करके भारतीय 
सेनाओं को लंका से चले जाने 
कहा है जिससे स्थिति और विस्फोटक 
जा रही है। शान्ति समगझोता 
द्विपक्षीय था और जब तक पूर्ण रूप 
से उसका पालन अथवा कियान्वयन 


आहत त 


नहीं हो जाता सेना को वापस बुला 
लेने का कोई औदित्य नहीं है। लंका 
के राष्टरपीत प्रेमदास लंका भारत समझौते 
वाई से ही विरोधी रहे हैं। पिछले 
में शासकीय पार्टी और विरोधीपार्टी 
एक बात पर सहमत थे कि भारतीय 


सेनाओं को वापस भेज विया जायेगा। 
अब हमारी हालत यह है कि वहाँ 
बनता है और न आते। 
_ रक्षा के लिए हम वहाँ गये 
वे ही कहने लगे हैं कि हम वापस 
लौट जायीँ। उधर लिट्टे वाले 


अन्‍य कई छोटे मोटे का हथियारों 

से लैस खडे 28 कई हमारे 

कुशल न 

अवसर ० ६६. हो गया है। 20% 
हम आशा करते हैं जिस 

उददेश्य के लिए हम वहाँ मदन 


वह पूर्ण होगा ऑर* दोनों देश 
वातावरण में पुनः आबद् होगें। ] 


"निश्िअश्रिपओोति) 


सायंकाल की आहतियाँ मन्त्र:- 
ओर य्‌ ऑग्नज्योतिज्योतिरश्नि: स्वाहा। || ।। 
ओउम- अग्नर्वर्चों ज्योतिर्वर्च: स्वाहा। ।2।। 
ओरप- अग्निज्याँति ज्योतिररिन: स्वाहा। । 5। 
ओदम्‌- सजूदेविन संवित्रा सजूराग्येन्द्रवत्या। 
- जुधाणो ऑग्निर्वेतु स्वाहा। | 4।। 
दिवस में करता 


जेसे, निशि 
ज्योति विस्तार करो। 
है ईश्वर-अग्नि कृपा करके, यह आहत 


अंगीकार करो। ! 
दीपक में ज्योति अरन की-है 
ज्योति अरगिन में परमेश्वर -की 
यह दीप राशात्र में जलकर-के 


दिखलाता छवि सर्वेश्व की। 
यह अआअरन ज्योति, वह ज्योति अऑरिन 


दे रन प्रभा उपकार करो। 
है ईश्वर-अग्नि कृपा करके, यह आहति 
अंगीकार करो।। 
वर्चस्व अग्न में ईश्वर का 
दीप ज्योति में वही वर्च है। 
अन्तर्यामी के प्रकाश में 
रात्रि व्याप्त उत्कर्ष अ्च है। 


प्रभा लोक से जदू चेतन तक तुम 

निशा साम्य श्रृंगार करो। 

हे ईश्वर-अग्नि कृपा करके, यह आहत 

अंगीकार करो।। 

प्रेरक सबका यही .अग्न है 

हो अभय निशा की अऔँधियारी 

इस इन्द्रवती प्रिय निशा मध्य 

हो आत्म ज्ञान की उजियारी। 
प्रकाश जगमग देकर, यह 

प्रभ स्वीकार करो। 

हे ईश्वर-अग्नि कृपा करके, यह आहति 

अंगीकार करो। + 


--+द्वनानायण आनद्वाज 
औरीज़मगढ़े- 








धन लक आम एन रन रतन रमन शननमम 3 +_+_++5 मजे जिम 


बेदसब्सत्य बिदाओं की पुस्तक है:... 


७ >्री-सत्यक्राम,जी विद्यालंक्रार 











वेद विधघधयक आर्यसमाज के तथा सदा-अवृध। "आदीत" . वह अन्‍न्यदाह : विद्यया अन्यदाह : अविद्यया | 

कस 8038 | को 80653 हि ज्ञान जौ सदा ६3280 है, उसमें झत, ६ कर 38 जम पा ॥ 
त रा पक्ष नहीं हो सक 'सदावध " धयां च ओवधां च यस्तदेदोभयं - सह। 
नियम है | + वेद सब सत्य विद्याओं बह ज्ञान है जो सदा बढ़ता रहता अआविध्या मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमझ्ुते। ! 

के लिए. वेद । 82 कं को समझने है. बदलता रहता है, आज यह ओर ओ 

से लिए लेद था "अति राव मात. कल बह चढ़ा तो चंबल कर मी. कक बयान शो मजा जा 
एक अत त शब्द है। "ओऔदीत" के बढ़गा-_ यह वह ज्ञान है जिसे हम हैं, और 'तैवद्या" से अमृत की प्राप्ति 
लिए ऋ 8ै।-89-।08 में निम्न आज की भाघधा में "विज्ञान" कहते होती है। कितनी वेतकी बात नगरी 
मन्त्र है: हैं, "सदा-अवृध" वह ज्ञान है जिसे है. यह। योद अवशधो से ग्रत्य ट 
हम पहले "अंदित" कह आये हैं- तर जाते हैं तब तो सबका लक्ष्य अविद्या 

अविीत चौ: आदत अन्‍्तीरिक्ष - आदत : सत्य-ज्ञान, अखंडित - ज्ञान, एक- होना चांहिये। परनन्‍नत नहीं, वेद में 

माता सः पिता सः पृत्रः। ज्ञान, न बदलने वाला ज्ञान या जिसे तथा उपनिषद्‌ में विधा तथा अविधा 
विश्वेदेवा: आदीत  गवजतों' हम ईश्वरीय-ज्ञान कह सकते हैं। भीतिक- का कमशः अबान तथा प्रगाढ 

आदीत जात॑ आंदीत: ज॑नित्वप्। । ज्ञान सदा बढ़ता रहता है, "सठावृध" | नहीं है वैदिक टॉर्मनोनोजो ४ 

१ रहता है, “बदलता रहता है। या. उजान आह, हैलो इन 

3 मन्त्र का अर्थ यह है कि संसार क2042038 2448 है अदा इसका हि ४ आसमान का भेद है। वेदों तथा उरपनिषर्दों 


"आंदीत" शब्द 'दीत" से बना है। है कल, दारा आविष्कार हो सकता 
जो वीत न शो वह हि. 52 होगा। ह | आम गा $, अध्यात्वमाद को विद्या कहा गया 
'दित" शब्द [| $ अवखनद ] मात "आदिीत " या +"असदय | पु | इ शक कप मम अकाली 

हे, बना है रद खा को प्हे नहीं एक है, सदा-सनातन है, इसका 5 करी दिन उपनिषदों हि 885 
खोडेत"। "आदत" का अर्थ हआ- आविष्कार नहीं हो सकता, यह सदा कल हसा 4033 हे 


श गा 5 में महान भेद है। यह स्पष्ट है 
अंर्खाडत"। खौड़ेत का अर्थ है- एक दिया जाता है। संसार में सदा एक कि अतिक: ओऑपषोधियों के सेवन - से रोष हे 


से हे रहने वाली अगर कोई क्सतु है तो 

इस रो 88 मर अपोडत वह 'सत्य" है, "'सत्य-ज्ञान" है। से दर होती है, दीर्घध-जीवन 
का अर्थ है- सदा-सर्वदा एक बने रहना 'सत्य सदा. एक रहता है, अर्खोडित के हि मृत्यु कं को जे का हि ३४ 
टुकदों में न बंटना। जितना भीतिक. रहता है, वेद के शब्दों गे त़ो मय 82000 0880 कह 20028 
ज्ञान है, जिसे हम "विज्ञान" कहते सत्य. सदा "अदय | सम कम मा हे 


हैं. वह यह नहीं हो सकता कि किसी बात प्स्न्त 
हैं वह सब दिल के ला व्सत्य".. के लिए हम कहें कि यह भी ठीक ४248 के 3206 श्रते | - है 
माना जाता है, कभी गवेषणा करते- है और उसकी विरोधी बात भी ठीक हि जता छक्का" से ही होती 


करते "असत्य" हो जाता है और है। सत्य सवा "अदय" होता है। की. विधा. से नहीं १8 पढ़ाने 


छोड दिया. जाता है। अगर सब-कुछ. >दाहरणार्थ, हिन्दू ईसाई हो विद्या, अध्यात्मवगाद की विद्या से है। 
अदीत" है जात या ऑनत्व 04008, 'क यहूदी हो पारसी हो- वेदों की शब्दावली में भोतिकवाद "अविद्या" 


थी आल 0 सा आओ कोई नहीं कहेगा कि सच थी बोल. हैं अध्यात्मबाद "विद्या" है। 


बेद-ज्ञान शी  "अंदीत" ध सकते हैं ओर ग्रूठ भी बोल सकते 

&-330 7 भी 2९ हि हा 6 हैं. सब कहेंगे कि प्रेस कला सह का ला ठीक है कि डा मत, 
"अर्खोडित"-ब्रान, ऐसा ज्ञान जो संदा- कोई नहीं कोंगोा कि प्रेय मी करो वर्तप्रानः हो आग आगे बढ़े . उन्नति 
सर्ववा एक बना रहता है, कभी बदलता और देघ भी करो, सब कहेंगे परोपफर करे बा बैलानिक बनकर ज 5208 
नहीं- सदा सत्य-सनातन। इसी "अदिति" करना उचित है, कोई नहीं कहेगा कप आना जाता है. कयोकि आज 


के कि परोपकार भी करो, पर-ऊ्कार ग्रेयय्कर माना जाता है क्योंकि आज 

में. दो कह. डक | ता भी करो। कई ऐसे आधारभूत तत्व ५ बात 25 ६० मी है जे 
है जिससे हमारा विषय अधिक स्पष्ट हैं जिन्हें "अदय" - अर्थात्‌ उनमें करते या ण॒ या पक ज कक 
हो जाता हे। वह मन्त्र है पक्ष हो नहीं सकते- ऐसा सब करते गलत मालूम पदने पर छोद 
कोई कहते हैं। अगर अदिति दी जाती है। अगर विज्ञान किर्सा 

अर्वीतनों दिवा पशु आंदीतर्नकिं अभिप्राय. "अदय" है. तो वेद ने इसी 8 आकर खड़ा हो ३ रूक जाय 

8 अदया। को ४ उक्त मन्त्र में "सदावृध" या सदा यह हक 248 ४५४4 रग ] हा पर 
आग पात हक वा लिला गा व हल... होती है, आध्यात्मिक-विज्ञान पर नहीं। 


- वर्धभान तो वह तत्व है जो सदा बढ़ता । के । 
तथा "सदावृध शब्दों का प्रयोग हुआ से बहुत बढ़ा हो जाता या हो सकता 23882 सा अवपमान वश का 
है। अदा पका के जो हा है। . आज जैसा है, कल वैसा नहीं बसा । हमर कला, है. 8 | 
न हो, "सदावध" का पदोच्छेद कर है, अर्थात पहले जैसा नहीं है। वेद ये मु अपत्ग की मे या, 
अंधात- आओ, सदा बढ़ता रह. वि्ाभत जोद देने के रहस्य पर हम कछ पहले अं चोरी 238 नस कलर 
होता. रहे, पक से दो-दो से तीन, .. और कुछ अब प्रकाश डालने का प्रयत्न कल न करता 
तीन से चज्वार होता रहे, बंटता रहे करेंगे तथा पर- दारा- मी मन करता-करता 
दस बलशा आग हैं सदा जब्थ जो 'सदाचार" तथा "घब्रह्मचर्य" को 
सदा पक रहे पक ले वो अं से यजुर्वेद. के . 40वें जीवन का लक्ष्य बनाता है, छीना-नअ्रपटी 


तीन हो, नित्य में 'विद्या' तथा "जअविद्या" का गन से जीवन शरू कर “अर्परिग्रह" को 
हे | 2 2804: अनिडह 2 ही सामराजक-जीवन का टरामनस बनाता 


स्प में | रहे। इस प्रकार वेद. आता है। वहां कहा गया है है। 
ज्ञान: के तीन भार्गो विमवत 
किया हैं- "आदत". "रादावृध" क्‍ दोष पृष्ठ "पर 





््य्य्स््ल्‍चब्च्च्च््य्ससस््ल्फल्क्क्स्ससतु 














[गतांक से आगेई 


इतना ध्यान अवश्य रहे कि 
जाप अर्थ 0०5 ड्ोना चांहिये। 
योग दर्शन के शब्दों में "तज्जपस्तदर्थ 
भावनम्‌" अर्थात जो_ जाप उसके 
भावनायें बनायें। यादि 
का पता नहीं होगा, तो उसके 
अनसार भावनायें बनेंगी नहीं। 
पता होगा,उस पर विचाजर 
होगा,तभी भावनायें बनेंगी। अर्थ को 
जाने बिना विचार सम्भव नहीं और 
ऐसा किये बिना किया जाने बाला जाप 
तोता-रटनत ही बनकर रह जाता है। 
मन भी तब तक नहीं लगेगा,जब 
तक अर्थ ज्ञात नहीं होगा और उस 
का मन्त्र जाप के साथ स्मरण 
व विचार नहीं होगा ॥मन्त्र के साथ- 
साथ अर्थ का चलना अनिवार्य है। 
यह प्रकार कछ काल तक ही अपनाना 
पड़ता है। कछ 3विनों के बाद ऐसी 
बन जाती है कि उपासना के 
लिये बैठकर ज्यों ही मन्त्र का जाप 
प्रारम्भ किया,त्यों ही अर्थ भी ध्यान 
में आने लगा । कुछ और समय बीतने 
पर इतना अभ्यास हो जाता है कि 
मन्त्र्थध पूर्णतया द्ववयंभ"-म हो जाता 
है तथा मन्त्र के शर्ब्दों से ही अर्थ 
प्रगट होता प्रतीत होने लगता है अथवा 
यह कहना चाहिये कि मन्त्र के शब्द 
अर्थ रूप दिखायी देने लगते हैं। 
इससे आगे की स्थिति तनन्‍्मयता की 
होती है,जिसे ध्याता,पध्यान और ध्येय 


का एक हो जाना कहते हैं,यही समाधिक 


की अक्स्था है। प्रारम्भ में अवश्य अदचन 
आती है। अदचन है ध्यान के समय 
मन का इधर-उधर भागना, मन 
में विक्शि विचारों का आते रहना-सामान्यतया 
ऐसा होता ही है। मन में जो विचार 
घर किये हुए हैं ,साथक जिनका अभ्यस्त 
होता है, वह तो एक के बाद एक 
आने ही ठहरे। रिक्त आसन पर प्रत्येक 
आकर बैठना चाहता है किन्तु जब 
आसन रिक्त न हो,जब स्थान पहले 
से ही भरा हुआ हो तो वहॉ किसी 
के आने का प्रश्न ही नहीं। जब तक 
ट्ृदयासन रिक्त रहेगा,यही दशा रहेगी। 
परन्तु ज्यों-ज्यों जगत पिता और जगत्पाति 
की ओर प्रवृत्ति होती जायेगी, त्यों- 
त्याँ उन विचारों का आना कम 
होता जायगा। 


- मन को स्थिर करने के लिये 
प्राणायाम अमोध अस्त्र है। जब मन 
भागे तभी प्राणायामका ज्मोश किया जाना 
चाहिये। ध्यान प्रारम्भ में 
ही प्राणायाम का किया जाना आवश्यक 
है किनन्‍त मध्य में भी जब मन इधर- 
उधर भगने लगे,तभी प्राणायाम किया 
जाना चाहिये। प्राणायाम का अच्छा 
अध्यास हो तो प्राणायाम करते ही 
मन स्थिर हो जायगा। ध्यान-उपासना 
बिना प्राणायाम के भी की जा सकती 
किन्तु उससे सर्माध लक पहेंचने 
की आशा नहीं करनी चाहिए। 
ध्यान की प्रवात्त को दढ बनाने 
रात सांसारिक विषर्यों विचारों 
निराकरण और परमात्मा की प्राप्त 





की उत्कट अभिलाषा जगाने के लिये 
उपनिषर्दादि अध्यात्म ग्रन्थोँ का अध्ययन 
और चिन्तन भी अत्यन्त आवरश्यक 
और परम सहायक है। 
होगा,उतनी ही ध्यान एकाग्रता 
बढ़ेगी और उतनी हीं शीघ्र समाधि 
में सफलता होगी। किसी-किसी साधक 
को जीवन भर सफ्लता नहीं मिलती। 
परन्तु इससे उकता कर और निराश 
होकर ध्यान का अभ्यास ही छोड़ बैठना 
४५ है। मन न लगे,न सही-- रूचि 
प्रवात्त तो बन रही है। यही 

प्रवीत्त कारण होती है, किसी 
23: कि ही ध्यान की रूचि,वेराग्य 
होती है। इस 

कारण से अआयास और प्रयत्न छोड़ 
देना ठीक नहीं।यही तो जीवन नहीं 
है. कलेबव॒ ही लो बदलना होता है। 
यही अभ्यास और यही प्रवत्त अगले 
जन्म में आर्ध्यात्मिम सफलता के आधार 
और भूमिका बनेंगे। एतदर्थ नैराश्य 
के नहीं आने देना चांहिए। 
अपत निरन्तर लगे रहना चांहिये। 


ध्यान के लिये आल मल 
| 


गायत्री का ही जाप होना 
तीन वेदों में गायत्री मन्त्र चार स्थलों 
पर आया है। केवल याजुर्वेद के 36 
वें अध्याय में ही इसके साथ तीन 


व्याहतियों" लगी हुयी हैं। जाप में इसका 

विशेष महत्व है और गायत्री के अर्थों 
भी इन व्याहतिर्यों विशेषता 

आजाती है। गायत्री छन्‍्द तो " गन सहित 

से प्रारम्भ होता है ड 

पूरा मन्त्र इस प्रकार 


ओउम्‌ भूर्भुवःस्वः । तत्सवितुवरिण्यम। 
भर्गों देक्‍्य धीर्माह। धियो योन: प्रचोदयात। 
यजुर्वेद 56/5 । 


अर्थ --ईओउठमई सृष्टि का 
उत्पन्न ,संचालन और प्रलय करने वाला 
परमात्मा समस्त प्राणी-अप्राणी जगत 


_मू३ जीवन आधार है। हम॒व:ः 
दुख विनाशक और ऐस्व:॥ आनन्द स्वरूप है। 
हमईततुई उस सवितु:देक्स्य 8 सर्वोत्पादक 
देव का ईवरेण्यम्‌॥ वरण करने योग्य ईभर्गः 


तेजस्वरुप ह#ंधीर्माहे धारण करें। ईय:॥ 
जोईन: हमारी. धिय बदियां को 
!प्रचोदयात | प्रेरणा करे, करने 
वाला है 
गायत्री उपासना का लाभ-- 
गायत्री-उञपासना का वास्तविक 
लाभ है परमीषपिता परमात्मा में श्रद्धा 
की उत्पत्ति और उसकी प्राप्ति के 


लिये उत्कटता का उत्पन्न हो जाना 
हकै। इससे साधक सांसारिक विघय- 
भोंगों के क्‍धनों से मुक्त होकर इन्हें 
केवल शारीरिक आवश्यकताओं की 
के लिये भोगता है---स्वाद और सजावट 
नहीं। मानव जीवन का 
चरम लक्ष्य और जीवन की परम गीत 
मोक्ष प्राप्ति है और साधक गायत्री 
उपासना से नित्य निरन्तर उसी ओर 
ष्ठ 


५ जब वह 


जितना चिन्तन , 


: ॥ 


प्रगीत करता है । 
एक समय वह भी आता है 
साक्षात॒ करता है अर्थात उस 
परम देव कीनिकटता तनन्‍्मतया में प्राप्त 
करता है। बस, यही समाधि है, जहां 
साधक 'स्व"को भूल कर तथा यह क्स्मृत 
हो जाने से कि वह ध्यान कर रहा 
अपने लक्ष्य अर्थात उस परमपिता 
के तेजोमय ऐमर्ग:॥ स्वरुप में अवस्थित 
जाता 
गायत्री जाप से पाप विमोचन- 


गायत्री जाप से पाप विमोचन 
तो होता है कित्तु पाप के फ्लों का 
विमोचन नहीं होता। अंभिप्राय यह है 
जीवन की आवश्यकता भर के लिये 
आवश्यक सांसारिक साधनों ,का उपयोग 
करने वाले को पाप-कर्म की ६ उडी 
रहती नहीं ।उसकी 2 त्त तो उस सर्वोत 
देव तेजस्वरूप ही होती है और 
जिसकी प्रवृत्ति परमात्मा के तेजस्वरूप 
में ,उसकी प्राप्त में हो है, उससे 
फिर पाप-कर्म नहीं होता तथा जब पाप 
कर्म नहीं होता तो फिर आगे पार्पों के 
फल भोगने का प्रश्न ही उर्पस्यत *<<. 
होता । इस प्रकार पाप विमोर्चन हो 
जाने से पार्पों के फर्लों से भी छुटकारा 
हो जाता है। परन्तु उस परमदेव का 
साक्षात करने तथा उससे पहले मनसा- 
वाचा-कर्मणा जब से वह गायत्री साधना 
में लग चुका है, उससे पहले जो पाप- 
वह कर चुका है।अथवा जो कोई 
पूर्व जन्म का भोग शेष है, वह तो अवश्य 
भोगना पदढ़ेगा, उससे कर्दाप छुटकार! 


नहीं हो सकता । 
गायत्री जाप ही क्यों:- 
गायत्री - जाप की अंनिवार्यता 
नहीं है। हॉ, आवश्यकता है। जाप केवल 
प्रणणय अर्थात्‌ "ओठउम"का भी किया जा 
सकता है किन्‍त प्रारम्भ में केवल "ओठम" 


के जाप में मन लगना गायत्री जाप की 
अपेक्षा कठिन हैं। इसका कारणा है "ओठम" 
की अपेक्षा गायत्री की भाषा की अधिकता 
के न का विनियोग गायत्री -जाप 
! । 


एक ओर केवल ओठम और दूसरी 
ओर ओउठमः के साथ 0/«00 2508 रा 
का -- 

स्थूल हि जैसे प्रारम्भ में बालक 
स्थूल अक्षर पदाये जाते हैं,बाद में 

वह समाचार पत्रों के सूक्माकार अक्षरा 
भी पढने लगता है। इसी प्रकार प्रारम्भ 


, में गायत्री मन्त्र का जाप साधक के 


सरल होने से आअंधिक उपयोगी है 

गायत्री के जाप का कहो, गायत्री उपासन | रे 

का कहो अथवा गायत्री मन्त्र के द्वारा 

परमात्मा के ध्यान करने का कहो--यही 

महत्व है। वास्तविकता तो है कि 

6 और की भी अन्तिम परिर्णात "ओउठम" 
| 


ओठम के ।॥9 अर्थों में एक अर्थ 
"कऋति:" भी है। गायत्री का "मभर्गः" 
का "धुतिः" हो है। यही कारण 
कि योग दर्शन में "प्रण्य" का वर्णन 
है। प्रणव अर्थात ओउठम। परन्तु ऐसे 
साधक अपवाद ही होते हैं, जो ओठउम 
के जाप में सफ्लता प्राप्त लें अतएव 
कम से कम प्रारभ में हे आयती का 
जाप ही उपयुक्त है। 

















वेद्ञाययत का अधिकार 


(ओर द्रांकराचार्ज के जत में जी और 


प़र॒द्धों को वेदाध्ययन का अधिकार हों) 


-- स्सब्यिद्ानन्द शास्त्री 


श्री शंकराचार्य जी इस यग 
के दाईनिक विदानों में बडा उच्च स्थान 
रखते हैं। उनके अनयायी नो उन्हें 
जगत का दाशीनक शिरोमीाण तक मानते 
किनत यह देखकर दुख होता 
है कि उन्होंने वेदों की ईश्वरीयंता 
'शास्त्रयोनित्वात" "अतएव क्ष नित्यन्वम 
इत्यादि बेदान्त सूत्रों के थाघ्य में प्रीतिपादित 
फरक हुए भी उन्होंने अथवा 
, संहिताओं का बहत कम आश्रय लिया 
है और श्रनि के नाम से ही उपोनषर्दों 
को ही सर्वत्र प्रधानता दी है। उनके 
26 6 जत्ऱ भाष्य तथा अन्य ग्रन्थों 
मल के कठिनाई से 8-।0 उद्धरण 
पाए जाते हैं यद्याप उपनिषदचनों की 
उनमें भरमार है। शूद्रों और स्त्रियाँ 
अकी स्थोति पर उनके विचार अत्यन्त 
प्नन॒ुवारतापूर्ण थे जैसे निम्न उद्धरणों 
| अधिकतर उनके ब्रहमसूत्र भाष्य 
से नलिए गए हैं, स्पष्ट प्रतीत होता है 


वेदान्त दर्शन के 
तृतीयपाद के 
निम्न पूर्वपक्ष 
बढ़ा प्रबल और 
उत्तर देने का 


प्रथम अध्याय 
भाष्य में श्री शंकराचार्य 
उठाकर ६ बसरतत 
युकति-युक्‍्त हे४. उसका 
विचित्र प्रयास. करते 


तत्र . शुद्रस्‍्याप्याधकार: स्यांदिति , 
प्राप्मम_ अंर्थत्वसामर्थ्यर्यों:. संभवलै। 
"तस्माछ्छद्रो यज्ञेअनकलुप्त इतिवत शाद्रों 
3880 0040 778 प्त 'नि्षेधाश्रवणात्‌। 
: भर्वात लिंग कक कप | 
संवर्गीविद्यायां हि. ज्ञानश्रौतिं शुथ्रूषु शूद्रशब्देन 
परामृर्शीती - "अथहारे त्वा शूद्र सह 

गोपिरिस्तु" ईति। विदूर  प्रभ्चतयश्च 
शूद्रयोनिप्रभभा अप विशिष्टविन्ञानसम्पन्ना 
स्मर्यनते तस्मार्दर्धकियते शूद्रों विद्यास्वित्येवं 
प्राप्ते ब्रूम :।। 


तत्र 


हज धुद का भी वेदाध्ययन, ब्रहम- 
४ वानादि आधकार हो सकता है क्योंकि 
इच्छा और सामर्थ्य उसमें सम्भव है। 
इसमें [छान्‍दोग्य उर्पानाघतर! के 
वचन को भी प्रमाण है जहाँ ज्ञानश्रीत 
को श॒द्र के नाम से पुकारा गया है 
और फिर उसे ब्रहमविद्या का उपदेश 
दिया गया है। श्र योनि में उत्पन्न 
भी लिवर आदि विशेष ज्ञान से सम्पन्न 
हैं इसलिए शूद्र का थी विद्याओं 
अधिकार है। इस पूर्वपक्ष को उठाकर 
श्री शंकराचार्य जी उसका यों निराकरण 
करने का प्रयत्न करते हैं। 


शद्रस्याधिकारो वेदाध्ययनाभावात | 
अधीतवेदो हि विदितवेदार्थों वेदार्थेष्वाधाक्यिते! 


ग़्तव। 
न च शूंद्रस्य वेदाध्यपयनमस्ति उपनयनपर्व्ब्त्वाद्‌ 


वेदाध्ययभस्य उपनयनस्य च वर्णत्रयविषयत्थान। 

यरत्वर्धत्वन तत असोत सामर्थ्ये ऑधंकारकारणं 

भवात। शास्त्रीयेअर्थेशास्त्रीयस्य सामर्थ्यस्गापे - 

प्रितत्वात। शांस्त्रीयस्य च क्ैश्यस्वाध्ययर्नानराकरणेन 
नराकृतत्वात। ब्रहमसूत्र शोॉकरभाषश्यप्र 
नर्णय सागर प्रेस॥३ 


अर्थीत श॒द्र का आधकार नहीं 
है वेदाध्ययनं के अताव के कारण। 
जिसने वेदों का अध्ययन िया और 
वेदार्थ को जान लिया उसका ही वेदार्श 
में अधिकार होता है ब्चतु भूद्र का 
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श्रावयेच्चतुरों वर्भान ईत चेतिहासपराणाधिगमे 
चार्तवर्णयस्याधिकारस्मरणात। वेदपूर्वकस्तु 
नास्त्याधिकार : शूद्राणामाति स्थितम। 


. अर्थात इसलिये भी 
अधिकार नहीं क्योंकि स्मृति द्वारा 
इनके लिए वेद के सनने ओर पढ़ने 
के निषेध है। सुनने का निभेध करते 
हुए स्परीत गौतप्रचर्म सूत्र के नाम 

स्मृतिई में कहा है कि याद 
शूद्र वेद के शब्द सन ले तो उसके 
कान को सीसे और लाख से भर देना 
चाहिए। शूद्र चलता फिरता श्मशान 
है. इसलिए उसके समीप अध्ययन नहीं 
करना चाहिए, इसी से अध्ययन रा 
निषेध स्पष्ट है। जिसके समीप अध्ययन 
भी न करना चाहिए वह बिना सने 
हुए कैसे अध्ययन कर सकता हैं। 
वैंद के उच्चारण करने पर जिहवाच्छेद 
जीम काट डालने! और शरीर छेद 
(शरीर के टकड़े-टकदे कर हालनेई 
का विधान है। इसलिए वेद के अर्थ 
ज्ञान और उनके अनसार आचरण का 
निभेधष है। जिन विदर धर्मव्याध 
आदि पूर्कृत त संस्कार वश ज्ञान 
की उत्पत्ति उनके फल की प्राप्ति 
को तो रोका नहीं जा सकता। श्रावयेच्चतरों 
वर्णान" इत्यादि महाधारत के वचन 
दारा ईतिहास प्राण के भध्ययन में 


ु द्र्को 


लि सभी भारतीय आचार्यों ने यथा श्री शंकराचार्य , रामानुजाचार्य , निम्बार्काच्रार्य 


प्रा्वाचार्य तथा सायणाचार्य आदि ने एक मत से स्त्रियों 
से वबॉचित करके 


व्यक्तियों को वेद पढने के 


और जन्मजात झ्लुद्र कुलोत्पनन 
उनके प्रीत अनदारता का ही परिचय 


नहीं दिया,अपितु आर्य जात की भी बहुत बढ़ी हानि की। इस युग के महान तत्वदर्शी 


क्रीप दयानन्द ने वेदों का 
महर्थ के इस उपकार को कभी 





वेदाष्ययम का अंधिका नहीं क्योंकि 
वेदाध्ययन उपनयनपूर्वक होता, है और 
उपनयन ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य इन 
तीन वर्णो का ही होता है। इच्छा, 
सामर्थ्य के अभाव में अधिकार का कारण 
नहीं हो सकती। शास्त्रीय. विषय 
में शास्त्रीय सामर्थ्य की ही आवश्यकता 
होती है ओर जब शूद्र के लिए अध्ययन 
का ही निषेध हे तो शास्त्रीय सामर्थ्य 
का तो निषेध स्वयं हो जाता है। 


श्री शंकराचार्य जी यही तक 
नहीं ठहरते वे अपने इस अनवार 
की पुष्टि में कुछ भयंकर अत्याचाएपूर्ण 


०8०08 80 0६५ तथाकीथत स्मृतिवचर्नो 
को उद्धृत "इतश्च 
शूद्रेस्याधिकार : । कप 8 5 
52000 28:54 9004/ 0546 ध | 


चच 
प्रीतेध : शूद्रस्य स्मर्यते। श्रवणमातिभेधर्तावत्‌" 
"अधास्यत्रे दमुपश्रृणवतस्त्रपुजतुम्यांध्रोत्रर्परिपूरणा 


मिति, 5 ५ वा एतत श्मशान यत्‌ 
शूट ; तर शूद्रसमीपे नाध्येतव्यम्‌" 
झत च। अतएवाध्ययनप्रीतणेध :। 
यस्य हि. समीपेआओप नाध्येतव्यं. भर्वाति 
स कथमश्र तमधीयीत। भर्वीत च वेदोच्चारणे 
जिहवाच्छेदा_ धारणे. शरीरभेद:ईत। 
अतएव चाथदिश्ज्ञानानुष्ठानयों प्रीतिषेधो 
53 वि 83: २5 न दद्यात इते। 
दानम्‌ 
चयेघां पनः: फकतसंस्कारवशाद विद॒रधर्म- 


#४08%800. ज्ञानोत्पतिस्तेषां न शब्यते 
फल प्रतिषेदुं ज्ञानस्येकान्तिकफलत्वात | 


# 


प्रमाण देकर उन्हें वेद पढने का अधिकार दिया। 
क्स्मृत नहीं कर सकेगी । प्रस्तुत लेख 
लेखक के एतत सम्बन्धी विचारों को शास्त्र मतानसार ही पढ़िये। 


आर्य 
में मनस्वी 
सम्पादक 


चारों वर्गों का अधिकार है। 
का वेद पूर्वक अध्ययन तो नहीं है। 


याद श्री शंकराचार्य दारा अनमोदित 
इन तथाकल्पित स्मृति वचनोौं पर. आज 
कोई आचरण करने लगे तो 
वह मृत्यवण्ड व फॉसी पाएगा क्योंकि 
बेद मरन्‍्त्रों को याद करने वाले अब 
हजारों और लाखों, उर्यवित महाँर्थष दयाननद 


जैसे उदारतम आचार्य की से विद्यमान 

जिनको वेदाध्ययन से का अब 
कोई साहस नहीं कर सकता उन की 
जीम काटने व शरीर के टुकदे-टुकदे 
करने का तो कहना ही क्‍या है। 


श्री शंकराचार्य के स्त्रियों के विषय 
अनुदार विचार 


स्त्रियों के विघय में भी श्री शंकराचार्य 

के बडे अनुदार विचार थे ऐसा उन 

नाम अध्ययन 
प्रतीत होता है प्रश्नोत्ती नामक ग्रन्थ 
निम्न प्रश्न तथा उत्तर इस विषय 
में उल्लेखनीय हैं। (४3 वहां प्रश्न उठाया 
गया है विश्वासपत्र न किमस्ति, अर्थात 
कौन है जिस पर कभी विश्वास न करना 
जाहिए। इसका श्री शंकराचार्य जी उत्तर 
देते हैं नारी अर्थात स्त्री है जिस पर 
विश्वास न करना चाहिए। आगे प्रश्न 
किया दार॑ किमेके नरकस्‍स्य, अर्थात 
जो नण्म का एक द्वा है, उसका 
श्री शंकराचार्य जी उत्तर देते हैं कि नारी 
स्त्री है जो लरक का एक द्वार है। आगे 


छोछ पृष्ठ पन्‍राः 


श्‌द्रों 
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आजकल हमारे जीवन से अध्यात्मिकता 
निकल रही है और हम 
किये भोतिक बडी 


की ओर 
तेजी से दोदे जा रहे हैं। यही कारण 
है कि हमारा आज मानासक सन्तोष 
समाप्त हो का है। क्योंकि हम संसार 
में देखते कि भीतकवादी जीवन न 
कभी आनन्दप्रद रहा और न रहेगा। 
जब तक हम मानव जीवन में सुख 
शान्ति तथा आननद प्राप्त नहीं कर 
सकते और न ही अपना उत्थान कर 
सकते हैं तब तक सुख नहीं। 


मानव जीवन को पवित्र 
बनाने हेतु और मानसिक 
व आनन्द की प्राप्त व मानव जीवन 
का उत्थान कर पाने के लिये अध्यात्मवाद 
जीवन में धारण करना परमाकश्यक 


२४» 


इस भौतिकवाद के युग में 
मानव मात्र का जीवन अशान्त 
आज के मानव तन को न सुख 
न मन को शॉनति न ही आत्मा 
आनन्द की प्राप्ति है। जर्बाक मनुष्य 
आवश्यकता के सारे साधन उपलब्ध 


आज इस आधुनिक जज में 
पाश्चात्य अन्‍्ध बन्द 
किये हुए इतनी तेजी के साथ दोड़ा 
आ जा रहा है कि उसे पता नहीं 
क्या में अपने अमूल्य जीवन 
उत्थान की ओर ले जा रहा हूँ अथवा 
पतन की ओर 
दौदते हुए मनुष्य ग्रे पूछा कि हे मानव। 
मस्ती और साथ 
कहां जा रहा है वह कहता है कि बस 
कहीं नहीं फिर का कहां से आये हो 
वह व्यक्ति कहता है कि कहीं से नहीं 


यज्जी आज हमारी दशा है हमें 
पता नहीं कि इहम्रारा क्‍या लक्ष्य है बस 
जीवन की गाडी चल रही है । आइये 
हम सोचे कि नाना प्रकार के दुःख 
व अशान्ति का मूल कारण क्या है। 
यदि हम सत्यता पर पहुँचना चाहते 
हैं ओर अपना उत्थान करना चाहते 
हैं। तो हमें यह निश्चित रूप से 
स्वीकार करना पड़ेगा कि अर्शान्त का 
मूल कारण केवल आध्यात्मिकता 

अभाव और अधर्माचरण है। अत 
जीवन के लक्ष्य को हमें समझना होगा। 
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जब मानव संसार में आता 
है तो उसके सामने तीन प्रश्न उपस्थित 
होते हैं।।ह में कहां से आया ३2 ॥मुत्े 
क्या करना है है मुझे कहाँ जाना 
। जो मानव इन प्रश्नों का समाधान 
समझ जाता है वह कधनसरूपी दुग्ख 

मुक्त हो जाता है। दयानन्द जीं 
प्रहाराज के सामने भी यही प्ररन आते 
हें। उन्होंने इनका समाधान प्राप्त 
कर अपने जीवन क्ये महान बनाया। 


मानबजीबन करा लक्ष्य ओर क्िक्षा 


---ञ्री स्त्टेन्द्रठर्णी- 


महार्धे दयाननद ने हजारों 
ग्रन्यों काः स्वाध्याय मनन विचार किया 
तभी घोघणा की थी कि हम इहलोर 
परलोक में शान्ति व आनन्द को 
तो हमें वेढ़ों के मार्ग 
पर चलना होगा क्योंकि किसी ने कहा 
गो टु द वेदाज" वेदों की ओर लोटो। 


'नान्यपन्या विधन्ते ६यनाय" 
डा कोई मार्ग नहीं है। वास्तव 
सच्ची शान्ति वेदों के 43320: मिल 


सकती है। वह भी आचरण के माध्यम 
से "आचार हीन॑ न पुर्नान्त वेदा। " 

मानव जीवन में जब से वेद 
वाद छूटा तब से ही अनेक वाद 


मतमतान्तर चल पड़े और मानव नित्य 
प्रीत पतन की ओर गिरे जा रहे हैं। 
दूसरा कारण कुशिक्षा का प्रभाव जब 
हम स्वतनत्र भारत की ओर दुष्ट डालते 
हैं तो यह देखकर हृदय को बड़ा धक्का 
लगता है कि राष्ट््‌ के निर्माता और 
भावी कर्णघार भारत के निर्माण और 
उसके मार्ग-दर्शन का भार उठाने मेँ 


सर्वधा असमर्थ हैं। जब हम शिक्षार्थियों 

की ओर देखते हैं तो अनुशासन-हीनता 
का बोल-बाला है। अध्ययन ओर 
किसी की रूचि ही नहीं रही। देश 
निर्माण _तो समाज सुधार भावना 
से कोर्सो दूर है। शिक्षकों 

ओर देखें क्या कहना? शिक्षको 
और शिक्षार्थियों इस भयानक स्थिति 


का कारण हमारी आधीनिक शिक्षा प्रणाली 
है। स्वतनत्नता प्राप्ति के पश्चात हमारे 
भारत की शिक्षा ह अ : इन्हीं सिद्धान्तों 

जो लार्ड मैकाले 
848 के मानसिक दासता में 
बांधने के लिए बनाई थी वर्तमान 
शिक्षक और शिक्षार्थि को 
बनाने की अपेक्षा 
बना रही है इसी बात को 
हुए मैथिलीशरण गुप्त को भी 
परहा- 
यह आधुनिक शिक्षा किसी विधि प्राप्त 
भी कुछ कर सको 

लाभ क्या बस क्लर्क बनकर पेट 
अपना भर सको। 

रही यादे सिर झुका सुन अफसरों 


गालियां 
तो दे सकेंगी रात को दो रोटियां घघर वालियाँ। । 


अस्तु ऐसी शिक्षा व्ले देने और 
पाने वाले शिक्षक तथा शिक्षार्थि किसी 


प्रकर भी नकक्‍पारत का निर्माण नहीं 
कर सकते और न अपने जीवन को 
महान बना सकते। असतु हम भारत 
वासियों का कर्त्य हो जाता 
हम अपने 5 जीवन को शिक्षित 
बनाना, ज्ञान के में प्रगति 
करना हमारा कर्त्य होता है क्योकि 
कहा है कि 


"सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। 
शिक्षा बिना ही पद रहे हैं आज हम सब 
क्लेश में।।" 


६्‌ 


"जुरूकुल होफागानाद्‌ (ज०फ्र-) 
वास्तव में 
बनाती है। 
करते हैं- 


शिक्षा ही मानव को मानव 
सारे शास्त्र इसी का गुणगान 


शिक्षा जीवन को उच्बीत, उत्थान की 
ओर ले जाने का सांपान है। शिक्षा 
हीन व्यक्ति मनष्य कहलाने का अधिकारी 
नहीं। किसी ने कहा है 


विद्या नाम नरस्य रुपमाधिक प्रत्छनन गप्तंपनम 
“विद्या भोग करी यश: सुखकरी विद्या गुरुणा गुरू:। 
विद्या बन्धुजनों विदेश गमने विद्यापरा देवता 
विद्याराजस पूल्यतेन हिध्यनमविद्याविहीन : पशुः। | 


हम निस्संकोच कह 
4आ/ 8 जीवन को 
वही (23 2088 


मुक्त 
प्यारे साथियों 

हमें अपना जीवन महान बनाना 
है तो हमें ईश्वर की आज्ञा का यथावत 
पालन और शिक्षा का सही रूप जानना 
होगा। ७ 


अतः ह सकते 
हैं कि शिक्षा ही 


























आर्य उप-प्री्तानाधि कह सभा मथुरा 
के प्रधान श्री सिं के 
प्रीतीनीधित्व में ।। सदस्यीय एक प्रीतानाधि 
मण्डल जिलाधिकारी मथुरा से विनांक- 
।6-6-89 को 'मिला। प्रीतीनिधिमण्डल 


दारा श्री कृष्ण जन्म के आसपास शराब 
की दुकानें व मुर्गे मछली 

की ७0 को हटाने की मॉग की 
गयी 5 माह के अन्दर 


जिला-प्रशासन दारा 
तो आन्दोलन छेंडा जायेगा। 
आर्य प्रीतीधि सभा, 3उ0प्र0 
के अबवैर्तानक उपदेशक स्वामी शिवानन्द 
उर्फ शिवप्रसाद 78 दहिलामऊ, शीतल- 


कुटीर , 2 3 लगभग 535 ग्राह से 
चर्मरोग से हैं। - स्वामी जी 
लखनऊ स्थित अपने आवास पर सुप्रसिद्र 
चिकित्सक _ डा0 गिरीश- 


गुप्ता से चिकित्सा करा रहे हें। ' | 
- आर्यसमाज गनिदर नेमदारगंज नवादाईं 
के तत्वावधान में पाडत श्री जय प्रकाश- 
आर्य भूतपूर्व. इमाम बेतिया 23838 
एवं श्री शिवधर आर्य 
ढारा वैदिक धर्म का प्रचार किया गया। 
जहाँ इस्लाम की आलोचना 
से मजहबी तिलमिला उठे वहीं हिन्दुओं 
जागरण पवं संगठन हेतु मार्ग 
प्रशस्त हुआ। 







- . “आर्यसमाज भोजपुर- खेडी जिला 
बिजनौर उ0प्र0। का 7&वाँ वॉर्षकोत्सव 


जून 89 को सम्पन्न 


















ााधथकपय.>गट ,7.0/ 82 2, िनलाभभसथ+पन करता भर लय नफसकध भय पसफा- वा पारा पाप पक न कप पर. ](.2 है... 7, सिटसशपामनकनपया ६, १६८८ 








मन्दरों में अथवा सार्वजनिक स्थानों 
में योगीराज श्रीकृष्ण के जीवन पर 


व्याश्यान तथा उनके गीता ज्ञान ओर 
कर्मयोग का विवेचन किया जाय। 


कार्यक्रम ।7 अगस्त से 24 अगस्त 


।989 तक 
श्रावण शुक्ल ।5 गुख्वार से भाद्रपद- क्षीतीदिन प्रात: बेला 
कृष्ण 8 गुस्वार ।7 अगस्त से १2५ -अगस्त में दैनेक सत्संग का किया 
।989 तक जाय, और इस सत्संग को यथासम्भव 


श्रावणी पर्व, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, बलिदान- प्रौ्तदिन निरन्तर चालू रखने की प्रीतन्ना 
एवं स्वाधीनता दिवस समारोह भी करनी चाहिये। कै 
मनाकर वैदिक धर्म का सन्देश मध्यान्ह-- वैदेक साहित्य विकय तथा 


जन-जन तक पहुँचाइये आर्यसममाज के नवीन सभासद बनाने 
इस व्॑ '"बेद-प्रचार सप्ताह" का विशेष रूप से प्रयत्न किया जाय। 
दिनांक ।7 अगसछृुत से 24 अगस्त रात्रि को आर्य मौन्दर्रों में वेदकथा 


।989 तक गुस्वार से गुर्वार तक का विशेष आयोजन हो वेदों के आधार 
मनाया जावेगा। सप्ताह का कार्यक्रम पर विश्व क्धुत्व, मानववाद, साम्यवाद, 
निम्न प्रकार है- समाजवाद एवं राष्टूवादव आदि विषर्यों 

आर्यसमाजों को चाहिये कि 7 विशेष व्याख्यानों का आयोजन किया 


वे अपी से इस सप्ताह को सफ्ल रतये। 


० विक्षयक्ा 
बनाने के भरसक प्रयत्न करें। इस हि शारीरिक व्यायाम न 3828. एवं विक्ाय ह 
५ वाक्‌ संघर्म- इस सप्ताह में आर्य वीरदल ॥! (५ 
कार्य में स्थानीय महिला आयंसमाज, एबं आर्य कुपार सभाओं को शारीरिक |' 


आर्य कुमार सभा, आय वीरदल, तथा व्यायाम के  प्रदर्श तथा कतृत्वकला 





आर्य शिक्षा संस्थाओं आदि का पूर्ण सहयोग 

“जप्त करना चांहिये। जहां आर्यकुमार 83984 2338 की की अत ही -अबार्य म्रोमब्रतबिद्याभास्कर 

सभायें तथा सार औरदल न हों. वहाँ बहा के जम आवणी या कि 

लाई पूरे श्रावण मास वा जायें, पारिवारिक यकज्ञ- श्रावणी[रक्षाबन्धन ९ हे हक हक 8 6 22 

जिससे विदानों का अधिक लाभआ उठाया के दिन प्रत्येक आर्य परिवार में प्रात: रहे थे क्स्नु ववेकसेन 2 हा हक 

जा सके) पारिवारिक यज्ञ करें। प्रातः 7॥ बजे डा >म नु स्वामी । कस 303 जा 
श्रावणी_ का महत्व से समस्त आर्य न्र-नारी, युवक तथा के बाद कहा- 20%, 

बालक-बालिकायें आर्य मन्दिर में उपस्थित 


आर्यसमाज के प्रवर्त्तक, वैदिक होकर पनौत पर्व मनायें-वेद की पावन 


विज्ञान के अदितीय विदान वैदिक धर्म अऋचाओं का पाठ किया जावे। हा 238: हा तुम चिन्िेत लग 
के परहान्‌ 20.0 55% प्रचारक, मानवता को मतान्धता, हम को आग गाम्देशी गे अंक » वे 

है: अप ह: अन्ध-कूप से निकालकर क्रा भो विशेष आयोजन होना चाहिये। दा आग... आपका: नशा 
बंद्वाद एवजें मानववाद के शुद्ध वातावरण . “५ 2०२ रा 


में श्वास लेने की पुनीत प्रेरणा के प्रज्ञाता, हैदराबाद सत्याग्रह धर्मयुद् एवं |सही है। आज का मानव बंदी 
आध्यात्मिक एवं. आधिभौनिक स्वतन्त्रता तैंदेक धर्म के समस्त बलिदानियों की के साथ पतन की ओर भागता चला जा 
के महान व्यवितत्व को समझने और पण्य के मनाकर उनके प्रीति श्रद्धाजील (रहा है। मेला सदाचयार पर लम्बा-चोडा 


श्रद्दा स्मान्वत हो. ऋ्रीष के चरण चिन्हों ऑर्पत की जावे। माषण देता है, किन्तु उसके जीवन के 
पर चलने की चेतना देना, इस पर्व , स्वतन्त्रता दिवस अन्दर अनाबार का तूफान बह रहा है। 
का महान उददेश्य है। महाँर्ष  दयानन्द सरस्वती तथा | धार्मिक व्यतित रोज प्रार्थना करता है-"यन्नरूप 
अन्य आर्यजनों के प्रयत्न से भारत [ज्सो। हमारे भाव उज्ज्ल कीजिये। छोड 
स्वतन्त्र हुआ। ।5 अगस्त को स्वाधोनता | वें छल-कपट को मानासक बल दीजिए।।" 


इतने बड़े उत्तर प्रदेश में दव्स मनाकर भारत की स्वाधीनता 'एठ इन लोगों का मन छल-फरेब 
आर्यसमाज के प्रचार कार्य को व्यवस्थित की रक्षा की प्रतिज्ञा लीजिये-आर्यममाज रनों भरा हुआ है कि एक बार इन्हें 
करने के लिए सवा लाल रूपया प्रीत ने देश की स्वाधीनता के संग्राम्मं में रतान भी देखकर घबडा जाता है। 
वर्ष चाहिये। _ प्रात्त में लगसग दो सर्वाधिक बलेदान किया है। देश में आज का आदमी पतन की सीमा को पार 


हजार आर्यसमाजें हैं। याद इनका प्रजातनत्र के समाचित कास , प्रष्टाछर- ऊरें _ गया है। हर समगझदार चिन्तित 
प्रत्येक सदस्य एक एक रूपया वेदप्रचार निवारण, पंचमांगी तत्व निरोधादि कार्यों है कि नेतिक मूल्यों की रक्षा, के लिये 
के लिए इस श्रावणी पर्व पर सभा को में आर्थसम्राज को पूर्ण सहयोग देना या सामाजिक-व्यवस्था में परिवर्तन करना 
दान करना अपना कर्त्य समग्र, तो चाहिए। पड़ेगा?" 
वेदप्रचारा की समस्या बहुत हल विवेक सन कम 
हो सकती है। वेदप्रचार के जो टिप्पणी- १॥४॥ इस सप्ताह के आरम्भ ' ५ व्यक्स्था- 
धन संग्रहीत किया जाय, उसे सभा में आर्य मन्दिरों पर नया आर्यछवज [से डा भी लाभ नहीं होगा। चाहे समाज 
“ैलिय में पेजने की कृपा करें। लगाना चांहिए। में कोई भी व्यवस्था लागू की जाये, 
पे श्रीकृष्ण जन्मोत्सव 828 इस सप्ताह को आधिक महत्वपूर्ण आदमी का आन्तरिेक जीवन पवित्र नहीं 
बन--ल्-+ कस व सार्थक बनाने के लिस हमारा आग्रह [है तो ऐसा व्यक्तित जहाँ थी होगा, वहाँ 
24 आगर्त ॥989 भाद्रपद है कि प्रत्येक आर्यममाज एक सूची उन | उपद्रव का माहौल रहेगा। विकास का 


कृष्णाष्टमी, .आर्य राजनीति के म्रहानभाकों की तैयार करें. जिनका प्रथमसूत्र है अन्दर से बदलो, बाहर बदल 
विदान योग विद्या के प्रबल ज्ञाता पतनन्‍्नुख से अथवा उसके अधीनस्थ है. ३ 88: जायेगा, भाव शुद्ध होगा, तो उसी के 


भारते के महान त्राता तथा भारत शिक्षणालय अनुसार स्वभाव बनेगा और स्वभाव के 
के निर्माता आचोर्य शिक्षणालय आदि से सम्क्ध रहा हो न 


४ औगरस _ घोर, । *. अनुसार प्रभाव होगा। 
शिष्य महात्मा कृष्ण का शुभ जन्म दिवस अहहीं है ढेसी, सूची के. के साप्रामद | 3 


है। इस महापुरुष के नाम पर आज आर्य उत्तर हे खुद सुधर लो जगत तो सुधर - जायेगा। 
भी जो पाछण्ड लीला हो रही है, उसके कार्यातय को भेजी जाबे। «9७ सारा जीवन सुप्थ से गुजर जायेगा।। 
मय कि का 83 आर्यसमाज पर अतंम ते शिवांरी 
ध॒स्प । श्रीकृण की इन्द्रराज मतमाहत दिवा 
महत्ता के लिए उनकी वैदिक शिक्षाओं प्रधान मस्त्री ह_डी0 29 ,रत्तानिवास ,दयानन्दनगर , 
का प्रसार किया जाना चांहिये। गाजियाबाद ,उ0 प्र 0 $ 
म्ातः 7 बजे से आर्यमनदरों आर्यप्रीतीनीप सभा उत्तरप्रदेश , 
में "आर्य हू पर्व पर्टात" के अनुसार सार विशेष ८-प्रीराबाई मार्ग लंखनऊ। 
यज्ञ किया जाया रात्रि आयंसमाज................ कफ 











>-+-+--जुजुला्कल--श,----,_ ___,________य__् _"-_-_ भार थ जिन 
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हमारे पाठक क्याकठतेंहे.... 


आदरणीय सम्पादक जी 
क् तो आयीमत्र में निकलने 
वाले 


अग्रलेखों पदकर अत्यन्त 
प्रसन्‍नता समी लेख अच्छे 
उच्चस्तरीय निकल रहे हैं। 'संस्कृ न लेकिन 
28 मई के ओआयमत्र में ' से 
भाषा प्रभावित होती 'है और भाषा से 
संस्कृति" श्री वेद प्रताप कैदक जीकायह 
लेख पढ़कर बड़ा ही अच्छा लगा। मैं 
इसे अपने आर्यसमाज सुभाषनगर सत्संग 

पढ़कर सुनाऊँगा। आपको, 
वैदिक जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। 


- राजनारायण 45524 2200 मंत्री 
गुरूकुल मह 5 
पुर्कुल अरोध्या 


प्रिय सम्पादक जी 


उच्यस्तरीय 
मन्त्रभावों ने आयीमत्र को सर्वत्र प्रशीसत 
कर दिया है। आपकी निष्ठा, प्रवीणता 
आयीमित्र में प्रातिरबिम्बित है 


आचार्य विशुदानन्द मिश्र 
बदायूँ। 


उसमें 
लेख एवं सार्मायक 
काॉन्ित करने वाले 


आयीमत्र का कलेवर 
छपने वाली कविताएं 
विचार जनता में 


अलख जगा 
विचारों को पढ़कर अब तो आर्यजाति 

को सचेत होना चाहिए। 
-धर्मपाल आर्य 


ग्रा0 बड़ावत, मेरठ। 


।। जून आयीमत्र में उत्तर 
प्रदेश के मुख्यमंत्री दारा मुसत्मानों के 
पक्ष में की गई घोषणा पर सम्पादकीय 
गढदगद हो गया आपने 
की तुष्टीकरण 

पर वइत त ही व्य॑ग्यात्मक प्रहार 
करते 3 आत्मघाती बताया है। 
से हिन्दूजनता जागृत होगी- 

बधाई। 


ड्ेवनारायण प्रसाद वर्मा 
पितीज हजारीबाग बिहार 









०० विद्यार्य समा उ0प्र0 
अध्यापक थर्म प्रशिक्षण शिविर 


प्रदेशीय विद्यार्य समा प्रीत वर्ष अध्यापक 

धर्म प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन 
करती है। समा चाहती है कि गोरखपुर 

फैजाबाद, वाराणसी, लखनऊ, बरेली 
90४38 मण्डलों में एक एक शिविर 
व्यक्स्था अवश्य होनी चांहिए। 


जो विद्याय इस योजना हें 
समा को सहयोग दे सकें, वे सभी 















कार्यालय को उपयुक्त तिथियों, भाग लेने 
बाले अध्यापकों अनुर्मानित _ संख्या 
आदि से अवगत करने की कृषा करें। 


माधव सिंह 
मंत्री, प्रदेशीय विद्यार्य सभा 








आर्यसमाज हापुड्‌ का प्रस्ताव 
आर्यसमाज हापुद में आयोजित विभिन्न 
संस्थाओं जनप्रीतीनधियों की. यह 
बैठक, हापुड में हुए कौयत धर्मानतरण 
की कार्यवाही को 


से लेती है 5 ०अ 83824 
एवं हल का 

हापुड के शान्‍त एवं सीहावपूर्ण वातावरण 

को भंग करने के लिए यह पंजाब के 

'की एक कड़ी है, जो दीवारों 
लगाये 

जैसे देश 

द्रोही नारों से सिद्ध है। 


इसी प्रकार एक सार्वजीनकस्थल 

पर जो नगरपालिका हापुड़ के स्वामित्व 
में आता है, एक चर्स्थल बनाने का 
भी प्रयास है। यह कार्य न केवल 
साम्प्रदायिक है 
वरन गैरकानूनी भी है। इस 
कली 


गण ली 
पद 
। . जिनका 


सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रशासन का होगा। 
“जकष्छट आऋ छोछ............. 
भोतिक-तत्व जब. तक 
तक सीमित रहते 
अपने नक्ष्य 
जीवन के 
हो जाते हैं 
ब्रहमचर्य 
हैं, तब मनष्य 
"अवर्धमान " 
सत्य को पा लेता है। उसी अदय 
अख्ीोड़त सत्य का वर्णन वेद 
में किया गया है। हमारे कथन का 


वर्षशान-ततक हे वेदों में मख्यतोर पर 


का अंग होने के कारण परिवर्तनशील 
हैं, वेदों अवर्धमान "-तर्त्वो का 
अध्यात्मिक तथ्यों का वर्णन है क्योंकि 





'"क्द्यप्रान"! 
हैं, तब तक जीवन 
को नहीं पकड़ता, जब 
'वर्धभान" तत्व "अवर्धमान" 


वे नित्य हैं, अर्परिवर्तनशील हैं। ज्ञान 
जब बदेगा, तो हर पु 3 उसकी 
भी सीमा वृक्ष 
ऊँचा जाता है, परन्तु कहीं तो रूक 
जाता है। "वधमान" जब "अवर्धमान" 
हो जाता है, तब वहीं "अदय"” हो 
जाता है, आदीत हो जाता है। भोतिकवाद 
जहाँ रुक जाता है वहां अध्यात्मवाद 


भर हो जाता है। इसी को ऋग्वेद 
"अक्य", वर्धमान से सदावृध ईसदा- 
अबुधई३ या "आऔदीत" कहा है 

जैसा हम पहले लिख आये 
हैं, "ज्ञान" या तो '"चवर्धमान" होगा 
या "अवर्धमान होगा। "वर्धमान" ज्ञान 
भौतिक है, समय-समय पर मनष्य 


की खोज छे आधार पर बदलता रहता है। 


अधिल राष्ट्रीय एवं के ष्दिध 
शिक्षा संस्था है, जिसकी उपाधि " 
हाई स्कूल गे शिरोर्माण बी0ए0 के 


प्रवेश जुलाई ।989 से 
प्रारम्भ । प्रवेशेच्छुक  महानुभाव गुरुकुल 
कार्यालय 


प्राप्त कर अपने बालकों की प्रवेश दिलायें। 


-मुल्याधिष्ठाता गुरूुकुल विश्वावद्यालय, कृनदावन। 
- छ् 


प्रधान जी दारा रामगंद आश्रम 
| निरीक्षण 


।5 जून को सभा प्रधान श्री पं0 -इन्द्रराज 
जी के आश्रम में पधारने पर साधकों 
में प्रसन्‍नता की लहर दौड़ गई, ।6जून 
श्री पं? इन्द्राज जी की अध्यक्षता 
५:62 के पदाधिकारियों का सर्वसम्मात 

न हुआ। संरक्षक, आ0प्र0सभा 
उ0प्र0। कथा श्री विकर्मासंह जी 
रामगढ़ तल्‍ला, मंत्री- श्री स्वामी समजनानन्दजी, . 
कोघाध्यक्ष यज्ञमुनि वानप्रस्थ आश्रम 
ज्वलापुर निवाचित हुए श्री प्रधान जी 
में इस अवसर पर घोषित किया कि 
।0005₹0 मासिक सेवकों और बिजली 
आदि पर व्यय हेतु और ॥0,000२0 


-+ 


आश्रम के जीर्णोदार के लिए एकमुझ 
आर्य की ओर से प्रदान 
किया जायगा। प्रधान जी की यह 


भी इच्छा है कि महात्मा नारायण स्वामी 

28 विशाल मेला लगाया 
जाय। |7,0 0 0₹0झत्ररह - हजार - रूपया) 
दयानन्द सन्‍्यास आश्रम के द्वारा आश्रम 


जीरणोदार के लिए प्राप्त आर 
जिससे आश्रम का बहुत कुछ हे रे 


हुआ। 
'ड्गोठ5 । [65 समाच्यार 


बिहार राज्य आर्य प्रीतीनाधि के 
महोपदेशक श्री पं0 हौरिप्रसाद शास्त्री!60॥ 

आकस्मिक निधन विनाक- 4-6- 
89 को ब्रेनहेमरेज के कारण पटना 
मेडिकल अस्पताल में हो गया। उनका 


के 
परमात्मा से दिवंगत आत्मा को 
तठ्यां 
प्रदान हेतु प्रार्थना की गयी। 


आर्य 2822 की एक सन्दर 








व्डःः<घ्छ्ल्जस्ध्च्व््ाआआआआआंंडइझडइडआर्थ जिज् फ्ध्य्द 


बाल्मीकि बरूती ओें विराट यञ्ञ 





मेरठ. दिनांक- 89 धर्म रक्षा अभियान में 
को ूरवा शेखलाल बाल्मीक बस्ती! सहयोग हे ४ तथा छुआछूत और ऊँच- 
में यज्ञ का आयोजन शहर नीच बे को समूल नष्ट करने 
समाज मेरठ द्वारा किया गया। _ बदी दयानन्द का अनुसरण 
संख्या में नर-नारियों के करते हुए संघर्ष करें। हमारा पूर्ण 
“8020 2.5 रन समा उ0प्र0 कद 322 सहयोग. आपके है 
| ५ पं0 इन्द्र ला तथा रठ 
परिवहन मंत्री मत न. क्षेत्रों में तथा 
प्रधान का धर्मातरण कर सिर बनाने 
राघेलाल सर्राफ, जयन्त कुमार भी लाल परगम्भीर चिन्ता व्यक्त की। इसे राष्ट 
ऐबाल्मीक समासद होम एकता तथा 2 के 6 ' 
बडा खतरा बताया। _ इसी कम 
प्रसद आर्य कार्यकर्ती श्रीमती शकुन्‍्तता- जयन्त कुमार ने धर्मात्तरण को राष्टू 
गोयल तथा ग अन्‍य गणमान्य के को खतरा बताया तथा 
४०८5 कस है आ ते विरोधी हि. मं कहा- कि '"राष्ट्‌ रक्षा युवा आन्दोलन" 
। पहली बार -नगर 
सवर्ण तथा गणमान्य ने दीरा युवक जाति-पोति तथा , अस्पृस्यता 
खुलकर इस अस्पृश्यता-विरोधी यज्ञ * मिटा देने हेतु कृत संकल्प हैं। 


उन्होंने कहा कि छुआछत मानने वाले 
राष्ट्‌ तथा धर्म के शत्रु हैं। इसी 
प्रकार पलायन वादी बनकर धर्मान्तरण 
करने वालों की भी उन्होंने कट आलोचना 
की। इस अवसर पर भूतपूर्व परिवहन 
मंत्री हम वर्मा ४५8 भी धर्मानतरण 
मेरठ के मंत्री तथा आर्य का पुरजोर करने का आहवाल 
समा उ0प्र0 के प्रधान, जयन्त कुमार 844 कल ४222 जाओ 0 हरस्जि्ता 
# 20097 शक्ल पल व्यक्त की तथा सरकार से उचित कारवाही 


प्रवचन किया। की मांग की 


श्रीमती शकुत्तता गोयल ने 
2६३ धर्म रक्षा हेतु आगे आने 
| मुंसदुदीलाल जी 


भाग लिया इसकी अध्यक्षता 
मुसददीलाल जी गा | ने की। 
तथा वाल्मीकि के साथ सामूहिक 

काना किया। यज्ञ के उपरान्त 
् सिंह का भजनोपदेश तथा 
पं0 इन्द्राज जी शहर आर्यसमाज 
प्रीतीनाधि 


|| 

! अपने उदबोधन में आर्य 
ब्रीतिनीधि सभा उ0प्र0 के प्रधान पं0- ददीलाल 
“इन्द्राज ने कहा कि अब समय आ मी 


अध्यक्षीय भाषण किया। श्री लाल- 
की. हर डे ठुकर सभी उचु-नीच चन्द्र जी यजमांन३ दारा सबको धन्यवाद 


दिया गया। इस यद्ञ में श्री कैलाशचन्द्र 

फ्क सा 2 जे सयत 54 जी आर्य तथा बुद प्रकाश जी ने 
चलाया जाय। उन बाल्मीक झाइयों ्िनीय योगदान किया। 

का आइहवाहन किया, वे निःशंक :होकर 

खुले इंदय से आर्यसमाज के शाष्ट, उअञ-ञ-»->+> >> «>«|ञ|ञऑझ<३सफ़््फ्9१् ्ऊफ्फ५़_ 


ज्ञास््री सद्ठायज्त -लठ्पत्त 


चम्पाराण जिला आर्यसभा के तत्वावधान जिला सभा के प्रचारक पं0 घुव प्रसादजी 
आर्यसमाज  गिभोइया द्वारा मौयत्री- एवं श्री अमरदेव जी पधारे थें। प्रौतादिन 
महायज्ञ दि0 , 9 ।६ जून ।989 हजारों की संख्या में महिलायें व पुरुष 
तक पाये से सम्पन्न रा । . इस सुनकर धर्म लाभ उठाते थे। अनेक 
यज्न युवा पीढ़ी ग्रोसद विदान युवकों यज्ञोपपवीत धारण किया तथा 
प्रो0 ज्वलन्त शास्त्री, नेपाल अमभक्ष्य पदार्थों का सेवन तथा मद्यपान 
के प्रीसिद के प्रचारक श्री- आँवि सेवन न करने की 2 की 
कान्तिकीरी, चम्पारण 


रामचन्द्र. सिंह 
सभा अपन में नवदम्पत का स्वागत अल ५3 पर पॉरिवकौरेक 


>लटक न का स्वागत। 
ही 77-20“ नल -०+ 2 लक ननन-+> >> 3 2-++-_ 
भ्रेक्षंए 


दिनांक ।4-6-89 को आर्य प्रातीनिधि- प्रीति 
समा प्रधान तथा शहर आर्यसमाज 7, आदर 


मन्त्री करने का उपदेश दिया। 
मन्‍्त्री श्री पं0 इन्द्राज जी के निवास 'पीत-पत्नी का एक 


किया प्रीत समर्पण. की भावना 
५ पर जा या पी 83 
शान्ति लाता है। व 
के पुरोहित आचार में , शहर आर्यसमाज परिवारिक सत्संग कराने के लिए आर्यजनों 
६: 5400 505, 8 कल अहर,] का अड्ववान किंयी 
तथा उनकी नवविवाहिता घर्मपत्नी | 
श्रीमती ज्योत्सना जी का अमिन्‍्दन किया 


- संवाददाता। 


अपने आर्शी बचन में श्री पं0 -इन्द्रराजजी 
ने नवदम्पत्ति को अपने-अपने कर्तन्यों 
का निष्ठा, प्रेम तथा एक दूसरे के 


के साथ पालन 
उन्होंने 


पर पारिवारिक यज्ञ का आयोजन से अंवर 


गया। 


अन्त में भव्य जलपान भी 


गया। तथा हार्दिक दिया गया। तथा आगन्तुक के न्तुक महानुभाव 
परमकामना तथा आर्शीवाद प्रदान किया नवदम्पीत प्रति व्यक्त 
गंया। इसमें शहर के अनेक गणमान्य करते हुए विदा हुए। 
ने भाग लिया। इस यज्ञ 
हा शजमान भी आचार्य नरेन्द्र कुमार -संवाददाता। 
ते 

















मोदीनगर मेँ आर्य वीरदल स्थापना 
समारोह में सभा प्रधान 
श्री पं0 इन्द्रराज जी 


का स्वागत. 
दिनॉक- 2।-6-89 को आर्य वीरदल 
की स्थापना के उपलक्ष्य में आयोजित 


गायत्री ग्रहायज्ञ की सभा भगवान गंज 
मन्डी मोदी नगर 3002248 00 में 
सभा प्रधान श्री पं0 इन्द्रराज का 
मार्लापण द्वारा आर्यीर दल एवं जिला 


सभा ह3गाजियाबाद|ई द्वारा भव्य स्वागत 
किया गया। श्री प्रशाात जी वेदालंकार 
दिल्ली विद्यालय! पवं श्री आचार्य 


धर्मपाल जी प्रबन्धक 06 ७ र के प्रेरणादायक 
व्याख्यानों पश्चात सभा प्रधान 
जी ने को सम्बोधित करते हुए 

देश की विधम परिस्थितियों पर प्रकाश 
डाला तथा युवाओं का आहवान किया। 
६ आवें। अपने जीवन का निर्माण 


आर्यसममाज से निरन्तर सम्पर्क 
रखते हुए जातिवाद एवं छुआछत 
के विरूद्ध संघर्ष करें। 


देश में हो रहे धर्म परिवर्तन 
जा सकें। देश में 


की || 
20933 ५ जा रही हैं। जिनके 
विस्द ४ करना हो गया 
ड्ै। वीर दल की संघंटित शक्ति 
ही धर्म संस्कृत सम्यता एवं देश की 
स्वतन्त्रता को बचा सकती है। सभा 
आर्य नरेश जी ने 
देश की बिगइती हुई। पर 
वबिन्ता तथा ओजस्वी शर्ब्दों 
में आर्य वीरों को आर्यसमाज के साप्ताहिक 
सत्सग में आने की प्रेरणा की तथा 
वर्तमान बदल डालने 
का आहवान किया। 


श्री राजवीर जी शास्त्री ने अपने 
आर्शवाद में आर्यवीरों को साॉकिय होकर 
कार्य करने की प्रेरणा की। 


अन्त में आर्यसमाज मोदीनगर 
के अध्यक्ष डा0 जयवीर सिंह ने 
सब आगन्तुक विदानों का धन्यवाद किया। 


, -संवाददाता। 


की उपस्थिति 


ज्योतित नभ में तुम प्रकाश हो। 
अधर-अधर में, प्रधुर हास हो। 
फूल-फूल में, मधु सुवास हो। 
प्राण-प्राण में, सुखद श्कृंड़ हो 
अन्तीरिक्ष में मरूत-था हो। 
यज्ञकुण्ट में, अग्नज्वाल हो। 
जिधर जाती, कमाल - हो। 
ग्वाल-बाल हो, तुम गोपाल -हो। 
जन-शक हो, य प्र-कराल -हो 
अमृत-सिन्धु हो हंस - हो। 
ज्यौपतिपुरुष, के तुम जमाल - हो। 

















-लाखन सिंह भवदौरिया 
भोजपुरा, मैनपरी। 
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पंजाब में नरसंहार की घटना से 
सारा देश का क्लरकुल सरकार 
के सुरक्षा आश्वासन 
बेनकाब 


है 
पजाब को तुरन्त सेना के हवाले किया -जाए 


दिल्ली 26 जून मोगा में आतंकवादियों 
दारा किए गए नरसंहार पर गहरा 
ड्प्ल प्रकट करते हुए सार्वदेशिक आर्य- 
तानीधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध- 

सरस्वती कहा राष्टू भक्‍षत 
की इस निर्मम हत्या से सोरा राष्ट्र 
शोकाकुल है। इस घटना ने सरकार 
के इन आश्वासनों और विश्वास की 
धज्जियां उदा दी हैं कि पंजाब में उग्रवाद 
कम्म हो रहा है ओर 
रही है। जर्बाकि 
है कि पंजाब से बाहर भी उत्तर भारत 
अनेक नगर उग्रवादियों की चपेट 

में आ चुके हैं। 
स्वामी जी ने कहा आर्यसमाज 
विगत कई वर्षों से पंजाब सेना 
के हवाले करने की मांग करते रहा 
है कित बड़े आश्चर्य और खेद की 


बात हैं कि सरकार इसका विकल्प 
ही दूँदते रही किन्तु पंजाब बत्ती सेना 
के हवाले करने वह रही 


है। यरप॑योेप पंजाब में राष्ट्रपति शासन 
है, किन्तु वहां मम का जनजीवन सुरक्षित 
नहीं है, अर्द सीनक बलों को इतना 
अधिकार नहीं है कि वह तुरन्त कोई 
कार्यवाही कर सकें। इसी कारण पंजाब 
में राष्ट्र विरोधी ओर प्रथकतावादी तत्वों 
दारा राष्ट्वादी लोगों की बराबर निर्मम 
हत्यायें हो रही हैं। 


स्वामी जी ने सरकार से मांग 
करते हुए कहा कि पंजाब को वुरन्त 
सेना के हवाले किया जावे ओऔरः 
के दारा आतंकवादियों ओर उग्रवादियों 

धर-पकदू करके सेनक अदालत 
में ही उनके विरूद्ध दण्ड का निर्णय 
लिया जावे। याद सरकार कड़ाई 
से कदम नहीं उठा सकती है तो जनता 
का सरकार विश्वास टूट जायगा 
और देश को इसकी भारी कीमत चुकानी 
पदेगी। 


-सर्चिदानन्द शास्त्री? 
समभापंत्री , 
सार्वदेशिक आर्य प्रीतनाधि सभा ,दिल्ली-? 


हड कनखल , हरिदार-249 40 6 


के सुरक्षित छात्रावास उत्तम भोजन 
व्यवस्थों तथा याज्ञिक वातावरण में 
।2वीं कक्षा तक गुरूकुल 


कक्षा | से 
कांगडी विश्वविद्यालय के 


कनयाओं को 
लिए सम्पर्क करें 
प्रवेश प्रारम्भ हे। 











8-6-89 प्रातः 4 बजे श्री विश्कभर- 
दयाल जी गोयल, सेवा निवृत्त इंजीनियर 
का 75 वर्ष की ।39 नादान 
महलरोड लखनऊ में शरीरांत हो गया। 


9-6-8 9 प्रातः मैंसाकुष्ड पर पूर्ण 
वैदिक रीत्यानुसार | दाह संस्कार कशया। 
2।-6-89 सायंकाल उनके * निवास 
पर गृहशुद्वि यज्न सम्पन्न हुआ। ईश्वर 
उनकी आत्मा को शान्ति, तथा शोकसंतप्त 
परिवार को धैर्य प्रदान करें। 


'पृष्ठ ५ व्का 


पश्न उठाते हैं कि तादिषं॑ भाति 
यत्‌, अर्थात्‌ वह कौन सा विघ 
अमृत के समान प्रतीत होता. है उत्तर 
दिया है "नारी" स्त्री ही ऐसा विघ है 
इसके पश्चात्‌ _ प्रश्न आया '"विज्ञानमहा- 
विन्नतमोअस्ति वा, अर्थात्‌ कोन सब 
का बडा ज्ञानी है इसका उत्तर श्री शंकराचार्य 


'नार्या पिशाच्या न च वॉन्चतो यः।" 


अर्थात जिसको स्त्री रूप पिशाची 
वा राक्षसी ने ठग नहीं लिया। 

इन _ उत्तरों से श्री शंकराचार्य 
जी के स्त्रियों के सम्बन्ध .में अन॒ुदार और 
कसतुतः "शूद्वाःपूता योधितो यञज्निया इमाः" 
इत्यादि वेद बचनों के विरूद विचार ज्ञात 
होते हैं। स्त्रियों के वेदांधिकार के सम्बन्ध 
में उन के ऐसे ही अनुवार विचार थे 
यह १ उर्पानिषद भाष्य से 
ज्ञात हैं जहां य इच्छेद दुहिता 
में पण्डिता जायेत, हऐबृहदा0 6]4।। है 
इस के भाधष्य में पण्टिता का अर्थ करते 
हुए वे लिखते हैं कि "दृहितुः पण्टित्यं 
गृहतन्त्रीवणयमेव_वेदेअनधिकारती " अर्थात्‌ 
इस उपनिषद कन्याओं के  पण्डित्य 
का जो प्रीतपादन है वह. गृह कार्य विधयक 


ही सम्रच्नना चाहिए क्योंकि वेद में इन 
का अधिकार  नहीं। इसी उर्पनीषद पाोँ 
ब्रहमवादिनी गार्गी वाचकनवी और मैत्रेयी 
ब्रहमवादिनी ३५ /५5 (। $ का वर्णन 2523 

है जहां शंकराचाय जी ने | 

का ब्रहमवदनशीला अर्थत वेद और 
ब्रहमविणयक उपदेश करने वाली किश 


अर्थ भी "बाल्यं पाण्डित्यं 


है तथा पाण्डित्य का 
3/5/। 68 के माष्य 


च निर्विधं" हऐबृहदा0 
में आत्मज्ञान किया है 

टीका में लिखा है 4 फ०8। 
गा वेदान्तनतानों तात् पाण्डित्यम 
बृहदारण्यकशंकरभाष्यम_ आनत्दाश्रम_ पूनाओई 
अर्थात आचार्य की सेवा पूर्वक वेदान्तों 
के तात्पय निश्चय करना पर्ण्डित्य 
कहाता है। कितु अनुदारतावश. स्त्रियों 
का वेदाध्ययन में अनाधिकार बता दिया 
है जो ब्रहम्बर्येण कन्या युवान किदते पतिम। 
_अथर्व ।।/6/8 | इत्यादि वैदिक आदेश 
विरद्ध है। ब्रहम्बर्य का अर्थ "यदिच्छन्तो 
ब्रहम्चर्य  चरानत इस कठोपीनिषत्‌ के 


वचन की व्यघ्या में श्री शंकराचक्षर्य जी 
ने ये दे गम लग _ अन्यद वा ब्रहम्प्राप्त्यर्थम्‌ 


यह गैझकल में जासे 
प्राप्त हम. किया 


तथा ब्रह्म की प्राप्ति 

हुआ अन्य कार्यी ऐसी 'शिं. उनका 
सत्रीणां वेदेअनाधाकारात न केवल अनुदारतापूर्ण 
अपितु वेद॑विरद्ध है। * 


अब मैं अन्य सुरप्रसिद्र आचार्यो 
का इस विधय में मत संक्षेप से दिखाना 
चाहता हूँ। 


९० 


सुधोपमम 
जो 











।7-6-8 9 ० 4 बजे श्री जीर्तासेंड- 
का 70 वर्ष की आयु में अल्पबीमारी 
सी-।।7 निरातलानगर लखनऊ 
देहांत हो गया। | 8-6-8 9 

प्रातः दा0 गेहरोत्रा ने परिवार 
वरिष्ठ सदस्य की भेंसाकुण्ड 

श्मशान पर श्री ज्ञानकृष्ण जी द्वारा 


पूर्ण कैदक रीत्यानुसार दाह संस्कार 
कराया। ह 

।9-6-89 को गृहश्दि यज्ञ में वदिवगंत 
आत्मा को सदर्गात तथा संतृप्त 
0867 के धैर्य हेतु परमात्मा से प्रार्थना 


गयी। 
































पं0 काशीप्रसाद मिश्र की 
प्रथम पुण्य तिथि 


धमनीखेडा उन्‍नाव! के पं0- 
काशीप्रसाद मिश्र एम0ए0 _ साहित्यरन्न 
की प्रथम पुण्याताथ 50 जून ॥989 
के अवसर पर गण्यमान्य साहित्यकारों 
ने उनके साहित्यिक जीवन पर प्रदाइ-ज: 
डालते हुए श्रद्धांजलि ऑ्पत की। 





ड वेद द वेदोपदेशक विद्यालय 
ब्रजघाट में प्रवेश आरम्भ हैं। सीम्य, 
शिष्ट, अनशासर्नाप्रिय, प्रीतभाशाली तथा 
आजीवन वैदिक धर्म प्रचार के इच्छुक 
कप्र कंम ।0वीं पास या इसके 
समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण युवक तथा 
स्वाध्याय शील, सदाचारी, प्रचार करने 
में पा रुची रखने वाले वानप्रस्थी प्रवेश 
के लिये आमर्मोत्रत हैं। 


निम्न पते पर शीघ्र ही पत्र 
व्यवहार करें। 


श्री कुलांधिर्षात जी, 


ब्रहम प्रकाश शास्त्री, विद्यावाचर्स्पाति 


ब्रहम कुटी बेद म॑न्दर, वेदोषदेशक “विद्यालय 
ब्रजघाट 245205 जजि0 गाजियाबाद -3/ प्र 0 
आना याभाााााााााााााााआआऋ" आकार 

गरुकुल महाविद्योल्य अग्तान मुजफ्फरनगर 

प्रवेश प्रारम्भ है 

गसकुत. शिक्षा प्रेमी अपने बालकों का 

प्रवेश कराने के लिए मिलें या पत्रव्यवहार 

। _ प्रधानाचार्य गुडकुत महांवि. | 
शुकताल मुजफूफर नगर ६50प्र08 





गुरुकुलमहाविद्यालयन्वालापुर हहरिदार है 
में नवीन ब्रहमचारियों का प्रवेश । 








शुल्क भोजन 
व्यय ।50/- मासिक दो मास 
का अग्रम देना होगा मिलाकर 
625/- देने का कष्ट करें। प्रवेश 
।5 अगस्त तक चलेगा। मिलें या 
पत्रव्यवहार कें। - 







“आचार्य गुस्कुल 


पक 


न बे लाश मम आिनधशधन नम 2 परयामाणबापकमाकरनवासलरापा (बकरा न आापपापालाअध्काप परत सर 























। हारे हैं। से लड़ते आये। 
सितारे हैं।। भी चढते आये। 


ने की मन-मानी। परिभाषा है। 


सीस उतारे हैं।।।।। वासा है। 


रवि न का घणित घमण्डी घनधोरों 
ने जब 


डाले हेरा। लगता 
तभी किरण की कठेन अनी ने छोटा लगता है। 
तार-तार कर जारे हैं।।2।। लगता है। 


ने घट है फोदा। 






इनकी विजय कहानी कहते नभ के-चाँद बेलिदानों की लिए भावना फॉसी पर 


धर्म धरा पर अंधकार ने जब-जब रण क्षेत्र में जयी रहे हैं 


कभी न हिम्मत हारे हैं।। 4।। 
पथ भ्रष्ट कर मानवता को दानवता परोपकार में प्राण-विसर्जन जीवन की 


संघर्षों की लिए चुनौती धद से नहीं निराशा की नगरी में होता इनका 
इनकी तरूुणाई तरणी ने लख्ों 


घेरा। ये जीवन तारे हैं।।5।। 
उनकी _स्वार्णम धूप प्रिया को लगे छीनने उनकी अनुपम ऊँचाई में हिर्मागीरे 


इनकी आमा की समता में हीरा खोटा 


३878 सुल-शोत सुधा का जबकि "प्रण" न इनकी उपमा 


मिलती दूँद-दूँद काँव हारे - हैं। । 6। । 


-"प्रणव" शास्त्री एम -ए- 


मधर मराली स्वतन्त्रता का निष्ठुरता 
// फख मरोडा। थे ३ 
ता लक हर लन्‍्दन वन से पट वद्पदेशक, शास्त्री सदन, रामनगर ईकटराए 
* जगारे है।। 5।। आगरा-& 


| 


कर 2727 226 7:26 आबक हु 


प्रिय प्रकाश पुत्र दीप जब अओऑधयारे दिव्य दीप तो सदा युगों से बझंग्ाओं 


सूचना 


बेद प्रचार सप्ताह दि0 ।8 से 24 अगस्त। 95 9 
तक मनाया जायगा। इस अवसर पर 
जो समाजें स्वापी को बलाना चाहें 
वह निम्न पते पर सम्पर्क करें। 


श्री स्वामी वेदर्ग़ान परिव्राजक 
अध्यक्ष-दयानन्द संस्यान 
नजीबाबाद , बिजनौर ४50 प्र 0 


-नजीबाबाद: वैदिक साहित्य प्रचार केन्द्र 
नजीबाबाद का वेद प्रचार महोत्सव ढा0- 
बालकृष्ण वर्मा की जध्यक्षता में आदर्श 
नगर, आर्य भवन के प्रांगण में धूमधाम 
से सम्पन्न हुआ। 


महोत्सव में पूज्यपाद स्वामी वेदमुनि- 
जी पर्रिब्राजज, श्री ननदलाल आर्य, श्री- 
मापचन्द्र जी बे अटअ के ५४ , श्री महाशय- आशाराम- 
जी भजनोपदेशक श्री 2 5०6] मानक चन्द्र आर्य 
बैदिक प्रवाताओं व भजनोपदेशकों ने उपस्थित 
जन ३०38 को आकृष्ट किया। डा0बालकृष्ण- 
वर्मा ने केन्द्र तन-मन-धन 
सहयोग किया। 






डी0ए0वी०0 शताब्दी पर विशेष विद्यार-गोष्ठी वार्धषिकोत्सव सम्पन्न 

डाक टिकट म दे द 
ग्राम पंचायत खरपरी, स्थानीय आर्यसमाज आर्यसमाज महराजगंज तराई 
नई दिल्ली, डाक विभाग डी0ए0वी0 |व आर्य उप-सभा के के संयुक्त | | जिला गोण्डा का उत्सव दि। ॥5,4,।5 
शताब्दी पर, 27 को एक रूपए | सौजन्य से दिनांक- ।8 से 20 जून।989 | | जून 89 को बदे उल्लास साथ 

मूल्य का बहुरंगा डाक जारी करेगा।_ [तक एक विचार गोष्ठी का आयोजन | | सम्पनन हुआ। जिसमें उच्चकोटि 
समूचे देश में डी0ए0वी0 के संस्थानों गया। . उक्त विदान, सनन्‍्यासी, स्वामी ज्वानानन्दजी 
ने छात्रों में निष्ठा, देशभकित और अनुशा सन , डा0 बदनी, लक्ष्मीनारायण जी शास्त्री गोण्डा, 


की भावना भरने के लिए उनकी योग्यता [एवं आए0प्र0। सभा के मुख्य निरीप्क | | श्री शान्तिप्रकाश जी शास्त्रार्थ महारथी, 


का पूर्ण रूप से निखार किया है। शिक्षा |श्री अटल जी उपस्थित थे। 
और सामाजिक सुधारों में डी0ए0वी0 |का समापन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी | | शास्त्री पधारे। 


"40328 का योगदान काफी सराहनीय | श्री शर्मा द्वारा किया गया। 
| है 
आर्यसमाज के सुधारवादी आन्दोलन 

के संस्थापक महार्ष दयाननद * विश्वास 
कक थे कि केवल गा, ही. 522 

जागरूक रख सक | उनकी “2 सजाज 
स्मृति में डी0ए0बी0 अलन्दोलन ॥885 (आमनठगडढ १ 
में शरू किया गया था। पहला डी0ए0०वबी0/ * 
स्क्ल। जैनीताल॑- 
0895 जून- ।॥886 में 222 ह. 34883 

क्या गया था। बाद ड् नत शि्ह्िः 
कर ।889 का कालेज बना गा दिया गया 'विक्रग न्िछ: जी 
धा। इस बाद यह आनदालन र - प्नय्ताता 
ही चुत 03: गया। मे अधानि कम 
न्न्ज भारतीय मानस आधधनिक भउलानन्दः 
दृष्टिकोण लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवमी 26 कक 
प्रथम दिवस आर मी >2 और सूचना पत्र - मंज़्ीः 
सभी डाक टिकट संग्रहालयों अन्य 

चुने हुए डाकघरों पर एक-एक रूपए अवज॒ुनिजीः 

मूल्य पर उपलब्ध रहेंगे। - करीणाब्यघ्ता 


आवश्यक सूचना 


उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रीतीनाधि सप्रा एवं अर्य सामाजिक गीताकीपयों 
सम्बन्ध * रखने वाला शतवर्भीय कृष्ठद इतिहास लिखा जा रहा 


है। अनः जिन समाजें, पाठशालाओं, इण्टर कालिजों, महाविययालयों 


अभी तक नहीं भेजे हैं। वे 
«-. सभामंत्री । 


तथा गम्कलों ने अपने इतिहास 
कृपया शीघ्र भेजने का कष्ट करें । 


है 








आयोजन | | धनु प्रदर्श। आधुनिक भीम श्री सोर्मामन्र 


स्थानीय जनता पर 
बहुत अच्छा प्रभाव पडा। 


#टिठुला की पहचान 


ग्रामोद्योगी चस्ताँ 
'कितनीखूबसूरतओररगनपंसद ! 


०सूती, रेशजी, ऊमनी वझल्‍जत 
० रवादी के आआवठर्षव5ठ रेडीलेड लझ्ख 
०चर्ज निर्मिल्ल ल्स्सुर ; अठारखतिसाँ 
०छाहद,सागबुन, » एल अठा 
०ल्लाथ कागजसे बनद्वीटिगकरशर्ड 
फाहइत्ल कलर छत निटय प्रयोग होने- 
वाली वख्लुरें हलयादि। 


'बबच्त 
7 7 


जाढ-आय्रेडोए2डार 
आप उजेन्ट/डीलर्‌, बनकर के 
आकर्षक कमीज्न भीअर्जित कर सकते" हैं। 


सम्पर्क धूत्र : न 
उ>प्र० सादी तथा प्रामोद्योय बोर्ड 
(मार्केटिव योजना ) 

८, तिलक मार्ग, लखनऊ 








































“(६ जलाई ष्स्य्व्य्यल्््टअ्््प्प्म्पः अपर अब रजपताश कद. 52८ लिन 
जछ्णण ८ ै |2945-ी पुस्तकालय्(ध्यक्ष जी 
हे हे तल 
हमन्वार्य जिक्र »*** ज हापुद का प्रस्ताव ्प्छे का हक आ वघधालय 
में आयोजित विभिन्न 
जनप्रतिनिधियों की यह  ।६5 जून को सभा प्रधान श्री पं0 -इन्द्रराज 


में हुए कथित धर्मातरण जी के आश्रम में पधारने पर साधक 
को अत्योधिक गम्मीरता 5 के प्रसनता की लहर दौदई गई, ।॥6जून 


एवं आह शक करती है कि श्री प0 इन्द्रराण जी की अध्यक्षता 
लक 58 एव सौहार्पूर्ण वाता वातावरण म्रें आश्रम के पर्दाधिकारियों का सर्वसम्माति 






्छ 


कम वाला + बा 













उ90प्र0। प्रधार 











































इलाज से 


हे कल 'लॉलिहलान 'जिन्दाबाद"  पामगढ़ कला, मंत्री. थी स्वामी सजनान मजनानन्‍्दर् 
| लेख द्ोही नारों लि सिद्धाज्ें। नगरा झांसी ज्वालापुर हुए रा न टक | 
। है: 2208 आर ह हॉरिसिंह यादव थक इस जा किया 
। मं पुरिव ््त्जा कस्थल म॑ 
का 5 एंफाा।नो पाप पाजच स्वामित्व यर 
। हो काग फको पगे मैं आता है -धर्मस्यथल बनते का 
। और शीघ्र ही चमंटे के. प्रकोलल मरी भी प्रयासभाय्नज्लित़ाज कहर कॉसी न केवल 
में ग्नला ठेगा। का ५४; 5. है 
;ल्‍ सफेद बाल अपर 
| 


जिससे आश्रम का बहुंत कुछ जीणा& 
हुआ। आयंसमाज बरदहा बाजार 





ल्‍्ह्ुआ >> हु नर ट ह 


| प़्त्री । भोतिक ः़ (थू का: ः 5 ० / ० कक हु 9 ९.। भरे नें 
वीमिए » हे न | 
ककगात" कल अफाणं लियाका स्वोत्मि की कर की 
'वर्धमांन" तत्व. "अवर्धमान" गेघ्श्यक्ष - क्लरार 


० ० [0९] [( 7 (८ ६ कला. मम मशीन जम यम कक: प अर पक 
के 75 फियाड वक _ गजल सा 
(०4 श्पन है. है 38 £ ५६ (५ द् “जरा सधपरोरियार 77२2 नल लक न पकज लक नकम घन के ० 







ब> 




































कया... २ आओ. यकलके. ४7-77: ॥॥ >ततउपर !। ।९ १ 
। 4 'नातन शल्क्ट पक, दिनांक-- 4-6- 8 
शक । स्का हाय लेता ह। अद्दय , पत्ते य् कारण पटना 
7; डर 5 हि का [र्णिन वेद किक तोइनाक में हो गया। उनका 
2 & | मारे | कथन का _क- 5-6-89 
कब सचेत होना चाहिए। फार्पोर कील कि वेदों में मुक्तार प्र के अनुसार सभामंत्री 
| का वणन ढहकी में पूर्ण सम्मान के साथ 


पटना के बांसघाट में सम्पन्न हआ। 
परमात्मा से दिवंगत आत्मा को संदर्गात 


तत्वों का, भोतिकवाद 
युरवेदि 7 पा टी कररवारश्कनरिएक कर 























ससीरे ह का, ।.है लाशरवेट शकेकटर ,संलघनऊपारवार को थेय 
दिश  केटरू्यल | दमन डन्‍क्‍ वणन हि क्योंकि है प्रदान हेतु प्रार्थना की गयी। 
् /> घोषणा पर सम्पर्क न ८ मे मटर जर बट ज्ञान : है एस0एस0 मेहता;जरक्‍भकत 
5२! हद्ददाटामफ़ाश।ः गया आप ४ न”“कओी) -बदृ उसकी हे 
पत्ती १" पक? मसल प्टीकरए भी, । वृक्ष 5 अलंकार 22,382 हि रक्तरी एक सन्दर 
पकव ०८ कहे न्हीवन व्यंग्याचाछ प्र रे कर रकर लिया , स्नातक 
डै। 4 4298 ५0808 2 6वर्धषीय 
स्शिट्र हैं, हो कन्या बाककाबट का स्वातम्बी 
शत कवाद 5 बैन सजश्ीप्रालयको वरीयता। 





बंगीकी' सबिक | ८ 
> चच2, 


हि बाण बी | 2 66 5] 


सिफक ) व्यवहार निम्न पते पर 
ही 


स्वदेशी औषधालय ,गोण्डाश्री राजेन्द्रपाल आर्य 















५ आर्य वाच कम्पनी, 

प्रदेशीय विद्यार्य आये ५ 

| अध्यापक धर्म प्रशिक्षण कड होगा 7 धिजा अस्ुक्दकाशीय स्रलेमेकल! .. -। 
"अवर्धमान होगा। ज्ञन पडआब 







5 अं विनय कमार भरूणकमार इलाहाबाद। 


25 
होक़दीप सम्माद प्रतनिभिषा सभा बह 
राज्य के 


महोपदेशक श्री हरिप्रसाद- 


दायर सुसीद आय 


पोजना 9 हित ईप सी के मिधना पर पर गहराशोक प्रकट किया। 
सहयोग दे सके, दे प्रयव तथा _ शोक, संतृप्क बी क 


हैगुख्कुलाय नसमय 


पर बदलता # 
जुकाम अब इन्फ्तएजा, शस्यम न 


पद विद्यार्य 
प्रशिक्षण 


है। 

















जध्डा 





बाजार, दिल्‍ली-१-१००० ६ 





>+>कननन-_-_-_---+-----.ल 
















- (बजिसश+२२४६/५७) आवए कृष्ण-प्र उविंगार- संबद्‌ २05६ वि ,दिमाव्प ३ जुलाई १६६४ (घोषणा पत्र सं.७/२८-२-०४) 


सर्वेश्मेव बनाना ब्रहमदान -विशिष्यते 


- सखंझ्र में जितने दान: हैं 


का दान अतिश्रेष्ठ हे-- 
-मर्हार्ण दयानन्द 


बधान संम्पादक 


मनमीद्वन तिठाओ 


पम्च0प० 


प्रबन्ध सम्पादक 
ड्रन्द्रदेठत घाठक 
स्थ 0५0 साहित्याचार्य 
के 


खकस्पता शुल्क 
आजीबन सदस्य ऋू- ४४१ /- 
वार्षिक फ्र. 30/- 
एक प्रति 2 2.०० न््बष्माज़ 


प्रकान्नान का <48 वा वर्ष 


' अंक 5२ 

























तर 


साक्षाज्य क 
तुसत्तातों के भये भमीहा मैयद शरहाबद्दीत ह 


आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुय्॒पत्र 








[स्थापता का घड़यन्ज़ 


जनता सत्तेत रहे हे -- डुन्द्रशज,सआशाप्र्यान 


से आर्य प्रीतीनीयि सभा, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, माननीय श्री पं0 इन्द्रराज -जी 
ने दिल्ली में 8 तथा 9 जुलाई को बुलाए गये मुस्लिम सम्मेलन प्र अपनी तीखी प्ररेशकिया 
व्यकत्त करते हुए कहा>- ० का यह तौसरा मोर्चा धमीनरपेक्षता की आइ 
में प्र॒स्लिम सम्प्रदाय के लिए सुविधाएं प्राप्त कराने के राजनीतिक उद्देश्य से 
किया गया है। इस समय हमारा राष्टू अभारतीयता एवं अराजकता की कुचकरूपी 
कीचद में बरी त्रह फंस गया है। भी नये दल अथवा नये नये पसीहाों “रत 
के राजनेतिक क्षितित पर आजकल उदय होते दिखाई दे रहे हैं उन सबका एक ही 
उद्देश्य है-- सुविधा, तुप्टीकण और बवोट। सृविधा और नुष्टीकण के नाम पर 
अपार धनरश्शि व्यर्थ के कार्यो में चुटटाई ई जा रही है। जिस हूर्दू भाषा को मुसलमानों 
ने स्वयं छोइ दिया था उसे सोंगे की तश्तरी में ५ रखकर जिन्दाह_्ष्नहीं, चमकाया जा रहा 
है। पढ़ने वालों का जन नहीं, हे शिक्षक शिक्षिकाओं- की भरमार है। पेंशन 88% बट 
रही है, हुश बट रहा है, विमा इबादतगाहे बनाई जा रही हैं। . _शान्तिसेना 
में शतझतशतल उन्हीं कीं भर्ती हो रही है ओर इतना सब कुछ« होने के बाद 
मी शहाबददीन साहेग कह रहे हैं---- 2 "इस सम्मेलन का उद्देश्य मुसलमानों का कुलदर्द 


सत्ता के गलियारों तक 3४ , शीषितों ओर अल्पसंख्यकों के साथ डो रहे अध्याय 
के विर्द्ध एकजुट होकर यर्पोस्थितिकादी ताकतों से मुकाबला करना है"। 


श्री पं0 इन्द्रशज जी ने आगे बताया कि यह सम्मेलन वास्तब्रिक 


से मुस्लिम वोटों का समीकरण करने की ही एक चाल है। साम्प्र/यिक 
को उभाइकर 38536 २०.३ मठकन्धन के नाम पर॒ याद यह तीसरा मोर्चा शॉवरतशाली 
हो जाता से लोदेधाजी करने में लाभ ही लाभ है। जिस प्रकार 


मि0 जिन्‍ना ने मुस्लिम धर्मान्थता को ०६ 2: के लीग" नाम से अपना नया 
संगठन पा लियो था और तत्कालीन स्रिंटेश ३ एवं देश की सबसे बड़ी राजनेलिक 
संस्था कांग्रेस को देश ब्धाजन के लिए मजबूर कर दिया था। उसी प्रकार सेयद साहब 
भी भारत के मुसल्मानों के नये मखोहा बनना चाहते हैं। कक दिन पहिले बाबरी 
मस्जिद के प्रकरण को लेकर इन्होंने एक लाख मुसलमानों को अयोध्या पहुँचकर मस्जिद 
में नमाज पढ़ने का फतवा दे दिया था। अब शोषधितों और दलितों की ४०292 
का नया राग अलापकर यधास्थातिवाद से मुकाबला करना चाहते हैं और इस 

के मुय्त्मानों की अलग परहिचान बनाए रखना चाहते हैं।- - यह अलगाबवादी प्रवृत्ति 
नहीं तो और क्या हे? 


प्री ं॥ जी ने भारतीय जन म्रानस को सचेत करते हुए आर्यजनता 'को 
जिशेष्र रष से इनकी गतिविधियों पर नजर रखने क्या निर्देश दिया हैं। उन्होंने बताया 
टी कम 8 भारतीयता में आत्मसात हो रहा था, हिन्दी को उसने अपना 


भाइत 
दिखा था, भारतें को अंबनी खक्ममि प््‌तभूमि 3/आक 2:४ गम मा माने से शक न सक्त्प 


बनता जा रहा थात 


अलग ओम बनाई जामे कक अत ्प्र भूरू हो गई है। यह 8 त्त राष्ट्र के लिए 
तो सतरमाक है ही, स्वयं लिए भी घातक है। राजनीति कु सर्वोच्च पर्दों एर 
आसीन मेताओं को गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिए अन्यथा यह्व प्रश्नात्त 


सरसा की तरह बढ़ती ही चली जायेगी और एक दिन इस प्यारे राष्ट्र की अछण्डता 
ऑर एकता पर फिर ४श्स॑त्रिन्द लग जायेगा 











कहना चाहते हैं। कहीं शरीर 

आत्मा के बीच 432 है। 
आर्य भूमि श्र अकणीदय जा शरीर कैसा हो,प्रिय 

उठा उष्णत्‌ लजकन साज। ला की के का तह महा 
आर्य अमाज। श्ार्य-नमाज॥| तभी तो उसे अन्तेवासी कहा जाता 

शाब्ट्रक्रव्ि: लुप्त | सम्बन्ध नहीं ,पद्ीत 
है। क्‍या कारण है प्राचीन आश्रमपर्दात 
न्सम्पादक्रीय 7 में ऐसे विरोधाभास॑ के कहीं दर्शन नहीं 
होते। शिक्षणालयोँ से मेरा परम्परागत 
'कृण्वन्ती विच्रवमाय्येभ _. सम्बन्ध रहा है। प्रातःकालीन प्रार्थनासभा 


खड़ा होकर अपने 


स्ि .. में कसी कभी में खड़ 
मु अन्तत्तत की ऑर्खों से इनमें खोजा 
3४300. हूँ- मेरा राम इन्हीं में कहीं 
खड्टा 


मेरा दयाननद, मेरा गाँधी इन्हीं पंवितयों 
प्रें कहीं छपा हआ है। 

काश 4 दुनियाँ इनके अन्तरतम 

का झॉककर  देखे- नन्‍हें मुन्ने 

इृदयों में प्यारा का कितना विशाल 

सागर लहलहा रहा है। मन की निर्मलता 

की धवलता 


जब्दिरों के स्फीटेक मणि 
शिक्षा जब्दिरों &ठाः लम्जित हो रही है । ग्राहय शव्ित 
की अपूर्वक्षमता लिए इनकी पावनमेथा 
संसार का सब कुछ जान लेने के लिए 
दौसा चखजञ्र न कितनी लालायित है। ऐ समाज के 


लोगो | परिवार के लोगो, पढ़ाने वाले 
गरुओ माता पिताओ, जेसा तम चाहोगे 


छरगनऊ - .प्रावण कृछएा- ५ असंगत्‌ २०४६ वि: 
4$,मुलाई ९६८६ , दय्ानन्दाब्द १६४ 
सृष्टि संगत ९६ ७५२६४:८६०-६० 


हमारे शिक्षणालयों में नया सत्र 
प्रामभ्भ हो गया है। उगती हुई किरणों गे कक 2 । इनका ताजे 52 
के साथ राष्द के अर्गणत उदीयमान छात्रों ही ने 5 है पाये हे 

सरस्वती इन पावन मनिदरों विलीन है, तुम्हारे रंग में रंग 
खड़े होकर प्रभु कदना और राष्ट्रक्दना 7 आकुल, व्याकुल,महाकुल ॥ 
के साथ एक शपथ ली है:- '"स्वाध्यामान्या पर ख़बरंदार, यह अमृतबेल 
प्रशाद" हश स्वाध्याय से कभी प्रमाद नहीं हैं । किसी कोने से का भी इसमें 
करेगें। "यानि यानि सर्चारताोनि तानि विष का प्रवेश न होने पावे। उत्तरदायित्व 
त्वया सेवितव्यानि नो (तिर्राणि" हम अपने तेम्हारा और हमारा हरे | गह अप्रानत 
गुश्जनों के जो जो सुर्चारेत उनका तुम्हें इसलिए सौंपी गई है कि तम 
अ्ननसरण करेगें । कितना सोभाग्यशाली इन्हें इन्सान नहीं ,मानव नहीं, महामानव 
डै यह सत्र --- सर अपनी हज़ार और देवता बना दोगे। उसकी अमृतमयी 
हज़ार किरणों से राष्ट्र इन नौनिहालों से मिला दोगे जिसकी यह, अनमोल 
को अपना आशीबदि देने के लिए उगता धरोहर है। एक दिन बह तुमसे पूछेगा- 
ही चला आ रहा है। विद्यार्मनदों के "तुमने इन्हें क्या सिखाया ,क्या पढ़ाया 
प्रांगण थे गत अजक भरी यह हि क्या बनाया ? 

अपने स्नेहिल अ मे 
कं प्वारलते हुए मार्नों "कह रही है- "मेरे _. के के वातावरण में, हर 
प्यारे ही समान पवित्र बनना. चल में प्रदूषण है - अनाचार का, 
शीतल बनना संसार को आत्मसात चार का, भ्रष्टाचार का, , अनीति 
करने के लिए मेरा ही जेसा आंचल बनकर 75 का। हम चाहते हैं राष्ट्र 
फैल जाना। सम्मुलल खडे हुए हैं गर्जन  * सुखमय हो,शान्तिमय हो 
के हक कलर आतुर भरी ह से तुम्हें, निहार देने ० रा । ८ 8605 केसकी. कर 

ए आतरु भ हार 
रहे हैं,अपने ज्ञान का सब कुछ तुम्हारे वतस हमी हैं जो अनीत पाप 


और भ्रष्टाचार का प्रदूषण उड्डेल रहे 


तत्पर 


2 में उड्लेल देने को 
हैं। संयमी स्वंय नहीं हैं उन्हें संयम 
ड््द्यों पा कम ह बन लो के ज की शिक्षा देना चाहते हैं। सत्य से 
तुम्हारे भविष्य की काग्रना। माँ बाप ने दूर हैं, उन्हें सत्यवादी हरिश्चन्द्र 


शरीर दिया था अब निर्माण यह करेगें की उपमा से मपण्डित कर देना चाहते 


बा राम और डा बना देंगे, दयानन्द |. रात अधरे अश्लीलता 
और गॉधी बना देंगे। इनमें बडी क्षमता ह फ्ल्मों' का आनन्द हम लेते 


उन्हें चरित्र का जाम्वल्यमान 
ड़ै, 80900 0 तह 4 'बालक सिंत्र _बना देना चाहते हैं। लेकिन 
को ज्ञान की अं दे दी थीं और उसे ये हो केसे सकता है- का ि 
क्रीष और महा बना दिया का उसे हक फआ 3 कह 


इसलिए आज हमें विचारना है कि 
अमर बनाने वाला और कोई नहीं उसका हमारे कतचे शिप्ट और विज 


बनें 
उन्हें शिष्ट और विज्ञ बनाने े 


ने के लिए 
पर उस बालक ने नहीं की थी का । शिष्टटम और विज्ञतम बनना 


संयम सपी / की चोट खा शिक्षा 
खाकर - सोना बन गया था वह, सबका 3 हैं शिक्षा देनी होगी। 
हार, आर्यजात के गले का हारे उन्हें यह इहृदयंगम कराना होगा- कि 
नकल करने से फेल हो जाना अच्छा 
.» और है। चोरी से पेट भरने की अपेक्षा ,भूख 
पावन मन्दर्रों तड॒प तद॒प कर मर जाना ज्यादा 
विरोधाभास के श्रेयस्कर है। परीक्षा अच्छी 


आज विद्या के इन 
में उठते हुए अद्भुत 
बीच हम एक बात तुम्हारी 


# 





श्रेणी प्राप्त करके उंचे पद को प्राप्त 


कर लेने में नहीं है। ४08, असली 
परीक्षा संसार के कमक्षेत्र होगी 

कृठिनाइयों से जूझते हुए तुम्हें संसार 
को सुख्ची बनाना है, सेमृद बनाना है। 


आज हमारा विधार्थी समाज कुछ 
विग्यामेत सा हो रहा है। समाज में 
व्याप्त कुषण्ठा एवं निराशा से जूझने 
उसकी प्रव॑त्त क्षीण होती जा रही हे। 
शिक्षा का उद्देश्य येनफेन प्रकारेण डिग्री 
प्राप्त करके अरछी नोकरी पा लेना मात्र 
रह मया है । ऐसी में _ आशा 
की किरण हमारे इन विद्यार्मनिरों , 

फ्ल्लवत पृष्पित हमारा छांत्रवर्ग और 
सिचित करने अपूर्व. क्षमता वाले 
हमारे उदीयमान शिक्षकबन्धु ही हैं। 


इस नये सत्र में विद्यार्मन्दर के 


वरद्‌ पुत्रों, और शिक्षक बन्धुओं से हम 
यही निवेदन करना चाहते हैं कि भले 
ही आज प्राचीन आश्रम पढद्ीत विलुप्त 


गई हो, भावना बनी रहनी चांहिए। 

आप दोनों का अन्योम्याश्रय सम्बन्ध .है। 
दोनों एक दूसरे के प्रतिबिम्ब हैं। क्‍या 
संसार भूल गया ऋष दयानन्द को अमर 
बनाकर गुरू विरजानन्द अमर नहीं हो ' 
गये ।बिगभइते हुए समाज से नई 

पौधों लाकर उन्हें स्वर्णवत 
बनाना निःसन्देह दुष्कर 
हमारे सामने और कोई उपाय भी तो 
नहीं है । आर्य समाज अपने जीवन 
के फ्राराभिेक काल से ही शिक्षाप्रणती 
मे आमूलचूल परिवर्तन करने का पक्षध्र 
2228. शिक्षकों को समाज. में सर्वेच्च 

पद देना हमने अपना क्॑व्य 
समझाहें । "स 820 रू: कालेनानकछे दात 
गुरू ईश्वर का तर माला जाता 
। उसकी समस्याएँ राष्ट्रीय. समस्याएं 
हैं। राष्ट्र को अपना सर्कस्व नन्‍्योछावर 


करके उसको समस्यारहित बनाना 
होगा लभी हमारे राष्ट्र का कल्याण 
है और विश्व का कल्याण है। आर्यसमाज 
अपनी सभी शिक्षण संस्थाओँ के उदीय 


मान छात्रों,छात्राओं तथा शिक्षक बन्धुओं 
को नये सत्र आगमन पर उनके 
उज्जवल भविष्य की मंगलकामना करता 


है । 
अनमोहन तिवारी 

आचर्य वेदब्रत अव्स्थी प्रधान आर्य- 
उपपातीनाीण् सथा लखनऊ 
चि0 आलोक मिश्र का शम विवाह दिनाँम- 
।0-7-8 9 श्री राम प्रसाद वाफ़त 
बरतलिया लखनऊ की पत्री आयु0मीरा 
के साथ पूर्ण वैदिकरीति सम्पन्न 
आ। ।2-7-89 को आचार्य 

निवास वेदमन्दर हिन्दलनगर लखनऊ 

प्रीतमभोज में नगर के लब्ध प्रीतिष्ठ' 

सैकड़ों आर्य नर-नारियों ने भाग लेकर 
नवदम्पत्ति को शणाशीष प्रदाग किया। 


-मनपग्रोहन तिवारी 
सभा मत्री। 


आर्य समाज, सान्‍्ताकुज 


प्रधान - श्री ऑकारनाथ 
महामन्त्री - श्री विमल स्वरूप 
मनन्‍्त्री - विश्व भूषण आय 


कोभाध्यक्ष- श्री कस्तूरीलग्ल मदान 
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है 


#॥ 8 कँ 4“*॥| 





वेद 
मर्सक से 





उसोलप बढ़ता भी रहता है, 
शअवर्धभान"-. झन अध्यत्मिक हे, 
नित्य है, सनातन, एक है, अदय 
पका 8. दर भ्ान. मनुष्य न के 

> घ्य 
नहीं है, इश्वरीय देल हैं इसलिये उसे 
अमल को 
बरी के हे इसलिए जान हे 
"यवदाबुध" कहा है। सदावकृध 
के वो अर्य किये हैं 
बा भोला शक मर 
शब्द तब इसका 
अर्् सदी सर्वदा उत्तरोतर अदने वाला, 
हर न बचौत सनक बा 
- ज्ञान 

लिए होता है तब इसका आर्थ "सदा- 
८ - सदा एक रहने बाला, 

न बदलने वाला, अदय, या 
आदत अर्थ होता है। सदावृध 
आपषा विलक्षण शब्द है जिसमें ज्ञान 
के आनुभीद भीय तथा एश्वरीय दोनों पक्ष 
ञा हैं। "सवा+वृधः:" मानुणीय- 
जान है, "सदा-अवृधः" ईश्वरीय या 
वेद ज्ञान हैं। 5 

जब 3 ६ ड्डै वेद 
सब सत्य विधा फुराक ड तब 
इमारा  अऔषप्राय क्या शा? इससे 
क्या हमारा यह अभिप्राय होता है कि 
बेद , कैमेस्टी आदि सब- 

कुछ हैं, क्या रेल, हवाई जहाज, तार 
लैलफोन आदि बनाना सब सत्य विदयायें 


खेना 


नहीं 
देना 
उन 
एक 


सब 
उत्तर 


तो 
या 


की रखना की गई। 
इसलिप हुआ ताकि वेदों भें जिन 
पिधाओं 


प्रधानता 


येढ 


कथन 


मु # ये 


कई 


इस प्रश्न पर वित्नार 
कै कब इस जात को उत्सर 
[| ह् शक बात त 
होगा कि अगर में अफृजिक्स, 
, रेल, तार, 








छोड़ा, हमें इस बात का 
होगा कि सब भोतिक 
कैंसे किये 
अक्षर भी नहीं जानते थे 
६ का हमारे 

* 


व्यत्तीवक 
हनी आय 
बने मे 
फियारमक रूप कि सर उवक 
ड़ 
न भौतिक- 
परन्तु उसकी 
दारा उनका 


झा था 
ने थी, उपवेदों 
किया जाये 


। 
हमारा कान यह नहीं है कि 


में बातें नहीं हैं 
25 ०4 है कि वेद मे जो 


बात गई बह उदाहरण 


हे हट 
447, | 
थ् 


484 


के लिए गेलिलियो को जेल जाना पड़ा 
था। प्रत्येक गोल कतु का आदि 
तथा अन्‍नत एक ही स्थले होता हे, 
परन्तु यह कथन जियोलोजी सूप 
में नीं कहा गया यज्ञ के विषय में 
उवाहरण रूप कहा गया है। 
हमारा कथन है कि वैज्ञानिक या भोतिक 

को परमात्मा की तरफ्‌ से बतलाने 
की जूरूत नहीं, उनका आविष्कार 
करने के लिए भगवान्‌ ने मनुष्य को 
शंद दी है। ईइश्वरीय-ज्ञान आध्यात्मिक 
तैध्यों को केद द्वारा दिखाया गया है। 
अध्यात्म-विद्या ही सत्य विद्या है, वहीं 
अद्य है, वही है, अव्धंभान 
है, वही विद्या हे, भीतिक-निध्या को 


बेद "सदावृध” सदा बढ़ने वाली 
विद्या कहते हुए भी "अविधा" कहा 
है। भौतिक विद्या को विधा कहते 
डर भी जीवन के लिए उपयोगी होने 
के कारण उसे भी वेद ने सम्मान 
का स्थान देते 5 कहा है- "अविष्या 

- से चने तो 


मृत्यु 
तरों ही जा सकता है, परन्तु अमरत्व 
तो अध्यात्म से ही प्राप्त होता है। 


हमने इस लेख माला में कई 
बातों को जगह-जगह दोहराया है। 
इसे दोहराने का कारण विषय को 
आअधिर्काधक स्पष्ट करना है। इस 
लेख-माला से किसी को भ्राति न हो 
इसलिए इस लेख-माला के मुख्य-मुद॒दों 
हर लिखकर में इसे समाप्त कर रहा 
! 


कं में जो दिशा 

अपनाई है उससे स्पष्ट 

वेद सब सत्य वियाओं 
का पुस्तक है। 

इस  लेख-माला 
कि वेद ने बज्नान के 
किये हैं- विद्या" गा "आविधा"। 
इस लेख-माला स्पष्ट है 

कि ज्ञान को "अदय" नित्य , 

सनातन हैं तथा क्धमान [अनित्य 

यरिवर्तनशील३ इन मार्गों 

में भी 

की पौरे्णात 
होती है। 
हो जाता है तब भोतिक अभोतिक 
या अध्यात्म में प्रविष्ट हो 
जाता है। 

इस लेख-माला में हमने "भोतिक- 

विज्ञान" 8८ दे एवं 

वर्धभान माना है परिरवीर्तत 
होता रहता औनित्य 
कहा जा सकता है, 'वेवीय- 
ज्वान" को "ईश्वर प्रदत्त" 
अदयं" माना 
नित्य है, सनातन है, 
जिसमें न होता है, न हो 
के सब सकीरया मा 
की पुस्तक होने के लिए वेद 

इसी स्थिति को माना है और इसी 
को इन लेलों में स्पष्ट किया है। 

_ड8 वेद का कहना हे कि यपद्प 
जैवधा" तथा आर वोनों 
जीवन के लिए उपयोगी हैं 
तो मी "अंविदा" से सिर्फ 


इस लेख-माला 
हमने 


से स्पघ्ट है 


ल 
दो भेद 


[गए 


जब वर्धमान अवर्धमान 


घ*ं 


प्वं 
सदा एक है 


मै 





को तरा जा है, 
विधा" न नि नम न सल न 





खब्नशत्यविद्याओं क्री पुस्तक है ॥ औ अत्यक्रामजी ठिद्यालंकार 


होती है।  "विदाचाग्रादधि च यस्तद्‌ 
वेद उभय॑ सह- दया तथा अवियां 
दोनों का ज्ञान होना चाहिये। लोकिक 
तथा पारलौकिक- जीवन के लिये दोनों 
उपयोगी हैं। 


चहे "आअंविधा" से 

जा सकता है- हक अभिप्राय 

इमने यह लिया है कि भोतिक- 
3:08 या भौतिकवाद से मनुष्य 
भोतिक लाभ हो सकता 

स्याध्यिफ लॉफा नहीं। 

फ्राज ..: - की ७ आइचत पा चल 

कप रॉ 


आ 72 का 
“बा ऋीफराणा 

पनन्‍्व प्रात हाना 
है- इसका नंथ हमने आध्यात्मक-ज्ञान 
लिया है। आर्ध्यात्मक-ज्ञान अधति- 
अध्यात्मवाद से अमरत्व प्राप्त होता 


अधुदटा 


858 पवषधा 


केमेस्टी, जियोलोजी 
के विदानों 
है निकाले भी 
उनकी सराहना करता 


परन्तु उरपीनिषद में लिखा 
क्नाण है 4 22 7र 


और 
कि मैंने संसार 
सब विद्याओं का अध्ययन 
परन्तु आत्म-विद्या नहीं 
- इसलिए- "सोलह भागवो 
सोदामि"- में खिन्‍न रहता हूँ, 
उदास 82 आओ । मैं मन्त्रविद 
५ 8 8४३ नहीं हुआ। 

से स्पष्ट पा कि नारद वेद 
शवद्यां च॒ अंविधाँ च"- इस मन्त्र 
में बोल रहा हे। इसलिए 
मैं कहता हूँ कि वेद मुख्य रूप में 
आध्यात्मिक- ग्रंथ भोतिक बातों का 
जहाँ-तहां वर्णन उनमें पाया 
जाता है, परन्तु वह कभी: आध्यात्मिक 
को समझाने के लिए या उदाहरण 
अधवा रूपक के लिए किया गया है। 
इसीलिए क्रीष दयानन्द मे बेद मन्त्रों 
रूप में आत्मा-परमात्मा परक 
अध्यात्म-शास्त्र ही 
नित्य है, सनातन है, भोतिक-विन्नान 
है, वह मनुष्य स्वयं 
आध्यात्मिक-ज्ञान देने 
की क्तु है, वह भगवान्‌ 
इसीलिए. कहा 


तो क्‍या वेद में विज्ञान नहीं 
हमारा उत्तर है- वेद में विज्ञान 
है, परन्तु ऐसा विज्ञान 
नित्य है, अछण्ड हैं, अदय हे, 
जो सदा- अवृध है, जो नितनित बदलता 
नहीं है। जो विज्ञान बदलता रहता 
है, यह वेद की परिभाषा में "अविधया" 
है, "सदावृध्"-"सदा- "वर्धमान" है। 
"सदावृध"-_ सदा वर्धमान-ज्ञान मनुष्य 
के डाध में है, "सदा-अवृध"- सदा 
एक रहने वाला न्ञानभगवान "वेद" 
दारा मानव को देता है। 
| । 








हा 4 जुलाई सब ८4 प्र 


मझे अंगरेजी नहीं आती क्योंकि 


मेरे देश पर अंगरेजों ने शासन नहीं किया 


सेवा में 
डा. वेदप्रताप वैदिक 


आज लिखी हुई 'अंगरेजी हटाओ, क्‍यों 
और कैसे नाम की पुस्तक से मैं 
प्रभावित हुआ मैं आपके विचार से परी तरह 
महमत हूं. 

भारत सरकार ने मुझे यहां दिल्‍ली में हिंदी 
पढने के लिए छात्र वृत्ति प्रदान की है.मझसे 
कहा यया था।क भारत में हिटी एढ़ने के लिए 
उपयुक्त वातावरण मिलेगा. जबकि यहां मैंने 
देखा कि हिंदी भाषी मझसे हिंदी में बात करने 
से इनकार करते है. मैं उनसे कहता हं कि मझे 
अंगरेजी नहीं आती, क्योकि मेरे देश पर 
अंगरेजो ने शासन नहीं किया है. वे आश्चर्य 
चकित हो कर अंगरेजी में जवाब देते है. 
लेकिन मैं अंगरेजी जानता ह, मैं पढ़ा लिखा 
हूं. एक बार किसी दकानदार का बच्चा मेरे 
हर प्रश्न पर केवल येस' बोल रहा था मैने 
पूछा था कि क्‍या तम य्रेस' के अलावा और 
कछ बोल सकते हो? बच्चे ने उत्तर दिया - 
नो इंगलिश.' मैं तुमसे हिंदी बोल रहा ह तो 
तम मुझसे हिंदी मे क्‍यों नहीं बोलते? 

पिछले सप्ताह में केंद्रीय हिंदी संस्थान के 
रजत जयंती के उदघाटन भाषण मे प्र धानमंत्री 
राजीव गां धी ने कहा कि हिंदी, अहिदी भाषियों 
पर थोपना उचित नही है. क्या समस्त भारत 
की जनता पर एक विदेशी भाषा (अंगरेजी ) 
थोपना उचित है? 

परे भारत मे हिंदी संस्थान की स्थापना 
करने और विदेशों से छात्र बलाने से हिंदी की 

उन्नति नहीं होगी . हिदी को प्रादेशिक भाषाओं 

से नहीं, बल्कि अंगरेजी से संघर्ष करना 
चाहिए. हिंदी प्रतिष्ठा की भाषा बनी तो हिंदी 
स्वतः परे भारत में फैलेगी, आश्चर्य की बात 
है कि बगलर में रहते हुए हिंदी भाषधियों को 
कननड नहीं आती 

लज्जा की बात है कि भारत के राष्ट्रपति 
और प्रधानमत्री को हिंदी नहीं आती. मैं हारलैंड 
का निवासी हू, मेरी मातभाषा डच है. मेरे देश 
मे सारी शिक्षा, प्राथमिक से विश्वविद्यालय 
तक मातृभाषा के माध्यम से होती है. हालांकि 
डच भाषा कम देशो मे बोली जाती है. और 









उसके बोलतेवालों की संख्या अधिक नहीं है 
हमारा विचार है कि एक बच्चे को पहले 
अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह से सीखना 
चाहिए. सकल में बारह वर्ष से छोटे बच्चों पर 
कोई विदेशी भाषा थोपना मनोवैज्ञानिक दृष्टि 
से अनुचित है. अपनी मातृभाषा के ठोस 
आधार पर हम विभिन्‍न विदेशी भाषाएं सीख 
सकते हैं. हालैंड में अनेक भाषाओं में से चुन 
सकते है फ्रासीसी, अंगरेजी, जर्भन, हिस्पानी, 
रूसी. भारत में बच्चे न अच्छी हिंदी या अन्य 
(भारतीय भाषा) जानते हैं और न अच्छी 
अंगरेजी 


हज] , वेदप्रताप वैदिक की प॒स्तिका 
'अंगरेजी हटाओ ८ क्‍यों और कैसे ' 
पढ़ने के बाद आलफस वानवेल ने 
एक पत्र उन्हें लिखा था. वानवेल 
जी नीदरलैंड के रहनेवाले हैं और 
भारत में रह कर हिंदी सीर रहे 
हैं. वैदिक जी को वानवेल द्वारा 
लिखे गये पत्र को हस यहां छाप 





रहे हैं. 


समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होता. 

विडंबना की बात है कि भारतीय संस्कृति 
से उन्मुख भारतीयों में योगद्नन सीखना 
लोकप्रिय बन गया है. योगासन का प्रशिक्षण 
पाश्चात्य वस्तु बन गया है. भारत के उच्च 
वर्ग के लोग केवल पश्चिमी चीजें सीखना 
चाहते हैं. 

साकेत के विदेशी हिंदी छात्र एक दूसरे झे 
हिंदी में बात करते हैं. साकेत के सुसपन्‍्न 
भारतीय अंगरेजी में बात करते हैं. भास्त 
सरकार ने विदेशी से छात्रीं को आमंत्रित करने 


में बहत खर्च उठाया है कि यहा उन्हें हिंदी 


केंद्रीय हिंदी सस्थान द्वारा आयोजित हिदी सीखने का सही माहौल मिलेगा 


कंप्यटरों की प्रदर्शनी में एक विदेशी हिंदी 


अंगरेजी हटाओं आंदोलन में मझे शामिल 


सत्र ने एक हिंदी भाषी कंप्यटर विक्रेता से होने की इच्छा है. न केवल हिंदी, भारत की 


हिंदी में एक सवाल पछा. इस बेचारे हिंदी 
छात्र को अंगरेजी भाषा में प्रश्न का उत्तर 
मिला 

एक बार हालैंड के सिनेमागहों में अमेरिकी 
फिल्म दिखायी गयी, जो भारत के लिए अत्यंत 
अपमानजनक है. यह फिल्म देख कर मेरे मन 
को ठेस पंहुंचाई. वह फिल्म डच भाषा में 
अनुवाद की गयी थी. कुछ दिनों बाद रूस के 
राजदत ने एक समाचार पत्र में एक लेख 
प्रस्तुत किया था. उसमें लिखा कि हमने उस 
फिल्म की भर्त्सना की है, क्योंकि यह फिल्म 
हमारे 8 त्र देश भारत के लिए अपमान है 
भारत का दतावास मौन था. क्यो? दतावास 
केवल अंगरेजी जानते हैं.. विदेशों में स्थित 
भारतीय दतावासों के कर्मचारी स्थानीय भाषा 
नही सीखते . उनका विचार है कि संसार में सब 
लोग अंगरेजी समझते हैं. वे जनता से संपर्क 
कैंसे करेंगे? हालैंड में कोई अंगरेजी भाषी 


श्ठ 


अन्य भारतीय भाषाओं में भी मेरी रूचि है 
हिंदी के अतिरिक्त मैंने बांग्ला भी सीखी है. मैं 
भारत की अन्य मुख्य भाषाएं भी सीखना 
चाहता हूं. 

मझे और अंगरेजी हटाओ साहित्य पढ़ने 
की इच्छा है. कहां उपलब्ध है? कृप्मा पता 
दीजिएगा. 


भवदीय ु 


आलफस यानवेल 


केंद्रीय हिंदी संस्थान 
पुरुष छात्रावास 
, डी-]], साकेत 
दिल्‍ली-0 07 
दिनांक-23.2.]989 
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(जी द्रांकराचार्ज करे गत में णत्नी और 


प्राद्धों को वेदाध्ययन का अधिकार हों) 


-- स्लब्चिद्ानन्द शान्ल्री 


'ठार्ताग्ठ बने आज 
श्री रामानुजाचार्य उदार विचारों 
के आचार्य माने जाते हैं किन्तु उनके 


विचार भी शूद्रों और स्त्रियों के वेदाध्ययरनादि 
विधरयों में उदारतापूर्ण नहीं प्रतीत होते। 


ड सीसे और लाख से भर देना चांहिए। 
वेद का अध्ययन करने 
जीम काट डालनी चाहिए और अर्थ 


वेदान्त । /3/58 के भाष्य में श्री रामानुजाचार्य हृदय के टुकड़े कर देने चाहिए। 
लिखा है हूं ४०808 06260 को अओअग्नहोत्र ,यज्ञ ,अध्ययनांद का 
रानिष्ठानानि न्‍न्ते। यद्युह वा ओपकार नहीं उसका कार्य केबल तीन देना चाहिए। 


ऐतत श्मशान 50% तस्मात शूद्समीपे. वर्णों की सेवा है ऐसा स्मृति में कहा 
नाध्येतव्यम _ । ४ स्मृ0. ॥8/8$ है। विदुर आदि को जन्म से 
तस्मात॒शूद्रों बहुपशुर्यान्नेय : 


तदेयनिष्वातान :। अनप स्व तो मेछन तदरस जान ज्ञान- 

3 न॒ संभर्वन्त। अतरतान्यापि 
प्रीति अं । स्मर्यते च श्रवर्णादिनिषेध:। 
अथ हास्य वेदमुपश्रृण्व॒तस्त्रपुजतुम्यां 2 पक - 
मुपश्ृ जिहवाच्केदो पुजतु धारण शरलरभेद 


३४8 ठ्दो.. धार 

। न चास्योपीदशेद धर्म न चास्‍्य 
ब्रतमादविशेद। |गनु0 $4/808 झत च/अत:ः 
शूक्रस्यानाधंकार: इतीसिदम। श्री भाष्ये माना है । 


विशेषता नहीं। 


अणुभाष्य पृ0 8। में 'व्योम संहिता" 


घृ0 528३ भक्‍ता:,  नामज्ञानांधिकारिण :। 
सत्रीशूद्ब्रहमबन्धुना , तन्त्रज्ञाने अधिकारि ता। 
* अर्थात के लिए वेद का आहरप्युत्त-मस्त्रीणामधघिकारं तु वैदिके। ” 
श्रवण , अध्ययन है उनका अनष्ठान यमी चैंब रूयाय्शच तथापरा:।। 


व आचरण प्रीतीषद् है शूद्र चलता फिरता !ब्रहम्सूत्र अणुभाष्य प्ृ0 878 
श्मशान है अतः उसके समीप क्षष्ययन 

न करना चाहिए वह पश्‌ समाय है। अर्थात जो 
जब वेद का श्रवण ही उसके लिए ईनिषिद्ध 
है तो अध्ययन उनके अर्थनज्नानः और 
कैदक आचरण तो सम्भव ही: नहीं। 
प वेद सुन ले तो उनके काहों 

4 और लाश से भर देना चाहिये। 
वेद मन्त्र का वह उच्चारण तो 
उसकी जीम काट देनी चाहिये और वेद 
मन्त्र को याद करले तो उसके शरीर 


इनको शास्त्रों के ज्ञान का 


का अध्ययन करने वाली हुई हैं । 


के टुकडे-2 कर डालने चाहिए। इस 34238: 9 585 अप्युत् : कृष्णय्माभिरिहांखिला:। 
लिए शूद्र का वेदाष्ययन और ब्रह्मविद्या "उत् तुन-शूद्रवत्‌। 
में सर्बधा अनअंधिकार है। - 

| इत्यादि शब्दों द्वारा भी ब्रहमसूत्रभाष्यादि 
म्राध्वाचार्य श्री आनन्द तीर्थ का मत- में भी मध्वाचार्य ने उत्तेम स्त्रियों 


द्वैततनत प्रचारक श्री माधवाचार्य पढ़ने का अधिकार माना है। 
स्वामी आनन्दतीर्थ॥ ने स्त्रियों के वेदाधिकार 
के विषय में अन्य आचार्यों की उस्मेक्षा 
8383 दिखाई है का शूद्रों के 
तथा . ब्रहम॑विद्या अधिकार 
का उन्होनें ब्रहमसूत्राभाध्याद में स्पष्ट 
प्रतिभेघ किया है । उन्होंने भी कुछ 
कल्पत वेदीविरुद स्मीतवचरनों को 5 प त 
करते हुए - जिनका पहले उल्लेख किया 


मध्यकाल के प्रीसद वैष्णद आचार्यो 


जा चुका है लिखा है:- किया * है। "दूरे ह्वादिकारचिन्ता वेदस्य 
क . श्रवष्प्रध्ययनमर्धत्तानं क्रयंमाष तस्य ह#शद्रस्य ३ 
यहाँ स्मृति वचर्नों का पाठ प्रीतीघिदम। तत्सनिनधाक्यस्य च। 


श्री शकराचार्य तथा अ्री 
द्वारा हे. ते .पाठ फिन्‍न 
ल्न्ति ये वही है कि यदि शूद्र वेद 
के शब्द को सनले तो उसके कान 


रामानुजाचार्य 


नाध्येतव्यामाति | 
चारणे शरीरभेद: 


उदाहरणे 


[गौतम स्मृ0 | 2/4 ३ 
# 


वेद्वाध्ययव वा अधिकार 


अध्ययने जिहवाच्छेद 

इृदर्यविदारणम्‌ 

यज्ञ: शूद्रस्थ ,तथैवाध्ययनं कुतः। केवलैद 

बिदरतनो शूश्रषा त्रिवर्णना विधीयते। "झीत स्मृतेश्च। 

तृत्पन्नब्रानत्वान्न 
धि: ।|| 


उत्पनन हो गया था अतः उसमें कुछ टुकदे 
अक्षर के विचार 
ञ“ग्र' पीतत हो जाता है ऐसा पराशर या 
श्री मध्वाचार्य ने अपने ब्रहमसूत्र आदि में कहा है 


नाम्रक ग्रन्थ के निम्न बचन को उद्धत 
करते हुए ' श॒द्रकुलोत्पन्नों का वेद के 
आतीरिठवत अन्य शास्त्रों में अधिकार का ही 
वे लिखते हैं:- "अन्त्यजा 


ब्रहराजन्याभ्यां. शूद्राय.. चार्याय 
अधिकार च स्वाय। 

उत्तम सित्रयों का तो वेदाध्ययन समिति: 
में भी अधिकार है जैसे उर्वशी,यमी ,शच्ची 


इत्यादि वैदिक आदेश 
तथा अन्य स्त्रयाँ प्राचीन काल में वेदों ब 


गो 
कारण भी ये दद्न सर्द बबक2332:4 


का द्रौोपी आदि की तरह सब वेद 


वैष्णव आचार्य-श्री कक्‍लभ जी ओर शूद्र- 
श्री कलभाचार्य की गणना भी 


में . की जाती है। उन्होंने भी अपने 
ब्रहमसूत्र भाष्य में शूद्रों के वेदाधिकार 


का निम्न लिखित स्पष्ट शब्दों में निषेध हबलन्दशहरह का पंचम वार्षिकोत्सव 


3, ।4 
उल्लास के 
सिंह महोषदेशक श्रीमती उर्मिला जी महोपदेशिका 
करनाल निवासी तथा 
क्धड्क भजनोपदेशक दारा धूमधाम से 
प्रचार हुआ, जनता पर अच्छा प्रभाव 
पड़ा। 


अथास्य वेदमुपश्रण्वत-स्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रपस्प्रिणमिति 
यधघ्रुह वा एतत श्मशानै यच्छ-'प्तस्माच्दृद्रसमीपे 
जिहवाच्छेदो 


200 के ५० वेदाथ॑ न 
इत्याह। स्प्ृतैश्च वेदाक्षराविचारेण 
धर : पाते तत्क्षणात्‌। #पाराश्र कक ठ7 
शत । स्मार्तपोरराणिकज्ञानादों तु शेपेण 
शद्रयोनौ गतानां महतामधिकार:। तत्रापि 


शूद्राधिकार 


न कर्मजातशूद्राणाम। तस्मान्नास्ति वैंदिके 
शूद्राँधकारे स्थितम्‌ | 
| अणुभाष्ये 
पृ0 95५8 


"श्रवणे तपुजतुर्भ्या श्रोत्रर्परिपूरणम्‌ 
४ अर्थावधारणे 
इतिप्रोतपेधात्‌।.. नोरिनर्न 


कश्चिद 
[ब्रहमसूत्राणभाष्ये पृ0 १7४ 


अर्थात शूद्र के लिए वेद के 


पर उसकी सनने,पढ़ने और उसके अर्थ ज्ञान तीनों 
का निषधेघ है अंतः 
का ज्ञान व निश्चय करने पर उसके की चिन्ता तो बहुत दूर का विघय है। 
शूद्र याद वेद के मनन्‍्त्रों को सुन ले तो 
उसके कानों को सीसे और 


उसके वेदाधिकार 


र॒ लाख से भर 
उच्चारण करे तो उसकी 
काट लेनी चार्यहिए, मन्त्र याद 


ही ब्रान कर ले तो उसके शरीर के टुकड़े - 


चाहिए। वेद के एक 
से भी शूद्र उसी क्षण 


कर देने 


स्मृति और पुराणों 


ज्ञान में भी अधिकार किसी विशेधभ कारण से 
धूद़ द्र॒ कल में उत्पन्न महापुरुषों 
ड़ कर्म या जन्म से का नहीं 

इसीलिए वैदिक ज्ञान में तो भी शूद्रो 


का अधिकार नहीं यह सिद्ध होता है । 


आश्चर्य है कि इन मध्यकालीन 


बढ़े बढ़े आचार्यों ने शूद्रकुलोत्पन्नों पर 
३ समर्थक वा्यों व्ो 0 8 च॒प्रार्माणक 
अ वचन मान कर 
अनत्यज होते हुए का परिचय दिया। इस प्रकार के स्मोतिवचन 
भी भवत हैं उन्हें नाम के ज्ञान का ययशथेग्रां 
अधिकार है स्त्री शूद्र और पतित ब्राहशण 


अनवारता 


जनेभ्य : । 
चारणाय 
हयजु0 26/2₹6 समानों मन्त्रा 
समानी, /ऋ0 ।0/90 /58 
के होने के 


वाचं कल्याणी-मावदानि 


क्र:मश:- 





-दि0 22 जून 89 को आर्यसमाज ओरेया 
में एक ही परिवार के गॉ के 
उनकी इच्छानुसार वैदिक धर्म में दीक्षित 
किया गया उनके नाम बदल कर हक, 


5  सद॒स्यों को 


नाम रखे गए। उसके पश्चात उन 
में सुशीला देवी का विवाह संस्कार 

राजेन्द्र 20 वाथम_ के साथ सम्पन्न 
हुआ। में विभिन्‍न व्यवितयों 


का सहयोग रहा। 


-वैद प्रकाश आर्य मंत्री जिला 
सभा इटावा। 


आर्यसमाज मानकपुर, पो0 उटरावली 
त्सव _दि0 
जून 89 को बदे हर्प व 
साथ मनाया गया श्री धर्मवीर- 


चौ0 सहदेव सिंह 











इस प्रकार चारों वेद उपयुक्त 
प्रकार के ज्ञान के सर्मान्वत भण्डार 


वेदीं का यह ब्लान ईश्वर प्रदत्त 

ड्ै। के प्रारम्भ में परब्रहम 

परमात्मा मानवमात्र के लिये आक्श्यक 

यह ब्लान चार अपधियों के माध्यम से 

प्रदान किया। ये ; आऔग्न 
ह_28 कायु 835हैं आदित्य तथा 84! 
का ज्ञान "अग्न" नामक 
/ यजुर्वेद का. न्ञान भ 

सामवेद का "आन आदित्य 

नामक ऋोष को, और अधवविद का 

मज्रान "औमरा" ऋष को प्रदान 


किया गया। सा कि निम्नलिलित वेदमन्त्र 


बतलाते 


"तस्मायज्ञात्सबहुतऋच :सामानि - जज्निरे। 
छन्दीफ़ा ज्िरेतसमाधजुस्तस्मादजायत। । " 
'यस्माद्चो अपातक्षनयजुर्य॑स्माद्पाकघ न । 

मुखम्‌। । 
स्कम्म॑ तं ब्रूंह कतमः स्विदेव -सः। 


कैदक- साहित्य के आदि ग्रन्थ 
हैं यही: चारों वेद। यही चारों वेद 
तथा इन ही के आधार पर लिखा गया 

साहित्य ' -साहित्य”"_ नाम 
से पुकारा जाता है। अतएव - 
साहित्य के अन्तर्गत चारोंवेद, उनकी 

शाहलायें, ब्राहमणग्रन्य, आरण्यक- 
ग्रन्थ, उर्पानिषद, वेदोंग तथा सूत्रसाहित्य- 
इन समी का 


जाता 
अथवा यों कीहिये कि आज जिस 

को हम "वैविक " जाम से आओ ७० 
हैं उसके ०2०० सौहिता 
ब्राहमण-साहित्य , आरण्यक-साहित्प , 


आ 
उचोनषद्‌ साहित्य तथा 
आदि का समावेश हो जाता है 


मूल रूप से इस सम्पूर्ण वैदिक 
साहित्य को दो भागों में किसकत किया 
जा सकता है॥।॥ मन्त्रमाग कि जिसका 
"सोहिता" नाम से भी कहा जाता है 
.-.. ह. ब्राहमणभाग। मन्त्रमाग अथवा 
| सा तहगाग फे अन्तर्गत चारोवेद अथवा 
चारों सहितायें आ जाती हैं। ब्राहमण- 
भाग के अन्तर्गत ब्राहमणग्रन्य , आरण्यकंग्रन्थ 
उरपनिधदर आदि सम्पूर्ण अवशिष्ट वैदिक- 
ग्र्थ आ जाते हैं। . 
कार आचार्ययायण आदि कुछ आचार्यो 
तथा विदानों का कथन हे 


"मन्त्रत्राहमणयोवेंद नाम थेयम्‌" 


अर्थात मन्त्र भाग और ०22 ४ ग 
दोनों के ही लिये "वेद" 
किया जाना चांहिये। 03 
तो यही है वेद" शब्द का मोलिक 
अभिप्राय. मात्र सौहेतामाग से ही ई 


किन्तु वेकभाष्य ' 


क्यौंकि के को 
उन की विधिपरक व्याध्या अथवा 
उसी के भाष्य कहे जा सकते हैं 


आँद ग्रन्थ तो क्सतुतः 


हाँ, इतना अक्श्य स्वीकार किया 
जा सकता है कि वेद के परवर्ती अद्यवा 


के आधार पर 
वैदिक- 


अतफव मन्त्रमाग अथवा सौहेतामाग 

साम से कहा जाना 

जी तथा उपयुक्त और न्यायसंगत 
| 


के दारा 
मोलिकसरूप 


उपर्युक्त चार 
यह ब्लान अन्‍य 
से कमश: प्राप्त होता रहा। 
धीरे एक समय पऐसा # | कि 


उन उत्तरकालीन 

मन्त्र विसुमृतप्रायः होने लगे। 
तब यह सोचा गया ऋषियों 
के पास जिन जिन का ब्नञान 


अर्वशिष्ट रह गया है उन 
उन सभी मनत्रों को लिख लिया जाय। 
अतएव तदनुसार ही किया गया और 
तदनन्तर एक 
अथवा एक ही प्रकार के विघय से 
सर्म्बन्धत एक ही स्थान 
पर एकत्रत कर लिख लिया गया। 
इस भांति पक ही देवता से सर्म्बन्धत 
मन्त्रों के समुदाय को सूृकत नाम दे 
दिया गया। इस प्रकार अनेक सूकत 
बन गये। जिस सूकक्‍त में जिस देवता 
विशेष थे सूक्त 
का "देवता" भी उसी को मानलिया 
गया। . किसी ख़्त के सभी 
मन्त्र किसी डी से प्राप्त 
पे अथवा कई ह्भियों द्वारा प्राप्त 
गये थे तो उस अथवा 
उन मन्त्रों का कम भी उन्हीं को मारनलिया 
गया। इस भाँति एक ही आम से 


सोहेतायें _भी चार हुई। 
चारों नामों दारा कथन किया गया- 


सोहता 
सोहता अथवा अथर्व सौहिता। 


जाता है। 
स्तुतिपरकमन्त्र- 


दारा यज्ञ, याग 
हैं उन मनत्रों को 


(अजह्ञार्य डा; सुरेन्द्र देव स्नातक,एटा ) 


"सक्षात्कृतधर्माण: ऋषयो क्मूव॒:"। 


उपयुक्त जला 

अनुसार तथा 8:2० न दारा 
वेढ़ के जिन मनत्रों के विभय का साक्षात्कार 
जिनके ढारा किया जा चुका था 

ही ऋषियी ठारा साक्षात्कर किये 
गये मन्त्रों को उनसे ग्रहण किया गया 
तथा उनमनत्रों का भी उनको 
ही स्वीकार फिया गया। साथ ही 


कहा जाने लगा। 
जिनका इन 


8682 | श्रग्वेद-सीहिता अथवा ऋक सौहिता है 2 अयमूर्वेद > 
अथवा यजुः सौहिता, ह5 | 
अथवा सामर्सोहिता 84 ईअधर्वविद॑- 


ऋग्वेद-सीडिता के मनन्‍्त्रों को 
अथवा ऋच अथवा अचा नाम से कहा 
ऋच शक का 
"कच्यते स्तूयतेपनया इत ऋक्‌" 


जिनके द्वारा स्तुति की 


अर्थात 
जाया करती है ऐसे ऋग्वेदीय मनत्रों 
नाम है अऋक 
इसी के नाम पर वेद का नाम भी "ऋग्वेद" 
पड़ा। 


ऋच अथवा ऋचा। 


यजुर्वेद-सोहता के मन्‍त्रों को 
कहा जाता है। 


को "यजुस्‌" कहा जाता है। 


६28 "इज्यते (नेनोति यजुः जिनमन्नजे 
"यजुस" कहा जाता 


पु पथ के फधन 


रहित रचना को "यजुस" 


ऋध प्ू८७९0०प न 
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युग्र प्रबर्तक महर्षिंद्‌यानन्द सउस्त्रती, 


महर्षि 


विविध विकृतियों के सुधारक के रूप 
में इस शस्य प्यामला भारतभूम पर 
अवतीर्ष हुए थे। अलखनन्दा के तट 
पर खड़े होकर उस ऋषि के ज्योर्तिमय 
नयनों ने जिधघर भी देखा, उधर ही 
घोर अन्यकारमयी ताममिखां ही दीखी। 
आध्यात्मिक, शास्त्रीय, . सामर्सजिक, 
राजनीतिक, धार्मिक, पारिवारिक, पढे 

दुरत्त समस्‍यायें किर 
मन्त्रार्थद्रष्टा दशक का समाधान मांग 
रही थीं। मर्र्ध ने क्सतुतः सत्यार्थ- 
प्रकशक वेद-चतुष्टवी को ही अपना 


परम आधार _ मानकर कुशल वेद 


समान 
प्राम्भ की, 
निम्नोकित है : 


दाशीनक उलगझ्े हुए थे। 


देतादेतवाद , 


जैसे साम्प्रदायिक विधयों 
विवज्जन अपनी 
्अ 808 कर रहे थे। 


मण्डन में ही 


निदानार्थ सफ्ल चिकित्सा 


जिसका कमश 


विवरण 
अदैतवाद 
विशिष्टादेतवाद 


ऋषिवर 
प्रक्तत के रूप 


और 
में तीन अनांदि सत्ताओं की तर्कसंगत 
समीक्षा प्रस्तुत कर त्रैतवाद का उद्घोष 


किया। सर्कयापक 


ड्ै। अनन्त 
इस दृष्यमान जगत 
संसार 


' उस प्रभु के नाम मिन्‍न-मिन्‍नः हो 
हैँ विश्व 


सकल 
तप ही है। 
उस परमेश्वर की 


पक , 
संच्चिदाननद स्वरुप परमात्मा 


9 


जगरत्पीत 
कल्याणार्थ उसने 
की सचना की। 
कारण 
सकते 
की. नियामक 
ह्म 





मत-मतातर या मजहब के नाम पर 


पारस्परिक हठ कै रच 


अन्नानता का 
जगठम्बा माता 
सबका पिता 


अर्न्तर्नेह्वेिति एकरूपता 


तथा 
संघर्षो 
का कोई ओवचित्य नहीं प्रतीत होता। 






पाल की पूर्व भारतीय दर्शक मे 
प्राउमान भार दर 
अरन्तानाहि के 


को न जानकर 


-पृथक साम्प्रदायिक 
पा से 
का अपेक्षित आधार 


उन घड़दर्शनों 


मानकर वेद-वेढागों अंगॉगिमाव प्रर्दार्भत 


किया। इससे 


अवरूद मार्ग बूना। 
से औदेक 


स्वाप्याय 
4६ के गाधओ्मीय को समझने की चेष्टा 
। |] 


सुत्र-ग्रन्यों के आधार पर चलने 
पुरोतन वेदभाष्य-प्रणाली 


नई विशा वेते हुए हि 0 ने मन्त्रार्थ 


जक्ञन के लिए यास्क- 


पौरस्त्य 


आज सार्वभोम विश्व-संस्कृति 


स्वरूप सिद्ध हुए हैं। 


विदेशियों के दारा 
गरेंडियौँ के गीत कहे जाने याले वेद 


प्राण 
यह तत्वन्वेघक 


द्यानन्द की उदबोधन शैली 
लोकोत्तर प्रमाव था। ब्रहमा से 


जैमिनी-पर्यत आर्थ परम्परा 

ह.धय भाष्य का अभिनव आदर्श 

यजुविद भाष्य ने 
प्रस्तुत किया। 


3- सामाजिक - अनेक कुरीतियों 
प्रचलन से देश की आन्तीरेक 
बिगड़ चुकी थी वर्ग संघर्ष विकराल 
रूप धोरण कर मानवता को जर्जर 
बना रहा था। वर्णाश्रम-व्यक्था 
बा चिन्तन से इन 38958 86/ 
ह, अस्पृश्यता, जात-पॉत, नारी- 
अशिक्षा आदि समस्याओं का तात्विक 
समाधान मनीशी विचारकों के समक्ष 
प्त्वूत किया की अशिक्षिता 
में उन्हें गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा 


ही 
लेकर 
से 


भारती, सीता सावित्री विदृधी 
के दर्शन हुए। को राष्ट्‌ 

का मेरूदण्ड समझ कर * समान 

ही उन्होंने वेवाष्ययन प्रेरणा दी। 

उनकी दु 404 ६4883 

किश में स्वर्गीय साग्राज्य की 

है। . परिणामतः आज भारत देश 


के कोने-कोने में कन्या गरुक्लों 
स्थापना - हो गई है। असँख्य देवियाँ 


वेद विद्याओं में पारंगत होकर सारस्वतवेभव 
म्रि अधिकारिणी बनीं। भारतीय स्वतन्त्रता 
संग्राम हम 8 कन्धा 
मिलाकर वाली तथा अनेक सामाजिक 
कार्यों' में सहयोग करने वाली ये 
विदुधी हमारे मर्हर्भ की मानस 
पुत्रियाँ 


$- राजनीतिक प्रभाव - विदेशी 
शासकों के पारतन्त्रय से मुक्त स्वतन्‍त्र 
देश की कल्पना को साकार करने के 
लिए ऋषि सर्वप्रथम '"स्वराज्य" शब्द 
का प्रयोग किया। अपने देश में अपना 
ही हितैणी शासक हो, प्रजा पर पुत्रवत्‌ 
४५५४5 रखने वाला निष्पक्ष, न्यायप्रिय 

पर भी विदेशी शासक हमारे देश 
के लिए कभी हितकर नहीं हो सकता। 


"सत्यार्थ - प्रकाश" के छठे समुल्लास 
में राजधर्म की विषद व्याक्ष्या करते 
हुए वेदानुमोदित उन्होंने. राजनैतिक 


व्यक्था परे प्रकाश डाला है। यही 
वैदिक सावधान समस्त विश्व के लिए 
अनुकरणीय है : 


अ्रीणि राजाना विदथे पुरुणि 
परे विश्वानि भूषथ:ः सर्दोसि। 
अपश्यमत्र मनसा जगन्वान्‌ 
ब्रते गन्धर्वा औप वायुकेशान्‌। | 


झक0 3/58/68 अर्थात 
राज्य-व्यक्स्था लिए तीन 


!"उुत्तम 


दारा विविध विद्याओं का प्रचार होता 
है। तृतीय धर्मार्न-समा, जिससे निरन्तर 
धर्मप्रचरा और अधर्म ओर अन्याय अधर्म 

हानि होती रहे। इन्हीं तीन सभाओं 
के सहयोग से समापीत सम्राट युद्ध 
में सभी शत्रुओं .पर विजय प्राप्त कर 


है लि 3 कु 





श्रार्मा , बरेली 


सम्पन्न करे। " 

के अनुसार स्वामी 
राजनीति-विधयक भाव स्पष्ट करते है 
ओउम सम्य सर्भा में पांहि 
ये च सम्या: सभासद:। 


त्वयेद गाः. पुरूहत 
विश्वमाय व्यश्नवम। । 
ईअथधर्व0 ।9/7/55 /6॥ 
अर्थात सभापति राजा 
अपने अमल मास के साथ समा 
की व्यक्था का पालन करे। 
इसका अर्थ है स्वतन्त्र 


राज्य का अधिकार नहीं देना चाहिये 
किततु राजा समाधीन राजा और राज्यप्रजा 

अधीन और प्रजा_ राजसभा के अधीन 
रहे। यादव ऐसा नहीं होगा तो राष्ट्रमेव 
विश्याहन्त" शतपथ ।5/2/5| स्वतनत्र 
स्वाधीन राजवर्ग राज्य में प्रवेश करके 
प्रजा का ही नाश करेगा। अतः प्रमुकृपा 

सम्य समासद सत्य-न्याय 

रक्षा करते हुए प्रजाजनों के सहित संपूर्ण हट 
आयु सुख से मोगें। _यही राजधर्म 
विश्व के कुशल राजनीतिज्नों समक्ष 
सच्चा आदर्श प्रस्तुत करता है। संसार 
की राजनीतिक उथल-पुथल को दूर करने 
का सही एकमात्र साधन है। 


आर्थिक समाधान - अपने देश की आर्थिक 


विपप्नता को देखकर वीतराग यतिवर 
का 78 अनेकश: द्रीवित डो उठा। 
देश पूर्वत धन्य घनघान्यपूर्ण एवं 


समृद्धिशाली बनाने के लिए "गोकरुणानिधि" 

को अनीता लिखकर के अर्थशास्त्रियों 
गोरक्षा द्वार 

का हा ल॒. नाश 


से ही दीरिद्रता 
भाषा "गो" शब्द का अर्थ चेन, 


संभव है। 
मातृभूम पृथ्वी, सूर्यीकरण 
आदि हैं। ब्स्तुतः "गो" हघेनु॥ रक्षा 
पर शारीरिक 
अन्तीरेक्ष और 


के द्वारा हमारां शारीरिक 
बाग्बल, गोघृताहुति 
चुलोक की पवित्रता तथा गोमाता का 
पचामृत हदुग्ध, दीधि, घृत, नवनीततकई 
पान कर हमारे राष्टूवीर सुपुष्ट होकर 
स्वमातृभूम का संरक्षण करने में समर्थ 
सकते हैं। अतः दृरद्रष्टा 
कृषिप्रधान भारतदेश 
की कल समृद्रियों का आधार गोवंश 
की सुरक्षा ही बताया। भारतीय समाजवाद 
में ग्रानवक्श के अन्दर ही गोवंश का 
समापवेश कर अध्य्या गोमाता का प्रार्तिाष्ठित 
पद प्रदान किया। सर्वधा रक्ष्दाणीय 
अवध्या हमारी सर्ववेवमयी गोमाता के 
प्रीत कसणावरणालय मर्हर्ध अपनी 
हार्दिक कसणानिधि सर्मार्पषत करते हुए 
गोरक्षा ही अर्थशास्त्र का आधारस्तम्भ 
बताया। प्रसिद वैयाकरण आचार्य पांणिनि 
इये गोमान भारतदेशो 
कक अकव देश 
दीखता है क्योंकि यहाँ दूध देनेवाली 
वोग्ध्ी 308 3028 विचरण करती दीखती 
हैं। " मानव-समाज एवं देश 
ही धनवान तंथा श्रीमान होसकता हैे। 
गोरक्षा में छिपा (पा सकल जा जा 
समुद्र संस्कृत का तन 
सार्वमाम विश्व-व्यापक . मानवीय 
सन्देश है। -घोण पृष्ठ £परः 


मम बे जल न 6 न तन मत ममता मिल न्‍ट८ 








इतनी प्ररेक्ात्री कर्मों 


परोश्पेह मनस्पाप किमशस्तानि - शं्सास 
परेंहि नत्दा कामये , कक्षा बर्नानि - संचर 
गृहेघु गोघुसे मन: । -अथर्व0 - 6 /45 /। 


ओे के पाप। 
हट , मेरे पास से दर्यों निन्दित सलाहें 


दे रहा है। चल लम्बा बन यहां से, 
कं से जाकर टकरा, जंगलों में भटकता 
। फुरसत तेरा स्वागत 
करूँ। मन गृह कार्यों में 
और गोर सेवा आदि शुभ 
लगा है। 
आत्मविश्वास भरी और 
वीरता सजीव उक्त है। व्या पसे 
सतर्क साहसी व्यक्त भाग 
में बाघाय्ें और परेशानियाँ _ रुकावट 
डाल सकती हैं। क्‍या चिन्तायें और 


अवरोध _ पैदाकर सकती हैं 
बिन्तायें बाधायें, परेशानियों और कठिनाइयों 
कब अवरोध नहीं डालेंगी। इसके लिए 
संकल्प बल जागृत करना होगा। 
संकल्प बल को जागृत करता हुआ 
वीर कहता है। 


जहि त्वें काम मय ये सपत्ना 

अन्धा तमरांस्येव पादपैनान। 

निरिल्द्रिया अरसा 

मात्नेजविषुः कुतमच्चनाह। । अधर्व0 - 9-2 


जाग, जाग ओ मेरे संकल्प 
बल तूं जाग। राक्ष्सों को मार गिरा। 
उन्हें घोर अचधकार धकेल 
वे आततायी निरीन्द्रिय, निर्वर्य और 
शकव्तिहीन हो जायें। एक दिन भी 
जीवित न रहें। 


कितना प्रेरणाप्रद है यह मंत्र। 
एक बार पूज्य नारायण स्वामी जी- 
महाराज अयोध्या में आर्यसमाज फैजाबाद 
या अयोध्या से गुजर रह थे। उस 
समय बहुत वृद न थे। नारायण 
स्वामी जी महाराज श्रदानन्द 


बाद आर्यसमाज के उत्कृष्ट कोटि 
के नेता, संचालक और विदान थे। 


अयोध्या में बहुत कक्‍न्‍दर होते 
हैं वे निडर और कपष्टदायक भी 
होते हैं। स्वामी जी एक स्थान से दूसरे 
स्थान फर जा रहे थे बन्दरों को 
न जाने क्या सूझा, कि उनका राष्त्ता 

कर खडे हो गए और भयंकर 
#ऋदाज से लगे। वे स्वामी 
जी के नजदीक आए, उनके पेरों को 
जकडने का प्रयत्न भी करने लगे। 
अपने बचाव के लिए मागे। जितनी 

से वे दोदते उतनी तेजी से 
पीछा करते। नारायण सर्ममी को पीछा 
छुद्वाना असंभव लगा। 


अकस्मात एक अरपीरिचित व्यक्त 
ने स्वामी जी को आवाज दी 'कनदरों 
का सामना करो, पीठ दिखाकर दौडो 
नहीं, इटकर सामना करो।" यह 





कि स्थामीजी खड़े हो गए। कनदर 
कर पीछे हट गए और अन्त 
में भ्राग गए। जीवन का एक 
सुनहरा उपदेश मिला, वह- यह कि 
ससार भर में' जो कुछ भयानक और 
खतरनाक है उसके सामने डटकर खडे 
हो जाओ, वीरता से उसका मुकाबला 
करो, केवल यही उपाय है, कंठिनाईयों 

छुटकारा पाने का। इसी का परिणाम 
गा नारायण स्वामी हेदराबाद 

आर्य सत्याग्रह का न संचालन 

किया, अंपतु उसमें शानदार विजय 
भी प्राप्त की। 


सह कर्मी हैं 
बैदिक धर्म की शिक्षाओं 
का पिताजी का माताजी का 
या अपने आचार्य स्व0 सोमदत्त 
जी विद्यालंकार, किसका प्रभाव कहें कि 
अभी तक जीवन में कठिनाइयों से घबराया 
नहीं। आप मेरे लेख पदकर सोचते 
होगें कि में कोई बदा गम्भी और, 
साधु व्यक्ति हूँ। एक बार मुंगेर ईैबिहार है 
से एक बारात 2५28 र॒ आई बारात 

मालिक, वर के प्र 
परिवार के व्यक्ति थे, फाके आर्य समाजी। 
आर्यसमाजी उसको मानता हूँ जो 
महार्ण दयाननद अदूट श्रद्धा रखे 
उनके सिद्वान्तों का पालन करे दोनों 
समय _ संध्या हवन और कभी झूठ 
न॒ बोलें शायद आजकल यह परिभाधा 
बदल गई है पर वे इन पुराने 
में आर्यसमाजी थे। - मुझ्न से मिल कर 
मेरी नातचीत, विनोदप्रेयता और सरल 
स्व्साव से वे इतने प्रभावित हुए 
बाद में भी मुझे पत्र लिखते रहे। 


मेँ गुस्कुल कुस्क्षेत्र और 
इन्द्रपपथ का रहा हैं। 
शरारतों से श्री भगीरणथ शास्त्री परेशान 
रहते थे और पं0 ईश्वर दत्त जी सिद्धान्तालंकार 


मेरे 
में पढ़ते थे। 


क्रे पिटाई करते-करते थक 
जाते थे। गुहुकुल में कही ९४ 75 शरारत 
हो तो आचार्य जी के पघूँसे पीठ 


पर पड़े बिना नहीं रहते औरे मै मी 
अपराध न होने पर न तो एक बूुँद 
ऑसू गिराता और न क्षमा याचना करता। 
पर इससे मुझे लाभ हुआ कि में अब 

कोठेनाई का सामना करने से कतराता 
नहीं हूँ ओर पग्रसन्‍न रहता हूँ। अब 
तो मेरा ।5 व से भी अधिक समय 

चका। अपने काम से अवकाश ले 
चुका हूँ ओर प्रसरः. रहता हूँ। 


मैंने एक आदमी को इडोटल में 
नाश्ता करते समय अपने साथी से कहते 
हुए सुना कि "मैं नहीं जानता हूँ कि 


मुग्ने क्या हो गया है, सदा थक 
सा भी यु ध मैं जब सोकर उठता हूँ 
तब भी धकावट मालूम होती है, 
दिनभर घेरे रहती है, जान 


पदूता है बुढद़ापा आ रहा है। 


पर, ध्यान रखने की बात यह . 


है कि शरीर से आअंधिक काम लेने से 


च 


कालेज 


कहां. मेरी 


० डा०जुेत्रातब्द्भ वेदालंकार, 


(एम-ए० एल- टी० आर्यश्माज , गोरस्वफुर ) 


उसे आराम न देने के कारण 
में धकावट आती है। पर, वॉस्ताविक 
बात यह है कि थकावट शरीर में नहीं 
आती, शरीर एक -माध्यम 
है जिसके दारा थकावट प्रकट होती है। 
शकावट उस [देमागी जददोजहद की शरीर 
पदने वालो छाया हैं। जिसका संतोष 
जनक निपटारा नहीं हुआ है। जब आपको 
व्लेई व्यवत चिन्तित और दुखी दिखाई 
दे, उसका मुख उत्ता हुआ हो तो हमें 
उसकी मानसिक तरददुद' ही उसका कारण 


“दिखाई देगी 





वैदिक धर्म प्रचार 


ग्राम ख्ललिया तहसील सिधोली 
जनपद सीतापुर के उत्साही आर्य श्री- 
कमलेश आर्य तथा श्री विजयपाल वानप्रस्थी 


गाौँव-गाँव 200 सिंदान्तों । 
प्रचार कर हैं। अश्न >रे है जीवगदाती 
अतब्वे “की उतततश्यलाताह जाजात व शक: 
दशा का बधाई। 
-इन्द्रदेव पाठक 
प्रबन्ध सम्पादक 


श्री चरर्णासंह शास्त्री अस्वस्थ 


शामली मै0नगरई के कर्मठ 
०४ 3 श्री अरणाति जी शाघध्त्री पक्षाघात 
से बीमार हैं वह अपने निवास पर 
ही इलाज करा रहे हैं, आराम 
भी है, सभा प्रधान श्री प0 इन्द्रराजजी 
हे फ्रमे से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ 


शान्ति यज्ञ पवं श्रद्धांजल सभा 


बरेली के 90 वर्षीय श्री डालासिंह मुंशी 
के निघन के पश्चात्‌ 2 जून ॥989 
को शान्लि यन्ञ व श्रद्धांजील सभा का 
आयोजन किया »गया, महात्मा अनन्त 
स्वामी, श्री रामपाल सिंह प्रधान उप 
समा बरेली पं0 रामप्रसाव उपाध्याय 
पूर्व प्रधान आर्यसमाज _फरीवपुर, तथा 
वीरेन्द्र "वीर" 


निरीक्षक आ0प्र0समा 
आदि ने दिवंगत आत्मा की सदगात 
के लिए परमात्मा से प्रर्थना की। 


2(29९३८ 2८3९ 





पुरोहित की आवश्यकता 


आर्यसमाज सीतापुर के लिए एक :४ 
पुरोहित की आक्श्यकता है, 

आदि पाण्डित्यपूर्ण ढंग से करा 
वेतन योग्यतानुसार _ दिया जायगा। 
पत्रव्यवहार करें या मिलें- 


ओमप्रकाश अग्रवाल 
प्रधान 
आर्यसमाज सीतापुर। 








वन 42030 का 2 नया प पायदान मम 2 मूक न्‍ दनपलयमधरालकमामाबक 


।- याद किसी को सर्दी के मौसम 
में जुकाम सगजाप तो अदरक 


का रत तथा हर 6-6. माशा 
को आवस में मपाकर दिन में 5- 
६ बार बाटें तो जुकाम दूर हो जायेगा। 
2- आप स्वांसी से पीडित 
तो डा तोला गुड को 
दो तोले गऊ में. मिलाकर दिन 
में दो तीन बार । 
और 


3- याद किसी व्यक्त को 
' बराबर मात्रा लेकर 


न लगती हो तो पोपल 
सौंठ ढोनों 
इन्हें गुड में मिलाकर खाने से अजीर्ण 
रोग नष्ट हो जाएगा। 





के है 


वर्ड हो जाये तो 44 
बम की पानी में खब महीन 
सिर पर लेप करें गर्मी का असर 
दर्द हीक हो जायगा। ; 


५. इलायची के तीन मासे 
में शहद मिलाकर चाटने 

से दूर हो जाता है। 

6- योदि कसी को 38 बवासीर 


हो तो 
भनिबोलियों को पुराने गृद में मिलाकर 
खाने से बबासीर अच्छी हो जाती है 


»7- याद किसी < 

घाव हो जाये तो मुर्गी ्प्प् 
वी शक्ल बनाकर उसे कपडे से छानकर 
घाव पर भुरकने से धाव शीघ्र सूख 
कर भर जाता 


8- यदि किसी स्त्री 

हो योनि से . रक्त 
तो उसे सबेरे ओर शाम समय 
एक-एक कक्‍्का हुआ केला 6-€ माशा 
शुद गा «के साथ 8-0 दिन 
बराबर सोते रहना चाहिए। 

9- कड़े किसी को अचानक ही 
ने काट खाया हो तो 
का रस- निकाल कर काटे 
स्थान पर मलने से बविच्छ 

का जहर नध्ट हो जाता है। 

।0- की किसी को कृत्ते 

लाया तो उस स्थान पर 
आकोदे *न्‍ दूध गादा लेप कर देने 


से 
।- जौद किसी को शहद की मक्‍्खी 

या ततैये ने काटा हो तो 
उस ब्यक्ि- पर डंक “सुई से निकाल 
कर उस खाली जगह पर पोटाश पर 
मैंगनेट भर दें 


।2- ९६ किसी को वमन न कै 

गई हो तो उसे संतरे 
का रस चूसने को दें इससे जी मिचलाने 
में भी आराम होगा। 


है 
दे ६ प्रदररोग 
कप हो 


“लेखराज नतदा ई-$5 , 
मल्कामंज ,विल्ली-7 





वेद | 


बचुह्छ ९७ क्राशोल 


'खुम प्रगर्तक महर्षि द्यावत्द सरस्वती. 


श्झ् स्वामीजी के कार्यक्रमानुसार 
इस प्रयोजन के लिए अनेक 
गोकृष्यांद रक्षिणी सभाओं का विभिन्न 
स्थानों पर आयोजन किया गया। ऋषि 
शब्दों में गोरक्षा, गोवर्द्न ६3504 
कृषि-उत्पादन में परस्पर ओवनामाव 
सम्बन्ध है। 


चघार्मक उदबोधन - इस धरा-धाम पर 
गुरुवर के शुभावतरण से "पूर्व धर्म 
शब्द -मत, सम्प्रदाय ' या मजहब का 
पर्यायवाची सम्ग्मा जाता था। 

हमारा धर्म, धर्मग्रन्य, धर्मस्थल, सध्ार्मिक 
उपदेशक महापुरुण आदि सभी बेटे हुए 


से। धर्म के नाम पर क्षुद्राशय मनुष्यों 


में पारस्पोरोक कलह एवं क्लेश “बढ रहे 
थे। ऐसे समय में सार्वदेशिक विश्वजनीन 
कैदक धर्मचक के प्रवर्तनार्थ उन्होंने संसार 
के सभी विचारक सत्यान्वेघको का आहवान 
किया। भरत के विन्तन 


का मृत ग्रोत संस 
क्श्विशनीया प्रथम संस्कृत का 
जनक है। 
कण्द्कर्षण छात्र नहीं 388 
जिब्लासा को शानत कर -फ्थ का 
प्रदरर्क है। ,किदनत जात, विधन्ते 
अथवा क्वन्ते, किर्दान्त 
विचारयानत सर्वे मनुष्या: सर्वाः सर्त्यविद्या 
वा तदा विदांसश्च भर्वन्त .ते वेदाः" 

तर जिन वेदों के_दारा सब 
को, सभी सर्यावधाओं का, सामोयक 

[कर्तव्यों] का बोध होता 

हमारे सनातन 
के अलौकिक 


परोक्ष-त्रान के 


परमार्थ 
उपाय को बतानेवाले 
प्रकाशक चार _ वेद [छगवेद संस्वोती ट 
सामबेद ,  अधथर्ववेद हमारी 
७28 हैं। 

सैक्षाग्य नवयुग 
दयानन्द ने अपोस्षेय 
कर हमें एकमात्र वेदिक 


हमारा परम 
विधाता योगेशवर 
वेदों का प्रचार 


परलोकिक सफ्लताओं का मूल 
धारण करने योग्य धर्म ही हमारा 
पथ-प्रदर्शक सृष्टि के प्रारम्भ 


४5 विव्य बेदआणी > 
मानव डृदय झंकृत करती रही 

मुनिवर समस्त उपदेशों एवं 
प्रबचनों का आधार यही वेद-सम्पवा 
। 


-पढत- शिक्षा के क्षेत्र 
में ग्रहामना मर्हार्ण के प्रेरणाप्रदः एक 
नकक्‍जागृतिका शंखनाद किया।  बालशिक्षण 
अध्यापन परम्परा 
अनार्ष 


-प्रणीत ग्र्योँ के सतत अध्ययन 
से "गागर में सागर" भरने जेसा 
लाभ प्राप्त होता है। 
अत: -जीवन ४ 
है आर ४५8 सकीहित . आनार्जन 

रुचार्थ-चतुध्ट्य 
का आधार है। "सत्यार्थ॑ प्रकाश" के 


कं पापपपपपपपपपषधााापझखाएपप/प:|।|।:| ूई 


पा श्री भगीती 


विशारद का 77वर्घ की आयु 


20 जून 89 को निधन हो 





आर्य का लम्बी बीमारी के 


हो गया। 
परिवार 
आत्मा को सद्गात एवं, पारिवारिक जनों 
को घेर्य प्रदान करें। 





तृतीय समुल्लास में इस आर्ष पाठ-पर्दात 

क्स्तार-साहित कर्णन_ किया 
है। आधुनिक शिक्षाविदों ढरा इसी 
शिक्षा-प्रणाली समर्थन कर विदधार्मानदरों 


का अलंकरण किया जाना चांहिये। 


पारिकरेक कल्यागन- पारिवारिक संघटन 
क्श्वि का सर्वश्रेष्ठ प्रथम विद्यालय है। 
यहीं बालकों को पारस्परिक हित, सोहार्द 
त्याग एवं संदभावनाओं की शिक्षा अनायास 
मिल जाती है ऐसे आदर्श शिष्ट वातावरण 
में पोधित व्यक्ति ही व्यक्त और सम्रष्टि 
का कल्याणकारी बन सकता है। ऐसा 
मानकर ऋष ने आश्रमों में श्रेष्ठ या श्रम 
के संरक्षक सशील दम्पीतियाँ लिए 

सुनियोजित आचार-सौहेता बनाई। 


हुतात्मा 


अपना सर्वस्व सर्मार्पत कर दिया। 


अतः हम कह सकते हैं कि 
सत्य. सनातन वेदोदवारक गर्वर स्वामीजी 
आजीवन देश की विघधम सम्रस्याओं का 


समाधान करने के लिए निरन्तर संघर्पघरत 


सत्र 
व्याप्त अराजकता एक भ्रष्टाचार का 
सद्चय निवारण सम्भव है। योगी अरकिद 
ने ठीक ही कहा था- संसार के महापुरुषों 
को 52 पर्वत की चोटियाँ पाना जाये 
तो महार्प दयानन्द उनमें सर्वोच्च शिखर 
माने जायेंगे: - 


पाघाणैरत्याहतो दि सुमना 
प्रादाच्छुभ॑ सौरभभ्‌। 
साक्षान्मातृवसुन्धरेव मनसा। 
अध्रभावमावेदयत ।। 
इत्यं येनतर्पस्विनाअतिकष्टे 
सज्जीवनं यापितम्‌ । 
श्रदेयाय मह्र्णये गुरू 
दयानन्दाय तस्मै नमः।। 


2९ 2 2९ 2( »< 


शोक समाचार 

सिनगा बहराइच! के 
प्रसाद पाठक आयुर्वेद 

में दि0-. 
गया। 


आप आर्य आयंसमाज के कर्मठ कायकर्ता 

ह | आपका 
आ 

को सैबगात ये पारिबारिकजनों की पघैर्य 

प्रदान करें। 


संस्कार बैदिकरीति 
परमात्मा विवगाल आत्मा 


छः 


शोक समाचार 


* 


आर्यसमाज चन्दोसी ॥मुरादाबाद३ के आर्यसमासद्‌ 
कर्मठ 


नानकचन्द 
पश्चात निधन 
भरापरा 
परमात्मा दिवेगत 


और उत्साही कार्यकर्ता 


वह अपने 
छोटे गए। 


नी23, जुलाई -१६८६ 


हा सीस2कायजुकापातका पा समलदकालसउक 


प्रश्नान्नकी द्वारा डी: शताब्दी ठाक्र टिक्वट का व्रिमीत्नतर 


नई दिल्‍ली- मभपओकीीणश प्रधानमंत्री: 
श्री राजीव गाँधी दा द्एचजच्द 
-जेपयव, ऋालेड्शताब्दी डाकाटेकट का न 
किया गया। समारोह में डी0ए0वीश 
कालेज प्रक्‍्धकर्ती सौमोात के अधिकारी 
एवं सदस्य, आर्य केन्द्रीय. सभा, आर्य 
प्रात्तीय. प्रहिला आर्य ..प्रीतानिधि 
सभा दिल्‍ली, डीएवी विद्यालयों के प्रिंसिपल 
एवं हम 00 नर नारी: उपस्थित 
प्रधानमंत्री निवास की ओर से विशेष 
कर्सी, स्टेज, लाउठस्पीकर का प्रबन्ध 
क्रैया गया था। 


प्रधानमंत्री के आने पर 
आर्य जर्नों ने प्रार्थना मंत्र बोले जिसमें 


प्रधानमंत्री भी स॑म्मीलित हुए। प्रत9वेदद्य[सजी 


मे सर्वप्रथ्य पृष्पमाला से प्रधानमंत्री 
का स्वागत किया। तत्पश्चात प्रि0 
किशन सिंध आर्य, श्री एम0एल!0 सेखदी, 
जोस्टस आर0एन0 मित्तल, श्री हरबंस- 
सिंह खेर, श्री शान्ति 
क0 विद्यावती आनन्द, श्रीमती माहिनी 
सूरजभान, शी औनिल डा0 शिवकमार- 
शास्त्री, ठी मामचन्द तरिचारिया, श्री-अजय- 
सहगल ने पुष्प मालाओं से प्रधानमंत्री 
का स्वागत किया। 


उसके पश्चात्‌ श्री वेद््यास जो 
में प्रधानमंत्री के स्वागत में अधिनन्दन 
पत्र पढ़कर सनाया और उन्हें भेंट किया। 
इस कार्य के संयोजक 'प्रि0 किशन सिंह- 
आर्य जो ने डीएवी के ।00 वर्षों के 
कार्य का विवरण देते हुए कहा कि सन।885 
में स्वामी दयानन्द के निर्8वाण के बाद 
लाहौर में उनके फ्रव्तों की एक मौटिंग 
हुई जिसमें निश्चय हआ कि स्वामी जी 
को स्गाते में डीएवी विद्यालय स्थापित 
किया जाये। जून ।886 में डीएवी 
कालेज लाहोर की स्थापना की गई ओर 
आज सारे भारतवर्ष में एवं विदेश में 
40% की ।500 शिक्षण संस्थायें चल 
र | 


उन्होंने कहा कि हप्ारे विद्यालयों 
में जहाँ अन्‍य विषय पढ़ाये जाते 
वहां देशभक्ति की प्रेरणा भी बच्चों में 
भरी जाती है। जब भी देश “पर कोई 
आपीत्ति आई है; सब डी0ए0वी० संस्थायें 
देश सेवा में जुट गई हैं 


प्रधानमंत्री ने स्वामी . दयाननन्‍द 
द्वारा ३४58. ० है 

गई प्रेरणा प्रशंसा 
की। उन्होंने जनता हि 

हुए _कहा कि देश 
बदे संकट से गजर रहा है और विदेशी 
ताकतें देश में साम्प्रदायिकता की. भावनायें 
फैलाने में लगी हुई हैं। इसको रोकने 

आप लोगों को सोकय होना है। 

आपको अपनी शिक्षा अभैस्ट पुच्च 
भारत के नार्गारेक बनाने हैं ओर > 
के फिर से गृरू शिष्य की परम्परा 
लाना है। हमने भी नई 
बनाई है, पर हमें सफलता 
हम कशेश कर रहे हैं। 
आशा है के टीएवी की संख्या हमें सहयोग 
देगी। 


प्रकाश॒ बहल 


इस समय 


ध्री गिरधर 


के अध्यक्ष 
गोमानगो, मंत्री संचार व्साग ने कह्टा 


महात्मा हंसरज जी द्वारा स्थापित 


डीएवी संस्यायें प्रशंसा की चात्र हैं। 
आर्य समाज और स्वामी दयानन्द ने 
देश के लिए जो कार्य किया है उसे 
देश कभी भुला नहीं सकता। 


इसके बाद प्रधानमंत्री ने डीएवी 

शतबदी डाकीटकट का विमोचन किया। 

अन्त इस कार्यकम संयोजक 

प्रि0 किशन सिंह आर्य ने प्रधानमंत्री 

मार संचारमंत्री तथा डाक तार क्मिाग 

रब अधिकारियों के प्रीत आभार प्रकट 
| 


समारोह का 


रामनाथ सहगल 


3300 से सरकारी अधिकारी 


यजुसमवेद- सु के _ स्थान पर 


सआाहित्य:; 89७9७ 


स्त्व हर १ हा । 
ह_ु3$ सामवेद  सौहेता- को, 
सामन ऐसाम9 कहा जाता है। "सामन" 
का वास्तविक "गान"। ऋग्वेद 
की करचाओं ऐमन्त्रोंई को जब विशिष्ट 
गान पद्ठीते से गाया जाता है तो उसको 
सामन्‌ साम| कहा जाया करता है। 


इसी दृष्टि से पूर्वमीमांसा में गीति अथवा 
गान को "साम" नाम से कहा गया 


"पीतिघुसामाल्या" पूर्वम्री0 2 - । - 568 


सा+अमृच्साम अर्थात्‌ सानहुच 

अथवा अचा+अमन्गीतिज्सामन। छाल्दोग्ये 
उरपनिषद में आता है:- 

"या ऋक्‌ तत्‌ साम" ।+।/5/4+। 

"्स" अथवा "सा" का अर्थ हैं-ऋक 

अयवा ऋच अथवा ऋचा। "अम" का 

है "गान"। अतः साम का 


अर्थ हुआ दोनों का समन्वय। 


जैसा कि वृहदारण्यक-उर्पानाषदू में 
भी आया है 


"सा च अमश्चीत तत साम्नः सम्रत्यम" 
8]4/3/22।। 

इस वेद में झग्बेद के ॥77। मन्त्र 
हैं। शेष अपने हैं। 
ला. फ्यव सौडिता- "अदर्वन” शब्द 
है। निसवत के अनुसार 
भर्घधकू है। अतः अधर्वन 


435 
अथवा स्थिरता 


का अर्थ हुआ 
से युक्त 
"अयर्वाणो ईधर्वक्त:। थवीतश्चरतिच््मा , 
९० 


तत्प्रतिघेध:। निसकक्‍त ।।॥8।। 
इसका _अधषिप्रायः हुआ कि जिसमें 


चिन्तवृत्तियों निरोध रूपी योग 

उपदेश है गोपथ-दब्राहग्रण में ही 
शब्द "अथर्वाक" का संक्षिप्त रूप माना 
गया है। इस ब्राहम्रणरूश्च में इसका 


अभिप्राय इस प्रकार दिया है "समीपस्थ- 
आत्मा को स्वयं के अ्यन्तर देखना 
अथवा जिस बेद में स्वयं के अध्यन्तर 
आत्मा को देखने की शिक्षा अथवा उपदेश 
विद्यमान हो, उसी का नाम हैं "अधर्ववेद" 
अधवा "अथर्व संहिता" 





न: ++-..>--+-+-ममन मकर 
स्वामी श्रद्धानन्द अतिथि भवन' 
के लिए दान 
. गोंडा जनपद की ओर से श्री 
आनन्द उपमन्यु जी दारा निम्न थन 
उक्त तिथि भवन हेतु प्राप्त हुआ है। 


।- महिला आर्यसमाज गॉडा- ॥05 -060 


2-  आर्यसमाज बलरामप्र - 5॥-00 
3-  आर्यसमाज तुलसीपुर - 5।-00 





-समामंत्री। 





शुद्ग॒ता कीं पहचान 
श्रामोद्योगी चर्तुए 


'कितनी खूबसूरत ओऔरंमनपंखद-॥ 





सूती ,रेशमी ,ऊनी वस्त्र े 
खादी मी आकर्षक रेडीमेड क्त्र 
चर्म निर्मित 

शहद ,साबुन एवं अगरबत्तियोँ 
हाथ कागज से बने ग्रींटिंग कार्ड 
फाइल कवर एवं नित्य प्रयोग 
होने वाली क्सतुपें इत्यादि। 


- ये क्सतुऐँ 

गरीबी रेखा के नीचे स्तेर के 
ग्रामीण उद्यमियों समाज सेवी संस्याओं 
४ 34383; ०8 22228 228९ 

ग 

लिये अपने जिले में रथ 

खादी ग्रामोद्योग भंडार 

में सर्पारिवार पधारें। 


एजेन्ट /डीलर बनकर 
आकर्षक कमीशन भी अंर्जत कर सकते हैं हे 


सम्पर्क सूत्र:- उ0प्र0/खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड 
ईमार्केटंग योजना 8 ,तिलक म्रार्ग ,लखनऊ 


ल््सल्ट्डट 25 ऊछलन | थ्वव्य्य््य्आ्च्स््आ्ंाः---: श्र डर दा 






/्प ईय६ 


दिल्‍ली से स्मृति भवन ओोधपुर 
तक स्वामी अव्वद्दव्रोध्र सपम्वती 


क्री थाज़ा । 





सार्वक्षशिक के प्रधान श्री 
सकी आनंदवोध जी सरस्वती 2 जुलाई 
की ज्राह: जंब दिल्‍ली से जोधपुर 
स्टेशन पर पहुँचे तो वहाँ के आये समाजों 
के अधिकारी तेथा आर्यवीर दल के नवजवानों 
में बडे उत्साह के साथ स्वामी जी 
भव्य स्वागत किया । 


प्र्शर्ण दयानन्द स्मृति भवन जोधपुर 
नगर में पुरानी शैली _का एक विशाल 
भवन है। इसी भवन में मर्हार्थ दयानन्द 
सरस्वती“ की जहर दिया गया था। मर्हार्ध 
दयानन्द उक्त , भवन 
अलवर दज आर्य महासम्मेलनन पर राजस्थान 
के म्रुख्यमंत्री श्री बरकतउल्ला खॉ ने सार्वदेशिक 
समा देने की घोषणा की थी_ और 
उन्होंने अपने बचनानुसार ३5238 भवन सार्वदेशिक 
समा को दे दिया। “के आर्य कधुओं 
ने गठन किया। 


सभा 


का 


इसके लिए ट्रैट का 
जिसका प्रधान तथा द्रस्ट्री सार्ववेशिक सभा 
का प्रधान [पदेन| होतों है। आर्य 
सभा राजस्थान के प्रधान व मंत्री सार्वदेशिक 
सभा ' के मंत्री व समस्त आर्य प्रतिनिधि 
सभाओं के प्रधान इसके टदस्ट्री होते हैं। 
बहुत वर्षों से न्यास अरुछी प्रकार कार्य 
कर रहा है। 


2 जुलाई को ठीक 2 बजे न्यास 
की त्रैवापिक बैठक हुई जिसमें न्यास के 
किताब की जॉच पड़ताल तथा अन्य 
पर ब्सतित चर्चा तथा जानकारी 
की गई। उसके बाद न्यास का नत्रेवार्धिक 
कुयाव संपपन किया गया । उसके बाद 
स्वामी जी महाँर्थ दयाननद गोशल्ा देखने 
गए। इस शानदार गोशाला हे 50. गायें 


४० । जोधपुर के आर्य समाड़ी इसका 
५ करते ३ ।  गोशालां भवन 
जब्त अगपत और सुन्दर है। गोशाला 

बुद्ध अपंग पशुओं को आश्रय 
दिया गंयों है। इसी के साथ दयानन्द 


पशु चिकित्सालय भी स्थापित है. जिसको 
आर्य जनों तथा धर्म प्रेमी हिन्दुओं ने मिलकर 


'बनाया हुआ है।यहॉ पर दूर-दूर से पशु 
इलाज के लिए लाये जाते हैं। 


सांयकाल 5 बजे आर्यवीर दल 
का समापन समारोह प्रारम्भ हुआ। समापन 


समारोह के अतिथि राजस्थान हाईकोर्ट 
हर रिटायर्ड जज ,न्यायज[र्ति कार्नासंह जी 
| 

समारोह के अध्यक्ष पद से स्वामी 


आनन्दबोध जी सरस्वती ने राजस्थान विशेषकर 
जोधपुर के आर्य जनों को संबोधित करते 
हर कहा कि महा दयाननत्द सरसवती 
४४48५ 4 र में जहर दिया गया था, इस 
दुर्घटना साथ जोधपुर का नाम जुड़ा 
हुआ है, इसलिए 28 के सब आर्य 
जन एकजुट होकर करें और मर्हामि 
दयानन्द 4 स्मृत् भवन न्यास को सदभावना 
व सहयोग का ऐसा वातावरण दें कि आर्य 
जगत में जप र की संगठन शक्तत 

को भी डइीतहास में नाम रहे । 
के . अवसर 


$ समापन अमारोह है. वर 
पर क्षर्यीर दल के संचालक श्री सत्यवीर 
जी ने ४०२४४ पूर्ण कई शारीरिक कर्तव्य 


विलाकर आश्चर्य चकित कर दिया धा।&: 








पट लोक लोक्ावर कर क्‍ 


प्रातसीय आहतियाँ मन्त्र :- 


ओं भग्नये प्राणाय स्वाहा। 


इृदमग्नये 
प्राणाय इंदननगम। । ! 
ऑ धुवर्वायवेद पानायः स्माहा। इंद वायवे 
$5पानाय इृदन्नमप्र। 


ओ स्वरावित्याय व्यानाय स्थाहा। इृदम्मादित्याय 
व्यानाय इदनन मम। 


ओ भूर्भव: स्वरग्निवायंबादित्येभ्य : प्राणायानव्यानेध्य 


स्वाहा। इदर्मग्नवायेवादित्येभ्य । 
व्यानेमभ्य : इृदननमम। । 


_ ब्रहमाण्ड भूमि यह अन्तरिक्ष, 
धो लोक हृव्य विस्तार करो। 


प्राणापान 


सब शुद्र लोक लोकन्तर 

आग का. कन्तर कर, यह आह ति 
-औग्नि वायु गं 

द्यौ में जादित्य शुद्ध के आ | के 


शारीरिक प्राण अपान व्यान 
ले आहत ईश, शुद्ध कर दो । 


ब्राहण्ड पिण्ठ इन दोनों 


में, प्रिय शुद् 
शवित संचार करों। को 


सब लोक 
प्रतीनीण लोकान्तर कर , यह आहति अंगीकार करो ।। 


प्रभु अग्नि प्राण को करे सबल 
प्रिय प्राणों से तन रक्षा है । 
वायु शवित देती अपान 

जो कष्ट निवारण दक्षा है । 


आदित्य व्यान - बल सुखदायक, है सर्व 
शवित उपकार करो। सब शुद्ध लोक 
लोकान्तर कर, यह आहति अंगीकार करो।। 
अग्नि प्राण वत वायु कष्ट हर 

आदित्य | खींच रस सुख देते। 

ये नहीं संग्रहण रखते हैं । 

सब धरती पर बर्मा देते । 


दे अग्न वायु आदित्य शक्ति (अपनी आहत 
स्क्रैकार करो।, सब शुद्र लोक लोकान्तर करे, 
यह आहति अंगीकार करो।। 


- देव नागायण भएद्वाज़ 
अआाजनगढ़ 





आर्य समाज आयुध निर्माणी 
म्ररावनगर- गाजियाबाद 


प्रधान - श्री माया प्रकाश 
मंत्री - - ब्रजेश कुमार 
कृमाध्यश्त - _ औ हरिनन्दन जी 
वैदिक सत्संग मण्डल नजीबाबाद 
प्रधान - श्री विधयारत्न जी आर्य रेडियोसिंगर 
मंत्री - श्री सुरेन्द्रकुमार आर्य 
कोघाध्यक्ष- श्री बालस्वरुष जी आर्य 
जशुफकुल वृन्दावन जे प्रजेश्षा. . .. 
विश्वावधालय_ बून्दावन 


अलिल भारतीय 


शिक्षा संस्था है, जिसकी उपाधि 2232 8 हे 

हाई स्कूल एवं शिरोमाग बी0ए0 के 

समकक्ष स्वीकृत हैं। 

. प्रवेश । जुलाई ।989 से 

प्रारम्भ। प्रवेश्चेष्छक _ महानुभाव गृरुकुल 
कार्यलय -से प्रवेश जानकारी 

प्राप्त कर अपने बालकों को प्रवेश दिलायें। 


-मुख्याधिष्ठाता गुरूकुल व्श्विविद्यालय, कृदावन। 


९! 





न्‍त ८ शोज पता सपा 


























समाज ७&*सेट 


नवीनतम 
बैदिक भजन सिन्धु 
गायक-श्री सत्यपाल "सरल" 


प्रकश भजन 9 
गीतकार-स्व0 प्रकाशचन्दजी  कविरत्न , 
गायक-श्री महेशचन्द्र संगीतरत्न 


विवाह गीतईदो केसेट! 5 0 रपये 
कया पक्ष एवं वर पक्ष गीत 
एवं गायन-माता लज्जारानी गोयल 
एवं श्रीयती सरोज गोयल। विवाह 

अवसर पर प्रत्येक परिवार 
में बजाने योग्य शानदार॒गीत 
एवं संगीत से युक्त नये केसेट। 


बैदिक नित्यकर्म विधि॥दो कैसेट850रूपये 


2 5रपये 


मन्त्रोच्चारण-स्थामी आनन्द 
सरस्वती। महर्धि_ दयाननदू_ द्वारा 
प्रत्येक गृहस्थ के लिए . नित्यकर्मों 
की व्याख्या सीहित। 

वेद भारती 30 रूपये 


शास्त्रीय रागबद्ध मन्त्र: व्याख्या सहित 


सम्पादक श्री सत्यकाम विद्यालंकार 


वेदपाठ एवं संगीत-अरन्तराष्ट्रीय 
ख्याति प्राप्त श्री सत्यशील देशपाण्टे। 


हमारे अन्य औत लोकीप्रय केसेट 












प्र्येक 50 रूपये 
8-  पीधथिक भजन सिन्धु 
9- . मु्साफफ भजन सिन्धु ॥0-श्रद्धा 
।।- आर्य भजनावली ।2-वेदगीतॉर्जाल 
।5- भजन सुधा। 


हमारे शेष संग्रह करने योग्य केसेट 
प्रत्येक . 25 रूपये 


।4- वैदिक सन्ध्याहवन ।5-गायत्री 8: 
|6-  भवितभजनार्वील ॥7- 
दयानम्ढ सरस्वती 2 385:8 “अऑर्यभजनमाला 
49- अर्यस्ंगीतका  20- प्राणायाम 
स्वंय. शिक्षक 2॥-22 महात्मा आनन्द 
स्वामी उपदेशामृत दो कैसेट॥ स्व0 
महात्माजी की ही अमृतमयी वाणी 


दो महत्वपूर्ण प्रव्चन। 
डाक से मंगाने के लिये 


- कृपया पूरा मूल्य आदेश के साथ 
भेजिये। चार कैसेट तथा उससे ज्यादा 
का डाक व्यय हम देंगे। तीन केसेट 
तक के लिए ।0 रूपये डाक तथा पेंकिंग 
के भी भेजिए। 


-. जा 22222 के आदेश पर डाक 
एवं पेकिंग व्यय आपको देना होगा। 


विशेष उपहार:- ।2 कैसेट मगांने वालों 
को एक तथा 20 केसेट मंगाने वालों 
2 कैसेट उपहार स्वरूप दिये जायेंगे। 


सूचना- व्यापारिक विशेष छूट के लिये 
पूछताछ आमीत्रत है । 





' अ्न्सान उाकित्शऊणडल्न 
ससन्साझ त्थाऊए्स्ड 
| 4 । ,मेलण्ड छझालोनी ,बम्बई- 
400 0४७० 


पोल ४७ आह 






ह्वण३ स्वफी अब्न;५- मी राह्ाई मार्ग लखनऊ 294874250 0 [2४ ४५७ 







-दूगआष ४४६६३ ७ [0 &04020020 [#-996। 
पंजीकरण स0 एल7इब्न्यू एन पी ७६ अब सर नर पक लेन लक कल कर करन का बन नल 
ख््राग्रण कठणणा - ४५ 
34, जुलार्दड उजिजवानर ९६८६ बैन 





आवश्यक सूचना 


उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रीत्तीनींध समा एवं आर्य सामाजिक गातिकिधयों 
से सम्क्ध रखने वाला श्रतवर्षीय यूड़द झतहास लिखा जा रहा 
है। अनः जिन समाज, पाठशालाओं, इष्टर कालिजों, महाविद्यालयों 


नथा गुम्कुनों ने अपने झतहास अमी तक नहीं भेजे है। वे 
कृपया मेजने का कष्ट करें । 


सफेद बाग 
आप सफेद द्वाग रोग से ड्रस्तित हैं तो उचित इलाज के 
लए रोग का पूरा ः विवरण भेजें शुरू होते ही दाश 


। इलाम ञ्जु त 
का रंग बकतने लगेर्मा और शौद्य ही अभडे के प्राकृतिक रंग 
में मिला देसा। 


-- समभामंत्री । 


| कड। 23»536-॥6 पृष्ठ 5२0 की दर 
सफेद _ बाल आका  सॉजल्द है/अजिल्द 3/- 


में बलों का फ्कना पर्व सडना ऊ न्‍ सार ते 

मर 88: 28. है न जे का 727 687८-८० / टका 
2५५ 34803 िन्म िकिरसातथ !'बी0रय0 27: 
चो0- कतरी सराय 'गया। 


455,रबारी बावली,टिल्ली ६ टृभाष: 238360 /उ3 ।7 , 





.-. उत्तर प्रदेश के 
मुख्य विक्रता हैं 


्‌।- # ऑल सेन्टर » खिनक। 






। एम0७एस0 मेहत', सबनंऊ। 
| 5- अनकार फर्मेंसी, कानपुर। 
4- रामदेव मिश्रा, रायबरेली। 
5- शिव आयुवेदिक औषधालय है 


प्रतए्गदू | 


5- स्वदेशी औैषघालय ,गोझडा 


न परिणार के जिस हॉक्सिव शक 
छब स्फॉार्तिंदापक त्सायन+ 
खांसी दूध व शारिक एक 
फैकड़ो की टर्वलता पें 














7- मिश्राआयुर्केदकस्टोर , सुल्तानपुर। 
युस्जुकटा खुखूकुटल 8- विनय कुमार मरुणकुमार इलाहाबाद! 
प््ायोकिसन चार 
दुएसे 4 पस्तरों के सझ्मामत रोगों. (वि मुकम व इन्फ्लशजा अद्यतन 9- कुलदीप अनद साम्का, अगरता। 
पेविशेग चापोरिएा कै न में जब पे फसइ कम 
के लिए स्वयोशी | ; रुकी लाचक पा न प्रसाव ॥॒ 
अआपुर्वरिऊ औषधि | कर ; ,यु्वेल्कि औषधि 0 थे प्रसाव पन्‍्ड . फूय, 
' फैजाबाद । 
| 
है; सी ऋररि ) शाखद कार्वालथ . ६३, गली राजा केदारनाथ 
| । डे युरूकुटा गड़ी कह 8 की | सावडी बाआर, विल्ली-३६०००६ 
| 
प्वन्याधिकारेणी भार्य प्रातानाध सभा. एततर प्रदेश “7 लिए भगवानदान नयभास्कर प्रेथ ५-मीराबाई धार्ग, लखनऊ ऊ-े जेकए 


अस्थायी मूप में प्रीमियर प्रोसेस लखनऊ ये श्री विश्वभ्भरठयाल गात द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित 








ऋणगनलतों बिदनगमायर्यमत्‌ 


आर्य प्रतिनिध्चि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 





(रजि. सं, 2२४१/५७) ग्रवण कृष्ण -(३ , रविवार- संवत्‌ 206६ वि०,दिनांक 30, अुलाई १६८६ ( घोषणा पत्ञ सं, ७/२८-२-०५) 
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ऋक, यजुश, साम, अग्रर्त । , 




















के 
प्रधाने सम्पादक ५ 
- मनमोहन तिवादी ; 


एम0ए0 त 





हे 
प्रक्ध सम्पादक 


ड्न्द्रदेव पाठक 


एम्र0पए0 साहित्याचार्य 
सकस्‍्यता शुल्क 












आजीवन सदस्य रू. ४५४१ /- 
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"प्रकाग्रात का ६4 वां वर्ष 


अंक - 30 




















"टेव्वस्थ पढ़य क्राव्यम- न क्मार" 
| बेढ़ प्रचार की आममत बेला में आये से एक्रतिवेदत:.. 


वेद प्रचार का पावनपर्व आ रहा है। आया का प्राण--- वेद, आज पौने 

दो अरब वर्ष से इस धरती पर मानव को प्रेम, त्याग, शान्ति, फूल समादि » पेडहिलीकिक 
पारहीकिक उन्‍नीते का पावन सन्देश देता चला आ रहा है। ैकतनों ने नकल 
बिना अकल के, कुछ तेरा लिया कुछ अपना मिला दिया। जो तेरा है वही सत्य 
जो मिलावट है वह उच्छिष्ट है त्याज्य है। क्योंकि यह उस देव का काव्य है जो 
बरता नहीं, शाश्वत है, नित्य है, सत्य है। हर नई धरती पर सूर्य की पहिली 
किरण के साथ ही मानव के कल्याण के लिए प्रकट हो जाता हे। उसका पदना-पदाना, 
प्रचार करना-कराना, सुनना-सुनाना धर्म नहीं परम धर्म है। आर्यो३ हमारी पावन 
5७ बेला रा दी 2] ' बे चुना तो यह ही गाय पक ही 08624 होना है - "सन्देश 

- का / वैदिक पवित्र धर्म का जग में प्रसार हो". .-.. . "वह 
शबित हमें दो दर्यानिधे॥ कक मार्ग पर डट जावें।" 


आज चारों ओर हाहाकार मचा है है। 
नये-नये साधन खोज लिए हैं। दुनिया को प्रेम और रहम का 
भरने वाले बिरादराने भाइयों ने, असी कल ही की तो बात है, हजारों नहींबहीलालों 
बेजुबान तेरे नाम पर ज़िबह कर दिए। खा खुद गये,खुशी तेरी जताई। जीम का 
स्वाद उन्हें मिला नाम तेरा बदनाम हुआ। - क्या धर्म के नाम पर। 
इस अन्धेरगर्दी को कौन मिटाएगा -.- वेद-लओेद खेद ---। उसने कहा है "यहमानस्य 
30 "  - यजमान के पशुओं की रक्षा करो, यह अक्ध्य हैं। महाराज मनु 
नाकृत्य प्रांगिनां हिंसा मांसमुम्याते 0५804. ते क्वीबित। 
न च॒ प्राशिषधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मासं विवर्जयेत्‌ ।॥ 
प्राणियों की हिंसा किए बिना मांस की प्राप्ति नहीं हो सकती ओर न प्रांणिबध 
स्वर्ग 08 ने वाला है इसलिए मांस भक्षण कभी मे करना। यह सब शिक्षायें वेद की 
हैं। स्वतः प्रकाशित हैं, अनुपमेय हैं। _ उस अनन्त कोटे ब्रह्माण्डनायक परब्रहम 
के परम ज्ञान की परमज्योति हैं। अनन्त धो, अनन्त भूम, अनन्त लोकान्तर 
असंख्य सूर्य मिलकर भी उसकी थाह नहीं पा सकते। ये सब बरसाती तधाकौयत इलहामी 
४ किस गिनती में हैं। हम आर्य, इस तथ्य को डृदयंगम करें। वेद प्रचार 
लिए अपने को अभी से सन्‍नद् करें। वेद प्रचार सप्ताह हमारा महापर्व है। घर- 
घर में वेद की, पुस्तक हो, .वेद का गायन हो, वेद की चर्चा हो, वेद का नाद हो। 
वेद स्वयं कहता है - 
"एतावानस्यथ महिमा 5तो ज्यायांश्व पुरुष: " 


यह ज्ञान उसकी माहिया से -मण्डित है। वह पूर्ण या इससे भी दा 
और न्यारा है।. उसने हमें सर्य, चन्द्र, घो, अन्तारिक्ष ही नृही दिया जाना वेद 
भी बिया है। यह मालिक की अनमोल धरोहर है, जाय इस 
को हम कभी नहीं छोड सकते। हमें उसके यहा जवाब देना हेगा। यह 
उसका काव्य है, अनूठा काव्य, अमर काव्य 'जिसे- पढ़कर आर्य का इृदय झूम उठता 
है। हद क्लरी नाचने लगती है बह अपने को जाता है। कैसा वयालु है, 
यह न डा तो हम पशुवत्‌ ही रहते, ओर इसे न तो पशुवत्‌ ही रहेंगे। 


वेद .सप्तह को सादमी भरे समारोह में प्रत्येक आर्य मन्दिर में श्रदा 
सहित मनाया जय - केद कथाओं का आयोजन किया जाय और घर-चर में वेदों का 
प्रचार किया जाये, यहौ: हकरी अन्तः कामना है। 


डुन्द्रराज ह मनमोहन तिवारी 
प्रधान आर्य प्रीतीनाप समा,उत्तर प्रवेश 
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आर्य भूमि पर अरुणीद्य का, तक हए हैं उनमें कटनीतिक विजय परनतू याद रखना हा को बले 
डठा ऊष्छात अजक्कर क्ाज। पक्स्तोंस को ही हुई है और वह जो. ,हमारी कूटनीतिक :४य ही भमिलेगा। 
आर्य समाज । आर्यसमाज॥! चाहता है मनवा लेता है। सोनक हमारा समझौता, खोने के लिए नहीं, 
ऋष्ट्रकरिमीशिक्रिक्राजपत लय नो झटनीतिक विजय में हासिल पाने के लिए होना चाहिए यही राजनैतिक 

जा छत #स्ने का उसेमे अदमत चानुर्य है। दूरदीशेता है। चाहे काश्मीर हो या 

सैयांचन ग्लैशयर को लीजए- भारत बांग्लादेश, सिर्याचिन ग्लैशियर हो या 

न्सम्पादकीय 7: क्री स्थांत सोनक दृष्टि से वहाँ मजबूत करछ की खादी, हमारे जवानों ने अपना 


हैँ । पाॉकसतान ने कई बार हम: 
'कृण्यन्तों विश्ञमा्य्यभ॑ 0 और सा, उसे पराजय का मुंह बन बहाया है इसलिए उपलब्धियों 


देखना पडाओऑपोडह़े हटना पड्ढा। विसैन्यीकत जब. झूठी 2283 न ५8६ 223५ 
समझौते देने द्वारा उस क्षेत्र के 4 है। इतिहास बताता हैं समझौते फाड़ 
बना देने पर दोनों पक्ष लगभग सहमत $देए जाते हैं को दबोच लिया 


हो गये हैं। लेकिन इस -बात की क्या 


५ है। में उदारता 
लरबनऊ - ग्रावश क्ुष्ण -१३ ,ऊंगत्‌ ३०८४६ वि: गारण्टी है कि समझौते के कुछ समय 8 8 हे 
30, जुलाई ९6६६ , दयानन्दान्द १६५ बाद असैन्यीकृत क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना 228 8846 ह कक त । जलता 
अृष्टि म॑गत्‌ १६७५६४६०६० पहुँचर पने: अपनी . स्थिति 6 ते॑ है, और यही आर्यनीत है। _ हमारे 

पालिस्तान में आतंक- 22 नैगी? . बा 2 में, कितनी ४8080 , बल भुटटो से मिलकर 
पा ते आतक- कठिनाई होगी- यह वह लोग अच्छी > और ४५ से ४ है कक पी 

तरह समझ सकते हैं जो राजनैतिक देश शान्तिपूर्ण सहरअस्तित्व. के. साथ 
क्का प्रशिक्षण दृष्ट से बहुत प्रबद्ध एवं दूरदर्शी हैं। रहें किन्तु बेनगीर जी अभी पिछले 
बॉग्लावेश के निर्माण के कुछ रही है। हृदय 249, अपार उदारता लेकर जिस होटल ने ठहरी थीं, एक 
ब् बाद पाकिस्तान के लगभग अस्सी -.हजार भारत के राजनीतिक मंच पर उददित दस्तावेज मिला है। इस 


तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुए हमारे लगभग सभी नेता_ पाकिस्तान रे 

श्रीमती इन्दरा गाँधी ने बिना शर्त के मंसूबों को हृदयंगम करने में असमर्थ 353 हम आशुविक 34228 ' 

रिहा कर दिया था। यह सेनिक रहे हैं। सैन्यबल पर प्राप्त हुई उपलब्धियों साथ ही पाकिस्तानी प्रधान मंत्री 

मुक्त होकर जब पश्चिमी पांक्स्तान को कूटनीति के माध्यम से खो देना न का पास भी ग्रिला है जिसके दारा 
धरती पर पहुँचे तो पाकिस्तानी तो बृद्िमत्ता है ओर न॒ दूरदर्शिता। 


वे ब्रिटिश प्रधानमंत्री मारगरेट थैचर 
जनता ने उनका जगह जगह स्वागत हर युद्ध .के पश्चात हुए समजौतों से लन्‍्दन 
करते कु सारत से बांग्लादेश का बदला हमारी सेना का मनोबल हे हताश[ की ओर डे 20 89:45: 8 (लिखा न ला 


शपथ खाई थी। पाकिस्तान अग्रसर हुआ है ओर अन्तराष्दीय मंच 
के शासकों ने भारत को हमेशा शत्रुद्वष्ट. पर हमारी खिलली उड़ाई गई है। और ०० 38 2830 गा 323, 
देखा है। वहाँ की जनता को की वार्ता चला रही हैं उनके सेनाध्यक्ष 
भारतविरोधी बनाने में _वहाँ का शासकवर्ग आज न में जो कुछ हो रहा परमाणु हथियारों की योजना लेकर 
एवं प्रचारमाध्यम दोनों एक दूसरे से है वह उसी बाग्लादेश की पराजय का ब्वेनमीर के अधिकारियों 


बढ़कर रहे हैं। कई बार युद भी बदला है। पाक्स्तान में अनेकों स्थानों से जेट कर रहे हैं ब्रिटिश तो 
हो चुके हैं ओर भारत की सेनाओं , जेलों के आतंकवादियों ट॑ कर रहे हैं। यह मन- 
ने अपनी, गौरवशाली परम्पसओें के प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें चीनी “# रोम बगल में छुरी" वाली कहावत 


अनुरूप सदैव पाकिस्तानी सेनाओं के हथियार सप्लाई किए जा. रहे हैं और ४ हमर आशा करते हैं हमाहा नेतृत्व 


ज़बर्दते पराजय दी हे। पराजय पंजाब में निहत्थी हिन्द जनता मक्तर वर्ग पांक्ततान से समझोता करते 
के बाद पांक्स्तानी नेताओं क्रा स्ख मक्खियों की तरह जा रही है।. समय वहाँ के नेताओं की इस मनोरबृत्ति 
लचीला हो जाता है और वे समझौते यह सब कसी गुप्त समझौते के अन्तर्गत को भी अवश्य ध्यान में रखेंगे। 
के नाम पर खोई हुई प्रतिष्ठा तथा किया जा रहा है। तथाकीयत खालिझ्तान गण बल 

प्राप्त करने के लिए भारतीय के स्वयम्भमू_ जनरल बार बार यह बात 


प्रभात आख्रनम टीकरी का 







को सहमत कर लेते हैं। कह रहे हैं कि पंजाब की धरती पर 


गई बोर भारत के उदारनेता श्री लालबढादुर" ताल हो दा गा त पर 2 कह पा 
शस्त्री ने कश्मीी का वह भाग जो जायेगा। बेनज़ीर चाहते हुए गे कुछ [मेरठ जनपद में एक मात्र संस्था 


भारत का अभिन्न अंग है, पांकसततान नहीं कर पा रही हैं। पाक्स्तानी पंजाब 
को फिर वापस कर दिया। हशिमला मुख्यमंत्री शरीफ का शासन 


में मंत्री नेवाज 
समजन्नौता भी पाक्स्तान की बांग्लादेश डैे। वचे बेनजीर के सबसे बड़े विरोधी 


पराजय के पश्चात्‌ कली सेनिको हैं। उनकी पार्टी "इत्तहादे जम्हरे इस्लाम" 
छ्ड्ठा ने खुले तोर पर घोषणा की हैं कि वह 

है। इस समझोते में यह बात स्पष्ट जनरल जिया की नीतियों पर चलते 
आता हो था कई कयों जोन वेश हब परतात कली 
एक दूसरे के विरूद सेन्‍्य प्रयोग नहीं बात का न 007 + वेशियर 


०0882: अत दा हक गे वह हे हिस्सा, जिस पर 5. की सेना 

जे कत्तराष्टीय." मी है तरह विसैन्यीकृत करा 
काश्मीी के मुसले को कभी - लिया जाय, इ्चर पंजाब में आतंकवादी 
मंच पर नहीं उछाला जायेगा। किन्तु प्रशक्षण चलता रहे- कह दिया जायेगा 
इस समझौते के पश्चात भी अन्तर्राष्ट्रीय पके बेनजीर की कोई सनता ही नहीं। 


पता हर कक कप उण ता थे बोक ची के नहर 











गृुस्भवित राष्ट्रीया से ओत्प्रोत - यह 
सरथा मेरठ घ जनपद में अनुठी है। 
स्व विवेकानन्द इसके 

तीन वर्ष के लिप गुरुकुल हू 
निर्वाचन. सर्वसम्भत से साफन 


है 


।- . श्रीयृत मनोहरलाल जी - प्रधान - 
2- .श्रीयुत शान्ति प्रकाशजी मित्थल- 
उपप्रधान 





ते ; -. प्रीयुतफंन्द्रराजजी - मंत्री 
५22: ह हि * भारतीय नेंतृत्व ४40 सर फैथयबल - 8४2 । कृष्णचन्द्रजी. रस्तौगी- 
उसकी 52 43 बाल जाने ही बाय चना # 28 भी ' जर्सीलए तो करे 5- . श्रीयुत माधव प्रसादजी - कोषाध्यक्ष 
का रुख फिर बदल जाता है ओर उसकी बार है + 3०222 प्ंधोनिमंशी स्व0 लियाकस- | ससर्म्मत से निर्वाचित: हुए। मन्त्री- 


श्री पन्‍इन्द्राज जी ने सबका धन्यवाद 


आवाज आकामक हो जाती है। जितने अली खॉ ने कहा था- ४]00५(ए00[आ5)02. किस, 


मी समझौते मारत पाकिस्तान के अब 7000 ० शाहढांक शि॥87ए परभं8(- 
बन लि जम शिमल मनिकीक पशकम मन जल मल विज नक के मट ली जड ख हक कलक, 
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जर्व प्रतिनिधि सभा 5-प्र, के दो महत्वापर्ण रचनात्मक कार्य 


आर्यसमाज की शनैः: शने 
क्षीण होती हुई संघटन शक्ति तथा 
आर्य परिवारों के पारस्परिक सम्पर्क 
के अभाव को दूर करने की से 
इस बात की अत्यन्त प्रबल आवश्यकता 
धी कि किस प्रकार संघटन को मजबूत 
एवं गौतशील बनाया जाय। इस 
पर विगत कई वर्षों विचार चल 
रहा था तथा कोई सशक्‍त उपाय खोजने 
का प्रयास पहले भी किया जाता था 
तथा अब भी किया जा रहा है! 
इस संदर्भ में मैंने भी आर्य समाज 
की अनेक पत्र-रपौत्राकाओं में कुछ सुग्माव 
दिए थे। मुझे प्रसन्‍नता हैं कि मेरे 
दो सुझावों को न केवल मारतवर्ष के 
अनेक विदानों ने सराहा न इसे 
कियात्मक रूप प्रदान एवं 
इसे प्रसारित करने का आन्दोलनात्मक 
अभियान उ0प्र0 आर्य प्रीर्तीनाषि सभा 
मुख पत्र "आयीमत्र" ने उठाया 
है। इसके लिए हम सभा के अधिकारियों 
का धन्यवाद करते हैं। 


आर्य परिवारों में पारस्परिक विवाह 


आर्यसमाज #पी जआन्दोलन के 
द्वूस का एक प्रमुख एवं निश्चित कारण 
इसने प्रारम्भ से ही 
हिन्दुत्व. की जघधन्यतम बराई जन्मगत 
जाति व्यकस्था पर खुलकर प्रहार किया 
तथा शास्त्रीय कक 
स्कैंपाव के अनसार वर्ण रण की 
बात तो अवश्य की, कित कार्य रूप 
में इसे स्वीकार न कर सका फलत 
आर्यसमाज सदस्य भी आर्यसमाज 
मन्दिरों में तो भले ही गुण कर्म स्वभाव 
से ब्राम्रण माने जाते रहे 
आर्यसमाज से बाहर वे अपनी तथाकथित 
जाति समुदाय में ही सम्बद रहे एवं 
उनके वैवाहिक सम्बन्ध भी आर्य परिवार 
मात्र में न होकर अपनी पूर्व जाति 
समुदाय में ही होते रहे। 


में ऐसे अनेक आये परहिवारों 
को जानता हैं जिनकी कन्यायें समाज 
( मन्दरों में आती थीं तब जिनके परिवारों 
में शराब और अण्डा, मांस चर्चा 
भी असम्भव कित्तु कस्यायें 
जिवा! के समय आर्य परिवार 
में न जाकर अपने ऐसे जातीय समाज 
गई जहाँ जाकर बे अण्डा ओर 
मांस पकाने को बाध्य # 3 तथा 
पता गज दैनिक जीवनचर्या में शामिल 
गयी। 


इसी प्रका अनेक ऐसे आर्य 
परिवार भी हैं जिनके लड॒कों का विवाह 
ऐसी कयाओं के साथ हुआ जो कि 
मुर्तिपूजा » जंड॒ पूजा और नाना प्रकार 

ब्रत पाखण्डों के संस्कारों के साथ 
पली बदी थीं। _ फलत्त: उनका 
प्रभाव भी आर्य परिवारों के कच्चों में 
होता गया और आर्य संस्कार लुप्त 
होते गए। _ इन सबका ही परिणाम 
था कि आर्यपरिवारों की संघटन शवित 
क्माप्त होती गई। _ तथा किसी-किसी 
आर्यसमाजी पौरेवार में तो केवल मात्र 
एकाधथ ही व5यवित आर्य सिद्धान्तों का 
मानने बाला रह गया और सब थीरे- 


धीरे उसी अनार्य एवं अरवेविक सिद्ान्तों 
के मानने वाले बन गए। याद यही 
स्थिति रही तो निश्चित ही 2-3 पीढ़ियाँ 
के बाद आयंसमाज का कोई नाम लंबा 
भी न रह जाएगा। 


"आयीमित्र" में वैवोहिक सूचनओं का 
महत्व 


इस सब पूर्वोवे्ति तथ्यों को 
ध्यान में रखकर उ0प्र0 आये प्रौतानाधि 
सभा के प्रधान एवं मंत्री जी ने जो 
यह  निणर्य लिया है कि आर्यसमाज 
के उन समस्त परिवारों के विवाह योग्य 
वर एवं कनन्‍्याओं की सूचना प्रीति सप्ताह 
आयीमत्र में निःशल्क प्रकाशित 
जाएगी। जो कि जन्मगत जाति प्रथा 
को 4003 58 करके गण, कर्म, स्वभावानसार 
परिवार, मात्र विवाह करने 
को इच्छक हो, तो यह अत्यन्त सार्मायिक 
एवं महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसमें 
केवल नामों के प्रकाशलत मात्र से कोई 
कान्ित नहीं आती है। हम सब समस्त 
आर्यजनों को हृदय पर हाथ रखकर 
यह सोचना है कि अब आर्य परिवारों 
को किस प्रकार संर्घीॉटत करना चाहिए। 
यह कितने आश्चर्य की बात्‌ है कि 
हम अपने जन्मगत जाति के आधार 
पर संस्कार हीन अनाय और वेचारिकता 
विहीन कयाओं की अपने परिवार में 
ले आते हें। तथा 8 कक 2 कर 
आर्य कया को अनार्य में 
गुण, कर्मानुसार 
आर्य परिवारों ससस्कृत कन्याओं 
को न हम अपने परिवार में ला पाते 
हैं ओर न ही दे पाते हैं। यह सब 
हमारी हझूदढियों का ही 39209 हे 
या अब हम विर्घाटित चले जा 
रहे हैं। 


अतः इन सूचनाओं के प्रकाशन 

को हम महत्व दें तथा इन पर अमल 

करने का प्रयास करें तो अत्यन्त लाभ 

होगा। "आयीमत्र" ने इस नि्मित्त 

एक मंच प्रदान कर दिया है। आवश्यक 

कि हम उसे उपयोगी बना सकें 

तथा आर्य परिवारों की संघटनात्मक 

मजबूती प्रदान कर सकें। 

इसके लिए प्रत्येक व्यक्त को अपने 
अन्तस में देखना होगा। 


अखिल भारतीय आर्य परिचय पत्र 


उ0प्र0ो0 आर्य प्रतिनिषि सभा 
अखिल भारतीय आये परिचय पत्र 
जारी करने का निश्चय किया हे 
कि अत्यन्त स्तत्य है। संघटन 
“प्राण फूँकने एवं इसे गतिशील बनाने 
के लिए इसमें कुछ समयानुसार नवीनता 
लानी आवश्यक है 
इस सम्बन्ध में मेरा यह सगाव 
अवश्य है कि यह आय परिचय पत्र 
धोक भाव में सबको न दिया जाय। 
पहले परीक्षण तोर पर केवल कुछ 
ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों को इसे देना 
चाहिए। लैस पूरे प्रवेश में अधिक 
से अधिक पॉच सो। इस प्रकार एक 
जिला में औसत दस व्यवितर्यों के पास 
ही ऐसे परिचय पत्र हों। 
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--- डा० प्रशस्य जिज्ञ शास्त्री 
( भहोपदेघशाक) रायबरेली 


जिन लोगों के पास यह परिचय 
पत्र हों वे निश्चित ही आयंसमाज के 
प्रामाणक एवं उत्तरदायी व्यवित माने 


जावें। यह तभी सम्भव हे जब कि 
कुछ थोड़े गिने चुने प्रंसिद्र एवं 
उचित कर्मठ व्यवितयों को ही परिचय 


पत्र दिया जाए। 30 प्र0 
सभा यह निर्देश भी जारी करे कि 
जिनके पास यह परिचय पत्र हॉ 
किसी भी आर्यसमाज में ठहरने 
के अधिकारी हैं तथा इसके लिए उन्हें 
किसी आर्यसमाज के मंत्री - प्रधान 
को पत्र आवश्यक नहीं। प्रीतीनधि- 
सभा का यह परिचय पत्र ही उनके 


आर्यसमाजी होने की प्रा्माणकता व्यक्त 
करता 


यह पौीरिचय-पत्र तीन प्रकार 
हो -विशिष्ट समा पदाधिकारियों 
, ?-महोपदेशक , उपदेशक , भजनोपदेशकों 
-संघटम में महत्वपूर्ण 


हम यह तो नहीं कह सकते 
आर्य परिचय पत्र जारी करने पात्र 
कोई कानित आ जाएगी निश्चित 
ही इससे एक उत्साह ओर 
प्राप्त करने की भावना लोगों में आएगी। 
इसीलिए मैं पुनःकहना चाहूँगा कि यह 
परिचय पत्र प्रारम्भ में बहते कम लोगों 

ही जिला सभा 
के पदाधिकारियों में अनुरोध ओर 293 


जी 42.04 


पर ही धीरे- इसकी संख्या में 
की जाय। 


आशा है उ0प्र0 की आर्य जनता 
सभा के पूर्वोक्त दोनों महत्वपूर्ण निर्ण्यों 
को संघटन की दुष्ट रवागत्‌ करेगी। 


तथा इसके लिए अपना योगदान करेगी। 








हम प्च् 
दयानन्द _ अन्तर्राष्ट्रीय 
उपदेशक महाविद्यालय टंकारा में जुलाई। 989 
प्रारम्भ होने वाले सत्र के लिए 
।5 से 22 वर्षीय आयु के मेटिक 
उत्तीर्ण अथवा ततसमकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 


0-5४ वर्कों से आवेदनपत्र स्वीकार 
। पूर्ण विवरण सहित आवेदन 


इस पते पर करें 
प्राचार्य महार्ण दयाननद अन्तर्राष्दीय 
उपदेशक विद्यालय टंकारा 


जि0 राजकोट , | सौराष्ट ६ 





| प्रवेश बन्द | बन्द 


सभी प्रवेश कराने के इच्छक 
जनों को सूचित किया जाता है 
गशरूकल प्रभात आश्रम भोला झाल मेरठ 
इस वर्ष स्थान- पूर्ण हो जाने के 
काश्ण विद्यार्थयों का प्रवेश बन्द 


चुका है 

उपयुक्त विषय किसी 
प्रकरा भी इस सत्र में सर्म्पयक करने 
का कष्ट. न करें। 
-आबार्य गुरुकुल प्रभात आश्रम। 
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त्रेदाध्ययत का अधिक्रार 
(ओर क्ष॑कराचार्य के मतभें स्त्री ओर 
व्राद्रों क्री वेदाध्ययत् का अधिकार नहीं) 


वैशव सम्प्रदाया के एक ह- 
मिम्बाकचिार्य मध्यकाल में _ आचार्य हुए 
थे। जिनका वेदान्त सूत्रों पर भाष्य 
उपतब्ध होता बेढान्तपारिजात 
सौरभ, नाम से ॥-3-३38 भाष्य 

लिखा है। 


शुद्रो नांधिकियते। गुर समीपे 
नाध्ये ज़ब्यामित्यांदाना. तस्य श्रवर्णादि 
प्रीतभेधात | न॒ चास्योपादिशेद॒ धर्म 


मित्यांदि स्मृतेश 
[वेदान्त परिजात कोतुसे पृ० ।॥0॥३ 


अर्थात का वेदाध्ययनादि 
में अधिकार नहीं है। शूद्र के समीप 
में अध्ययन नहीं करना चाहिये। इस 
न जम कह 
| कहा 
को धर्म का उपदेश नहीं देना चांहिये। 
श्री निम्बार्काचार्य से .वेदान्त 
कोस्तुम पृ०0 ।।0 में इस पर अपनी 
टिप्पणी करते हुए- पूर्व उद्धत-- 
यद्यु हवा एतत्‌ श्मशान यते- 
शूद्रस्तस्यात्‌ु शूद्र समीप नाध्येतव्यम। 
आगे फिर कहा कि यस्य समीपे ध्ययनमोप 
न कर्त्यम।  तस्य वेद श्रवण तदध्ययन 
तदर्थज्ञानं॑ तदुक्तधर्मानुष्ठानं च सुतरां 
मल । से 
स बेठकर अध्ययन 
भी नहीं करना चाहिये। पेसे शूद्र 
बह वेद 2253 23058 32880 %224% 
ड़ 
ही नि क का कक सर्वधा 
पूर्व आचार्यों की भाँति वेष्णव 
सम्प्रदाय के श्री निम्बार्क आचार्य भी 
उसी लकीर के फकीर हैं जहां परमात्मा 
के ज्ञान में भी साझेदारी है। मध्यकाल 
बडे 2 आचार्यों ने सबर्णो के औतौरिक्त 
शूद्र कुलोत्पन्नों 22368 3 3: आर्प 
का मानकर लघुता परिचय दिया 
है। 


बेद श्रवणावि का निषेध 
श्‌द्र 





श्री याति-भगवत्‌-पादाचार्य ओर शूद्र 


दक्षिण में शेवमत का अरत्याधिक 

प्रचारा है इसी सम्प्रदाध .के इस मत 
के श्री पण्डित भगवात्पादाचार्य 
भी वेदान्त, सूत्रों का श्रीकर भाष्य 
324 है। हे जो मेसूर में छपा है 


इतश्च न शुद्रस्याधिकार: कस्मात 
४4300 354 । बेदश्रवणस्य तदध्ययनस्य 
कानानुनष्टान स्पयोसथज्ञाना घ्टान रुपयोरर्थन्नाना- 

222 ०० 
अधवास्य वेदमुपश्चृण्बन जतुम्यां 
आम परिपृणम्‌ उदाहरणे ज़ेहाच्छैदो परे 
इतिश्रुतो। शूद्रस्य वेदाध्ययनावों 
शिक्षा * नम करछोत्रे 
परमादरात। त्रपुप्रपूरयेद्र जा ,तदुच्चारणमात्रत 
रद धारणवशाततदा। 


विधिरेघो यमूच्यते 
झति स्मृतिराय श्रूयते। ऐप 
बे0सू0 श्रीकरभाष्ये पृ०0 ।५6 




















जतांक से आगे गईं रंग 8 -.. पास 
व्यवसाय संलग्न 

अर्थात शूद्र का अधिकार नहीं 25 वर्भीय आर्य के लिए 
स्मीतयों में उसके वेद के श्रवण अध्ययन। चाहिए विवाह बिना बिना आउइम्बर। 


अर्धजन का भी निषेध है यह। गुणकर्मानुसार किसी भी वर्ण -में 


कह कर पूवद्त- वीरेन्द्र कुमार आर्यहराजपूत॥ 
शुद्रस्य चूत ग्रा/ नगला कलार 
धारणे शरीर-भेद:। . इस सेन्टूल जेल फतेहगढ़ [फर्स्लाबाद [ 
के 8238 धृष्टता और धूर्तता ४2७७ 
। डर पश्चात अलगदत 
श्लोक बनाकर कहा है यदि शूद्र 2- आर्य चिकित्सक की सुशील 
का श्रवण कर ले तो राजा को चाहिए अतिसुन्दर कया, कद १"»। 
"परमादरात" बडे. आदर उसके | वेय 235 वर्ष, शिक्षा एम0प० (अंग्रेजी! 
कानों में रांगा ईसीसां भरे दे। बी0एड0 हेतु आर्य संस्कार युक्त सुस्थापित 
शूद्र वेद-मन्त्रों का उच्चारण करे तब। तर की आकयकता। हक 
उसकी जिहवा-काट दें। वेद-मन्त्र कीरतपुर घमपाल शबजनार 
को कोई स्मरण करे या याद करें रतपुर बिजनौर ६ 


तो उसका शरीर काट इडाले। 


यही ,.. 5 2 पर 
और स्मृतिकारों ने भी ऐसा उ- 33. वर्षीय 5"५३" आकर्षक 
| 


ही कहा व्यक्तित्व इन्टर 
बा प्रैक्टिस एवं का 528 /8404 62 8] 
रैत्रयां ब्राह्मण _ श्यामवण् घ्ठ गोत्र 
आह के औओ के अब आय ओब पोल 
।4वीं शताब्दी में प्रीसिद वेद रे के 
माप्यकार श्री सायणाचार्य का प्रादुर्भाव संलग्न युवक हेतु क्मशः 28, 23वर्षीया - 
उन्होंने अपने ऋग्वेद भाष्य / गृहकार्यों में दक्ष शिक्षित कन्‍्याओं की 
की भूमिका कि-- आवश्यकता है। कंस्या के केबल यगृण 
विचारणीय हैं आग को के 
धर्मब्रहमन्नानार्थी वेदे ्धकारी। मती के0बी0 गौड़, 
स॒च नब्रैर्वणक पृरुषः स्त्री शूद्रयो स्तु दारा ममता मेडिकल 
सत्यमापि ज्ञानापेक्षायाम-उपनयनाभावेन ग्रा0 /पो0 अमीरनगर-!खीरी लखीमपुर; 


अध्ययन राहित्वाद वेदे अधिकार प्रातिभिद: 


धर्म ब्रहमन्नानं: तु पुराणादिमुखेन उत्पयते। 4- आयु 26, वर्ष, कद 5"»5 
तस्मात्‌ तर्क है पुरुषाणां । घेदमुखेन रंग ; 5 44052 
कार:। सायणाचार्य ३ 
पक ऋग्वेदभाष्योपकर्माणक वेद-भाष्य हि । अध्यापनरत _ गृह 
का संग्रह, पृ0 49 
मधुरभाषी कन्या हेतु आर्यवर 
कस 3024 5 ६4 वही है जो की आवश्यकता 
उप आच । इस प्रकार 
की ध्व क हे 2380 संमगने हे हे गोरारंग 2 बल से पा न्‍ के 
साम्प्रदायिकवाद की व्शिष हा! उत्पन्न सदैव प्रथम उत्तीर्ण, गोरखपुर 


की। साथ ही स्त्रयों 

की तुलना कर दी। दोनों 

के साथ घोर अन्याय किया समय तिए 
देन है इस बात का व्यापक प्रमाव 

हुआ और स्त्रियों व शूद्रों को ज्ञान 

प्राप्त करने का नाम मात्र का भी 

अधिकार नहीं है ह हदेकीरियाएं 


इस सब आचार्यों की अपेक्षा पवन कुमार ज्ञास्त्री मुर्घटनाजस्त ; 


इस युग के सम्राज सुधारक स्वकणी- 
दयानन्द ही थे जिन्होंने मानवता का |। लखनऊ के प्रसिद आर्यक्तता श्री ५3 8/:55 > 
शास्त्री 5५ जुलाई को डालीगंज 


दक्ष 3: ५88 रभापी दितीय कन्या 


साथ शूद्रों ०4860 की शोध छात्रा की 
आवश्यकता। 












विवेकानन्द अस्पताल लखनऊ 
के स्पेशल वार्ड नं0 2 में भरती हैं। 
फ्रमु से उनके शीघ्र स्वास्थ्यलामभ की 


श्री काम्रेश्श दयाल ज़ी रस्तोगी 2८ आह 


संरक्षक- आर्यसमाज- मोहमदी का 29 - 6 - 89 
निधन हो जाने पर आर्यसमाज 





को आकस्मिक 
,  मोहमदी नेद्ार्विक शोक व्यक्षत किया। 


- समामंत्री। 
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यज्ञ पर्द विज्ञान की दृष्टि ओं 


झ् 


लार्ड मेकले ने शताब्दि पूर्व 
भारत में जिस उददेश्य से यहाँ 

पते को हंटाकर अपनी नयी 

का बीजवपन किया था। 


अब तो वह यहाँ पूर्ण फलवतोाँ 
हो रही हैे। इसफा प्रमाण है 
आऑज के प्रारम्मिक विद्यालय अध्ययन 


ह आनस 
पटल पर पश्चिम के प्रत्येक क्ततु व्यवहार 
अनावश्यक व्यामोह्ठ हे। जहाँ 

उन्हें पूर्व की क्सतु सारहीन मूर्ततापू 
एवं अज्नानमूलक प्रतीत वही 
पश्चिम की प्रत्येक क्सतु चाहे वह सामान्य 
व्यवहार से लेकर धर्म दर्शन, कला- 
अं 59300 %04 "बडा हि 

न सारयुक्त त 
कि ज्ञानविज्ञान मूलके होती 
। 


ऋष महार्धियों की लिखी बार्तों 
का उपडहास करने में ये अपना गौरव 
समझते तथा पाश्चात्य विदानों की बातों 

स्वीकार कर उनका अन्धानुकरण 
करने में अपने को समगते 
हैं। इस भयावह में 
सभी का धर्म है कि हम अपनी चिरपरीक्षित 
संस्कृतयों एवं मान्यताओं को उनकी 
भौतिक विज्ञान की सबसे प्रार्माणक कसोटी 
'पर कसकर उनका उज्जवल स्वरूप उनके 


सम्मुन्न प्रस्तुत 


पिछले दिनों गुजरात - के एक 
प्रसेद समाचार _ पत्र डिफ 
कुछ में कई दारा 
यज्ञ महत्व को हीन प्रदर्शित 
किया गया था, गुजरात के; समाचार 
पत्र के लेखक ने तो अपनी 8 अन्नानता 


: आज 
को कितना 


साथ ही जनता को भी हो जाये. जिससे 
जनता सावधान होकर, ऋषि अनुमोदित 
आचार ब्यवहार एवं 
निष्ठापूर्वक पालन करें। 


यज्ञ होमह के विघय में अनेक 
शंकायें ये बेचारे करते हैं अतः पहले 
औग्नहोत्र विश्वाविध्ालय वाशिंगटन 38 
के वेन्नानिकों में जो परीक्षण करके 


उसका समाचार न्‍ नवनीत ज0 8] मेँ 
डा कह आ था 2 समाचार 
उद्धृत कर रहा हू- 
के शक यन्न के विधय में वैज्ञानिकों 
का पान है अन्य पुरातन 
ही ऋषियों के विज्ञानता का भी 
बोध हो सके। 


ण्यहाराप्८ट के स्वामी बसन्‍्त 


पराजंप्रे ने अमरीका की राजधानी वाशिंगटन 


-- छिविकानन्द सरस्वती 7 


में अग्नहोत्र विश्वावधालय नामक एक 
नये विश्वावद्यालय की स्थापना की है 
यह असाधारण विश्वावधालय अमरीकी 
किसानों को बताता है कि 
खाद और कीटनाशक दवाओँ के प्रयोग 


के स्थान पर यजन्न से फ्सलों के सब 
रोग दूर किये जा सकते हैं। विश्वाविधालय 

जो प्रयोग किये हैं, उनसे मंत्रोत्चारण 
और घी की आहत से को चोगुना 


मा हे यता मिली हे है। 
० कल न्न नाम है- होमथेरेपी 


इन प्रयोगों से यह भी पता 
ता ड्टै 2 खेतों पर निर्यामत हि. 
न्न पौधे वातावरण न्‍न्फु 
जा अ कर ४० कद | 


८ यज्ञ 200 हि हि हि 
का स्वरूप बदल सक्षम 
विश्वावद्यालय के वैज्ञानिकों ने अपने 
खेतों पर जो प्रयोग किये हैं उनते 
यह भी सिद्ध हो गया है कि यद्ध 
का प्रमाव पौधों की जड़ों तक होता 
है, और उससे जमीन में ज्यादा नमी 
बनी रहती है 
पौधों में लग जाने काले कीटाणुओं 
के नाश के लिए विश्वविद्यालय ढारा 
राल और गोबर की खाद के प्रयोग 
सिफोरेश भी की जाती है। कई पानी 
में राल मिलाकर उसकी सिंचाई से 


पौधों कीटों को" 
शवित मिलती है पे 
साथ की गयी सिंचाई पोर्धों की इस 
शक्ति को ओर बदा देती है। 


से, विश्वावधालय 

वैज्ञानिक ने व अमरीका की फसलों 

को हानि पहुँचाने वाले अल्चीनी नामक 

कीटाणु को समूल नष्ट करने में सफलता 

प्राप्त की है। इन वेज्ञानिकों के दावे 
के अनुसार, यह थुआओं आठ 

तक चक्कर लगाता है, और वहाँ की 


* के दृषण को समाप्त कर, उस 
तक शक 


क्षेत्र की के स्व विकास में 
सहायक होता है। 


स्वामी जी महाराष्ट 
कुछ रा हुए गांवों में अपनी यन्न- 
करने के प्रश्न पर 

विचार कर रहे 


आयुर्यश्नेन कल्पताम, अय॑ यत्नो 
नाभि, नौहवाः स्वर्ग सथ 
हे श्रेष्ठतम॑ कर्म 
डृत्यावि वेंद ब्राह्मण वा्यों की 
को वैज्ञानक सिंद कर रहे हैं। 
यज्ञ इसी महत्ता के कारण भारतीय 
जीवन एवं अशेष कया की अस्मिता 


में . गवेघणा। इस विज्ञान के युग 
में नतमस्तक होकर अब हम मिलकर 
सश्रद हो कहें- नमः परम 


नमः परमेषिभ्य:"  । 





श्र 


में सफलता फ्रप्त 


सामाजिक द्वुराद्रयो दूर करता 
आर्य समाज का मुख्य ध्येय 
--- ठक्र॒म सिंह, 


खाद्य मंती 
[जनपद मुजफ्फ्र नगरई में मायोजित 
सार्वदेशिक आर्यवीरदल - प्रशिक्षण 
का उद्धाटन करते हुए प्रदेश के खाद 
एवं रसदमन्त्री श्री हुकुम सिंह ने कहा 
कि आर्यमाज एक ऐसी संख्या हे 
जी किसी वगीवशेष का प्रतिनिधित्व 
नहीं करती। सम्पूर्ण ग्रानव जाति 
का कल्याण ही इसका लक्ष्य है। इसी 
ने सर्वप्रथम समाज में फैली 
लिलाफए आवाज उठाई 
यह संस्था सामाजिक 


बएराइयों के खिलाफु लड॒ रही है। 
आर्यवीरों को आर्यसमाज है की इस परम्परा 


का अनूसरण. करते हाय 


बनने में प्राणपण से जुट जाना चाहिए। 


डी.-ए-वयी 


सभा की अध्यक्षता श्री सलेकचन्द्र 

प्रधान जिला आर्य उपप्रीतीनीध 
में की उन्होंने मनन्‍्त्री जी का मार्ल्यापण 
सभा को कई 


करके गया किया। ०4 23 
शासकीय तथा 
के गण्यमान्य नेताओं ने सम्बोधित किया। 





' शुभ-विवाह 

- चि0 विनोद कुमार 

पन्‍नूलाल ग्राम गदवा जिला पलामू [बिहार [ 

का शुभ विवाह "वाराणसी नगर महापालिका 
अभियन्ता श्री प्रेमचन्द्र गुप्त , की 

पत्नी आयु0 मनीणमा के साथ वाराणसी 





दिए 25 89 सम्पन्न 
हुआ। 
328 59४ पे कुमार 
लालचनदए0 डी0 ओ0 कप ग 0 गमिजपुर | 
0 कु0 प्रन्नादेवी लपनाप 


जिन्त्राम आर्य स0अध्यापक ग्रा0 शारिर र 

|मिर्जाप्रहू शुभ , विवाह , संसकार 

सुदशन राय उपमंत्री आर्यसमाज मिर्जापुर 
सम्पन्न कराया। 





> चि0 राजेन्द्र सिंह श्री 

उदय शंकर पाया, पत्नी थी ; 

का प्पासिंह कमलनयन- 
इक ग्रा0 के पान जीप र 
शुभ विवाह संस्कार आर्थसमाज 

सदर्शन राय ने सम्पन्न 


शुदि' 
दि0 25-6€-89 को क्आरयसमाज 
दयानन्द भवन, नेपियर टाउन, जबलपुर 
जैसमीन मधुबाला सिंह ने 
डसाई हु धर्म स्वीकार 
किया। शुद्धि संस्कार के बाद उसका 
नाम कु0 998५ बाला कद गया तत्पश्चात॒ 


विवाह प उसी समय 
श्री आशुतोध श्रीवास्तव के साथ सम्पन्न 
हुज्ञा। 
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डरती गैतें 


एम0ए0 ,फ्ल0टी0 


आर्यसमाज गोरखपुर। 
(गताक मे अगि ) | 


मानसिक तरबबुद क्यों. है। 
या तो लोगों से निजी संबंध 
अच्छे नहीं हैं, या उसे अपने पड़ोसी 
से ईर्ष्या है, अथवा अपने अफसर 
से उसका मन लिनन है, सम्भवतः 
उसे उसका घर सुखद प्रतीत नहीं 
होता, , कसततुतः वह जीवन से उऊय 
गया है। यही कारण है कि हमेशा 


धकान मालूम होती है। शरीर और 
मन एक दूसरे से इतने मिले 
हुए है कि किसी शब्द या विचार का 
असर मन पर पड़ने पर उसका प्रमाव 
मनुष्य के व्यक्तित्व और स्वास्थ्य पर 
अवश्य पड़ता है। याद आप विन- 
रात लगातार दिमागी जददोजहद में 


पड़े रहते हैं। तो आपको चेन नसीब 
न होगी। * 

एक दिन अपने पुराने मित्र 
को देखकर पूँछ बेठा, "अरे यार बहुत 
व्यस्त दील्र रहे हो आज क्या बताऊँ 
माई, बहुत खुश किस्मत हो तुम, 
उत्तर ग्रितता है। मेरी उत्सुकता 
बदती है। कुछ कहो भी तो,। 'क्‍्या 
शा यह ४५३७ 222 डे ४५ 

। . ' सब 
गए हो। ओधक सन्‍्तानें पैदा, नहीं 
की। एक डाक्टर डो गई और पक 
इंजीनयर बन गई, बस मेरा तो 
यह हाल विन भर. नून, तेल, 


आदमी कहॉ-कहों. देखूँ। ढेर सारे 

में मुस्करा उठता हूँ, रे वे मेरी मुस्कराहट 

केलकर खरीत् उठते हैं हँसों, खुब 

बे पु ». क्या समझों मेरी परेश्शानियाँ। 
और भी परेशान हो जाते हल 0५ 

हँसी आती है कि उनकी 

के लिए क्‍या करूँ। 


उनके , जानो पर सभी वहाँ आ गईं 

और अपनी गाधा गाते हुए अपने 

की बीमारी का क्णन किया तो उन्होंने 

अश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा 'क्या 

कहा। आपका करचा आपको सोने 

नहीं देता और एक माह बीत गया। 
बोली, रात के. जले में सोने 

र 


क्‍या 

फुर्सत मिले तब ना 

काम -काम बस काम। 

जी चुप हो गई, कहती भी क्या? 
अभी उनकी बात समाप्त भहि 

नहीं हुई थी, कि दूसरी महिला ने 





ब 








अपसली कठिनाइयों क्ला उल्लेल प्रारम्भ 
किया और बोली, "मेरी कठेनाइयों 
का अन्त नहीं। चार दिन से नौकरानी 
नहीं आ रही है। मशीन . थोई 
ही हूं। मायके में गितास भर 
कर पानी नहीं दिया यहाँ मैरी 


बाद कालबित 
मित्र के यहाँ गए। उस पुस्तक 
के विषय में -नमित्र ने अभी 
तक उसे न के लिए क्षमा 
मॉगी और अपने नौकर से उसे 


न मिली, मेम साहब से भी पूछा 
गया। पर भी कुछ पता 
नथा। कक शक हाल में यह 
पता चला कि ने उस 
पांडुलिपि जमीन पर गिरा 


4 अत, 


९54 
ओे अं 
ला 
तब 
५ 


4३%+ 
/ 
दे 
हा 
हा 
रु 
् 


निर्मर नहीं रहता, जितना 
सूद अपने ऊपर। हमारा मन 
साग्रान्य है। उसमें 
चाहे तो “हम हि रह 


श्श् 
44 3] 











हैं, नहीं तो सदा रह ० 
- हैं। . अगर हम 8 क ख । 
. आ ही गईं है सती; रोने, 
या कोयं करने यो वतन या 
सामान इचर-उचर फेंकने या 
कयों को फैटने या सी को डॉटने 
से तो दूर नहीं हो सकती, वह 
तो और हि ४५ । अतः मन 
की इन को आप निकाल 
कहर करें। 
कसतब में मनुष्य के मन 
में सोचने का दंग कियित्र 
होता है। वेलिए :- 
एप बा क द 
अकृष्ट (क्या। मरे एक बा रे 
कहा इन खुशनुमा 
ये तीले कटे।" मेरे मित्र शी रामधनी- 
सिंह जो एक कालेज में प्रकता हैं 
उनके जे प्री औमित प्रताप नारायण 
सिंह एक स्क्‍कथ्य और सशक्त हैं 
उनकी बात को बिना काटे बोल उठा। 
व्पप्तु की सृष्ट निराती है। इन चल 
और तीले कॉटों पर भी इतने सुर 
रे सुन्दर फूल। प्रमु तुम फन्‍य 
|| हे 
एक कर शहव आधी भरी 
की मकर मेरे' पक पीसी की ने नाक 
कहा- "अरे, 
शीशी तो खाली है, मेरा पौत्र केसव 
है तो छोटा, केलता खूब है। चट 
से बोल उठा- "बाबा शीशी तो 
“०2020 हक 2 मल 
एक पर 
निराशकदी है और आशायादी। 
इस  प्रका हमारा संसार 
को स्वर्ग या नर्क बना सकता है। 


४०5०6 000 कक 32. 
ण्ड्स परमेश्वर 
जीवात्मा के आनन्द के लिए की है। 
अतः परेशान मत होइए। समस्याओं 
को समझ्षए और उन्हें दूर करने का . 
न कम जन के 

| 
युरमीले अचल में बे सभी अनुभवों 
क्र हँसं-हैंस कर चलो। 


आर्यसमाज श्रदानन्दनगर हरदोई 
का ।4वाँ सम्पन्न 


दर 4, ।0 को 
8,9 जून 


से 
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॥ हम संसार के पारम्परिक कंष्टो, 
“व कह लक है 
- जोये; _ इसलिए ४ 
महर्भियों ने हम सबको "बसुधेव कुटुम्बकम" 
का आदर्श सुझ्माया एवं समझोया थो। 


ऋगतेद का संगठन, सृत जिसका पाठ 
हम रोविवारीय सत्संग के पश्चात्‌ करते 
। 


धनी के संगठन सुक्त के आतिीरिक्त 
के कय मार्गों के अपनाने के 


वेद का संदेश है:- 


ओउम्‌ द्रते हि द्र भा मित्रस्य 
मा सर्वाि मुतान समीक्षन्ताम। 

मित्रस्या ५ह सर्वाण मभूतानि 
समीक्ष्ये मित्रत्य चुक्षणा संवाधि 


मुतान समीक्षन्ताम। । 
सर्व दुःख निवारक परमात्मन। 
मुझे सम्मार्ग में दा » तू सकीमत्र आदर 
पुरुष सर्व £।9 दृष्टि से मुचे 
सबका मित्र बना सब 2. मित्र 
की दृष्टि से देखें ओर में सबको 
दृष्टि से देखं। आपकी कृपा 
से परस्पर एक वूंसरे को 
मित्र की दृष्टि से ही 
इममें परस्पर. किसीः प्रकार 


दे न के हे मे उस 
... ओउम मधुमन्मे फनप्फयरी 


परायणम्‌ 
ताचा वदामि मघुमतः भूयास 
मधचुसन्हश: ।। 


मेरा आना जाना माधुर्य 
हे! मैं सदा मधुर वाणी ही बोलूँ, 
मेरा सारा कार्य मिठात्र से 
ऐसी भावना यावि जाये 


सबकी 
संसार से कटुता, विदेध सब ही मिट 
जायें। 


3 


. को के बनाओ! ४ संवाबारी 
अशक के कडए 
राग, द्रेष, + ऑध्वला, 
ऑभानवेश इन का निवारण हो 
जाये। बन के निकारण से 
सारा संसार हो जाये। - 
पारस्पौरक मनुष्यों 20 » राष्ट्रों 
गली कर्स अब मिट, ह हि 
में संलग्न हों दुष्कर्म का कहीं 








बिश्बनन्धुत्त द 
जी प्रियत्रत झास्ली 


सउव्थना ९ जेरड ) 


नाम तक न हो । आधद स्वामी शंकराचार्य 
के जा गा ज गा कह 

शत और ज् कौन हैं। 
स्वामी जी 


के शंत्रवः स॑नतिा। विजेन्द्रियाणि 
मित्रांणि तानयेव जिर्तेन्द्रियाणि 


कान है अपनी हनद्रयाँ 

ही मित्र है, यादे उनको वश में 
लिया, जाये तो ये ही सबसे बड़ी 
मित्र न्ञानेन्द्रियों के में करने 
कमन्द्रयों स्वयं .क्श में हो जाती 
है। इन दश इन्द्रयों को तब वश 

किया जा सकता है तब मन वश 
में हो जाये। क्योंकि लिखा हे 


"मन एवं मनुष्याणां कारणं 
मोक्षयों 


ब्रन्ध 
बन्धन और कारण मन 
ही है याद मन वश हो जाये तो 


एकता का साग्राज्य हो, आतंकवाद 
वैर विरोध सब समाप्त जायें ओर 
सारी मानव जाती रंगभेद प्रान्‍्त भेद 


जाति मेद सलकर परत्पर 
जायें, ईश्वर से सभी नित्य गन 


सर्वे भकक्‍तु सुलिनः सर्वे ससन्‍्तु 
निरामया:। 


सर्वे भद्गाणि पश्यन्तु मा कश्चित्‌ 
दुःखमागमवेत्‌। । 


5 के चार मुख्य साधन बताये गये 


वेद :स्पीति : सदाचार :स्क्स्यच प्रियमात्मन:। 


एतच्चतुर्विधप्राह:  धाक्षात्‌ृ धर्मस्य 
लक्षणम ।। 


इन चारों में स्कक्‍सथ च प्रियात्मन: 
जो आत्मा कि कुकर 
सुस्चिपू्ण लगाता 
के सस्चिपूर्ण कार्य प्रीति करना चाहिए। 
अपने आत्मा मानव 
8 लिए चाहती हुष् उसके विपरीत 


मागव भावना इस प्रकार 


चाहने लगे, यही विश्वक्चुता 

है। विज पास के होने पर संसार 

में दुःख रहेगा। प्रत्येक एक 

दूसरे का हितेधी, शुमाचन्‍तक तथा 
सुददद हो। 

भमकन कृपा करें कि परिवार 

समाज, बेश तथा समस्त संसार के 

मन में कप की 

भावना जागृत हो। संसार दुग्ल 

डी सब विधि कल्याण 

रे 





"आर्य 





4#_बहैंगे॥, दही 


जब तक हम होंगे एक नहीं 

क्या देभ तिमिर मिट्पायेगा? 
प्राचीदों के उठ जाने पर 
घर एक नहीं है रहपाता। 
समरसता का सुन्दर स्वप्ना 
बस-बिलर-बिखर कर रह जाता। 
जब तक होंगे समभाव नहीं 
वैधम्य कभी मिट पायेगा? 


उपवन की प्रिय यह तरूणाई 
बलिदान रंक से है पोषभित। 
बन सब भूल गये 
कर रहे निरन्तर अब शोषित। 
की इस लन्द्रा 
विदान क्‍या आयेगा? 


जो अपने स्वजर्नों का घातक 

कायरतम और जीकमृत वह। 
सरवार नहीं, वह दानव है 
विधपान किया है अमृत कह 
खालसा की 

क्या निर्मम जग मुस्कायेगा? 


क्लेदिया नियन्त्रण जब से है 
कठपुतली बनकर हैं 
मारीचि भ्रामत करता जाता 
हम निज के केपव से वाँचित, 
रिपर के पहचान न पायेंगे 
आतंकवाद चहूँ छायेगा? 


वे विध्य माव है सुन्दरता 
पर का एक बांधां करता! 
फृक मालिका के मोती 
रंगों से बसन रचिर लगता। 
क्या शिधथिल त्रार की वीणा 
प्रिय रांग निकल कर आरेगा? 


यह विधघम धार कैसे बदले 
चर्चायें इसकी हैं चलती। 
हम बदलेंगे, युग बदलेगा 
अर्चोर्ये यों मिलती। 
जल मन्धन को करने वाला 
नवनीत कभी क्या पायेगा?--- 


७ डा0 [श्रीमती ६ महाश्वेता चतुर्वेदी 
बरेली- 243005 पक 


वेद प्रचार 


उपप्रतिीनीधि सभा प्रयाग 
के तत्वावधान में जनपद इलाहाबाद 
की आर्यसमाज गाँजा, बबनकुद्याँ [सहसोंबाजार | 
88 ६ र॒ आि मेँ यज्ञ, भजन 

आयोजन किया गया। जनता 


प्रभावित हुई। 


सिदापराआ महात्मा नारायण स्कागी 
आश्रम रामगद नेनीकल का योग शाविर 
महात्मा विव्यानन्क जी की अध्यक्षता 
में सम्पन्न हुआ। न्‍ 
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अर्ययुवक अगेवद 


- लक्ष्ती तायायण ज्राउन्री: 


साहित्य रत्न 
लौकहवा , गोण्डा। 


युवकोा] तुम आर्य हो, तुम्हारी 
राणाप्रतापे, छत्रपाति शिवाजी 
शंकर दयानन्द 





नसों में 
बन्दाबैरागी 


गुर्रई तब उसके भी 
आगे बढ़ा जिसका नाम भरत था। 
युवको।  तुम्हीं में से राम-कृष्ण जैसे 


उत्पन्न पल्सेक हे 
नाम 


धर्मानयाँ में वीरत्व का संचार उत्पन्न 
होता हे। ब्ररमचारी हनमान जैसा 


सेनापीत हुआ था 
जिसने विश्व के समस्त नारी को मातृ 
देखा था। किश्व के 
शिक्षा ग्रहण 
जब इस पावन 
भूम को रौदने का प्रयास किया तो 
कप जैसा नवयुवक क चाणक्य के 
बैठकर आशीर्वाद लेकर 
सिकदर को घायल कर तथा सिल्यूकस 
को परास्त कर उसकी पुत्री[हेलनः 
अलका को पत्नी बनाकर अन्तराष्दीय 
आदर्श विवाह का पाठ पढ़ाया। यहाँ 
के युवक ही नहीं अपितु युवातियाँ 
दुर्गा, किरन, गॉसी की लक्ष्मीबाई 
तथा पदमा ने अपने मे सौन्दर्य 
शरीर इस पावन पएवं वैदिक 
धर्म हब कर । ._ राम 
प्रसाद चन्द्रशेबर, भगत सिंह, 
लाहिडी _अशफाक आदि को तुम 
भूल गये। 
8४ चौराहों तथा कांति्जों के प्रांगण 
पृत्रियों तथा युवातियों के पीछे सीटी 
लराहों। पनवादियों लड़कों, लडकियां किया 
राहों, पन तथा लड॒ 
के कमरे चलोचत्र तथा कल से 
हुए हैं। मॉ-बहेनों के नग्नचित्र 
आज सब जगह तगे हुए हैं आज 
टी0वी0, वी0डी0ओ0 में वास नात्मक 
प्रेम की क्या तथा नग्नाचित्र 
जा रहे हैं। हमारे भाई-बहन, पिता- 
रत सब बैठकर बड़े प्रेम से 
। 


में एक संध्रान्त घर में वेद 
क्या करने गया वह दिन इतवार 
का था और प्रातः यज्ञ वाला 
था उस घर के स्वामी ने कटा कि 
शास्त्री जी दोपहर हो जावे और 
चलिये प्रातः टी0वी0 पर महाभारत 
देख लीजिये कहा कि तथा 
टी7बवी0, और में अपना जिसतर बॉध 
कर नो दो ग्यारह हुआ। 
आज भारत भूम के चारों ओर शत्रु 
युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और अत्वर 
आज भारत में पंजाब के अतदर5-6साल 


से फल दोरन्दे खून की ओँ 
को मार कर 34% रहे हैं। हिन्दुओं 
के न जाने कितने कच्चे, स्त्रयाँ भून 
दी गई। रोज हिन्दुओं का वहाँ पर 


्च्न 













संहार हो रहा है। इचर उत्तर 
प्रदेश में राम जन्म लेथा बावरी- 
मस्जिद अपना उग्र रूफ चारण करः 
रही है। दैनिक पत्रों दारा ज्ञात हुआ 
डे कि पड़ते कमलापीत लतिपाठी काशी 

5059 को बाबरी मस्जिद मुसलमानों 


को हेतु अयोध्या में सत्याग्रह करेंगे। 
कला बंलारी मुसलमानों लेकर 

आवेगें। के कला विश्व 
परिषद बजरंगदल 


के 
नेता नकवी राममनदर की नींव रखेंगे। 


3 मध्य लोक समा ता री 

गा। अब युवकों 

और आगे बदकरे इन राजनीतिन्नञों के 

मुल को बन्द करता है। इन नेताओं 
838 का 

मात्रा 

समय प्रचुर 2 मा सम ि 

आओ कान्त देवता भ्रोप दयानन्द 

ने जलाई थी को जलाओं आर्य 

आज पावन मातम ण्वं ते बात त 

तथा राम आत्मा 

सी | अआशाये... लगाये ड्डुए 22 रही 


युवकों आगे », भारत 
म्रों के हितार्थ आगे बढ़ो। 


श्राप उयोति सर अन्षृत॥ह् 


उभय कालीन आहईतियाँ-मन्त्र 


ओउम्‌ आपो ज्योति रसो (मृत 

ब्रहम भूर्भुव: स्वरो स्वाहा। के 
हैं नाथ आपने 
आप & ५5 हे अब इसे 
इस यज्न-यज्ञमय जीवन 

अंगीकार करो।। हि यह आहत 

जल आप शान्ति दायक व्यापक 

प्रभ॒ ज्योति जगत के हो प्रकाश 

आनन्द रसी रस देते 

हो अविनाशी अमृत आश॥। 


हो सबसे ब्रहम महान आप, हम सबका 
अब उत्थान केरो। अजन की 
इस यज्नञ-यज्ञमय यह आहईति 
अंगीकार करो। "५ 
प्राणों से प्यारे रक्षक हो 
दुःल इर्ता प्रमु संरक्षक हो। 
आनन्द रूप सुख देते हो 
ओउ्म्‌-आप ही रक्षक द्वो। 


स्वाहा दो, यह 


इस यज्ञ-यत्षमय जीवन की, यह आईति 

अंगीकार करो।। ््ति 
आवेश  ओउठउम का अपनाया 

तब हमने यहे यज्ञ रचाया। 
प्रभ अपने साध जगत ट्कृ्मी 
इसमें आ उपकार समाया। 

है आप ज्योति रस अमृत ब्रह्म, आशीष 

उदय उद्घार करो। 

इस यज्ञ-यज्ञनमय जीवन की, यह आहति 

अंगीकार करो।। 


--द्वित नारायण भारद्वाज 
अफज्जरगक 








८ रस मिल! :“%70%त#- 


“कर आ क्रापिक, 





ऊकडठ्फपत्ल" 
का! & 7-8 को स्व0 बुर. कुबेर नगर 
जन्म है र नगर 
कम कप 
यं0 इन्द्र 
के कार्य. के विवरण के पश्चात 
उपप्रतीनीधि समा जिला मेरठ 
का ल्ेंवॉर्षिक सर्वश्नम्मत से 
निम्नलिलित प्रकार से सम्पन हुआ- 
॥- श्री माधव सिंह जी- 


-2- श्रीमती शकुत्तला गोयल जी - उपप्रंधान 


5- श्री रामननवास 
4“ श्री कानत प्रसादजी मवाना -- 

5.- श्री धर्मपाल सिंह जी बड़ावद -- 
6- श्री फूल सिंह -उपप्रधान 

7- श्री इन्द्रराज जी- मंत्री 

8- प्री ब्रह्म सिंह आर्य- उपमंत्री 

9- श्री अशोक कृमार जी फ्जलपुर-- 
।0- श्री सौदान जी खानपुर --" 
।।- श्रीमती सरोज जी आर्या--" 
।2- श्री कान्त प्रसाद जी किठोर --५ 


।5- श्री अशप्रकश जौडूरी -- कोपाध्यक्ष 

।4- श्री नरेन्द्र - सहकोपाध्यक्ष 

।5- श्री जगदीश नारायण सिहंजी ----- 
आरीटर। 


_'अऋक' तन श्रम प्रणया0 आकर ऑीधाे. 


नवीन आर्यसमाज की स्थापना 


दिनाक- 25-6:-89 को ग्राम कोरगंला 
में आर्य 'समाज छखण्डवा की ओर “से 
प्रचारा किया गया 

की स्थापना भी की गई, जिसमें प्रधान 
करी सगवान मांगीलाल गूजर कोघाध्यक्ष 
४५ हीरा जी गूजर, मंत्री ऑकार 


जोली ग्राण्ट में आर्यसमाज मन्दिर का -निर्माण 
देहरादून इस जनपद के 


जोली आर्यसमानज का 
संगठन गत तीन दशान्दियों से नामशेष 
हो गया था। अब जिला आर्य उपप्रीतानांपथ 

के उत्साहीं 


आर्य नेता मालदार गुलाबासिंह जी 
ने वहाँ पर आर्यसमाज माॉन्दर का "निर्माण 
करा विया है। 


भवन-निर्माण देतु दाजदाताओं से अपीतन 


आर्यस्रमाज के 23000 व॒ आर्य संस्थाओं 
से विनग्र निवेदन कि आर्यसंग्राज 
86028: का अपना कोई भवन नहीं 
जिससे वेविक धर्म के प्रचार-असार 
में कठिनाई होती है यह स्थान 


"का गद है, यह कार्य बिना आप लोगों 


के सहयोग से सम्मंव नहीं हैं। आशा 
है वेदप्रचार के अवसर पर 


प्रचर॒ धनराशि मंत्री आर्यसमाज 2860 
फैजाबाद के वते से चेक ड्ाफ्ट 
व मनिज्ार्डर ढारा सेजकरं पुष्य के 
भागी बनेगे। 

५ मनमोहन तिकुरी | 


आर्य प्रातोनीधि समा,उ0ग्र0 
5 मीराबाई मार्ग, लखलनंऊ- 





























। >फलनकम»कपनना»ा++क >>. ०न*०]५+» 5५००० ा ० बबब 9... के. बाहर होते हैं। और याद खतरा नष्ट हो रहे हैं जिसके परिणामस्ग्रूप 
है फिर भी बना रहता है तो श्रथन को आज 8 38:08 और संकटग्रस्त 
के भी पानी के 2 र॒ कर लेता है। और प्रजाति की में आ गया है। 
९ >ः (७ ह“ । फिर . जहों तक की बात है इसके कुछ 73032 हो थी बस हक इस विनाश 
दे पर धघाडियाल नहीं बहा सकता 
स्का “ का तेराक मिलना. मुश्किल किन्तु यह प्रजाति बची रहे इस हेतु प्रयास 

र् > किया जाना आवश्यक ई। 
क् घाडुयाल मनुष्यों पर उस -- सी.$.ई.-एल:एफ,एस 

2) समय तक हमला नहीं करता जब 





तक उसे मनुष्य ते किसी प्रकार का 


खतरा न हो! थाड़याल के पेट में. स्र.चन्द्रभानु गुप्त की पुण्य जयन्ती 


2 हार हे प्अ जैसे कि कंगन हल 
ले । यह सामान्य के शा 
तौर गंगा नदी में फेंके गए उन मानव श्री चन्द्रभानु गा 8 पेय का 
शर्वों से होते हैं जिन पर से गहने दिनांक-- ।$_ जुलाई को लखनऊ में 
नहीं उतारे जाते। हु सादगी से भरे वातावरण में सम्पन्न 
। प्रातः 7 बजे मोत्ती महल प्रागंण 
मगर के समान घाडियाल के 


में कुछ मात्रा में पत्थर भी पाये 23080 4 के पादक_ आचार्य गा 


चातजी का जाजलतः5 
# जाते हैं जो खाने के साथ इनके पेट प्रवचन आदि के कार्यक्रम अं हुए। 
-जीडपघा नाथ में पहुँच जाते ै हैं। पाँच मीटर लम्बे बाल विद्यार्मन्दर की कन्याओं ने. श्रदेय 


4, छः हर 


7002. 








पे किलो 
मगर के समान पतली लम्बी थुथन फिलने पा प्लेस है। इस बे गुप्त जी की स्मृति में मावमीनी गीतांजलियाँ 


की। सायकाल रवीन्द्रालय में 
काला घांडियाल सरीसृप वर्ग का संदस्यथ बडा पत्थर 250 ग्राम का था। घादियाल आयोजित श्रद्धांजाति 
है। कं यह सिन्यु गंगा और ब्रहमपत्र को गहरे पानी में तैरते करत और प्रदेश के अनेक गया जा 


पाया जाता है। _ यह भारत पाचन किया के समय ये पत्थर सहयोग व्यक्तित्व 
का निवासी है। दुनियाँ में ओर कही करते हैं 8803 हुए हे शल्हे ता स्मरण 
नहीं पाया जाता। परिचय कराते किया। गुप्त जी के भतीजे डा0 विनयकुमार 
हैं। चधादेयाल के भोजन में सभी ने आगन्तु्कों का स्वागत करते हुए 


84 मगर, घंडियाल से झपट्टा का कम में कर लेता दोहराया। आयीमित्र 
लता जुलता तथा _मलाया, ।. मठ खाते कक्‍त यह 8०४ परिवार के शतशत श्रद्ासमन। | 
बोर्नियों ४8 नदियों और पहले उसका सिर लिगलता है। 


प्रकारा की छोटी मछलियाँ हैं जिन्हें वह उनके बताए है पथ पर चलते रहने 




















दलदली पाया जाता है। इसकी काम में थयन के पतलेपन का बदहा....|7थअ_+____ 7 संबाददाता। 
८४६ की की अपेक्षा योगदान होंताहै जो कम से कम जल॑ 
होती हे। इसे गलती से घाडेयाल  प्रीतरोधकता के साथ इस काम को 


रा कमला सिंह का विवाद 


प्रदेश के इक कमी वीर त्री एवं 
संचारमन्त्री [केन्द्रीय सरकार 2 व [- 
सिंह की आयुष्मती कमला 
का शुर्भाववाह वि0 संत्येन्द्र सिंह राना 
के साथ लखनऊ में दिनांक ॥2 जुलाई 
।989 को बड़ी सादगी से भरे वातावरण 
में सम्पनन हुआ। इस अवसर पर 
प्रदेश के लगभग सभी छोटे बड़े 
नवदम्पती को आशीर्वाद देने हेतु उर्पास्थित 
थे। पिता की भूप्रिक्रा प्रदेश 


कह दिया जाता है ओर "मगर-गण"  शीघ्रता के साथ पूरा करती है। विलक्षण 
परिवार का सदस्य बता दिया जाता थधथन के जौरेए घाडियाल. बड्े जानवारों 
है। वास्तविकटा तो है कि धंडेयाल से बचाव का प्रयास भी करता है। 
का स्वयं का परिवार होता है और- कभी इत्तपफाक से बड़ी मछली 
पकइने में आ जाती है तो अचंडियाल 
युवा घाड़ेयाल की 2 इसका सनन्‍्तुलन॒ बनाए रखने के लिए 
घद्े बर्तन! के समान उप पहले उसे उथले पानी में घुमाता 
पिंड होता है। इसी के दया इसका है। फिर उसका सिर ऊपर उठाता 
नाम घांडेयाल पड़ा। याब की है और एक शवित -शाली झटका देता 
औसतन लम्बाई 2-5 मीटर करीब है जिससे मछली छोटे-छोटे टुकड़ों में 
होती किन्तु 6-75 मीटर ; लम्बाई बेंट जाती है 
वाले घंड़याल भी पाए गए हैं। 


युवा है 32 जी का रंग काला 2 जैतूनी ठंड का पूरा का न 2 औीरबहाहु पा १403 कक मनपयीत क्‍ 
र॒ कचा धूसर-भूरा रंग का प्रजनन काल का होता र 
लिए होता है ००% प्रजनन प्रकिया पानी में ही होती है। । या हे आन ली 


कम अवसर पर उनकी आँखों से ह्ौतिरेक 
आँसू भी छलक रहे थे। बर कन्या 
देने हेतु, जनमानस उमड़ा 
आ था। प्रधानमंत्री प्री्तीनिीधि 
रूप में श्रीमती शीला दीक्षित प्रदेशीय- 
मॉन्त्रपरिणद के लगभग सभी सदस्य 
हु अनेक गण्यमान्य नर नारी उपस्थित 
। 


इनके घरोंदें आमतौर पर कप क्षेत्र 
- घाडियाल आँखें उसके सिर में लगभग 30 0 गहरे 
पर होती हैं और नांसिका रंद्र थुधयन और 20 सें0मी0 चौड़े होते हैं। मादा 
पर होते हैं। जबड़े छोटे, तीले और एक मर्तबा में 50 से 40 अण्डे देती है 
करीब-करीब एक जैसे दौतों से सुर्सज्जत जो गुर्छे में होते हैं। अण्डों का रंग 
होते हैं। गर्दन का ऊपरी सतह सफेद होता है और ये 55 से 60 
और पिछला भाग प्लेटनुमा इंडिडियों मि0मी0 की गोलाई लिए होते हैं। 
का कवच का लिए होता है। _ मगर ये दो सतहों में नीचे रखे होते हैं 
की टॉगों की अपेक्षा इसकी टॉगें लम्बी और प्रत्येक सतह बालू से ढकी होती 
होती है । और पंजे, विशेधकर अगले है। जब बच्चे सेने की प्रकिया पूरी 
पैसे! के जाली वाले होते हैं। नर के जाती 007 680 80748 भरी आवाज 
स्थाई नांसिका रन्द्रे को छोड़कर नर होने लगती है। 
और मावा में बाह की ओर हल्का भेडिये गोह के द्वारा खा 
सा अन्तर पाया जाता है। जाता है। कच्चों को शिकारी 
जैसे कि उकाब,चील आदि तथा पानी 
मगर के विपरीत घड़ियाल में कछुओं और मछलियों आदि से हमेशा 


प्रदशोशीय आर्य प्रीरतनाष सभा 
की ओर से, श्री मनमोहन तिवारी ने 
ि कि अपना मंगलमय 8 
देते हुए उन गृहस्घ ने 
की प्रभु से कामना की है। 


- संवाददाता 





वेद प्रचार 

में अधिकतर रहता है। सखतरा बना रहता है। घंडेयाल 3 " 
8: की सतह के नीचे रहने की इसकी से वर्ष की आय में परिपज््व गाजीपुर में वेद प्रचार योग शिविर 
आदत होती हैं किन्तु अँखें और नांसाका डो जाते हैं! वैसे इसकी आयु 20 लमाया गया प्रीतीिवन 8 से 
रंद्र पानी -के बाहर रखता हैं। किसी 25 वर्ष तक होती है। ।0 बजे रात रहे 
प्रकर के खतरे का आभास होते ही प्रभावशाली रहा श्री महावीरप्रसाद धनुर्धर 
ऑर्लों को पानी के अन्दर कर लेता नदियों के दृर्पयोग और बढ़ते दारा धर्नुर्विद्या का प्रदर्शन होता रहा। 
है और केवल नासिका रंद्र ही पानी प्रदूषण के कारण इसके आवास क्षेत्र 


६. 
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के अजय, >विनय- नमन +रनगा ओम आम न 


जन 3७>-मक+कमन्‍ःक 


साहसिक धर्मरज्ञा अभियात 


फ़्टू रक्षा युवा आन्दोलन 
उ0प्र0 के भहामंत्री श्री जयनत कुमार 
पाण्डेय ने आर्य प्रीतीनीथि सभा उ0प्र0 
अर अध्यक्ष पौडत इन्द्रराज जी के निर्देशानुसार 
कि- ॥2-7-8 9 मु रावीबाद 
के धर्मान्सरण से प्रभावित $ में 
ईसाई मिशनों के घडयन्त्रों के विरूद्ध 
खुला प्रीतरोध आऔभियान का श्री, गणेश 
क्रिया। इसका प्रारम्भ उन्होंने धर्मान्तरण 
सर्वाधिक प्रभावित ग्राम हटहट 
के । ध्ी 80003 228 ने 28000 
'जनसर्म्पक तथा पूरे गांव 
के अधिकांश परिवारों से सम्पर्क किया 
तथा वार्तताप की। श्री जयन्त कुमार 
जी की सुरक्षा हेतु पुलिस तथा पी0ए0सी0 
का व्यापक प्रबन्ध प्रशासन की तरफ 
से किया गया था। इस ग्राम में केवल 
5 हिन्दू परिवार बच्चे हैं जिनको ई- 
साई बनाने हेतु ईसाई 'मिशरनों के दारा 
श्नेक प्रकार के प्रलोभन दिये जा रहे 


हैं। श्री जयनत कुमार जी स्वयं 
उन परिवारों से मिलकर उन्हें साहस 
तथा सम्बल प्रदान किया और उन्हें 
उनकी धर्म रक्षा हेत हर प्रकार 
सहायता का आश्वासन विया। 

दिनाँक-_ ॥7-7-$9 हम श्री- 
जयन्त कम्ाार जी सभा के कक 


डा0 विजय पाल जी अलीगढ़) भजनोपषदेशक 


श्री मनवीर जी तेजपाल जी _ तथा 
श्री कैलाश चन्द्र आर्य सभी मेरठ; 
के साथ प्रातः हटहट ग्राम पहुँचे तथा 
हिन्दू परिवारों बीच हवन तथा 
भजनोपदेश और प्रवचन का कार्यक्रम 
किया। इस हवन तथा प्रवचन में 


बड़ी संख्या में मुसलमान तथा-ईसाई 
परिवार भी उपस्थित थे। 


श्री जयन्त कुमार जी ने अपने 
प्रबवयन में खले रूप में धर्मान्तरण 
3 80 _मिशरनों की कटुआलोचना 
। नहोंने कहा "जर, जोर और 
जमीन का लालच देकर हमारे ही भाईयों 
को ईसाई बनाया जा रहा है। जिससे 
हमारे राष्ट्र की एकता, अंखण्डता तथा 
सामाजिक शान्ति को खतरा पेदा हो 
गया है। अत 03 मिशर्नों के 
राष्ट्र लथा संस्कृत कुचकों का 
पर्दाफाश किया तथा घोषणा की कि 
ईसाई मिशर्नों के नापाक ररादों 
किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं 
होने दिया जायेगा। उन्होंने कहा 
जब हरिजन है ४8 : उपेक्षत और 
अस्पृश्य थे तो उन्होंने धर्म परिवर्तन 
नहीं किया। बल्कि विदेशियों, विधर्मीयों 
का डुट कर 7 किए 8208 किया। अब 
जर्वीक सार्ण | भी समन 
को पहचान कर उदारता का 
अपना रही तथा अस्पृश्यता कमश: 
सर्माप्त की तरफ अग्रसर है, हमारे 
आल्मीक तथा हॉरजन भाईयों दारा 
धर्म परिवर्तन कर विष तथा देशद्रोहियोँ 
का साथ देना दुखद तथा खेदजनक 
है। उन्होंने सभी भाईयों [ईसाई 
बने लोगों| का आवाहान किया 
वे वापिस आकर हरऐशड्ठ होकर; 
राष्दटू, संस्कृत तथा मूल धर्म की रक्षा 
करें। श्री जयन्त कुमार के बेबाक, 
ओजस्वी तथा मार्मिक प्रवचन का व्यापक 
प्रभाव देखा गया। इसके दोरान वहाँ 





अपने 


मकब >- 5 





भारी संख्या में पुलिस तथा पी0ए0सी0 
तैनात थी। 


आऔँ जयन्त मे शुगर जी के 
इस अभियान से इलाह मिशर्नों में 
खलबली मची हुई है। जयन्त कर 
संगठनों तथा संस्थाओं से अपील की 
है कि वे इस धर्म रक्षा अभियान में 
एकजुट होकर सकिय सहयोग करें। 


- संवाददाता। 
8980 विरोधी या 
आर्यसममाज मेरठ शहर की ओर से 
3। जुलाई 89 को सायं 5 बजे छुआछत 


विरोधी यज्ञ श्री राधो प्रसाद एवं प्री- 
महेश प्रताप, जी बाल्मीकि निवास 
स्थान पर बनी सराय रलिसादी गेट 
मेरठ शहर में होगा। 


कृपया अधिक से आधिक संख्या 
में उर्पाह्थित होकर धर्म रक्षा हेतु अपना 
अमूल्य समय देने की कृपा करें। 


इन्द्रराज 


हे मंत्री। 

आर्यसमाज ग्राम है 
बुर्जुग पास भीवा सुमेरपुर जि0 हमीरपुर 
।।,।2,।5 . मई 
सम्पन्न हुआ प्रातः प्रीतीदिन इवन 
व सायंकाल भजन व उपदेश होते 
रहे रविवार को साप्ताहिक सत्संग 
तथा हवन हुआ। 


सआ> बाकके पाक आध्थ- अकाक 


बहादुरगदी [अलीगढ़ ह के श्री पं0 अयोध्या- 
आआर्योपदेशक के सुपूत्र 


प्रसाद बेधइक कआर्योपदे 
2। वर्षीय श्री वेकेद्र कुमार आर्य 
की मोटर साईकिल है. 8238 में 
8 अप्रैल 89 को मृत्यु हो 
गई। यह बड़ा होनहार व कर्मठ 
नवयुवक था। परमषपता परमात्मा 
से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्खा 
को सदर्गात व संतप्त परिवार 
को धैर्य प्रदान करें। कि 

- समामंत्री। 
-:-  मीजापुर में 28 जून 
को स्व0श्री छेलबिहारी श्रीवास्तव 
निधन का शान्ति यज्ञ श्री सूर्यदेव शर्मा 
ने उनके निवास पर सम्पन्न कराया। 


- श्री बाबू अम्बिका सिंह ग्राएजयमलपुर 
282४8 ॥8 के रहने वाले कर्मठ आर्य 
का निधन 2 मास पूर्व हुआ था, 


परमात्मा दिवगगंत आत्मा सद्‌गाते 
तथा शोकसंतज्ञ परिवार को घैर्य प्रदान 
करें। 

हे आर्ययमाज सदर मेरठ के 


पूर्व अधिकारी एवं आर्य कन्या पाठशाला 
सदर के भूतपूर्व कोषाध्यक्ष प0 हरद्वारीलाल- 
जी ज्ञागीदार की हि. 0 _ वर्ध 

आयु में 9 मई को में हो 
परमात्मा "दिवंगत आत्मा को सद्गीत 
एवं संतप्त परिवार को थैर्य प्रदान 
करें। -शकुन्तला शर्मा, देहरादून+ 








न 89. 
के 





किया। 





>अ्थनिज्रफ्े्््ड:ओ:।,: 
जीहंसजी के स्वास्थ्य में सुधार . 
हज 2480 पक नर आरथवीर दल कर के प्रधान हल 
हंस गत 6 
को दिल्‍ली में बसों की चपेट में दुर्घटनाग्रस्त 
हो गए थे। जिसमें उनकी पस॑लियाँ 
की कुछ हड्डियों भी दूट गई थीं 
वह अपने: निवास 200,  आर्यनगर, 
गाजियाबाद , पहुँचा दिए गए हैं। _ जहाँ 
उनका इस: सावधानी से हो 
रहा है। समा प्रधान श्री पं0 इन्द्रराजजी 
व समभामंत्री श्री पं? मनमोहन तिवारी 


जी ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ 
कामना की है। 





कु, व्र॒ध्ना आई छ एस, का अफ्ित्दत 


दि0 27-7-89 को आर्य धर्मशाला 
लालकुर्ती मेरठ कैण्ट में. प्रींसद आर्य 
नेत्री श्रीमती सावित्री जी रस्तोगी की 
पौत्री कु0 शुभ्रा श्री महेन्द्र प्रकाशजी 
रस्तागी के प्रशार्सनक सेवा 
में उत्तीर्ण होने पर आर्यसमाज लालकरर्ती 
प्रेररः केण्ट की ओर से हार्विक स्वागत 
किया गया। इस अबसर पर यज्ञोपरान्त 
श्री पं0 इन्द्रराज जी प्रध्नान आर्य प्रीताीनाधि 
सभा उत्तर प्रवेश ने कु0 श॒भ्रा को 
आशीर्वाद देते हुए उनके बाबा श्री स्व॥- 
विद्यासागर जी की"- व्यवस्था सम्बन्धी 
कुशलता का क्सतार से वर्णन करते* 
हुए सन्‌ ।973 की शताब्दी में उनकी 
हजारों व्यवितयों को भोजन करवाने 
की बद्दी प्रशंसा की। सभा प्रधान 
जी ने कहा कि परिवार के वैदिक संस्कारों 
के ही परिणाम स्वरूप बेटी शुध्रा ने 
भारतीय प्रशार्सानक सेवाओं में उत्तीर्ण 


होकर मेरठ का मस्तक ऊँचा किया 
है। एवं आर्यसमाज के गौरव को 
बढ़ाया है। श्री सभा प्रधान जी ने 


कु0 शुभ्रा के उज्जवल भविष्य की कामना 


करते हुए प्रात्तीय सभा की ओर 
हार्विक स्वागत किया। केन्द्रीय... आर्य 
सामाति प्रधान प्री प्रानसिह 
वर्मा ने कु/ शुत्रा को आशीर्वाद देते 
हुए उन्हें यज्ञीय भावना इदन्‍नम्रग्म" 
भावना से कार्य करने की प्रेरणा 
की। श्री केशवचन्द्र जी प्रधान आर्यसमाज 


लालकुर्ती मेरठ केण्ट ने भी कु0 शुध्रा 

पृष्ष एवं पुस्तक भेंट 
कर के किया तथा उनकी भावी सेवाओं 
के प्रीत अपना हार्दिक आशीर्वाद व्यग्त 
देव प्रकाश जी मन्त्री 
ने सबका धन्यवाद किया। कार्यकम 


पश्चात आर्गसपाज लालकुर्ती की 
ओर से एक भब्य जलपान शी दिया 
गया। े 
- संवाददाता। 


आर्यसमाज रानीमण्डी अतछ्मुइया,इलाहाबाद 


प्रधान - प्री प्रेमनाथ किलम 
मंत्री - श्री कुँबर शेखर कुमार एडवोकेट 
कोभा0 - श्री आरए0डी0 सिंह 


आर्य उपप्रीतीनाध समा जौनपुर 


- मास्टर रजईराम आर्य 
- मास्टर रमाशंकर आर्य 
0 - श्री सन्‍त प्रसाद आर्य 


प्रधान 














विदेप्रबए सप्ताह] मन्दरों में अधवा सार्वजनिक स्थानों 


ब्याक्यान तथा उनके गीशा गत और चकराता में आर्यसमाज .का पुनर्गठन 
प्रबल या 4 भ्प्ताह प्ताह कर्मयोग का विवेचन किया जाय। आरम्भ 


कार्यक्रम ।7 अगस्त से 24 अगस्त देहरादून जनपद _ के पर्वतीय 





।98 
आज ।5 गुरूवार से भाद्रपद आतिदिन जनजाति-क्षेत्र में चकराता में ही एकमात्र 
कृष्ण 8 जुस्वार ।7 अगस्त से 24 -अगस्त में देनिक सत्संग का 3 गा ता के 3 वर, 
।98 9 तक जाय, और इस सत्मंग को यधासप्मव - सुप्त-सा पड़ा रहा। परिणामस्वरूप 
श्राक्‍्णी पर्व,. ओकृष्ण ज़न्माष्टमी, बलिदान- प्रतिदिन निरन्तर चालू रखने की प्रतिज्ञा वहां के आयसमाज भवन का भी उद्देश्य 


एवं स्वाधीनता- दिवस समारोह ** करनी चाहिये 


मनाकर वैदिक धर्म का सन्देश मध्यात्ह- वैदिक सॉहित्य विकय -तथा के अनुरूप उपयोग बन्द हो गया था। 


गत 5 मई को तो भवन भी भीषण 


जन-जन तक पहुँचाश्ये आर्यसमाज नवीन समासद बनाने अग्निकाण्ड की मेंट चद गया। 

इस वर्भध "वेद-प्रचा सप्ताह" का विशेष रूप से प्रयत्न किया जाय। 
विनांक ॥7 अगछृत से 2< अगस्त रात्रि को आर्य मन्दरों में वेदकथा पौरिग्यातिका अध्ययन 
।989 तक गुरुवार से गुरूवार सेक का विशेष आयोजन हो वेदों के आधार करने के लिए जिला आर्य उपप्रीर्तानाधि 
मनाया जावेगा। सप्ताह का कार्यकम- पर विश्व कक्‍धुत्व, मानववाद, साम्यवाद सभा के प्रधान श्री देवदत्त बाली पत्रकार 
सिम्न प्रकार है समाजवाद एवं राष्ट्रवाद आदि विधर्यों ने गत रविवार को चकराता का दौरा 

आर्यसमाजों को चाहिये कि 7२ विशेष व्याल्यानों की॑ आयोजन किया किया। हल. आप के साथ डाकपत्थर के 
ये क्पी से इस सप्ताह को सफ्ल ये आर्य श्री महिपाल सिंह और 
बनाने के भरसक प्रयत्न करें। इस शारीरिक व्यायाम, शा श्री रिछपालसिंह के . अतिरिक्त 
कार्य मे ज्यानीयं ग्रोला आर्यश्रमाज  अह संघर्म- इस सप्ताष्ट वीरदल परिघद के डॉ0 वीरेन्द्र सिंह विष्ट 
आर्य कुमार समा, आय वीरंदल, तथा “व आर्य कुपार कमाओं को शारीरिक. मी गये। 
आर्य. शिक्षा संस्थाओं आदि का पूर्ण सहयोग विकासत के 5088: विशेष आर्य जगत के दानी महानुमावों 
प्राप्त .करना चाॉहिये। जहां आर्यकृमार से की है कि चकराता के जनजाति- 
सभायें तथा आर्य वीरंदल न हों, वहाँ आयोजन करने चाहिए। ह क्षेत्र में जहाँ आर्यसमाज की 
वह, स्थापित किये जाने चाहिए। वेदप्रचार आक्णी कार्यक्रम, है, आर्यसमाज 
सप्ताह पूरे श्रावण मास चलाये जायें पारिवारिक यज्ञ- श्रावणी!रक्षाबन्धन! मन्दिर के निर्माण के लिए हस्त 
जिससे विदानों का अधिक लाए उठाया के दिन प्रत्येक आर्य परिवार में प्रातः से क्षन "आर्य उपप्रातानिधि सभा 
जा सके पॉरवरिक यज्ञ करें। प्रातः 7॥ बजे कर 

। जिला वेहरादून" के नाम शीघ्र भेजें। 

श्रावणी का महत्व से समस्त, आर्य नर-नारी कि तथा 


बालक-बालिकायें आर्य' _मन्दिर उर्प्स्थित............../॒य _-[एएएए 


र्यसमाज के प्रवत्तक कैदिक मनारों -वेद की 
जैवच्रान के अंदितीय़ “ विदान्‌ वैदिक धर्म 222 3३3. पर 


के प्रहान प्रचारक, मानवता को मतान्थता रात्रि आर्य मनिदरों में वेदकथा 


प्रब॑ अन्‍्ध-विश्वासों के अन्ध-कृप से निकालकर «7 ३५ 
बरदिवाद एवं मानववाद के शद्ध वातावरण * भी विशेष आयोजन होना चाहिये। 


श्वास लेने की पुनीत प्रेरणा के प्रज्ञाता हैदराबाद सत्याग्रह हि. ६ एवं 


के महान व्यहितत्व को समचने और उ 8038 30009 शुद्गता की पहचान 


के गान खसय कै न गण सन भ्जल च्य ॥मोद्योगी चदतुएं 








प्रक्न्न से भारत # 
वैद प्रचार निधि | ््ि हुआ। ॥5 अगस्त को स्वाधीनता 'कितनी खूबसूरतओऔरगनपंलद ! 
इतने बड़े उत्तर हैदेश में दिवस मनाकर भारत की स्वाधीनता 
आर्यसमाज के प्रचार कार्य को :व्यर्वस्थत की रक्षा की प्रीतन्ना लीजिये-आर्यसमाज ह ._ सूती रेशमी ,ऊनी वस्त्र 
करने के लिए सवा लाश 'फ्रती ने देश की स्वाधीनता के संग्राम्मों में है ._ स्ादी के आकर्षक रेडीमेड क्सत्र 
वर्ष चाहिये! प्रान्त में दो सर्वाधिक' बलिदान किया है। . देश में है _ चर्म निर्मित 
हजार आयैसमाजें हैं। याविं_ इनका प्रजातनत्र कि 38 विकास, भ्रष्टाचार- है. शहद ,साबुन , एवं. अगरबीत्तियाँ 
सदस्य एक एक रुपया . वेदप्रचार निवारण, तत्व. निरोधादि ल्‍ हाथ कागज से बने ग्रीटिंग कार्ड 
के लिए इस श्रावणी पर्व पर सथा को में आर्यसमाज को पूर्ण सहयोग देना फाइल कवर एवं नित्य प्रयोग 
>> ४ अपना कर्तव्य समझें, तो चाहिए। होने थाली क्सस्‍तुपँ इत्यादे। 
प्रचार समस्या बहुत ड्ल - 
ह्टो सकती । है ॥ किय चर के है. जो टिप्पणी- के है 5,388 के आरम्भ है: ये है के 
चम 20: त ! जाय, सभा पर नया आर्यध्वज गरीबी के स्तर के 
पक कक का बा हे फो औधिक म्रहत्यपूर्ण बन महज संभितियों या 
प्रीकृष्ण जन्मोत्सव थ प्ार्थक बनाने के लिस हमारा आग्रह की गई हैं। झुपया कक लक 
।989 भाद्रपद है कि अहम हो दया 2०565 सह. 3४ 838 लिये अपने _र्यत 
जवान यो योग विद्या के प्रबल ब्लाता पतनीम्मुल से अथवा उसके अधीनस्थ संस्थाओं से खादी ग्रामोद्योग ६ 
महान जाता तथा भारत िलगालय आदि से सम्कक्‍्धं रहा हो में ३५७७४६ 3५ डील 
निर्माता आचोर्य औगरस घोर के है इस अप्नय बनकर 
का मा मधपूरण तु शुभ जन्म विवस हाँ है, ऐसी सूची पक प्रतिलिपि आकर्षक कमीशन भी आर्जत कर क्षकते हैं। 
नाम्र पत्र आज अर्य उत्तर प्रदेश । 
भय, ०३३३ 22४ ख ड़ ह/4 83 है 22 कार्यातय को भेजी जावे। . कप मूत्र 5 0ग्रशलादी तथ तथा ग्रामायोग ग॒ बोर्ड 
ही कोण रुप से है। अ्रकण की दंख्धराज -.. मतमोहन तिवारी है वोगनाई 6 लितक मार्ग ,ललनऊ 
का प्रसार किया जाना चाहिये ५७ अज्जी 





30:40 822: 0.4 उत्तर प्रदेश 
-मीराबाई मार्ग लंखंनऊ। 










यह किया जाया “रात कप 
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हिना कर... 
आर्य प्रतिनिधि सभाउ.प्र. करा मुख प्र 


माराख्ण सताजी भगन;|- मीराजाई शर्ग लखनऊ 
“कूडभात्र - ४४६६३ 
पंजीकरण सं0 पएल॥डब्ल्यू “एन पी-०ई 
- ला ष्ण ९५ 
&0 १६-२<र्ट- ऊढ 
























ब्ाा। >- भकंली में विनाक- 25-6 .-89 

'कन्नड भाषा जे संस्कार विधि: को आर्यसमाज की कार्यकारिणी की बेठक 

आर्यसमाज विश्वेश्ववपुरम, बंगलौर कल्नर जात अधियों के फिए हुई। री प्रताप भेयया की 

के न आए की अनवाध छवर यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है। इसके हो व ओम चली ती को और 

उक्त ग्रन्थ का विमोचन बड़े समारोह मी, देयाननद दारा दिए गये सभी «बाली को मेंट स्वरूप कक मंत्री." डे 
पूर्वक किया। यह है आय बाद भोपाल संस्कारों को यधावत्‌ कन्‍नइ भाषा शंकरदेव जी की 


दे दिया गया है। 
के २५४, *५म सह हि: 3800 बातो रुपये... मात्र: “है।...प्रष्तित्ात 


से ओऔ प्रताप भेयया सदस्थ योजना 
भाषण में श्री पं0 वरदर्देशि- विश्वकर्मा । स्वामी श्रदाननद भवन, आयोग 


! को एक मान पत्र सेंट किया। 







इस अवसर पर ठा0 श्यामातेंह 





काचार्य "रंगप्रिय" युग रूप स्वामी- बेगंलुए- कु विवाह देवी अनुएजा0 का 
दयानन्द की मुक्तकण्ठ छा प्रशंसा करते “लुएं- 260004 आचार्य इन्द्रवेव पाठक, | :णिग्रहण संस्कार हुआ। विवाह. समारोह 
हुए कन्नइ भाषा में संस्कार विधि प्छ ७ ४ प्रबन्ध सम्पादक। इस अन्तरजातीय 
अनुवाद की महत्ता पर प्रकाश डाला। ण 2. : वाह और ' विवाह की 

। के ध्स्णे है बरचक्यू को बधाई देते हुए बड़ी सराहना 


उत्तर प्रदेश के हैः 
मुख्य बिक्रता हे 


- आयुर्वेद सेटर, स्वनऊ। 
2- एस0एस0 मेहता, तलनऊ। 
3- अलंकार फर्मेसी, कानपुर। 
$- रामदेव मिजा, रायबरेती। 
5- शिव आयुर्वेशकक ऑपचातय 
प्रतापगढ़ । 
6- स्वदेशी औषधालय ,गोण्हा 
7- (मिआआयुर्वेदकस्टोर , सुश्लानदुर । 
8- विनय कुमार असणकुमार इताहाकढ़। 
9-० कुलदीप चन्द साथा, आगरा। 


- वैननाथ प्रसाद पथ सस, 
फैजाबाद । 


झाजखा कार्याशय: ६३, गली राजा केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


केकीसोक $ ६३९६ ४८३८ पाकर'--वैज्ञाअ' २०४: 


स्त्कॉथिकारेणी आर्य प्रतितोधथ यमा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन सार्यभास्कर प्रेंस 5 मीरावाई मार्ग, लखनऊ के लिए अध्यायी 
इप में क्रॉमयर प्रायस लखनऊ से श्रा विश्वस्यरदयाल गप्न द्वारा मुद्रित एवं प्रस्केशत 
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ज्जा (5) प््छ 





कऋण्गन्तों लिदनमापरयम्‌ 


आर्य प्रतिनिधि सआ उत्तर प्रदेश का मुखपनर प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेशा का 








' स्‍्तुता मया वरदा वेदमाता 
मैंने उस वेदमाता-की 
की 


ः आनन्द की प्राप्ति 
मैं उसी के लिए 
करता आ रहा हैं 


से अनन्तकाल तक। 


प्रधान सम्पादक 


मनमोद्दन तिवारी 


एम0५0 


प्रकध सम्पादक 
ड्रन्द्रदेव पाठक 


40९5६ 


आजीवन सदस्य रू. 7५४ १/- 
बईर्पक ऋ, 3०/- 
एक प्रीति 


__(उजि, सं.३२४१/४७) आवण 2क़ल ५५ उविवान- संवत्‌ 4056 कि दिनांक & 27 स्त५६८६ (घोषणा पत्स, ७८०८२ 2५) रेजि. सं 22४१/४७) गआवण 2क़्ल ५ , उविवार- संवत्‌ 206६ वि>,दिनांक ६ , #गस्तश€८४ (घोषणा पत्र सं, ७/२८-२-०५) 








बेद प्रच्चार सप्ताह पूर्ण आज्तिकता 
जनाया जाय 
दान प्रदान करा अदूभुत अवसर 


मानव जीवन का सम्बन्ध ऋषियों के साथ, पितरों के साथ, देवशतयों 
के साध रहता है। उन्हीं की शक्ति और प्रेरणा से मानव विदान, सम्पन्न, सन्‍्तानवान 
होकर का विस्तार करता है। का आ जिसे चतुर्विष पुरुषार्थ कहते हैं और जिससे 
हमें अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्त होती है वह इन्हीं की अपार कृपा का फ्ल है। 
श्रावणी का पर्व आ रहा है। यह हमारा महान याज्ञिक-पर्व है। उस यज्ञमय प्रभु 
के वरदानों को प्राप्त करके जन-जन तक पहुँचाने का अनमोल अवसर। इस पर्व का 
मुख्य ध्येय मानव को प्शत्व में बदलने बालें काम, कोल, , मद, मोह, मात्सर्य 
असूया का पर विजय प्राप्त करके उसे असीम आनन्द से परिषृण मोक्षपथ का राही 
बनाना है। 


इस वेद प्रचार सप्ताह रूपी यज्ञ में पावन आहतियों द्वारा, प्रवचनों 
द्वारा जो कुछ हम सर्मार्पत करते हैं वह हमें हजारगुणा बढ़कर वापस मिल जाता है। 
वेद कहता है------ र हर 


देड्ठ मे ददामिते निमे थेड़ि नित दघे। 
निहारंच इरासि मे निहारं नि हराणि ते स्वाहा"। 


है यज्ञरु्प परमात्मन। में तेरे लिए होतब्य द्रव्य देता हूँ, तू मेरे 
लिए अन, रस, ऊर्जा आदि पदार्थ प्रदान कर। यह आदान प्रदान बना रहे और मेरे 
लिए कल्याणकारी हो। यजमान अपने यज्ञमय जीवन की पूर्ण पवित्रता प्राप्त करने हेतु 
स्वाष्टा कहकर अपने व्यवहार में आई हुई हिंसात्मकमता, भोजन में आई हुई अशुद्ता और 


इन्द्रियाँ में समाई हुई लोलुपता को नष्ट करने की भावना से आगे पुनः कहता है-- 
पूर्णा दावे परापत सुपूर्णा पुनरापत - 


आहत का तू ऊपर जा और वहाँ से भली भात्ति 
३2४ फिर मेरे पास आ जो। ऋ अपने भाधष्य में लिखते हैं-- "हे दर्वि। 
पृणा भूत्वा परापतात द्रव्यम ऊर्ध्व गमयात, आकाशं गत्वा वष्ट्सा ईसु 

ह ४४) भुल्या पुनरापयात। -समन्तात्‌ प्ृरथिवी शोभनं जल रसे गमयति" अर्थात मूल्य 
कतु खरीदते हैं वैसे ही परमात्मा नह 2 हुए सूर्य के माध्यम से इस यज्ञ-किया 
| 


द्वारा अूने एवं रस को विनमय रूप में ले 


वेद में इन्हीं दाशीनक तत्वों के आधार पर मानव के अभ्युदय एव 
निः िति हेतु ऋ्रयों ने अनेक प्रकार के यज्न और ईष्टियों की परिकल्पना का 
कान किया ! है। सभी यज्ञ मानव जीवन के व्यापक क्षेत्र एवं सम्पूर्ण चर अचर जगत 
को हुमा एवं समृद्ि सम्पन्न बनाने वाले हैं। इस पावनपर्व को हम असीम आस्तिकता 
एवं सहित मनाएं। यज्ञ हवन से घर-घर का वातावरण्‌ सुग्गन्धित हो, प्रवचनों 
से हर आर्य का हृदय मन्दर पवित्र हो जहाँ-जहाँ सुगन्‍्ध पहुँचे आयंत्व का वास हो। 


ड्भन्द्रराजज 


मनमोहन तिवारी 
'फ्रलाश- जज्ज़ी 


आर्य प्रीतीनाध सभा ,उत्तर प्रदेश 





६, आशगस्‍्त 7 १€<६ 





आर्य भुमि पर अरुणीद्वय का, 
डठा उन्णव अजक्रय साऊ! 
आर्य ऊमाज। आर्यज्ञमाज।॥। 
जष्ह्कातिमेश्िीफिा 


जुप्त 


जछरटो पिछि 


लरबनऊ - आवण शुब्ल - ५ ,संगट २३०४६ बि: 
६, अगस्त ९6८६ , दआानन्दाब्द ९१६४ 
सृष्टि संगत ९६€५७4६४२०:२६० 











संसद की शव परीक्षा 
राजनीत में प्रारम्भ 
नाम पर संसद 
जो दृश्य हमें देखने को 
उनकी छीव अच्छी नहीं रही हैे। 
की राज्यतन्त्रीय. व्यकवथाओं में 
दोष था, एकाधिकार की बू थी और 
यह प्रणाली 808 होने के साथ- 
साथ जनसेवा .के सार्वजीनक रूप को 
खो चुकी थी। ऐसे समय में जनता 
का शासन - जनता के लिए - जनता 
के द्वारा - प्रणाली ही सर्वेध्यमानी गई 
और विश्व के लगपग्रग सभी नवस्मनन्त्रय 
प्राप्त देशाँ ने इसे स्वीकार भी कर 


् ४ ++ ५१ 


लिया। इसमें सबसे बड़ा 
दोष यह हे के विज्ञ और अंविन्न 
का प्रत तराजू के पलडे पर बराबर 


माना जाता है तथा सत्यासत्य का निर्णय 
बहुमत, अल्पमत के आधार पर किया 
जाता है। प्रशासन को जितना ही 
सस्‍्क्छ एवं भ्रष्टाचार - रहित बनाने के 
वायदे हर स्‍तर पर किये जाते हैं उतनी 
ही उसकी छाव धूमल होती चली जाती 
है। वेद में राजा को परमात्मा का 
प्रीतनीधि बताया गया है। त्याग उसका 
आदर्श है। हमारे वेश में अनेक ऐसे 
सम्राट हुए हैं जिन्होंने प्रजा के हित 
लिए अपना सर्वस्व सर्मार्षपत कर दिया 

राज्यकोेघ का ५ विलासिता 


श्वा। 
ब्यय करना 
समझा। 


भारतीय संसद प्रशासानक 
स्तर पर आयातित करोर्डो रुपयों 
के रक्षा “उपकरणों खरीद में कमीशन 
खा जाने की चर्चा काफी पुरानी है। 
श्री कृणममेनन, तत्कालीन रक्षा 
के समय में भी सेना लिए जीएपों 
की खरीद का घोटाला भी 
तरह का था। उस समय नेहरू 
जीवत थे और उन्होंने संसद में अपने 
व्यतितत्व का इस्तेमाल करके इस घोटाले 

सडक पर नहीं उछलने दिया था 


और संसद की गरिमा यथापूर्वः बनी 


महान पाप 


रही। _ किन्तु बोफोर्स काण्ड नये- 
नये मोड लेता जा रहा है। नियन्त्रक 
महालेखा परीक्षक रिपोर्ट में 


पेश हो गई है और उसमें इंगित त्रुटियों 
क्यो हवा देते हुए विपक्ष के8& सांसदों 


ने लोकसमा से अपना इस्तीफा दे दिया 








धमाल अब बरपमया 2.7 [4 है: : (7 लिकिमवयमबला “3 र्ट जित्र सदा जएतपकन्पत-पकरनाआ।भतएाद न र्तप्रम+>ल्‍0मारपकब्शूरफ: 
२ पाच्रमहडरअ सटतएमएऋर++ १ नरक डर १ १ रककदए८३/० १ पद शक क, 
अननननंनननिनन++र कम जकन-म “न क+ मनन 


है जो श्रे बलराम 
जाखंद दारा स्वीकृ भी किया जा चुका 
है। उधर सत्तारद पक्ष कहना 
है कि महालेखा 


7 परीक्षक ने अपने अधिकार 
क्षेत्र से बाह जाकर सोदों ऐसे 
2205 पर टिप्पणी की है जो उसके 
और उसकी योग्यता से परे 
है। विपक्ष इस बात पर अडा हुआ 
है कि महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में 
बोफोर्स सौदे के लिए सरकार को साफ- 
साफ दोधी पाया गया हे इस-जिए 
श्री राजीव गौँधी को अपने पद पर 
बने रहने का कोई नेतिक अथवा संवैधानिक 
अधिकार नहीं है। संसदीय इतिहास 
की यह एक असमूतपूर्व घटना है। चुनाव 
सैज्लेकट हैं और यह निश्चित है कि 
इस घटना का प्रत्यक्ष अथया अप्रत्यक्ष 
प्रभाव आम चुनावों पर अवश्य पड़ेगा! 
पक्ष एक दूसरे झूठा कह 
रहे हैं।। जनता यह निर्णय करने 
में असमर्थ है कि सत्य क्या है 


सत्ताश्द .फ्ष लोकसभा को 
भंग करने के पक्ष में नहीं है। विपक्ष 

अनपस्थिति में भी लोकसभा का 
कार्य चलता रहेगा क्योंकि सत्तापक्ष 
अब भी बहुमत में है और सदन में 
अपेक्षित कोरम उसके पास है। 


इससे वास्तविकता पर पर्दा डालना 
एक बड़ी भूल होगी। महत्वपूर्ण प्रश्न. 
तो है कि सत्य असत्य निर्णय 


कैसे हो। महालेखा परीक्षक को सौवधान 
में वही स्थान प्राप्त है जो सर्वोच्च 
न्यायालय को प्राप्त है। सोविधान 
निर्माण के समय महालेखाकार के सन्दर्भ 
में हुई चर्चा के दौरान संविधान ननिर्मात्री 
सभा के अध्यक्ष डा0 राजेन्द्र प्रसाद 
एवं प्रीसद विधि --वेत्ता डा0 भीमराव 
अम्बेडकर ने कहा था कि महालेखाकार 


संस्था को राजनीतक दबाव से मुक्त 
रखा जायेगा ओर उसे वही सम्मान 
दिया जायेगा जो सर्वेच्य न्यायालय 
को प्राप्त हे। राज्यकोष के धन का 
दुश्पयोग होने, आयातित क्सतुओं का 

डीचित तकनीकी परीक्षण किए बिना 
ऊ्हें खरीदने लिए विदेशी फर्मों को 
अ.्लेश देने के गम्भीर मामले 
महालेखाकार ने पहले भी अपनी रिपोर्ट 
में संसद में पेश किए हैं और जिन 


पर बहस भी हुई है। किन्तु इस 
बार बोफोेर्स प्रकरण ने अत्यधिक 
पकड लियाहै ओर 

आसनन चुनावों देखते हुए इससे 
पूरा-पूरा राजनीतिक फायदा उठा लेना 
चाहता है। सभी 

द्वारा सामूहिक इस्तीफा दे देने से सदन 
की गरिमा और लोकतन्त्र के बुनियादी 
होंगे। सत्तापक्ष को 
का अवसर भी मिल 
सकता है। सदन में इस समय महत्वपूर्ण 
विधेयकों पर विचार हो रहा है। विपक्ष 
की भागीदारी न रहने पर उनको पारित 
करने के लिए सत्तापक्ष को दोधी नहीं 
माना जा सकता सत्य को उजागर 
करने का यह रास्ता कदांपि लोकर्तान्त्रक 
नहीं माना जा सकता। सदन की 
मर्यादा को निष्प्राण कर देने तथा इस 
मसले को सडक पर उछालने से भारतीय 
लोककनत्र विश्व में उपहासास्पद ही बनेगा। 
अतः हम चाहते हैं सत्य को किसी 
और तरीके से उजागर करके जनता 


के सम्मुख रखा जाये और 
को अवश्य दण्डित किया जाये। 


सिदान्त कम 
मनमानी 





लिख न 





हार्दनगण बाकी, 


जने जन का आर्यकरण करके 

हमर आर्यसमाज बनायेंगे। 
वेद ज्ञान से आप्लांवित 

विज्ञान रश्मि फैलायेंगे। 

रहा जो अन्धकार 

अज्ञान अविधा दुर्विचार। 
हर मन में संशय भेद धार 

इन सबको दूर भगायेंगे। 
कटता ईर्ष्या का प्रबल वार 

मानवता घातक बन प्रहार। 
संकल्प हमारा बार बार 

हम इनसे देश बचायेंगे। 
दयाननद का शंखनाद 

नभ मण्डल में गुंजायमान। 
शस्य श्यामला शारत माँ का 

गौरव मान बढ़ायेंगे।। 


-आचार्य वेदब्रत अक्स्थी 
वेदमन्दर , हिन्दनगर लखनऊ-5 


कान में वेदप्रबार 


आर्य उपरप्रीतीनीध. समा, कानपुर 
महानगर के तत्वाक्धान में वदिनांके- 
।7 अगस्त से 24 अगस्त तक वंदष्रचार: 
सप्ताह मनाया जा रहा है। 
-आशारानी राय, मंत्री 
जिला सभा। 


आर्यनीर दल क्रे बदते ऋदम 


पश्चिम उ0प्र0 आर्य वीरदल केन्द्र बिन्दकी 
ने इस वर्ष दः शिविरों का आयोजन 
किया है इनमें 8। | मुरादाबाद |2 गाजियाबाद 
65 ह अलीगढ़ 84 है बुलन्दशहर ६5 30 र 
868 मुजफ्फरनगर के बा शिविर में श्री- 
अरक्द कुमार जी मंत्री जिला सभा 
कर तेहपुर .। है पाल 2, एडवोकेट 

सहओग सफल रहे! डॉ? कालकृष्ण- 
आर्य ने . कई स्थानों पर पहुँच 
कर आर्य वीरों का उत्साह वर्धन किया। 


स्वामी वेट्बरोध सरस्वती 
















लखनऊ, 24 जुलाई। .. आयंप्रीतिनिधि 
सभा उ0प्र0 के भूतपूव उपमंत्री एवं 
आयीमत्र साप्ताहिक भूतपूर्व हक 





स्वामी वेदबोध सरस्वती कम 
विकमादित्य "बसन्त" कुछ अस्कस्थता 
आज 24 जुलाई को प्रातः 








में इस नश्वर शरीर 


कायूलिय उनके में 


-मनमोहन तिवारी, 
मंत्री, 


सभा 
शोक्त सभा 


आ0प्र0स050 प्र 0 । 








स्स्य्र्‌श्ःअस्त फ्व्ुंडओआअु्आिईओआओआिईआचिझडझओआआओआर्यनिजनजओओि: &,अगन्त १६८६ 


उसके पास बेदार्ध की कुंजी थी 


वास्तविक 402 संबंध जुड जाता है। इसका अर्थ आ रहा ऐसी ही एक बात गौता 

हक सि ५3 कक 3 की 3388 3 यह हुओ कि प्रनष्य "देव" तब बनता में पायी जाती है जहां 

पंचकोश हैं- अन्नमय, प्राशमय, मनोमय, हैं. जब वह "वेद" प्रतिपांदित जीवन अ्यत्यो नगर ये 222 मज्यिरम 

शत ओर । अल का, का तंपा वेज मर जल मी के: गति 
हम सबको ज्ञान तथा अनुभव है। , _तब-तब धर्म या सत्य की स्थापना 

हम खाते-पीते हैं जिससे शरीर बनता कि "देव" और "वेद" इन दोनों शन्‍्में. के' लिये सृष्टि में हलचल मच जाती 





रस 











७ डा> सत्य कर 'सिद्धान्तालकार 
[भू0पूर्व कुलपोत गुर काम दी शुकुल कागंदी 
के कब तिज: पक की 


है- यह अननमय कोश है, हम श्वास- मे पारस्परिक इतनी निकटता है है, कोने में छिपा बेठा सत्य 
प्रश्यासा लेते हैं जिससे प्राममय कोश उसके आधार पर इन दोनों को पिरोने उठ ख,ड्डा होता है। 
बनता है, हम सोचते-विचारते हैं, वाले सूत्र को दूढंना होगा। है 82६ 
इसे मनोमय कोश कहते हैं। संस्कीत ही वह 8 है जो इन ठीक इसी तरह तो नहीं 
इसके आगे मध्य ध्य का जो विकास होता पर परस्पर बांधती कित्तु-. कुछ-कुछ _ इससे प्रिलता-जुलता 
या हो सकता हई-- शुद्-ज्ञान का अनुभव, विचार इंग्लैण्ड के प्रो0 तोयनबी का 
व बन रु. कब हो पाया या, वश पिन वन किए शनि या अल किला 
इस उस मन्त्र- न 7॒या चैलेंज 
स्थिति में जाना चाहता है जिसमें आनन्द-  धर्ठे बेर रहे गया था। ब्राह्मण लोग के सिद्धान्त के अनुसार होता है। 
आनन्द हो, दुल्ल की सम्भावना वेदा्थ तो नहीं जानते थे, इतना भर समाज के सम्मुल सम्रस्यायें होती 
तक ने हो। प्राणी की हि (सम्मावित- ४०3 या बा बदे महत्व कर गहरे है समाज ला की 59890. 
। आनन्दमय कोश है। डे - र॒ उन 
स्थीत में पहुँचकर कर उसका पूर्ण-ण का कोई रहस्य भरा हुआ है। जब- खोज उनकी समस्याओं का हल 
किए कृता मदर को अल. तब वेद-बान लुप्त हुआ और” उसका हल कहीं-न कही, किशी-न-िसी बे 
प्राय: जाता बे - -न-कि 
कं 6 गे लासकर हिन्दुओं में 0 प डा | जा के 5 दारा "खोज" लिया जाता है। 
र ++ परू तथा क "लाप" || -ज्ञान 
(, पुरुषों का नाम "देव" ; से और ऊफी 'पुररद्धा"- यह चक भी चला। वेद का यह विचार कि सत्य 
सैत्रयों का "देवी" से अत होता है। इसी का वर्णन अथर्ववेदह।9-729$ के का कोई हल मौजूद है, वह हल बेद 
टवाइरणार्थ हमारे  प्थोलगेव जा देव निम्न मंत्र में उल्लिखित हैः ४ मं कप के में 32 पड्ठा है, सत्यः 
रूषोत्तमदेव वेद उसे निकाला जा सकता 
हैं, या के नाम सावित्री देवी, तस्मिन हि 0 कल ९ 9408: वेद है, गीता का यह विचार कि तिरोहित 
ईश्वरीदेवी होते हैं। इसका अभिप्राय ते इध्टम ब्रहमण वीर्चण सत्य का उदघाटन करने के लिये 
यही है कि हम सबका पूर्ण-लक्ष्य देवत्व बन :  तमसा अबत डा में किसी महापुरुष का जन्म 
प्राप्त करना है, अन्यथा प्रत्येक अ्मक्ति- इंह | । /, और तोयनबी का यह विचार कि 
हा रा को को न शाप शत 
या लगाता हम ५ र्॒सा 
अन्नमयकोश से प्रारम्भ कर 8०788 कोश है। हि हक लय होती है आ खड़ी होती हैं, तब समाज 
तक पहुँचना चाहते हैं जो या के साथ वेद-न्ञान का "प्रादर्भाव वि" ही उन समस्याओं का हल निकलता 
देवता स्थिति है। अगर -दवेवता समयान्तर में उसका 'लोप" है. ये सब विचार मिन्‍न-मिन्‍न मालूप्त 
बनना मानव का लक्ष्य तो॥ प्रश्न 'जाता है। एक ही युग में होंगे, परन्तु इनकी अन्तीनीहेत विचारधारा 
यह रह जाता है 'देवत्व" कैसे. "न्ञानोदय" तथा. "ज्ञान-लोप" बार-बार ही है। कहने का तरीका अलग- 
प्राप्त किया जा सकता है? | हो सकता है या नहीं भी हो सकता। उन है। शब्द मिन्‍न-न्‍न हैं, परन 
; भाषा-शस्त्र के नियमों के भारत में जो चक चला उसका जुछ वन, के नाम जल्दी में ६020 
अनसार कई हा हे पारस्परिक (20 आ दिग्दर्शन हम यहां कर रहे हैं ड्ैः 32228 पात्रेण सत्यत्यस्याविहितम 
का सबंध ता है उदाहरण रहस्य | डे 2 पूृषम्‌ अपावृणु सत्यधर्मार्य 
कई भाषाओं में 'सं0" का 'ह" हों इस आधार बर वेदों की रक्षा की गई। ते“: सत्य कही छिपा पद्दा है, 


जाता है। सप्ताह तथा .हफ्ता इसके के भ्रगवन्‌ , उस पर्दे को हटाओ, उस पेटी 
उदाहरण हैं जिनमें वही है 3 जे 3, 3528 4308 को खोलो जिसमें सत्य-रुप _ "अमूल्य 
संस्कृत तथा ॥ में, वर्ण-परिवर्तनी ज्ञान जाता रहा, बिना अर्थ जाने उनकी हा छिपा कर सुरक्षित रखा हुआ 


हो, गया ' इसी तरह एक इन्हें | 
' ही भाषा ्यत्यय भी पाया लगा ० 2 बम रहें। 2032  _मारत में सुरक्षित-रुप में सम्भाल 
जाता है जिसका "देव" शब्द उदाहरण जगत और उसके द्वारा सामाजक रप रहस्य की पेटी को कैसे 
है। पसा प्रतीत होता है कि "वेद"- जगते में सदा, सब जगह, यह बात और खोला-- इसकी चर्चा हम 
या हे है शब्द 8 के फैली रही कि परमात्मा, की सूष्ट में गले लेख में करेंगे केस 
य ॥ 3 शधद «>«--«+«-« 
कया या हि प्म कुछ ऐसे गुप्त रहस्य हैं जो में 


शब्द मौजूद अज्ञात रूप से सम्मत 
हैं, परन्तु दोनों का अर्थ बदला हुआ 
है' यर्याप अर्थ के बदल जाने पर डी हे 3 मि शर्त बने ने व्यक्त 


4३४ 2203:/98208/5 24 हुआ कर एक में पड़े रहना जुर्री शोक समाचार 
|. मानवता सु गे श्यु 0 । स्मरण है कि जब मैं अपने बालकशन के 
0 8 कक की आ आ आ74 2:% 2022 


तक पहुँच जाता है, जो "देवत्व" था, क्योंकि भी धर्मीशक्षा का अंग 
की स्थिति है, परन्तु यह स्थिति "वेद" था, तब ओल्ड टैस्टेमेंट में मेरे सामने | आर्यसमाज 

की संस्कृत का अआत्मसात्‌ करने से एक प्रसंग ऐसा आया जिसमें पेटी में | परमात्मा से दिवगंत आत्मा की शान्ति 
प्राप्त हीती है। इस प्रकार "देव"  सुरक्षित' सत्य-न्वान का उल्लेख था। | हेतु प्रार्थना है। 

शब्द का प्राणी में आनन्दमयक़ेश को जब में यह लेख लिख रहा हूँ उस 
विरासत करने के लिये "वेद" से समय यह स्थल मेरी समृति में नहीं 


3 यओ 3 आमीज जब के अल अर बनी आज बट लीड की ली आल जल जज बन कक ब डक लक न 4 


गुप्ता का स्वर्गास हो गया। . आप 
कार्यकर्ता थे 











ड़ 








(समर सअकाबा अत लव पथ कक मय वन आय जिन ५ 220 अं ाराकाकााातभदाान“+ ता आतकाद कप का लक इभपरअ सात का ॥ ७ कारक तक त तलाक ता ननबबकाआाप5 भआर्य मित्र ननम»»--»क»काथ 


जहमचर्य 7: 


वैदिक धर्म, में मनुष्य जीवन 


अत्यन्त बह के माना गया है। 
कितने ही हा अनन्त” यह मनष्य 
जन्म प्राप्त होता है। अतः यह जीवन 
कुछ 0०; उद्देश्य के लिए मिला है 
अब श्य क्या हा सकता है इस 
पर थोडा विचार करेगें। जो च्सतुऐँ 


उसके पास विद्यमान नहीं हैं 
उन्ही के लिए वह प्रयत्न करता है, 
और उसी को बांदेमान भी समझा जाता 
है। वेद हमें बताते हैं कि जीवात्मा 
पास सत्‌ और चित तो हैं परन्तु 
तो आनन्द की तो वह आनन्द 
प्राप्त करना ही उसका ध्येय होना चाहिए। 
इसको केसे प्राप्त वह कहॉ मिलेगा 
इसके लिए वेद बताते हैं यह ईश्वर 
मिलेगा क्योंकि वह सरच्चिदानन्द स्वरूप 
है। व्यवर्हारिक जीवन में जेसे विद्या 
आवश्यकता हम विद्वान के 
पास जाकर उसकी सेवा करते हैं तब 
हमें वह विद्या देता हे ठीक इसी प्रकार 
आनन्द पाने के लिए हमें आनन्द 
भण्डारी ईश्वर की शरण में जाना पडेगा। 


पर उस तक पहुँचा कैसे जाये।_ इसी 
मनुष्य कुछ 
दिया गया है।जिनके दारा ० ड 
सरलता से अपने लक्ष्य प्राप्त 
में समर्थ सकता जीवन 
क्मिग आश्रम के नाग्र से जाने जाते 
हैं जो चार 


ब्रह्मचर्य हे 2 |गृहस्थ 
28204 25580 सा ४ सर्व 

" इस पर थोडा प्रकाश 
डालेगें। 


उस. आश्रम का महत्व अपनी 
विशेधता रखता हे अब हम इस शब्द 
का विश्लेषण करके थोडा देखेंगे कि इसका 
तात्पर्य क्‍या है? यह दो शब्दों का प्रेल 
ड्ै ! ब्रह्म 28 चर । ब्रह्म का 
अर्थ है अथवा परमात्मा! चर का 
अर्थ है विचरना व खानाई9चर गात भक्षणयो:। 


अतः ब्रहमचर्य का हुआ परमात्मा 
अधवा विधा मेँ* विचरना। 

वैदक साहित्य में इसके _ अन्य 
तीन॑ प्रधान अर्थ भी उपयुक्त होते हैं। 
ब्रहम शब्द वेद,एवं इंश्व वाचक 
हैं। चर्य-रक्षणः अध्ययन तथा चिन्तन 


का धघोतक है इसी प्रकार ब्रहमचर्य 


तीन प्रधान अर्थ समझे जाने चाहिए, ॥।॥ 


वीर्यरक्षण 8 2 [वेदाध्ययन। 85 ईश्वर वचिंतन। 
पृथक तीन अर्थ होने पर भी वे 
ही एक मूलभूत ब्रहमचर्य में स॑न्निहित 
हैं। ब्रहमचर्य काल में इन तीनों 
होती है। परन्तु वर्तमान 
82 रक्षण अर्थ ही 
हे क्योकि प्रधिद यही है। इसकी 
महत्ता भी उतनी ब्रहृमचर्य 
सीदिया उसका आधार 

ही यही है। जब लक आधार 


होगा तब तक उस पर टिकी 
कब तक स्थाई रह सकती ४ आशा 
पतर्जील का प्रमाण-"ब्रहमचर्थ कल 20%, 


पस्थस्थ संयम: " 
"ब्रहमचर्य प्रातिष्ठायोँ वीर्य लाभ:" ब्रहमचर्य 
ब्रहम मे विचरना 


डा अखिलेप्ा आर्य: 


गुरूुकुल गोतम , नगर- नई दिल्ली 


परमावश्यक हैंह। मी रक्षण 82 वेदाध्ययन। 
ओर 
ही 


वेदाष्ययन के 
वेदाध्ययन बिना वीर्य रक्षण के संभव 
नहीं क्योंकि मनु जी कहते हैं। 


"अर्थ कामेघ्वसक्तानां धर्मन्नानं विधियते। 
धर्म जिज्ञास मानानां प्रमार्ण परम॑ श्रीतः।।" 


अब प्रश्न उठता है कि इतना 
सब॒ झंझट क्यों करें? -क्योँकि ब्रहम को 
प्राप्त करना है और वह आनन्द स्वरूप 


है। ब्रहम बड़ा ही स्वाद पदार्थ 
उस स्वाद को चखने लिए अन्य स्वादों 
का मोह 
चाहते 


को निकालना होगा ओर ये तीखे पदार्थ 
क्या हैं हे णविधणय" जब नक विधघय 
से - नहीं रोकेंग तब तक 
आनन्द प्राप्त नहीं कर सकते इसमें 
प्रमाण भी है- 


"सत्येन शतेत मच लभ्यस्तपसा बन धैयेष 
आत्मा सम्यग ज्ञानेन ब्रहमचर्येण | 
अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हिशुध्रो य॑ 
पर्श्यन्तं यतय: क्षीण दोषा:। 


अर्थाता सत्य,तप पूर्ण 
और अविचल ब्रहमचरय से आत्मा 
होती वह अन्तः _ करण 
में ज्यातर्मयथ निर्मल रूप में विद्यमान 
है। जो निष्पाप है वे ही प्रप्त का 
भजन कर सकते हैं इस विघय में 
जब आयुर्वेद विद्या के मर्हाप धन्कनतारे 
अपने शिष्यों को उपदेश कर रहे थे। 
पाठ समाप्त होने पर शिष्यों ने उनसे 
प्रश्ग किया कि है भगवान। जा ऐसा 
एक ही उपचार बताइये जिसके सेवन 
से सर्व प्रकार के रोगों का नाश हो 
शिष्यों का प्रश्न सुनकर आचार्य 
ने उत्तर विया- . 


मृत्युव्यापी जरानाशी- पीयूष परमौधषधम। 
ब्रहमचर्य मध्द रत्नं,सत्यमेव वदाम्यहम। |" 


ज्ञान 


मैं सत्य कहता हूँ कि मृत्यु,रोग 
वृद्घन का नाश करने बाला अमृत 
रूप सबसे बदा ओषध ब्रहमचर्य ही 
। से ब्रह्मचर्य कितना 


लाभप्रद है इस पर आप निणय 
कर सकते हैं इसलिए _योगिराज कृष्ण 
भी गीता में कहते हें"रसोण्यस्य परं 
दृष्ट्वा निवर्तेते” परब्रहम को देखकर - 
भवत का वित्त विषयों के रस से 
हट जाता है 


अब हम ब्रहमचर्य की महत्ता 
से भलीमभौत परिचित गये फिर 
भी और अनेक प्रमाण इसके महत्व 
के लिए दिये जा सकते हैं यथा-"शुकायन्नं 
बल॑ पुंस:"। अर्थात वीर्य के अधीन 
मनुष्य का बल रहता है पुन: चरक 


"आहारस्य पर॑ धाम ,शुकं तदक्ष्य मात्मनः। 
क्षये यस्य बहून रोगान,मरणं वा नियच्छीत। 


भोजन का सबसे 





मुख्य उद्देश्य 
ही है परन्तु उससे पहले ये दो सोपान 


मनुष्य के_ 
॥*। 


- है और 


छोदना पड़ेगा याद मीठा खाना 
हो तो प्रथम मुंह से तीखे पदार्थों 


उत्कृष्ट ओश वीर्य है, अतः यत्न 

से उसकी रक्षा करनी चाहिए। 

वीर्य क्षय अनेक प्रकार 
रोग उत्पन्न हैं, और उसका 


अन्तिम परिणाम मरण ही है। 

"ओजस्तु तेजो धातूनां ,शुकान्नानाँ पर स्मृतम्‌। 
शो यत ४ नाशो , य्मीस्तिष्ठीतत 

जीवनम। । " 


रस से लेकर वीर्य पर्यन्त 
घातु ओऑ का सार ओज है जिसके 
जीवन धारण नहीं 

कर सकता। 


'यथा परयांसि सर्पिस्तु गृब्श्वेक्षोससों यथा। 
एवह सकते काये ,शुक तिष्ठीत देंहिनाम्‌। | " 


की जैसे हा घी ओर 2 
गुप्त रूप रहता हे,उ 
प्रकेर: शरीर में वीर्य रहता है। वेज्नानिको 
ने निश्चय किया है कि ब्रहमचर्य 
नाश करने वाले ही लोग अधिकांशत 
पागल होते हैं 


इस प्रकार ब्रहमचर्य की महत्ता 
पर काफी कछ लिखा जा सकता है वास्तव 
में ब्रहमचर्य महान 


याद संसार के लोगों तुम्हे देश 


बचाना है,तो ब्रहमचर्य को पालो। ब्रहमचर्य 
महान है ,ब्रहमचर्य महान हे, ब्रहमचर्य 
महान है मु बन ५ 


अजमेर की दयानन्‍्द शोध्रपीठ 
को दे द्वारा आान्यता 


अजमेर। आचार्य दत्तानेय आर्य [वोबले! 

के निर्देशन में गत कई वर्षो से पे 

दयानन्द महाविद्यालय अजमेर 

स्थापत "दयानन्द शोधपीठ" को "अजमेर- 

की आलिस ने मान्यता प्रदान कर 
| 


+ मर ् 


इस शोधपीठ के अन्तर्गत अभी 
तक कई  शोधपूर्ण प्रकाशन किए जा 
४ और आचार्य दत्तात्रेय जी के 

में वेदिक धर्म की सार्कपामिकता 
नामक एक शोधरपूर्ण के 
की योजना बनाई गई है। 
में विभिन्‍न विदानों के 
लेख साम्मीलित होंगे। 

अजमेर विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता 
प्राप्त के बाद दयानन्द 
पी0एच0ठी0,  एमंपए॥फल0 व 
वारिधि 


शोधकार्य किया जा सकेगा। 
विश्वविद्यालय द्वारा शोधपीठ के शोधछात्रों 
ये शोध उपाधियां प्रदान की जाएंगी। 


दयानन्द शोधपीठ के निदेशक 
इत्तात्रिय के अनुसार अन्य विषयों 


बेद ,वैदिक ,धर्म 
आर्यसमाज विषयों में शोषकार्य 


आदि 
करने वाले छात्रों को वरीयता दी जापगी। 
इन विधरयों के शोध छात्रों को उचित 
छात्रवृत्ति एवं अन्य सहायता भी प्रदान 
की जाएगी। 


| 











करती है। में कुछ सार अवश्य है-- 


"डा रविदत्त क्षार्मा भ्रच्ार्य भोगों में रे से प्रेरणा की है। हम ब्रहमे मुदूर्ते ब॒ध्येत धर्मार्थों चानचिन्तयेत्‌ 
सबलपुर, पो0 टौँडा अफजल मनन आदि नही करते _ सवष्याय, के कायकलेशश्व तन्‍्मूलान्‌ वेदतत्वार्थमेवे बे च।। 
सत्सग 
न कक कह हू ही बदली रे घुण मे धर 
धर्मशसत्र तप उपदेश ग्रहण करने की आदत क्ल उल्लेंघन करना, वेद-शास्त्रों का चिन्तन न करना। 


मानक्जीवन आप दशा्त को श्रेय तक पहुँचाते हैं। नहीं। यही कारण है कि 


एक शरीर को स्वस्थ बनाता तो पर संयम न रहने से 20024 लए 22223 हो जाती ई। वैसी पा 6 कक 


डूसरा आत्मा को ऊर्वरगात्‌ प्रदान करता "हीं बनती और सब अ्यवस्थित के है। इस के उचित संचालन के अमाव में जीवन 


आध्यात्मिक एवं भौतिक सन्‍्तुलन रहता है। प्राकृतिक की अमर्ैनरष्ट हो जाता है। प्राचीन ऋ्षि-मुनि- ज॑गंलों 
ही पूर्णता का प्रतीक है। शरीर को डा जाता है तों कमजोरी बढ़ती जाती क्टया बना कर रहते थे तो भी का जीवन 


नहीं आता अ&अ,शास्त्रों के अवलोकन से 
बकुण.. यही ५ अनुभव 305 रे हमारे 30५५ ड हे 22० कप है ऋषियों 
सम्बन्ध आत्मा 
॥| का संचालन मन करता है. और दि ने व्यर्थ ही नहीं कह दिया है। उस 
निर्यान्त्रत 


पुष्ट तथा नीरोग बनाना प्रत्येक का ४! ; पूर्ण था। इस का कारण उनका प्रबल चिन्तन 
की हा परयतक, “8 5०8 कप अल थे: जब कफ क्यो लोग ररीर, आत्मा, मन तथा यों 
साधन हैं। ' उत्थान के लिये निःशुल्क मिलता है फिर भी लेने कोज़ात में पँसे हुए हैं। सिविलसजन, इन्जीनियर 


82338 0 03:40/ हैं जो 5 नहीं। अल जो हे प्रहर -यायाधीश आदि का पद कम महत्व का नहीं है 


गोद में बैक कर सब कुछ अनायास अमागे सोये रहते हैं। उस समय३।। पर भी बहुत से भाई-बंहिन, जो देश का 

ही उपलब्ध हो जाता है। जम पर डा पता उत्तरदायित्व वृहन कर रहे हैं अमरपान जरदा आदि 

४ प्रायः यही देखने में बिन्तन करें तो लगता है मानों हम 84 हा का सेवन पे दिखते ८8 के ड॥ज 

आता है कि भौतिक ऐश्वर्य तो आधकाधक ऊँपर उठ रहे हैं। ओत्मिक शवत संसार से विदा हो जाते हैं। यही स्थीत चाय 

जुटालिये, परन्तु आध्यात्मिक साधनों की भात होता है और विवेक जागता तय, कापी पीने वालों की है। मनुष्य पहले भी 

का अकाल पहु गया है। यह पसा हैं कि अब तक की आयु कार्य करता था परन्तु का मनुष्य ध्य चाय पीकर 

है, जिससे छुटकारा पाना अब नहीं गँवाऊँगा। उधों के पश्चात शक्नन उतारता है। . भ्रषियों ने + साधारण, लान- 

कठिन है क्‍यों कि भौतिक उपलब्धियों रर्य डे उदय होता है, उस की शर्ते तन के सहारे बडे उपयोगी ग्रन्थ लिखदिेये जिन 

हे लिये आध्यात्मिक उपचार को तिलांजल यह है कि जागनेवाले ४ सोते ० के दारा विश्व का कल्याण हो रहा है। 

पुष् बनाने में सारी आयु लगादी की तेज खींच को हैं- "उद्यन्त्सूर्य इबे" केवल चिन्तन की आवश्यकता है, अर्ल्पशिक्षित 

जब बनने का प्रयास करता कालीन सूर्य की व जे शेवन से व्यक्ति भी चिन्तन करने लगता है तो 


रहा। धनार्जन | 

हेतु शरीर सजाती थी, परन्तु 33808 एवं रक्‍्ताल्पता को लाभ पहुँचता की तो 22880 ६ हक 0 । जाते 33 20002 
अब मध्यम वर्ग तक यह बीमारी के इसी प्रकर चन्द्रमा और हरियाली क्द्गापआत्मकत्याण सम्मव नहीं, परमात्मा की सृष्ट 
गयी है। साधारण भोजन प्राप्त करने के निर्यामत दर्शन से मन प्रसन्‍न होता पूर्ण है। के लिए ुनिधार 

वाला भी सौन्दर्य के साधनों की:ख्ोज हैं तथा नेत्रों की बढ़ती है। सुलम हैं। फिर भी बरदिजीबी छोइ 
में व्यस्त है। पसे सौन्दर्य का चरित्र शरकतिक उपलब्धियों का समय ओर ढुँर कौंटो" पर चलने लेंगे तो इस में 


से कोई सम्ब्ध नहीं। हा इसे .थान निश्चित होता हैे। प्रातः जागरण 






75५ एक अपूर्व शव्रित का संचय होता 
न हूँ है, आध्यात्मिक पक्ष प्रबल, होता है "आर्य समाज शिक्षा समा, अजमेर 
सौन्दर्य से कम- हो गया है। : इस 2053 34003 अनुभव होता हे फलस्वरूप आवश्यकता 
कारण अनेकों समस्याओं का स्वतः ही समाधान की 
जाता है और पक परत अपने पंत हो जाता है। बढ़ निर्मल से | आया नाते शी विषय .. सहित 
/ को, माँ अपने कत्चे के तथा बहू दे: प्रवृत्त घटती जाती है, समी तथा... बी/एड0... अंग्रेजी. औतरिक्त 
अपने है को अपनी प्रगाति गुण दूर हो जाते वृन्यंसनों विषय धारक॑ को प्रार्थामकता। 
अपने सास-ससुर अपनी की प्रेरणा मिलती है। मनुष्य 2-  दितीय ग्रेड 
में बाधा समझने लगती है।  आक 3004 02-88 
ऐश्वर्यों में रमण करने वाला कार्य सहित _ तथा बी0एड0 39 
मनुष्य >> का. भोजन कतवता है, जी जाय की पुगम्करार की 
परन्तु प्रा विच्छिनन है। , जंगल मुको' तन श्रेंखला- 
शुदवायु सेवन का आनन्द पंखे व राज्य सरकार निर्धारित: न्द्य मंहगाई 


से प्राप्त करना बाहता है। भत्ता।ा आवेदन ह 
किरणों से मिलने वाला तेज कम हिण्डोन सिटी। नगर आर्यसमाज हिण्डोन के. निधारित बह वर शीघ्र कक 


नहीं, काम इतना गया सिटी द्वारा प्रतिवर्धभ दिया जानेवाला करें। 


श्री धूइमल आर्य पुरस्का इस बार. ||_&॥॒&_.ऑ_... 
चदे हब कक न हा गया न सातवी बार प्रस्यात के आर्य विदान व 


शोधकर्ता प्राध्यापक श्री राजेन्द्र जी जिन्नासु आर्यसमाज 2 4390 री का-- 
हल जा पाना कम नाक ह। [की उनके ढारा लिखित व. सम्पादित _ | वाँ स्थापना- दिवस सम्पन्न 
अधिक भी नहीं। धकावट | "महात्मा हंसराज ग्रन्यावल" पर दिया मैनपुरी। स्थानीय आर्यसमाज की ।09वीं 


हुई तो नशे की लेली। मार्नासक | जावेगा। 24 अगस्त ।॥989 को भ्री वर्ष-गौठ , स्थापना- 
तनाव हुआ तो दूरदर्शन के साथने [कण जन्माष्टमी पर पुरस्‍कार राशि के दिवस शक 


| समय बच्चा तो जासूसी आप मं 88 ६3 आगार पत्र॒ व मान0 प्रधान पं0 नरेन्द्रा्थ की 

25885 पदने लगे 'ज् अधिक 4282 कर 4430 कर अभिनन्दन कं दारा संचालित ह दयानन्द . कतेज 
ताश जुट गये। इन अध्यक्ष प॑ 

का से जीवन कितना प्रभावित होता तथा प्रिन्सीपल, जी: गहाओ के 


है. को परिणाम ।सस अवसर से पूर्व ।7 अग्रस्त से संयोजकत्व 

यह ता है कि कोर े कोई रोग [24 अगस्त तक ५ वेद प्रचार सप्ताह शक ना गया मा "और 
लग जाता . है। . साधन-सम्पन्न होने [की आयोजन रकक्‍्खा गया है। सरताज बहादुर रहे। 

पर भी स्वत्थ नहीं, इसका काण डाधथ |... अ४/“/“******|*77<्ए्एझयझय॒य॒य॒_-+“+----- 
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"आर्य समाज और 


9 भें. जशा प्रसाद 


बहुत से लोग आर्य समाज का 
नाम तक नहीं जानते।कुछ लोग यह 
तो जानते हैं कि आर्य समाज एक सामाजिक 
है पर यह नहीं जानते 
की स्थापना कब ,कहों -किसने 
और क्यों की थी। जो लोग यह जानते 
हैं कि आर्य समाज की स्थापना कांग्रेस 
के जन्म से भी । 0वर्ष पूर्व अप्रैल सन ,। 875 
ई0 में ,बम्बई काकडबाजी . हगिरगाम 
में स्वामी दयाननद सरस्वती 
४५७ थी जिससे कि लोगों में वेद 
का प्रचार होता रहे,वे सत्य व असत्य 
को पहिचानें और सत्य धर्म मार्ग का 
अवलम्बन कर 
को त्यागें और किए 22 रहें। 


बहुत से लोग यह भी नहीं 
* जानते कि आर्य समाज का : अरन्तराष्ट्रीय 
संगठन क्या है,ओर यह 
उन सभी देशों में संकिय 


हैं। परन्तु 
नगर में हम आर्य समाज का पता ठिकाना 
282: दूंढना चाहें तो कठिनाई 
क्योंकि आर्य समा्जों ने अपने पर्तों 
ठिकानों व उ्रेश्यों का आम जनता में 


व्यापक प्रचार नहीं किया है। वे समग्नते 
हमारे सदस्य हैं 
पता जानते ही हैं लोगों से क्‍्या। 


परन्तु वे यह नहीं जानते कि नगर 

नवागन्तुक को प्रायः कीठिनाई होती 
ही है। जब हमारा प्रचार व्यापक होगा 
तब न केवल आर्य समाजी बल्कि अन्यों 
को भी हमारी व हमारी बातों का ठीक 
पता होगा। 


हम यह तो चाहते हैं कि 
धर्मों के लोग आर्य समाज 
आकर हमारे साप्ताहिक सत्संग के 
सन्ध्या,यन्न $ल्ञन ,प्रार्थना , भजन ,वेदपाठ 
व उपदेश में भाग लेकर लाभ उठावें। 


बुलञाते प्रेम्फलेट 
छपाकर  बॉटते भी प्स्चु 
कि आते ही समाजियों 
कौन आर्य समाजी 
भी नहीं आते। क्योंकि न तो व्यवि्तिश 
हमारा उनसे सम्पर्क है,ओर न व्यक्तिश 
इम बूलाते ही हैं। जब कोई नया व्यक्त 
आता है तो या. तो वह हमारा अतिथि 
होता है या अयागत और हमें उसका 
वैसा ही स्वागत व सम्मान करना चाहिए। 
हम्रम अपनी तो ४ के पर उसकी नहीं 
सुनते । तब फिर केसे बदै, और 


आर्य समाज को अपने नगर 
के सभी अमुल्न व्यक्तियों से व्यक्तिश 
सम्पर्क करना चाहिए, उन्हें अपना परिचय 


देना चांष्षिए और समाज में आने 
लिए आमीत्रत करना चाहिए और 
जब वे आओवे तो हमें 


मधुर सम्माषण भी करना चाहिए, अपनी 
कही चाहिए वे उनकी सुननी चाहिए। 


हि ५३8५3. में सदेव 
आग होता 
बोलें न॒ कहें ता है| नवीन ढंग 





की शा कै. तर शोक 
ही हम नें परिलार (के प्रदान. डतु 








शचाद 


विद्यार्थी न्श्मण 


सूबनायें ही न हों 


तो कहें परी पिटी बातें िसे 
8०० 

अनुकरणीय 
रामायण, और 


आकर्षण्य नहींहोता 
दे का के चुना हे गा 
के लिए 
ग्रानस में कथा 


में मिन्‍नता डे,कहीं कहीं बद भी 
है ,यही मौलिकता कहलाती है। उपयोगी 
और मधुर कारण वह 
प्रत्येक व्यक्ति का मर्नोरजन करती 
और लोग नह, चाव व प्रेम से 
बार बार पढ़ते े 


आर्य समाज के 5४९8: क प्रचार 
के उसे घर घर में जाना । अपने 
मन्दिर की चहारदीयारी में ही सिमिट 
कर नहीं रह जाना होगा,उससे बाहर 


भी निकलना होगा। समाज 
जो उत्कृष्टा है,जो प्रखरता है और 
जो विलक्षणता है वह हर्मे लोगों को 


बतलाना पडेगी। 
यहाँ यह बात भी शथ्यान मेँ 
रखनी होगी कि '"सत्यं ब्रूयात"। प्रिय 
श्रुयातु, मा ब्रूयात॒ संत्यं अप्रियं प्रिय 
नावतम बयाते | अर्थात सत्य 
बोलो अऔप्रिय सत्य 
बोलो और प्रिय हो परन्तु अनृत अर्थात 
असत्य हो वह भी न बोलो 
कभी कभी ऑप्रिय सत्य भी 
परन्तु 
व्यक्तिगत लाभ रा लिए ,हुद्र॒स्वार्थ 
अपने मनकी प्रसन्नता 
के लिए या अपने मन की भंडास 
हमें आऔप्रेयः सत्य नहीं बोलना 


पडता 


चाष्टिप, और 


सी काजा्रलाभाततनापतकाकााप प्री करकमारकपारपसा तरस कक फाधतारू रच लाउा इक गरधप ८० कप पपह लक धरा्स पर नाप मरे दा गा 
- आर्यसमाज जंगीगंज के मंत्री : 


री रामपेरत् 


ता 5६ 288 वाह 
साप्ताहिक अधिवेशन 


ड़ 


> (अमलपफर ) 


अीदीकत--- 
वेद प्रह्नार प्प्ताह 


(७ न्त 3६ अगस्त तक 


- उपदेशकों जैबारकों के स्वीकृत कार्यक्रम 


।- पं0 केशब देव जी शास्त्री -ललीमपुर 
2- लैजपाल सिंह जी आर्य 
3- - फेजाबाद 
$- योगेश दत्त जी आर्य - पिलखुआ 
5- रामचन्द्र जी शर्मा - आऑजमगद 
6- नेम प्रका जी आर्य . -मऊनाथभंजन 
7- ब्रजपाल जी शर्मा + कुरबारा बारा 
8- डा0 विजय पाल सिंह जी- 

9- ब्रहमानन्द जी आर्य - 


 » हरे 
अधिष्ठाता उपदेश का 
आर्य सभा उ0प्र0 


०१8३९: है सत्यक्रत जी बा कलक 
0 एम0पी0, एवं भ0 - 
म्‌0 पृ कांगदी '. विश्ववधालय श्पू कुल 


लय हरिेतार 
हा अन्लात 53 उसके स्यान 
पर श्री का 3 
जिससे मुझे बहुत खेद है।। ५9०७ 
-प्रकध सम्पादक। 

अतल्थांगर्मठ5 नूचना 


वेद प्रचार सप्ताह दि0 ।7 से 28 - अगस्त 
/ इस अवसर पर 


लत्ननऊ व लखनऊ 
कोई आर्यसमाज 
सूचित 


.......हतहत.त.. जीमाबाब , विजनोर 8उ0प08 बिजनोर 73890 
आर्यसमाज, नया बाजार, लश्कर 


प्रधाम - श्री भारत त्यामी 
मंत्री - ब्री मदन मुरारी 
कोभा0 - श्री अभिमन्यु खुल्तर 






८-77: १, #फत स्डछड क्‍किखणघ ज्शखओओओएड_!_!_!_!ँपंेंे॑झ आर्य भिन्न " जज. 





अब आर्य समाज ओर क्या करे 7. रे नी की पा 
११ सज़ी क्षार्यक्रम 


| जिनके परिवारों में प्रातः जागरण से 
० ट्रेवनारायण भारद्वाज सार्यकाल सोने _ जाने तक ऋष निधधारित 
आर्य समाज, आजमगढ़ मंत्रोच्चार सुनाई दें। एक छोटा उद्यान 


आर्य समाज की गांतिविधियों अग्नये स्वाहा" से आहत देना, आरतों. सभी पे लिए. भी क्यो 
में उत्साह , तीघ्रता पर्व सा्मायिक उपादेयता एवं कुछ भजन सिखाये जायें ओर भवन निर्माण में घन व्यय करते हैं- 
22 अिरिक्त कब नही: 223 गला भील, हनुमान हम की तर्कसंगत सात गरय ग लत के ह स्प 
का कया कि 30 आन 2 की है कह 
कार्ययद कर दिये जाएं आपतु नये मिलन किये जायें जिनमें ईश प्रार्थाा स्वयं भी अपने नगरों में ऐसी कालोनी 

















भी आरम्म हों। भजन, सामायिक उपदेश के बाद सूक्ष.. बस्ती! "वेद परम" नाम से बनाएँ। 
।- नगर ग्राम के बालकों एवं जलपान हो और परस्पर सोहार्द एवं ग्राम उपनगर, महानगर उपलब्ध 
को, ।६ वर्भ से सदमावना बढ़ाई जाये। ४ पे तथा अल्प, मध्य, उच्च आयवर्ग 
न्यून और ।4$ वर्भ से अधिक $- आर्य साप्ताहिक-पाक्षिक-मासिक ध्यान रखते 
के अनुसार वो बर्गों में रल कर पत्र-पत्रिकाओं  _ के. पठन-पाठन हुए भविष्य में बनने वाले अथवा पुनरुद्धार 
आआ मविधानुसार सार साप्ताहिक हेतु बालकों या सेवकों के ढारा नगर॒ पाने बाले आर्यसमाज  मन्दिरों में सर्वत्र, 

चलाई जायें समय तक ग्राम के प्रमुख-प्रमुख व्यक्तियों अध्यापक. एक रसरुपता लाने के लिए 
ह्वान'॑ कराया जाये और आधे. को समय-समय पर पढने को दी जायें दितीय, तृतीय तीन प्रकार के मानचित्र 
समय तक खेल, शारीरिक व्यायाम और वापस लाने की व्यक्स्था जाये। सभा दारा बनाए जाए। एक भाग 
आसन  आदि। प्रथम ईश प्रार्थना रेलवे, बस हवाई अदृडों पर आर्य समाज यज्नशाला आदि सर्वत्र समान भवन 


साथ नैतिक ज्ञान हो, कीड़ा और के नियम, 
शान्ति पाठ के साथ कार्य समाप्त के आकर्षक पोस्टर लगाये जाते का में उद्यान आदि रक्‍्ला जाये । 
ही. लक लिए गो व्यापक अल गत जा या या दान सनतृष्टि पर ला 
य विदान क मंत्र एक-एक कर त या एवं सुरक्षा 
3 3“ आर्यस मजी 


सहित संगठन कम से कम भाग में बनें- 


रूप से अपना दे सकता है। स्थानों पर प्रतिदिन प्रस्तुत किये जायें, ध्यान. में रखकर 
इस वर्ष इस कार्य आरम्भ कर नीचे आर्य संस्था का नाम हो। यह ही रक्‍्खे जायें। | 
,देने से 2000ई0 में हमें योग्य कार्य सभाएँ और बड़ी समाजें कर सकती. 8$8- है 38 आर्यसमाज दारा 
सक्षम ये युवक प्राप्त हो सकते हैं। महानगरों के रेलवे स्टेशन आदि नगर-ग्राम के वृदजनों 
हैं, जो आर्यस्माज के कार्य पर यह कार्य अवश्य होना चाहिए। को समारोह सम्मानित करने 
/ को सम्माल सकेंगे। वैदिक बालॉपयोगी 5-  हरिजन बस्तियों में यन्ञायोन्‍ना की परम्परा जाये। असहाय 
साहित्य बाल विधालयों में बालकों को उनके सहयोग से हो और उन्हें. वृद्ध उपदेशर्कों समाज-सेवियों, सत्याग्रहियों 
वितारित किया जाये। योग्य. निर्धन समाज में लाकर सहायक सदस्य एवं है 38 मतों से परावातेत 
धज्ली के. आर्थिक सहायता पुस्तक ब्र्यक्स्था बनाया जाये। ,. समय-समय होकर के उचित सम्मान पढवं 
बतु, छात्रकृत्त हर समाज दांरा दी पर पर्वोत्सव पर आर्य समाज मन्दि आर्थिक सहायता की व्यक्स्था की जाये। 
। में मुख्य रूप से केवल हरिजनों का सम्मेसने समाओं के पास बदी-बडी, ]निधियाँ 
2-  आर्यसमार्जें, मले ही वॉार्शिकोत्सत किया जाये और उनको समानता -एकता पूर्वत छोड गये हैं।- से यह 
यादव चघनामाव है तो के सम्ब्ध में जागरूक किया जाये। व्यक्था सरलता से की जा सकती 
दें, पर उससे श्म है इसके लिए उनको स्नान आदि करके है। जहाँ सम्भव हो "वृद्ध जन आश्रम" 
एकत्र. कर हि पूजा के लिए आने की मावना से बुलाया बना कर उ््जे सेवा का यत्न किया 
जाए। । 
अर्यक्षीर प्रशिक्षण शिविर! प्रत्येक. 6-  '"सण्डे हो या मण्डे रोज खडे. १- पनीमानी व्यवसायी दूरदर्शन 
जनपद ०68; गाया जाना च्ाहिए। त अण्डे" का प्रचार, अण्डा व्यवसाइयों पर विज्ञापन देते हैं- उनके 
प्रमुख समा मिल 5, के संगठन कर रहे हैं। आगे नाम से कुछ नाटकाएँ भी प्रसोरित त 
कार्य को करें। . इम्रें माँस विक्रेताओं के संघ भी कर सकते होती हैं। इनके माध्यम 
प्रधक्षित भावी पीदी । हैं, पक्ष या मास रोज खाओ मांस"। 5 ७६० की की जायें जिम पल 
छात्रावासों में प्रक्‍्धकी को जब पसा प्रचार होगा- कहाँ रहेगा की कहानियां के 
सहमत करके, समय-समय पर साधारण वेद और गौ रफ्षा। पौराणिक चुटकुले ओर पाछण्ड निवारण के क्य 
यज्ञ किप जाएं और नशा विरोधी साहित्य जैनी आदि सभी को मिला कर, "सात्विक अन्धीविश्वास 


सितीरत किया जाये। सफेद थधोती, जीवी परिवार" नामक संगठन. बनाएं कुरीत निवारण सम्क्धी कहानियाँ भी 
पीले एबं अंगक्सत्र के गणवेश जाएँ जो अन्य बार्तों को अलग रख कर बर पशन पर प्रसारित करने चेष्टा 
में ।। व्यक्तियों को पौडेत रा कक केवल सामिष अण्डा आदि म्लेच्छ आहार समाएँ ऐसे लेख लेखकों 


किया जाये, के प्रचार को रोके, इसलिए दूरदर्शन रदर्शन, से लिखने का आग्रह करें तथा उन्हें 

के विवाह आदि शुस अवसरों पर प्रयोग आकाशवाणर से प्रसारित विज्ञापन का प्रोत्साहित करें तथा दूरदर्शन के आतिरिक्‍्त 

हों, जिससे केसे अवसरों पर भौंडा विरोध ही नहीं, मन्दिर आदि के पास इनके केसेट बनाये जायें ओर 

मुल्य, नहा थे अन्य अनार्य” कार्य कद लगने वाले अण्डों के ठेलों को वहाँ से. ग्राम-नगर सर्वत्र इनका दिग्दर्शन कराके 
सकें।. इन कादकों को सुन्दर॒ हटाने का प्रयास किया जाये। अण्डां वेद प्रचार किया जाये। 


३० त धहविक » सार्माजक गीत सिखाये  व्यवसाइयों को वेकत्पक रोजगार देने 0- ग्राम व नगरों में जहाँ भी 
जाओ महिला मिलन के है आरसगाज, प्रेरणा अर हो कक वे बे जा हैं या कोई व्यक्तिगत 
के ०८०“ 5 अआर्धत्माज_ मान्दर ब्यवितयों. को दिया जाये | नेतृत्व कन में उनका प्रयोग करता है, ओर 


या मेँ मध्याइत के समय ननर्मित शाकाहारी संगठनों की जानकारी आर्य सामाजिक गतिविधियों 
किये जायों। , जिनमें बंधक ग्न्यों.. एवं मांसाहार की हानियों से स्थानीय. प्रयोग नहीं होता है। पेसे सभी भवनों 
का स्वाध्याय पंवें अन्च विश्वास निवारण इडाक्टरों को अंबगत कराने के लिए उन्हें पर प्रान्तीय | 
सम्क्धी चर्चा हों, तथा गीत गायन ऐसा साहित्य झेंट किया जाये, ताकि एक-एक कानप्ररथी या सनन्‍्यासी को 
न आल अजन- आदि भी होते हि; 2. अल | ये अपने मरीजों को प्रांस भक्षण का. नियुक्त करके वहाँ रक्‍्बें। प्रश्न यह 
कैशों में जो / परामर्श न देकर वैकल्पक शाकाहारी उठेगा कि वानप्रस्थी या सन्‍्यासी इतने 
००60० कोई अन्य... ऑर्थक सहायता. शक्तिवर्दक भोन्‍्य रोगियों को बताएँ। कहाँ हैं, और जो हैं वे इन अंचटा 
का का रहैं हैं, इसके साथ 7- अआर्यसमाज बडे उद्योग पीती- . में फंसना नहीं ।. वास्तव में 
ही साथ उनमें एक समान सरल पूजा . धनीमानी _ व्यक्ति कम नहीं क्या हम इनका पूर्ण सम्मान करते 


चल मी विक्तित की जाये। "ओपुम- हैं। नगरों में ये महानूभाव कालोनी -- शोध छूणष्ठ ट. लर॑ 
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'सत्यार्थ प्रकाशिका 


।- इससे भमिन्‍न कोई भी 





जीव 
इस. ->---- का कभी नहीं 
हो 535: 2“ न और 

2- इसका अप * 
उपासना विषय में किया जायेगा। 
कप [' 
5- -“--“-उसको हैं जो 
गुण कर्म्य स्कयाव और सत्य- 
सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक 
हो। | श्रेष्ठ -ज्येष्ठ ६ 
#-. इस धातु से----- शब्द सिद्ध 
होता है। $आयु-वायु ६ 
5... -----आत्मा 40 स्वरूप 
महान है । -उसकाई 
6-. निरन्तर---- होने से परमेश्वर 

का नाम ब्रह्म है। 

[व्यापक-स्थापक ६ 
7- तो ऐसा ही हम ओर आप 


सब लोगों को---- और करना 
भी चाहिए। 


8 282008. 
8- उसका ऐसा ही 


में स्पष्ट----- किया है। 
हम 

9-. क्या परमेश्वर---- ओर 
कोई उत्तम भी कस । 


॥0- और जो 
होता उसी की उपासना क़रनी 
योग्य हैं अन्य की 


निर्देश: - ध 

सत्यार्थ प्रकाश के किसी एक ही समुल्लास 
या भाग से दस वक़्योंश उद्धृत हैं। 
इनके रिक्त स्थान की हेतु. साथ 
में दो शब्द दिए गए है इनप्रें से 
आपका उस शहद का चयन कर रेखाचित्र 


को पूरा करना है, जिसका ग्रन्थ में 
प्रयोग किया गया है। सजचुद या 
निकटतम _ शुद्ध नाम 

आयीमत्र में प्रकाशित किए जायेंगे तथा 
"यधावसर पान सार वैदकः साहित्य 
से पुरस्कृत किया ।. इस पिया प्रतियोगिता 
में हा शुल्क है। के इस 


प्रकाशन तिथि एक 
महीने के भीतर यहॉ छपे रेखाचित्र 








8 0322 को भेजने पर 


सत्यार्थ प्रकश दितीय समु0 


बाल मनोरंजन ज्ञान पहेली-। 
सत्यार्थ प्रकाशिका के परिणाम 


जिनकी पूर्त सर्वशुद सर्वश्री पाई 


प्रथम- 

गई: - 

।- मुकेश आर्य वबैेदक, अलीपुर 
केला मुजफ्फरनगर | 

2- कु0 राजेश्वरी महुआखेड़ा नेनीताल, 

5- कु0 किरन महुऔखेड़ा नेनीताल 

६-. रामेश्व आर्य रनमुवों, का 

5- कु0 एकता गुप्ता मो0 सिंहान 
काशीपुर- नैनीताल ६ 

6- -कु0 सुधारानी, बरवहा बाजार, 
बहराइच 

7- रमेश चन्द्र आर्य बरदहा बाजार 


बहराइच । 
'चितीय-जिनकी पूर्ति में एक त्रुटि रहीः- 


- संदीप कुमार, जवाहरपुरी बदायूँ 


तृतीय- जिनकी पूर्ति में दो त्रुटियां रही:- 
।-  योगेन्द्र आर्य दोघट ईमेरठ 


2- महेन्द्र प्रताप यादव, पहादुपुर 
[वाराणसी ६ | 

3- अजय कुमार ग्राम पचरौँव ईमिर्जापुर! 
विजेताओं को बधाई 


३३: उत्तर संयोजिका के पते पर 
भेजें। 





भंगाली आर्य समात्रका उत्मव श्षमाक्ष 
> भवाली आर्यसमाज का 699वाँ 
तृदिगसीय उत्सव 


भजनानन्द व्यकस्थापफक नारायण स्वामी- 


आश्रम रामगद तथा 804 60243:3:03: 088 ब्रह॑मानन्द , 
४233 83/2: जी के भजनोपदेशो और 


सयाक वा सा सकक चाय शा बकाक 


, लेखक , 
सूचित करके 


. मात्रा में वैदिक 


अर्घ्य 


नल ओज: 
9ब् आंग्र अझ्ाज: .... 


? हमारी का के कारण ही ये 
ह अर से दूर रहना 2 
। न सम्मान व 

प्रदान की जाएँ. और जिला सस्‍्तरे या 
प्रात्त स्तर पर इनका संगठन बनाया 
जाये।  जिनकोजहाँ नियुक्त किया जाये, 
उनसे 2 पूर्ण सम्पक रक्ला जाये ओर 
ब्ते भोजन क्सत्र ओर म्रार्ग व्यय 
की व्यक्था समा के द्वारा होनी चाहिए। 
भले ही समा सरम्म्बन्धत समाज से भुगतान 
प्राप्त कर ले। प्रीतीदन समाज मन्दिर 
खुला रहे या निश्चित समय पर नित्य 
खुले, इसकी पूर्ण व्यक्था होनी चाहिए। 
इन सभी अआर्यवानप्रस्थी- संन्‍न्यासी को 
वर्ष में एक बार प्रशिक्षण भी दिया 
जाये ताकि एक समान कार्य-प्रणाली 
सर्वत्र अपनाई जाये। सभा दारा ऐसी 
स्थित बनाई जाये कि उक्त 
संरक्षक स्वयं ही वहाँ रहना नियत 
इन्हें 5५६४४308 70 सार स्थानान्तीरित भी 
किया जा सकता है। 
।।- 


पी 


छोटे बढ़े साधारण 
या महान - 
आर्य कीव या लेखक और साहित्यकारों 
की 34488 (8५ पर समाज या सभाओं 
दारा किया जाये जिसके अन्य 
साहित्यकार इधर आर्कार्षत होकर 
आर्य लेखन आरम्म कर सकें। आर्य 
को समाओं दारा विधय 
लेखन कराया जाये और 
प्रकाशन की व्यवस्था की जाये। लेखकों 
की 82980 यो (5६2 05 8 संकलित रक्‍्खा जाये 
और -धीरे>न्देछपाया जाता रहे। इन 
साहित्यकारों लेखन का परिश्रीमिक 
नहीं मिलता है, फिर लिखते रहना 
किसी तपस्था से कम्र नहीं है, जिसे 
मिलनी चाहिए। पर्याएत 
साहित्य आदि 
के रूप में विर्तारत करने व्यक्स्था 
हो। | का | 


स्व0 स्वामी वेदबोध सरस्वती को 
श्रद्धांजीलि 

आर्यसमाज श्रंगार नगर, 

तत्वावधान में 


मान्यता 


लब्ननऊ के 
लखनऊ जनपद की* समस्त 


' आर्य समाजों एवं जिला आर्य उप प्रीतानिधि- 


सभा की से स्व0 स्वामी के 
बी कम दितय बा 


दित्य बसम्त 
को भाव भीनी श्रद्ांजलियाँ दी गई। 
इस अवसर पर अनेकों कताओं ने 
उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को महान 
बताते हुए उनके निधन को आर्यजगस 
ल्‍्क 4 काति कब बताया। के शोक 

अध्यक्षता जिला समा 

आचार्य वेदबत अक्स्थी ने की। की कक 


स्वा0 शिवानन्द को श्रद्धांजील 


४ आर्यसमाज नरही, लब्रननऊ 

हज १५३००६। दी ०35 ब 
नाम बा0 

का. भाषीनी . श्रदांजलियाँ, . अर्पत 


की 

गई। अनेकों कताओं ने उनके कर्मठ 

मत की प्रशंसा करते + 2 अद 
आर्ययमाज का सर्मर्षत, 

कार्यकर्ता बतायाँ। सरस्वती विधालय 

कन्या ५ कालेज नरहीं तथा आर्यसमाज- 


नरही प्रीत की गई उनकी 
सदा स्वचरों में औफत पहंगी 


सन #कक बा आयात साफ, 
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(वहा 
2एडत्‌ 
आर्य सम्कृतिमें 

नारी का महत्व 


गुणवती ग्रोवर ,एम0ए० 
प्राचार्या, 

आर्य महिला महाविद्यालय , 
टाण्डा [फैजाबाद | 





(नारी 298 के विरवे के समान पवित्र, 
आँखों मातृत्व की अटल ज्योति,सरल 
स्नेह प्रवाह लिए- सर्व समर्पण कर देना 
चाहती है। वह त्याग और क्षमा 
होने क साथ साथ उत्तम समाज 
का मेरूदण्ड है 
से भी उँचा है।॥ 


संस्कृत से हमारा तात्पर्य हे? 
संच्चिद्ानन्ध की द्वेष्ट में मानव को ही 
सत्‌ और चित प्राप्त- हैं। बौद्ध के बल 
पर ही मानव आनन्द की खोज करता 
है,आनन्द ही सोन्दर्य 'हे। _ मानव युग 
युगात्त से सोन्‍्दर्य की खोज में है 
वह अपनी किसी रचना को पूर्ण मानकर 
संतुष्ट नहीं हो पाता उसको और 
सुन्दर बनाने का प्रयत्न केंरता: हैे। 
यही विकास है यही संस्कृति; है। 


किसी देश की समभ्यती संस्कृति 
एवम उनन्‍नीत का 3 वहाँ की 
नारी वर्ग की स्थिति से माना जा सकता 
है। जो राष्द केबल भोजन एवम्‌ 
बच्चे पेदा करने का साधनः मात्र संलत मानते 
है वे दुर्भाग्य अभी सम्भता, 
तथा शिष्टता की दौद में 
हैं। हमारा प्राचीन वैदक धर्म इसका 
साक्षी है कि उस समय स्त्रियाँ केवल 
संतान की जन्मदात्री एवम पाकशाला 
की देवी के रूप में प्रार्ताष्ठत न थीं 
वरन पुरुष के साथ उसके प्रत्येक सामाजिक 
एवं धार्मिक कार्यों में - समान भाग लेने 
ही अशकोरेशी थीं। यान्नक्‍लक्य की सहर्धामणी 


और काव्यार्चना इस प्रकार की 
सीमा तक उन्होंने अध्यात्मिक 


चन के आगे जीफिला, धन की सर्वधा 


उपेक्षा की। मनु महाराज कहते हैं यत्र 


सृजन 
तथा उसका स्थान पुरुष 











स्वर्णमयी प्रीतमा की स्थापना करके काम 
'चलाया था। प्राचीन काल अध्ययन , 
स्वाध्याय. तथा भ्ाार्मिक कार्यों में भाग 
लेने के साथ साथ रण योग में भी 
पीत को सहयोग देती थीं। देवासुर 
संग्राम में केकेयी ने अपने अनुपम पराक्रम 
एवं युद्ध कौशल से दशरथ को चकित 
कर उनसे दो वरदान प्राप्त किए थे। 


प्राचीन काल में उनकी प्रथक सत्ता थी 
भले ही उन्होंने उसपर पतिब्रत धर्म 
का कवच पहन लिया रहा हो किन्तु 
उनका व्यव्ितत्व पूर्ण रूप से सुरक्षित 
था। उनको विवाह में अपने चयन 
करने का पूर्ण अधिकार था और इस 
योग्य थीं. कि अपनी भलाई बुराई भली 
प्रकार सोच सकें।. वे अपनी विदता के 
बल पर 8 का ता 02.0 को 
स मद 8, 
रहती थीं। स्क्‍कसाव से भ्मव॒क,सं 
के नाते प्रेम तथा आत्म बलिदान 
को भावना से वे पुरुर्षो का दासत्व स्वीकार 
कर कालान्तर में वही 
सेवा भाव उनके लिए घत्तक बन गया 
उन्होने अपने पेर्रो में द्ः द कुल्हादी मारी 
स्त्रयाँ ने गृहलक्ष्मी का जो भार 
सेवाभाव से अपनाया था उसकी उनकी 
लाचरता एवम_ शीलहीनता समझ .. कर 
पररुष ने उन्हें निर्राष्रित एवम अबला 
की संन्ना दी। 


अबला जीवन हाय तम्हारी यही कहानी। 
ऑचल में है दूध और ऑखों में पानी।। 


सह धर्धार्ममी के स्थान पर वह 
केवल दासी एवम वासना की ही 
साधनमात्र बन गई। उसकी स्वतन्त्रता 
का हनन कर दिया गया। 


पिता रक्षीत कौमारे,भर्ता रक्षीत योवने 
प्रत्नॉम्थ स्थविरे मारे,न स्त्री स्वांतत्रयमहीत 


परम्परागत झूढ़ियाँ ने भी स्त्रियों 
की उनन्‍नीते को क्षड़ग्रस्त बना रखा है,इसके 
अतिरिक्त पर्दा प्रथां, अनमेल विवाह ,उच्चीशिक्षा 
का अभाव ,कन्यापक्ष नीचा सम्रझ्ा 
जाना ,विधवाओं की हीनदशा 380 883 वाह ,दहेज़प्रथा 
आदि सब उनके पतन कारण बने। 
उनपर पाश्चात्य सभ्यता का भी प्रभाव 
कम्र नहीं बह मात्र तित्सली बन कर अपने 
अंगों का प्रदर्शन करती फिरती है। 
दुर्बबताएँ उसके पतन का कारण 
हैं। नारी तो तुलसी के विरवे की तरह 
पवित्र ,ऑर्लों में मातृत्व की सरल उज्ः 
सरल स्नेह प्रवाह सर्व समर्पण कर 
५ चाहती हे,त्योग क्षमा की मूर्ति 
| नि 


परम्पपा से प्राप्त,उत्तम  ब्नान 


नायस्तु पूज्यन्ते रमंते तत्र देवता, जहाँ से विदुधी, महान,उदार भावों से 
इनकी पूजा नहीं होती वहां सब क़ियायें पूर्ण विविध विय्याओं में, प्रवीण ये तेरे 
निष्फल हो जाती हैं ये पूज्यनीय नाम हैं का तिरस्कार करने के अयोग्य के 
गृह ज्योति हैं,प्रजापीत ने प्रजा की उत्पीत्त जिसकी हिंसा .करना कधी भी योग्य ना 
एवम व्स्तार के लिए इनकी की हैं इस उदात्त उपदेश की नितांत 
है। यें गृह लक्ष्मी हैं। प्रजा 'जन्म अवंहेलना कर आजकल मनमानी दहेज 


देना या मातृत्व ही नारी जीवन की 

सार्थकता. है। की प्रसन्‍नता ही 

४] 403] की प्रसन्‍नता,शान्ति एवं 
। 


कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना 
पत्नी के सहयोग से पृ्ण नहीं होता , 
था। श्री राम ने सौता की अनु्पश्थाति 
में राज्याभभेक के अवसर पर उनकी 


न मिलने के अमाव में जो नव वुष्चओं 
का जलाकर हिंसा की जाती है वह एक॑ 
अक्षम्य अपराध है और इन कुत्सित. 


कार्यो की जितनी भर्त्सना की जाय कम 
है। ऐसे पुरूष मनुष्यता को कलैकित 
| 


कर रहे 
आज जो नारी के 


इस प्रकार 
लिए पसूषों को ६888 अधिकार भी प्राप्त विननन-- 





यिजिन्न-"++- 


की -े०++सजतन<कामन» ७५-4८ >भउकनबभबथल्‍ल.. 


कै नारे लगाएँ जाते हैं- बह 5500: 





समुत्पने अर्थ त्यजीत पण्डित:" 

रूप में समझना चाहिए। क्सतुतः नारी 

का प्यान जों पुरुष से भी उँचा एवम्र 
खो पृष्ठ १० पर 


हमारे प्राठक क्या कहते हैं... । 


 स्नेहशील तिवारी जी, | 


पिछले कुछ महीनों से आयी्ेत्र 
के कलेवर यें उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 


ु १ जुलाई ।989 
के अंक में सभी लेखों के शीर्षक आपने 
किसीः कलाकार से लिखवाकर तो इसकी 
गा है 8 ह सुन्दर बना 08 
| चय आफ सेट ग 
से कार्य निब्रता है। में मानता 

संस्था सक्षम है। अतः 
आप इसकी कम्पोजिंग भी कम्प्यूब्स 


फोटो सेंटेंग से करवाएं तो इसपें 
और अधिक सौंदर्य आ जाएगा। 
रासम्मान , 
-डा0 धर्मपाल 


प्रधान, दिल्ली आर्य प्रीतीनोौध सभाईप॑ 69 
कीएाआालडलददतनाल फू) || 
समादरणीय सम्पादकजी , 


आयीमत्र का 48887 0030 
कलित कलेवर, सैद्वान्तिक 
सामग्री- संकलन तथा आवश्यक समाचारों 
के सम्रावेश से आर्यजगत्‌ के अन्तर्गत 
इसकी प्रतिष्ठा तथा ख्याति बदी है। 
आशा है यह प्रकाशन परम्परा उत्तरोत्तर 
प्रगति की ओर अग्रसर होगी। जा 
- सर्केद्र शास्त्री, 
सहमंत्री, सक्स 
», बिहार राज्य आर्य प्रीतीनोध सभा 
एनीश्वरानन्द भवन, पटना। 


_हुड़लए"गामामाक्रजाकसवतन 2 का, 
स्नेहशील तिवारी जी, 


9 जुलाई ॥989 के आयीमित्र 
के सम्पादकीय स्तम्भ में ऑकत "चीन * 
टूटती हुई शीर्षक वाले २ 
प्रेरणाप्रद लेख में अन्तः गम्फित विचारावाल 
के लिए बचाई स्वीकार करें। 


कम 
पढ़ा प्रशसात्मक मुख मुद्रा में 
सामने उसे सराहा है। जल | 
इस  विचारावल को कृपया 
- अंकों का कण्ठहार बनने दीजिये। 
चीन की युवा शक्तित किन परिस्थितियां 
में &0/ 6च 8 संगठन ५ 
बापू सत्याग्रह जेसी जुज्ारू वृत्ति 
अन्तरनीहित थी। चन्नर न्‍ दीवारी में 
घुटने वाली युवार्शीत की छटपटाती 
हुई मनेह्यथा-, अत्याचार, , उत्पीडुन 
का अन्तहीन पा | और तब 
उन सूत्रों का विवेचन जिनमें 
आपने वेदिक सं सभ्यता 
आधार भूत बिन्दुरओं में गगत किया 
है बेीदिक साम्यवाद भी स्पष्ट अवधारणा 
ऐसा कमबद्ध विवेचन 
पश्चिमी साम्यवाद और 
चित्रण अनेकों 


बन गई है। 
यादि 


वैदिक साम्यवाद का 
के लिए सुस्पष्ट होगा। 

-विद्यासागर आर्य 
आर्यसमाज मेरापुर , ४फर्रुखाबाद 


शा 56 व करत | ९४ ४६ 
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4 ह/ कमर भूप्रति भवन में 'औडन्‌६जलाहे 


 द्वारिक! प्रसाद व्िवूर॒ 


आज भारत मेँ चारों ओर 38904 


एवं कष्टदायी प्रवुत्तियाँ प्नप र 
जिनसे हमारी बहम्ल्य स्वेतत्रता लथा 
हमारा राष्ट्रीय तानाबाना संकटापनन 
हो गया है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीर्कों यथा 
गणतंत्र दिवस ,राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय ध्वज 
के प्रीत अवमानना का भाव दिन प्रीतिदिन 
बढ़ता जा रहा है जिससे हमारे सा्माजिलत 
जीवन में दरारें पद रही हैं। जबाक 
राजनीतिक दल अपने राजनैतिक लाभ 
के लिए इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी 
प्रवत्तियों न केवल प्रोत्साहित करते 
हैं,अपतु * उनको अपना मूक _ समर्थन 
प्रदान करते हैं हमारी सरकार ऐसे दोधी 
व्यवितर्यों के विरुद्ध उनके प्रभाव से प्राप्त 
होने वाले वोर्टों की लिप्सा कारण 
उनके विरूद्ध कार्यवाही करने से कतराती 
है,इस सम्ब्ध में एक उदाहरण पर्याप्त 
है। गा की जामा म 67 के 8382: 
इमाम अब्दुल्ला बखा अप 
समक्ष उपस्थित होने के लिए कई बार 
वारंट निकाले लेकिन शासन ने उच्च 
न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं 
की। इससे स्पष्ट है कि हमारे देश के 
कुछ व्यवितयों को उच्च राजनैतिक संरक्षण 
प्राप्त है और वे हमारे उच्च न्यायालय 
तक को कोई सम्मान: प्रदान नहीं करते 
हैं। इससे यह स्पष्ट है कि ऐसे नार्गारेक 
अपने को कानून से ऊपर मानते हैं 
और ऐसे ग्रामलों में वे स्पष्टलया बच 
निकलते हैं 


इसी प्रकार बंगला देश की सीमा 
से हमारे देश वरने वाले 
लाखों बंगला देशी का प्रश्न 
है। ये विदेशी उत्तर भारत में पंजाब 
तक गये हैं और यमुना 
नदी के किनारों पर इजारों की स्ख्या 
में बस गये हैं तथा वे गत भी 
बन गये हैं। उनके कोटों के दोडने 
वाले राजनैतिक दलों दारा की जा रही 
हमारे राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा का क्‍या 
यह स्पष्ट उदाहदण नहीं है। आसाम 
राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार 
इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्न पर किये 
गये सभी अनुरोध व्यर्थ सिद् हुये। 
इससे यह सब सिद्ध होता है कि हारी 
सरकार में इन सब राष्ट्रीय समस्याओं 
को हल करने के लिये आवश्यक इच्छा 
शतित का अम्ाव है। अतः आवश्यक 
है कि नार्गोरेक गण स्वेय जागरूक रहकर 
राजनीतिक दरों को 


अपने 


तुष्टिकरण 
साम्प्रदायिक स्थीति को विकट तर बनाते हैं। 


हमारे देश मेंक्ैक्याजन के रूप 

इसी साम्प्रदायकता की _अप्रणीय 2 
कीमत हे है जिसे हम लोगों 
इतना ही नहीं भूल जाना चाहिये। 
हमारी सरकार एवं राजनैतिक दलों को 
देश के व्यापक हितों में ऐसे अलगावबादी 


एवं साम्प्रदायिक तत्त्वों को करता से 


कुचल देना चाहिये यही समय की मॉग 


डॉ0 ज्वलेन्त कुमार शास्त्री 
मंत्री, अर्थसमाज अमेठी 
सुलतानपुर। 
| िनोंक- ॥0 गई के देनिक- 
जागरण में उक्त भआ्रामक समाचार प्रकाशित 
हुआ था जो आयीमत्र में भूल से प्रकाशत 
गया है जिसका हमें खेद है । 


- सम्पादक ] 

आयीभत्र 2। मई के अंक 

भूपपति भवन कां झण्डा बदल गया" 
शीर्षक कि. एक टिप्पणी छपी है। यह 
सत्य नहीं भूपति भवन में जहाँ 
पर पहले "ओश्म" ध्वज लहराता 


धा, वहाँ अब भी, "ओठम" ध्वज लहर 


रहा है। यह गलत समाचार किसी 
ऐसे व्यक्त भेजा 

के वतमान राजा डॉ0 संजय सिंह 
का राजनीतिक 

चूँकि डॉ0 संजय जनता 3 42 
के म्रहा्साचव भी हैं। अत 


भूषति भवन में ओम ध्वज के साथ 
8७ दल का शथझण्डा भी लगाया गया 
। 


डॉ0 संजय सिंह ने अत रा्जार्ष 


रणंजय सिंह की स्मृति 2 लाख 
रूपये देकर "रार्जार्ण रणंजय संस्थान” 
स्थांपत करने की .घोणणा की है। 


इस संस्थान का उददेश्य स्व0 राजा- 
साहब उददेश 'वीदक 
धर्म प्रचार, शिक्षा प्रसार तथा समाज 
“8 का कार्य अमेठी क्षेत्र में करना 


के अमी कुछ महीने पहले डॉ0संजय 
सिंह की प्रेरणा से इस क्षेत्र के प्राइमरी- 

8 5 छात्रों की बेदिक मन्त्रपाठ 
प्रतियोगिता आयोजित गई थी। 
पुरस्कृत छात्रों को स्वयं राजा हां0 

सिंह नकद राशि मेंट की 
तथा सभी प्रीतियोगियों को 


सन्‍ध्या और 

हवन पुस्तकें भेंट में दी। निकट 
भविष्य में प्रह्नाविद्यायय स्तर पर पक 
प्रीतयोगिता डॉ0. संजेय सिंह आयोजित 


करमे जा रहे हैं जिसका शीर्षक होगा- 
ग्र्हर्धदयानन्द के अनयायी _ रार्जाष 
रणजंय सिंह और अमेठी प्रथम 
पुरस्का ।0005"00 , पुरस्कार 


50050 0 532 408 राज कर 25050 9 
रणजंय सिंह 


जन्प दिवस पर 29 
अमेठी में एक भ्रव्य 
स्मारक व्याख्यान" का आयोजन किया 
गया। इस व्यास्‍््यान में प्रुख्य आता 

परिग्राजक 5 जी सन्‍यासी स्वामी- 
सत्य प्रकाश सरस्व तथा अध्यक्षता 
कुलपीत अवध विश्व विधालय ने की 


अन्नप्राशन संस्कार 


के कप गा 89 22 
0 वेदवस . सुपृत्र दयाशंकर 
निवासी ; घर जैनी बवायूँह का 
अन्नप्राशन॒ संस्कार ! वैदिक 
कै ई आध्रम 


2208 सम्पन्न 
हुआ। आचार्य जी ने संस्कारों पर 
प्रकाश डाला। 


शुम विवाह संस्कार संस्कार 
सार्वशक आर्य वीरदल परिचम 
उत्तर प्रदेश क्दिकी फतेहपुर के 


कु 0 इन्द्राणी सुपुत्री शाह जी भहावीरप्रसादजी 


्य उायूपनुए मे अर ला सास्थ ८ अर 

89 को पें. शिवशर्मा तथा. नाचार्य 

असर्पीलाल शास्त्री 5822 सिरायू इलाहाबाद 
जहानाबाद॑ फतेहपुर 

में बे से सम्पन्न हुआ। 

संस्कार 


जिले के प्रीतीष्ठत आर्यजन 
उपस्थित थे। 


ल्‍ सभा के भाजनोपदेशक श्री सीताराम 
आर्य द्वारा निवासी ४2५ खेखा-पुरबावो [हरदोई ६ 


के प्रताप आर्य प्री का नामकरण 
संस्कार ।7 जुलाई को वेदिक रीति 
से सम्पन्न हुआ। 

- खर्गाडिया बिहार॥ ।0 जुलाई।989 
को आर्यसमाज के कार्यकर्ता श्री हरिबोलजी 
की पौत्री राजरानी का विवाह संस्कार 
नवादा बिहार॥ निवासी श्री सुरेशप्रसाद 


डा0 पके कुमार सत्याधी, के पोरोहित्य 


सम्पन्न हुआ। | उपस्थित जन समुदाय 
के ऊपर इस संस्कार का बड़ा सुन्दर 
प्रभाव पड़ा। 


पटना- ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी, बुधवार 
बिहार- के के 

विदान ड्वा0 वेकेत्र क्मार जी सत्यार्थी 
दितीय ललिता कुमारी 

का पाणिग्रहण संस्कार युलवारी शरीफ 
निवासी श्री वैजनाथ राय के सुपुत्र 
श्री उमेश राय के साथ सम्पन्न हुआ। 
आचार्य कापद स्वामी म्ोक्षाननद सरस्वती 


मथुरा, ने सम्माला इस प्रभावशाली 
संस्कार का तैयार किया 
गया। 


आवश्यकता 


श्री श्रदानन्द बाल वौीनता आश्रम की 

कु0 सीता आयु 25 वर्ष ऊँचाई ।48से0मी0 

स्कूल उत्तीर्ण कया हेतु योग्य 

सरकारी सेवारत वर की आवश्यकंता 
है। पता- 

श्री श्रद्ानन्द बाल बॉनता आश्रम 

6-तिलक मार्ग, देहरादून-24800। 


: ४:४8, 
"वेदार्थ भूभिका" 
_ये।  मूल्य- 2५ रुूपये। 


)7 अगरुत तक्कल आदर आने 
पर श्रावणी के उपलक्ष में मूल्य केवल- 
।5 झूपये। 


१? यह जानने 


आर्यन फांउन्देशन 
पौट पेरी रोड, 


इन्टरनेशनन 
3502 - कैप्टन बिलला 
बान्दरा, ब्प्वई- ५0 








पकने न मन नमन न+++9++» टट। » अगस्त - स्ध्च्द 


सभा प्रधाव जी इन्भराज जी का 
भर्वसमाज मंदिर हरिद्वार 


में आजमत' 
हरिंदार विनॉक- ॥35-7-8 9को 
साय ५ बजे मेरठ हीरेदार के 


लिए प्रस्थान, रात्रि 8 बजे आर्यसमाज- 
मन्दिर हरिेदार, हरिेदार पहुँचने पर 
सभा प्रधान श्री इन्द्राज जी का सैकडों 
नवयुवक कार्यकर्ताओं ने श्रीमती संतोष 
रंगन एवं श्री विधद्यासागर के नेतृत्व 
में माल्या्पण किया। "आर्यसमाज अमर 
रहे", जय घोर्षों से वातावरण 
गूँन उठा। स्वागत करने बालों में 

रूप से श्रीमती सन्‍तोष जी रंगन, 

विद्यासगर जी, श्री जयनारायणजी- 
"अरूण", श्री गौतम जी, श्री 
चन्द्र गौडू आदि महानुभाव 
आर्यसयाज के सत्संग हाल में श्री जयनारायण- 
जी "अरूण", के स्वागत भाषण, श्री- 
विधासागर जी, श्री श्री ऋनन्‍द्र बाप जी गौड़, 

गौतम जी एवं श्रीमती संतोष रंगन 
जी, के संक्षिप्त स्वागत भाषण 


पश्चात्‌ सभा प्रधान श्री इन्द्रराज जी, 

आज्‌ सभा में अधिक संख्या 
में युवर्कों के उपस्थित होने पर हर्ष 
व्यक्त किया। भिन्न-भिन्न आर्यसमार्जो 


से आए हुए कार्यकर्ताओं के परिचय 


देने के 3.8. सभा प्रधान जी ने. 


दैश में ' के इशारे पर हो रहे 
धर्मर्परवर्तन की चर्चा करते हुए युवकों 
छा आहवान किया कि वे आगे आर्वे 
और इस अराष्ट्रीय_ कुकृत्य को रोकने 
क्का्‌ प्‌ प्रयत्न_करें। उन्होंने आगे 
कहा देश युवार्शत को पंगु 
बनाने के लिए अश्लील साहित्य, हिंसा 


और अश्लीलता फैलाने वाले चलचित्र, 
फिमिस, तथा तस्करी से. देश 
दा 


ता करोड़ों रूपये की हीरोदून, 
और ब्राउन शुगर रोज आ रही 
जिसे हमारे देश के युवक और युझ्जञीतियोँ 


प्रयोग कर मृत्यु का आलिंगन| कर 
रहे हैं। शराब ने युवकों के मस्तिष्क 
को बिगाड़ रखा है। पजाब में उमद्रेवाद, 


काश्मीर में विदेशी घुसर्पैठियों - दारा 
अव्यक्स्था, वोडो आन्दोलन आंदिः देश 
को तोइने के भयंकर घइयनत्र हैं। 

पुरा पूर्वोचल प्रदेश _इसाईयों के 

है। इस देश में अल्पसंख्यक 
साम्प्रदायकता का विष देश में घोलता 
है। प्रतोभन और उत्पीड़न के शिकार 

हरिजन भाई सिख्र बन रहे हैं। , 
-संवाददाता। 


सभा भ्रधान जज डृव्द्रराजजी 
द्वारा तई आर्यसमनाज 
जल्हेता का शिलान्धास 


दिनांक: ।।-7-89 को सभा 
प्रधान श्री इन्द्ररज जी द्वारा नये आर्यसमाज- 
गल्‍हैता ऐमेरठऔ) का शिलान्यास किया 
गया। श्री सभा प्रधान जी का गलल्‍हैता 
पहुँचने पर हार्दिक स्वागत किया गया। 
कार्यक्रम यजुर्वेद के खण्ड पतलहनी यज्ञ 
से प्रारम्भ हुआ। ब्रहमा श्री फूर्लासंहजी, 
प्राचार्य आदर्श वैदिक इण्टर कालेज 
चौगामाहदाहाहं मेरठ थे। 


यज्ञ के उपरान्त अपने शिलान्यास 





भाषण में समा प्रधान जी ने बताया 
कि जब  महार्ण स्वामी वदयानन्द जी 
महाराज ने आर्यसमाज की 


स्थापना 
की थी तब हम लोग... फ्तन्त्र 
थधे। आज स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात 
देश में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन 


गई हैं कि विदेशी शव्ितयों अपने देश 
मैं धर्मान्तरण के दारा देश को तोड़ने 


का प्रयत्न कर रही हैं। सामान्य धारणा 
थी -कि जब विज्ञान फैलेगा तो अन्धविश्वास 

होगा, परन्तु दूरदर्शन पर रामायण 

महाभारत प्रदर्श एवं अन्य 
कार्यकर्मों के सा प्रदर्शन से अन्धाविश्वास बढ़ा 
है घटा नहीं है। यह सब आर्यसमाज 
के लिए चुनौती है। आज संसार आर्णुविक 
हथियारों के कारण विनाश के कागार 
पर है। इधर उद्योगीकण से वायु 
४ 5३ जल प्रदूषण, स्थल प्रदूषण और 

प्रदूषण बढ़ा हैं। आर्यसमाज दारा 
प्रचारित प्राचीन यज्ञ पद्त ही इन 


प्रदूषणों को हटाने झा एक उपाय है। 
यज्ञ के माध्यम से परिवर्तन और 
सात्विक भावना एवं से आणाविक 


के . हथियार नष्ट किये जा सकते हैं। 


अतः यह एक, सौभण्य की 
बात है कि राष्ट्वादी विंधार चार 
प्रचार और प्रसार के अखिएं, 
विमल प्रकाश को फैलाने *के लिए पक: 
संसार सुख, शान्ति और . आनर्म्द 
की कामना से इस आर्यसमाज का शिलान्यास 
मेरे द्वारा किया जा रहा है। 
, - संवाददाता। 


सभा प्रधान जी 2न्‍्द्रराज जी 
द्वारा आर्थजनों करा उद्बीधन 


[हरिदार॥ दिनाॉक- ।4-7-8 9को 
आर्यसमाज मन्दिर हरिदार में आर्यजनों 
को उद्बोधित 028 कहा कि हमारा 
व्यापक समाज / , युवाओं, प्रोर्दो 
बीद्जीवियों, श्रीमर्कों एवं महिलाओं से 
मिलकर बनता है। ओआर्यसमाज के पास 
सब प्रकार के साधन हैं ओर वह समाज 
के प्रत्येक भाग को स्वस्थ्य बनाने 


लिए आर्य कुमार सभाएँ आर्य कुमारी 
सभाएँ हैं। युवकों लिए आर्यवीर 
दल _ और हक: आय॑ रक्षा यु आन्दोलन, 
ये दोनों संस्याएँ कार्यरत हैं। प्रौदोँ और 
गृहस्थियों हे के लिए आर्यसमा्जों के 
संत्संग हैं। बुद्धि जीवियों के लिए वेदिक 
एवं दाशीनक विधर्यों पर मनन हैे। 
श्रमिकों लिए यन्न पर्दात दारा उन 
में परिश्रम, ईमानदारी, तथा श्रम के 
प्रीतीनिष्ठा के. प्रबल विचार हैं। एवं 
महिलाओं के लिए नारी शिक्षा, नारीस्वतन्त्रता, 
एवं महिलावर्ग को देश की मुख्यधारा 
में जोइने के वैदिक विचार ओर संस्कार 
हैं। आर्यसमाज अपने कार्यकर्मों पर 
चलता हुआ देश का चहुमुखी विकास 
करने में प्रयत्नशील है। 


और 
के 


आर्य पुरुषों का कर्तव्य 
है कि इन कार्यकर्मो में तीब्रता लाने 
के लिए अपना महत्वपूर्ण योगवान दें। 
ताकि संसार में भारत का मस्तक ऊँचा 

सके, और संसार चरित्र की शिक्षा 
लेने के लिए भारतीय मनीषियों के पास 


॥ ४ 


आप 


के 
वेदों के 
१०५. मे 








ल््ल्ल्श्ंल्श-्श्रर्य निनर ८० ।ा।॑े 





आकर सुख, शान्ति और आनन्द का 
मार्ग प्राप्त कर सकें। आर्यसमाज हरिद्वार 


ओर से सभा प्रधान श्री इन्द्रराजजी 
त्ते श्रद्धानन्द भवन लखनऊ के 
लिए ।00।/- रुपये श्रीमती सनन्‍तोष- 


रंगन प्रधान आर्य सम्राज हरिंदार 
भेंट किए। 


देश की शिक्षा पर शराब का 

पैता दधीी बा क भ्रघ्ट ५2 गा ये | 
इस वर्ण सा नकल हु 

8 की क्षमता के लिए एक चुनौती 

] भ्रष्टाचार का बोलबाला है देश 

में नगर और देहात में, हत्याकाण्डों 

रु दारा असुरक्षा की भावना फैल रही 


।. देहात शहर की और भाग रहा 
हैं । इन सब समझूयाओं का समाधान 
एक मात्र आर्य युवक हैं। श्री सभा 


प्रधान जी ने युवर्कों को उदबोधन 
करते हुए देश की स्वतन्त्रता, अखण्डता 
और प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए भआगे 
आने का आहवान किया तंथा देश 
की रक्षा के लिए हर प्रकार का 
दान देने के लिए तैयार रहने की 
प्रेरणा की। 


- आर्यममाज भूमा का 26वाँ 
वार्धिक_उत्सव्‌ ग्राम भूमा जनपद 52880 
में बड़े हर्णभ उल्लास के साथ - 
।7,8,।9 जून सन्‌ ।॥989ई0 
को सम्पन्न हुआ। जिसमें आर्य जगत 
के 2 विद्वान, सन्‍्यासी, भजनोपदेशक 
पधारे। 


पूज्य स्वामी स्वरुपानन्द सरस्वती जी 


0. 


वेदकक्‍्कता गम्भीर रूप से अस्वस्थ 


आगरा- पूज्य स्वामी स्वस्पानन्द जी 
सरस्वती वेद काता इधर कुछ दिनों 


“आह गम्भीर रूप से बीमार चल रहे 
हे | स्वामी जी इलाज करा रहे 
» कोई राहत हीं मिल पायी है 


और इस, समय स्वामी जी आर्थिक 
परेशानियों से भी परेशान हैं इनके 
पास इतना पैसा नहीं हैं कि अपना 
समुचित इलाज करा सकें। | 


नगर _ आर्यसमाज जौनपुर 
जब स्वामी जीनेअपने बीमारी का समाचार 
दिया नगर अआर्यसमाज जौनपुर 
न ही सौ रुपया चिकित्सा 
लिये स्वामी जी के निवासस्थान्‌ आदर्शनगर 
बलकेश्वर कालोनी आगरा के पते 
भेजा। आर्यजगत से दानीमहानभार्वों 
से निवेदन है कि पूज्य स्वामी जी के 
जीवन रक्षा के स्तर पर उपरोक्त पते 
पर आर्थिक सहायता प्रदान करें। 
-राधेमोइन गुष्त, जोनपुर। 


'ज्ोक्त समाआआन 


३ स्वामी शिवानन्द ह॥:%08| बा0- 
शिवप्रसाद नरहीं! का रि निधन 
24-7-89 को हो गया।* वे _आयंसमाज 
में कर्मठ ऋषधिभवत एवं आर्य सन्‍्यासी 


थे। उनके निधन से आ0स0 2823 8344 * 
उन त 
गत  यत सरिलोरिक जनों. को 


के 
चैर्स प्रदान करें। 


-सभामन्त्री 








कक +उा० (कक ०>वाक ३0॥ी:-जा०-2 काकान-+द २७८० कर कमोक बडा कोन सका: 2ााक एक 4 का 33 सकक करडाकुक 


2946-ञ्री. पुत्तकालयाध्यक्ष जी 
जुच्छुत कॉँगडी वरावी वा बय 
हीरद्वार 


ककया बफक्राय-धनाओोड नहर, अब काम. या 4 + +» 


विन जैँ 


कृण्ब्न्नो आार्स मित्र द 
"आर्य आर्य प्रतिनिधि सभाउ.-प्र.क्का मुख पज़ 


नारायण स्चणी भवन; ५- मीराबाई आर्ग,लग्मनऊ 
“दुरशात्त ' ४४६६३ 
पंजीकरण सं0 एल0०इब्ल्यू “एन पी-७६ 


खावण शुकल- & 
& ,अगस्त , उतिवार , ९६८६ दर 













"पृब्ख - का छीछ. . .. 
महत्वपूर्ण रहा है। उसे प्रण्यगन्धा,शिवा,मही, . >तर्त समाज ओॉन्‍्फलेर । पे 


अदा 'सुनामिका आदि शब्दों से सम्बोधित पीला क 
क्या गया है । यह सिद्ध है लि न्परी ( 37 2 2 


औत  मंगलमयी एवम महिमा सम्पन्न 
है। नारी उत्तम समाज के सजन की अउथबीान : "श्री डिप्टी सिह । 5 
प्रकेया का मेरूवण्ड है। योग्य ससंस्कृट ढ़ 














संतान उसके ऑचल में पलकर बनते मंत्री “ देवेद हे का 
हैं। माता सततान की प्रथम गुरू है। त़ी ३४८47“ घर पर पह़चाए 
गर्भावस्था से “लेकर 5 वर्ष तक जो न को कागज सुन्दर 5१ 
प्रभाव एवम संस्कार सन्‍तान पर माता गरेप्माध्य्क्ल 2 ग्री विजय ४ वात्मो 
डालती है वह की विश्वविद्यालय 223 प्र 9 छहसम्करणविततरणकरने के 
कर सकता। इ गा कर | ६95 व ह 
वह जीवन पर्यन्त होता है। हु किए. +8 प्ृष्ठ5२0 की दर लिए प्र 


है. बहतय है कि 224, का साशालत 345 है ' जेईलन (88४50: 

तना आवश्यक समाज पनर्माण इसौनए हे 2:/६ हि सा हि 57 90 ० ६7/6:, द्रस्ट 

5०223 हैं वह निर्माण करती कु. 455,खारी 'उली,टैल्ली-६ दुर्भाष: 238360:233॥2 ॥ 
«7060 5३ 


का 


उत्तर प्रदेश के 
मुख्य विक्रता 









।- आयुर्वेद सेन्टर, लखनऊ। '। 
2- एस0एस0 मेहता, लखनऊ। 
3- अलंकार फर्मेसी, कानपुर। 
हि - रामदेव मिश्रा, रायबरेली। 

5- शिव आयुकेदक ओषचालय । 

प्रतापगद । 

6- स्वदेशी ओपषधालय ,गोण्डा 

7- मिश्राआयु्ेदकस्टोर ,सुल्तानपुर। 

8- विनयअमार अरूणकुमार इलाहाबाद। 





है 
पर॑परियार के मिए शक्तिव पैक 
एबं #फर्तिटायक रताबन। 














9- कुलदीप चनद सामा, आगरा। 


।0-, बैजनाथ प्रसाद पण्ड सन्‍्स, 
फैजाबाद । 









-शाखा कार्यालय: ६३, गली राजा केदारनाथ 
खावड़ी आाजार, दिल्‍ली-११०००६ 






[बक्के शरकलव्ञग्झप्कामेसी हरिद्वार (उमा) गुरुयुठत्नयत्॑गड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उ० डा) 





स्वत्वाधिकारेणी आर्य प्रातानाध समा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्यभास्कर प्रेस 5 मीराबाई मार्ग, ललनऊ के लिए अस्थायी 
रुप में प्रीमयर प्रोसेस लखनऊ से श्री विश्वम्भरदयाल गुप्त द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित 


५६०३ 5 ग्रइवाफर 


| ८ 


'कण्गन्तों 'गनिद्रगआयर्यम्‌ 
आर्य प्रतिनिध्चि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 





(जि: सं २२४१/५७) आवण 2क़ल १, रविवार- संवत्‌ 205६ विः /दिलांक १३६ , ३एस्त१६८& (घोषणा पत्र सं, ७/२८-२-०५४.) 


जावी पर प्रेदप्रव्रर क्रैलिए दक्षिणा दीजिए 


वेद प्रचार सप्ताद उत्साहपूर्वक मतरादए 
_ प्रच्चार याज़ा घनाभाव में ऊकने न पत्र: 


मानवता के प्रतीक परमपावन वैदिक धर्म का विश्व में प्रचार करने 

में शताधिक वर्षों' से सततरत, आत्माहुत आर्य प्रीतीनधि सभा, उ0प्र0 के वेदप्रचारकोश 

श्रावणीपर्व पर होकर दान दीजिए। गंगा ह/४ 8 ना की पावन संगमस्थली 
पर बसा हुआ हमारों यह प्रदेश भगवान राम और 255५५ । 
कर्मभूमि ऋषिवर्य है। इस धरती को और माध्यम से 
की धरती को वेद की ऋूचाओं से गंजित करना है प्यार ओर दीक्षा के बल पर। 
को इस पावन पर्व पर तनमन के साथ हो धन की वर्षा करनी है। अमर वेदवाणी 
में हमारी साधना का स्वर कहता हे:- 


उपडृता भूरिधना सरकाया स्वादु 
अक्षुप्यास्त अतृष्यात्त मा अस्मद्‌ किनीतिना 


बहुत सा धन कमाने वाले हम सब मिलकर बैठकर जींवन का आनन्द 
लेगें। हमारे बीच कोई भूखा न रहेगा कोई प्यासा न रहेगा। कोई हमसे भयभीत 
प्रधान सम्पादक सबको अभयदान देने वाले हैं। हम अपने धन को पुण्य के हित हजार 


होगा, 
मनमोद्दन तितवादी हाथों से लुटा देने वाले हैं 


कितना सुन्दर वैदिक साम्यवाद हें। पुरुषार्थ से कमाना, किसी 
बलपूर्ग्रक अथवा बेईमानी से न हृडपकर ईमानदारी से कमाना और स्वेच्छा से अमावग्रस्तों 
प्रीतिपूर्वक विर्तारत कर देना--- वेद की शिक्षा है क्योंकि पुरुषार्थ से कमाया हुआ 
धन ही पापार्जित तो 28, है। वेद मानवता का आंदिखोत है, प्रभु की 
विव्यवाणी है उसके प्रचार-प्रसार में लगी संस्था को दान देना महान्‌ पृण्य कार्य हे 
चुनाव आदि में प्रचार के लिए करोड़ों रूपया अल्पसमय में एकत्र कर लिया 
पर केसा आश्चर्य है धर्मप्रचार के लिए धनार्पण करते .समय हम ऑल 
जबाक धर्मप्रचार में लगाया हुआ धन हमें पुण्यशीला पर बिठाकर भवसागर 
आजीबन सबस्यथ रू. #४१/- से पार लगाने वाला है। सभा मवन परिसर में बनने वाला डमारे दान का यह पूर्त्तिमन्तरूप 
काईर्पक ऋ. 3०(- आतीधिमवन ओदइमध्वजर्माण्डत होकर दिगदिगनत को वेदिक ऋचाओं से गुजांयमोन करने 


को लालायित हे। 
एक प्रीति ९-०० %« माज़ 


आइए सभा की झोली भर दीजिए। अपनी आवश्यकताओं का परीक्षण 
कीजिए और आवश्यकता से अधिक सौचेत इस डाल दीजिए। वेदप्रचार 
सप्ताह के यावनपर्व पर प्रत्येक का यह 5038: कर्तव्य है वह कम से कम 
एक सौ एक रुपया एकत्रित कर वेद प्रचारार्थ सभा कार्यालय में मनी आईर, बेंक डाफट 
अथवा पौस्‍स्टल आईर द्वारा भेजें। आपका धन धर्म की रक्षा में 588 धर्म की रक्षा होगी 


'प्रकाग्रात क्रा£4 वा वर्ष चाणक्य का वचन है "धर्मरूयमुलमर्थः" धर्म की रक्षा अर्थ से होती 
आँक - 22 








लाल श4 अगन्त ९६८६ 


आर्य आंभि पर अकणीद्ष्ष का; 
डठा ऊष्ण तू सजकर कऊाऊउ! 
आर्य खमाज़ा। आयील्धभाज॥ 
जष्ट्रकाविमीशिीएफ जुप्त 


*कृष्यन्तो विश्वुनमायर्यभ 


छा पिछ 


लरबनफ . ग्रावम शुब्॒त्त - ९९, संत्रत २०४६ नि: 
९३ अगस्त १६८६ , दयानन्दान्द १६४ 
#ूष्टि संगत ९६ ७२६४६०२६० 


'मम्पादकीय- 
देदे ५ खिलेधर्ममूल्ज्‌ 


- “ अनन्तशक्ति सम्पन्न अनन्तन्नानराशि 
के भण्डार॒ विधाता इस अद्भुत 
संसार में विधिल्नताओं का पारावार 
नही है। ऋषि दयानन्द ने कहा- "वेद 
सब सत्य विधाओं का पुस्तेक है"। 
तो सृष्टि विधि>निर्माता भगवान 
मन ने वेदसदन के तोरण-द्वार पर 
यह अमरवाक्य ऑकित कर विया- "वेदो $लिलो 





धर्ममूलम " वेद नहीं नहीं, वेद की 
एक एके ऋचा, चरण, पद, वर्ण, स्व॒र , 
मात्रा और सब धर्म के लिए 
सर्मार्पत हैं। चारणात्मक शक्तियों , 
जीवन को परम आनन्वमयी माँ की 
गोद में ले जाने वाली ज्यवस्थाओं और 

६५2५3 की हे रे ६२ 53 है। 
ष्य न भ्युदय 

” पारतोकिक दोनों 


कल्याण हाँ वही तो धर्म हे और 
ऐसे शह्वत 'र्ष की शिक्षा केवल मात्र 
वेदों में ही उपलब्ध है। हम आर्यों 
का सर्वत्र यह समान विश्वास है कि 
मानव कल्याण के लिए ही स्लृष्टि के 
आदि में परम पिता परमात्मा ने हमें 
यह ब्लान दिया था। आज संसार 
जितने भी धर्म प्रचुलित हैं - इस्लाम 
यहूदी दी, बाद, पारसी 
उन सबमें दी गई सत्‌- शिक्षाएं वेदों 
से ही ली गई क्योँफि यह सर्वमान्य 
सत्य है कि वेद ही संसार में प्राचीनतम 
पुस्तक ह्ठै। जैकाॉालियट ने लिखा हैं 
रिएए6७09 ३8 थी७ ०068 0004 
] 8 07"9"पफ्र छू 76 #णा१0." 
सृघ्टि के आरम्भ में मानव को इस 
ज्ञान की आवश्यकता थी अन्यथा वह 
पशुवत्‌ होता। वाणी होते हुए भी 
वह रंभाता या मिमियाता, सुन्दर छन्‍्द 
रचना, ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान 
को सशक्त माध्यम बनाने सुन्दर 
कर सकता था। 
- यज्नेन -कच: 
ऋषिधु प्रविष्टाम 
के प्रारम्भ में यज्ञ रुपी परमात्मा 
मे वेशहविया की प्रप्ल के 


ऋषियों में प्रविष्ट हुई वेदवाणी को 


परस्पर एक दूसरे में प्राप्त कराया। 
गृरू शिष्य परम्परा का प्रारंभ भी 
यहीं से हुआ। परमात्मा हमारा आदि 


गुरू है- "सः पूर्वेघा्माप गुरू: कालेनानकच्छे दात " 





हम आर्यो की जीवन >पर्दात 

में इसके सर्वत्र दर्शन होते हैं। महाधारत- 

कालपर्यन्त हमारी धार्मिक, राजनैतिक, 

जद सफल कम, 

हक 5 _्> | 
उन्‍नीत, मानव ठ 

उच्चशिक्षा आऔद सभी का आधार वेर्दारवेहित 

/५३ मैसे कप शने भुलाया लगा हा अल 

हम लाया हमारी जीवन 

वक्ता आने लगी और 


निःसन्देह आज प्रानव समूह में जहाँ- 
जहाँ विकृतियोँ के वर्शन हो रहे हैं 
उसका मूर्ल कारण वेद की शिक्षाओं 
का असलाव है। वेद मानव जाति को 
जप प्रभु का दिया हुआ अनमोल 


आर्यो। आज बह तुमसे गुरू- 

मांग रहा है। तुम्हारा ऋषि 

58० 0 लौंगलेकरखड़ा हो गया था- 

लगए मेरे पास और कुछ नही 

गुस्वर्थ॥। यह चरणों में सर्मार्पत 
करने लाया हूँ। 


आपको लौंगे पसन्द भी हैं। 
अन्धा बडा होशियार था उसने अन्दर 


> 5 लिया था। अरे, 
इस नब्रहमचा पास बहुत 

है में जिसे रहा था- वह - 
यही है। कहा- नहीं वत्स!ः मुझे 


चाहिए----- वेद प्रचार के लिए, वेद 
प्रचार के लिए----- वेद प्रचार के 
लिए----- । और वह तथास्तु कहकर 


निकल पड़ा। जगंलों में भटकता 


रहा घर-घर अलख जंगाता रहा और. 


फिर एक दिन सो भी गया तुम्हारे 
ही हाथ से प्याला पीकर। 


आज वह हमसे गरूदक्षिणा 
माँग रहा है। विरासत मेँ 
हमारे पास प्यारे प्रभु की 
धरोहर छोडी हमारे पास क्रमी 
किस चीजू की है केवल जागरूक 
होने आवश्यकता है। वह गरूदक्षिणा 
केवल वेद प्रचार चाहता है। 
वेद प्रचार ॒ सप्ताह क्या हम इस 
गरूदक्षिणा को दे पायेंगे / 


'ड्वार्दिकि गद्षार्ड- 


लखनऊ नगर महापालिका 

के कई वर्षों के अन्तराल के बाव सम्पन्न 
हुए चुनाव में आ0स0 गशणेशगंज 

सर्वश्री. राजाराम राठोर 

पाण्डेय, सरेशचन्द्र तिवारी एवं 

आ0स0 नगर के मंत्रो रेवती रमण- 


रस्तोगी के जाने पर सभा मंत्री 
श्री मनमोहन हांदिंक पा शिमला कामनाएं 
प्रेषत करते हुए उन्हें बधाई दी 


- संवाददाता। 


दान हेतु अपील 


प्रमाणित किया जाता है कि पाली दयानन्व- 


जूनियर हाईस्कूल पाली [मेरठ का 
मवन निर्माण ड्ो रहा है। दान दाताओं 
से प्रार्था है कि इस भवन लनिर्माण 
ई औधक 3 2 अधिक आर्थिक सहयोग 
कर क्‌ | >इ्डेशोर्ज 
प्रधान 


आर्य प्रीतीनांध समा 
उत्तर प्रवेश, लंलनऊ। 


उपहार 








"प्रणव" शास्त्री 


एम्र0ए0 ल्‍ 


विश्व रचना में स्मणीय पिता 
यह उज्जवल उपहार, जगत का 
करने- को कल्याण कला का प्रकटत 
सुरभत सार" प्रकृति प्रियतम का 
पा प्यार रचायें निर्मणों के 

पविंगीत, धरागंण में सहज स्वर॒ समता 


रचनाएं कर 
नाचमें लगी स्वयं सप्प्रीत 
सजग हो उठा का प्राण जिसे 
सब कहते हैं संसार।।॥।। 
ऋगयजु, साम, अथर्व- - संकल्प कल्प 
में 200 न ण॑ महिमान  ऋषिवर अग्नि 
2 अआगरा- मस्तिष्की में 
आन। प्रकाशित श्रवण - प्रतिष्ठा में 
प्रतीष्ठत हो गये सज्ज्ञान| । " ै. 
बहने लगी लोक में अलौकिकरस 


की गंगाधार।।2। | डे 
अपने नयन 
किरणों से कर मेल 


पानकर वैज्ञानिक अनुपान कचाएं लर्गी 

खेलने २० न 
कन्चन कण्ज 

पहिने सरभि- हमेल कु 


धरा में होने लगे प्रवुद्द संकलन चेतन 


में व्यापरा | ।5।। 
ज्ञान और* 
में साहित्य 
मिटाने अन्य, अनय, अज्नान वेद ही 
सगनतात न ह दो डे 
क क द्वार खुला 
आध्यात्मिक पाण्डित्य मनुज दिज कहलाते 
हैं आर्य कार्य, गुणाधार, स्वमाव सुधार। | 4। | 
जन्मना नहीं या नीच नहीं है 
देशकाल - प्रीतिबन्ध 
स्ववधुधा सारी एक कुटुम्ब सभी का 


सबसे 
न पावे कोई किससे कष्ट नष्ट हो 
भेदभाव छल-छन्‍्द 


विज्ञान उच्चतम 


की तरुण तरोंगणि बहे मिलन 
का सजता हो त्यौहार ।।5।॥।॥ 
विचारों का यह मौसम मनन्‍्द न होवे 
किन्चित भी 
मनुज ही यहाँ पशु-पक्षि सभी 
ड्रो सबके ही मुकूल । 
सभी हों उन्‍नीते मूल राष्ट्र में 
खिले कला के नवोन्नीत शिखर 
कूमले कर्म मर्म आवे वरद बहार ॥ 6॥ 
इसके लिए यही है ध्येय ध्यान 
रखें धरा के देश 


यही है श्रेय यही है गेय गुणों का 
गायन हो साव्शेष। 5 

यही है समुचित एक विवेक "प्रणव" 
का सन्देश 

जगत में होदे केवल मात्र वेद का पावन 
प्रबल प्रचार।।7।। ह 


शास्त्री सतन, रामनगर ईकटराएं 
आगरा-6 ॥४350प्र0 ६ 


सकक आय काका भा को, 
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१३ अन्त, १ 






गताऊक 


परन्तु वह गुहा व ताले 
बन्द है, ताला खोलकर उसे निकाल 
भर लाना है। अधथवविद में तो यह 
बात स्पष्ट रूप में कही गई है। वहां 
तो यह भी कहा गया है कि 
कद वह सत्य-न्नान "वेद" है। अधवविद 
के जिस स्थल का हम उल्लेख कर रहे 
हैं. वहाँ उल्लिलित है- "यस्मात कोशात 
उदभराम वेदम"- जिस कोश से हमने 
"वेदण को उठाया था वहीं सुरक्षित 
रख रहे हैं- "सतंस्मिनः 
पनम्‌"|- यहां तो स्पष्ट तोर 'पर कहा 


जान ले। यह तो स्पष्ट 
शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं वे 
हमारे अपने शब्द हैं, ठीक इन्हीं शब्दों 

तो यह सब-कुछ नहीं कहा गया, 


किन्तु भावार्थ इस मंत्र का यही है। 
हमें भावार्थ से अभिप्राय है, शब्दार्थ 
से नहीं। 


कोई समय्‌ अवश्य रहा होगा 

जब आदि-सृष्टि में सारा संसार वेद- 
ज्ञान से अवगत था, परम्तु ऐसा 
समय भी आया जब मंत्र मात्र रह 
गये, उनका अर्थ किसी 
नहीं आया। 
वेद-ज्ञान लुप्त हो गया था 
पाठ रह गया. था। उस समय का 
248 8 केबल इतना . जानता 
महत्व के, मैहन-न्ञान 

के ग्रन्थ हैं, इनमें आदि-सुष्टि का रहस्य 
इसलिये इनका ॥. अर्थ न 
५४ हुए भी वे इन्हें रटने ताकि 


समगञ में 
वह समय ऐसा था जब 


सिर्फ मंत्र- 


तक ऐसा समय रहा कि वेद सिर्फ रटे 
जाते थे, तब इस में कैत्स नाम 
के पक विदान हुए जिन्होंने कहा- "निरर्थकाः- 
हि मंत्रा:"- यह मंत्रों की रटनत बेकार 
है क्योकि इन्हें सिर्फ रटा जाता है, 
बैसे इनका जीवन में कोई प्रयोजन नहीं। 
स्थीति बदती ही गई तब 

8 कह सोब पी होगी कि 
बेंद का पठन-पाठन 

सर्वया लुप्त हो जायगा, इसलिये उन्होंने 
अर्थ 88 किया जिनमें उत्बट 
महीपर ,  वेंकट स्वामी आदि 
का नाम मुख्य तौर पर लिया जा सकता 


रे सोने केरों के जो र्थ किये 

सकी तथा उऊट- 
पटोंग जो  इलेके बहार की 
चाबी नहीं आयी। महीधर ने "गणाना" 


आदि मंत्री का 
अर्थ किया उससे स्पष्ट हो 


त्वा गणर्पातें हवामहे" 


जा है कि ये लोग अगर वेद पर 


कलम ने उठाते तो ठीक रहता। इनके 


वीढुंजीथी: 








किये अर्थ पाश्चात्य विद्वानों के विकासवाद 
डक की 


रचोयता निरे अस्म्य तथा जंगली 
थे, जगत के रचायता एक ईश्वर 
को न मानकर बहुदेवतावादी थे, ईश्वर 
के विषय में उनकी मान्यता थी कि 
बह एक भारी-मरकम आदी है। 
उन्बवट, महीधर का काल भी काफी 
देर तक रहा होगा। 


ऐसे समय के बाद क्रोष दयानन्द 
का प्रादर्माव -हुआ। यह _ ब्रिटिश-काल 
धा। इस काल में यूरोप में भोतिकवाद 
बदता चला जा रहां था और ब्ञान 
के हर क्षेत्र में विकासवाद का बोलबाला 


था। ऋक्रष दयानन्द के सामने प्रश्न 


था कि देश भौतिकवाद तथा डार्विन 
के विकासवाद से केसे बचाया जाय! 
इस देश की सम्यता तथा यहां का 


सामाजिक-जीवन वेदों के आधार पर 
टिका हुआ था। ऋष दयानन्द भी 
अपनी विचार-धारा का आधार वेद 


को ही मानते थे। अगर वे वेद को 
अपनी विचारधारा का आधार बनाकर 
कार्य-क्षेत्र में उतरते, ओर वेर्दों का 
वही अर्थ मानकर चलते जो महीपर , 
उव्बट आदि ने तथा उनको आधार 
बनाकर देश के शासन-काल के समय 
४५४६ ६ आदि ने किया है,. तब 
तो इस का भटटा ही बैठ जाता 
8 ऋ्र्ष दयानन्द ने सोचा होगा 
कि ज्ञान को सौदयों तक यहां 
के ब्राह्मणों ने एक अमूल्य "निधि 
के तौर पर रुप्रीत के बल पर संभाल 
कर पा ित रखा वह इतना िरर्थक 
नहीं सकता जितना 
कहते रहे। उसकी बड़ी ही कीमत 
होगी जिस कारण इस देश के ब्राहमर्णो 
ने सब तरह के दांव लगाकर, और 
समय आने पर जान पर खेलकर 
उसे सम्भाले रखा। ऋीष दयानन्द 
के सामने जहाँ एक तरफ महीधर 


सायण थे, वहां निरक्‍तकार 
यास्‍क तथा वेदभवत, पाणिनी, पतंजली 

थे। 6222 कर स्वामी विरजानन्द 
के शिष्यत्व में , पतंजली 


यास्क आदि के अध्ययन के बाद उनकी 
अऔले खुल गई और उन्हें ज्ञात हुआ 
कि अब तक वेर्दो के साथ अन्याय 
हुआ है, उन्हें समझा ही नहीं गया। 
जहां कौत्स ने वेदों को निरर्थक मानकर 
छोड दिया था वहां ऋ#ष _ दयानन्द 
ने निसक्‍त, पाणिनी, पतंजली के आधार 
पर वेदों को सार्थक मानकर एक नवीन 
युग का निर्माण किया जिसे "दयानन्द- 
शग' कहा जा सकता है। इस डा 
बेद पे ही न जाने लगे 
का अर्थ किया जाने लगा। वेदों 
के अध्ययन के बाद क्राोष दयाननद 
ने जाना कि वेद इतने विशाल थे 
कि जिस <स्त्री-जाीत को सादियों से 
अक्ष-ज्रान से भी वॉेचेत रखा गया 
था, उसे भी वेद-न्ञान का अधिकारी 


ही नहीं, वेद-ज्ञान का उपदेष्टा बनने « 


के योत भी माना जाने लगा। 


भारत में वचिरकाल से वेदों 
के प्रीत, उन्हें बिना जाने, अन्ध-श्रद्धा 


पडा, प्त्यव्रत सिद्धात्तालंकार॒चली आ रही थी। 
भू0पू0 कुलपीत गुरुकुल कागंडी। 


: इस ताले की ढुँजी 


मिज्न--""+- 


भारत में भिनन्‍न- 
मिन्‍न देशों से आकान्ता आये और 
यहां की वैदिक विचारधारा में विलीन 
गये। _ फिर, भी दो विचारधाराएं 
ऐसी थीं जो यहां की विचारधारा पर 
हावी हो गईं पत्चु हावी होने पर 
भी यहाँ ६ "वेद " 
और "वैदिक" शब्द मिटा नहीं 
सकी। 38008 ब.के बड़े भाई दाराशिकोह 
ने पोडतों से उपीनिषदों 
का न्नान रा | मुसलमान सदियाँ 
तक इस में शासन करते रहे 
ह287 8. बेदन्न पोडतों से 
ते हीन ही समझते 
रहे। 00048 बाद अंग्रेज 
शासक बने। पाश्चात्य- 

जगत दिग्गज विदानों जब वेदों 
अध्ययन किया, वे चर्य 

में पड गये कि ज्ञान की इतनी उँचाई 


पर चदकर यह देश पतन गर्त 
जा गिरा। ऋष दयानन्द 
भी किया कि इतने ऊँचे 


विचारों के होते हुए इतने नीचे गिरने 
का कारण यही हो सकता है कि 
ब्रामण तोग वेदों को रटते तो रहे 
परन्तु. जो-कुछ रट रहे थे उसके 
धून्य थशे। हम पहले लिख 
ने कहा था कि 
वेद निरर्थक हे. रटते हए भी 
जब अर्थ-नज्ञान न हो तो वे निरर्थक 
ही रहे, परन्तु धन्य हैं वे ब्राह्मण 
जो का अर्थन जानते हुए भी 
उन्हें एक अमूल्य "निधि" सम्रझकर 
इन्हें जीवित बनाये रहे और इनके 
साथ विपटे रहे। निरर्थक् समझते 
हुए भी इनके साथ वचिपटे रहने का 
यही कारण था आशा करते 
थे कि कालान्तर में शायद वह समय 
आयेगा जब इनके भीतर छिपे रत्न 
उधाड कर रख देगा। ऋषि- 
दयानन्द के आने पर वेदों को इनका 
अर्थ न जानकर उन्हें रटकर सम्भाले 
रखने वालों आशा पूर्ण हो गई। 
भारत में ऐसे व्यूवित ने जन्म ले 
लिया जिसने साौदियों से बन्द पड़ी 
पेटी के खोल दिया और 
उसमें पड़े रत्नों को दुनिया भर 
बखेर दिया। 


ऋरीपष दयानन्द ने देख लिया 
था कि अगर भारत का ही नहीं, 
संसार भर का उद्घार हो सकता है, 
जो वेर्दों के दारा ही हो सकता है, 
परन्तु वेदों पर तो ताला लगा हुआ 
धा। उसका क्या इलाज 2 है? इस 
समस्या को हल करने में महाण दयाननद 
ने अपनी सारी शव्रित लगा दी, सारा 
जीवन लगा दिया, और भारत 
उठ खडे होने में जो काम अभी तक 
किसी ने नहीं किया था वह काम 
कर दिखाया! "बेद भारत के प्राण 
रहे हैं, रत की आँखें सदा वेर्दो 
को निहारती रही हैं, परन्तु इस 
देखने और निहारने से हुआ कछ 


नहीं। हम देखते हुए भी अनधे 
रहे, वेद-वेद चिल्लाते रहे परन्तु 
-धरते कुछ न रहै। केद एक 


तालेबदद खजाना है- यह वेद का 
ही अपना कथन है- इसमें भरे रगन 
इसे खोलकर ही मिल सकते है 
खोज करते- 











"4 सक्रिपास बदार्भ की क॒जी:.. 


करते अप देयानन्द को ही वह चाबी 
मिल गई जिसके द्वारा वेदों का खज़ाना 
बल गया। हमारी यह हालत रही 

कि अगर कहा जाय कि यह वेद 


में हे तो इम चुप हो जायेंगे, कोई 
कहे कि पत्थर भंगवान है-- यह वेद 
तो हमारी बॉलती बन्द, कोई 

कहे कि लिखा है कि मांस 

खाना चाहिये तो हम आगे 

बोलते 

हमारे लिए इतना भर किसी 

बात के लिये कह देना- "इत प्रमाणम्‌"- 
जाता है। यह देखकर 

ऋआपष दयानन्द ने सीधा वेदों पर प्रहार 

किया और जो हम कहा करते थे 

कि यह "वेद में है", दयानन्द 

वेद खोलकर दिखला दिया कि यह 

"वेद में नहीं है"। इसी बात 

श्री अरोक्द ने निम्न शब्दों में व्यक्त 

किया है: 


लपावी पीदी के सामने भारतीय 
पुजर्जागरण की प्रहाप्तती में स्थित अनेक 
उल्लेखनीय के समूह में 
एक पुरुष, अपनी आश्चर्यजनक पढवं 
विलक्षण विशेधता के कारण, सबसे 
अलग विखाई देगा क्योंकि उसझा कार्य 
आदतीय रहा है। मेरे मानस-पटल 
पर दयानन्द का ऐसा ही वित्र बना 
हुआ है। दयाननद मे उस द्वार की 
ली थी जिसे समय ने बन्द 

कर दिया था, और उसके भीतर जो 
थे उनकी सीलक्दी को 


रा को तुम पूज न पाये 
पत्थर से क्‍या पावोगे। 
सुनो ऐ बृत के पुजारी 
बन सह अपना हक: ।। 
सुल्रना दिया है घर 
अब का गंगा जावोगे करे 
न बाती न तेल है, घ्ऋ में 
कैसे दिया जलावोगे।। 


> 


हाथ में लेखा लेकर आया 


का फल ले जावोगे। । 
मन चंगा तो गोद में गंगा 
चन्दन लेप लगावोगे। 


कि लो वरना 


मन का दीप जला लो शंकर 
तभी उजाला पावोगे। 





ध्ज 
आर्यसमाज कॉकेरा [मथुरा 
प्रधान - श्री क्‍लभ सिंह आर्य 
मंत्री - श्री भुल्ला सिंह रावत 
कोघा0 - श्री सुरेशचन्द्र आर्य 


मन का दीप जलाओ 


बला है: यत्काम आषक * यस्‍्यां 
पत्यामच्छन 





अंग तर2त नमन रनरन2ननरनरन मनन नरम ननन 5 कबय मिज 
ब्कुलज्ा डा, मुंग्रीराम व्रार्मा “मोम” 


ब्कुढा 





वेद सविता, नक्बर॒ 88 
के गके में श्री मनोहर विद्यालंकार 
द्वारा प्रस्तुत "कुलपा" ग्रन्थ डा0- 


फतह सिंह चौहान के नम 


डे हे सिंह पु गे ज्ञानगर्भित लेख 

प्राप्त जा | गा , हमें 

यहे ध्यान रखना चाहिये कि खेद 
-गार्भमित है। 


देवतायाम,.. आर्थ ह | 

प्रमुक्त तदूवत स मंत्रों भर्वात। 

धथा। हम बोध की ओर प्रकता हों, 
पर यह बोध तभी सार्थक जब 
हम दिशा में तत्पर होकर अपना 
आर्थपत्य मंत्र के आगे रख दें। आर्थपत्य 
देव-सम्ब्धी है। मंत्र में देवता 


का उल्लेख रहता है। निसक्‍त १-5 
में परोक्षकृता: प्रत्यक्ष कृताश्य' मंत्रा 
भूयिष्ठा:। अल्पश:  आध्यात्मिका:- 
आध्यात्मिक अर्थात सम्बन्धी 

अल्प है। ओधकता परोक्षकृत और 
प्रत्यक्षकृत मंत्रों की है। स्कन्द स्वामी 
ने गऋग्वेद भाष्य में पाँच प्रकार के 


८४५ का उल्लेख किया है। वर 


3& में नाना प्रकार के मंत्रदर्शी 
ऋषियों द्वारा दृष्ट लिखा है और स्तुति 
निनन्‍्दा परिवेवता 
आदि 55 प्रकारों वेकर आगे 


उदाहरण भी उदघूढ़ किये हैं। 


उच्चकोंटि की हे परन्यु उसकी 

व्याध्या परिवार तथा समाज रखकर 
की जा सकती 33 यास्‍क के 

अनुसार | प्रत्यक्षकृत कहा जा 

ता है। परोक्षकृत में वह सब _ आता 

है जो सामने नहीं है। मंत्रों 

यह पारिवारिक अर्थ नीचे दिया जाता 
- अस्याः भरगंवर्च ४ पह 


महा बुध्न 


दु आधार वाला 
पर्वत स्थिर रहता हे 
आस्ताम- यह चिरक्लसके 








(कामपुंर ) 
पालकों- माता-पिता आदि के घर 
में बनी रहे। यह 0 खह, में किसी 
पर॑ घर में विवाहिता न॒जावे। 
कह यह ही व कय ्पीयताओ 

यम यताम- 
नियन्ता जल के संयत रखने 


वाले। इसके बधूपन को बाँध दे। 
४ 8 बना घर में ही बंद 
: अथोपितुः 


बध्यताम- वह प्रातानपता तथा 

था के घर में निर्योत्र होकर जीवन 

व्यतीत करे। राजन एवा ते कुलपा- 
यह तेरे कुल का पालन करने 


ड़ ताम उसे , पीरिव्कीस उसे में 
तुझे देता हूैं। ज्योक पितृष आसाता- 
यह वचिरकाल तक पालन करने सालों 
में बेड़े। सम ओष्यात- 


यह सिर तक अच्छी तरह ढकी रहें। 
असृतस्य ते कश्यपस्थ गयस्य, च 


ब्रहमणा- बन्धन रहित 
रा या प्राणवान के ब्लञान 
जामय: अन्त 


कोशम इव ते आग पि नहयांगि:ः स्त्रयों 
जैसे अपने अतः कोश को ॥[शल्याकिया- 
द्वारा! बिदकर देती हैं, जिससे संतान 
फिर हो 


अन्त: कोश को बाँध देता हुँ 
तु संतान पैदा _ करने 
योग्ण हो जाबेगी। . मंत्रों का 
अर्थ सरल है, स्पष्ट है। उनमें 
ऐसे कुल कया को वंध्या करके 
कुल या 55 परिवार में ही रखा 
जाता है, कुल की रक्षा _का प्रश्न 
उत्पन्न होता कुल लद्॒की 
/ लेंडका न की रक्षा 
कान करंगा? अतः परिवार का पूरा 


भार लडकी पर ही आ जाता है। 
विवीहिता क्या पराये घर जाकर 
उस घर का संवर्धन करती है। 
जहाँ ता जैसा ९४ न | 
कन्या कुलपा बनेगी। सारांश 
में यह अमभिप्राय मंत्रों में कर्णत किया 
मंत्र का यह प्रत्यक्षकृत 
आध्यात्मिक 
डा0 फतह॑सिंह का लेख पद लीजिये। 


यास्क दारा प्रोक्‍्त परोक्षकृत 
मंत्र अधकतर ऋग्वेद में हैं। प्रत्यक्षकृत 
यजुर्वेद में हैं और आध्यात्मिक 


अर्थ 2 ५ में हैं 
का जयोग “हंसी लिये किया | गया हे 


कि सामवेद सबसे छोटा वेद है। मंत्रों 
की संख्या वहाँ सब वेदों से कम हे। 
चतुर्वेद _ मीमांसा मैंने इन तथ्यों 
र््प से ९: घाटन .किया 
है। प्रेरी वेविकी तथा संस्कृति 
और सम्यता भी इस संदर्भ में पठनीय हैं। 


अनणपणदीय >अशर्य महासम्मेलन 
आर्य उपप्रतिनिश्चि सभा मुरादबाद द्वारा अमशेहा में सम्पन्त्र होआ। 


मिति कॉलिकि कूत 


॥।-2-उ सं0 2046 दिनाक 


रवि सोम-मंगलवार को समारोह पूर्वक सम्पन्न होगा। 


विक्रम सिंह आर्य 
प्रधान 


8 
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हरस्वरूप सिंह आर्य 
मंत्री। 








९5 अग्म्त; (६०६ 


तेज़स्त्ी जीललबाद क्षयर्ननवास३  प्रभूत उरी धन, 
दर सुख की व्यक्थ्था करों अर्थात हमरे 
--- डी० उठलन्त कुमार ग़ाजुज़ी एमए. घर द्वा भरे पूरे हों। (सामथ्योद 


धन बीत गभ्यते- इस मन्त्र 
बैदक साहित्य सागर में अन्त इच्छा प्रकट की गई है। तैत्तरीय पर साय का कथन!। अस्में धेंहि 





प्रवेश _ करते एक मत 
आरण्यक का तल्चक्लुदेव हित॑ पुरस्ताच्छक श्रवो बृहत, 3क्र0 8,65,9$ हमें 
भलीभाति स्पष्ट हो जाता है कि इसमे इसमें मुच्चरत। पश्येम शरद: शत जीौवेग विशाल अन्न 
जीवन उत्लास या बहत अन्न ६श्रव 
हैलोरें ले शरद: शर्त ननदाम शरदः शततं मोदाम 


रहा है। धर्मविदिक. शरदः शत भवाम शरदः शर्त श्रृणाम यशो वाह दो। " प्रजामिरग्ने अमृतत्वमश्याम्‌ 
धर्म का की अनेकनिक विकृतयों. शरदः शत प्रब्रवाम शरदः शतमजीताः. किए 5,4, 0 9 है. अगे 
में प्रमुख " का लव लेश भी स्थाम शरवः शर्त ज्योक च यूर्य दृशी। । 22! कृपा से प्राप्त प्रजाओं के करा 
वैदिक साहित्य में कहीं नहीं है। "सर्वदुखम्‌ " 6६ ,42| यह मन्त्र याजुष 
"सर्व क्षणकम्‌" ,नानक दुल्वया सब संसार म्न्‍्त्रों ही परिर्वा्दत सप है, जो 
"यह संसार स्वप्न है, माया है भ्रम सैदिक प्रन्त्रों की शतवर्षीय जिजीविधा पसच्छत सुप्रवाचन॑ छर्विरादित्या:  सुभरं 
है" जैसी निराशाजनक और पलायनवादी को महत्व और बल प्रदान करता टपययम अक0 0,55,। 2६ 
दृष्टकोण वेदों में कहीं नहीं है।"सर्व॑ है मन्त्र | का सायणभाष्यानुवाद है देवो। अत्यन्त प्रशस्त 0:38 हु 
(| " के विचार पर आध्रित यह है-- पूर्व में उदित व घप्यों का रक्षक, स्व -3 
दशर्न और उससे प्रमावित विचारधारा हज ज्योतिःस्वरूप सूर्य मण्डल सभी डर: 8३ | हमें दो।" नित्यस्थ राय 
ने कायरता,पलायनता,अकर्मण्यता,नैराश्य वो के हितकारक और दृष्टि. पतयः स्थाम इक0 7,4,7,4 "हम 
हीन भावना को जन्म विया। शोपेनहावर का अनुग्राहक ०२ । उसे हम सौ संवत्स। . 7 त्य_ जो: ऋण रूप में प्राप्त न 
जर्मन तत्वन्न पर इस विचार का तक सदा देखें। उसकी हि से जीवन हे ऐसे 48486 | धन के स्वामी बनें।' 


बहत ही बरा प्रभाव पड़ा था। उनके । अऔरस पुत्ररुषपी धन 
"कर्ड ऐज विल फट रिप्रेंजेण्टेशन . " ० 6 हम 2 सौ वर्षों हि स्वामी बनें।" प्रजावान्न पशुमी हि 
(४0०४0 38  9४३)] 279 रि९००7९५८॥ - समृद रहें होवें, घनांदि से भोगों गातुः क्र) 3,54 
800)) नामक ग्रन्थ में ' संसार में को प्राप्त कर सौ वर्षों तक प्रसन्न चर ग :ह पुत्र पौत्रांदि_ सनन्‍्तौत 
। खाद का सिद्धात्त या विचार ही व्र्णत होवें। अपने स्थान में सो वर्षों तक था “४ अश्व आदि पशुओं से युक्त 
उनके अनुसार मनुष्य के पूर्ण निवास करें। वेदशास्त्र के रहस्य हों।" राय देह सहा्रणण।  अगने 
रूप से सुखी होने आशा रखना ही को सौ वर्षों तक सुर्नेंन्प्राप्त , करें। वीरवतीमिषम्‌ इस0... 8,45,।5॥ 
व्यर्थ है। . लोकमान्य तिलक ने शोपेनहावर सौ वर्षों तक शिष्यों को प्रकर्ष स्प हैं अग्ने। अरपपरीभित सह सिगम; 
के 745%%॥ गणित को उद्धृत करते में कहें अवबन दें। सो वर्षों तक पत्रपौत्रादि "किल्लत और 
हुए देश का एक मजेदारें उदाहरण किसी भी शत्रु से हम जीते न जा मन ईइघम हमें दो यक्षितम्‌ 
प्रस्तुत किया है- हगीता रहस्य|। स्पेन और क्या। दीर्घ काल तक. कि0 ।,9,76 "अछण्ड अधुष्य 
में मुसलमानी राज्यकाल का तीसरा बादशाह सूर्य को देखने में हम समर्थ होवे-रहें। हमें दो।" शं नः करत्यर्वते संगं- 
अदुल रहमान बड़ा ही न्‍्यायी तथा पराकमी  बाइम आसन्नसोः प्राणश्वक्षुरक्णोः श्रोत्र. मोेषाय मेष्ये। नृभ्यों नारिभ्यो गये 


सातत्य) प्राप्त करँ।" तन्‍नो देवा 


धा। 55 38, कम सुख 332: का पा की 4 ;' 6, 85 4420 
न 433 ए उसने एक रैजनामझ न्तप्नहवाल्ल्बलम्‌ धन पुरुष _ तथा जा 
| बनाया था। इस लेखे-जोखे अपलिता क ही गत ि पापिष्ठा। |! श्रेद्ठों। पुरुषों, स्त्रियों तथा गौवों को 
उसने यह परिणाम निकाला कि 50वर्षों अक्ररेष्टानि में सर्वात्मा निमृष्दी ।2।। अर्थात्‌ सबको सुगम्य [सुग॥ सुन्दर 
राज्यकाल में मात्र ।4 दिन ही उसने हदुअ्यरववेद - ।9, 60, ।-2 सुख्र दो। " 
उलपूजक व्य व्यतीत किये थे। अतः मद हमारे मुख में वाक्‌ शत, नांसिका 
यह है- 458८3 जन्म में प्राण शक्ति, आँखों में चक्षशक्ति. जीवन विरोधी शक्तियों, से रक्षा 
हीन सन करे तो अथवा तथा कानों में श्रवणशवित आजीवन जिस प्रकार वेदों में प्रत्यक्ष 
प्रयरकर की तस्णाई में जाना कार्ययील रहे। बाल कमी भी न से सम्पनन जीवन की आशा प्रकट 
् ० आ औ लय है के पर मद आर 
तथा बन ] 
पर्णकया वेद मिस ता तथा दर 5 $0442050 सित्य संचारित होता रहे। उरू प्रदेश की माँग भी की गई है और हमें 
ही सुल सु आशापूर्ण उल्लास जीवन अत आग हर पता रे पक करता से जम 
संगीत का सर सुनाई पड़ता! है---- हो। मेरे सभी अंग प्रत्यंग सुडौल बी 


"तचचक्षुवेवहित शुकरमुच्चर त्‌। पश्येम तदरोग॑ मम सूर्य हरिमा्ण थे नाशय 
हा कल था ला बाज जस कि्य मे हो!” आय की अपील के ओलंपिक रण 
66,6 वह हइतेत) ब्रह्म ग और शरीर ग रण 
द्रष्टा, चक्ष:| विदानों कथा मन आदि का बन अ वा सन्देश जीवन करने वाले बाहय रोग या हरिद वर्ण- 


इन्द्रयाँ के लिए ह्वितकारी बी | सामर्ध्य पवं ऐश्वर्य सम्प्नता की ओर रोग वैकर्ष्य को कक | नष्ट 
शुद्स्वरूप पुकुम सृष्टि के पश्चात्‌ हमारा ध्यान करता है। ऋगेद . ऊरो। __ पाहि पाहि 
तथा मध्य में भी रहने वाला लत के इन वक््य को देखिए- अस्मम्यं- रीभज़ उत वा जिर्धों सतः इक्0। ,6,।5॥ 
है। उसकी कृपा से लोग शर्म यकछतम इशलिभ्े८ 7.2. 6 "हमें" हिंसकों [धूर्ति:! तथा धन 


और सो वर्ष जीएं। सो वर्ष तक व दो" किवान की दान न करने वालों मक्ली चूर्सो /कुषणों 
जीवन की पूर्ण कामना उपर उद्धृत दक्शिनन चैहि १ अर 5 ह | 'हमें (अराब्यःह से हमारी रक्षा करो। 


ऋगेद में ही नहीं अपितु चारों वेद सम्पीत्त दो" _. हिंसक व्याष्राद से ररिघतः:३ तथा 
ब्राह्मण तथा आर्यक ग्रन्थों में भी मिलती नो हि. रोय विश्वायपोससम। पाते करने की इच्छा वाले शत्रुओं 
है। ऋक मन्त्र का परिर्कर्दत रुप यजुर्वेद मरार्डीक 0 ।,79,9] से (जिधांसात:३, हमारा रक्षण, करा"। 
में इस प्रकार है- "तल्चक्षुदेर्वाहितं 083५८ 2 ... "हे अगने। हमारे जीवन के लिए शौभन अपत्य परिपन्थिनं मुपीवा्ण हुरश्चितम्‌। 
मुच्चत। . पश्येम शरद : ज्ञान से युक्त धन प्रदान करो, निससे हि ।।. मर $ 203 
शरदः शर्त श्रणुयाम शरदः शर्त प्रब्रवाम  समझ्त पर्यन्त शरीर 'लुटेरे 

शरवः शतमदीनाः स्याम शरदः शर्त -भूयश्व- क्न॒पोषण सु, प्राप्त हो। जब अतिवूर रखो। मा नो अग्ने६व सृजो 
शरद: शतात। । [यजुर्वेद 36 ,24 ह। तक हम्रारा जीवन हो तब तक वह _क्र0 ।,।89,58 ण्हे अग्ने। 


इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र के अतीरक्त धन हमारे उपलोग के लिए पर्याप्त दम भूले कंगाल लोगों के अधीन झत 
५ ये ६8५ $ है 8०788 5 हो। क्द श्रैष्ठानि ४28 धेहि 78 ५ है अर 8388 2084 । 
| 27,2,6 इन्द्र, हमें उत्तम 

और दीनभाव से मुत्रत ड्रीव्प जीवन की धन दो ।" उद्ज्षयाय नस्कृषि 30 तदधीन मा कुशर इत्यर्ध:- सायण: ह$। 


कामना और सौ वर्ष सेल्‍ॉफ्जीन की 68.68./26 "हमारे निवास के लिप .  . _-> घोष पृष्ठ पतन मा दत्वते दशते मादते नो हि 
03-०० .५-3७--3७३-५॥७4+»०ा+-- नमन» स+७ ५-3» +नान++3+५ ७ «क#कन-- न न 9-ननन++++प न क पकननननन- मन ननननममन न न ननन++ननन- “नमन नमन «०3४ न + 3५५५० मक-++»-न-3न++ ५ कम» ५33» +न-“+-+म «५ ««». दर [] 


2 8, अगक्त 


पृष्ठ ५ ऊ। जोष. .. . 


$ ऋ0 |, ।|89, १६ "दातों से 
केश करने वाले सपादिकों- 8दत्वत दशते! 
तथा सींग मारने वाले पशुओं [अवते- 
प्रदन्‍तकाय 0387400% - सायण: ६ 
चपेट हमें इ_नः|॥ ने ईसाई 
नाऔ। व्यमीवाश्यातयस्था _ विधूषीः 
क्रे0 2,535 | "सम्पूर्ण शरीर 
गा विधु नाना अ चती 
व्यायकान रोगों को 
प्रमीवा हैं हमसे पृथक करके नाशकरों। " 
पविचातयस्व अस्मत्तः प्रथक्कृत्य विनाशय॥। 
पा. नो अगने“ठुजवीरते परा वा,--- 


मान: क्षुपे ----- 0 7,4,।9 हैं। 
हे अग्ने। हम पुत्र 2६ न हों? स्का 

-““+++-+ चपेट 
बन लाओ। मा शूने आने नि घदाम 
[क्0 7,।,।।6। 'निपूर्तों के घर 


आप आनिष्ट ६४४ हम हे 
शव ञ्र ग | | 
भू फ्ः राधस: [ऋ%ऋ0 
8,2।,।68 "हे उदार इन्द्र।_ स्तोताओं 
चन दाता। इम तेरे भक्‍तगण 
[ते सम्पत्ति से च्युत होकर घनराहित 
न हो इराथसः धनान मा निरराम 
न निर्माम[।." अराधि काणे विकटे 
गिरिं गच्छ सदान्वे शिीरिम्बिठस्प सत्य 
मिस्तेमिष्टवा चातरामास। | 7#%0 ।0,।55 
|| "हैं' घनहीन, 
आकोश करने काली  दीरिद्रते। निर्जन 
नहीं तो अपने पराकृम 
से हम तेरा नाश कर देंगे। 


अमथा भा “काका जी पैसम- मास आए स्का, 





आर्यसमाज अमरोहा, मुरादाबाद 
आदर्श एवं अनुकरणीय विवाह 


सामाजिक कार्यकर्ता एवं वयानन्द 
बात मोदर अमरोहा की प्रकषक श्रीमती- 


डा0 उर्मिला अग्रवाल 


सकसेता के 


का आदर्श 


किया है। ।9-7:-89 


संस्कार श्री मान पं0 इन्द्रराण जी 
सम्पनन कराया। इस 


०2 है सभा प्रधान एवं आर्यसमाज 
प्रधान कुमार आर्य 
नवद्ग्पाति प्रदान किया। 


समा प्रधान 


मंत्री - श्री भुला सिंह रावत 
कोभा0 - श्री सुरेशचन्द्र अएआकल 


अपने पुत्र 
डा0 विवेक अग्रवाल का विवाह डा0- 
शैफपली साथ बिना दल 
हर: 2 आडम्बर के साथ विवाह करके 

विवाह स्थापित 











( 35, जुलाई ८६ से आगे? 


इससे पूर्व प्रकाशल लेख में 
यह स्पष्ट किया जा चुका है कि "मन्त्र" 
समुदाय हे नाम 
गया। _ सूततों केस समुच्चय को "सौहिता" 
नाम से पुकारा गया।  जैसे- ऋक 
संहिता कि. ऋग्वेद तल न्‍ अथवा 

ता-विशेष प्रयुक्त 

वाले अर्थ का स्मरण कराने की 
क्षमता ता वाक्य 
को "पमन्त्र"नाम कहा गया तथा 
मन्त्र-समुदाय को. "'सॉहता" _ नाम 
दारा पुकारा जाने लगा। 
मन्‍्त्रद्रष्टा ऋषधियों से मन्‍त्रों का संग्रह 

जाने के कारण ही मन्त्र-समुदाय 
का नाम "सोहेता" पड गया। 


ऋवेद में ज्ञान का वर्णन 


उपलब्ध होता है। अयडजुर्वेद में नाना 
प्रकार के यज्ञ इत्यादि सम्बन्धी कमा 
का वर्णन उपलब्ध होता है। सामवेद 


अथवा सामसौोहता में उपासना सम्बन्धी 
मन्त्र उपलब्ध होते हैं। अथवविद 

और उपासना- इन 
तीनों से सर्म्बन्धत मन्‍्त्रों की उपलब्धि 


होती है। ज्ञान, कर्म एवं उपासना 
सम्बन्धी तीन प्रकार के ज्ञान के वर्णनों 
के प्रोतपादक होने के कारण ही चार्रो 
वेदों को "वेदत्रयी" नाम से भी कहा 
जाने लगा। वेदत्रयी शब्द में "वेद" 
"ज्ञान" तथा "त्रयीं" 


का अर्थ हैं तीन प्रकार का। 

ज्ञान, कर्म और उपासना 

तीन प्रकार का न्नान। यह 
प्रकार का न्नान चारों वेदों में उपलब्ध 


किये के कारण ही चारों वेदों 
के लिये "वेदत्रयी" शब्द का प्रयोग 
कैया जाने लगा। महासमारत -.में 
लिखा है:- 


"त्रयीविद्यामकेक्षेत वेदे सृकतमर्थांगत:। 
ऋवसामवर्णाक्षर तायजुभेश्मर्वगस्तथा 


ऋवसामवर्गाक्षर तायजु 
मदड्ामा0 शॉन्ति0-35 
झक . साम 
और अधथर्व में "त्रयोविया" है। प्रस्तुत 


यह बात और भी स्पष्ट हो 
हे कि "त्रयीविधा" चारों वेदों में 
| 


इसके आतौरिक्त चारों वेदों 
में तीन ही प्रकार ज्ञान, कर्म 


और उपासना 
अतः चारो ूम्बनय का समावेश 


इन्हीं तींनों में हो जाता है। ६३:०८ 0७४८ कयणी" 
में लिखा है कि विनियोग जाने 


वाले मन्त्र चारों वेदों तीन ही 
प्रकार के हैं:- 


3७8९3: 42के. िविध : सम्प्रदर्श्य ते 
णमन्त्रं बेदचतुष्टये। । ० 


ऋग्यजुसामस्पेणम 

दर्शन में उपयुक्त 

तीनों प्रकार के मन्त्र का कानि करते 

हुए प्रीतपांदित किया गया है कि 
>> दर 


बवृहदारण्यक उपीनिषद 







(आचार्य डा0 सुरेन्द्र देव स्नातक, 
शात्री, शिरोमाण 
एम0ए0 , पी-एच0डी0 ६ 


जिन मनन्‍्त्रों के अर्थ के साथ अत || 
है वे ऋक, जो गाने योग्य वे 
साम तथा जो इन दोनों के आऔतौरिक्त 


मंत्र है वे सब यजु. है: - 


'लेघां ऋग्यत्रार्थ८शशन पाव्व्यक्स्था। 
गीतिघु सामाल्‍्या। शेघे यजु :शब्द :।॥ " 


कट चारों. नेदों मल . 
क्मिक्त किये 


जाने के कारण मन्‍्त्रों के तीन 
और उन मनत्रों में प्रीतिपादित पीन 


शत कर्म और उपासना9! विषय 


"वेदत्रयी" शब्द के 

रु लोगों का यह कथन है +कि प्राचीनग्रन्थों 
तीन का कथन हुआ है। 
अतः तीन ही वेद प्राचीन हैं। "अथर्व" 
4 के तो न बना है किन्तु 
गलत तथा 
सारहीन क्योंकि. सम्पूर्ण में 
तीन वेदों के नामों के साथ ही "अधव्वविद" 

भी वर्णन उपलब्ध होता है। 
आता है:- 


हल ५:0480% ५0:06 क 
ऋगेदो || 
इस उद्धरण में स्पष्टरुप में अथर्व 
का नाम आया है। 


कि "अधर्ववेद"' का नाम अधर्ववेद 

के आंतिरिक्‍्त अन्य तीर्नों वेदों में नहीं 
आता है। 

उपर्यक्त दोनों सम्बन्धी अथर्ववेद 

के बाद में बनने तथा अधथर्ववेद का 

नाम ऋक, यजु साम के साथ में न 

आने के सम्ब्ध में हमारे 

द्वारा अधवविद सम्बन्धी निर्मनील॑लित 


विवरण में वास्तविकता स्वयं ही स्पष्ट 


हो जायगी। 

बैदिक में अधर्ववेद 
के चार नाम हैं।ह. निगद 828 अधर्य 
॥ह3ह ब्ररम और ह64&|॥ छन्‍्द मिलते 
हैं। अथव्ववेद के चार गुणों के कारण 
ही ये चार नाम हैं। इस 
जभैनगद" नाम इसकी सरलार्थ बोधंकता 
के कारण पड़ा हे। 


कुछ विदानों _ का . यह कहना 

है कि मन्‍्त्रों का संकलन यन्न अथवा 
याग सम्ब्धी आवश्यकताओं की दृष्टि 
किया गया था। यत्न अथका याग 
निर्मित्त चार प्रकार 


के अवसर 
विशेष की स्जूति में मन्त्रों का शा 
करता हुआ नामक अत्यिक्‌ सम्धन्धित 


झोण प्रष्ठ ९० पर 








अर्य मिज़ि 


भ्रध जी शिवानारया व्रत कम शाहक्या (7 ट्वि 


० आबार्य बुद्ध तत्द मिग्र (उदय) 


नेतांर चेयरोसीनम, चकपादान दक्षिणम। 
एकदा5पृद्धन चमंचा हि ५38)92/30 । 
किनतत वब्रर्त म्रहा प्रज्ञ । 
यस्या चरणमात्रेण क्शमुपैति हि। 
श्रद्धा समेतानों चमसानां निजात्मनाम। 
रहस्यं प्रत्युवावः सः।। 
८ 82५४4 इममेव प्रश्न जगो। 
लोकानां, क्षीर सागर शांयिनम। | 
स महाप्रीतः, गुण्डाकल्याणकृत प्रभ । 
प्रजा सर्वा पापाय प्रचोरेणी 
श्रोतृणां सर्वत्राणाय, कथां कलि प्रंतारिणीम। 
परमां 0064, मेताम को परम वा ।। 
परमिट दांयनीम। 
सर्व शोभा समा पफन्‍नां सर्व जेज निर्वासनीम। । 
सर्वतोक म्रनोहारि सिद्धा5शुफ्ल प्रदम 
आर्दली मन्त्र -मायावत पगदण्डी विछायिनीम। । 
धर्मार्थ काम मोक्षाणां अलावा शाश्वतीम 
सर्वमभगलमागंलयाम सतीम। 
मैदाने खेलिनीयेतां सरस्वती - धकेलिनीम। 
कुटीराद हर्म्य पर्यनतभ आत्याहत प्रवेशिनीम। । 
संवर्णरुपांरुप्यरुपां, एवं वेश धचराम्बराम। 
अनेक 'रुप रूपातां सर्व नमस्कृताम। । 
अंमोधशस्त्र रूपा वे सर्वबाधा विरोधिनीम।। 
ऋषधिवत्‌ पूजाचरणां कन्यां परम पावनीम। 
अष्टोत्तर सहस्न श्री भूभितां कमलासनाम।। 
श्री श्री रिश्वत नारायण-ब्रतरुपां कर्थाभिमाम। 
लोकोदाराय महात्मूर्य श्रणुध्व॑ श्रावयामि वः। 
एतत कया श्रवेंणेन वर्भेभ्यो निलम्बता। 


अभियोगा ग्टित्यावे, - ममाधीयन्त फव।। 
परमिटानि च॒ प्रारन्तान, लम्यन्ते 
कानि तानि च कार्यास्म, सिदयेरनल खितेनमे 
एक समय आश्वासन चकमा 
देने में प्रवीण, चापलूसी निष्णात 
भक्त चमर्चों मे झुक कर क्षुदामाव से 
प्रणाम कर चेयरासीन नेता 4४ से विनत 
- है महाराज महामते। 
इस कलयुग में कार्यों 
काला कौन सा ब्रत «है? 
जलन करने से सारे संसार  280804% 
से लेकर मंत्री तके के क्श 
में हो जाते हैं। 
आत्पा स्वरूप, अश्रद्धाभाव सम्पन्न 


अपने चमचों की अल्ण्ह भवित से 

हृदय होकर नेता जी इस रहस्यमय 
ब्रत विषय कहने लगे ड्डे 
मेरे परम प्यारे चमचों। प्राचीन काल 
में एक धुल्धकारी नाम के यातुधानहराक्षस 
शिरोमागि भी क्षीर सागर 

भगवान पीत विष्ण से 
सब लोकों 


या था। / तब गुण्डा और मुसठण्डों 


रचना की थी, 
४४५: ४ मे गुण्डा, मुसटठण्डा 
कॉलयुगी' साधुरक्तचूसक 
४०4० महापुर नौ की भी रचना की 

सब पाय और अप्राप 


की मेरी ही तो ऑओरस सनतान 


_!: ती तुमारे और साथ आये शोताओं े: अक्‍इअइब  खख अ असअसअजटक 


के वशीकारक इसो प्रश्न को हल 


को सर्द लाभ प्रदोयनी, कलियुग प्रचारिणी 
परम सुहावनी, , शत्र॒ दल हराबनी /विरोधी 
उठायनी,. इलेशैेन. जितावनी,परामिट 


दिलावनी, सतिकडम जीवनी, इर्ष्यलु-रक्त- 


पीविनी, सर्व शोभा विलासिनी 

जेब निवासनी, सवजन  मनोहारिणी 
निर्मम बिहारिणी,  आशुफल प्रदायिनी 
विधाता के अलिखे भाग्य की विर्धायिनी 
अर्दली से मंत्री तक पगदण्डी विर्धायनी 
धर्म-अर्थ-काम -मोक्ष-मूलाधार 


# 'सर्वमंगल माग्गल्ये शिवे सर्वार्ध साधिके। 


त्रिलोकीतकडमे देश नारायण नमौ:5सतुते। " 


यह स्तुति करते हुए नेताजी समेत 
सभी प्रणाम करते हैं! 


फिर उसी पावनी प्रसगं को 

आगे बदाते ५ नेताजी सतत प्रवाह 

कहते गये भ्तों। मैदान 
में खेलीनी और सरस्वती धकेलनी 


कृटिया से महलों तक बेरोक टोक प्रवेशिनी 
स्वर्णर्प , रजतरूप कप वेश धारिणी 
हर एक हृदय हारिणी रुप रूपा 

श्स्त्रस्पा नमस्कृता 
निश्चित बाधा बांधिनी, ऋषिवत पवित्राचर- 


श्री किभूषित कमलासना 
नारायण ब्रत कथा 


उदार लिए में कह रहा हूँ। 
पक होकर ई 


३ कथा के श्रवण करने से 
वर्धो के लटके मुकदमे, चिर काल 
से भटके हुए परमिट _और अठके हुए 
काम एक हो जाते 


“_* आर्यसमाज वजीरगंज गोण्डी ७०«»«७«छछ" 
प्रधाना + # लाल बहादुर मौर्यजी 
मंत्री - श्री कृष्ण कुमार आर्यजी 

-कोघा0 - श्री सहजराम आर्यजी 





दाग 

इलाज शुरू होते ही दाग का रंग बदलने 
लगता और शीघ्र चमड़ी के रंग 
मिला देता है। प्रकार के 


रोगी भी एक बार अवश्य अजमा 
रोग विवरण लिखकर इलाज 
लगाने वाली दो पाकेट दवा 


सफेद बाल 


क्या आपके बाल सफेद हैं० 


तो 
आयुवेदिक इलाज से 


बालों का 


पकना रूक कर सफेदबाल काले हो जाते 


हैं। इलाज की कौमत 60/- पोस्टेज- 


25 /- 
शंकर विकित्सालय ईबी0एच॥/-8 है 
पो0- कतरी सराय ॥#गयाई 





0-स्व0 श्री पं0 हरिशंकर शर्मा 


तुम थे स्वरंज्य के सूत्रधार 
सत्याग्रह में प्रिय प्राण दिए 
तुम मरे धर्म की वेदी पर 
निज देश जाति के लिए जिए 

तृम भारतीय सम्यता ग्रोत 


22203 8 ण्य पुजारी थे 
तुम ० 0 ६ -प्रतीक 
आदर्श उच्च त 


तुम भीष्मरूप, तुम भीमनाद 
तुम ब्रहमज्नान गुण आगर थे। 
तुम विराट 

बर वैदिक धर्म दिवाकर थे। 


ओ? टंकारा की ज्वीलत ज्योति 
तू कभी नहीं बच्चने वाली 
तुम से जगमग यह जगती तल 


| तुझ से भारत गौरव्शाली 


मवाना में यज्ञ 
25कै28 जल तक यज़ुर्वेद पारायण यज्ञ 
कप हे आयेणन 


पवन तथा हुई शक ड यह आ 
जय प्रकाश गुप्त त्त अध्यापक 
की ओर से संमसत व्यण करके किया 
गया है। 





शुद्गता की पहचान 
शामोद्योगी चसतुए 


'कितनी खूबसूरतऔरगनपलद ! 
- सूती ,रेशमी ,ऊनी वस्त्र 
- लादी के आकर्मक रेडीमेड कसत्र 
- ब्र्म निर्मित । 
- शहद ,साबुन ,माचिस , एवं अगरबत्तियाँ 
- हाथ कागज से बने ग्रीटिंग कार्ड 
फाइल कवर पव॑ नित्य प्रयोग 
होने वाली क्सतुपँ इत्यादि। 
- ये कतुऐं 
गरीबी रेला के नीत्रे स्‍तर के 
ग्रामीण उद्यमियों सम्राज सेवी संत्याओं 
एवं. सहफारी समितियों हा 882 
की गई हैं। क्न्ें 
ह लिये अपने जिले मेँ स्थित 


आकर्मक कमीशन भी आऑर्जित कर हैं। 


सम्पर्क सूत्र:- 30प्रएखादी तथा ५2/32/& घोग बोर्ड 
ईमार्केटंग योजनाई 8 ,तिलक मार्ग,लखलनऊ 
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में क्‍या, क्यों, 


दश्यादेंवीत्रे 


ञ्री ध्णणाल आर्य्॑धु 


आर्य निवास, क्‍न्‍व्रनगर, 
मुरादाबाद- 244032 


ईश्वरीय ब्लान वेद के सम्बन्ध 
आदि िमनन 


शंकायें उठाकर उनका समाधान सर्वसाधारण 
के तामार्य प्रस्तुत है 


प्र0 -बेद से क्‍या तात्पर्य है? 


उ0- 


प्र0 
उ0-« 


प्र0- 
उ0- 


प्र0- 


प्र0- 





तात्य्प उस ईश्वरीय ब्नान 
जो 


प्रारम्भ 
में मानवमात्र के कल्याण के 
लिए ईश्वर की कृपा से दिया 
जाता है। क 
वेद कितने हैं? 
ऋक्‌ यजु-, साम है: और 
अरथर्व ये चार संहिताएं ही 
वेद कहलाती हैं। 


ईश्वर ने वेद का ज्ञान क्यों दिया? 

ईश्वर ने वेव का ज्ञान जीवों 

के कत्याण के लिए दिया है। 

मनुंप्य एक 
डर कर्म के 

आवश्यकता होती है। 

के धर्म-अधर्म  अधवा 

का बोध मनुष्य को 

बेद के दारा 

ही मनुष्य किये और निषेध 


बिना ज्ञान 


उसे उत्तरदायी 


ईश्वर वेद-ज्ञान न देता तो 
सम्पूर्ण मानव समुदाय अन्नानी 
और असभ्य रह जांता। यहाँ तक 
कि वह बोलना भी नहीं 
पाता। _ ईश्वर 
ही नहीं दिया, ज्ञान के साथ 


भाषा भी दी। उसी भाषा 

पा कर मानव ने बोलना 

। महार्घि व्यान्व का 
कथन कि- "अनन्त ब्रान- 
सम्पन्न परमेश्वर मनुष्य की 
योग्यता कक और 
उसे ऊँचे वरजे को पहुँचाने 
के लिए सदा प्रवृत्त है और 
इसी सफ्ल करने 


कि ईश्वर 
का ही ज्ञान है, आऔषयों का नहीं? 


कर्मशील प्राणी 
लिए ज्ञान की. 


उ0- वेद ऋषियों का ज्ञान नहीं 
क्योकि 


सकता कद के प्रकाश 

पूृर० वे ऋीष भी सर्वथा 
अनब्नानी ही थे। वेद का ना 
दिये जाने वे ज्ञानी 


अतः ऋषियों यह, _ सामर्थ्य 
नहीं कि वे मं जैसे ब्वान 
की रचना कर सकें। 


प्र0- परपेश्वर ने वेद का ज्ञान कैसे दिया? 
उ0- परमेश्वर ने वेद ज्ञान अपनी 
सर्कवाकक्तिमत्ता से अग्न, वायु 

और औअगरा नामक चार 

खत के इृदय में प्रकाशित 


0- जब ईश्वर का मुख नहीं तो उसने 
कैसे दिया 


ऋषियों के अन्तरात्मा 
ज्ञान का प्रकाश करने 
लिए मुल् आदि की आवश्यकता 
नहीं पड़ती। क्योंकि मुख की 
आवश्यकता अपने से बाहर वाले 
को सुनाने के लिए होती है। अपने 


की गंध नहीं 


आती? 

उ0-बही चार ऋक्रोप सबसे आऑधिक 
पंवित्रात्मा इसी लिए उन्हीं 
को पात्र समझ कर बेद 
का ज्ञान दिया अतः इसमें पक्षपात 
की काई बात नहीं। 

प्र/- जब वे ऋ#षगण भाषा जानते 
ही नहीं थे, तो उन्हें वेदों के 

0209 
उ0- ईश्वर ने ही अधं भी जनाये। 
प्र0- क्या ब्राह्मण ग्रंथ तथा. उपनिषर्दे 


ईश्वर में पक्षपात 


आदि ईश्वरीय ज्ञान नहीं? 
उ0- नहीं। ये अधर्यों की रचनायें 
हैं ईश्वरीय रचना नहीं। वेद 


डी अपोस्मेय. ज्ञान को कहते 
प्र0- अपौर्षेय ईश्वरीय ज्ञान की पहचान 
उ0- अपौरुभेय ईश्वरीय ज्ञान की सबसे 


पहली पहचान यह है कि वह 
सृष्ट के प्रारम्भ में दिया जाता 


हे खो कम ज्ञान लत 
कम अनुकूल 
है। उसमें लौकिक इीतहास लेशमात्र 
भी नहीं होता। वह ज्ञान सर्वयथा 
४8 से है। अर्थात्‌ 
वह जाती क्शिष, अथवा 
काल विशेष के लिए नहीं होता, 
सर्वजनीन, . सार्वमौम ४४४ 
होता है। उसमें कोई 
भी बात और तर्क एवं 
विज्ञान के नहीं होती। 
उसमें मानव के अयुवय एवं 
निःश्रेयस की हु र् योजना 
न ध्थ् 
उस | ५ 
स्क्पाव विपरीत न | 


ऊ 


आर्य 


आवश्यकता न रहे 
ग्र0- क्‍या परमेश्वर का ज्ञान इतना ही है? 
उ0- नहीं। परमेश्वर का ज्ञान अनन्त है 
ग्र-- फिर इतना दिया? 
उ0- मनुष्यों के लिए जितना आवश्यक था 
उतेना ही दिया। दृसरे अनुष्यों 
को ब्लान के ग्रहण करने का 
सामर्थ्य ही इतना ही था। 
ग्र0- ईश्वी_ ने सब विधाओं का मूल 
क्यों दिया? 
उ0-इस लिए कि मानव की बंद 
. का ऑर वह 
परिश्रम करके उसका क्िस्तार 
कर सकें। 


प्र0- वेदमंत्रों के साथ #ऋ#औषियों के 
माम क्यों जोदे गये हैं? 

उ0- जिन ने जिस-जिस मंत्र 

का साक्षात्तरा किया उन-उन का नाम 

सम्मानार्थ उन मंत्रों साथ जोदा 

गया है। 

प्र0- क्‍या ऋषि मंत्रकर्त्ता नहीं? 

उ0- नहीं, अह्रषि मंत्रद्रष्टा हैं। 

प्र0- मंत्र के देवता से क्‍या तात्पर्य है? 

उ0- मंत्र का प्रीतपाध्य विषय 
ही मंत्र को देवता कहा गया 


। 
प्रौ- कया वेद पढ़ने का अधिकार 
को नहीं 


उ0- वेद पदने का अधिकार सबके 
० कह आट22 
उसका उपयोग 


जैसे परमात्मा ने 
», जल, अंग्न * 


और जानभ्रती आदि तथाकथित 
शूद्र ने भी वेवाष्ययन किया 


का आविमूल कोन 


उ0- सब सत्य विधा और जो पदार्थ 
विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का 
आदि मूल परमेश्वर है 

प्रए।- कया वेद सब सत्य विधाओं का 


30- आर्यसमाज का तृतीय नियम कहता 
है कि- वेव सब सत्य विदयाओं 
के पढने पढने और पूनने- सना 

पदने-पदा र॒ सनने-सना 
परम जयाहै। 
प्र0- महाँर्थपे दयानन्द को वेदों वाला 
कहते हैं? 


वेद-नविया को संसार के समक्ष 
लाये थे। ये पहले 
थे जिन्होंने जन-भाषा 


में 

के लिए उसे कर 
उन्होंने अपना कोई नवीन मतमतान्तर 
नहीं चलाया अपतु वैदिक धर्म 
की ही उन्होंने पृूनाः स्थापना 


वा ै+-++-  जहजऋचञछ्ल्छकडरूच्छ 
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आर्य मिज 








आर्य जातिके चार मुरब्य पर्द 


पर्व. किसी जाति और देश 
हा 22 हैं। सी इनके हर 

प्राचीन का दिग्दश ता 
है। वेसे तो भारत पर्वो का हद 
परन्तु इनमें चार मुख्य तथा महान 
पर्व हैं। हैं। श्रोवणी३2 #विजयादशमी 
$5 $दीपमाला ४84 | होली। 


श्रावणी:- यह वैदिक ज्ञान विज्ञान का 
जो हमें परमापता परमात्मा ने 


के आदि में ही चारों वेदों के द्वारा 
प्रदान किया। नहीं तो हम भी पशुवत 
ही रहते। इसी कारण वेद ने नब्नान 
दारा बंद पूर्वक कर्म करने की शिक्षा 
दी। आध्यात्मिक तथा भौतिक 
प्रकर के च्ञान की अत्यन्त आवश्यकता 
है। आध्यात्मिक ज्ञान से हमें ईश्वर, 

तथा क्या और इनका 


प्राप्त होकर धर्म ,अर्थ काम, और मोक्ष 
की प्राप्त होती हे। जो मानव जीवन 
का मुख्य लक्ष्य है। 


अब 
इसके दारा 2 कक के पदार्थों की 
सही सही ० प्राप्त होती है। 


सही स 

हम सृष्टि के पदार्थों का सही सही 
| न्नान 428 5 र्वक करके 
स्वंय मी से दूसरों को 


भी सुख से जीने दो। आज रुस,अमरीका, 
तथा यौरप के अन्य देश इस भौतिक 
ज्ञान के द्वारा ही,अश्वर्ययनक उन्नत 
करके सारे संसार पर छाये का हैं। 
3 कि यह भौतिक ज्ञान आज सारे संसार 
का कारण बन रहा 7_है। क्योंकि 

इसके साध अध्यात्मिक बान नहीं । 


अतः भौतिक ज्ञान अध्यात्मिकर ज्ञान के 
द्वारा ही संचालित होना 


संसार मेँ और शान्ति हो 
हमारा कैदेक ज्ञाड़ ही जो 


सकती है। 

स्वोर्पर तथा सर्वोत्तम _है पंसार को 
विनाश से बचा सकता है। इसके बिना 
संसार का कोई सुचारू रूप 
से चल नहीं संकता। इसी से सत्यासत्य 
का न्यायोचित शारीरिक 


त 
के तथा सार्माजक उनन्‍नीत होती 
। 


अिलयावश ली न यह . शक्ति का डे के 
द्न्स ना गाय प्य संसार 
क्षेत्र में कोई क्षेत्र कोई उनन्‍नीत तथा 
प्रगित नहीं कर सकता। दुर्बल 
ना तो ब्लान तथा केधव प्राप्त _ कर 


सकता है ओर ना ही सब मनुष्यों को 
संगठित करके एकता के सूत्र में बॉध 
सकता है। से अन्याय तथा अत्याचार 
को दूर करके समाज ओर देश की सेवा 
की जा है।परन्तु शव्ित सज्जनों 
की रक्षा और दुष्टों के वमन करने में 
लगनी_ चाहिए।नां कि निर्बल तथा दलित 
व्यक्तियों को सता कर आतंक ओर अत्याचार 
फैलाने में। रावण ,कंस 23 


8 3208 ने ४ हमारे 2 
ग्राचीन राजा अधिक शक्तिश 
होते हुए भी विदेशी आकमणकारियों 
से युद्ध में परास्त हुए इसका मुख्य कारण 


प ज्जी जगदीता शरण 'शीतल” 
चॉद्पुर ( त्रिलनोट ) 
उनकी अज्नानता थी। ज्ञान और बृद्रि 
दारा ही शकित का संचालन करके 
विजय प्राप्त होती है। आज एक व्य 
ही,असंख्य शक्तिशाली व्यक्तियों का संहार 
कर सकता है। यह ज्ञान और बंद 


का ही चमत्कार है, परन्तु हमारे देश के 
राजाओं में ज्ञान ओर बोढ़े न होने 
के कारण युद की नई प्रणती का अभाव था। 
उदाहरणार्थ आकमणकारियों 

पास युद में आगे बदने वाले चंचल 
और चपल घोड़े और इनके पास हाथियों 


की सेना 3 की मार न सहकर 
पीछे को और अपनी ही सेना 
का विनाश करती। उनके पास 
अस्त्र शस्त्र तोष,बंदूक इत्यादि ओर 
पास वही पुरानी तलवारें, द्वाल_ तथा 
बरछी। आकृमणकारी शत्रुओं को 


कभी क्षमा न करके उसका वध अथवा 
अंग भंग करके कारागार में डाल देते। 


परन्तु यह शरण में आये दुष्ट 
शत्रु को क्षमादान देकर दया 
और महान धर्म समझते। क्योंकि उस 


समय राजपुरोहित ही उनका दिशा निर्देशन 
और म्रार्ग दर्शन करते थे। पालड 
तथा लालच में फंसकर वैदिक मार्ग को 
छोदकर कुमार्ग पर यल रहे थे। भगवान 
कृष्ण तथा आचार्य चाणक्य की शिक्षा को भूल 
गंये।जिनका कथन था अधर्म और 
अन्याय को दूर करना है तो साम,दाम,दंड 
और भेद जिस प्रकार भी हो दुष्ट शत्रु 
पर दया न करके उसको समूल नष्ट करो] 
यही कारण था विदेशी आक्रमण कारियों 
ने इनकी झूँठी दया,उदारता तथा मूर्खता 
का अनुचित लाभ उठाया। मौहम्मद 
गौरी तथा महा द गजनवी इत्यादि इसके 
प्रत्यक्ष प्रमाण अर ! पृथ्वीराज जिस 
गौरी को अनकों बार क्षमा किया उसी 
ने उसको गजनी ले जाकर अंधा करके 
बंदीगृह में डाल दिया जो वध करने 
से भी अधिक कठोर तथा दुखवायी वंड 
यहाँ के राज़ा युद के नियमों कि 
: पालन करते थे। प्रन्तु वे विदेशी 
आकमणकारी युद के नियमों का उल्लंघन 
करके रात भी नगरों के घरों 
आग लगाते तथा सोये हुए निर्दोष स्त्री, 
पुरुषों तथा क्व्चों का क्धय करते । 


यदि हमारा पुरोहित वर्ग तथा राजा 
लोग ज्ञान से काम लेकर 
महाराज कृष्णा आचार्य चाणक्य 
की शठे शाठ्यम्‌ की नीति पर चलते 

हमारा केश एक हजार वर्ण तक 
पराधीन न होता और हमारी यह 


था। 


दुर्शा न होती। जब तक हम वैदिक 
मार्ग पर चलते रहे तब तक सारे 
संसार में हमारी सक््यम्रीम सत्ता रही। 
दीपावली:-- यह धन तथा कैषव 
का पर्व है। इसके बिना भी संसार 
का कोई चल नहीं सकता। परन्तु 


यह भी ब्नान तथा शक्ति के दारा 


ग्राप्त्त होता है। अन्नानी 
तो कमरे कमाये हुए धन को भी कुसंगत 
तथधा में पड़कर शीघ्र ही 
नष्ट कर देता डे। जिस ज्यक्ति के 
पास धनकैमव नहीं उसका इर क्षेत्र 
में अपमान तथा अपयश ही होता 


है। परन्तु ज्ञान दारा धर्म पूर्वक 
कमाया हुआ धन ही व्यक्तिगत जीवन, 
सप्राज तथा राष्ट्र को और सम्पन्न 
कर सकता है। अंधर्म से कमाया 
आ धन, , समाज तथा 

दृधित करता, है। _ अतः बिलासिता 
में न पँसकर अपनी आवश्यकताओं 
को कम करके जब भी देश तथा समाज 
को इसकी आवश्यकता हो दिल खोल 
कर योगदान दो। जेसा कि भागमाशाह 
मे संकट के समय अपना सारा धन 
देश के लिये अर्पण० कर दिया। यही 
है घन की शोभा और उसका महत्व। 
धन्य है उनकी देश भवित तथा त्याग 
की. भावना। जुब तक आकाश में 
चर और कन्द्र हैं तब तक इतिहास 
उनका नाम अमर रहेगा। 


होलीः- यह एकता तथा भाईचारे 
और प्यार का पर्व हे। यह ऋआछत, 
उँच-नीच तथा छोटे-बड़े का भेद न 
होकर एक सूत्र बंधने की शिक्षा 
देता है। एकता भी ज्ञान दारा ही 
स्थापत की जा सकती है। क्योंकि 


से फूट ही पैदा करेगा। जैसा जयचन्द 
ने आपसी वेमनस्थ तथा अपने अपमान 
का बदला लेने के लिये विदेशी शासक 
मौहम्मद गौरी को यहाँ बुलाकर पृथ्वीराज 
के साथ किया। जिस जाति, समाज 
तथा राष्ट्र में एकता और प्यार होता 

उसका कभी पतन हो नहीं सकता। 
अतः . ज्ञान, शक्ति, धन और एकता 
हर क्षेत्र में उन्‍नीते करने के लिये 

अनिवार्य हैं। परन्तु शह्ति, धन 
तथा एकता पर ज्ञान का अंकुश होना 
चाहिये। नहीं तो इनका दुक्मयोग 
होकर डर राष्ट के पतन का कारण 
बनते है। हमारा परम कर्तव्य है 
कि हम इन चारों पर्वों के महत्व को 
भली प्रकार समझकर ज्ञान द्वारा ब 


पूर्वक शक्ति, धन तथा एकता को 
करें जिससे देश और जाति हत्त स्तर 
उन्‍्नीते के पथ पर अग्रसर हो। 


श्रावणी ज्ञान का है पर्व दशहरा 
में जले दीप सदा 
के बाला है पर्व बसंती 
हृ गम प | 
हीली। बसं 


एकता सब में रहे प्यार बढ़े 





जन-जन का।। 
जच्छ <. ऋाशेज: .. 
की थी। उन्होंने ही वेदों के 
अंबितयुत एवं तर्कसंगत अर्थ 


। वेदों का संसार में पुनः 
प्रतिष्ठा रे करने के. कारण ही 
वे ! वाले जम ये 
उनका सम्पूर्ण न द 
प्रीत सर्मार्पते था। उनकी 'चाहना 
थी चाहे दूसरा जन्म भी 
लेना पड़े, वेद का प्रचार अवश्य 
करूँगा।  महर्घि की सभी मान्यातायें 
वेद का प्रचार अवश्य करँगा। 
महथ की सभी मान्यतायें केद 
पर ही आधारित थी। अतः 
वे सही अर्थों में वेदों वालें ऋषि 

। सारा संसार उनका इस 
विधय में क्रणी है। 





या 3,अगकक्‍त 
'प्रृष्ठ ६ का श्रोष... . 
देवता का न न किया करता है। 


एतल्सम्बन्धी का संग्रह हमें ऋगवेद 
संहिता में उपलब्ध होता है। 





(2|  अध्यर्य नामक - ऋत्विक 
किध-विधान यज्ञों अथवा कर्मकाण्डों 
का सम्पादन करता है। इसप्रकार 
के मन्त्रों का संग्रंह यजुर्वेद अथवा यजु :सहिता 


02427 होता है! 858 उद्गाता 
का अक है: .. सम्बन्धित 


मनन्‍्त्रों का सस्वर॒उच्चर्गात से उच्चारण 
करने वाला ऋत्विकक अतंएव उदगाता 
उच्चस्थवर के साथ सम्बन्धित यज्नेश्प- 

मनन्‍त्रों का उच्चारण अथवा 
गान किया करता डे इस उदगाता 


से सम्बन्धित मन्त्रों का बयन साम्सौहिता 
अथवा सामवेद में किया गया है। 
चौथे ऋ्रत्विक अथवा ऋत्विज हैं है. 278 "| 
इनका कार्य हे- यज्ञादि कर्मों का 

सम्यक्‌ू निरीक्षण करना। यदत्नावि कर्मों 
के 828 अथवा कमी 
प्रभाव॥। न आने 5. इसका उत्तरदायित्व 


ब्राहमण ग्रन्थों में इसकी 
विवरण उपलब्ध होता है:-  . 

"ऋग्वेदेनहोताकरोति ,यजुर्वेदिनाध्वर्यु 
सामवेदेनोदजाता अथवैवा ब्रहमा। " ला 

अर्धात ऋरूवेद का ज्ञाता "होता" 
यजुर्वेद. का ज्ञाता अंध्वर्य,_ सामवेदन्न 
को "उदगाता" तथा अंधर्ववेदत्त 
"बहमा" _ नामक बनायें। इस 
बारे में गोपथ ब्राहमण में भी कहा 
गया है---- 


"अथवा रोमिब्रेहमत्वम्‌ ।अ थर्वोगरोविद्‌- 
ब्रहमाणम्‌ " 


"अयवौ्ें गरामि . हमत्वम क्षयवीगिरोविद 
अर्थात अधर्व से ब्रहमा होता है 
अधवा अधर्व का ब्नाता ब्रहमा नामक 
ऋत्यक हुआ करता है। अधर्ववेद 
को ब्रहमा, अन्य कु तीनों का 
ज्ञाता आ करता है। 
अभिप्राय ये है कि ब्रह्मा चारों वेदों 
का ज्ञाता हुआ करता है। इसीकारण 
ब्रह्मा था तर भी कहा जाया करता 
सीट ते ब्रहमा को सर्वश्रेष्ठ 
20402 ह_. स्वीकार किया जाता 
किया-कलापों 
का नियायक भी होता है। यज्ञ 
कार्यों में ब्रहमा की नियुक्ति अथर्व से 
ही हुआ करती है। _ इसी कारण अधर्ववेद 
को "ब्रहमवेद" नाम से भी कहा गया। 


इस भौत चारों मअ्त्विजों द्वारा 
यज्ञांद कर्मों अथवा अनुष्ठानों, के प्रयोग 
में आने वाले मनन्‍्त्रों का संग्रह चार्रो 
सोहिताओं में किया गया है। 


भथर्ववेद पीवराट" #क 

का वर्णन 43045 के. ० 0३3880020%5 हुए कहा गया है 
"यस्मादचोअपातक्ष 

लोगोने अथवा" गरसो- 

अथर्व ।0/7/20"4। 


सामान यस्य 
मुखम्‌ ॥॥। 


इस मन्त्र में तीनों वेदों के माध्यम 
से विराट के मिन्‍न भिन्न, अगं कहे 
गये हैं किन्तु अधथर्ववेद को विराट 
का "मुख" कहा गया, है। विराट के 





से ही अग्न की उत्पत्ति हुई 
'मुखादग्निरजायत" अर्थात 

मुख से अग्न उत्पन्न हुई। अधथर्व 
भी अगिन ही है। उपर्युक्त मन्त्र में 


टू 


अथर्व "अगरिस" शब्द आया 
ड्लै। ओऔगरस कहते हैं, "अंगारों' 
को। अतः स्पष्ट डो गया कि अथर्व 
अग्नि" ही है। जिस प्रकार यत्र में 
ब्रहमा चारों सर्वश्रेष्ठ तथा 
विशिष्ट स्थान रखता है उसी प्रकार 
यज्ञ में ये "औग्न" ही प्रधान 


है। अरिेन की प्रधानता होने से ही 

अधर्ववेद का यन्न में क्शिंष स्थान हे। 
रामायण के ननिर्म्नलींखित 

में आता है कि राजा दशरथ ने अधर्ववेद 

ही अनुसार पृत्रेष्टि यज्ञ किया थाः- 


"इष्टिते 5ह करिष्यामि पुत्रा या 
पुत्रकारणात्‌ 
£ अरीशिरासप्राकतमन्त्रैतसदीवधानत : । । " 


बाल्मीके बाल0 8/6।। 


ऋगेंद में भी अधव॑ को यज्नपफ्रधान 


कहा गया है: 
'्यन्नेधवी प्रथम: पथस्तते" 


अर्थात्‌ अथर्वा ने प्रथम यज्ञ के दारा 
धर्मम्रार्ग की स्थापना की। 


अधर्व से ही "औगन" उत्पन्न -हुई- 


"अग्नर्जातो अथर्वग:ः" और 
"त्वमग्ने पृष्करादध्यथर्वा निरमन्थत्‌" 
अग्नि तुन्नकोी पुष्कर 


अर्थात हे 
[आकाश | अथर्वा ने मधथकर निकाला। 


उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट 
"अधर्व" यजन्न का भी 
अग्नि तथा यज्ञ का वाचक 


हो जाता है कि 
वाचक है। 


अथव॑बिद हि के 


द 
"बहमा"। अधर्ववेद 


3॥ 

भर लिखा है कि 
"तमृचश्च सामानिच यर्जूधि च  ब्रहमच" 
इस स्थल पर ऋग गर 

साम के साथ ब्रहम का नाम हे। 

यही बात गोपथ ब्राह्मण में 


।5 /7 /8 


"चत्वारों वा इमे वेदा झग्वेदो 
यजुर्वेद: सामवेदो, ब्रहमवेद:"। 

गोपथ ब्राहमंण के इस उद्दरण 
में तीनों वेदों के साथ "ब्रहमवेद" का 


भी नाम दिया गया है। इसका “ब्रहमवेद" 
नाम इस दृष्टि से पड़ा यत्र का 


अधिष्ठाता ब्रह्मा इसी वेद के साथ नियुक्त 


होता 


अथरववेद का चतुर्थ 848 - नाम 


'छल्द" भी है। अथव्ववेद में आता है:- 
'ऋच: सामानि कब पा यजुघासह " 
।8/4/24 ।। 


'छन्दाँसि" शब्द का प्रयोग हुआ है। 
"तस्यायन्ञात्सरवहुत ८5ऋचः सामानि- 
। 
छन्दीसर्जानब्विरे तस्भावजुस्तस्मादजायत। । 


नामों रे डउ] /7 44 
अन्य न 
का "उन्दोँसि" यह नाम अधिक ४5853 


प्रतीत होता है। इसी उमितयुबत जद 
को "छन्दवेद" भी हा वाया हे | ख् 


आर्थमिज्न "जज: 


| 'तस्यायज्नात" इत्यादि. उपर्युक्त 
मन्त्र पुरुष सकल का है तथा यह पुस्थसुक्त 
संघवत: वेदों में है। अतएव 
उपयुक्त मन्त्र को चारों वेदों में आया 
हुआ समझना तथा मानना चाहिये। 
इस आधार पर यह स्पष्ट हो जाता 


है कि चारों वेदों में अधर्ववेद को "हन्द" 


नाम से ही कहा गया है। 


लोगों 
से वेदों में 
ग्रहण किया 
तथा भ्रामक है। 
वेद ही छन्दों में हैं 
शब्द से छन्दों का ग्रहण किया जाना 


'एक प्रकार की 
सी न्दों में लिखे गये कप 
यही स्रिद्ध होता है कि यहाँ यह "छन्दासि 
शब्द "अथर्व" का ही वाचक हे। अथव्वेद ' 
का ब्राह्मण है "मोष»" | 
यह गोौपथब्राहमण स्वयं अथवविद 
"एुन्दवेद जाने का कारण 
बतलाता है। इसमें लिखा ड्ठे 


"अधर्वां चन्द्रमा देवत॑ तदैव 
सव्वोग छन्‍्वीस आपवस्थानम्‌"। 


का वेवता 
प्रकार 


ज्योति: 


अर्थात अधवविद 
है चन्द्रमा, वही ज्योति 
के छन्‍्द हैं तथा जल स्थान है। 


इस रथल पर सभी प्रकार 
के छन्‍द कह कर स्पष्ट कर दिया 
गया है कि अथर्ववेद में सभी प्रकार 
के सरलार्थ बोधक छनन्‍्द हैं। इसी कारण 
"वृहदारण्यक-उर्पनिषद्‌" .में आता है:- 


"योदिद॑ किंचर्चों यजूछंमि सामानि 
छन्‍्दासि" 


इस उद्धरण में भी- बतताया 
गया है कि ऋक, यजु, साम के साथ 
"छन्दवेद"” का भी हुआ है। 
के में भी स्पष्ट कर दिया गया 


, '"यन्न ब्रह्मा पवमान छन्दस्यां 
वां बदन" 9/।3/6 ।। 


न गत यज्ञ में ब्रह्मा छन्‍्दवाणी 
ता है।. उपर्युक्त ऋचा दारा यह 
कहा गया है कि य॑त्न में ब्रह्मा अथधवविद 


द्वारा साथ 

बोलता है। इसका 
अभिप्राय. यही है कि ब्रहमा अधर्वधेद 
को पढ़ता है। 


उपर्युक्त विवरण से यह _तो 
स्पष्ट हो ही गया है कि "छन्द" "अधथर्ववेद" 
। 
इस उद्धरण में झअग्‌, यजु, 
साम के साथ "पन्दाँसि, ४ (थक हे 
» कहा गया है। इससे तो यह 
सिंद् हो अंधर्ववेिद का 


ही नाम 302४ % तथा इस छन्ववेद 
ं ,  ब्राहमण ग्रन्थों 


उर्पीनधर्दो तथा है ४.२ तक 
एक स्वर प 
किया गया है। 


परिणाम स्वरूप 
भी उतना ही प्राचीन है कद 
. प्राचीन ऋग्यजुसाम हैं 





(4 भगत 


ज्री पं, युधिष्टिर मीमांसक - 
मह्तगल्लेपाध्याय' ग्राधिसे सामाति 


सम्पूर्णाननद विश्वविद्यालय 

वाराणसी का लघु समारोह 
रामलाल ट्स्ट बहालगढ़ के . प्रांगण 
जला ।989 सेललास सम्पन्न 

। सुर्साज्जत पण्डाल_में लगभग 
।५0 मभद्रपुरुणों महिलाओं,छात्रों एवं 
छात्राओं की करतल अघिर्वीन बीच 


विश्वविद्यालय 
उपकुलपीत डा0 वेंकटचलण ने वेदवाणी 


के सम्पादक वेदिक ' विदान पं0- 
कम 88:3 को सपा है ३४४ 2 
प त || 

अवसर तीन... कित्कतंा ः विश्वविद्यालयों 

उपकुलप्पाति पा दो विश्वाविधयालयों के संस्कृत 

विभागाध्यक्ष एक किश्वावदयालय केपाली 

विमागाध्यक्ष  विश्वाविद्यालयों प्राध्यापक 

तीन विदान्‌ सन्‍्यासी आर्यसमाज 


उपदेशक कन्या कला 
की... अध्यापिकाप पव “ छात्राएं... पाणिनि 


महांविद्यायय के पूर्व एवं वर्तप्रान छात्र 
परिवार के सदस्य, सदस्थाएं मीमांसक 


के सदस्य सदस्यापँ प्रीर्ताष्ठत 
महिलाएँ एवं नार्गारेक विविध पौरिधानों 
पण्डाल की शोमा बढ़ा रहे थे। 


दिल्ली से स्वामी विद्यानन्द स्वा0 जगदीश्वरानन्द 
पं० भीमसेन शास्त्री, पं0 अभिविनय 
भारथी डा0 रघुवीर आदि विड्भज्जन 
गाजियाबाद स्वा0 मुनीध्वरानन्द ते 
से * पं0 विश्वश्रवा व्यास ज्वालापुर 

ब्र0 ननन्‍्दकशोर सिवानी से पं0 संत्यदेव- 
वशिष्ठ तथा राधेश्याम शसत्री, दादरी 
से पं० यशपाल वैद्य, और लखनऊ 
से पं0० जगदीशाचार्य पधारे थे। कपूर 


परिवार के अत्यन्त उत्साही सदस्य 
2 कक इन सब विदान 
| डर ब 
की 


मीमांसक जी कप उनके दीध 


६88 प्रशंसा करते 

की परमात्मा 

इस अवसर पर उन्हें- अह्ामरुगाश॑ाप 
क्मृूषित किया गया। 


सूचना हैः 

हरदोई जिले के कर्मठ कार्यकर्ता 

श्री स्वामी अनन्तभिक्ष वानप्रस्थ 8अनन्तराम- 

शर्मा ] निवासी राम्ाश्रम कीतियापर पो0- 

टिकारहरदोईई अकस्मात बीमार हो 

जाने के कारण मेडिकल कालेज लखनऊ 

संर्जलल वार्ड नं0-5 रोशशेया नं0- 

7 में इलाज हो रहा है। उनके क्रार्यकम 

स्थागत कये जाते हैं, उनकी 

दीर्घाधु के लिए आर्यसमाज झीरतियापर 
ने इश्वर से प्रार्थना की है 


शोक समाचार 


श्री प्रयाग - नारायण मेहरोत्रा 
केन  कीमश्त [सेवा 

का ॥9-6-89 
पुम लखनऊ में दुखद निधन 
गया। 2।-6-89 सायंकाल 
४१३ शुद्ध यज्ञ हुआ और दिवंगत आत्मा 
संदर्गात वे 

४, हेतु. परेशात्मी से फ्रार्थना 


निवृत्ततई 69 


की गईं। 


-ज्ञानकृष्ण। 


कपूर इसी हेतु बम्क्ई से . 








अतिरिक्त 





को बी-9 राजाजी- कर 


बृहत 





पॉरिवारजनों के सैंर्य 


कल्प 


“रामनरेश सिंह "सुमन" 
एम0ए0 , बी0एड0 ६ 


3 देश की धरती के टुकड़े अब और 
हु. । 

के रोते अनारथों के बच्चे अब ओर - नहीं 
वह फौलादी जंजीर. हैं हम, दुश्मन -को 
जकडकर रखते हैं। 


समसीर भुजायें हैं अपनी हरश्वास दहकते 


अंगारे। 
वे भस्म सभी हो जावेंगे जो हमको 
नहीं जीने देंगे 


है सोने की चिंडिया हर देवी- 


यवनों ने वसीयत में ढठोया अब ओर 
नहीं ढोने देंगे।। 


हम ६६५७४ ५५ मूली भयंकर हैं, अंगारों 
पर चलने 

जो हमें ललकारे कहीं, हम खेर 
नहीं होने देंगे।। 
बंगाल तमिल, गुजरात सिनध कश्मीर 
मिजोरम की धरती 
पंजाब हमारा प्यारा है, हम इसको 
नहीं खोने देंगे।। 


दृश्मन के लिए विषधर हैं हम, जहरीले 
जहरपीने वाले 
भारत की धरती में विष के 
नहीं बोने देंगे। 
अपना खून पसीना इस मिटटी 
में बहाते रहते हैं। 
हम उनके क्व्यों को भूंवे अब ओर 
नही सोने देंगे।। शरलेती+ गा! किसे 
यहगंगा यमुना सरस्वती, नर्मदा 
काबेरी में 


पार्पा को धोया बहुत, अब और 
नहीं धोने बी डर 


हम 


वेद प्र्रार शप्ताह्द 


९७ ने 2४ अगस्त तक 


श्रावणी से कृष्णा जन्माष्टमी तक 


उपदेशकों प्रचारकों के स्वीकृत कार्यकम 
।- प0 केशव देव जी शास्त्री -लखीमपुर 


तेजपाल सिंह जी आर्य 
>- विकम देवजी आर्य - फेजाबाद 
4- योगेश दत्त जी आर्य - पिलखुआ 
5- रामचन्द्र जी शर्मा - आजमगद 
6- नेम प्रकाश जी आर्य -मऊनाथभंजन 


7- ब्रजपाल जी शर्मा - ठाकरदारा 
8- डा0 विजय पाल सिंह जी- बरेली 
9- ब्रहमानन्द जी आर्य -. बरेली 


- हरे आर्य 
मंधिष्ठाता उपदेश क्साग 
आर्य प्रीतीनाध सभा उ0प्र0 


क् र्‌ है ० 













ज0.पकी-वन:. 


 १9- 


+ #६ ६ 2३ इक. 


आय॑ म्ज् 


आर्य समाज के क्रैसेट 


नवीनतम 
।- वैदिक भजन सिन्‍्धु 
गायक- श्री सत्यपाले "सरल" 


प्रकाश भजन सिन्धु 25 रूपये 
गीतकार -स्व0 प्रकाशवन्दजी  कवविरत्न 
गायक- श्री महेशचन्द्र संगीतरत्न 


विवाह गीतहैदो केसेट | 50 रूपये 
[कया पक्ष एवं वर पक्ष! गीत 
एवं गायन-माता लज्जारानी गोयल 
एवं श्रीमती सरोज गोयल। विवाह 

अवसर पर प्रत्येक परिवार 
. बजाने योग्य शानदार गीत 
एवं संगीत से युक्त नये केसेट। 


धैदिक नित्यकर्म विधिह|दो कैसेट॥50रूपये 
मन्त्रोच्चारण दीक्षानन्द 





25 रूपये 


दयानन्द द्वारा 
प्रत्येक गृहस्थ के लिए ।रनिर्विष्ट नित्यकर्मों 
की विधि व्याख्या सॉहित। 


वेद भारती 50 #पये . 
शास्त्रीय रागबद् मन्त्र: व्याख्या सहित 
सम्पादक श्री सत्यकाम विधालंकार 


वेदपाठ एवं संगीत-ऊअर्न्तराष्ट्रीय 
ख्याति प्राप्त श्री सत्यशील देशपाण्डे। 


हमारे अन्य आऔत लोक॑ीप्रय कैसेट 
प्र्येक 30 रुपये 


8- पक भजन सिन्धु 

9-  मुर्साफफ भजन सिन्धु ।0-श्रद्धा 
।।- आर्य भजनावली ॥।2-वेदगीतॉर्जाल 
।5- भजन सुधा। 


हमारे शेष संग्रह करने योग्य केसेट 
प्रत्येक 2५ रुपये 


।4- वैदिक सन्ध्याहवन ।ै। 5-गारत्री महिमा 

।6-  भव्तिभजनाबाल । 7 -मर्हर्ध 
दयानन्द सरस्वती । 8-आर्यभजनम्राला 
आर्यसंगीतका 20-योगासन प्राणायाम 

शिक्षक 2॥।-22 प्रहात्मा आनन्द 


7 - 


| स्वामी उपदेशामृत दो केसेट! स्व0 
महात्माजी की ही अपृतमयी वाणी में 
दो महत्वपूर्ण प्रक्नन। 

डाक से मंगाने के लिये 


भेंजिये। 


विशेष उपहार :- 


| अकल्‍पानाक ५ )+जणनझा-+०--3-कउ ना >वयपरफाएशाभा2हल्‍ाारकाउमाकायूकनभाानप-उ॒ाकान्‍कए,. ७ ०।.५ ५०० भ्याद/करसकड इमसाइ॥-उनाशकाकाथ वुका ने गशाकक+ फकजर- 59 


- कृपया पूरा मूल्य आदेश के साथ 
चार कैसेट तथा उससे ज्यादा 
का डाक व्यय हम देगे। तीन कैसेट 
तक के' लिए ।0 रुपये डाक तथा पैंकिंग 
के भी भेजिए। 


+ वी0पी0पी0 के आदेश पर डाक 
पवे पैकिंग व्यय आपको देना होगा। 


'2 कैसेट मगांने वालों 
को एक तथा _0 केसेट मंगाने वालों 
2 कैसेट उपहार स्वरूप दिये जायेंगे 


सूचना- व्यापारिक विशेष छूट के लिये 
पूछताछ आमंत्रित है । 


सँज्ायर साहित्य मण्डल 
१४९ ,जुलणए्डकालोनी, बम्बर्ड 
०0082. 
फोल ६56।7437 





3.9 8 [2 
22402250 | (8/:|# ७96 
हि! ॥247240036 [#-१७७८। 


६०न्‍_* परवाह, कट 
भरा ध०ाक ० आइा शक आक भा सब पयक छह आयात आुा- उककाक, असम १थामा चाजालड, मरेवाा0-+-चातात कामना, ई#:%० 






"* आर्य विश्ववमार्य्यग ई 
मित्र,............ मुखपज़ 


नारायण स्वाजी भवन;५- मीराबाई आर्ग लखनऊ 
“दूगशात्र ' ४४६६३ 

पंजीकरण सं0 एल0०४ंब्ल्यू “एन पी-७६ 

खावण शुग्ल- ९९ 

१९३,अगस्त , उैगिगार ,(६ट्थ्मैर 








| शूंद्र समाचार | समाचार | 
बदायूँ- हरफरी से ।6 कि0मी0 पपत- सूचना आर्योपप्रीतिनीधि समा वाराणसी 
क्सो न कलम हे गुन्नौर,.. ब बबराला के' सहर्भ सूचित किया जाता है सी ह हर ह485७34.83.8 
विश्वहिन्दू परिषद के कार्यकर्ता व अन्य कि डॉ0 अनन्तराम मिश्र, प्राध्यापंक- क्रोषाध्यक्ष- श्री रावे प्रकाश 
8 का, 52:08 "मुहम्मद ३248५ स्नातकोत्तर हिन्दी, क्सिग, केन ग्रोअर्स  «७-»>«>+«->«--+न्‍«न्‍*ग०ूवणरननेे>०-»>म»ण>«मम»«%्ण«9%न»०न्‍ज««»» 
जिनके पक पुत्र जिसका शाह मुहम्मद. नेहरू पोस्टग्रेजुएट कॉलेज, गोला गोकर्मनाथ वर की आवश्यकता 
बज में शदिकरण कया” बयां खीरी लुलीमपुर |उ0प्र08 आर्य प्रीतीनाधि . गुप्ता परिवार की, बे 20 वर्ष, रंग- 
यज्न के ब्रह्मा स्वा0 नित्यानन्द जी थे। समा" उत्तर प्रदेश - दारा "अवेततीनक- साधारण मा क 8 
जन री मी तो गो. उस निकल किये गे क। उन कस गे लाए ओपन कण 
मुहम्मद का नाम तेजवीर सिंह व आवासीय पता इस प्रकार है- कर 8 क03080७.850/:58 
का नाम धर्मवीर रखा गया। "क्षक्त" वाला योग्यव हरा 
सिंह के साहस की समस्त लोर्गों ने डॉ0 अप मिश्र "अनन्त" का की लक किला जो 
भूरिभूर प्रशशा की।.. उपस्थित जनों निकट ह3406:0 शत कटी 2 जप 
सी प्रकार का सहयोग देने का वचन खीरी उ0प्र0॥ बदायूँ [उ)प्र0॥ टट 


उत्तर प्रदेश के 
मुख्य विक्रता 


।- आयुर्वेद सेन्टर, लखनऊ। 

2- एस0एस0 मेहता, लक्षनऊ। 

3- अलंकार फर्मेसी, कानपुर। 

$- रामदेव मिश्रा, रायबरेली। 

5- शिव आयुकेदक औपचालय 
प्रतापगदू । 

6- स्वदेशी औषधालय ,गोण्डा 

7- मित्राआयुर्केदकस्टोर ,सुत्तानपुर। 

8- विनय अुमार अरुणकुमार इलाहाबाद। 

9- कृतदीप चनद सामा, आगरा। 


।0-. बैननाथ प्रसाद फण्ड सून्‍्स, 
फैजाबाद । 


दशाखा कार्यालथ: ६३, गली राजा केदारनाथ 
खावडी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 





दाता कक कस किन बिधिकन सनक धनवान न कक + न कक कक कक कक कक कम ++ 9999 +9+9५+अ «95» --<<<<223 
स्वत्वॉधर्कारेणी आर्य प्रीतीनधि समा, उत्तर, प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्यभास्कर प्रेस 5 मीराबाई मार्ग, लख्लननऊ के लिए अश्यायी 
रुप में प्रीमयर प्रोसेस लखनऊ से श्री विश्वभरदयाल गुप्त दारा मुद्रित एवं प्रकाशित 


हु 











कण्गन्तों 'निव॒गमआयर्यत्‌ 
, आर्य प्रतिनिधि सभ्ना उत्तर प्रदेश करा मुखपत्र 


(रजि: सं.३०४१/५७) आद्रपद कृष्ण- ४ रविवार- संवत 205६ कि ,दिल्लाकइ 2०, डागज्त (६८३ (घोषणा पत्र सं,७/२८-२-०५) 
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पीककोन भूषण:  सकीस 















राष्ट्र का संचालन-करने 
के लिए तीन समाएं, विद्यार्यसभा, 
धर्मा्गनसभा और. राजार्यसभा 
नियत करके राजा जो समभार्पात 
तदाधीन समा, समाधीन राजा है 
और राजा तथा समा प्रजा 
के और प्रजा राजसभा 
के आधीन रहे। राजा पक्षपात 
रहित, न्यायधर्म का 








आजोषन सदस्य फू. #४१/- 
वार्षिक फऋू. 3०/- 
फ्क्भ्ीति १.०० ० माज़ 


'प्रकाग्राब का ६8वों वर्ष 


अंक - 45 





बढपीडितों की सहायता कीजिए 


देगा परदे “२-६ ६4०4० बह भीषणबाड़ मे 


- क्ैबीय आपदा की डुस घड़ी में म॒ुग्तह-स्त होकर 
अन्त, तम्ज तथा चदा मे सहायता कीजिए 


उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल स्थित बाराबंकी, गोरखपुर, गोण्डा, आजमगढ़, बहराइच 


फैजाबाद जिलों के अधिकांश भाग पिछले लगभग एक मास से थाघरा राप्ती 
नदियाँ में गा कि में डूबे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हाहाकार मचा हुआ 
कई प्र बान्ध टूट जाने के कारण सेकर्डों एकड़ उपजाऊ भूमि 


जलमग्न हो गई है और धनजन की अपार क्षीत हुई है 


इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल. आसाम » «ई जिले पानी में डूबे हुए हैं। दामोदरघाटी 
कारपोरेशन बैराज द्वारा पानी छोड़े जाने से अनेक नदियाँ खतरे के निशान से कापी 
ऊपर बह रही हैं। यही स्थिति उड़ीसा की भी है। धान की फसल बरबाद हो गई 
घरों में बाद का पानी ा हुआ है याद यही स्थाीति रही तो भीषण संकामक रोगों 
के फेल जाने की आशंका 


आर्यसमाज अपने जीवन के प्रारम्भिक काल से ही पीड़ित मानवता की सेवा 
में सर्मार्पत रहा है। प्रत्येक देवीय संकट में अपने कर्तव्य के सजग रहते 
हुए उसने बिना किसी भेदभाव के संकटग्रस्त व्यक्तियों की सहायता की है। इस समय 
बादपीडित में संकटग्रस्त तुरन्त अन्‍ननः कसत्र आदि से सहायता 328: चाना 
प्राथमिक कर्तय है। आर्यसमाज का इतिहास साक्षी है देवीय आपदा की में 
चाहे हो हो अथवा बाद हो अथवा कोई अन्य संकट हो, हमने तुरन्त 
वहाँ घनले की बिना भेदभाव के सहायता पहुँचाई है। संकटग्ररत क्षेत्र 
के लोग आर्यसमाज की सराहनीय सेवाओं को कभी भूल नहीं सकते हैं 


: समस्त मानवता प्रेमी जनता एवं आर्य संस्थाओं/शिक्षण संस्थाओं 
से अनुरोध है कि आर्य  प्रातीनाद सभा उत्तर "बाद पीडित सहायता कोघ" 
अन्न क्त्र तथा धन भेजकर पुण्य के भागी बनें। 


सहायता बैंक ड्राफ्ट, चेक बज मनीआर्डर द्वारा आर्य प्रीतीनींध सभा, उ0प्र0 


5- मीराबाई मार्ग, लखनऊ के पते पर भेजें। 
मनमोहन तिवारी 
जन्ज्री 


डन्द्रयाज 


अ््याम आर्य प्रीतीनीध सभा,उत्तर प्रदेश 


>> 7० आस्त:ष्टटट:5 िय€ ?०?७श अ  ८€» ्?्क्‍कि्ेिि 5८ 2र्य लिक्ष-पपर 20,अगन्त १६८ 


आर्य अनिप्ट अकणीद्य जा. 
डुडा उच्ण लू सजक्कन जाज। 
आर्य अमाज 23“ 652 6: ह ] 
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- 'जाँघी ठवात्र 

जो राष्ट अपने झतहास और 

अपने पूर्वजों से मुँह मोद लेता है 
उस राष्ट्र विनाश अवश्यम्मावी है। 


पाकिस्तान की धरती पर रहने वाले 

हमारे समी क्‍्यधु, कई शताब्दियों 

इस  किशाल 

पूर्जों के अभन्‍न अंग ही थे। वेद 
सर्वस्व॒ था, विशाल भारत माँ 

उनकी जननी थी, स्वर्ग से भी ५५8४4 


माँ ८ खून 

हममें है वही भी था और आज 
भी है मुस्लिम आकान्ताओं ने भय 
और लोभ से, तलवार की नोक दिखाकर 
उन्हें बलात विधमी बनाया, हाँ हाँ 
वैदेशिक बनाया और आज वह 
हो गया है। गोरक्षक 


यहाँ 
धरती से उसे आने लगती 
बानी ला लगने लगता 
है। यहाँ के रसगुल्ले खट्टे और 
अरब के खजूर मीठे लगने लगते हैं। 
बकह। क्‍या कीरिश्मा है परिवर्तन 


में। हम अपने राष्ट्नेताओं नल, 2 ब8 
और हर  राषटमीक्‍न्‍तक उसी 


की कणी सुनाना चाहते है क्योंकि 
इस विशाल भारत पर निवास बूगते 


वाली विशाल जात को बना 
रखा है- "सब रास्ते वही पुचित 
सब नाम उसी के है जैसे 


वैसे गाय फर्क है 
तुम फर्क मिटाना चाहते हो वहाँ फर्क 


बदता जा रहा है। ऐसा न हो, 
मिटातेनमटाते खुद ही हम मिट 
। यह धर्म नही विभधर 

नाग है इसे कुचलना होगा नही 


ड्ेगा कि फिर इस धरती पर 
विककरी इमारा नाम लेक 


पानी देवा कोई. न बचेगा। 


आर्ययमाज ने इस रहस्य को 
समझा है। 


उस घटना का स्मरण है जो उसने 
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उसे कार्बेल दारा लिखित -में 










फुृद्ाव' ॥7 2४348: गे लिखी जा 
"।846 बद्त त मुसलमान 

और काश्मीर के तत्कालीन महाराजा- ' 
गुलाब सिंह से निवेदन किया कि कई 
वर्ष तक हम पठान और परकीय मुसल्मानी 
राज में पिसते रहे, हमें छल से मुसत्मान 
बनाया गया है। हम हिन्दूधर्म _में 


आना चाहते हैं- आप जो हे... 
हम प्रार्यश्चत्त करने को तैयार है- 
यंह लिखित याचिका महाराजा को दी 
गया जन जा थे मारा हिट आह. 
(॥ परन्तु 
कम 8 3 85% 
न्न र 
के नाते मेरा अधिकार है को 










ऐसा किया तो हम 

और सचमुच उसने सिलम . नती मं 

कूद कर प्राण त्याग दिए। शुदियज्न 

के गया और हल स्थागत 

।846 

कम मा की ० शर्तं जीव शरदः शर्त वर्धमान 

सोने दे रहा है। वहाँ के हिन्दू की | तर्शाई से अवचेतना ता को उदोयमान 

दुर्शा का वर्णन तुलसी के में | पचानमंत्री श्री राजीव गौधी के पावन 
जन्मदिवस पर आर्य प्रीतीनाष सभा उत्तर- 


"सुनहू॒ पवनसत रहान हमारी, 
जिम दशननर्माोहे जीम विचारी।। 
मुसलमानों पर कही कोई बात हो जाये 


पीटा काश्मीर का हिन्दू जाता है। आक्सा मस्जिद 
3० भूमि है हि वहीं के 


प्रदेश के प्रधान श्री पं0 इन्द्राज तथा 
मंत्री श्री मनमोहन ने प्रदेश 
की आर्य जनता की ओर से हार्दिक की ममता 


प्रेघित उनके 
जीवन की कामना की है और इस कत्मा शत 
को पुनः वोहराया है कि श्री 








पीटा करी के हार्थों भारत पवें भारतीय संस्कृत 
हिन्दू गया क्योंकि वह अल्पसंख्या में 
है, नगण्य गाय हि. 
मेटने की सुर्खियों पिटने और े0 
की 3,453 जाती जी पानी में बुलबले हा उन्हें है कप कद कर कि 
- गये पा 
० कर 63 को गाँधी इसलए हा से हे कस हैं, खानपान में अकथनीय 
बात सुनाना चाहते हैं भेदभाव है। छुआ हुआ खाना पाप 
। पु ४३३ 54५8 है। मं दुख दर्द कि 
हे धर्मपोरिवर्तन के विस्द ते ई भागीदार न ता। उन 
मत है. परत उसके लयानक री नल हल ५ जय: आकार 
बड़ी ई- होते 3 हैं। हे राजनैतिक 5325४ 
अलग 
दत्मशाड की परत परपोरवत तो है ही मे हिला की मी जी 
जहा, होता हे / परिवर्तन है। पेसे समय में राष्ट्द्रोही साम्प्रदायिक , 
मनन परिव ने विदेशों से प्राप्त धन के 
कभी नहीं कक पेय रिकतन बल पर गरीब भोलीमाली ३: कक अशिक्षित 
को रह योजना होना पहिए... थिद जनता में जाकर प्रलोभन «तथा 
के वह अपने के जात. उलबल से धर्म परिवर्तन का कार्य बड़े 
भक्त का अधिक समर्पण हे ४ शोर से प्रारम्भ कर विया है। 
का जीवन - व्यतीत करे-- वे अपन मकसद में शत प्रीतशत 
-यगंडष्हया 20/8/25. सफल भी होते जा रहे हैं। 
आर्यसममाज ने अपनी दूरवर्शी 
औलों से इस अराष्ट्रीय को भांप 


इमारा सम्प्रदायों 
586४४ 8 से अप्लावित लिया है और वह इस से निबटने 


चमीनरपेक्ष प्रशासन किसी 
वर्ग कि को याद कोई फप सुविधा दि पूरी तरह कटेबद है। दमन, 
देता है तो इसे तुष्टीकरण सन्ना के बावजूद योजनाबद तरीके से इस 
प्रदान की जायेगी। प्रत्येक धमीनरपेक्ष धर्म परिवर्तम की आती के रोकने मेँ 
प्रशासन को के कष्टगल पकता अलाग्डता तत्पर है। , हमारे हाथ मजबूत कीजिए . 
गे नीति चाहिए ली: अपनी सेवाएं देकर, अपना थन देकर 
अपनी | इमारी योजना का अंग. बनकर, . हमे 
सार्माजक पवे राजनीतिक सहयोग दीजिए। चर्मरक्षा के कार्य 
उत्पीड्त हो आहत देकर इस पुनीत 
तथा कधत यत्न को सफल बनाइए। 


से अपनी ही जाति के 
के पा के साथ, अस्पृश्यता का व्यवहार 


>> >०+>+>>००__.. अन्कि 


-इन्द्रराज, सभा प्रधान, 





2०, अंगनतः 


(जताऊ के आजे) 


चसके पास वेदार्थ की कुंजी थी. , गदर सिद्यतञालंका है 


. हम्रम अपने पिछले दो 
में लिख आये हैं कि संसार कि 


धर्मों में यह कथानक प्रसिद है कि 
आदि-काल परमेश्वर की तरफ्‌ से 
ज्ञान दिया गया था, वह लुप्त हो 
गया, और उसका 08 करने 
लिये अनेक यत्न रहे। इसी 
प्रबरा का विक्षा "शंकर-किग्वजय" 
में पाया जाता है। आठवी 
भारत में बोद तथा जेन 


धर्म का प्रचार बदता जा रहा था। 
उस समय के बोद तथा जैन नास्तिकता 


का प्रचार कर रहे थे। इश्वर तथा 
वेद को नहीं मानते थे। इनका मुकाबिला 
करने लिए शंकराचार्य ने आन्दोलन 


उठाया। शंकंराचार्य ने जिस वेदान्तवाद 
का प्रचार किया उसके खंडन-मंडन 
में हमें यहां कुछ नहीं कहना। शंकराचार्य 


विशुद्ध -धर्म को मानते थे, और 

ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। 
उसी काल में काशी में एक विदान 
हुए जिनका नाम 024 भटटाचार्ये 
धा। वे वैदिक धर्मी थे, परन्तु विदत्ता 
के लिये तो बोद-पीडत ही कविख्यात 
थे। उन्होंने बोद-पौडतों के सामने 


अपने बोद घोषित किया और बोद- 
'पंडितों से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त 
करने बाद उन्हें अपने को ब्लान 
प्राप्त करने के लिये झूठ बोलने 
कारण आत्म-ग्लानि हुई और काशी 
में बैठकर प्रार्यश्चत करने लगे। शंकराचार्य 

जब पता लगा कि जब एक 
विदान वेद का उदार करने के लिये 
निकलो और उसने बोद  गरूओं से 
शिक्षा प्राप्त करने के कारण जो: आत्म- 
बंचना की उसके लिये हे करने 

बैठ गया है, ते वे के 

पास जाकर कहने लगे कि शरीर 
को इस प्रकार नष्ट न करो।$ मेरे 
साथ शास्त्रार्थ * तब देखा  जायगा 
किधा या 

इस पर कमाल 
उत्तर दिया शास्त्रार्थ 
करना है तो माहिष्यती नगरी मैं मेरा 
शिष्य मण्डन मिश्र रहता है उसके 
पाझ जाकर वेदों के विषय में शास्त्रार्थ 
करो। 


जिस समय की यह बात हो 

उस समय काशी में एक राजा राज्य 
करते थे जिनकी पत्री वैदिक धर्म में 
दीक्षत थी और उसकी वैदिक धर्म 
मेँ आस्था थी। उस समय देश 
नास्तिकता बढ रही थी, बौद 
तथा जैन धर्म . का जगह-जगह 


प्री में देश की नास्तिकता 
तथा वेद प्रीत निरादर को लक्ष्य 
में र्कर कुछ उद्गार प्रकट किये। 
उसने कंड्ा :- 


कि करोमि क्‍्य गच्छामि को 
वेदानुर्दरिष्याति 
क्या करूँ, कहा जाऊं, वेदों को संसार 
पता जा रहा है, इनका उद्घार कौन 
? शब्द कुर्मारेल के कान 
जा पहुँचे, और उसने व्याकुल 


“हित. भूतले 





भू>पू० कुलपति गुरुड्बल-निद्न: भॉगडी 


होकर कहा- "मा विधीद वरारोहे भटटाचार्यों 
राजकुमारी, विघाद 
वेदों का उद़्ार करने के 
लिये कुमारिल भट्टाचार्य संसार 
हैजूदव है। इस घटना का उल्लेख 
एक कह्ये-पन्य में है, इसलिये इसका 
यह अभप्राय नहीं है कि इसमें कोई 
सच्चाई नहीं हे। संसार में जो विचार 
अब तक चला आ रहा था, उसी का 


मत कर 


इस श्लोक में उल्लेख काव्य- ग्रन्थ 
भी किसी प्रचलित विचार को लेकर 
लिखे जाते हैं, आस्मानी घडन्त नहीं 
होते। _ राजकुमारी का यह कहना कि 
कौन वेदों का उद्धार करेगा अधवविद 
के उस पद से मेल है जिसमें 
कम गया है- "यस्मात त्‌ृ उत्न्‍्न राम 
दम। 


सृष्टि में ज्ञान है"- यह तो 


सर्वसम्मत बात है। | प्रश्न यही उठता . 
कि "ज्ञान" कहां से आया, 
आया। इसके दो ही उत्तर हो सकते 
या तो मनुष्य ने स्वयं आविष्कार 
किया किसी दिया। आजकल 


के वज्ञानिक कहते हैं कि ज्ञान मनुष्य 
का आविष्कार धर्मी लोग कहते 
हैं कि ज्ञान ने दिया। यह 
मानना बड़ा सरल मालूम देता है कि 
ज्ञान का आविष्कार मनष्य ने स्वयं 
किया। हम रोज देखते हैं कि वेानिक 
नित नये-नये आविष्कार करते हैं। 
जैसे अब करते हैं, वैसे पहले भी किये- 
इसमें अडचन क्‍या है? इसमें अडच्नन 
दो हैं, पहली अड्चन तो यह 
विना सिखाये मनुष्य कुछ सीखता 
जो- कुछ करता है किसी के 
सिखाये ही करता है। _ दूसरी अइचन 
यह है कि परमात्मा ने अन्य घध्य का 
दिमाग ही क्यों दिया अगर अपने 


गा है बग बात नहीं निकालनी 


मनष्य. नये-नये आविश्कार करता है 
परमात्मा को- क्‍या पड़ी बीच में 
टांग अड़ा देता है? जिस चीज को 
मन्य स्वयं कर सके, उसे परमात्मा 
" द्वारा सिलाये- इसकी जुरूरत 
ही क्‍या है। वृूसती कंमटेटे के तो लोग 
हैं जो परमात्मा का पीछा छोड़ने को 
तैयार नहीं। उनका कहना हे कि 
बिना सिखाये कोई 
उन्होंने परीक्षण किये। पैदा होते ही 
बच्चों को समाज अलग रखा, वे 
पशु ही रहे किसी 


पशु 
, भाषा का आविष्कर कर सके, न बिना 


सिलाये कुछ कर सके। इसका उत्तर 
यह दिया जाता है कि जो परीक्षण 
हुए वे चार-पांच साल के हुए 
- करोड़ों साल में ते मानव उसे 


कुछ-का-कुछ कर सकता 


युवतियों वोनों पक्षों 
लगती हैं। इन दोनों पक्लों की युवितयों 
को मिलाकर वेद ने स्वयं एक तीसरा 


उत्तर विया है। ।8 «64 8 
में "पान" दो नाम द्यि गये 


ही नहीं सकता, ' 





भय मिजन्ञ 


08 अदय ॥ 


"अद्धय" तथा सदावृद्" । 
का अर्थ है वह ज्ञान जो सदा एक 
दो नहीं, "सदावृध" का 


है वह ज्ञान जो सदा बढ़ता रहे। भौतिक- 
ज्ञान सदा बदता रहता है, आज जो 
सत्य जान पडता है, कल वह बदल 
जाता है, ज्ञान उससे आगे चला जाता 
ड्ै। मानवीय-ज्ञान की यही हालत 
है, मनुष्य जो आज आविष्कार करता 
न क्योँंक सदा बढ़ता रहता है, 

कल वह छोड दिया जाता है, 
आविष्कर उससे आगे चला जाता है। 

६२3 533 भी सत्य हैं जिनमें कोई 
भोरवर्तन नहीं होता या नहीं हो सकता। 


वे आध्यात्मिक सत्य हैं, 2 आज हैं, 
कल वहीं होंगे ओर संदियां या यग 
बीत जायेंगे, उनमें कोई परिवर्तन 
लतहीं होगा। वे ऐसे सत्य हैं जो 


मनुष्य प्य आविष्कार नहीं कर सकता 
नहें परमेश्वर ही दे सकता है। वेद 
का ' कथन है कि मानवीय आविष्कार 
"सदावृध" है, इश्वरीय देन "अदय" 
है, नित्य है, सनातन है, अर्परिवर्तनशील 
है आज भी, जब मनष्य सब 
तरह के नज्ञान सुसज्जित है, उस 
"अदय" नित्य"-सैत्य का जानने 
के लिये व्याकुल रहता है। कहने 
का अभिप्राय यह है कि भानवीय-न्नान 
का आविष्कार हो सकता है, वह विनोदिन 
बढ़ता रहता है, "वर्धमान" है, ईश्वरीय- 
ज्ञान स्थिर है, अर्परिवर्तनशील 
उसमें घटती-बढ़ती नहीं हो सकती, 
उसका कोई आविष्कार नहीं हो सकता, 
वह दिया ही जा सकेता है। अगर 
वह दिया ही जा सकता है, उसका 

आविष्कर नहीं किया जा सकता, तो 
उसी को अध्यात्म-ज्ञान कहते हैं, और 
वही "वेद" में हे। 


प्रर्श यह रह जाता है कि 

वेद का ज्ञान ईश्वर ने केसे दिया। 
इस संबंध में में एक लेख "आर्य-जगत" 
में लिख चुका हूँ। मैं जब गुरुकुल 
कांगडी में एटता था तब एक बार 
मैं लधियाना गया था जहाँ एक मौलवी 
जमघंटे. लगाये आर्यसमाजियों से यही 
आय कर रहे पल । वे पूछ हे 
जब आर्यसमाज 72228! 

अशरीरी मानते हैं।  तबर्षिता 
ने बेदोाँ का ज्ञान केसे विया। में 
दूर खड़ा था, शीघ्र उनके नजदीक 
आ खड़ा हुआ मैंने कहा, जब में 
डर लड़ा धा तब आप बड़े जोर 
चिल्ला कर । अब 

तक आने पर उतना जोर से क्यों 

क्‍िल्लाते। 


बोले, इतनौं नजदीकी 
पर बिल्लाने की जुरूरत नहीं रहती। 
मैंने कहा- अगर आपके भीतर 


चला जाऊँ तब क्‍या आवाज की जरूरत 
होगी। बोले- तब आवाज की जरूरत 
ही क्या है? मैंने कहा- भगवान 
घट-घट में व्याप रहा है, उसे बोलने 
की क्‍या जृरूत है? यह उत्तर सनकर 
वे नौ-दो-ग्यारह हो गये। 


इस प्रश्न का उत्तर मुझे तब 
भी मिल गया जब मेरा साक्षात्कार 
कम्प्यूटर नाम से प्रसिद शकुन्तलादेवी 


हु बम्बई के एक सेमीनार 
में वे गई हुई थीं, में भी गया हुआ 
था। मुझे मिली और ही 


__..[--. ओऔओछ प्रष्ठ 5पहट 





2०, अगन्त्त 
पृष्ठ 2 का केत्ष 
बोल उठी- आप शानिवार को पेदा 
हुए थे। अचम्भे रह गया 


मुझे पता ही नहीं था कि मेरे 
जन्म-दिने कौन-सा वार था। अब 
मैं 92-95 वर्ष का हूँ, इस समय 


से पहले ॥898 मर जन्मों के 
क्या वार था इसे ग्रे क्‍या जानता। 
फिर दिल्‍ली में टेलीविजन में उन्हें देखा 

३ की राशि का 828 082 मै 
कार कम्प्यूटर न कर 
. झकता। मैंने पूछा- यह कैसे किया? 


/ बोली बस, सामने आ गया, पता नहीं 
* कैसे? हाल में ।2 अप्रत, 
! के हिन्दुस्तान टाइम्स दीपक ठक्गञकर 
; नाम के 5 वर्ष के एक बालक का 
उल्लेख हुआ है जो एक सकेंड में किसी 
वर्ष के किसी मास के दिन को बतला 
उससे पूछा गया कि 2 “दिसम्बर 
का क्या वार होगा? उसने 
झट उत्तर दिया-- रविवार। फिर 
गरूछा गया- 25 िसम्ब ।988 को 
क्या दिन था। उसने झट उत्तर 
दिया- रविवार। जब उससे पूछा 
गया कि क्या तम गिनती करके बतलाते 
हो? उसने उत्तर दिया- नहीं, उत्तर 


सामने आ जाता है। यही बात वेदों 
के ईश्वरीय ज्ञान के विषय में कही 
जा सकती है। के -काल 

चार ऋषियों के सामने चार वेद 


प्रकट अंग अब ऐसी बातें 
सकती हैं, तो पहले भी हुई होंगी- 
इसमें अचम्भे की क्‍या बात है? 


आर्यममाज की वेद के विषय 
में जो धारणा हे वह सही हो या गलत 
यूरोपीय विकासवादी_ विचारकों का यह 
कहना हो कि भारत 
जो वेद-वेव का नारा लगाते 
रहे जंगली थे, कूर्णप से पानी भरते 
और जंगल से काटकर लकड़ी लाते 
थे, प्रश्न यह है वेदों में जो ज्ञान 
उन्होंने भी देखा वह ज्ञान उनके पास 
कैसे आया और कहां से आया। तम 
भी जंगली थे, वे भी जंगली थे। 


जंगली के जंगली रहे, वे जंगली 

हुए भी उच्च-कोटि विचारक हुए 
इसका क्र्था समाधान है, इसका समाधान 
अब तेक कोई नहीं दे पाया भारत 
की सभ्यता का इस देश 

का आधार वेद था। वेद का नारा 
विग्दिगग्त तक पहुँचा हुआ था। वेश 


बसकृत विदेश में सब जगह वेदों की भाषा- 
बिसरे पे -हैं 


स्पष्ट है कि वेद सिर्फ भारत 
के नहीं, ये किसी समय सार्वमोम थे 
तिब्बत में, -चीन 
है: 20028 तथा 
भाषा-संस्कृत - 
के बाद भी संस पाये 
कीठनाई यही थी जो 
मुझ रूप में सब जगह पायी जाती 
बन्द संस्कृति खोलकर 
रख देने की चाबी किसी के पास न 
थी। अरक्द के शब्दों में अज्ञात 
में बद उस को खोलकर रख 
देने की चाबी दयानन्द के हाथ 
लगी और उन्होंने ताले कं दे उस 
संस्कृत मूल आधार वेद अपने 
हाथ लगी चोवी से खोलकर , विश्व के 
सामने रख दिया। 





।989*: 






नीम तत ऑखिी न नकल कलन- न ७-+> व जलन “न + ०4 ऑन न. अनीनओ आननननन न 


ऋ्ष दयाननद ने घोषणा कर 
दी कि वेद ताले में न रहेंगे 
सिर्फ ब्राहमर्णो सम्पत्ति न रहेंगे 
सिर्फ रटनत के विषय न रहेंगे 
ये जन-जन के में, अर्थ-साहित 
रहेंगे, और इनके या पदानि का 
अधिकार मुल्य घ्य मात्र को 
दयाननद इस घोषणा. का आधार 
यही था कि वेदार्थ की जो कुंजी खो 
गई थी वह उनके हाथ आ लगी थी। 
क्रीाप दयानन्द के पहले का यग वेदों 
की रटनत का यग था, बाद का 
युग वेदों के अध्ययन का. युग हुआ। 


ग्ग्ग् ठुज़म छा ६ 
जा न्सआः 
सना 






ग्रीतीनीधिसभा उत्तर प्रदेश की अन्तरंग 


सभा की आवश्यक बैठक भमीत 


भाद्रप:. 
कृष्ण ।। सं0 2046 विकमी तदनुसार 
दिनंक- 27 अगस्त 89 रविवार को 


चरात. ॥।0 बजे नारायण स्वामी भवन 
-मीराबाई मार्ग, लखनऊ सभा भवन 
में होगी | अधिकारियों एवं सदस्यों 

अनुरोध है_ यथा समय यथास्थान पधारने 


की करें 
3 -मनमोहन तिवारी, 
सभा मंत्री। 





ज्री गुप्तजी क्राजन्न दिवस 


प्रदेश 0 पूर्व पा मंत्री 
स्‍्व0 चन्द्रभानगप्त दी 8 

दिनाक- ।4 जलाई ।॥989 को लखनऊ 
में बडे सादगीमरे समारोह में मनाई 
गई) इस अवसर पर प्रदेश का 
श्री 8६ 3/3:2030 0008 65 सरल 
प्रव्याता समाज डा0 नायर 
ने श्री गप्त के कृतेत्व एवं व्यवितत्व 
पर प्रकाश डालते ८ युग पुरुष 
ला | डा0 गुप्ता 


अपना 
आर्य जनता की 

मनमोहन तिवारी ने अपनी श्रद्धांजाल 
अऑर्पित करते हुए कहा कि प्रदेश की 
जनता ऐसे युग पुरुष को उनके महान 
कार्यों के लिए सदैव स्मरण रखेगी। 


बेद प्रचार सप्ताह का आयोजन 
आर्यसमाज झसनीदार $अलीगद रे 
दारा वेद प्रचार सप्ताह दि0 
24 अगस्त तक समारोह पूर्वक मनाया 
जायगा। पधार कर धर्म लाभ उठावे। 


अल सुधार 
आयौमत्र के 30 जुलाई ।989 
8 पर '"गुरुकुल 
प्रभात आश्रम टीकरी का ज्रैवार्धिक चुनाव 
' सम्पन्न स्थान पर जिला आर्य 


उप प्रीतीनधि सभा मेरठ का निर्वाचन 
सम्पन्न" पदने की कृपा करें--' 
७- किन्ध सम्पादक। 


आर्य निज्ञ 


गोठव्या बन्द ऋतोि- 


शगात्र के ठेके बंद क्रगे 
अंग्रेजी हटाओ 


आय श्षमाज द्वाना तीन सजी 
अभियान 
जी ज्वाभी अकब्दबीध सनम्तती- 


क्री महत्वपूर्ण खोत्रणा- 

दिल्ली, अगस्त 989 । आर्य समाज 
की शिरोमाण संस्था सावदेशिक आर्य प्रीर्ता्नाभ 
सभा ने देश में शाश्वत नीतक जीवन मूत्यों 

भारी ब्रस तथा भारतीय सभ्यता शौर 
संस्कृति मान्य मानदण्डों की हो रही 
उपेक्षा पर गम्भीर चिन्ता और खेद प्रकट 
करते हुए कुछ विशे। मुददों को लेकर राष्ट्र 
अभियातल चलाने का निश्चय किया 
है। मद्य निषेध, गोरक्षा तथा अंग्रेत्री हटाओं 
अभियान में मुख्य मुदुदे हाँगें 


सार्वेदशिशक सभा की गत 25 जुलाई 

989 को हुई. हुए इस महत्वपूर्ण 

विचार विनिमय की चर्चा 08: सा्वदेशिक 

सभा के प्रधान श्री स्वामी ध सरस्वती 

ने पत्रकार्रो को बताया बल समाज 
अभियान, समाज 

सभी वगों, सं ओर संस्थांझोँ का सहयोग 


प्राप्त करेगा। क्योंकि यह विषय देश की 
ता गौरव और महत्ता के फ्रत्तीक 


न किया गया तो हमारे देश की सभी विशेताएँं 
नष्ट हो जायेंगी 


स्वामी जी ने कताया कि भारत में 
5 अगस्त, 947 स्वतंत्रता के समय 
जितनी शराब की खपत थी, अब वह कई 


युना हो गई है। सरकार स्वयं सौवधान 
निर्देश क 

है। उसका मुख्य 
उद्देश्य जन स्वास्थ्य और नैतिक 

की उपेक्षा कर राजस्व कमाना हो गया 


है। 
धर्मनिरपेक्षता बावजूद मुस्लिम 
भावना के लिए सरकार ने सोवधान में पावर्तन 
रे परन्तु, हिन्दू भावना का आदर 
बध पर प्रीतिबन्ध लगाने 
के लिए न कोई बहाना कर रही है। 
जिस कारण गोबध बता जा रहा है ओर 
देश में पशुधन का डास हो रहा है 
कहा संस्कृत ओर भाषाओं के प्रचार- 
के लिए अंग्रेजी को हटाना बहुत जररी 


है। यह हमारी गुलामी औतिम 
। इसे हटाये हमारी स्वतन्त्रता पूरी 
नहीं होगी। 


हे 


६३ कि इस अभियान 


धर्माचार्यो 
प्राप्त किया जायेगा। 
संच्विवदानन्द शघ्त्री 
सार्ददिशिक आर्य प्रीर्तार्नपि सभा 
नयी दिल्ली 
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"स्वष्यायों ५: ध्येतव्य: 


| 





'लेखिका-डा> साक़्ी क्षेवी क्षर्मा 


सभी 


हे जय्धआर्य,अनेली- 
श्राबणी 2028 के महत्वपूर्ण पर्व पर 


के स्वाध्याय का 


मंगल मय शिव सकंल्प लेते हैं। 
5 आज दा ८ क 
इस मधुर उ ४ ने 

ले जे अपने जीवन 


घेक्त्य फ 


करें। यजुर्वेद 


दशम मन्त्र 


द्श की संक्षिप्त 
की जाती है। 


सब - वेदन्न विदानों 


8.44 मन्त्र का संक्षप्ल परिचय 


सन इत्यस्य स्वयम्भुः ब्रहम ऋषिः। 
परमात्मा देवता। निचृत॑ त्रिष्ट्ष्ध छन्‍्दः। 


पैवतः स्वर:। मन्त्र का अन्वित अर्थ 
इस प्रकार है- हे मनुष्यों। जिस हऐतृतीये/९ 
जीव और से विलक्षण आधाररूप 
४४ 24 [अमृतम ये. (बैक 
आनशा प्राप्त 
वित्ान लोग [अध्यैरयन्त हैं सर्वत्र आन 
- बिचरते हैं। जो 

सब न लोक लोकान्तरों और॥ 
धार्मान! जन्म स्थान नामों कोईवेद! 
जानता है। ऐसःह वह परमात्मा [_नः ३ 


हमारा 


भाई मान्य 


बन्धुः तुल्य 
सहायक ऐर्जानिता! उत्पन्न करने रास: 
बही शविधाताहं कब पदार्थों और कापर 


का विधान करने वाला है यह निश्चय 


उर्पारालिखित वेद मन्त्र में परमोपता 
परमेश्वर के 028: -कर्म स्वभान् तथा 


करो। 


के परम पढ़े 


का क्णन किया गया है। प्मर्वप्रथम 


"सः" संस्कृत भाषा के एकश्ैचनानत 
पुल्लिंग सर्वनाम 


करते हैं। 


| प्स शी 


के विषय मेँई विचार 
न्न 


ईश्वर एक है। 


उस एक सर्वाधार 


ऊँ 


गई हे। 


योद इस सार्वमौम 


लय. परगव बचनान्त पद ६ अनन्त 


सवीवितमान 


हम अनेक अमृत सलतानें ६ हैं। 
पिता के पूत" यह 
व्श्वप्रेममयी भावना प्रथम पदत्रयी 
में कितने कौशल से अभिवयक्‍त्त 


की 


पारस्परिक रागदेध कीं अग्न 
जलता हुआ यह हर मानव 9: 


समझ पाता 
राष्टकीटिल्य एवं विश्व संघर्ष दा खदायिनी 


मर 
तो 


नामक पत्र 


सुमाया कि 


धर्म के मर्म 


क्या गृहकलह, पर , 


क्धीषिका हमें संत्रस्त कर पाती। 
मही।  कौरव पाण्डके 


समर रात्रि 


दिन एकानत में माता- 


पराकमी ओरेसूदन 
यह गुप्त रहस्य 
पाणष्डव तंथा अंगराज 


महाबली 
कर्ण फक ही माता के पृत्र हैं तो उस 
पाण्डव व्रोड़ी 8०.4 38 वीर कर्ण 


हो गया। 


के कारण इर्ोधन 
वास्तविक हा ्मीयज 
अहित आत्मीयता 
ही उसे पाण्डव विदेधी बना 
एक मातृत्व का ब्लान होते 


स्नेह की थारा प्रब्नाहित 


मेँ 


त्स 


मो बन्धुः" वाक्य 





४७४ संसार के समस्त प्राणियों के भ्राति समता त्व 
का सद्भाव , जगाकर 'विश्वप्रेम 


का व्यापक कैता है। 


। # शब्द मे मर्मस्पर्शी 

ऐनहित है। वह जगतापता सबसे 
पहले हमारे समक्ष अपना कल्याणमय 
बन्धु स्वरूप ही प्रकट करता है। जिससे 


इम गम्भीर प्रेमसांगर में सानन्द अवगाहन 


आप 


हो रही है। भक्‍त नहीं अऔपतु भगवान 
स्वयं अपना स्नेह सोरभ लुटाने के लिये 
व्याकुल से दी रहे हैं। जनगणमन 
की चिरन्तन प्रेम पिपासा के शान्त्यर्थ 
वह स्वाति नक्षत्र का घनश्याम बन 
अप्ृतर्वर्षणी औवरल धारायें बहा रहा 
है। चेतन ही नहीं जद प्रकृीत भी 
उसी के अनन्त प्यार से आकर्षक 
स्पोँ में अलैकत होती हुई सजीव सी 


प्रतीत 
उसका प्रथम म्रोहक गुण है 


ब्प भी पति के 


विश्वरुप रूप में यही गुण प्रकट 
होता हे। 0288 जनों का मातृहदय 
चेतन जगत की का 


'मित्रस्याईं चक्षुघषा सर्वाण भूतानि समीक्षे"। 
समस्त संसार के जीवों के प्रीत ऐसी 
लोकोत्तर उदार भावना का उदय होना 
हे प्रभु अंक्षित भक्तों का प्रथम लक्षण 
। 


जीनताः- वह प्यारा प्रभु अकारणकधु- 
आअतशय कर्णा प्रेम से प्रेरित होकर 
ही इस सृष्टि का ज॑निता अर्थात्‌ उत्पादक 
है। स्पष्ट 'है किसी भी रचनात्मक 
कार्य या व्यवहार के लिये प्रीत पुरस्सरता 
प्रथम अपेक्षित है याद बन्धुता हुये 
बिना ही कोई /!जाीनता" होने का निष्फेल 
प्रयास करेगा तो छ्वंसात्मक कार्यकैशल 
ही दिखा सकेगा सुन्दर निर्माण में उसका 
कोई सहयोग सम्भव नहीं। मर्हर्घ 
दयाननद सरस्वती ने आर्यसमाज के 
सातवें नियम में लोकिक व्यवहार के 
मूल में 092 व -धर्मानुसार-यथायोग्य 
व्यवहार का सात किय 

भी निर्माता सहृदयता के बिमा : 

में सफल न हो सकेगा। संसार में 


राम, कृष्ण जैसे युगनायक,  धांमिक 
महामानकें के "जानता" निर्माता बन 
सकते हैं। एक व्याधि व्याथत रोगी 
की सफल चिकित्सा करुणानिधान लोकक्धु 
वैद्य ही कर सकता है। अर्थ पर 
प्रथम दृष्टि रखने वाला लोमी अकरूुणट्दय 
वचिंकित्सक 

ऐसी निष्काम प्रीत ही राष्ट 
को चौरित्रबल सम्पन्न उत्तम स्नतान 
जिर्तेन्द्रय तेजस्वी छात्र 9 सभ्य नागरिकों 
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के दे सकती है। अर्थान्मुखी 
बकरा के भयंकर पीरणाम सभी 
को आज विदित हो ही चुके हैं। अत: 


कि क॑ आदश 
प्रिय पथ पर चलते हुये का "वसुधैव- 


कुटम्बक्म" का उदानत भाव प्रथम धारण 
करें पश्चात "जानता" बनकर यथाशवित 
लोक निर्माण करें 


जिधाता:- सवौहतकारी जगदीश्वर 
जगतबन्धु_ होकर 
प्रणकट करता है फिर 
का यथोंचित विधान करके विश्वीविधाता 
कहलाता है। विधाता" शब्द का 
अ विशेष रूप से धारण करने 
बाला। हि 0 विधान ही प्रत्येक 
बस्तु को करता है। अन्यथा 
अव्यक्थ्था एवं अनाचित्य. पदार्थ 
विनाश कर देता है। कितना वेज्ञानिक 
वर्णन है जो जीनता वही योग्य 
हो ४30 है। रण जनता 

म पूर्ण स्वतन्त्रता 
होनी चांहिये। 4 का 
के जीनता माता पिता तथा निपमस 22 
प्रततिवासी पड़ोसी! हों परित्याति संभाले 
नहीं संभलेगी। छात्रों के ज्ञान जन्मदाता 
आधार्य हो ओर उनके अध्ययन विनचर्या, 
आचार सौहता, पाठ्य पस्तकादि 
विधान करने वाले कोई दूरस्थ शिक्षाविभागीय 
अधिकारी हाँ तो वह बमाने दर्गीतपु 
अव्यद्गस्था आज किसी 
विशेष व्सतार की आवश्यकता 


इसके प्रीतकूल व्यवहार ने हमारी गतिविधियों 

को आमूल पररिवीतत कर किश्व में 

छोर अशान्ति उत्पन कर दी है। 

जनिता और विधाता का ऐक्य ही सामाजिक 

जे पहत को मंगलमय बना सकता 
| 


धामानि वेद भुवनानि विश्वाः- 


वह कृपालु परमेश सकल पदार्थों का 
जीनता तथा विधाता होनें से ही समस्त 
तेजोमय जन्म-स्थाननार्मों जानता 
है। इस मन्त्र भाग से तीन भावार्थ 
क्शिष रूप से ध्वीनत हो ९२. हैं 
।- वह ईश्वर सर्वज्न है। .-उसकी 
सृष्ट ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण है। तेजस्वीविधाता 
असंख्य. प्रकाशमानं लोक लोकान्तर 
हैं। 3-अर्गाणत ब्रहमाण्डभुवनों का सर्वज्ञाता 
होने से वहीं हमारा फेहेक-परलौमिक 
मार्गों सच्चा निर्देशक हो सकता है। 
अतः उसी की उपासना करनी चाहिये। 
यत्र देवा अमृत मानशॉ न स्तृतीये धामननध्येर यन्त - 
जहाँ दिव्य गृण सम्पन्न संयर्तेनिद्रय 
योगी जन लौंकिक आवागमन से मुब्त 
हुए अमृत पद मोक्ष को प्राप्त कर के 
प्रक्तू और पुरुष से विलक्षण आधार 
रूप जगदीश्वर में सानन्दबिहा करते 
हैं। स्पष्ट है कि दुर्लभ मानव जीवन 
को जो मनुष्य दिव्य गुण-कर्म-स्व्सावों 
से अलंकृत करते हैं, मनसा वादा कर्मणा 
सत्यव्रतपालन व्रहमचर्यांद के सेवन से 
परमें  श्वरोपासना की योग्यता धारण 
करते हैं वही जन्म मरण के दुःखदपाशों 
से छूट कर अमरत्व के अधिवदारी होते 
हैं। इसी लिये तत्वदर्शी महनीय ऋषियों 
ने इसे "दर्गमयथस्तत॒कवयो वर्दान्त"दुर्गम 
उ्थे कहा है। _ छुरें की तीक्ण धारा 


|. घब्रेष पृष्ठ दप्प्र ए्ण्‌ 





232, अ्गन्ता 
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दापर 


युगीन योगिराज कृष्ण 


का जन्म, भादों की कृश्णपक्ष की अष्टमी 
के दिन, मथुरा में हुआ था। रात्रि 
के बारह बजे 546 ५ कंस_ की कारा 
में, व्याकुला | 
भगवान 

लिए आशा 
बने। 


532 से बाधवेद के 
कृष्ण ता वासदेव 
और वकिवास का सम्बल 


योगिराज श्री कृष्ण को 

से देखना संगत _ नहीं। 

कृष्ण चेष्टाओं की 
कल्पना ने कोमलकान्त पदवावली को 
जन्म दिया, तथा उनऊछे चमर्त्कारिक 
कार्यो ने, माउव मात्र में लोकोपकार 
की भावना को उत्पन्न 


कहा जाता है कि में 
आने पर बृजवासी चिन्तामग्न हो गये। 
ऐसे विषम समय में भगवान कृष्ण 
सहित, गोव्धन पर्वत 
पर आवास बनाया तथा तत्परता से 
बृजवासियाँ सेवा की। सभी बृजवासी 
से बोल उठे- "कृष्ण ने 

तो गोवर्धन उठा लिया है।" 
यह कथन की महावरेदार शैली है। 
क्सतुतः तो गोवर्धन को उखाडना प्रकृति 
के नियम के विरुद्ध है, 52 का 


उसछ्घाड कर, हाथ पर रख 
जनता बच सकती थी? 

पूर्वक इन कथाओं का गृदार्थ 
समझना चाहिये। 


श्री कृष्ण से सम्बद एक "कालिय- 
दह" की कथा भी है। आम 
लोग समझते हैं कि 2854 ने ६24 ना 
वारसी सर्व का संहार किया था। 
सत्य इस भ्रान्त धारणा के विपरीत 


स्त्रियों सौहेत यमुना के एक टापू में 
रहता था, तथा आने जाने वाले ३ रहो 
को लूटता था। . नागाजाति लोग 
आज भी हैं, जो हजारों की संध्या 
में आसाम में रहते हैं भगवान 
ने उस स्थान पर होली बनाकर 
आरमभ्भ कर विया। जब गेंद 
उस नाग के स्थान पर गिरी तब 
ग्वालवाल निराश होकर कहने लगे 
कि गेंद केसे मिलेगी। श्री कृष्ण तुरन्त 
उस नाग के स्थान पर निर्भीकता 
गये, तथा नाग को मारने लगे। 
जब उसकी स्त्रियों ने अनुनय-विनय 
श्री कृष्ण ने उसे इस शत्तं 
पर छोड़ा कि वह यह स्थान छोड़कर 
परिवार सहित नागादेश चला' जाये। 
उसकी नाक में छेद कर, डोरा डालकर 
जब यमुना के किनारे लाये तब ग्वालवाल 
प्रसन हुए, और कहने लगे श्री कृष्ण 
ने "नाग नाथ लिया।" वह 
नाग सर्पारिवार नागादेश चला गया। 


इसी प्रकार श्री कृष्ण ने चोरबाजारी 

दूर करने के लिए बृज की सेवार्थ 

एक्र प्रण्टल बनाया था, जो बृज 

द्‌प , वहीं, मकक्‍्लनादि # 8 रा जाने 
रोकना, था। 


एजे।. मक्खनादि 
मथुरा जाती थी उनसे कर माँगा 


जाता था। ऐसा न करने पर उनके 
पदार्थ लिये जाते थे। क्ततुत 
यह कान्ति का सूत्रपषात था। 

े तक पहुंची, की जब ये चर्चार्ये 
कंस तक तब कंस ने 


सहित अपने यहाँ जल 


अखादा करने के लिए निर्मान्त्रित किया। , 
मार्ग में कुबलया पीड़ हाथी, तथा : 


और मुष्ठिक नामक दो पहलवान 
खड़े किये । कृष्ण के साथियों ने उन्हें 


घूँसे मार कर समाप्त कर दिया। जब 

ने कृष्ण को कारागार में डालने 
की बात उठाई तब श्री कृष्ण ने तत्काल 
कंस के सिंहासन पर पहुँच कर उसका 
शिर तलवार से काट दिया। 


इसी प्रका "रासलीलाओं" को 


किन्तु अलबर इसे ग्वालबालों 
का नाचना-गाना 

सिंडसन पर उमग्रसेन को बिठाकर 
स्वयं श्री उज्जैन के गुरुकुल में 
अध्ययनार्थ चले “गये थे, जहाँ से वैविक 
शिक्षा प्राप्त कर वे मथुरा आ गये 
, _ जरासनध की पूृत्रियां ही कंस की 


स्त्रीयाँ थीं। जरासन्थ ने पंत्रियों 
कहने हम पर चदाई की थी, 
करारी हार हुई। 


होकर उसने अबीसीनिया केकालियवन को 
निर्मन्त्रत किया तथा प्रतिन्ना की कि 
विजयी होने पर बृज का आधा राज्य 
उसे दे दिया जायेगा। श्री कृष्ण को 
जब यह सब विश्क्‍स्तसूत्रों से ज्ञात हु 
तो उन्होंने उस समय जरास्ध से 
लड़ना उचित न समग्रा। बज का 
पुरा राज्य जरासन्‍्ध 
कृष्ण उस समय अपने साधियाँ 
सहित दारिका आ गये। जरासनधथ 
यह कथा समझाती कि अपने 
३828 से. लइना देशहित के में 33 
| कृष्ण दारिका 
की स्वमयी, बना वियां। योगिराज 
श्री कृण्ण ने श्रीमद भगवत्‌ गीता" 
में अजुन से कह्ा हे- 
"तस्प्राच्छास्वे प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यतस्थितौ 
ब्ञात्कशास्त्र विधानोकत॑ कर्मकर्तु ।महादवदीस।। 
के 002 ॥63 
| व्यकधा 
स्स को प्रमाण मान, क्योंकि शास्त्र 


६ वर्षों 


योगिराज कृष्ण के समय जरासन्ध 
शिशुपाल,_ कंस, सरुक्‍मी, शर्कुन तथा 
दुर्योधनाद शास्त्र तन्‍त्र के विरूद 

राजकत्र का प्रमूतता दे रहे था 
इन आतंकवादी राजाओं का 0 


जरास्च 

के हाथ में था। रःरुष्ण जरासन्थ 
क्ध हे अ2:८/9 कुश्ती जरासन्ध 

से करवाई वह समाप्त हो गया। 


जरासध के बाद, उसका पुत्र राजा- 


धर 





७# डा. (्रीलती ) मद्गाइविता चतुर्वेदी" 


श्यामगं"-बरेली 243005% 


बलराम के साथ में मारा 

आतंबनाव की * इन लहरों 

डा थी कृष्ण ने 

शास्त्र व्यवस्था 88 लन का - 
शुभार्म कियां जो अनुकरणीय 


श्री कृष्णाच्चारेत्र की स्मारिका 
४ कर प्रीतिवर्ध ४५० 


झकी 22248 कटा के 3! 


किन्त यही योगिराज कृष्ण के 
प्रीत पर्याप्त है? अपेक्षा है सदाचरण 
| 
यम ने मार्मिक शब्दों में नचिकेता 
की समझाया था- 
"नाविरतोदश्चारितानना शान्तो ना सर्माहितः। 
नाशान्तमान सो कांप प्रन्ञाने नैनमाप्ययात।। 
कठोप“जिघद 2/228 
अर्थात जो दुराचार से नहीं हटा 
चंचल और धरमांदी, डे शक्यान नहीं 
जिसके मन क्षोम है वह बृद्ि 
एव ज्ञान से इस आत्मा को प्राप्त 
नहीं कर सकता। अतः अआत्मज्लान 


स्क्मी 
गया। 
की 


डर 
"यत्रयोगेश्बर: कृष्ण: यत्र पार्थों धनुर्धरः। 
तत्र श्री विजयो भांति धुवं 08% 280 । 
ता-। 8 
निर्केपों के पीड़ित कर रहे हैं, फिल्तु 
त कर र 
"कृष्ण" के नाम पर कोई नहीं दीखता, 


# भक्त भी निस्पाय ने "नामरतन" 
शुकबत॒ तगे रहे हैं, कब 
तक ता के नाग, मानवता 


करते रहेंगे? आत्मबोध 
के दारा ही मानव "कृष्ण" बन सकेगा- 
"मत पुजारी बन, स्वयं भंगकन बनकर -जी, 
अमर युगगान बन कर जी।" 





'जूल्ड ५ का प्रोण-. . . 
के समान प्रमुभवित का मार्ग अत्यन्त 
कठिन है। _ असुर, मानव तथा देव 


कोटियों में से यह पद तपोधनी वदेकों 
द्वारा ही प्राप्य 


देवगण 
होकर शरीर त्याग के अनन्तर उस 
विव्य लोक में विचरण करते हैं 
वेद की भाषा में अपवर्ग कहां गा 
है। यर्य्ाप . मत मतान्तरों 


मृत्यु पश्चात प्राप्य 
प्रकरा से वर्णन किया गया हैं 


उनके 
ही परिपूर्ण दीबते हैं। वे भोतिक भोग्य 
विधयों से विशेष प्रतीत नहीं होते। 
धर्मोर्थ काम की याकजीवन आग त 
सिद्दि करने के पश्चात चहम बद 
३ वेदों द्वारा प्रीत्षादित की गई 
| 

परुषार्थ है 5० प्ूय . की जीवन 
साधना इसी हृदय वैज्ञानिक पदात 
से सफल हो' सकती है ८5 


अआइए,वदेवबनें 


औ मुरेघ बल्द्र वेढाल॑करान (श० 
आर्यसमाज गोरखपुर। 


मुग्धा देवा उत शुना यजन्तो 
गोरंगें: पुस्था यजन्त। 
य इम॑ यज्ञ मेनसा चिकेत 
क्लेचस्तमिह्ेड अब: । [स07 /5/5॥६ 


“इस मंत्र का अर्थ है 'मुग्धा 
अपनी और मुग्ध करने वाले 
ज्वानी, उतहें या तो 9.58 अयजन्तें 
परमात्मा का यजन 


[पृरुधा 
यजने करते ईयः 
यत्षमह जो इस यज्ञ को [मनसा वचिकेतईं 
मन जानता है नः ईप्रवोच॥, तू 
हमें उसके सम्बन्ध में अच्छी तरह 
बता हा इृह+इह व्रचः9 तू उसके 

अधी-अभी बता। 


ऋषधि-मंत्र दृष्टा री को कहते हैं 
और इनकी तीन श्रेणियां होती हैं। 
पहली श्रेणी है ऋक्रप। ऋषि उस व्यक्ति 
को कहते हैं जो किसी वस्तु का साक्षात्कार 
कर ले। सक्षात्कर का मतलब है 
अक्स्तु ४५888 से जान ले। 
उसके ज्ञेय न्ञातब्य को समझ ले। 
ऋषयो. मन्त्र दृष्टम मंत्र 
समझ ले वह क्रम है। क्रष की 
दूसरी श्रेणी सिद्ध। सिद्ध उसको 
कहते हैं जब मंत्र दृष्टा क्रष तज्ञेय 
तथा न्नातव्य समझ कर! उसका 
जन कल्याण या आत्मकल्याण के 
प्रयोग करता है तब उसका नम 
हो जाता है। महाँर्घ दयानन्द ने वेद 
के महत्व समझा, मर ऋचाओं 
के मूल तत्व समझकर 
को समझाया, तब वह 





में लग जाता है तब वह देवर कहलाने 

जगता है। उस समय वईहँ अपन 

कृष्टों की परवाह नहीं करता है बस 

लोकोपकार की प्रचण्ड भावना भरा 

रहता है। जन-जन उसकी निष्कर्म 
ना को देलकर उसकी ओर आकोॉर्पत 
रहते हैं। 


स्वामी श्रदानन्द देव थे। 
लेबराम देव थे। गुरूदत्त विद्यार्थी 
देव थे। महात्मा नारायण स्वामी 
देव थे। विव्य भावना से भरा मनुष्य 
स्वार्थ हीन हो जाता है उसे अपने 
जीव॑न की परवाह नहीं रहती। गृरूकुल 

महाविद्यालय वैध्वनाथ धाम विहार 
एक प्रीसद गुरुकुल गुरुकुल कांगड़ी 
से मान्यता भी प्राप्त है। फ्न्य 
नारायंग स्वामी जी महाराज वहाँ के 
उत्सव पर पधारे। एक विन एक 
कर्शक चोट लगी। वह सइक 
प्र पा .धा। कराह रहा था। एक 
बूंद अबानक उस ओर से 
घुगर रहे थे। उन्होंने देखा और 
किसी हिचक -के अपने कपडे 

फाडकर उसकी मरहम पटटी की 
अस्पताल तक पहुँचाया। उन्हें न किसी 





की प्रशंसा और न किसी के 5०28: वादों 
की चिन्ता थी। इसे ही है 


निष्काम कम। निष्काम कम वह 
कहलाता है जब मनुष्य 
कल्याण अधिक सोचता हैं 
सुख-दुख नहीं समगझता निष्काम 


कहलाता है । इसे कहते हे देवत्व 
निष्काम कर्म का तात्पर्य कर्म त्याग 
नहीं निष्काम कर्म की स्थित में मनुष्य 
कर्म नहीं त्यागता। याद *रख्लिये मनुष्य 
चाहे किसी भी अक्था में पहुँच जाए 
वह बिना कर्म के नहीं रह सकता। 
केद कहता है "मुग्धा देवाः----- पुरुधाजयन्त। 

का त्याग नहीं किया जा सकता। 
गीता ने भी कहा है 


एन हि क्षणक्राप जातु  कश्चितिष्ठत्य 
कृत। कोई मनुष्य एक क्षण के 


बिना नहीं रह 
सकता। खाना, पीना, मल 
) नेत्र झपकाना 
कर्म तो, छूट ही नहीं सकते। स्वामी 
दयानन्द -5 एक घटना है। 


ने सिद्धि प्राप्त कक ली! एक 
मा वे पहाइ की चोटी पर खड़े होकर 


रहे थे। उन्हें चारों 
ओर भयंकर कष्टों में पढे हुए मनपष्य 
पशु, पक्षी, दिखाई दिए। उनका 
इृदय द्रवित हो राया और उन्होंने 


अपना शरीर छोडदने का विचार किया। 
परन्तु अन्तर की आवाज ने कहा "ऋषिवर। 
संसार के दुः्खों को तुम दूर करने 
के लिए आए हो। निराश मत होओ 
और पींडित संसार को सुख दो, आन्छद 
का मार्ग बताओ।" उन्होंने सारा 
जीवन लगा विया। 


,. वेद का मंत्र कहता है "य 
इमं यज्ञ मनसाचिकेत" जो इस ब्रहमयज्ञ 
को मन सेज॑विचार पूर्वक जानता है। 


इस प्रका यह वेद मंत्र में 
पहली बात यह कही गई है ज्ञानी 
मनुष्य संसार को मोह लेते हैं और 
ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्रहमयज्ञ करना 
चौहषए। ब्रहम यज्ञ क्‍या है। इस 
विषय में महाँर्थप दयानन्द लिखते हैं। 
।- तत्रादों ब्रहम यज्ञान्लण्ति संध्या व्धान॑- 
प्रोचपते। (सं0पं0 महा0 ४8 
2-  तत्र ब्रहम यज्ञस्यायं प्रकार 
सांगानां वेदादि शास्त्रा्णा सम्यगध्ययनमध्यापनं 
संध्योपासन च" श्र भा0 भू0३१ 
3- ब्रह्म यज्ञ जो पदना-पढ़ाना 
संध्योपासान ईश्वर से स्तुति 
उपासना करना। _स0प्र0 समु0-3 ६ 


वाचस्पत्य आदि कोघषकारों ने 


ब्रदम यज्ञ के विषय में बडा भारी 
भ्रम फैलाया है। वे ब्रहम यज्ञ का 
अर्थ &52 8 अध्ययन-अध्यापन मानते 


डैं। महार्भ दयानन्द ने ब्रहम यज्ञ 
के अन्तर्गत संध्या का भी गृहण किया 


ड्टै आश्वलायन ब्रहम 
यत्र प्रकरण देखना चारिप | 


गुगय्॒ ब्रहम यज्ञ के विषय मेँ मनुस्याति 


पर्यायवाय्ी_ तीन एड 
।« अध्यापनं ब्रह्म यज्ञ 85 ./70॥ 
अदुतं च ॥3-75| जयोडइहतः हैँठ /74६, 
स्वाध्यायेनाचये. तघनीं ह85/888  । 


७ 





हम बक बकी अकाल 


588 का 
अपना 
कर्म 





आर्थ जिज 


ब्रहमयज्ञ को अध्यापन, अहुत, अदुत 
को लक्षण है जप, ब्रहमयन्न को स्वाध्याय 
भी कहते हैं 


इस प्रकार यह मंत्र में देदता 
बनने के लिए निम्न लिखित बातों 
का ध्यान रखना चांहिए। 


॥- ।- योगध्यास , 2-ब दशास्त्राभयास , 


इन दोनों उपायों संध्या और स्वाध्याय 
भी कहते हें। दोनों का एक नाम 
ब्रहमयज्ञ हैं। ग्यवत परमात्मा 


से ” अपना सम्बन्ध बनाए रखना चाहते 
हैं उन्हें ब्रहमयज्ञ का अनुष्ठान करना: 
चाहिए। इस लिए वेवत्व की प्राष्ति 
के लिए ब्रहमयज्ञ, दवेवयज्ञ, पितयन्ञ 

भूतयज्ञ और नृ यज्ञ करना चाहिए। 


इस प्रकार मुग्धा देवा उत 
नृ. शुना यजन्तोई मंत्र में ज्ञानी 
संसार को मुग्ध कर लेते है। 
ज्ञानी परमात्मा को भजन करते हैं 
ज्ञान के विविध मंत्रों को प्राप्त करते 
हैं, इन यज्ञों का मन से ध्यान करते ' 
हैं ओर जीवन में उद्घारते हैं उनको 
देवत्व की प्राप्ति होती है। 


कतज्ता ज्ञापन 


आर्य प्र्तार्नाचि सभा उत्तर प्रदेश के उपमंत्री 
श्री डा0 विनय प्रताप जी के आर्य समाजों 
दोरे के समय बालिया-वाराणसी मार्ग 
पर रसड़ा एक किलोमीटर 
तथा टक भिड़न्त में गम्भीर रूप 
ग्रस्त हो जाने पर 


: स्नेहीजनों तथा आर्य समाजों के 


संवेदना पत्र प्राप्त हो रहे हैं। सभी स्नेही 
वर्तमान स्थास्थ्य की 


हैं। श्री विनय प्रताप 
जी लिखने पढ़ने में असमर्थ हैं। 
अतः आर्यम्रत्र के माध्यम 


उक्त - 
६3 ज्ञापन किया है। सुयोग्य 
उनके स्वास्थ्य निरन्तर 
लाभ हो रहा है। प्रभु से यही प्रार्थना है कि 
वे स्वस्थ होकर हमारे पुन 
दर्शन दें और जनसेवा के कार्य में 
भाँति से पुनः सर्मार्पत हो जावें। 


इन्द्रराज 


मनमोहन तिवारे 
प्रधान मंत्री 


मं 
आर्य प्रीतानाधिसभा, उत्तर प्रदेश 


योद आप सफेद दाग के कारण दुः 
एक बिनता में हैं तो अब चिन्ता नहीं 


करें। _ सही इलाज हो जाने से यह 
भी दूसरे रोगों की तरह ही मिट जाता 
हं। हमारे इलाज से सफेद दाग का 
रंग दे दिनों में बदल जाता है। 


और 
दिनों- के बाद जड़ से मिट 

जाता है। अगर आप सभी प्रकार 
इलाज से निराश हो गये हों तो 
तेज एक बार आजमा 
देखें। रोग की हालत 


लिखकर अन्य दवाओं के साथ लगाने 


वाली दवा एक फायल मुफ्त मंगा 
या स्वयं आकर मिलें। 


पता:- श्री बिमला फर्मेसी 
पो0- कतरी सराय हैगया-5 ३६ 








420, अग-स्त 


"में प्रतिणदि कट को तक कप मद" 


मानव सम्यता 
88९ 5344082 £ _युगौ 
ह ज्ञान का प्रकाश सत्यदृष्टा 
के प्रकृत विशुद मानस में 
व्श्वि की समस्त प्राचीन सघ्यताओं 
से सहम्मों वर्ष पूर्व "सप्त- 
न के इस 'नीतजत प्रदेश में जहाँ 
र का पनीतजल अनन्तकाल 
- इस झषयों का को और 
आधिक पावन बना रहा ४ भैत्रिविष्टप " 
उच्चतम शिलरों पर उदमृत होेे 
का पालन-पोधण 
विकास हुआ। 
की अक्षय देन 
विद्या के रूप 
न केवल भारत 


सर्दृविधाओं के 


के उम्राकाल 
की 


व है 
ओँ। न 


[94 


#*कु६9॥ * 


4 अऔशअ. 
रॉ कि पा 


वह आ74 


् 
शत 
तर 


किमूचा " का आईश 
यही है, अतः मेधावी जन सर्वदा 
उसी का दर्शन करते हैं। 


परमात्मा का एकत्व और अनेकत्व 


परमात्मा एक है अधवा अनेक- 
इस दोनों पक्षों के समर्थन में मन्त्र 
प्रमाण ४ जाने से वोनों पक्ष सिंद 
जाते. हैं। 
ऋग्वेद , और अधव्वविव में 
सर्प से के तीस होने का 
उल्लेख मिलता है। न 


शतपध- 
है अं 
क्त 
सर कामभी मिलता है। 
-पृथक्‌ नाम तथा क्याशुभ, 
हद आदि संकद_ सूवत बहुदेववाद 
सिद्वान्त को पुष्ट करते हैं। 


पएवेद॑ सर्वम" पक सद्धि प्रा 

| आऔदीतवौो: अहं रुद्रेभि:, इत्यादि 

उदरणों से इश्वर की एकता का प्रातिपादन 
करते हैं। 


उपुवेधवाद के समर्थन में. प्रस्तुत 
किय्‌ मन्‍्त्रों पं ब्राहमण-वचन 
के अध्ययन से जहाँ यह प्रमाणित 
होता है कि देवता अनेक हैं, वहाँ 
इन! अनेक देवताओं का एकत्य में समाहार 
भी. सिद् होता है। इन मनन्‍त्रों में 
स्पष्ट रुप से पएकप्रात्र परमेष्ठी प्रजापीत 
- को अधिपीत बताया गया है। 

में स्पष्ट सर से उन तेंतीस देवताओं 
को ब्रह्म के शरीर से प्रकट होने वाला 


कहा गया है। शतपथ-ब्राहमण इन 
से देवताओं के स्वरूप को स्पष्ट 





करता हुआ कहता है कि पकमात्र देव 
ब्रहम ही है। 


यजुर्वेद में उसी एक परमतत्व 
को ऑन, आदित्य 


करता है, यह भी एक है। अधर्ववेद 


का ऋ#औीण कहता है कि जिसमें सभी 
देवता आकर एकवृत होते हैं और 
जिससे यह सारा संसार निर्गत होता 
है, वह एक ही है। 


भारतीय संस्कृति के मूल में 
निहित ईश्वर विभधयक इस अवधारणा 
के कारण, 538 08 घदों का यह कथन 
ईश्वर एक है, सभी प्राणियों के 
अन्तर में वही रियाति हे और वही 
अनेक स्पों में प्रकट होता है, सर्वया 
कदिक दर्शन की सहज स्वाभाविक पौरि्णात 
] 


का देववाव॒ के कारण उत्पन्न 
होने वाली भ्रान्ति का निराकरण करते 
हुए, आचार्य यास्क कहते हैं:- 
“महामाग्याद देवताया एक आत्मा बहुधा 


स्तूयसे। " 

एक्स्यात्मनो, डा-न्ये देवाः 

मर्वात्त"” कि महामभागयुक्त वेब 

5८ योग से बे आत्मा अनेक 
बता ढा [| 


अन्य 


हैं।. एक «335 
अगं-प्रत्यगं समान 
देवता एक है, परन्तु 
वह ०2% क मान 
करते हुए कहते हे 
और स्पष्ट करते हुए कह 
कर्म को सिद्धि के लिए देवता आत्मत्व 
प्रकट होते हे"। अत्मा हीशइुस 
देवलाओं का रथ है, आत्मा, ही अश्व 
आत्मा ही आयुध ओआर आत्मा 
बान है, इस प्रकार सब कुछ आत्ममय 


ये 47 
| 
्+ तप 


२४2%7४ ७४4 


तैतिरीय आरण्यक से भी यास्‍्क 


के उपयुक्त कथन की जाती 
है। इस प्रकार रकता में अनेकता 
प्रतीत का आधार अस्तित्व फिन्‍नता 
नहीं है ओर न यह अनेकता का सिद्धान्त 
यथार्थ स्वरुप पर आधारित 

है। क्टतुतः, न्‍नता के आधार 
पर उस एक परमतत्व को अनेक मान 
लिया जाता है। कर्म की इस अमव्यवित 
ने बेवृता की अनेक सरपों में स्तुति 
कराई है, यह नाना रूपा स्तुति कमश: 
हम कल कप बे कद 
। तर $ 
की , प्रतीति करन कल स्थलों का क्णन 
है स्वयं वेद का आऔषि 


3 कम 3 | 
वर्णनों की "माया" नाम से अभिहित 
करता है। 


ईश्वर साकार अथवा निराकार- 


जैसा कि अनेक भारतीय विचारक 
ईश्वर की साकार मानने के 'फक्ष में 


है 
होने में बाध्थव 





भी हैं, 5 
या से निराकार के 

! न का स्पष्ट खण्ड 
गया है। "न तस्थ प्रतिमा" कि जिसकी 
समता का दूसरा न हो 
यह अर्थ लेने पर उसकी 
का निषेध 
पव॑ काया से है 
तथा उसके स्वरुप को बता लिप 
आकाश की उपमा दी गई है। वह 
इतना महान और व्यापक है कि सम्पूर्ण 
मूत उसके एक चौथाई अंश के बराबर 
है, शेष तीन चोधाई अंश घुलोक 
व्याप्त किए हुए है। बड़े 


देवताओं का उसी प्रकार का 

; जिस प्रकार का तना अपनी 
शाबाओं का। देवताओं 
को ऋचाओं के अक्षर में स्थित बताया 
गया है। अतः अक्षर अनश्वर 
और निराकार होने के कारण सिद्धान्तरूप 
से ईश्वर का साकार होना सिद्ध नहीं 
होता । ईश्वर अ्धकार से परे 


महान आदवित्यकर्णग बाला बताया गया 
की निराकारता 
अथवा ज्योति रुपता प्रमाणित होती है। 


उपर्यकत ईश्वर के एकत्व और 
अनेकत्व के विवेचन के प्रसंग में ईश्वर 
की पएकता का प्रीतिपादन किया गया 
सा बा 
भूत कतु औदतीय नहीं हो सकती। 


जहाँ उपयुक्त विवेचन से इंश्वर ह 
की निराकारता प्रमाणित होती है, वहॉँ 


यह मानना कि वह अथवा अप्ाव 
समान निराकार हक असंगत है। 
शून्य, क्स्‍तुतः, अमावात्मक होता है, 


जबाक ईश्वर को 
वह भावात्मक स्वरूप वाला है। 


इसके ऑऔतीरिक्त जब अपाव 

रुप होने पर भी सर्वधा नहीं 
रे उसका एक अपना 
विशिष्ट महत्यथ और आकार है, 


तब भावात्मक स्वरूप 
सर्वधा निराकार कैसे माना जा सकता 
डै। सम्मवतः इसी 


इत्यावि स्प में 
उसको ज्योति: बतलाता है 
और कही उसके के शिर, ओर आँलों 
का करता हे। वक्गन की 
उस निराकार परमतत्व को भी साकार 
बना देती है। 
यह मनोवेन्ञानिक सत्य है कि 
प्रत्येक भावात्मक क्स्तु का एक किम्ब 
होता है ओर व्यक्ति मानस पटल 
पर बनने वाले सूक्ष्म सक्म मावों 
का हर व बना केती दा इस 
राकार 3] याक 
38 रहता से, ४ बह मनन्‍्त्रों में 
र॒ साकार उठा है, यह मानना 
है। पेसा प्रतीत होता है कि आपूर्त 
को रुप देने की यह प्रकिया ग्रानंव 
को तक ले गई है। इसके औतिीरिक्त 
याद हमें इश्वर को साकार अथवा वा 
की किसी एक कंधना चाहेँ, ' 
तो इससे ईश्वर का व्याधात 
हो जाएगा। छा 
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श्ीति योगीराज़ कृष्ण. [आर्य प्रतिनिधि सभा- 
कृष्ण का ग .._ »सावित्री रस्तोगी. | उत्तर प्रदेश (उपरदेडा विभाग ) 
जवाहर नगर, मेरठ कैन्ट। अस्तुत कबता हे 
हुआ जपरी+.. प्रचानओजबा 
चरणों के तेरे लाते हैं ।॥। 


एम्0ए0 महोपदेशक 
शास्त्री सदनरामनगर ईकटराह 
आगरा-6 


कृष्ण की विचारधारा धरा मेँ बह़ेगी तभी 


जनता को सलशान्ति,चेन, अलपायगा सस्ती उत्ल योजनग- 500 0 दरक्षिणा 
उसकी निराली नीति रीति की प्रतीत से ही का केद प्रचार निधि-में, 
सत्य जीत ज्ञान को सम्मान मिल पायगा। वेदों की मधुर ऋचाशें का इस योजना के अन्तर्गत दद्विदिवसीय 
उस जैसी दृढ़ता चतुरता सुविशालता से हक स्वर गाने बाला।। उत्सव हेतु सभा की ओर से एक उपदेशक 
सिंद्धेयों का स्वर्णण कमल खिल पायगा एवं दो सयोग्य भजन मण्डली प्रदान 


धा में निपषण महा की जायेंगी। 


पण्डाल ध्वीन विस्तारक 
न जाते 
हम तुझ 883 8 जेसा बा मे यन्त्र मार्ग व्यय इत्यादि की समस्त 


की कठोरता के कौशल कला के बिना 
आतंक का न दुर्ग हिल पायगा। । | । । 


धण्ण ने कभी न समझौते का बजाया ढोल जो आता तेरा गान नही उयक्सथा सर्म्बन्धत आर्यसमाज को करनी 
पल में 03080 3036% 008 । है कौन भला ऐसा जिसको होगी। आज अथों 
कसी िकन लही यो सा शक्ति का तेरा ज्ञान नहीं।। प्रभावशाली प्रचार कप ला 

गा 20322 भी टिक हि था दिया। आत्म संयमी, ब्रत धारी न बे ली के 2.38 

का शा तात, न श घातकों का हम तेरी महिमा गाते हैं। 8228 । 3 28 5 25 2३ 

हा ंध अन्या: 2525 गीता का ज्ञान दिया तुमने सभा की ओर 'से एक उपदेशक एवं 


अन्ध अध अन्याय को कभी न झुकाया शीश 


| सब को रहस्य यह समझाया 
जब तक जिया कृष्णशान से सदा जिया। | 2। + ब को रहस्य यह समझाया। 


अर्जन को माध्यम बना दिया 
है कर्मयोग क्या? बतलाया।। 


एक भजनोपदेशक प्रदान किये जायेगें। 
शेष व्यय भार सर्म्बन्धत आर्य समाज 


| 4 “>-«-न-मकन>नन-न-ननभनन-+अन-कम नमन नमन मनन न न---+ न + "लक जपनककनन-ीनननक+ननमननन 3५+9५५++ल न +स-+++फान+-3+पनन+ानक- मन ५८»ननन+ 3० पान पतन "तन “न +ी+-ननकीनीीननीननीन-ननीनीनकनीी तकनीक मनन नननक न लत ल+3-++ 


का बहन करना होशा। 
जनता जनार्दन की सेवा का जो ब्रत लिया तेरी महानता की प्रियवर भिशनरी योजना 
777 की 8 :: 77 आवक 
राष्ट्र द्रोह हीनता की वेल बढ़ने न 
एक महाभारत का स्वप्न ही सजाया था। दुलियों का हितऋरी 33:2804 & 22380 प्रदन ही 
* बड़े-बड़े कूर शुरवीरों के थे कान काटे . प्रधुम्न पुत्र का श्रेष्ठ पिता जायेगी। आपको मार्ग व्यय भार 
सिक्का ही जमाया था था महा तेजस्वी व्रत धारी।। वहन करना होगा 83224 योजना धर्मान्तरण 
जानती धरा है पुर्ण दा से दिलाने शत मित्रता सुदामा से तेरी एवं . अराष्ट्रीय गतिविधियों से प्रभावित 
घरक़ीधराक! आया था। ।5।। | यह घर घर कथा सुनाते हैं। क्षेत्रों में लागू की जायेगी। 
शत्र को कभी न उपहार मित्रता का दीजे “मानव मानव से प्यार करे, ह 
पाप॑ उसके लिए तो प्यार ऊुपकार है यह बार बार दूहराते हैं।। आप के निमन्त्रण की ग्रतीक्षा-में 
घोल्ता जो हो देता उसे सदा धोखा देते रहो तूने दुष्टों का नाश किया आज ही लिखें या मिलें। 
राष्ट्र द्रोहियोँ के लिए नंगी! तलवार है था जरासंध का मद तोड़ा। 
में देश को जो बॉटना हैं चाह रहे शिशुपाल, कंस का मर्दन कर हरिश्चन्द्रारय 
टेक में बॉटना उन्हीं को धर्माचार है । था न्याय पक्ष से मन जोड़ा।। अधिष्ठाता विभाग , 
/ आपको न चाहे उसके बाप को न ज़ाहो जी हम सत्य मेव जयते की धुन पर | प्रचा< का 
कृष्णनीतिर तिकायहीतोएक सार;है। | 4। । वैदिक नाद बजाते हैं।। लखनऊ दूरभाष सभा- अं वाबाद। 
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न उप्ाक्रर्म एवं वेदपचार 
सप्ताह-शुक्रगर ९१ अगस्त ८६ 


आयी उपप्रीर्तानाध सभा मुरादाबाद 
निश्च्रयानुसार 


आर्यसमांज गंज स्टेशन मार्ग- मुरादाबाद 
| सौजन्य से 305 2 38:25: मम, की 
जन्मादवस 


अन्याय ओर अस्त्य जे संद्चर्ष करों 




















938 /204408% 4४ अमस्तटटतक 
० 28 अगस्त ।989, आर्यसमाज, रार्जार्थ के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कसमाज मदिन ल्रुढ़ाता द्वान 
स्टैशनरोड,.. ओर से राजार्ष- उन्होंने कहा कि हम सभी को कहने 
पुरुघोत्तम दास जी टन्डन जन्म दिवस की अपेक्षा, अन्याय और असत्य से संघर्ष भेरन ऋछ्श 


समारोह के अवसर पर अध्यक्ष पद से करना चाहिये, अन्याय, अत्याचार सहन 
बोलते हुए जनपद मुरादाबाद के पर करना कायरता है, हमारा व्यवहार जहाँ 
जिलाधीश नगर) श्रीयुत बाबा हरदेव-सिह- कथनी और करनी के माध्यम से एक 


में बड़े समारोह पूर्वक मनाया जाग 
रा्जार्ष को श्रद्ा समन अर्पित हो वहां गरिमापूर्ण भी हो, इस अवसरपर 


इस अवसर पर आर्य जगत के वर्दों 
विद्ान 


करते हा कहा कि नहिन्दी हिन्दी सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया बह अमर की व वो लोग सिल्यल जी: 
की किला का किसी के सहारे गया। विद्यालंकार पधार रहे हैं। उनके 54603 
बात करते के उन्होंने हिन्दी- आर्य कन्या विद्यालय-- मरादाबाद की | [गतः 7-50 बजे परिवारों एवं 
253 पुस्तकों को बाजार कन्‍याओं ने स्वागत गीत प्ररतत किया 22260 को 8 न न 9-30 रा अंग 
करने की प्रबत दी, इससे जहां रार्जार्ध टंडन को न्नन किया- "साधना प्रीयत माज गान जी के रा अगे | 
हिन्दी साहित्य का सम्मान होगा यग हो, प्रगीत के बढ़ते चरण पुत्‌ मनवर भजन | 


वहां आपकी ज्ञान-वृद्ध भी होगी- आवश्यकता हो" . ओर्यसमाज स्टेशनरोड , मुरादाबाद 
इस बात की है कि हम अपने आचरण के प्रांगण में निर्धारित त कार्यक्रम के अनुसार 
व्यवहार ॒ से हिन्दी के कियान्वयन की इस अवसर, पर मंच पर काव सम्मैलन 
दीक्षा लें। का भव्य आयोजन किया गया। 


आन व्यक्त ग्यक- ज्व्य आइ 


प्रातः एवं स्य के कार्यकर्मों में पधार 
कर धर्म लाभ उठावें। अंत्री 








20, अगन्ती 


चत्रोध गेष्ठी संपन्न 


गुस्कुल प्रभात आश्रम के संत्धापक 
स्व0 स्वामी समर्पणानन्द जी जन्म 
दिवस दि0- ॥-8-89 को स्कमी 
समर्पणाननद वैदिक शोध ' संस्थान की 
ओर से  गुरुकु्त रूकुल परिसर में एक विशालगोष्ठी 
किया गया। विषय 

था "ब्राहमणग्रन्थों में प्रतीक" 
शोध संस्याने के निदेशक डा0- 


विद्यायय. के संस्कृत विभागा गन है | 
इस गोष्ठी ब्रहमचारियों 
द्वारा राष्ट्रीय वैदिक न्केप सरस्वही- 
कदना एवं स्वागत के पश्चात 
विढानों का सत्कार + नारियल 
एवं घौती भेंट कर 'के किया गया। 
संयोजक डा0 निरुपणं जी ने संस्था 
का संक्षिप्त परिचय देते बाहर 
से गोष्ठी में भाग लेने विदानों 
का परिचय ।  गुरुकुल के मन्त्री- 
श्री इन्द्राज जी ने भी गक्कुल 


में ८4803: का स्वागत | स्व0 
समर्पणानन्द । गुस्कुल 

ब्रहमचारियों द्वारा ही स्व रचित श्लोकों 

के पाठ दारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 

तत्पश्चात मुनि जी एम0एस0सी0 , 

स्वामी सुरेझारानन्द जी, डा0 सत्यक्रत्त 

जी राजेश गुस्कुल कागंडी डा0 अवनीन्द्र- 
झा0 लाल 

विश्कवद्यालय अपने-अपने 

शोध लेब पढ़े तथा प्रकार 

हे विषय पक 2-38: डाला। अन्त 

जयदेव विद्यालकार 
को खोलते 


भाषण में विषय 
संस्कृत निष्ठ होने 


डर ब्रहमचारियों 
ही ब्रहमचारियों 


प्रेरणा दी। 
अरब के भी प्रदान किए।  तत्पश्चात 
आचार्य स्वामी 
महाराज ने विधघय को बहुत थोड़े समय 
स्पष्ट करते रद 
तदोपरन्‍्त संस्था इन्द्रराज 
जी ने अध्यागरतों का धन्यवाद करते 
हुए ब्रहमचारियों को गुर्कुल 
_सर्मार्पत्‌ होने की प्रेरणा की! 


जा सकता है। श्री डा0 निरूपणजी- 
विधालंकार ने अत्त में सब का धन्यवाद 
देते हुए आगामी शोध गोष्ठी_ दि0- 
।5-4-90 को भूम में आने 

का निमन्त्रण सब | 
शान्तिपाठ. के पश्चात गोष्ठी 

की कार्यवाही समाप्त हुई। 
-सवांददाता। 


“पारिवारिक सत्संग क्ल आयोजन 


दिनांक- ।-8-89 क्यो श्रीमती शकुन्तलाजी- 

आर्या हएुधर्मपत्नी श्री इन्द्रांज जी 

के निवास स्थान पर आर्य स्त्री समाज- 

बहमपुरी की ओर से पारिवारिक सत्संग 
आयोजन किया गया। इस 

में शहर की किमिन्न स्त्री आर्य समाजों 
सदस्याओं ने भाग लिया। 


सर्वप्रथम यज्ञ 

तत्पश्चात श्रीमती है 29248 बताओ, 

ने भजन गाया तथा विम्णुदेवीजी 

का - प्रवचन तथा भजन इहआ। पी 

8०४ देवी मे यजमान परिवार के सुलल, 
तथा शान्ति के लिए प्रार्थना 


हुआ 








की तथा महिलाओं को पारिवारिक सत्संग 
लिए प्रेरित । तत्पश्चात 
पुन: श्रीमती शकुततला- जी .तथा अन्ये 


महिलाओं द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए। 


श्रीमती जी ने जयनत कुमारजी 
को जजबम देते आर्मनत्रत किया 
श्री जेयनत कुमार ने अपने प्रवक्‍न 


में प्रार्थना का अर्ध उसकी 
आवश्यकता का विवेचन किया। 


महत्ता तथा 
उन्होंने 


:- कहा प्रार्थना मनुष्य तथा ईश्वर के_बीच 


सम्बन्ध स्थापित करने वाला सर्वेत्तम 
सेतु है। प्रार्थना के दारा ही हम मार्नासक 
तनाव तथा काम मोह 
को नियन्त्रण में रखकर सांसारिक 
को सु शान्ति से बना सकते हैं। 
संसार के , प्रीत आर्सकित हमारे 
द्व का एक कारण है। प्रार्थना के 
समय अपने न मस्तक संसार 
इटाकर अपने कहय 
अपने ध्यान को. पूरी तरह से ईश्वरोपासना 
में केन्द्रित कर ध्यान में पूर्वत 
जाने पर ही मनुष्य अपने मा ओँ 
के द्वारा ईश्वर की उर्पस्थीत तथा 
कृपा का अनुभव कर सकता है। उन्होंने 
अन्‍य कई उदाहरण देकर प्रार्थना करने 
के तरीके कितार चर्चा की तथा 
सबका तनाव, दुगः्ब तथा क्रोध के समय 
ग्रा्थना के द्वारा शान्ति लाभ करने को 
कहा। अन्त शाॉन्तिपाठ तथा प्रसाद 
खितरण के साथ. कार्यक्रम समाप्त हुआ। 
- संवादवाता। 


'हरिजन जसस्‍्ती मे यक्ञ अश्परत 


वदि0- जुलाई 

सराय बाल्मीकि के बस्ती इिसादी ५8९8 

में सायं 5-50 बजे छुआछूत को मिटाने 
लिए आर्यसमाज बुंढ़ाना द्वारा मेरठ 


शहर की ओर से कोष यज्न का 
आयोजन किया गया। इस यज्ञ के' 
- यजमान श्री राघव प्रसाद वाल्मीकि 


थे। , आर्यसमाज मेरठ शहर के पुरोहित 
श्री पं0 नरेन्द्र कुमार जी ने यह यज्ञ 
सम्पन्न करवाया। श्री तेजपाल 
एवं श्रीमती आशा जी के मचुर भजन 
हुए। शिशु मनजीत ने 
बाल्मीक को भी तराना गाया। श्री 
जयतत कुमार जी फण्डेय अपने भाषण 
में राष्ट्र रक्षा युवक आन्दोलन 
युवकों का आहवान किया कि वे आगे 
आकर छआछूत समाप्त करने के 
प्रयत्न अपना योगदान देकर राष्ट्र 
की रक्षा का ब्रत लें। अत्त “में श्री 
पं0 इन्द्रराज जी प्रधान आर्य ग्रीतीनापसभा 
उत्तर प्रदेश ने अपने प्रभावशाली भाषण 
महार्थध दयानन्द के नारी जाति और 
333 वर्ग पर उपकार का बड़ा रोमान्चक 


किया। उन्होंने बताया कि स्वामी 
दयानन्द जी महाराज के समाज सुधार 
के कारण अधिकांश लोग उनके 
शत्रु हो गए। ।7 बार ऋष वयाननदजी 
कह हैं & कक: 
जन या व्‌ 
का व्यक्ति विध काले 
सवर्ण थे 


महाँथ 
को ऊपर उठाने के सन्दर्भ में ही 
82 आज राष्ट की रक्षा के कं 
री मिटाने के लिए ठी बह झपाराजजी 


बाल्मीकि 
कि वे भेद भावों को समाप्त कर 
मन्दिर मेँ और राष्ट्र रक्षा 45 
॥ ५० 








अर्मनित्त 


का सुद्बए बनान का कनये से कन्धा 
मिलाकर संकल्प लें। इस कार्यक्रम 
का संचालन श्री कैलाशचन्द्र जी ने तथा 


अध्यक्षता ने की 


पश्चात यनज्न एवं सत्सग समाप्त हुए। 
- संवाददाता। 


ये आसला सममर भाजफ़ समन, 


“चन्द्रपाल सिंह "मयंक" 
कानपुर। 
कृष्ण-कन्हैया। मुरलीवाले । 
भारत में फिर आओ तुम। 
यहाँ अन्धेर मचा है, 


अपनी 
मौज उड़ाते तानों पर। 
कभी न ऐसा हुआ देश में। 
सर यह कक तुम। हे 
य बड़ा र मत्चा 
इसको शीघ्र मिटाओ पु | 
हत्या होती 
' पटक-पटक सिर रोता है। 
कक सारा देश चैन से 


सोता 
चिन्ता 0० हल ४ ४3 
इस पर लगा. 
बाले। 


कृष्ण -कन्हैया। 
भारत 

कर्मी करते जो, 
प्रदान | 


कूर लेक ऐ्ंसा का हें 

उन्हें. दो 

हत्या की दु्नीत मिटे यह। शक पक 
निर्मल बाद बनाओ तुम। 

यहाँ बड़ा अचधेर भा है 

इसकी शीघ्र मिटाओ तुम । 


तुमने न्याय किया स्थापित। 
सदा मिटाया था अन्याय। 
शासन तो असमर्थ हो रहा, 
शेष नहीं अब अन्य उपाय। 
अपने पांचजन्य_ को फएँको। 
कौरव-दल वहलाओ तुम। 


४2 हक आम 2 है, 
ड् टाओ तुम। 
कंस - पूतना - कातिय मारे 


अत्याचार मिटाया था। 
मोह पार्थ का दूर किया था, 
गीता - झ्लान सुनाया था । 
वही अवसर आया है। , 
आओ तुम। 


भारंत रहा। 
इसकी, पर्य बैँधाओ तुम।। 


हरिजनों के यहाँ यज्ञ 


आर्यसमाज बा पो0 पट्टाइपूर इसहारनपुर है 
॥8 जुलाई हज हर नी के. यहाँ श्य 
हुआ इस यज्ञ में 50, 


एकत्रित हुप रू-43-50 
मीटर कपड़ा झण्डों 
प्राप्त हुआ आरय॑ंसमाज की ओर से 


दिया गया। 














््् नया - जय मल _ 


न्वाष्ट्र के प्रहदी | आर्यवर क्रीआवशयकता 


।2वी कक्षा में कला विषय से अध्ययन- 


“+“+ 0 अगमत 



















हम्र रहें न र 
पर राष्ट्र का असेतत्व रहना: चाहिए ०2ीउज़ ठाकुर . है गज सह हे कार्य में द्य 
यही है हरियाणा के साथ-साथ महिला-संगठन कर 
और के लिए इसे प्राण-प्रण से पूरा करेंगे। ५०2 है 83, सफ्ल। . पवं उनमें भाषण देने 
इसी वाकपटता। 
इम जिर्एंगे-मरेंगे क्योंकि राष्ट्र एक चेतन यज्ञ है 'आर्यवर _ याद कुशवाहा परिवार 
प्रत्येक कष्ट सहन करेंगे क्योंकि राष्ट्र एक देवता है का हो तो सर्वोत्तम। परनत ध्यान रहे 
इर मूल्य पर क्योकि राष्ट्र एक इतिहास पुरूष है के वह परिवार पूर्ण बीदिकीय हों। 
इसकी. आन-बान की इसीलिए -- रामब्लानी आय कुशल कुशवाहा ६ 
रक्षा करेंगे, सतर्क रहेंगे। यज्ञ में आत्महीत देनी' है | "मंत्री" लार 
कल ० देवता की पूजा करनी है मुन्फेनलर , जिला-देकीरया$उ0 प्र 0 $ 
आने- वाली झीतडास पुर्ण के................<र<्<्र्््रयरयरयरयरयरयरय॑ओ ----- 
४२: 488०2: पे के 2 के रखना है। होगा 
रव मम राष्टर-यन्न सफल होगा 
सम्यता और संस्कृत के . ह ।॒ सफ़ेद दागः 
कर्म के मर्म को - राष्ट्‌ - देवता प्रसन्‍न होगा (जी मी इलाज  अ होते ही दाग का रंग बदलने 
मानव के धर्म को राष्ट - पृरुष अविभाजितं लगता है और शीघ्र ही चम्रड़ी के रंग 
क्स्पत न कर दें ह रहेगा। में मिला देता है। सभी प्रकार के 
आक्यकता पड़े तो निराश रोगी भी एक बार अवश्य अजमा 
समय आने पर इस राष्ट्र - यज्ञ के कर देखें। रोग विवरण लिखकर इलाज 
अपने प्राणों की से पावन - पत्रित्र धूम से करा लें, लगाने वाली दो पाकेट दवा 
इन तत्वों की पक दें उत्यित रश्मियाँ मुफ्त। ' 
-. विकीर्ण होकर सफेद त्ञाल 
राष्ट्र शा यज्ञ है विश्व के पीड़ित परिवेशों को क्या आपके बाल सफेद हैं? तो 
और हम सकी सामधाएँ स्वातन्त्रय सुल् से आप्यायित कर छप्ररे आयुर्वेदेके इलाज से बालों का 
त्याग ४४० 0२०३ “अ रूक कर सफेदबाल काले हो जाते 
0 ऑत्म- न्‌ इलमान्मवत का ।. इलाज का 
और ह प्य पुनीत 33929546 प्रदान कर 25 /- 'ज की कीमत 60/- पेह्टेज- 
जब इस पावन-पण्य-पनीत समन्‍जन्तु अमृतस्य पुत्राः शंकर विकित्सालय ईबीएएच0-88 
इ्वेतन - यज्ञ का पाठ पा | पो0- कतरी गया 
सामिधाओं को अरगिन रंग भेद का महल गया। 
त्याग की सामग्री... अनुसरण करने ऋलों को 
और आत्म - समर्पण के घृत से संगच्छस्व॑ संवदध्धम---- 
8/83। की 8 सी प्रसारित होगी का शिवकारी मार्ग दिखाएगी। 
राटू यज्न सफल होगा। ह 
ख * और इन सुर्गान्धित र््ि 
राष्ट्र एक देवता है * धूम - रश्मियों का 
और हम सब इस के पत्र-पृष्ष ३. यह 5 मचा गा की 
हमें राष्छू देवता उन कूत्रम 
है अर्चना करनी ! जो तामसकता का आवरण लपेट छद्ता जहचान 


9-4 
कंदना करनी है "बन, ./.. . | ग़मेद्योगीचसाए 


कोमल भावनाओं की 


इसके 'निमित्त अवहैलना कर 'कितनी खूबसूरतऑरमनपजद 
कं राष्टर-देवता के चरणों में ; 8:48“ ह_ लोक॑प्रया का वरण ठप ४ 
बन कर ; । 

25 । .. असे के असी -  सूती,रेशभी,ऊनी वस्त्र 
25302 864. हम मी शाह सकते है - खादी के आकर्षक रेडीमेड कसर 
प्रोद्भासत होते देखना है। पर से वे सके हु - शहद,साब॒न,मांचिस,एवं अगरबीत्तियों 
राष्ट्र एक इतिहास पुरूष है किन्तु, प्रश्न - हाथ कागज से बने ग्रीटिंग कार्ड 
जो खर्वदा गर्व-हरण का नहीं ४५६ (४380४ एवं नित्य प्रयोग 
महांसिन्धु की उत्ताल तरंगों से जीवन-मरण का है क्सतुएँ इत्यादि। 
अभिर्सीचित मा का है ई ह- ये क्सतुऐं 

* 2000 की 4020 गरीबी रेखा के नीचे स्तर के 
3५४3 कि से उभरते. की रच ही ग्रामीण. उद्यमियों कि ६8 समाज सेवी संत्याओं 
मावाभावों के झंज्ञावतों से हमारे मन में भी की आर 28828 8285: 
अविचालत उद्दाम जिजीविधा है लिये अपने जले में शथित 
ऊर्ध्ध गत का परिचालक : किन्तु, - हमारे लिए की तत 
भूमा है ०/ डक व्योम का पालक राष्ट्र के सम्मान के प्रश्न पर | खादी ग्रामोद्योग भंडार 
आर्तजन का पोषक मृत्यु का बरण भी में सर्पारिवार पधारें। 
और मंगलाचरण का उद्धोषक है। उतना ही प्रिय है। आप प्जेन्ट/डीलर बनकर 

कदाचित आप जानना चाहेंगे - हैं आकर्घक कमीशन भी अर्जित कर सकते हैं। 


हिर्मागारि के उत्तुंग शिख्तरों से हम का पे 

आच्छादित अप इतना हैँ सम्पर्क सूत्र:- उ0प्र0/खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड 

+ कक की, जनन्डमिया से. ०5 बेब है 8 या माह हैं (मार्केट॑ंग योजनाई 8,तिलक मार्ग,लखनऊ 
राष्ट्र एक इतिहास पुरुष है . ३ 


१हु0:०)०२०-बाह का बम छू १ ह ्ा्च 5 ञ 











2046-, पुलाकावबाधपह थ 


व 
हीरद्ार कक 


या ऊना 
क ># जमे बक 





पल नताए आर्स मित्र हे 
आर्य प्रतिनिच्ि सआउ प्र बता मुख पज़ 


मारायण स्वाजी अवन;४- मीराबाई आर्ग लखनऊ 
“कूरशाघ * ४३४६३ 
पंजीकरण सं॥ एल॥डज्न्य एन पी-७ई 
गाड््वढ मृुरूण- ७ 
4०, अगस्त जउजिया+ , ९६८८ है 






तक 
व्म्य 
वक्त >> धर मक' बयाक बहक याइज, 






आवश्यक सूथमा 


उन्तर प्रदेशीय आर्य प्रीतीनोीध सपा एवं आर्य सामाजिक गातिकिययों 
से >कक्‍्थ रलने वाला शंतवर्धीयें पक कतडाझ + जा रहा 
है। अनः जिन समाजों, पाठशालाओं, इष्टर कॉलेजों, महविदालयों 
तथा गुरुकुलों ने अपने झतहास असी तक नहीं भेजे हैं। वे 
कृपया शीघ्र मैंजने का कष्ट करें । 


कक ० समामंत्री 











"सफेद दाजण 
अगर आप सफेद दाग रोग से ग्रीसत हैं तो उचित इलाज के 
रोग का पूरा विवरण क्ेंदें। अइलाज शुरू होते ही दाग 


ही 
का रंग बदलने लगेगा ओऋशीए्ू, ही चमदे के प्राकृतक रंग 
में मिला देगा। रा 3 है 








5] :9-१४८-१४०३ ८2-75 
४006 //(/007/440:29:725.॥ 4477 एक 


४ 
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(शो का पकना एवं झड़ना 
कर का फीस 60/- 






यम पर 


अलग। पेट रोग का भी ऋलाद ह 





चिकित्सालय ईबी0एच0 27॥ 









ि 


उत्तर प्रदेश के 


ज्त्र # केक... अंचम्के के 














मुख्य विक्रता 
विन ऑऔषरधियां रोेवन कर स्वास्थ्वभाभकरें , 
0 कम आए ।- सायुर्वेद सेन्टर, लख्ननऊ। 
2- एस0एस0 मेहता, लखनऊ। 
एक इफलिंटाइक रखाबन, 3- अलंकार फर्मेसी, कानपुर। 






बांती, दूडध व शारीरिक एस 
फेफड़ों की दर्वलता में 

उपयागी आधुर्देटिफ ,« 
औष तप सनिक श्ं 


$- रामदेव मिश्रा, रायबरेली। 

5- शिव आयुवेदेके ऑष्चातय 
प्रतापगद । 

6- स्वदेशी औषधातय ,गोष्डा 







7- मिश्राआयुर्केदिकस्टोर , सुल्तानपुर। 
युरुयुकतन है" विनय ऋमार सरुणकुमार इलाहायाब। 
परायोकित्ल 
द्ातों 4 महू्तों के साय टैग “] ु- व इन्फसएजा चकदान 9- कुलदीप चन्द साभा, आगरा। 
मकिशेष यायोरिया और आदि में जड़ी ऑटियों 
के लिए उपयोरी । तै रत बाभक्म मै 
आपुर्वोटऊ औषधि #'पुवेदिक औषधि ।0- बैननाथ प्रसाद पण्ड सन्‍्स, 
| फैजाबाद । 
। [ईडी शल्कुलक्जगजेफामंसी हरिक्रार प्रण] निजजजज चआ शाखा कार्यालय : ६३, गली शाजा केदारनाथ 


सावही बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 





प्वत्वाधिकारिणी आर्य प्रीतीनोौंध सभा, उत्तर प्रदेश के लिए मे कमर्कीक दृष्त बज 5-मीरावाई पार्ग, लखनऊ के लिप 
अस्थायी रूप में प्रीमियर प्रासेस लखरऊ से श्री विश्वम्मरंस्‍न है मुदित एवं प्रकाशित 
रे ड 


ब्ब्ड्, न ्ख्य्प्स्ल्ल््््श्जड््््यड 
भय पक बा. ०० | 





2... *# 5 








हम 


हा 





2 सझ्ला 5त्तर प्रदेषा का मुख्पत्र 


| अकबर: "काट: ा्ााआालावामाहकाकााक "यान नााभारंग कब यश 








| त्रष्ट्र कल्याण हेतु पा 
ब्रेशाधारित सकिधिात अविवार्न 


आब्रदममन ब्राहमणो ब्रहमवर्चसी जायताम , 
आराष्ट्रे राज्य: शूर5इषव्योप्ठत व्याधी महारथो जायतामू----,। - 
पावन स्कतन्‍त्रय दिवस की बेंला में वैदिक युग के आर्यनरेश महाराजा अश्वर्षीत की संसद 
में की गई राष्ट्रीय उद्घोषणा-- 


न में स्तेनो जनपदे न कदयों ने मधप: । 
नानडितकी नर्मा:विद्ञनू न स्वेरी स्केरेणी कृतः।॥ 


करी पी "अर्थात्‌: मेरे में कोई चोर नहीं है, कोई नहीं है, कोई 
. शराबी नहीं है, कोई मर्ज नही है, कोई ऐसा नहीं है जो यज्ञ न (अल कोई व्योभचारी | 
हि है, जब कोई | परुण ही नहीं है तो व्याभिचारिणी कहाँ से हो सकती 


क्या हमारे ५8:40 नेता विश्वमंच पर, संसद में अधवा जनता के मध्य 

घोधणा कर सकते हैं नहीं- तो कहाँ है महात्मा गाँधी का रामराज्य? कहाँ 

है वेदों की वह भावना जहाँ हर आईति हर उपलब्धि पर हर श्वास पर- "इंदें न- 

व यह मेरा नहीं है- का त्यागभाव व्शति हुए परहित की भावना लीक्षत हुआ करती 
। 


-यहुम्ब्नक्यों हे 

“ इसीलए कि हमारे राष्ट्र का सौवेधान केदिक संक्‍्धान नहीं है, भानुमती 

इधर लिया कुछ उधर से ले लिया। वेद में दी हुई शिक्षाओं 

के संविधान बनाया। _ मादरा के ठेके खुले आम सरे आम 

बॉली बोल बोलकर दिए जा रहे हैं। दिखाने के लिए मर्यानिषेय भी खोल रखा 

। बुराई आग की तरह फेलती है जबंक अच्छाई का प्रचार 

बंगलों में बैठकर हवाई जहाजों से इधर उचर रब क र 

वर्द पर घाद्याली औसू बहा 

आसान है पर सत्यवकादी हरिश्वन्द्र, बनकर सत्य के लिए हो जाना मुश्किल है- 

श्मशान भूमि मैं अपने मु अर के दफून करने आई अपनी तारामती से कहता है- 
*"आधा तो देना ही भीम का नियम है 


जगत व्यवहार॥ 
न सत्य जिकर। । 


आज बोफ़ेर्स प्रकरण ने विश्व में भारत की छवि 
है। कोई उगलने को तैयार 


> कफ दिया है। ई सब उगल 
कोई थोंडे ही चदाने जा रह्म. है। _ज्यादा से ज्यादा यही 
- | फेर लेगी. पर नाम तो सत्य इरिश्क्द्र की कोटि में आ जायेगा। 


में निष्ठित उच्च मानवीय व्यक्तथाओं का संविधान में 
स-राज्य में परिणित ही नहीं किया है। सर्वमंगलकारी 
हम नहीं कर पाये हैं। 














७ गन्त 


आर्य भूमि पर अकणीद्य का. 
डठा उष्णत अंजक्कत काजा ॥। 
आर्य कमाज । झआर्यज़नाज]॥ 
प्रव्द्रक्रविमेधिनीककाजुप्त 


मियां 
'कृण्यम्ती विश्वमदिर्शभ - 


छ्ट प्छि 


नख्नड3 - भाद्रपद्‌ कृष्णा +९-सव]206६वि फदेन शोऊै तो वही गिरि को, 
2७ &४ग़्त १६८६, द्वानन्द्ाब्द १६५. जीचरयों कर, छत्र बेर करो, 
वूष्टि संबत्‌ ९६७०-६४ ४०-६० मिलि कतिन्दी कृत करदम्म की हारने . 


न्ब्म्पादकीय जाए ७ ली 


में 
द्वापर करा आरके. कक "गाली खिल 
मेल्लावस्था जेलीटे “5 और हम उस के पुरुष 
अंक ण ओोझादस्था मो. असम्भव है। वह आर्यजात का रत्न 


जराधि धा' उसका चीरेत्र आप्तमय था, तेजोमय 
पु द्यानन्ड धा नीतिमय था। वह नहीं चाहता 








5 कम और आज घर घर में झूलना था महामारत। अन्त तक समझाता 
पड़े हुए हैं। भादें अंधेरी रहा। वह गाय की पूजा करता का था 
में, वारागारा वी काली कोठरी में, रक्षा के नारे नहीं लगाता था 

एक काला, इन पवितयों जाने में उसके पीछे-पीछे घूमा करता था। 
तक भारत के हर घर में, हर नारी की लाज बचाने भरी समा में 


की कोख से जनम ले चुका होगा क्योंकि इुकार जगाने पहुंच गया था- खबरदार। 
हर माँ यशोदा बनने के लिए तड़प हाथ लगाया टागें 
जो रही थी, हर बा गसर्भाई से रख जा 

मिलने कतदुल कमर में नारी 3 2 स्थान 


लपेटे_ कही बहुत 5 सोने की नगरी पर बिठाई जाती है। डा हुआ 


ओर जाने के तैयार खड़ा जहाँ जहाँ गया, जहाँ जहाँ खेला सब 
धा, शायद उसकी दूर तीर्थ स्थली बन गये। जो जो कहा 
जाय। हर द्रोपदी लाज बचाने लिए अमरवाक्य ब्न गये। बह योगियों 


आऔँचल पसारे हुए "त्राहिमाम्‌ आडिमाम" का योगी, नैष्ठिक ब्रहमचारी, दृश्मनों 
कहकर पुकार जो रही थी। कूर का दुश्मन, चक़सुटर्शन धोरी 
के नीचे तुद्पती हुई हर गाय और संछकोत मूर्तिमनत रक्षक था। 
पुकारा जो हि है मेरे रक्षक॥ उसकी झलेक देखकर मीरा पागल 
४ 8922६ से गया हैं, तेरी धरती पर गई थी। आज घर घर में कही 
ऐसा हलाल? "गो ब्राहमण हिताय च, जाने वाली उसकी कथाएं- कहानियाँ, 
बिनाशाय च है. & 228 " क्‍या तेरा केवलनारा नहीं नहीं लीलाएं बोली जाती हैं। 
था? मुन्ने के लिए 833 न जाने कितने सतत 
पाप विरत हो गये। 
का नहीं जरासन्ध के ऐसा प्यार और स्नेह इस आर्यजाति 
| पीनियाँ के कंसो।। दु शासनों।।॥ ने राम के बाद और किस ६०48 सूप 
सावधान हो जाओ। हर घर में झूलने को दिया है- झतहास में खोजना पह़ुँगा- 
पड़े हुए हैं, हर घर में बधाइयों, शायद मिलेगा नहीं। 
शहनाइयाँ बज उठी हैं। कही न 
कहीं तो आ ही जायेगा। जिसने महामात के परवर्तीकालिक 
तब भेजा था वह अब भी भेज देगा। कुछ व्यक्तियों ने अपनी हु मनोवृत्तियों 
वह भेजता है "परित्राणायः साधूनाम" माध्यम से 
। हर युग में काई आँकने का यर्याप कुत्सित प्रयास किया 
कोई आया है-- आता रहेगा। है पर यह कब तक चलेगा। वह तो 


बेद कहता है- सूर्य के समान देवी व्यमान ही रहेगा 
पत्र जनय ते पुमाननु -जायताम-. भी. प्रेरणा, लेता है। गीता में ही हुई 
पुमाक्षे पत्र जनय ते पुमाननु - - 
५ पे जे यम मापन उसकी शिश्ान को येद के दर्का हे 
है माँ। ऐसा पुत्र जनना जो देखता है सा] 
उस अमर नियम को स्मरण करता 
उतिवान, ४ हो वीर्यवान्‌ हो सबब ह्चो है. जेब समय-समय पर मोक्षाबंध समाप्त | _ 
अन्धेरी में पैदा होकर भी सब ूर् आत्मा हिल गा बीच “अज ही ता आर्य रुमराज खसौर का वार्षिकोत्सव 
के समान प्रकाशवान और है। हम उसके चरित्र को महर्षि दिनांक _ बकेस्ताय ई वे 3 अक्टूबर को 
समान उज्जवल चररित्रवान था। के इन शब्दों के पोप्रेश्य में देखें-- मे साथ मनाया जा रहा 


इन्सान होकर निराला इन्सान था। 


महर्ध व्यास ने धा- जहाँ "कृष्ण के अधर्म 
है वहाँ धर्म है और जहाँ धर्म है बह :अ, 23:53 आ 


जय है। "ज डैन्ये न पतायनम" -अऋरषि: 
उसकी उदधोधणा थी। हे मा & पक 
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के 


को कहीं आऔधिक 


होता है, व स्वान्त:सुल 


बैेदिक 
मर्म में प्रवेश करने वाले साहित्याराधक 


क प्राप्त हो सकता है 


जाऊँ संस्कृत 
नहीं, सारा विश्व मुग्ध 
का अध्ययन करने 





वैदक भाषा के आऔधिर्काधक तुलनात्मक 
अध्ययन से में सम्भव है हम 
इस परिणाम पर भी पहुँच सकें 
सभी भाषा-परिवार किसी सीमा तक 
वैदिक भाषा से सम्बद हैं। तब भाषाविज्ञान 

क्षेत्र में वेद और भी अधिक महत्व 


की क्स्त बन जायेंगे। एवं भाषावेद्नानिक 
दृष्टि भी वेदों का पवं वैदिक भाषा 
का अध्ययन स्वागतयोग्य है। 
धार्मिक दुष्टि 
भारतीय धर्मशासत्र में वेदों 
का सबसे अधिक महत्व माना गया 
है। याद वेद और स्मृति में 
कहीं परस्पर विरोध हो तो उस दशा 
में वेद की बात ही प्रामाणिक मानी 
जाएगी, यह सर्वमान्य सिदान्त रहा 
है उदाहरणार्थ, याद किसी 
मं को वेदाष्ययन के अधिकार 
से कोॉचेत किया गया है 
स्मीत की यह कात वेमवरूद होने 





आर्य मित्र 


में 
ब्रेद्ञाध्ययत से मान्य नहीं है। इसी प्रकार 
आज़ के यग में दे; भीउप्योगिता के पांव ५ 
|; " “ जल की, 8 65838, है 2 यह भी 
न जे फबा हे - डाट शम नाश द्धालनार' त्याज्य ठहरंगा। म्रध्यकाल 
ग्राचीन परम्परा वेदाध्ययन के लिए जर्मनी, इंगलेंड आदि देशों बातें बालविवाह , आछूत, मार्तिपूजा, 
मजा धन आय १७002 98205 के विदानों ने भी वेदों का अध्ययन अनेकेश्वरवाद, अमल वर्णव्यक्स्था 
नहीं पदता वह इसी जन्म में शुद्रत्व और इतना परिश्रम या # स्वामी हे ५88४ ! गयी 
कर लेता है। परतजल है कि हमारा परिश्रम उसके आगे छा जल रही थी कर 30209 
कहते हैं कि ब्राह्मण को चाहिए कि यह दूसरी बात चूत रही है। और कुछ आज भी 
वह निष्कारण ही. अर्थात शकसी हैं कि वे ऐसे परिणामों पर पहुँचे. र्प्षी को वेबीवसड कुप्रधाओं 
लाम की आशा से हाँ अंगों से युक्त. * जिनसे वेद्ाध्ययन की भारतीय विचारधारा का सण्डन अपने अगाध  बेद-पोण्डि 
वेद का अध्ययन करे और उसका ज्ञान सहमत नहीं सकती। जो के डी सके भी 
प्राप्त्के। तो आइये, "वेद क्यों?" इतनी महा है. उसका डी विपक्षियों की और से कं जाता है 
इसका उत्तर लोजने का यत्न करें। सकते हैं। गा्मीर और सही पाते हर पत्र-पत्रिकाओं में लेख न लिले जाते 
[ साहित्यिक दृष्टि से वेदों का अध्ययन न होने के काण  *. कि गोहत्या और गोमांस  भक्षण 
वेदों | की गणना  उच्चकोटि ने, वैदिक अनमतक के सम्बन्ध चाल हयात है 3 अंकशशी के है 
के साहित्यों में की जाती है। वेद में जो कई एक कत्पनाएं आयी है, धार्मिक असहिष्णुता वेदों 
के ही शब्दों में वेद एक ऐसा कव्य कर डाली हैं, उनकी भी हम की ही देन है आदि। वेवों पर शोषी 
है जो न कसी मरता न कप्ी तेंदों का गहन अध्ययन करके ही कर 
पुराना होता है- देक्‍्य क्‍श्य काव्यं-. सकते हैं बाहों, को कहने यम को संखग। 
- - बातों का झडन हम कर , 
48234 कल 0 हि 8 233. | भाषावैज्ञानिक दृष्टि जब हमारा वेदों का गंभीर अध्ययन 
सक्णा, व्यंजना, शम्दालंकार, अधिकार भाषाविज्ञान पाश्वात्य देशों में. हंगा। 
ओद माने हैं वे सब वेदकव्य 7वीन विज्ञान के से उदित हुआ धार्मिक से कर्त्याकर्त्य 
में उत्कृष्ट रुप में विधमान हैं। है, - जिसे आरम्भ डे लग सत्रा का बोध करने के लिए भी वेदाध्ययन 
वेद के शब्दों में किवध अर्थों को देने . सी वर्ष ही हो पाये हैं, यर्धाप मारतीय की आवश्यकता है धर्म है और 
की जैसी शक्ति उपस्थित है अलंकारशासत्री. और . बैयाकरण _ पहले क्या अधर्म है ये बढ ही बतलाता 
संसार की अन्य किसी भी भाषा में इसके अनेक अंगों पर पर्याप्त है पर वेद उसे ही बतला सकता 
नहीं है। वेद के अनेक ग्रन्त्र जिस अनुसंधान कर चुके थे। यह भाषाविज्ञान- ड़ , वेदज्न  हैं। अल्पश्र॒त 
प्रकार अध्यात्म,  अधिदैवत,  अधियन्न ग्रीक, लेटिन, अंग्रेनी, वैदिक एवं वेद से धर्माधर्म का बोध प्राप्त नहीं 
आधिराष्टू्‌ आदि विविध अर्थों को देने. लौकिक पाली, प्राकृ, भारत कर ।. इसीलिए उवित प्रीसद 
की क्षमता रखते हैं, वेसी क्षमता. किसी की प्रान्तीय भाषाओं आदि के तलनात्मक डे अल्यश्रुत व्यक्त बेद भय 
अन्य भाषा - के साहित्य में नहीँ है। अध्ययन से विकीसत हुआ है और खाता है कि के यह तो उल्टा मुन्न पर 
वेदों के मन्त्र कवीन्द्र रवीन्द्र की मौतांजल आज मी यह विकासोन्मुल् ही है, क्योंकि ही प्रहार कर देगा क्मेत्यल्पश्वुताद्‌ 
के गीतों से आधिक मावपूर्ण हैं। / याद इसके सिद्वात्त अमी अन्तिम रूप से वेढें मामयं प्रह्नरेष्यात। यही 
हम » भर्मति, भारवि, * माघ मान्य नहीं कहे जा सकते। इस &छि्थान में रखकर आर्यसमाज के नियमों 
शी हर्भ, बाणमटट आदि संदुकृत (कवियों भाधाविज्ञान के विकास में वैदिक भाषा में सोमालत किया गया है कि 
के साहित्य को पदने में गौरव साहित्य के अध्ययन ने विशेष योगदान दिया "बेद अदुना-पढ़ाना ना और सुनना- 
कर सकते हैं, तो वेद का है और आगे भी दे सकता है। _ आज सनाना सब का परम धर्म है। 
तो उससे भी अधिक प्रॉजल ।है। भाषाविज्ञान में भारोपीय भाषा-परिवार > 
याद हम ग्रीक, लैटिन झारसी सबसे बड़ा श हे महत्वपूर्ण 82: आनुसनधानिक दृष्टि 
माना जाता सका उंदगम 
बंगाती, गुजराती, हिन्दी दे सहल्य. अंशों भाषा ही मानी जा बहुत मी क्या जा 
को पढ़ते समय यह प्रश्न नहीं उठाते सकती है। आज का भाषाविज्ञाना ऊपर कह हैं। भारत के प्राचीन 
साहित्य के लिए ही क्यो? कक कारों सर्वथा स्वतन्त्र _ मानता किया था।. .. प्रातिशॉल्यकरों ने. पं 
लहित्य, का अध्ययन , स्वान्तं*सलाय और उनका वैदिक भाषा से कोई. आचार्य पाणिन आदि वैयाकरणों ने 


वैदिक भाषा का सूक्म अध्ययन करके 
तत्सम्ब्धी नियमों आविष्कार किया 
था। . याज्नकक्य आदि ब्राहमणग्रन्थकारों 
एवं श्रौतसूत्रकारों ने वेदों के आधार 


पर यात्रिक तैयार किया 
था। गृहमसूत्रकारों ने वेदों के 3०25 
पर जातकर्म, नामकरण संस्कारों 
की सृष्टि की थी। अनुक़मणीकारों 
ने वेदमन्त्रों के ऋभ, देवता, हछन्दों 
. का पर्य्षण किया था। वेदों के 


ही आधार पर आख्यकग्रन्थों एवं उरपनि्र्यों 
ब्राहमणग्रन्थकारों 
का अनसन्धान 
किया था। कीतपय वेदभाष्यकार भी 
इसमें सहायक हुए थे। मर्हार्घ दयानन्द 

इस कि 2 व गन को और आगे 
बदाया। प्रचलित मिथ्या 
धारणाओं को बलपूर्वक झकझोरा और 
को प्रकाशित किया। वेदार्थ 
अनेक नवीन विशाओं 
आज भी वेद प्रतीक्षा 


-- ओज छष्ठ ४ पन्‍ु 


की रचना हुई थी। 
एवं नैस्क्तों ने वेदार्थ 


सत्य 
के सम्क्ध में 
की प्रशस्त किया। 
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पृष्ठ &चब्या छओषा. . . . 


कर रहे हैं कि वैदिक भाषा पर, वेदार्ध 
पर और वैदिक मान्यताओं एवं सिदान्तों 
पर सही दिशा में अनुस्धान हो। 
वेदों के अनेक सूकत रहस्यों से भरे 
हुए हैं, उन रहस्यों का उद्घाटन 
आज भी अपेक्षत है। कैदक भाषा 
पर प्रातिशार्यों, पार्णिन के वैदिक 
व्याकरण और प्रेकडानत की "वैदिक  ग्रामर" 
के होते हुए भी आज भी अनुसन्धान 
की आवश्यकता है। हम वेदानुसन्धान 
की दिशा को पाश्चात्य विचारधारा के 
चाकचक्य से मुक्त करके उनकी अच्छाइयाँ 
की ग्रहण करते हुए एक नया मोड 


दे सकते हैं, और वह नया मोड 
होगा वयाननद-प्र्दर्शत वेदिक मान्यता 
वे प्रकाश में। 
आर्थिक दृष्टि 
छात्रों की दृष्टि से वेदाध्ययन 

के आर्थिक पक्ष पर मी विचार कर 
लेना उचित होगा, आज का 
अंग अर्थ का है और इसमें वही 

प्रशस्त जाती है जो अर्थकरी 
हो। प्रश्न यह है कि वेद के छात्र 
क्या आर्थिक द्ष्टि से सफ्ल हुए 
या हो संकते हे? हमारा कहना है 
कि वे वैसे ही ही अर और हो 
सकते है, जैसे 48 नदी, अंग्रेजी ,गाणित 430 205809 

इतिहास, 

आदि विषयों को पढने वाले छात्र होते 
है। वर्तमान में भारत में वेदाध्ययन 
के तीन प्रकार के केन्द्र हैं। प्रथम 
आर्यसमाज ढारा चलाये जाने वाले गुरुकुत रूकुल 

जिनमें स्नातक स्‍तर तक हि 

| ही दर्शनशारत्र आदि विषयों 


साथ : वेद भी पढ़ाया 
जाता है और रगातकत्तर कक्षा 


कैदिक पर शोध करते हैं। 
५0554 वेदाप्ययन के केन्द्र हैं विविध 

के संस्कृतनक्माग, जहाँ 
एम0ए0 में एक पत्र तो अनि्र्य 


रूप से वेद का पदाया ही जाता है, 
उसके आऑतोरिक्त छात्र अपनी रूचि 

के अनुसार कई वैकल्पिक ६६ में 
से वेद का समूह भी चुन हैं, 
जिसमें साहित्य के दो या तीन 
पत्र होते हैं। तीसरे वेदाध्ययन के 
केन्द्र हैं. संस्कृत-विश्वावधालय तथा उनके 
अन्तर्गत संस्कृत पाठशालाएं या संस्कृत 
महांविधालय। इनमें शास्त्री परीक्षा 
तक अन्य विषयों के साथ वेद भी 
पढ़ाया जाता है और साहित्य-शास्त्री, 
व्याकरण-शासत्री आदि के समान वेद- 
शास्त्री एक स्वतनत्र परीक्षा भी होती 
है, जिसमें प्रमुखबतः वेद का ही पाठ्यकम 
रहता है। आगे आचार्य परीक्षा में 


साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य ऋऔदि 
के 53 बेदाचार्य की पृथक स्वतनत्र 


केन्द्रों में ही वेद के अध्यापक, प्राध्यापक, 



























व्मसागा७ष्यपत आदि. पढ़ी पर - 
पा लेते हैं। इसके अतिरिक्त के | 8. 
वेदानसन्धानपीठों में या सरकारी 


मी वे स्थान पा सकते हैं। जिनकी 


में 93.४, [न 
सच होती है वे वेदोषदेशक बन जाते आर्य स्त्री समाज, बुढ्ना दार मेरठ 
। । - पवन कै 


शहर - जनसेवा की : झात्रा 
यह तो हुई छात्रों की बात। कक तल क्षन शा राजिवार 
| शुक्र, तथा 
पर केवल छात्रों ही नहीं ते को जीमलाना में 
बालक, युवक, बृद, नर-नारी सर्मी | हौरक जयन्ती का ०४4 से तारे, जा 


हे 
>० 


चाहिए कि प्रीतीदिन वैदिक स्वाध्याय 
करें, और वेद में जो कर्करय-प्रेरणाएं 





कस अबसर॑पर आर्ययंगत्‌ की 
के ' गयी है, नो उदशीयन दया गया... मा, स्थायी कान फ आा्शेव 
विश्वास एवं अग्रगामता का संदेश दिया । बनाने पुल अकसर बेर अनेक, लय 
गया है उससे अनुष्राित होकर जीवन . | का आजजन किया जायेगा तथा राष्ट्‌ 
में सदा अग्रगामी रहें। प्राचीनकल एवं सम्राजसेवा में समर्थित अमेकों गणमान्य 
में श्रावण पूर्णिमा को वेदाध्ययन का ।व्यॉक्तयों एवं विदानों को शत 
सत्र प्रारम्भ होता था और सता. युलरत सम्मिलित | किया जायेगा। समारोह को 3५% 
वेदपाठ की ध्वीन से क्शाएं  मु्लरित के लिए उपसामितियों का गठन हे चुका है 
थी जाती थी। .सोथ ही भरे धर्मप्राण | सभी आर्यसमाजों 
अनुसन्धान भी होता था। . ऋगेद | ोभतया दो जल जग ऑयशगाजों 
के मण्डक सूकत में वर्षा ऋतु में मेंढक | के रो 5 024: के 
के कील की उपमा ब्रतचारी ब्राहमण अनुरोध 


बट सस्वर॒ वेदपाठ से दी गयी 
है। इसी का अनुकरण करते हुए 
कीव तुलसी ने भी कहां है- बादर- 
घुनि चेहू ओर सुहाई, वेद पढत जनु- 
बट सह । आइये, धआावणी- के 
पवित्र पे पर हम सब मिलकर वेदाध्ययन 
का ब्रत धारण करें। 


अत 

“| 

न अं 
है 














ई जदामाम्भेलन" 
विशाल वैदिक चर्म (आर्य) महांसम्भेतन 
श्रीकृष्ण जारक होते, पटना, का 


हर एवं 40 एवं 0 सितम्बर, 989 4989 


'पूर्वाग्च्नल आर्य वी३4ल शिक्षण शिविर " 


दिए ।8 से 25 जून तक डी0ए0वी० 
कालेज आजमगढ़ के प्रांगण में हुआ जिसका 
उद्घाटन श्री अवर्धाबहारी खन्‍ना ने किया। 
शिविराध्यक्ष का कार्य श्री आर्यमन जी 
तथा व्यक्सथापक का कार्य गे अक्षयमुनिजी 


43 
4429 
रा 
हे 


2 हि 
११] 






आजमगद ने किया। 25ता दीकषान्तनाषण राजचानी 
श्री रामचतद्र सिंह प्रधान समा | आईरिका का ४०१४०. करे 53 
आजमगढ़ ने किया। शिविर में कुल | बानप्रस्थ की दीक्षा लेंगे तंथा पदासों तपीतवियाँ 
45 आर्य वीर व ।0 आधिर्कारियों ने | का खम्मान किया जायगा। 
भाग लिया। शिक्षक का कार्य श्री हरिश्चन्द्र- तन-मन-चन_ से सहयोग करें, 
जी आर्य कानपुर ने किया। शिविर | लाखों की संख्या में फ्फूरें तथा सम्मेलन 
में आजमगढ़ जनपद के सभी आर्य समाजों | को सफल काकर ऋष के कण से उम्रण 
व अध्यापकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त रहा। जोवें। ह 

- बेबन सिंह पटना जिला आर्यसभा कहर, सम्य आर्य 


ध्लज्रवूशियाँ सम्रा 





हा सत्र जुलाई 989 से अप्रैल 990) 
के लिये महल की ओर से नये 


व्यवायायक फ्रसेमनर एयर शुषा 
को और 


हा 


क2० 4०820 5 के परोकञकिय। / 


परीकषधीनयों_ को छमवालयां देने 

कृम्र शुरू गया है। इन 

बस न के बसकों जे आए 
से आवेदन फार्म को मंगवाकर 

ही निम्नल!ीणित को भेज दें। 


नोट :- गत सत्र 
इस सत्र के लिए 











[. 
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१३ अगकक्‍त नी आणी.... 


वैहिक मांहित्यु 
(शाय्वाएं। 


आचार्य डॉ. सुरेन्द्र देव उ्बातक, 


शास्त्री ,शरोमाण , एम0ए0० 
284 ,सिविल लाइन -एटा॥ 


नर 


चारों इऐऋग्सोहिता, यजु:ःसंहिता 
सामर्सोहिता और अधथर्व 

अपनी-अपनी शाखाएँ अपने- 
अपने ब्रहमण-ग्रन्थ हैं, अपने 
आरण्यक ग्रन्थ हैं और अपने अपने 


उर्पानिषद्‌ग्रन्य आदि हैं। सता जिनका 
विवेचन कमश: प्रत्येक सौहिता 
विवरण के साथ ही प्रस्तुत किया 
जायगा। 


यहाँ सर्वप्रथम 
विवेचन करना है। 


शाखाओं का 
प्रत्येक सौहिता 

कौन-व्ैन सी शाखाएँ उपलब्ध 
हैं? इस विवेचन से पूर्व यह जान 
लेना आवश्यक है कि शाखा का क्‍या 
स्वरूप है? - उनका निर्माण किन आधारों 
पर हुआ है 


० वैेदक काल में मात्र वेदों 
का ही पठन-पाठन हुआ करता था। 
इन चारों वेदों का स्वरुप ऋक,यज: 
साम और अयर्व ही था। कहने 
का अभिप्राय यह है कि अधथंबश पाव्व्यक्स्था 
वाले मन्त्र ऋथवेद में, गाये जाने 
मन्त्र सामवेद में, सरलार्थ बोधक 
छन्‍्दोँ वाले मन्त्र अथर्ववेद में, अर्वशिष्ट 
छन्दोँ वाले मन्त्र यज उफ्लब्ध 
थे। एक समय ऐसा आया 
जब (० की योग्यता वाले ऋषियों 
की संख्या कम हो गई तथा ब्रहमवेत्ता 
अथवा ब्रहमन्नानी विदानों 
अधिक हो गई तब वेदों के मन्त्रों 
के सम्बन्ध में एक प्रकार का सन्वेह 
उत्पनन होने लगा। ऐसे समय में 
भी 5 ९७3488 का स्वरूप सौहितारूप 
में ही रहा। 


सीहेता नाम है ज्यों के त्वयों 
मन्त्रों का "संहिता" का अर्थ करते 
हर पाणान ने अपनी अचष्टाध्यायी 
लिखा "पर: सर्सननकर्ष: संहिता" 
अर्थात्‌, "पदान्तात्पदादिभि सन्दर्धाति 
यत्सा सौहिता"- पदों अन्त को 
अन्य पदों के आदि के साथ सर्न्धीनियम 
के आधार पर बाँधने का नाम "संहिता' 
है। प्रारम्भिक कालीन सौंहिताएँ वास्तविक 
संहिता ही थी। उनमें मनत्रों के 
पद पृथक पृथक ने थे। सभी मन्त्र 
सोधयुक्‍त ही थे। - किन्तु कुछ समय 
के अनन्तर वेद-भन्त्रों का अर्थ करने 
में विवाद होने लगा। किसी ने 
"न तस्य नतस्थ कहा और 
किसी ने उसे पूर्ववत "न तस्य" 
ही कहा। ऐसी अक्थ्था में यहे 
आवश्यक हो गया कि पदों का किछेद- 
८ भी 023 88 जाय। का 
के आचा पृथक-प्रथक्‌ू क 
प्रत्येक सोहेता को दो-दो सॉौंहिताओं 
के रूप में कर लिया। इस प्रकार 
शाखाओं का प्रारम्भ प्रचलित हुआ। 


है 





उपयक्त पदर्सोहिता अथवा 


, प्रक्ती संहिता ॥४"पद प्रकृति: संहिता" 
ऋक प्रातिशाख्य। 8 का लक्षण करते 
हुए "ऐतरेय आरण्यक" 3/45 
; विवर्तयाीत 


रुप॑ अथ यख्छुद्दे अक्षरे 
अभिव्याहरीत तत्प्रतृण्णस्य"। 


अर्थात जिसमें सन्धि का स्वरूप 
ज्यों का -त्याँ बना रहा उसे ' 
संहिता" कहा गया और जिसमें 
के बिना केवल पर्दों का उच्चारण किया 
गया उसे 'प्रतृण्णसेहिता" नाम से 
अप गया। इन दोनों का एक उदाहरण 


अग्निमीडे 0008५ !! इस 
प्रकार पाठ 'नर्भुजर्सोहिता" 
तथा "अग्निम ईडे पुरशहितम्‌"- इस 
प्रकार के पदपाठ को "प्रतृण्ण संहिता" 
कहा गया। क्सततः इन दोनो प्रकार 
के संहेता पार्ठों में न तो पाठभेद 
ही है और न पाठ न्यूनांधिक ही हुआ 
है। इन दोनों प्रकार की स्थितियाँ 
में मनन्‍्त्रों के पा्ठों में कोई अन्तर 
नहीं है। प्राचीन काल में इसी प्रकार 
की शाखायें थी। किन्तु कुछ काल 
पश्चात्‌ इससे भी सन्तोष हुआ। 
अतएव मनत्रों को ज्यों का त्यों रखने 
के लिये अनेक विधियों का प्रारम्भ 
हुआ तथा प्रत्येक विधि हि क्‌_ प्रथक्‌ 
रूप में एक एक शाखा बन गईं। "ऐतरेये 
आरण्यक" 3/!3 में लिखा है:- "अग्न 
उ एवोेभयमन्तरेणोभयब्याप्त॑. भर्वीत" 
अर्थात्‌ आगे आने वाले समय में उपर्युवत 
प्रतृण्ण सहिता- दोनों के योग तथा 
घन-जटा माला आदि भेदों की 
का मित ते रूप हो गई तथा "कम संहिता" 
लगी। कहने का तात्पर्य 
यह है कि जिसमें मूलमन्त्र हो, उनके 


पद वि पृथक हों तथा इन 
पर्दों की भी हो उसे "कम सौंहिता" 
कहा जाने लगा। कम संहिता 
इस प्रकरण 


को लेकर व्यास-मृुनि ने 
'गवकृतबल्ली" नामक एक ग्रन्थ की 
रचना कर की इस ग्रन्थ में आता 


जटा माला शिला लेखा थ्वजो 
दण्डो रथों घनः। 

अष्टो विकृतयः प्रोडताः कमपूर्वा 
मर्नीषिधि : ।।वि0ब0। /5॥ | 


अआर्शति उपर्ययत भेदों के जटा 
माता, शिलो, लेखा, ध्वज, 
रश और घन-ये आठ हो गये 
तथा इनकी संख्या |।0-।2 हो गई। 
क्नति इतने पर थी सन्‍तोष न हुआ। 
फलस्वरुप गोहप्रवर्नन तथा शाखा सर्प्रदाय 
से प्रेरित होकर वैदिक आचार्यों ने 
शाखाओं के भेदों में और अधिक 
कर डाली। बृहददेवता नायक ग्रन्थ 
लिखा है:- 


"देवतार्षार्थछन्देध्पो . वैविध्यं. तस्य 
जायते। वृ0९००0। /।4। | 


अर्थात देवता क्रोष अर्थ 
तथा छन्‍दमेद के आधार पर सूबतों 
के अनेक भेद हो गये। प्रत्येक मन्त्र 
का वेवता, ऋष ,छनद तथा अर्थ होता 
है। अतः: इस आधार पर भी संँहिताएँ 


४ 


“आर्य निज्ञ: 





बन गई। किन्हीं देवता वाले सूकतों 
के साथ किन्हीं अन्य देवता वाले सूतों 
को रखकर भी स॑ंहेताएँ बनाई गई 
इनकी दैवतशाखा कहा गया। इसी 
प्रकार किन्‍हीं ऋषिवाले सूततों के पश्चात 
किन्ही अन्य ऋ्रष वाले सूतों को रखकर 
संहिताओं का निर्माण किया गया तथा 
इन्हें आर्धासा कहा गया। इसी 

अर्थ-शात्रा और छन्‍नद शाखा भी बन 


गई। इससे मन्त्रों का बहुत अधिक 
उलट फेर जा परिणामस्वरुप शाखाओं 
बहुत वृद्धि गई । 
गोत्रप्रवर्तक. वैंविक-ऋषियों का 
शाखाभेद तो यहीं तक सीमित रहा। 
उनका मानना यही था कि पठन-पाठन 
शैली में चाहे भेद हो जाय क्न्तु मन्त्रों 
3 किसी प्रकार का भेद न पाये। 
मीमांसा दर्शन में शाखातत्व का निर्वचन 
करते हुए जैमिनि मुनि ने लिखा है 
कि आख्याप्रबचनात" ।॥4/।/50।। 
अर्थात प्रवबचन के कारण ही "शाला" 
नाम पड़ा है। जिस ऋषि द्वारा मूलमनत्रों 
का अध्यापन जिस कस से कराया जाता 
था, केवल वहीं कम सर्म्बन्धत शाखा 
के नाम से प्रसिद्ध हो जाया करता 
था। वेद के किसी अश अथवा भाग 
शाख्रा के नाम से नहीं कहा जाया 
करता था। शाखा से अभिप्राय पठन- 
पाठन का कम अथवा शैली ही था। 
"शाखा" के सम्बन्ध में वैविक-साहित्य 
के महान विदान पर्णण्डित सत्यब्रत सामयश्रमी 
अपने ग्रन्य "पेतरेयालोचन" में 
लिखा है कि न 
"तत्वतो नहिं वेदशाखा शाखोव 


नाप ना-दीशाखेव प्रत्युताध्ये 508 5808 दात 
सम्प्रदायभेदजन्याध्ययन ॥ " 


अर्थात वेदों की शाख्राएँ न 
तो वृक्षों की शाब्राओं की भौत हैं और 
न नदी की शाखाओं की भाँति हैं अपतु 
वे पठन-पाठन भेद से सम्प्रदाय॑ जन्य 
अध्ययन का विशेष रूप हैं। इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि क्ततत 
वेद की शाखाएँ वेद का अंश अथवा 
भाग नहीं है, वे तो हक 2 ठन 
के भिन्‍न भिन्न प्रका अथवा 
ही हैं। इस बात का ज्ञान तो हमें 
शाखाओं के लिये प्रयवत शब्दों के द्वारा 
भी प्राप्त हो सकता है। निर्म्नलखित 
ग्रन्थों में लिखा हे 

सहमस॒वर्त्या 


एक शतमध्वर्य शाखा 
सामवेद , 
एक विशैेतिधा वाहृच्य॑ नवधा 
धर्वणो : ||  महाभाष्य। | 
एकीविशीतभेदेन ऋग्वेद कृतवान्‌ -पुरा। 
शाखानों ते शर्तें नाथ यजुर्वेद 
म्धाकरोत | । 
सामवेदं॑ सहम्नेण शाखानां च क्मिदत:ः। 
आधर्वाणणथो वेद॑ विभेद 82874 ता! 
राण। । 
पंचेने काली शिष्या  शाखाभेद 
प्रकर्त्तका : | || 
यजुर्वेदसय.. घडशीतिर्मेंदा 
अधवविदस्य. नकोेदा. भर्वन्त। 
[चरणव्यूह | 


पति उद्धर्णोीं में शाखाओं 
के लिये , वर्त्मा,धा _ इत्यादि 
शब्दों का प्रयोग | सभी 
शब्द प्रकार, ढंग एवं शैली आदि के 
ही वाचक हैं, खण्ड, भाग, आअश, 
प्रकरण और देश आदि के नहीं। 

_ ॒_॒ ॒ ॒॒॒_॒॒ _॒म-- 2ीण छष्ड ९(९पर _ ९९ 


भर्वान्त 


3संके पास वेदार्थ क्री कुंजी थी- 


७ डॉ. सत्यव्रत सिद्ठात्वालकार 


आर्यसमाज का तीसरा नियम "वेद 
सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का 
पदना-पढ़ाना सुनना-सुनाना , सब 

का परम धर्म है"-यह है। आर्यसमाज 
के इस नियम के संबंध निर्माण 
के समय काफी पारस्परिक विवाद हुआ 
था। कई लोगों का कहना था कि "वेद 
सत्य विद्याओं का जग है"- "सब सत्य 
विद्याओं का" कहने जरूरत नहीं हि 
वर्तमान में जो नियम पाया जाता 
सब सत्य विद्याओं" का उल्लेख 
इस विवाद को शान्‍्त करने के लिये तीसरे 
नियम के कद चौथा नियम बनाया गया 
जिसमें कहां गया कि बा के ग्रहण करने 
और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत 
रहना चाहिये। तीसरे और चौथे नियम 
एक दूसरे के पूरक हैं। 

"सत्य विद्याओं" तथा "सब सत्य विद्याओं" 
के आपसी विवाद में प्रश्न उठाता है कि 
क्या वेदों में आजकल के विज्ञान का भी 
उल्लेख है। उदाहरणार्थ , आज विज्ञान 
ने अनेक आविष्कार किये हैं जिनके आधार 
पर रेलगाड़ी हवाई जहाज आदि का 
निर्माण किया है क्या वेदों रेलगाड़ी 
या हवाई >उहाज आदि के फार्मूले 


मौजूद हैं। अगर सब सत्य विधाओं से 

है कि वेदों में यह सब कुछ मौजूद 
है, तो किसी वेदज्ञ ने अब तब कोई खेसी 
चमत्कारिक बस का वेद के मंत्रों के आधार 
पर निर्माण नहीं क्रिया? सायंसदा 
विन-प्रीतीदिन -नये नियमों का पता 
लगा रहे हैं, उनके आधार पर नयी-नयी 
वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, वेदों के 
पीडत जो बेद में सब सत्य विद्याओं 
घोणा करते हैं, वे करोड़ों वर्ष बीत ज5 
हाथ -पर-हाथ परे रहे, आज 
विज्ञान जो चमत्कार दिखा रहा है वैसा कोई 
अदभुत चमत्कार क्यों नहीं दिखा सके। 


प्रश्न का उत्तर  ईशावास्योर्पानिषद 
में दिया 34305 है। वहाँ 32040 है के 
आहु घया अन्यदा 2 
पोरणाए येनस्तदव्याचर्चाक्षिरे ऋषियों 


का कहना है विद्या" का हर और ही 
अर्थ है, "अविद्या" ही अर्थ 
है-प्रचीन॒ काल के का कहना था 


कि सर्वताधारण लोग इन दोनों शब्दों 
अर्थ नहीं समझते। तो इन दोनों शब्दों 
का क्या अर्थ है? इन शब्दों का वैदिक अर्थ 
बतलाते हुए भागे कहा है-'"विद्यां . चावियां 
पा यस्तदेदीभयं | सह विद्या मृत्यु तीत्त्वा 
दया 


लाली न 
तथा बजा! दोनों का अर्थ जानते हैं 


अविधा से मृत्यु को तर जाते हैं, और 
विद्या से अमृत्‌ लिए 
एक अद्भुत घोषणा है। अंबिधा से्बत्यु 


त्यु 
कैसे लांधो जाता है? अगर विधा का अर्थ 
भौतिकवाद" माना जाय तो यह बात 


झट समञझरभेंआ जाती है। अगर भौीतिकवाद 
दवाई, खाना-पीना 
नये-नये आविष्कार जिनसे दीर्घष जीवन 
मिलता है, अगर वैदिक टरर्मनोलोजी में 
यह सब " है, तो क्षणमर भी सन्देह 
नहीं होगां कि इस प्रकार की "क्या" से 
मृत्यु को तर जा सकते हैं, अगर अध्यात्मवाद 
-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, . क्रहमचर्य 








मन कल, 35 जिनन्‍गि- कांग्की 


आन जाय 
तो इसमें क्षणफम्र भी सन्देह नहीं रहता कि 
इस प्रकार की 'पविद्या" से मनुष्य अमरत्व 
प्राप्त ऋरसकता हे ञ 
प्रभ यह था कि वेदों में अगर सब 
सत्य विध्यायें हैं तो क्या वर्तमान विज्ञान 
जिसे हम सत्य विद्या समझते हैं, क्या यह 
विज्ञान बे लोगों का कहना 
है कि ये विधायें भी में हैं। पं0 गुरूदत्त 
जी सम्रय में सिदान्त के आधार 
पर वेदों में आक्सीजन तथा हाईडोजन 
आदि का होना कुछ मंत्रों की व्याख्या करतें 


हुए सिंद किया था। 


)982 में जब में हालैंड निवासियों 
के निमन्त्रण पर वहां गया तब एक दिन 
वहाँ की सभा में व्याख्यान दे रहा था। व्याख्यान 
में एक डच हि उपस्थित था। व्याख्यान 
के अन्त में उस उच्च अंग्रेज 

बातचीत करना चाहा। 
के हि है केशव यहाँ ठहरा 
हा था। उन्हें अगले दिन वहाँ आने 
कहा। अगले दिन वे सज्जन पुस्तकों 
का भारी 53 मिलने आये। 
उनके बैग में "सत्यार्थ प्रका हि विमान- 
शास्त्र" तथा बंगलौर के श्री सुब्बाशस्त्री 
दारा अनूदित "यंत्र ' नामक ग्रन्थ 
भी थे। उनके कुछ डिजाइन थे जो 
उन्होंने इन ग्रन्थों के आधार पर विमान 
आकृति के रुप में बनाये थे। वे बैदिक 
विमान विद्या की तह तक पहुँचना चाहते 
थं।उनका नाम ] ४, ४४) ४६६१७ था और 
पता ॥8१॥/॥-४६८९. 2525, 3.# 
0६४08 5, ,८0+7?। ॥४0 था। 


वे चारों वेदों प्रीत चाहते 

थे। मैंने हालेंड से आर्यसमाजी पत्रों में उनकी 

इचछा व्यक्त की किन्तु / बात का 
है कि किसी 


पुस्तक है। 


इस क्थिय पर मैंने बहुत सोचा। मेरे 
सामने निम्न प्रन आ-आकर पूमने 
पहला प्रश्न तो यह था कि अगर केद में 
सभी विधायें हैं तो मनुष्य को मस्तिष्क या 
विचार-शक्ति क्‍यों दी गई। सब कुछ बता 
देना विचार-शाक्‍त पर प्रीतबन्ध लगा देना 
है। दूसरा प्रश्न यह था कि अगर वेद में 
विज्ञान आदि सभी कुछ हैं तो अरबों 
वर्ष बीत गये वेदों के आधार पर कभी किसी 
कुछ बनाकर क्‍यों नहीं दिखाया। तीसरा 
प्रश्न यह था कि अगर वेदों में सभी सत्य 
री 2, हर ५५. आदि ने 
आक्सीजन, हाइ 
वेद मंत्रों के आधार पर 
ईश्वरीय-ब्नान होने में ये 
बाधायें सम्मुख सदा बनी रहीं परन्तु 
इनका मुझे उत्तर भी मिल गया वहीं उत्तर 
लिखने मैं इस समय बैठा हूँ :- 


(क) मनुष्य के ख्तंत्र जान पर बाधा :- 
६९ 








और आ सकता है, तो वेद की क्या जरूरत 
रह जाती है। 


इसका उत्तर यह हे सकता है कि ईश्वर 
वेद द्वारा वही ज्ञान देगा जिसे मनुष्य स्वतंत्र 
रूप से अपने मस्तिष्क से नहीं 
सकता, जो ज्ञान किसी के 
ही प्राप्त हो सकता है, न विये जाने से प्राप्त 
नहीं हो सकता। 


(ख) अगर वेद में सभी है 

जान भी शामिल का तो. अबतक 
वेद दारा क्रेसी ने कोई नया आविष्कार 
क्यों नहीं किया 


है कि सैकड़ों 
हजारों बा तक लो, बे रूपी "निधि' 
पर ताला लगा रहो, जब तक उसे खोलने 


की कुंजी हाथ आई तब तक मय ने 


स्वतंत्र 
लिए, परन्तु वे आविष्कार "भौतिक 
जगत" के आविष्कार थे। वेद अगर ईश्वरीय 


और भगवान ने अगर मक््य को 
स्वतंत्र विचार करने की तो 
मस्तिष्क 


वेद वही ज्ञान देगा, जो ४०० 
में स्वतंत्र स्प में पता लगा सकता। 
ऐसा ज्ञान भौतिक न आध्ध्यात्मिक 


क 
है। आध्यात्मिक ज्ञान वह ज्ञान है जो अपने 
फ़्यत्त से नहीं फया जा सकता, जो दिया 


ही जा सकता के भौतिक ज्ञान तो 2,950 
आप पाया जाता है। आइनसर 
। सिखाने की आवश्यकत 
डा पड़ती कक ज्ञन बे 2० गत 
उपजता सा श्तला अ 
हम पहले ते गा कु भौतिक आविष्कार 
ईश्वरीय के मानव दारा आक्पकृत 


बिना 
होते है, उन्हें ईश्वर द्वारा देने की जरुरत 
नहीं होती। वेद दारा ज्ञान गया 
है जो अपने-आप प्राप्त नहीं हो सकता। 
यह समझ लेना चाहिये कि दारा वही 
ज्ञान गया है स्वतः प्राप्त नहीं 
है। रेल, गाड़ी, मोटर, टेलीवजेन ये सब 
भौतिक ज्ञान मनुष्य अपने आप प्राप्त कर 
सकता है, इस प्रकार के ज्ञान को परमात्मा 
द्वारा देने की जशरत नहीं। अर 
(ग) प0 पुर्दत्त आदि ने सायन्स 
गा -हमारे विचार के साथ इसकी 
संग 
वेद आध्यात्मिक ग्रन्थ हैं। उनमें वह 
कुछ है जो मनुष्य अपने आए नहीं पा सकता 
दिये कौर नहीं पाया जा सकता। फिर 
भी अगर वेद में कहीं-कहीं विज्ञान की बातें 
मिल जाती हैं तो वे आध्यात्मिक सत्य को 
सफ्ट करने के लिए उदाहरण रूप में पायी 
जाती है। उदाहरणार्थ, अगर 
गया है कि हमारा जीवन का मार्ग ऐसा 
निश्चित हो, जैसा चन्द्र का 
तो इसका यह आभिषाय नहीं है कि वेद 
ने सूर्य औ को अपनी परिधि में 
बने रहने की बात कही है, वेद ने 5 
अटल मार्ग का दृष्टांत जीवन पर लागू 
है। इसी प्रकार "दा सुपर्णा सयुजा सखाया' 
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अच श्री रिरवत वारायण व्रत भ्मा भाह तयम्‌ 


(तिकड़मब जयंते गसाधुता। दति वामक : प्रथमाध्याय: ) 
० आचार्य विध्रुद्वातन्दमिग्र (बढ़ायूँ) 


अधास्माकमय देश:, एक व्शि शर्ताब्दिकाम। 

गन्तुं समुत्सकस्तस्मात्‌ृ, महिमा स्यथ विवर्धते ।।॥6 

उदधाराय जनताया ब्रतम । 

थर्वेतां च प्रतिष्ठाया वर्धनाय निगधतें ।॥॥7 

प्रागस्या: कथाया वे, प्रसादस्य हु यत 

चूर्ण वाक॒ चाटता चारू, दलाली फलम्‌। । । 8 

तुलसी दलोपहारों5स्या-धिकौरे- चरणामृतम्‌। 

पाद पंकडजयोह्तस्य धूलिश्चोर्चत चन्दनम्‌।।॥।9 

अवधानं विशेष: स्यात ब्रतस्य परिरक्षणे। 

नैधा55चारवते श्राव्या क्वीन निष्फला। । 20 
विनियोगं सदा साध्ये कार्ये । 

कीलको$स्या: स्यात कवच च मृषा वच:।।2। 


38068; भेदा: स्युः, /5238 श्रमे:। 


का वाचा प्रवहचने:। । 22 
साञ्चतेषु, अधर्म हत्यादि संमाइतेषु । 
श्रमेण रहितें सहित न जाते, प्रशस्यते रेशव्त ।॥25 


निष्काम भाव सम्प्राप्त॑, न कर्मफल हेतुकम्‌। 

नैब पाप॑ न पण्यं तत धनादान प्रदानयो:।।24 

आदाता न स्वहस्तेन कर्दाप स्पृ्शीत स्वयम्‌। 

मुच्यते सो ददानस्तु फलभाग भरत धुवमृ।॥25 
'हिन्धार्माप रहिमनेनोकतम -- 

रहिमन रिश्वत दीजिये बिन रिश्वत सब गोल। 

रिश्वत बिन अफसर - लिपिक, करते टाल मटोल। 


रिश्वत में गुन बहुत हैं, बिन रिश्वत सब सून। 
बिन आरक्षण सीट के, 4३ देहरादून। । 
पहुँचा देहरादून, लोन को चुबकर काटो। 
जनों की सिर्फारेशों से दफतर पाटो।। 
गिरधर कविराय, बिना रिश्वत के भेया। 
सात-जनम तक काम बने नहिं,- देह स्पैया।। 


न केवल रिश्वत दांयिनो हि स्वकार्य सिददिर्भवात ४354 
दयोभविद दार्यायतुग्रहीतः एक किया त्र॒ययर्थकरी री प्राधिदा। ।27 
इयं प्रणोली खलु लोकतनत्रे 04 20808 समाज वादिभि : । 
लोकदयं वे जयते प्रदपयन " सता क्मूतय:।॥28 
धर्म निरपेक्ष राज्ये, धर्म नव श्रिचारयेत। 
सदाचारे: , सम्प्रदायी जनो भवेत्‌ ।॥29 
रिशवतस्य ग्रहीतारं 20028: च्द | 
"त्वेदीयं समर्प्यते। । 30 
कृतार्थों भततरां भूतो८नुगृहीतो एस्मि 
ममानुग्रह -- प्रदानेन, साधयाशु मनोरधम्‌।।5। 
उत्कोच - रिश्वत - प्रदान - कला विहीन: , 
साक्षात्‌ पशुः पच्छ विधाण हीनः। 
स्वयं न खादत्योप भोजयन्‌ वा, 
स भार भूतस्तु बसुन्धरायाम्‌। । 32 
न जाल सज्जाम कुस्ते न रिवतं 
दर्दीत गृहणाति न यो धरि>याम। 
मृषा वदेंद यो न प्रवच्चने रते 
स बदुरेवात्र जनो मया मतः ।।55 


मैहाकीव: तुलसीदासो प्याह -- 


रिश्वत धन, अरू दबदबा, ललसी दर्लभ दोय। 

टी0 वी0, फ्रिज, अरू मारूती, पापी हू के होय।। 
रिश्वत गृहयते तावत केवल नर जर्मान 
गहणीयाद दद्माद यो वे, नरयोनिं पनर्भजित। | 54 
अतत्तन मेनोम्यों च, आत्मोद्पृत्य चघनेन वा। 


5:22 रिश्वतारव्य प्रमोर्मदा | ॥55 
रिश्वतं रिश्वतं 


तद बिना रिश्वतेनेव नो जीयताम । 


रिश्वत गृहयतां, रिश्वतं स्पृहयताम्‌ 
श्वास प्रेश्वासयो रिश्वत धीयताम ।।॥56 
झीत श्री रिश्वत नारायण ब्रत क्धायां प्रथमोंध्याय: समाप्त:ः। 


बाला श्री रिश्वत नारायण भगवान की जय - 
बोले सो अभय। जो न बोले उसका क्षय।। 
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हिन्दी रूपात्तर- 
नेताजी उवास - आज हमारा यह देश इक्कीसवी सदी 
में जाने के लिए उत्सुक बैठा है इसलिए इस ब्रत की महिमा 


ओर भी बढ़ जाती हडे। जनता के उदार के लिए इस 
महाव्रत की महिमा विष्णु भगवान के द्वारा प्राप्त हुई जो 
आज तक परम्परा से गाई जाती रही है। आप लोगों 
प्रीतष्ठा बढ़ाने के लिए मेरे ढारा उसी का वर्णन इस 
कलियुग पुन किया जा रहा है। सो सुनिये "भगवान 
रक्षा और दुष्कर्मो का विनाश करने के लिए 

अवतार लेना पड़ता है। चारों कलियग की महिमा 
अपरम्पार है, क्योंकि सबसे अवतार भगवान को 
'सतयुग" में लेना ही कम "त्रेता में" उससे 
कम "द्वापर" में और में तो केवल एक ही कलंकी 
अवतार बता पर पुराण शास्त्रों कट टच है। सो रा 2३9. | 
प॒ स्वयं विचॉर कर सबसे कम पाप ग 
में ही होंगे इस बात से सिंद्र हो गया। के 


अब ब्रत रखने से पूर्व सप्री उसके भवतों को जो 
सामग्री जुटानी हैं उसका वर्णन में 5 कर रहा हु | 
इस प्रसाद के पाने पर सबका मोक्ष है 


बाल भोग के लिए चाटुता का चूर्ण, ताजी दलाली के कदली 


फूल, उपहार भूत क्सतु रूपी तुलसी दल समेत इस अधिकारी 

बाद पान करने के लिए और उसी अधिकारी के 
पादर्षकज पराग केशर का चन्दन माथे पर 
लगाने के लिए जुटाकर रख लें। 


सावधानता-- इस महात्रत के पालन करनेकेलिए 
यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस कथा को वेद स्मृति के 
० जीवन बिताने वाले तथाकायित किया मो सी पुराण 
साधु पुरुषों से गुप्त रखना चाहिए- 
साथ इस ब्रत की चर्चा करना पऐसे ही निष्फल होगी जैसे 
की कधूया से सन्‍नतान की आशा करना। 


विनियोग-- इस कथा का विनियोग आलस्य रहित 
होकर अर्थात्‌ कान पूँछ फ्टकर कर अपने और दूसरों की 
में करे और करावे। 


मन्त्र- इसका गुप्त मन्त्र है 'ररिश्वत धर्न सर्वधन 
प्रधानम " 
कीलक-- वकील नाम का प्राणी इस मन्त्र का कीलक 
», जो इसका सर्वेत्तम उपजाऊ माध्यम 
| 


कवच 5 सदा मिथ्या भाषण करना ही इस ब्रत 
का कवच है तो मेरे प्यारे चमर्चों। संसार में धर्नों 
बज से भेद हैं जेसे राहजनी, चोरी, डकेती, मेहनत- 
) बेईमानी, झूठ बोलना, हत्या, कृत्य 
तथा ठगई आंदि। इनसे कमाये हुए धन से रिश्वत का 
धन कहीं श्रेष्ठ है, इस धन को न श्रम जन्य कहा जा 
सकता है और न श्रम रहित ही, क्योंकि यह धन तो 
निष्काम भाव से प्राप्त किया जाता है। न यह कर्म जन्य 
है और न अकर्म जन्य, गीता के हैमा कर्मफ्ल हेतु भभ: 
मा मा ते संगोट्स्त्वकर्मीण| का सही उदाहरण है तब इसका 
कोई कर्मफल भी नहीं मिल सकता इसके लेने में न कोई 
पृण्य है, न पाप है, जैंसे इसके न लेने में न पुण्य है 
न पाप है, क्योँक इस ब्रत का अनुष्ठान करने वाला इस 
धन को कभी अपने हाथ से नहीं छूता, उसका धन से 
अस्पर्शव्रत खण्डित नहीं होता तो इसका ग्रहीता ?ग्रहण करने 
वाला! तो सर्वधा मुक्त हो जाता है। इस धन को 
छ्ने प्रमाण इस धन पर लगाया गया कैमीकल ही सिद्ध 
कर देता है और इसका वॉछित फ्ल अवश्य 
मिल जाता है। इस धन का ग्रहण करने कला कभी कथन 
में नहीं पड़ता। कर्दाचत पडुू भी जाये तो इसी ब्रत 
के पालन से छूट भी जाता है। 


आज हिन्दी के प्रसिद कीबव रहीम याद इस ब्रत 
की महिमा का बखान करते तो इस प्रकार करते5८ 
रहिमन रिश्वत दीजिए, बिन रिश्वत सब गोल। 
रिश्वत बिन अफसर, लिपिक, करते टाल मिटोल।। 
और महामना गिरधर कविराय इस रूप में कहते-- 
'ज्वैष एष्ट ८ पण 
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रिश्वत मैं गुन बहुत हैं, विन रिश्वत सब सून 

बिन आरक्षित सीट के, पहुँचो 5822९ न। हे 

पहुँचो देहरादून, लोन को चक्कर काट 

ढेर सिर्फारश चाहे, करे दफुतर को पाटो। 
गिरधर कविराथं बिना रिश्वत के भैया 

सात जनम तक काम बने नहहिं, देह रूपेया। 


रिश्वत में यह विशेषता है कि केवल रिश्वत देने वाले का 
ही काम नहीं बनता, प्रत्यत रिश्वत विलवाने वाले और 
ग्रहीता भी कल्याण हो जाता है इसीलिए यह कहावत 
प्रसद्ध है. "एकांकिया त्रयर्थ हईतीन अर्थ करी प्रसिदां एक 
किया तीन फल। 


यह रिश्वत देने बाले प्रणाली लोकतन्त्र के सर्वधा 
भ्नरुप है सर्व समाज वादियोँ के दारा समावृत और प्रशसित 
है। रिश्वत देने और लेने वाला तो इसी लोक को जीतता 
है पर शिश्वित दिलान बाला दलाल या जिचोलिया लोक और 
परलोक दोनों को जीत लेता ता है। सच कहा है, "सज्जरनों 
सारी विभूतियाँ परोपकार के लिए ही होती हैं 


प्यारे चमचों। यह अपना राज्य भी धर्म निरफेक्ष 
है। इसमें धर्म अवर्म का विवेचन या विचार करना साम्प्रदायिकता 
है। ज भी वेदर््मत आदि के आचारों से कोतपय लोग 
साम्प्रदायिक भावना से वातावरण प्रदषत रहे हैं। 


रिश्वत ग्रहण करने वाले कृपाल की हर्म इस तरह 
स्तीत करनी चाहिए कि ईऐत्वदीयं वस्तु गौवन्द तुभ्यमेव समर्पये! 
यह तो वस्तु तुम्हारी ही है। हे रिश्वत गृहीता प्रभो। 
आपकी इस उदारता से मैं अनगृहीत हो चुका हूँ, 
आप मेरे मनोरध को पूर्ण कीजिए शास्त्रों में भी कहा है 
कि उत्कोच, रिश्वत के आदान की कला से विहदीन परुष 
पुष्छ और सींग से रहित सा्ात दिपाद पश्च है 








आर्य मिन्न 





यह न स्वयं ही खाता है और न दूसरों को खिलाता है। 
वह पामर प्राणी इस वसुन्धरा पर भारें भूत है जो व्यक्ति 


न जालसाजी करता है, न रिश्वत लेता है न देता है और 
बे ठगई करना भी नहीं आता, मेरी सम्मीत में वहीं 


इसलिए प्यारे चमचों। तुम बनो, बडी 
वचिरकालीन खोज के बाद सहझों पर्तों के बीच दबा ४ 
महात्मा ततसीदास का यह दोहा मेरे हाथ लगा है मे 
कि जनता पार्टी की गवर्नमेंट को सतत गहरी खुदाई 
बाद एक काल पात्र हाथ लगा था। 
या कि जैसे विर्पक्षेियों को अऑमिताभ कंचन के स्विटजरलेण्ड 
के धन का सराग मिला। 


रिश्वत धन, अंरू दबदबा, तुलसी दुर्लभ दोय। 
टी0वी0, फ्रिज, अरू मारुती, पापी हु के होय।। 


क्योकि रिश्वत मनष्य योनि में ही ली जा सकती है, इसलिए 
जो मनष्य रिश्वतें लेता, देता या दिलवाता है उसका अगला 
जन्म निश्चित ही मनष्य योनि में सरक्षित है 


: मनुष्य तन मन धन से आत्मोदार के लिए 
स॒ठ् श्री रिश्वत नोरायण का कीर्तन किया करे कि-- 


रिश्वत॑ लीयतां, रिश्वत॑ दीयताम। 
तद बिना रिश्वते नेव नो जीयताम।। 
रिश्वतं शृहयतां , रिश्वतं स्पृडसताम  । 
श्वास प्रश्वासयो: रिश्वतं | । 


शीत श्री रिश्वत नारायण ब्रतकथायां प्रथमो 5ध्यायः समाप्त: 
बोलो श्री रिश्वत नारायण भगवान्‌ की जय। 
जो बोले सो अभय प़ 


नकल ू 5 


स्व०भहात्मा दयानन्द धर्मार्थ ओषधालय | 
क्वाउदद्याटल 


स्‍्व0 महात्या' दयानन्द जी के 
अनन्य 55 328 एवं यज्ञ के प्रेमी 
श्री मलिक दे जी एवं उनके सपत्र 
श्री राजेश कुमार जी निवासी चन्द्र नगर 
लखनऊ महात्मा दयाननदजी 
की पुण्य स्मृति में शिवाजी मार्किट एल0डी0०0- 
कालोनी कानपर रोह, लखनऊ में जनता 
की सेवा हेतु एक निःशुल्क होम्योपेथिक 
औधाद्यालयय का निर्माण कराया है। इस 
औषधालय का उदघाटन समारोह दिनांक 


6-7-89 को साथ 5 बजे सम्पन्न 
हुआ। कार्यक्रम यज्ञ के साथ आरभम्म 
आ। यज्ञ के यजम्ान का आसन 


मलिक देश राजजी एवं उनकी धर्मपत्नी 
ने ग्रहण किया। यज्ञ का संचालन 
महात्म जी के भक्‍त बयोवृद्ध विदान 
श्री वैद्यनन्दन लाल जी आर्य ने किया। 
बड़ी श्रदता के साथ यज्ञ सम्पमन कराकर 
वैधजी ने ही इस औषध्ालय का उदघाटन 
किया। इस अवसर पर सव0 महांत्माजी 
के प्रीत श्रद्वाजल ऑऔर्ण्ति करते हुए वैद्यजी 
ने यजमान के इस शभ सेवाकार्य की 
सराहना की एवं धन्यवाद किया। श्रीमती- 
विमला महानानी के ग्रधर भजन से 
सभी को विशेष आनन्द प्राप्त हुआ। 
औधधघालय में निःशुल्क सेवा करने वाले 
डा0 लाजपत राय जी अरोडा एवं कमारी 
दीपका जी की भी आशीवाद दिया गया। 
मलिक वेशराज जी के पारवार ने समस्त 
महानभाकेंं का स्वागत किया। एवं 
यज्ञ शेष वितरण कर सबकी धन्यवाद 
दिया। इस समारोह में काफी संख्या 
में आर्य नर-नारियों ने पधार कर इस 
समारोह की शोभा बढ़ाई एवं मा 
साहिब के इस सेवा की भूरे 
प्रशसा की। 


मुस्लिम महिला की शुद्ध 


दिनांक भ्‌ जून 89 को ग्राम 
ह्ग पवीन आत्मज 
खुर्शीद अली ॥ज0 33: ५ वर्तमान विलरांयाँ । 
समाज सभा 
केतत्वावधान में' आर्य समाज सिंगाही कलों 


के प्रयासों से हजारों की में उर्पास्थित पहचान 
जनसमूह के समक्ष स्केछा हक वैदिक धर्म शिद्वता कं कु के 


ग्रहण 204 बनीं है >औ अदेक ग्रामोद्योगी चयाए 


चर्म की दीक्षा दी 





व्यक्तियों 
ने भोजनोपरान्त आशीर्वाद दिया। 'कितनी खूबसूरतऔरगनपंलद | 
आर्यसमाज सेक्टर 22-0, चण्डीगढ़ की सूचना | - 'रेशमी ,ऊनी वस्त्र 
आर्यसमाज सेक्टर 22-ए, चण्डीगढ़ हि चर्म निर्मित मल, जाला 


का 4989-90 के वार्षिक निवाचन में श्री हि शहद , 


डा0 इन्द्रराज शर्मा को सर्वसम्मात से प्रधान ह - हाथ कागज से बसे पा कार्ड 
चुना गया उन्हें ही समस्त अधिकारियों फाइल कथर पवं॑ नित्य प्रयोग 
अन्तरंग सदस्यों के गठन का अधिकार दिया । होने वाली क्सतु्ँं इत्पाद! 
823 > ये ब्ललुप 
६58 अर के स्तर के 
-- आर्य प्रीर्तानाय सभा उ0प्र0 के सौजन्य ०८४ है 


संस्थाओं 
से बेविक साहित्य प्रचार केन्द्र नजीबाबाद सहकारी समितियों किन । 
ढारा लालूबाला में श्री विक्रमदेव जी, श्री की या 3 मे पाल के 
योगेशदत्त जी आर्य वैदिक विदान अप त 


वेद प्रकाश शास्त्री दारा वैदिक धर्म का ज्ादी ग्रामोद्योग  मंहार 

फ़्चार एवं दयानन्द का सन्देश हरिजन में स्पारिवार | 

बस्ती में महाशय आशाराम आर्य धनुर्घर आप फ्जेन्ट/डीलर बनकर 
डा0 किष्ण मिश्र आर्य डा0 बालकृष्ण आकर्मक कमीशन भी ऑर्जत कर सकते हैं। 


श्री मानकचन्द आर्य (भजनीक) 
सहयोग वेकर इस उत्सव को सफ्ल बनाया। 
साहित्य केन्द्र को तन,मन, धन 
सेसहयोग देने की अपील की। 


74 निकी अर अक 


सम्पर्क सूत्र:- उ0प्र0सादी तथ्य ऑनाधोग कोर्ड !। 
प्रार्केटेंग योजना| 8, हे 








आर्य मित्र 


आर्य समाज बागपत इमेरठ8 का अं कयाजण रत बा 





- वर्ष 
क्रेडल सामेलतहीमहीं7 पक : हे कफ से... लिप खेर मी आन पल शाप 
छ्क्क आन्दोलन हे गा ह/300 * “जी पक जी 43 प्रक्श पा आते है 8. नदी 88३ 
हक लिंक हि न 
७ टॉ. प्रच्ान्त बेद्ालंक्रार्‌ के आधार हे उददेश "उस की शान 


7/2 रूपनगर दिल्ली। आर्यसमाज चूंदपुर बिजनौर क्र 


कक, ३ न को दया 
30  लितेमर, 2 अदुरे, पिर्वाचन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह 340 डे 
।989 को दिल्ली में आयोजित आर्यसमाज राजपूत मंत्री जिला सभा ऐवं प्रशासक का विवरण इस प्रकार है 


बरन एक हक ;क्‍ 02 ६22 श्री सन्दरदास भाटिया द्वारा सम्पन्न ।- जिज्ञासू सरलतम संस्कृत प्रचार 
'निष्ठावान दूंदंत्रती व विवेकशील आर्यसमाजियों . संर्माति, लखनऊ --. ₹0 ५500-00 
का सर्मागम है जो आर्यसमाज को नयी .. 3 ले 2- जिला आर्य उपप्रीतनाधि सभा 
गाति और दिशा द्वेने के लिए कृत सरक्षक 0 रामसश्वर प्रसाद लखनऊ 5300-00 
५ | | प्रधान - श्री ब्रहमपाल सिंह 3- आर्यसमाज चौंक, लखनऊ 

-. यह. सेद है आज आर्यसमाजी >> || 0 अमीचन्द गुप्ता [इसमें 200/- गुललाला हेत? 
शिक्षा संस्थाएं. आर्य विचारधांरा के प्रचार 542] ह रे ०2% 20883, - 600-00 
व प्रसार में अपने के असह्ाय अनुभव अ्प्ाध्यक्त. भी सत्यप्रकाश आर्य 4- श्रीमददयाननद बाल सदन 
करे रही हैं। यह ४ सच है कि ० 3000244009 गोली नगर, लखनऊ - क 00-00 
आज समाज व राष्ट्र आकश्यकता - आर्य समाज ईन्दरानगर एवं 

के सभा ने श्री प्रता्पसंह की सदस्यता एच0ए0एल0, लखनऊ-  500-00 


के. अनुसार आर्यसमाज अपने कार्यक्रमोँ बहाल करदी है और अन्तरंग के निर्णयानुसार 6- आय॑समाज महावीरगंज 


की संरचना नहीं कर पा रहा है। दी 
उसका संगठन शिथिल है। मैंने जब चन्दपाल आर्य एवं श्री राजेन्द्र आर्य अलीगंज |! नम नऊ को मेला 
विक्नन से - आर्यसमाज की भावी अल ही अनिरिचित काल के लिए में बेद प्रचार 00-00 
ला 8.23 8 ४ «023. की आज का 7- 23 आग लखनऊ 
बह निराशा के स्वर -आर्यसमाज व शर्मा पत्र 
में तीन प्रकार के लोग बचे हैं-- आर्यसमाज बाबूटा बिजनौर ॥ श्री जानकी प्रसाद की 
अपना नेतृत्व चाहते हैं, प्रधान - डा0 शंकरदास भाटिया .. सहायता अर्थ - 0 ५500-00 
रे 34908 पुरोहिताई अथवा [5 अध्यापकाई मंत्री - श्री दिलाराम वर्मा 8- श्री महर्षि दयानन्द- 
। इनसे आर्यसमाज कोेषाध्यक्ष- श्री प्रेमकुमार स्मारक टुस्ट टंकारा 
की आशा करना व्यर्थ है।.............| -+--+- [दिल्ली कार्यालय? अल 500-00 
५ 9- गृरूकुल आश्रम आमसेना, 
वाला पक शव 93438 मर्पपमान आर्यसमाज मन्दिर नेमदार गंज खीरेयार रोड़ जिला- 
प्रेरणा प्राप्त करते हे हे और [_नवादा! द्वारा कुंव जेदपाल जी आर्य बतिमाजर +403 अल 400-00 
ज्योति है 2 8८023 क्‍ट भजनोपदेशक द्वारा वैदिक धर्म का प्रचार | नई बस्ती 33 गर्कुल: 
दिखायी देती है। जो लोग निराश किया गया। वाराणसी 5५00-00 
हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि *प्रयत्न" हि हम 5600 48:33 शाही 
अपने आप में एक उपलब्धि है। मल कल न व कम 3434 5५00-00 
बन (दस समोलन का पर कर वैवाहिक विज्ञापन भोला बाल ठीक 
आधार जमीवार /पूव 2 5 
“आन देशी कान के जयर. 3-सर्म पके चानार,.... 0 
हु त॑ करना है। इस सम्मेलन के पम/टैक/वैज्ञानक . रक्षामन्त्रालय नारनौले पोस्ट मद़ाणा- 
में' देश की. ४ कट, हल कल सरकार /5"।0"/35500 पा हरयाणा 300-00 
संशिक्षित हे गृह का हृरिविदा “““-++--- -- 
देश के दस में दक्ष ् की एवं उपरोक्त परिवार हविवश्ा रू0 5500-00 
खोला को हे अपने प्रदेशों गे कैप तय डी 07003 5 03० _उजत्बम >> ब्ड 
सकलल्‍प हि | प्रयत्नशील 
इस सम्मेलन में प्रत्येक प्रदेश की स्थोति . वैज्ञानक या प्रोफेसर  शाबहहारी वर आर्यसमाज अफजलगद गिजजनौर | 
व वहाँ की समस्याओं के समाधान की। जात कथन नेहीं प्रधान - श्री विजयपाल सिंह 
की योजना का भी निर्माण डोगा। - द्वारा, विश्वप्रकाश वेदालंकार मृत - अभ्री युतीश आर्य 
'.. इस सम्मेलन का उद्देश्य किसी विश्कमवन, ईशापुर 0 - श्री चौ0 सिंह 
को विरोध 2 नहीं है।, सार्वदेशिक सभा, जौनपुर उ0प्र0.।......__[_[_ ----- 
ओर्य प्रीतनिधि समाएं, प्रादेशिक समा (5 मन मकान 






अन्य शक्आर्य .संख्याएं इस सम्मेलन 







अगर आप सफेद दाग रोग से ग्रासित हैं 
तो उचित के लिए रोग का पूरा 
विवरण भेजें। इलाज शुरू होते ही दाग 
का रंग बदलने लगेगा और शीघ्र ही 
चमड़े के प्राकृतिक रंग में मिला देगा। 
सफेद करत 


। हमारी आयुर्वेदेक इलाज से असमय 
में बालों का पकना एवं झूककर 

सफेद बाल काले हो जाते हैं। इलाज 
का फीस 60/- पोस्टेल अलग। 
पेट रोग का भी इलाज होता है। 


हिन्दी ख्रिकित्सालय (बी-एच*« 27) 
पो- कतरीसराय (गया) 







है | जे सं मैं अधिक प्रशंसा करना नहीं चाहता 
बीत हमारे. आयुर्वेदिक तेल से बालों का पकना 
की का मन योजनाओं | रक्क कर सफेद बाल काले हो जाते हैं। 
अम्मैलल को सफुल बनाने हेतु आर्य |. वैध बी)पच0 मा 
खिंदानों से सुझाव आमनत्रत हैं। + ' पो- कतरीसराय (गया 










बंधक चर 





20७ आगन्त 
“ष्ट्र.अर्चता "7 रेस थार ऑनिदान-दिगन  शरर्य युवकों के कृषा आओ ता 
जचयिता- हरिनन्दत मिश्र शञफ्ती 


आयुर्वेदाचार्य ऋषभदेव उदयपुर "-राज- 


सभी से प्रथम यही मानवीय सृष्टि जगी। 
यही से प्रकाश मिला को ललाम है" 
यहीं कर्मयोग के बजे हैं पौंच- 
जन्य-धन्य। 
चकवीर्तयोँ की कीरते छाई चारों- 
धाम है।। 
यही सच्चे साधू सझत अनीध्यानी योगियों का। 
नारा ९५० 8 का ही काम है।। 
चरेकैत रैकेत चरेवीत धारा ध्रुव ध्येय। 
प्यारे आर्यभारत का सादर प्रणाम 
प्राणी सध्यता का क्षेत्र यही महादीप। 
वि"कवध विधाओं का विधाता सरेआम 
यही जन्मलेने को तरसते हैं देवगण। 
धारणामेंधारणा इसीका दिव्यनाम है 


यही 32 सुपाठ 
घोषित तो एकप्रात्र शिक्षाधाम है।। 
ज्ञान औरपविनज्ञान के पथ का प्रणोता-रहा 
का विश्वगुस भारत को सादर प्रणाम डै।। 
हे 80-72: अश्व मेथों रस | 
यकिन्द शिया का विश्व ही विहार 
यहीलात्रऔर अडमधर्म के बजे हैं ढोल। 
गीतागाण्डीकार ती-धर्माा आधार है।। 
खड़े हिमराज की विशालता 4 ५० ह 
प्रकृत नी सुन्दर श्रृंगार 
38 पखारता है गँगा का अनूप नीर 
उसी आर्य राष्ट्र के प्रणाम बारबार 
सभी से प्राचीन इतहास पृण्य भूमिका है 
सिन्‍्दूरी उछघा का यहीं प्रथम-प्रसार ,है।। 


आम 
र्‌ अ कार है।। 
यही स्थें गये विश्वशान्ति हेतु महामंत्र। 
सारी की चमत्कार है।। 


जिसके प्रयाण गीत"। 
ऐसे आये राष्ट्कोप प्रभाग-बार बार है 
धर्म , अर्थ का है यही पण्य क्षेत्र! 
यही आर्य पीढ़ियों का निश्चित आगार है।। 
यहीती र्य अ्रन्ति 
पंचशील का हुआ यहीतो आविष्कार है।। 
परी ही मानी एक ही कूट्रेंब जैसी 
६ न कभी भी जनर्ध्वेस का व्यापार 
।। 


फैलाद सरीखे ड्द आदर्श निमाने वाले। 


आरयवित्त देश को प्रणाम बार बार है।। 


जिला सभा सहारनपुर का वार्षिक निर्वाचन 


म्रतानाधि सभा के 
जी ने इरखर मे आयोजित पक पढे 
अधिकारियों 


त सभा एवं 

उपसभा के 

सर्वसम्मंत निर्णय पूनगठित 

जितासभा कप र॒ का नवीन के 

करा घोषणा कर 

न अधिकारियों | को कावाशी 

रा का के आदेश ऋषि कर 
हैं। प्री्तनीध्यि सभा 

५ जयनारायण अरुण पर अधिकारी 
सूप फिर्वाचन 

सम्पन्न राज । 543 

“7 आर्य समाज किरतेपुर बिजनौर का 


वार्षिकोतस्सव 44 से 7 अगस्त 89 तक 
समारोह पूर्वक मनाया गया । 





का तुमुल घोष। 





आर्य मिज़ 
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देन क्त्रामी बलिदान -दिवस 


सिरसागंज, 27-7-89, स्थानीय 
गुस्कुल प्रांगण में, गृरुकुल को अपने । | 
रक्‍त-प्रस्वेद से स॑ंचेकर उसे उसके ७ तहमीनारायण शास्त्री, साहित्यरल 
महोपदेशक आर्यसमाज लौकहवा, गोण्डा। 
के अत शा पुन चौरेत्र पे 


चरमोत्कर्ष तक पहुँचाने वाले महात्मा 
देव स्वामी जी महाराज का ।2वाँ बलिदान- 
विवस मनाया गया जी 
के प्रभारी कुलपति ब्रजभूषण 
कुल सचिव श्री वेद प्रकाश 
मुख्याधिष्ठाता श्री सत्यवीर जी शास्त्री 
ने बलिदानी महात्मा के प्रीति 
अपनी-अपनी. भाव-भीनी श्रद्धांजीलियाँ 
सर्मार्पस_ कंते हुए उनके नाम और 
काम को जीवित बनाये रखने, का 
दृढ़ संकल्प लिया 
चुवपाल सिंह "अटल" 
0 आए0प्र0सभा,उ0प्र0 


गिनाौरा नगली हबलन्द्शहर 
रिनौरा नलगली बलन्दशहर का चौदहवों 
वार्घिक उत्स्व ।7,  _।8, 9 जून 
को बड़े समारोह सम्पन्न 

नौजनानों चारण 





[| व शराब खाना पीना 3448 
व ब्रहमानन्द प्रवचनों का रे 
92392 नी आर्यसमाज टठिंगरी [शाहजहाँपुर ! 
प्रधान - श्री हरिपाल सिंह म 
व दा 
प्रधान - मदनमोइन | या 0- ध ड्आ 
मंत्री - श्री बेदारीलान आर्य ५... "| . _ लि 
काषा0 - श्री निहालचन्द बजाज आर्यसमाज शाहजहाँपुर 
आर्यसमाज कंकर लखेड़ा ,मेरठ प्रधान - डा0 शल्तिदेव . 
संरक्षक - श्री धर्मपाल मी 5228 रा 
प्रधान - श्री टी0सी0 सेठिया कापाए>_ नी रिन्द्र वर्मा 
मंत्री श्री आर0एस0 विमल 


कोघा0 -श्री धर्मपाल जी 












आर्य उपसभा मिर्जापुर का निर्वाचन या. अ् सफेद द्षग के कारण दुःखी 
प्रति चिन्ता डर तो चिन्ता नहीं 
आर्य उप-प्रीतनिधि सभा २३५ ५ र॒ ॥ सही इलाज हो जाने से 
नर्वानिवचिन 27-8-89 तरह ही मिट जाता हे 


प्रातः 40 बजे से श्री नागेंन्द्र सिंह 
; सग्ड के पास होगां। 
अतः जले के समस्त इकाई सम्राजों को ॥ 













दवा 

आकर मिलें। 
श्री बिमला फ्रार्मेसी 

पो0- कत्तींसराय (गया-5) . 


वाली 
।मंगा लें। या स्वयं 







इलाज , की कीमत 60/- पोह्टेज- 


निकित्सातय इवीवएच0-8 ६ 
पो0- कतरी सराय ॥गयाई 





2५७ छगम्त 
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- इसे उपयक् विवरण से त्तो 
शाल्राज के सम्स्ध में 


महाभाष्य में वेदों की शाखाओं 


सं0 । अब हा है, 6 4258 
,37 » चरणब्यूह मात्र 
।।6 जी लिखी हैं। 
ग्रम्थों में मनमानी संख्यायें लिखी 
ऐसी में यह आवश्यक 
में आर्यशा्लाओं 
जाय। 


हैं। 
है कि 
पता लगा 


है 25 का 


जिस काल में गोत्र एवं शाखाप्रचार , 


ओर्य-शाघ्ला कहा जा सकता है। 


॥! ऋवेद की शाह्षाएं 


महामाष्य के उपर्युक्त उदाहरण 
के अनुसार "एकीव्शोतिषां वाहकृत्यम्‌" 
ऋँवेद की इक्कीस शाखाओं का उल्लेख 
प्राप्त होता है। इन 2। में से 
३ शाखाओं है: नाम अथवा रे 00% 
उपलब्ध कं । 
नामे भी सौंदिग्ध होते हैं। शौंनक 
दारा कीयत "चरणव्यूह" नामक पररिशिष्ट 
ग्र्थ में इन पाँच शास्मओं के निर्म्नालखित 
नाम उपलब्ध होते हैं: ० 
ह_। | शाकल 826 कष्कल ६58 आश्वतायन 
848 सांख्यायन और हऐ5छ मणष्डुदायन। 


इन पौँचों में भी शाकल और 
कध्कल दो ही शाखाएँ उपलब्ध होती 
हैं। इस सम्बन्ध में 5५% 
में लिखा है:- । 


४8% ५ | ह-7382%55 कह 5 :। 


अर्थात्‌ ऋग्वेद की सम्पूर्ण *$ अचाओं 


का यत्पुईक भतलीभौति अध्ययन , करके, 
« फ़रग्भ सर्वप्रथम "शाकल" . नामक 
कप ने शाकल शाखा का रप॑ प्रदान 


किया। तत्पश्चांत अन्‍य चार शखाकारों 
ने शेष चार शाखाओं का प्रवचन, किया। 
उपर्ययुत उदाहरण से प्रतीत होता है 
क्रि. शाकल-झषि अत्यन्त प्राचीन हैं तथा 


| संहिता "एतरेय- 
ब्राहमण" में भी लिखा है:- 


यदस्य पूर्वमपरं यदस्य यद्स्य 


यतरत परस्तात। । 

8 ऐतरेव ब्रा0 ।4/53 
कस अर्थात शाकल संहेता का जैसा 
आदि है वैसा ही अन्त भी है शा 
जैसा अन्त है वैसा ही आदि 
अकार सर्प की चाल आदि से अन्त तक 
एके  समभीन॑ रहा करती है उसी भाँति 
: शाकल-संदता का. भी ही समान 
ड! । इस उदाहरण 
5२ स्पष्टर्प से पीरिलतक्षित होती 
!. छं्रन 


हि 
रा 
तत 





शाकल-ऋषि 
४.5 कब चक्की $ 


इसी प्रकार अन्य . 


छा 


4-4 
न 
44| 





छप्छ ध्ट क्का आज --- 
यंत्र में परमात्मा और आत्मा का दृष्टांत 
देकर वेद ने किसी वैज्ञानिक सिद्धांत की 


| 


3 4, मै 


£ 
नहा 
2 
ै 


द 


भे 
हि, 


मे कि 
&4६+ 
| 
| थ 


74 
न हित 
नेक | 
च् अं 52 ५ 
हु 


॥ 4 
! ३ । 


4 8.42 
42 ५ 
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०० है! 
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दर 
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(घ) उक्त सब विचारों कां समन्वव :- 


-ज्ञान के संबंध में हमने 
दिये हैं। चोथा विचार यह 
तौर के आध्यात्मिक 


अं 


समा भा साया बा वात सा साथ) भा आकाक सा भा शा भरधक साा० संधक पी भा सा पक शा साइज सा साया आम पाइक साआ पाक शा सात 


पं. इन्द्रराज 
तिवारी प्यायकरिये समाज के सदस्यों से 


अपना पूरा 
देने समाज एवं कालेज को उत्थान 
की अग्रसारित करने की 
की है। 
आर्य समाज किरावली (अआशरा) 
प्रधान - श्री रामवीर सिंह एडवोकेट 
मंत्री - श्री महेन्द्र सिंह आर्य 
कोषाध्यक्ष - श्री प्रेमचन्द बंसल 


१९ 


अपील[ को 2 


आर्य मिज्ञ 
आर्य सम्राज के क्रैसेट 





नवीनतम े 
।- वैदिक भजन सिन्धु 25 रूपये 
गायक-श्री सत्यपाले"सरल" 
2- प्रकाश भजन सिन्‍्धु 25 रूपये 


गीतकार -स्व0 प्रकाशचन्दजी कविरत्न, 
गायक- श्री महेशचन्द्र संगीतरत्न 


गीत ६दो केसेट ६ 50सपये 
इस्‍्या पक्ष पे वर पक्षह गीत 
एवं गायन-माता लंज्जारानी गोयल 
एवं श्रीमती सरोज गोयल। विवाह 

अवसर पर प्रत्येक परिकार 
में बजाने योग्य शानदार गीत 
एवं संगीत से युक्त नये केसेट। 


5-6 वैदिक नित्यकर्म विधिहदो केसेटह5 0 रूपये 
मन्त्रोब्चारण -स्वामी दीक्षाननद 
सरस्वती। महार्ध दयानन्द दारा 
प्रत्येक गृहस्थ के लिए निर्दिष्ट नित्यकर्मों 

विधि व्याख्या सहित! 


वेद भारती 50 मूपये 
शास्त्रीय रागबद पम्न्त्र: व्याख्या सहित 
सम्पादक श्री सत्यकाम् विद्यालंकार 


वेदपाठ एवं संगीत-अर्न्तराष्द्रीय 
ख्याति प्राप्त श्री सत्यशील देशपाण्डे। 


हमारे अन्य औत लोकीप्रयकैसेट 


3-4 विवाह 
कन्या 


7< 


30 रूपये 
&- पक भजन छस्न्धु 
9- मुसाफर भजन सिन्धु ।0०-लअद्धा 
।।- आर्य भजनावली ।॥ 2-वेदगीतॉर्जाल 
।5- भजन सुधा। 
हमारे शेम संग्रह करने योग्य केसेट 
प्रत्येक 25 रुपये 
।4-. वैदिक सन्ध्याहवन ।ै। 5-गायत्री' प्रहिमा 
।6- ।7 -महर्धि 


दयानन्द सरस्वती । 8-आर्यभजनमाला 
9- आर्यसंगीतका 20-योगासन प्राणायाम 
स्वंय शिक्षक 2॥-22 महात्मा आनन्द 
स्वामी उपदेशामृत हदो केसेट! स्व0 
प्रहात्माजी की ही अगृतमयी वाणी में 
दो महत्वपूर्ण प्रक्नन। 


डाक से मंगाने के लिये 


- कृपया पूरा मूल्य आदेश के साथ 
भेजिये। चार कैसेट तथा उससे ज्यादा 
का डाक व्यय हम देगे। तीन कैसेट 
तक के लिए ।0 रुपये डाक तथा पकिंग 
के भी भेजिए। 


-, शक पटिपीए के _ आदेश पर डाक 
जव पैकिंग व्यय आपके देना होगा। 


विशेष उपहार:- ।2 कैसेट मगांने वालों 
का एक तथा 20 केसेट मंगाने वालों 
कैसेट उपहार स्वरूप दिये जायेंगे। 


सूचना- व्यापारिक विशेष छूट के लिये 
पूछताछ आमंत्रित है । ' 


सँजार साहित्य मण्डल 
१४९ ,सुल॒ुएडकालोनी, नम्बरई 
400 082 


फ्रोन ३ 5 6।7.37 








|2945-ञरी पुस्तकालयाध्यक्ष णी 
गुस्कुत कॉगडी गवष्वी वघालय 
हीरद्वार 


4२०. कक 2 क् चऊ_ न्‍ख्यक 
कि धकक० सादे #न्‍पयहत, जात «या २ अर बलवान नइबका. का 






ट््जओ आर्य 
शा था उर्यप्रतितिध्रिलभाउ:्र-का मुख पज़ |. 


नारायण स्वाजी भवन;५- भीराबाई आर्ग:लखनऊ 
“कूनभाप्त * ४४८८३ 
पंजीकरण सं0 एल॥डब्ल्यू“एन पी-७६ 
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शभाद्रपद्ध व्फ़छछा- १९ 
2५७ 2(जनत मप्िनार , (र्ट ८: 











वर भक + 


आवश्यक सूचना .. आना...  &,जुलाई -. 

| 89+5, 2265, 42269, 42308 

548, 2254, 2478, 2568, 4462, 426927. 42944.. 5453. 4556. 

२७ खआहक आना नम्बर अवश्य देखने 655], 8786, 9464, 9462, 70/786, 4593,  4558%,  45544,  5922, 
करें :- 40480, 4420, 42206,  42244, 45925, 45995, 45926, 45928, 
42679, 42680, 4293, 4$3429., 43946, 4500, 4504,  4395%, 
आयीमत्र के निम्न सदस्यों का शुत्क्‌ 33479, 43$83, 43486, 33885, ॥4507, 4508, 458, 4585, 
माह ५ 4989 को समाप्त हो 43896, 43904, 439906,43909, 44585, १५452व,  4772,. 44775, 
भेजने में 7-50 रु0 4335940, 43945,  $394/7,. 4398 , 44774, 44775, ' ॥44776,  34777, . 


0 जल सूमते है इर्पालिए सदस्यों ।4280,_ 4६28,_ 44285,_ 4288,  4778, 4780* 4784, 44782, 


मु 
से ये परनाआईी दारा. 4220, 2429,. 4298, . 4750,. ३4783, 44784, 4785, 4786 - 
दिन के अन्दर 50 0 मनी दारा १४7 ! * 

् 5,  44752, 


को 4753, 44754,  5, 629, 6%8।, १48, 749, 
४७४२2: की मेजन के 3 88 746 44756 7 - 44758, 4548, 290, 2944, 2966, $982, 
हे 6 4762, 5652, 6476, 6888, 8887, 89 
।_ कृपया अपने-अपने ग्राहक नम्बब नोट. 4765,  44764,  4765, * ! » 88867, 8975, 


ते 4766,. 9204, .4083 ह 
988 से वार्षक शुत्क 30 ₹0 हो गया 

















उत्तर प्रदेश के 
मुख्य विक्रता 





१- आयुर्वेद सेन्टर, लखनऊ 
2- एस-एस- मेहता, लखनऊ 
5- अलंकार फ़ार्मेसी, कानपुर 
4- रामदेव मिश्रा, रायबरेली 
5- शिव आयुर्वेदिक औषधचालय, 

प्रतापगढ़ | 
6- स्वदेशी औषधालय, गोण्डा 
7- मिश्रा आयुर्वेदिक स्टोर, सुलतानपुर 
8- विनय कुमार अरुृष कुमार, इलाह्मबाद 
9- कुलदीप चन्द्र समा, आगरा ह 
0- बैजनाथ प्रसाद कण्ड सनन्‍्स, 
फैजाबाद। 






झाखा कार्योलय: ६३, गली राजा केदरमाण 
आयंडी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 





स्वत्वांधकारेणी आर्य प्रात्ता्नांध समा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्यपास्कर प्रेस 5 मीराबाई मोर्म, जलनऊ के लिए अस्थायी 
रूप में प्रीमियर प्रासेस लखनऊ से श्री विश्वप्मरदयाल गप्त द्वारा मृद्रित एवं प्रव्योशत 





डाइट जद 


'ऋण्ग्न्तों विवृनमायर्यत्‌ 


आर्य प्रतिनिध्चि सभ्ना 5त्तर प्रदेश का मुखपत्र 





(रजि, सं, 22७९/४७) 


् सर्वस्य पश्यत उत शुद्रे उतार्ये- 
-अथव॑बिद 


परमेश। हमको,- ब्राहमर्णोका 
शवितशाली 


| 5832 का 
प्रिय शूद्र का,प्रिय वैश्य का 


ग्राणप्यारा दे बना ----- 


प्रधान सम्पादक 


मनमोद्दन तिवारी । 


एम्0० ; 


प्रबन्ध सम्पादक 
ड्रन्द्रदेव पाठक 
एम0ए0 साहित्याचार्य 
सदस्यता शुल्क 
आजीवन सदस्य रू. ४१३१ /- 
है. वार्षिक ऋू,. 30/- 
एक प्रीति 2.०० ६० मसाज 


प्रकाग्नात करा <4वाँ वर्ष 
अंक - 2५ 


भाद्रपद शुक्र॒ल- 3 ,उगितार - संनत्‌ 206& वि. सिनिकरि 3 शितम्बन १६८६ (घोषणा पत्र से ७२८३-८४) 














_>>मरिष०-. १3 - “८ +--कीनक>० बना, 


ण्क्तः रेहह्य्ति-. 


>“5“०“- देख रहा हैँ इस प्यारी धरती पर जहाँ कभी वेदों की ऋचाएं 
गूजां करती थीं, शाम होते देश नीनिहाल शराब की ५५68 में लाइन लगाकर 
खडे जाते हैं। लक्ष्मण में जिसने सीता के गले के हार इसीलिए 
पहिचानने से मना कर दिया था उसने सीता के चरण्"गं के ही दर्शन किए 


थे मुख के या गले के नही, मैं देख रहा हूँ नारीजात पर भीषण अत्याचार हो रहा 
देख रहा हूँ सडक पर चलती 53948 ओ पर फूहड़ता से भरी हुई फ्डितयाँ 
बोलियाँ ओर सीटियाँ। देख रहा हूँ को ज्ञान की धारा में बहा ले जाने वाले 
पिटाई करते हुए उनके शिष्यों मैं देख रहा हूँ भ्रष्टाचार 
अनाचार, पापाचार को जड्मूल से नष्ट करके सुन्दर “समाज की रचना 
भरने वाले नेताओं को भ्रष्टाचार के पंक में सने हुए। मैं देख रहा 
नारी पूजा के स्थान पर बिठाई जाती थीं कक के लिए नहीं एक_ साइकिल 
उसकी कोमलकाया को। में 


के लिए ज्वालाओं के बीच धधकती 
288 वित्तैषणा, लोकेघणा, पत्रैषणा का त्याग ४835 ७8 में संसार के उपकारार्थ 
भ्रमण वाले त्यांगियों, तर्पस्वियों की अपार सम्पदा रूपी 


नदी के अधाह तल में अवगाहन कर रहे हैं नहीं नहीं ग़ोते लगा रहे हैं। 

रहा हूँ स्वातन्क्न्योत्तर प्रभात की किरणें अभी उदित भी नहीं हो पायी हैं कि काले-काले 

बादलों ने मेरे ठेश ओर से घेर लिया है। विग्विजयी राम के वंशर्जों को 
मुल्वः के" लतकारा है। 


मैं देख रहा हैँ सत्यवादी हरिश्चन्द्र के देश में सच बोलना पाप समझा जाता 
है। सृष्टि की इस अवधि में पहिले भी कभी ऐसा समय आया था या नही- 
मैं नीं कह सकता परन्त इतना विश्वास है आर्यजात की रक्षा करने के लिए 
कोई न कोई महान आत्मा वेदक-नाद के साथ ऐसे समय क्योकि 
वेद की ऋचाएं आज भी अनन्त आकाश में गजांयमान हो 
प्रातः होते ही वेद ध्वीनिर्यों के साथ यज्ञ प्रारम्भ हो जाता है। ग्क्तो 
बालब्रहमचारी सस्‍स्वर कणी में की अमृतवाणी का उच्चारण 
अभाव और कष्ट में त्राहिमाम्‌ त्रोहिमाम पुकारती हुई जनता के बीच मेरे अधिकारी मेरे 
नेता सर पर कर्फुन बान्धकर सहायता के लिए दोड़ पड़ते हैं। , अत्याचारियों 
के कूर जबड़ों में कुचली हक अबलाओं को मेरे युवा आर्य वीर जान पर खेलकर बचा 
लाते हैं।, उसे समाज में सम्मान देकर उम्तकी रक्षा करते हैं। याचना करने पर 
मेरे मन्दिरों मेंइ;न की अपार वर्षा होने लगती है। 


तझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है 
मैं वेदों का उद्धार करूँगा--अहं वैद्वादद्टरिष्यानि: 
आपका आर्यसमाज। बैद्ाठृदररि 


इसीलिए संसार की मानवता। 
मैं जीवित हूँ, सशक्त हूँ, सचेत हूँ। 
मुत्ने प्याः और सहयोग तो दीजिए ----- में हूँ 


( चोष्षणा पत्र सं; ७/२८-2-८५) 


कक 
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+-# सितम्गर 


आर्य भ्ूमि पर अकणादय सा; 
खा उष्णलू सजमकन साउत। 
आर्य समाज | आर्य समाज ॥| 
जाष्द्र ऋनि ओपधिलीशरण युप्त 





कृण्वन्ती विवृत्रमाउर्टम 


चाट प्छि 


लखनऊ - भाद्रणद शुम्ल- ६ संबत,२०४६ वि 
3मभितम्व्नन ९६८६ , द्यानन्द्धाब्द,९६४ 
ऋष्टि, संतल ९६७०६ ६४४६०:६० 


न्सज्पादकीका 7 
देशद्रोह कहाँ 


'पनप रहा है 2 


।5 अगस्त के पावन स्वाक्तऋ्रीदिवस 
पर जब सम्पूर्ण राष्ट्र मारत माँ की 
कदना कर रहा था, राष्ट्रीय ध्वज 
नमन करते हुए उन अमर बलिदानी 
सपूर्तों की पण्यरप्रीत में श्रदासमन अपित 
कर रहा था जिनके उत्सर्ग और जिनकी 
प्रेणा से हमारे देश नवस्वात्त्त्र्य 
का सूर्य उदित हुआ है- उस समय 
कश्मीर में सार्वजनिक स्थानों पर का 

होली जलाई जा रही थी। 
आम के नारे गे ता 


राष्ट्रपीती स्वर्गीय जनरल जिया के चित्र 
टांगें जा रहे थे। पराने सांचवालय 
पर पाकिस्तानी झण्डा पुहराया जा रह्तन 
था और लगभग पूरी काश्मीर घाटी 
तीन दिनों से बन्द रखी जा रही थी 
ऐसा मालूम हो रहा था पूर॑ काश्मीर 
में भारत की स्वतन्त्रता और भारतीयता 
के लिए कोर्ट आदरभाव ही नहीं है। 
स्थानीय शासन मूक होकर देख रहा 
धा, असहाय था, या तो कुछ करना 
ही नहीं चाहता था 
था तो विवश था। उवेशद्रोही तत्व मलकर 
फॉकिस्तानपरत्तों का साथ दे धे 
और ऐसा मालूम हो रहा था जैसे ४४४ काश्मीर 
भारत का पाकिस्तान का कोई 28. 
ह्ै। किसी विदेश में यीद यह 

हई होती तो वहाँ का प्रशासन कितना 
कड़ा सूख अत्त्यार करता- इसकी कल्पना 
ही की जा सकती है। 


काश्मीर की विशेष परिस्थिति 
को देखते द्रए तथा पं0 नेहरू की इच्छाओं 
का सम्मान रखने लिए हमने संविधान 
की धारा 370 के तहत उसे 
दर्जा दिया था। वहाँ के निवासियों 
का जीवन स्तर उठाने 
के खुले वाताथन में सुख का 
व्यतीत करने के लिए हमने वहाँ की 
वशंपरम्परीय राज्यतनत्र व्यवस्था को समाप्त 
कर जनक्त्रीय व्यकस्था लागू की थी 
और यह आशा की थी कि काश्मीर का 
रहने वाला प्रत्येक काश्मीरी चाहे वह 
किसी धर्म या उपासना पद्ीत में विश्वास 
रखता पहिले भारतीय होगा। इस 
देश की जीवनधारा और इस 





और चाहता भी 





कि 


देश की स्वतन्त्रता से उसका तादात्म्य 
होगा। इस देश को अपनी पृण्यभूमि 
और समझेगा। पर यह 


हा दिवास्वप्नतत्‌ सिंद् होता जा रहा 
। 


'आर्थजिन्र 


! हु 
|। 
| 
[ श्रीमान सम्पादक जी 
॥ 
। 
[ 


काश्मीर भारत का रॉ "आयीमत्र" की वर्तमान्‌ साज- 
वह मस्तिष्क से कसी, हमारे 
है ऋषधि-मुनियों ने संसार में ज्ञान सूजा से हृदय जीत प्रफन है। 
अजम्न॒ धारा प्रवाहित थी। जो | अपनी शताब्दी की ओर अग्रसर यह 
93 लि>22 8 हें जा या हि | पत्र अपनी गौरव गाथा स्वतः कह 
काश्मीी या कश्मीर शब्द : का | रहा है, एतदर्थ मेरी भी शुभकामनाएँ 
की है।यह 4 हि जम ६ आप सहृदय स्वीकार करें। "अंग्रेजी - हटाओ" 
से बसाया गया था। "कश्यप" मुनि | क्रमशः लेख अत्यन्त सार्मायक उपयोगी 
के न हा हम हम हे संस्कृत | एवं तथ्यों से भरा हुआ है, उसके 


तथा मख्य पर्वतीय अश। 


कश्मीर 


अत 
या कश्मीर का भाव हुआ- वह पहाड़ी 


प्रदेश |मीर| जो कश्यप मुनि के नाम | हक रामज्ञा मिश्र "आर्यपृत्र" 
ह डै। 3] 8 ण्जम्बू" कि. | मंत्री आर्यसमाज भागलपुर, देवारिया। 
बहुत पुराना है। प्रत्येक संकल्प “  -3...........0ह00ह0ह.तह0त.. | 
॥। भरतखण्डे" कहकर क 4 डा 
हम "अखदीे भरतल दे” कहकर जा0 दाऊजी गप्त लखनऊ के मेयः 
यरातन कट दि पा -8 दोनो ! रे 22 दाऊजी गत (4 प्रदेश 
०8 का प्रयोग "महाभारत" (रचनाकाल | भ्ेयर चुने गए न लव आर 
3255 शक से लगभग 3000 वर्ष पूर्वऔर ॥ उन्होंने नगर में निवास करने बाली । 
राजतरागेंंणी" जैसे प्राचीन ॥।4 लाख जनता आश्वासन देते 
जाकर स्थानीय निकायों बारे 
महाभारत का श्लोक- "जम्बूमार्ग समाविश्य | गदराई से अध्ययन किया है। उनका | 
प्राथमिक लक्ष्य नगर का सैन्दर्यीकरण, 
देवापिपतृ सेवितम्‌। | सफ़ई तथा आम जनता को अधिक । 
काश्मीरेष्वेव नागस्य 8 से. अधिक नार्गारक सुक्धाएं उपलब्ध । 
५ वो त.ग कराना है || 
मा आल ब आर्य प्रीतीधि सभा उ0 १0 १ 
पितृ जन पा परार्ग हि. अत की ह& 3 | 23 किम बधाई ः 
मार्ग प ता की 
काश्मीर है जेलक नाग का भवन है। * दी है। । 
यह क "महाभारत" के वनपर्व --५७ ० »* ++ »« के अिनननन न  जन कल 5७ * 
से लिया गया है। इसके आतिररिक्त / 
+ ऑफ गर्तरत / ब्रादपीड़ितों क्री सेत्रा 
प्रदेश को आर्यकक्‍र्त का नेर्सागंक सघमा आर्य प्रादेशिक प्रीतिनिधिसभा 
सम्पन्न शीर्षस्थ प्रदेश माना गया है। ऐसे. नई ली के कार्यकर्ता प्रधान श्री - दरबारीलाल 
सन्‍न्दरतम प्रदेश को हमारे राष्ट तथा आर्य प्रादेशिक सभा 
अलग करने का भीषण कुबक़ चल के मन्त्री श्री राम नाथ सहगल आन्धरप्रदेश 
रहा है। हम अपने राष्ट्र के उदीयमान गुजरात, महाराष्ट आदि राज्यों में 
कर्णधारों को महा कीव माघ की निम्न सभा द्वारा संचालित बाढ़ राहत केन्द्रों 


पंकितयाँ स्मरण कराना चाहते हैं 
बृर्जान्त ते मूर्दपिया: पराभव -भर्वन्त- 
मारयाविधु ये न मांयिनः। 


जो मायावियों के साथ 382 


ह_यथायोग्य| व्यवहार _ नहीं करते 

बे पराभव को प्राप्त । इसलिए 
अब समय आ गया है हमारे कप 
राजनीतिज्ञ कर्णधारों के 


में एक नई राष्ट्रीय. नीति 
की सर्जना करनी होगी- । अचथा ---- 


कित प अमेरिका के 
नस आम दा अर 


अम्रीरिका के "मार्शल विश्वाविद्यालय" 
मामक प्रख्यात विश्वविद्यालय आर्य 
जगत के सुप्रसिद्र विदान नेता आचार्य- 
















दत्तात्रेय. आय॑ 202 आह 89 
भारतीय अध्ययन ने अपने 
विभाग में 





कर ॥ लेखक श्री वेदप्रताप जी हिन्दी के श्रेष्ठ- 


परोधा हैं। 


का निरीक्षण करने जा रहे हैं। 
भी राशि, खाद्य सामग्री तथा 
आदि प्राप्त हो रहे हैं, वे बादु 
केन्द्रें पर भिजवायें जा रहे हैं। 


आन्ध्र प्रदेश 80803 महाराष्ट्र, 
असम और उड़ीसा में आई भयंकर 
बाद से' धन-जन की बड़ी हानि हुई। 
सैकड़ों व्यक्ति मारे गये हैं और हजारों 
बेघर हो गये हैं। आर्यजर्नो से प्रार्थना 
है कि वे अधिक से अधिक राशि का 
चैक/बेंक डाफूट एवं मनीआडर तथा 
नकद « राशि आर्य प्रादेशिक 


कपडे 
राहत 


"अनारकली" मदर मार्ग, नई दिल्ली 
के पते पर मिजवाने की कृपा करें 
और पृण्य के भागी बनें। 


"उन्नीसवी- 
धार्मिक एवं सुधार 


के व्याख्यानों का विधय 
शताब्दी में भारत 
आन्दोलन" होगा। 


समा के नाम "कैबल खाते मैं" आर्यसमाज 


हमारे प्राठक क्या के है 


। 
॥ 
| 
| 
! 
॥ 
| 
| 
। 
| 








_मितम्नन रॉ ण“््“्््“7“7“777777ा77777झपफह्झझफ फझ%७/ ३ “ऋअ शजिन /प/77ः 
नये विनियोग - नयी परमूपरायें- 28772: 


ख्रवा पूरा भरकर" 
देने का नाम है 
।- लगभग 75 वर्ष आर्यममाज मित्र ने गम्भीरतापूर्वक पूछा स्वामी 
| परम्पराओें से मेरा परिचय जी हम ९ न जी कब स्वस्तिवाचन पद का है हि 
रहा है। याद कु मंत्र पढने चाहिए और कब शान्तिकरण है 0, मंत्र न । 
गयीं। कुछ से आर्यसमाज के गौरव के। ऋषि दयानन्द ने दोनों के पाठों भी से य्र्वा भर देने की एक 


लिया क्के हम 8:28] हि ह कोई अन्तर निदिरष्ट नहीं किया कि यजुर्वेद के मंत्र में भी है। 


आज अपनी 84 वर्ष की परापत सृपूर्णपूनरापत इ$यजु-3/49॥; 
पर रस सवगास गा मिगार काला औरत मे जोश रस भाग लिया 7 का मंत्र थी यह हे 
लगता है, इतना शीघ्र यह मंत्र यन्न 
दयानन्द के नाम को गुंजायमान 3! का के 84848 ऑनतम आहत... है, ऐसा. मान कर 
करते हर हम या 3808 होने पर ऋोष के ये शब्द हैं- शतत्पसचात आहत देने का पोषक नहीं है। 


अलग गए ! 
॥ जब "तत्पश्चात जब तीसरा अस्त 
तो मृतक का कोई सम्क्धी शमशान +# न 2 मंत्रों, से पर्शाशतय हे 8 
2- शान्तिपाठ- हक आर्यसमाज में में जाकर चिता अस्यि उठा के घी से पूरा भर कै का अवाल 
कीतपय मन्त्र अत्यन्त लोकाप्रय रख देवे। का भूमि रस अगमलक य हञा। इन 6 मंत्रों में से मैं नीचे 
5०8 आम 3 85003208 6 90%: पहला मंत्र उद्धृत कर रहा हूँ। 
हुए उनमें से एक मंत्र (शान्तिपाठ" 2803 भी कर्म- कर्त्य नहीं है" १ 
नाम - मंत्र है- द्योः पंजाबियाँ परिवारों में 2 अकिए, "लेखा संन्धष पक्ष्मस्वा व॒र्त्तेषु- 
शान्तिरन्तर शान्तिः0" ईयजु0 अध्याय. रोने के लिए इईसयापा की 4४३४, च यानि तान पूर्णाहत्या। 
36, मंत्र ॥78। स्वामी दयानन्द रोने वालियाॉँ किराये पर बलाई सववीध  शमयाम्यह स्वाहा इदं 
ने इस मंत्र का प्रयोग हईर्शान्त 0880 हैं ओर फिर एक दिन पगड़ी की कन्या कटे मे गंग 7 
मंत्रों की सूची में ।8 वाँ मंत्र रसम होती हे कुछ. यरानी र्स्मों 
किया है, ओर पता प्रवचन में एक तोड़कर आजकल ने कई इसी प्रकार की पॉच और पूर्णियां 
प्रवचन इस मंत्र आदि में बोलकर तक यज्ञ कराने की रस्म भी #। स्वामी जी ने संस्कार 
आरम्म किया था। चला रखी है। इस यज्ञ श्रृंखला का एक ओ भ:ः स्वाहा- इस मंत्र 


नाम "शान्ति यज्ञ" रखा है। शान्तियज्ञ पूर्णाइति गा पूर्णाईति 

अधिवेशनादि प्रत्येक कृत्य के में शान्ति करण मंत्रों की ०४) यों डे 'द हे  ल् | आह्तियों 2 
अन्त में इस मंत्र को पढ़ने का भीषण की परिपाटी हमारे याज्निक स्वाहा, भू: प्रजापतये स्वाहा, इन्द्राय 
प्रयोग, मालूम नहीं, कब से और ने डाल दी। यह प्रसंग मुझे पहलीबार स्वाहा आदि मंत्रों से 
किसने किया 8 आम सलाम हा पता कै ३22 

[खई॑ उरपनिषदों के परम्परागत हों तो अनुमान लगा सकते हैं, कि पा पगहित महत्वपूर्ण 
परिषाटी में ।0 मंत्र इंसाम्प्रदायक| किसी मृतक के प्रसंग में यह यज्ञ | 3390०७७४७४४७४७७ 
प्रारम्भ में पढ़े जाने का प्रचलन रहा कराया जा रहा है। 


है। "शंननोमित्र:0" सहनाववतु0 ,पूर्णाद पुत्रैषणाझाच वित्तेषणायाश्च लोकैषणायाश्वी 
परमिदे0 आदि, जिनके अन्त शान्तिकरण के यंत्रों से आहतयोँं.. त्थायथ मिक्षाच्य॑ चरान्त। " 
» शान्ति शान्तिः शान्ति" इस देने का यह नया विनियोग पंजाबियों 

प्रकार का ही शान्ति पाठ है। क्राष- से आरम्भ दिल्ली में तो हमारे परोहितों व्य का जो पाखण्ड हमारे 
दयानन्द ने सम्त्यार्थ प्रकाश का प्रारम्भ का अरुुछा खासा धन्धा इन शान्तियज्ञों.. बिना-5 प्रोहितों और आचार्यों 
शनन्‍नो मित्र: से ओर रूग्वेदेटि भाष्यमृूमका से चलता है। ने आज 25-50 वर्षों से चला रखा 
का सहनाववत॒0 से किया डे एवं संस्कार े है वह आर्यसमाज के लिए दयनीय 
विधि का भी प्रारम्भ सहनाववतु0 से 4- हिति के मंत्र- स्वामी दयानन्द और चिन्तनीय प्रसंग है। इस विधूचिका 


किया है। 
इन तीनों ग्रन्थों में ऑ शान्ति :शान्ति 


एक दो स्थलों पर पहिति रोग को अब रोकना कठिन प्रतीत 
शब्वनध प्रयोगस स्कार्राविधि में है। रहा है। 


।- सामान्य प्रकरण मेँ" पुनः निम्नलिखित 


शान्ति: इन शब्दों में ही शान्ति पाठ -हे। मंत्र से पूर्णाहात _ करें। सांवा 
"धघृत हि .) झा विद्यालंकार विश्नेषांद 

मुझे स्मरण है कि कई वर्ण इस अंग पक मन बडा सह जउसत्यकेतु विग्नेषांक 
हुए बम्बई सान्‍्ताकुज आर्यसमाज में दूसरी तीसरी, देके . [दक्षिणा हल 
आग उन गाकधी खिलाना पिलाना सब करें हैं पद पककेल, आड उ 
थी। . गोष्ठी के समापन पर विदान वैदिक विदान डा0 सत्यकेतु 
आचार्य ने शात्तिपाठ हने हि: कहा- याद रखिये- "सवा को धृत से है 8 ट हर मी के रा (52/अ 
क्या ४४ देपानियईद बी मरा भरके" जो आहत दी जाती किया जा रहा है। आर्यसमाजों , शिक्षण- 
में केवल "ऑ शान्ति: शान्ति: शान्ति" है, उसे पूर्णाह्त कहते हैं। संस्था, सभाओं और डा0 साहब 


परम्परा पूर्णालत के सान्निध्य में रहे, उनके परिजनों 
हो न न बा कक समस्त परायण गत बे पक गे से निवेदन है कि इस अंक में प्रकाशनार्थ 
उर्पानिषदों प्रारम्भ _और अन्त में जगा कु है... अपने श्रद्धासमन संस्मरण तथा उनके 
जो शान्ति वचन हैं, वे ओ शान्तिःशान्तिः- अगले रविवार को पर्णाहत होती ऐसी सहित्य से संबंधत समीक्षात्मक लेख 
शान्ति: इस वक््य सूत्र से ही समाप्त घोषणा होती है। पूर्णाहति सी यूधा 44205 3 भेजकर कृतार्थ करें। व्यापारिक 


यह प्रायण यज्ञ 
होते हैं हमारी दूकानदारी बन गया है। संस्थानों के अधिकारियों से _ निवेदन 


थी: शान्ति का मंत्र पाठ न ता प्रत्येक यज्ञ में कई-कई धनीमानी है कि 20:50-8 के आकार में प्रकाश्य 
पूरानी परम्न्या का योतक है और व्यवित यजमान के रूप में बिठाये इस किशेषांक में अपने विज्ञापन देकर 


न है कह सी है आ । कि जाते ड्ू। यजमान गा नय होते सहयोग देने की 38 करें के 
3- शान्ति रण के मंत्र- में एक बार पूर्वी- । पृाहति न यजमान के अर प्रधान से 

से ित उपस्थित और दान दक्षिणा से आर्य सन्देश आर्य प्रीतीनाधिसभा 
अफ्रीका के देश तंजानियाँ की राजधानी यज्ञ के नेता की वित्तैषणा की पूर्ति ।5- हनुमान रौड,नशैदिल्‍ली-।॥000। 
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आर्म मिज्ञ 5 


ड््मेँ "वेद " की ईश्वरीय- 
को जानने और सिद करने के लिये ह 


3सके पास देंदार्थ क्री क्ुंजी थी- री अत रयप 


गताँक नो >्ञाओ-८ _ _ _ 


आज के यंग में अगर कोई 
वेद-मंत्रों के बल पर सिद्ध कर दे कि 
वेद में रेलगाड़ी या हवाई जहाज के 
निर्माण की विधि वैदिकधर्मी 
बल्लियों उछल पड़ेंगे और चिल्लाते िरेंगे 
देखो-वेद कितने उच्च-कोटि के ग्रन्थ 
रेल, तथा हवाई जहाज 

के निर्माण वर्णन मिलता है। प्राचीन- 
काल का वैदिक-यग का दृश्य 
को देखकर हंस देगा और कहेगा कि 
कितने मूर्ख हैं ये लोग जो रेल और 
तारा का नाम सनकर अपनी बपोती 
को भूल जाते हैं। क्या रखा है इन 


रेल, तार, हवाई 
रोज ०.2 असहाय 


बाल-क्चे मौत के घाट उतरते हैं। 
4 का ज्ञान इन भौतिक बातों के लिये 
नहीं दिया गया ये मनष्य के खिलोने 
हैं जो नित बनते-बिगडते हैं। वेदों 
का ज्ञान उस आध्यात्मिक सत्य का उदघाटन 
करने के लिये दिया गया है जिसके 
लिये स्वयं वेद ने कहा है: "पश्य देक्स्य 
काव्यय न ममार न जीयीत"- भगवान 
के उस काव्य जो न कभी 
बढ़ाता है, न क्षीण होता हे। वह अध्यात्म- 
ज्ञान मानव प्रयत्न से प्राप्त नहीं 
होता, वह भगवान के देने से ही प्रसाद 


रूप में मिलता है। हम पिछले लेखों 
के, नर हा जो की आ रहे हैं 
कि इईश्वरीय-ज्ञान की कुंजी छिपी पड़ी 
- उसे खोज करने 033 का | 
जो खोजेंगे वें पार्यंगे। वह भौतिक 
न होकर आध्यात्मिक है। उपनिषतदों 


की परिभाषा -कुछ हम दुनिया 
टक्‍करें मार-मार कर पाते हैं और 


जिसे पाकर हम अपना जीवन धन्य 
मानते हैं, वह "'आअविद्या" है, और 
जिसे हम भूले हुए हैं, जिसकी तरफ 


हमारा ध्यान ही नहीं जाता, वही वास्तव 

विद्या" है। "अविद्या" बेकार नहीं 
है, उनया मनुष्य मृत्यु को लांघ जाता 
के अनतदर रहने लायक बना 
२ विद्या" पाकर 
को नहीं लॉघता, वह 
जाता है, अमृत को प्राप्त 
वेद-ज्ञान से उन्हें सनातन- 
लगता है जो सदा टिकने 
स्थिर है। यह सत्य क्‍या 


तीसरे लेख में आये 
हैं कि ऋवेद में सत्य-ज्ञान के दो पर्कषो 
उल्लेख है- "अदय" तथा 


वह ज्ञान है जिसमें दो पक्ष होते हैं, 
वह बढ़ता ही रहता है, 
होता रहता बढ़ेगा तो 

होगा। जितना ज्ञान है वह 
अगर सत्य है तो 
हो सकता, 
नहीं होगा 
नहीं, एक जगह टिके रहने से तालाब 
के जल की तरह सडने लगेगा। जौ 
ज्ञान वर्धमान होगा, पर्परिवीर्तत होकर 
बढ़ता रहेगा वह बढ़ते-बढ़ते ऐसी स्थिति 


७ टा+ जत्यव्रत सिद्ठान्तालकार 
थ्रू> पू> गढ॒लपणति उऋूग्ुज गिननगि- कांग्फी 


में पहुँच जायगा जहां बढ़ना बन्द हो 
जायगा और वहां स्थिर हो जायगा 
वहीं टिक जायगा। इस प्रत्येक 
वर्धभान ज्ञान "अदय" तरफ्‌ू जा 
रहा है। दूसरे शर्ब्दों में हमें कहना 
होगा कि "सत्य-न्ञान" सदा "अदय" 
है। इसका अर्थ यह है कि "सत्य" 
दो नहीं होता- 
इसी इसे "अदय" कहते हैं- 


हम तीसरे लेख में लिख आये 


हैं कि ऋगवेद में सत्य-ज्ञान के दो 
पक्षों का उल्लेख किया है- "अदय" 
तथा "वर्धमान"। "अदय" वह ज्ञान 


है जिसमें दो पक्ष नहीं होते, "वर्धमान" 
वह ज्ञान है जिसमें दो होते हैं, 
वह बढ़ता ही रहता है, उसमें परिवर्तन 
होता रहता है, बढ़ेगा तो परिवर्तन 
तो होगा। जितना ज्ञान है वह 
अगर सत्य है तो उसमें परिवर्तन 
नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं होगा 
तो वह वर्धमान नहीं होगा, बढ़ेगा- 
नहीं, एक जगह टिके रहने तालाब 
जल की तरह सडने लगेगा। जो 
ज्ञान वर्धमान होगा हि. 2825 2 
बढ़ता वह बदते- 
स्थिति पहुँच. जायगा जहां बदना 
बन्द हो जायगा और वहां स्थिर हो 
जायगा, वहीं टिक जायगा।  इसदुष्ट 
प्रत्येक "अदय" की 
तरफ्‌ू जा रहा है। दूसरे शब्दों में 
हमें कहना होगा कि सत्य-ज्ञान सदा 
"अदय" है।. इसका यह है 
कि "सत्य" सदा एक होता है, दो 
नहीं होता इसीलिये इसे "अदय" कहते 
हैं- अर्थात दो नहीं। 


यहां यह स्पष्ट कर देना असंगत 
न होगा कि आधिभौतिक ज्ञान "वर्धमान" 
होता है, और आध्यात्मिक ज्ञान "अदय" 
होता है। उदाहरणार्थ , चिंकित्साशास्त्र 
में, जो आधिभौतिक है के लिये 
एक औषधि तजबीज की जाती है। 
संगत रोग को ४०8३ बह के ४४॥ 
रे परन्तु उसके आफूटर इ 
लगते ् जिस कारण विंकित्सा-शास्त्र 
उस आऔर्षाध छोड किसी अन्य और्षाध 
का तजबीजु करता है। कुछ दिन 


बाद उसके भी दुृष्परिणाम सामने आने 
लगते हैं। तब तीसरी दवा सुझाई 
जाती है। यह सिलासला आगे-आगे 
बढ़ता जाता है- इसे "वर्धमान" कहते 
हैं। भौतिक-सत्य. सदा वर्धमान है। 
आज यह, कल वह, परसों 3 
भीतिकवाद में आगे-आगे का यह 

जारी रहता है। "अदय" में दो 
नहीं एक का सिद्धात काम करता 


ह्ै। यह आध्यात्मवाद की भौतिकवाद 
से मभिन्‍नता तथा विशेषता है। अगर 
हम सत्य खोज करना चाहते हैं, 
तो "वर्धभान" के मार्ग को जो भौतिक- 
जगत का है छोड़कर "अदय" के 
मार्ग के, जो अध्यात्मि-जगत का 
है, पकडना होगा। 


ष्ड 


यह नहीं जानना इसमें रेल, तार 
मोटर आदि का जिक यै 
सब भौतिक वादी क्ततुए हैं और "वर्धमान" 
हैं, आज हैं कल नहीं, वेद के ईश्वरीय 
ज्ञान होने के लिये हमें यह देखना 
होगा कि इसमें अपरिवर्तनीय, सत्य, 
अदय के तत्व हैं या नहीं। जो 
लोग '! मौतिकवाद की दृष्टि 

देखते हैं वे इसमें भौतक विज्ञानों 
को दूंढने लगते हैं, जर्बाक ऋषि दयानन्द 


के हाथ में जिस को श्री अरकद 
ने देखा था शक के विषय मेँ 
सारा दृष्टिकोण बदल दिया। वेदों 
में से भौतिकवादी रंग से रंगी हुई 
बातें दूँडने के स्थान में ऋ्रष दयानन्द 
ने उन तत्वों को दूँढना शुरू किया 
तो सत्य हैं, सनातन हैं, मनुष्य 

अपने ज्ञान से नहीं पा सकता, जिन्हें 
ईश्वर की तरफ्‌ से ही दिया जा सकता 
है। वे तत्व क्या हैं? 


ईश्वर की सत्ता- सबसे बड़ा तत्व 


मनुष्य घध्य नहीं 

खोज सकता, जो भगवान ही देन 
सकता है, वह स्वयं भगवान का 
अस्तित्व है। वेदों ने स्पष्ट घोषणा 
की कि भगवान एक है, उस एक 
को अनेक नामों से कहा गया है- 
यह वेद का कथन है- "पकं- 
सत्‌ : बहुधा वर्वन्त"। पाश्चात्य 
कि संसार 


विदान यही समझते 
की भिन्न-भिन्न शक्तियों को वेखकर 
आदि-मानव समझता होगा कि | 
मिन्‍न-मिन्‍न शक्तियां स्वतन्त्र | 
हैं- इसलिये विकासवादी दृष्टिकोण से 
हा एक स्वाभाविक कल्पना 
किसने आदिमानव को बतलाया 

कि असीम-शव्ति-वाली सत्ताएं अनेक 
नहीं, स्वतन्‍त्र नहीं, एक ही सत्ता 
को भमिन्‍न-मिन्‍न नामों से 

8 जाता है। या तो आदिमानव 
यह परिणाम स्वयं निकाला, या 


घोषणा यह थी कि सृष्टि का रचयेता 
परमेश्वर है, ओर चोघषणा यह 
धी कि के अनेक नहीं 
ही हे यह सत्य मनुष्य द्वारा 
परीक्षणाँ से पाया नहीं जा सकता 
भगवान द्वारा ही दिया जा सकता है। 


आचार के नियम- आध्यात्मिक-जीवन 
का अधारभूत सत्य 
एकेश्वव॒ की सत्ता को स्वीकार करना 


है जो वेदों में प्रीतपांदित है। इसके 
ओतीरिकतक जीवन के ऐसे नियम हैं 
जिन्हें अपने अनुभव आधार पर 
निर्मित नहीं किया 


जा सकता परन्तु 
जो विश्वमर में एक-से व्यवहृत 
हैं उदाहरणार्थ, अहिंसा 

ब्रहमचर्य तथा: अपौरिग्रह- 
में ऐस चारित्रिक नियम हैं जो मनुष्य 
व्यवहार मेँ तभी ला सकता है जब 
उसे इस प्रकार का जीवन बिताने की. 
कहीं से प्रेरणा मिले। "अहिंसा" को 
ही | मार-धाइ कान नहीं 











आर्य जिल 


गला ला सृष्ट के |0गिवान मत की पूर्ति टटाता अबुचित है | 


जो मनुष्य 


स्वभाव में ओत-प्रोत है। का 
आदि-काल से ही. वेद ने 

मानव को "अहिंसा" का उपदेश दिया 
है. ॥माह्सी: ० हक, | इसी 
तरह "सत्य" लीजिये। वेद का 
कथन है कि , की: उत्पत्ति ही 
"सत्य" से हुई हे- सत्येनोनमिता 
: की सत्य 


| || 
मा पर है। ऋग्वेद, ।0:85-। ॥$। 
वेद में जीवन के मूल में जो नियम 
काम कर रहे हैं उनका विशद्‌ वर्णन 
किया है। ये सत्य संसार के सब 
धर्मों तथा सब देशों में तत्वों 
रूप में एक-समान ितमाने हें 
सब॒ जगह ये खअध्यात्मिक-सूत्र कैसे 
गये और कहॉ से फैले ? अगर ये 
मिन्‍न-मिन्‍न देशवासियों ने स्वयं, अपने 
आप इनका निर्माण किया हो तो ये 
कुल एक समान क्यों हैं? उनकी 
एक समानता से ज्ञात होता है कि 
इन तत्वों का उदभव-स्थल भी एक 
ही है। इतना ही नहीं कि इनका 


रूप एक सा है, परन्त सब धर्मों तथा 
देशों में इन सत्यों को नित्य अपरिवर्तनीय 
तथा "अदय" - इसका विकल्प और 


दृछ 8 / की यह भी 8 सी आप, है 
आर्ध्यात्मकम तत्व 
कोई विकल्प नहीं है, द भादि 
में ही ऐसे नित्य तथा सत्य नियमों 


डी अगर हम कही पाते हैं तो वेद 
| 

हमने _जो कुछ लिखा उसका 
थोड़े शब्दों में भाव क्या है। हमारे 
कथन का अंभप्राय यह है कि भारत 
वह देश है जिसे वेद जैसे आध्यात्मिक 
ग्रन्य के प्राप्त होने का गौरव मिला 
है। वेद के विषय में भारत की आस्था 
रही है कि इसमें जीवन _ रहस्य 
निहित हैं। विरकाल से ब्रेदों के ज्ञान 


का लोप रहा था फिर - भी: इनका अर्थ 
ने जानते हुए इनकी रक्षा की गई। 
देश में अनेक राज्य आये, चले गये 
परन्तु वेदार्थ न जानते हुए भी ब्राहमर्णो 
इनकी रक्षा की! अब-जब इस 
कक्‍्जाने को खोलने की कोशिश की गयी, 
जनता वेदार्थ न जानने के कारण पथ- 
भ्रष्ट हो गई। अन्त में ऐसा भी समय 
आया जब वेदों के बन्द ताले की कुंजी 
क्रीष दयानन्द के हाथ लगी। "दयानन्द- 
युग" आते ही यह सर्व-विदित हो गया 
इस बन्द संदूक में वह अमृत भरा 
है जिससे हमारा देश संसार भर का 
मार्गदर्शन कर सकता है। आज यह 
समय आ गया है, और देखना है 
कि कौन वेद के आधार प्र विश्व का 
पथ-प्रदर्शन करता है। वेद का स्वयं 
कि अब ७छिपाकर रखी हुई 
चाबी मिल गई है, तले 
में बन्द खजाना सामने आ पड़ा है, 
अब इसे लेकर वेश-विवेश में बेर 
दो-- "कृषण्ब्न्तो विश्वमार्यम्‌" 


कहना है 





आर्य कन्या इण्टर कालेज आर्यनगर बदायूँ का 
« . तैवार्षिक निर्वाचन 


अध्यक्ष - श्री दयाशंकर जी आर्य 
प्रब्धक - श्री रामकुमार जी आर्य 
कोषा0 - श्री रमेशचन्द्र जी ठेकेदार 
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उब पर 


स्त्री, शुद्ध विरोधी आरोप असत्यहिं' 


9 अगवती अस्ाद स्िट्ढतनतभाम्कऋन; प्रश्नात तगर आर्य समाज जयपुर 


जयपुर, 4 अगस्त। राजस्थान 
उच्च न्यायालय परिसर से भगवान मन 
हटाने का आन्दोलन अनुचित 


है तथा मन पर स्त्री व शूद्र विरोधी 
आरोप असत्य हैं। यह सत्य है कि 
मानवता के. निर्माण के लिये सर्वप्रथम 
जाति, सम्प्रदाय, देश, काल के भेदभाव 
एवं बन्धन रहित सर्वमान्य शाश्वत धर्म 
अनुस्मृत के इस श्लोक में है:- "चृतिः 
क्षमा दमो 5स्‍स्तेयं शी्चामिनिदर्यानिग्रह:। 

धीर्विधा सत्यमकोधो दशक (5 धर्मलक्षणम्‌। ! 
इसे संसार सभी धर्माचार्य, सम्प्रदाय 
मजहब ३ मानते हैं। 


मनुस्मीत में ईश्वव उपासना, 
शिक्षा, सदाचार, योग, समाज व गृहस्थ 
कर्तव्य, राजनीत, शासन व न्याय 
व्यक््था का विशदव वर्णन है, जिसका 
आर्यसमाज के संस्थापक महार्घ दयानन्द 
ने अपने महान ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश 
में संकस्ता उल्लेख किया है। मनु 
का राजूधर्म, शासन _ब न्याय व्यक्थ्था 
संसार के अनेक राष्ट्रों तथा भारत के 
संविधान में डॉ0 अम्बेदकर द्वारा समाविष्ट 
है, जिसके कारण ही उन्हें इस युग 
के मनु की उपाधि दी गई है। क्या 
उनके अनुयायी आन्वोलनकारी उनकी 
इस उपाधि तथा इस कारण उनकी 
मूर्ति को भी हटा सकेंगे? 


- मनु की न्याय व्यव्स्था से 
प्रमावत होकर ही उनके सम्मानार्थ एवं 
अर्थ राजस्थान उच्च न्यायालय 
में न्यायाधीशों की विवेकपूर्ण अनुमाते 
से मन की प्रीतमा स्थापतत की गई 
धी। अतः उसे हटाना न्याय के प्रति 


सम्मानजनक, उचित व विवेकसंगत प्रतीत 
नहीं होता। 


मनु पर लगाये गये यह आरोप 
भ्रामक व असत्य हैं कि उन्होंने स्त्री 
व शूद्रों फे विषय में कूरता व अपमानजनक 
व्यवस्था दी हैं। सत्य यह है कि मनुस्मृति 


में स्त्रियां के अत्यन्त सम्मानार्थ- "सत्र 
नार्यस्तु पूज्यन्ते रमनते तत्र देवता--" 
आदि अनेक श्लोक हैं। भगवान मन 


वेद के परम अनुयायी थे, उन्होंने मनुस्मृति 
में "नास्तिकों वेद निन्‍दक:" लिखा है, 
वेद के इस मंत्र को मानते थे- "यथेमा 
वा्च कल्याणीमावर्दान जनेभ्य :। ब्रहमराजन्याभ्यां 
हा द्राय चार्याय च स्वाय चारणाय।।" 

पढ़ने का अधिकार- ब्राहमण, क्षात्रिय, 
वैश्य, शूद्र तथा स्त्रियों को भी है अतः 


मनु वैद के इस मंत्र के विपरीत 
स्त्री व शूद्रों के विषय में कुछ नहीं 
लिखा। 

"न स्त्री शूद्रो वेदमधीयाताम" 


[स्त्री पूर्जद डे न॒पर्दे! व परष्वकत मीमांसा न्याय 
प्रकाश का है। "अधथास्य वेद - 
पजतुभ्या श्रोत्तर्पारिपूरणमुदाहरणे द 
शूद्र वेद वाक्य सुने तो उसके कान 

शीशा पिघलाकर डाल दिया जावे, 
वेद वाक्य बोले उसकी काट 
दी जावबै! यह श्लौक भी [गितम धर्म 
सूत्र॥ का है, जो धशाथधि पोंगापन्थी, 

्र 





स्वार्थयों ने मनुस्मीत में भी उसी प्रकार 
मिला दिया है, जिस प्रकार रामायण, 
गीता, महाभारत आदि प्रन्थों में प्रक्षिप्त 


व मिलावट की है, 


तुलसी दास जी ने रामायण 
में लिखा है- "ढोल गंवार शूद्र पशु 
नारी। ये सब ताड़न के अधिकारी।।”" 
अनेक सन्‍त, महापस्षों, 2 धामिक ग्रन्थों 
सम्प्रदायों, उनके सिद्धान्तों व मान्यता 
में गम्भीर मतभेद, विवाद व आर्पात्तयों 
हैं। देवी-वेवताओं में विपरीत आस्थाएं 
। भैरव व्‌ दरर्गा की मूर्तियां तथा 
बकरीद हिंसा की प्रतीक हैं। श्रीराम 
ने निर्देष सीता को वनवास का कष्ट 
दिया। श्रीकृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठर 
असत्य. बलवाकर, छल कपट के 
द्वारा भीष्म पितामह, गुरू द्रोणाचार्य, 
कृपाचार्य आदि का वध कराया। महापि- 
दयानन्द ब स्वामी श्रद्धानन्द ने अन्धविश्वासी 
अनुचित मतमतानतरों व सम्प्रदायों 
का सण्डन किया। क्या उपरोक्त सब 
की मूर्तियां, चित्र व ग्रन्थों को हटाया 
जा सकेगा? उचित एवं विवेक संगत 
तो यह है कि अर्नाधित बातें न मानी 
जावें, उनका विरोध किया जावे। 


जबकि शास्त्रों के इस वचन 

के अनुसार- जन्मना जायते शूद्रो संस्कारादिज- 
उच्यतें" तथा "चातुर्वण्य॑ मया सुष्टं 
गृुणकर्म किसागशुट।" जन्म से सभी 
गढ़ द्र व उत्तम संस्कार तथा गुण कर्मानसार 
उच्च ब्राह्मण, क्षात्रियांद वर्ण के 
होते हैं लेंब आन्दोलनकारी स्वयं को 
शूद्र क्यों मानते हैं, तो स्वयं को 
अमृर्सूचित जनजाति व हॉरिजन मानते 
हैं, इसी कारण उन्हें शिक्षा व राजकीय 
सेवाओं में आरक्षण अनेक 
जो हिन्दू होने के 


सुविधाएं प्राप्त हैं, 

नाते ही हैं। अतः हिन्दुओं की मान्यताओं 
व महापुरुषों का सम्मान करना उनका 
परम कर्तव्य उनके विरूद्ध उनका 
इस प्रकार का आन्दोलन उचित तथा 
विवेकसंगत नहीं है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस आन्दोलन में भी कुछ 
नेताओं की वोटों राजनीति उसी 
प्रकार से है जिस प्रकार सतीकाण्ड 
तथा हॉरेजन मन्दर प्रवेश थी। 
यह भी बड़े लेद की बात है कि न्याय 
व्यक्था भी अब इससे प्रभावित होने 
लगी है। 8 


आवश्यक सूचना 


समस्त विद्यालयों के प्रवन्धक/ प्रधानाचार्य 
अध्यापकों को सूचित किया जाता 
कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 
अब विद्यालयों में श्रम विभाग का हस्तक्षेप 
न होगा। $छुक न्यायालय के 
आदेश की प्रीति 6/- ₹० भेजकर प्रधान 
कार्यलय आर्य प्रीतनिय सभा उन्प्र- 
5, मीरात्राई »र्म, लखनऊ से प्राप्त 
कर सकते ह। 


- सभा मंत्री 








० जीमती जावित्री उस्तेजी 


जवाहञ नगर 
ओअएछ: 


बनकर छाया ॥। 


कर्मयोग जिसके जीवन में 
मूर्तिमान 

संघ शौकत का सूत्र संभाले 

वही मनुज है मुस्काया ।। 


अपनी अमर सत्ता 

को जान ले ६६ अपन शरीर प्राण, मन 

भिन्‍न आण को पहचान ले 
तो वह निर्भभ और निरोग बन सकता है 
जब समस्त ईन्द्रये अनुकूल हों 
जीवन शीक्तशाली होता है। हम आत्म 
प्रेणा को जान लें और चेतन व सावधान 

सब काम होते 

हम देश, जाति व धर्म के लिए विशेत कार्य 
कर सकते हैं। हानि तभी होती है, 
मनुष्य सावधान न रहे। 


सन्देहात्मक स्वभाव _ मन पर 
बरा प्रभाव डालता हे। संशय मनष्य 
की मन शवित को हर लेता है और 
व्यवत सत्वहीन सा हो जाता है। अपने 
सामथ्य पर भरोसा रखते हुए परूषार्थ 
करते रहने सफलता प्राप्त होती 
है। 
कर्म प्रारम्भ करने से पहले भली 8 
सोच विचार करना 'ह्लीत आवश्यक है। 
पर निश्चय करने के बाद आलस्य या प्रमाद 
वश कार्य को बीच में ही छोड़ देने से मनोबल 
का हास होता है। भविष्य में क्रिेसी काम 
के संकल्प करने की शौकक्‍ति समाप्त हो जाती 
और निराशा घेर लेती है। यह मनष्य 
के अधुपतन की रेखा सींचती है। एक बार 
मैंने यह पौक्‍तयाँ लिखी थीं : - 


नाम किसका है निराशा में न किंचित जानती हूँ। 
चल रहा है, विश्व आशा के सहारे मानती हूँ ।। 


पर साथ ही यक्य केवल आशा के बल 
पर ही काम नहीं होगा। 
तत्परता के साथ कार्य की सिद्ध के लिए 
पूरी शरीरिक और मारनासक दोनों शौीक्तियों 
मिलाकर काम करते रहना 
कर्म योग फ्ल को भगवान के ऊपर 
छोड़ना है। 


योगीराज श्रीकृष्ण जी महाराज 
8 समझते हुए यह तथ्य समझाया 
शा निरन्तर कार्य करते रहना व 
निष्काम कर्म करना जीवन का 
उच्च उद्देश्य गीता के , अध्याय 
का 5वाँ श्लोक हमें प्रेरणा जता हे 


कर्मज बंद फ्ल॑ त्यवत्वा मनीषिण:। 
जन्म बन्ध : पद गछन्त्यनामयम्‌।। 


मनुष्यों को योग प्राप्त 
हो गई है ५ फ्ल रहित भाव कार्य 
में संलग्न रहते हैं। 


जिस चाव से, कायरिम्भ किया 

जाय उसी उत्साह और उल्लास से पूर्णता 
तक लगे रहने से मनुष्य की कार्य क्षमता 

। उसमें आत्म विश्वास दृढ़ 
रहता_ है। जितने महापुरुष हुए हैं उन 
सब में सुनिर्यामत रूप में करने का स्वभाव 
देखा गया है। अकर्मण्य_ रहकर किसी 
ने भी महानता प्राप्त नहीं की मर्हर्ष 
ठयानन्द सरस्वती ने अकेले ही पथ 


की चलने 282 कक की भीरे - धीरे 
त यायी_ बन गये वह 
बात है परे उन्होंने तो अकेले ही चलने 
का संकल्प किया था यही "कर्मयोग" 
का मूल सिदांत है। अपने कार्य 
तन्मय होना योग तो है। 
कर्मसु शिवा जीवन 
आगे बढ़ाती है। में लिखा है:- 


कुर्वन्नेवेह कमाीणि जप इसमाः । 
एवं त्वाय नान्यथेतोश्ञस्त न कर्म लिए 
ज्क् यजुर्वेद 
कर्तव्यों को करता हुआ ही साय 
जीने की कामना करे 


40/2 


सौवर्ष 
शरीर 
काम कर 


रा वर्ष तक 
गें यह तो कीठिन 
लगता किन्तु या तो हम कर ही 
सकते हैं कि जब तक जियें कुछ न 
कुछ काम करना हमारा ध्येय हो। 


कर्तव्य बोध जब आ जाता है तो 
आसाक्त स्वयं कम हो, जाती है। कर्तव्य 
रूप से औ जन मंगल भावना सहित 
काम रहते रहता ही “कर्मयनज्ञ" है। 


यही दुष्ट हो। यही 
योग _ सीखने है। जब मनुष्य कर्तव्य 
निभाने के लिए कार्य करता है तो उसमें 
राग दोष उत्पन्न नहीं होता। सुख -दुख 
से ऊपर उठकर काम करना जीवन 
को विकसित करने का 53380 धन 
है। आत्म विश्वासी बने 
आर साथियों की सहायता मिले तों 
अवश्य उससे सहयोग का वातावरण 
बनता है। सहकारिता और सहयोग 
का मर्म प्रत्येक मनुष्य समझना 
चाहिए। उसका अपना चरित्र प्रभावशाली 
हो, अभिमान न करें। | ऐसा जन सेवक 
5.8 में आदर पाने का आधिकारी 
 है। * 


उर्मीतू शील व्यक्त दूसरे के 
प्रीत अवहेलना की दृष्टि आना उसके 
पतन का कारण हो जाता है। इस संसार 
में उन्‍नीत की सीढ़ी पर हु हुए कोई 
ऊँचा चढ़ गया है वह भी नीचे 
था। दूसरों के हाथ पकड़ उठाने वाले 
लोग, कर्मयोग के सिद्धान्त को पहचानते 
वह स्वयं ही उन्‍नीत के पथपर है 2 
संतोष नहीं करते दूसरों को भी 
उठाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। 
यही सहकारिता की भावना 
को ऊँचाई तक ले जाती है। "चरैवेति 
का मूल उद्देश्य यही है। 
हमारे पैर चलते-चलते धक न जायें 


हम स्वयं और बदायें | 
जीवन सना चलना मैंने एक 
बार यह पौक्तियां ; 


चलना है ठेरी राह पर, काटे भी 
मौजल को दूर समझें, यह राही की भूल है।। 


ऋक्रोषे दयानन्द ने यही घोष किया 
था, उन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों 

लिए ऑर्पेत कर दिया. वह चाहते तो 
किसी गुफा में बेठकर साधना 
में लीन हो जाते और मोक्ष प्राप्त करने 
की दिशा में और आगे बढ़ जाते पर 
उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो भटक 
गये थे उनको सच्चा सीधा रास्ता दिखाया। 
उन्होंने ही नाद गुंजाया कि "भारतवासी 
अपना अस्तित्व भूल गये अपने को 
पहचानों, भगवान के 


ध्‌ 


सत्य ल्वरूप 
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कर्मयोग 





को जानो, अपने मानव जीवन को 


सार्थक करो।' 


., कर्मयोगी के श्री कृष्ण महाराज ने 
भो रणक्षेत्र में अर्जुन को यही आत्मबोच 
कराया था, अर्जुन में सन्देहात्मक 
भाव जाग गया था 
करने हेतु गीता का उपदेश दिया, उन्होंने 
बड़ी पूर्ण है मूल 

प्रश्नों का निवारण किया विवेचना 
-त्मक अर्जुन कर्मश्षेत्र 
में प्रेरित किया। 
के आर शक दी मे दहालगो 

; अप | 

में, जागृति लायें। प्रभु हमें शौक्त दें 
क़ि सच्चे अनुयायी बने देश 
को जगायें। 


"आोकः समाचआखार 


रा. द्विबंगत 


जनपद इटावा के वयोवृद्ध आर्य विचारधारा 
से ओत- प्रोत जीवन पर्यन्त सेवा करने 
वाले श्री केदारनाथ जी इंजीनियर जिन्होंने 
प्रेश में कई आर्यसमा्जों के भवन 
बनाने में तन,मन,धन से सहयोग 
किया सभा भवन में भी सभाभवन 
के हेतु परामर्श देते रहे दउह्वसान 
हो गया है। आपका समस्त परिवार 
कट्टर आर्यसमाजी है, आपके पत्र 
श्री कृष्यत्त वैद्य आर्यसमाज पराना 
शहर इटाबा के वर्षों से प्रधान 
तथा प्रकम्य हिन्दी मासिक के सम्पादक 
हैं इंजीनयर साहब के निधन से आर्यसमाज 

अपूरणीय क्षात हुई है।. परमात्मा 
दिवंगत आत्मा की शान्ति एवं पारिवारिक 
जनों को धैर्य प्रदान करें 


७ आर्यसमाज चोक प्रयाग के 
कर्मठ कार्यकर्ता श्री प्रभात कुमार एडवोकेट, 
उच्च न्यायालय इलाहाबाद का अल्पर्कालिक 
बीमारी के पश्चात्‌ 4 अगस्त 89 को 


निधन हो गया। वे आर्य प्रीर्ती्नधिसभा ,उ0प्र 0 
लखनऊ के न्यायालय सम्बन्धी विवार्दो 
की बड़ी लगन से पैरवी करते रहे 
थे। उनके सम्मान में उच्च न्यायालय 
7 अगस्त 89 को कद रहा। 


सभा प्रधान श्री पं0 इन्द्रराज 
तथा मंत्री श्री मनमोहन तिवारी ने 
दिवंगत आत्मा की शान्ति एवं पारिवारिक 
जनों के धैर्य हेतु प्रभु से प्रार्थना की। 


आर्यसमाज रोहालकी किशनपर 
के आ0स0 के प्रधान श्री श्याम सिंह 
आर्य का दिनांक-- ।9-7-89 को 
आकस्मिक निधन हो गया।. उनका 

संस्कार बेदिक के अनुसार 
स्वामी विव्यान्द जी द्वारा सम्पनन हुआ 
शान्ति यज्ञ सम्पन्न कर दिवंगत आंत्या 
को श्रद्धा्जील औपर्त की गई। 








स्वतन्त्रता सेनानी श्री बलवीर सिंह ग्राम- 
इस्माईलपुर [बिजनौर | का दि0- 22जुलाई- 
89 प्रातः निधन हो गया। उनका 
शान्ति यज्ञ दि0 5। जलाई 89 
हुआ। परमात्मा विवेंगत आत्मा को शान्ति 
तथा शोक संतप्त परिवार को थैर्य प्रदान 
कर॑। 
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हिन्दी के अनन्य उपास्सकः 


राजर्षि पुरूषोत्तम दास जी टण्डन 


रार्जा्ध टंडन जी एक महान उ्यवितत्व 
थे। जहां उन्होंने देश को 
वाणी देकर उसके राष्ट्रीय स्वरुप 
को निख्वारने का प्रयास किया वहां राजनीति 
उन्होंने सदाचरण, और नैतिकता 
को सदैव आगे रखा। उन्होनें उत्तर- 
प्रशश की विधान सभा के अध्यक्ष 
रूप में जैसी गरिमा का निवर्हि किया 
अथवा देश की संविधान निर्मात्रा सभा 
के सदस्य के रूप में जिस प्रकार से 
हिन्दी को राजमाषा के रूप में स्वीकार 
कराने के अनथक प्रयास में लगे रहे 


वह सब है? 23688 करणनीय है। वे 
अनेक नदी कार्यकर्ताओं के 
प्रेरणा श्रोत थे। के लिये हिन्दी 
को वे अनिवार्य धथे। दृढ़ती 
के साथ उन्होंने हिन्दी की रक्षा तो 
की हैं, अनेक व्यक्तियों को हिन्दी का 


आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप समृर्द 
और सशकक्‍त का कार्य सॉंपा। वे एक 
स्‍्त्भ थे, जिसके प्रकाश में 
आने वाले मार्ग दर्शन पाते थे, जब 
देश स्वतनत्र भी नहीं हआ शा उसी 
समय से ये निष्काम हिन्दी को 
राष्ट्रीय स्तर पर में होता 
हरआ देखना चाहते थे, अपने सहायकों 
धपथपाने स्वभाव के अनसार 
प्रश्न किया करते थे, तम हिन्दी को 
आगे बढ़ाने में क्‍या कुछ कर सकते 
हो। उत्तर प्रदेश में उनकी अभिलाषा 
/ , सभी 82408 बाते. ही गे 88235 
7रने वा वकील 

हिन्दी में जिला 
कर दें। दर प्रदेशों में- उन्होंने हिन्दी 
विस्तार लिये ५०: प्रचार 


में अपनाया। हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
की स्थापना उनकी हिन्दी निष्ठा का 
प्रमुख कार्य हे न 


80 2008 जीवन में हि. जा 
ता द्धता उन न 

पर आजीवन  अडिग सेनानी 
की भाँति खड़े , रहे। उनका मूल्यांकन 
आज की स्थितियों में कौन करता, वे 
भयानक अंधकार और प्रबल झंग्मावात 
में भी एकाकी दीपक की भांति अविराम 
जलते रहे, जूझते रहे- यह , एक अनुपम 
उत्सवर्ग की प्रेरणापद कहानी है। 


प्रेरणा पद-संस्मरण 


टंडन जी राज्य सभा के सदरय 

थे, संसदीय हिन्दी सामात का प्रतिवेदन 
उसमें प्रस्वत होना था इधर वे स्वयं 
वाले ज्वर साथ-साथ 

श्वास एवं हृदय के कष्ट से अत्यधिक 
पीडित होने के कारण प्रयाग में शैया 


चिकित्साकीं दारा आने जाने 

व्यवितयों मिलना हा 
अधिक बोलना भी बन्द करा गया 
धा। ताक उन्हें. अधिक थकान न 
हो पाये। चारपाई से स्वयं उठकर 

चलने की शक्ति भी उनके शरीर 
नहीं रह गई थी। ऐसी विषम अवस्था 
में भी हिन्दी के उनके अन्तःकरण 
में आवेगमय समर्पण था। प० गैविन्दक्लभ- 
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जज तत्व _+++ ८ 


&उशचन्ट्र आर्य: , मोहल्ला: काली फागी, अमरोहा 


पन्‍त को तार दिलवाकर उन्होंने राज्य 
सभा में प्रीतवेदन प्रस्तत किये जाने 
की ज्ञात कराई आगामी मास 
की ही कोई निकटवर्ती तिथि थे थी चिकित्सकों 
के निषैध करने पर उन 
प्रीतवैदन प्रस्तत होने के समय राज्यसभा 


मैं उरपस्थेत रहकर अपना कतव्य 
देने की इच्छा व्यक्त की। आत्मीर्यों 
दारा भी बार-बार न जाने के लिये 
आग्रह किये जाने पर टंडन जी 

नेत्रों में अश्र छल छला उठे ओर उन्होंने 
अपने कपित करों से एक कागज पर 


यह लिखा - * 

"मैं तो इसी दिन के लिए 
वहाँ बैठा रहा हूँ - तब फिर केसे 
रूक सकता हैं। आप ऐसा न कहें।" 

पत्री का विवाह था, बाबूजी 
गो परुषोंत्तम दास टंडनई पत्र 

भेजा, वाराणसी से दहेज के बर्तेन 


के लिये, दिनों रिटर्न टिकट 
बनते थे, पत्र बर्तन लेक आ गये 
किन्‍्त टिकट कारा का कोरा अर्थात 
बिना चैक किया हुआ वापिस आ गया 
पत्र ने बहआ 220 को बताया। मितव्ययता 
की प्रवृत्ति में जन्मजात 
है, बहआ ने नोकर से कहा, जा 
टिकट वापिस करके पैसे ले आ। 

एक सज्जन वाराणसी 5 
के पास किसी काम आये 
उसी दिन उन्हें वॉषिस भी जाना था 
टिकट पहले से लेकर ' रिजर्वेशन 

लिये बह स्टेशन चल दिये 
बीच में ही टंडन जी का नोकर मिल 
गया। 


बाबूुजीए यह टिकट तो 
आपके काम _आ जायेगा आप मुझसे 
ले लीजिये, में स्टेशन ही जा रहा 
धा, बस सौदा हो गया, नोकर टिकट 
बैच्च कर बाजार न सादा लेने 
आगे चला गया। 
बहुत देर थी अछ्तु वह सज्जन टंडन 
जी के घर वापिस लॉट आये। 


_ टंडन जी ने उन्हें वापिस 
आते देखा तो पूछा क्‍या हुआ टिकट 
नहीं मिला? सज्जन महोदय ने कहा 
मझे रास्ते में ही आपका नौकर मिल 
गया जो टिकट वापिस करने जा रहा 
था, मैनें उससे ले लिया। 


'भौहें चद् गई" चेहरा गम्धीर 


हो गया। बिना कुछ बोले अन्दर 
चले गये। सीधे चौके सामने 
खड़े हो गये- "कान सा टिकट स्टेशन 
वापस करने भेजा था, बहआ दंझ 
रह गयीं। चेहरा सफेद। समझ 
गयीं आज सैर नहीं है। 
अतीरिकक कोई सहारा नहीं दिखाई 
पड़ा । 

मुग्चे नहीं पु म कौन सा, 


कैसा - टिकट। मैंने को ५. दही 
नहीं भेजा। टिकट वापिस करने के 
सम्बन्ध ये शायद भवानी प्रसाट जानते 
हों, इस बारे में उनसे ही पृ लें। 





दृढ़तापूर्वक 





'आर्य मित्र 
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भवानी प्रसाद गप्त टंडन 
जी के फीरवार के, से व्यक्त थे, उनके 
पी0ए0 के >ूप भी काम करते 
थे। 00808 से साथा था कि 
वह गुप्त अलग से समझा 
देंगी और वह इस मामले को सुलझा 
देंगें। किन्‍त संयोग से उसी समय 
गप्त जी का आगमन हो गया और 
टडन जी ने उनसे भीतर जाने के 
पूर्व ही टिकट के बारे मैं पूछ लिया 


और उन्होनें आश्चर्य प्रकट करते हुये 
अपनी अरन॑भनज्ञता प्रकट की और 

आफत का मारा नौकर भी वापिस 
आ गया। उसने स्पष्ट कह दिया कि 
टिकट बहुआ पत्नी! ने ही उसे वापिस 
करने को दिया था। भदया बी 
के पत्र॥ का टिकट टी0टी0 चैक 
नहीं किया था इसलिये उसके 

कमीशन काट कर वाषिस मिल सकते 


थे। टइन जी की समझ में अब 
स्थीति स्पष्ट थी। घर में कोहराम 
मंच गया सब डर के मारे थर थर 
कांप रहे थे। टंडन जी जैसे चरित्रवान 
यह घोर अपराध 
की घटना थी जिस टिकट का उपयोग 
यात्रा में कर लिया गया उसका पेसा 
अत लना क्या सरकार धोखा देना 
है। बेईमानी होती है यह? 
मतलब यह हआ कि यात्रा बिना टिकट 
के की गई। टंडन जी ऐसे कार्य 
की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। 
टंडन जी ने अंशन की घोषणा कर 
दी। प्रार्यश्चित रूप में अर साथ 
ही यह घोषणा भी कर दी कि वह 
पत्री की शादी में कन्‍्यादान नहीं देगे 
यह घोषणा सुनकर तो जैसे सबको 
सांप गया बहआ ऐपल्नी! रो 
रही ध ्ी शादी वाली कया रो रही 
धी, टंडन जी ने बारी-बारी से अपने - 
पत्रों से कहा कि क्‍नन्‍या वान दे दें 
लैकिन यह सबने यह कहकर इस 
प्ररतावा को अस्वीकार कर दिया कि 
पिता के रहते भाई केसे कन्यादान 
हे सकते हैं। टंडन जी ने सना 
कि प्यारी बिटिया बहत रो रही हि 
वह उसे समझाने गये उसने रोते 
हए कहा 'क्या मैं इतनी अधागी हैं 
कि पिता मेरा कम्या दान भी नहीं 
करना चाहते? इस वाक्य ने उन्हें 
द्रवता करा विया उन्होंने कहा "अरूछा 
मैं कन्‍्यादान करूंगा कित्त अकेला मंडप 
में बेदैगा अर्थात बहुओआं का बाईकाट 
और सचमच मंडप में बिना पत्नी 
के ही वह कन्यादान करने जा बैठे। 


एक बार सदन में कछ विपक्षी 
सदस्यों की तरफ से बाबू जी की निष्पक्षता 
पर नुकता-चीनी की गई। श्री टंडनजी, 
ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में घोषणा 
की कि काग्रेल पार्टी का प्रबल बहमत 
उनके साथ है, परन्‍न्त वह इस बड़े 
& 3 मत के ही सहारे अध्यक्ष पद पर 
रहना पसंद न करेंगे। यदि 
हु सदन में एक भी सदस्य यह कहेगा 
मेरे ऊपर विश्वास नहीं है 
तब वह अध्यक्ष पद से तुरन्त इस्तीफा 
दे देंगे। बाबूजी की इस घोषणा से 
पूरा विपक्ष निरत्तर हो गया ओर 
उनके हढयों में . बार के लिये पहले 
से आधक विश्वास और श्रद्धा हो गई। 


- श्रीष छृष्छ ९० पथ 





3 स्पिम्जन 


-ईश्वर के विषय में मत मतान्तरों 

में विभिन्‍न कलपनाएं की गई है । 

हा ह के आधार मात्र कोरी कल्पनाएं 
। 

5 वेदानसार ईश्वर का किचित चिंतन 


मन्त्र- 68 33:800::52460/00 5 कायमत्रणमस्नाविरं 
3.08, | घी परिभूः स्वयंभूय 
तथ्यतो 5 थनि व्यवप्ाच छाश्वतीम्य : 


्स 


समाभ्य:।। यजर्वेद - 40,8 ।। 

ह।8 ईश्वर एक 
। ४2४ वह निराकार है। 858 वह 
ईश्वव शरीर धारण नहीं करता है। 
मतों के तथाकथित ईश्वरावतार - राम 
- कृष्णाद ईश्वर नहीं थे, वह महापुरूष 
और परम ईश्वर भवत जन थे। 
नस नाडी 


जीव 
हैं। ह48 ईवर सर्वधा शद्ध5 निर्मल-पावनता] 
परम शवित 758 वह अजर 
अमर है। जीवों के कमनिसार वह ठीक 
ठीक विधान बनाता है। जीवात्माएं भी 
शाश्वत >> सदा रहने वाली हैं+ तभी 
शाश्वतीभ्य: समाभ्य: 
जीव नित्य व आकार 
रहित है,किन्त "अस्नाविरम" , "अव्रणम " 
"अपापविद्म"  अर्धात नस नाड़ी 
बन्धन में न आने कले नहीं हैं। जीव 
पाप में बिंध सकते जन्म धारण 
करके शरीरों के साथ अनेक दुःख भप्ेलते 
हैं। अज्ञानता वश पाप करते हैं। 


मन्त्र में उन्हें," 
कहा गया है। 


इन्हें पाप बचने के लिए "विधान 
अर्थात ज्ञान है नियम्र की भी आवश्यकता 
विधान का निर्माता 
है। तभी तो मन्त्र में"व्यदधात" शब्द 
आया है। वह ईवर 'चघाता" विधांता 
नवेशेध विधायक है 
त्रिधान दो प्रकाा का है! वेद रूप ज्ञान 
जो ईश्वर प्रत्येक की आदि में 


महार्षयों के हृदयों में प्रब्शशाकराता है। 
और पुनः सृष्टि कम की भली भाँति 
समझ कर मानव मस्तिष्क जब सृष्टि 
नियमों को खोजता है तब विदान पुरुष 
वेदों को पढ़ कर सृष्टि नियमों को जानते 
हैं। इसी खोज नियर्मों का संग्रह शास्त्र 
कहलाता 


जो सृष्टि के नियर्मों का निरीक्षण करते 


हैं और इन नियर्मों को समझने में समर्थ 
हैं- ऐसे ही लोर्गो 


गो को वैज्ञानिक 


इस प्रकार 
व विज्ञान एक दूसरे 

# विज्ञान का यह 
सिद्धान्त है कि. सृष्टि नियम अटट 
समर्थ 


जिनका कोई उल्लंघन करने में स 
इन सब वैज्ञानिक नियर्मों को 
बड़े जीवों तक सब 
एक नियामक वा नियनता अवश्य होगा। 
अधर्ववेद - ।0,8,57 


५ है। इन्हीं नियमों का ज्ञान विज्ञान 
करती रहती है। कू 

से हैं। अब विचार 

जिसने इस नियमावली को एक सूत्र 
का रेत्ना 


वेद ज्ञान 
विर्द्ध नहीं 


कहा जाता है। 


में एक महान सत्ता 
तक और क्षुद्र कीट 
में एक से नियम हैं तो, इनका कोई 
में पिरोया है। 
में इस नियन्ता 
है. "यो विद्यात सूत्र 





विततम"-- केवल वही आप प्य ही उस 
महान 38 म को जानता जो उसके 
नियर्मों जानता है। वह ईश्वर सारी 

ओत प्रोत और जो इस 


मूल नियम को जानता है। 


अर्थात जो के नियर्मों का निरीक्षण 
नहीं करते और विज्ञान की अवहेलना 
करते हैं, वह ब्रहम को नहीं जानते। 
वह मन-मानी सनी सनाई कल्पना 
करके ईश्वर के कल्पत रूप 
बैठते हैं। ऐसे ही लोगों ने ईश्वर के 
स्थान पर जड़ पदार्थों की पूजा तथा 
अवतारवाद को जन्म दिया है। मन्त्र 
में कहा गया कि सच्चा विज्ञान वेत्ता 


को मान 


है,जो ब्रहम को सही रूप में समझता 
है। ' 38 औ 3 पश्यत "!झग्वेद ,। - 
22-। 9 58% 3 
परमात्मा के कर्मों आह 2 देखां। 
उन्हें देखकर तम अपने कर्त्ववय को 
प्रकार से समझ सकते हो। मात्र तोते 
की रट की तरह वेद मर्न्‍्त्रों 'को 
से क्या लाभ 9 जो 


का नहीं जान पाता है, वह ऑृ्श्वर को 
समझने में सर्वथा अक्षम ही होता है। 
ई्वर॒ की सच्ची उपासना करने वाले 
बहुत ही कमर लोग हैं। अधिकतर तो 
मनष्य ,पत्थर नदी, पद्चड् को ही ईश्वर 
के स्थान पर पूजते हैं। तभी वो दुखः 


भोग रहे हैं। 
क्रग्वेद,8-।-।, में वेदाज्ना स्पष्ट शर्ब्दों 
में | है कि--"मा वचिदन्‍्यद विशंसत0":- 
प्यि सला अन्य कार्ल्पीनक 

पूजा का चिन्तन न करो, ऐसे 
पाप सर्ववा बचो। ईश्वर की प्राप्ति 
का सर्वोत्तम स्थान स्वयं म्रनष्य का 
ही हृदय मन्दरि है। ईश्वर की सच्ची 
उपासना नैदान कुल उसके प्राकृतक नियर्मों 
का यथा पालन करना चाहिए। 
उस अनन्त प्रभु की अनन्त महिमा है। 
उस मीहेमा के समक्ष अन्त में सबका 
सिर झुकता है। महान _ महिमा का 
वर्णन देखो- ऋग्वेइ, 2/।2/2 में- 
"यः पृथिवी व्यथमानामदृन्‍्हछ0"। है 
हिलती गपिघली हुईं 
ठोस गी जिसने 5 डग-भगाते 
पहाड़ों को थामा। जिसने इस वृहद्‌ 
अन्तरेक्ष को बनाया और जिसने नो 
लोक को सःशस्थित किया 
ईश्वर "कर्ता" है- "सखा पितृतमः पितृणां 
कर्तेमु लोक मुशते बयाधीः0"। 
वह जगदीश्वर हितैघी सस्ता 

सर्वोत्तम रक्षक 


रक्षकों में 
वह कर्ता निश्चय पूर्वक अपने 
भवत के लिए दीर्घ जीवन व सम्पत्ति 
का दाता है। ऐसे परम ईश्वर को 
छोड़कर, भला और यत्र-तत्र भटकना 
क्या ठीक है। आइए वेदानुसार जीवन 
| ध्ा 


७७७४३४७७७७७७॥७७७७७७७/७७ ७ छषाणााा अल लत जज मल कलम 
आर्यसमाज लखीमपुर का वारिकोत्सव 


जाई धाम सा+ सके व जे 
दि0- .।।,।2,।5 नवम्ब ।4989 


को मनाया जा रहा है जिसमें अनेक 
गण्यमान्य विदान व भजनोपदेशक पधार 
रहे हैं आर्य जनता से विनग्र निवेदन 

अधिक अधिक संख्या में पधार 
कर धर्म लाभ उठावें ॥ 


पालक 
सांसारिक 


आर्थमिज्ञ 


ईन्कुत्रका-सत्यस्वर्पू,, पदक 0 --है 


"श्रर्यश्नमआज - चनन्‍्दीजी (मुगादबाढ) 


थी चन्द्रयाल जिंठ *प्रंचक 
में ब्लामछुदा 
गुजरात-काठियावाड़ प्रान्त में. 
एक नगर है "टंकारा" | 


धा 
जिसका विशि-किश उजियारा। 


सज्जन एक वहाँ रहते थे 

कर्शन लाल 8] 

छोटे-छोटे राज्य थे 
जिनमें एक मौरवी । 


मर दार मौरबी राज्य के, 
जी ठौर, 


उस 
थे शिव-भक्‍त, नहींधा उनसा, 
व्यक्त धार्मिक और । रे के 
एक जन्म था, 

करन जो, के 

था प्यारा-प्यारा बच्चा 
कहते सब उसे "मूलशेकर " 


सन अटठारह सौ चौबिस का 


मैं बतलाता हाल 
ड्स बच्चे ने अपने जीवन 


था अनुपम किया कमाल । 
बडा हुआ तो यही पुत्र 
देयानन्द कहलाया था, 
ज्ञान प्राप्त कर, महर्षि बनकर, 
सोता देश जगाया था। 


बड़े विद्वता पूर्ण कई 

अनुफम ग्रन्थों की रचना कर 
ज्ञान-प्रकाश बिखेरा दिशि-विशि, 
नाम सदा को किया अमर । 


232] सौ पचहत्तर में, 
समाज" बनाया था 


वेदों का डंका आलम में 
ऋषिवर ने बजवाया  था। 


मर्र्ष की मैं अमर कहानी 

सता तुम्हें सुनाता हूँ, 

देश जगाया ? 

यह तुमको बतलाताँ हैं। 
आइमण हि धा, बाल्य-काल में 


तीव्र बंद बालक ने शिक्षा 
में भी रच दिखलायी »ी। 
तेरह वर्ष होने 
शेर पाकर 
तेरह वर्ष आयु खत 
जब - सता ष्पावी 
यजर्वेद - अ 
शेप्ता पायी । 
ब्राह्मण - सके 
जीवन में कुल - चर्म 
यही अचते कर्त्तव्य - प्राप्त 
>>. करना शिक्षा था ॥ 
तेरह वर्ण आय होने तक, 
7 हे 
तीढ़ बी बालक मे शमी 
दिया घर में कर । 
और "मूलशेकर" के जीवन, 
में वह आई. , 
भारी हलचल क्रान्ति 
जो जीवन में थी लाई ॥। 


बज ५ लितम्लन *< 


ए्रार्ेकत्ला 


कभरपीती उर्पाधि ,कै त्विमहार्प 
बनाते हो हृदय की ले भावना। 
इस ४८३ काम मनन देख चेतना का 
खोजते हो इस कीव की है कैसी साधना। 
नत होता यह तव निर्णय समक्ष ,टेक घुटने 
है करता विनीत 

चारों ओर 


हु 
उसी रथयोग्य थी से मुझ्नको भी दे बना।। १ 
विनय देब,वग्याथत बलाता 
नाथित है लोग तम्हें कब से 
मुझ्के बचाओ अध्र्शसियों 
हार गया मैं तो उन सब 
हैं गृहा में छिपे-छिपे खाये जा रहे हैं 
रा पोर्प न चलता, निहारता। 
मेरे भीतर जगा दो तम 
जिसने दबाया है छाती पर मारता।।2 
तेरे बिना गद्ढर 
क्षीण पर क्षीण रहा क्षण-क्षणमें | 
काटते हैं कीट घाव करते मध्य 
पींव भर जाता है िनोना ब्रण ब्रण में। 
कैसे उपचार करूँ, वेद्य भी न मेरे पास 
भेषजों को तृण वृण 
व्यवत हो जात वैद्य। त्राण दे मुझे है त्रात। 
काव कहते हैं, तू कहाँ न कण-कण में।। 3 
तम्-रज-सत ,वारते-फ्त-कफ की 
देह-पेट-छाती-शीश में हे क्लेश कारिणी। 
खानपान, चालढाल,ब्रत नियमों का भंग 
पैदा कर देते हैं विधमता भमिखारिणी। 
माँगती जो भेघषज, उचित उपचार, प्राप्ति 
जिसकी सदा से रही रोग की निवारिणी। 
यम नियमों से, प्रत्याहार प्राणायाम से 
बनाते रहे योगी निज देह सुधार्धारिणी ।।४ 
योग साधा सोम ने (ई दिया 
ओजम्‌ व्योग 
ज्ञान ज्योति जागे भाव-साथ संविचार। 
निकले हृदय से सहयों श्लोक ओर छन्‍्द, 
जागृत मस्तिष्क से अनेक गद्य ग्रन्थागार। 
पाकर दीर्घायु वेदभाष्य में लगाया मन 
तभी उत्पन्न वक्ष में विकार। 
पर शान्त करता रहा है देवों का भी देव 


"हिन्दी से प्यार करो 


(डा> मुज्ञीशिम डर्जा सोम") 


कामजुर 


की, ब्रह्मा भी अनुभूत उसकी कृपा का है न वार पार।। ५ 


लाया, उसी ने बढ़ाया,शवत ज्योति दी 
उसी का ले प्रसाद हुआ योग-साधना में रत। 
पाता रहा कितनी के बल 
अपर्त रहा हूँ देव-चरणों में ही विनत। 
मेरा क्या उसी का सब,कुर्मात से दूर रहूँ 
देती रहे सर्माते भर भद्रसत। 
वेला आ गई है, ले चलेगा वही साथ मुझे 
पहुँचावेगा, है जानता वही सगत।। & 
जाते हुए क्षमा मगिता ह * प्रिय पाठकॉ, हो आयीमित्र 
आर्यजन सेवी वेदमाता भक्‍त। 
देश में विदेश में विमल कीर्ति फैले 
वसुधा हो आर्यभावमयी, कर दस्यता को लूयवत 
उपक्षयकारी क्षय पावें, प्रेममाव रहे जागृत 
हो मानवता सत्य में सदानुरक्‍्त। 
मानव 8 0 भूले विव्यता न कभी, 
सन्तीत करे कर्म भी हो 
अनासक्त। | ७ 
बी-ए तक आर्यभाव योग्यता में भी सुनाम। 
दादा हरीशंकर पधारे पहले ही,आगरा 
जाता,वहीं था ठहरता मैं हो सकाम। 
पाठक है शान्ति का प्रकाश वही मेरा छात्र 
कुछ बन्धु उसके लखनऊ में लें विराम।। ८. 


आते याद पूर्वज का पूर्वज 
न याद आता जय 58 4098 जो। 
अग्रजन्मा सनन्‍्ताीते उसी 


पैदा है नामों में सनन्‍दन,सनक जो। 
पितर सजात, वर्ण का क्भाग 

हुआ कनक जो। 
देव आदि की त्‌ गोद में विराज, 
छोड़ माया लैपकड भजनीय की भनक जो। । -£ 


सोम , देख ,विश्व के संचालन में शासन भी 
उसी देव-देव ब्रहम की कृपा से हो रहा। 


- के 
पे कम 2 ता का वही है देव 


उन्ही क् 


ता सर्वसहा। 
वुछ भी न,सब उसी ब्रहम देव का है। 
जीवन के भार भी ठो रहा। 

उसी देव-देव के पर्दों में हो प्रणत 


जो सनातन थ्ष यहाँ जन्म-मृत्य बीज बो रहा॥९0 


आचार्यरमकमियद्रोर डर्मा 


_प्रद्भानान्गार्य नगुर्जी 


विश्व की भौत परभाषाओं का मत अनचित सत्कार करो। 


रम्य 83% पा 
जिसको निज पूज्य पूर्वजों ब मी यो 


में अपना सब व्यवहार करो?? 
योग्य भाषा गाया 


सम्पूर्ण प्रदेशों ने मिलकर जिसकी गण गरिमा को गाया। 
देश की एकता हेत जिसे माना सबसे सशक्त साधन 
अत एवं राष्ट्रभाधा पद पर इस हिन्दी को था बैठाना। 


उनके प्रति रुच्ची श्रद्धांजल हित 
किसी 


त॑ सब 


हिन्दी से प्यार करो।। अपनी0 


देश राज कार्य परभाषा में चलते देखा? 


घर विद्यालय दुकान पथ पर परभाषा को 


फलते देखा। 


मत वाले क्‍या मिल करके नहीं रहा करते? 


फिर यहां क्‍यों 9 
समस्त 


नेताओं में.विपरीत भाव चलते देखा। 
का सब मिलकर उपसंहार करो।। 


अपनी0 


इग्लैण्ड मध्य इंगलिश भाषा रहे सदा फलती अरू फ्लती 


पाक की राष्ट्रभाधा उर्दू 
उर्दू ने भारत बंटवाया उर्दू ने किया पाक 


फिर क्‍या करवाने हेत यहां अब 


रहे वहाँ सन्‍तत चलती। 


भी है यह भाषा पलती। 


यह लन्दन पाकिस्तान नहीं भारत हैं बन्ध विचार करो।। अपनी0 


सड़यन्त्र किया 


भी परभाषा अपनी भाषा सूची में रह न सके 
लोगों ने उस हित कोई कुछ कहन सके। 


नहीं जानता हो अथवा इसका अपमान करे 
वह याद यहां नेता बन जाये तो भारत उसको सह न सके। 
इस राष्ट्वाद की सवद सधा का जन-जन में संचार करो। | अपनी0 





आर्य मिज् 


नेपाल में आर्यसमाज के प्रचार के लिए 
विराटनगर में केन्द्र की स्थापना 
$_इसमें सहयोग देना प्रत्येक 
आर्य का प्रथम कर्तव्य 


आर्यसमाज के मूर्थन्य सन्‍्यासी 

स्वामी सर्वानन्द जी सरस्वती द्वारा संचालित 

वैदिक यात-मण्डल ने 24 से 28मई- 

।989 को नेपाल में एक विशाल आयोजन 

इस सम्मेलन में भाग लेने 

के लिए अन्य सैंकर्डों लोगों के अतिरिक्त 

एक सौ से अधिक सन्यासियों, वानप्रस्थियों 

तथा नैष्टिक ब्रहमचारियों का दल नेपाल 

2-48: यह ओयोजन श्री राम जानकी- 

और औतोथ सदन विराटनगर 

में सम्पन्न हआ। पीरिणामत: 25 
मई ।989 आर्यसमाज तथा ४ 

विराटनगर की आधारशिला श्री >> 

सर्वाननद सरस्वती के कर कमलों से 

अलग-अलग रखी गयी। 


इस में विराटनगर 3०5, 
पूर्व ». झापा, _ सिलीगुड़ी आदि 
सैकड़ों गण्य-मान्य व्यक्तियों 
के अतिरिक्त नेपाल के भू0पृ0 प्रधानमंत्री- 
श्री नगेन्द्र प्रसाद रिजाल भी पूरे आयोजन 
और गुरुकुल 
के शिलान्यास के समय ॥॥000 २०0 
दान दिया। _ नेपाल की जनता और 
भारत से पहुँचे हुए गे उदारता 
इस पृण्प कार्य त्त 
शत प्रदान की। किन्तु समूचे 
नेपाल में आर्य समाज के, प्रचारार्थ 
स्थापत _इस आर्यसमाज एवं गुरुकुल 
का कार्यक्षेत्र इतना क्टतृत है कि इसे 
पूरा करने के लिए लालों रुपये की 
आवश्यकता होगी। दानी सज्जनों 
उदारता पूर्वक सहायता करने का व] का 
है। कृपा करके धनराशि प्रधान पाल 
आर्यसमाज॑ विराटनगर के नाम अथवा 
स्वामी सर्वानन्द सरस्वती दयानन्द मठ 
दीना नगर, जिला गुरदासपुर पंजाब 


के पास भेजें 
- स्वामी सर्वानन्द सरस्वती 
प्रधान जंदिक यात मण्डल 





- भागलपुर-देवरिया- आर्यसमाज - भागलपुर 
के अंतरंग सदस्य एवं पशु चिकित्सक 
डॉ. सत्यनारायण जी गुप्त का नागरिक 
अमिनन्दन समारोह आर्य समाज के 


सौजन्य से पं- चन्द्रशेखर मिश्र शास्त्री 
सम्पन्न 


पूर्व प्रधान की अध्यक्षता में 
हुआ। 










गा द्ागाः 


इलाज धुरू होते ही दाग का रंग बदलने 
लगता और शीघ्र ही चम्डी के रंग 
में मिला देता है। सभी प्रकार के 
निराश रोगी भी एक बार अवश्य 22284 
कर देखें। रोग विवरण लिखकर 

करा लें, लगाने वाली दो पाकेट दवा 
मुफ्त। 

पचता अफ्रेद श्वाल 


तया आपके बाल सफेद हैं? तो 
हमारे आयुवेदिक इलाज 
पकना रूक कर सफेदबाल काले हो जाते 
गा की कीमत 60/- पोस्टेज- 


शंकर बिकित्सालय [कीछ0एच/१-8 हैं 
पो0- कतरी सराय ॥गया! 





2, 'जितन्खन (६८६ 





प्रृष्ठ ढ का शेण:... 


श्रीयुत टंडन जी जिस समय 
इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष 
, उस समय नगरपालिका की आर 
से चार कर्मचारी घर पर पालिका 
की ओर से नियुक्त थे। पान आर 
की बात टंडन जी 

परिवार के लोग उनसे घर का कोई 
काम नहीं ले सकते थे। वह बेठे 
रहते थे और पौरवार के लोग घर 


के समस्त कार्यों को सम्पादित किया 
करते थे। यहां तक कि उनसे कोई 
झाड लगवाना या बाजार चीज 
मंगवाना भी निर्भेध था। 
रार्जार्ष पुस्षोत्तम दासजी टंडन 

ने वकालत - को अनेतिकता 

मानकर वकालत छोड़ दी उधर स्वतन्त्रता 
संग्राम में प्रवृत्त हो जाने कारण 
घर की आर्थिक स्थीति दयनीय हो गई। 
यहां तक कि परिवार को एक समय 
का भोजन भी भरपरेट मिलना कठिन 
हो गया। उनकी इस स्थिति का ज्ञान 
जब कुछ हिर्तैषियों, आत्मियों का, हुआ 
तब उन्होंने अपने सहयोग को टंडनजी 
के सामने रखने का निश्चय किया। 
श्री बाबू जी उस समय जेल थे 
वह महानभाव साहस कर टंडन जी 
के पास अपनी आर्थिक सहायता के 
प्रत्तावः को विनग्रता पूर्वक _रखने 
उददेश्य से गये और उन्होंने साहस 
बटोर कर उनके सामने आर्थिक सहायता 
देने का प्रस्ताव किया। टंडन 
उनके इस प्रस्ताव को सनकर कोधित 


उठे। और उन्हें फटकार लगाते 
हुए कहा कि में सहायता 
स्वीकार करने की अपेक्षा अपने परिवार 


को स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर चढद़ाना 
स्वीकार करूँगा परन्त में अपने वृत 
को कलोकित नहीं कर सकता। 


ओऑर्यसमाज गजरीला (ब्रिजतौर) का पुतर्गठत 


4ध्री आनन्द प्रकाश आर्य के संयोजन 
और मा0 रघुवीर सिंह की अध्यक्षता 
में समाज के पुनर्गठन हेत तदर्थ 

बनाई गई। 


संरक्षक - श्री पीयूष कुमार त्रिपाठी 
अध्यक्ष श्री केशवशरण आर्य 
उपाध्यक्ष- मा0 सरेन्द्र सिंह 

मंत्री श्री हरिकृष्ण 


उपमंत्री - श्री चरत सिंह 
कोषाध्यक्ष- श्री कण हर पसंह 
आय-व्यय निरी” 5- श्रो कृपाल सिंह 


अफेद दट्राजकां इलाज 

















बार आजपमाकर 


अवश्य ही देखें। 
की हालत 


लिखकर अन्य दवाओं 
लगाने वाली ववा 





एक, फायल मुफ्त। 
मंगा लें। या स्वयं आकर मिलें। । 
श्री बिमला फार्मेसी 


पो0- कतरीसराय (गया-5) 


का कार्य 


न सफेद 4 के 2488 4 एवं ॥ 





'अः आगयए स्व कीजयनी 


आर्यजगत हक 
सार्वदेशिक आर्य सभा के 
प्रधान महात्मा नारायण स्वामी की 
पृण्य जयन्ती ॥5 से ।7 अक्टूबर। 989 
तक बरेली नगर में मनाई जा रही 
है। उनके बहुत से संस्मरण जो अप्रकाशित 
कित्त उनके सम्पर्क में आने 
के हृदय में अब भी जीवित हैं- 
प्रकाशित किए जाने की योजना है। 
कृपया स्वामीजी सम्बन्ध 
ऐसे संस्मरण आयीमत्र में प्रकाशनार्थ 
मेजें तथा प्रात मुझ्ने भी भेजें 
- आचार्य विश्व ऊवा: व्यास 
वेदमन्दर ।05 
बाजार मोत्तीलाल ,बरेली। 


जी शास्त्री पर आक्रमण 


शास्त्राथ महारथी आचार्य सत्यमित्र 
शास्त्री वेदतीर्थ बड्हलगंज, गोरखपुर 
52003 के गलि 22 
पर द 2008 83 गए थे। व 
500 हक! 
पर तट समन मार्ग में कुछ अराजक 
तत्वों ने छरे का प्रहार किया। शास्त्रीजी 
बाल-बाल बच गए जाँच 
भयंकर चोट है। 
आर्यसममाजों को चाहिए कि 
उनकी आर्थिक मदद करें जिससे वह 
शीघ्र से शीघ्र स्कथ होकर समाज का 
कार्य कर सकें। श्री शास्त्री जी जेसे 
विदान बहुत कम हैं। मंत्री 
- सभा मंत्री। 


शुद्गताकी पहचान 


ग्रामोद्योगी चस्ताए 


'कितनी खूबसूरतऔरगनपलद ! 
ले सूती रेशमी ,ऊनी वस्त्र 
- के आकर्मक रेडीमेड कसत्र 
मा अल मा 
> शहद ,साबुन , ,पवें अगरबत्तियोँ 
- हाय कागज बने ग्रीटिंग काई 
फाइल कथर प३ढवं प्रयोग 
होने | 
| - ये बहलुपें 
| दिनों ग्रामीण 6 उमा ० कत 
| एवं. सहका 
दिनों गई हैं। या क्न्हें न 
ग्रामोद्योग मा ह 
में संपरिवार | 


/डीलर 
आकर्षक कमीशन भी अर्जत कर सकते हैं। 


है॥ सम्पर्क सूत्र:- उ0प्र0लादी ता प्रयाग कोईड 
ईमार्केटेंग' योजना| 8 ,तिलक 


'लिखनऊ 


न ॥६०। न 


कयनूशडीणएज।ज। खाए“ 7777] षआर्यमित 
आवश्यक मूुचता 


आयीमत्र के निम्न सदस्यों का 
माह ' बन 989 को समाप्त हो 
गया डा दी) भेजने में 7-50 २३० 

पोस्टेज लगते हैं. इसोलए सदस्यों 


लिए 
होंगे अपने-अपने ग्राहक नम्बर नोट 
कर पे लाकर नीचे लिखे हैं। ॥ जनवरी 
988 से वार्षिक शुल्क 30 रू0 हो गया 


है। 
जून 


546, 2254, 2478, 2568, 4462, 


6454, 8786, 9464, 9482, 4078, 
40480, 44240, 42206, 42244, 
42679, 442680, 42943, 445429, 
43479, 3485, 3486, 43885, | 
43896, 43904, 43906,43909, 
43940, “5 43945, 459477, 43948, 
44280, 44284,  44285, 44288, 
44290, 4429।, 44298, 44750, 
4475।, 44752, 44753, 4754, 
44755, 4756, 44757, 4758, 
44759, 4760,476, 44762, 
447653, 44764, 44765, 4766, 
44767, 4768, 44770, 4774- 
जुलाई 

4494.58, 42265, 42269, 442308, 
42692, 42944, 43433, 43436, 
437353, 45505 45544, 43922, 
43923, 43925, 43926, 3928, 
43946, 44300, 443504, 44505, 
44307, 4508, 4344, 443435, 
44345, 44324, 44772, 4773, 
44774, 44775, 44776, 4777, 
44778, 4780 *« 478, 44782, 


44783, 44784, 44785, 44786 * 


544, 629, 06039।, 748, 749, 

| 4348, 2490, 2944, 2966, 4982, 
5632, 6476, 6888, 8887, 8975, 
9204, 40483, 40485 | 


(० आप सफेद दाग या 
प्रकार के चर्म रोगों से परेशान हैं तो 
क्‍िता न करें। आप हमारे यहाँ दो 


पाकेट लगाने की आयुर्वेविक 
लाभ प्राप्त करें। स्ग 


मंगाकर शीघ्र 
विवरण लिखें 


सफेद मात 


मैं प्रशंसा नहीं 
हम आवक का मे अल जा आता, 
बल काले हे जाते हैं 


वैद्य बी)एच0 माथुर 
पो- कतरीसराय (गया) 











िपपभभ।थ।+।भ+++ऊरर्ड जित्र 


5 ,स्ितमरमूजर २£-थट 





व्र्ट् 
ज्जनजजन के द्वार पर लोकतन्ज़ 


पंचायती राज ---:६:--:- ऐसी जो लोकतन्त्र को करोड्डों भारतीयों के दार तक ले जाएगी। यह एक ऐसी 
कात है जो विकास की ज्योति को हमारे लाखों गांवों तक पहुँचाएगी। यह ऐसी क्त है जो अनुसूचित जातियों तथा 
अनुसूचित जनजातियों के लाखों लोगों और -हमारे देश की आधी जनसंख्या अर्थात्‌ भारतीय महिलाओं के लिए नए अवसरों 
के दार खोल देगी। यह वह क्ाँति है जो लोगों को उनके अपने विकास में शामिल करेगी। 


- राजीव गाँधी 


स्वतन्त्रता विवस उत्तर प्रदेश के लिए आशा और विश्वास का नया वातावरण लाया। लोकतोान्त्रक संस्थाओं की पुर्नस्थापना 
से समाज में नयी चेतना जागी। प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गाँधी के प्रेरणादायक मार्ग, दर्शन तथा मुख्यमन्त्री, श्री नारायण- 
दत्त तिवारी के गतिशील नेतृत्व में विकास के नये आयाम स्थापित किये गये। पंचायती राज ओर जवाहर रोजगार- 
योजना के जौरिये गाँवों में कात लाने का निर्णय लिया गया है -- 


जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामसभाओं को अनुदान की कुल 204-।4 करोड़ रूपये राशि आर्वेटित। 
&छ.. पहली बार महिलाओं को जन प्रीतीनिधित्व के लिए 30 प्रीतिशत आरक्षण की व्यवस्था। 

&छ राज्याधीन सेवाओं में पिछडे वर्गों को ।5 प्रीतशत आरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश। 

कै ग्राम पंचायतें, ब्लाकों, जिला परिषर्दों, नगर पालिकाओं का चुनाव करा के लोकतनत्र की प्रनस्थापना। 

। 


आजादी के बाद पहली बार ।8 वर्षीय यृुवर्कों द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव में मताधिकार के प्रयोग 
का अवसर । 


बीस-सूत्री कार्यकम के कार्यान्वयन में चौथी बार प्रथम स्थान। 
उपलब्धि 89 -4 से 820 -4 प्रीतिशत तक। 


ग्राम सभाओं को मालगुजारी वसूलने का अधिकार। 
वित्तीय संस्थाओं से 2500 करोड रूपये जुटाने तथा 944 करोड रुपये बिकीकर से वसूलने में सफलता। 
365 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निधीरित। 
भूमि संरक्षण कार्यों के लिए अब लघु एवं सीमानत किसानों को कोई शुल्क देय नहीं। छ:हजार किसान लाभान्वित। 
पूरे राज्य में गईने का एक समान मूल्य। 
छः लाख हेक्ढर क्षेत्र के लिए आतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित। 
चैश्ी पंचवर्णीय योजना के चौथे वर्ष में औद्योगिक क्षेत्र की ब्रृद्ध दर में 2-5 प्रीतशत की उल्लेखनीय 
वृद्धि । 


पर्वतीय क्षेत्र में विकास कार्यो को तेजी से लागू करने के लिए अल्मोड़ा $कुमायूँह तथा श्रीनगर हईगढ़वाल ॥ 
में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना । 


ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत दो दिन में एक मकान बनाने का कीर्तिमान स्थापित। 


अनुसूचित जाति के लोगों तथा खेतिहर मजदूरों को गाव सभा की आवंटित भूम पर वास्तविक कब्जा दिलाने 
के लिए 90 दिन का राज्यव्यापी सफल अभियान। 


6 राजकीय सेवाओं और सार्वजनिक उपकर्मो में अल्पसंख्यकों का प्रीर्तीनधित्व सुनिश्चित करने के लिए चयन 
समितियों में इन वर्गों का एक प्रीतिनीषि शामिल करने की व्यव्स्था। 








सूचना एवं जनसम्पर्क विक्षाग,उत्तर प्रंदेश 








हक 
8. 


।2945-शभ्री पुल्तकालयाध्यक्ष णी 
गुस्छकुत कॉगडी ॥वर्वी वघालय 
हीरद्वार 


इरटक बमगाक-भरसाक वामरकः शयमीीस अयकाा0 समा. भमम>.. सनक. पाक... सम ए-....स्‍स्‍ाक».. 'एएथह+.. धमाका... चामाउा- चुका. ०... स्‍न्‍क..िररममक. क्‍ाइार-3.. सा. 





कृण्ब्ो आर्य मित्र न्‍ | 
आर्य प्रतिनिधि सभाउ-प्र. का मुख पज़ 


नारायण स्वाजी भवन; ५- मीराबाई आर्ग लखनऊ 
“दूगशाप्र ४४६६३ 

पंजीकरण सं0 एल॥इन्ल्यू /एन पी-७६ 

भीद्रपद क़ुक्त्ता- 3 

थसितम्बर नवितार , (६८६ 


आवश्यक सूचना 


उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रार्तीनीध सभा एवं आर्य सामाजिक गौर 
से सम्ब्ध रखने वाला श्वत॒वर्धीय वृद्द इतिहास लिखा जा रहा 
है। अतः जिन समाजें, पाठशालाओं, इण्टर कानिजों, महाविद्यालयों 
तथा गुस्कुलों ने अपने झीतहास अभी तक नहीं भेजे हैं। वे 
कृपया शीघ्र मेजने का कष्ट करें । 





























-- समभामंत्री । 
प्रफेद दाग गा 
अगर आप सफेद दाग रोग से ग्रसित हैं तो पर इलाज के पर पर 
लिए रोग का पूरा विवरण भेजें। इलाज शुरू होते ही दाग 9: मफ़ेद कागज सुन्दर छपाई 
का रेग, बदलने, गंगेगा। “खरे 23 बम पक पी धुद्रमस्करणवितरणकरनेवाल्षों के 





हमारी ३8५३६ क इलाज से असम्रय मेँ बालों का पकना एवं झड़ना 


आकाए। 23»36+ पृष्ठ ४२०की दर लिए प्रचाशर्थ | 
मककर वाल काले हो जाते हैं। इलाज का फीस €0/- 33353 


सजिल्द &/ अजिल्द ७/-. 


पीस्ट्रेज अलग।  पेढ रोग का भी इलाज होता है। आपसालित्य प्रचार सस्‍्ट. 
५८ >> हिन्दी चिकित्सालय (बी-एच- 27) ॥४5।7- हैं “77:९7 १।| हि #निक /म 
3 /“-#--फप पो- कतरीसराय (गया) 















रत 5 जा - पलक थे है 
प्र ँ नह रि [र कह कै. 
लक. + है उत्तर प्रदश के 
के (यय ध व्क 
। है विफोता 
मुख्य विक्रता 





कातड़ी फार्मेसी की ; 
आयुर्वेदिक सेक्‍्न करें 


१- आयुर्वेद सेन्टर, लखनऊ 










2- एस-एस- मेहता, लखनऊ 


पा परिवार के लिए शक्तिवर्धर 
एवं फफर्तिदायक रसायन, 

खांसी , दृढ़ ब शारीरिक एस 
फेफड़ों की टर्वलता पें 
उपयोगी आपुर्बटिक ,* 
औष धीए सनिक 


3- अलंकार फार्मेसी, कानपुर 

4- रामदेव मिश्रा, रायबरेली 

5- शिव आयुर्वेदिक औषधालय, 
प्रतापगढ़ । 


6- स्वदेशी औषधालय, गोण्डा 


शाखा कार्यालय: ६३, गली राजा केदारनाथ 
खावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


7- मिश्रा आयुर्वेदिक स्टोर, सुलतानपुर 
युरुखुत्न गुरूकुटल 8- विनय कुमार अरूण कुमार, इलाहाबाद 
पायोकित्न च्याय 
द्वातों 4 महुरों के स्मग्त गेषों ) जुझाम 4 इन्फत्रज़ा, बदवग 9- कुलदीप चन्द्र सामा, आगरा 
पैजिशेषत पायोरिया थ ; ,| आदि में जड़ी बटियो: 

के लिए उपयोगी :॥ तै शनो लाभररी गा 

आपुर्वेटिस औषधि आयुर्वेदिक औषधि , १0 बैजनाथ प्रसाद एण्ड सनन्‍्स, 
फैजाबाद! 
॥।' 


बन नम ०० न. विननन & “ले नहा वाइलल2४०८ज है ब+ 


स्वत्वाधकारेणी सर्य प्रोत्ो्नधि समा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदौन आर्यभास्कर प्रेस 5 भीराबाई मार्ग, लखनऊ के लि अख्यायी 
रूप में प्रोगयर प्रोसेस लखनऊ से श्री विश्वप्मरदयाल एप्त द्वारा मुद्रत एवं प्रत्मोशित 





कूएगन्तों 'अिएरगमारखम्‌ 


आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 


(जि, सं.११४१९/४७) आाद्रपद शुक्रल-९० उतितार - सत्त्‌ 206& नि, किक ७ सितम्बर ९६८६ (घोषणा पत्र से. ७२८२-८५: सं, 22४१/४७) 





| उपाभिततां प्रीतामधामथो परिमितामृत। 


शालाया कि्विवाराया नंदलि । 
विचृतार्मास। | 
अधर्व -- 
| आर्यो१ तुम्हरी शलाएं । 
| [आऔतिीथिशाला, यज्ञशोला, गृहशाला ह 
आदि है योग्य परिमाणयुवत 
तथा वायु को स्वीकार करने 
वाली हों। उनकी नििमीत ह॥ 
ढ़ हो। मभिन्‍म _ मिन्‍न _ कक्ष 
। सब प्रकार से आरगोेग्य, 
हैं सतत तथा शान्ति 
हैं करने वाले हों। 


प्रधान सम्पादक 


मनमोद्दन तिवारी 


एम्र0ए0 


प्रक्‍ध सम्पादक 
ड्रन्द्रदेव पाठक 
एम्0ए0 साहहित्याचार्य 
[४ 22, | शुल्क 
आजीवन सदस्य रू. ४४९१ / - 
_ वर्षिक कं. 30/- 
एक प्रति १.०० ५ माज़ 





'प्रकाप्ठात् का £9वां वर्ष | 


अंक - 2६8 


डे 
>> वकमतना८+ +मयकक्टशिलेको७-भवरपरपशरकल+उ७००२०७/२५घरर वहन फपपटवरकाध कप ९७ मा जाप, व> सदा त्थाब5 ५० फ्फर कद दाग ए वन; अकाल पर १52 ५स5 जप 2८पपन्‍स5 2 कप अलालपा-+०क९जाभरलेतमदाफ नर १] ताल *प० पवन लग 






















>> जा अब अब 


-९० ,उत्रितार - संतत्‌ 206६ वि, किन (७ सितम्बर ९६८६ 





( घोषणा पज़ सं; ७/२८-२-८४) 





सार्वदेशिक श्रार्यश्रतिनिध्रिजभाक्रा उफ्रेगट 
आर्यसमज काक्षान्तिकारी जिसज़ीय अभिवान 


७ भोहत्या बंल्द क्रो. (गाते विग्ृवस्य मातर$) 
७ अंग्रेजी हटाओ ( य6गुलामी का घरिगीना धब्ब( है ) आधी 


महात्भः 


० प्राराबक्रे ठेके बत्द क्रो ( भद्यपत् समस्तवुरात्रयों की जड़दे) 


--- मज्मानके अमनल महान उबर 


प्रदेश क्षी आर्यजतता इम्र अभियात को प्राणएण से सफ़ल बताए 
री घंः डन्द्ररआज, सभा प्रच्चात 


दिनांक- 27-8-89 को लखनऊ में आयोजित 
प्रीतीनंधि सभा,उ0प्र0 की अन्तरंग समा में प्रदेश 
के कोने कोने से पधारे हुए आर्य प्रीतनिषियों के 
विशाल समूह को सम्बोधित करते हुए सभा प्रधान - 
श्री प0 इन्द्राज जी ने कहा- ''कि देश में बढ़ रहे 
शाश्वत नैतिक जीवन मूल्यों के ड्रास परी आई समाज में 
व्याप्त भ्रष्टाचार, अनाचार, पापाचार 8 ४६:3९ 
हे लगाने के उददेश्य से सार्वदेशिक आर्य ञ न 
उक्त त्िसूत्रीयं काॉन्तिकीरी अभियान का बिगुल 
बजा दिया है। आज हमारा राष्ट्रीय, सामाजिक, एवं 
वैर्यक्तक चरित्र पतन सीमा लाघता हुआ 
रहा है जिसका प्रमाण समाज में सर्वत्र फैली हुई 
कण एवं अनाचार का वातावरण है। शासन इस 
किशेवतया उपर्यवत तीनों किदुओं पर मौन है। 
ग़ोहत्या पर विचार करना उसे साम्प्रदायक लगता है 
अंग्रेजी के मोह से वे बरी तरह चिपके हर शराब 
आम सरे आम 








उसके 
झीतहास पर कालिमा का 8 हमेशा हमेशा के लिए अकत हो जायेगा। 


अतः आर्य प्रर्तनीषि सभा उ0प्र0 की यह 
सर्वसम्मत निश्चय द्वारा इस त्रिसूत्रीय॑ अभियान को सफुल बनी है 
सहयोग प्रदान करती है। इस अभियान को सपुल बनाने 
प्रदेश बर्गों से कियात्मकम सहयोग देने की अपील पक 
जिला समाज (आय सगाजों /आर्यकुणार समा मर दल तथा 


अन्तरंग सभा अपने 
हेतु अपना पूर्ण संकिय 
लिए अत्तरंग सभा हरे 
ए प्रदेश की समस्त 
यही सत्यागाहिओ के आग अगर हंस 
-अपने यंहाँ सत्या जत्ये तेयार र 
ताकि सार्वदेशिक सभा के आहवान पर उन्हें सत्याग्रह में भेजा जा सके। 


सम में विशेष रूप से उपस्थित सार्वदेशिक आर्य प्रीर्तीनीध सभा 
के मनत्री तथा आर्य प्रीतीनीधि सभा उत्तर प्रदेश के उपप्रधान श्री संच्चिदाननद शास्त्री 
ने इस अभियान के कारणों पर सैक्षप्त प्रकाश डालते हुए इसकी स्परेखा बताई और 
इसे सफल बनाने का आहवान किया । 





४:४5 उसितल्छर शर्ट 





आर्य भ्रमि पर >श्कणोदथ का; 
झा डष्णलू सऊकन काउत। 
>बाद सजाओ | आर्य जमा ॥। 
डाष्ट्र क्रि औथिलीशरण गुप्त 





कृण्वग्तो व्रिव॒बमाध्यैद् 
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स्लरपादकीय 


कावकी? भें प्रेस स्तातक्य 
ला हतन 
जम्मू. काश्मीर 


मऔ अपन बहमत के 
पारंतस ऋदलली ने 





विधान सभा 
बल पर, डा0- 
"जम्मू काश्मीर विशेष 
आधकार (प्रेय। ।989" . क्थियक 
शरण करा लिया। सब काश्मीर में 
जाटन घटनाओं एव काश्मीर से सर्म्बन्धत 
काई. समाचार पेज सरकार दारा नियुवत 
आधकारी से कृति लेकर ही प्रकाशित 
क्या जा सकेंगा। याद किसी समावारपत्र 


में इन निदेशों दा उल्लंजन किया 
सरकार सम्बद प्रकाशन की प्रीदयां, 
प्रिन्टिंग प्रेस तथा प्रकाशन 


उपकरण आदि जब्त कर सकती है। 
इसके साय ही उल्लंघनकर्ता अधवा 
समाचार के प्रकाशन स सम्बन्धित उत्तरदायी 

20 व्यविश्याँ को एक साल का 
जरा तथा ।॥0 हजार रुपये तक 
जर्मान का दण्ड दिया जा सकता है। 
र्याप कश्मीर के मुख्यमंत्री डा0 फार्रुख 
ऊब्दुल्ला अब घोषणा करते घूम रहे 
है कि इस विधेयक का उद्दैश्य प्रेस 
स्वातनजरय का हनन नहीं है और न 
वैर्चारिक अभिव्यवत की स्वतन्त्रता पर 


रोक लगाना ही है। एक सभा 
तो भाषण करते हुए उन्होंने यहाँ 
सनक कह विया वेश की एकता 


नर अख्रण्डठता के लिए वह अपने प्राणों 
की बाजी भी तगा देंगे। उनका यह 
वदनव्य सराहनीय है और इसकी जितनी 
प्रशंशाद्षी जाय कम है। किन्तु 
के पीछे कश्मीर में जो कुएं दिखाई 

४ है- उससे इन्कार कैसे किया 
सकता 

आज काश्मीर की जो हालत 
वह अब किसी छिपी हुई नहीं 
। खले आम भारत॑विद्रोह का प्रचार 
वहाँ उग्रह्प लेता जा रहा है। राष्ट्रीय 
झण्ड का अपमान, पॉकिध्तान जिन्दाबाद 
के जारे, स्वातनऊय- दिवस भकक्‍्यर 
पर पगरॉकितान स्वर्गीय जनरल जिया 
के का 800 के खन्मी पर 
घामण्सा जा ग्राध लहराना 
जगह जगह बम किपोट एवं आगजनी 


भा 


झफकज्प 


की घटनाओं अब यह प्रत्यक्ष हो 
गया है कि काश्मीर में पाकिस्तानपरक 
तत्व निरन्‍तर उग्र होते जा रहे 


और स्थिति अत्यगत व्स्फेटक कगार 
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पर पहुंच चुकी है। काश्मीी की इस 
स्थात का ज्ञान विश की और हमें समाचारपत्रों 
माध्यम से हा मनता है। लाकंक्न्त्र 
का मूलभूत वद्धात्त हा प्रेस की स्वतन्त्रता 
।._ पंजाब कितने वर्षों थे जल रहा 
तु ,_बहों सा ५%्रस पर काई पाकन्दी 
लगार गई । एसा मालूम हाता 
है कि काश्मीर के भस्यमत्रो डा0 फाम्ख- 
अब्दुल्ला अपने शासन की असफ्लताओं 
पर परा डालने और उसके तनकम्मेपन 
का दानयाँ म॑ उजागर होने से बचाने 
का प्रयास इस काले क्वियंक के माध्यम 
से करना चाहते हैं। काश्मार में मृहलम 

ता इस स्वर लक बदूं गई ह 
कि वह कोई मारताय प्रदेश ने लगकर 
परकिरातान प्रपश का अमग मालतम_ पडता 
है। थहीाँ के मुसत्भानों का चमे के नाभ 
पर उन्मादत किया जा रहा है आर 
विस्फोटक ्थात ऐसा पद्ा की जा रहीं 
शक के केश्मार पर पोकस्तान का हमला 
परम के देशा में नहीं का मॉसलम जनता 
अपफ्तोरक दीह कर ज७। 


५ 


फरणीर के एक बप्रमरू शायत्य 
केत्र सडक. से जा तदिलॉम्बया का 
व्चेरत हं। नहीं के बोड लॉग राजनात 
हर हज हुए जपन! सौ" यादा पथ 
परायण जावन व्यतात कर रहे थे। वहाँ 
निरन्‍ज्नर बंफ जमा रहने के कारण उनका 
आवादो भा कम है आर वे नश्ल हृदय 
अपन का थाम॑कता की परिधि में 
आवबद्ध करके अपनी जीवन व्यतीत करने 
के इच्छक॑ हें। परनत॑ अब वहाँ स मी 
सघप आर हडताल का खबरें आ रहा 
हैं, तरहाँ के जीन उच्च लंत्र के बंद्रप्रशाद्षन 
- घाषत कराने क॑ आलए सघपशाल 
|| 
चत ही इन» याद पअदशीय प्रसालन 
की अहमता आर भदभाण भरी नात 
ही स्ाष्ट द्रापष्टगीचर हा रही है जो सम्राचार्रो 
के माध्यम से हो ४गे प्राप्त हाती है। 

, बसा अकार काश्मीर का जम्मू 
क्षेत्र है जहाँ आजादी के समय हिन्दुओं 
का अन्पात ७/, अतेशत था परननत 
अब वहाँ काश्मार पीटी से इस्लिए 
धूसने लगा है और 3॥हन्दुओ की संब्या 
घटका 70 प्रॉतरशात॑ ९६ १ग7$ ड्ढे | 
तरह से ववेचार क्रिया जाय तो कराशीर 
की हित पंजाब से भी अदतर हैं क्‍योंकि 
पंचमागियां के पांकित्तान से सीध सम्पर्क 
जे हुए है और निश्चित रूप स यह 
कहा जो सकता है के या सेना इस 
सीमनत प्रदेश का हरक्ा में सतक न 
रहे तो वहाँ के पचभोगी, जिनक॑ होसले 
दिन॑ ब॑ दिन बढ़त हो जा 
आदरभाव से पलक पक बिछाकर पकिस्तानि ये 

काश्मीर पर स्वागत 
हुए ले 


फ्रतत विधेयक ने काश्मीर और 


भारत के बाच एक लोड दीवार खड़ी 
कर दी ह। इसॉलिए मारत के समस्त 
मनीषियाँ , को, दूरदर्शी राजनैतिक 
पुरुषों एवं जनता समाचार पर्त्रों ने उक 
4 इस वबंबधचण्क के विरद्ध आवाज 
जड़ाई, आ्लमाज . उनकी आग 

आछाज मुलाकर भारतीय जनक के 
इस कल, विधयेके की वविराध करये का 
आहवान देता डे।.. यो. यह क्पियक 
लाग कर वियाँ शझा ते उस्यदे के पीछे 
काश्मीर में बया वय। बरडयाओऋ भर .झल- 


वीीलकसनल न, ने कक. 


जा जन ऑकिियण। पअजडऑडनअ ७-७७. ललित 





आर्य मिनज् 





खिलते रहेगें आर हम बेखबर बेठे रहेंगे 
ते इस थ्यारे प्रदेश का, महंप्रियोँ 
जन्मस्थली का क्‍या भविष्य हेगा_ 
कल्पना कौप उठती है। 


॥॒ इसानंप हम, लोकक्नत्र की गौरमा 
को ते २ वाली प्रेस की आवाज 
को फकसी भी में भी कारण 
से दबाए जाने का घोर विरोध करते 
हैं, क्यो।क-- 


"ऑपव्योक्त की स्वतन्त्रता लोकतस्त्र 
का जंमोासद्र ओऑधकार हे।" हक 


£२ 2४ 





>किस मभतारोह 


दिनांक-- ।॥5-8-89 को आर्य- 
कन्या इन्टर कालेज बढ़ाना गेट में स्वतन्त्रता 


दिवस सॉललास सम्पन्न हआ। इ्स 
पावन पव॑ पर कालेज छात्राओं ने 
श्गारंग झारकम प्रस्तत किया। छात्राओं 
धरा राकणक गान तथा व्याल्यान का 


उत्कृष्ट प्रदशन किया गया। 


ट्स अवंधर पर प्रक्‍्धक सामिति 
तथा शहर आयसमभाज के प्रधान श्री-मनोहर- 
लाल सराफ़ ने अपने व्या््यान में छात्राओं 
के चीरेतअ निर्माण पर बल दिया। 
उन्होने रहा के शशक्षा प्राप्त करने वाली 
छात्राओं में इच्छा शांक्त का बलवती होना 
अधिश्यक ह। दृढ़ संकल्प तथा मजबूत 
इतहदे से अनशासन बद्ध होकर शिक्षा 
प्राप्त करन से छात्राएं अपना तथा राष्ट्र 
का भविष्य सकर सकता हैं। उन्होंने 
छात्राओं के द्वारा प्रदोर्शत कार्यकम तंथा 
व्यक््यीन के उत्कृष्ट प्रदशन की सराहना 


र। 
उदबोधन 
में पे७ इरटूरज जो प्रधान जाय॑ प्रार्तानॉपिसभा 
उत्तर प्रद्श तेया मंत्री आर्य समाज 
मेरठ शहर ने कहा कि राष्टू बरी तरह 
से देशद्रोहिया द्वारा विदेशी शक्तियों के 
भूड्यन्त्री से घिर_गया है। जिस आजादी 
को प्राप्त करने हेतु हजारों युवा, बाल 
वुद्धों ने अपने बॉलवान किए, आज उस 
आजादा की समाप्त करने का कुचक 
किया जा रहा है। हमारी युवापीदी 
को सानयोजित ढंग नुओ का गलाम 
बनाया जा रहा है। युवाओं में नातकंता 
आस्तिकता तथा राष्ट्र प्रेम का अभाव 
होता जा रहा हैं। इसके पारणाभम स्वरूप 
आतंकवाद, इंकेती हत्या _ तथा बलात्कार 
की बाद आ गई हैे। सामाजिक 
तथा सार्वर्जनक जीवन _ असुरक्षित होगया 
है। इस स्थिति को आर बिगदनेसे 
बचाने में आत्तिक, चरित्रवान तथा राष्ट्‌ 
3बतछात्राएँ महत्वपूर्ण योगदान कर सकती 


इस अंदधघरू पर अपने 


है। इस अवसर पर राधेलाल सर्राफ 
दरा विधालय क॑ हालत एक्र्जास्ट फेन 
गाने #ाी घोषण) की गई। ग्रह्न विद्यालय 


के प्रबन्धक श्रो स्वराज्य चन्द्र ने विधालय 
के वतरकास मं हर क्षम्मव प्रयत्न तथा 
“ हयाग का लकी ले दिया। प्रधानाचाया 
श्रमतों  हनात _ ,दारा आतिधयियो 
का उपस्थित हाकर कार्यक्रम की शोभा 
बढ़ाने के लए धन्यवाद ॥कया। अन्त 
मे प्रसाद वतरण के साथ सभा का 
समापन हुआ 

- संवाददाता दारा। 








*०-* ०.) गन्सितंउ्मु , ९६८६: आम॑जिन्ञ कलसान्‍दालआराम 


तेंद सब्र सत्य विद्यापओओं ४. रत एक ३. जग यह और. वेह के थे दोनों मर विलक्षण है 
> आज राह र्‌ दर य मन्त्र 
कल वह, ऋरेगा जे बदल कर ही बढ़ेगा इनमें से पहले का अर्थ तो स्पष्ट हे 


छा पुस्तक दे यह वेंह जान डैजेसेहम आज की भाषा प्रायः अक्षर-ज्ञान तथा पदने लिखते 


विज्ञान" कहते हैं, "सदा+अबूध" . को हम "विद्या" कहते हैं, वेद का 


-- डॉ. सत्यद्भत सिद्धान्तालंकार | कहती. हैं. पक टिया" जता: “"षिता” 
>. थरप् कुलपति किबि- का जे है शा 3:£ के 42 | के के ये अर्थ नहीं हैं। इतना ही नहीं 
वेद विभयक हमने जो, लेख ज्ञान, एक ज्ञान, न बदलने कला 7" ब्वीं के यथार्थ अर्थ बतलाये 
लिसे हैं. उसका लक्ष्य या जिसे हम इश्वरीय-ज्ञान कह. ४ बेद का कहना है कि "अविधा- 
के तीसरे _ नियम ले समझने का हमें सकते हैं। मभौतिक-ज्ञान सदा बढ़ता 
अर हक 3308 का तीसरा २32 डे 288! रहता है, ५० रूपी-विद्या सदर मृत्युजजय. बन 
स्रम सब सत्य के मोतिक विज्नान है, 
पथ “रत इस नियम को 208 ३... ४2 परम्पता दारा आदान- अत वैवया.. हपी 35 आ 
बहुत सहायक सिद हो. सकत का आविष्कर हो सकता हि आध्यात्मिक यह विलक्षण घोषणा हैे। पेसा 
यह एक अक्यत है। "आदत". ज्ञान सदा एक रहता है, "अदिति". अतीत होता है कि वैदिक तथा 
लिए ०५८८ कप है।-89-0 | में निम्न या "अदय" सदा एक है, सदा-सनातन 5४8 का अन्तर 
मन्त्र , इसका आविष्कार है। ही व आर स्पष्ट है कि 
अज्षतः थी अन्तीसं यह सदा दिया जाता यहाँ तथा विज्ञान 


क्ततु है वह "सत्य" 


: पी: अंत: अतीत ' वेद 
अ्द्वत:मात्र सः पिता सःपृत्र:। में सता एक रहने वाली, अगर कोई हर "अविदा" कह रा है. क्योंकि ओराधि 
पंबजनाः 
: जनित्वम। ज्ञान है। "सत्य सदा एक रहता. अर 


| प्‌ है, अर्घाण्डत दीर्घ किया जा सकता है, 
कम सं का अर्थ यह है ग्रे कहें तो 3435 है ५223 कर लड्डा जा सकता है, पर सु को 
रा संसार में जो कुछ है, वह . "आदत आंदीत" है। नहीं हो सकता ते जा सकता है अमरत्व 
। "आदत" शब्द "दीत" से बना के किसी बात के लिए हम कहें कि सिर्ष अध्यात्याोद तथा _ अध्यात्म 


गीत " हे भी , विन्नान से ही प्राप्त होता या हो 
पीत" शब्द "दोः अक्खन्डने" धातु शत भी 8 के है 2 विरोधी है। तमी कहा-"अविधया सी 


से बना हे। 24:83 " का अर्थ है- होता है उदाइरणार्थ हिना और आगे कहा-विध्यया अमृता 

कत, | सोडेत कम हर हा 4५ शो सती कहेंगे छः है यह ठीक है कि हमारा ज्ञान 
एक से दो, को गा से तीन, तीन से चाहिये, कोई नहीं हे कला ज्ञान तमी कहला सकता है जब वह 
मा बंटते जाना। अल्लोॉडत भी बोल सकते हैं और झूठ भी बोल वेर्धमान हो, आगे-आगे बढ़े, उन्नति 
का अर्थ है- सदा सर्ववा एक बने रहना सकते हैं. सब कहेंगे कि प्रेम करना रैं! आज का वेज्ञानिक-जगत इसलिए 
ढक में न बंटना। जितना भीतिक चाहिये, कोई नहीं कहेगा कि ग्रेय्कर माना जाता है आज 


है, जिसे हम "विज्ञान" -कहते पक्षी करो और देप भी करो सब, कहेंगे जो बात ठीक मानी जाती 
न 


हैं, वह सब "ददीत" के भीतर समा  परोपकर करना उचित रिसर्च या परीक्षण या खोज करते-करते 
गलत मालूम पड़ने पर छोड़ दी जाती 


कहेगा कि प्रोपकर भी करो, पर 
004 डर ० गवेघणा 2३ अपकार भी करो। ये तथा इस प्रकार है! अगर विज्ञान किसी जगह आप 





लड़ा हो जाये, सक जाय तो वह 
जाता है। अगर हे न्ति 4 ति उनमें दो देने लायक होगा। परन्तु हमारी 
है जो जात या जुनित्व ः पक्ष हो नहीं सकते हें (2 सब कोई. यह बात मौतिक-विज्ञान पर ही लागू 
आदत" है, तो वेद कहते हैं। अगर आदत का अभिप्राय ४ैंती है, अध्यात्मिक विज्ञान पर नहीं। 
सत्य भी "अदय" है, तो वेद ने इस शब्द. .प्यात्मिम तत्व सदा "अदय" तथा 
"अंवित" है। | उक्त मन्त्र "सदावृध" शब्द. अमान" होता छुआ भी 
कहने का ह. हुआ "अलण्डित" के साथ जिसका हे वर्धमान अवर्धभान" सदा+ अबूध| होता | हैं। 
ऐसा जान सदा-सर्वदा एक: सदा बदलने वाला माने ह्सि ६ ८58६ मनुष्य "अहिंसा" 
रहता है, अंधे" कहा ? वर्धमान तो वह पर जाकर है, असत्य 
सत्य. सनातन। जो सदा गदर रहता है। कर "सत्य" की मटकत्ा हे, 
अन्य शब्दों का या हो सकता है। आज जैसा है संता "अह्तेय" को जीवन अगर 
हमारा विषय अधिक कल वैसा नहीं है. अर्थात पहले जैसा बनाता है 88 गमन या 
है। वह मन्त्र हैः- नहीं है। जो बीज यो जो विचार और दुराचार में मटकता-भटकता ' गे 
अधितिनों का बदलता रहेगा वही -तो बढ़ेगा। जगत को मा के जे 84540 2598 
अक्षति: फत्वंडेसः सक्ावूधा ॥॥....... के जो है: न्‍ कि सत्य की कमान के सीमित रहते हैं, तब तक जीवन 
के "का ता नल कर. पल सी पी के तल कस को. के माना शत्व हकर्पमान को 
भा है है हु कर है हेंसा हे ३ आस 
का प्रयोग हुआ है।ढ अदय का अर्थ अब करेंगे। परे ७ नी जाते ई वे हिंसा ? 
है-जो के ने हे हो,, सड़वृथ का पदरछेद 23 सत्य, स्तेय से अत, 
करके इसके वो अर्थ हो जाते हें-'सवातथ अजुर्वेद _ के वे अध्याय. अमचर्य से का हक 
अर्धात॒ जो सदा बढ़ता रहे, विकसित में "विधा" तथा "अविया" इन को हक पुल शत हैं बा 
पुल ला तल रत, कल के उस फले हर लिन हे... मा कब पु पी 
23 दूधाप अर्थ है- हम. ४० रहे, अन्यवाहुः विधया लेता है। उसी अदय, अंदीत, अर्थाण्डत 
बम क यको सु लि. न हे का वर्णन वेद में 8 लू 2., 
 पमेह्य सनातन, एक रूप में: |. हमारे कथन का यह अमभप्राय 
के कर ४४४; मेक के. का जि. तस्तद व्याचचाकरे ।। नहीं है कि वेद में सिर्फ अध्यात्मवाद 
"सदावृध" तथा सका ; अदध। अत का यह्तद्‌ है 35 सह बे बदने बह 53888 
वह झान है जो सवा पक रहता है, अव्धया मृत्यु गा हे बयेगी। 
उसमें के पक्ष मही हो. सकते, हे व्धिया अमृतमश्तुते ।। क्रम: 
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3र्श जिज़ 





पं: खीन्द्र जी आज़ेय का असामगिक्न निधन 


आर्ययमाज सदर॒ बाजार ल्‍ली- 
6 के 22688: पं७ रवीन्द्रजी- 
आत्रेय का वेहावसान । 6 अगस्त 
को मध्याइन 
वे मात्र उ5 वर्ण 
तक वे ठीक थे 


अग्नहोत्र 
उनके पेरों से चलने 
शरीर में पसीना, 
उन्हें तुरन्त 
हॉस्पीटल 


ल 
परन्तु वे बचाये 


बाद में 
कठिनाई हुई। 
घबदाहट तथा द्हत कर 
सदर बाजार 
प्रवेश कराया गया। 
न जा सके 


पे0 रवीन्द्रजी अपने साध स्वपाव 
निश्छलल हृदय, स्वदेशी वेशभूषा, उत्तम 
चरित्र और प्रशंसनीय पाण्डित्य से अपने 
आर्यसमाज मित्रों, अध्यापकों तथा परोहितों 
में सभी जगह समादहृत थे 


उनकी 
प्रारम्भिर्का शक्षा झुम्कुलस्द्रपर तिलहर 4४485 0] र! 
हुई थी। वहाँ हम दोनों भारजकी 


थे। राधा सिरसागंज से 


व्याकरणाचार्य 

पीठ 0एड5, दिल्ली 

से एम0ए0 तथा एमंएफल, की उपाधियी 
की वे इसी विश्वविद्यालय 

कर रहे थे। अभी 

बीता था उन्हें शालीमार 

पब्लिक स्कूल अध्यापक 

गरुकुल ततारपर तथा एक 

उन्होंने कुछ - वर्ष पढ़ाये 


वेद प्रचार सप्ताह में वेद कथा 
के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था और 
मैरा प्रवचन श्रावणी' पूर्णमा से सदरबाजार 
में होना था। किन्तु विधि का विधान 
विचित्र श्रावणी के दिन ही 
उनकी अर्न्ल्योष्ट करानी पड़ी।। 
बड़ी मर्मन्तुव्यथा मेरे लिए और 


धा। 
में 


से 5238-40: 
एक माह 

के डी0ए0वी०0 | 
हए। 
संस्था 
थे। 


हो सकती थी।।। वे 
छोटे थे। _- जल्दी 





आर्यसमाज अग्रवाल मण्डी टटीरी [जनपद - 


मेरठह_ अपना स्वर्ण -जयन्ती समारोह 

दिए ।0 अटूबर से ।6 अक्टूबर ॥989 
तक बड़े समारोह के साथ मनाने जा 
रहा है। इस अवसर पर है।॥ योग- 
साधना शिविर #5ह8 क्वेद पारायण 


सन्‍यासी विद्वान 
एवं प्रचारक उपदेशक पधार रहे हैं। 


इस अवसर पर $< मात न ।2 


अव्टूबरर तक सदैव की 
चिकित्सा 
2 3258 चिकित्सालय 


द्वारा - प्रीसद्ध नेत्र 
देखरेल में डी0ए0वी०- 
इन्टर कालेज टटीरी में लगाया जायेगा। 
जनता से गिवेवन है कि इृष्ट मित्रों 
एवं फ परिवार सहित पधार का लाभ 
उठावें। 


-अक + 
जनकपरी की 
चकिल्सको 


3७ जबलन्त (//4 4 


पी: एन्न, डी; , रणवीर 2ण॑जय कत्रातकोत्तव 
महाविद्यालय , अमेठी ८ 


संसार को छोड़कर वे चले गये। 


उनके निधन से आर्य जगत 
युवा सैम्यस्कमाव विदान 
से वोचेत हो गया। साध्वी 
मितमाषिणी गाधि प्त्नी हज बे | 
5 अनाथ गये। [| 
6 वर्ष का है और सबसे छोटा मात्र 
8 मभीस का 

उनकी इच्छा अपने पुत्रों को 
वेद का विदान तथा आर्यसमाज का प्रचारक 
बनाने की थी। इसी भावना से 
अपने पुत्रों का नाम "अआर्ष्यवर्दन" तथा 
'बेद " रखा था और नामकरण 
संस्कार पं0 अभिविनथ भारथी से कराया 
धा। 


क्या अब .उनकी यह इच्छा: पूरी 


हो सकेगी? पं0 अभिविनय _ भारथी 
ने तो उनके पत्रों की शिक्षा के लिए 
की मासिक देने की घोषणा 
की हैं। 


आर्यसमाज सदर बाजार के अधिकारी 
त्धा सदय गण भी कुछ प्रक्ध कर 


रहे है। 
अपने मित्रों गुस्कु के. 
आर्यसमाज के 


उनके असहाय के पठन-पाठन 
तथा उनकी पत्नी के संरक्षण एवं भरण 
में. यधा्शनित सहयोग देकर एक स्वर्गीय 
आर्य विद्ान अशवत प्रकार 
प्रीत अपने कर्तय का पालन करें 


इस निमित्त आर्यक्षमाज सदरबाजार 
और लेखक में से किसी भी एक 


अ्िधानुसार पत्र व्यवहार या 
> || कि 


आर्य विद्यालयों के शिक्षकों के धार्मिक 
प्रशिक्षण के सम्ब्ध में सूचना "आयीमत्र" 
के म्राध्य से प्रसारित की गई थी। 
अभी तक किसी भी विद्यालय ने 

नि्मित्त अपनी. इच्छा प्रकट नहीं 
का अवकाश इस कार्य 

उपयुक्त शीगा। उच्च, अवसर 
पर जो विद्यालय अपने यहाँ धर्म प्रशिक्षण 


चाहते मुझे करने 
की कृपा करें जिससे 
व्यक्थ्धा की जा सके 
,. -माधषव- सिंह 
प्रदेशीय विश्यार्य- सम्र,ऊ0 प्6 
स्थायीपता- 
जम प्रधानाचार्य , -- <.. 
पट रान . -. :, -' 
बड़ौत मेरठ! जा 


>>्सऑतजी का: 7. 
आस; कजपत में झ्लाजत 
>8-8 9 आर्यसमार्ज 


दि 
४ 38: 7 ९8 मेँ राजि को श्री वेदप्रकाश- 


५ कक साथ पहुँचने परः आर्यसमाज 
्स दारा उनका गत 
गया। के विशेष 
के कारण क्रम्ता प्रधान 
भगवान्‌ के अमर काव्य यजू्वेद -के 
क्रे "बलत हे हल 
समक्ष > 
यह. $0 हे अध्याय फीतडासिक 
तथ्य की ओर हमारा ध्यान . 


करता है। दयानन्द 
जी. चरित्र में यह आता: 
है कि पहले तो महार्ष भी अदैलवादी 
थे ६५४ की यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय 
का करके ही वे [ईशा 
जीव, पता त्रैतवादी . हुए , थे, 

ईश्वर है, इसे संसार के 


कण-कण में विराजमान है। वह ही 
ऐश्वर्य का स्वामी है इसीलिए हम जीवों 
को 38:४५ ही पेश्वर्य 


उपशोग 
करना ।. ज्ञान और कर्म 
पृथक नहीं अपतु_ एक 
३ हैं। कर्म के द्विद्र ज्ञान अन्धां 
और ज्ञान किला केम गा है 
ज्ञान और समुच्चय 
कल्याण होता हैं। व“यक्ति 


की मुक्ति के लिए यह बहुत _ अव्श्यक 
है कि व्यवित अन्तिम समये में ओउठम 
का स्मरण करे। त्तत्पश्चात आये 
ड्प को श्री प्रधान जी दारा 

भी करवाई गई। क ५ 


उमा वाद चार) अमा मास तार साय) जनक, 


अभा प्रधशानजी का 
में स्त्राजल-" 


दि. 2-8-89 
श्री इन्द्राज जी सभा प्रधान, के आर्यसमाज 
खुर्जा रद अर । पर उन 


आ, 


गतिविधियों. की जानकारी प्राप्त 
एवं- कुछ सुझाव- दिए। 


को वेद - प्रचरः अष्ताड़ 


के अन्तर्गत 
हुए सभा बणन मी मे कम 


पाठन पर बल देते कष्ट 
यह आशा: की न ।' है] 


के विकास होने पर 
अन्धाकयास सह ' इस 
पर | जाने 
5.3 अध्यक्त्यांस 
बढ़ा हैं। _ 


साथ -ही- इसञ्च प्रकार की, 


विकारंधाराओं से लॉस उठाते विदेश 
इशार्से पर भारत के ५ ते 


लिए _ धाथे दारा' निरन्तर ' राष्टू 


परियर्तन का प्रयास किया जो रहा हैं 
आर्यसंभोम . को सचेत 








कीती ९ सितम्मर१ई८< आर्य मिज़ 
दासता इसमें सबसे बड़ी रुकावट है। 


राष्ट्रभाषा ओर राज़भाष हिन्दी ऐन्दी का राजनीतिक हिलों की दष्ट 


० उरी एटयन छम.छट से विरोध किया जा रहा है। , इस 


जी+ टी० जात आता क्ली अरब तुष्टीकरण ०860 के कारण अंग्रेजी 
भी देश का जन कमर ह दयानन्द ने कष्टा था कि आर्य भाषा का जहन्शो है भाषी चाहेंगे. | जा 28. 


._ किसी 
अपने भाकें ओर विचारों की हिन्दी राष्दीय जनता की भाषायी एकता 
माध्यम हि प्रकट करता है । >> आांचा का माध्यम कै! हर 8 जी के आर्य गा राजभाषा, ता क्या गे की की 
मानव को प्राप्त हुआ र॒ का महान भाषा गए ग्रन्थ सत्यार्थ 
की. समस्त उपलब्धियों पिल्वान, के हक का है किया कप जी] पर विचार करना 
, संस्कृति रे सुरक्षित के री हे ड्र की ०.२8 9 23854: है 48: होगा कि अंग्रेजी विदेशी भाषा है जो 
सम्बद्ध राष्ट्र की अपनी भाषा होती है। श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा, "है स्वतन्त्रता अग्रेजी शासनकाल में मारतीय जनता 
जिसमें वह अपनी भावनाओं और सम्यता संग्राम के लिये क्ान्तकारी कारी . भावना पर पूर्वक का गई थी। वह 
». पर्म और चेतन को प्रकट पैदा की। श्री वर्मा जी को भी जे जी. में भारत की 
करता है। यही उसकी राष्ट्र भाधषा देव भाषा, संस्कृत, आर्यमाषा मारी भाषा न 8 जा 33304 
कहलाती है। जो क्सतव में राष्ट्र की तथा वैदिक धर्म के प्रचार की प्रेरणा शतीय जनता अपनी” भाषा 
आत्मा है। . दी। बह कर कण शान बात के 
/ के निकसी श्री 
आरतवर्थ करत सन । १47 को स्वामी व्याक्व के के शिष्य महात्मा इंसराज जो कल 32000 58% जी 
भारतवर्ष विदेशी परतन्त्रता स्वतन्त्र लाल, राजताल, लाला लाजपतराय रे 
तथा स्वामी श्रदानन्द ने हिन्दी भाषा -* अक्सर दिया जाय पर उसे 


को 
“ले हिन्दी महत्वपूर्ण जनता की राजकीय भाषा तथा शिक्षा 
भारत की संवधान सभा ने ३: कै उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान कक आ्राध्यम नहीं बनाया जा सकता। 


| 
इस धथोघणा के से भी भारत की भारतेन्य हरशिकनर जी ने अपने हिन्दी 

है कम 2) ध थी... समस्त कर्य में करने की प्रेणा आषा मम के... स्प मे स्वीकार 
विशाल जनम्त हिन्दी भाषा अपने दी। उनकी प्रेणा थी। निज भाषा 


विचारों और भाकें को प्रकट करता था।  उनन्‍नीत करना होगा। हिन्दी के राष्ट्रभाषा 

देश के अधकंश मार्गों की विचार अभव्यमित जिन लिज शाप जाने है रे नदिय को शूल। है स्वरप में किमिन्न बत्रीय | माभाओं 
भाषा हिन्दी हिन्दी को राब्ट्रमाया के शब्दों का आा प्रतिनिधित्व किया जायेगा। 

और राजभाधा बनाने में अहन्दी भाषी उन्होंने प्च और गध्य को जनता तथा भारतीय, और क्षेत्रीय भाषा 


3०758: का महत्वपूर्ण 2434: 8 धार के विचारों का माध्यम बनाने के 8; कक ले के  अ उनके स्वत 





भागीरथी 
बंगदूत नाम की पंत्रेका सन ॥828 माषा, सरल थी जले आयोनिक कि ँ जग ते ही के कस हग। 
प्रकाशत की। बचन्द्र भावनाओं का चित्रण किया। _ गयय ड्िन्दी 
जी ने स्वामी दयाननंद सरस्वती को हिन्दी भाषा खड़ी बोली संकत.. लत &/ 4 ५ मल 22.28 
में अपने विचार प्रकट करमे का प्ररार्भ अरबी तथा फरसी के का करती, उसमें जनता के व्यवहार में 
गया ता और पवरनाथ टेगोर पी अर कद को महत्व: ने वेकरः जनतो मे व्यवयत॒ उपयोगी शब्दों को स्वीकार किया जायेगा। 
श्री नवीन चन्द्रराय, ने लखन्द्रले तथा प्रचलित शब्दों का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी भाषा के क्षेत्रीय 
56288 नेता जी सुमापचन्द्र बोसः आदि जनभाधा का रूप ॥ प्रभाव "शब्दावली" को स्वीकार करेगी। 
बंगकसी हिन्दी भाषा के प्रयोग के प्रेक्षतती यद्य के क्षेत्र में जन भाषा सा शासन की भाषा सरल और बोधगम्य 
थे। ग्रहाराष्ट के लोकमान्य बालगेंगाधर- में 84 सिददों हक होगी, न्यायालय की भाषा भी तत्सम 
तिलक तथा वीर विनायक 54008: वरकर कवियों हिन्दी की प्रेमाव्यान शब्दों में स्वत्त्र होगी, उसमें ऐसे 
ने हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने पर शाला के कवियों ने जनभापा के संवारने शब्द अपनाये जायेंगे जिनको जनता 
बल दिया। | का महत्वपूर्ण कार्य समझती है। शिक्षा के 086 के 
में स्वामी दयानन्द सरस्वती दिवेदी यग _ तथा छायाबीदी सा हो देशजाी के लिए 

ने हिन्दी राष्ट्र झुषा के युग में हिन्दी साहित्य में 408 स्वतन्त्रता : ओनवार्य होनी चाहिए ५0% पी 
रूप में स्वीकार किया। राष्ट्र! भाघा का संघर्ष चित्रित हुआ। मैधिलीशरण किसी भाषा-भाधी पर बल 
के रूप हिन्दी का महत्व स्वीकार गुप्त श्री मा्नलाल चतुर्वेदी, श्री धोपी जायेगी, पर स्केष्छा से किमन्न 
करते डी उन्होंने पक भाषा और एक सौहनलाल दिवेदी, श्री रामधारी सिंह सख्ेत्रों में हिन्दी का व्यवह्दारिक उपयोग 

आवाज उठायी, उन्होंने अपने "दिनकर", श्री बालकृष्ण शर्मा "नवीन" क्या जायेगा बिना प्रयोग में लाए 


ग्र्थ हिन्दी में लिखे और अपन अनुयायियों आदि अन्य जे भारत की स्वततत्रता 
के लिए हिन्दी पढ़ना औनवार्य घोषित के संघर्ष का सिंहनाद किया। श्री 'हन्दी की हक 323 कल ग हि 


कर दिया। स्वामी जी के पश्चात श्री- जयशंकर प्रसाद, श्री सुमित्रानन-दन पन्‍त 
श्याम जी कृष्ण वर्मा, मदत्मा मोइन ने भी जागरण का शंखनाद । 
दास करम चन्द्र गॉधी तथा सरदार हिन्दी स्वतन्त्रता संघर्ष के दिनों में 


कलभ भाई पटेल ने भी राष्ट्र भाषा जागरण की भाषा रही। इसने भारतीय 
5 में हिन्दी इज मापालाबारी के महत्व को स्वीकार राष्ट्रीय चेतना का का तक हि३०४ २ 


भारत में हिन्दी का प्रचार किया। के विविध 94607 हिन्दी भाषा में प्रस्तुत आर्यसमाज सदर आजार, दिल्‍ली के 


कुमार चटर्जी हिन्दी को हज है. सुयोग्य युवा विदान पुरोहित आचार्य- 
र्‌ 
रूप में स्वीकार करते थे। यह सभी - भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त रवीन्द्र कुमार जी आत्रेय का अन्तिम 


भाषा-भापी थे। जिन्होंने के ड््न्दी भाषा के रूप में संस्कार निगम बोध घाट पर ।7 - अगस्त- 
5:४०: हक रूप में हिन्दी का महत्व हक के मध्यम के झ््प में विधमान ।989१ को किया गया। श्री आत्रेयजी 


र ।- श्र यर्याप सीवधान ने हिन्दी निधन आर्यसमाज सदर बाजार 
हिन्दी ने भारत के स्वकतत्रता कह ह 60 526:4884 कर दिया शा 0४. कप फिय अल के लिए 
2. ए 
, संग्राम में मड़त्वपूर्ण योगदान दिया। और राज्यमाषा के रूप में अपने 


भी। वे के विदान शे और उनसे 
' सकती दयानंद तथा ६4% , इरिश्चन्द्र में बहुत सी व्यवहारिक फठनाईयां आर्य जगत को बड़ी आशाएं थीं। 

जी ने हिन्दी भाषा में जागरण. उपस्थित है। स्त्रीय संकीर्णता 

का महत्व स्वीकार किया था। स्कमी ब्राधक है। अंग्रेजीपन की मानक 


#्‌ 











१० सितम्बर 
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मेरठमें कृष्णजक्राष्टगी 
पर्व समारोह 


न दिनोंक- 24-8-89 को आर्यसमाज 
मन्दिर बढ़ाना गेट हमेरठ] के खत्संग 
डाल में जम्म्राप्टमी का पर्व हवन, भजन 
तथा विदानों के प्रवचन 
साथ न्याय ता गया। 
इस अवसर पर ' श्री 
आज के पौरिषेक्ष्य में" विषय पर प्रोफेसर 
गणेश दत्त जी प्राचार्य साष्रिबावाद स्नातकतर 
महांविधालय, श्री प्रोफ़ेसर शिवानन्द 
पूर्व प्राचार्य देवनागरी इन्टर कालेज 
डा0 निरप्ण विद्यालंकर, डा0 सत्यपाल- 


शास्त्री , श्री प0 इन्द्राज जी प्रधान 
आर्य प्र्तिनीध सभा उत्तर 
जयंत कुमार जी पाण्डेय ने योगेश्वर 


श्री के प्रेरणाश्ुयक जीवन तथा 
उनकी नीतियों की व्याख्या की 


श्री डा0 सत्यपाल जी ने योगेशवर 
श्री कृष्ण को भारत की एक ऐसी महान 
आत्मा बताया जिसने आतताइयों तथा 
धर्म विस्द्ध आचरण करने वालों के विरूद्ध 
संघर्ष किया और उनको पराजित किया। 


श्री जयनत कुमार पाण्डेय 
ने कहा कि राष्ट्र की स्वकतत्रता, अछण्डता 
तथा धर्म और की रक्षा करने 


के लिए हमें योगेश्वर श्री कृष्ण की नीतियाँ 
मन 0 करना चाहिए। आतताइयों 

तथा राष्ट्ू-धर्म ओर संस्कृत 
के शत्रुओं का नाश करने साम्र. 


दाम, दण्ड, मेद का यथा प्रयोग 
करना चांहिए। आदर्श वाद मर्यादा 
का अन्धानुकरण हमारे राष्ट्र 
लिए घातक है। आज जब 
४ क्ल्िण्डन कगार पर है तथा 
हमारी संस्कृत और धर्म नष्ट किया 


जा रहा है, हम मूक दर्शक्क बने असहाय 
मारत माता की लाज लुटते 
हमारी वही है 
के चीर-हरण के समय 


तोड़ देना चाहिए 
जिनके कारण हमारे राष्ट्र की अखण्डता 
तथा स्वतन्त्रता खतरे में पड गई है। 
उन्होंने युवाओं को नई दिशा देने 
देन व्यापक तथा उदार दृष्टिकोण अपनामे 


श्री शिवानन्द जी भूतपूर्व प्राचार्य 
कालेज कहा 


देवनागरी इन्‍्टर मेरठ 

कि योगेश्वर कृष्ण ने गीता में कर्म 
करमे का उपदेश दिया है और यह 
कर्म निष्काम होनां चाहिए। राष्ट्र 
रक्षा के लिए तरह के का 
त्याग कर, + वातावरण तथा 


प्रेरित हो 

उठाया गया कदम' ही विजय दिलाता 

इस अवसर पर डा0 गणेशवत्तजी 
प्राचार्य साहिबाबाद स्नातकोत्तर महाविर्धांलय 

अपने विद्वतापूर्ण व्याख्यान में कहा 
कि केवल श्री ही थे। जिन्हें सम्पूर्ण 
सोलह कलाओं से पूर्ण कहा जा सकता 
। उन्होंने गीता से किमिन्न उदहरण 
देकर योगेश्वर श्री कृष्ण के 





महामारत 


तथा तत्कालीन समय मेँ -अर्ष 
भूमिका भूरि-भूरि प्रशंस की। 
राष्ट के इस खतरे के झमय में गीता, 
महामारत्त,. तथा 5-2 कर्करय 
करने की प्रेरणा लेने की की। 


के 23: रा 2७२४४ 
कहा भगवान 
से निष्काम कर्म करने की प्रेरणां मिलती 
है उन्होंने कि 'धावमानी" 
पत्रिका का स्‍तर और ऊँचा किया जायेगा 
तथा इसे उच्चतग्र स्‍तर पर शोध 
ग्रन्य बल्ाया जायेगा,। 

इस अवसर पर पं इन्द्रराजजी- 
प्रधान. आर्य - मरा उाच्र0 
ने कहा कि महामारत काले जब राजकीरेकरों 


तरह सारे भारत 
४७ २५७५४ के इस अन्धकार से मुक्त 

! 0340 होता है वह 
है भगकन कृष्ण का व्यक्तित्व 
भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ कंस, ४४० पाल 
जैसे का स्वयं कप 
वहीं कौरव-पॉण्डव युद्ध में पाण्डव पक्ष 

समर्थन में 

का सारथी बनकर 


पाष्ठ के को शपशा 


समय आया 

पाण्डकें की सहायता की। 
3०5 पाण्डकें ६, 

वरण करता अक्ष्मव झशेता। 

कर्ण तथा द्रोणाचार्य का अन्त करने 

के लिए तथा दुर्योधन को 

के लिए श्री 


/0/ शीट चीर-हरण पर 

समक्ष प्रस्तुत 
किया कि जब द्रौपदी चीर हरण के 
समय योगेश्वर बरावर  चीर 
बढ़ाते हुए वहां उपस्यित थे तो उन्होंने 
वहां प्रकट होकर दुःशासन की हत्या 
क्यों नहीं कर दी जबकि समस्त राजाओं 
की उपक्थिति 00 गाली देने 
पर शिशुपाल का वध कर दिया था। 


इस पर श्री इऋन्द्राज जी 
ने उस्तर विया कि- इन घटनाओं के 
पश्चात्‌ जब श्री ह 
अपना दबःल 
कि केसे उसका अपमोन भरी 
ह किया 88 उस सम्रय श्री योगेश्वर- 


में उस 
पु" युद्ध में व्यस्तः था इस लिए 
शी न नहीं था। 


हु का पता 
पता . लगता 

अक्श्य आता 

देता। 


झा निरुपणजी 
हुए कहा 


बन कर जाने लगे की सब बन 


अपनी द्रौपदी ने 
केवल अपने बालों 
कही, चीरहरण .की बने 


इससे स्पष्ट है कि चीर-हरशभ का साहस 


ही दृःशासन आदि नहीं कर सके 


विधातंकार द 








दर मे 
ही ख्, 
क्र हे कम्ेष्ठर 
३ 
थे 2 
हप ० 
का +. ध्जे 


प्राप्त के 
हुए रोमांचक. संईमरण , . 
सनाते हुए छात्राओं क्रो बताया कि किस 
प्रकार कष्ट, अत्याचार . एवं 9 40 
देकर हमें स्वतन्त्रता प्राप्त 5 
उसकी रक्षा करेना हमारा कर्त 4 
थे बल लत हो जान आम, 
बहुत खतरा है। नअ 
विशाल युद्वाम्यास हमारी काश्मीर की 
सीमाओं के पास ही कर रहा है। उधर 
हमारी सेनाएं लंका ग्रे फंसी, हुई:, हैं। 
ईप्यत गो हे है। थे 
र्‌ +- 
को समाप्त कर देना चाह हैं। 
बार चीन 


सेठ कनोहर लाल जी ने कचों 
को आशीर्वद देते: हुए कहा कि इस 
समय आप सब को अच्छे विदार्थी बनने 
आकश्यकता है। आप सब इस 
विद्यालय परिसर में जब अनुशासन और 
र्पारि पढ़ेंगे तो आप की यह ही - 
देश सेव ड्ो जाएगी। श्री सेठ जी 
में 95 प्रीतशत परिणाम के लिए 
लक सजी धन्यवाद दया र 
त्र॒ वातावरण ए 

कचचों के आशीर्याद दिया। 
, इस से पूर्व क्यों के सांकेतिक 
हए सामूहिफ गान के आकर्षक कार्यक्रम 

डुए। 


- सकादवकता। 


नेद प्रचार सप्ताद्ाा | 

"आर्यसमाज निरासानगर के 
तत्वावधान में वेद .प्रचार सप्ताह ।7अगस्त 
।989 से. 24 अगस्त 4989 तक 
हसनगंज, .इमन्दिरां नलग़र, ईईन्दिरानगर 
४ रह : सार सम्मिलित रह 
डालीगज बडा - चान्दगंज 90525. हर 
आदि मुडल्लों अच्छी सफ्लता -के. साथ 
मनाया  गया। . न हु 


नेंगीत आरउजिजआजि की स्याएंतों 
४ के उपदेशक पं0 महावीर शापहत्री 


ब्रहमदेव राय प्रधान 
8] उँपसभा आय गढ़. श्री मच 5 
से गोकलपत अर्य॑समाज सह 
5 का 
शु हुआ। 


कह 


सा कालान धान महक पॉइंक 
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और, तभी शिवरात्रि पर्व था . 


स्का 
4 

॥ 
-पी 


ईए सभी मतवाले। लि 
धीरे-धीरे बीत गया दिन। 
रजनी - रानी आई। 
अधिक थकावट से तब निद्रा 
घर क्रातों को लाई। 

किन्तु "मलशंकर" जगता। 

न पलक बझ्पकाई। 
मी उत्साह मरा (39 कक में, 
द्रा - भगाई। 

वही मूर्ति बा जी की रक्‍्वी, 
उस पर फल। 
तमी किसी कोने से -आया - 
ननन्‍हा चूहा - चंचल। 

चारों ओर देखता, चूहा, 


- आया। 
बड़े सशक्त मन से उसने 
' अपना पैर बढ़ाया । | 
शिव जी पर जो बेर चदा था, 
उसको तुरत 324 कर। 
चला - वहाँ रूका ने £ पलमर- 
एक बेर को लेकर। ; 
ध्यान से देख रहा था ; 
चूहे को यह लीला। 


है 7४ आज ४5: हक अपताह 
या आल ऑल चम0 0बी0 
-9 प्रातःकाल - 
कम ' के 40 422 श्रीकॉस्तव ने 
महाँर्भ दयानन्द जी सरस्व 
योगदान का ओजपूर्ण शैली में 
विवेबन . किया। श्री भारतमूषथ त्यागी 
मे समारोह की अध्यक्षता की। 


>पुरस्कार वित्दण अमानोठ 


।5 अगर्त १० स्वकत्रता दिवस के 

शुभावसर प्र जनपद शाहंजहाँ पुर धन्योरा 
आबीवर्त समाज सेवी 2 अध्यक्ष कुंवर- 
जय कुमार सिंह आर्य ने दयाननद- 

बलि सेना कल रेकार योजना, के अन्तर्गत 

जू0हा0 व॒ प्राएपपा0 घन्योरा के 

५ 8 ७ को बाल कविता जज सष्दीय गीत 
५ पर पुरस्कार वितरण किया। 


'ामक सदा ०र4ए+ समर धाक कफ, 
हि 





ब 


पक न श्री देकेद्व: कुमार | 
कॉघा0 -' श्री विजय कुमार गोविल . 


ईक, एडपुइह भू 5 - 3 बीत 





ग्रेमच्चे ठीव्व वहीं [5 ज्री नल्द्रपाल सिंह मर्य, अगपुर 









.' अन्तरंग में निर्णय लिया 
गया कि सार्वदेशिक आर्य प्रीतनाधि सभा 
द्वारा अनु्देशित ज़िसूत्री कार्यक्म की अनुपालना 
क्ल्ली प्रान्त मेँ री शवित जाए। 
ऐ तीन सत्र - गेहत्या बन्द करो, 
अंग्रेजी हटाओ और शराब के ठेके उठाओ। 
यह हमारे देश का दुर्भाग्य भारत 
की अर्थव्यक्था के मूलाधार गौ की हम 
रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आज भी 
हमारा कामकाज विदेशी भाषा में चलता 
है। हम भारतीय भाषाओं को समुचित 
स्थान नहीं दे पा रहे हैं। भारतीय 
संस्कृत की परिचायक संस्कृत भाषा 
का जो सभी भाषाओं की जननी है, 
उसका पाठ्यकम से हटाया जा रहा 
है। शराब और अन्य नर्शों के कारण 
देश के युवर्कं का चरित्र गिरता जा 
रहा है। आर्यसममाज ने राष्टरहित में 
इन कल्याणकारी कार्यक्रमों (की को हाथ में 
लिया है। समा के महामंत्री श्री सूर्यदेव 
ने बातया कि आगामी 7 नवम्बर ।989 
रक्षा एक विशाल रैली दिल्ली 
॥। सभा की अध्यक्षता 
दिल्‍ली आर्य प्रीतीनींध सभा के प्रधान 



























उसके का रंग गया 
औआऔत चिन्ता से बीती 
सोच रहा था वहाँ 


मूलशंकर मन में घबराते- 
"जो अपने भोजन की रक्षा 


शिव" तो सबका रक्षक है । 
करता सबका कल्याण । 
इसीलिए तो शिवा जी पूजा 
करते है इंसान। 
यह तो "शिव" है नहीं। 
करेंगे यह कल्याण। 
ननन्‍्हा सा चूहा मे भी इनको 








डा0 धर्मपाल ने की दिल्ली की 200 
यह कक । नहीं है आर्यसमाजों एवं शिक्षण संस्थाओं से आए 
3 में इसके प्रति है को सार्ववेशक सभा के प्रधान 

मन में इसके प्रति पूज्यपाद स्वामी आनन्दबोध जी सरस्वती 
शेष न रत डक को खोजूंगा महाराज ने भी सम्बोधित किया। 
ई 9 
हैं गार अनव बेरेंनी 2 ग्रफ्त छल -कात्नज्ञानाका रायगढ़ 
सी मेरे तन-मन में।" (अट्टागाष्टू्‌ ) में अहायता क्रार्य 
लक 2000: 4 के आह आर्य प्रीतीनीध सभा एवं आर्यसमाज 
और मूलशंकर रजनी को शान्ताक्रज के द्वारा बादग्रस्त क्षेत्रों में 
देख रहा था जाते। अनाज, दस्त्र तथा अन्य खाद्य सामग्री 
'डुभ गिनाह सम्पन्त का वितरण कार्य किया गया। 24 जुलाई 


श्री अशोक कुमार आर्य पत्र 
आर्य निवासी रजपुरा [५ बदा 
का जम विवाह श्री फकीरचन्द जी आये 


तथा महाराष्ट्र प्रदेश के अन्य 
भीषण बाद आ गई जिसमें मकान 





स्‍त्री बच्चे,पुरुष बह गए। अभभा आप 

आयुष्मती उमिला 0 | निश्चय किया कि प्रीत सप्ताह निरीक्षणवा 

पु वकुमार शास्त्री के पौरोहित में पूर्ण | आवश्यक सामग्री का वितरण किया जायेगा। 
से ।-7-89 यह आर्यसमाज का नैतिक कर्तव्य है। 


| शुभाशीष इसहआल#. कारक: 


| श्री कृष्णअन्नाष्पी पर्व सम्प्तल्व . । आर्यसमाज चौक. बाजार... 8:52 ब | 


श्री जन्माष्टमी का कार्यक्रम आर्यप्रमाज | गायत्री परिवार द्वारा आयोजित वेद प्रचार । 


है 8 | श्रावणी पर्व हिन्दी साहित्य परिषद भवन | 
जाग जल, सा कया व | के प्रांगण में श्री का गुप्त प्रधान 
02 यान श्री ०2 दा | गुप्त, यतीश मा गौयल, श्रीमती- | 
संग्राम है > 
व समा अन्‍्तरंग सदस्य श्री विमल कुमार- | कैशल्यादेवी शाम कु 


॥ दयावती जी श्रीमती कमला रस्तौगी 
एडवोकेट का विशेष “2 जो प्रधान] सतत प्रयासों से श्रावणी पर्व वेद प्रचार | 


॥ प्सवे दि0 १5, 2८,२27 हक का बड़े 2०772 

अधपमाज बोदाताए 0 अमाा | जी श्री उर्मिला, जी +, जनोपदेशक | 
प्रधान मंशा प्रसाद आर्य ॥ श्री, सहदेव बेब्नडक एंडपार्टी ने आक | 
मंत्री - री सूर्य सिंह | “मर प्रेमियों को धर्म लाभ कराया। 


कोषा0 - श्री रामाकानत गुप्ता ३3 केक उनको. पक 2 पे ढक पलक लय अप कक अंक ले कहे नव 
। 3 एणएा 














९० सितंम्घ्न ९८८ 


आर्यंसमाज में आर्यमित्र का योभदाल 


आहित्यरत्त, 52255 , गोन्डा 


पाठकों। आयीमत्र का अंक में अपना योगदान दा ओर किश्व की 
अपने सामने रख कर आर्यसमाज के यात्रा स्थगत कर दो। पिता का पत्र 
प्रचार-प्रसार में आयीमत्र ले कितना पाते ही डा0 हरिशंकर हर्मा ने विश्व 
प्रोगदान विया है। आज इस पर की यात्रा रद्द कर दी। यह 
अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। पत्रिका आगरा से निकल रही थी। मैं _ ।. ब्रीमान जी 
कसी सेंथा तथा धर्म के प्रचार में इस पत्रिका का ग्राहक सबसे पुराना हा हमारे पास प्रत्येक सोमवार को 
प्रकारता का महत्वपूर्ण स्थान है। मेरी अक्थ्या इस समय 58 वर्ष 
इन्दी जगत में जहाँ पत्रकारिता का है इसमें से ।5 वर्ष निकाल दीजिये 
सधक महत्व है, वहाँ _ आय जगत अर्थात्‌ ।॥947 से इसका ग्राहक हूँ 
में भी कई पफीत्रका साप्ताहिक तथा मासिक मुझे स्मरण है कि इसका कोई अंक ऐसा 
नकलती हैं। आर्य जगत में सबसे नहीं हुआ जिसको मैंने पढ़ा नहीं हैं। | जिलता है, 
प्राचीन हमारा यह अआयीमत्र ही है भारत जब मैं कक्षा 6,7 में पढ़ रहा था तब । लिए जिज्ञासा बढ़ती है। 
मैं 'तथा विश्व में जितनी आर्य प्रीतीनधिसभार्यि मुझे ॥956 से ।946 तक का आयीमेत्र -लल्लन ला । 
वे प्रायः अपनी पत्रिका निकालती का अंक अपने चचेरे बडे भाई जे अध्यापक गाँगपुर, चुनार, मिजोपुर । 
हैं।  आयीमित्र सर्वप्रथम ईश्वर विश्वासी थे वे प्रायः ठाकुर बब्बन सिंह से मैगवाते 
पत्रिका है। सर्वप्रथम इसके प्रथम पृष्ठ थे उसको प्रायः पढ्ा करता था। जब 
पर ओठम जो परमात्मा का मुख्य नाम ज्ञान पीरिषवव हुआ तब से आर्य 
अंकित रहता है। फिर "कृण्क्तो का ग्राक बन गया हूँ।। यह 
विश्वमायर्यम" अर्थात्‌ सारे विश्व को आर्य पत्रिका 92 वर्ष पूर्ण कर रही है। इस 
बनाओ, हिन्दू, मुसलमान, सिक्व, ईसाई पत्रिका के दूसरे पृष्ठ पर सृष्टि सम्बत- 
बनाने का प्रचार नहीं करता आऔपतु मानव 97, 29, 49, ०0१0 वर्ष अंकित 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ बनाने का प्रचार करता रहता है। इसके, 2] सम्पादकीय 
है। यह पत्रिका साम्प्रद्ययकता से को्सों लेख तथा लेखक एवं के लेख 
दूर है। यह प्रभु की विमलवाणी वेद तथा कविताएं अपनी छटा विखलाती हैं। 
का प्रांगण में प्रचरा करती लेख पवं कविताएँ उदबोधनात्मकः तथा 
है। जब हिन्दी जगत में तथा आर्य ज्ञान से झ्ुक्त रहती हैं। वर्तमान समय 
जगत में दो चार ही पत्र-पत्रिकायें निकल में इस पत्रिका का संचालन माननीय 
रही थी, उस समय आयीमत्र का जन्म इन्द्रराजजी, थे मन्‍्त्री मन मोहन जी तिवारी 
दुआ धा। इस पत्रिका में हिन्दी 8 2048 तथा पूज्य इन्द्रदेव जी पाठक द्वारा 
मूर्थनय कीव, साहित्यकार डा0 - हो रहा है। प्रभु की कृपा से हमारा 
शर्मा, पं0, बनारसी दास चतर्बेदी, डाएबाबूराम आयीमत्र  उत्तरोत्तर उन पथ की 
सबसेना, सुप्रसाद कान्ति कारी पं0 रामप्रसाद- ओर बढ़ रहा है। 8 वर्ष के पश्चात 
विस्मिल,, भगत सिंह तथा वीरसुभाघ-- हम लोग आयीमत्र का शताब्दी समारोह 
चन्दर जी का लगाव रहा है। एक बार करेंगे ओर आयीमत्र जीवेमृशरदः शतम्‌ 
आयीमत्र पर कुछ आपदा आ गई और को साकार बनायेगा। आयीमत्र का 
डाक्टर हरिशंकर जी शर्मा सुप्रसद शरनादय घर-घर प्रचार करना हम ओआर्यों का 
शिवप्रसाद गुप्त जी के साथ विश्व पुनीत कर्तव्य है। भारत वर्ष में 
यात्रा पर जा रहे थे कि उनके पिता कांन्ति का शंख नाद इस पत्रिका द्वारा 













बैजतीर-गठ वाल का जता दीय 
अर्प्य अद्ठागमज्जेलन" 
आर्योप प्रतीत सभा. लिजनोर- 


गदवात का जनपदीय आर्य महासम्मेलन 
दिनांक 4,2 व 35 2: 4989 रे 















सुकाव क्न्तिकारी लाधूराम शंकर शर्मा ही हुआ है ओर स्वतंत्रता में प्रमुख 
का पत्र आया कि पृत्र आयीमत्र के सम्पान योगदान रहा है। | बढ जो के सं लत: “को 
आर्यसमाज गोला गोकरएनिय् (खीरी ) बरेली जनपद में वेदप्रचार जापगी। जम अवसर पर पक्त विशाल 












गोला * मशोकनीय,.. असर दिनांक- ।5-7-89 से 880 दल शिवर का भी आयोजन 
के पक पसा विजय हमार राह लय. 50-7:69 तक श्री सीताराम शर्मा [रियाजाओ। 
फगॉसिव गज भी बे गन की तथा श्री गजराज सिंह राघव ने बरली ैसुरेद्र सिंह राजपूत. जयनारायण "अरुण" 
राठी ने प्रदत्त किया है। के विभिन्न गाँवों व आर्यसमाजों में मंत्री .. प्रधान 

आर्यसमाज गोला ऐसे दानवीर. 56208 “मा बडेडी आये प्रीत्िनिय सभा बिजनोर-गढ़वाल 
०5 ही हार्विक आभार आ. नवायल, , अलीगंज, राजपुर कलां आवला, 

रम्पुरिया हे आदि में प्रचार हुआ। . काफी सफेद दाग 
६ संख्या में ह"ह जगह लीौगे ने वेदप्रचार लॉ पृ होदे ही बोग करे जेल: 

पकोर- के चर्म हे ली में भाग लिया।_ लगता ई। और शीघ्र ही अमड़ी के र॑ं 
चिता न करें। से दो में मिला देता है। सभी प्रकार 
पाकेट लगाने की दवा मुफ्त मुरादाबाद में प्रचार 
मंगाकर शीघ्र लाभ प्राप्त करें। आर्य उप प्रीत्तीनांध समा मुरादाबाद! 
विवरण लिखें। के वेद प्रचार मण्डल द्वारा पद यात्रा 








अफेद बाल 
तेया आपके बाल सफेद हैं? तो 


पकना दा कर सफेदकाल काले हो जले 
हैं। इलाज की कोमत 60/- फेस्टेज- 


एवं वेद प्रचार श्री कड॒कदेव 400 0 
श्री रामलात, श्री प्रभात कुमार . श्री- 
क्दन प्रकाश की भण्डली दारा तहसील 
ठाकुर द्वारा में ग्रा0 लालापुर, टण्डा 
अफंजल , अन्सालतपुर , कासमपर , 






शंकर चिकित्सातय शीहएच॥-8 ह 
पो0- ऊंतरी सराय ।गयाई 





कई 
४48 जनता में कैदक धर्म के प्रीति 
जागृत हुई। 
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मेरठ में सस्कृतदिक्स ऊूपल 


- दि0 ॥।7-8-89 को आर्यसमाज 
बढ़ाना द्वारा मेरठ शहर में. "संस्कृत 

" समारोह पूर्वक मनाया गया। 
इस अवसर पर नगर के विदानों 
ने भाग लिया जिन में डा0 निरुपण 
विद्यालंकर श्री सत्यपाल जी न्‍ 
प्रो/ शिवानन्द जी श्री जगन्नाथ जी 
व्यास, श्री डा0 गणेश दत्त जी एवं 
प्री इन्द्राज जी प्रधान आर्य प्रीतीनाधिसभा 
उत्तर प्रदेश के नाम उल्लेखनीय हैं। 


॥॒ श्री सत्यपाल जी शास्त्री ने 
संस्कृत भाषा को संसार की समस्त 
भाषाओं की जननी बेताया। उन्होंने 

दा दारा अपने मन्तव्य 


प्रो0 शिवानन्द जी ने सरकार 
दारा संस्कृत हे का पाठ्य क्रम से इटा 

पर रोप प्रकट किया। उन्होंने 
कहा कि संस्कृत सारे भारत को जोड़ने 
वाली भाषा है। उसको हटाने से 
हमारी संस्कृत ही नष्ट हो जाएगी। 
बदे खेद का विषय है कि संविधान 
का उल्लंघन करते हुए बिहार में उर्वू 
को दूसरी भाषा का दिया है। 
जबकि संस्कृत संस्कृत भाषा के द्वारा ही भारत 


सुरक्षा अनिवार्य है। उन्होंने भारत 
सरकार से अनुरोध किया कि वह 
कौ समूचित त संरक्षण देकर 


संस्कृत की रक्षाकरे। 


ध्री पं० जगन्नाथ जी व्यास 
ने कहा कि संछकृत की उपेक्षा के लिए 
: संस्कृतज्ष ही उत्तरदायी हैं। , . यदि 
संस्कृतज्ञों ने अपने जीवन मेँ <संझुकृत 
को अपनाया होता तो संस्कृत लत यह 
33 न होती। उन्होंने £ संस्कृत 
रक्षा के लिए हर प्रकार का ह 
देने की घोषणा की। * 


श्री सं _ गणेश दत्त भी ने को 


कहा कि संस्कृति को ा कक एक 
मात्र उपाय संस्कृत है। एक 
स्पृद्द साथा है। उसे कम्प्यूटर के 


लिए - भी के माना गया है। 

परन्तु इस नीचे से इटाने पर 
ऊपर की कक्षाओं में इसे कोन और 
कैसे है ४५ आर हमें संस्कृत का समुचित 


स्थान के लिए आन्वोलन का 
रुख अपनाना होगा। 
धी इन्ब्रराज . जी प्रधान आर्य 


६22 प्र 
प्रद्धानाप _ सभा उत्तर प्रदेश ने अपने 
क्क्त्य में हज कि मनुष्य को मनुष्य 
बनाने का.. . मात्र विज्ञान संस्कृत 


भाषा में ही मिलता है। जो संस्कृत - 


भाषा समस्त भारत को एक मे 
पिरोने में सर्षम है। जो भावों “सारे 


संसार को विश्व शान्ति का सन्‍्वेश -े . 


सकती है। सन विज्ञान, के विकास 
के लिए अन्य देश जिस संस्कृत भाभा 
का “महत्व दिए हुए हैं। ' वह संस्कृत 


लिए: - अंधर्घ करना जिसके लिए 
५4 प्रधान जी ने इर प्रकार का बलिदान 
ने का आइवान किया। 


 प्रवचन,रात्रि में , मजन होते 
रहे। साथ ही 25 अगस्त को दयानन्द 


* गगण्यमान्य व्यवितयों ने भाग लिया। 


आर्थ ज़िन्न' 
अन्त में अपने अध्यक्षीय भाषण हैदराबाद सत्याग्रह 
में डा0 निस्षण जी विदध्ालंकार ने औलापुर में अनाने त्याग्रह 
सबका धन्यवाद करते हुए श्री पं0 इन्द्रराज अध्गताब्दी कानिमुचय 
जी सभा प्रधान से अनुरोध किया कि डी0ए0वी७ कालेज. प्रकधकर्त्री 
के अपने व नेतृत्व में झा सामीत एवं आर्य प्रादेशिक 
की रक्षा एक व्यापक सभा ने हैदराबाद सत्याग्रह अर्ध शताब्वी 


की रुपरेखा बनाएँ तथा उसे नेतृत्व &, 5, 6 नकबर ।989 को शोलापर 


प्रदान करें। पे में समारोहपूर्वकः मनाने का निश्चय 
- संवाददाता। किया है। सन 939 में हैदराबाद 


ओ मेँ ९ 
अस्पव्॒यवा निवारण यज्ञ मेरठ औ गया पलक जारी गाधिग 


मे भाग लिया ओर अमेक सत्याग्रही 





5 विनांक- ।॥-8-89 की 5४५ ५88 रा मारे गये थे। अत्त में निजाम सरकार 
के बात्मीकी बस्ती में आर्य समाज को झुकना पड़ा था। सभाीत ने तभी 
शहर की ओर से राजकुमार बाल्मीक यह निश्चय किया था कि शोलापुर 


के घर पर अस्पृश्यता निवारण यज्ञ में एक यादगार बनाई जाये। वही 
का आयोजन किया गया। यज्ञ यादगार डी0ए0वी0 कालेज शोलापुर 
यजमान श्री राजकुमार तथा उनकी में है जबाक महाराष्ट्र में सबसे अच्छा 
धर्मपत्नी थीं। इस यज्न के परोष्िित कालेज माना जाता है। उसमें हजारों 
श्री आचार्य नरेन्द्र कुमारा तथा शिवकुमा विधार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 

। यज्ञ के पश्चात श्री मनवीर उसी स्थान पर 4,5,6 नवम्बर ।989 
जी तथा श्री तेजपाल जी और श्रीमती- क्यो यह अर्थ शतब्दी मनाई जा रही 
आशा का भजनोपदेश हुआ। है। मेरी भारत भर के समस्त हैदराबाद 

से प्रार्थना है कि वे उपरोक्त 
इस अवसर पर अपने उदबोधन 3तिथियों को अंकित . कर लें और वहां 
में आर्य प्रर्तिनीष सभा उत्तर प्रदेश अवश्य पहुँचें। यह कार्यक्रम अंखिल- 
के अध्यक्ष श्री पं0 इन्द्राज जी ने कहा भारतीय स्तर पर मनाया जा रहा 
कि हिन्द समाज में छूआछुत एक महामारी है। तीन दिनों का क्टितृत कार्यक्रम 
की तरह घर कर गया है। याद रखा जा रहा है। जिन सत्याग्रहियों 
समय रहते इस महामारी को समाप्त ने सत्याग्रह में भाग लिया था उनका 
नहीं किया गया तो राष्ट्र का क्खिण्डन उसमें सम्मान भी किया जायेगा। 
रोका 5: 23588 हे 222 0 रामनाथ सहगल, मंत्री। 
का आवबाह अप त्‌ खण्डीला' 
भाइयों को गले से लगाकर विधर्मी -आर्यसजञ्ञाज़ सप्डीला'आाउत्मव 
तथा देशद्रोहियों की चालों को नाकाम दिए ॥2,3,।4,।5 अटूबर 89 
करने में आर्यसमाज के साथ सहयोग को ससमारोह मनाया जायगा। जिसमें 
करें। उन्होंने वाल्मीकि युवर्कों को सम्बोधित सम्मेलन, महिला सम्मेलन, 





करते हुए कहा कि उन्हें अपने अत्दर: तथा शोभायात्रा निकाली जायगी, 
से हीन भावना को निकाल कर डर धर्म प्रेमी जनता से निवेदन है कि अधिक 
अपने अन्दर प्रबल इच्छा से अधिक संख्या पधार कर उत्सव 


करके समाज में अपने उचित स्थान को सफल बनावे। 
को प्राप्त करना चाहिए। 


इस अवसर पर वाल्मीकि युवा गेढ- सप्ताह रफ्पदा 
नै थी परमार ने कमी यों. गा सो यओ कुणजमारो गत 
प्र | 
हेतु संगठित होने की अपील की। 7-8:89 से 24 - 8 - 89पर्यन्त! 


बार नसच्लाह की ोह सम्पन्न हुआ। 

अवसर पर 

श्री जयनत कुमार पाण्डेय ने स्थान हि गे ब परिवारिक यद आयोजित 
ग र॒ उनमें तथा प्रीतीदिन 

की सलाह भी रेप मन्दिर, अल्मोड़ा में ब्रहमचारी- 

शोमल होकर मे. घुआएूत की समाप्त न्द्र आर्य जी (जोशी! द्ारा 


पर 
करने में सहायक हों। कथा का आयोजन की 02008 


-“ आक स्मम्तान्यार' 


- आर्यसमाज आर्यनगर बौंगरमज्के 
वरिष्ठ कार्यकर्ता व आजीवन सदस्य 
प्रतिवर्ष वार्धिकोत्सतः में' क्रीष लंगर 
; के व्यक्स्थापकफक श्री नवाब गप्त की 
माता जी का लम्बी बीमारी के बाद 
गा ठ। है 33 को निधन के 
उनका अन्तिम संस्कार क 
रीत्यानुसार पं0 भैययालाल का पुरोहित 
आर्यसमाज बॉँगरमऊ के दारा सम्पन्न 
तब ककया बाय के 
0 7र॒आ 
में तीम दिनों तक शान्ति यज्ञ सम्पन्न 
*+>2 । व आर्यसमाज श्रद्धानन्द नगर 
3 आओ के पा 5 2428 कक 
वंगत आर शान्ति परमेश्वर 
से प्रार्था की । के 


अन्त मैं समा अध्यक्ष श्री बाबूलालजी 

सबका धन्यवाद दिया तथा 

बह वितरण के पश्णत्‌ सभा समाप्त 
हुई। 











«+ - संकददाता। 


-आर्थसमाज सफल मैंवेदअयार 
आर्य समाज सम्मभल के प्रशासक श्री विकर्मासंड 
आर्य के प्रयत्न से वेद प्रचार सप्ताह 
दि0 7 से 24 अगस्त 89 तक बड़े 
समारोह मनाया गया। प्रतिदिन 
फ्रतः महायत्र पारिवारिक यज्ञ 
















कल मन्दिर में नवीन छात्रों का वेदारम्भ 
संस्कार यज्ञ सहित सम्पन हुआ। जिसमें 






आकक जक आओ अब म्जक 


श्र 


९"कित्नन ध्व्टूएभ7फ्र हर र्थमिज्र 


हिन्दी होगी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा 


--जवाहरलाल नेहऊ 


जवाहरलाल नेहरस्ले आज से व <ई 
आशा व्ययत की कि हिन्दी 
समय पर, अन्तर्राष्टीय. भाषाओं 

में शामल कर लिया जायेगा। उन्होंने 

लिखा था कि हिन्दी काफी 

फैल रही है और फेलेगी। यह ज्यादा 

अच्छा है कि अपनी शवित ओर 


हमारी मदद से ओर उसके ऊपर 
आपसी अग्गड़े न हों।_ प्रद्रास 
बडी संस्था ४ बावनुद 
इसके मद्रास में वह तेजी 

लोग जानते हैं 


इसके बगेर भविष्य में काम ठीक नहीं 
चलेगा। 


नेहह जी ने यह मत 35 


जुलाई ।॥9१62 तत्कालीन संसद 
सदरय॒ तथा पु महासभा के महामंत्री 
श्री विशनचनद्र के लिखे अपने 
पत्र में व्यक्त थे। 


ने उन्हें पत्र लिखकर हिन्दी को उचित 
स्थान दिए जाने की मांग की थी। 
नेहरू जीलपनत्र में लिखा था कि हमारे 
देश में सभी भाषाएं हमारे ५84 
भाषाएं हैं। कि 
हिन्दी_ अधिकतर बोली जाती है। हि सब 
भाषाओं को हमने अपनाया है। अंग्रेजी 
को भी कदर हमने अपनाया 
है, इसलिए कि वह एक दरवाजा 
आजकल के विज्ञान के लिए। ओर 
अगर हम उस दरवाजे बन्द करदे 
तो हमारी हानि होगी आजकल 
हक या विज्ञान की है। हर वैज्ञानिक 

| छ्रे आजकल दो या तीन 
भाषाएं सीखनी पड़ती हैं। 


श्री विशनचन्द्र सेठ ने नेहरू 
॥7_ जून ।॥962 

कहा था कि राधष्ट्संध 
और रुसी भाषा साथ - 
चीनी, स्पोनेश तथा भाषा 


जी, को 
अपने पत्र 
ने 


ड्ढै 
भाषाओं में 
प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा? नेहरू 
जी अपने उत्तर में स्वीकार कया 
था कि चीनी भाषा को राध्ट्संघ 
मान्यता दिया जाना अजीब बात है 
समय आयेगा जब हिन्दी अन्तर्राष्टीय 
भाषाओं में शामिल कर ली जायेगी। 


क्नाधीनता खिस सायल 


द0 ।5 अगस्त स्वाधीनता दिवस 
के उपलक्ष्य में आर्यसमाज सम्भल में 
जिला आर्य उपप्रार्ता्नाोधण सभा मुरादाबाव 
के प्रधान श्री विकम जी को यज्ञ का 
यजमान बनाकर सभा उपदेशक पं0- 
महावीर शास्त्री ने यज्ञ कराया। स्त्री 

की प्रधाना श्रीमती राधा- 
रानी देवी की अध्यक्षता में श्री जगदीश- 


शरण रस्तोगी जी की देलरेख में 
कई क्यताओं के व्याख्यान हुए। 


धरम आक७ गाकक चमक बडोक, 








2" 


जज भवत में तेदफ्चार सप्ताह 
भी 0802 803 ४202 352. 


भवन की महिला आर्यप्माज ने श्रावणी 
पर्व एवं वेद प्रचार सप्ताह समा भवन 
की यज्ञशाला में बड़े धूमधाम से मनाया। 
प्रीताीदन पं0 मेधावी शारत्री द्वारा यज्ञ 
कराया गंया एवं पंए श्री पं!- 
रामचरित्र पान्‍्डे तथा आचार्य पं0 इन्द्रदेव- 
शास्त्री प्रक्ध सम्पादक "आयीभत्र" 
के सारगर्भित वेद प्रब्नन हुए। समाज 

प्रधाना श्रीमती प्रेमवती बल्शी तथा 
मनन्‍्त्राणी श्रीमती कैलाश मंदार के अधक 
प्रयास से समारोह पूर्ण सफल रहा! 


मअउक्वती विद्यालय »ाही में 
प्रचार तथा पा अावओ 
ऋभातीह 

सरस्वती विद्यालय कन्या इन्टर 
कालेज, नरहीं, लखनऊ के व्रागंण में 
विनांक- 23-:8-89 का श्राक्‍णी पर्व 
एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह बड़ी 
सादगी भरे वातावरण में मनाया गया। 


इस अवसर पर यत्न पवें वेद 
आतिरिक्त विद्यालय की कन्याओं ने 
श्री तथा आर्यसम्राजण विधय पर 
अपने सन्‍दर की कट किए।  आयीपित्र 
सम्पादक श्री जी 
कृष्ण के जीवन पर का डालते 
हुए आर्यसमाज के कृष्ण 
पर प्रकाश 


डाला। विद्यालय के प्रब्धक एवं प्रधानाचार्या 
4 समारोह की सफलता की कामना 
। 


बैदप्रचार अप्ताह् मम्पता 


"आर्य समाज जमुनियाबाग 
फैजाबाद में "वेद प्रचार सप्ताह" ।7अगस्त 
से 24 अगस्त ।॥989 तक 
सम्पन हु 
परिव्राजक, बिजनौर,पं0 सत्य मित्र 
गोरखपुर तथा श्र) विकमदेव आर्य भजनोपदेशक 
धामपुर बिजनौर दारा सप्ताह भर 
वेद कया तथा भजन का 
सम्पन हुआ। 


कर्क चाय कक धतयए चर पाक, 


जन्माष्टमी पर्व सम्पन्न 
दवि0 24 अंगस्त को सायंकाल 


आर्यसमाज किलसनगर कम 
डा0 वीरेन्द्र बहादुर सिंह 

मेँ इरघॉल्लास के जन्माष्टमी 
पर्व आर दयानन्व कु 

हुआ । 





कोभा0 स् 

आर्यसमाज भवाती नैनीताल | 
श्री लक््मीदत्त पाण्डे - एडवोकेट 
श्री शंकर देव आय॑ 
थी घनश्याम सिंह विष्ट 


प्रधान - 
मंत्री - 





तल्‍ला [नेनीताल 
दे [नैनीताल 
से 25 
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फ्रीतिक क्रष्ण ९,2,5 मँ० 20४६ बि०, 
टि.१५,१६ ,(७ अक्रतुअर ९६८८६ 
264: 00002: कक जनपदीय 
आ लन # ५005 हे 
होगा। जिसमें श्री 8 कह 
जी सरस्वती, स्वामी ब्रहमानन्द वेद 
मिक्षु, यती संजीवनी आनन्द पं0- 
इन्द्राज जी प्रधान आ0प्र0समा,उ0प्र0 
डा0 धर्मपाल जी प्रधान दिल्ली प्रदेश 
श्री पं? उत्तमचन्द जी "शरर" 
श्री विश्वामत्र जी म्रेधावी, श्री पं? नरेशदत्त- 
आर्य. भजनोपदेशक , श्री योगेशवत्त 


भजनाीपदेशक आदि पधार रहे 


हैं। प्रदेश की समस्त आर्य जनता 
अधिक से अधिक संल्या उपस्थित 
होकर सम्मेतन को सफल बनाये आप 


अं सहयोग ही सम्मेलन की सफ्लता 
| 2. 
विकृम सिंह आर्य हरस्वरूप सिंह आये 
बभान मंत्री 
3फप आर्य प्रीर्तिनीषि सभा मुरादाबाद। 


जलरामपुर में प्रचार 


ः "आर्यसमाज गोकिद बाग 

8006 4 न्‍ श्रावणी पव॑ दिनांक-।7 - 8 - 89 

89 तक यज्ञ, भजन 

कीर्तन का आयोजन नगर के वि 
स्थानों पर किया गया। 

संत रविदास मन्दिर, बल्मीकि 

विशुनीप्र॒ इरिजन _ बस्तयों 

प्रमाव्शाली रहें। 

हरिजनों ने आर्यससमाज के 

सिद्धान्तों को ही शुभ माना और 

जीवन में उतारने का संत रविवास 

के समझ वबन लिया। " 


महात्मा नारायण स्वामी आश्रम रामगढ़ 
में स्थामी योगानन्द 
अध्यक्षता ता0 ।7 सितम्बर 

सितम्बर तक लगेंगा भोजन 
तथा आवास का प्रकथ है। 


जी मप्यारे लाल जी हज का विश्वत 


महषि दयानन्द के 


अनन्य 

के कम ० 
समाज 5: ह 
तंग्रम सेनानी श्री हे 


















+ श्राथ भिज्न 


जी निरंजन लाल जी क्रो आर्यस्रमाज आदर्ब्री नमन में भावभीनी विदाई 
मुजफूफर नगर “निवासी इंजीनियर- कं जा 


थ्रो निरंजन लाल जी गुप्त गत वर्षों हर ह ७७०० ४३४ ८२४० ४०७७००७००७७ पा ण 
गा हि की हट हा ४ ८ 52 ५ | 


१0 सिठमत्र ९६८६ 











आर्यसमाज आदर्शनगर ४ 
सदस्य रहे। _गत 35। जुलाई को 
वे आंधशासी अभयनता पद से सदा 
निवृत्त हुए। 

लखनऊ छोड़ने से पूर्व गत 
5 अगस्त को आयसमाज आदशरूगर 
में श्री गप्त जी के सम्मान भें एक 
समारोह का आयोजन किया गया, 
जिसमें उन्हें मावभीनी विदाई दी गयी। 





उक्त अवसर पर आयोजित ॥ 
सभा में श्री निरंजनलाल जी गुप्त तय दि 
की निष्काम भाव से की गयी सेवाओं रे 
के लिये सराहना की और उन्हें अनकरणीय 
बताया। 
द हे अवसर सह आचार्य 27 8002 | 
कर- द्वारा गुप्तजी न्‍्ख्् ह हि रत 
को स्मृति स्वरूप सामवेद की एक प्रीत ४. आं हु द 
भेंट की गयी __ आई 
- विजय, सहायक मंत्री। 7. कल) अंक ० >कही! 





>०_-....2-२८.६ ०... ०० 
हर ४६ - -०७-:० ८७ ५-१५... ३. १अम न. अप“ 


खंबक | 


दल | हलक सन | 


श्री निरंगनने लाल गप्छा भी इकर्टे से 









+ आकत 5. 














> जनन्‍्दलतारल है ५ गक नथा हइद्क टार्य केप्टन उस्छ् ६ ४ 
हू 2 का #ऋहज ए ले थ पु कट पजजील | हद हीत्म [| जारायण लाना आश्रम रामगढ़ 
तो “के ” रॉववारीय हा हे | गर्य तथः सम के धूतरूर् है कान | 7 णो नैनीताल के लए ४ दाह संव्की 
राय त्सं | श्री परभानन्द संनलकार । जी | का आवश्यकता हैं। +00/- माहवार- 
श्री स्वामी वेदबोध जी सरस्वती (पूर्वन'म- | -- हे कर) 2 5 अ विलिलल + जीजने, कहते आश्रम से मेजर 
क्री विकमांदत्य "बसन्त" हैं के लाकास्मक | की 
पर गहरा शोक प्रकट करते शक ब्ल्ताव | 





7४ + जल 


बे उार््ज रज ०५॥ ह प 6५ १ तराज हय[ तन 
गत अर्चिरण सेना आधयभाज के उफाधान 


निकल एक उत्सदहा कायकनी ये! जनकोश आयजी 





हुए प्रम्ु से दिवगंत आत्मा की शान्ति 
हेतु प्रार्थना की। 






बा 
|; 
४ 
हट रे 
हे । 
| 
। 

















































का स्काथो बेद-बोींच जी पूर्वना एडवोकेट है. ख्धिन हा शाक पछ्ट ४ 2 
श्री विकर्मादत्य जी बसन्‍त ने इस नश्वरा - अं वी हुईं दिवंगत आत्मा का शाहत हैं +:: “कली “अ। 
शरीर का त्याग कर दिया, पद्करा / ए एरआपता परमात्मा ह्व प्रथम हे | न्‍्कॉ 
हादिक दे कु हुआ कि हमारे मध्य से पी है उशा उनके शंत्यार्जनी रे ६ 
एक और वेदों का प्रचारक व्यक्त चला। ध् प्रशन करने का रस रा शाद् 56 छा 
गया जिसका पूर्ति अस्षम्मव है। करती ह। डबल हे 'जिथ नैलस्गग 
जनपद आर्य प्रीतीनाध सभा जा गाना. गाण्डया |हरयोई+ रु ग्रामाद्याग। पसाए ' 
हक अल दिवंगतात्मा की शान्ति सदग आये संद थी माहनासंह साय हैं < 
।र शोक सनन्‍्तप्त पाोरेवार व स्वजनों कई था सस्थापक सदस्य सा - है फित तुब्स्स 
धैर्य प्रदान करन को परम पता गुप्त रण्डीज़ा के नम पर है मे धा जल रतआपजनपलद ! 
प्रार्थना करती है। किया है उन ल॑! ६  औ॥9 
- लताग्ने के ननंपन से अपरण्णय " तो 
हमला दीति १५ ह, परमात्णा से प्राधनो रु 4 ः सता ८३ ग्मी नी पद ४ 
&७3७०५..३...७७ 8७७. >.४०७ 3 ते ः 
अप आयंसमाज ० शोक क्षतप्त परिवारों को थोेंर्थ प्रवान-कों। $ - अप ६8 माधस ,एव 808 या है 
) >भादर बात जा के [कद हज जा बजाज] हि हमर शक या है थे बने शॉट त्गद है 
आऑकास्मक निधन पर अत्यात शोक ख्््फेद धआ #०४ हनका । ५ पर फाइल कथर एक. [नत्य प्रयाग £ 
प्रककः करती है आर ईश्वर से प्रार्यया दू दाह आ डजाओऊ.. ४४ होने कानों बल इत्थाव। दे 
करता है कि येह द्रवेंगत आत्मा + जब आए सफेठ क्षण के कारण +: ली एवं ** अर हे 
प्रधान, व त्मा का (छती ४ हू ता आप चिन्ता नहें 2 व ्क्ह्तु 
शान्त ने करे और पारवार एव १६: न्‍ (६ कर 
सगे-सम्बान्धयोँं का इस असहनीय दुख ब्लाज हो जाने से यह मी ट्तरेः गरीडी रखा के नर स्तर॒ के | 
का सहन करने को शांवः र्ड रंगों की तरइ ही मिट जाता ढे। हमारे) ?!] ग्रामीण. उद्यमयों " 
आस मा है रा | सहकारी सामातयाँ द्वारा नाम॑त # 
लक बला बा न ईद है। कृपया इन्हें खरींदन के १ 
दाक-क्मचधाणशः आप अझर्भी, प्रकार के उलोज सं । राह #* लय अपने जल में क्थत 
आयसमाज सुण्डीलाइंहददोाईह के दानवीरई गये झीं न तेसी जज रथा को पका बादी ग्रामोहोग भर रे 
एवं पूर्व कोषाध्यक्ष थी बाबूराम जा।॥बर अलजमाक खबश्य है इहे। छंश रे ने सर्फशवार पच्यरे। 
तथा वर्तमान कोमाधष्यक्ष श्री जियुग- $ की जाए जबकर ऊकरय 33... + सर ई7 गए के 6 बनकर 
. वयाल जी के पिता गंगादग जी।॥ रूट छाल जब पथ म्न प्रफ्त | आकर्षक फ्रग्रीशस +)े शाजत कर सफत है। 
का गा गया। धदवंगत बरमात्मा क् ह 5! थे के सञ॑थ जाकिर जा जे ४ ः घई 
प्रार्थना बह ते. आत्ना के ; एज 
को सदर्गात एवं पारियारिक जनों को | ५ ही। खिएला कर्मेसी 25 ्स जा | 
शै्य प्रदान 3 & । शो - केतरीस/ 7: या-५ ) है नजर 6 +पितिणा नाणों,जेज 














च्ब 
>औत 








टन नम-«>«मं न पननम»क+ कर सन सम नम न 
न ल्नन ९९ अिनकननन-. सन तन “रकमककनानम 3. जन सकल रा. 











जा विष्वमार्य्यम हि मित्र ह 
आय॑ प्रतिनिधि सआउ.प्र. करा मुख पज़ 


नारायण स्वाजी भवनाअ- मीराबाई सर्ग _लाघनतऊ 
“द्रदरआप * ४४६६३ 

पंजीकरण सं0 एल॥इज्न्यू एन पी-७६ 
भाद्रपद ज्र॒ुम्त्ता- ९० 

९० सितम्बर वीवियाउ , १((<६ 







आवश्यक सूचना ५ पु [| जिद मेटीक्षित।.... 
उत्तर प्रदेशय भार्य प्तीनीत मंपा एवं आर्य सामाजिक गौीत्तीकधियों तैद्षिक धर्म में दीक्षित कर 


से सम्बन्ध रखने वाला शतवर्षीय वृद्द इीतहास लिखा जा रहा । 
है। अनः जिन समाज, पाठशालामों, इण्टाः काॉलिजों, महाविधालयों । श्री परवेज आलम खाँ आत्मज श्री रफत उल्ला- 
तथा गुम्कुलों ने अपने इीतहास अभी तक नहीं भेजे हैं! 
कृपया शीघ्र भेजने का कष्ट करें । । 
| 


खाँ निवासी जे0के0 पुरी जाजमऊ स्केच्छा 
से वैदिक धर्म में दि0- 6-:8-89 

आर्यसमाज  हरजेन्दनगर ईलाल_ बंगलाएँ 
कानपुर-7 में सर्वश्री चौधरी होशियार- 


सा का 
,.. सिंह, आचार्य धर्माननद व्याकरणाचार्य , 
अगर आप सफेद दाग रोग से ग्राथित हैं भर उचित इलाज के !  पं0 प्यारेलाल,श्री मा 


-- सभामंत्री ! 
















है 
| 
हक ७० लक ,०क के जमे वक०- अपन बनवा 2 व 2>प०कमपानमननन ओपन 2७ >क-क०-क+. >2न2ग-फथ+७>+ 3-4 ायकमन्‍कक++-+. “नमक 


लिए रोग का पूरा विवरण भेजें। इलाज शुम होते ही दाग '. चहकण,श्री सीताराम प्रधान, श्री रामजी- 
का रंग बदलने लगेगा और शीघ्र ही बमदे के प्राकृतिक रंग आय॑ मंत्री, श्री सत्यनारायण प्रसाद - कोषाध्यक्ष 
में मिला देगा। सफेद बात आर्यसमाज हरजेन्द्ररगर आदि की उपस्थिति 


| 

| 
री, अपर ला, के अमाय है बलों था पता पद जात. |... िश शणा आजा: गण शक 
मककर बाल काले हो जाते हैं। इलाज का फीस €60/- 


पोस्टेज अलग। पेट रोग का भी इलाज होता है। ।_ अर किया. चलने की प्रतिज्ञा की। सबने 
हिन्दी चिकित्सालय (बी-एच- 27) आरशर्वाद दिया। | 
पो- कतरीसराय (गया) 22 2सीलि 


उत्तर प्रदेश के 
मुख्य विक्रता 


'कीन्‍ी--+न---म-मभ3-3भब नमन न जन 5.3. अन्‍न्‍न्‍ज जन्‍म >> +- + 








*- आयुर्वेद सेन्टर, लखनऊ 


2- एस-एस*- मेहता, लखनऊ 











च्यूवागपफ्राध्श 
प्‌र॑परिबार के लिए शाब्मिवर्धैक 
एब स्फर्तिदापषक रघायन, 
दांसी, दृढ़ व शारीरिक एव 
फेफड़ों की दर्बलता पें 
उपयोगी आधुर्वदिक 
औषधीय सतनिक 


5- अलंकार फार्मेसी, कानपुर 
4- रामदेव मिश्रा, रायबरेली 
5- शिव आयुर्वेदिक औषधालय, 
प्रतापगढ़ । 
6- स्वदेशी औषधालय, गोण्डा 
. 7- मिश्रा आयुर्वेदिक स्टोर, सुलतानपुर 
8- विनय कुमार अरूण कुमार, इलाहाबाद 


द्वातों 4 प्रों क॑ समस्त रोगों है व इन्फतारशा, अकवन 


9- कुलदीप चन्द्र सामा, आगरा 


मे विशेषनत पायोरिया औटि में जड़ी बटियों 
के लिए उपयोगी ते रनी लाभकारी 0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड सनन्‍्स, 
आपुर्वेटिफ औौषदधि आयुर्वेदिक औषधि 


फैजाबाद। 


शाखा कार्यालय : ६३, गली राजा फेदारनाथ 
चाबड़ी बाजार, विलली-११०००६ 


)... अदाकारा जया दाकवी कक पानाकानााक ५ ५4 हक ०१ कक. 
>> नव मां ाएण््॥शरशणणणणणणणणांणाा 
के अनमकका8-भ+ का. ०.क 3... >जम«ममग-क+-6०+-. “->कमक- मा 93५3० मा क-न्नमडओ»+५भ३)०-33९७ -३क-ननन फपअमककनकत+ना--+“ “क ० ज्काकककाक नम 





५ गुरूखुउत्न कांगड़ी फार्मोसी हरिद्वार (उ> ड्यठ) 
00 4 मलिज 3 आवक कस कमल शत नर 


| 


>> 3 फेज ००4७० ७» ८०१०५ | 





स्वत्वांधकारणी सार्य प्रनानाध समा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्यशास्कर प्रेस 5 भीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिः अस्थायी 
रूप में प्रोधयर प्रोसेस लखतलऊ से श्रो विश्वप्भरदयाल गृप्त द्वारा*मुद्रित एवं प्रकोशत 








करण्गन्ती गिदगमायर्यत्‌ 


आर्य प्रतिनिधि सक्षा 5त्तर प्रदेश का मुय्वपत्र 


(उति, सं०226९/५७) आद्िदज कृष्ण-2 रविवार - संगत्‌ 20७६ ठि०, डिनक्रण्सितम्बर १६८६ (घोषणा पत्र मं: ७२८२-८४) १६८६ 





ह् 





मृत्युरीशे दिपदां मृत्यरीशे चतुष्पदाम 


38 मृत्योँं गोपतेरूक्मरामि मा 
। 


- अथर्व 8/2/25 


मृत्य ने समस्त चेतन | 


प्राणियों दिपद और चतुष्यद; 
पर समान रप से शासन 
कर रखा है। हे पण्यात्मन१ 


तुझे उस मृत्य शासन | 


से ऊपर उठाता हूँ, डर 

मत। मौत ग वह डरा 

करता है. जिसने पाप किया 

है। तुझे हरने की आवश्यकता 

ही नहीं है तेरा अ्रित्र तो 

की माण के समान निर्मल 
| 


- आचार्य "इन्द्र" 


प्रधान सम्पादक 


मनमोद्दन तिवारी 


एम्र0ए0 


फ् 
प्रबन्ध सम्पादक 


ड्न्द्रदेव पाठक 


एम0ए0 साहित्याज्षार्य 
सदस्यता शुल्क 
आजीवन सकस्य रू. ४४ १/ - 
वार्षिक फ्र. 3०/- 
एक प्रति 2१.०० #५० भाज़ 





'प्रकाग्रान का &9वां वर्ष . 


ऑक - 2७ 








( चोष्षणा पत्र सं, ४/२८-२-८४ 





जियरा तुम जैहो हम जानी:...... 


ष्टा पं"शिव कुमार शारज्ी 


आर्यजगत का एक 'निश्छल, निर्मल, निर्भानत, 
देघहीन, आइम्बरहीन, आलोननाहीन, स्फटक मणि के 
समान चमकते दमकते हृदय में प्यार की उमड़ती गंगा 
बहाने वाला एक अद्भुत व्यक्तित्व गत 5 सितम्बर को दिल्ली 
की धरती पर पंचतेत्व में विलीन हो गया। 





.. व्या कहें उससे--- जिसने दिया भी था और 
ले भी लिया -- 


ऐ अजल। तुकसे सरव्त नादानी हुई 
.-. फल वी तोड़ा क्रि जुलच्ांत मे वीरानी हुई। 


वह एक एसा अनोखा, अनूठा और प्याग्मरा व्यन्क्तत्वथा जो शून्य से संज्ञा 
तक आते आते अपनी अलोकिक प्रतिमा एवं दाशीनक विचारध्यरा के कारण आर्यजगत 
के श्रेष्ठ विद्वानों की कोट में आ गया था। हर हृदय का स्नेह उसने जीता था। 
वह कहीं भी रहा अध से झत तक आर्य रहा, आर्यसमाजी रहा, ऋषि के गणगान 
गाता रहा। 


<+ ०५% 


्र लय 6 5 0 
४ 3 ७४ ० ४४, 2 ० जन 5 ६ 
जे हर 


जी नजर. अन्‍च्नाजलत >> > बज 


, और आज आर्यजंगत में यह समाचार वड़े ही दःख के साथ सुना गया 
कि पूर्व सांसद श्री पं0 शिवकुमार शास्त्री का 74 वर्ष की आय में ऋपकालिक बीमारी 
के पश्चात हृदयर्गात रूक जाने से आकस्मिक देहावसान हो गया। उनका अर्न्ल्येष्ट संस्कार 
निगमबोध घाट आ बदिक रीति से सम्पन्न हुआ जिसमें पृ स्वामी सानन्दबोध सरस्वती 
श्री स॑च्चिदाननद सहित अनेकों आर्यनेता एवं समार्जों के प्रीर्ती्ननि बड़ी संख्या में 
उपस्थित थे। उनके परिवार में पत्नी, पत्र तथा चार पत्रियाँ हैं। 


शास्त्री जी अनन्य ऋषिभकत, उच्चकोटि के कवता, एवं समाजसेवी सन्त पुरुष 
थे। ॥967 में वे अलीगढ़ से संसद के लिए +निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चने गये 
थे और संसद में उन्होंने सदैव आर्यसमाज के दृष्टिकोण का ही प्रतिनिधित्व किया। वे 
इतने सिद्धान्तनिष्ठ थे कि आर्यक्षशजी विचारधारा से मेल न खाने वाली किसी विद्यारधारा 
से कभी समझोता नहीं किया। हमारी प्रिय आर्य प्रर्तीनॉंध सभा, उ0प्र0 2023 के ।१6१- 
70 मेँ प्रधान भी रहे। उनके कार्यकाल में आर्यसमाज को जो दिशा मिले थे 
वे आज भी हमारा मार्ग दर्शन कर रहे हैं। उनके निधन से सार्यजगत की अपूरणीय 


क्षीत हुई है। 
प्रभु से उनकी आत्मा की शान्ति एवं पारिवारिक जनों के धैर्य हेतु प्रार्थना 
। 
डन्द्रराज मनमोहन तिवारी 
'प्रद्धात- ज्सभा मंज़ीः 


आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रद्धेद्ञा 





१७, सितम्ब्नन . ९६८८६ 


आर्द क्रमि णर आअकणीदय जा; 
झखठा डष्ण लु सजऊूकगय जात । 
आर्य समाज | आर्य जाल ।! 
उाष्द्र ऋनि ओप्रिलीशरणथुप्त 


कृण्वन्तो विवृबमाइ्टन 


प्््छि 


लखनऊ - आशिबित कृष्ण- 4 संबत,२०७४६ वि: 
(०सितम्ब्नन ९€८६ , द्यानन्द्धाब्द, ९६४ 
सृष्टि न्लंनत्‌ ९६ ७०५७६४२८०-६० 


न्सम्पादकीख 7 
जय हिन्दी जय॒गागरी 


भाषा का प्रश्न हमारी भारतीयता 
से जड़ा हआ है और भारतीयता का 
प्रश्न हमारे अत्तत्व से जड़ा हआ हे। 
जिस हिन्दी को हम आसत हिमाचल 
राष्ट्राघपा के रूप में अपने संविधान 
प्रा्तष्ठत कर चके हैं उसके लिए 
हम शासन से जो अपक्षा करते हैं वह 
तो उचित है परनत आज दिन हमें 
इस बात के लिए भी आत्मीनिरीक्षण करना 
चाहिए कि हमने हिन्दी के हित 
हिन्दी प्रेमी होते हर क्या क्‍या, किया 
है। स्वतन्त्रता वर्षो 
हिन्दी के लिए इतना संघर्घशील २९हने 
के बाद भी हम भारतीय, अपने निमनत्रण- 
पत्रों, नामों, संदकों, भवर्नों, बोलचाल 
व्यावसायिक येक प्रतिष्ठानों, पत्रव्यवहार 
आदि में अंग्रेजी के मोह से बरी तरह 
चिपके हुए हैं। 


दुर्भाग्य से 











अंग्रेजी की लगभग 


200 वर्ष की पराधीनता और उसके 
अर्वाध की 


पूर्वकाल मम गला लों की 
दासता हा स मार्नासकता के दुरष्टिकाण 
अत्यन्त _ संकुचित एवं क्षेत्रीयतावादी 
बना विया है। अपने शासनकाल मेँ 
अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी भाषा का 
प्रसार एक निश्चित उद्देश्य को लेकर 
किया था। लाई मैकाले की नीत के 
अनसार अंग्रेजी भाषा के प्रसार का उद्देश्य 
भारत में एक ऐसे औभिजात्य वर्ग का 
28 करना था जो वर्ण से भारतीय 
हुए भी अंग्रेजी राज्य को सदृढ 
बनाने में कवच का काम करे। इसी 
प्रकार मुर्गातया शासन में उर्दू का जन्म 
इआ। यह नर्की भाषा को शब्द है 
जिसका अर्थ होता है छावनी या छावनी 
बाजार या लश्कर! तत्कालीन भारत 
की प्रचीलत बोॉलियों में अरबी, फारसी 
और तकी भाषा के शब्द मिलाए गये 


और उसी का नाम उर्दू रखा गया। 
उर्द का कोई पृथक व्याकरण अथवा 
छन्‍्दशासत्र नहीं था। फूारसी लिपि में 


इस भाषा की भारत की अन्य बॉलियाँ 
के साथ प्रयवतत किया जाने लगा। इसकी 
र्लाप और शंब्दभण्डार विदेशी हैं। 
शब्दों में हम इन दोनों भाषाओं का 
बदेशी देन भी कह सकते हैं। 

आज भारत स्वतन्त्र है उसके 
पास एक ऐसी वेज्ञानिक लिपि सम्पन्न 





समृद्द भाषा है जो अपनी शब्दर्शक्त 
अथवा अर्थशकव्ति दारा विश्व वीक आयागी 
बहुव्यापक, बहुउद्देश्यीय तथा 
भावों को प्रकक कर सकती हैं। कहा 
जाता है हिन्दी में आधानिक विज्ञान 
तथा टेबनालॉजी विषयक को प्रकट 
करने के लिए शब्दावली रा अपमाव 
है। किन्तु ऐसा कहने वाले यह भूल 
जाते हैं कि हिन्दी के विशाल शब्दभण्डार 
की आपूर्ते के लिए विश्व की 525 द्वतम 
भाषा, इसकी जननी है 

अपार शब्दशवित है ओर अपार शब्दीनर्माण 
की क्षमता भी 


भाधा पर क्षेत्रीयता और जातीयता 
का अंधिकर भी हमारी परतनन्‍्त्रता 
की देन है जिसने हमें गुलामी भी 
अधिक न॒कसान 30804 चाया हिन्दी 
को समग्र राष्ट भाभा न समझकर 

क्षेत्र अथवा जातिविशेष की 
भाषा समझना अपभारतीय प्रवृत्ति है। 
भारतीयता के कलेबर में पल्लवित, 


पृष्पति भारत की अनेकों उपभाषाएं 
बंगला, तमिल, वैलग राजस्थानी 
गजराती आदि लिए प्रिय 
हैं क्योंकि उनका ग्रोत संस्कृत है 
उनके उत्थान के लिए हमें प्रयत्न 
भी करना चाहिए। परन्तु उर्दू और 
अंग्रेजी वेदेशिक देन हैं जिनमें हमारी 


गुलामी के चिन्ह छिपे हुए हैं। इन्हें 
प्रोत्साइन देने का अर्थ होता है उन 
विजातीय परिधानों का स्मरण 
गे ी बरबस 
पहिनाए थे। जब हम कहते 
कि "तुम्हारे ए्क्‍्जामिनेशन्स का क्‍या 
र्ज्ल्ट रहा" तो हम यह भी कह 
कि "तुम्हगी परीक्षा का 
क्या परिणाम रहा"। यहाँ तो 
कोई टेक्नालॉजी है और न कोई भाषावेज्ञानिकता। 
दोनों अर्थ अथवा भाव 
है। किन्तु हिन्दी के प्रीत हेय मार्नासकता 
ही दूसरे वाव्य की उपेक्षा का कारण 
है। आज सवाोधिक आवश्यकता है 
इस हेय मार्नासकता को बदलने की। 


इसी प्रकार लिपि का प्रश्न 
है। वर्तमान देवनागरी लिपि का 


विकास प्राचीन ब्राहभी लिपि से हुआ 
है। ब्राहमी के आविष्कर्ता विदान 
ब्राहामण थे उनका विश्वास था यह 


लिपि स्वयं ब्रह्मम की देन है जो ज्ञान 
के साथ भाषों और अक्षर के सप में 
प्रककः हुई हे। इस लिपि में हमारे 
संस्कृत साहित्य का अपार भण्डार भरा 


हुआ है। सृष्टि के आदिकाल से लेकर 
प्रहाभारत काल पर्धनत विश्व की 
मात्र भाषा संस्कृत और लिपि ब्राहमी 


धी। अशोक शिलालेखों में इसका 
प्रचलन मिलता है और यह भी प्रमाण 
मिलता है कि उसके राज्ण्काल में यह 
सार्ववशक शासकीय लिपि थी जिसमें 

, पाली, आदि का साहित्य 


। शताब्दी से वर्तमान 
देवनागरी लिप ने रूप ग्रहण करना 
प्रारम्भ कर वदिया। महमूद गजनवी 
; पर अरबी कलम का 
संस्कृत अनुवाद दैवनागरी लिपि मे 


लिखा हि. ७: है। रहीम, रसलानि 
मुस्लिम 


आदि कीवयों ओर 

मे हिन्दी भाषा और देवनागरी को 
अपनाया और प्यार किया, _ क्योंकि 
मूलतः और अन्ततः इस देश के 


श्र 








आर्य भिनज्ञ 


रहने वाले सभी भारतीय थे और भारतीयता 
से प्रेम करते थे। 


आज देवनागरी लिपि में लिखित 


हिन्दी हमारे देश की राष्ट्भाघा है। 
इसमें सम्पूर्ण राष्ट 
निहित है। यर्ताप शासन ने अन्तर्राज्यीय 


व्यवहार के लिए अंग्रेजी का प्रयोग 
करने की कुछ काल तक के लिए 
अवश्य दी थी परन्त मूलत 


अन्ततः हिन्दी को इस देश में 
राष्भाषा, राज्य भाषा और जनभाषा 
रुप में प्रार्तोष्ठित होना है। फिर 


हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न भी 
तो _ इससे जुदा हज इसीलिए 


सार्विशिक सभा 

अभियान में "अंग्रेजी हटाओ" का नारा 

दिया है। यदेयाप आर्यसमाज का अन्तिम 

लक्ष्य तो बा त राष्ट्रभाषा 

पद पर कराने के साथ 
क्याोँक हमारा विश्वास है 


रा होगां संस 
$ हमारी संस्कृत इसी भाषा में सरक्षित 
। 


अत हम "हिन्दी दिवस" 
के पावन अवसर पर आरयसमाज के 
उक्त त्िसूत्रीय अभियान को 
बनाने हेत प्राणपण से प्रयत्नशील होते 
हुए अपने प्रत्येक व्यवहार में हिन्दी 
का, केवल हिन्दी का ही प्रयोग करने 
का ब्रत लें। ७ 


७ भगवानप्र बिजनौर) आर्यसमाज 
का वार्धिकोत्मत ।5 से ।7 सिनगर 
तक मनाया गया। इसमें स्नाजी विव्यानन्दू 
जी, तचा अनेक ऊपदिशकी ने भाग लिया । £ 





आर्यमाज नंगला महेश्वरी 
पबिजनारह का वॉर्षिकोत्सव । 59से 
।7 अक्टूबर तक मनाया जायेगा जिसमें 
स्वामी विव्यानन्द जी के अलावा ओमप्रकाश- 
वर्मा, योगेश नरेश आदि उपदेशक 
भाग ले रहे हैं। 


ऐेद प्रचार सप्ताह अमारेह सम्पत्त 


निम्न लिखित आर्यसमाजों में 
वेद प्रचार सप्ताह दवि0 |7 से 24 
अगस्त 89 तक बड़े समारोह के साथ 
उत्साह जनक वातावरण में म्रनाया गया 
जिससे जनता में आर्यसमाज के सिदान्तों 
के प्रीत निष्ठा उत्पन्न हुई। 


- आर्यसमाज रहमतगज हरामपुर | 
आर्यसमाज ०54 आर्यसमाज मेस्टन. रोड 
कानपुर विकास नगर, आर्यसमाज 


ताजगंज आगरा, आर्यसमाज भवाली !नैनीताल॥ 
आर्यसमाज हरफरी 3वबदायुँ], आर्यसमाज 
नाई की मण्डी मृु0नगर | 


नि सचना 
आर्य प्रतिनिधि सआउ-प्र- करा 
जैजित्तिक एवं आगाशजीवाएिन्फ 
साप्लारण अद्यचिवेद्ञन दिनांक: 
2५ तथा 26 तवम्बर<६ध्कोः 


लखनऊ में सम्पन्न होजाग 
निस्तृत विनरण आजाजी अंक ऊँ प्रकाशित: | 


मिया आयेशा'। अल दा के कम 
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जयपुर में मनु की प्रतिमा ओर आर्यरुमाज 


स्वाजी आनन्दबोध्धय सरस्वती 
का प्रद्थान- सार्वदेश्िक आर्यश्रतिनिध्ि सह सजा 


जयपुर हाईकोर्ट के प्रांगण में मन 
की प्रीतमा लगाए जाने पर कुछ बंध 
ने इसका विरोध किया है। अदालत 
में भी इस प्रीतमा को हटाने के लिए 
याचिका दायर की गई है। 


भगवान मनु॒ के विषय में 
अनेक प्रकार की भ्रान्तियां-विदार्नों, 
बंद्वेजीवियों एवं आम जनता में व्याप्त 
कुछ लोगीं का कहना है कि 
जातिवाद, भेदभाव व ऊँच-नीच का 
प्रतपाद मनुस्मत में किया गया है। 
इसी पक्ष को लेकर ही अनेक प्रकार 
के विवाद खड़े किए जा रहे हैं। 


जयपुर की घटना के संबंध 
में कुछ उच्चकोटि के 2038 को द्वारा 
आर्यसमाज प्रवर्तक दयानन्द 
सरस्वती की मनुस्मत के विषय में 
सम्मीत जानने का अनरोध किया गया 


है। हम बहुत दिनों से विचार कर 
रहे इस विवाद ग्रस्त मामले 
पर स्वामी दयानन्द की क्‍या प्रीतिकिया 
धी, उस पर विस्तार से विवेचन किया 
जाबे। महार्ष दयाननद के पदार्पण 
से पूर्व हिन्दू धर्मशास्त्रों में विशेषकर 
वाम मार्गियों विदेशी, विधर्मी तथा 


र रर्मयों दारा अनेक प्रकार की 
हैलावर्ट. प्राचीन साहित्य की गई 
।  पराणों में भी इसी परम्परानुसार 
गरस्पर विरोधी निधी और, वेद विरूद तथा 
असंगत क एवं काल्पनिक प्रकरण 
समय-समय पर सम्मलित कर दिए 
गए। उन सबका एक ही उददेश्य 
धा कि ऐसी बातें के प्रचार से भविष्य 
में जन सामान्य-सत्य सनालैन वैदिक 
धर्म से विमुख होकर की 
आलोचना व्‌ कुचक का शिकार होकर 
परस्परिक वैमनस्थ में पड्कैर हिन्दू 
समाज तोड़ने सहायक हो। 
साहित्य. में प्रक्षेप की यह परम्परा 
वाम मार्गियोँ से चलकर 750 वर्ष 
पर्यन्त इस्लामी राज्य तथा 200 वर्ष 
के ब्रिटिश शासनकाल तक चलती रही। 
लार्ड मैकाोले ने भी इसी परम्परा को 
प्रोत्साहन दिया। 


मर्हार्ध दयानन्द का मत 


इस संदर्भ में हम यह स्पष्ट करजा 
चाहते हैं कि महार्घ दयानन्द ने मनुस्मृति 
महाभारत, बाल्मीकि रामायण व पुराणों 
की गई इस प्रकार की मिलावट 
का स्पष्ट रूप से खण्डन किया है। 
दयानन्द जैसे जीवी व प्रवर॒ समालोचक 
ने अपने व वेद विरुद्ध 
आस्थाओं को उखाइने का प्रयत्न किया 
धा और मनु के नलमम पर की गई 
मिलावट को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं 
किया। आर्यसमाज यह घोघणा करना 
अपना कर्तव्य समझता है कि- मनुस्मृति 
जिन श्लॉंकों पर आपतत्त की जा रही 
ै वे मनु के नाम पर प्रक्षेप हैं। 
इसके वाद में की गई इस मिलावट 
का निकालने के लिए आर्य समाज अपने 


जन्म काल से ही प्रचार कर रहा है। 
मनुस्मत मैं यह स्पष्ट है- 

६8। है जन्मना जायते शूद्राः अर्थात्‌ 
|_जन्म से कोई ब्राहमण,क्षत्रिय , 
वैश्य नहीं है! 

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते 
तत्र देवता: इसित्रियों के सम्मान 

महिमा! 


१2 ( 


मनु महाराज ने इस प्रकार के सार्वभोम 
सत्य का प्रीतपादन किया है। इसलिए 
मनु के विषय में कुछ समय 
आन्दोलन खड़ा किया जा 
वह मनु के विस्द नहीं 
साहित्य की गई मिलावट है, 
जिसका आर्यसमाज अपने जन्मकाल 
से विरोध कर रहा हे। 


घ 


_मानव धर्मशास्त्र के आदि प्रणेता महाराज 
मनु और उनकी टीपुआति 
कुछ निहित 

भ्रात्त धारणाएं फैला रखी हैं 
कारण हमारे समाज 

की भावना जन्म लेती 
यहाँ प्रश्न 8 र में 
लगाए जाने नहीं अपितु य॒गों 
यु्गों से गृणकर्मानसार चली आ रही 


>> 


हमारी सामाजिक व्यक्स्था को इस प्रकार 












के अनर्गल प्रचार द्वारा छिननमिन्‍न 
कर देने से है। इस विषय में पृ०- 
स्कमी जी की श्री लेखनी से निःसृत 


विचारों को पढ़िए और अपना कर्तव्य 


निर्धारण कीजिए। 
--- सम्पादक!ं 


मन की प्रीतमा का विरोध 
करने वाले बंधुओं से हमारा निवेदन 
है कि वे स्स्तृस्थीत का गहराई 


अध्ययन करें। विदेशियों द्वारा फेलाई 
गई गलत फहमयों का. शिकार न 
।. मनुस्मते संसार के उन 3240 ग्रन्थों 
में हे, जिसको आधार मानकर संविधान 
बनाए गए हैं। विदेशों में भी अनेक 
स्थानों कक सिद्धान्तों 
स्थानों पर॒मनु के सत्य सिद्धान्तों 
का सम्मान ओर प्रतिष्ठा है ओर कहीं- 
कहीं मूर्ति भी सर्थापत हैं। मन्‌ के 
विरोध करने वालों से भी हमारा निवेदन 
है कि वे मनुस्मत को स्वयं आयोपाहुत 
पढ़ें ओर बिना हे व जाने विरोध 
करना उचित नहीं है। हम सनातन 
धर्मी विदानों से भी निवेदन 
है कोटि 


झण्डे: के नीचे लाने के रलेंडस « प्रकार 
की मिलावटों को दूर कर धर्म का 
वास्तविक स्वरुप स्पष्ट करें। 


महार्थ दयानन्द ने अपने अमर 

ग्रन्थ 0५% प्रकाश में मन के लगभग 
750 को उद्धता किया है। 
मनुस्मति के प्रसंग में महा दयानन्द 
से काशी में किसी ने प्रश्न किया था- 
आप मन॒ का इतना समर्थन क्यों 
करते हें? महांधघ का उत्तर था 
मनु _ के क्चन ओषधि नहीं अपित 
महोषधि हैं। है 





आर्य भिन्न 


झ है. 


#”,+6 
डॉबजुद्रीयाम द्वार्मा, कानपुर 
मिला बहुत सम्मान, 
चलूँ अब छोड सभी कुछ यही,यहाँ का। 
अपना सत्य सदन वयावका में, 
यहाँ न कोई रहा वहाँ का। 
जम्ममृत्यु का चक यहाँ पर, 
वहाँ अमृत की ज्योति अर्खाण्डत। 
भारत -जाभा से भी ऊपर, 
स्वगभा हो रही व्भासित ।।। 
लगा हुआ अम्बार यहाँ पर, 
#लोक राशि, छनन्‍्द भी अर्पारिमित। 
न मेरा क्या, सब अम्बा का, 
भी उसका पत्र समर्पित। 
पूर्व म्रृत्य में भारत की कि । 
अब जागरण स्वर्ग-प्रागंण में। 
की गोद जहाँ वत्सल रस से, 
आप्लावित करती क्षण में ।।2 
बस, माँ, निज गोद में उठाते, 
स्नेह हो रमूँ वहीं पर। 
भव का यह भटफक्कावन खटके, 
रहूँ गटकता तब पय मधुतर। 
तेरा स्तन शं0र्भारत,मयस्कर , 
सब वरर्ग।थ जहाँ हैं पोषधित। 
वसु-मणि-रत्न-कोष , 
कंचन की काया से हैं संतत शोभित। ॥5 
तू धात्री है धेन, 
वत्स यह पाता रहा तुझी से मेवा। 
अब चरणों में प्रणत करे 
कुछ श्रम तप द्वारा तेरी सेवा। 
मोौद मयी, पीयूषमयी तू, 
तुझे किसी से कुछ न अपेक्षित। 
पत्र कामना, तब सेवा की, 
कर दे पूर्ण अम्ब, निज सुर्ताहत ।।4५ 
ममान्त: 2 माता 8 28058 भरणयुत निर्माण करणी। 
अर 8:9238 5240 सतनन्‍्यपयसा। 
मनोम नैर्मल्यं भजतु जननी वाक्य विमलैः। 
भवेत॒ प्रत्र: पूतः मदितमनसा प्राप्य 
। पविताम ॥।5 
अम्बे, त्व॑ विश्वभेषजः: शिवान: शन्‍्तमाभव, 
तब दृष्टि: दयाप्लुता सौर्य शानित॑ 
दढ़ातु में ।७ 


“विद्धान्रें 
ि से मस्त निलेदन 
आगामी दीपावली के अवसर पर 
"आयीमत्र" अपना कऋष्यंक बढ़ी सजधज 
के साथ प्रकाशित कर रहा है। . इसमें 
प्रकाशनार्थ किसी भी सामायक विधय पर 
आर्यसमाज के दृष्टिकोण का प्रीतीनिधित्व 
करने वाले. लेख/कीविता/कथानक,व्यंग्य 
आदि सादर आममनत्रत हैं। 208: पृष्ठ 
एक ही ओर सुन्दर अक्षरों में लिखकर 
मुझे 38 30 सितम्ब तक अवश्य 

भेज देने का कष्ट करें। 


विदृघामनुचर : 


आचार्य इन्द्रदेव पाठक 
प्रबन्ध सम्पादक 


संजनित 















जाजियान्नाद जिले में प्रत्ार॒ 


गाजियाबाद जनपढ़ के ।0 विकास खण्डों 
तथा «& तहसीलों श्री डहा0 जयवीर 
सिंह तथा श्री विजयपाल शास्त्री के प्रयास 


से आर्यसमाज के प्रचार में हि: 5 मची 
हुई हे। यह इलाका अन्‍्ध विश्वासों/सुदियों 
तथा शराब खोरी में लिप्त है। आर्यसयराज 


के प्रचार से जनता में जागरूकता आयी 
| 


जा(७कित्तन 77 ननतपपपपपपपपपभपफप/ै:।एभ/भएहएउर्थमेिज्ञ “हएफ/झफए 
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तेद सब सत्य दिद्याओं उप, पी है (ते कक यंग परनए कील [यु 7३ 


दे है। उक्त विवरण से स्पष्ट हे गिर्दे चकर काटती है तथा ओआकृष्णेन 
क्त्पुस्तक वेद ने "विद्या", "सत्य" तथा परा रजसा वर्तमान इयूजु0 55,628 से 
-- झा. सत्यक्षत लिद्धान्तालकार पल गा के पुल यु. शत बे व के के पल 
"अनृत” बराबर परन्तु 
भ०पू९ कुलपति ?फ्ूक़ुल किबि: बनाया है। यजुरवेद में जया तथा का आध्यात्मिक अर्थ करना ही. उडित 
जअताक सी आजे:. - अविधा"- इन की म्रहमा का है। इन मल्‍न्‍त्रों का अर्थ यह 
वृक्ष ऊँचा. चलान है- "अविधया मृत्यु तीर्त्वा-"अविद्या. भक्त अपने जीवन में भगवान की तरफ 
जाता है, परन्त कहीं तो बढ़ना रूक मृत्यू के तरा जाता है। इससे खिंचा जितना उससे अलग होकर उसी 
जाता है। वर्धमान जब "अवर्धमान" . 'पिष्ट वैदिक टॉमनीलोजी में के गिर्द ऐसे चक्कर काटता है जैसे पृथिवी 
जाता है. "अदीत" हो जाता है। भीतक ही हैं। तो फिर वेद में "अबधा भावना को मूल रखते हुए हम वेद 
वाद जब स््क जाता है है जहीँ 5७ ह अर के हमारी है. ४ को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं। 
जाता द दे 
गुरू हो आता, है द्सी को हक. या मीतिक विन हे भौतिक ४७७3५ जो 43% इस 00 %8054 में कई 
अदय" या "सदावृध फ शत सार सब न जगह-जगह इराया हैं। इस 
कहा जाता है। कर 53302 गाता आ, अयर्नत्रों ता 23%. दोहराने का कारण विघय को आधिकाधिक 
जैह्चा हम पहले लिख आये अविष्कारों स दीर्घ एवं स्क्‍्थ जीवन स्पष्ट करना है। इस लेख-माला से 
है, "ज्ञान या तो "वर्धमान" होगा जी ० 920 जिस हक ७३४७० ४2 ६0436. 70809 
" ध्वर्धमान" "अविदध्यया सत्य कहा र॒ में इसे समाप्त 
या. अवर्धधानः होगा। वर्धमान"_ज्ञान हमारा कथन है वेद में भीतककद करे रहा हैं। इस लेब-माला में मैने 


भीतिक है, समय-समय पर मनुष्य 
या वर्तमान विज्ञान को वह उच्च स्थामभ जो लिखा है 
की सरोज के आधार पर बदलता रहता सह दिया गया जो अध्यात्ममाद को है इकलये पालने 532 कुछ है ९8.34 
है। . इसलिए बढ़ता भी रहता कु , दिया गया है। भौतिक ज्ञान विनोेदिन पड़ा और किसी को कोई भ्राँति 


५६488 के बबय है अशत बदलता रहता है कर र्थमान" | इसलिए... लिये निम्न पोर्सन दोहरा रहा है। - 
डे हु नही वे । [ शत "असत्य" तथा !क हु इस ले -माला मेँ हमने 
का ज्ञात मनेष्य की | सीज नहीं है. अपरा" विद्या कहा है, अध्यात्मिकज्ञान दिशा अपनायी है उससे स्पष्ट है 


ई इसलिये उसे वेद के रहता है, "अवर्धभान" है, वेद सब सत्य-विध्याओं 
ने मा हि अंवीत" कहा है। 5330 बेव के उसे "विदा", "सत्य . जिसके निम्न कारण हैं कक 
प्रन्तु ज्ञान का ग्ोत मनुष्य तथा  "परा दया कहा ड्ठै ) इसका यह आ ॥| वेद ने विद्या के दो भाग किये 


अर्थ नहीं है कि वेदों में भोतिक-विन्ञान "पराविदा" | ७ 
ईश्वर दोनों हैं- इसलिए ज्ञान को वेद का सर्वदा है। केदों में न प्राविया अपराविधा 
। भोतिक 
रे पमन के भी  अकये है। ह$। . जब तथा आध्यात्मिक दोनों विध्ायें हैं, परन्तु "परा-विया" विद्येकेदित ग्फो को सामरिक जिता 


जब 
आध्यात्मिक विद्या की है " 

मनुष्य दारा खोज किये ज्ञान के लिए वही सत्य है. सनातन 05.5 हो, भौतिक विज्ञान से परे है अपराधिय 
उस शब्द का प्रयोग शा ५ तब बसा, काल में: एक हो बनी रहती ड़ बी आम मक लाना 
कक का. प्रयोग गा हा के लए हमारा मुख्य कथन यह है कि विदा कम कल या के 
होता है तब इसका अर्थ "सदा+अवृध:"- वेदों का मुख्य विषय अध्यात्मवाद है 8 ह 'परा" तथा "अपरा" की तरह 
सदा एक रहने वाला, बन बदूलने ०4२8 या 38 म विषयों वेदों नंद दो शब्द भी ध्यान देने 
है का झा इसोलए- जी गे हो गवयाओ क है. योग्य हैं है जिनका, प्रकृत-विधय 38४2) 


"विधा" "अविदधा" सम्बन्ध वे शब्द हैं- 
बेद के विलक्षण 24 हैं से "सदावृध " थे शो हक के "दे विध्ये वेदितव्ये- तुथा '"विया' वेद की शब्दावली 
वेद का विलक्षण शब्द है। तो विधा जानना चाहिये" "विद्या" में "अंविया" का अर्थ अज्ञानता या 
भीतिक विज्ञान तल, दा", "सत्य" तथा अनृत अरक्षता नहीं है। लिखा 


'सदावृध" के रूप परा" तथा अपरा"। जो 
के लिए प्रख्त हुआ है कं औ0 8 स लिख रहे हैं यह बात ऋग्वेद |। ,। 5 39 है हर 
वेद डे ज्ञान तथा अधर्विेद ह9-।0-88 के गा विधया. अमृतम 
द के लिए प्रयुक्‍त हुआ है। मन्त्र से और अधिक स्पष्ट हो से मृत्यु तर 
मुंडको्पनीषदू में इसी बात है। कर विद्या अमृत प्राप्त होता 
की चर्चा करते हुए कहा है: दे विधे ऋचो अक्षरे परमे व्योमन अस्मन इस कथन, से स्पष्ट हे वेद 
केदतव्ये परा थे अपराच"। परक्‍्सा . देवाः ऑधक्स्वि_ निषेद शब्दावली में "अविया" भोतिकवाद 
है? यया तदक्षर अधिगम्यते सा परा- यः वेद फिं ऋचा कीरेष्याते या वर्तमान-विज्ञान है, और "विधा" 
अर्थात जिस विदा से अक्षर ब्रहम का ये इत्‌ तत्‌ विदुः त इमे समासते।। का अर्थ अध्यात्मवाद क्योंकि वर्तमान 
ण्ञा ० 84%:2 था गा या ऋचाओं का स्थान परम अक्षर 344 होता है 5] के दारा 
५ -विद्या" इस कथन | || 
स्पष्ट है कि जिस विद्या से क्षर-प्रकृती परमात्म-देव में है, अर्थात्‌ ऋचाओं में रोगों पर विजय प्राप्त किया जा सकता 


के विषयों का ज्ञान होता है वह "अपरा- वर्णन. परम-ब्रहम परमात्म देव का है, मृत्यु रूप सागर को तरा जा सकता 
विद्याः" है, अर्थात "भौतिक विद्या") हैं और उसी अध्यात्म का वर्ण अन्य है, परन्तु अमरता तो अध्यात्मवाद 
यजुर्वेद ।9व अध्याय 77वें मन्त्र देवताओं के रूप में किया गया है। से ही प्राप्त हो सकती है। इस कथन 
में इसी भाव को "सत्य" तथा अमृत- जा इस रहस्य को नहीं जानता है से स्पष्ट है कि वेद में पराविधा से 
इन शब्दों से व्ययत किया गया। वेद की ऋचाओं से क्‍या पा सकेगा? अध्यात्ममाद तथा "अपरा"-विध्या 


वहाँ कहा है। यह जानता गज &3४ विद्या. भौतिकवाद अंमिप्रेत हे। 
व्याकरोत सत्यानृते यह समझ जाता 
प्रजापीत: गो को ्‌॥ हि सत्य आय आह विदा हक अपरा पा विधा: 4 मांग 
“ "अपरा" विधया- भाग 
अदा गत, बा सजा आम मत ०] विवरण में हम लिख आये 


संसार को. सब ओऑं को हैं कि वेद में से भौतिक भाकों को प्रकट के लिये दो अन्‍य , 
ड्ली भागों विज्ञान का अत्फ्ल, होता सिद्ध होता शब्दों का प्रयोग किया है वे हैं, "सत्य" 
रिक्त कर दिया- "सत्य" तथा है। सिंद होता है कि पृथिवी गोल हैं तथा "अनृतः 7 अनुत' शब्द का 
अनृत"। "सत्य" में सबको स्वाभाविक इये वेंदः परो अन्तः प्रृथिक्या। इसी अर्थ है जो "ऋतु" न ः प्थिक्या। इसी अर्थ है जो 'कतुं ने न कष्ठ कवर । 








१७ स्ितम्गर 


ऋग्वेद का स्वाच्याय 





ऋग्वेद के 
के प्रथम मंत्र में प्यारे 
पत्रों अग्नि को सर्वप्रथम जानने 


की प्रेरणा दी। उसी मन्त्र में अग्नि 
की परिभाषा भी दी। उसके स्वरूप 
का बोध भी कराया। 


भौतिक जगत में जो अंग्न 
है समक्ष में वही ज्ञान है ज्ञान का 


प्रथम मण्डल यूक्‍त 
अपने 


आरम्भ अग्नि से ही होता है। किंडर 
गार्डन और माण्टेसरी पद्दीतयों में भी 
ननन्‍हें मुन्हें का निर्माण अग्न से ही 
होता है 

ब्रहमाण्ड में परमात्मा ने अपने 
शुद्र ज्ञान से प्रकृत दारा जिन तत्वों 
का निर्माण किया उनमें सर्वाधिक महत्व 
का तत्व अग्नि ही है मुख्य रूप से 
प्रथम अग्न का ज्ञान ही परम आवश्यक 
ड़ै। औरेन की उपादेयता वदर्शाने की 
आकश्यकता नहीं है। हमारा जीवन 
व जीवन के समस्त किया-कलारपों 
का ही परम मुख्य आवश्यक तत्व 
। 


यही अग्नि हमें समस्त सर्खों 
की प्राप्त का साधन रूप है। इसीलिए 
प्रभू का गुस्ओं के गुरू परम गुरू का 


प्रथथ आदेश अपने पत्रों और शिष्यों 
के लिए यही है कि सर्व प्रथम तुम 
अग्नि को जानो। 


परमात्मा ने के आरम्भ 

में जब धरती माता गर्भ से यवा 

भर नारियों को जन्म दिया तब उत्पन्न 

छाने या देह धारण करने वाली आत्माओं 

जो सर्वाधिक पवित्र आत्माएं थीं उनमें 

सर्वश्रेष्ठ चार आत्माओं हृदय 

में चारों वेदों का कम से एक ऋषि 

को एक एक वेद का ज्ञान दिया। 

ज्ञान ही नहीं दिया अर्थात केवल 

मन्त्र ही प्रकाशित नहीं किए अपित 

उनके मं याधातथ्यतोर्धान व्यवधात 

ब्रकाश साथ 

ही साथ कर दिया पर यह सारा ज्ञान 
मंत्र और अर्थरुप में प्रकाशित क्या। 

मोदे रूप में आदि मनुष्यों को 

. जन्म दिया तो उसका स्वर्प हास्टल 

कम स्कूल अथवा गुरुकुल जैसा या महाविद्यालय 

जैसा रहा। कहें कि यह महाविद्यालय 
शुद्ध र्प में एक विद्यालय था। 


जैसे आज भी बालक जन्म लेने 
के बाद जब कुछ येग्य हो जाते हैं 
तो वे सर्वप्रथम न्नान प्राप्त लिए 
ज्ञान केन्द्रों में भेज दिए जाते हैं ठीक 
वैसे सृध्टि भी पवित्र आत्माएं 
जिनके शरीर पर बड़े बड़े सघन लोमों 
का 22०48 था हे हे राशि कार 334 
क्स्त्र आहार ए दुधारी गा 
और फ्लों से वृक्ष और खेतों में 
लहलहाते अपक्च अन्न उन्‍हें सलभ थे। से 

पृथ्ठी के गर्भ में ही उन 
घर चै जिन विवर्तों में से वे जममें 
थे उन्हीं खोलों में वे आनन्द पूर्वक विश्राम 
कर लेते तिब्बत के पवतीय 
में गारि गहवरों में वे वास करते थे 


इस शोध विद्यालय में चार 
आचार्य या गाइड थे। जिनके निरीक्षण 
में संसार आदि सन्‍धान का कार्य 
आरम्म हुआ। 


पा बट: 


पर्व तज्न तए्लस्णिये! ः ह - आचार्य वेद भूषण अध्निष्ठाता-अतर्यष्ट्रीय वेढ प्रतिष्यत 


हैदगात्द- 27 


धरती माँ ने उन्हें अपने गर्भ 
में पाला पोसा और पूर्ण विकसित य॒वा 
देह वे जनन्‍्में। उसी प्रकार उनकी 
बाद्ध भी तीत्र व प्रखर थी 


प्रोफेसर अग्नि, प्रोफेसर वाय 
प्रोफफर आदित्य और प्रोफेसर अंगरा 
के निर्देशन से गजरता है वे सब ज्ञान 
युग के शोध छात्र थे। 


यह कोरी कल्पना नहीं है यह 

एक ऐतिहासिक तथ्य है। इन शोध 
करने वाले छात्रों को क्रोपष कहा जाता 
है। इन ऋषियों नाम आज भी 
का वेद संहिताओं छपे हुए मिलते 
| 


3्यर हर । हि 


ऋग्वेद के प्रधम मण्डल सूकत 
के दूसरे ही मन्त्र में इसी तथ्य की 
ओर संकेत मिलता ही 


परमात्मा ने आदेश दिया उन 

पवित्र आत्माजों को कि अग्नमीले 
है शिष्यों पत्रों तम अग्न को सर्वप्रथम 
जानो। अंदिश के अनसार शोध विद्यालय 
शोध आरम्म हुई वेदों के एक मंत्र 
पर या कई मंत्रों पर विषय के अनसार 
खोज की गयी। जिस जिस ने खोज 
की उन उन के नाम उस उस मन्त्र 
पर आज अंकित किया उपलब्ध 


होता। 
प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत इस आदि 
इतिहास को झठलाने का सामर्थ्य कोई 


बंद्धिमान व्यवित प्रकट नहीं कर सकता। 


ऋग्वेद के दूसरे मंत्र में यह 
स्पष्ट घोषणा है। मंत्र इस प्रकार 
है- "अग्नि ऋषिभिरी 5 योनतनेरूत । 


स देवोएह ्‌' 
इस घोषणा में "ईडमः" शब्द का 
प्रयोग हैईडम: अर्थात्‌ जानना चाहिए- 
सस्‍्तीत करना चाहिए या जो जानी गई 
या स्तीत की गई। 
सृष्टि के आरम्भ में जिन पवित्र 

आत्माओं ने वेद के ज्ञान या मंत्रों का 
प्रत्यक्ष दर्शन किया वे पूर्वीम: ऋऑषिमि: 
अर्थात्‌ पूर्ववर्ती आदि ऋ्रष या सन्धाता 
ऋषि कहाते हैं। और नूतनेः अधथांत 
जो सन्‍धा नया खर्च के बाद अनसन्धान 

रिसर्च करने वाले कहाते हैं। यह 
झीतहास नित्य शीतहास है 
हर सृष्टि के आरम्भ में प्रभु चार ऋषियों 
को वेदों 8 ४ हा 8 जो 8 
5 अं ग अम्ेध 
में जन हैं वे पूर्ण विकोॉसत देह 
वाली व विव्य मेघायवत होती है इनकी 
आय भी असाधारण दीर्घकाल की होती 


हम . ये आत्माएं चार ऋरांषयों के 
निर्देश में ज्ञान का सनधान करती 
हैं। इन्हें ही पूर्व क्र प्रत्तत मन्त्र 
में कहा गया है का आदि यग 
ज्ञन यग होता है। सतयग का आऑभप्राय 
ज्ञान यग ही कहलाता हैं। वेज्ञानिकों 
की पाषघषाण यंग की कल्पना सृष्टि 
की मध्य कालीन मनक्त्तरीय स्थिति 
की कल्पना हैं। कभी ज्ञान बढ़ता 


है तो कभी घटता है यह चक्र दिनरात 
की तरह संसार में चलता है। 





आर्य मित्र 


जिन पूर्व ऋषियों के द्वारा 
ज्ञान सनन्‍्धानित होता है उनके नाम 
बेद मंत्रों साथ संयुकक्‍त कर दिए 
जाते हैं ऐतिहासिक प्रमाण रूप 
वेद के ईश्वरीय ज्ञान के साक्षी 


भूत होते 


ये पूर्व के ऋष अमैथनी सृष्टि 
के होते हैं। आदि के होते हैं। पूर्व 
2 हैं। मैथुनी सृध्टि वाले नूतन 
ज्ञान की स्तीत संसार में 
सदा होती रहती है। 


यजर्वेद के 40वें अध्याय 
मंत्र में शाध्वतीम्य समाभ्य: कहा 
उसका अंभिप्राय यही है कि सृष्टि 
उत्पनन होने वाली शाश्वत प्रजा 
लिए परमात्मा सृष्टि के आदि में अमेथुनी 

में ज्ञान का सनन्‍धान करने 
के हृदयों में मंत्रों के अभिष्राय को 
अर्थों को प्रकाशित करते हैं। अर्थात 
उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा यथातथ्य रूप 
से उपलब्ध रहती है। 


श/-॑४२५१-३४० 


प्रततुत दूसरे मंत्र में "सदेवान 
आ इह वरक्षीत" जो कहा गया है उसका 
अभिप्राय. यही है कि ; बह 
परमात्मा देवान उन पूर्व ऋषियों को 

को सब प्रकार से चारों ओर से 
ज्ञान के दर्शन में प्राप्ति में सहायक 
होते हैं। यह सहायता जो नए अनुसंधाता 
होते हैं उन्हें प्रेरणा द्वारा योग्यता 
के अनरूप प्राप्त होती ही है 


यह दूसरा मंत्र अपने आप 
में अत्यन्त स्पष्ट है। इसके चिन्तन 
से ज्ञान ग्रहण करने से संबन्धित 
अनेक रहस्य खलते हैं। फिर ज्ञान 

और ५8 की यह परम्परा 
अनवरत सप से वैसे ही गुरू शिष्य के रूप 
में चलती है जैसे कि माता पिता से 
सन्‍तान का कम। आदि सृष्टि अमैथुनी 
होती है उनके अमैथनी में प्राणियों 


सूर्य और पृथ्वी समागम से 
3 ९५ पिता प्रभु॒ ही 


होते हैं। अमैथनी 

के आदि अषभियों को ज्ञान के दर्शन 
कराने में भी ईश्वरीय विशिष्ट योग 
दान उपलब्ध होता है। स्वाध्यायशील 


वेद प्रेमी जन इस मन्त्र पर इस दृष्टिकोण 
डा भी विचार करेंगे ऐसा हमारा विश्वास 


सं संदर्भ ओर वातावरण के परिप्रेक्ष्य 
में मंत्रों पर विचार करने से वे 
सगम व सरल से प्रतीत होते हैं। 
इसीलिए महार्घष दयानन्द ने उपदेश 
मंजरी का पूना प्रवचनों में वेद विषय 
पर जो भाषण विये गये हैं उनमे 
वेद को श्वरीय ज्ञान सिद्ध करने में 
जो तर्क विए हैं उसमें महार्ष कहते 
वेद सबसे सरल है. इसलिए 
भी ईश्वरीय ज्ञान है। 


वास्तव में वेद सरल है। संदर्भ 
और विषय का ही सम्यक बोध नहीं 
होता तब वे दृश्ह और जटिल प्रतीत 
होने लगते हें। 


आशा है मनीषी जन ऋगेंद 
के इस ददितीय मन्त्र पर प्रस्तत चिन्तन 
से लाभान्वित होंगे। 





९७"म्ितम्खर 


जैरी रूस क्री याज़ा 


उत्तरी कारयाई सरकार द्वारा 
25 फरवरी ।9१89० को भारत के विभिन्‍न 
विश्वविद्यालयों से ५ शिक्षकों के एक प्रीतीनिधिमण्डल 
को आममनत्रत किया गया। प्रीतीनाधिमण्डल 


मेरे आर्तारवत भमिराण्हा हाऊस की 
प्राचार्या डा02श्रीमती! रृविमणी, दिल्ली 
विर्शव? के डा0 पी0के0 बनर्जी, कानपर- 
वर्णव0 की प्रो0॥श्रीमती॥। सधा अवक्स्थी 
और आर/0बी0एस0 कॉलेज, आगरा के 
डा0 क्षात्माराम शर्मा थे। 

उत्तरी कोरिया के प्रवास में 
हमें लाभग 8 दिन रूस में बिताने 


पड़े। इन आठ [2दर्नों में हमने रूस 
के ताशकंद ,मास्कनोवोसिविरस्क और इर्कुत्स्क 
नगर देखे। फरवरी-मार्च के मे होने 
थे। अतः: तापक्ण भी कापी नीया 


था। ताशकन्द और मास्को में तापकम 
।0 सेल्डसियस था तो साइबारिया के 

नोवोसिबिस्क नगर का तापकम 24“ सेल्सियस 
नीचे था। इन विनों में मास्को से लेकर 


साइरबीरियाई क्षेत्र में बर्फ-बर्फ 
ही दिखाई दी। 


मास्की रुस की 
इसकी जनसंख्या 


राजधानी हैे। 
अभी एक करोड से 
कुछ कम ही है। कार से हमने सम्पूर्ण 
शास्कि नगर का भ्रमण क्या। हमने 
इसके विभिन्‍न महत्वपूर्ण स्थानों को देखा। 
इनमें मास्का विश्वविद्यालय, मास्को नदी 
केमालन, रेड स्कवायय, ईन्दरागाँधी की 
प्रीतमा, लेनिन का स्मारक आदि आकर्षक 
यक्‍त प्रतीत हुए। 


रूस में हमें गरीबी-अमीरी का 
वैधम्य बहत कम दिखाई दिया। समाजवादी 
देश होने के कारण सरकार द्वारा सभी 
की रोटी,कपठा ओर मकान की समस्या 
को हल करना पडता है। मास्को में 
प्रत्येक परिवारा को मकान सरकार दारा 
आर्वेटत किया जाता है। साथ ही 
सरकार प्रत्येक यवक व यवती को नोकरी 
भी प्रदान करती है। जवान लडकियों 
और महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
में नोकी करते देखा जा सकता है। 


मास्की में हमने रूस के अन्य 
स्थानों से आने वाले नागरिकों को भी 
देखा। | ये सभी शारीरिक दुष्ट से बलिष्ठ 
और रंग-रूप में सुन्दर दिखाई दिये। 
हसी लोग गौर वर्ण के हैं। उनके नाक- 
नको तीखे हैं। होटलों और 
कार्यालर्यों में काम का अधिकांश 


यर्वातयाँ तो इतनी सन्‍न्दर थी कि उनकी 
सन्दरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। 
महिलायें भारतीय नारियों की तरह सोने- 

आभूषण पहनती दिखाई नहीं 
दीं। वे कार्नो में बाले अवश्य पहने 
हुई थीं, किन्‍त वे भी सोने न होकर 
सस्ती ही थातु के प्रतीत हुए। 


रूसी लोग पौष्टिक भोजन प्र 
विशेष ध्यान देते हैं। वायुयान, होटलों 
आदि में हमने रूसियों को पोष्टिक भोजन 
करते देखा। वे प्रायः मौँसाहारी हैं। 
बोदका शराब उनका प्रिय प्रेय है। कुछ 


धमाका कानाआआ रा लाना भला करत नकारा कक ८ < 500 7 6 ०३ 


०2ठों- अंजाराम आएएणेयः 
प्रीजमियद नजर कालोनी, अलीश<ऊ 


रुसोी बौदका कै कई कई पयैग लेते हैं। 


रसी पुरु्धभ और स्त्री सिगरेट भी पीते 

दिखाई विये। 28 फरवरी, 89 
ओर डा0 <“त्माराम शर्मा मास्को 
रह रहे अपने एक भारतीय मग्ित्र 

के साथ होटल यूक्रेना में दोपहर का 


भोजन करने गये। जब महिला वेरा 
ने ससी भाषा में हमारे खाने के बारे 
में पूछा तो वह यह सुनकर बड़ी आश्चर्य्चराकित 
हुई कि हम ने शराब लेते हैं और न 
ही मॉस व अण्डा। उस यवती ने 
मजाक में ज्ञानू से कहा कि क्‍या हम 
हवा खाते हैं ओर पानी पीते हैं। ज्ञान 
के माध्यम से मेंने उस रूसी महिला 
का बताया कि परमात्मा ने हमारे खाने 

लिये अन्य हजारों क्स्‍तयें बनाई हैं। 
तब हमने डबल रोटी और मक्खन खाकर 
तथा पानी पीकर जैसे तेसे अपना पेट 
भरा। 


मास्केी में हमने बहु मन्जिले 
मकान देखे। ये मकान नियोजित समाजवादी 
योजना आधार पर बने हुए हैें। 


ये सभी सरकारी हैं। एक-एक भवन 


में कई-कई परिवार रहते है। इनमें 
भारतीय मकानों की तरह न लॉन हैं, 
न बरामदे और न ही ऑंगन। अधिक 


ठंड के कारण बाहरी बरामदे भी शीर्शों 
के दरवाजों से बन्द रहते 


मास्की में प्रायः प्रत्येक मकान 
ता मितत त॒हैं। जादहा में अत्योधिक 
ठंड कारण उन्हें गर्म रखा जाता 


है। प्रत्यके मकान का तापक्म लगभग- 
0 भे0 रहता है। इस प्रकार बिजली 
वहाँ काफी खपत है। मास्को में हमने 
लिय भी बिजली जाती 

यह हम भारतीयों के लिये 

आश्चर्य की क्योंकि हमारे नगरों 

प्रं बिजलि की व्यक्थ्था विशेष अच्छी 

नहीं है और वह आये दिन आऔँख-मिचोनी 
करती रहती है। 


मास्के में प्रशासन-व्यवस्था चरुत 

है। नगर में एक दो बार पुलिस वालों 

की हमारे पासपोर्ट और बीसाो को भी 
| 


हॉलाकि रूसियों के बारे में पता 
वे अपनी राष्ट्रभाषा कु रासियन 
अटूट श्रद्धा रखते हैं, 
में रह कर हमारे इस विश्वास 
की परष्टि हुई कि अनेक प्रान्तीय भाषाओं 
के होते के. सभी _नार्गारिक 
रंसियन के 
दारा बोली _ हुई 
पाते। चाहे हवाई अडडा हो या 
स्टैण्ट, चाहे पंचासतारा 


धा कि 


तारा होटल हो या 
सरकारी कार्यातय, चाहे दृकान हो या 
काफी गृह- कहीं भी हमें अंग्रेजी जानने 
वाला नहीं मिला। फिर रुसियों द्वारा 
ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और वाणिज्य 
के क्षेत्र में की गई प्रगति को देखकर 
मुझे लगा कि हमारे देश के कौतपय 
राजनेताओं का यह कहना कितना गलत 
है कि अंग्रेजी ऐक 853 खिड़की है जिसके 











माध्यय से हम अन्तर्राष्ट्रीय जगत में 
औँक के देख 2 2 काश 

।947 हम उसी प्रकार 
अपना लेते जैसे रूसियों रंसयन 
भाषा को अपनाया है तो हममें न केवल 
राष्ट्रीय स्वॉभिमान ही उत्पन्न होता आऑपत 
निश्वय ही अन्तर्राष्टीप. जगत में हम 
अब तक काफी प्रगीत कर सकते थे 


के हमारे देश के मी लाखों. विद्यार्थी 
अंग्रेजी भाभा की अआनिवार्या के कारण 
विभिन्‍न विषयों का मौलिक ज्ञान प्राप्त 


नहीं कर गत उनका सम्पूर्ण समय 
और शक्ति अंग्रेजी भाषा व व्याकरण 
के ज्ञान तथा शब्दों के सही उच्चारण 
में लग जाता है। के रुसियों से हमें 
सीखना होगा कि अंग्रेजी के मोह का 
हम परित्याग करें तमपी , भारत की 
विभिन्‍न प्रान्‍्तीय. भाषाओं और राष्दीय 
भाषा हिन्दी का विकास हो सकता है। 
साथ ही हमारे राजनेता और शिक्षाविदों 

विदेशियों से बाते करने में दुर्भाषियों 
की उसी प्रका सहायता लेनी होगी 
जिस प्रकार रूस के राष्ट्रपीत गोठयचोते 
आदि लेते हैं 


रूस में मशज्मे व्यवहारिक रूप 
से ज्ञान हुआ कि अंग्रेजी बोलना गोरव 


की बात नहीं, अपित हीनता की बात 
है मातृभाघा में बोलना ही गौरव 
की बाल है। 


रूस की कुल जनसंख्या में लगभग 
।4 प्र0श0 आबादी मुसलमानों की 

उनको देश की मुख्य धारा में 
समाह्ति कर दिया गया है। उनके 
नामों तक का रूसीकरण कर दिया गया 
है। उदाहरण के लिये सलीम का नाम 
सलीमोव॒ और रसीद का रशीदोव कर“ 
दिया गया है। छुस में मुस्लिम व्यवितगत 
कानून समाप्त कर दिया गया है। 
तथा ईसाई और मुसलमानों के लिये 
एक सा सिविल कानूने है। मुसलमानों 
को अनिवार्य रूप से रासियन भाषा पढ़नी 
पढ़ती है। भारतीय मुसलमानों 
तरह वहाँ अरबी, फारसी या उर्दू 
दितीय राजभाषा बनाये जाने की वकालत 
नहीं की जा सकती। रूसी सरकार 
समाज का बहुसंख्क और अल्पसंख्यक 
के रूप में नहीं बाँटती 


।9]7 में हुई बॉल्शोविक काम्ति 
के पश्चात रूस में अनेक सामाजिक व 
परिवर्तन हुए हैं। फिर मार्क्सवाद 
की मूल भावना वहाँ देसी जा सकती 
है। मिरवाइल द्वारा लागू 
ग्लासनोस्त ओर  परेस्त्रोका के तहत 
रूस में खुलापन ओर व्यक्स्था का पुनर्गठन 
आ है। ?5 मार्च, |989 
0वि0 में भारतीय छात्रों दारा आयोजित 
53 का हमने देखा। 3 अवसर 
पर मिलन _ कार्यक्रम आ। 
26 मार्च 89 को सुप्रीम सोवियत के 
चुनाव भी हमने देखे। 


.] 


जिस प्रकार है कं ध्य के जीवन 
में परिवर्तन आते हैं प्रकार सामाजिक 
भी परिवर्तन आवश्यक है। 
रूस ने खुलेपन की नीति लागू कर 
इस प्राकृतिक तथ्य को समझा है। इसी 
कारण वह उन अझंत्मावा्तों से बच गया 
है जो चीन को भुगतने पड रहे हैं। 


एएएण्लित्लपूंज>)3>32>“7त॒__7_7_<__$ै ्ऑर्यमिल _____ै- ह _6 जपपपपपपपभभप्भ/पभ++।भ]+]ै___उजर्य तिल 


सश्रि-चारीर रथी का क्रीन है 


०ज्जी श॒रेज्ा चन्द्र वेदालंकाद एम-ए- एलटी, आर्वक्मात गेसवपुर 


सघारधिरथ्वानिव यन्यनुष्याननेनीयते 

442 /2405%% | 

जीक्प्टनतन्मे मे नः 

सिंव संकल्प मस्त ।। 

हे सर्व नियनन्‍ता ईश्वर। जो 
मेरा मन हर्औऑीथ शभि:॥ से 
वाजन: देव थोड़ों के समान अथवा 
(मान वान इवे स॒पघाराथि:॥ घोड़ों के नियन्ता 
[मनुष्यानह॥ मनुष्यों 
अत्य्त द्धर उधर 
जो हैहु््प्रातप्ठमर हृदय 
(अऑअजिरम | जरा अक्ख्या 
| अत्यन्त बेगवाला 
मनः| वह मेरा मन 
शिव संकरल्पी वाला 


हि 


है। मे तेकत्प (तम्मे 
शवसंकल्प मस्त! 
| 


मनुष्य का संचालक मन है। 
उत्तम साररोथ जैसे घोड़ों को इधर उधर 
है जाता है उसी प्रकार यह मन भी 
मनष्यों को इधर उधर ले जाता है। 
कठोर्पानषभद में यमाचार्य नचिकेता 
उपदेश देते हुए कहते 
आत्मानं रथधिन विद्विशरीर रथमेव तु। 
बाद त सारधि किट मनः प्रमुह मेव च। 


ईनद्रयाण हयाना हर्विपयास्तेश्र _ भोचरान 
आत्मेन्द्रिय. मनोयवर्त भोवतेत्याहर्मनीधिण : । 


आत्मा को रथवाला रथ स्वामी समक्ष 
शरीर को रध के समान यान। 


बॉद्दध को तो सारथि और मन उनका 
घास कहते हैं ईइन्द्रय और मन से यक्‍त 
आत्मा को भोवता कहते हैं। व्यवित 


हि बंद ही न असंयत मनवाला होता है 


कट 


के दुष्ट घोड़ों 
उसके कक्ष में नहीं रहती 
में 2/2/7 मन्त्र है 


यर्स्त्वावज्ञानवान भवत्यमनस्क सदार्शाचि 
न सतत्पदमान्पोति सेंसारथीधिगच्छात। । 


जो व्यवित बौद्र्रहत है ओर जिसने 
मन को वश में नहीं किया है वह सदा 
अपवित्र रहता है वह उस पद 
को नहीं प्राप्त कर सकता है ओर इसलिए 
वह संसार जन्म मरण के चक़ 
प्राप्त करता रहता है। 


यस्तु विज्ञानवान भवीत समनस्कः सदा शुचिः। 
सतुतत्पदयाप्नोति यत्मादभूयो न जायते।। 

विज्ञान साराधर्यगत मनः प्रग्रह वान्नरः। 
सो5घ्वन: पारमाप्नोति तादिष्णो:परमं - पदम्‌। । 


कठो---- 2/2/89 
जो व्यवित बांद्ेमान और सावधान मनवाला 
तथा जो सदा अपने जीवन को शुद्ध 
और पवित्र रखता है वह जन्म मरण 
से रहित उस पद को प्राप्त कर लेता 
है कि उसका जन्म नहीं होता है 
जिसका साराध और मन जिसका लगाम 
है वह मार्ग को पार कह लेता है यही 


विष्णु का परम यद है। 
मुक्ति 
प्रकर 


भाँति इन्द्रिय 
है कठोपनिषद्‌ 


ण्पँ 


जैसे कि साराधथि लगाम के दारा 
को जहां चाहे वहां ले जाता है 
प्रकार मन शब्द रूप रस, -गन्ध, 


स्पर्श आदि भोगों में जहां चाहे वहाँ 
ले जाकर नाना नाथ नचाता है। 


इस मंत्र में कहा है अभी शभिवीजन: 
इब" मन रस्सी घोदों के समान 
इधर उधर ले जाता है। : 

ऋवेद 6/75/6 मंत्र डै:- 
रथेतिष्ठन्नर्यीात वाजिन: प्रोयत्र ण् 
कामयते सघारधि 
हि ना महिमान प्रवायत मना: पश्चादनु- 
च्छत रमयः 


अर्थात रथ में बेठा हुआ उत्तम सारधि 
जहाँ जहाँ जाना चाहता है, वहाँ 


घोहदों के दारा रथ को आगेले जाता 
है। है मनष्यो लगाम की रस्सियोँं के 
अदभत सामेर्थ्य की प्रसंसाक+: मन 


पीछे रश्मियां अनसारण करती 


इस प्रकार इस मंत्र की 
पहली पंदेत का भाव यह हुआ कि जो 
मेरा मन रस्सी से घोडों की तरह मनर्यों 
इधर उधर ले जाता है। यहाँ 
हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि शरीर 
और ईहईनिद्रयों की गीत देखकर इनको 
ही सब कुछ समझ लेना भूल है हमें 
घोड़े तथा रथ को गात देने वाले मूल 
कारण को समझना चॉाहिए। 


रथ को गीत देने वाला 
अन्दर बैठा हुआ विचित्र कार्य कर रहा 
ड्ै। वह संचालक "कर्तमकत॑मन्यथा 
कर्तसमर्थ :" करमे, न करने और अन्यथा 
करने में सर्वधा स्वतन्त्र हैं। इस शरीर 
का इच्छा पूर्वक गीत देने वाला इस 
शरीर रुपीरथ में विराज मान एक चेतन 
सत्ता है उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा 
शरीर का स्वामी है शरीर रथ है ओर 
इन्द्रयाँ इस रथ को खींचने वाले घोड़े 
हैं जेसे लगाम की रस्सियों में सन्देश 
पहुँचाने का विचित्र सामर्थ्य है 
मन की वृत्तियाँ भी महान सामर्थ्य 
। , इस प्रकार बाद जिस मनुष्य 
का आरशी है और मन लगाम है वह 
अपने ग्रार्ग को पार कर लेता है 


मन की विशेषताएं देखिए :- 


मंन हृत्प्रतष्ठ अर्थात्‌ हृदय में स्थित 

शत पथ ब्राहमण में आया है 
कस्मन्नु_ मनः प्रीतिष्ठितं:ं भवतीत हृदय 
इत। शतप्थ ।6/4/9/25 


मन किसमें प्रीतीष्ठित हे? 
गया है, मन 


उत्तर दिया 
है में प्रीतेष्ठित है। 
बंद तक देती और हृदय का काय 
हैं थ्रद्धा। याद श्रद्धा है तो मन टिक 
जाएगा। देश के प्रीत 'लब श्रद्धा की 
भावना होती तो हम भगर्तासंह 
राम प्रसाद विस्मिल तरह अपने 
मन को स्थिर कर अपने प्राण न्‍्योछावर 
कर देते हैं श्रद्धा पूर्वक मन को जिस 


क्षेत्र में आप लगाने का प्रयत्न करेंगे 
वहीं यह केन्द्रित हो जायेगा। 

इस मन की ५५ विशेषता 
है "अजिरम" यह मन जीर्ण नहीं 


होता यह सदा शवित शाली और यवा 
09 












रहता है जब वद्गाक्‍्था में शरीर बूदा 
हो जाता है कान, पर हाथ सब 
'शॉधल हो जाते हैं तब भी मन शिधिल 
नहीं होता। इस मंत्र में मन की तीसरी 
विशेषता बताई है। . ज॑विष्ठम "अर्थात्‌ 
यह मन अत्यन्त वेग बाला है । 


2; कीव ने इसके विषय में कहा 
48 मन गगना चढ़े, कबहूँ गिरे- 
कब चुपके बेठता, कबहूँ जावे चाल | 


इसलिए यह मन्त्र कहता है मन 

को हृदय में प्रीतीष्ठित करने के लिए 

इसे शिव संकल्प कीजिए। 

"तन्मे_ मनः शिव संकल्प ग्स्तु, 

2 मेरा मल शिव संकल्पों वाला 
॥ 


री ऊुब्ी की बधाई - 






"वकु«मूबी शुप्ताः 
कु0 रबी गुप्ता पौत्री श्री वंशलाल जी 
एवं सुपत्री श्री वेद प्रकाश आर्य, मुख्याधिष्ठाता3 
स्म्पत विसाग सभा ने इस वर्ष हाईस्कूल 
परीक्षा में ओरैया नगर में प्रथम 
स्था) तथा जनपद इटावा में दितीय 
स्चंन प्राप्त दिशा है बेटी रबी कट्टर 
आर्य पोरेवार से सम्बद एवं वैदिक विचारधारा 
से ओत श्रेत है। आर्य 
उ0प्र0 एवं आयीमत्र परिवार कु0रूबी 
है। 









उज्ज्वल भविष्य की कामना करता 
--- सभा मंत्री 


24 जा पूर्वीचम्पारण 


लेकर 25 अगस्त तक 
25 प्रशिक्षणार्थियों 
प्रशक्षण शिविर पं0 








आर्यसमाज 
जिला अन्तर्गत शास्त्री 
।7 अगस्त 
सम्पन्न हुआ जिसमें 
में भाग लिया। 
बी0के) शास्त्री, रामचन्द्र सिंह"क्ान्तिकारी" 


नेपाल एवं पं0 ध्रव जी आर्य की अध्यक्षता 


में सम्पन्न हुआ। 


तर आर्यसमाज ख्रद्धरविजनोर| का 
36वाँ वार्षिकोत्सव . + ४थ्री। । से ।4अक्टूबर 
तक मनाया जायेगा इस अवसर पर 
श्री मनमोहन तिवारी जी मंत्री सभा 
जयनारायण अरूण, दिनेश त्यागी, डा0- 
रमेशचन्द यादव, राकेश आर्य, लक्ष्मण 
सिंह वेम्मेल, मामचनद पधिक आदि उपदेशक 
एव भाग लेगें ।4 अक्टबर 
को ब्र0 विश्वपष्त जयन्त का प्रदर्शन - होगा। 








अं ाआक + 75०7 आक 


राष्ट्रोत्नति का आधार केवल वेदिक्क सिद्दान्त 


हमारे आर्यावर्त राष्ट्र 
भारत कहते हैं।! सबसे 
व सर्वमान्य वैदिक सभ्यता है। 
आर्यावर्त राष्ट्र उन्हीं ऋरष, मुनि, योगी, 
पवित्रात्माओं का वेश है, जिन्होंने विश्व 
कृत को सम्यता, आत्मगौरव, 
शिक्षा व प्रदान एवं हमारा 
आर्यावर्त दृष्टिकोण इतना 
सम्पन्न व आत्मनर्भर था, जिसका जीता 
जागता उदाहरण कि इसे सोने की विंडिया 
कहा जाता था। विद्वान लोग वैदिक 
धर्म को ही श्रेष्ठ व ईश्वर प्रदत्त मानते 
है। समस्त विश्व स्वीकार करता है 
कि ईश्वर एक है जो समस्त ब्रह्माण्ड 
का संचालन कर रहा है' . यह एक 
ऐसा अंटूट कम है, जो अनादिकाल 
से प्रवाह स्प चला आता ह। 
क्योकि परमात्मा का धर्म मात्र वही 
हो सकता है जो सृष्टि की उत्पीन्तत 
के साथ ही परमात्मा ने दिया हो और 
ही किया 
जैसे प्रभु के बनाए सूर्य-चाँद सितारों 
आदि का बिना किसी भेदभाव संसार 
के समस्त प्राणियों के साथ एक सा 
व्यवहार  है। इसी प्रकार परमेश्वर 
धर्म को भी बिना किसी भेदभाव 
के समस्त प्राणियों लिए एक सा 
हितकारी होना चाहिए और इस धर्म 
का प्रत्येक सिद्धान्त नियम के 
अनुकूल व समस्त जीकों ुट लिए लाभकारी 
व पूर्ण न्‍्यायकारी हो। ऐसे सभी सदगण 
वैदिक धर्म में ही पाये जाते हैं, 
यही कारण है कि सब विदान लोग 
ही श्रेष्ठ व ईश्वर प्रदत्त 
मैव्समूलर- पश्चिमी विदान 
अपनी पुस्तक “धर्म की विद्या" में 
भारत हमें क्‍या सिखाता है मैं 
स्वीकार करते हुए लिखते हैं:- 
"कवेद" विश्व के पुस्तकालय में सबसे 
प्राचीन पुस्तक है। "जैकोलेट" जैसे 
विदान ने भी "वेद" को ज्ञान का अनादि 
स्वरूप माना है। संसार में मात्र वेद 
का ही धर्म है जो सर्ृष्ट की प्रत्येक 
क्ततु का यथार्थ स्वरुप बतलाता है। 
53 के अनुकूल कल सर्व 
कारण 


ऐजिसे- 
प्राचीन 
यह 


इसका _प्रादर्भाव सभी के लिए 


परमात्मा ही निर्माता है। 
राष्ट के सर्वतोन्मुख्ी विकास 
हैत॒ दोष पूर्ण शिक्षा पद्रीत में संशोधन 
किया जावे एवं सरकार निःशुल्क शिक्षा 
की व्यक्था समस्त राष्ट्‌ में एक समान 
निष्पक्ष रूप से लागू की जावे। जिसके 
अन्तर्गत सेन्टपाल, जा मान्टेसी आदि 
स्पेशल रिक्षण संस्थाओं को. समाप्त कर 
प्राचीन गुरुकुल विद्यालय एवं महाविद्यालयों 
पुनर्स्धापना की जावे_एवं सपात्र श्रेष्ठ 
योग्य, आचरणवान शिक्षकों नियुक्त 
किया जावे। राज्य सरकार की तरफ 
से शिक्षा नीति ऐसी लागू हो जिससे 
गाँवों, शहरों, नगरों, महानगरों में 
समान शिक्षा प्राप्त की जा सके। गाँवों 
76-99 प्रतिशत एवं शहरों में 
23-3। प्रीतशत जनसंख्या निवास करती 
] केरत, _ अरुणाचल, 82, 
जम्मू काश्मीर, पंजाब, गुजरात हे 
आसाम आदि सभी प्रान्तों समान 
शिक्षा न होने से विशेष प्रकार की शिक्षण 





आर्य मिज्ञ 





के आुनील | 
ञ्री उरी कह जाती (धाहजह पुर) 
संस्थाओं में मात्र आफिसर्स, नेताओं 


सैनिकों, धनवानों के ही बच्चे प्रवेश 
पा पाते हैं, एवं आम साधारण जनता 
को ऐसी विशेष प्रकार की सुविधाओं से 
वीचित रहना पडता है। 

राष्ट्र के सर्वतोन्मुली ली विकास में आर्थिक 
असमानता, हि 204: जमाछोरी , 
एवं भ्रष्टाचार व का गाति 


से हास आर्थिक असमानता के एक 
और कारण उत्तरदायी है, यहॉ 
न केबल प्रीतिव्यवित आय कम 
है वरन उसका वितरण दोष पूर्ण है। 
यदध्ाप देश की राष्टीय व प्रीत व्यक्त 
आय ॥948 में 8,650 करोड रूपये 
और 249 रूपये से बढ़कर ।980- 
8। में ।, 04 ,20। करोड़ और । ,53 6 रूपये 
हो गयी किन्तु अन्य देशों की तुलना 
में इब कम है, यह संयुवत राज्य 
अमेरिका में 8,784 रपये, ब्रिटेन 
में 4000 से ऊपर, कनाड़ा में 6,050₹ूपये 
है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह, है 
कि हमारे राष्ट्र की 60 प्रीतशत जनसंख्या 
के पास कुल आय का मात्र 55 प्रीतिशत 


है, जबकि 350 प्रीततत जनसंख्या के 
पास आय का 65 प्रतिशत है। 
आज ही इतनी असमानता है कि 


सामान्य वर्ग के व्यवितयों को जीना मुश्किल 
है। आर्यावर्त जैसे विशाल देश में प्रजातन्त्रात्मक 
शासन पद्ढीत होते हुए भी धनी व्यक्ति 

आसानी से चुनाव लड़ सकता है। 
सरकारी नौकौरेयों में भी रिश्वत का 
इतना बोल बाला सनाई देता है और 
अगर॒ सज्जनता, नैतिकता पूर्ण _ जीवन 
कील करना है तो सदैव पीछे रह 
जा 


| 
४7808 के सर्वागीण. विकास 
में धर्म शब्द के अर्थ को सामान्यतः 
भलीभीत न समझा जाना धर्म निरपेक्ष 
का अर्थ अधर्मी नास्तिक अथवा भ्रमित 
व अनीतक होने से नहीं लिया जाना 
चाहिए। डा0 सर्वफ्ली राधाकृष्णनन 
मेनन ने 27 फरवरी ।१949 लखनऊ- 
विश्वविद्यालय के दीक्षान्‍्त भाषण में कहा 
था कि "मारत को याद धर्म निरफेक्ष 
लोकतन्त्रात्मकः राज्य घोषित किया गया 
है तो इस प्रसंग में धर्म निरपेक्ष होने 


का तात्पर्य न ही धर्म के सका विस्द्ध होना 

न धार्मिक दृष्टि से संकुचित होना 
है। वरन आध्यात्मिक होना है। इस 
सबका तात्पर्य केवल यही है कि भारत 

व्यक्तियों की धार्मिक निष्ठा का 
आदर करता है तथा उस मार्ग की 
रचना करता है जिसके द्वारा मनुष्य 
अपने सर्केच्च या अन्तिम ध्येय तक 
पहुँच सकता है। 


राष्ट्‌ की सर्वतोन्मुती समृद्धि 
एवं विकास के मार्ग में महत्वपूर्ण व्यवितत्व 
एवं 24838 एवं प्रीतष्ठा व आत्म-गौरव 
व का उचित मूल्यांकन न करके 
इसका पैसे सुेआंकलन करज़ों जो कि 
दोषपूर्ण असंगत व समाज को 
अब्स्था ले जाने वाला है। 
नर्म््मन हम सभी आर्यावर्त 
को एक जुट होकर युवित पूर्वक करना 
है। :&अभ्रष्टाचा और चरित्र हनन ऐसे 
मुददे हैं जिनसे जनजीवन पर बरा असर 
पडुू रहा है। ऐसे मामले समाचार 

'ट 


जिसका 


पत्रे के माध्यम से नित्य प्रीत सनने 


व पदने में आते हैं। सिनेमा व दूरदर्शन 
पर अश्लील, गनन्‍दे व भोडे कार्यक्रम 
व फिचरें बहतायत मात्रा में दिखाई 


जाती हैं। क्या हमारी सरकार इगा 
ज्वलनक्त समस्यामौंपर विचार करेगी? 


उप्रोक्त के साथ ही. आर्थिक 
अपराधों को रोकने व समानता स्थापित 
करने के लिए नितान्त आवश्यक है कि 
नेताओं की फिजूलखर्ची को रोका जाना 
व मूल्य निर्धारण अर्थात्‌ प्रत्येक दुकान 
पर प्रत्यक्कल कक्‍तु का निश्चित शासन 
द्वारा निधारित मूल्य पर ही बेचा जाना। 

श्रेष्ठ व्यक्था समस्त राष्ट्र में एक 
समान हो। जिससे जमाखोरी व मुनाफ्खोरी 
एवं _ (पएक्‍सपायर डेटहै स्वास्थ्य विरुद्ध 


के नाम से 
चाहे देश विदेश धूमने के 
नाम से चाहे _राजकीय अवकाश व्यतीत 
करने के नाम से होती है उसका भूगतान 
भोले भाले किसानों व सामान्य वर्ग को 
ही करना होता है। इससे राष्ट्र की 
भारी क्षत होती है। इस राष्ट्रीय क्षति 
हम तभी बचा सकते हैं जब हम 
सभी आर्यावर्त वासी जन ऐसी राजनैतिक 
पद्दीत तैयार करें जो लोक प्रिय होने 
के दबावों के सामल जकें नहीं एवं राष्ट 
के दीर्धकालीन | का ध्यान रखें। 
इसके रहते हुए श्रेष्ठ सरकार की सम्भावना 
ही समाप्त हो जाती है। लोक सभा 
अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ ने ।॥988 
के अक्टूबर माह में शिमला में कानून 
बनाने का आग्रह किया था जिसके अनुसार 
५ हि व आपसे “कत्रयों स्वयं 
त्त, अप । कटी 
सम्पत्ति की घोषणा डे पद ग्रहण 3.33 का | 
समय करें। यह कदम उन्होंने संसदीय 
लोक तलत्र बचाने, मजबूत करने 
के लिए वेहद जझरी 0 ३ :3. ऐसा 
आग्रह किया था। मेरा भी निवेदन 
कि वह अपनी बात को पुनः संसद 
सत्ता पक्ष व विपक्ष के समक्ष प्रस्ताव 
रुप में रखें। राज्य की तरफ से योग्यता 
के अनुसा व व्यवितत्व एवं कृतित्व 
के अनुसार अवसर प्रदान करने व जातीय 
आधार पर आरक्षण व्यक्स्था समाष्त 
कर मात्र आर्थिक आधार पर ही हअर्थ,- 
गरीबी, के आधार न कि जाति-पौति 
के आधार पर [समानता पूर्वक आरक्षण 
हक अपनाने सफल व समर्थ 
। 


सजावट हेतु चा 


मांसाहार एवं मद्रपान व तामझी 
आहारों पर भी निषेध होना चाहिए क्योंकि 
सभी बद्वेजीवी एवं वैज्ञानिक स्वीकारते 
हैं कि भोजन से ही ब्ंद्धे बनती है, 
तो फिर ५848, मांसाहार, व मदिरा 
पर पूर्णतया होना चाहिए। 

देश में कोई भी सरकारश्षम्रष्टाचार 
रिश्वत जातीय आधार पर आदि 
घातक शत ऑ को नष्ट करना चाहिए। 


ऐसा करने के लिए भी सरकार 
को के लालच का पररित्याग कर 
देना चाहिए। जब तक सरकार 


समस्या का समाधान करने 
के लिए बोटों के लालच का पौरित्याग 
नहीं करेगी तब तक कोई भी समस्या 
हल नहीं हो सकता रद मेरा सरकार 
से तथा समस्त वासियों से . 
आग्रह है कि राष्ट्रीय सरकार जिसके 
सिद्वात्त व नीतियाँ खलासा हाँ की स्थापना 


“अोछ पृष्ठ ९९पनर- 


ैऔै3ैञ“ “९७ स्तितम्लर_ 


लिन नि नननजनभनननन+ विजन 
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'महणिं दशानन्द _ 


ख्ाह-त्याग - 


और मल शक ने शंका 
सह पिता से बतलाई। 
शंक, के लिए पिता से 
कापी डांट-डपट ला 
फिर भी "सब्चे शिव" की शंका 
मन में बेचेनी लाती॥ 


चैन न लेने देती उसको रे 
तबियत रह-रह घबराती 
प्रसतर - कभी सच्चा शिव 
हाय। बन पाएगी। 
मेरे मन की यह जिज्ञासा 
कभी नहीं मिट पाएगी? 
प्रस्तर-मूर्ति भला कैसे 
कर सकती मानव का कल्याण? 


सच्चे शिव की खोज बनेगी 
मेरे जीवन का बरदान। 
इसी भौत दिन बीत रहे थे 
किन्तु मूलशंकर का मन 
चिन्तित उसे बनाये रखता, 
किये हुए मन को उन्मन। 


>< २५ 

तमी मूलशंकर की भागिनी 
धी बन गई काल का ग्रास। 
अब नवयुवक मूलशंकर को 
यह घटना कर गई उदास। 

मानव-जीवन की असारता 

बना गई मन को व्याकुल। 

होता जाता दुखी दिनोदिन 

शोकमग्न उर चिन्ताकुल। 
जन्म-मरण के इस बन्‍्धन से 
मुक्त बने मानव-जीवन।) 
इसका क्‍या उपाय हो सकता- 


हो सके यह बन्धन। 
अब उन्‍्मीस वर्ष का था; 
बच्चों। नवयुवक मूलशंकर।|' 
तभी एक घटना ने उसको * 
था झकझोर दिया कस कर।| 
परिवार-बीच अं "चाचा जी" 
बड़े धर्म प्रियऔ विदोन। 
उनको भी ले जाने का - 
यमराज कर उठा पुनः विधान। 


वैद्य और सब चिकित्सकों के 
हुए प्रयत्न सभी निष्फल। 
हालत गिरती ही जाती थी; 
औखों से गिरता था जल। 


९ 


'घृष्ड 8 करा शेत्ष' 


क्त का अर्थ है- ' 2 । 
थे सत्य चाभीदात 5 च्यजायत- 
इस मन्त्र में "करत" ओर "सत्य" 
का केंव के ८] प्रयोग किया काने नि 
य स॒ मन्त्र का हम 

किया है वह है दृष्टक स्पे व्याकरोत 
सत्यानृते प्रजापति:। . इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि "परा" 'विद्या "सम़त्य- 
इन तीन एकार्थक शब्दों का पक ग्रुप 
ड्ठै | "अपरा" । अंविद्या" | अनृत ॥॥ 
इन तीन एकार्थक शब्दों का दूसरा 


ड्प है। इसी प्रकार इस लेख-माता 
स्पष्ट ड्लै कि "परा" 'पविद्या" "सत्य "- 
ये एकार्थक शब्द अध्यात्मवाद का प्रीतिनिधित्व 


ऋतं 


य्री बन्द्धघाल सिट्ट 'मर्यक्र! अणपुर 


और मूलशंकर भी रोता 
देख रहा "चाचा" की ओर॥ 
-शीर्ण-दुखिया _ चाचा की 
टूट गई जीवन की डोर। 
सभी शोक से रत , रोते; 
आँसू धार बहाते थ| 
प्रिय - वियोग से - त्य दुखी 
कर गई, सभी दुख थे] 
अब नवयवक मूलशंकर का 
घर से लगा उचटने मन। 
था वैराग्य खींचता उसकोे। , 
दुख - दायक है "घर-ओऑंगनं। 


यह बन्‍न्धचन 

भनक पिता जी के कार्नो में 
जब इन बातें की आई। 
करें पत्र का शभ-विवाह अब- 
उन ने मन में ठहराई। 

"अब विवाह होने वाला है", 

जब उसने यह सुन पाया। 

यवक मूलशंकर बेचारा 

तब मरने ही मन घबराया| 
क्यों कि मूलशंकर गृहस्थ- 
जीवन से तो उकताया था। 
बीमारी औ मृत्यु देखकर 
उसका मन भी आया था| 

घर रहने में दुख ही दुख है; 
यहाँ दुखी होगा जीवन। 


शोक ओर चिन्ता से हरक्षण 
व्याकुल बना रहैगा मन। 


घर तज कर वह बाहर निकले - 


यही समझ में आया था। 
"अब गृह-त्याग करे वह तत्क्षण"- 
यह मन में ठहराया था। « 
बाईस वर्ष आयु थी उसकी; 
था उत्साह भरा मन में। 
"सच्चे शिव की खोज कर मैं"- 
उठी भावना जीवन मेँ। 


मातु-पिता का प्रेम ,सरक्षा- 

रोक न सके उसे घर में। 

उसने जीवन-नाव छोड दी 

जग के अधाह सागर में। 
जरा - मरण का भय मिट जाए। 
मोक्ष-मार्गू यवि विख जाए। 
तभी मूलशंकर के मन में 
थोड़ी स्थिरता आए] । 


करते हैँ "अपरा"- "संविदा" हि! अनृत ॥ 
ये तीनों एकार्थद शब्द भोतिवाद या 
भौतिक विज्ञानों_ का प्रतिनिधित्व करते 
हैं अध्यात्माद नित्य है, सनातन हे, 
सत्य. है, अर्परिवर्तनशील है, स्थिर 
है, भीतिकवाद 0 उपज भोतिक 
विद्यायें हैं, अनित्य है, बदलता रहता 
है वेद की परिभाषा में अनृत है, 

परिवर्तनशील है अत्यिर हे। 

इसी विचारधारा के आधार 
पर हम कहते हैं, ' 5८ कप सत्य 
विद्याओं का पसतक है। विज्ञान 
बदल सकता है, आध्यात्म विज्ञान बदल 
नहीं सकता क्योंकि वह "सत्य" है। 


्ट 





आम ग्रज्ञ 


'मदाबा में सभा प्रात 
का उागता 


दि0 25-8:89 की रात्रि को समाप्रधान- 
के आर्यसमाज मवानाहमेरठ] पहुँचने 
पर आर्य दारा सभा प्रधान 
श्री इन्द्राज जी का स्वागत किया गया। 
रात्रि की सभा में बोलते हुए श्री सभाप्रधान 
जी योगेश्वर कृष्ण जी के जीवन 
पर प्रकाश डालते हुए बताया कि*- हजार 

वर्ष पूर्व भारत छोटे-छोटे भागी 
बंटा हुआ था। योगेश्वर श्री कृष्णजी 
ने उस टूटे हुए भारत को महान 
भारत बलाया। न 58 उस समय के देश 
द्ेहियों को निर्भमकता पूरक समाप्त 
किया और करवाया। परन्त्‌॒ स्वयं 
सत्ता से हद 3 । . आज भी देश 
की वहीं हैं। विदेशी शक्तियों 
ने टुकड़े-टुकडेकूस्भारत हमें। सोपा। 
सरदार पटेल जी उस भारत की 
रियासतों को मिला-नमला कर एक 
कर दिया। कल पुन : धर्म परिवर्तन ,उग्रवाद 
आतंकवाद , आन्दोलन आदि के 
दारा इसे पुनः तोडने का घड्यन्त्र 
किया जा ९३ है। न को अनयो 
महामानव योगेश्वर कुशा 
की आवश्यकता है और देश में बराईयों 
और विघटनकारी तत्वों. को _ मिटाने 
के संकल्प का दिन है। 203] योगेश्वर- 

श्री कृष्ण जी को सच्ची श्रद्धांजील है। 
- संवाददाता। 


के आर्यसमाज 
गोरखपुर में दि0 ।7 से 24 अगस्त89 
तक वेद प्रचार सप्ताह ह्षेत्लास 

साथ मनाया गया। प्रतीदिन यज्ञ 
मजन व उपदेश द्वारा वैदिक विचारों 
से हजारों लोगों ने धर्म लाभ उठाया। 


योग, प्राणायाम का प्रशिक्षण भी दिया 
गया। 


_ तिघराएँपीपीगंज है 


७& बरेली - यहाँ की सभी 8 समाजों 
में वेद प्रचारा सप्ता। ॥8 से 24 
अगस्त तक मनाया गया। प्रातः यज्ञ 
और सामने भजन एवं प्रवत्नन हुए 
इन कार्यक्रमों में सुप्रसिद्ध आर्य विद्वानों 
सर्वश्रे विश्वेव आचार्य सश्री मनोरमा 
आर्य, डा0 सावित्री देवी आर्य, आचार्य 
विश्वाश्रवा आदि के प्रवचन हुए। 


७ आर्यममाज मन्दरि जलालाबाद 
जनपद हैशाहजहाँपुरई में श्रावणी पर्व 
।7 अगस्त से 24 अगरत तक धूमधाम 
से मनाया गया। प्रत्येक दिवस पारिवारिक 
यज्ञ एवं वहीं पर पूज्य पाद स्वामी ब्रहमानन्दजी- 
सरस्वती वेदाभक््च॒ जी का बडा ही सुन्दर 
उपदेश हुआ। 


७& मअआर्यसममाज किरतपर॒ शबिजनीरए 
का 45वाँ वार्षिकोत्सत धूमधाम से मनाया 


गया इस अवसर पर डा0 वेदपाल 
योगेश आर्य नरेश दत्त आदि विदार्नों 
ने भाग लिया। 

शक आर्यसमाज गवाौँ के सदस्य 


श्री आनन्दस्बरुप जीके कहां ८ अगस्त। 989 
को आचार्य बुद्देव शास्त्री दारा गृह 
प्रवेश संस्कार कराया गया। 
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हम सकल जप 
च्यन्द्र प्रकाबा आर्य प्रध्चात आस. उद्यपुगा,डुरावा 


क् ।5 अगस्त को भारतीय स्वतन्त्रता 
' प्रकाश पढ़ें वर्यों भइया इसका तथ्य विचारें की 42वीं वर्षगांठ अवसर पर 
आर्य समाजी बने सभी क्यों, इसका मंत्र उचारें स्वामी विरजानन्द विद्यालय हजारीपुर 
सर्वप्रथम इस महाग्रन्थ का, अब तुम पश्चिम सुन लो गोरखपर प्रातः यज्ञ के पश्चात 


राष्ट्रीय ध्वजा रोहण श्री /88248 राज॑सिंह - 
(अधिशासी अभियन्ता पर॒_ विकास 
प्राधकरण है. द्वारा हुआ। विद्यालय 
में इस अवसर पर हुए शारीरिक प्रदर्शन 
जीवन के उत्थान पतन में, जनजन का यह साधक है बैण्ड प्रदर्शन तथा सांस्कृतिक कार्यकर्मो 
जीवन यापन की सुमधुर विधि है, इसके अपने रग रग में दारा वैदिक शिक्षा सर्मान्वत इन कार्यक्रमों 
निःग्रेयस सिद्धि उसकी होती, अमर ग्रन्थ है जिस घर में से प्रभावत होकर कार्यकृम के अध्यक्ष- 
याद अब चाहों स्व से रहना, इसका चिन्तन तृम कर लो श्री मुनिराज सिंह जी ने विद्यालय को 
ईश्वर विषयक प्रथम समुल्लास को, अपने उर भर तुम भर लो बैण्ठ का सेट कय करने हेत ।00।%0 
प्रधम समुल्लास में ईश्वर के,शत नामों की सुन्दर व्याख्या है का सात्विक दान भी दिया। _ मंत्री 
रूचिकर ,मनरंजक,भ्रमभंजक, समधुर इसमें आख्या है श्री बैजनाथ प्रसाद ने अपने सम्बोधन 
मानव जीवन के हर पहलू पर, इसमें एक प्रथक चिन्तन है में कहा कि हम इस आर्य वैदिक विद्यालय 
जीवन है जनजन का यह, सुखद समाधान और मनन है के माध्यम से ज्ञानशील, संस्कार एवं 
स्वाध्याय नित जो करता इसका ,भ्रम के ल भग जाते हैं। चौरेत्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं। 
जीवन के चौराहे पर पनि, कभी नहीं वे भरमाते हैं जिससे बच्चों में सदगण व सदप्रवृत्तियों 
दूध,पूत,धन, धाम से वे, शाली बन जाते का विकास हो। अन्त में अध्यक्ष 


दर्त्ताक्ष्त होकर ध्यान पूर्वक, अपने मन में तुम गुन लो 
सत्यअर्थ का प्रकाश इसमें, ऋ्रष की अमर गिरा है 
ओत प्रोत है मानव हित में, विज्ञान 27 2 है 
सतपथ का है विग्दर्शकभ, भ्रानित तिमिर है 


प म समेत बड़े चाव से, नो कट मन्थ के आते हैं महोदय को अभिननदन पत्र भेंट किया 
और समझ ले ओ जिन्ञासु,इसकी कप 38 हि गया। 
सघन गहनता अमरग्रन्थ की, नर नाजा ] 
मानव के कल्याण हेत प्रिय, चाौदह रत्न भरे ा आर्यसमाज लालगंज जिला रायबरेली 
सतयग में हरे जी मिथ्या ही, समंदर मथत फिरे हैं का वेद प्रचार सप्ताह आर्य समाज 
5 मन्दिर लालगंज में ।7 अगस्त से 


सत 
जन्य तय के मणिकों को फिर, विधिवत दिया पिरोया 
छ्ल पांखण्डी जन, सिर धुनि धुृनि पुनि रोया 
नष्ट हो रही प्रह्मग्रन्य से, असतमतों को दुकानें 
डारि पिछारा हुये पलायन, मन अपने में पछिताने 


24 अगस्त तक धूमधाम से मनाया 
न गया। यज्ञ,मजन एवं प्रवचरनों का;. 
कार्यक्रम हुआ। 


अर्क जवास पात बिनु होते,वर्षा ऋतु के आने पर . 

खल उद्यम गये सभी के,भहाग्रन्थ बन जाने पर ७ ३ आर्यममाज गवां इबदायूँ। में 
वेदादि शास्त्र के बाद जगत में,एक ग्रन्थ है ये बक संगत मर से 24 अगस्ते। 989 
जग प्रपंच से विरत पथिक का,सुगम अंकैटक पथ है ये 32000 ४5340 


सघन बन की चभर कते राही का,एक मधुर आधार है ये 
भव्त वत्सल परमाननद का,निःछल झरूचिकर प्यारे है ये 
जीवन की प्रात ग्रन्थी को, प्रथक प्रथक इसमें खोला है 
सौहार्द परस्पर बढ़े मन॒ज में, अनुराग प्रेम रस घोला है 
सफल होइ केंह विधि मानव, इसका तत्व बिखेरा दे 


विश्व मनोहर प्राचीदिशि में, आ सवेरा है 
गे प्रतिदिन विधिवत करे पाठ जो, उसका पूर्ण विकास हुआ 





ईर्ष्या द्वेण दम्भ कर जोई, उसका निश्चय ह्वास 44 हुआ 
आचार विचार नियम संयम, सब ओत प्रोत हैं इसमें 
शक्षा-दीक्षा, विनय शीलता, अन्यत्र नहीं है जग में 
अनुभव गम्य बात और है, उसको सुनले जिनज्ञासु 
महाग्रन्थ बिन ज्ञान अधूरा, रोता दो दो 


| शद्गवताकी पहचान | 
 ग़मोद्योगी चस्तुए 


| कितनी खूबसूरत मबपसद 





तृषित भटकते मानव उर की, एक मधुर दे 
जग प्रपंच भ्रम भ्रानित निवारक, एक विशद ये भाषा है। 













प्रदेशीय विद्यार्य ७  अआर्य बगहाँ पा र- ली अकियक रेडीमेड 
डप्रः आर्य समाज बग ह आक 
विद्या सता उप्र बा वेदप्रचार 3342 2 के 250. ३7 चर्म निर्मित का 
ष्ण जन "४" तक घूमधथा - शहद ,साबुन , »एवें अगरबत्तियाँ 
आर्य विद्यालयों के शिक्षकों के धार्मिक साथ मनाया गया। - हाथ कागज से बने ग्रीटिंग कार्ड 
प्रशक्षण के सम्क्ध में सूचना "आयीमेत्र" फाइल कर्वर एवं नित्य प्रयोग 
के माध्यम से प्रसारित की गई थी। स्फ़ेट दाग होने वाली क्स्तुएँ इत्यादि। 
अभी तक किसी भी विधालय ने इस | द्लाज पुर होते ही दाग का रंग - ये कतुएं 
भिमित्त अपनी इच्छा प्रकट नहीं की | लगता और शीघ्र ही चमडी के र ु 
है।  देशहरें का अवकाश इस कार्य में फ्िला देता है। सभी प्रकार क्या गरीबी रेखा के नीचे स्तर के 
के लिए उपयुक्त होगा। उस अवसर निराश रोगी भी एक बार अवश्य अजमाएँ ग्रामीण उद्यमियों समाज सेवी संत्याओं 








बा 93045 अपने यहाँ धर्म ४8 
तत्काल 
की कृपा करें जिससे ४५ प्रशिक्षक को 





कर देखें। रोग विवरण लिखकर [. एवं सहकारी समितियों कम ५0 
करा लें, लगाने याली दो पाकेट दवा॥। 2 पु में स्थित इन्हें के 











245 मुफ्त। 
व्यक्स्था की जा सके। कर ् झफेद तातल ५६ 89858 हर 
- सर्पारिवार पधारे। 
मंत्री तया आपके बाल सफेद हैं? तो आप पजेन्ट/डीलर घनकर 

आधपिता: प्रदेशीय विद्यार्य समा,उ0 प्र आयुर्वेदिक बालों का है आकर्षक कमीशन भी रजत कर सकते हैं। है 
अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य उ 

पट्टी सम्पर्क सूत्र:- उ0प्र/ख्रादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड 
बंडोत 8५48 जिकित्सतय [ब्री)एच0-8 है ऐमार्केटैंगग योजना| 8 ,तिलक मार्ग ,लखनऊ 

. पो0- रूतरी सराय ॥गयाई । | । 





कल्ममना 5 
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१५ सितम्नर ९६८६ 


दान दाताओं से अपील 


आर्यसमाज श्रद्धाननद नगर बाँगर 
मऊ हैउननावँ का अपना समाज मन्दर 
नहीं है; उश्चकेनिर्माण हेतु_ देश, प्रदेश के 

आर्यसमार्जों , आर्य संस्थाओं, तथा वानवीर 
सज्जनों से अपील है कि वह इस हि 
के लिए धन भेज कर पृण्य के भा 
बनें। घन भेजने का पता:- मंत्री 
आर्यसमाज श्रद्वानन्द नगर मद़ायर॒ रोड 
बौगर मऊ उन्नाव उ0प्र0। 


"लूचना 
उत्तर प्रदेशीय आर्य 
एवं आर्य सामाजिक गातिविधियों 
सम्बन्ध रखने वाला शतवर्षीय वृहद 
इीतहास लिखा जा रहा है। अंत: 
जिन समाजों, पाठशालाओं, इण्टर कालिजों 
महाविद्यालयों तथा. गुल्कुलों ने _अपने 
इीतहास अभी तक भेजे हैं। 
वे कृपया शीघ्र भेजने का कष्ट करें। 


- सभामंत्री। 


जी कृष्ण जत्माष्यप्ी पर्वस्ाप्न्न 


आर्यसमाज खालापारा तथा स्त्री 
आर्यसमाज खालापार 8४०३४ र॒ में 
कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पूर्वक 
मनाया गया जिसमें कई क्वताओं ने 
योगिराज के जीवन पर प्रकाश डाला। 
जा जनता सुनकर मन्त्रमुग्ध हो 
गई। 


(६ आबिद़ा जावित्ञी बनीं 


“बाँसी आर्यसमाज के प्रांगण में श्रीमती 
४आविदा अपनी कक द्वी करा कर श्रीमती- 
सावित्री देवी शुद्धि उपरान्त श्री 
रामचन्द्र के साथ वैदिक रीत से अपनी 
शादी सम्पन्न करा लिया जिस समय 
वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था 
आर्यसममाज खचा खब भरा था, सारी 
कार्यवाही आर्यसमाज के पदाधिकारियों 
की देखरेख में सम्पन्न हुई। 


नवीन आर्यज्रम्ाज की स्थाफता 


समस्त आर्यमगत को यह 
जानकर प्रसन्नता होगी कि महार्भ स्वा0- 


प्रीतीनीध सभा 
से 


दयानन्द बरेली आगमन पर 
जिस बेगमलला में स्वामी जी ठहरने 
में उसी बाग में दूर संचार कालोनी 
शास्त्रीनगर बरेली नाम से एक 
नवीन आर्य समाज की स्थापना 29- 6-89 
को हो चुकी है। मन्दिर निर्माण हेतु 

आवीटत कर दी गई हे। 


भी 
निम्न पर्दाधिकारी निवाचित हुए। 
बा - श्री बाबूराम गंगवार 


मं - श्री डा0 दिनेश सक्‍तेना 

कोघा0 - श्री गजेन्द्र सिंह आर्य के 
आर्यसमाज गया का निर्वाचन 

प्रधान - श्री चन्द्र राय आर्य 

मंत्री - शास्त्री, एम0ए0 


मं 
कोघधा0 - श्री मुंशी प्रसाद 


आर्यसमाज सारीपर [बरेली! 


| 


प्रधान - श्री सुक्वन॒ताल आर्य 
मंत्री - श्री दयाराम आर्य 
कोषा0 - श्री जसकत सिंह आर्य 





-तेद फरच्धगनर सप्ताह 


७& मप्रेनपरी 30-8:89, आर्यसमाज- 
मन्दिर में विगत दि0 |? से 24:8 :8% 
तक वेद प्रचार सप्ताह,बड़े _ ही हर्ष 





और उल्लास के साथ मनाया गया। 
पं0 ब्रहमदत्त जी शास्त्री #अलीगढ़! 
# आर्य समाज रायपुरधुन्प्ी ने 


वेद प्रचार सप्ताह मुहल्ले-मुहल्ले यज्ञ 

एवं वेदप्रचार दारा निया यह ।7-8-89 

24 8-89 तक कार्यकम चलता 
जनता पर अधिक प्रभाव पडा। 


रहा। 


७ आर्यसमाज पीपली नायक जनपद- 
रामपुर के तत्वावधान में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 
के अवसर पर लगने वाले नौमी व 
ग़दड़ी आयोजित वेद प्रचार 
उत्सव दि0 25 से 28-8-89 तक 
उत्साह पूर्वक मनाया -गया। 


७& अभर्यसमाज, उन्‍नाव में 
पर्व ।7-8.-89 से श्रीकृष्ण 832, 
24-8:89 तक वेद प्रचार सप्ताह 
का आयोजन किया गया था। प्रीतीदिन 
यज्ञ, संध्या कदन, ब 
वेद कथा का कार्यक्रम चलता रहा। 
७ वेद कथारयें नित्य प्रातः म॑न्दर में, 
मध्यान्ह स्थानीय कालेजों में तथा रात्रि 
में आर्य-पौरिवारों_ में हुई। अन्तिम 
दिन मन्दिर सामूहिक स्कलतपाह्वर 
बड़े प्रेम से हुआ। के 
ध्रुवपाल सिंह "अटल" 
मु0 निरीक्षक, सभा 
७ आर्ययमाज भरथना. ऐँइटावा 


में वेद प्रचार सप्ताह दि0 ॥।॥7 
24 अगस्त तक धूमधाम के _ साथ॑ 
मनाया गया। श्री स्वामीशुकर्माननक्जी 
के प्रवचन नित्य होते रहे। 


छछ आर्यसममाज, गया के तत्वाक्धान 
वेद-प्रचारा समारोह का 
विशेष आयोजन ॥7 अगस्त 89 से 


24 अगसत 89 तक आर्यसमाज मन्दर- 
चौक टावरहं, गया में प्रनाया गया। 

७ आर्यसमाज चोक प्रयाग में बेदप्रचार 
महोत्सत दि0 < से ।। सितम्बर 
89 तक यजुर्वेद परायण यज्ञ, वेद 
कथा का आयोजन किया छाया! जिसमगें 
स्वामी परमईंस जी का प्रवचन छुआ। 


हे सा आर्यसमाज (बदायूँ [ न ने 

र सप्ताह का आयोजन किर 
जिसमें पराणे ऐतिहासिक साहित्यानामी 
श्रीमती निर्मला स्श्रा प्रोसिपल ने वेदोपदेः 


वदिया। हल प्राच्यर्या जी की विदताए 

का श्रोताओं पर नि 
प्रभाव पड़ा। परिणामत: नारी स 
में विशेष जागृति आईं है। 
७ आर्य समाज आगरा 


का वेद प्रचार सप्ताह मी दिनाक 
बम 8 89 तक 22:420 36242: 4 

जन्माष्टमी पर्व हुक 
की अधीनस्थ संस्थाओं सा 
धूम-धाम से समारोह ए 
गया। ९ 


आर्य मित्र 


नेद प्रत्चाग्शु 


आ+ सः माटुंगा (अन्‍्बर्ड ) में 


श्री डा08 सोमदेव जी शास्त्री 
का श्रावणपूर्णिमा जन्माष्मी_ तक 
सप्ताह भर, ओजस्वी ज्ञानवर्धक प्रवचन 
हआ। प्रभावत हुए तथा 
आचार्य रुद्रभत्र शास्त्री ने श्रावणी उपाकर्म 
विधि सम्पन्न करने के साथ-साथ हेदराबाद 
सत्याग्रह बलिदान तथा संस्कृत रक्षा 
दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला। 


चूष्ड' < का शोज. ... 

की जाव। जब तक हम वैदिक धर्म 
सिदान्तों। _ के अनुर्प शासन पढद्ढते 
नहीं अपनायेंगे तब तक कल्याण, शान्ति 
सदभाव, सदाचरण सुविचार व चुहमखी 
विकास की कल्पना तक नहीं कर सकते। 
उपरोक्त सभी 58० पूर्ण समस्याओं 


उपरान्त ही 
57 ५8 ला | की के एकता, अखण्डता 
की सरक्षा 


एवं पूर्णतया सर्वागीण विकास 
किया जा सकता है। 


*< समाक्चार- 


कल गररकुत महाविद्यालय 
[हरिदारों 





ज्वालापुर 
स॒ुयोग्य. स्नातक एवं पूर्व 
प्राध्यापक डा 0 सत्यब्रत जी शास्त्री धामपुर! 


का दि0 28 अगस्त 89 को निधन 


जीवन गरुकुल 
पुस्तकें भी लिखी। गत प्राचार्य 
डा0 हरे गोपाल शास्त्री कई क्वताओं 
ने परमात्मा से प्रार्था की कि वह दिवगंत 
आत्मा को सदर्गात तृश शोक संतप्त 
परिवार को धैर्य प्रदान करे। 

न आर्यसमाज 


ताजगंज , आगरा 


में 27 अगस्त 89 को एक शोकसभा 

वेद प्रकाशजी "सुमन" सुपत्र आचार्य 
प्रेम भिक्ष जी तपो"भूमि मथुरा के आकस्मिक 
निधन पर की गई परमात्मा से 
प्रार्थना की गई कि दिवंगत आत्मा को 
सदर्गेत तथा दुश्खी परिवार को धैर्य 
प्रदान करे। 

आर्यसमाज गी 

सदस्य तथा स्था 
श्री लक्ष्मणटा 











हि] च्क न 
अ्जक 
कक 











कक, (थक, 
च्चाक 
गाए आर, 
व्कक 
थक 








च्ज्ल्ल्चचलच्च््स्स्सलमनप्त्न्न्ट 
न्स्न््ज् (3 0 
मित्र ७३ उप च. 
आर्य प्रतिनिधि सभाउ प्ष द्व ह प्ज़ हा + 2 ता र्र ९46 (७ 
नारायण स्वाजी भवन; +- मी राबाई मार्ग लखनऊ 0 /क#- ५९८ 
“दुगशाप ४४&६३ बल ० 
पीकर विराम कई 
पंजीकरण स0 एल॥४इब्न्यू एन पी ७६ है ४७ & न 
आणिनन कृष्ण -२ ् 
(७ सितम्बर दीवनार , ((<-€ हि 
आवश्यक सूचना 


















समन विधात्यों के प्रक्धक /प्रधानाचार्य /अध्यापकोी को 

छृध्ित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 

विद्यालयों में अमर विधाग का हस्तक्षेप ने होगा। इच्छुक 

आल के जे की प्रीति आज भेज कर प्रधान 
च्डुँ ्ब 

पल का कर रु 0प्0, 5-मीराबाई म्रार्ग, लत्लननऊ 


-- समभामंत्री । 


। 


हि] 


का 














2070 (| हर 
पर पर पहचपाए 
सफेद रोग से ग्रीन हैं अभब | उचित के 
लिए. रोग का पुरा, विवरण भेजें। इलाज शुम होते है दाग 9: मफेद कागज सुन्दर छपाई 
कल बा गा मय जन हर लक पाद्रसस्करणवितरणकरनेवात्तों के 


हमारी 8 ३५ के इलाज से असम्रय में बालों का पक्‍ना एवं बझइना सजिल्द &/ अजिल्द ७/- 
रूककर बाल काले हो जाते हैं। इलाज का फीस 60/- 


पोस्टेज अलग। पेट रोग का.भी इलाज होता डै। है 0:6८ // ८2०, (०67८ न 


हिन्दी चिकित्सालय (बी-एच- 27) टनड न 86 टाल मन! विनर कम 4::07702£7/ 
पो- कतरीसराय (गया) | 32 अ कि... 


23536 -9 (८5 ४२० की दर प्रचाएर 
ख़ाकाए| लिए प्रचारार्थ 





क्चक 5 | प्रदेश के 
मुख्य विक्रता 














हि, -+-# फार्मेसी य 
आयुर्वेदिक औषधियां रोवन लाभ करें 


स््लि 


चस्यटलमगमप्राध्श 

ये परिवार के लिए शाब्सिवर्सैकः 
0य #फर्तिदाघक रखाथन, 
खांसी , दृड ३ श्टशीरिक एव तु 
फुफडो की दर्बलता में 





*- आयुर्वेद सेन्टर, लखनऊ 
2- एस-एस- मेहता, लखनऊ 
5- अलंकार फार्मेसी, कानपुर 
4- रामदेव मिश्रा, रायबरेली 
औषधीय तनिक.. /* ५१ शी »ए | ! 5- शिव आयुर्वेदिक औम्रधालय, 
9 ँ प्रतापाढ़ । 
ग 6- स्वदेशी ओषधालय, गोण्डा 
7- मिश्रा आयुर्वेदिक स्टोर, सुलतानपुर 
8- विनय कुमार अरूण कुमार, इलाह्मबाद 
१- कुलदीप चन्द्र सामा, आगरा 


१0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड सन्‍्स, 
फैजाबाद। 


शाखा कार्यालव: ६३, गली राजा केदारनाथ 
खावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


प भगवानदीन आर्यशास्‍्कर प्रेस ५ मीराबाई मार्ग, लखनऊे के लिए अस्थायी 
थी विश्वभ्भरदयाल गएत द्वारा मुद्रत एवं प्रकोशत - 


्् 





आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश करा मुय्बपत्र 


'रत्रि, सं 22७४१/५७) आजशितम कृष्ण-९० उक्षिबार - संबत्‌ 20४६ कि०, शिवाक्रश४सितम्बर 










वह सर्वोर्परे 


है टूटना परम आवश्यक है। 












| इस: ए0 

क्छ 
प्रक्ध सम्पाौदक 
इन्द्रदेव पाठक 
एम्र0ए0 सहित्याबरार्थय 
सक्यता 






कोई कितना ही करेई, 
हैं परन्‍त जो स्वदेशीय राज्य होता & है 
उत्तम होता & $ 


ह रहते हुए इनकी सेवा शुश्रूषा करना ही सच्चा श्राद्ध एवं पितृतर्पण है। 


है हे। पिता-माता के समान ह । 
न्याय और दया के साथ विदेशियों ह# 

हैं झा राज्य भी पूर्ण सुलदायक है 

| जा स्वदेशीयं राज्य हैं & 

बे स्थिर सुदृद रहने हु ह 

लिए मिन्‍न भमभिन्‍ने भाषा; 9 ह 

पृथक पृथक शिक्षा, अलग- है | 

| अलगग व्यवहार का विरोध है! 


प्रधान सम्पादक | । ; 
मनमोद्दन तिवारी 


5 
्जु 59 
मर है 
त् 


5७ ॥ "अर्धात्‌ जिससे देव विदान,भ्ष जो पढ़ने पढ़ाने 
१ ह॥ ज्ञानी और परमयोगियों 


न. मं हु 
5 ७४०८ 
कै के ४ - हु. २५० 


कूण्ग्ल्तों विल्गमायर्यम्‌ 





कब 


न्द्र ९८८६ (घोषणा पत्र मं: ७२८२-24) 






एक्र पौराणिक आ्आान्त धारणा: है 


मृतक आद्‌ एबं तर्पण 
"भ्रद्ुया सत्यमाप्नोति अद्या हयते हवि :” 


हज अ्रद्टापूर्वक् सत्यका वरण करें और 
प्रद्वापृर्तक यद्वा कने। 


मानव को मानव बनाने वाले उसके तीन निर्माता हैं। "मातृमान्‌ पितृमान 
आचार्यथवान पुर्झोवेद "माता पिता और आचार्य। ० इनका प्रीतीनाधित्व करने संसार 


के समस्त आप्त पुरुष, विदान, सन्‍्यासी मार्तृपितृबत पूज्य एवं क्दनीय हैं। जीवित 








4 किए 


४ ला फैट फ्ा कर 2०१ 


००5८ ०१५०7 


कप 


अमर वेद ताणी -छुनिल: ... 
ये च जीवा ये च मृता ये जाता ये चर य॑ौजत्रिया: । 
केयो घृत्स्य कुल्यैतु मधुधारा व्युन्दती ।। 


डे! की+ 2०८ अप िप्डदीपसके 0... शतक ५ ५००५ ऊई 


-- अच्र्थ १८/४/#७ 
8 जीवा:३ जो जीवित आप्तपुरुष हैं हईये च्‌ मृताः॥ जो गुणों से .' 
होने के कारण जीवित होते हुए भी के समान हैं।ये जाता:॥ # 
जा अभी पैदा हप अर्थात बालक हैं की स््वीर्णम 8४225 हैं। ४ 
ये च यकज्ियाः | जो यात्रिक जिनका जीवन यज्ञगय है, बरी ह 


हँ 
है [तेभ्य:8 उनके लिए (व्युन्दती मधुधाराई उघड़ती हुई मधुर धाराएं 
!घृतस्य धारा चृत अधवा जल की धाराएं (एतुऋ प्राप्त हो। इस 
बंद मन्त्र का भाव यही है कि हम जीवित आप्त प्रु्षों की अथवा 
गणहीन होने के कारण मृतवत्‌ पुरुर्षों की भी तथा उत्पन्न हुए बालकों 
की, प्रुत अथवा अन्यान्य पृष्टिकारंक पदार्थों की उपलब्धि (2 करोंकर उनके 
हृदय रूपी आनन्द की धारा को सदैव आप्लाबित करते रहें। 


स्वामी दयाननद ने मृतकश्राद् और 3828 तर्पण के विषय में लिखा है- 
हारे, आता आदि वृदजन- 


ऋ करएकॉप.. फरीकिएंक फिल्मी न है | पा 


योगियों की सेवा करनी है 


----"। पितृयन्ञ के दो भेद हैं एक श्राद्द 
आजीवन सदस्य के. ॥४१/- | ह और दूसरा तर्पण। श्राद्त अर्थात "श्रतु" सत्य का नाम है। 'घतत्सत्यं दर्धाति बया : 
बह्धिक ऋ.- 3०/० है हे सा श्रद्धा, श्रदया यत्कियते तसल्छोदम" जिस किया से सत्य का ग्रहण किया जाय £ 

है $ उसे श्रदा और जो श्रद्धा से कर्म किया जाय उसका नाम श्राद्ध है। इसी प्रकार "तृप्यन्ति- ; 
एक प्रति ६-०० केमाज़ $ हैं तर्पर्यान्त येन ४ व न तत्तपणम" जिस जिस कार्य से तृप्त अर्थात्‌ विद्यमान माता पिता ४ 

४ ॥ आचार्य गणीजन हों उसका नाम तर्पण है परन्तु यह जीवितों के लिए है मृतकों 

के हे के लिए नहीं"। 

है मृतक श्राद्ध और _तर्पण _की वर्तमान प्रथा भूत प्रेत अन्धूकिवास की £ 

है ह माति उस समय चल गई जब लोग वेदों के वेज्ञानिक स्वरुप से वंचित हो रहे थे। « 

$ ॥ शीष की कृपा आरय॑समाज के प्रचार से अब वह युग समाप्त है और प्रबद्ध मानव ४ 

है. हैं हमारे उक्त विचारों का पोषक बनता जा रहा है। पोराणिकों की यह मान्यता ध्वस्त - 

| है हो रही है कि मरे हुए पितरों को स्थान विशेष पर जल चढ़ाने अथवा ब्रहमभोज कराने ४३ 

है है से उनके पितरों को स्वर्ग मिल जायेगा । हि 








ड़ का 
रू 


#++०«४ सितम्बन , ९६८६ 
आर्य भूमि पर अकणोदय जा; 
खा डष्ण तु सऊकन माउजज। 
आर्य ऊमाज । आर्य जमाजज ॥ 





-प्द्र कराने मध्रिलीशञगण शुप्त 
कृण्ठन्ती विवमाव्यम 


चाहा पिछि 


लरबनऊ - आशिबिन कृष्ण-(० सेंबत,२०४६ वि: 
रै४जितम्नर ९६८६ , देयान॑न्द्धाब्द,९६५४ 
ऋृष्टि. फकॉबत ९€६५७7€७४-६०-६० 


न्सम्पादकीका 7 


७ ७५ ७ ९७ ७ ७ ७ ७ ७ 0४७७७ ७ ७ ७ ७ ७ क ७७ की 


उन्नति का स॒र्व॑क्िण पथ 


आर्यसमाज के प्रवर्त्तक. महरर्ध 
दयानन्द सरस्वती दृरदृष्टा ऋषि 


उन्होंने विनाशोन्मुत्न आर्यूजीत को बचाने 
खोल रखे थे। 





००000 082% राणर्पान्‍थ अलग और 
से अलग-अलग। 
का बोलबाला उस समय कम था नहीं 
तो हमारे विदयार एक फ़ल्ट वे इसके 
लिए भी अवश्य खोलते। समाज में 
उस समयर्भाधक विपननता और विषघमता 
ओर कह शा है पदीत्त + धकताई ह 
हे ते भोातिकवा 
इतनी नहीं थी जितनी आज है। 
लोग दुखी रहकर भी धर्म से वचिपके 
रहना अधिक पसन्द करते थे। भारतीय 
सन्‍नत समाज ने जीवन के श्रेय मार्ग 
को अधिक प्रोत्साहित कर रखा था जिसका 
नतीजा यह था कक लोगों को "स्खासूखा 
खाय के ठण्डा पानी पी" पर सन्ताष 
तो था पर धर्म की मान्यताओं 
छोड़ना उनके लिए दुष्कर ही नहीं कष्टकर 


घा। लेटर पीरियड 

लेकर अमर स्वा0 श्रद्धानन्दजी 
के बलिदान तक ऐतिहासिक 
बलदानी घटनाओं का 3-08 धार्मिक 


धा और इन कई सो अवधि 
आर्यजात के जितने भी बलिदान 
हुए उनमें धार्मिक पुट ही अधिक था 
चाहे चिता में जिंदा जलने वाली ।4हजार 
रानियाँ हाँ चाहे सीने पर गोली खाने 
वाले अमर शहीद स्वामी अश्रद्धानन्द हों। 
संघर्ष का मूल धार्मिक था आर्थिक नहीं। 
स्वामी में इस समकालीन स्थिति 
खूब समझा था और इसीलिए उन्होंने 
धार्मिक क्षेत्र में आर्य जाति की श्रेष्ठता 
सिद्ध करने के लिए प्रभ्मु की अमरवाणी 
'बेद" का आश्रय लिया बास्तव 
में सब्बे धर्म की मन्यताओं का एकमेव 
ग्रोत हे 
वास्तव में हमारी मान्यताओं 
का आधार है भी यही। चूँकि वेद 
का ज्ञान शाश्वत है इसलिए हमारी 
मान्यताएं भी शाश्वत हैं और हमारा 
३४५ 3; हर रहना चाहिए हर 
इस शाश्वत परम्परा 
विलग न होने पादे। स्वामीजी का 


कलि + नननननििनभिी धन न “कि चन तन" 


कहना यहीं था कि धर्म के ५ शा 
एक हैं और ग्रानव मात्र का 

की दृष्टि से धर्म भी एक ही है जिसमें 
समन्वय या समझोता कादी प्रवृत्तियों 
की गुंजाइश ही नहीं है। समन्वय 
या समझौता होता वहीं हे जहों एकत्व 
का नहीं अनेकत्व का विधान हो। आर्यसमाज 


इसी प्रवृत्त के लेकर पेदा हुआ, पनपा 
और खूब बढ़ा। उसने धर्म की दिशा 
में एक सर्वतन्त्र, सार्वमोम, देशकाल 
की सीमाओं से रहित शाश्वत ईइंश्वरीय 
नियमों के आधार पर मानव कल्याणकारी 
परम्पाओं को जन्म दिया ओर ऐसा 
लगने लगा था. मानो गा चा विश्व इस 
शाश्वत सत्य को जल्दी ग्रहण कर 
लेगा और सम्पर्ण मानवसमाज अपने 
एकदेशीय, एक क्षत्रीय, एक भाषीय 
अतमतानतरों को भलाकर एक ही धर्म 
वैदिक धर्म! के इन्डे 

जायेगा। उन्होंने नियमों में हमें बताया 
कि "संसार का उपकार करना इस 
समाज का मुख्य उद्देश्य है"। 


आर्यसमाज की 
स्थिति देखते हुए हमारे 
वो प्रश्न भाते हैं - 
उपचार करना हमारा मुख्य उद्देश्य 
है तो इसमें हम काफी सफल हुए हैं। 
आर्यसभाज ने सघार के क्षेत्र में बड़े 
कान्तिकारी कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। 
सधार भी उपकार है और इस दृष्टि 
आर्यजात के उत्थान के लिए इस 
संस्था दारा किए हुए कार्य मानवीय 
इतिहास की अनमोल धरोहर माने जायेंगे। 
सबसे बड़ी चीज यह हुई कि उत्थान 
के लिए सुधार की आवश्यकता _महसूस 
हुई, ओर सुधार उन्हीं लाइनों पर 
आ अथवा हों रहा है जिन्हें स्वामीजी 
प्रीतर्पादित 3 है। आज हमारे 
प्रचार का शासन व्यव्स्था ने 
लिया है ओर अन्य संस्थाओं ने भी 
ले लिया है। उनके _पास साधन हैं 
शदित है। याद आर्यसमाज के पास 
यही साधन और शवित हो तो वह 
और अच्छे ढूंग से कार्य कर सकता 
है। दूसरा प्रश्न सामने यह आता 
है कि डुतना प्रचार और सुधार करने 
बाद भी क्‍या वास्तव में हम स्वामी 
जी की परिभाषा में "संसार का उपकार 
अर्धात शारीरिक आऔत्मिक ओर सामाजिक 
उन्‍नीत लक्ष्य मं सफल ह्डुए 
हैं। इस प्रश्न पर गंभीरता से विद्ार 
करने पर स्पष्ट होगा कि शारीरिक 
और सामाजिक उननीत का सम्बन्ध मुख्यतया 
भौतिकवाद है परन्त आमिक उननीत 
सम्बन्ध पूर्णतया आध्यात्म से है। 
याद स्वामीजी केवल शारीरिक और सामाजिक 
उन्‍नोते को ही उपकार का आधार ग्रान 
लेते तो वह उरननात अधूरी रहती खासतोर 
से उन लोगों के लिए, जड़वाद 
के साथ साथ >तनतत्व पर भी विश्वास 
करते हैं। रू जी कोष थे - उन्होंने 
भौतिक उन्‍नीत के साथ आत्मिक उन्‍नीत 
को समानानतर प्रश्य दिया क्योंकि उनकी 
द्रष्ट मैं जोबन केबल शरीर का ही 
नाम नहीं हे, उसके अन्तरतम में 
स्थित एक चेतनसत्ता है जिसकी उनन्‍नीत 
शारीरिक, सामाजिक उनन्‍नीत से भी 
नितान्‍न्त आऔधिक आवश्यक है। जीव 


शरीर के माध्यम से ही भौतिक सू्तों 
का उपभोग करता है, किन्तु प्रभु का 


न 


वर्तमान 
सामने 
संसार का 


अब 








आर्श मित्र 


आनन्द प्राप्त करने के लिए उसे हच्च 
माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती है। 
उसकी आत्मा सत्कर्मों द्वारा स्वयं इतनी 


कर सकती है कि इस भौतिक 
शरीर के बिना भी उसे प्र्प्‌ का सान्निध्य 
और आनन्द प्राप्त । लेकिन 
इस स्थिति को प्राप्त करने हेतु भी शरीर 
की आवश्यकता और शारीरिक कार्य के 
लिए कर्मक्षेत्र की आवश्यकता है। 

दोनों सापेक्ष्य हैं ओर अभनिवार्य 
और उ्योंड्रन्याश्रयी हैं। ने 


इसी मध्यम मार्ग को "संसर का उपकार 


करना" बतलाया। हमने इस 

पूर्व भाग में जो बताई है उसमें 
धार्मिक सुख अधिक था। 5४. आज भोतिक 
झकाव 2 है। स्थितियां एकांगी 
हैं, अपूर्ण हैं। परिणाम यह है कि 


न तब शान्ति थी और न॒अब शान्ति 
है। भआर्यसमाज इन दोनों स्थितियों का 
समन्वय चाहता है ओर इसी में मानव्जाति 


की उनन्‍मीत का सर्वागीण शान्ति का पथ 
अतीनहित है। _  # 9 


डेदयाब्राद आर्य सत्याग्रह 
% चाहीदों को अ्रद्भांजलि 


दिल्ली की आर्यसमाज दीवान हाल 
में |7 अगस्त को हैदराबाद आर्य सत्याग्रह 
अर्दशताब्दी_ समारोह का आयोजन हुआ। 
सार्वदेशिक आर्य सभा के 28 
स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने 
की अध्यक्षता करते हुए कहा कि, आज 
से पचास वर्ष पूरे आयसमाज हेदराबाद 
निजाम रियासत अपने धामिक कि अधिकारों 
की रक्षा के लिए सत्यग्ग्रह आन्दोलन का 
सहारा लिया था जिस: देश के 
कोने से सभी धर्मों के लोगों ने बड़ी 
संख्या में भाग लिया था। इस आन्दोलन 
में 28 आर्यवीर शहीद हुए थे। आज 
आर्ययमाज उन शहीदों की शहादत 5 के 
नतमस्तक. होकर उन्हें लि 
अरपत करता है। अधिकारों 
की रक्षा के लिए कक हमें अन्याय 
के विरुद्ध संघ करने की प्रेरणा दी है। 


उन्होंने समारत सरकार का भी 
धन्यवाद किया कि उसने 48 वर्ष बाद 
इस सत्याग्रह आन्दीतन का राष्ट्रीय आन्वोलन 
स्वीकार करके सत्याग्रहियों को सम्मान 
पेंशन देना प्रारम्भ किया। समारोह में 
दिल्ली के प्रमुश्ध आर्य समाजें के औतरिक्त 
लगभग 00 सत्याग्रही भी उर्पस्थित 
| आर्यसमाज दीवान हाल के प्रधान 
श्री सूर्यदव्र जी ने प्रष्ममाला से सबका 
स्वागत किया और रवामी आनन्दबोध जी 
ने उन्हें शाल भेंट कर सम्मानित किया। 


करतारपुर में 25 सितम्बर मैला अक्टूबर - तक 
व्थाउिव्फ मेला 


गरू वरजाननव जी की जन्मभूमि करतारपुर 
जिला जालन्धर में 25. सितम्बर मम । रे 
।989 तक धारक म्रेल़ा बड़े पा 
साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर 
पर महिला सम्मेलन, सामवेद पारायण- 





का गर 2008 न 

गे। आर्य जगत है विदान 
सन्‍यासी, उपदेशक पधार रहे हे जनता 
सादर आमन्त्रत है। 





4४ स्िसऊजर ९-६-<£ 


आर्य प्रतिनिध्सिआ उत्तर प्रदेश का 
वृहदचघिगेशत 


दिनांक - १६ नवम्बर सन्‌ १६८६ की 7 
डी-छ& वी: कालेज, लखनऊ जे समज्यन्न होगा । 


-निवीचन का क्रार्यक्रम निम्न प्रकार है :- 











॥।- सभा मेँ चित्र प्राप्त की अन्तिम तिथि ।4-। 0-8 9 
2- चित्रों की जौंच ।6-। 0-89 से ।१-।0-89 तक 
5उ- मतदाता सूची का प्रकाशन 22-। 0-8 9 
4- आपत्ति करने की अन्तिम तिथि 25-। 0-8 9 
5- आर्पीत्त का निवारण 26-। 0-89 से 27-।0-89 तक 
6- शुद्ध मतदाता सूची का प्रकाशन 5-। ।-89 
7- वृहर्दीधवेशन एवं निर्वाचन्‌ 26-। | -8 9 
8- चुनाव परिणाम की घोषणा निर्वाचन सर्माप्ति के बाद 


दिनांक- ।5-9-१9१ 


जनमोद्दत 
जनमोंदन तिठारी, 


आर्य प्रीर्तीनीचध सभा,उ0प्र0, 
5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ। 





) >बाल जगत हर 


ह महर्षि द्यानन्द्‌ 7 
झुरू की खोज 


दिखा सके जो मार्ग मोक्ष का, 
ऐसे गृुरुवर की थी खोज॥ 
रहा भटकता युवक मूलशंकर 
पनन्‍्द्रह वर्धों तक रोज। गुरू आन सरस्वती। 
रोज सबह प्राची-अंचल से इनसे ले सन्‍्यासी बने, 
६ निज मुख विखलाता| हुए "दयानन्द सरस्वती" ॥ 
-धीरे सूरज का रथ दयानन्द "अब" सन्यासी थे, 
पूरब से पश्चिम जाता; रहा न शेष मूलशंकर। 
सूरज संध्या को छिप जाता, लेकर भी सन्‍्यास कर रहे 
मुस्काती रजनी आती) . सच्चे गुरू की खोज 838 
ज॑गली तल पर तब मयंक की मिले महन्त एक तब॑ उनको , 
रजत चौन्द्रका बिछ जाती। अपना चेला इन्हें बना कर 
रात बीतती, फिर दिन आता, लालच दिया - कि गद़दी इनको 
दिन समाप्त हो जाता था। दे देंगे हम आगे चल कर। 
एक - एक कर जीवन का यों दयानन्द ने मना कर विया, 
दिवस निकलता जाता था। गद्दी का लालच ठकराया| 
रहा भटकता गुफा-जंगलों- महनत बन गददी लेने का- 
मर्ठों - तीर्थ - स्थानों में। नहीं विद्यार उन्हें था भाया| 
बिंयाबान 82 जंगल में भटका; 'इधर-उचघर ये रहे भटकते, 
ऊँचे बॉपिस्तानों हि बीत गये यों पन्द्रह वर्ष 
सर्दी- गर्मी-भूख-प्यास कुछ "गुरूवर 
ब॒च्चा न पाती मन की आग] जीवन में 
पर बेचेन मूलशंकर तब 
इल-उत नित्य रहा था भाग| 
मिले ज्ञान-यात्रा में उनको 
पहुँछे हुए ब्रहचारी!] 
इनसे दीक्षित हए-बने थे 
"शुद्ध चेतन ब्रहमचारी" | 


आकर कस मनी अप तल अफीम ज जी मल कक जिद जब अत पटक मलिक की के न | 


चन्द्रपाल सि६“मयंक ” 
बकानपु- 


आया उत्कर्ष| 
मधुरा में निवास करते थे 
"दण्डी स्वामी विरजानन्द" | 
मिला योग्य गुरू उन्हें अत्त में, 
दयानन्द के मन आनन्द] 








मिले नर्मदा-तट पर उनको, 


विरजानन्द "मिले, तब 





| (्‌ः 
डॉ. साविज्ो देवी दम 
९१-केलाबागः 
ज्सावित्वी न्‍्सदनाा 
लन्दिली*: 
की संस्कृति नष्ट हुई, 


अवशेष कहानी हो रही। 
नारी गण! जाग उठो अब, 
दर्यों आलस्य में जीवन खो रही।। 
मा दिखा प्रिय सनन्‍्तीत को 


दुर्गण से बचना 
जगदम्ब | तेरी उस शिक्षा बिना 
वात्सल्य मंयी रक्षा न रही। 

अब लाल तुम्हारे बिगड़ रहे, 

केसी दुरक्स्था हो रही 

अवशेष कहानी----------- 

चलना सीखा था हाथ पकड़, 

30 828 ऋषि मुनि मानव ने, 
संरक्षण में पोषित 

पाया डुलार वीरत्ज त्व मिला,. 

वीरो' की निमत्री, 

फिर क्‍यों अबला सी हो रही 

अवशेष कहानी ----*----- 


विद्या बल निज पर्ततिब्रत से 


सह धर्म चारिणी बनी रही 
विशवास रजत नग पग तल में, 
श्रद्धा देवी बन कर उभरी, 
मिथ्या आउम्बर में बॉहिनों, 
अस्तित्व आज क्यों खो रही, 
भवशेध कहानी +०«+«०«> >> ०० 









30896 दब सदगुण मय आभूषण , 
अब विलांसिता क्‍यों छा रही 
अवशेष॒कहानी 
अब तो जानो परिवार धर्म 
टया राष्ट्र्र्म , पावन स्वकर्म 
उत्थान पतन इस भारत को 
है देवि। तुम्हीं पर आधारित 
नव युग आया जागृति का 
क्यों गहरी निद्रा में सो 
अवशेष कहानी 
आधार राष्ट्र की विव्यर्शाकित 
सग्राज़ी बने कर कुल सेवा 
तम ही करती हो संचालन 
कविता 


सम्मार्ग दिखाती रही उन्हें 
साक्षी नभ के सर्प्ताप्रप्रवर 
गा सरस्वती. लक्ष्मी बन, 


तुम्हीं आय महिला प्रहरी 


न 5 व ली तभी क्‍हगा चाट ला न्‍_ 





26 'मितम्बन , १६८६ 
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_आर्य समाज का प्रच्रार केसे हो 2? 


जब मैं आर्य सम्राज में आया 
धा, उस समय आर्यसमाज के साप्ताहिक 
सत्संग में यादे कोई अर्पारीचित व्यवित 
आता था तो समाज के आधिकारी उसका 
परिचय पूछते उससे अपनापन स्थापित 
करते उसके साथ अतिधि जैसा 
व्यवहार करते थे। याद वह उसी 
नगर का रहने वाला होता तो उसे 
यथ् सम्भव सत्यार्थ प्रकाश 
सा त्य भेंट करते जक्रथा भविष्य में भी 
आर्यसमाज के कार्यक्रमों में भाग लेने 
का आग्रह करते और यथासम्भव शीघ्र 
हो उसे आर्यसमाज का सदस्य बना लेते 

| 


कोई दूसरे नगर से सरकारी 
सेवा के कारण स्थानान्तारत होकर आता 
तो उससे पूछते "आपको कष्ट 
तो नहीं है, निस्संकेच कह दीजिये 
आप तो हमारे आर्य परिवार के सदस्य 
हैं। बाद में उसे भी आर्यससमाज का 
सदस्य बना लेते। याद वह जहाँ 
आया है वहाँ भी अआर्यसमाज का सदस्य 
था तो वहॉ की आर्यसमाज से उसकी 
सदस्यता स्थानान्तीरत करा लेते थथे। 

याद कोई आर्य बन्ध कुछ दिन 
के लिये किसी कार्ययश आया तो 
स्थानीय आर्यसमाज के मन्त्री-प्रधान आदि 
को मिलता था, अकस्मात अर्पारिचित 
अक्स्था में आया होता आर्य समाज 
मन्दिर में ही ठहरता था। रविवार 
उसके प्रवास अवधि आता तो 
साप्ताहिक सत्संग स॑म्मीलित होता। 
ऐसे आगन्तकों का प्रायः सत्संग में 
सॉम्मलित भआर्यजनों स परिचय कराया 
जाता था। 


आर्यसममाज के साप्ताहिक में 
कोई सदस्य अनपस्थित होता तो उसके 
घर जाकर न आने का पता लगाते। 
याव वह रूग्ण पाया जाता तो उसके 
स्वास्थ: की कामना करते, विकित्सा 
व्यक्थ्था का पता जगाते तथा आवश्यकतानसार 
सम्मात देते और सहायता करते थे। 


पतन का प्रारम्म- 


पतन का प्रारम्भ + की होने लगा 
तब, जब सत्संग में सर्ाम्मालत न हो 
पाने के कारण अपनी ही समाज के 
सदस्य के विषय में हमने उसकी अनर्पस्थिनति 
का कारण जानने का प्रयत्न करना छोड़ 


दिया। जब अनर्पस्थीात का कारण 
ही जानना छोड दिया तो घर जाकर 
सदभावना और सम्वेदना प्रकट करने 


का तो प्रश्न ही कया? 


जब स्थानीय सदस्य के विषय 
में उपेक्षा की यह प्रव॒त्ति उत्पनन हो 
गयी तो किसी नवागन्तक से परिचय 
प्राप्त करमे की बात क्या कहनी? 
जो लोग कहीं किसी सम्राज के साप्ताहिक 
में नकान्तुक के रूप साम्मीलत होते 
हैं, वह प्रायः यह कहते हैँ कि हम 
अम्ृक समाज के साप्ताहिक में गये, 





कसी 


जीऊवामी वेद भुनि परित्राजम 


अध्यक्ष बैदिक संस्थान ,नजीबाबाद। 


व्यवत ने हमसे इतना भी नहीं 
५ कि कहा आना हुआ? यह 
कोई ब्या पूछता हमारे योग्य 
कोई सेवा हो तो बताइये। 
इस स्थिति को देखकर 
वार यह प्रश्न मस्तिष्क में 
है कि आयंसमाज जैसी मिश 
जिसका मख्य उददेश्य संसार 
का उपकार करना है, वेद का प्रयार- 
प्रसाः करना है------ उसके मंत्री 
और प्रधान बनकर जिन लोगों को अपने 


अनेक 
जाता 
संस्था 


उत्तरदायित्व. के कारण अधिक सम्य 
नग्र तथा उदार होना चाहिये, वह ऐसा 
अनत्तरदायी व्यवहार करते हैं? 


बहुत सोचने पर उत्तर यही सूझता 
है कि ऐसे लोग येन-कन-प्रकारेण चाहे 
गटकदी या अपनी आर्थिक सम्पन्नता 

कारण आर्यसमाज के पर्दाधिकारी तो 
बन जाते हैं कनन्‍त वार्स्तावक अर्थों में 
वह न तो आर्य हैं और न आयंसमाजी। 
एक यह कि आर्यसमाज जिसका 
कार्य वेदिक विचारधारा ओर वैदिक जीवन 
पर्दात का प्रचार करना है, तथा जहाँ 


कोई श्‌जकीय सत्ता, प्रशार्सानक राजसत्ता 
नहीं है---- के मंत्री-प्रधान बनकर 
जो लोग किसी आगन्तुक का परिचय 


प्राप्त करना भी अपनी गान हानि समगझसले 
हैं, याद आर्यसमाज के पदों का स्थान 
भ्री राजकीय प्रशार्सानक सत्ता जैसा होता 
मेरा आऑभप्राय हैं कि राजकीय प्रशार्साम 
सत्ता याद ऐसे लोगों के हाथ में होती, 
तब तो सम्भवतः यह लोग पृथिवी 

पैर भी न रखते। 


पतन की पराकाष्ठा- 


एक बार जब किसी समाज या 
वर्ग में गिरावट आनी प्रारम्भ हो जाती 
है तो देखा यह गया है और इतिहास 
इस का साक्षी है कि वह पतनाक्थथा 
की पराकाष्ठा का ही प्राप्त हो जाता 
है, भले ही तत्पश्चात उसका पनरुत्थान 
हो जाये। न्यूनाधिक _यही आय॑ 
समाज की भी हो चली हे। याद आयेजन 
इस स्थीति से उबरना चाहें तो अभी 
समय है, आयंसमाज को बचाया जा 
सकता है यीद सधार के लिये लोग 
तैयार नहीं तो इसेका यही अर्थ हो 
सकता कि कछ आयसमाजी एस ह 
जो भावनाओं बहकर  आर्यसमाज में 
प्रविष्ट हुए हैं, आर्य समाज को समझा 
लेशभत्रभी नहीं ओर इसीलिये पदाधिकारी 
बनकर अनायीचित "अनायंजष्टं अकीतिकरम " 
कर्म ओर व्यवहार करते या फिर 
वह आर्यसमाजी हैं ही नहीं। येन-केन- 
प्रकरेण. आर्यसमाज करी घुसकर महर्षि- 
दयानन्द सरस्वती बीदिक मिशन की 
हत्या किसी सुनियोजित घद्यन्त्र का 
अंग बनकर कर रहे हैं। 


पतन का ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तत 
कर रहा हैँ। केवल उदाहरण ही 
रहा हूँ, न किसी व्यवित का नाम और 
न समाज .का। मुझे किसी व्यदित से 
विरोध नहीं, मेरा पक्ष और विरोध सिद्धान्त 
रक्षा और समाज है हित में ही होता 








आआमं जिनज्न 


है। जो निष्पक्ष होकर विचार मर करेंगे 
तो निश्चितस्पेण वह मेरा समन करेंगे। 


गत 26 जून कौ मैं ज्वालापर 
श्री मास्टर सत्यपाल सिंह जी आर्य 
श्रीगह] पर गया था। उन्होंने 
की आप-बीती सनायी। . वह अत्यन्त 
वेदपूर्ण उत्तेजना अश्रपूरित होकर 


सुना रहे थे। मास्टर जी बड़े ही विनग्र 


ओर आतिधि विशेषकर  समन्‍्यासी सेवी 
उच्च शिक्षा प्राप्त आर्य हैं। वह अपनी 
पत्री को लेकर किसी साक्षात्कार के लिये 
दिल्ली गये थे। दिल्ली के आर्यों से 
नितान्त अर्पारचित होने के कारण अुरुकुल 
कोगदी से श्री डा0 हरिप्रकाश जी दे 58388: 
का पत्र ले गये 
एक आर्यसमाज के परोहित ने -- जो 
स्वयं गरूकल कौंगडी के ही स्नातक 
हैं- यह कहकर उन्हें नहीं ठहरने 
दिया कि यहाँ मन्त्री-प्रधान नहीं 
हैं, वह अपने-अपने घर हैं और उनकी 
कोठियाँ बहुत दूर हैं। मास्टर जी 
ने बार-वार कहा ग्रग्ने केबल एक रात 
ठहरना है, शाम हो रही है, अब 
कहाँ जाऊँगा? मेरे साथ मेरी लड़की 
है, नहीं तो कही भी रात॑ं बिता देता 
क्नति परोहित जी का पोॉडि त्य नहीं 
पिघला। अन्ततोगत्वा_ दुःखी होकर 
मास्टर जी परोहित के दिशा निर्देश 
ही दूसरी समाज में पहुँचे। वहॉ 
गये तो भी वहीं ढठाक के तीन 
पात। उत्तर मिला यहाँ कोई क्‍्पमरा 
नहीं है। मास्टर जी कहा मज़े 
कमरे की आवश्यकता ही नहीं, सत्सेड्र 
भवन में ही रात्रि काट लूँगा, दिन 
कैपने लगा है, लदकी मेरे साथ है 
में इस समय कहाँ जाऊँ? किन्त हमारे 
पतन की पराकाष्ठा हो चकी है, वहाँ 
से भी मास्टर जी सनन्‍्ध्यों समय पत्री 
लिये हुए अत्यन्त खिन्‍नन मन से 
चल दिये और मन ही मन आ्यंसमणिफों 
के इस घृणित तथा कृत्सित व्यवहार 
पर दःखी होते रहे। उस रात्रि 
फिर बहुत रात होने पर विल्ली की 
हरियाणा से मिलने वाली सीमा पर स्थित 





आर्यसममाज जनकपरी सी, में जाकर 
ठहरे। वहाँ के परोहित आयंसमाज 
के आऑधिर्कारियों ने समाज से नहीं निकाला। 
प्रात: काल सत्संग जब  कायकता 
आये और मास्टर जी उदत दोनों 
समाजों में हुए ४242. 7र की आप-बीती 
सुनी तो घोर घृणा करने लगे। 


कुछ दिन पश्चात्‌ माह्टरर जी 
पुत्री के साथ ही जयपुर यात्रा की। 
ट्रेन उनके सहयात्री एक ईसाई सज्जन 
पारस्परिक परिचय हआ।  जयपर 
का कारण जानकर और यह ज्ञात 
होने वहाँ मास्टर का कोई 
परिचित नहीं है, वह उन्हें आग्रह 
अपने साथ ले गये। उनका यह 
है, उसी ठहराया और कहा कि 
कोई आवश्यकता कष्ट हो तो 
मशझे बता दीजियेगा। अपने मैनेजर 
को निर्देश कर दिया कि इन्हें कोई किसी 
प्रकार का बिल न देना न इनसे पेम्रेण्ट 
लेना। प्रातराश के समय इनकी रूचि 
टी | व्यवस्था की। दिन में 
इनका ध्यान रखते रहे और सायंकाल 


3-4 बार मिलकर आवश्यकताओं 
को पूछते रहे। वहाँ से विदा होने 
'छोष प्७षछ ७ पर * 








एणए»----2६४ सितम्भन ,१£च््ट 


_>आर्य जिन 


ऋबेद का दार्शनिक तत्वज्ञान' 2 णनणा ता 


णवीर रण जय स्नातकोत्तर महाविद्यालय , अग्रेठी। 


वेद सब॒ सत्य विदाओं का पश्चिमी और पूर्वी विद्वानों द्वारा बहुप्रचारित. धीतिब्रमणो मनीषाम।। अर्थात्‌ सबका 
पसतक है। उसमें लोकिक ओर आध्यात्मिक इस मत की सत्यता कितनी है धर्ता कऋरगू, यजु:ः और साम रूपी तीन 
विद्याएप॑ मूल रूप में पाई जाती हैं। वादितोषन्याय से, हम ऋग्वेद के ही वाणियों की प्रेरणा देता है। .  "ऊह 
प्राचीन भारतीय तत्कक्‍्तों ने सर्वशासत्रों सूकतों और अंबोों से यह दिखलायेंगे ब्रहमाणों वि चरन्त्युत्वे" [0 ।0/7। /8 | 
को वेदमूलक घोषित किया हे है। चाहे [8५ 230 तत्वन्नान कप प्रारम्भ ऋग्वेद में "ऊहब्रहम" अर्थात ऊहन्ञान का 
व्याकरण, भाघा, गणित, काव्य, चर होता है। अतः इस 3दिया है जो महान आत्मापरमात्मा त्मा! 
भयुर्वेद, ज्यातिष, संगीत, नाट्यशास्त्र लेख में ऋग्वेद के आतिरिवत अन्य वेदों >> लदशवाजी 
योगशास्त्र और सृष्टि विधादि से सम्बन्धित का प्रमाण उद्धृत नहीं करेगें। के भूतवाची भौतिक पदार्थवाची, 


6//354 2480 0 005 33 88% का संग्रह है। अर्थात परमात्मा के 
दर्यों ने हों? अतः दर्शन शाईत्रों में प्रधमतः पूर्वपक्ष में स्थापित गा 5 । हा कस 8023 8 भी 
जिन विधयों पर विचार किया गया विचारों को थोड़ा स्पष्ट करना आवश्यक है। कऋ्वेद से नेकर यास्कीय निस्वत 
उन विपरयों की सर्वप्रथम चर्चा है। बाद में उनकी समीक्षा की जाएगी। तक के ग्रन्थों की परम्पाा के कारण 
के आदिम ग्रन्थ वेदों पाई जाती ही परमात्मा अर्थ वाला"ब्रहम" शब्द 
है। यह बात पृथक है कि वह 544 कंस: हे 3५232 48४ पद वेदात्त आदि शास्त्रों में गृहीत हुआ है। 
मूलरूप स्प | बज 
मेक ्म मजा में धर्म का विचार केवल बाहय दृष्टि की की उत्पात, ्योत, पारण और 


शाखाओं का बहुबध कतार नहीं। से किया गया है। व्योंकि उस कल. झा आप निम्ति कारण[जन्माद्स्य यतः | 


इसके विपरीत बज आधुनिक भारतीय तक धर्मभाबना विकसित नहीं हुई थी"। ब्रह्म की निलासो डी बदल के प्रथमसन 

3338 तथा य्षिय कक सन इसी को 52 स्पष्ट और गा 52038 | हम ब्रहमजिन्नासा" के 0 मे 
कर्मकाण्ड , करते हुए भारतीय कम्यूनिस्ट गई है।_ जिसके सम्बन्ध शंकराचार्य 

हक ता से प्रार्थनाएँ ही दृष्टिगोचर के जन्मडाता कामरेड पद अमृत -डाॉगे लिखते हैं- "महत झग्वेदादे: शास्त्रस्यानेक 


उपनिषद्‌ के तत्वज्ञों के सर - सवहकजय लग काश गा मठ 
हे उर्पानषद के तत्व ब्रह्म  सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रहम।" 
वैदिक विदानों। में। सर्वप्रथम फ़ैन्न है। वेदों का जंगली मनष्य अर्थात- अनेक आओ के आकर, प्रदीप 


का हक 54 जी हम लक अपनी प्राथमक अक्सथा में 8 के के गला सब क्यो के प्रकाशक , सर्वन्नतायवत 
-प्रीतकियात्मक दन्द, वर्ग संघर्ष ऋगेद आदि शार्त्रों का कारण "ब्रहम" 
यह्ाप उसके वेद भाष्य से थोड़ा ही किया ५ हर 


एबं शोषणाद से अभी परिचित ही है। ब्रहम के इस पारमाधिक अर्थ 
सही, अध्यात्म, दर्शन और भोतिक नहीं मी था और इस कारण बाद से मिन्‍न सवंधा नूतन और कल्पत "सामुदायिक हे 
विद्याओं है है ० 8४५ न इस काल के कल्‍्पनावादी तत्वज्ञान संघ" और "उसका घटक" करना 


अरन्तर्विरोध को उत्पनन कर सकने का सामर्थ्य सर्वथा हास्यास्पद है। 
0 जी फीड परिलक्षित उसमें नहीं था।" ([70893 त0/0 जहाँ तक- प्रारग्भिककत के ऋग्ठेदीय 
होता डे ए077क्‍५6 ८०॥07 50 0 5]3५67५ ) लोगों में तत्वज्ञान उत्फन न होने 


श्रीमान डॉगे जी का यह कथन कि की बात है वह प्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध 
मे कर आचार्य हल यों के 558 क कल्पनावादी तत्वज्ञान उत्पनन करने वेदमन्त्रों के प्रमाणों के विस्द्ध होने से 
! 30542 हर 2 केवकर पारवात्य योग्य गा व सा की प्रगोत 3 अविचारितरमणीय ैं। हि ह क्‍ या 
केन्द्रबिन्द हे ». इसलिए "ब्रहम" _ शब वामस्य" एवं ' है 
वेद विंदानों और उनके चरणविहनों 3 अर्थ करना चाहिए पूर्णतः कपोल तथा ।0/29३8 


पर चलने वाले भारतीय वैदिक विदोर्नों कॉत्पत  है। क्योकि उनके अनुसार जिनाए किया पाए पान आग की 
ने वेदों में दाशीनक आध्यात्मिक वी डे के 
तथा नैतिक सिद्ान्तों की चर्चा के अनुल्लेख.. जन से. अर्थ प्रत्यक्ष भौतिक सत्य कल्पना दह जाती है। मुर्दे को चिता 


86:00 दामिक संघ" है। तब पर रखने के पश्चात "गक्त धर्मणा" 

का अनुमोदन किया है ऋग्वेदीय मन 'ब्रहम" शब्द को उँक़0 ।0,।6,|6| कहने वाला ऋग्तेदीय दीय 
किसी के # नीत सामुदायिक संघ" परक होना चाहिए। . क्राष भारतीय वैदिक के मौलिक 

ही के अत के श्री डाँगे किसी भी वेदमन्त्र में प्ित"ब्रहम" . सिद्वान्त-कर्मफलानुरुषप जीव का पूनर्जन्म, 
0986: ऑी की धर्ममावना . रस्द का सामुदामिक संघ, अर्थ करके परलोक गति और जीवात्मा के इन्द्रयातीत 
ऋगवेद के काल तक पुभावना उस मन्त्र का अर्थ और संगीत लगाएँ?  अभौतनिक स्वरूप और ऑस्तित्व की सत्यता 


अभी परिणत या विकासत नहीं हुई 3प्श्चय ही वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। का ही प्रीतपादन कर रहा है। यही 
धी। 3 ऐसे भी हैं जिनका मत जैसे #वंहमरायाविद ब्रहमणस्पते" हैक्ग्वेद0-. मौलिक सिद्धान्त परवर्ती वेदोत्तर ग्रन्थों 
अल यार कर 5 हि 23280 2/। /5ै में 'बहमा' और 3५8५2, ! अत भी हुआ है 2 'नासदासीननो- 

परमे१ चक कह डे ब्रहमणरपीतम- "७" इन शब्टों में ऋग्वद ने 
नहीं उठता।  वर्योकि उस प्रारम्भिककाल वत्युक्यूम।.... न्द्रो बस्णो मित्रो जिस परमतत्व का वर्णन किया है उसी 


में विकासबादी सिद्धान्त के अनुसार अर्यगाद वा ओकॉस चकिरे। | [&0। /40/5|। का अनवाद "सदेव सौम्येदमग्र. आसीत। 
23% 27708: जिससे बौद्धिक विकास सम्भव द्ेेद या ज्ञान का स्वामी परमात्मा वेदमन्त्रों. असदेव सोम्येदमग्र आसीत। "में छान्‍दोग्योपानषद 

नहीं था जिससे दाशशीनक तत्वज्ञान क्वा उपदेश करता है जिनमें इन्द्रवरुण, ने तथा "असतन्नासदुच्यते" में भगवदगीताकार 
की उत्पत्ति हो सके। इस प्रकार पत्र और अर्यमा आदि देवताओं ने किया है। इसे परम तत्व की गूदता 
की मान्यता वाले विपश्चित जन दर्शनों किया हुआ है। इससे ज्ञात होता एवं अक्ञेयता व्यक्त करते समय ऋग्वेद 
की आधारभूम उपनिषर्दों को मानते क# क+कि देबता वे हैं जो मन्त्रों 


का ह्रष जो कुछ कहता है वही उपनिषद्‌ 

हैं। उनका यह मी कहना है बज अथबा प्रीतपाद्य विषय इऐसबजेक्ट मेटर॥ भी कहते हैं। कऋग्ेद का कथन है- 

8, कद में हु ही । था। कम 6 हे हा आधिभौतिक हक और हि. 85 "के अढा वेद क पड प्रयोशत आजाना 

|| इन्द्र, ञ्र वर्ण जन ना इय ; अर्वाग्दिवा 

200 के नहीं है।  र्यमा, आदि , पृथिवीस्थ और अन्तीरिक्षस्थ नेना पथा | को वेद यत आबमूव। 

अस्तित्व कग्वेद से प्ृथय्‌ न । भिन्न-भिन्न दिव्य पदार्थ या शवितयाँ ।।6।।._ इय॑ विर्सृष्टर्पत _ आबमूव यदि 

अपर्कषड तो बहुत बाद में लिखा गया। हैं। इस वेदमन्त्र में "ब्रहमणस्पीत" वा दधे याद वा ना यो अस्याध्यक्षः 

अर्थात जब आया का समाज सभ्यता का अर्थ ज्ञान का स्वामी परमात्मा है। परमे व्योमनत्सों अंग वेद, याद वा 

से विकसित हो गया तब यावद ब्रह्म भिष्ठितं तावती वाक"[ऋ0- न वेद"।7।। [ऋ0 ।0/429 [ 

अधथर्ववेद की रचना हुई। ।0/॥5 688 अर्थातू- जितना ब्रहम अर्थात्‌ू- यह विविध सृष्टि कहाँ से उत्पन्न 
और आकाश स्थित है उतनी ही हे तथा किस प्रकार हुईं, यह परमार्थत 

हम यहाँ इसी विषय पर है। ऋग्वेद १/१7/54 में मन्त्र जानता है? यहाँ इन बातों 


विचार विमर्श कर रहे हैं कि इन. है- 'पिगश्ा वाच 228 प्रव्शन ऋवतव --- छझोष्॒ प्रष्ठ ७पन्‌ 





#४ सितल्‍्ल्नण१६८£ 


'आस्तिकता ब तास्तिक्ता का संगम ब समाधयात"' 


चो० अटजि पाल सिंह एडनोकेट: 


* »एय समाज" 


आर्यसमाज जिस तार्किक, सृष्टिकम 
अनुकूल, वैज्ञानिक व सार्कमीम ढंग 
आदि ग्रन्थ "वेद" की व्याख्या करता 
ओर एक सही व निश्चित रूप से 
का प्रचार व प्रसार करता 

उसका देखकर जितने अपने 
आप का आसितिक कहने वाले मजृहब 


| 

के 
से 
हट 
है 


सम्प्रदाय, गट व धडे हैं, 
आर्यसममाज पर, उल्टा नास्तिक होने 
का आरोप लगा कर, अपनी कंधित 


ईश्वरवादिता का वम भरते हैं। जबकि 
नाहितकवादी [कम्य इत्यादि] अपने 
भ्रमपूर्ण पूर्व सोचत ज्ञान के आधार पर 


बिना हि > समझे, यह जान कर 
कि ईश्वरवादी हे, और अन्य 
मजहबों की भानित आस्तिक 

उन की भौत, आर्यसमाज भी उन्हें 
अमान्य है। 


2- निष्कर्ष यह कि आर्यसमाज को, 
आस्तिकवादी लो नास्तिक कहते हैं, और 
नास्तिक वादी, आरस्तिक कहते इस 
धार्मिक संस्था रूपी आन्दोलन को, ईश्वरवादी 
तो अनीछरवादी कहते हैं और अनीश्वर 
वादी, ईश्वरवादी। 


5- ८ वैसे बात कुछ सही-सी लगती 
है, परन्त आयंसमाज केवल अध्यप्मवाद 
का या भौतिकवाद का मानने 
वाला नहीं है, बल्कि दोनों को एक साथ 
गाड़ी के दो पहियों के समान मानकर 
मानवमात्र की व संसार की, शारीरिक 
आत्मिक व सामाजिक उनन्‍नीत करना 
अपना मरख्य उददेश्य रखता हे। यह 
"अर्थ को उन्‍नीत का एक साधन 
मानता है, साध्य नहीं। श्रद्धा भावना 
और विश्वास सत्य. पर आधारित 
कर, अनर्धाबश्वास ऐजिससे कि सभी 
मजृहब किसी न किसी रप से ग्रस्त 
हैं; का नाश करता है। 


4-. प्रायः देखने में आता है कि 
जब कभी भिन्न सिनन्‍न विचारों वाले व्यदित 
आपस में बेठकर वार्ताताप करते हैं 
अथवा प्रकाशत करते हैं, तो अपने 
अपने ५2४ विचारों के आधार पर 

पर तरक-कुतर्क करके, प्रभावी 
होने का प्रयास नास्तिक 
लोगों का प्रहार मज॒हबों [कीयित आस्तिक- 
बादियों!। पर जब तर्क संगत रुप में 
उन अनध विश्वासों व अवेनज्नानिक 
मान्यताओं पर होता है, तो उनका उत्तर 
यह मजहबों वाले संतोभ जनक ढंग 
से नहीं दे पाते। वास्तव 


नहीं सकते। वाक जाल फेलाने का 
प्रयास भी करते हैं, जिससे साधारण 
व्यवितर्यों पर यह धारणा सी छा जाती 


है कि नास्तिक लोग सही कहते हैं ओर 
आस्तिक पक्ष दुर्बल हे। जर्बाक 

का तार्किक वैज्ञानिक उत्तर भी यही 
कहत्क है कि "विश्वास" ओर अन्ध विश्वास 
में जमीन-आसमान का अन्तर है। 
पीदिक धर्म में अन्ध प्रदा आर अन्चध 
विश्वास को कोई स्थान नहीं। यहाँ 
तक के इस संदर्भ में आर्यसमाज, जितनी 











मंत्री, आर्य प्रतिनिधि सभा , पंजाब" 


शदित से इन पर प्रहार, करता हे 
नास्तिक भी नहीं कर पाते । परन्त 


यह अनास्तिक वर्ग यह समझता है 
आर्यसमाज भी वैसा कुछ ही मानता 


होगा अन्य धर्म, मत-मतांतर 
व पंथ-पंथान्तर वाले। उनकी गलत 
धारणणायें दूर करने हेतु, बहुत कुछ 
समझाने बचाने पर जब आर्यसमाज 
उन्हें अपने "वेद-धर्म७"' के सिद्धान्त, 
तर्क द्वारा बताता है, इतना तो 
वह नास्तिक वर्ग समझ जाता है कि 
आर्यसमाज अन्धविश्वासीः नहीं है। 


बेजानदार क्ततओं के आगे मथ्ये नहीं 
टेकता फिरता, परनत क्योँके यह "ईश्वर" 
का मानता है, अतः आर्यसमाज उन्हें 
बय है। 0560: के हिन्द, 

भ यह कह 
कर कि आर्यसमाज याद चमत्कारों 
फीलत ज्योतिष एस्ट्रोलोजीए, ईश्वर 
का अवतार, इत्यादि बातों में विश्वास 
नहीं करता तो फिर यह धर्म को मानने 
वाले केसे कहे सकते हैं? ईश्वर 
वादी ऐआस्तिकओ कैसे कहे जा सकते हैं? 


5... इस प्रकार आर्यसमाज के समक्ष 


दोतरफा अधिकार दूर करने का 
दायित्व आ जाता है। एक तो कथित 
धार्मिक लोगों दारा धर्म के अविधाग्रस्त 
गलत स्वरूप को, हिल नाश 
करने का, और दूसरा के सत्य 
स्वर्प को उजागर कर, "सत्य धर्म" 
के प्रीतपादन करने का। इस कार्य 
में इन मजहबी लोगों का कुतर्क व 


कठनाईयां उत्पन्न भी 
करती रहती हैं, परनत वाद-विवाद 
और शात्त्रार्थ हेत आर्यसमाज सदेव 
तत्पर रहता है। सारे विश्व में आर्यसमाज 
का विश्कयापी संगठन  'सार्वदेशिक '- 
आर्य प्रर्तीनींध _ समा" अनुशासित ढंग 
से सत्यधर्म [वैदिक धर्म) प्रचार कर 
"गलत आस्तिकता" व "नास्तिकता" 
का नाश ईश्वर और धर्म के 
सही स्वरूप को फेला रहा है। अस्त। 


6- वैसे कई बार तो यह आभास 
होने लगता है नात्तिक लोग 
आस्तिक और आहितक लोग नास्तिक। 


कहावत भी हैं "|४६७/३६१ पट 
भावरटा,. वह. #&शात६३ #0/५ 


600" जर्यात कोई व्यवित जितना 
धर्मस्थान के समीप है, उतना ही ईश्वर 
से दूर है। चिराग तले अंधेरा"। 
वास्तव में यह वचिराग तो विराग है 
ही नहीं, वरन ऐसा लगता है, जैसे 
स्वार्थ सिद्धि हेतु यह बुराई व कई बार 
तो यह बदकारी के अड्डे बने लगते 
हैं। दुराचारी अपना शरणस्थल समझते 


हैं। समझे भी वर्यों नहीं विचार 
इनका सर्वशवितमान भगवान, _ किसी 
न किसी रूप में इस धर्मस्थल में कनद 


एक चीनी कहावत 


द्‌ 


करके रखा हुआ है? 


है "तय [5 


चतुर्थ वार्षिकोत्सव दि0 9 से 
तक ग्रनाया जा रहा है। 
विदानों को आर्मनन्‍त्रत 
जनता को चाहिए अधिक 
में पधार कर धर्म लाभ उठावे। 





आर्य जिन्न 
'ब0ा. ॥#६. ४00८६ 
#नाटा। ॥5 व६ परभाष्ठा. पर 
[5 वह "'_0/6"०, वा 5 वरक्ष६ 
7#£/", अर्थात्‌ चूहा चोर नहीं है, 
चोर तो चूहे का "बिल" है। 
पु नास्तिकों दारा यह कह देहे 
केवल कि. वह धर्म या ईश्वर को 


नहीं मानते, कोई विशेष अन्तर नहीं 

पड़ता क्योंकि से कम वैज्ञानिक 

2 अब 2७38 घी हैं, जर्बाकि 
कहला 

सही भी हो भी द्न की. गक्यनी 


और करनी" नाध्तिकों से भी अधिक 
निम्न स्‍तर की कईबार होती है। यह 
जानते हुए कि ईश्वर सर्कयापक 
,._ सबके हर समय देखता है, और 
सबके >रुछे-बरे कर्मों का फल देता है, 
फिर भी उन में से बहुतों का जीवन 

अतिभ्रष्ट होता है। जो ईश्वर को नहीं 
मानते, उनको तो चोरी-चारी-मककारी 


करने का डर ही कैसा? 
फिर भी "भला कर भला होगा 
बरा कर बरा होगा' 


परन्त यह "बरा और भला" बताने 
की कसौटी कया है? अन्यथा कोई भी 
आस्तिक हो या नास्तिक, अपनी अपनी 
स्वार्थ इच्छा से भले बुरा व बुरे 
को भला साबित करेगा। 

कल यदि कोई ईश्वर को माने 
या न माने ईश्वर को कोई अन्तर नहीं 
पड़ता। ईश्व को जो नहीं मानता 
उस की कोई टाँग नहीं टूट जाती 


मा ही उसके घर, हवा, पानी 

व चन्द्रमा के प्रकश आने बन्द हो 

हैं और जो कहे कि वह ईश्वर को मानता 
है उसके घर कोई विशेष कार्य ईश्वर 
नहीं कर देता। ईश्वर का सृष्टिकृम 
निरन्तर चलता रहा है, चल रहा है 
और चलता रहेगा। कोई भी व्यवित, 


वैज्ञानक, संत, महन्त, गरू, आचार्य 
पीर, पैगम्बय ईजीवत या मृत, कबर 
मजार, समाधि, पुस्तक, स्थान इजल- 
धल-नभ |, बौली, सरोवर अथवा नदी 
नाले इत्यादि, या किसी प्रकार के चिन्ह 
ईश्वर के कार्यों में न बाधा हाल सके 
हैं ओर ना ही डाल सकते कभी 
डाल सकेंगे। कोई ऐसी वेसी 


बातें मानते अथवा प्रचरित करते 
करनी वाला है, चमत्कारी 
जानी जान है, पहुैचा हआ हे, किसी 
को पवन आती है इत्यादि प्रत्येक 
समझदार स्त्री-पर्ष व व्यवित को सावधान 
हो जाना चाहिये कि अब उन जेब 
पर वहम और भ्रम डाल कर डाका 
डाला जाने वाला है। यह सब 


बातें बी | और वास्तव में 
नास्तिकता है। ३ 4 
लोग ख्र और दश/्ख 
कुछ और नहीं देते डर 





उतटत्यम्तल 


आर्यसमाज_ दिउलहा जिला फतेहपुर का 
।) अक्टबर 
जिसमें सन्‍्योसियो, 
मन्त्रित किया गया है 
से अधिक संख्या 


न 


४-९७, सितम्तर ९८ 





अज्ञ ऋ प्रसाद: 


यज्न का सार है सुर्गन्ध- और 

प्रसाद का अर्थ है प्रसनता। सर्गन्ध 

से प्रसन्‍नता प्राप्त होती है और दुर्गन्‍्ध 

से वह दूर भागती है। हमारे शरीर 

में भी मल,मूत्र,पसीना,धूकः आदि अनेक 

पदार्थ दुर्गन्धि उत्पन्न करते रहते हैं। 
करना 


इन- पदार्थों को शरीर से रना 
आक्यक है। अन्यथा स्क्स्थ 
नहीं रह सकता- प्रसन्‍न रहने के लिये 
शरीर का स्वथ होना (कयक क॒ है। 
स्वस्थ वही कहा जाता है का शरीर 


मलों से मुक्त हो, 92%. अग्नि 
सम हो, आत्मा, मन, दिया स्क्स्थ 
हों। म्ार्थ चरक के अनुसार- "सम- 
दोघा: _सर्मग्रश्व॒ समाधातु मल कियः। 
प्रसन्‍्नात्मेन्द्रिय- मना: स्कस्थ इत्यमिधीयते। । " 
शरीर की तरह मन में भी काम 

मल है यह आत्मा को 
प्रभावत करके अशान्ति-दुःख [दिगीन्धि | 
उत्पनन करते हैं। फलत: जीवन 
से प्रसनता दूर भाग जाती है। चरक 
के शब्दों में "धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम्‌ 
आरोग्यं मूल मुत्तमम" धर्म-अर्थ-काम- 
मोक्ष की प्राप्त के लिये आरोग्य प्राप्त 
करना _ आवश्यक है। अर्थातृअकेधप्राप्ति 
के लिये स्कथ मलों से रहिते॥ होना 
आवश्यक है- तभी दुर्गीन्धि हद खई 
दूर हो कर सुर्गन्धिसखई प्राप्त हो 
सकेगा। । 


* शरीर आत्मा और मन में सुर्गन्धि 
सुख) लाने हेतु तथा दुरगन्ध उदुःख ३ 
दूर करने हेतु जो यत्न किया जाता 
है “उसे कर्म कहते हैं। कर्म की स्वतन्त्रता 
मानव जीवन की विशेषता है।  श्रेष्ठतम 
कर्म ही यज्ञ है। शतप्थ के अनुसार 
"यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म"। मनृष्य 
यज्ञ-श्रेष्ठम कम करके अपने बन्‍्धन 
काट कर देवता बन सके- ख्तवर्थ 
प्यारे प्रभु ने मनृष्य को पषित्र वेद 
का अमृत, ज्ञान विया।"  आयुर्यन्षेन 
“छपतां-प्राणों यज्ञेन कल्पतां-- यज्ञो 
य कल्पताम। । यजुर्वेद कम | । 
यह ही अन्तिम भाग वैदिक संस्कृत 
का उच्चतम आदर्श है इसी आदर्श को 
प्राप्त कराने हेतु दयालू परमात्मा ने 
क््वेद में उपदेश किया है "प्रा च॑ यज्ञ 
प्रणणता सरवाय:"। अर्थात है मनुष्य 


'पृष्ठ 6 का छोीष: ... 


के समय पर भी .वह उपस्थित थे ओर 
इनके कृतज्ञता प्रकाशन तथा धन्यवाद 
दन पर बाल "इसमें धन्यवाद की ता 

बात ही नहीं, आप हमारे मेहमान 
हैं, आपकी सेवा हमारा कर्तव्य है। 


मास्टर जी ने अतीव टीस भरे 
स्वर में मुझसे कहा कि मेरे लिये तो 
वह ईसाई देवता हैं और यह नीच 
आर्यसमाजी राक्षस हैं। में पेसे ईसाईक्धु 
पर लाखाोँ आर्य समाजी वार दूँ। यहे 
आर्यत्व और आर्यसमाजी होने का दम्भ 
करते हैं, क्रोपष दयानन्द की जय के 
नाद लगाते हैं और दूसरी ओर वह 
जो देवता बनकर हमें मिला। 

इसका परिणाम यह है कि मास्टर जी 
ने आर्यसमाज को चन्दा देना कद कर 
विया। 2 मास्टर जी याद विचारों से 
ठेठ आर्यसमाजी न होते तो उपर्यक्त 











आर्थ मिला "है 


ज्षे० गैद्य कुन्द्ल लाल आर्य: 


६४9 / (६-२ .2 नठान , आलमब्ाग, जअखनऊ 


तू प्रत्येक शुभ कर्म यज्ञ के साथ आरम्भ 
करना। 
यज्ञ का प्राण या अभिन्न भाग 
है "इदन्न मम" । क्त्तुतः यही 
भाव यज्ञ का सार है। इसका सीधा 
सा अर्थ है- "यह मेरा नहीं है" अर्थात 
अहंकार और स्वार्थ का त्याग। जहाँ 
यज्ञ किया जाता है परन्तु स्वार्थ त्याग 
नहीं किया जाता वहां यद्न 23 र्ण रहता 
और ऐसे यज्ञ का असफल 
हो जाता है। यज्ञ-हवन हर्अग्न होत्र!) 
में भोतिक रूप से पोषक एवं मधुर 
द्रव्यों की आहत दी जाती है फ्लतः 
उससे भौतिक सर्गान्ध निकलती | है। 
यूदि मार्नासक रुप से भी यज्ञकूर्ता स्वार्थत्याग 
अहंकार त्याग कर दें- तो उसे 
सच्वे सुख एवं शान्ति के रूप 
में यज्ञ का प्रसाद प्राप्त होता है। यह 
प्रसाद ही मनुष्य के आचार-विचार-व्यवहार 
को ऊँचा उठाता है। किन्तु वह ० अकेले- 
अकेले ही नहीं भोगा जाता। " 


भरवीत केवलादवि" के अनुसार अकेले 
खाना या अकेले सुख“ भोगना पाप है। 
सबके लिये जीना यज्ञ है। भगवान- 
राम, कृष्ण दयानन्द आदि महापरूषों 
के प्रात आकर्षण का कारण यही 

इनका जीवन यज्ञ के प्रसाद से 
भरा पड़ा है। 


यज्ञ का प्रसाद अर्थात्‌ चरित्र 
की सुर्गान्ध केबल पुस्तकीय ज्ञान अथवा 
लम्बे व्याख्यानों से प्राप्त नहीं होती 
है। यह तो आचरण कर के है ४ 
होती है। सदाचरण, सरलता, 

एवं उपासना से युवत जीवन ही यज्ञ 
के प्रसाद का अधिकारी है। इस में 
पूजा और उपासना दोनों ही ४५ 
है। पूजा से सुख मिलता है 

उपासना से शान्‍न्ति। पूजा जड़ और 
चेतन दोनों की होती है। जड की 
पूजा से तात्पर्य है भोतिक पदार्थों का 
सदृपयोग और अगिन में होम करना। 


चेतन की पूजा से तात्पर्य 
हैं माता-पिता-आचार्य -आऔतायि एवं 
अन्य श्रेष्ठ पुरुषों की ससम्मान सेवा 
करना तथा आध्मित प्राणियों का भी 


परिस्थितियों में निश्चित रूप से ईसाई 
हो जाते। 

इधर तो यह दशा है और 
उधर गिरजाघरों, गुरुदारों, मस्जिदों 
में ठहरने की संवधा के साथ-साथ 
भोजन भी मिलता हैं। सोचने का विषय 
है कि क्या केवल भाषणें, और जयघोषों 
के द्वारा "कृण्स्‍्तो विश्वमार्यम्‌" का नाद 
सफल होगा? उच्च सिद्धान्त केबल वार्तालाप 
और हडींग मारने के लिये नहीं व्यवहार 
के लिये होते हैं। उच्च सिद्धान्तों बजा 
वह है, जिसके व्यवहार में प्रेष्ठता हैं 
जो व्यवहारिक दृष्टि से हीन तथा असम्य 
है वह अत्यन्त निकृष्ट कोटि का व्यक्ति 

उसे सिद्धातवाद की बात करने 


का लेश भी अधिकार नहीं।  -#रमणा:' 
छुष्ट (का छोण" 


पर प्रवचन कर सकता है? देव इस 
विसृष्टि अवचीन है इस कारण यह 


पालन पोषण करना। ऐसा करोगे 
तो सुख मिलेगा- नहीं करोगे तो नहीं 
मिलेगा। उपासना केवल परमापता 


प्रभु की ही की जाती है। '"स नो 
बन्धुजीनता स विधाता--" ईयजुर्वेदउ 2- 
।0 | वह परमात्मा जो सबका माता- 
पिता एवं सृष्टि विधान का कर्ता है, 
वही उपासनां के योग्य है। उस 
प्यारे प्रभु की उपासना भाव से ही 
होती है और भाव कर्म से प्रकट होते 
हैं। ऐसे ही कर्म यज्ञ कहलाते हैं। 
ऐसे ही कर्मों का परिणाम शान्ति हैं। 


पूजा एवं उपासना कर के 
ही से समृद्धि शान्ति और आनन्द 
की प्राप्त सम्भव है। हू कर्म होंगे 
तो फल मिलेगा- नहीं होगें तो नहीं 
मिलेगा। 


उपर्ययत उच्चसत्थीति को प्राप्त 
करने के लिये महार्थ मनु ने सुन्दर 
व्यक्था दी है-सतानि पंच महा यरज्ञानि 
यथा शत: न हाययेत-" अर्थात- 
है कल्याण के इच्छुक मनुष्य तू सामर्थ्य 
रहने तक इन पांच महायज्ञों के मत 
छोडना। यज्ञ की मौलिकता का बोध 
कराने वाले यह ' पाँच ग्रहायज्ञ हैं- 
ह। है ब्रहमयज्ञ अर्थात्‌ ईश्वर की स्तुति 
प्राथना उपासना एवं वेद स्वाध्याय करना 
(28 देव यज्ञ अर्थात अग्र में प्रीतदिन 
होम करना और विदानों का सत्कार 
करना 353 पितृयज्ञ_ अर्थात्‌ माता- 
पिता तथा अन्य बड़े की ससम्मान 
सेवा करना ह4॥ यज्ञ अर्थात्‌ 
आअतीधथ सत्कार ह|58 बाल वैश्व देव 
यज्ञ अर्थात्‌ पशु पक्षियों, आश्रित प्राणियों 
एवं. असहोय-अक्षम मनुष्यों का पालन 
पोषण करना। इृं लोक एवं परलोक 

सुलमय बनाने के लिये अर्थात्‌ 


जीवन सुख-समृदि -शान्ति-आनन्द 
बा लिये प्‌ 

पूर्वक भोगने क॑ लिये ये महा यत्न 

परमावश्यक हैं। इनको करने पर 

मन-वचन-कर्म में मिठास मधुरता 

आ जावेगी! अपने पराये का भेद 

मैट जावेगा। जीवन यत्ञ मय 


कर, प्रीत क्षण आनन्द मय हो जायेगा। 
यही यज्ञ का वाह्तीविक प्रसाद होगा। 


मूल विर्यूष्टि ही कहाँ से निर्मित हुई 
यह कौन जान सकता है। _ [विर्सष्ट 
अर्थात्‌ विविध _सृष्टि[ यह विर्युष्टि कहाँ 
से 2008 व इसे कोई धारण करता 
है या यह बात इसके स्वप्रकाश 
व. परमव्योम का जो अध्यक्ष है वही 


अकैला जानता होगा।. यादव वह नहीं 
जानता तो फिर कौई भी नहीं जान 
सकता। ५ 


'जाजीपुर में फ्रतार योजना" 


गाजीप जनपद में कार्त्तिक पूर्णिमा के 
अवसर पर मेले में प्रचार का आयोजन 


किया जा रहा है। इस प्रचार कार्य 
के लिए एक सीौमीत का गठन किया 
गया है। जिसका नाम "वेद प्रचार 


मेला चोचकपुर गाजीबयुर" है। 
जनता से सहयोग की प्रार्थना है। 


2४ स्तितम्लण , ९६<६ 


अत बेतंग्भ 


जया 


० ठा. विक्रम न्लिहा 


-। /। खिड़की एक्सटेन्शन 
मालवीय नगर नरीदेल्‍ती 


जब कालिज में पढ़ता था 
तो विद्यार्थी जीवन के साथ-साथ आर्यसमाज 
के उत्सवों में भी ० को से कर भाग 
लेता था। आर्यसमाज वेदी पर 
बदे-बडे सन्‍यासी, जिन्हें देखकर 
चित प्रसन्‍न हो जाता था 43.93] महामहोपदेशक 
अनेक शाल्त्रार्थ महारधियाँ से भरी 
रहती थी। 


मुत्चे इन सब में चार शास्त्री 
बहुत _च्छे लगते थे- चतुर-चोकड़ी 
में सर्वप्रथम वाचर्स्पीत शास्त्री नम 


शास्त्री, प्रकाशवीर कु शास्त्री, रघवीर 

शास्त्री थे। इनमें से सबसे पहले वाचस्पीत 
शास्त्री स्वर्गवासी हुए, उनकी कमी बहुत 
दिनों तक खलती लो तभी प्रकाशवीर- 
शास्त्री रेल 582 में मारे गये जिससे 
सारा देश उस ओजस्वी वाणी से 
बीचत रह गया- अभी हम उस गम 


को भुला भी न पाये थे कि रघुवीर- 
सिंह शास्त्री विदवृद शिरोमाण चल बसे। 


ये चारों शास्त्री करीब 6 फुट 
ऊँचे सुन्दर-स्वस्थ_ विदान ओजस्वीकता 
जिस वेदी पर बैठते थे मानो यज्ञवेदी 


के चार स्तम्भ होँ इन शोासम्त्रियों 
भलाया न जा सकेगा- जब तीनों शास्त्री 


चले गए तो आ० स> की आंरबें: क#रवल एक दी श़ासी 


पर जा टिकी और वह थे शिवकुमार- 
शासत्री- अब किसी सभा अथवा बडी 
आर्यसमाज का सारे देश में कहीं कोई 


समारोह बस शिवकुमार शास्त्री 
ही दिखाई देते थे। 3 सितम्बर रविवार 
प्रातः नित्यप्रीत की तरह शास्त्री जी 


उठे नित्य कर्म से निवृत होकर हजामत 
बनाये और स्नान के साथ कर्न्र प्रक्षातन 
करने लगे तभी अचानक छाती में दर्द 
उठा अंदर कमरे में आ बेठे और बेठे 
क्या लेट गये और लेटे क्‍या सदा के 
लिये सो गये परिवार वालों को किसी 
को भी कुछ न कहा न पता लगा न 
किसी को दुःख दिया आर्यसमाज का 
यह वीर सेनानी 74 वर्ष की अक्ख्या 
में हम से विदा ले गया। 


शास्त्री जी ने अनेकों ग्रन्थ लिखे 
जिनमें श्रीत सौरभः वेद कथा का उत्तम 
ग्रन्थ है। ।0 वर्षों तक आप लोकसभा 
क्रे सदस्य रहे ओर अपनी वेदवाणी से 
सैसद को पवित्र करते रहे, संसद से 
बाहह रहकर भी अपना तन,मन, धन 


सर्मार्पत कर 
शास्त्री जी अपने 
बेटे और चार बेटियों सहित भरा-पूरा 
परिवार छोड़कर सब  जिम्मेदारियों को 
पूर्ण कर हमसे विदा ले गये। 


परमात्मा आर्यसमाज की वेदी 
का ऐसे और तपोपूत भेजे यही प्रार्थना 
। 
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हिन्दी के विकास 
क्रेलिए यादा 
'किएजाएंगे पंत 


दिल्ली, ।0. सितम्बर 
दा त हे शंकर दयाल शर्मा ने 
हिमालय रत पंडित गोकिद- 
बललभ पंत को राज्यों के पुनर्गठन 
और राष्ट्रसापा हिन्दी के विकास के 
लिए उनके योगदान के कारण विशेषरूप 
से याद किया जायेगा। 


डा0 शर्मा ने यहां स्व0 पन्‍त 


की ।|02वी जयनती के अवसर पर 
आयोजित समारोह में कहा कि देश 
में राज्यों हे गहरी का का काम 


में उनक आ ओर 
इसमें उन अपने पीता, 

का परिचय देकर देश की एकता पर 
आंच नहीं आने दी। उन्होंने कहा 
कि स्‍्व0 पंत के जीवन का मुख्य उद्दश्य 
देश की एकता के लिए विभिन्‍न शर्दितयों 
को एक जगह एकत्र करना था और 
इसमें उनकी दृदता और अआत्मबल 
के कारण उन्हें सफलता भी 


टडा0 शर्मा ने कहा कि स्व0पंत 


की प्रशार्सानक शप्रता अद्शत 
लोग इस क्षेत्र में उनकी योग्यता के 
क्रायल भी थे। राष्टीय. स्वाभिमान 


और 8/ य हित के प्रश्न पर उन्होंने 
5४34 प्रकार का समझौता नहीं 
|। 


के उन्होंने क्शाः गे स्व0 के 

एक 88 ।र॒ योग्य सांसद 
भी याद किया जायेगा क्योंकि 

ससंद में दिये गये उनके भाषाण उनकी 

योग्यता तथा उस भाषण के पीछ 
गयी मेहनत को दिखाते हैं। 


तैकतोरक उन्होंने का कि _ दिमायती पंत 
कर्तात्रिक या कटटर हिमाय 
5५8 ६ - संसद गरिमा 
बराबर ध्यान रखा। उन्होंने कहा 


शक कम, इन हे पर 
प्रीतवद्वता के फलस्वरूप उन्होंने जमींदारी 
व्यक्थ्था के विर्द्ध अभियान ऐेड़ा। 





क्राजीछरा जे 
घ्लेन्नीय लीडगत ज्तरूपंनना 


आर्य उप प्रीर्तिनीषि सभा मुरादाबाद 
के तत्वावधान में दि0 ।॥0 अमर 
89 को मध्यानन एक बजे सरस्वती 
बाल विद्या मन्दर काजीपुराहमुरादाबाद | 
में क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कम किया 
गया। जिसमें श्री विकर्मासंह प्रधान- 
जिलासभा द्वारा समस्त सदस्यों से कैदक 
धर्म प्रचार संगठन एवं आर्य प्रीर्तानधि 
सभा उ0प्र0 के निश्चय मर्युनिषेष, 
गोरक्षा ओ, संस्कृत बचाओ 

कियात्मक स्वरुष पर विचार किया 
गया। 








आर्य जिज्र' 


एग्रिवकुमए ्षाउज्ी 
की अद्वांजलि 


दि0 5 सितम्ब 989 को 
प्रातः ।0 बजे पाणिनि क्या मड़ाविद्यालय 
वाराणसी में एक शोक सभा आयोजित 
जिसमें आर्यसमाज के धुरन्धर 
भू0पू0 सांसद स्व0 पं0 3385 3 - 
शस्त्री अचानक 
पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। 


सभी बहिनों के 
उपाचार्या पण्डता मेधा वेवी जी ने श्रद्देय 
शास्त्री जी जीवन पर प्रकाश डालते 
हुए मार्मिक शब्दों में कहा- "कि शास्त्रीजी 
जीवन देदीप्यमान नक्षत्र के समान 
धा। वे एक चलते ज्ञानकोश 
थे। उनके जाने से गुस्कुलीय प्राचीन 
परम्परा की दूर गई हौैे। 
हमने शास्त्री जी के रुप में पेसे संस्कृत 
महविदान _ सरलचित्र ४2403 धारक 
व्यक्तित्व को खो दिया है कि 
४५६ निकट भविष्य में तो सम्भव ही 
॥ ॥ | || 


विद्याय_ की आचार्या ष0 हडॉ0- 
प्रज्ञा देवी जी ने अवरूद्र कण्ठ से शास्त्रीजी 
के उदात्त की चर्चा करते हुए 
कहा- "कि अद्भुत कतृत्वकला-थी 
जिसमें अनुभूत के साथ बड़ी सम्मोहकता 
होती थी। एक प्रथम व्यक्त 
जिन्होंने संसद भवन में 
पाण्डित्य. बाली भूमिका निभायी थी। 
क््ततः वे एक गा 
वेदबेत्ता 


। 
की लेखनी को अनुभूति प्रवणता, संवेदना 
एवं कक की कहा जा सकता 
है विललभमूरि्त वर्ते अब हमें खोजने 
की भी न । उनके निधन 


से जो अभाव आर्य जगत में 
उसका वर्णन यह वाणी नहीं कर पायेगा! 


इस अवसर पर विद्याय की 
स्नातिका जी एवं सम्री- 
प्रियम्बदा जी आदि ने भी अपनी भावधीरित 
83 स्व0 शास्त्री जी को 


आप कक 3तर प्रदेश 
| 
आप्रक्री प्रफ्तुत करता है 


क्रुयोगय उपदेज्ाम,;, 
भजनो परदेश्ञाक, एव प्रत्ञारग 
वाषिकीत्सवन,क्श्मा न्मम्करान, 


निभित्त 
आज है निर्शे था जिले 


हविव्रचन्द्र आर्य 
अधिष्यता 3परदेग्रा विभाग 
अमवोहा (मुत्ादाब्नाढ 












दुबभाघ हे 
अम्ठोह्ठा- ४५४४ 
लनननऊ - 5 थ्र्६ £5£% 
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आर्य प्रतिनिधि सभा 5.प्र, के अन्तर्गत कार्यरत 
अपदेशकों प्रचारकों, ओोलक गदकों भे आह- 
सितम्बर १€<६€ के प्रचार, कार्यक्रम 


श्रीयत पं0 केशव देव शास्त्री 

8 से 50 लालगंज रायबरेली! 
श्री पं? शिव कुमार शाल्त्री 
अवैर्तानक अवकाश 

श्री विशम्मभर दत्त जी विद्या वाचरस्पीत 
॥8 से 50 नेनीताल जनपद। 

डा0 विजयपाल सिंह 


आगरा, बलन्दशहर , अलीगद जनपरददों 
में कार्यरत। 
5- हरी 5288 जी महाराज 
| 0 20 तक जनपद शाहजहाँपर। 
6- श्री जयूनत कमार आर्य 
श्री प्रधान जी के निर्देशन 
7- श्री योगेश दत्त जी आर्य 
।5-। 6-।7 भगवानपर॒ विजनौर 
दि0 25 से 26 आए0स0 मंसूरी 


देहरादून 30 बिजनौर। 
श्रीगजराज सिंह जी राधव 


25 से 2 हा री (देहरादून; 
कमल टैब जी आय 
मथुरा, एटा, जनपद। 


श्री ब्रहमानन्द जी आर्य 
24,25,26 मंसूरी जनपद देहरादून। 


|]- श्री राम चन्द्र जी शर्मा 
ऐ ।5 से 350 तक किरतपर सआहइंडी 
नगीना, नजीबाबाद,धामपर, नेहटौर जनपद 


बिजनौर । 
ष 


श्री सीताराम जी आर्य 

4 से 20 तक जनपव शाजहांपर। 

श्रीयत सीताराम जी शर्मा 

4 से 20 तक जनपद शाहजहॉपुर। 

श्रीयत नेम प्रकाश आगे 

27 से 29 दीतया म0प्र0 

श्रीयत यगलल किशोर जी आर्य 

8 से 30 तक लालगंज ईरायबरेलीः 

श्रीयुत तेजपाल सिंह जी अआर्य 

श्री प्रधान जी के निर्देशन 

(श्रीमती आशा आर्याई सौॉहित। 

।7- श्री विकम देव जी 
3,4,। 5 रामनगर जनपद 

नैनीताल, ।8 से 28 तक जनपद नेनीताल 

आर्यसमाजों में 


[2- 


न में। 


॥8- श्रीयत ब्रजपाल जी शर्मा 
6 से 30 बिजनोर जनपद । 
“9 - श्रीयुत मनवीर सिंह जी आर्य 
श्रीयत प्रधान के निर्देशन 
ऐबिजनोर १ 
20- श्रीयुत धर्म प्रकाश जी प्रेमी 
24,25,26 म॑सूरी देहरादून। 
24 - ओम लाल जी ढोलकवादक 


8 से 30 लालगंज रायबरेली 


'मनमोहन तिवानी 
मर 


29.- 


ध्वज 


श्री अमर लाल जी आर्य 
8 22 
पा 3 से 26 मंसूरीध देहरादून। 
युत य॒भाषचन्द्र जी 
24 
आवश्यक निर्देश 


ज्रर्य प्रर्तिनंधि सभा उ0प्र0 की 
अन्तरुंग सभा विनांक- 27-8-:89 
निश्चय अनुसार मद्य निषेध 


आन्दोलन गौरक्षा आन्दोलन, 
अग्रेजी हटूओ-संस्कृत बचाओ, 
सवसम्भात 


कार्यक्रम _ स 

किये गये हैं। आप इन कार्यकर्मो 
का प्रचार प्रसार करना अपने 
४५ अन्तर्गत सनिश्चित 


साप्ताहिक प्रगात के पत्र प्रचार कार्या- 


लय द्वारा सभी उपदेशकों प्रचारकों 

को इस आशा के साथ भेजे गये 
कि प्रीत सप्ताह अपनी प्रगीत 
कार्यकम उसमें अकित कर 

प्रचार कार्यालय अमरोहा के पते 

पर अवश्य भेज विया करें। 

अपने मासिक बिल डायरी प्रीतमास 


अन्त में विधिवत आपूर्ति के 
उपरान्त सभा लखनऊ 
पते पर अवश्य भेज दिया 


करें। निश्चित भगतान के लिये 
यह प्रकिया अनिवार्य है। 

उपदेशक विभाग की बेठकों के 
अनसार जो पंच कार्यकम 
संगठन, नवीन स्थापना आयीमेत्र 
कक ग्राहक इत्यादि माननीय सभा 
मंत्री महोदय की उपस्थिति 
निश्चित किये गये हैं। आप 
प्रगति पत्र में इन सन्द्भों में 
प्रगीति उद्धृत करते हुए 
प्रचार॒ कार्यालय अमेरोहा को सूचना 
दिया करें 

आपके पास जो भी कार्यक्रम स्वतन्त्ररूप 


से उपलब्ध हुआ आप तुरन्त 
स्वीकृत के लिये कार्यालय 
अवश्य भेज विया करें। और 


उसको अपने प्रगीतपत्र में आगामी 


कार्यक्रम में ऑकत कर 
दिया करें। उसी के साथ सभा 
कार्यातय से कार्यक््म आपको 
उपलब्ध _ हों, आप उनकी प्राप्ति 
भी अपने प्रगीत पत्र अवश्य 
ऑकित कर दिया करें। 
परिच्रच्छ्ट्र आय 
>अश्यिष्ठाता' ,उपदेद्द विभाग 
अमन हा 
(मुतादाब्नाढ़ ) 


आर्य प्रतिनिनिधि सभा 5५ प्रा-,लगव नझठ 


नर (4--.3>+-न--+-+++- ० 
नीयत >खज नर जज. >>. ली नी ब्कमन जजनओनननननी विभिन्न नननन >> लव श++ आजलल तन ना पा आना हा अं >.. सिकिक--+>न- 


ननीताल जनपद 


5 ,26 मंसूरी, जनपद - वेहरादून। 





आर्ज मिज़ 





शआरय प्रतिनिधि सआर 
उत्तर प्रदेश (उपदेश विभाजन ) 
प्रस्तुत ऋगता है 


प्रचार ओजबा' 


सस्ती उत्ख योजन्ग- 500 +>! उदरक्षिणा 

बेद प्रचार निधि «में 
इस योजना के उहूतर्गत ट्रि वदिवसीय 
उत्सव हेत सभा की और से एक उपदेशक 
एवं सयोग्य भजन मण्डली प्रदान 
की जायेंगी। पण्डाल ध्वीन विस्तारक 
यन्त्र मार्ग व्यय ह्र््याद की समस्त 


2 सर्म्बन्धत आर्यसमाज को करनी 

| गी। 

प्रमाक्शाली प्रचार 'योजना- 200%0 « द॑क्षिणा 
वेद प्रचार 


निधि में। कस योजना के कततर्गट 
रद्दवर्सीय प्रचार कार्यक्रग कतर्गत 
सभा की ओर 'से एक उपठेशक एवं 
एक भजगेपदेशक प्रठान किये जायेगें। 
शेष व्यय भार सम्बन्धित ज्ञार्थ समाज 
का वहन करना होशगा। 
गिशनरी प्रचार योजना- १आप बलायें 
ह्रम आश* 
इस योजना के अन्तर्गत एक भजन 
ग्रण्डली सभा की भसोर से प्रदान की 
जायेगी। श्रपकतो केवल मार्ग व्यय भार 


वहन करना होगा, यह योजना धर्मान्तरण 
एवं. कब़्गाष्दीय गतिविधयों से प्रभावित 
क्षेत्रों में लागू की जायेगी। 


भाप के निमनन्‍त्रण की प्रतीक्षा में 
| आज ही लिखें यथा मर्ले। 


डरिश्चन्द्रार्य 
आऑधष्टाठ उपदेश किनाग , 
प्रचा_ कार्यालय अम 
लखनऊ दूरभाष सभा- मे आई! 
45995 
अमरोहा दूरभाष-५५५ 





. द्वागक्ा ड्रलाज 


याद आप सफेद दाग के कारण ःखी 
एन चिन्ता में हैं तो अब चिन्ता नहीं 
करें। सही इलाज हो जाने यह 












भी दूसरे रोगों की तरह ही मिट जाता 
है। हमारे _इलाज सफेद दाग का 
रंग 5 दिनों में बदल जाता है। और 
कुछ दिनों के बाद जद से मिट 
जाता है। अगर आप सभी प्रकार 
के इलाज से निराश हो गये हों तो 
ऐसी तेज दवा को एक बार आजमा 


कर अवश्य ही देखें। रोग की हालत 
लिखकर अझय दवाओं के साथ लगाने 
वाली दवा एक फागमल मफत मंगा 
लें। या स्वयं आकर मिर्ले। 


पता; आओ, ॥्री विमला फार्मेसी 


पो0- कतरी सराय ईगया-5 ३ 
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आर्य नैता'पं- शिव कुमार ज्ञास्ली स्निंगत 


आर्यजगत के प्रीसिद्र ब्रैदिक विद्वान, 
"पूर्व सांसद" श्री प्रं0 शिक्षकुमार शास्त्री 
व्याक्रणायार्य का $ सितम्बर प्रात: 
स्नान ध्यान से सिदृत्त होकर नया बांस 
आर्यसमाज में प्रतनचन देने जाने के लिए 
तैयार थे अकस्मात तबियत छराब 
हुई और वे बैठ गये। किसी से 
केह भी न सके और हृदय गीत स्क 
जाने से देहावसान हो गया। उनकी 
आयु 7&6 वर्ष की थी। उनके परिवार 
में धर्मपत्मी व पूुत्र-पुत्रियों से भरापूरा 
परिवार है। 


पं0/ शिवकुमार ऑ॥घत्री संस्कृत 

के प्रकाण्ठ विद्वान थे। स्वर्गीय पं0- 

2580 र शास्त्री ने पं0 प्रकाशवीर जी- 
तथा श्री स्वामी आनन्दबोष् सरस्वती 

के साथ पिछले तीन दशक से आर्यसमाज 

हे विभिन्‍न आन्दोलनों का नेतृत्व 

| 


आन्दोलन के 
श्री शास्त्री जी ने गुप्त रूप से संकरिय 
माग लिया था। उन्होंने अविमाजित 
पंजाब हिन्दी रक्षा आन्दोलन गौरक्षा आन्वोलरनों 
का भी संचालन किया था। 


लोक समा के सदस्य के रुप में- 


श्री शास्त्री जी दो बार अलीगढ़ 
क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य निर्दलीय 
रूप में रहे। साथ ही आर्य 

सभा 3उ0प्र0 के प्रधान पद को भी सशोभित 
किया था। 


अविभाजित पंजाब आर्य प्रीर्तार्नाधि 

सभा के महोपदेशक रहते हुए आप पंजाब 

सभा प्रचारा विभाग अधिष्ठाता 

रहे। | गझकुल महाविद्यालय ज्वालापर 

के कई वर्ष तेक आप मत रहकर 
गुझकुल का संचालन भी किया। 


स्वतन्त्रता समय 





















बैजतीर-गड़वाल का जनपक्मिय 
आर्य महाकज्जेलनः 


नार्योप. प्रतिरीधि सभा बिजनौर- 
गदयाल का जनप्दीय आर्य महासम्मेतन 
दैनांक 4.2 व॒ 5 हे 2 बर 989 के 
गर्यू समाज बिजनौर सभागार 
आयोजित किया जाएगा जिसमें सार्वदेशिक 


"उनकी पुस्तक श्रीत सौरम" 


आपकी आर्य जनता को बुर 
भेंट है। आप ग्क्पयांव से सरल 

के विवादों से सदा दूर ही रहा करते 
| 





सार्विशिक सभा ने हैदराबाद [सभा के प्रधान स्वामी आनन्द ब्रेध सरस्वती, 
सत्याग्रह की सरकारी का सदस्य पं0 संच्वदानन्द  शा्त्री 
भी मनोनीत किया था। आपके निधन 
से आर्यसमाज की अपूरणीय क्षात हुई है। 
अन्तिम संस्कार में 


पं० शिवकुमार का शव साकेत 


निकास अन्तिम दर्शनार्थ आर्यसमाज 'खठ्य 
दीवानहाल में लाकर रखा गया। 
वहाँ से शव यात्रा निगमबोध घाट के । 


लिए ओउम्‌ के अण्डों से सेकड़ों व्यक्तियों कि 

साथ चली निगमबोध घाट पर श्री 
शास्त्री जी के स्‍नेही भवत पहुँच 
गये। तत्पश्चात विदानों ने चिता 
में खकर अग्नि सर्मर्पत किया। 


देखतें-देखते अग्नि ने श्री शास्त्री जी को 


अपने में आत्मसात कर पंच तत्वों में 
विभाजित कर दिया। 


कम अन्त में 
कर दिवंगत आत्मा 
हेतु प्रार्थना की गई। 


शोफ सभा 





इहाकियाँ_ गणवेश 
और कैड बाजों के साथ प्रस्तुत की 


जाएऐगी। जा अवसर पर पक विशाल 
आर्यवीर दल शिविर का भी अरुूप्योज्न 


किया जाएगा । 
सुरेद्र सिंह राजपूत जयनारायण "अरूण 
मंत्र] प्रधान 


आरयोए प्रीतरमिथ सभा बिजनोर-गढ़बाल 


थ्ोण साधना शिविर 


परोपकारिणी सभा की ओर से आनसागर 
आर्र समाज दीवानहाल में ।0सितम्बर के सुरम्य तूट पर ह्रष उद्यान 
प्रातःकाल दिल्ली की समस्त आर्य समाजों एक साधना शिविर दिनाक- ।9 अधवटूबर 
को ओर से एक शोक सभा का आयोजन से 29 अक्टूब तक आयोजित किया 
भी या गया | जिसमें सभी आर्य जा रहा है। 
जनों नेभाग _ लेकर दिवंगत आत्मा को 
श्रद्धांजील ऑर्पत की। शविर का 


बता सभा में प्रार्थना 
सदर्गात की प्राप्ति 


मार्गदर्शन प्रख्यात 


साधक स्वामी सत्यपीत जी महाराज आचार्य- 


“ द सा बताओ विद्यालय सी कप 
ऊप्रः अलीगंज बरेली इनके सहयो रूप ् 
प्रदेष्नीय दिद्यार्य सना हे प्रधान 02०७ 403: ० आर्य तथा 82 भूषण. आर्य 32282 
मंत्री - श्री रामेश्वर दयाल आर्य की पल २4 शिविर का रो 
आर्य विधालयों के शिक्षकों के बी कोघा0 - श्री रामचन्द्र आर्य ० गा । प्रवेशार्थी शाविर के 
3988 हक लो गई थी। आर्यसमाज राजपुर कलॉाँ[बरेली7 820 80% करे। लिए निग्नलिखित 
अभी तक अप भी विधालय हि श्स 8 बन हे विनेशपाल 808 आर्य न 205 8 
निामित्त अपनी इच्छा प्रकट न | > सत्यपाल आ ग॒ साधना शिविर 
अवकाश इस कार्य - श्री हरिप्रसाद आर्य केसरगज 
् लिए मल होता |. उस अवसर 3५ जल्द परोपषकारिणी सभा, अजमेर | 
पर घी पालेय अपने यहाँ धर्म 82:23 आर्यसमाज ररम्पुरियाईबरेली: पा 
ञाहि 5 खंड हे ऋषी त्रीय आर्य सामीत-काजीप्‌ 
230 जिससे फ् प्रेशकषक की ०»: हर वसदेवा 305 (मुरादाबाद | 
व्यक्ध्था सिंह 
-माधब सिंह कोघा0 - श्री सहदेव आर्य जब पद आये 
. अंत्री....|य॑+ -“-+--- प्रधान - बाबू [श्रह आ 
व्यवीपत-.... परशीय बियर्ध कम सर्वसपल पढ़े बोली... मद पी रा कह 
अक्काश प्राप्त प्रधानाचार्य गति - ह 2240:02 ट अं... * 2 8 कि 
पट्टी चौधरान मं ध राजवीर सिह आ आर्यसमाज राजबाजार खड़डाहदेवीरिया॥9ँ 
बड़ोत [मेरठ कोघा0 - श्री महीपाल_ आर्य ये के 
आर्य युवक परिषद कोटदार आर्यसमाज लल्लापुरा, वाराणसी मंत्री, हे ग्ी नौमीराम 
“90 ला 
कोषा0 - श्री सुरेश कुमार गुप्ता कोघा0 थी बुद्धदेव जय... अध0 - श्री कशीनाथ डालमियाँ 
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जरा सत्याग्रह सप्ताह 


श्री अच्युत देश पाण्डे संचालक 
अशिल भारतीय गोरक्षा सत्याग्रह बम्बई 
के निर्देशानसार, श्री सूरेन घोष संचालक 
गो रक्षा सत्याग्रह अभियान उत्तर प्रदेश 
के मार्ग निर्देशन पर, डा0 गया प्रसादशास्त्री 
अध्यक्ष गोरक्षा सत्याग्रह कानपुर 
देहात के तत्वावधान में दि0 ।|7 से 
25-8-89 तक सिक्न्द्ा सलातठर हाउस 
के सामने 55 सत्याग्रहियों दारा 24घधर्ण्टो 
का अखण्ड सत्याग्रह सप्ताह चलाया 
गया। सत्याग्रहियों की मांग थी, कि 
जाय बैल नहीं कटने देंगे न ही मसले 
जाने देंगे। 


समारोह के मुख्य अतिधि अच्युत 
देश पाण्डे ने हा सत्याग्रह की आवश्यकता 
पर पूर्ण रूप से प्रकाश डालते हुए कहा 
के भारत कृष प्रधान देश है, उसमें 
हिन्दू मुसलमान सभी मिल कर जब 
तक गाय न की रक्षा नहीं करेंगे देश 
सम्पनन न 
आज तक हिन्दू मुसलमान सभी के राज्यों 
में गाय हत्या पर बज प्रीतबन्‍न्ध रहा 
कृष्ण भगवान ने भी गौ-पालन को बढ़ावा 
दिया। डा0 गया प्रसाद शास्त्री 
ने गो रक्षा सत्याग्रह + जिला कानुपर पर 
देहात द्वारा रिपोर्ट सुनाई गई तथा उन 
बताया कि सरकार ने जो कानून बनाया 


उसे भी पालन नहीं किया जा रहा 


है यथा बिना चहारदीवारी के मेदानों, 
अ3्यडकों पर कालेज व मन्दिर के आगे 
ही कसाइयों द्वारा गाय बैल काट दिए 
जाते __ आल अनुज्ञापत्र नहीं 
लिया जाता है 6 की जगह 600काट 
दिए जाते हैं। 


अध्यक्षीय भाषण में श्री त्रिपाठी 
ने कहा कि पुलिस हा न पालन में 
सरकार का सहयोग करती तो 
वह रक्षक नहीं भक्षक है। अन्त 
प्रस्ताव किया गया कि 
गाय बैल न काटे जावें और मास निर्यात 
नः ४ ऐसे सम्पूर्ण कानून केन्द्र सरकार 
बनावे। 


पंडित बद्रीप्रसाद सिंगल, ,उम्रति 
संगीत ऊ_म्रारोह सम्पद्त 


स्थानीय. रवीन्द्राय लखनऊ 
में, पंडित बद्रीप्रसाद सिंगलू स्मीति संगीत 
समारोह सफ्लता पूर्वक सम्पन्न हुआ। 





उक्त समारोह का उद्घाटन 
उ0प्र0! शासन, लखनऊ की शिक्षा मंत्री 
श्रीमती स्वरूप कुमारी बस्शी ने किया। 


यह प्रातःकालीन संगीत सभा 


पूर्णतया सकल रही। सफेद बाल 
कार्यम का शुभारम्भ सुश्री (क्या आपके बाल सफेद हैं? तो हमारे 
डा0 ऊघा मालवीय के गायन से हुआ। आयुवेदेक इलाज का पकना 
रूककर काले हो जाते है? शीघ्र इलाज 
देश की. प्रॉसद अधिक थी सुनीता हम इंसान की /-पोस्टेज 
द् गायिका संश्री सुनीता मी 60 /-पोस्टेज2 ५ / 
शिंगरन के गायन ने श्रोताओं का मन शंकर चिकित्सालय गबी-एच- 3558 
मोह लिया। पो. कतरी सरांय (गया 
संयोजक श्री मोतीलाल वैद्य बधाई चललन न 
के पात्र हैं। 





हो सकेगा वैदिक काल से 
॥ गा वैदिक की में 


अध्यक्ष होते 


किसी उग्र के क 









५4८ 


वेद प्रचार अप्ताष्ट अज्यत्त' 


आर्यसमाज पीलीभीत , आर्यसमाज सासनीदार , 
हाथरस, आर्यसमाज टाण्डा अफजल मादा 
आर्यसमाज जमानियाँ हैगाजीपुर है, आ0स0 
आ0स0 फतेहाबाद!आगराह ,आ0स0 बगही, 
आ0स0 बदायूँ, आ0स0 बरदहा बाजार 
_बहराइचहै, आ0स0 सांवली आदि पंचपुरी 
[गदवाल, आ0स0 सरदार पटेल मार्ग 
49.83 सहारनपुर, आर्यसमाज 
+ गढ़वाल, आ0स0 मठपारा 
दर्गहम0प्र0! | 


आर्यक्षजाज़ बुद्धिजावीअम्रेलत 


30 सितम्बब, ।-2 अंटूबर। 989 
को दिल्ली ० हर. बलाये जा रहे आर्यसमाज 


स्वामी आनन्दबोध 
जी अपना 2३ प्रदान किया है 
और 838 सम्मेलन के संयोजक डा0प्रशान्त- 
वेदालंकार दिन इस सम्मेलन 
उपस्थित रहने की स्वीकीत दे दी 
। 
इस सम्मेलन में उन सभी बदिजीवियों 
को संगठित करने का विचार है जो आर्यसमाजी 
हुए भी आर्यसमाज संगठन से कुछ 
कट से गये हैं। इस सम्मेलन में शिक्षा 
राष्दीय. समस्याओं एवं संगठन विषयों 
पर गम्भीरता से विचार-विमर्श होगा। 


इस सम्मेलन में सार्वदेशिक सभा 
के महामंत्री श्री स॑च्चिादानन्द जी शाष्त्री 
तथा प्रादेशिक सभा के. अध्यक्ष और मंत्री 
तथा सारे देश से सैकड़ों आर्य विदान्‌ 
भाग ले रहे हैं। 
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लाइन 


कक काम सके सा जा, 


ज़्वास्थ्य लाभ कामना 


+ आर्यसमाज सदर॒ लखनऊ ने 
अपने साप्ताहिक अधिवेशन में आर्यसमाज 


. औजस्वी काता श्री रूपचन्द "दीपक" 
एवं पं0 पवनकुमार जी के दुर्घटनाग्रस्त 
2७00 कप पर दुःख प्रकट कस हर 
उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ 

कामना की हैं। मु 


सफ्रेद दाज 
इलाज र होते ही दाग का रंग बदलने 
लगता है और शीक्ष ही चमड़ी के प्राकृतिक 
रंग में मिला देता है। 
भेजकर इलाज के लिए लिखें। 


लगाने की दो पाकेट दक मुफ्त। 


९९ 





रोग विवरण || । - ये कुएं 


ग्रामीण 
| एवं 
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ब्ेद प्रच्रार शामिल याज्ञा- 


पाखण्ड खण्डन व वेद प्रचार साईकन 
यात्रा स्वामी जगदीश्वरानन्द जी व ब्र0- 
आर्य नरेश जी के संरक्षण में होगी। 
यह यात्रा सोमवार "2" अटूबर 89 
को प्रातः ।0 बजे पालण्ड खण्डन यज्ञ 
करके लालकिला दिल्‍ली से प्रारम्भ होकर 
"6" अदटूबर 89 को हारिदार पहुँचेगी। 


यह यात्रा गाँवों, व स्थान-स्थान 
पर वेद प्रचार, पाखण्ड खण्डन व लगभग 
एक लाख पुस्तकें विर्तात करती हुई 


आगे बदेगी और रास्ते में स्थान स्थान 
पर सभाएं होंगी। लगभग पांच सो 
सत्यार्थ प्रकाश व भारी मात्रा में आर्ष 
साहित्य के का भी निश्चय किया 
गया है। यात्रा में दो प्रचार वाहन 
भी साथ रहेंगे। 


समा उपप्रधान श्री "अरुण" 

जी द्वारा आर्यसमाज गंगोह का सर्वसम्मीत 

से निर्वात्नन करा दिया गया। निम्नपर्दाधिकारी 
निर्वाचित हुए 


प्रधान - श्री संग्राम सिंह 
मंत्री - श्री रामशरण 
कोषा- - श्री नाथीराम 
वैदिक साहित्य प्रचार केन्द्र नजीबाबाद 
संरक्षक - श्री महावीर जी 
अध्यक्ष - श्री आशाराप जी आर्य 
प्रचार मंत्री- श्री विष्णुमित्र आर्य 
कोघा0 - *' श्रीमती राधारानी आर्या 


(| 
शुद्ग॒ता की पहचान 


| ग्रामोद्योगी चस्ताँ 


'कितनी खूबसूरतओरमनपंखद ! | 

- सूती , रेशमी ,ऊनी वस्त्र 

> ०५ के आकर्मक रेडीमेड क्तत्र 

न न् 

5 शहद ,साबन ,मांचिस , एवं अगरबत्तियोँ 

- हाथ कागज से बने ग्रीटिंग कार्ड 
फाइल कवर एवं नित्य प्रयोग 


होने वाली क्स्‍तुएँ इत्यादि। 


गरीबी रेखा के नीचे स्तर के 
उद्यमियों कि सा समाज सेवी संब्याओं 
सहकारी समितियों द्वारा निर्मित 
गई हैं। कृपया इन्हें खरीदने के 


की 
लिये अपने जिले में रिथत 


खादी ग्रामोद्योग भंडार 
में सर्पारिवार पधारे। । 
बनकर | 


आप एजेन्ट/डीलर 
आकर्भषक कमीशन भी अर्जित कर सकते हैं। 


सम्पर्क सू>:- 3उ0प्र/लादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड 
(मार्केटंग योजनाई 8 ,तिलक मार्ग ,लखनऊ 





अक. 
प्रएकमरमयमवनाइलककजापरदरकराएलाबकी 


कृण्क््ो ब्यार्स 
ग्रसित, प्रतिनिध्चि सभाउ.प्र.क्रा मुख पज़ 


नारासण स्वाजी भवन; »- मीराजआाई मार्ग लखनऊ 
“दुरशाघ ५ ४४६६३ 


पंजीकरण सं0 एल॥डइब्ल्यू “एन पी-७६ 
आशिनन कृष्ण-९० 
२४ सितम्बर न्‍विंगार , (६८६ 
























आवश्यक सूचना 


उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रीतीनाध समा एवं आर्य सामाजिक गीत॑विधियाँं 
से सम्ब्ध रखने वाला शतवर्षीय बृड़द इतिहास लिखा जा रहा 
है। अतः जिन सम्राजों, पाठशालाों, इण्टा काॉलिजों, महाविधालयों 
3००8 २६ की अपने झीतहाम हुसी तक नहीं भेजे दे 
कृपया भेजने का कष्ट करें ! 





विद्वानों से नजर निवेदन 


आगामी दीपावली कै अवसर पर 
आयीमत्र" अपना अऋष्यंक बल सजधज 
के साथ प्रकाशित कर रहा है। इसमें 



























_- समामंत्री । 32280 शी] है ५63 विधय पर 
आर्यसमाः प्रीतानिधित्व 
हद करने बले . लेख /कविता/कधानक व्यंग्य 
अगर आप सफेद दाग रोग से ग्रापित हैं ३ | उच्चित इलाज के का अत हे अक्षरों मे लिसक 
का 8५ ते लगेगा और है: 5 हि चमदे के प्राकृतिक रंग गज देने का कप्ट करें। 
। दिदुघामनुचर 
हमारी है 28 क इलाज से असमय में बालों का पकना एवं झदना छत 
रूककर बाल काले हो जाते हैं। इलाज का पीस 60/- ८ आचार्य इन्द्रडिव पाठक 
पोस्टेज अलग। पेट रोग का भी इलाज होता है। रा हा! ५४ प्रबन्ध अधभ्यादक 








हिन्दी दिकित्सालय (बी-एच- 27) 
पो- कतरीसराय (गया) द्ाइइइडद 


हैए 





श्र 


उत्तर प्रदेश के 
मुख्य विक्रता 


*- आयुर्वेद सेन्टर, लखनऊ 


2- एस-एस- मेहता, लखनऊ 
“4 शजाष्स 
बुर॑परियार के लिए शॉक्लिव सैकः 


॥885 3- अलंकार फार्मेसी, कानपुर 

टव हफ्स्‍तिंदाश्क रस्तवन है हब । 

लांही, दृढ़, व शारीरिक एड (९, | । $- रामदेव मिश्रा, रायबरेली 

फेकड़ों की दर्शसता थें !' 

उदोगी आवक 5- शिव आयुर्वेदिक औषधालय, 
फ्रतापगद । 


6- स्वदेशी औषधालय, गोण्डा 

7- मिश्रा आयुर्वेदिक स्टोर, सुलतानपुर 
8- विनय कुमार अरूण कुमार, इलाहाबाद 
9- कुलदीप चन्द्र सामा, आगरा 


0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड सन्‍्स, 
फैजाबाद। 


शाखा कार्यालय : ६३, गली राजा कंदारनाथ 
रखावड़ी बाआर, दिल्‍ली-११०००६ 





स्वन्वाधिकारिणी आर्य प्रातानांध समा. उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्यभास्कर प्रेस 5५ मौराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए अत्यायो 
#प में प्रोमयर प्रोसेस लखनऊ से श्रो विश्वप्मरदयाल गप्त द्वारा म॒ाद्रत एवं प्रकाशत 





ऋणगन्तों निवृगमआर्यम्‌ 


आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 




















श् लाल नेहरू ने 
लखनऊ में कह्दा धाए-- 
(र्दू की हम तरक्की 
* आआहते है मगन गह 
राज्य की दूसरी आषा 
'नड्ि बलाई जा सकी, 
गन्‍्योंकि गाज्य का खबर्च 
उर्दे को दुत्तननी भाषा 
ननाने पर- दुगना 
हो जआयेणा.. ..। ” 





प्रधान सम्पादक 


मनमोद्दन तिवारी 


एम0५0 






प्रक्‍्ध सम्पादक 
द्न्द्रदेव प्राठक 
पएश्म0ए0 साहित्याचार्य 
सकसयता शुल्क 
आजीबन सदस्य ऋ- 2५४१ /- 
वार्षिक ऋ- 3०/- 
एक प्रीति 2.०० ६० माज़ 















'प्रकाग्नाब का <4वोँ वर्ष 


अंक - 2८ 


(ात्रे. सं.226१/५७) आद्ित शुल्लः2_ यबितार- सत्त्‌ 20४६ बि>, कितना (अकतुल्र, ९६८६ (घोषणा पत्र सं ५२०१-८४) 














उगिवार - संत्रत्‌ २0७४६ नि: नाग; ,९ , ९६०६ (घोषणा पत्र सं, ७/२८-२-८५) 





उर्दू को प्रदेश की 
द्वितीय राज्यक्षाषा बत्ता 
भारतीय एक्करता ओर अख़ण्डता 
केलिएच्चातक 


“इ्ुन्दताज ,जभाप्रद्ान । 


आज विश्व के रंगमंच पर जहाँ परमाणु युद्ध की क्मीमिका से सम्पूर्ण 
मानवजाति भयाकानत है, इस देश में राष्ट्रीय एकता की कितनी आवश्यकता है-- यह 

बतलाने की आवश्यकता नहीं है। आसेतु हिमाचल भारत में निकस करने 
वाली लगभग 80 8असस्‍्सी# करोड़ जनता बिना किसी धार्मिक अथवा वर्ग विदेध के हिन्दी 
भाषा के माध्यम से सम्पर्क सूत्र में जुडी हुई है और उसने हिन्दी को राष्ट्रभापा एवं 
जनभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है। ऐसे समय में उर्दू को पृथक संरक्षण देकर 
उत्तर प्रदेश में दितीय राज्यभाषा का स्थान देना भारतीय एकता के लिए घातक है। 
यह उदगार आर्य प्रीतनीधि सपा के यशस्वी प्रधान श्री पं0 इन्द्रराज जी ने अत्यन्त 
गम्भीर मुद्रा में एक प्रेस कतव्य देते हुए प्रकट किए। 




















हिन्दी की संवेधानिक 
हुए उर्दू भर पृथक _ राज्यभाषा 
के रूप में विकासत करना वास्तव में उर्दू की में अंग्रेजी है बनाए 29 की एक 
चाल है। इससे देश विभाजन की भूमिका पुनः तैयार हो जाने की आशंका हैे। हिन्दी 
आज प्रदेश, वर्ग ओर धर्म की सीमाओं को लाँघती हुई सम्पूर्ण भारतीय जनमानस की 
सम्पर्क भाघा बन्‌ चुकी हे। उर्दू को दितीय राज्यमाषा का स्थान देने का निर्णय लेकर 


प्रदेशीय शासन ने बहुत ही आम ताप निर्णय लिया हे। यह_ एक प्रत्यक्ष चुनाव 
स्टन्टडै। कीतपय 40804 8004 भले ही आगामी चुनाकों में 525६ प्राप्त कर 
लें परन्तु यह सार्मायक सफलता राष्ट्र के घुनः विखण्डन को में निश्चित 


रूप से असफूल सिद्र होगी। 


पहिले भी मन्त्रपरिषद्‌ में इसी प्रकार के विर्धेयक का प्रार्प स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत हुआ 

था। उस समय स्व0 प्रो/ वासदेव सिंह तत्कालीन खाद्यमंत्री ने इसका दृदतापूर्वक 
था और इसे भारतीय एकता के लिए घातक बताया था। उनके विचारों 

से सहमत होकर परिषद्‌ ने इस निर्णय को स्थगत कर दिया। अब आसन्‍्न 

या प्रदीशीय शासन का इस प्रकार का निर्णय किसी भी दुष्ट से 

सकता। " 





नहीं कहा 





आर्य समाज इस भयावह स्थित से निपटने में पूर्णतया सक्षम है। 
हमारा विश्वास जन-जागरण में हे और हम बिना किसी भेव-भाव के समस्त देशवासियों 
से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। 









९ अम्तृज्३ (६८६ 
आयी भ्मि पर आअकणोदय सा; 


खूदा उच्ण लू शम्वज्ञजकन कारन ।॥ 
आर्य समाज | आर्य -सअमाउन ॥ 


ग्रष्द्र्‌क्रणि शुप्त 
कृण्वन्ती विववत्राउटज 


चाट पिछ 








जरबनऊ - आशिविन शुल्तर-2 संबत,३०४६ दिए 


९ अन्तर ६६८६ , दयानन्द्ाब्द,१६५ 
ब्यूष्टि सॉबल (€£७7-&७४<€0%60 


न्सज्पादकीयका 7 


६-७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७४७७७ ९७ ७ ७ ७ & ५ ७७ की 


.... और यह ब्राव की 


"प्राणप्रतिष्ठए्‌ 


प्रदेश 


ने. रन्य की जनसमख्या का 





'है- यह हमारी समझ से बाहर हे। 


एक बार 

पर्स कया 65 किन्तु उसे सम 
प्रस्तत गया था 

स्व0 , प्रो/ वासुदेव , तत्कालीन 
खायमंत्री के घोर विरोध जनरोष 
को देखकर वह स्थागत कर दिया गया। 
इस समय हमारा प्रवेश रामजन्मभूमि 
बाबरी मस्जिद प्रकरण लेकर 

ही अंदर सुलग रहा है और अवसरकादियों 
का अपना लाभ उठाने का $ डक 
दे रहा है। 


भावनाएं कसकर भड़्काई जा रही हैं 


और प्रदेश सरकार तमाशा देख रही 
है। ऐसे समय में उर्ई अक्स्मात्‌ 
दितीय राज्यमाघा घोषित करने से साभ 
तो किसी का होना नहीं है उल्टें शासकीय 
का का अपव्यय अफ्यय 
| 

संवधान की थारा 
अनुसार हिन्दी के आतिरिकत किसी अन्य 
भाषा को राज्यमाषा का दर्जा दिए जाने 
के विशेष व्यक्था है। याद 
इस निमित्त माँग किए जाने पर रात पीत 
का समाधान हो, जाता है कि किसी 
भाग 


४8 8-9 क्रम से हुउ 0प्रतिशत॥ यह चाहता 
पान करे पर का परश है कि उसके दारा जाने 
निर्णय लिया है वह वोट ४28 का राज्य द्वारा मान्यता दी जाय 
राजनीति से प्रेरित है इसके दूरगामी गायों को गा दे के ऐऔ ऐसी 
अनिष्टकारी परिणाम से रज्य में या किसी 
इससे प्रदेश के साम्प्रदायक सौहाद को कही. में प्रयोजन के लिए गाल मान्यता 
तो ठेस पहुँचेगी ही एकता. भोग उठाई गा जे 8 
और अलण्दता के लिए पुनः प्रश्नाचन्‍ह उस भाषा के | बोलने बाल हा 0 त्‌ 
लग जायेगा।  ज्रिटिश शासनकाल में 2302-95 323 अर का 


!फूट डालो और राज्य करो" की 
का हम करते हुए अंग्रेजों ने भारतीयों 
कटता स्थापित करने के जो 
कई आयाम रचे थे उनमें उर्दू भाषा 
घ्र एक था। भारत 
व्माजन में उ0प्र0 के और 


अलीगढ़ 
8 छात्रों ने प्रमुल भूमिका निभाई 
है कि देश के विभाजन का मुल्य संचालन 
जुन का 
प्रदेश के मुस्लिम लीगी नेताओं 
ने किया था। महात्मा गाँधी द्वारा 
वदिराष्ट्बाद का घोर विरोध करने पर 
तत्कालीन ब्रिटिश शासन ने उनकी 
बात न मानते हुए इस प्यारी भारतमाता 
के रा कर दिए और जो घाव 


भाइयों के, चाहे वह किसी वर्ण अथवा 
धर्म के हो, लगे हैं वे आज तक नहीं 
मर पाए हैं। ओर अब आसन्‍न चुनावों 
का देखते हुए हमारे नेताओं ने मुस्लिम 
मतदाताओं को अपनी 

, करने के लिए उर्दू को प्रदेश की दूसरी 
राज्यमाधा घोषित करने का निर्णय 
लिया है। लेकिन उन्हें यह नहीं 
मालूम है कि भारत का विशेषकर इस 
प्रदेश का मरनित्तान हिन्दी फो अपनी 
मातृभाषा मानते हुए इसमें हि तरह 
आत्मसात । 

छोड दिया है। हिन्दी, उसकी अपनी 
राष्ट्भाघा, मातृभाषा ओर जनभाषा 
हा चुकी है। वह बिना किसी क्षेत्न 
अधवा वर्णीवदेध के भारतीयता की 
मुख्य धारा में अपने को विलीन करता 
जा रहा है। समय 
० निर्णय. लेकर हमारे 


किस बुंद्िमता का परिचय दिया 


7 ाााणण.णा ७७ ७्"ए"ए"_"_"_"."ण""_- ०" -णणण्छणणणण- एक" 





के साथ चल रहा 


तष्टीकरोण, नहीं तो 
पिछली बार जब ऐसा ही विधेयक विधानमण्डल 


प्रततत  डुआ थधा तो जन आकोश 

तथा पलक पिघद के सदस्यों, जिनमें 
स्व0 प्रोे0 वासुदेव सिंह का नाम आदर 
के साथ लिया जायेगा, का 
स्वर इतना उग्र था कि तत्कालीन 

यह विधेयक वापस लेना पड़ी था। 
58: ३2: 258 कई के अत 

जारी न्यायालय 
फैसले के कारण वे क़ियान्वित, नहीं 
हो सके। उच्च न्यायालय के 6 अप्रेल 
।984 ने भी उच्चतम 
न्यायालय ।3 अदूबर ।॥987 

मामूली संशोधन के साथ कर 
थी। अब न्यायालय के इस ३३९ 3:3३ 
रुख को ध्यान रखकर ही. परदेशीय 
मन्त्रमण्डल ने इस नवीन विधेयक 
का प्रारुप मन्त्रिपरिषद की ।5 सितम्बर- 
।989 की बैठक में स्वीकृत किया 


! आर्यसमाज डंके की. चोट घोषणा 
करना चाहता है कि अंग्रेजी की 


भाषा है। यह विधेयक 
उर्दू बनाए रखने 
की एक चाल है। छ््न्दी 
कियापदों संम्मिलत कर देने से 


उर्दू को भारतीयता का आवरण नहीं 
दिया जा सकता। इसकी विदेशी 


है, शब्दावली है। विदेशी मुस्लिमों ह 
के आकमणकाल इस में 
इसका नामोनिशान था। जिस 


प्रकार अंग्रेजों की पराधीनता के काल 


में लार्ड प्रैकले ने अंग्रेजी को म्रीटश 


2०--कर१2रक८फकेम पक करन-थ अमर्काकीपटी 
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परसेन्ट हे" यह भी 
इसे लागू करने में क्यों नाक- 


जाती है। यह 
कक है। . हिन्दी दिवस घर. उ् 
दितीय पल भाभा घोषित करना 
हिन्दी का नहीं आय भारतीय अस्मिता 
का अपमान है। इस भाथा में बिलगाव 
के बीज भरे हुए जिसका फल 
हमारी आगे आने वाली है की भोगना 
रा । '. इसलिए वेश हिन्दी 
8 
4:00 नष्ट करना 
है. नहीं तो अगते वो तीन दशक में 
एक क्मिजन और हो जायेगा। यह 
हमारा प्रवेश "प्रदेश" नहीं "घ्देस" 


'हो जायेगा। 

उत्तर प्रदेश शासन ने मृत 
दिराष्टराद के सिद्धान्त को 

देने बाला यह आत्मघाती मिर्णय लिया 
है। हु को उस्ाइकर उसमें 


यह हर भारतीय का अपमान है। आर्यसमाज « 
इस रिथाति से निपटने में सक्षम हे। 
वह देल रहा डे कि 

की जा रही हैं 
मरो" का निर्णय लेना ही पड़ेगा। 


-- डुन्दनाज,प्रद्धान: 


बहु॥ “4 


4“ 
् 


"करो या- 


ये “हिल्ील्ले भागतकी आत्मा है 


शन्‍्डी, हिन्द, हिन्दुस्तान , 
हिन्दी मेरा देश महान। - 
हिन्दी है जीवन हम सबकी 
हिन्दी बिन सब है शमशान। | 
भारतवासी वर्यों भारत में 

हर लोद रहे। 


झूँठी इज्जत 
१७७, मिटा रहे।। 
है भाषाओं की 480 
हिन्दी है भारत जीवन दर्शन 
और है आत्मा भारत की।। 
चारों ओर से प्रहार हो रहा, 
भारतवासी 


है जन जन की भाभा 
इसे बचाओ भारतकासी। | 


इसे राजनीति खेल बनाया। 
पर मातृ भाषा को 
गले लगाया।। 
आज इब्म प्रातिन्ना कर लें 
हिन्दी साधा को अपनाना है। 
भारत में क्‍या सारी दुनिया में, 
स्थान विलानों है।। 











आर्य मिज 


देवनागरी नाम केसे पडा 
छहिण्जड5 इस लिपि का नाम देवनागरी 
न्त्व डा वासुदेवग्ारण अग्रवाल;लखबऊ़ लेखबऊ हे पड़ा। पहले इसका अर्थ देवताओं 


देवनागरी भारत की प्रमुख लिपि » ब्रहमा की या राजघरानों की नागरी 
हिन्दी और उसकी अनेक बोलियों पॉरेवर्तन हुआ। गुप्त साम्राज्य बंगाल बताया गया। 30 कप में ऐसे तथ्य 
को देवनागरी लिखा जाता से लेकर दक्षण तक फेला हुआ था, मिले जिससे देवनागरी या दक्षिण 
है। मराठी भी देवनागरी लिप में लिखी अतः गुप्त लिपि का जो कि ब्राहमी में नदिनागरी नाम पड़ने का ठीक कारण 
जाती है, इसे वहां बालबोध कहते हैं। का ही विकसित रूप था, चलन भी समझ में आता है। हाल में "पादताडितकम" 
गुजरात और सौराष्ट में भी देवनागरी दूर तक रहा। दक्षण में ब्राहभमी लिपि नामक नाटक मिला है। इसमें लिखा 
काफी प्रयोग होता है। संस्कृत का एक अन्य रूप पल्‍लव लिपि चलता है कि पाटलीपत्र को नगर अर्थात्‌ राजधानी 
की भी लिपि देवनागरी ही है था जिसमें अक्षरों 8:44 लम्बी होती कहा जाता था। गुप्तकाल के शिलालेखों 
सभी मानते हैं कि देवनागरी थी छ्ठी शताब्दी ई0 से पता चलता है कि चन्द्रगुप्त दितीय 
घुरानी छ्राहगी लाध से निकली है। ब्राहमी गुप्त लिप का रूपए और बदला। विक्रमादित्य का निजी नाम देव था। 
प्राचीन शारत की राष्टीर वर्णमाला थी तलाइयूत्र त्र और कागज पर लिखाई लगातार अतः पाटलीपुष्न से संबद किसी भी शैली 
ब्राही लिपि 'के आविष्कर्ता विदान तो था, इसी हिसाब से अक्षों का या पर्दत को नागरी कहा जाता था 
बाहमण थे। उनका कहना था कि यह से बदला इस परिवर्तित लिप को जैसे मंदिश_ निर्माण की नागरी 

स्वयं ब्रह्मा देने है। ब्राहमी '्िंदेमात्रिक कहा जाता था। और मध्य का शिल्प मोदर शिखरों की नागरी रेखा 

लिपि संस्कृत भाषा लिखने के लिए बनायी रिया , और जापान में इसका चलन और इसी प्रकार नागरी लिपि। 


ह( जग एई-:ट 


था जहां धार्मिक पुस्तकों को इसी लिपि 
ताप को अपनाया। कं भी अली औो ललसा जाता था। सिम लिए का क्षण का प्रसव नगर जद वर 
पूर्ण और शुद्ध लिपि मदर मे शाला है।  फ् शी का कुटल गण का नांदेइ था जो पहले वाकाटक 


ब्राहमी लिपि प्राचीन भारत का लिप भी कहा जाता था। सिद्मम नाम रे बाद में यो की पा 
अद्भुत आविष्कार है, जिसमें ध्वनयों पड़ने का कारण यह है कि इसमें "ओम के. कयो कूयों माम 08 ९7५५५ 8 
को 802 2 शुद्र लिखा जाता है। यास्‍्क नमों सिद्धम्‌" से ही किसी लेख का आरम्भ के मुख्य नगरों के ऊपर पड्ढा था। 
पहले, ब्राहमी लिपि होता था। इसका भाष्टा में "ओना मासी- 
जितनी. _पिकॉसत ह पक थी, नही 33 हि गया। . बोधगया के 'महानाम गुप्त लिपि के विविध रूप 
अ ई हुई 
थी। ब्राहमी लिपि में, वर्णमाला के सभी री उडी 2 गा की. प्रशाध्त विकास पूर्व के अंग ३०2 के 08 
सस्‍्व॒व॒ और व्यंजन बड़े वैज्ञानिक ढंग से इसी सिद्ध नागरी लिप में है। इसमें में और पश्चिम में पंजाब और काश्मीर 
सप 22886: गे अनुसार के गये हैं। शिरोरेखा और अक्षरों के ऊपर त्रिकोणाकार में शारदा लिपि के सर्प में हुआ। . दक्षिण 
हा $ 2 ३ र हि. सिरनामे हैं, जो लिपि की विशेषता में तेलगू, तल मलयालम और ग्रंध 


लिपियों उसी क्रम से 
हे आ के _ समूहों हों ंँ हे गे अलग के पानी तेल आ।  ककण के शिलाहार मान्य, खेत 
है। उन्हें कवर्ग के चवर्ग , टवर्ग और सातवी शताब्दी ई0 में वर्तमान राष्ट्क्क्न और यादव राजा तथा विजय 
तबर्ग और पवर्ग कहते हैं। इन 25 देवनागरी लिपि ने रूप ग्रहण करना हारे के राजाओं ने नन्दिनागरी लिपि 
व्यन्जनों के बाद कम से चार. अर्ध स्वर किया। 8वीं शताब्दी के बाद देवनागरी की प्रयोग किया। विंध्याचल के उत्तर 
य,र,ल,व, उचध्म वर्ण स,ध; श, और का वर्तमान रूप और स्पष्ट होता मै, _ मेवाडइ, के गुहिल, अजमेर और 
फिर महाप्राण हकार है। व्यंजनों तो! गुजरात के महाराज जयभट्‌ट सेमिर के चोहान, कन्नौज के गहड़वाल, 


काठियावाइई और गजरात के हे 
तथा दीर्घ और पूर्ण और अन्य राजा इसी लिपि में हस्ताक्षर परमार, जेजक मक्ति के चंदेल 


नी करते थे। 'स्वहस्तो मम जय भट्टस्य।" 
का या हे को पक दी खबर को जय सस्ता कै. जरा के चर शाम 
की वर्ण संख्या भी यही है। देवनागरी के आरमम्भिक लेखों बनाग का प्र 
ऑहगी भारत की पुरानी में राष्ट्रकूट के महाराजा दीत वुर्ग मुस्लिम शासन में देवनागरी 
लिप है। अशोक के 2 में यह सेमनेंगद का शिलालेख ३754. ३0३ ३.3 पराने प्रीसद्र विदान 
सरकारी सार्वदेशेक लिपि थी।. हिमालय गॉक्लदिाराज दितीय का धुलिया शिलालेख अलबरनी लिखा है कि सिद्धमात्रिका 
कालसी से लेकर मेसूर के सिद्प्र १7080 ई0॥ और धृवरोज का बड़ोदा वर्णमाला कश्मीर ओर वाराणसी में चलती 
तक और सैराष्ट के गिरनार से लेकर क शिलालेख 855 ई0॥३ और मालवा में इसे नागरी कहते 
उड़ीसा के धौली और जौगढ़ तक के अशोक कोकण के शिलाहार राजाओं ने भी अपने थे। इससे पता चलता है कि सिद्ध 
शिलालेख ब्राहमी लिप में ही अंकित सल्हैरी के गुप्त 8845 का या देवनागरी के दो सर्प थे। शारदा 






और 85। ३086 इसी लिपि का प्रयोग और नागरी। गजनवी के सिक्कों 
हैं। यह महत्व की बात है कि वेबनागरी किया है। पर अरबी में कलमे।. का हु अनुवाद 
ही नहीं भारत की अन्य सभी उत्तरी 80वीं शताब्दी ई0 से लेकर "मुहम्मद अवतार" में 
या पश्चिमी. लिपियों का विकास ब्राहभमी !0वीं शताब्दी के बीच नागरी का स्वरुप लिखा है अलाउददीन और शेरशाह के 
से हुआ है। . बन चुका था और ।।वीं शताब्दी ३0 अपने सिक्कों पर भी देवनागरी चलती 
भारतीय भाषाओं की  मुलभूत ते एकता 7 आरम्भ में गुजरात राजस्थान तथा थधी। अकबर ने भी अपने प्रसिद्र रामसिया 
का यह प्रमाण है कि हिन हे दक्षिण प्रदेश के उत्तरी भाग से ताडूपत्र सिक्कों पर "रामीसया" देवनागरी में 
पंजाबी, राजस्थानी, गजराती, मराठी और शिलालेख इसी लिपि में लिलले मिले लिखवाया था यह लिपि गोस्वामी तलसीदास 
उड़िया, बंगला, मैथिली और अर्समया +!_ परमार, चंदेल, चाहमान [चोहान रे जी के समय की देवनागरी है, जौ प्रायः 
में घॉनिष्ट संबंध है। दक्षिणमारत स्जिपघात आदि जी आज जैसी है ह 

की चारों भाषाओं की लिपियां भी ब्राहभी भी इसी लिप में अपने लेख अंकित “जैकी हिन्क्षि अहान: 
से निकलती हैं . कराए। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह । 
है कि दक्षिण में नगरी लिपि का विकास न रत्नों से भरा खजाना हिन्दी का। 
ब्राहमी मैं परिवर्तन- 8वी शताब्दी में हआ. जबंके उत्तर सविर में आकर बस गया तराना हिन्दी का। | 


रे पंछी। तू भी मोड पंख की गाते अपनी। 
हो गया हिन्द' आजाद, जमाना हिन्दी का।। 


यह मटी नहीं मगलों के तेग कटारों से। 
यहड़री नहीं गोरों के अत्याचारों से।। 

जब तक रवि, शशि , नक्षत्र गगन शी 

तब तक जीवित सम्मान पराना का। । 


_ "विमल' 


अशोक काल की ब्राहमी में क्रमशः कै वी शताव्दी ३ ' में। पश्चिगी 
रूप-परिवर्तन , होता गया। अशोक सिर यादव और ४ विजयनगर वंश 


की ब्राहमी शुंगगाल की ह2री सदी ई0पू०४ 

ब्रहमी में पॉरर्तत हुई। पहली शताब्दी औ पलत हैं। लक्षण में अब तक संस्कृत, 

में फिर कुसाण काल की ब्राहमी वि्कासते देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उत्तर 
ओर पांचवी शताब्दी में मेँ लिपि को देवनागरी कहते हैं 

गुप्त-काल लिपि में और भी और दक्षिण में नोदिनागरी। 





नज--+अ्लाकध्धणा।भ/भतभ7प्माभभ7भभ.अर्य जिज्ञष 77 | 


९८ टर "न ॥ 4 ऋण %्रषााआ ७ माला 


ढष्ट्रक्री छताहिब्दी 


ब्ल्य्य्व््ल्य्य््म्न्््ल्स््स्स्न्ल््ल्ल्ल्स्स््््नििििलललसलस्ल्स्स्सि 
_आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व 


भू0पू0 राज्यपाल, बिहार, अननते- 
शेयनम आयंगर हिन्दी विघयक विचार 
2 एकता के 


सन्दर्भ में 
प्रेरणा के प्लेत बने हुए है- 
- सम्पादक 


भारत एक अंक्माज्य राष्ट्र है। 
सोवधान बनाने वालों ने सारे भारत 
के लिए एक समान नागरिकता तथा 
समान भाषा नियत की। अंग्रेजी 
समान . भाषधा का स्थान नहीं ले सकती 
भारत 

के श्र यह केवल एक प्रीतिशत लोगों 

, यह हमारी धरती 

भाषा नहीं है। यहां तक अंग्रेजों 
के शासनकाल में भी, गांधी जी ने अंग्रेजी 
न अपना कर हिन्दी को अखिल 
भारतीय भाषा का स्थान दिया था। यह 
सर्वा्विदत । .. सार्वजीनिक ऐसा ण्ज्य 
नहीं जहाँ सार्वजीनक क्वता अंग्रेजी 
भाषण करने एरए सहन किया जा 
सके, मद्रास नहीं। जन साधारण को 
बेलचाल की भाषा ही चाहिये। 
अधिवेशन . तथा अखिल भारतीय 


सदा 
हिन्दी का प्रयोग होता रहा है। गांधी 
जी ने हिन्दी को कांग्रेस 
भाषा माना क्योंकि हिन्दी भारत की नि 
जनता द्वारा जाती हे। हिन्दी 
तेलगु, तमिल तथा किसी भी अन्य भाषा 
से अधिक सम्पन्न अथवा श्रेष्ठ होने का 
कोई भी दावा नहीं करता। परन्तु 
हिन्दी एक ऐसी भाषा 
देश की जनता के सबसे बडे वर्ग दारा 
बोली जाती हे और वही राष्ट्रीय एकता 
का आधार बन सकती है 
गांधी जी के जीवनकाल में ही 

संविधान में हिन्दी को राजकीय अथवा 
सरकारी भाषा का स्थान देने की बात 
तय हो गईं। हिन्दी का प्रचार करने 

लिए उन्होंने हिन्दी प्रचार सभा की 
स्थापना की थी। दक्षिण भारत के चार 

में लगभग एक लाख वियार्थी इस 
समा की परीक्षाओं बैठते हैं। इससे 
पहले ।9।0 में महामना पं0० मदनमोहन- 
पृर्भोत्तमदास टन्डन 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन की नींव इलाहाबाद 
जिस प्रकार दक्षिण भारत 
प्रचार समा ने दक्षिण भारत में 

किया है, उसी 
हिन्दी प्रचारिणी सभा 


ने उत्तरी भारत में अहेन्दी भाषी प्रदेशों 

डे का प्रचार करने का कार्य किया 
| 

दक्षिण में आन्दोत्तन 


दक्षिण में हिन्दी-नविरोधी आन्दोलन 
का कारण आशिक रूप से राजनीतिन्नों 
दारा' उसका संचालन होना है। इसका 
ऑशिक कारण वहां की व्यक्य्या 
भी है। उन्हें भय है के 
माध्यम से हुई परीक्षाओं की प्रतियोगिता 
में वे घाटे में ५०४ कट | किसी 
पा के नहीं याद गे टी 

नहीं। न 

पढने लगन के साथ प्रयत्न किया 
होता बे आज हिन्दी में पारंगत 





इस सोचना 


वर्ष चालू रहने बाले 


इस मेँ 


जी अनन्त 


होते। 
नहीं है 


भू पू० राज्यप्राल (बिद्टा२ ) 
संस्कृत दक्षिण भारतीय 
लेकिन समय-समय पर उन्होंने 
आधिकार पाया 


सीखने 
अहिन्दी भाषियों से हिन्दी का अधिक 
ज्ञान होता है। ; 
है कि जो लोग हिन्दी सीखते हैं 
व्याकरण तथा अन्य आज हिन्दी 
भाषी के सी 
हिन्दी लिखते हैं। 
में जो कि एक विदेशी भाषा है, अधिकार 
कि सकते तो निश्चय ही 
लेकिन याद हममें इच्छा का 
है तो शायद हम कभी हिन्दी नहीं सीख 
सकेंगे हिन्दी के विरद्ध यह आन्दोलन 
सर्वधा निरर्थक हे। संसार 
का भ्रमण किया देश 
में भी विदेशी भाषा को सरकारी 
भाषा का स्थान प्राप्त नहीं है। अत 
भारत में अंग्रेजी को सामान्य तथा सरकारी 


वे हिन्दी विरोधी 
प्रोत्साहन देने के बजाय, हिन्दी के विश्वविद्यालयों 
प्रोत्साइन 
तथा विद्यार्थयों की भारतीय प्रतियोगी 
परीक्षाओं में शीघ्र हिन्दी माध्यम से 
देने के योग्य बनायें। 
अंग्रेजी का 

यह दुर्भाग्यपूर्ण है स्वतन्त्रता 
प्राप्त के पश्चात भारत में अंग्रेजी 
लिए चाह बढ़ गई है। सर्वमान्य 

अंग्रेजी अन्तरीष्ट्य भाषा है 
तथा शब्दावली और आओ 
से सम्पन्न है। 2 
शस्त्र तथा शिल्प-शास्त्र विद्यार्थियों 
के लिये अनिवार्य की जा सकती हैं, 
परन्तु अन्य विद्यार्थियों के 
भाषा ही रहनी चाहिए। हिन्दी 
रूप से भारत को सरकारी 
भाषा बनाने के लिए सम्भव कदम 
उठाने चाहिए. तथा यथाशीघ्र ही इसे 
अंग्रेजी का - स्थान प्राप्त करना चाहिए। 
हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान तथा राष्ट्रीय 
प्रीतप्ठा इस पर निर्मर करती है 


संस्कृत का स्थान 
कहता 


मं दावे के _ साथ, 

हूँ कि दूसरी ऐसी भाषा जो कि राष्ट्रीय 

एकता साधन बन 

संस्कृत है। भारत की प्रत्येक भाषा 
महत्यपूर्ण साहित्य इसी भाधघा के 

साहित्य ले लिया गया -है। उत्तर 


भारतीय भाषाएं जर्बाक 3537 8 
भाषाओं 


भी संस्कृत के शब्द अपनाये हें। 
संस्कृत भारत संस्कृतिक भाषा रही 


"अक 
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ब्दी पर विछति 


है, वह के 





भी जन साधारण ३ ॥8 दय छ लेते हैं। 
चाहूँगा कि संस्कृत उच्च शिध्ालय में 


आवश्यक रूप से गदाती 
रूप से उत्तर भारत जहाँ कि हिन्दी 
व का ज्ञान 


बजा के भी अपनी 


पहन्दी जानने 
भाषा में पारंगत होने की आवश्यक 


|। 
भाषायी 
का एक भाषा के सर्प में पढने मे ओई 
बाधा नहीं होनी चाहिए कम 
भापियों के लिये। 
पिछदने का मय 


ऐसा सम्रझा जाता है कि हिन्दी 
के विरोध का कारण स्थानीय भाषाओं 
के पिछद जाने का भय लेकिन 


ऐसे भय के कोई भी कारण नहीं 
ड्ै हिन्दी विद्यालयों में पढ़ाई जायेगी 
तथा अन्तर्राष्टीय. एवं अखिल भारतीय 


में उसका प्रयोग होगा और जब 
तक कोई प्रदेश ऐसा न चाहे, हिन्दी 
का प्रयोग राज्य के आन्तरिक मामलों 
में न होगा। इस प्रकार स्थानीय भाषाओं 
का विकास विद्यालयों की पढ़ाई के माध्यम 
पत्र-व्ययहार तथा अन्य कार्यों में बहबी 
हो सकता है। 
हिन्दी के विर्द एक और आपत्ति 
की जा रही है कि वह एक सम्पन्न भाषा 
नहीं हैं तथा साहित्य, विज्ञान, शिल्प 
शिक्षा एवं प्रावधिक शब्दों में पिछड़ी हुई 
सरकार तथा साहित्य सम्मेलन 
पहले ही इस 3विशा में कार्य कर रहे 
उन्हें इस ओर आधिक ध्यान 
देने की आवश्यकता है। 
कुछ सुन्नाव 
हिन्दी कुछ और सरल बनाने 
पर विचार किया सकता है। एक 
कीठनाई हिन्दी में कई ६ ॥ 
लिंग निधीरित करने के बारे में हे। 
लिंग. प्रकृति वास्तविकता को दृष्टि 
रख कर निधीरित किये जा सकते 
हैं तथा इस प्रकार अहिन्दी भाणी लोगों 
हे 22 हे कौ किया जा सकता 
। हिन बनाने लिए 
देवनागरी को भारत की सभी भाषा 
की लिप रूप में मान लेना चाहिए। 


देवनागरी लिपि में लघु "अ" ३5832: 
ओ" को छोड़कर प्रायः सभी 
के लिये लीप है, इस सम्रस्या को 
शायद "अ" नीचे 


३३ लगाने से इल किया जा खकता 
ह उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वर्गीय 


थी गोविन्द की अध्यक्षता 

में देवनागरी लिपि को सब भाषाओं, की 
लिपि रूप अपनाने तथा टेकण 
यनन्‍्त्र-पटल बनाते के सम्मेतन 


लिये डक सम्मे 
मं लिया था कि दन 
सम्मेलन भाग 
त्रटियोँं के दूर करके देवनागरीलिपि को 
टिक का बनाने का प्रस्ताव किया 
था। अलाओं 
सरकारी संस्थाओं के प्रयत्नों 
रा भी हिन्दी भाषी तथा हिन्दी 
करना. आक्श्यक 
गा प्रवेशों (26 बहुत कुछ 2843 केक 


लिए आवश्यक है। पेसे 
ए 8 285 


आयोजन किया था। 


पुस्तकालय भाभी प्रदेशों में उच्च 

आज ४ अर का का | 
४ 

भाषा पदें उन्हें वजीफा 


रामायण तथा महामात अब... ८“ जोण छुष्ठ पन | महामारत अब जे पृष्ठ ६ पन्‍त" 
है“ । 





“7 (अब्बूज़नर्धववीत 5: 7)्रद्॥)श॑श॑चाभगाभ३ज/शद/++जअआशर्वशिश पपपए: 


_-(अल्यूजर, ५4 


हिन्दी-हितिषियों से निवेदन 


सो हिन्दी के महाकीव सूर 


आन बाकि करने वाली 
सुरुचिमयी भावनाएं कक सुन्दरता हे 


भारत वर्ष में सबसे अधिक प्रचार- 
प्रसार हिन्दी भाधा का है इसी से उसे 
राष्ट्र-भआषाकी संज्ञा दी गई। हाल ही 
में समाचार-पत्रों में एक सूचना प्रकाशित 


हुई सर्वाधिक प्रयुक्त 

जाने वाली 58 3 गा र साहित्यिक भाषाओं 
में हिन्दी का बंगला का आठवों 
स्थान है। तर भारतीय भाषाओं 


में सबसे अधिक प्रचार हिन्दी का है। 

इसलिए ऋष॑ दयानन्द और महात्मा- 

गाँधी आदि नेताओं ने अपनी मातृभाषा 

3.32 होते हुए भी, हिन्दी एवं देवनागरी 
को ही अपनाया। 


निमन्त्रण पत्रों, नामों सदज | 
अपना कर्त्तय पालन करेंगे - 


उर्दू भाषा तो हिन्दी का ही एक 
रूप है। "उर्दू" दूरकी भाषा का शब्द 
है। इसका अर्थ हैं छावनी या छावनी 
का” बाजार, लश्कर या लश्करगाह। जब 
इस देश में ६६५५ शासन हुआ तब 
यहां की भाषा अरबी, फारसी तथा 
तुर्की भाषा के शब्द मिलाए गये 
और उसी का नाम "उदृ" रखा गया। 





उर्दू प्यक्‌ व्याकरण ओर छन्दशास्त्र 
भी नहीं है। सब छन्द 'िगलमुनि 


के पिंगलशास्त्र के आधार परः हैं। 
प्रकार खोज के पश्चात विदान लोग इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचे अरबी, फारसी 
और उर्दू के महान विदान £ शम्स-उल- 
उलेमा _ मौलाना मुहम्मद हुन आजाद 


रात नामक अपने ऐर्दू इतहास 


लिखा हे-- 
"हमारी उर्दू जबान भेजसाषा 


निकली है और ब्रजभाषा खा हिन्दुस्तानी 


जबान है। ब्रज. का सब्यत्नेजार इसका 


वतन है।" स्वयं "हिन्दी" भी फरसी 
का शब्द है जो यहां की भाषा के लिये 


मुसलमान शासन में व्यट्ृत हुआ। 


अंग्रेजी भाषा का प्राधान्य यहां अंग्रेजों 
के जाने के बाद हुआ तब राजकाज 
448 55 भाषा अंग्रेजी ही बनी। विद्यालयों- 
मरहावधालयों शिक्षा का माध्यम 


अंग्रेजी ही अंग्रेज चले गये 
अं बनी। अं लक परन्तु 


लोग अब भी जी "राज- 


भाषा" बनाये रखना चाहते हैं। यह 
अवश्य ही आश्चर्य और खेद की बात 


है। हिन्दी, संस्कृत बड़ी बेटी है। 


उसने अपनी माता से बहु-संख्यक शुब्द 


हैं तथा यह अब भी ले रही है 


अरबी , फरसी 8 कितने अंग्रेजी 
आदि भाषाओँ के भी ही शब्दों 
का हिन्दी ने अपनाया है। यह पृथक 


विधय है, अतः: यहाँ इस पर विचार 
करने की आवश्यकता नहीं। यहां तो 
हिन्दी राजमाधा न बने" ऐसा विचार 
रखने कलों को यह बताना है कि संस्कृत 
की बड़ीं बेटी होने के कारण हिन्दी में 
शब्दों की कमी नहीं है। सबसे अधिक 


गग्भीर भावनाएं कवियों की होती हैं। 


अभाव है। इस अधाव 


४ "पारिभाषक शब्दावली" 
का निर्मण कर 
यह पारिभाषिक शब्दीव्ली 80003 


[हिन्दी के राजभाषा के रूप में सम्मानित कराने के लिए हम हिन्दी 
प्रेमी सदेव प्रयत्नशील रहे हैं। _ दूसरों में 

हैं वह ठीक ही है परन्तु हमें आत्मानरीक्षण करना चाहिए कि हिन्दी प्रेमी 

ड्प भी हम अपने व्यवहारें से हिन्दी 


कितनी उपेक्षा करते हैं। 
में इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन किया 

भाषा आवि में शुद् 
8 प्रयोग का प्रयत्न करें। आशा हे हिन्दी प्रेमी इस निवेदन की ओर ध्यान 


या अक्षम क्यों न कहा जाए? 


लोग हिन्दी को राज-भाषा 
बनाने के पक्ष में नहीं यक्त 
प्रमाण पूर्वक शिष्टता से 54-88 प्रतिवाद 


महाविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम भी 


हिलैधियों से भी निवेदन करनी हैं। 
|। | 3 ली अपने यहां होने वाले 


निमंत्रण-पत्र अंग्रेजी में न छपवाया 
आजकल प्रथा-सी पड 


2 है अपने नामों को 43800 242 


से लिखना कद कर दें। 


आजकल 
साधारण बातचीत में 


करने स्टेशन गया था" . "इसकी मारकेट 
धर 


है?" 'तमीनसटर को रिसेप्शन 

में जाना है”"। _"कीहिये फजामीनेशन 

का रिजल्ट कितने परसेण्ट रहा"- इत्यांदि। 
इस प्रकार की प्रवृत्ति मा्नाॉसक कासता 
और आत्म-अवमानना प्रकट करने वाली 


|। 

मुगल शासन हितैषियों 
में ऐसी कमी आ गई कि उन्होंने 
अपने नामोंः में अरबी-फारसी शब्दों 


वैसा ही किया जा रहा है। यथा- 
इकबाल नारायण, बछ्तावरसिंह, फकीरचन्द 
मशाल सिंह, नवाबासंह, उल्फतराय 
जंगबहादर,  जोरावरसिह,  मुसदृदीलाल 


जाॉहिरमल 88240 3 8 


उन्होनें "आशाअली",प्रेममुहम्मद 
प्रतापइसैन ईश्वरबस्श, प्रकाश 

कृष्णदत्ता आदि बनकर अपनी "'दिमागी- 
गुलामी” नहीं दिखाई।  असत। हिन्दी 
राष्ट्रभाषा है। | घ 


अनमोल बच्चन" 


हिन्दी उन सब गणों से 
बल पर वह 2६ 5 भाषाओं 
की अगली श्रेणी में समासीन सकती 
हैं. (६० राष्ट्रकव मैथिलीशरण गुप्त 
हिन्दी ही सारे भारत को एकता 
में बान्ध सकती है। .. हु 
- कौष दयानन्द 
राष्टभाधा हिन्दी के प्रचार को में राष्टीयता 
का भाग मानता हूँ। कोई देश 
अपनी का य भावनाओं की विदेशी भाषा 
द्वारा उन्‍नीते कर सकता है ओर 
न ठीक-ठाक अपनी भावनाओं को व्यक्त 


533७2 - डा0 राजेन्द्र प्रसाद 
भू0पू0 राष्ट्रपीत,भारत 


हे मातृभूम के वीर सपुतो जो हमारे 
बाकछल है, “ज हमारे 
ऊपर सेना से आक्रमण किया है, 
हमें दास बनाना चाहता है तथा हमारे 
ऑ का बध कर रहा है, उस आकामक 
शत्रु को नष्ट कर डालो -- 
- अधर्वषद 


निज भाषा उन्नीते अहै सब उननीत 
की मेल हसन - सारतेनद्ु इरिश्कनद्र 
गीर्वाग्वाणी सरस्वती 

हमारी भाषा पवित्र विचारों को फैलाने 


वाली है- 
हिन्दी एक शक्तिशाली भाषा है-- 


राष्ट्रभाषा बिना राष्ट्र गूंगा है” आप्त वचन बिना राष्ट्र गूंगा है-- आप्त वचन 
ब्लानछाूर में बेद प्रत्लार 


डा0 आशारानी राय प्रधानाचार्या स्नातकोत्तर 
महिला विद्याय कानपुर तथा उपमनत्री 
आर्य सभा उ0प्र0 के निर्देशन 
तथा जिला आर्य उपप्रीतीनींध समा कानपुर 
के तत्वावधान में जनपद की समस्त 
समाजों सामूहिक रूप से वेद प्रचार 
एवं श्रावणी सप्ताह बड़े समारोह पूर्वक 


मनाया। उस अवसर पर श्री पं0 हरिक्शलाल- 
मेहता डा0 ज्वलन्त कुमार शसत्री एवं 
अन्य महोपदेशकों तथा प्रचारकों के सारगभित 
प्रवचन हुए। 

उपस्थित रहने वाली. आर्य जनता ने 
त्मय होकर वेद प्रवच्नों का श्रक्‍्ण 
किया। जनता पर छा प्रभाव पड़ा। 





१.अ्नतज्र शीट 


की प्रहार मे दड्ी प्र्तार' 


हिन्दी संस्कृत की बेटी है इसलिये 

परानी भाघा है। इसके बोलने और 

जानने वाले इस देश में सबसे अधिक 

लगभग 60 करोड़ आबालवृद्ध 

नर-नारी गा गा बोलते और लिखते 

प । न 

भाषा के तत्सम ओर तद्भव शब् 

बहुलता साथ-साथ पाक 
रूप से आये हुए अरबी,फारसी 

पूर्ताली तथा अंग्रेजी आदि अविदेशी 


भाषा शब्दों का रूप भी देखने को 
मिलता है। इस दिशा में हिन्दी का 
अपना उदार और व्यापक दुष्टकोण 
रहा है। हिन्दी की वेवनागरीलिपि 
भी कानिक, सरस और समीचीन है। 
हिन्दी इसी कारण आज भारत की 


राष्ट्रभापा के रूप में आसीन है। 

आर्यसममाज और उसके प्रवर्तक 
महाँर्थ स्वामी दयानन्द जी का आरम्भ 
से ही हिन्दी के साथ घानिष्टवम सम्बन्ध 
रहा है। स्वामी जी की_ मातृभाषा 
गुजराती थी तो भी उन्होंने अपने 
सभी ग्रन्थ हिन्दी में ही लिखे। उनके 
एवं प्रवचन प्रायः हिन्दी 

थे। हिन्दी की सेवा का 
ब्रत उन्होंने उस समय लिया जबकि 
भारत में ४ फारसी का बोलबाला 
था तथा दौत जमने 


भाषण 
मेँ 


लगे थे। सच पृछ्ठये का 
प्रयोग उस समय राष्ट्रीय. अपराध 
समझा जाता था। पर इस विघम 

में राष्टीय एकता का स्वप्न 


देखने वाला वह पारखी भारत के कोने- 
कोने में हिन्दी प्रसार का अलख जगा 
रहा था। राष्ट्रभाषा का प्रश्न उसके 
जीवन-मरण का प्रश्न बन गया था। 
स्वामी दयानन्द जी महाराज ने तो 
हिन्दी को आर्यभाषा के रूप में अपनाया। 
हिन्दी सेवा का ब्रत उन्होंने स्वयं 

न लेकर अपने अनयांसियों को भी 
स्पष्ट कहा था कि आर्यजन आर्यभाषा 
का ज्ञान प्राप्त करें और फिर अपने 
सारे कार्य इसी भाषा के माध्यम 
करें। उनके आदेश का पालन आज 
तक आर्य समाज करता आ रहा 
और करता रहेगा। हिन्दी इससे 
बड़ी सेवा आर कया हो सकती है? 


स्वामी जी के जीवन काल में 
ही आर्यसमाज पंजाब ने हिन्दी प्रचार 
व प्रसार के कार्य को संकियता प्रदान 
की। पा पंजाब में प्रथम हिन्दी भाषा 
को अंग्रेजी तथा जर्मन भाषा 

विदेशी समझा जाता था। « उस प्रदेश 
में भाई परमानन्द, स्वामी अश्रद्धानन्द, 
लाला लाजपतराय तथा महात्मा हंसराज 
आदि विदानों ने अपने सदप्रयर्त्नों से 
हिन्दी को ग्राम-ग्राम और घर-घर 

की भाषा बना विया। एक व्यवित 
के साधारण व्यंग मात्र ू से प्रपीडित 
हो "'"सद्रर्म प्रचारक" उदू साप्ताहिक 
का हिन्दी साप्तोहिक में बदल दिया 
यह था महात्मा मुन्शीराम का हिन्दी 
प्रीत प्रम। इस प्रकार पंजाब ऐर 
से प्रभावित क्षेत्र जहां 

कं मनन्‍्त्रों का उच्चारण उर्दू 

और याद कर किया जाता था वहां 
आज सम्राज दवारा संचालित शिक्षण 
संस्थाओं हिन्दी प्रधान वातावरण 





के 
अर्यरमाज्‌ हे [ ० # *ण०'हरिट-छलाद गर्जा- 


“एमःए. बललवाप्रणर [शओ॥ोण्डः) 
में पलकर नई पीढ़ी ने उर्दू का पत्ता 
एकदम कर विया। के 
"समाचार पत्र" इन्हीं शिक्षण संस्थाओं 
के कारण आज घर-घर पहुँच रहे हैं। 

के शिक्षा शास्त्री जो हिन्दी को 
समय अ व्यावहारिक भाषा कहकर हँसी 
उडाते थे आज स्वतः: उससे प्रभावित 
दीख रहे हैं। अब तो सब ओर 
हिन्दी प्रीत सथापन की बात जोर 
देकर कही जा रही है। भारतीय गुरुकुलों 

कार्य औत सराहनीय है जिसने पंजाब 
ही नहीं तो उत्तर प्रदेश में हिन्दी की 
गूंज भर दी। तथा आयंसमाज 
दारा चलाये शिक्षा का 

हिन्दी न होता तो आज यह 

दिन देखने को न मिलता। 

83820 8६ के अथक परिश्रम 
से दक्षिण भारत के आन्‍्ध् कर्नाटक महाराष्ट्र 
गजरात, केरल में भी 
शक्षण संस्थाओं के द्वारा हिन्दी प्रचार 
व प्रसार किया जाता रहा है स्वामी 
दर्शनाननद , स्वामी सर्वदानन्द तथा नारायण 
स्वामी हक 2383 हर अपनी < 
तथा व हिन्दी का 
किया है। पीरचत 
शिक्षण संस्थाओं निकले अहिन्दी भाषी 
प्रान्तों के सहत्नों अल लगातार अपने 


प्रदेशों सबल बना रहे 
हैं। अनेक विदानों ने हिन्दी में उच्चकोटि 
के डर लिखे और स्वयं इन क्षेत्रों 
में घूमे भी हैं। श्री पं0 गंगाप्रसाद- 
उपाध्याय श्री जयचन्द्र विद्यालंकार 


४ ५००22 0282 तथा बुद्धदेव 
न नहीं जानता? 

ही नहीं आज हिन्दी का प्रचार अपीका: 

मारिशस, श्याम, कम्बोडिया, ब्रहमा 

322 तथा यूरोपीय देशों में भी संमाज 


सेवर्कों दारा बराबर चलता चला 
जा रहा है। 
प्रचार के क्षेत्र में आर्यसमाज 


के विदान प्रचारकों ने अपने आन्दोलनों 
और सिद्धान्तों के प्रचार में जो-जो भाषण 
दिये लिखे, गीत गाये, उन 
सबकी भाषा हिन्दी ही रही जिसने हिन्दी 
को व्यापक रुप देने में अभूतपूर्व सफलता 

के से सभी 


प्राप्त की। समाज 
भाषण प्रायः हिन्दी में ही हुए। हा च। 
करने का श्रेय स्वामी अश्रद्धानन्द 


कांग्रेस के मंच से प्रधमबार 
भाषण 
जी को ही रहा जो आर्यसमाज के प्रसिद्र 
283 ३४० ठा0 नरत्थासि|ह नाथूराम 
है, कुंवर सुखलाल, वासदेव 
तथा चन्द्रकाव आदि मधुर स्वर से समाज 
का प्रचार हिन्दी माध्यम से ही करने 
में सफल रहे। पं0 कालीचरन, प्रकाशवीर 
शास्त्री, आचार्य विश्वश्रवा, इन्द्रदेव वाचस्पात 
नरदेव शास्त्री, रुद्र देव शहतत्री आदि 
कीतपय विद्वान तो सदेव हिन्दी के पुजारी 
। स्वामी रामेश्वरानन्द 


आन्दोलन चलाकर अन्तराष्टीय 
क्षेत्र में हिन्दी की प्रीतिष्ठा बढ़ा दीथी। 38 


आर्यसमाज अपने प्रकाशनों द्वारा 
के का की सेवा निरन्तर करता जा 


भारतोदय, आयीमत्र, आर्यजगत 


दैशक आदि साप्ताहिक 
मासिक पंत्रकाएं हिन्दी के विकास में 
अपना महान योग दे रही हैं। 


अभिप्राय 
यह है कि आर्यमाघषा और आयंसमाज 


किन >निलनी तल न न न निनननम समन नन नमन मन नती अमन जम. 


का सम्बन्ध अमिन्‍न है। आर्यसमाज 
ने अपने जन्मकाल से ही हिन्दी के 
महान उद्योग किया है। ऐसी 
दिशों नहीं जिसमें आर्यसमाज 

के 8 के प्रात हे अपने 
का पालन 5 । 33002: 

संविधान 

का स्थान मिल जाने ने ४ _परन्त अभी 
उसके मार्ग अनेक बाधायें 
हैं। इन बाधाओं को करने के 
लिये आज भी आर्यसमाज सावधानी 
कार्य कर रहा है। अपने स्वर्गीय 
राष्ट्पीती डा0 राजेन्द्रप्रसाद जी द्वारा 
गये लिपि सुधार सम्बन्धी सुझाकों 
का स्वागत प्रथमेबार आर्यसमाज ने 


ही किया था। इसमें तीनक भी आऔतिशयोक्ति 
नहीं।" ध 


पक्ष जमन टआ->ा 
कै झाब्येद्रयाम “शर्य ” 


भारत माँ के सच्चे बेटे 
मात्र लंगोटी गात लपेटे 
सदा कर्मरत रहते आए - 
नहीं कभी क्षण भर को लेटे। 
आजादी का बिगुल बजाया 
सत्य अहिसां पाठ पढ़ाया 
भारत के कोने-कोने में 
एक अनोखी ज्योति जगाया। 
हम बच्चों को भाए बापू 
दुश्मन दान भगाए बापू, 
सारी दुनियां के जन-जन को - 
सच्चा मार्ग दिखाए बापू। 
४ का है नमन हमारा 
रहेगा यह जग सारा 
बापू के बतलाए पथ पर - 
सदी चलेगा देश हमारा।। 


























"पृष्झ ४ का शोछ:. -- 


दिया जा सकता है तथा हिन्दी भाषा 
के अच्छे ज्ञान के लिए समुचित परस्कार 
की व्यक्थथा की जा सकेती है। देश 

हर हाईस्कूल एक हिन्दी अध्यापक 
की व्यक्था रहनी चाहिये। याद राज्य 
सरकारें इसका प्रक्‍्ध न कर तो 
केन्द्र इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। 
जहां सम्भव हो अहिन्दी राज्यों में 
हिन्दी स्कूलों के संगठन के लिए नर लि 


त जाने चाहिये राज्यों 
न्‍्वी माध्यम हट स्कूल खोले जाने 


चाहिये, जो केन्द्रीय. सरकार 
एक राज्य सा रान्‍्य में हस्तांतरितत 
होने वाले कर्मचारियों के बच्चों 
मदद कर सकें भाषधी 


| अहिन्दी 
में हिन्दी के प्रचार कार्य की देखरेख 
का कार्य केन्द्रीय भाषा आयोग को सॉपा 
जा सकता है। आंहिन्दी क्षेत्रों 
लेखकों 


भाषी 
के हिन्दी विदानों कवियों और 

की परिषदें समय-समय पर आयोजित 
की जाया करें और देवनागरी की लोकीप्रयता 


के लिए. उनकी का य किया 

अधि जाय। 
यह तो रही न बात। 
हिन्दी हमें काफी कार्य करना 


लिए हिन्दी विदानों और 
प्राष्यापक को जुट जाना चांहिये। 


दक्षणः में जहां तक प्रस्तुत 
भाधा विवाद का सम्बन्ध है मुझे प्रसन्‍नता 
कि हमारे नेता संकट हल का 


यधासाध्य. प्रयत्न कर रहे हैं। | ७ । 














९ अन्तूजन,९ईट 
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देश की अमवण्डता को नबतरेमें डालने का प्रयास को ७ >प्रीमती धर्मेश कआनो गरी 


नी 
“जानत समाज व्यवस्चाक्रेन्द्र (जर॒बन% 


४ स्वतन्त्रता प्राप्त के इतने का करो्डों का बजट व्यर्थ में पानी की वैसे भी आजू तमाम _ चुनौतियाँ 
बोद भी भारत में एक तरफ जहाँ अप तरह बहाया जायगा क्योंकि प्रार्थमक स्तर हमारे समक्ष ५ खड़ी हैं हे जैसे- 
आज भी राज्यों की अघोषित प्रथम राजभाषा से विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा पर अनावश्यक कैन्ीय संस, धार्मिक संकीर्णता, 
बनी हुई है वहीं दूसरी तरफ उर्दू को प्रबन्ध व्यय होगा। उर्दू के द्वितीय राजभाषा जाति संघर्ष दहेज की मार्मिक कूर प्रथा, 
दितीय राज भाषा के सर्प में स्थापित होने से प्रशासानक, सामाजिक, आर्थिक जनसंख्या वृद्ध, बेरोजगारी, शिक्षा में समुचित- 
कर देश की अखण्डता को खतरे में डालने जन-जीवन पर दृषधित प्रभाव पड़ेंगे तथा विकास, मंहगाईं, भ्रष्टाचार आदि! ऐसी 
के प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों, गांडियों के विषमः हे तथा जांटिल परिस्थितियों में सरकार 
में भी बिहार की मात वोटों की राजनीत नम्बर, विधानसभा की कार्यवाही, मतदाता के ऐसे अदूरद॑शितापूर्ण निर्णण से लगता 
खेलने के लिए उर्दू को दूसरी राजभाषा सूची, राशनकार्ड, न्यायालयों के काम है कि हमारे नेता एक बार पुनः जयचन्द 
का दिया गया है। उर्दू को जबरन तक उर्दू में करने होंगे। इस प्रकार की कहानी दोहरा कर इतिहास में अपना 
लादने की नीति एक वर्ग विशेष के सन्‍्तुष्टीकरण धार्मिक आधार पर बाँटने का यह सरकारी नाम सुरक्षित करने की लालसा में गददारी 
हेतु बनायी गयी गा जबकि हमारा विश्वास 3 ३06 0५82 है ३2०47 0 8 8/8 पर उतर आये हैं। यह गददारी केवल 
एक राजमाषा । श्‌ े ; ; 

सरकार द्वारा को दितीय राजभाषा तंथा फिरकापरस्ती का बोलबाला हो जायगा। 4 के लिये 263: स्वयं उनके लिये 


|| कितनी मंहगी पड़ेगी 

का दर्जा देकर अदगक व्खिषण्डन तथा प्रदेश क्स्तृुतः पाकिस्तान का निर्माण क्षणक सत्ता की लोलुपता जे भाग 
की एकता को छिनन्‍्नजमिन्‍्न करने भाषा के आधार पर हुआ था और इस उन्हें अन्दाजा नहीं हैं । जब देश 
का किया जा रहा है। प्रदेश प्रकार उर्द को दितीय राजभाषा का स्थान धरातल में जाता है तो क्‍या उसके 


केबल 7-8 प्रीतशत लोग ही देना देश एवं 
वोतते है और उनसे भी संभी हिन्दी कर को >बपरस 2 088 । करने नागरिक बचे रह सकते हैं? क्या 


जयचन्द की गददारी पर जयचन्द 
हैं। इसी आधार पर इसे दितीय राजमाषा भारतीय सोवधान द्वारा हिन्दी को राष्ट्रभाषा को ५54 244 कि 808 


बचा सकी? 
का स्तर प्रदान करना एक महान भूल माना गया है तथा ।94५8 में उत्तर थी ए्कता की, संगानग को रलीय 
इस तरह तो प्रदेश में प्रदेश सरकार ने भी हिन्द: को ही राजभाषा संस्कृत को बचाने की, हिन्दी का दमन 


होगी, 

ब्रजमाघा, गदवाली, कुमाऊँनी, परी री, माना है। कज्ञात्य है कि हिन्दी प्रदेश 

कदेली तथा पंजाबी आदि बोलियाँ बोलसे की राजभाषा होने के बावजूद भी इसका अतः प्रदेश की जनता के त है 

वाले भी प्रदेश की जनसंख्या में बोलने अभी तक समृचित विकास नहीं हो पाया अपेक्षित गया है कि सरकार 
की जनसंख्या के अनुपात कहीं है। हिन्दी प्रदेश के जनमानस का प्रीतिबिम्ब हिन्दी को फलने-फूलने का अवसर 

अधिक निकल आयेंगे। है। इसे बोलने समझने व लिखने में दे तथा उर्दू को अनावश्यक रूप से 
राज्य सरकार द्वारा उर्दू के द्वितीय समाज के किसी दर्श को कठिनाई नहीं न लादे। 








राजभाषा के प्रतस्थापन से राज्य सरकार है। प्‌ 

सम्यक्‌ू. दृष्टिकोण ,उच्चकोटि _ के 

लेख आकर्षक साजसज्जा के लिए आयीमित्र 

७-2 808 ६ ल्‍ पठनीय और संग्रहनीय होता | 

>> « ली 

टती० 266 (कमण्ण भषावतान |छदताकरी पहचान. 
क्या कहते हे ? त्रकार, अलीगंज ,लखनऊ। ह 
क्याकह्तेंहें ? _ «२५ -++... |भ्रामोद्योगी चद्धाएं 


एम0ए0, साहित्याचार्य खूबसूरत' ओर 
ने आमपत्र मे जा कय | है. 3 | कितनीखूबसूरतओऔरमनबपसंद | 


आयीमित्र 
॥! हु 0 के -कि प्रारम्भ में उनको विषम 
पढ़कर अत्कल, है हद | ओर कठिनाईयों का अवश्य |- सूती , रेशमी ,ऊनी वस्त्र 
परमात्मा से प्रार्था है कि आपका सोमना करना पड़", जिसका उन्होंने |- खादी के आरर्घक रेडीमेड क्स्त्र 
यह समाचार पत्र दिनोदिन प्रगात अपनी निष्ठा और तत्परता से मुकाबला |- बर्म निर्मित कस्तुएँ , 
करे। करते पत्र के कलेवर सुघद, [|/- शहद,साबुन,मांचिस ,एवं अगरबीत्तियाँ 
रोचक उच्चस्तरीय बनाते हर चहमुखी |।- हाथ - कागज से बने ग्रीटिंग कार्ड 
लालन शर्मा प्रेगीत की ओर मोड दिया है। अच्छे फाइल कवर एवं नित्य प्रयोग 
अध्यक्ष लेखों और कविताओं आदि की क़म्रबद्ध होने वाली वस्तुएँ इत्यादि। 
भरमार है। पाठकों कौ रूचि भी उब्सरोत्तर 5 अल 
आल इंडया स्माल न्यूज पेपर्स बढ़ रही है जो सम्पादक जी की प्रवीतता | ०: स्स्तु 
एसीसियेशन, लखनऊ। और लगन का द्योतक है। गरीबी रेखा के नीचे स्तर के 


-राम सिंह ग्रामीण. उद्यमियों समाज सेवी' संख्याओं 
अपर इक एवं. सहकारी सीामिीतियों द्वारा निर्मित 


सम्पादकीय स्तम्भ में लिखे गये है 868५8 ह की गई हैं। कृपया इन्हें खरीदने के 
कलह पा छ विकास है का मुख पृष्ठ का लेख "कबेदानुकरर्यातण [लिये अप सिले ियत 
* तृप्त | | 
अप लि है ५ परिष्कृत व रहा है ले लेखों की परम्परा में 00008 अर 
3४ रद करत हे इसी प्रकार आयोमत्र “असधरा पण्यवती , बसृव" भरकर, आप ' एजेन्ट/डीलर बनकर 


का .समृद करती रहेगी। _ शिक्षा सत्र नैतिक पतन की" "मैं 882 आयंसमाज!” | आकर्षक कमीशन भी अर्जत कर सकते हैं। 


| न जाने कितनी अनुभ्नोतर्यों एवं ऊँचाईयों 
नम प्रारम्भ होने 034 जो कुछ लिखा को अपने में समेटे हुए है।  पढ़-पढ़कर अम्पर्क सज्ञ :- 


। युवापीदी पढ़ता 
ने बहुत सराहा है। हु ढः बे 32030 5.प्र, रवादी तभ्रा आ्ञामोद्योग नोर्ड 
- विधानन्द मंत्री आ0स0मैरापुर - रामाज्ञा मिश्र, मंत्री। | ( झक्रिटिंण योजना) 8/ठिलक मार्ग, लखतऊ 











९(अन्न्यूजनद (रटट८ 








आर्य मित्त 


उर्दू क्रो राजभाषा बनाना संविधान करा घोर अप्लाब ऐसे०हीं बचेगी संस्कृत 


०-आज्षञार्य देदव्ात अवस्ची,तेद भन्दि३ हिन्दू नगन्‌, लखनऊ श गो कक का खली 
आज देश के राजनीतिक नेता भावना व निष्ठा को भुलाया नहीं जा क्षा, प्रत्येक वि के 
अपनी वोट 8 00 चक्कर | सकता।". उन्होंने अपना निश्चय बदल तीन मत है. 88 हक 
28 की भावना व मर्याढाओं का ध्यान कप पार की ने सबको ५; कप भाभा के.रूप में हिन्दी 
रहता - है न वे भारत संविधान के पाला, पोसा है, अपनाया है. (3१ ईर 
प्रीत ही निष्ठावान रहते हैं। सबको प्यार व सम्मान दिया है परन्तु लिए कोई जगह नहीं है। 
कुर्सी लिप्सा या कु बचाना उद्देश्य लेकर आज विघटनवादी तत्व उसे कोई कुरसी खाली हो तो वहां संस्कृत बैठे। 
मात्र अल्पसंख्यकों झोली में पाने कमजोरी सम्रज् बैठे हैं। और हमारे मातृभाघा पर हर रुकका जन्मोसद् 
के लिए सब कुछ करने को प्रस्तुत रहते | राजनेता उनकी घुड़कियों के आगे घुटने अधिकार है और राष्ट्र की व्यापक भाषा 
हैं। - इस सब हलक 4 32228 हा टेकते जा रहे के रूप में हिन्दी को जानना सबके लिए 
208 अब 78880 22033 रह ! जब संविधान के अनुसार उत्त-  आकश्यक है। इसलिए इन दोनों में 
भारत गण तंत्र है। सभी निवासी पेश की राजभाषा हिन्दी देवनागरी से किसी को नहीं हटाया जा सकता। 
भारतीय और सबकी अपने राष्ट्र के है और संविधान दूसरी राजभाषा अंग्रेजी जानना सबके लिए आवश्यक नहीं 
प्रीत पूर्ण निष्ठा रहेगी। अब समाप्त ही कोई प्रानिधान नहीं या डे हज 
सा हो रहो है। , शासन व विपक्ष दोनों न ,प्रदेश की दूसरी राजसाधा यो जगत 
की वोट संताने की राजनीत ने _+ निश्चय और कई विपक्षी दलों का 20% कल ०8 कोई 
गणतन्त्र को तोड़ना आरम्भ कर विया। आना समर्थन भारत के सोवेधान समाप्त किये लिना संस्कृत के लिए कोई 
साम्प्रदायिक. विदेध,. चरमसीमा पर. महँच के घोर अपमान है। उत्तर प्रदेश स्थान नहीं मिलेगा। इसके लिए कौन 
गया. है जम दे शासन का यह निश्चय न तो संवेधानिक ' यत्न करे? आर्यसमाज? 
भाषायी,.._ जातीय, साम्प्रदायिक. उपद्रव ” ..चारित्रिक किसी भी रुप में स्वीकरणीय वर्तमान में आर्यसमाज अंग्रेजी 
पनप रहे हैं और उन उपद्रवों के नहीं है। विपरीत इसके यह निश्चय के लिए सर्वत्मिना सर्मार्पत_ है। पहले 
ये राजनीत चलाने वाले नेता सॉम्प्रदायकता को बढाने ने, _ विघटनवादी डी0ए0वी0 संगठन ने देश के कोने 
ही पहते £ ५33७, । तत्वों को पनपा कर अराजकता कोने में इंगलिश माध्यम के सकल खोल 
हमारे भारतीय संविधान में भारत जा बात में हाय बाग! . बनाने हा ओर हे अर को के 
आर्यसमाज स्वाधीनन्न मीतृसाधा बना र न 
की राष्ट्‌ 2 का है? 32003 85 /0 पदियी आर - अपना $20 083 2 किया निकाला देने की योजना बनाई। इसकी 
० भा इसलिए स्वीकार की गयी शी. है।._ स्वाधीनता आन्दोलन में 90/प्रातिशत देखा देखी आयंसमाज के अन्तर्गत निशा 
के यह देश के बहुसंल्यों की भाषा होने आर्यसमाज के नेता और कार्यकर्ता भागीदार 'थप्यम मं बाढ़ के | 
सर्वांगीण सम्पर्क भाघा बनकर गणतन्त्र टे! अपने हुतातओ  अलिवानी जता भी इंगलिश र 585 
को. संदेद करते मं संग रहेगी वीरों द्वारा प्राप्त स्वाधीनता की रक्षा नोता भी इंगलिश माध्यम कि 
अंग्रेजियन सुदृढ़ का या परन्तु करना आर्यसमाज का धर्म है। आर्यतमाज उदघाटन करने में गर्व करने लगे। 


पय 


अधिकार उसे अभी तक नहीं दिया। 
अंग्रेजी के मोह में फंसे वे महानुभाव नारे 
तो हिन्दी के लगाते रहे परन्त अंग्रेजी 
का वर्चस्व बढ़ाते रहे। निश्चय हो विदेशी 
भाषा और प्रभावत मन व 
मस्तिष्क राष्ट्र नहीं बन सकते वे 


अपने वर्चस्व को बनाये रखने के लिये 
करने में लगे रहेंगे जिससे 
का हित संरक्षित रहे। 

देश रसातल में जाये- उन्हें इससे कुछ 
लेना देना नहीं। 


ऐसी ही कुभावना से ग्रस्त होकर 
हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार उर्द 
प्रदेश दूसरी राजभाषा बनाने का 
निश्चय कर डाला है। यह निश्चय न 
तो संवधान के अनुस्प है न नैतिक 
ही उचित है। हमारे प्रदेश की अधिसंख्या 
लोगों बोलचाल की भाषा हिन्दी - 
न देवनागरी हैे। गाज 5,7 प्रीतिशत 
भाषा ०, 
इनमें भी 2 ० 
केवल साम्प्रदायिक विघटनवादी 
तत्व- को प्रदेश दूसरी राजभाषा 
बनाने के लिए _ शासन पर दबाव डालने 
आन कुषक सच डउर्व टी हमें 
प्रसन्‍नता  परन्त उसे हम 
राजभाषा स्वीकार नहीं कर सकते। 


श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जब 


हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय 
भी उन्होंने देसे तत्वों के "सामने घुटने 
टेकने के प्रयास 

गा राजभाषा बनाये की बात कही 


परन्तु तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व0 इन्दिरा- 
गाँधी के ओजपूर्ण शब्दों में यह कहने 
किसी को लेने 
से पहले देश की बहुसंघ्ध जनता की 


अब और साम्प्रदायिकता 

और विघटनवादी वृत्तियों को सहन न 
कर सकेगा। 

उत्तर प्रदेश सरकार 
है कि वह गम्भीरता पूर्वक अपने निश्चय 
पर पुर्नार्वचार करके के सुसंघटन 
और समूृदि लिए हिन्दी राजभाषा 
का सर्वात्माना स्वीकार करके- उदूँ 
दितीय राजभाषा बनाने का बनी 
वूरन्त त्याग दे। याद शासन 

नहीं किया तो आर्यसमाज इसके 
विसदर प्रबल आन्दोलन_ चलाकर- भारतीय 
सोवधान की संरक्षा देश की, राष्द्रभाषा 
और प्रदेश की राजभाषा हिन्दी की 
रक्षा करेगा। आर्यसमाज का , बच्चा 
बच्चा भारत राष्ट्र भारतीय 
और अपनी राष्ट्रभाषा के लिए अपना 
सर्वस्वापण करने गौरव का अनुभव 
करेगा। 

हमारा 
हमारा देश है। 
सब निवासी भारतीय हैं। 
राष्टभाघा हिन्दी है हम अपने अन्तिम . 
श्वास तक देश जाति! मानवता धर्म 


संस्कृत और राष्ट्रभाघा की रक्षा करेंगे।" 


 आनडद्यकता 
दयानन्द कल विद्या मोौदर हेतु एक 
अध्यापक की आवश्यकता है। जो गुरुकुल 
का स्नातक अथवा आर्यसमाज 
सिद्धान्त का पूर्णतया ज्ञान रखता हो। 


मिले या लिखें। 
श्री विजय नारायण आर्य 
प्रधानाचार्य 
दयानन्द बार्लाविधा मौविर 
शाहगंज, जोनपर , 


,। 2 फायल दवा मुफ्त 


'अफेद नाल 
र्ज्िजाब से नहीं है. आयुर्वेदिक 


ये सब सरकार के लोग नहीं है, नामधारी 
आर्यसामजी है जो आर्थिक लाभ के लिए 
अपने धर्म, संस्कृत सभ्यता आदि 
तिलांजील देकर अंग्रेजी के प्रचार प्रसार 
को अपना परम धर्म मानते हैं। 
संस्कृत का गला घोट कर सप्रीम 
प्रधानमंत्री आदि से संस्कृत 
का अनुरोध, कर रहे हैं। 
त नहीं बचेगीं। 
नदी नहीं रह सकती। इसीलिए संस्कृत 
का जाता देख अपनी लाज बचाने के 
लिए हिन्दी चुपचाप खिसक जायेगी। 


आर्यसमाज याद ईमानदारी संस्कृत 
को बचाना चाहता है तो अपनी 
संस्थाओं में अंग्रेजी की आऔनिवार्यता समाप्त 
करनी होगी। अंग्रेजी कैंसर हे, आपरेशन 
करके जब तक इसे नहीं निकाला जायेगा, 
तब तक इस दिशा में एऐइएजैसभी - प्रयत्न 
निष्फल होंगे। 


नई खोज] इलाज शुरू होते ही दाग 

का रंग बदलने लगता है। इजारों 

रोगी अच्छे विवरण लिखकर 
। 


इलाज से असमय में 
होना, रुक कर- भविष्य 
ही पैदा होते हैं 


इजारों ने लाम उठाया 
इलाज - 46, 40४ 


वैद्य की0एच0 माधुर हकी0पच08 ह 
फोए कतरी सराय हगयाँ 


में काले बाल 





हा ९ अगतृज्गर,९रर्ट 


आनुतीय-ुष्ट्र आला की जीवनगाशा लक 


आर्यसमाज मौदर सुमाषनगरः मर नह दली 


बात उस समय की है जब 
मैं गुसुकुल एटा का विदार्थी था 
जी दा के संस्थापक स्वामी ब्रहमानन्द 


वण्डीहताश होकर कहने लगे अंग्रेजी 

उड़ रही है जमीन और 
में गयी हे दवाइयों से 
गेट में ओर चारों से लोगों के मस्तिष्क 


में प्रबश कर गयी है में संस्कृत और 
हिन्दी का प्रचार कैसे करूँ। शक 
पराधीन भारत याद भारतीय 


भाभाओं में परीक्षाएं कराने हेतु आमरण 
अनशन करना न्‍ती ता तो हमारे लिए 
गौरब की बात 4 स्वामी- 
आनन्दबोध जी "अंग्रेजी हटाओ" 
आन्दोलन स्वतन्त्र भारतीय गणतन्त्र 
में चलाना पड़े यह भारतीय जनमानस 
का शर्म और दुःख की बात है। 
हिन्दी अकादमी के अध्यक्ष नारायण- 
ही ३5 ल 98 20 जीने भमती 
स द्वारा पर धूम 
हिन्दी से अपने मन को सन्‍तोभ दे 
लेते हैं और हिन्दी प्रेमी जनमानस 
का देना चाहते हैं। हिन्दी के विशेष 
पक्षपर अटल बिहारी बाजपेयी इस 
लिए अप्रसन्म हैं कि सरकार ने राजभाषा 
सामीत का विदेशी करा गलत _ ढंग 
से निरत्त कर विया कहते हैं कि 
याद हिन्दी देश में कुद्शा प्राप्त 
है तो इसका अभिप्राय यह तो नहीं 
कि हिन्दी को विदेशों में भी अपमानित 
रहने दिया जाय उन्हें विदेशी हिन्दी 
की अधिक चिन्ता है। 
स्वदेश मैं अपमानित भाषा विदेश 
में सम्मान पा सकेगी संशय है। सद्भावना 
भाईचारे ओर स्वदेशभिमान द्वारा जनजन 
एकता को मैं भारतमातां समझता 
2 अधिक ताकत ; देने 
सर्व समर्थ भाषा आग व इ्से 
प्रीततत आ बोलती 
राष्ट्र 
भाषा पद पर आरूद होने का श्रेय 
मिला है परन्तु गहन दुख होता 
है जब संविधान सुरक्षा भारत 
अस्मिता । 


'के साथ सोतेला०यवकद्ठार्‌ क्यों? 


जून ।988 में उत्तर प्रदेश 
हिन्दी संस्थान ने घोषणा की कि । -लाख 
का भारत-भारती पुरस्कर _ ॥986 
लिए श्री अमृतलाल नागर को प्रदान 


किया जायेगा। | 9 ह पण्डित 
श्री नारायण जी चतुर्वेदी को और ।988 
।2,000 के ओर 
एक दर्जन जाई अन्य साहित्यकारों 
को दिए । फिर यह भी 
सूचना दी गई कि ॥7 सितम्बर, 
।988 को पुरस्कार वितरण समारोह 
डोगा. जिसकी 2228 उपराष्ट्रपीति - 
श्री आकर वयाल | परन्त 
निश्चित तिथि के एक दिन पूर्व दैनिक 
पत्रों में सहसा एक विज्ञेप्ति निकाल 


लिए स्थागत किया जा रहा है। पूछताछ 
करने पर पता चलाकि समारोह को 
स्थागत रत करने का अरपरिहार्य कारण 





खाने वाले बयान देते हैं हिन्दी किसी 


धोपी नहीं जायेगी। परन्तु उनके श्री- 
मुख यह कभी बोले कि 2 प्रीतशत 
भारतीयों की भाषा शेष पर धोपी 


नहीं जायेगी ऐसा पक्षपात क्यों 


दूरदर्शन आकाशवाणी 
जब अशिक्षित महिलाओं को 
और सामान्य ज्ञान अंग्रेजी में बाँटता 
है तब मुझे इसके अंग्रेजी प्रेम पर 
हँसी आती सोवधान निर्माताओं 
ने लिखा हिन्दी को समृद् बनाने 
संस्कृत का सहारा लिया जायेगा 
' दा सरकार ने नई शिक्षा नीति 


ते निकाल विदेशी ओँ 

52 के सूंड डाल दिया। अर शहबानों 
ण न 

वाली सरकार विरोध और प्रार्थना 


6६ 8 भी अपने निर्णय पर संस्कृत 
स्स्का के लिए 80034 न कर 42235 
रखेगी विचारणीय है। कह 


भारत में आकर '"पघंस के मित्तरा 
इसके गौर्वाचाव अपनी मातृभाषा में 
ड्ँ हु हमारे शासक देश या 
लिखने ओर व्यवहार 
करने में शर्म महसूस करते हैं। 
तथा अपने वोट के सांधित करने 
हेत॑ भाषाई विवाद करते हैं। 
स्वोमी दयानन्द सरस्वती ने गुजराती 
होते हुए तथा के प्रकाण्ड विद्वान 


का लिखे ओर 23 को गौरव 
लाना चाहा उ 

एक वर्ग दयानन्द एंग्लोविीदिक सो 
द्वारा कर एग्लों जाल 
में फँसता जा रहा है उन्होंने अंग्रेजी 
दासता से समझौता कर लिया है 
दूसरे जनों की क्‍या कथा? 


आइए | भारती की अस्मिता 
सोविधान भावना रक्षा हैत अपने 
और 
हटाने और हिन्दी को जनमानस में उतारने 
की शपथ लेँ 


यह है कि सरकार संस्थान को पुरुस्कार 
वितरण के लिये 6 लाख रूपया नहीं 


दे सकती। 
है, जिस दिन अर्परिहाये 


कारणों घोषणा की गई, _उसी दिन 
उत्तर प्रदेश सरकार ने अकादमी 
का तुरन्त ॥8 निकाल 
कर दें गे । के 22 जनवरी 
।989 ख्यमं घोषणा 

कि 88 उर्द 

में उर्दू के प्रचार और प्रसार के लिये 
5 लाख का अनुदान दिया जायेगा। 
7000 उर्दू पढ़ाने के लिये 

में. अध्यापक नियुक्त किये जाके, 
त्ााहे एक भी छात्र 3 3308 का डच्छुक 

न हो। 8।4 


अनुदान बढ़ाकर ॥000%0 प्रीत मकतब 
कर दिया गया है' 

मकर की आबादी उत्तर 
मे केवल ।0 प्रीतशत डे और 


5 





आर्य मित्र 


री गंगा तगर में आर्य महा सम्मेलत 


दिए 8,9,।0 अक्टूबर 


8 श्री 
गंगानगर ॥राजस्थान॥ आर्य महासम्मेलन 


अधिक अधिक संख्या में पधार 
कर धर्म लाभ उठाये। 


खेद अच्चार सप्ताह सम्पनन्‍त 
शी आर्य गिर थ 22589: हु 

0बदौली|अलीगढ़!,  आ0स0 - 
सहारनपुर], आर्यसमाज चेम्बूर कम्बई॥, 

आर्यसमाज गोण्डा, आर्यसमाज 93228 रा, 
वाराणसी आ0स0 सुल्तानपुर, आ0स0 अमरोहा' 
आ0स0 सीसामऊ, कानपुर। 


हा आर्यसमाज बदायूँ. का वार्षिकोत्सव 
ही ।6 अक्टूबर ।989 में सम्पन्न 
शतरीय, जनलेसिविनय निवेदन हे हे कक 


अर क संख्या में पधार कर धर्मताम 
उठावें। 


आर्यसमाज रसोली जनपद बाराबंकी के 
विभिन्‍न स्थानों पर दिनांक $,5 तथा 


।। अब्टूब तक आर्य समाज 
वार्षिकेत्सव मनाया जायेगा। 


केवल ।-6 प्रीतशत विद्यार्थी उर्दू 
प्रथम भाषा के रुप में परीक्षा देते 
हैं। फिर भी उर्वू के प्रचार और 
प्रसार के लिए सरकार पानी की तरह 
पैसा बहा रही है। 4०8 ५ 
इतना अधिक अनुदान बन पिला 
खर्च करना उसके लिए 
समस्या हो जाती ही पुस्तक 
के लिए बार-बार एक ही लेखक को 
दुरिस्कार किया जाता. है। ॥985 
उर्द अकादमी की उपलब्धि है (“६ > 
ए-अरब" का दूसरा संस्करण 
स्त्री-प्रेम 


पैगम्ब मोहम्मद साहब के 
की विशेष चर्चा है 
हिन्दी संस्थान 
दोनों की का, क्मिग के संस्थान हैं। 
अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। फिर 
समझ में नहीं आता कि अकादमी को 
इस कदर तल या क्यों जा रहा है, 
और संस्थान प्रीत इतना सोतेला 
व्यवहार क्यों किया जा रहा हैे। घोषित 


पुरस्कारों के वितरण की बात दूर 
रही, संस्थान के पास कमचारियों की 


मासिक वेतन देने के लिए भी पेसा 
नहीं। संस्थान के उपाध्यक्ष भवतदर्शन 
जी के आत्मसम्मान को इस सोतेले 
व्यवह्वार से इतनी लगी कि उन्होंने 
अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। 


परन्तु जी के सिर 
पर जूँ भी नहीं. रे ॥।. उनका याद 


रखना चाहिए कि वह न केवल 
साहित्यकरों का अपमान कर रहे हैं 


० मु राष्भाघा और राजभाषा का 
उन्हीं के लिए 
भारतेन्दु हरिश्क्‍न्द्र ने कहा धाः- 


भेज भाषा उनन्‍नीत अहैं 
सब उनन्‍नीत को मूल । 
बिन निज भाबा ज्ञान के 
मिटत न हियको सूल।। 





( अकतज्ञग ९६८६ 


'आस्तिंकता ब तास्तिक्ता का संगम 4 समाधात'' 


" आर्य समाज 


चातांगि मो. आएशोए. . - 


8-  मजहबों के 30388 अथवा मृत- 
बिचोलियों की भी: के 
नहीं। देखा गया है कि 
जिस के, भमभिन्‍न भिन्न मे हब वालों 
अपनी इच्छानसार,भिन्‍्न भिन्‍न नाम 
रख लिये हैं, उसके मानने याना 
मानने का कम्र ही विवाद है परन्न 
सारा खून-खराबा इन बीच के 
को मानने, न मानने का है, ओर 
इसी कारण आस्तिकवाद बदलाम होकर 
रह गया है। ठीक ही है "४|॥४7 
६४६२ ४00७ 50४, 50 5##(| 
४00 २६७०२." ' 


केवल वैज्ञानिक भौतिकवाद का कोई 

औचित्य है। नास्तिक भी यही कहते 

हैं कि "नेचर इज परफैट" अर्थात 

हैः 3५ मुकम्मल है।" तो फिर क्या 

की राघ इस रूप में "ईश्वर" को नहीं 

सर्वसम्मोँ पानते? "यमाँ" को माँ न कहकर, 

राष्ट्‌ भजन्म 8 वाली" कह देने से कोई 

कि यहकल्‍ऋनतर नहीं पडहता। ईश्वर न कहा, 

| सबकदरत/नेचर /प्रकृत कह लिया, एक 
मा बात ५ 

3 माज के आदि ज्ञान 

"वेद" द्वारा 2805 के हट्रीनिटि | 

अर्थात ईश्वर जीव प्रकृति का प्रचारक 

है। पकेशवरवादी है। वास्तव में 

केबल आर्यसमाज ही ईश्वर को सही 


रूप में मानता ४ /. बिना किसी मिलावट 

के। जर्बक कोई भी मजहब आस्तिकवादी 

नहीं, सिवाये आर्यसमाज के। 

ह। | ईश्वर .गाड़|-सत्‌ [इटरनल है + 

बचित|कोनसस$+- आनन्द ब्लीसफूल# है। 
संच्चिदानन्द स्वरुप है। 

।।$ जीव [सोल|<सत्‌+चित, आत्मा 
गुण है।। 
ह। | है र _नेचर|- केवल मात्र 
सतृ|इटरनल! है_ जो सोलिड,गैस व 
लीकुंअड में अणुओं 'में बदलती रहती 


| 
उवाहरणार्थ :- जैसे कुम्हार 7ईश्वर ,मिट॒टी- 


!प्रद्वीत/ से बरतन ऐजीवई . बनाता 
है, इसी प्रकार उपरोधत गुणों के आधार 
पर अनादि काल से लेकर अनन्तकाल 
तक यह परिपूर्ण कार्य चल रहा है। 


जिस प्रकार रात के पश्चात्‌ दिन और 
दिन के पश्चात रात्रि आती जाती 
इसी प्रकार सृष्टि की रचना के पश्चात 
प्ररय और प्रलय के पश्चात रचना, 
निरन्तर बद्वपूर्वकक्ष कम से चलतीं है। 


अतः जीवसोलरई जो ईश्वर 
और प्रकृति के बीच है, आनन्द 
प्राप्त के लिये, ईश्वर की ओर बढ़ेगा, 
और वेदानुकूल चल कर अरछे काम 
करेगा, जिस का कर्मफल प्रदाता ईश्वर 
है। प्रकृत तो आनन्द विहीन है, 
उस से आनन्द कैसा? प्रकृति का 
सहारा लेकर "जीव" शारीरिक सुख्, 
मानसिक शाम्ति व आत्मिक ऑननद 
प्राप्त कर सकता है और यही मानवता 
का चरम लक्ष्य है मुवित प्राप्त 





खरा 





आर्य मिलन 
उर्दू द्वितीय राज्यआषा नहीं 


जो गल फिट आर्ययमाज नगर, लखनऊ ने अपने 
० त्रूणि पालसिंद्र एड़लोकेटरर साप्ताहिक अधिवेशन में सर्वसम्मत प्रस्ताव 
अंज्री, आर्य: सभा, पंजाब” . पारित करके प्रदेशीय शासन के दारा 
उर्दू को दितीय रान्यमाघधा घोषित करने 
के निर्णय का घोर विरोध किया है। 
करें को हक की , मकान ,कपडा जले अं शो शिविर 
व रवान्पी कर मर जाना ्ल ; 
ही है तो अच्छे. और बुरे कर्मों, को कक भे द्ीवित 


करने या ना करने का क्या प्रयोजन आश्रम का आगामी वृहद्यन्ञ 


व तात्पर्य/ और फिर ऊऋचछे बरे कर्मा तथा योग-साधना-शिविर ]। से ।5अक्टूबर 
की कसौटी ईश्वरी नियम है जिसे कुदत तक चलेगा। यज्ञ के ब्रहमा मथुरा 
कह कर पुकारते हैं। सृष्टिकम के के आचार्य प्रेममिक्ष॒ जी मशेराज 
अनुकूल जीवन बनाना "अच्छा" और और महात्मा चयनमुनि वानप्रस्थी उनके 
विपरीत "बुरा" कहलाता है। सहायक रहेंगे। 


।0- आर्यस॑माज के, वेद पर आधारित 


पक! "सत्य के हे ही औ प्रेज चल शर्मा द्वाग शोक सापेदता 
खड्ा कर देते हैं, अर्थात कौयत नास्तिक, कहता पव सादा: शी 0 पशबकुपार 
अध्यात्मितता से विहीन होने के कारण, थभस्त्री पा लवान सन्माली स्वामी वेद _ 


और कथित आस्तिक भोतिकता से अनभिन्न कोच जी (पूर्व नाम विक्रमादित्य॑"बसन्त"| 


होने के कारण », एक दूसरे की ओर के निधन पर आर्य प्रीतीनीध समा उ0प्र0 
के पूर्वमंत्री श्री प्रेमचन्द्र शर्मा हि 2205 शोक 
व्यवत करते हुए इन दोनों विद्वान आर्यप 
को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की 


'पुन्नद्दीत बहितें के लिए 


मिलन स्थल ही 
३५8 व नात्तिक दोनों के बीच है 
खड़ा हॉकर, "अंविद्ा का नाश और 


विद्या की वृद्ध" कर रहा है। 





ज्ञान 


कर्म और उपासना द्वारा मानवता के स्त्री 
धर्म, अर्थ, काम और के चरम जी का के गुप्त रोगों के कारण 
लक्ष्य की ओर अग्रसर कर रहा है। शा बाद सन्‍तान का न होना या 





होकर _ मर 38 ». बार-बार कन्‍यायें ही“ 





ईश्वर पूर्ण है,कुदरत 


भी पूर्ण है | जे कफ आत्तिक और नास्तिक ४ को दूर कर पत्र 
वाद में "माँ" और "जन्म देने वाली" अपना विवरण 
संज्ञा का समाधान व संगम आर्यसमाज ध सं 







ही तो है, जिसका पहला नियम है:- 
"सब सत्य विद्या और जो पदार्थ -विधा 





- श्री मती रामप्यारी देवी, 














के जे युत वेहर की |... २०७ ते) कतरी साय गया 
आर्य प्रतितिधिसभा उत्तर प्रदेश का 













'दिनांक - ३६ नंतम्बर सन्‌ १६८६ को. जे 
डीछ वी; कालेज, लड़नऊ जै भ्म्पन्न होगा। 
-निवीचन का क्रार्यक्रम निन्‍्त प्रकार है :- 










।- सभा में चित्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि ।4-। 0-8 9 
2-... वित्रों की जौंच ।6-40-89 से ।॥9-।॥0-89 तक 
5- मतदाता सूची का प्रकाशन 22-] 0-8 9 
4- आर्पात्त करने की ऑन्तम तिथि 25-। 0-89 
5- आर्पात्त का निवारण 26-0-89 से 27-।0-89 तक 
6- शुद्र मतदाता सूची का प्रकाशन 5-।।-89 
7- वृहरदीधवेशन एवं निर्वाचन : 26-4-8 9 
8-.. चुनाव परिणाम की फेषणा निर्वाचन सर्माप्ति के बाद 
दनांक- ।5-9-29 जनमोहन तिवारी, 





आय प्रीतीनीध समा,उ0प्र0, 
5 -मीराबाई मार्ग, लखनऊ। 





लता हि [ दि 
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गृतांक से आगे आगे- 


उरपनिषदों ने "यतो वा इमानि मूर्तान" 
आदि वाक्य और ब्रहमसूत्रकार ने 
'जन्माधस्य यतः" सदृश यू 

। 


बात का अनुवाद किया 

के ।0वें मण्डल के ।6«वें यूकत में 

ड्लै 0 इन्द्रयाँ अपने अपने देवताओं 

की जाती हैं तथा आत्म तत्व "अज" 
दारा जलाया 


है. और वह भाग अग्न के 
गीता में "न जायते 


नहीं 
प्रियते" पावक:" आदि 

द्वारा आत्मतत्व 
की अमरता की की गई है। "कामस्य 


क्र0 9,॥3,॥। ६ 
का वर्णन 
समस्त इउच्छाएँ नष्ट हो जाती 
हें इस विचार को, उपभनिषर्दों ने 
लिया है- "अय॑ पुरुष: प्रान्नेन(५ 
त्मना सम्परिध्कतो ने बाह्य किचन 
बेद ना 55 न्‍तर तदा अस्यैतदाप्तकाम- 
. मात्मकाममकाम रुप शोकान्तरम" 34 4.40 ३ 
उर्पनषदू, अध्याय 4 ब्राहमण 5 2। ६- 
यह आत्मा" स्व विज्ञानममय स्वरूप से 
युवत होकर बाह्य और आनन्‍्तरिक कुछ 
नहीं. जानता निश्चय ही यह इसका 
आप्तकाम, आत्मकाम, अकाम और शोकरहित 
रूप है। बृहवारण्यक के ही $4/5/32 
'फपश्चाएस्य परमा गातिरेघा 5स्यथ परमा 
संपदेघो ५ स्‍य परमो एघो 5 स्य परम 
आनन्द:।" . वचन है। कक 
#जीवीत्मा का यह कक 
* गीत सर्वेत्कृष्ट. सम्पत्ति 


ध्वैन बात 


इस 
गम 
इनका यह परमलोक है, इसका यही 
परम आनन्द है। "न वि जानामि यविवेवर्मास्म 


संनद्रों मनसा चरामि। "|क्ू0।४/। 64 /- 
573॥॥ मै के 





व ५० पवन लेवल िलिशीी चिफिवी.. 


कं 


बहा विरिजानन्द शिध्य से 
आतिशय प्रसन्‍न मन हि 

योग्य शिष्य अब मिला था 
अपने लम्बे 

मा थे प्रशाषश - न उनको 

ड्ता | 
तक - विदता असीमित। 
च 

पागिनि - व्याकरण, आर्प 
थे प्रकाण्ड - परष्डित्त बस्लर्‌ | 
अब अध्यापन - कम निकला, 
मिला गुरू को शिक्र्य प्रवर॥ । 

ढाई वर्ष तक दयानन्द ने 

गुरु से विधाध्ययन किया। 

; सैवा-सैग कड़ा परिश्रम 
कर उस पर मनन किया। 
-कद्दे परिश्रम - ब्रहमचर्य 
मु झलकता था; 
विदता के प्रकाश से 

आनन विव्य- चमकता था। 








का जानता नहीं इसीलिए मन के द्वारा 
बॉँधा जाकर इस संसार में भ्रमण करता 
हूँ। यह कथन संसार मेँ 
जन्म-मरण के चक में आने तथा मुक्त 
होने की स्थिति में विभिन्‍न योनियों 


आ वरीव॑त्त भुवनेमनन्तः " 272 - 
।/। 64 /32 ह। इस मन्त्र 
भाव प्रकट किया गया हैं कि ई#द्रयों 


का स्वामी जीव अपने कर्मानुसार भली 

बरी योनियों में जन्म धारण करता है। 

आ वरीकाीते भुवनेष अन्त्तःव्पुनःपुन 
में होता है। जीव 


का 
न लक्य बोत थी प्राप्त ह। दल 


से छूटकर अमृत, आनन्द प्राप्त 
करना - ही मुक्ति है। हम दुशख्खों से 
छूटकर अमृत, आनन्द को हो 
दुःख ही मृत्यु है तथा मुक्ति 

या आनन्द 

"उर्वास्कीमव ब्न्‍धास्मृत्योमुक्षीय मामृतात" 
क्0 7/59/।2 +आ अर्थात- है 
भगवान। मुन्ने ६8 आल 8 से 
छुड्टरा अमृत अर्थात नहीं। 
मृत्यु से हमें उसे प्रकार छुद्डाना जिस 
प्रकार खरब॒जा 

पर छूट जाता है। 


"यत्रानन्दाश्व मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते। 
कामस्य यत्राप्ताः कामा तत्र माममृतं 


ऋ0 १/।।5/।|रनेँ 


मोह, मु पु और प्रमुद 


प्रत्यक्ष रूप से ऋग्वेद की इन 
समस्त बातों का विचार करने से यह 








री बन्‍्द्धरपाल भिट्ट 'मर्यक्र) भणपुए 


शिक्षा की सर्माप्त पर कर में 
थोड़ी सी 

गुरू - दक्षिणा - रप देने को 

हि विनप्र शिष्य तत्पर। 

पुर "यह क्‍या देते?" 
विनत वदन : 
लवबंग॑ सेवा में 
लें आप अनुग्रह 


"गुस्वर$ 
लाया 
कर . | ६। 
कोमलता भर 
गरूवर ने यह कही: - 
सिसा लगा- कि बोल रही है 
स्वयं धीर - गम्भीर मही। | 
"बेटा। जा; पद-लिख कर करना 
का त॑ कल्याण| 
की कर रही 
अपने भारत को ्रियमाण) 
88048 ॥॒ 
0०488 का प्रचार | 
पाखण्ड हर तरफ फेला 
इसका करना है संहार| 
जनता है हर ओर अभशिक्षित 
शिक्षित इसे बनाना हे| 
अ्धकार में सोये हैं सब, 
सोता देश जगाना है न 


'डॉ->वलन्त कुजार' आास्ती' 


एम0ए0 ,पी-एच0डी0 


रणवीर रण जय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अमेठी। 


स्पष्ट सिद्र होता है कि अध्यात्म के 


' बारे में ऋगवेदकालीन आर्यो की अवधारणा 
के कारण ही परवर्ती उपनिषत्काल 
के सिदान्तों का सफुरण हो सका। 


आधुनिक काल मैं वेदाध्ययन 
एवं वेदानुसन्धान में नूतन कान्ति उत्पन्न 
करने बाले, युगप्रवर्तत, वेदमनीषी 
महार्प दयानन्द सरस्वती ऋग्वेद 
तथा प्रीतपादित ब्रहम 
मान्यताओं, देवतावाद 
वैदिक जीवन दर्शन पर भलीमौति विचार 
किया है। स्वामी जी का वेदिक विचार /सिद्धान्त 
निकप उनके मुख्य ग्रन्थ "कऋग्वेदादिभाष्य 
भूमिका" में उत्कृष्ट रीत से वर्णित 
है लोकमान्य बालगंगाधघर तिलक 
ने भी अऋग्वेदीय ब्रहम शब्द पर सम्यक्रुधेण 
विचार किया है उनके प्रसिद् ग्रन्थ 
"गीता रहस्य" अध्यात्म प्रकरण 
से यह निष्कर्ष निकलना है कि ऋग्वेद 
काल में ही आर्यों की आध्यात्मिक परिर्णात 
पूर्णाक्‍्था प्राप्त कर चुकी थी। 


तात्पर्य यह हे कामरेड 
डाँगे जिसे !४९८८०९५२ 8१९९040|2#0 
कहते हैं वहाँ तक प्रगाति 
ऋगवेद काल में ही हो गई थी। 
यह उपर्यकत तर्क प्रमाण परस्सर कितेषण 
पूरी तरह स्पष्ट है। अत 


हठात जंगली मानकर वेद 


के शब्दों का अर्थ की आवश्यकता 
नहीं है। इन सारी बातों पर ध्यान 
देने श्री डॉँगे महाशय की यह 
डींग कि जो तिलक न समझ 
सके केवल में ही समगझ्न सका 
हूँ, व्यर्थ हो जाती है 


तुझको मुझसे ज्ञान मिला है 

इसको तू हर ओर बिखेर॥ 

ज्ञान-प्रकाश तुझे 

इसमें करना तौनिक न दर| 
भमैदिक धर्म समाप्त हो रहा 
बात ज्योति जलाना तम 

का पावन 

अब हर ओर सनाना तुम]" 

324 दयानन्द को 

उपदेश दिया। 

जिससे हो कल्याण देश का 
वह पावन आदेश वदिया॥ 


सफ़ेद द्ाडा 
इलाज गृरू होते ही दाग का रंग ' 
लगता और शीघ्र ही चमडी के 
में ग्रिला देता है। सभी प्रकार . 
निराश रोगी भी बार अक्श्य अजग्ा 
कर देलें। रोग विवरण लिखकर 
करा लें, लगाने वाली दो पाकेट दवा 


इचता अफ्रेद आल 


तया आपके बाल सफेद हैं? तो 

हमारे आयुरवेदेके इलाज से बालों का 

पकना इक कर सफेद्बाल काले ड्ो जाते 

पा इलाज की कीमत 60/- फोस्टेज- 
शंकर चिकित्सालय [की0फ्च/॥-8 ६ 

पो0- कतरी सराय #गयाए 













** आर्य विषर॒वमार्य्यम्‌ मित्र 20॥00॥750 |. [20|% 2७४६ 
ध्यार्य %03॥ [#-%66 : 
अर तल जग ला बसे छू! 824॥/294 7-99 ७66| ; 
नारायण स्वजी भवन; +- मीराबाई आर्ग;लखनऊ 
“द्रर्शाघ * ४३४६३ 


पंजीकरण सं0 एल॥इब्ल्यू “एन पी-७६ 
आंदिनन डरगनल-न- 2 
९ अक्तूबर , नवित्रान, ९६-८८ 


आवश्यक सूचना 


उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रीत्तनीपधि समा एवं आर्य सामाजिक गीत॑कीषयों 
से सम्ब्ध रखने वाला शतवर्षीय वुह्द शीतहास लिखा जा रहा 
है। अनः जिन सम्राजों, पराठशालाओं, इच्टर कॉलि्जों, महाविद्यालयों 
तथा गुर्कुलों ने अपने डीतहास असी लक नहीं भेजें हैं! वे 
कृपया शीघ्र भेजने का कष्ट करें । कल 





>> 
>ड. »3॥ ॥+० रैक सच्क-.. >-अक पक आहषा-कक - 





77 सफेद दाग 


अगर आप सफेद दाग रोग से ग्रास्ित हैं अर | उच्चित इताज के 
लिए रोग का पूरा वितरण भेजें। इलाज शुरू होते ही दाग 
का रंग बदलने लगेगा और शीघ्र ही चमदे के प्राकृतिक रंग 

मिला देगा। सफेद कल... 6 
ह्ग्रारी ऋयुेदक इलाज से असमय में बालों का पकना एवं झड़ना आकार| [भजिल्द €/अजिल्द ७/- 


काले हो जाते हैं ग दि ल्‍्जक आर सर 
बटन लगी पट रोग का भा आज ता 2 न गत आए आपरषयाहित्य प्रचार 2 


७ ब्रिकित्सालय (बा-एच- 27) ॥७०६०८८ :।:75। के 7558 :4९९"।।- 57: 6557४ है 
णणणणणडड:ट,, अन्न पो- कतरीसराय कर. 


















बन न्‍* 
[3 





उत्तर प्रदेश के 
मुख्य विक्रेता 


६- आयुर्वेद सेन्टर, लखनऊ 

2- पएस-एस*- मेहता, लब॒नऊ 

5- अलकार फार्मेसी, कानपुर 

4$- रामदेव मिश्रा, रायबरेली 

5- शिव आयुर्वेदिक औषधालय, 
प्रतापगढ़ । 

6- स्वदेशी औषधघालय, गोण्डा 


7- मिश्रा आयुरवीदिक स्वेर, सुलतानपुर 
8- विनय कुमार अरूण कुमार, इलाह्रबाद 










सच्यामाश . 
पर॑ परियार के लिए शक्तिवर्धक 
एबं #फर्तियाबक रखावनग। 





9- कुलदीप चन्द्र सामा, आगरा 





के लिए उपयोगी है | है| हु 
आुर्वेटिक औषधि / 0- बैजनाथ प्रसाव एण्ड समन्‍्स, 
फैजाबाद। 
शाला कार्यालय : ६३, गली राजा केद्रमाज 


द्वातों 4 महूदों के समस्त रौचों. मिि ; 
पेजिशेषन. पायोरियवा अमीकिन 


| यो गुरूवुडटन व्छ॑ंगड़ी फार्मोसी हरिद्वार (उ> पाठ) | 


स्वत्वाधिकारिणी आर्य प्रीतो्नोॉधि समा, उत्तर प्रदेश .के लिए भगवानदीन आर्यधास्‍्कर प्रेस 5 मौराबाई मार्ग, लखनऊ के लिप. अस्थायी 
रूप में प्रीमियर प्रोसेस लखनऊ से श्री, विश्वभभरदयाल स॒प्त द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित 





चावडी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 





श्र 





'ऋणगन्तों विवगमायर्यक्‌ 


आर्य प्रतिनिधि सजा 5त्तर प्रदेश का मुख्पत्र 





पित्रि,संस २२४१/५७). आखिबन शुक्ल ट,रविवार- संबत्‌ 20४६ विर, दिवांक , ० अम्रतृब्र7, ९८६८ (्ोषणा प्र सं, ७/२०-२-८४ ) 





| उठाकर 


2 दस ऋण से यह 


जाति कैसे 5उऋण हो समेगी। 
हे अनन्त प्रेरणा के स्रोत) 
डक 


ही सा 
बताई ऊन 
अँशलुओ नो घने में समर्थ 


- #मीमित्र परिनार 





जअद्यान सम्पादक्क 


'मबमोष्न तिवारी - 
ु न्प्म्पष्टर 
७० + “जनम सम्पाट्नत 


/% है "ड्न्द्रदेन पाठक्र - 
-एम-ए९, साहित्यागर्ण 


"मदस्यता शुल्क 


आजीवन अदस्य..रू २५१/- 
*$००००--- -- के 30/- 
ह छक, प्रति. ७ दस 5 कै ५ ००ऊनमर्ज़ 














रामो नाम जन: खुतः 
आर्य क्रभी पराजित नहीं होता 


“--+« आर्य जाति के जीवन में जाने कितनी 
की काली-काली घटाएं आई थीं।. उमड़ घुमडकर कहने लगी थीं- "मैं 60088 
ूगी, बरबाद के दूँगी, भीषण बाद में बहा ले जाऊँगी और तेरा पता भी नहीं चलेगा --- 


गेँ था भी या नहीं। मेरा नाम त्तमस है। में 
» अन्नान की, रावणत्व निशा हूँ। पम्रेरे अन्धकार में सब हे गये, 


रोम मिट गया, मेसोपोर्टामियाँ मिट गया, मिश्र के केवल प्राचीन अवशेष 3083 ए 


>+++- और पाँच लाख वर्ष से ऊपर हो गये, त्रेतायुग में, ऐसा 
ही एक झंग्रावात आया था आर्य के 5 (जी उस पार से किसी ने 
ललकारा धा- "तेरी बहूबेटियाँ हमारे कब्जे में हैं, चारों दिशाओं में मेरी तृती बोलती 
मेरी आज्ञा के बिना तू कही यन्न हवन नहीं कर दैत्य उसे क्ध्व्स 
कर डालेंगे। है 22, मेरे चरण फ्लारता है, देवता मेरे यहाँ पानी भरते हैं, मैंने अमृत 
का वरदान -++ मार सकता हूँ मुझे कोई सही मार सकता, मैं 
बैठी का अपहरण मैंने किया धा--- 
मेरा नाम रावण है। यह पृथ्वी क्या लोक मेरे नाम से धरथराते है | 
इधर आया तो कबनदी बनाकर डाल दिया जायेगा 4 2१324 कर भाई सहित मार 
दिया जायेगा।" _ ओर सचमुच वह नहीं माना--- का रत्न जो था। उसकी 
अधागिनी जीवनर्सोगनी कर चान्दनी डे बडी हुई, कारागार 
बन्द, वांटिका के रह-रह कर पएकार रही मरना चाहती थी 
पर मर भी तो नहीं सकती थी ---- 


नाम पाहरू धिवस निसि ध्यान कुझर कपाट 
लोचबन निज पद अयान्त्रिका प्राण किंहिकट। 


>+++«>«++ और वह निराश, हताश और भयभीत होकर लौट जाय यह तो 


आया ने सीखा ही नहीं "अहामन्द्रो न पराजिग्ये" आर्य कभी हार नहीं मानता है। एक 

आर्यतलना पुकरें और वीर क्षत्रिय चुपचाप बैठा रहे- यह तो हो ही नहीं सकता। और 

भिंड गये तीर से तीर, गदा से गदा। वाणवर्षा से नभथल िमिराच्छनन हो गया। 
फिर अधिक समय नहीं लगा आर्यजाति का सूर्य फिर_ उदय हुआ अपनी किरण 

के ।_ इस घरती पर राम आ गया अपनी सीता के साथ। बधाइयाँ 

लगीं मिठाइयोँ के अम्बार लग गये थे- इसी अयोध्या में उसका राज्याभिषेक हुआ था। 

जय जय कार हुआ था-----मगवान राम की जय--- सीता मैंडया की जय--- सत्य की जय। 


कहाँ है। कोई उसका नाम लेवा पानी देवा भी नहीं 
है। दुनियाँ माँ अपने बच्चे का नाम राक्ण नहीं रखना चाहती है। राम को 
जुबह उठते ही सब याद करते हैं। आर्यचीरेत्र है ओर कितना प्यार है उसके 
वह आर्यजाति का रक्षक था। उसके धनुष -वाण में महारथी का बल था 
उसके मस्तिष्क में ब्रहम का तेज था, उसके हृदय में असीम करुणा का निवास था- 
निभाद गते लगाते उसने कहा था- "तू मेरा मित्र है, तू अछूत नहीं है 
इस जाति का उद्घार बाला है, गंगा के उस पार उतारने बाला। उसके उदर 
में त्याग भरा था उसने सोने की लका उसी को सॉंप दी थी जो वहाँ का था- "मुग्े 
कुछ नहीं चाहिए "इ्दं न मम" यह मेरी नहीं हैं। उसका भ्रातृप्रेम, पितृप्रेम, पत्नीप्रेम 
गुर्प्रेम अनुपम है अनमोल है। ,जिस जाति ने ऐसा महान ह्त त्न_ उत्पन्न किया 
कमी मिट सकती है?। आज हमें चारों ओर ख्ेआमूल नष्ट करने के लिए. रावण से 
हो गये हैं उन्हें मालूम नहीं है पहिले तो एक ही राम आया था अब हर घर में हरपरिवार 
में हर गली में राम आ गया है। जरा सम्मल के बोलना ओर देखना ----- । 


५ 

















7८अब्तूबर 3३3)प>््““्््7_  _ _ # # _ ओायमिता 7 आआर्यमित्न 
आर्य अमनकणोदय जम; 
; 345 42005 माउज। हु हि रहे | का न हम कल्याण ०३५ 33 30५4 कई बार और. 
आर्थ समाज | आर्य -लमाज॥। की दिस अं पल रोल शी 
दूत शीघ्र से शीघ्र मारत में अंग्रेजी को 
नाष्ट्र कनि मैड्रिलीशपणजुप्त समाज मे ली आ आ रही है। हटाकर पारा दी को. पूर्णल्प _ से 
तब एक रावण था मारना आसान प्रचलित और ध्ठापित । 
कृण्वन्ती तिवृत्रमारर्टम था आज तो चारों ओर रावणत्व के हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान पाने के लिए 


छा पिछि 


लरबनऊ - ऑष्ज्रिन 2फ़ले ८ संबत,३०४६ वि: 


“८ अकमनवर ९६८६ , दथानन्द्धाब्द, ९६५४ 
प्लृष्टि, नरॉनल्‌ ९६७०-८६ ४<€६०0-६० 


न्सम्पादकीका 7 


$७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ # ७७७ ७ ७ ७ ७ $ & ७७ 


'राम्माय सवस्ति रावणाय सवस्तिं 


भारत स्वात्क्धोदय के साथ 
ही हमारे राजनीतिक क्षीतत पर एक 
नवीन समनन्‍्वयवादी विचारधारा पनपने 
लगी जिसमें सर्वधर्मभाव अथवा सर्वजनभाव 
का मानवीयता से भरा हुआ बहुत ही 
उदार 3328 अपनाया गया। मानव 
मानव भले ही वह सन्तशिरोर्माण 
हो अथवा चोर या डकेत। पधर्म धर्म 


है चाहे उसकी मान्यताएं वेद के अनुकूल 
हों अथवा |।. ईश्वर उपासना 
उपासना है ही वह बी 2 ५६: 


आधार लेकर की गई हो अथवा 
हो। सब रास्ते वहीं (30 चते हैं। 
रातते भिन्‍न-मिन्‍न हो हैं पर 
मंजल एक ही है। यह दृष्टिकोण 
व्यवित के धार्मिक और सामाजिक दोनों 
क्षेत्रा में रहा। इसी के साथ राजनीति 
में, राज्यतन्त्र में मकर बराइयों 
के और राजाओं 
अआधिनायकवादी रवैयये 
एक ऐसे जनतनत्र का उदय हुआ जिसमें 
बहुमत का सम्मान और अधिकार किस 
सिदान्त के आधार पर तय किया गया 
यह अभी तक अज्ञात है। जब हम 
रावण को बरा कहते हैं ओर उसे दण्ड 
देना धर्म समझते हैं तो इसका 
यह नहीं है कि रावण एक व्यक्त बरा 
था और उसे हमने मार विया क्योंकि 
और कोई उपाय नहीं था। बल्कि 
इसका सीधा सादा भाव यही है कि 
हम रावणत्व के खिलाफ हैं ओर वह 
जहाँ कही हमें मिलेगा हम उसे 
देंगे या पराजित कर देंगे। बेद 
इसी दृष्टिकोण "दुरितानि. परासव" 
कहकर स्पष्ट किया गया है-" 
बराइयों को दूर अथवा पराजित करते 
तभी हम- "यद भद्रे तन्‍न आसव" 
कल्याण करने वाले पर बैठने के 
अधिकारी बन सकेंगे। रावण जब तक 
हट नहीं गया तब तक राम का 
क्भीषण लंका के सिहांसन पर नहीं 
बैठ सका। 


आज के जनकनत्र में राम रावण 
की तुलना “ दोर्नों का मूल्यांकन सम 
हो गया है। परिणाम उसका यह 
है कि जिस उद्देश्य को लेकर जनतलत्र 
विकॉसत हो रहा है न उसे हम प्राप्त 





दर्शन हो रहे हैं। भ्रष्टाचार, अनाचार, कई कई वर्ष का समय दिया गया बढ़ाया 
पापाचरा से लेक जीवन या समाज गया और अब एक नया 'चस्वस्तिवाचन" 
के किसी में चले जाइए किसी दुकान हमारे नेताओं ने पढ़ना प्रारम्भ कर 
के आगे खड़े जाइए, किसी सरकारी दिया है- "हिन्दी भाषायै स्वस्ति" "उर्दूभाषायै- 
कार्यालय पर नजुर डालिए, किसी न्यायालय स्वोत्तिाण। प्रचार कितना कुन्दर है जैसे 
पहुँच जाइए, किसी धार्मिक सभा हिन्दी उर्दू- भाषा दोनों ही 
सदस्य बनकर देख लीजिए 2 3 राम वैसे रावण इन्सान तो 


38 जाइए हर क्षेत्र ॥ 
रावण उर्फ माफिया उर्फ भ्रष्टाचारी सबसे बड़ा 85 यह है कि 
उर्फ असत्यवादी उर्पफ आठ सौ चालीस आज हमारे देश राजनीतिक क्षितिज 
बड़े अंधम से टहलते हुए, घूमते हुए, पर ऐसा कोई दूरदर्शी नेता 52 ३3, 


निर्भय होकर पर ताबव देते हुए हो है जो आने वाले 
मिल जायेंगें अब उन्हें राम का सके और समझ सके। आज उन्हें वर्तमान 
भय ही नहीं है। अब तो उनका मूल्यांकन की हि प्यारी है आने वाली निशा 
सम हो गया है जैसे राम वैसे रावण। की चिन्ता ही नहीं है। 

हमारा सब पर लौँछन नहीं " -ईब्वतरेच्घ्शाअलीअसी 
है। | हम बहुमत की बाट कर रहे आर्य जगत के मूर्धन्य _ विदान 


हैं क्योंकि जनतन्त्र में बहुमत को सम्मान शान्ति की प्रतिर्मू्त गम्मीरता के प्रतीक 
मिला हुआ है किस सिद्धान्त के आधार श्री पं0 शिवकुमार शास्त्री भूतपूर्व प्रधान। 
पर- यह अज्ञात है। . पहले एक राजा आर्य प्रीतीनांध सभा उ0प्र0 एवं भू0पृ0 
बरा हो सकता था और हुआ है अब सांसद के दिवगंत होने का समाचार 
प्रीतीनीधथ _ बनकर अधिकांश बरे सनकर हार्दिक क्लेश हुआ। यधघ्षि प्रभु 
ही १ होते जा रहे हैं। उरुछाई दबती की व्यक्थ्थया में हमारा कोई आधिकार 
जा है बराई उभडती जा रही है। और वश नहीं परनत ऐसी विव्य विधूतियों 
भारत की राजनीत में आज यही खेल बिछोह निश्चय ही समस्त आर्य जगत 
चल रहा है। गंगा किनारे पहुँचे तो के लिए आऔतशय शोककारी है। यह 


गंगादास बन गये गंगा की पूजा भी जगत की अपूरणीय 35: क्षीत है। 

की और गंगा की प्रशंसा भी। न्‍ जमुना उनकी विकैगत आती रे सद्र्गात ६ 
के किनारे पहुँचे तो जमुनादास बन गये शोकाकुल, परिजनों नो व॒ अर्यजनों 
और उसकी प्रशंसा भी करने लगे। को धैर्य प्रदान करें यही प्रार्थना है। 

अल दर 40 के 5 पक को हमने 

डे _ दया इसाोलए मर्ज बढ़ू रहा -आब्ार्य वेदब्रत अक्थ्थी, 
है ज्यों ज्यों दवा करते जा रहे हैं। प्रधान आ0 उप प्रीत0सभा 

जनपद-लखनऊ। 








आर्य प्रतितिधिसभा उत्तर प्रदेश का 
वृहदध्िवेशन 


'दिनाँक - २६ नेगम्बर सन्‌ ९१६८६ की 7 
डी-छ वी: कालेज,लख़नऊ जैंश्म्यन्त होगा 
-निवीचन का क्रार्यक्रम निन्‍्त-प्रकार हे :- 


॥- सभा मेँ चित्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि ।4-। 0-8 9 
2- पित्रों की जाँच ।6-।0-89 से ।9-।0-89 तक 
3- मतदाता सूची का प्रकाशन 22-] 0-8 9 
4- आरपीत्त करने की अन्तिम तिथि 25-। 0-89 
5- आर्पत्त का निवारण 26-। 0-89 से 27-।0-89 तक 
6- शुद्ध मतदाता सूची का प्रकाशन 5-।।-8 9 
7- वृह्ददाधकेशन एवं निर्वाचन 26-। । -8 9 
8-. चुनाव परिणाम की धोषणा निर्वाचन सर्माप्त के बाद 
दिनाक- ।5-१-४१ जअजनमोहन तिवायी- 
प्रतीनीषिं समा,उ0प्र0 , 


-मीराबाई मार्ग, लखनऊ। 


















८7777 वा पद रूप में अनोबधीय प्रयोग [नन- 
मेडिकल यू0एस0सी! इहानिक्रक है, 
विनाशकारक है। व्यसन के दलदल 
में धंसकर- दलदल से निकलना बड़ा 


प्रदाप्नों 
गादक पर के अत 
मे हातियाँ- से होनेवाली हानियाँ ध्यान में रखें 
विनाशकारी दलदल" में 


'मादक 
-(2ॉ०) स्वामी मुककुलातन्द सस्ती (#च्चाह्टी) धसने से हम बच सकते हैं। 


"कसी , आउुवेंदात्रार्य,थोमाचार्य, बीस. सी: , समी मादक पदार्थों में मदिरा 
'ष्टम+ "टन का प्रचलन सबसे अधिक बदनाम है। 
84 लाख योनिर्यों की बात मदिरा, हृदय व जिगर के लिये हानिकारक 


प्रंसद्ध है। मनुष्य, सर्वश्रेष्ठ मानवयोनि त्रिदोाधजनक, दाह उत्पन्न करने 

का प्राणी है। कठोपनिषद में मानवशरीर दुर्ग्ध तथा विघषदगुण वाली होती हैं। 
की उपमा "रथ" से दी गई है। आरम्भ कोई मंदिरापान का 
मानव शरीर एक "रथ" है, जिसमें प्रारम्भ करता है, तो उसे क्षणिक 


जीवात्मा स्वामी है, बौद्ध "सारथी" स्फूर्त-आहलाद-उत्साह का अनुभव होता 
है, मन "लगाम" है, ईन्द्रयाँ "घोड़े" है। वह इस भ्रामक को 
हैं और ईन्द्रयाँ के विषय वे मार्ग पाने के लिये बार-बार मदिरापान करता 
हैं, जिन पर ईईनिद्रयों के घोडे ६४ है। शरीर पर मविरापान का प्रभाव 
हैं। मनीघीगण, जीवात्मा को- - इस प्रकार का है, धीरे 
और से युवत होने पर- "भौवता मंदिरा की मात्रा बढती जाती 
कहते हैं। है और स्फूर्ति-आहलाद-उत्साह का प्रभाव 


व काल कम होता जाता है। _ शराबी 
कक सही आन अल कय इस विषम दुष्चक का शिकार हो जाता 


(इसके बृद्धिस्पी सारथी को अपनी इच्छानुसार है। शराब के दुष्प्रभाव का शिकार 


रथ चलाने प्रयुक्त करता मनुष्य बेकार हो जाता है। 

लगाग्र पकड़े 
रखता है ओर के थे "शराब की लत" की बदौलत- 
गलत-मार्ग पर नहीं जाने दवेता-- जाती डर दोलत की हालत खराब हो 


वही और स्वस्थ रहता है। मन शराबी, जिगर की खराबी 
आत्मा स्ड सम्पर्क में चेतनावान_ होकर लीवर-सिरोसिस |, _ पेट-कैंस. आदि 


कियाशील होता का बीमार बनता है। स्वास्थ्य 
कान , औस जाओ आह अर चाह किसी देश में प्रसारित सरल 
से ज्ञान प्राप्त करता है और फिर लीवर ब॒ 


पेट-कैंस से मरने वार्लों की संख्या 
कममल्द्रियों. ॥वाक्‌ ,पाद,पांणि कम से- उस देश के मदरापाना करने 
| और उपस्थ| के सहयोग "कम वालों की जनसंख्या का अनमान लगाया 


कराता है जा सकता है। शराबी की जीवन- 

व्यावहारिक तथा शरीर-झंरचना रेखा- आय घट जाती है। 

मन-बौद्ध ही प्ानासक सरापान का, है गतहास। 

गा शारीरिक स्वास्थ्य का प्ूलाधार तन-मन-धन का, होता नाश। | 
। 

'बंदिंलुम्पीत यद्‌ द्रव्य भवकारी ' सरापान को वैयावितक, पारिवारिक 
तदउच्यते।।" शाड्गधर के (अनुसार सामाजक और राष्ट्य- किसी 

का लोप करने वाले (पदार्थ- प्रकार से हितकर नहीं कहा जा सकता। 
मादक, नशीले होते हैं। खॉन-पान महात्मागांधी के अनुसार- "मद्रपान- 
का प्रभाव मन-बादे पर पड़ता ही शारीरिक,नैीतक ओर आर्थेक सभी 
है। जब हम कहते हैं- यह 'खाता- डा से व्यकवतत को नष्ट करता 
पीता मनुष्य है- तो इसका अर्थ होता ।" मदिरा के सम्बन्ध में महार्घदयानन्द 
है, कि यह मनुष्य ध्य पौष्टिक शाकाहार कहते हैं- "मंदरा मनष्य को राक्षस 

दुग्धपान वाला "सम्पन्न बनाती हैं। " 
मनुष्य" है। इसके विपरीत यह ताड़ी भी मादिरा जैसी हानिकारक 
कहा जाय- यह मनुष्य, खाता-पीता है। नीरा उत्तापित 52629: [ 
है- तो अर्थ होगा, कि यह मनुष्य हूप ताड़ी. कहते है नस लगभग 
मांसांदि_ खाता मी 222 8 आदि 7 प्रीतशत अल्कोहल होता 

वाला, विनाश र॒ जाने श् 
वाला मनुष्य है तम्बाकू के '"निकोटीन" का 


स्वास्थ्य पर उतना बरा प्रभाव पड़ता 
मादक पदार्थों #नशीली क्स्‍तुओं॥ है, जितना "हेरोइन" का निकोटीन 


के अन्तर्गत- शराब, गाँजा, भाँग,चेरस कैंसः का प्रमुख कारण है। स्वयं 
और अफीम का प्रचलन बहुत धूमपान न करने पर भी उसका के 
पहले से चला आ रहा है। _ परन्तु अन्दर जाते रहने से गले व 


20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नये- का कैंसर हो सकता है। "इण्डयन 
नये मादक पदार्थ सामने आर्य हैं, कौन्सिल ऑफ रिसर्च" के अनुसार-भारत 
जिनमें हेरोइन, _ हशीश, ब्राउनशुगर में कैंसर के जितने केस होते 

सौक, मेन्डेक्स मी यजाना एल0एसं0डी0 उनमें से पुरुषों में आधे केस और 


आवि उल्लेखनीय हैं। महिलाओं में चौथाई केस तम्बाकू के 
आह बिक मिथ लिया खानपान या धूमपान से होते 
ण या 
जाय, तो मादक-पदाथों कर औषधीय ही वधे से परप्त होते हैं। जब इनका 


प्रयंगा लामकारक है, परन्तु व्यसन सदृपयोग औषधि के रूप में न करके, 








आर्य मिज्ञ त_ 


नशा के लिये- व्यसन के रूप में दुरूपयोग 
किया जाता है, तो शरीर 

आरम्म हो जाता है। इनके निरन्तर 
प्रयाग लाल होना, चेहरा 


३ हे व स्मरणशकति का नष्ट 

२8 अग्नमान्य व अपच होना 323 

+ . प्रलाप, लड्खडाहट रशल 
आदि दृष्योरेणाम होते हैं। 


नशीली क्सतुओं का सेवन पीकर, 
खाकर, धूमपान और इल्जेकान द्वारा 
किया जाता है। नशा शरीर को विनाश 
की ओर ले जाता है। शरीर में "वात- 
पित्त-कफ" समान स्थिति में नहीं रह 


' पते। सप्त धातुओं ह॥रस-रक्‍्त-मांस- 


-अस्थि-मज्जा-शुक॒ या रजह का 
सार> तन-मन का ओज लुप्त होने 
लगता है। जब मन में ओज नहीं 
रहता, तो किसी कार्य में मन भी 
नही लगता है। 


जो नशा का, आ शिकार। 
उसने नाश +,  तन-सारा। । 


नशा- * स्थूल, सूक्ष् व कारण शरीर 
है विनाश का हक का गा | ञ 884 
प्राणक्य |््य शरीर भा न 
3०2५ और फलस्वरूप रोग 
से बचने की निरोध क्षमता कम हो 
जाती है। पाचनकिया बिगड़ जाती 
है। गले व के रोग लग जाते 
हैं। नशा- खून ले जाने वाली धर्मानियाँ 
का ढीला कर देते हैं, जिसके कारण 
आवश्यकता से खून जाने लगता 
है। नशा, हृदय माँसपेशियों में 
चर्बी एकत्र कर उनकी गात के रोकने 
के कारण पैदा करता है। जिगर 
कठोर हो जाता है, कैंसर का रोग 
लगना सामान्य बात है। प्लीहा के 
खराब होने से खून कम बनता है। 
नशा के कारण शरीर में विटामिन 
शरीर रक्षण का प्रकार्य नहीं कर पाते। 


आह कक से सम्बद अन्तःकरण 

के चार मन [योजनविभाग ह ,र्बदि 

8 विभाग है, चित्त [अभिलेख विभाग है 

अहंकार गृह विभाग३- नशा 

के कारण, विनाश को प्राप्त होते हैं। 

क्त्तुऔओं की हानियों के कारण- 

कारण- शरीर से प्राप्त होने वाला आनन्द- 
सल- शान्ति का मिलना समाप्त 

जाता है। 


अष्टाचका, नवदारा वेवानां निया 
तरस्याहिरण्यय : कोश :स्वर्गों - आह । 


हमारा शरीर "अयोध्या" नामक 
"देवपुरी है जिसमें आठ चक और नौ- 
दार हैं, एक सुनहरा कोश है जिसमें 
अनेक ज्योतिर्मय मण्डल हैं। उन मण्डलों 
के बीच में जीवात्मा रहता है। यह 
हमारे देखते-समझने की बात है कि 
अपने देवपुरी- सुन्दर शरीर को नशीली 
क्सतुओं से हानि ने पहुँचायें। 


“निर्वाद्चयना 
आर्य5प फ्रतितिधि सभा 
मुजफ्फर नगर 
प्रधान - श्री अरकिद कुमार आर्य 


मंत्री - श्री देवषाल सिंह आर्य 
कोभा0 - पं0 हरिदत्त आर्य 

















आकलन ता मल मन न जज कल 
हिन्दी भाषा के स्थादिता में? में महर्षि दयातन्द 


०यद्राप्राल आर्यब्र॑धु 
थआर्य निनानम, अन्ट्र ने र, 
सुनाद्ानाद ,२8४४०३७२ 
आर्य स्रमाज के यशस्वी संस्यापक मरा 
वार, आरती का कम गजल मो «मे वह आपस से हा किलो मौ है. हक 
होने से उनकी मातृभाषा भी गुजराती दस पर भी मापा के 
ही थी तथापि वे संस्कृत के प्रकाण्ठ विदान जतिहास में उनकी सर्वथा उपेक्षा 
थे। अपने प्रारम्भिक सामाजिक जीवन - दी गई है। इस सम्क्ध में डा- लक्ष्मी 
में वे व्याख्यान आदि भी प्रायः संस्कृत यथार्थ है कि- 
में ही दिया बे करते थे। हे ३ 4 
प्रदसा तक सस्क्त माधाण दयानन्द ने तत्कालीन परिस्थिति. में 
दिया करते थे। की के प्रवास में हिन्दी के निर्माण और प्रचार में भारतेन्द 
सत्परामर्श से जी की अपेक्षा कम सहयोग नहीं 
उन्होंने हिन्दी में जा आदि देने प्रारम्म तथापि हिन्दी साहित्य 


जिस समय सत्यार्थ भरे उनका वर्णन लग कल 232 852 
प्रकाश, का प्रथम संस्करण ,इगजिसे आदिम और याद उनका कार्य इतना महान व्यापक 
प्रकाश के नाम से जाना जाता कैर दीप्त न होता तो वें ब्ल्कुल 
लिखवाया तो उसकी ४8 आदि शुद ही छोड़ जाते । ऐसा प्रतीत होता है 
बन पायी थी। महर्षि कि स्वामी दयानन्द ने जो धार्मिक सुधार 
सत्यार्थ प्रकाश के दितीय शक संशोधित का महाकान्तिकारी रुप प्रस्तुत किया वह 
संस्करण भूमिका में स्पष्ट अधिकंश में जनमत के विरूद्ध पड़ा। 
स्वीकार किया मूर्तियूजा, श्राद और. अवतारकाद जैसी व्यापक 
मर्डर्ण, जिस समय हिन्दी के रंगमंच झाषा में सण्डन बड़ा ही 


अप्रिय 
पर अवतीर्ण हुए,उस समय हिन्दी भाभा 
में स्थायित्व नहीं आ पाया था। हुआ सम्भव है ऐसे भर्यंकर व्यवित और 


गद्य का तो उस समय स्वरुप ही लेखकों ने उपेक्षात्मक रूप 8 
निश्चित नहीं हो पाया था | हिन्दी भाषा ठीक समझा हो। _ "पद्रष्टव्य-डा- लक्ष्मी 


विशेषतया गद्य का स्वरूप निर्धाण में नारायण गुप्त हिन्दी 
महार्थ दयानन्द का बहुत बड़ा झगदान भाषा और साहित्य को आर्य समाज की देन 
है। हिन्दी भाषा को स्थायित्व में युष्ठ 95-95६ 

5 अदा महत्वपूर्ण से रही 

। मे आगमन पूर्व वास्तविकता 
गद्य के स्वरुप को लेकर दो राजाओं में है रे महर्ध दयानन्द के पतदूविषयक पयक 


टकराव चल रहा था। राजा शिव प्रसाद योगवान का येधार्थ 
सितारे -हिन्द अपनी मात 7 में उर्दू के है 3४०8 यॉकन 
शब्दों का. बाहुलल्‍य रखते जबाक राजा टी कॉरयी के । दूसरी जब हम्‌ महर्षि 


लक्ष्मण सिंह अपनी भात्रा में के 

शब्दों को जमा मिकता देते थे। उन | दिनों को का न 822 22 भी बहुत 
सरकारी उर्दू का बोलबाला क्रम मिला था। भारतेन्दु. की अपेक्षा 
था, इसलिप राजा शिव प्रसाद सितारे- ग्रह्मर्ष के कीठनाइयाँ भी अधिक 
हिन्द अपनी भाषा में करती के शब्दों भारतेन्द की भी 

का अधिक प्रयोग करते थे। राजा लक्ष््ण थी और वे स्वंय भी क्षेत्र 
सिंह का मत था हिन्दी का उद्गम व्यक्षोेत थे। महार्ध की मात्माघा हिन्दी 
संस्कृत होने से उसका शब्द भण्डारा भी न होकर गुजराती जराती थी और वे धार्मिक 
संस्कृत भाषा से ही भरा जाना चाहिए र साहित्य-साधना उनका 
तात्पर्य यह कि ५ । शिवप्रसाद सितारे छ्ोेय या लक्ष्य नहीं था। उनका उददवेश्य 


हिन्द तदूभव शब्दों के प्रयोग के पक्षयर तो भूली-बिसरी, वेद-विद्या का प्रचार करना 
जबंक राजा लक्ष्मण सिंह तत्सम शब्दा तथा  अन्नान-अंधकार और पाखण्ड का 


के प्रयोग के । विनाश करना था तथापि इस बात से 
3 कोई इन्कार नहीं कर सकता कि उन्होंने 
भारतेन्दु और दयाननद - हिन्दी गद्य को एक नया स्वरूप ही नहीं,उसे 


हन्दी के स्वरुप विषयक सच्थायित्व भी प्रदान किया। महार्ष दयानन्द 
दस कप के खत मे गली के रंग गया मे पक विन १ कान उकाती 
प्र दो और महापुरुष वी हर और उतने गर आज पक पक लब्द भी नहीं 
दोनों अपने-अपने ढंग से बाज वेदों का हिन्दी में 

सेवा करने में जूट गये। ये थे आरतोल्च किलो बज तो शाम महान शो, 
हरिश्वन्द्र और महोर्थ दयाननद सरस्वती। «र्म आर न के न | 
साहित्यिक क्षेत्र में भारतेन्द को हिन्दी र गूढ़ क्र 4० 
गद्य का निर्माता फकट्टा जाता है। उनका हिन्दी भाषा में पफ्रत्तुत करने -कले 
क्षेत्र भी केवल साहित्य नदी ही सीमा ही महापुरुष थे। 
धा। विपरीत इसके महाँर्भ का क्षेत्र सा्त्यिक 

धार्मिक था। महार्घध वयामन्द में स्वदेश भवित 

बस का ६:40 शिन्दी की जो सेवा कूँट-कूट कर भरी हुई थी। उल्हें स्वदेश 








की हर और तथयाव था। 
यही कारण हे कि उन्होंने इस देश की 
भाषा को भी भाषा न कहकर 


का व में अपना 
संसदीय भाषण देते हुए कहा था कि- 
"पचास यर्ण के लगभग हुए गन स्कमी 


दयानन्द शिक्षा अनुभल 
किया क्रि वेश एकता लिए डन्दी 
का राजमाधा होना आवश्यक हे।" इन 


सब ओर प्रमार्णों से यही सिद्ध 
होता है कि साहक्रियिक क्षेत्र में जिसे 


उनका प्रमाव भी भारतेन्द्र की अपेक्षा 
आधिक रहा था। 


महार्ष दयाननद्‌ दूरदीशिता 
का हमें तब बोध होता जब हम 

कि तत्सम-प्रधान उनकी भाषा- 
नीति अधिक प्रमावशाली पवें कारगर 
सिद्र हुई । हिन्दीतर प्रदेश के लोग 
तत्सम प्रधान भाषा की अपेक्षा तद्भवप्रधान 
भाषा मेँ अधिक कठिनाई 
हैं। यह इसलिए हिन्दीतर, अन्य 
भारतीय भाषाएँ प्राय 


का प्रयोग आवश्यक है क्योंकि जिन अधिन्दी 
भाषी क्षेत्रों में संस्कृत का प्रभाव महत्वपूर्ण 

रहा है, वहाँ ऐसे शब्द आसानी 
समझे जाते हैं । "दुृष्टव्य-हिन्दी 

के परिवर्तन के सो बवर्ष,पृष्ठ ॥56३ 


महार्घष दयानन्द की यह विशेषता 
है कि उन्होंने भारतीय 
भाषाओं के संस्कृत का महत्व 
पहचान कर तत्सम शब्दों के _चयन 
की ० अपनाई। उनके समकालीन 
भार ४ पक का _ झुकव _ तद्भव 
शब्वो की धा। वे राज,बेर,बरस 
आदि तदभव शब्दों का प्रयोग 
करते थे, जबकि महार्ष राज्य,बार,वर्प 
आदि तत्सम शब्दों का । आज की हिन्दी 
तत्सम शब्दों का प्रयोग उत्तरोत्तर 
बढ़ रहा है। आज हिन्दी भाषा का 
महाँभि वयानन्द दारा प्रयुवत संस्कृतनिष्ठ 
भाषा के अनुसार हो रहा हे। हक 4४ 
से हिन्दी भाषा के स्वस्प को 
स्तर और स्थिरता प्रठान करने में महर्भि 
दयानन्द का योगदान स्रकीधक रहा है 


२7 
से कट्ठा जा सकता कक भाषा 


के विकास और स्थायित्व में आर्यसमाज 
के यशस्वी संस्थापक महार्ष दयाननद 
और अत हे कट सका 

र॒बात अथवा - 
दुराग्रडों से प्रेीरेत झोकर कई उनकी 


-- डोज पृष्ठ £ पर* 


७७52 नल कं अयियंलन हा जे 5 न लक कप गगन गगन कट वन 





-आर्यभिनल्न “7 





-प्रण्डित ड्द्यामजी कृष्ण वरमी अ्री पवन क्रुमार 


(जन्म- & अक्तल्रए८- ५७ 


पण्हित श्याम जी कृण् वर्मा भारतीय 
स्वतन्त्रता के प्रथम प्रार्ग दर्शकों में 


विज्ञार श्याम जी दारा स्थापित इनन्‍्डिया 
हाउस में रहकर बने। श्याम. जी की 
जानकारी और सबल 
संधर्भ का स्पष्टतम 
लोकमान्य बाल गंगाधर 
तथा लाजपत 


लन्‍न्दन, पेरिस 
में अनवरत प्रचार किया। 


मैडम कामा, वीर सावरकर 
श्री सरदार सिंह राणा- 


छात्रकृत्तनों और ईण्डया हाउस का 
लाभ उठाया। । 

श्याम जी कैर्मा भारित्रिक 
उज्म्क्लता के धनी, विचारों दी परिफयता 
और प्रीतमाशाली व्यक्तित्व £ कप प्रीति 
अनायास सम्मान प्रकट बता था। 
उन्हें सम्मानित करने कले लिजारों 

थे 

लिबरल पार्टी के ग्लेडस्टन राजनीतिन् 
भारत के राष्ट्रवादी और ४:2३ 
के वेशभक्‍त हाल इग्लैंड 
रेडिकल रूस तथा अन्यान्य 
देशों के आन्दोलन कारी। 


स्वातन्त्रय. शिल्पी र्पण्डित श्याम 
जी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अटूबर ।857 


अपने नीनहाल भुज नामक नगर 
तक था। , भुज कच्छ रियासत की 
धी, उसके समीप माण्डवी 
उपनगर है। माण्डवी औधिकाश 
रूप से हिलवाणा जाति के लोग आबाद 
थे अपना सम्क्ध क्षात्रियों 
से मानते हैं ओर अपने नाम में वर्मा 
जोडते हैं। श्याम जी के प्ता श्री 
कण मानुशाती परिवार थे। 
अल के 3: कम्बई चले 48८ थे 
कर का सरण-पोषण न 
के कारण उन्होंने चत्नी 

को माण्डवी भेज वदिया। 


स्कूल 
पाठ को घर पर याद कराती थी, बालक 


: निधन- 3० मार्च १६5० ) 


श्याम प्राधमक पाठशाला में सव्वप्रथम 

। माता में अपने लाल को भज 

पक अंग्रेजी में प्रवेश करा दिया। 
वर्मा की आय बहुत 

बच्चे को अंग्रेजी 


बन गई। श्याम जी को ।। 
का छोड कर स्वर्ग सिधार गई। 


श्याम जी की आशा की किरण 

उनकी मातामही नानी जी बनी! उन्हीं 

की सार सैभाल श्याम जी की शिक्षा 

जाल रही सन ।॥870 उन्होंने 
परीक्षा फि सर्वेच्य स्थान 
किया। जब श्याम ]2. वर्ष 

के थे श्याम जी की जन्म 

हरिकुअर पारी सेवा 


माता 


उनके सम्पर्क में रहकर श्याम 
जी के अन्तःकरण में संस्कृत भाषा के 


अध्ययन रच जा हुई गुण और 
प्रीलमा के पारखी मधुरादास ने 
श्री वर्मा के पोषकर को बम्बई 
श्याम जी नानी व बालक 
इझवाम जी के रहने का प्रक्ध एक धर्मशाला 
मैँ करा दिया। सेठ  कत पुर 
एक विन श्याम अपने 
पौडेत बिश्वनाथ शास्त्री ते गये 


तथा बालक को उनका शिष्य बना दिया। 
श्याम जी ने निर्यामत पाठशाला में जाना 
आरम्भ कर विया। श्लोक और व्याकरण 
कंठरथ _ कराए जाने कुछ 

जी मे अष्टाध्यायी_कण्ठस्थ 


मैं श्याम 
पका परीक्षा में श्याम 
तोड्‌ प्राप्त पा 
कान्हदास गोकुलदास _ छात्र प्राप्त 
हुई। बहुत उल्लास से श्यामजी को 
एर्लाफस्टत स्कूल मेँ मिल _गया। 
एलफ्लस्डन _ हाईस्कूल श्याम 


एक विदार्थी रामंदास से गहरी मित्रता 
हो गई। 


महार्भप दयानन्द सरस्वती का 
अक्टूबर _॥874 बम्बई में आगमन 

वहाँ स्वामी जी का भाटिया धर्मशाला 
व्याध्यान हआ। इसी भाटिया धर्मशाला 
श्याम का भर्हर्थष दयानन्द 


प्रथम दर्शन | रामानुज _ सम्प्रदाय 
के आचार्य पोडत कमलनयन के साथ 
महार्थ दयानन्द 


शास्ज्रार्थ देखने और 
शत वालों में श्याम जी कृष्ण वर्मा 
थे। महार्भ दयाननद के हर 
प्रयास की अरवध में उनके 
प्रभावित करने वाले श्याम जी 
कृष्ण वर्मा थे अपने ज्ञान और 
रत कारण श्याम 
जी शी 090:% के प्रियपात्र बन 
गए। सन ।875 मेँ स्वामी दयानन्द 
ने में आर्यसममाज की _ स्थापना 
की। श्याम जी आर्यसमाज के कार्यों 
में बद-चढ़ कर भाग लेने लगे। 


श्याम जी कृष्ण वर्मा के अधष्टाध्यायी 
4 


बम्बई 


'एम्न८: बीए टी5 , लखनऊ 


कण्ठरथ थी। वे इस के किसी 
भी सूत्र के उद्धृत कर सकते थे_अष्टाध्यायी 
का यह विशेष अध्ययन उन्होंने बम्बई 
में स्कम्मी दयानन्द से किया था। महाभाष्य 
का भी अध्ययन *उन्होंन किया था। 
पंडित भीमसैन शर्मा आगरा वाले 
ने वैदिक मंत्रालय अजमेर श्याम 
जी की अष्ठाध्यायी के सूत्रों के उच्चारण 
की परीक्षा ली थी। स्वामी दयानन्द 
से उन्होंने निषण्ट निरक्‍त का भी अध्ययन 
किया था। 


श्याम जी कृष्ण वर्मा के 
जीवनी लेखक श्री इन्दुलाल याज्ञिक ने स्वामी 
दयानन्द के लिए विशेषण 
प्रयुक्त किया था। उन्हें मानव हिमालय 
कहते श्री यात्निक श्याम 
लिए कानति सेनापाति शब्द का प्रयोग 
करते थे। श्री श्याम कृष्ण 
का समय जीवन महर्घ दयाननद के विचारों 
का प्रसाद था। हम भारतीयों 
५० र्ण आदर्श कि श्याम ४ क्ान्त 
कौरियो के अग्रदूत थे। श्याम कृष्ण 
वर्मा के प्रेरणा स्त्रोत महाँर्प दयाननद 


थे। सन ॥।॥877-78 उन्होंने स्वदेश 
धर्म प्रेम प्रथम भारतीय के का में 6५222 
विश्वावद्यालय एम0ए0 और 

की परीक्षा 86 की। _ सन्‌ ।॥88। 
में बॉलीन और इंग्लैड पब्राव्य विधा 
के सम्मेलनों में भारतकापप्रीतीनाधित्व किया। 
रायल रपशियाटिक सोसाइटी ओर लैंड 


के रुप में मनोनीत हुए। उन्होंने प्रोफेसर 
०3: ४ तथा मोनियर विलियम्स के मन 
में साहित्य के प्रीत अभिरच जाग्रत 


की। श्याम जी ने इंग्लैंड में रहते हुए 
महाँर्भ दयानन्द तथा केविक का सका 
जमाया। मे रंग्लैंड के प्राप्य विधा विशारद 


की उर्पाधि 9. 

बिदानों ने श्याम जी को 

या किया भारत में आकर वे 

में प्रयास करते हुए स्वतन्त्रता 

के लिए कार्य किया पर सन ।897 

में पूना के चाफेकर 

पीलिस कीमेश्नर उमरेन्दर 

कर दी इस अपराध के सिलसिले में की 

ब्न्धु अलावा केसरी के सम्पादक 

श्री बालगंगाधर तिलक पर मुकदमा[ चला 
तथा जागीरदार वाटक को 

भी नजरकद कर विया तथा 

जब्त कर ली। श्याम जी रग्लैंड 

गये। 3 मन इंग्लेड में श्यामजी ने रशण्डयन- 
_लोजिह्ट का सम्पादन करके नेतिक 

सामाजक आध्यात्मिक सधार कर उन 


823५० प्रदन॒ की। लन्दन प्रवासी 
का संगठन 
से जुलाई ।॥905 उन्होंने इण्डिया 


हाउस की स्थापना कोश संकलन कर 

महार्प दयाननद छत्रर्पीत शिवाजी राणाप्रताप 
नाम पर छात्रों छात्रवृत्तियों 

की घोषणा की तथा मदनलाल धीगरा 


द्वारा हुए 


जागीर 


चले 


स्मृत में चार छात्रबत्तयों की घोषणा 
की तंथा एक छात्रवृत्ति हरबर्टस्पेन्‍्सर के 
सम्पादक को दी गई। 
'लोष पृष्ठ पर: 








जाप अओर्य मिज्ञ “पए: 


है कलम एल से अधिक (॥ितिगाली 
है। मनुष्यको 
#प्रत्नायीडा० आद्रादानीयाय के रा के सम्मले  तिलॉजीत' देकर 
राष्ट्र हित वे एकता हेतु कार्य 
ऊपमंत्ती; आर्य प्रतिनिधि सभा;उन्प्र-. करने चाहिए। आयुर्वेद के तृतीय सूत्र 
प्रथम मंत्र में सद्रदय सामनस्य नविदेवश 
भी राष्ट्र की उन्नति राष्ट्रीय टिकने हेतु लार्ड मेकाले ने भारतीय साहित्य कुणोमि वः । 
एकता पर आधारित होती है, यदि जने- को यूरोपियन पुस्तकालय की एक आलमारी ५ 
साधारण कक ५: में बंधे हरे तो के बराबर का ओर भारत रे हि. अन्यी अन्यमभि हर्येत वत्स जात/मबाध्या। 
उस राष्टू चरम-सीमा पर रंग से भार व्यब्हार से अंग्रेज 
पहुँचने से कोई कह नहीं रोक सकता है। बाबू वर्ग लाने कल किया आज अर्थात्‌ है जीवो मेंने तुम्हें इृदय 
कहा गया है ! नाशः" के 37 वर्षों बाद भी हम मानासक, गुलामी न चाहने वाला बनाया 


भेदे 
कतुतं: आज हमारे देश में जो सामाक्रधफ से 


रोष , अन्यक्था , संघर्ष , चतीदिक अड्डकार 
है, इसका स्पष्ट कारंण हे,राष्ट्रीय एकता 
का अभाव । 


हम उसी माता माहे की सरन्‍्सतीत 
,जिस भूम पर राणा प्रताप,मीर-शिया 
सहुरकर, शहीद भगर्तासेंह 
अपने की आहत 
अन्तःकरण मेँ 
प्रेणा,वह दर्द व भावना नहीं है। हम 
आप 
झन 7)। मे | 
मनु कहते हैं:- 
एतद्देश प्रच्कलारय सकाशादग्रजन्मन 
चरित्र शिक्षरन प्रृथिव्याम सर्वमानद्यः। । 


र्क 


वह 


०५ 


दे दी देखा 


नहीं प्राप्त कर सके हैं,अऔपत 
इसकी. हों को सिचितकर हरा-भरा करने 
योगदान कर रहे हैं। जानते हए भी 
कि इस भाषा रूपी पौधे हेतु भारतीय 
वातावरण उपयुक्त नहीं है। | 


स्वत्त्रता प्राप्त के पूर्व भी हमारे 
देश के कषियों ने राष्ट्रभाघा का स्वप्न 
था दयानन्द॑ संस्कृत भाषा 
के प्रकण्ड पीडेत होते रुप सर्वजनभान्त 
व सलभ हिन्दी भाषा 
का अभिप्रायः ही राष्ट्रभमाघा पद पर आसीन 
कराने का संकेत था। स्घतनत्रता प्राध्ति 
के बाद 5 0४28 दास टण्डन, महात्मा 
गॉधी इस विघय में विचार व्यक्त 
किया कि इस देश की एक अपनी राष्ट्र 
भाषा होनी चाहिए ओर वह हिन्दी ही 


ब दुका 
प्रत्येक साथ ऐसा व्यवहार करे 


जैसे गाय नवजात बछ्डे साथ करती 
है। भाय बहछ्ठड़े नये हि. 
करके अपना पिलाती है 


मीठा हि 
प्रकार हमें दूसरों की बराइयों को दूर 
करके सहायता करनी चाहिए। 


याद हमारे मस्तिष्क में उपर्युक्त 
भावना रहेगी तो हम राष्ट्र भापा का 
सम्मान करते सदेव एक होने का 
प्रयास करेंगे हमारे प्राचीन ह्लषियों 
की यही शिक्षा थी 


उदारचरितानाम त॒ यसुधेव 
राष्ट्रीयू नहीं, अपितु शिष्य 


एकता कार्य न प्रयास थे अतः है 





यह भाषा संस्कृत के अत्यंत 
भारत के ब्रेष्ठ ब्राहणों के चरणों समीप है तथा सर्कयापक है | यदि से गच्छ््व॑ संबदवव॑ सं वो मंनासि जानताम्‌ 
में बैठकर सदाचार,संहिष्णता,राष्ट्रप्रेम 308 से अन्य विसत देशों ओर देवा भाग यथा पूर्वे संजानाना उपासते। 
का है: 3०48 के थे जिससे तो ज्ञान होगा कि 3 ह 55% 
, एक राष्ट्र भाषा है, उस राष्ट्रीय 
मनीभी तथा ह्तिकारी हुए, ५०8० इस एकता ऑऔधक है. जेसे जापान,जर्मनी अपील ] ल्ञ 
देश की माटी में मिल जाना ही अपना उस आदि देश । हमारे सॉवधान की /डि द्ानियों से मल 9 
गौरव जाल, आन की शान थी,मर्खा 3545 पारा के देवनागरी लिपि 
धी, वर्तमान के देकेबार यह भूल लिखित संविधान ।5 वर्षो देहरादून जमपद में सरम्य पर्वतीय 
कि राष्ट्रमाषन्न ही देश बाद अर्थात 26 जनवरी,।965 को [पर्यावण में चकरोता छोटा-सा नगर 
व विकास की आधार है। परस्पर अनुभूतियों राष्ट्रमाषरा पूर्णर्प से देश में होनी चाहिए |है। इस नगरी में सत्तर-अस्सी साल 
व भावनाओं को व्यक्त करने का साकौधक थी। परन्तु दुर्भाग्य से यह व्यवहारिक पिहले कर्मठ आर्यसमाज 
सशबत साधन भाभा है। विभिन्‍न भाषा- रूप नहीं हो पाया। हमारे देश को की स्थापना करके मन्दिर का निर्माण 
भाषी,धर्मसम्ग्रदायः आचार-बिचार, व्यबहारों, दो टुकड़े भाषा के आधार पर करा दिया था। | विगत मई में भीषण 
वेशमूषा में किमिननता से मुक्त होते हुप जाएं, भारत व पाक्ततिन। तत्पश्चात |अरिनकाण्ड में वहां का आर्यसमाज मन्दिर 
भी पक क्ततु इसे पकय सूत्र में बांधे है पुन का क्मिजन भी भाषा के [नष्ट हो गया है। संललतिक 
जो एक माला के अलग-अलग मोतियों आधार पर किया, तमिल भाषी लोगों जनजाति-द्षेत्र 2 पाक 
के रुप में गुम्फित 2 यो तु बंगाली भदियों हेतु बंगाल कक दृष्टि मे कष्ट से. रहा 2: कक आया 
फ्लीमूत पंजाब । परन्तु न 
मोर अप को माता, को 7 भाषाओं के विसाजन के साथ-साथ एक हुआ है और यहां वेद-प्रचार की अत्यन्त 


कर रही है। वेदान्त वर्शन में इसी 
को प्रदर्शित किया गया हैे। कट पमिमत 


राष्ट्र भाभा निश्चित रूप से हो, जो सम्पूर्ण 


आवश्यकता हैं इसलिए मन्दर का पुर्नानर्माण 


देश को माला के साथ एच अनिवार्य आवश्यकता है ताकि वहां जो 
हे सनक आफ - ज: आमपत कया, जाया हे इसका गोरव हक हनी भाषा 2 92 जाए हे उसके ठहरने की 
भाषा के शब्द- जाए और यज्ञशाला, सत्संग- 
हि 25 85 00400 । भण्डार में कमी ॥ ५ कोई होगी तो भिवन, पुस्तकालय, धर्मार्थ औषधालय 
तमात्मसंस्य॑ भीरों 8309 वैज्ञानिक 8 5०९ आदि के लिए स्थान बन जाए। 
कर सकता । : ऐसे 
हक पर का साइर्क के (राष्ट्र के ऐसे की दिये जिन्होंने हे जी ते आ हे हर 
व रा के भाषा थी, जो मालव ये आ रेगाव वे दे है परत शो दो इस कर्य के लिए कय से कप 
रोमांच म 
न॒ केबल 8:22 0 006: अपितु भाषत्मक भावना भरी अपिस राष्ट्रीय एकता से लि हे ४ है हक 
हा ह कस के के कि 323 भी ४8 80५ शक अजम 88:35 | एक हजार रुप | इससे कम 
आजाद न गति अ 
में स्पष्ट किया है सत्य में अश्रदा बलिदान दिया। आज भी रशि भेजने बालों शा का भी धन्यवाद 
20024 अल नहीं करनी लंखरत और भेशिसतीशरण हे 4 चनाओं होगां। धन-दान अे लिए हज उप- 
सनकर य जी 
कर प्ृथक-पृथक कर दिया तिः सत्य से पोरपूण ही लो के दनके प्रतिनोध समा, हरादुन" के नाम 
में श्रदा व असत्य में अश्रदा रख ए 208 23 की के 3 सुब्रहमण्यम मारतीय | के प्रधान श्री देवदत्त भली के पास [बाली- 
डे सुप्रोसद इकबाल एवं बगाल ।कच कम्पनी, ।॥63-2, पलटन बाजार 
दृष्टवा रूपे व्याकरोत सत्यान्तते प्रजापीत नाथ टैगोर ने र 
अश्रद्वानृते दम्रश्रद्वां सत्ये प्रजापतिः।।'. भी अपनी रचनाओं से राष्ट्र प्रेम, मात्रमाव ३३३५ पक जल ज “जा महतो 
हे हि. 2 है न, है 2 भारत व देश को सम्बल दिया डी मतमोद्टन 
क दिन 


किसी विद्वान ने सत्य ही कहा 


हक 

















7प८अटूबननू “एतजै्75+7“०7 ऊआर्य मिजल्ञ “7प: 
विरोध में जोक समाचार आर्य कन्या कालेज में सभा प्रद्चात 
# टिवंगत आर्य कन्‍या इण्टर कालेज- मुरादाबाद के 
) बज शास्री दिवंगत | व्षिकेत्सन दि 
तुजीती सम्मेलत | “>विवढुमर ग्रष्त कु0. समता लाना प्रचादी 
स्टनतगोड, ऋनपुद्ण 


अभिननदन॑ समारोह 
श्री पं0 इन्द्रराज जी प्रधान जाये आना सा 
उ0प्र/0 ने अपने ओजस्वी भाषण में 
जनता को सचेत किया कि वर्तमान पीढ़ी 
भ्रष्ेट करने तथा उनका चौरित्रिक 
पतन करने हेतु विदेशी घड्यन्त्र निरन्तर 
जारी है। याद आने वाली की 
इससे सचेत न किया गया तो इसके 
रे परिणाम होंगे। महूर्घध दयानन्द 
शिक्षा का महत्व समझा था। आर्यसमाज 
का इस क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य रहा 
है। महिलाओं में शिक्षा का प्रसार ही 
देश में आने वाली पीदी को सजग करने 
बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। 
आज संविधान तोडा जा रहा है 
यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। 
री इक ६8330 हम हे तो 
ई- ज र॒ एक बार 
फिर वर्षों के लिए अन्धकार छा 
जावेगा। आर्यसमाज 
है हम सरकार को सचेत करते हैं कि 
अब भी समय है आर्यसमाज को आन्दोलात्मक 
रूप लेने हेतु बाध्य न करें। 


इस अवसर पर जो कार्यकम 
बालिकाओं द्वारा प्रस्ततत किए गए अरत्योधिक 
प्रभावशाली थे। विशेष कर भारत-भारती- 
नाटयम। इस नाटयम द्वारा बालिका 
ने प्राचीन संस्कृत का दृश्य बड़े ही 
मार्मिक ढ्गं से प्रस्तुत किया। 


आर्यसमाज, मेस्डन रोड,कानप्र॒ की 
यह शोक समा माननीय पं0 शिव कुमारजी- 
शास्त्री के देहाबसान पर शोक 


उर्दू  33/म प्रदेश 2३860 449 
ड राज्यभाषा त कर 
निर्णय हे रोष प्रकट करने के 45 
लखनऊ नगर के प्रमुख बद्विजीवियों 
तथा अनेक सामाजिक संस्थाओं के प्रातानाधियों 
की एक बैठक आर्य प्रीतीनीध सभा 
उ0प्र0 के प्रधान श्री पं0 इन्द्रराज जी 

अध्यक्षता में दिनाॉक- 24-9-89 
का आर्यसमाज गणेशर्गंज में सम्पन्न हुई। 










सम्भव नहीं है परमात्मा 
श्री शास्त्री जी को सद॒र्गात प्रदान करें। 


सीसा म> कानपुर 
. आर्य जगत के सुप्रीसद विदान 
प्रीतीनधिसभा 


इस अवसर पर अनेकों काताओं 

इसे कांग्रेसी शासन द्वारा एक वर्ग 
बिशेष के प्रीत तुष्टीकरण अंग बताते 
हुए शासन के इस निर्णय को असार्मायक 
तथा अदूरदर्शी बताया तथा प्रस्तुत होते 
यू वापस लिए जाने 




























देहावलान | पर 5-9-89 
का सायंकाल- , आर्यसमाज, सीसामऊ 
5५: धर में दिवंगत आत्मा की शान्ति 
गया तथा 

आर्यसमाज के प्रधान श्री पं0_लक्ष्मणकुमार- 
अध्यक्षता में शोक-समभा 

हर जिसमें कताओं ने श्री शिवकुमार 
जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं 

तथा उनके विदतापूर्ण भाषणों एवं सीम्य 
स्व्पाव 55 वर्णन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि 





कम हे 8:48) एक (रिश्वत की ५४ 
र | ता का तकाजा 
रिश्वत : देने वाला और लेने वाला दोनों 
दण्डनीय हैं। एक बार पर्पहले भी 
प्रकर का प्रयास किया गग्ना था किन्तु 
उस समय तत्कालीन खाद्रमन्त्री स्व0- 
सिंह के घोर विरोध के कारण 
शासन को अपना निर्णय वापस लेना 


पड़ा। जलालीं,अलीगढ़ 


वैदिक विदान पं0 शिवकुमारजी 
शास्त्री के निधन का समाचार सनकर 
आर्यसमाज जलाली जनपद अलीगढ़ के 
साप्ताहिक सत्संग में शोक सभा हुई 


को गत आत्मा को शरदांजलि अर्पित 
ग 

लिये अपनी (2505 का सर्मार्षत 
करते हुए परमपिता परमात्मा स प्राथना 


की कि अपार दख को सहन करने की शव्ित दें। 
जागो, नद्रा 2 
-> दि0- ।|0-9-89 के सार्वदेशिक 
में श्री शिवकृमार शास्त्री के निधन के 
समाचार पढ़ा कर हृदय को आधात 
पहुँचा, श्री जी आर्य प्रीतनिधि 
सभा के प्रधान तथा गुरुकुल ज्वालापर 
के अधिष्ठाता रहे, ईश्वर दिवगंत आत्मा 
सदर्गात दे तथा शोकाकुल परिवार 
को धेर्य प्रदान करे। 
ऋजाल आाय््रण मे शोक स्नभाः 


गृुरुकुल प्रभात आश्रम के सभागार 

साधना कक्ष में घं0 शिवकुमार शास्त्री 
के निधन पर शोक सभा का आयोजन 
किया गया। श्री वाचस्पीत व्याकराकचार्य 
ने शास्त्री जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश 
डालते हुए कहा कि "ऐसी विषम परिस्थितियों 
जब समाज में विभिन्‍न कुरीतियाँ 
अपना पैर जमा रही हैं, बायय व आन्तारिक 
विघटनकारी तत्व. पनप रहे उस 
समय शास्त्री जी का निपषन आर्य जगत 


की ८ अपना 
), गुझकुल का एक शुर्भाचन्‍तक 





अन्त श्री पं? इन्द्रराजजी 
ने समस्त देश प्रेमी तथा हिन्दी प्रेमी 
जनता का आहवान करते हुए बताया 
कि आज इस देश में भ्रष्टाचार महँगाई 
चरमसीमा पर है। गन्दा साहित्य गलीगली 
में बिक रहा है। नशा इतने व्यापक 
रुप में फैल रहा है कि देश की युवाशक्ति 
पगुं बनती जा रही है ऐसे जबकि 
एक ओर संस्कृत को काटकरः ही रख 
दिया गया बाद और अब ० बाद 
उक0त्र0 ह भह्मा बनाया 
जा रहा है। की और 
भारतीयता का क्या होगा बसु तनिक 
भी बिचार हमारे शासकीय ऑँ 
नी ड्ै। इस समय हमारा प्रमुख 
क जनजागरण दारा तथा 
की शरण लेकर 3 को प्रदेश की दितीय 
राजभाषा बनाने विधेयक को समाप्त 


कराना है। . 

इस अबसर पर लखनऊ के 
बृद्धेजीवियों की एक संघर्षर्सामात श्री- 
पृ श्रीनारायण चतुर्वेदी की अध्यक्षता 
में गठित की गई-- ् 
विनांक- 25-9-89 को श्री षं0 श्रीनारायण- 

चतुर्वेदी हि एक विशाल रोष 

यात्रा लखनऊ में निकाली गई ओर मुख्यमंत्री 
को एक ब्लापन भी प्रस्तुत किया गया। 


- संवाददाता। 

शा (निर्जापुर का उत्सव ) 
-  आर्पसमाज अपना वाधिकउत्सव वि0- 
7,8,9-. नकबर को धूम-धाम 


से मना रही है। जिसमें डा0 देकेद्र- 
ऐपटनाहं पं0 श्याम देव- 


3-8३. विश्राम सिंह आर्य 
[चुनारई पं जगदीश्वरा बिल्ली 
इत्यादि विदान पधार रहे है। 












हट - 


भ्रामोद्योगी चर्तुएं 


'कितनी खूबसूरत ओंरमनपसद ! 


सूती ,रेशमी ,ऊनी वस्त्र 
खादी के आहरुंधंक रेडीमेड वस्त्र 
चर्म निर्मित 
शहद ,साबन ,मांचिस ,एवं अगरबत्तियों 
हाथ कागज बने ग्रीटिंग कार्ड 
फाइल कवर एवं नित्य प्रयोग 
होने वाली वस्तुएँ इत्यादि। 


ये क्सतुएँ 



































खादी ग्रामोद्योग भंडार 
में सर्पारिवार पधारे। 
आप. एजेन्ट/डीलर बनकर 
आकर्षक कप्रीशन भी आऑर्जत कर सकते हैं। 















सभी सभा जनों ने दिवंगत 
आत्मा की शांति के लिये मौन रहकर 
प्रभु से , प्रार्थना की। 7 तत्पश्चात्‌ु शान्ति 
पाठ से समा समाप्त हुई। 










3. प्र. स्वादी तथा आमोह्ोग नोर्ड 


( झा््रेटिंग योजन[) 8/ठिलक भाग, लखतफऊ 





आर्य प्रतिनिधि सक्षा 5.प्र, के अन्तर्गत कार्यरत 
जपदेशकों प्रचारकों, ओलव्स गदकों के आह- 
अकलूलर ,८€ क्रे प्रचार,कर्यक्रम 


७ श्री पं? केशव देवमी शास्त्री 
वैदिक धर्मप्रचारक मझाविद्यालय 

2- श्री पं? शिवकुमर जी शघ्त्री 

5- श्री विश्कभरवत्त जी जिया - आक्तपीत 
। से ।2 यज्ञ गदीसल्ोेमपुर ।5,।4६, 


।5 रामनगर ॥8,49,20 सुल्तानधुर 


नैनीताल। 
4- श्री डा0 विजय पाल सिंह जी 
9 से ।2 शमसावकाद्द !आगराई ।6,।7, 
।8 7९602 आल्जटॉपुर्‌ 


। से & यज्ञ सिरसी 6 से । 0मिलक 
कैलवकरी ।4,।5,।6 गया हबवाये! 
कुमार जी आर्य 


6 श्री 
श्री प्रधधन जी के निर्देशन 
7- श्री योगेश दत्त जी आर्य 
। से हा बिजनोर 4,5,6 असगरषुर- 
बिजनौर 
।2, 3, ] 4 मुडियाएवार ईशाहजहाँपर हु 
।5 ,।6 ,।7 नेंगला माहेश्वरी ४८८ 
।8 से 2। नजीबाबाद 29 ,30 ,5। मधथुरा। 
8- श्री छा0 गजराज सिंह 


अवकाश 7,8,9- 
कुसैला [सीतापुर | 

।3,।4,।5 रामनगर ।6 से 
50 

9- श्री 


जी 
।0 से कप [मथुरा 
।॥8, ।9,20 सुल्तानपुर पट॒टी।नैनीताल ६ 


।0- के श्री 38088: 208 आर्य 
। से 7 विश्राम प्रक 3सल्तानपुर 
8,9,0 हरदोई ।। से हि 
[हरदोई 8 
।8 से 24 केऊटी हहरवोई॥३ 
।।- श्री रामछचन्द्र जी 
5 बिजनौर 
संडीला ॥ैहरदोई॥ 
।6,7,8 थाना भवन हू 
20,2। ,22 बहादुर गढ़ 
29 ,30,3। मथुरा । 


।2- श्री सीताराम जी आर्य 
9,।0,।। बांगरमऊ, उन्‍नाव । 
श्री सीताराम जी शर्मा 


।2,3, 4 


६ 3४५39: हु 
गाजियाबाद 8 


।3- 


मनमोहन तियारी 
४ 


।4- जे श्री 8255 कं आर्य 
।2 े है 5 झंडी ४०१४४ 
।8 से 2 


29 ,530,5। मंडीबांस मुरावाबाव। 


।5- श्री शुगल किशोर जी आर्य 
। थ्लरे।0 लालगंज हूं 


हर । । से ।$ अर $ हरदोई 


गत अल 

।8 से 20 क्तानपुर 

के औ जिकदेश कक 
$ सरायतरीन 
6 असगरपुर 


आर्ट पुरागाव | 


।8- श्री ब्रजपाल जी शर्मा 
। से 5 बिजनौर 
9 से ।2 क्षमसाबाद (आगराए 
।6 से ।8 खुदागंज उंशाहजँपर ३ 
।9- ख्ेम चन्द्र जी आर्य 
अआर्यसमाज पीलीमीत के अत्तर्गत 


20- श्री मनवीर सिंह जी आर्य 
श्री प्रधान जी के निर्देशन में 
थ्री धर्म प्रेमी 


। से 5 बिजनौर 

थ्री ऑमलाल जी आर्य 
। से ।0 लालगंज हैरायबरेलीः 

श्री अमरलाल जी आर्य 
। के 20 विश्राम नह पल 
।5 30 सुल्तानपुर 
24&- श्री कशभीरी लात आते 

। से 3 बिजनौर 4,5,6 असगरपुर 


।2,3, 4 मुडियापवार शाह 


।5,6,47 नगला 
बिजनौर 


।8 से 2। नजीबाबाद 
29 से 5। मधुरा 


- श्री सुभाष चन्द्र आर्य 
कड ९ धर्म हु प्रकश प्रेमी फे साथ 


श्री आशा आर्या 
तेजपाल  सिंद्र जी आर्य के 


'घवरिक्चन्द्र आर्य 
अध्निष्ठाता , 5प्देया विभाग 
अमरोष्टा (मुरादाबाद) 


26- 


आर्य ज़तिनिचि सा- उन्जन्, लखनऊ 





जअफ्रेद दाग 


नई खोज॥ इलाज शुरू होते ही दाग 
का रंग बदलने लगता है। इजारों 
रोगी अच्छे हुए हैं 
2 फायल दवा मुफ्त 









इलाज से असमय 
होना, रुक कर भविष्य में 
ड्री पैदा होते हैं। 


इजारों ने लाम उठाया ७ शलाज - 


वैद्य बरी एच- माथुर (बी-एन-८ ) प्रो० कतरीसराये (गया ) 





459, 403 












की ग्रार्थना है। 

अर्थलमामग खणष्डवा. 
में दिए 4 सितम्बर से 7 226 
तक क्मिन्‍न्न महानुभाकें यहाँ के 
तथा सत्संग ९३ से हुआ 
गृहत्थियों में धर्म अच्छा प्रमाव 


पड़ा। 


शुभकामनाद की हैं 

और अनेक कधुओं ने आर्थिक सहायता 

अपनी अन्तकामना से मुश्ने स्नेह्िल 

क्या, से , उनके मेरे पास 

शब्द ही नहीं है कल्कि में कृतज्ञ भाव 
उन्हें नमन करता हूँ 

- बालोदिवाकर हंस 

स्वतन्त्रता सेनानी 


आर्यसमाज कृठिला|हरवोई; ठारा प्रचार 
शी ब्रहमानन्द आर्च़् पं0 नेमप्रकाश धनुर्थर 


यह है कक 


विजगवाँ 20००३] 
दा लवा, और, रद्थेपुरवा, हसनापेर 


» ,रामापुर, 
'जॉलयाएर 


मत 
बेदी कृठिला विज पं0 


लालाराम 
ने एक नल लंगवाया जिसमें श्री सुरेशचन्द्र 
प्रधान आर्यसमाज का सहयोग रहा। 





5 केलिए 


स्‍त्री अथक पुरुष के गुप्त रोगों के कारण 
या 





शादी के सतान का न 

का लेना आर कब के बुर कर उन 
प्राप्त के पति पत्नी अपना विवरण 
8 000 ककब गे कर मय म्ल्य 
मूल्य कपिस कल हर के 


'- शी मती रामप्यारी वेडी 
ए-5 फे0 कंतरी सराय (गया। 


कमान पार). हज: स्ाक आतफ पाक, 





हो गई यह दुर्दक्षा 
--धर्मेन्द्रताथ 50 के 

























बषध्ट पातत समाज विकृत 
| हो गया वातावरण 
अर पदेजआ बाल अब बह 
] कअदन रामनगर पराभव भर गे आचरण 
५४% (कटना ) आगना” अर्थ पाते हैं > 
सुर अस्त आदर हीन हैं 


कण-कण बोल उठा धरती का 
उन्मनमगन से प्यारा 
देव। करो स्वीकार सजल 


नाम नूतन सम्यता का 
स्थयता पर दीन हैं 
ग्रनर भोतिक वाद नित-नित, 


नयनों से नमन हमारा है। हैं सत 
आर्य नगर की धरा. धन्य ह 2 च्आ लक तक प्रयास से, 
जिसने तुमको जन्माया। बस अर्थ की आराधना 
गायत्री माता ने पाला पोषा रान्य की तो बात क्‍या नहीं 
जुमको 3228 त्याज्य है अ धरा 
तो चले स्वर्ग को सा संयम कहाँ 
. तोड़ ममत्व पिटारा है।।॥।॥ सीन आज झऋतुम्भरा 
साधु-आश्रम के प्रौगण में कीन के न अब 
वेदारम्भ रचाया था। कुण्डल तलक पहचानता 
सन्‍ध्या, हवन, उच्च जीवन का, कदना ही 
दृद स्तम्भ बनाया था। मानता 
पूज्य सर्वदानन्द: हो भले ही केद सिय रिपु, 
आशिष, पाया प्यारा है।।2!। सम्मान दे। - 
धर्म छूटेगा न कड़े 


निज 
का आनन्द प्राप्त कर रो रही शवरी दुखित हो 


संसय सभी भगाये थे। जन्म गत निज वर्ण पर 
बैदामऊ में पाया हैं कहाँ नृप भरत चौदह वर्ष 
विद्या का भण्डारा है | 5।। सोये पर्ण 
सुधा त्याग 
अगर से 7 लहराये थे। सुमित्र निषाद को के 
वैदिक कडामय रत्न यत्न से दे केकयी को मान बन के, 
बा ता मत पा धैर्य प्‌ ५३7६ 
उज्जवल बिस्तास है।। 4।। का और अमर्ध की 
युस्कुल झेलम, ज्वालापुर को हो गई यह दुर्दशा, 
चरा में चमकायां। 88 भारत वर्ष की 
प्रीलीनीध समा सरथ फ़ो कस कर 


प्रगीत पतथ पर वौडाया। : थाम सायक चाप को 


प्रदेश पंजाब जानता इस अनैतिकता पिशाचिन के, 
कार्य तुम्हारा है।। कुटिल अभिशाप 
पा प्रकाश सा मित्र प्रेरणा इस विजय के पर्ठ का 
राजनीत की ले चाहे 02 2 सम्बन्ध हे 
बहे न संसद की धारा में, तब आदर्श की 
करते थे तुम तेराकी। सर्वत्र व्याप्त सगन्‍्ध 


शिवक्मार सारुय गगन का' 
माना उच्च सितारा हैं।। 6॥॥ ह 
'फृष्ठ 8 का दो 


गौरवपूर्ण भूमिका का समुचित उल्लेख न 
वास्तविकता यह हे कि महर्षि 


दयानन्द की हिन्दी गधय्य के स्वरूप निर्धारण 


यही कहना चाहते हैं कि - 
मंद गये जो नींव में, उन पत्थरों को 


जो नहीं देते दिखाई । 
*€£ 


अश्व प्रपुरित आर्य जगत की 
यह श्रदांजील चारा है।।9।॥॥ 





में डाक टिकट जारी 
आर्य 


आर्यमिज्ञन "एप 


पृष्ठ ५ का जोष 
वीर नायक स्वाकनत्र बी सावरकर तथा 
मदनलाल  धीगरा आदि यूवकी 
ने यही उनके विचारों से प्रभावित 
उनसे देश भवित दीक्षा ली। 
इरदयाल ने भी प्रेरणा ली। सेनापीति' 
वापट और  देवतास्वरुप भाई परमान्द 
के वे प्रेरणा श्लोत थे। 
अपनी _ बढ़ती विद्रोही नीतियों 
के कारण जाना आवश्यक 
हे गया हि. पेरिस अपना कार्यक्षेत्र 
बनाया। वहाँ भी ईण्डया डराउस की 
स्थापना की। जब आन्दोलन को गात 
3५88 3४ 85६ साग्राज्यधशही के विरद्द लन्‍्दन 
» जावा, डजिप्ह 
चीन, रूस, मलाया, आदि देशों की 
पत्र-पत्रिकाओं में कान्तिकारी प्रकाशित 
कराये। , कान्तिकारी जीवन बनाने की 
किपयाँ प्रकाशित की। भारत 
स्टीमरों द्वारा 
अपराध वहाँ की सरकार द्वारा 
उनकी राजद्रोेही घोषित कर दिया गया 


चेष्टाओं के द्वारा स्वाधीनता प्राप्त 
“की वकालत करने पर श्याथ जी 
का विश्वास था कि अभी समा करने की 
स्थीति नहीं आयी थी। उनकी धारणा 
थी कि गंग्रेज सरकार से 


असहयोग 
करके ही 88. ३ 
भाव 


चेष्टाओं का समर्थन किया ही “वे 
इस बात पर जोर देते रहे कि शान्ति 
ब्रहिस्कार तथा शासन 

(७७० ही उसे 
सकता है। उन्होंने 


व बलिदान की प्रसंशा की साथ ही 
तानाशाही का समाप्त लिए 
शान्ति .पूर्ण युद का भी किया। 


इस. .और इंग्लैंड के राष्ट्रीय 
अभ्िलेलागारों छानबीन की , जाय 
मेँ सकते 


का गैरीवाल्डी मेजिकी जो _संसार 
भर की जनता को ३ की 
दासता से मुक्त कराने 
» स्याम जी का जीकत सर्म्पक 
याव श्याम जी कृष्ण वर्मा स्वामी 
दयानन्द के सम्पर्क में न आये होते तथा 
उनके क्ान्तिकारी विचारों का 
न मिला होता तो वे क्रान्ति सेनापाति 
28. 0 83 छ स्वस्प य प्राप्त हे पाते। के जब 
गौरव गण्य, मान्य उसे स्थ प्रदान करने दयानन्द सम्पक 
विदान जनों ने धारा है | ।7।। किसी भी वशा मेँ भारतेन्द॒ बाबू हि 8 कान्तिकारी विचारों का स्पर्श उन्हें प्राप्त 
क्या विध का संयोग योग भी, से किसी प्रकार भी कम नहीं रही, अपतु इआ। श्याम जी का समग्र काम्तिकारी 
घिर वियोग में ढल जाता। कई अंशों में उनसे अधिक है। | अस्तित्व दयाननद के विचारों पर निर्भर 
यादों का हिमराज शोक के यह हुई. के भाग्य की बात कि उन्हें उनके कान्तिकारी विचारों व 
ताव से गल जाता वे हिन्दी भव्य-मवन के कलशस्थानी [कार्यो की जड़ उनके गुरू दयानन्द 
सोमलता भी मुरतज्ाती हो गए वे कि महार्ध. नीव के पत्थर बन थे। 30 मार्च ।॥950 को सांयकाल 
४ शिव करता जबाक किनारा। ।8।। | गये। दृष्टि _ प्रायः कलश पर ।भारतीय राष्टूवाद का यह सूर्य सदा-सदा 
गकय लोक को, ही फद्दा. करती है, नीब,पर नहीं। पर लिए अस्त हो गया। भारत सरकार 
दे उपकार करो फंशुक कदयौ, | के के का भवन बिना सुडुढ 4 अत 2. ग्रंसट कान्तिकारी हे 
"प्रणव" क्छूय १ पत्थर श्याम कृष्ण बम 
चरणार्पित स्वीकार करों हैं ओर पत्र कहीं दिखाई देता हे? अत कु 


सभा उ0प्र0 प्रधान- 
श्री पं? इन्द्ररज तंथा सभामंत्री श्री मनमोहन- 

कल जी ने भारत सरकार को बधाई 
) 








न्ननत्ज्क््य्तत्तल्त्ल््फ्प्ेिकआफफऊउ फिआा ।ह»+ >> दा "आम शक प्र बह भा हक जत आाक जहा जक आकर कक शक बक जा बह 


॥ है. ( /ध.। अं अओ ना 
४84,5 अं्टूबर [989, स्त्री आर्यसमाज 
के ॥शहर मेरठ अपने 75 वर्म पूरे करने 
जी आर्य साथ अधीन कण! (जा रही है। इस उपलक्ष्य में यह 
उन्होंने. अपने के भाषण में यह प्रस्ताव ।' हीरे 2 बे हि रे 43 जी 
किया कि विश्वमर के सभी हिन्दू संगठित है। उत्सव में आर्य जगत के उच्चकोटि 
४4 कक 000 38 03308 (के सन्त एवं विदुभी पथार रही है, 
की रक्षा करें तथा अंग्रेजी का बहिष्कार भ्ञ हे गधे सनम है कम क हे प्राप्त 
करें। इन प्रस्तावों का समर्थन सबने (होगा। आओ अनुरोध है कि समारोह 


करतल 'ध्वीन से किया। 


॥में पधार कर उत्सव की शोभा बढ़ाये 


॥ साथ 
धगंगा में स्नान कर धर्मलाभ उठायें। 

है 

शर्मा स्मारक मैदान,मेरठ 


: *कार्यकम : : 


; स्थान: - 


संयुक्त 
हेटिग्टन नगर 


अध्ययन के 


विभिन्‍न कक्षा विश्वावधालय [* गतः 7!से 8॥बजे तक --- राष्ट्रक्षा-महायनज्ञ 

के ही. होठे छोटे अनोप्बारिक समझ |! 8॥से 9/ बजे तक --- मजन-प्रबचन 

में दयानन्द कालेज, के हक ॥मध्याहून 2!|से 5॥बजे तक-- भजन-सम्मेलन 

4०००६ है. जा शिक्षाविद दत्तात्रेय ।रत्र. 7/से श्रांबजे तक-- 30 
जी आर्य के संस्कृत और राजनीति |! : /निवेदकः : 

के संदर्भ में एक आतिधि विद्वान शविजिटिंग- |॥शकुन्तला गोयल विनोद जाला 

२8 रूप में एक सितम्बर ॥ प्रधाना मंत्राणी 


स्कालर 
ही 


भाषण हो रहे हैं। आर्य स्त्री समाज, मेरठ शहर 





सह संयोजक 


प्री रासतिंह को आस: अत्ोरक्ा। अकिका 


अजमेर। शिक्षक दिवस के उपलक्ष 
में राज्य सरकार दारा भग्रेष्ठ शिक्षक 
के रूप में, सम्मानित आर्यसमाज अजमेर 
के मंत्री एवं डी0ए0वी0 सीनियर उच्च- 
माध्यमक विद्यालय अजमेर के प्रधानाचार्य 


आर्य वीर दल प्रान्तीय सम्मेलत 
आर्य वीर दल प्रान्तीय सम्मेलन 


प्रान्तीय आर्यवीर दल सीौमीत ने दिनांक- 
॥5-।0-89 विन रविवार को अग्रवाल 






रस ॥ 
दारा बढ़ाई गई ज्ञान- ' 


| । 
| 
॥ उठरौला आर्यसमाज जनपवयगोण्डा६ 
के पुस्तकालयाध्यक्ष श्री जोगीराम के विषय 
उन्होंने लग%रग 
के _ हाथ बिकने 
का हे में बगांत से 
भगाई गई कया "नोमिता सरकार” 
। को भी बिकने से रोका है। मैंने इनको 
। बधाई पत्र भेजा है कि वास्तव में श्री- 
४ जोगीराम ने कन्‍याओं का उद्धार किया 


न अं ना नारायण मिश्र, 
कामशनर जुट हियल | 


है 
202 राजेन्द्रगगर ,लखनऊ। 


' कोटा के दंगों प्रर अर्त्सना- 


! कोटा 
४ आर्यसमाज अजमेर के तत्वावधान 
में पारित प्रस्ताव द्वारा कोटा में हुए 
भयंकर दंगों पर घोर चिन्ता व्यक्त 
. की है तथा हिन्दुओं के अनन्त चतुर्थी 
॥ के जूलूस पर अन्‍य वर्ग दारा हमला 
। और पथराव के जाने की कड़ी भर्त्सना 
॥ की हैं। दंगों में मरने वाले व्यक्तियों 
॥ के निधन पर हार्दिक शोक व्यक्त करते 
॥ हुए राज्य सरकार से दंगा पीड़ितों 
| सहायता देने तथा अपराधी 
| असामामिक तत्वों के विरुद  अविलम्ब 
। डी कार्यवाही करने की माँग की है। 





हि दिवंगत 
आर्यसमाज लालबाग, लखनऊ के कर्मठ 







रासा सिंह का आर्यसमाज अजमेर मन्‍्डी टटटीरी सदस्य श्री सुरेन्द्र नाथ छाबड़ा एवं श्री- 
वारा सुप्रसद शिक्षाबिद पं आर्यसमाज सम्मेलन करने को शिववय किया है। को  म  ियत 
शिक्षा सभा अजमेर के मत्री श्री कृष्णाव-- इसमें प्रान्त आर्य वीरदल, ।हो गया ह दोनों न सगे भ्राता थे और 
जी वाब्ले की अध्यक्षता एवं राजस्थान सैनिक तथा अधिकारी पूर्ण गण वेश अरयसगाज की मे सर्मार्पत 
विधान समा के उपाध्यक्ष किशन में ।&-।0-89 दिन शनिवार की रात्रि रहे 3६ दोनों 8 अन्तिम 054 है पूर्ण 
मौटवानी के मुख्यातिथ्य में सम्मान में अग्रवाल मण्डी टटटौरी पहुँचने का वैदिक रसीत से कर ऐ 
समारोह आर्यसमाज केसरगंज स्थित कष्ट करे। 3 डजा। दर 
भवन में आयोजन हुआ। श्री राधेश्याम आर्यमंत्री आर्यसमाज प्रभु से दिवगंत_ आत्मा की 
अऔद्िक घार्म- प्रत्शार' अग्रवाल मण्डी टटीरी-मेरठ। 4 का परिवारिक जनों के घैर्य हेतु 
> कला कछार सरोली घ्मीखपर! र -समामंत्री 
के कार्यकर्ताओं ने चित्रकूट धाम * में - आर्यसमाज़ सीसामऊक्रानपुर का उत्सव रजत: 
धर्म का प्रचार किया स्थानीय जनता आर्यसमाज सीसामऊ, तथा आर्य- टिक्रकन राम जी टित्रजगत 
पर बहुत रुछा प्रभाव पड़ा। स्‍त्री समाज, सीसामऊ,कानपुर का वार्षिकोत्सव के मा क ओर 23 | 
-“--+- सर्वाधिक ,  निष्ठावान 
> आर्यसमाज देक्लाली कैम्पगमहाराष्ट्र | बहा, | डर । बई वम पक 2 8-आ कं आह. निष्पक्ष समासद _मुहाशय टिक्कन रामजी 
ने नासिक, भंगूर,नासिक रा महाराष्ट्र भाग ले रहे हैं। 0-2 9 *8 9 ॥204 ०4 व ४ 
के आर्य प्रीतनीधि सभा प्रधान श्री- करन +ण महाशय जी का इटावा जनपद की आर्यसमार्जो 
वैलतराम चढृढा के नेतृत्व 35- दञ -सज्गना में, . उनके नेष्ठिक के कारण, 
43328 में जाकर यज्ञ,प्रवचन किया के गाँधी जी ने कुरान सर्वीधंक 5:००( 4 रष्टा है 820: 3] तर 
यज्ञोपवीत दिया। . यह हिन्दू बार वह समा सम्मानित 
जून,जुलाई, अगस्त 89 तक चलता री 02 तो ज्युस्तिम माई-भाई गए। उनके पे में इटावा की 








रहा। प्र 
आर्यसमाज अमरोह्वामा बाषिकोकव इस पुस्तक को 2 वर्ष पहले 
मारत सरकार ने जब्त करके पुस्तक 
के आर्यसमाज अमरोहा का वार्षिकेत्सव | के लेखक विष्णुस्वरप पर केस चलाया 
- 5,6,87 अक्टूबर ।989 | जिसे माननीय “मजिस्टेट श्री चली 
को समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। | जी ने 29 नकाबर सन88 को 
इस अवसर पर अनेक विदान-सन्यासी दि 


कर दिया जो सज्जन ये पुस्तक मंगवाना 
भजनोपदेशक पधार रहे हैं। ।5 अक्टूबर89 | चाहें क ः 
दा जजार 32 2 वे ।/-रूपए प्रोत _ मंगवा सकते 


>मध्यान्ह, शत हैं करने हि 
प्रातः मध्यानह रात्रि रहेगा। तु र0 मेँ सी परत भेजी जाये, ५३७ 


५. अयक साथ पाक पाक ऋक. 





श्र 





* 5७७७७ #४७७छ४ ७७७४-७४ छएछथष 


शिक्षण संस्थायें कद रहीं 
तथा आर्यसमाजों में शोक समायें रू! 
ईश्वर मडाशय जी दिवगंत 
आत्मा को चिर शान्ति प्रदान करे। (>८ल ) 
आर्यसमाज विकानगर लखनंऊई के मंत्री 
श्री वंशीलाल जी के पूज्य पिता श्री हंसईराम 
का 8५5 वर्ष की आयु में 6 सितम्बर8 9 
५५23. आजमगढ़ में निधन हो गया। 
; आत्मा सद्गाति 
संतप्त परिवार को धैर्य प्रदान करे। 







लि ८ अकतलर ९<ब्ई 














आर्य जिल्‍ल 


ही न 2 कल न टन 


५6 नि ५ 
बंप " 


न्फ् नित्रेदल +. नक 


आवरणीय बन्‍धुवर्थ/ आदरणीय बांहिन जी, 
सप्रेम नमस्ते, 


, आज हमारे सार्वजनिक एवं 
स्तर पवें पनपते हुए भ्रष्टाचार का जो 
मात्र वैदिक आदर्शों 
अपने जन्मकाल से ही इन आवर्शो 


प्रसारित करने के लिए संघर्षघशील रहा 


में आर्यसमाज 

निःसनवेह हमारे समाने आज की अनेकों 
न हुई होतीं और एक सुन्दर सर्वागीण 
प्रशासन की दिशा में इम काफी आगे बढ़ 


राजनैतिक जीवन में गिरते हुए नेतिक 
दृश्य दिलाई 
के आधार पर ही किया जा सकता है। 
समाज के प्रत्येक क्षेत्र में 


है। राजनीत हमारे सार्माजक जीवन 
स्कचछ पते व्यर्वस्धित बनाने का एक साधरनमात्र है। 


का अर्थ होता है हमारा अपने कर्तव्य से विमुख होना। 


रहा है उसका उन्मूलन 
आर्यसमाज 


प्रचारित एव 


इस ओर उपेक्षा करने 
इस देश के राजनीतिकरण 


भरपूर मात्रा में अपना प्रीतीनिधित्व पहुँचाया होता तो 
समस्याएं इस विकराल सर्प में २ 

6: 800८ समाज की रचना एवं स्कछ 
| कक 


उपस्थित 


इन्हीं सब बातों को द्ृष्टिगत रखते हुए आर्यजगत्‌ के बरेण्य नेताओं, 


अपने शुमचिन्तकों, इृष्टमत्रों की प्रेरणा 


मैंने आगामी अप्रैल/मई ।990 में उत्तर 


वाले लखनऊ स्नातक निवर्चिन क्षेत्र 
लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी 
है। यह ६३ समाज 
करने वाला है और 
बल प्रदान करेगा। 
सभी व्यक्ति मत देने के 
मान्यताप्राप्त किवविद्यालय से 
इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रपत्र 


इस 


कराना होगा। _ निर्धारित प्रपत्र 

भी संलग्न करनी होगी। इस प्रकार 
पास उपलब्ध ॒हैं। 

पास मिजवा सके। 


से जिनमें ५8० प्रतापगद, बाराबंकी, 
आते हें, 


रणा तथा अपनी अन्‍्तरात्मा की आवाजु पर 
प्रदेश विधान पीरिभद 


प्रद के लिए सम्पन्न 


चुनाव लड़ का निश्चय 


वर्ग का प्रीतानिधित्व 


:सन्देष्ठ मुझे दिया हुआ आपका सहयोग समाज की वैचारिक 


निर्वाचन बयस्क मताधिकार प्राप्त वे 


अधिकारी होंगे जिन्होंने ।986 या उससे पूर्व किसी 
बी0ए0 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 

भ्रकर निर्वाचक + 08033 में अपना नाम अंकित 
साथ उत 

के निर्धारित प्रपत्र अपेक्षित संख्या 

आप कृपया लोटती डाक से मुझे सूचित करें कि आपको 


तीर्ण परीक्षा की प्रमाणित 


ऐसे कितने निधीरित प्रपत्रों फर्मो| की आवश्यकता पड़ेगी ताकि मैं उन्हें आपके 


मैं आपका 
का किकयापी बनाने में 


हूँ।  आर्यसमाज मेरी मातृसंत्या हे। 
मेरे मनोबल को बढ़ाइए, मुझ्ने सहयोग दीजिए, अपना 


इसकी गरिमा 


पावन आशीर्वाद दीजिए। इसी' आत्मीयता के साथ -- 


श्र 
हि 
रक 
| 
हि 
रह 
है; 


नामकरण संस्कार सम्पन्न 


बा "माननीय श्री शैलेन्द्र कुमार जी 
/ हरिजन कल्याण एवं बन, उ0प्र0शासन 

पत्र का नामकरण संस्कार पूर्ण वैदिक 
रीत्यानसार पं०0 लाल बहादुर शास्त्री हे 
सम्पन्न कराया- इस अवसर पर नगर 
के अनेक सम्धान्त लोगों के 


डी0ए0वी0 कांलेज स्थापना दिवस 
सम्पन्न 


डी0ए0वी0 कालेज, ५ 
का स्थापना दिवस समारोह - ) 7जुलाई 
।989 का माननीय . कुमार 
जी उपमंत्री हरेजन कल्याण पवं वन 
उ0प्र0 शासन के यजमानत्व एवं मुख्य 

के रूप स्थान ग्रहण करने 
"पर सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर 
“आननीय मंत्री जी ने 50।:00 का 


5 समस्त किया 
कया या पा कल 


इलाहाबाद 


ई गाजीपुर ने 


. आपका, 
मनमोहन तिवारी 


9 पुराना गणेश्गंज लखनऊ। 
फोन नं0- 247052 
२५३५ ११३ 


3 पंखे, 
पंखा, , श्री 
। पंखा , और 
भी । 

श्री रवीकान्त अहूजा ने । 
प्रदान किया। 


वैदिक धर्म प्रचार 


आर्यसमाज काशीपुर [नैनीताल 
के अधिकारियों के विशेष सहयोग 
समा के उपदेशक श्री पं0 महावीर शास्त्री 

।0 स्थानों में वेदिक धर्म 
डर जा 332 त्षा का ४2008 
द कथा ] थ 
स्वतन्त्रक्त संग्राम सेनानी का अरत्येष्टि 
संस्कार कराया। 


आर्यसमाज रामनगर 
के अधिकारियों के सहयोग 
किया।.... ___ै_ै_ 


में 
से 


समाज 
प्रचार 


रक्षक ही भक्षक बने 
'पपाशषापर/्यातन्‍-र८कयाातग-दानतरपक्धडक २4 फापमज भतार १५०० लएकप री. 


- स्‍त्री आर्यसमाज स्द्र्यूर ने. एक 
प्रस्ताव पास करके हल्दानी में एक वेहाती 
के साथ पुलिस द्वारा 
बर्वरतपूवक नृशंस कृत्य तथा कुछ हिन 
पहले ग्राम गदरपुर के पास महतोघ 
मोड ऐसा काण्ड हुआ था। जिससे 
क्षेत्रीय जनता आतंकित है। . सरकार 
से ९९३० है कि वह अपराधियों 

कठोर से कठोर दण्ड 


हे आर्यसमाज कासगंज के प्रधान- 
श्री ब्रजरतन जी गुप्ता ने ।9 जून89 
को स्वामी ओमानन्दजी सरस्वती 
झंझर हलक से सन्‍यास आश्रम की 
दीक्षा 'विधपूर्वक ली है। नया नाम 
श्री ब्रजानन्द सरस्वती रखा गया है। 


सन्‍्यास आश्रम की दीक्षा लेने के पश्चात 
आर्यसमाज कासगंज में नगर आर्यो 
ने उनका हार्दिक अभिनन्‍्दन किया। 
श्री रामस्वरुप शाक्‍्थ ने भी 
स्वामी ओमानन्दजी से वानप्रस्थ आश्रम 
की दीक्षा लेकर श्री राममूनि नाम से 
लगे हुए 


प्रीसद्ष होकर जनकलयाण 
। 


बैदिक धर्म प्रचार 
आर्यसमाज टाण्डा अफजल मुरादाबाद! 
में दि0 9,।0,।] सितम्बब 89 
को नौमी प्रचार में तथा पास 
के गाँव सैरल्लापर भी धर्म 
का धूमधाम से प्रचार हुआ जिससे प्रभावित 
होकर ग्राम प्रधान जयप्रकाश सिंह 


तथा स्थानीय जनता में बड़ा उत्साह 
धा। 


| ऋष्चुयक सहला । 


॥ | 

आर्यजनता के प्रकाशत किया | 
जाता है कि कर्मानन्द जन सेवा- | 

टूस्ट, हरिदार का आर्य प्रतिनिधि सभा | 
॥ उ0प्र0। तथा सभा से सम्बद किसी । 
| आय॑ंसमाज से काई सम्क्ध नहीं है। | 
8 यह किसी की व्यवितगत संस्था हो सकती | 


अनमोहन तिनानी 


॥ 
॥ 
नग्न 


इत्ताज पूर होते ही दाग का रंग बदलने 
लगता ४ और शीघ्र ही चम्रड़ी के रंग 
में मिला देता है। प्रकर . 
निरश रोगी भी एक बार अवश्य अजमा 
कर देखें। रोग विवरण लिखकर इलाज 
करा लें, लगाने वाली दो पाकेट दवा 
मुफ्त। 


अफेद नाल 


तया आपके बाल सफेद हैं? तो 


हमारे आयुवेविक इलाज क्र 
रूक कर सफेदवाल काले हो जाते 
इलाज की कीमत 60/- पोसटेज- 


25 /- 


'बांकर ब्रिकित्सालय (बी:एच-० ) 


'पोन्कतरदी स्रायस ( गया) 











“+++> |2945-श्री पुस्तकालयाध्यक्ष णी 


व्स्ज्ज्। विश्ववनार्य्यम जय जेरढ  फफफ गुस्कुल कॉगडी +वर॒र्वीवघातय 
मित्र चमारे हीरद्वार 
आर्य प्रतिनिच्चि सभाउ प्र व्त/मुख पज़ 


नारायण स्वाजी भवन;५ मीराबाईआर्ग लखनऊ 

“दृगभाष ४४६६३ 

पजीकरण स0 एल?०डब्ल्यू “एन पी ७६ 
आऱिनिन डुठमनल ८. 
ट अमतूनज्लन , नगविवान १६८८ 


आवश्यक सूचना 


उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रीतीनींध समा एवं आय॑ सामाजक गाीत॑व॑धर्या 8 
से सम्बन्ध रखने वाला शतबर्षीय वृड्ढद इतिहास लिखा जा रहा 
है। अत जिन सम्राजें, पाठशालामों, इष्टर कालरजों, महावियालयों 9 
तथा युस्कुलो ने अपने झीतहास अभी तक नहीं भेजे हैं। ये | 
कृपया शौप़ भेजने का कष्ट करें । जे 


-- सभामत्री । 
हि डे 
अगर आप सफेद दाग रोग से ग्रसित हैं तो उचित इताज के। , 
लिए रोग का पूरा किरण भेजें। इलाज शुरू होते ही दाग [& 
का रंग बदलते लगेगा और शीघ्र ही चमदे के प्राकृतिक रंग... 
मेँ सफेद काल 











ज्ककत  चक 


















हैं. आई लापता कत्या को खोत्रिए 


 ऑयकआ कमारी अंश मिश्रा 7 योनी 
(लय 7 वर्ष प्रो शी राकेश कुमार, 
० "4 आशा विलत अफीम शेर 
:< आवास विकास लखनऊ 

/ ।989 से लापता है। 5०040०0 65 
जो सज्जन इस कन्या का 
देंगे या ऐसी सूचना देंगे 
करने में सहायता मिले 












आओ 










“न ४ # 


५७ कह लगाकर जिससे 
. है, उ्नें 





छ़ेला देगा! का रूपया 5 हजार का है 8 प्रदान 
| 
हमारी इलाज से असमय में बालों का पकना एवं झड़ना सूचना दी जा सकी है।. ही 
रूककर बाल काले हो जाते हैं। इलाज का फीस €60/- 3 ध् 
पोस्टेज अलग। पेट रोग का भी इलाज होता है। ल्लननऊ फेन- 55836, 53500, 


हिन्दी चिकित्सालय (बी-एच- 27) 34688 
पो कतरीसराय (गया) 





उत्तर प्रदेश के 
मुख्य विक्रता 


*- आयुर्वेद सेन्टर, लखनऊ 

2- एस-एस मेहता, लखनऊ 

5- अलकार फा्मेसी, कानपुर 

$- रामदेव पिश्रा, रायबरेली 

5- शिव आयुवोविक ओषधालय, 
प्रतापाढ़ । 

6- स्वदेशी औषधालय, गोण्डा 


7- प्रित्रा आयुर्वेदिक स्टोर, सुलतानपुर 
8- विनय कुमार अरूण कुमार, इलाह्मबाद 


हि व मसूदों के समस्स रोगों. , किया 


9- कुलदीप चन्द्र समा, आगरा 
बेशिशेचत पायोरिया 


के सिए उपयोगी है 


ै 40- बैजनाथ 
पड अब नाथ प्रसाद एण्ड सनन्‍्स, 


फैजाबाद। 


झाखा कार्यालथ : ६३, गली राजा केशरनाथ 
आवड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


९ 
५ 


स्वतगधिकारिणी सार्य प्रीतोनोंध समा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्यभास्कर प्रेस 5५ मीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए अल्‍्यायी 
रुप में प्रोमयर प्रोसेस न्ननऊ से श्र विश्वप्भरदयाल गप्त द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशत 


हज (२ 


टमान्ज हल टा् 


'ऋण्गन्तो' लिद्गमआर्म्‌ 
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 








(7जि.संस२२४१/५७) . कार्शिक तृषष्ण-२ ,खरिवार- अंबत्‌ 20४६ विए,दिनांक ९४ अन्तर, ९-८ (घोषणा पन्न सं, ७/२०२-८४ ) 








“हिन्दी कैलिए अक्लुपम व्याज- 


श्री पं ग्रीनारायण चतुर्वेदी 


श्क्ष लाखरूण्का 
पुरस्कार दुकराया 


उत्तर प्रवेश में के को _ दूसरी 
राज्य भाषा का दर्जा दिऐ जाने विरोध में 
पदमभूषण श्री मं0 श्री नारायण चतुर्वेदी ने 39 प्र0- 
सरकार द्वारा उन्हें दिया गया लाल रुपये 
का "भारत मारती" परस्का लेने से इनकार 
कर दिया है। 


"लखनऊ में है॥ ६ अ ३! ०4 
दारा आयेधित पक सम्मान समारोह 7 
|] हिन्दी के साहित्यिक सरस्वती के अग्र पत्र श्री चतुर्वेदी ने उ0प्र0 सरकार को 
| एक लाख रुपये का पुरस्कार हुए कहा कि 85 ३४५3 यह शासन हिन्दी 
के * विरोधी (हा है। उर्दू को दितीय रान्यभाषा धोभित के बाद यह उर्दूपरत्त सरकार 
नौकरी के लिए ओनवार्य कर सकती है। इस प्रकार परोक्ष रुप में यह पभाठ्यकृम 

में अनिवार्य विधय कर क्या. जाबेगा।* 

मुख्यमंत्री श्री नारायम दत्त तिवारी को गये अविकल 
अति इम यहाँ पाठकों के अवलोकनार्थ उद्धृत कर रहे हैं। ५४2७४७७४४७४ 








| उक्दूवूर र॒ आंके 
मौललखा बाग ठ्हरे 
हैं। इस समय आर्यमाषा 





अद्यान सम्पादक्क 


माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी 
मबमोह्न तिवादी- मुस्यमंत्री 
सीकर उत्तर प्रदेश शासन। 
माननीय मुख्यमंत्री जी 
बुन्द्रदेन पाठक मे पक लाल रुपये क्‍्यी केले मी नहीं तथापि आपकी सटखर जे उर 
एक लाल रू नहीं तथापि आ 
"एम-ए: साहित्यातर्ण को दूसरी राज्यमाघा 9-/74 प्रातशत लोगों के तथा-कौधत हित 





बनाकर इस राज्य की राज्यमाभा हिन्दी का जो औहित और अपमान किया 
उसको देखते हुए तथा आपकी सरकार के हिन्दी के प्रीति सामान्य 
रूप को ३४४ देखते डर मेरे लिए हक लाख रूपये का 0003, भारती" 
पुरस्कार लेना अनुचित है। अतएव मैं इस पत्र दारा उसका लेना अस्वीकार 

"अदस्यता शुल्क करता है। अनुचि 


आऊीवन क्षद्स्य..ऊः २४१/- उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान को भी यह सूचना मेज 
आर्थिक ...... ... के श् रहा है 





भवदीय 
उ्जीलारायण-यतुर्वेदी 











अब न्ट और 
भयानक झंज्ञावात आने बाला है। 
निर्माण तुम्हारी योजनाएं तुम्हारी 23: 


सब जायेंगी। _ तुम्हारा नाम इतिहास 
ऋगीते त्नी की विरासत बनकर 
घबड़ाइए नहीं, उस 
पर शोध होगा, विश्वविद्यालयों में रिसर्च- 
कोई धा--- कभी था--- बड़ा उकर, 
सहनशील, अहिंसक, एकता का पुजारी 
सुन्दर-सन्दर भाषण देने वाला मगर 
महान अदूरदेशी, महान कायर 
हुए धुएं को देखकर धधकती 


का आज न लगा सका। हु घर- 
छिपे हुए बर्मों, बरछों, सालों 
एुरों के लगे हुए अम्बार को देखकर 
#घ आम का पृ्वभास न कर पाया। 
है. 3५3: के नीचे हुई विष 
की न पहिचान सका। _ सुनिए 
वीर सावरकर ने क्मिजन 
कहा था- "किसी भी 
का बटवारा मत होने देना चाहे खत दी 
लत में भले ही 


लगाये जा रहे हैं- "ले 

पाकिस्तान, इंस हिन्दुस्तान" 
और तुमने मारत के सौमान्त शहर 
बीकानेर "भारत माता जय 


3४ 

पाकदी ही ४ लगाई 
है फि तुमने 
कल राजमाषा 
इसीलिए बनाया है 
कि वे प्रसन्‍न हो जायेंगे। मगर जरा 
अनिफ वे क्‍या कहते हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक 
के अध्यक्ष हबीबर्रहमान नोमानी- 
फरमाते हैं- "प्रदेश में राज्यभाषा 
बनाने पर तो सन्‍्तोष आप इससे 
क्या। इसे विद्यालयों में कक 3 
रूप 3५ या जाय भा फर्मला 

५ जाय जितने 
आदेश, गजुट,  विर््नाप्तयौं 
हैं. सब 5 अर निकाली जायेँ। 
प्रत्येक सरकारी 


को उदू सीखना 
अनिकर्य किया जाय। पी0ए0सी0 में 


बताया है। 
उनकी भावनाओं का पूर्ण समर्थन करते 
डर कहना चाहता है कि हर भारतीय 
भारत माँ की जय बोलने में गर्व 
होना चाहिए चाहे वह किसी जाति, 
या मजुहब का हो। प्रशासन 
सम्प्रदाय. किशेष की ली 
पर प्रश्नाभ्िन्ह कर 
रहा है। इस देश में मुसल्धान मारतीयता 
रंग_ में रंगता जो रहा था, उर्व 
को उसने था मगर प्रशासन 
नीतियों ने उसे उसी 
क्मिजन बाली सोच पर लाकर खड़ा 


कर दिया है। 
फिर 
जब दंगे के 


बारी आती है और 
है कि इतने बम 


जलीरा हर 
कि जिससे एक पूरी 
की £८ सी सकती 

है। कया यह इस बात का नहीं 
कि उचर पाकिस्तान का हमला हो 
और इधर देश गृहयुद्ध की आग में 
धृ धर कर जलने लगे 
आप हमारी बात से अस्हमत 


भावना 


हो आज।. मगर आर्यक्षमाज 
पुरे के नीचे धधकती आग को स्पष्ट 
रहा है। उसका अनुमानकारण 


कभी असत्य नहीं हुआ है और न होगा। 
इसलिए समय रहेते चेत जाना युग 
की पुकार है। अपना 
कुछ सर्मार्पत करके अभियान में 

तुरन्त 
गले लगाना प्रारम्भ करो। 


संध्या 
इवन उनके बीच में जाकर होना चाहिए। 
समाज मन्दिर सुनसान होते 
जा रहे गा के अब 28 853 
बिछुडे हृदय जाकर 
हमारे सत्संग लगने | आर्य 
वीर कल की शाल्ाएं पुनसुज्जीवत करके 
तसणाई को आर्यसमाज के प्रीत आकृष्ट 


करी और अपने धन को तन का मन 
को धर्म की रहा में अर्पण कर दो- 
तमी हम बच पायेंगे। नाऊनन्‍्यः फथा- 
विद्यते5 यनाय । 


डरे (23 जनक मे जज ही चलन 





“777 (श्र उलराजझर्‌ आर्य मिज्र 
उर्थ क्मि पर अकणोीदय सा; मुसत्यानों की भरती बढ़ाई जाय, उल्हें | प्रज्ञानित्र ग़ास्ज़ौ दिकंएए 
हि किट कल गाने के के कम जो कल उप, के प्रज्ञाम््र शास्त्री मु0पू0 
दान और गणेशगर्ण 
कक >मजाऊन पे कराए जाये, सरकारी नौकरियों में मती | उपमन्‍्त्री आर्यसमाज गणेशर्गंज, ललनऊ 
के लिए प्रशिक्षण देने हेतु निःशुल्क शिविर | लसनऊ बज ए0वी0 ; 
विफ्वमा्टण खोले जायैं------ नऊ का दिनांक 4-0-89 को 
कृण्वन्ती हम भी उनकी ओर से करना चाहते | तम्बी कि ३ पश्चात देहाबसान 
! ः संस्कार 
चाह पिला : कस जद दिए | लत रे जन डे 
का मुख्यमंत्री मुसलमान बनाया जाय | सपकिल्ओं 
डै, समा श्री मनमोहन तिवारी 
जरबलऊ - जार्ज्तिक कवृष्ण- 4 संबत,३०७४६ वि यह के 832 कल कल का । ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते 
१५, उत्तज़्र है 28 2: 24 ५ द्यानन्द्ध ब्द्‌ , प्ध्न "काश्मीर मेँ खुले आमग्र पांकित्तान । यों है है 882 रे पा रिकोरक का 
3.3७ पी के पयायन सो की न रोख- ; पु गर्थना से है 
यह पाकिस्तान नहीं हिन्दुस्तान है लोग की भा ० 
न्सम्पादकीयका भड़क सकते हैं। मगर वाह रे। बी रे। बीकानेर ऊंनिटयक सूचना 
का प्रशासन। उसने की जन साधारण एवं समस्त पाठकों 
क७००७७ ७७७७००७७०७०७ ७०७७७ ७०७७ ७७७ जय बोलने पर पाबन्दी' लगाई है जाके की सेवा में क्या डे कि 
भारत, यहाँ रहने हर मुसलमान लल्लननऊ आर्य प्रातिनिधि  वयलिय 
ब्ा5 क्र हिन्दू, सिन्‍्ल पारसी का देश है। >मीराबाई मार्ग 238 समामत्री 
न्य्‌ह फएन्या 5 लग बार 40087 480 के 55 223 भी. मनमोहन तिकरी « अनिकस “एज 
पारत माता की जय" पर पा 
खना[झं +$ फावक फंसे के देश के लोगों हा हो व लोग: नह बा अल बत 


समा कार्यातलय- 245995 
मंत्री जी का निकस- 247032 


पका पका» उ्ा& "का पायी, 


आर्यसमाज मौदिर अहमदाबाद 


प्रधान - श्री पूनमचनद जी नागर 
मंत्री - श्री बलदेव राज जी सेठ 
कोभा0 - श्री राजेन्द्र जी अग्रकल 


अयोध्या में त्यागानन्द शतहूदी 


वदिनांक- से ।3 नवम्बर ॥989' 
गुरुकुल महाविद्यालय अयोध्या के 


आपसंस्थापक स्वर्गीय स्कमी '. चुर्नपाण 


सरस्वती शताब्दी समारोह 
से मनाया जा रहा है। 

बे व साघुसन्‍त एवं उपदेशक पथार' 
रहे हैं। 


आर्यसमाज  लंद्रेरा[त्यागीनगर 
का वार्षिकोत्सव 
का 
अनेक 


+ आ0स0 नगर आर्यसमाज [जौनपुर र | 
में पृज्य सरस्वती द 
द्वारा दिनोंक- 235 

तक वेद कथा होगी। 

- आर्यसमाज सिविल 
आग्रम रामघाट 

पर्व के अवसर पर 
7 से ॥0 अधटूबर 
से मनाया गया। 


इकक प्र आयकर शक सा 


१०३ दिसाइसों की शुद्धि 


> भारतीय हिन्दू 
दारा सिकन्दराराऊ ऐएटा 


सहारनपुर 

दि0- 25 थे 26 नकम्बर8 9 

हम से मनाया जायेगा। जिसमें 
सनन्‍्यासी पधार रहे हैं। 


यक्षेयवीत दिए गए। 








(५20७ «7 अभााल#ऋाााताआआंभभ८ा्ढषऋऋभााााातए थाम 


क्या उर्दू दितीय राज्यभाषा हो सकतींहि ? 


पं डइुन्द्रराज मध्यान 


प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री- 
जी तिवारी द्वारा उत्तर 
उर्दू को दितीय राज्य भाषा घोषित 
का समाचार राष्ट-प्रेमियों के लिए 
बहुत ही दुश्खद है। हिन्दी भारत की 
राष्ट्रभापा है और उत्तर की राज्यभाषा 


उत्तर 


पर तुरन्त इसको . राष्ट्रभाषा 

में प्रातोष्ठत हो जाना चाहिए था परन्तु 
देश कि वह अपने आसने 
पर प्रतिष्ठित न हो सकी 


अंग्रेजी समर्थलों ने इसे प्रीर्ताष्ठत 
न होने दिया। इसमें सरकार और जनता 
दोनों ही दोषी हैं। सरकार ने राजनीतिक 
दबाव के सामने घुटने टेक दिए और 
हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी कई राज्यों 
में चलती रही। एक दम हिन्दी को 
राष्ट्रभाघा के रुप में प्रयोग में न लाने 


हे जाते रहे। 
तर्क यह था कि विज्ञान 
सम्प्रीत अक्षम भाषा 


डै। इन क्षेत्रों में अंग्रेजी का साग्राज्य 
। जब तक पारिभाषिक शब्दों का अभाव 
है तब तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहना 
चाहिए। यह इतना धोथा निकला 
चीन और 


जाती है वहां पर विज्ञान 
कला कौशल अपनी 
पर | 


कुछ दक्षिणी राज्यों में हिन्दी को 

नहीं अपनाया गया क्यों कि : प्रशार्सनक 
परीक्षाओं में अहिन्दी भाषीकप्रान्तों 
कम्म जानकारी कारण 


उद्योग 9 
। 


कारण हिन्दी के का घा 

प्रयोग की बात है. 
कारण हिन्दी का प्रयोग अयत्नकर ने 

_पर राष्ट्रीय स्वर पर न | 

न्‍ 7 

ज्ञान विज्ञान एवं प्रशार्सनके सेवाओं 


में हिन्दी का प्रयोग या उसका समृद शब्दकोम ते 


सब भाषाओं -की जननी संस्कृत भाषा से 
हो सकता था और पर्याप्त 2 क 
परन्तु 


८ स्व उड़ा दिया। न होगा न न 
बांसरी। न हि: 3 गा 
और न हिन्दी भाषा हि समृद्ध 


हो पाएगी। संस्कृत 
हो जाएगी हि प व्याकरण आदि 
से चल नहीं पाएँगे 


के . नियम ४0० ५2४५ 
इस प्रकार कसर सेवाओं में हिन्दी 


भाषी 


ही चलती रहेगी। यह अन्दर ही अन्दर 
बहुत गहरा बड़यन्त्र था जो इस समय 
सफल है। ' को एक सूत्र 

में पिरोने वालीं "हिन्दी" संस्कृत के अम्ाव 
2383 संस्कृत स्वमेव सारे 

शक दः रस हमारा वैदिक 
भारत » उत्तर 


एक जैसा है। संस्कृत हटने. से संस्कृति 


और आर्युर्वि्ञान क्षेत्रों में 


किया इस प्रकार राजनीतिक के स्वार्थ 





अ्रतिनिध्ि सभा , 5० उ> 


गई आता घा दुबंल हुई और एक 
से देश दुर्बल हे हुआ। हे पर क्स्फिटक 
घड्यन्त्र अन्दर-अन्दर हुआ। 


मार्नासकता 
गुलाम 


जनता की 


हम माता पिता 
याद बच्चा अंग्रेजी 
नहीं पढ़ेगा वह 
यह विचार पढ़ने वाले 
भी आए। भी अंग्रेजी 
माध्यम से अपने विचारों 
न कर सकने पर अपने आप 
मानने तलगे। 


वालों 
पाने की होड़ 


पदना उस में बात करना एक 
गौरव की बात समझी जाने लगी- धड़ाधड 
अंग्रेजी माध्यम के विधालय खूलने लगे। 
इधर पारिवारिक व्यापारिक एवं औद्योगिक 
बाला हो गया। 
अपने 
में छपवाए 


यह सोचने लगे। 
पिछड़. जापगा। 
छात्रों में 


इस प्रकार 

व्यापारिक और 

सामाजिक क्षषेत्र में 

कर होने लगा। 

एवं सामाजिक रूप से राष्ट्रभापा हिन्दी 

शाम के रुप में प्रतिष्ठित न हो 
| 


हिन्दी पर और प्रहार करने 
के लिए पहले विहाट में और फिर अब 
उत्तर प्रदेश में दितीय राज्यमभाषा के 
उर्दू गा] ने रही 


ने 80803 क कर्णधार नेताओं 
के मन मस्तिष्क भ्रीमत कर दिया। 
हिन्दी _।4 सितम्बर89$ की 
पूर्व सन्‍ध्या में समस्त औओपचारिकताओं 

एक तरफ रखकर संवंधान की खुली 
अव्हेलना करके इन नेताओं ने पूरी 
तरह से अपने ममनत्रयों भी 


न ले कर उर्दू को बिहार और उत्तरप्रदेश 
दितीय राज्यभाषा का दर्जा दे विया। 


कसर भी 


उर्दू का एक अध्यापक 
प्रत्येक विद्यालय अनिवार्यस्पसे रखा 
प्रशासनक कार्यालयों में काम 
प्रत्येक फार्म उर्दू में भी छपेगा। 
सर्वत्र मर्यरणए से उर्दू का प्रयोग 
आर्थिक व्यय को बहुत बढ़ाणा। परन्तु 
इसके साथ-साथ संविधान इतना 
बदे उल्लघंन का उदाहरण नहीं 
कि संविधान के अनसार 30प्रीतशत 
अल्पसंख्यक समुदाय भाधा 
राज्यभाषा हो सकती है परन्तु 7 प्रीतिशत 
अल्प संब्यक समुझय दाय की भाषा को द्वितीय 
राज्य भाषा कर दिया गया। 


एक बार पहले श्री विश्व 
प्रताप सिंह जी के मुख्य मंत्री काल में 
उर्दू को दितीय राज्यमाधा बनाने का 
प्रयास किया गया था। परनन्‍्त उस 
समय हिन्दी के प्रबल समर्थक और सौवधान 
पोशक 22 प्रो0 वासदेव सिंह 


है कि पढ़ने. 





आर्यनित्त 


जी जीवित थे। जब वह सिंह दहादा 


ये सोवधान की तोइफेड करने वाले 
सब दुम दबाकर छिप गए। स्व0 वीरबहादुर- 
सिंह जी ने अपने मुख्यमंत्री काल 
इस प्रश्न को ही नहीं छुआ। 


आज पता नहीं क्यों श्री नारायण- 


दत्त जी तिवारी ने अपने ऊपर कल॑क 
का लगा लिया है। आज देश 
में एक विघटन की प्रकिया चल रही 
ह़ै। पूरा पूर्वांचल प्रदेश, बोड़ो आन्दोलन 
पंजाब में उग्रवाद काश्मीर में. आतंकवाद 

हिंसक प्रदर्शन विघटन 
की तरफ धकेल रहे हैं 


सोक्धान को तोड़ने वाले को 
देश द्रोही कहा जाता है। परन्तु उन 
क्या संज्ना दी जाए जो 

हैं तो संवधान के रक्षक और 
पर सॉक्‍धान की रक्षा के लिए 8९ 
हए हैं। परन्तु इस प्रकार से सोक्‍्धान 
खुली अवहेलना कर रहे हैं। उन्हें 
किस नाम से पुकारा जाए। इधर, विरोधी 
राजनीतिक दल मौन साधथे बेठे हैं। 
देश का चाहे कितना आअहित हो इनकी 
वाणी मौन ही रहेगी। यह जनकनत्र 

है? और कैसी स्वतन्त्रता 


सरकार के इस कदम का 
विरोध हरदेशभक्तत नागरक को करना 
उल्लंघन 
प्ररशे है और यह देश के विघटन 
की प्रकिया है 


आईए संकल्प से खडे 
हो कर संविधान और देश की रक्षा 
एवं हिन्दी को सही रूप में राष्ट्रभाषा 


उत्तर प्रदेश में उर्दू को दितीय राजभाषा 
का तीब्र विरोध 


लल्लापुरा, वाराणसी 
का साप्ताहिक अधिवेशन दिनोक ।7-9-89 
का श्री मेवालाल आर्य की अध्यक्षता 
में समाजमन्दर में जिसमें उत्तर- 
प्रदेश दिलीय राजभाषा बनाने 
की राष्ट्र घातक 
नीत का तीव्र विरोध करते हर 
मर्ससना की गयी। क्वताओं कहा 
कि उत्तर प्रदेश में उर्दू भापा की समस्या 
का- समाधान हमारे री बूझ वाले नेताओं 
हुए बहुत पहले 
ही कर दिया है अब साम्प्रदायिक 
आधार पर वोट की राजनीत का शिकार 
बनाना उचित नहीं है। राष्ट्रीय एकता 
को सुदृद बनाने के लिए हर प्रकार 
विघटनवादी 


कांग्रेस सरकार 


के तत्वों का कड़ा मुकाबला 


करने की आवश्यकता है। उदू 

सम्ब्ध में सरकार अपनी अव्यावधारिक 
अवांछनीय तथा त्ुष्टिकरण नीति 
का सर्वथा परित्याग 
व्यापक जनान्दोलन के सामने 


अन्यथा उसे 
झुकना 


पडेगा। राष्ट्रहूत ओर हिन्दी की रक्षा 
को लेकर आर्यसमाज के आन्दोलन 
में संकिय हो जायेंगे 








उत्तर प्रदेश को यह गौरव 


प्राप्त है कि हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा 
घोषित होने के पहले ही, इस प्रदेश 
ने उसे राज भाषा घोधित कर दिया 


था। देश के स्वतन्त्र होते ही मुख्यमंत्री 


पं0 बल्‍लभ पन्‍त ने हिन्दी 
समस्त दिवानी और फौजदारी की कचेहरं याँ 


की भाषा घोषित कर दिया था। तव्पश्चात्‌ 
3 नवम्बर ।947 को रार्जार्ध 40049 5403 
टन ने जो उस समय सभा 

अध्यक्ष थे को विधान मण्डल 
की भाषा घोषित कर दिया। कक्षा 
।2 तक हिन्दी का एक अनिवार्य विषय 
बना दिया गया है। लोक सेवा आयोग 


दारा आयोजित पेरिक्षाओं में हिन्दी का 
।00 नम्बब का विषय अनिवार्य है। 
हाफिन मो0 इब्राहिम ने, जो उस समय 

मंत्री थे, उत्तर प्रदेश राजभाषा 
विधेयक, ।95॥ विधान सभा समक्ष 
रखा, जो सर्वसम्पमात से तरनत पारित 
किया गया। परिणाम यह हआ कि 
सन ॥947 के बाद 2 | 
देवनागरी और हिन्दी भाषा 
भली प्रकार परिचित है। शासन का 
सब काम सचारू रूप हिन्दी में चल 
रहा है। 

।982 में श्री विश्वनाथ प्रताप -सिंह 
ने जो अब जनता दल के अध्यक्ष हैं, 


उत्तर प्रदेश के 55 वर्ष के इतिहास 
को पलटना चाहा। उन्होंने एक अध्यादेश 
द्वारा उर्दू को इस राज्य की दूसरी भाषा 
घोषित किया। बाद आशय 
के पौँच और अध्यादेश तीन वर्षों में 
पारित किये गये। इन छह 
को उत्तर सम्मेलन 
ने समादेश याँंचिका द्वारा उच्च न्याय": 


की लखनऊ खण्ड पीठ में चुनोती दी। 
3 कैलाश नाथ गोयल और कैलाशनाथ- 
मिश्रा 64:84 ऐतिहासिक 
निर्णय द्वारा इन अध्यादेशों को असंवेर्धानिक 
ठहराया। सर्वोच्च. न्यायालय ने इस 
निर्णण का श्रमर्थन किया और सरकार 
की ॥।॥985: की अपील नंबर 2447 
वो खारिज कर विया। इसके बाद 
प्रदेश में ५5 वर्ष तक शान्ति रही। 


आगामी नये चुनाव के पूर्व सन्ध्या 
पर मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी 

पुराने मुर्दे को उल्ाडने चेष्टा 
की है और यह घोषणा की है कि विधानसभा 
के पावस सत्र में विधेयक पेश 
करेंगे जिसके द्वारा उर्व इस प्रदेश 
की द्वितीय राजभाषा का पद दिया जायेगा। 
अपने इस निर्णय के समर्थन में मुख्यमंत्री 
कांग्रेस ।985 के चुनाव घोषणा 
४ के अनुच्छेद 27 का 
| 


सहाराल्नरहे 


प्रीसद्द विधिः मास्टर आफ रोल्स 
लार्ड डेनिंग ने हाल के निर्णय ब्रामली 
लन्‍न्दन बरो काउंसिल बनाम ग्रेटर लन्‍्दन 
काउसिल- है।9828 । आ-इंग-रि-।29 
निर्वाचन के समय दिये गये वचनों 
के मूल्य एवं भाव के संबंध अपनी अप्रीतम 
शैली में कुछ रोचक बातें कहीं 
सदैव स्मरण राना राजनीतिज्ञों के लिए 
अच्छा हागा:- 
पार्टी 


राजनीतिक द्वारा 


बोट लेने के लिए जारी किये गये घोषणा 





को धर्म-वाक्य के रूप में नहीं लेना 
चाहिए। उसे हस्ताक्षर करके और मोहर 
लगा कर यथाविधि दिया गया बन्‍्धच 
पत्र भी नहीं मानना चाहिए। 


ऐसे बी ० हो सकते हैं और 
बहा धघा ४ कॉग्रॉन्वित या पूरा 
नही जा सकता। निर्वाचकों के 


से बिरले ही पूरा घोषणापत्र  फदते हैं। 

ते से लोग तो उसके समाचार- 

में पद कर या दूरदर्शन पर सुनकर 
| 


ही जापते बहुत से तो यह भी 
नहीं जानते कि उसमें है कया? 

वे मतदान- कक्ष पर आते हैं तो कोई 
भी घोषणापत्र के आधार- पर मतदान 
नहीं करता, उसमें दिये गये प्रत्येक 
वचन या प्रस्ताव के आधार पर 
निश्चय ही कोई नहीं करता बहुतों 


पर उसका कोई प्रभाव नहीं पडता। 


कुछ मतदाता एक प्रस्ताव 
सकते हैं पार्टी 


बट पल के मी कक 


घोषणापत्र 
के लिए। हमें इस विघय में संदेह 
नहीं है कि प्रस्तुत मामले में बहुत से 
कर दाताओं ने लेबर पार्टी के पक्ष में 
मतवान फ़िया यहाप यह एक बात उनके 
हित के विरुद्ध थी, तथा इसके विपरीत 
सही है। हमें लगता है कि किसी 
पार्टी को लम्बे घोषणापत्र की किसी एक 
के संबंध में यह नहीं समझना 
चाहिए कि उससे उसे वह कार्य करने 
के लिए आधिदेश मिल गया «या कि 
वह उस बात के लिए वचनबद्ध है। 
जब पार्टी सत्ता में आ जाय तो उसे 
ऐसे किसी प्ररताव या वचन पर 
नये सिरे से गुणागुण के आधार पर 
विचार करना चाहिए और यह नहीं 
सोचना चाहिए कि वह उसे पूरा करने 
के लिए बाध्य है या कि उसके लिए 
वचनबद है। उस समय उसे 
विचार करना चाहिए कि वह उसे 
परिस्थितियां 


होगा, और याद वह साध्य और उचित 
हो तो उसे वही करना चाहिए।" 

देश का दुभग्य है कि सत्तारंद- 
पार्टी लार्ड डेनिंग की सलाह की उपेक्षा 
कर रहां हे। यादि 
इस सत्र पारित हो गया तो उसके 
बहुत व्यापक दुष्यारिणाम होंगे। 


यह 
इन 


सोवधान की उदर्देशिका में 
'राष्ट की एकता और अछंडता शनि ित 
करने वाली बंधुता" का 
रात दूरदर्शन और आकशवाणी पर प्रचार 


१२ आलम है ५ 20889: अं महान, 
! $ || || आपस- 
भाई-भाई। " यह सब प्रचार खोखला 
है जबाक कांग्रेस स्वयं विघटन-वादी 
को प्रोत्साहन दे रही है और भाषा के 
नाम पर हिन्दू-मुसलमार्नों में कैशनस्य 
पैदा करने जा रही है। कांग्रेस 
भूल गई कि उर्दू के नाम पर ही बटवारा 
जिन्होंने 


हुआ और मोहम्मद अली पूर्व 
पाकिस्तान अब बंगलादेशई में क्क्‍क्तय 
दिया था। 

बना एक भाधा के कोई 


भी राष्ट्र सुरगह्तत नहीं रह सकता और 
न उसका सचार रूप से संचालन हो 
सकता है" हर 


अक्षर 7पिपिपिपपपपप7पपपिपपपपापययययाख “7र्बमितिए 


विधेयक संवैधानिक अड्नने _ 


० कैलाता भूषण जिन्दल, अजिताग्म, उल्केशगंज, लखनऊ 


राज्य का 

मण्डल विधि द्वारा, उस राग म्रें प्रयोग 
होने वाली भाषाओं को या हिन्दी को 
उस राज्य राज्य लिए प्रयोग 
की हा वाली भाधा के रूप में अंगीकार 


हर राज्य का केक्‍्ल वक्किल्प 
दिए गये हैं। या तो ४ अनुसूची 
।4 भाषाओं में 
के रूप में अपनाए या हिन्दी 


रह नहीं 


विकल्प 
अनुच्छेद इस प्रकार 


याद इस निमित्त माँग किए 
जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान 
हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या 
का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके 


जाता। 


द्वारा बोली जाने वाली भाषा 
दारा मान्यता ज़ाए वह निर्देश 
दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी 


उसके किसी भाग 
ऐसे प्रयोजन के लिए जो किनिर्विष्ट 
करें, शासकीय मान्यता दी जाए। 


547 में आने बाले 
पद 52 अनुपात" को गृह राज्यमंत्री 


संसद में अतारांकित प्रश्न का उत्तर 
देते हुए 24-2-4982 को स्पष्ट 
और कहा:- 

कोई राज्य एक भाषा-भाषी तब 
समझा जाता है जब उसकी सत्तर प्रीतशत' 
या अधिक आबादी एक भाषा बोले 
और याद राज्य की आबादी के | 50 
प्रतिशत या अधिक को कोई अल्पसंख्यक 
समृदाय हो तो वह राज्य दिभाभी समझा 
जाता है। जिला स्तर पर जहाँ आबादी 

प्रीततत रोजमाधा से भिन्न 

कोई भाषा बोले या प्रयोग करे तो अल्पसंख्यक 
समुदाय _ की उस भाषा आतिरिक्त 
उस जिले में राजभाषा की मान्यता दी 
जानी चाहिए। "जलन 


ते भाषाई कक वर्गों के 323 
आयुक्‍त अपनी 72-75 
।5वीं रिपोर्ट, ओर 76 और 78 की 
।9वीं रिपोार्टआं स्पष्ट कहा था कि 
उत्तर प्रदेश या विहार कोई भारत 
वर्ष की राज में उर्दू को दितीय राजभाषा 
होने की कोई ओवचित्य नहीं 

राज्य में यह भाषभा 30प्रीतिशत 
से आधिक जनता नहीं बोलती है 


"से िीय 345 के अन्तर्गत 080५ 

कमी मो मॉग नहीं. की गयी है क्योंकि 

भाषी जनता उत्तर प्रदेश में 30प्रीतशत 

जी है और किसी जिले में 7 प्रीतिशत 
से अधिक नहीं है। 


पावस सत्र. में जो उर्दू विधेयक 
पेश किया गया है वह संबंधान . की 


उद्देश्यिका ऊपर अनुच्छेद , 5६5 और 
347 का उल्लंघन करता हैे। उच्च- 
न्यायालय जब ग्य विधेयक के विर्द , 
समावेश याचिका प्रस्युंत . की जायेगी तो 
आशा है कि विधेयक निरस्त कर दिया 
जायेगा। 





“ए7ा (शऊफताहप्य 





बैदिकसाहित्य (शाखाएं ) 


-> आच्चार्ख डा. संरेन्क्द्ेव 


निस्सन्दे॥ शाकल- संहेता ही 
सर्वप्रथम ३ गई. सौहता है अनुवाक5- 
नुकमणी" लिखा है- 

"ऋगेदेशोशिरीयायॉर्सोहितायाँ - यधाकमप्म । 


प्रमाणमनुवाकानांसूकत : श्रणत - शाकला: ।" 


अर्थात्‌ शाकल ने अपनी शाकल सहेता 
नामक शाखा का मण्डल, अनुवाद तथा 
के रूपों में प्रबचन किया। इससे 
यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस 
शाल्रा में मण्डल, अनुवाक और सखूृबत 
हो वही "शाकल सॉहेता' है। वर्तमान 
में उपलब्ध शाकल सेंहेता में उपर्यक्त 
लक्षण उपलब्ध होते हैं। अतएव शाकल 
सोहता ही शाखारूप में रची गई सीहेता 
है। उद्धृतऋक- प्रातिशाख्य 
के श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया 
है;- पर्पठितः अर्थात्‌ | उस 
हशाकल सौहताई का प्रवचन सर्वप्रथम 
शाकल क्रीष द्वारा ही किया गया। इससे 
४ यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि इससे 
पूर्व कोई अन्य शाखा विद्मान न थी। 
शाकल कोष द्वारा ही सर्वप्रथम 
सा त तथा पद-पाठ युक्त प्राचीन ऋक- 
को दशमण्डलों तथा एक हजार 
अट्ठाइस यूकतों में व्मिकत किया गया 
है। इसी कारण ऋक- सॉहेता को दाशतयी 
अर्थात्‌ वशवाली कहा गया है। इस 
शाकल सॉहता रूप शाखा अनन्तर 
कुछ ही काल पश्चात शाकल-ऋष 
प्रधान शिष्य वाष्कल ने उसी शाखा 
अष्टक अध्याय और वर्गों 
कर दिया, किन्तु इस व्साजन से केवल 
मन्‍्त्रों की संख्या में ही परिवर्तन हुआ 


ही माना तथा दोनों को एक 
भेला दिया। _ अब भी यह दोनों 
शात्राएं एक ही में मिली हुई 5 उपलब्ध 
होती हैं। _उपरयुक्‍त दोनों कम रस मात 
से ही चले आ रहे हैं। भाँति 
आदि प्रवचन कर्ता शाकल 


द्वारा 
. ऐेथर की 


पु ऋगेद की शाखा प्राप्त 
)है। इस इस समय तक आरम्भिक 
संहिता के प्रकृत त मन्त्र तथा पदपाठ 
दोनों एक ही मुद्रित होकर प्रकाशित 
होते हैं वर्तमान उपलब्ध ऋग्वेद- 
सोहता के आचार्य सायण तथा ऋषिवर 
दयानन्द द्वारा किये गये भाष्यों में मन्त्र 
और पदपाठ तथा मण्डल अनुवाक और 
सूृत तथा अष्टक अध्याय और वर्ग 
आदि प्राथमक चिह्न आज तक पूर्ववत 

हुए ही उपलब्ध होते हैं। अतएव 
ज संहिता पूर्णरुष से पूर्ववबत्‌ उपलब्ध 
। 


, शाकल तथा वाघष्कल शाखाओं 
के. संयुक्त रूप के अतिरिक्त ऋग्वेद की 
हर अन्य शात्रा उपलब्ध नहीं होती 

पं? जयचन्द्र जी विद्यालंकार 
ने स्वराचित "भारतीय-साहित्य की रूपरेखा" 
में शाकल ऋष से सम्बन्धित एक कथानक 
3; उल्लेख निम्नलेखित रूप में किया 


ध 


ह पर राजीधी | जनक की अवदल्तीरिपर्ट हे 


यान्नक्वय के साथ कुरू पाऊचाल ब्राहमर्णों 


अनीीक+-+>+ ० 


,जनॉतक 
ध्ट्र्‌ एल-&६ (एटा) 
का शाल्त्रा्थ हुआआ इसमें जब सभी 


ब्राहमण पराजित हो गये तब याज्ञल्वयके 
समक्ष विदग्ध शाकल ने नाना प्रकार 
के तर्कों को प्ररतुत किया। . शाकल 
का अपना वास्तविक नाम देव॑बित्र था। 
विदग्ध उनकी छेड थी क्योंकि उनको 
अपने ज्ञान का महान गर्व था। उन्होंने 


ऋवेद का संकलन भी किया था उनके 
अथवा उनके शिष्यों द्वारा संपादित शाखाओं 
कोशाकल संहिताओं नाम कहा 
गया। 
इस भाँति जिस समय तक 
अदला-बदली वाली शाखाओं का निर्माण 
चलता रहा उस समय तक वेदों के 
स्वरूप में कोई किसी प्रकार का अन्तर 
नहीं पढ़ सका, उनमें प्रकार 
का परिवर्तन अथवा वृद्धि का होना 
सम्भव न हो सका। किन्तु "कृष्ण- 
यजुर्वेद"' के जनता हे मध्य आते ही 
वैदिक शात्राओं में उधल पुथल का प्रारम्भ 
हआ। रावण आदि द्वारा लिखित साहित्य 
संम्मश्रण से शाखाओं में नाना प्रकार 
के परिवर्तनों का प्रारम्भ गया। 
सॉहिताओं में ब्राहमण थाग अथवा ब्राहमणेतर 
भागों का सम्मेश्रण कर अथवा मूलमन्त्रों 
को भी घटाघटा कर पाठ भेद करके 
अनेक शाखाओं का प्रचलन प्रारम्भ 


गया। . प्राचीन में शाल्राओं की 
जो संख्या लिखी हुई थी वह हजारों 
तक पहुँच गई तथा जिनमें पर्याध्त 


रूप का मतभेद भी विद्यमान था। 
इनकी संख्या का विवरण मैं अपने इससे 
पूर्व के लेख में दे चुका हैँ। _ उन 
सख्याओं में आर्य तथा -दोनों ही 
प्रकार की शाखाओं की ली 
गई है। 
जिस काल में गोत्र एवं शाखाओं 

के प्रचार की धूम मची हुई थी, उस 
समय एक एक वेद की अनेक शाखाएं 
हो हो चुकी भी। लक मे 22, 
प्र मुल॒रूप रक्षा कर 
ड् » मात्र मन्त्रों के उलटफेर से जितनी- 

शाखाओं का बन सकना सम्भव था, 
बन चुकी थी। इन शाखाओं को "आर्यशाखा" 
नाम से कहा गया, किन्तु रावण सम्प्रदाय 
के कारण जितनी शाखाओं की उर्पीत्ति 
हुई, उनमें आर्य शाखाओं की अपेक्षा दो 
बा 


गणना कर 


की | एक बात तो यह 
हुई कि मन्त्रों में पाठभेद किया गया 
तथा उनके साथ आसरी- साहित्य, 
ब्राहमणभाग तथा मन द्वारा कल्पित, 
बाहय-संस्कृत, अथवा लौंकिक संस्कृत 


का मिश्रणकर शाखाओं का निर्माण किया 
गया। दूसरी बात यह हुई मन्त्रों 
का अधिकाश भाग निकाल डाला गया 
तथा मनत्रों को 

वेदांशों को 
लगा। इस प्रकार की शाखाओं को 
"अनार्य शाख्रा" नाम द्वारा कहा गया 
आय शाख्राऔ- में उलट फेर के आत्तरिदत 
न्यूनांधिक्यता नहीं है। किन्‍त. अनार्य 
शांख्राओं में दोनों ही उपर्युवत बातें विद्यमान 


मूलरूप _ मैं विद्यमान ऋवेदीय 





आर मित्र 


समी उपलब्ध शाखाएं आर्य शत्रा- के 
अन्तगत आती हैं। 


से सर्म्बन्धतव शाखाओं का 
विवरण यही है। शाकल एवं वाप्कल 

दोनों ऋषियों के दरा ऋग्वेद सम्बन्धी किये 
गये दोनों प्रकार के क्माजनों में मण्डल 
वाला कम अधिक समीचीन है। तथा 
अधिक रूप में प्रचलित भी है। इस 
विभाजन में देवता के आधार पर सूबों 
का क्माजन किया गया है। कक्ष तथा 
रे "वता आधार पर ऋग्वेद को गमण्डलों 
मैं किया गया है। इस वक्भाजन 
के अनुसार ऋग्वेद दश मण्डल, 85 
अनुवाक तथा ।॥028 सृत और ।॥0552 
मन्त्र हैं। दूसरा अधष्टक वाला विभाजन 
सख्या तथा गणना के आधार पर आधृत 

। इसके अनुसार सम्पूर्णक्ृग्वद को आठ॥88 
समान भागों में व्िभिकत किया गया है।. 
प्रत्येक अष्टक में आठ अध्याय हैं। अतएवं 
8»8564 अध्याय हुए। प्रत्येक अध्याय 


, वर्गों की ८ पा यह 
सख्या 25 कर 49 तक है। प्रत्येक 
वर्ग में मन्‍त्रों संख्या लगभग पाँच 


। इस विभाजन के अनुसार ऋग्वेद 
भें आठ अष्टक, 64 अध्याय तथाँ 202 4वर्ग 
और ।0552 मन्त्र हैं। ( 


हम समजाक्यारा 











आर्यसमाज कांसिमपर [अलीगढ़ £ 

के मन्त्री श्री धर्माल जी की बुआ का 

इनके घर, पर निधन हो गया उनका 

संस्कार पूर्ण वेदिकरीत से किया 

परमात्मी दिवंगत आत्मा को 

है शोक संतप्त परिवार को 
| 



















कांपहचान ., 
ग्रामोद्योगी चस्तुए 


कितनी खूबसूरत ओंटमबपलसद | 


सूती ,रेशमी ,ऊनी वस्त्र 

खादी टी आकर्षक रेडीमेड क्र 
नर्म निमित क्सतुएँ 

शहद ,साबुन ,मांचिस ,एवं अगरबंत्तियाँ 
हाथ कांगज से बने ग्रीटिंग कार्ड 
फाइल कवर एवं नित्य प्रयोग 
होने वाली क्स्तुएँ इत्यादि। 


ये बहतुएँ 


गरीबी रेखा के नीचे स्तर के 
[ उद्यमियों समाज सेवी संस्थाओं 
एवं. सहकारी संमातियों द्वारा [निर्मित 
की गई हैं। कृपया इन्हें खरीदने के 
लिये अपने जिले ग्रे स्थित 


खादी ग्रामोद्योग भंड्रार 

में सर्पारिवार पधारे। 

आप. पजेन्ट /डीलर बनकर 
ज्ञाकर्षक कप्रीशन भी आऑअर्जेत कर सकते हैं। 





ग्रामीण 






3. प्र. खादी तथा ग्रमोह्योज ओोर्ड 


( माक्रीटिंग योजना, 8/तिलक आर, लखतफऊ 
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| बलजगठ हू_ 


'मह्िं दशानल्द 


० चन्‍द्रपाल सि६ "मयंक 


"ब्लानपुर, 


'जुतन ज्ञान ज्योति" 


सन्‌ उन्‍नीस सौ बीस वर्ष था, 
जब आश्रम छोड़ा प्रमुदित । 
देशोदार कार्य में स्वामी 
दयानन्द ने देकर चित - 


हू तियो का ख़ण्डन कर । 
- धर्म का प्रीतपादन कर, 
सत्य - धर्म का प्रण्डन कर। 
मत -मतान्तरों ओर मजूहकों 
के फैले जो कुसंस्कार। 
जन - जीवन में घुसे हुए थे, 
भ्रम - मूलक जो भ्रमित विद्यार। 
उनका स्वामी दयानन्द जी 
करते थे खण्डन डट कर। 
जीवन श्रेष्ठ बनाने वाली 
वेदों जिला क्षा देकर। 
जीवन उन्नत वाला 
सत्य -प्रकाश दिखाते थे। 
वेद - धर्म - प्रीतिपादित सबको 
सत्शिक्षा 54389. से 
रे वर्ण , आंत हृष्ट-पृष्ट तन, 
तेजस्वी चेहरा सुन्दर। 
था गम्भीर ओर रोबीला, 
सिंह - सदृश महर्घि का स्वर। 
जब व्याल्यान शुरु करते थे 
करके बेद-मंत्र का पाठ। 
मंत्र-मुग्ध डो जाते श्रोता, 
जुट जाता था अनुपम पम्र ठाठ। 
जनता चली आती थी, 
सुनने को उनका प्रवचन। 
कान्ति देश में फैल रही थी, 
खुलते जाते कद नयन। 
पहले - पहले स्वामी जी ने 
"स्वराज्य " गला ९५४४ ० | 
कहा- ' । 
"स्वतन्त्रता" का क्व्य धान 
अपने भारत में ले आओ। 
स्वतन्त्रता में हेसम्मान। 
पीछे पैर न रखना हरागिजु, 
कर करो त्याग-बलिदान। 
त्याग और बलिदान - क्षेत्र 
गिरता है जब जीवन-जल। 
तभी, तभी तो खिल पाता है 
स्वतन्त्रता का विव्य कमल। 


म्ध >( रे 


"मधुरा" से बह गये "आगरा" + 
फिर सतह " व "पवालियर"। 
वैदिक धर्म व 


नूतन विचारों - का 
सब जगह प्रचार कर 


रहे 

किया. मूर्ति से "जयपुर पहुँचे, 
-पूजाजण्डन। 

फिर तो वाद विवाद लगे 

करने स्कमी से पण्डित गण। 
"दयानन्द स्कमी” सचमुच ही 
थे 24: श्रेष्ठ विदान। 
पातंजील के महाभाष्य से 
स्वामी जी ने दिया प्रमाण। 

बज्ञोछ्न प्रष०७७परे 





आगे मिज् "भ/"7__ 
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आर्य प्रतिनिधि संभा 5त्तर प्रदेश ,तारायण स्वामी भवत, 
५, मीरा ब्रार्ड जार्ज, लखनऊ -24 ६००१ 


आर्य प्रतिनिधि सभा,.प्र .,लखनऊ 
नैमित्तिक (असाप्राएण) अधिवेशल 


उत्तर प्रदेशीय समभान्तर्गत॒ आर्यसमाजों, के पे हु तिपि समाओं एवं समस्त प्रातिनिधियों 


श्रीमन्महोदय नमस्ते) 

आर्य प्रीतीनाध सभा उत्तर प्रदेश का नेमित्तिक |असाधारणह अधिवेशन 
तिथि मार्ग शीर्ष वदी ।5, सम्बत्‌ 2046 वि0 तदनुसार दिनांक 25 नवम्बर- 
सन्‌ ।989 दिन शनिकर को प्रातः ।। बजे से दयाननद महाविद्यालय $डी0ए0वी0कालेज ६ 
लखनऊ के प्रांगण में सम्पन्न होगा। | 

अतः आपसे निवेदन है कि नियत समय, स्थान एवं तिथि पर पधार 


कर कार्य सम्पादन में सहयोग प्रदान कर अनु गृहीत कीजिये। 


विचारणीय - विघय 
॥- उरपस्थिाति गणना। 
2- ईश प्रार्थना। 
3- स्वागताध्यक्ष भाषण। 
$- समा की अन्तरंग सभा दिनांक ।2-।।-88 की दितीय बैठक के निश्चय 


सं07 के अनुसार सभा के पदाधिकारियों एवं अन्तरंग सदस्यों का निर्वाचन तीन 
वर्ष के लिये हुआ करे विचारार्थ एवं विभिन्‍न नियर्मों में संशोधन विचारार्थ। 
5- शान्ति पाठ। 


टिप्पणीः- है| मध्यन्होत्त 5 बजे से अत्तरंग समा की बेठक 
होगी। ड 

826 आर्य प्रतिनाध सभासकों के निवास एवं भोजन 

व्यक्था का प्रबन्‍्ध दयानन्द महा विद्यालय लखनऊ 

में किया गया है। चारबाग स्टेशन से नार्काहंडोला 

होकर आर्यनगर-मोतीनगर के मध्य डी0ए0बी0कालेज 


स्थित है। क 
"निनेद्म्र- 
नारायण स्वामी भवन मनमोहन 'तित्रादी 
मंत्री 
40208 -९६०-६ आर्य प्रीर्तीनाध समा, उत्तर प्रदेश। 


हए्एए7 ९४ /नदलयु 
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आर्यप्रतित्रिधि सभा उत्तर प्रदेश,गारायण स्वामी भवत 
५ ,मीराबारई आर्ज, लखनऊ -24६0०१ 


आर्य प्रतितिधिसभा, 5 प्र,लखतऊ 
न्का 
१०४ बां,ब्रार्षिक वृहद्‌ अधिनेश्ल 


उत्तर प्रदेशीय सभान्तर्गत्‌ आर्य 'समार्जों, आर्य उप प्रीर्तानाप सभाओं एवं समस्त 
प्रीतीनीधियों की सेवा में- 


संस्थापित- ।886 







श्रीमन्महोदय नमस्ते| सर 
आर्य प्रीततीनाध सभा उत्तर प्रदेश का ।04वाँ 5 साधारण अधिवेशन 


>“मार्ग शीर्ष वदी ॥5, सम्बत्‌ 2046 तदनुसार दिनांक 26 नवम्बर सन्‌ ॥989 
गत रविवार को प्रातः ।। बजे से दयाननद महाविद्याय 9डी0ए०वी० कालेज 

लखनऊ के प्रांगण में सम्पन्न होगा। 

अतः आपसे निवेदन है कि नियतातोाथि, समय पवें स्थान पर पथार 
कर कार्य सम्पादन में सहयोग प्रदान कर अनुगृहीत कीजिये। 
विषय - सूची 

।- उपस्थिति । 

2- ईश प्रार्थना। 

3- दिवंगत आर्य बन्‍धुओं के प्रीत शोक श्रद्धांजील प्रस्ताव। 

4- प्रधान एवं मंत्री द्वारा प्रोात्तिनाधियों को सम्बोधन। 


5- कार्घषक वृतान्‍न्त । जनवरी 88 से 3। मार्च ।989 तक आय-व्ययलेखा 
सहित स्वीकारार्थ। ५ 

6- आनुमानिक आय-व्यय हैँबजट३ वर्ष 89-90 हेतु स्वीकारार्थ। 

7- सभा के अधिकारियों एवं अन्तरंग सदस्यों का निर्वाचन। 

8- गुरुकुल विश्वावध्यालय कृदावन विद्यासमा के लिये नियम सं0 44 8$॥ 
के अनुसार छः प्रतिनिधियों का निर्वाचन। 

9- आय-व्यय लेखा निरीक्षक की नियुतित। 

।0- धन्यवाद एवं शान्ति बाठ। ह 
टिप्पणीः-_ नव निवाच्ित अधिकारियों की बेठक अधिवेशन के तुरन्त 


पश्चात्‌ होगी तथा नवीन अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण 
की कार्यवाही सम्पन्न होगी। 
'निनेदग्८फ 
"मनमोहन तिनानीः 


नारायणस्वामी भवन जा 
आर्य प्री्तनधि सभा, उत्तर प्रदेश। 


लखनऊ। 2४-<-- (८८: 


कै. खररणरलपमस्कन->«कथम»न«न-+क-अननन--ननाननपनननम सहन ऊन कम कन- न नाम पिन तन नी फल या "न नननन-त- मी तनमन + कान + कम न-- पक >क कननमथ +पनपनना न क नकननननथ न नि पकान+प+नन* न नननगन नमन" पका न न नितिन नितिन परम कन न नल नाग ियि तन ननन न ननक न+-+नननन-+-« नम ८नम«म कम. 
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हुए निरूतर सारे पष्डित, 
सुन कर दयानन्द की बात। 
स्वामी जी का ज्ञान सराहा, 
मान गये वे अपनी मात। 
ऋषिवर की विदत्ता सुशोभित 
हुई वहाँ पर ज्यों जलजात। 
अन्धकार में ज्यों मयंक से 
खिल उठती है काली रात। 
शारीरिक व मानसिक बल के 
साथ-साथ प्रतिमा अनुपम। 
ब्रहमचर्य का तेज, चमकता चेहरा, 
प्रीतमा का संगम। 
महार्घ स्वामी दयानन्द- यश 
लगा फैलने चारों ओर। 
उनका प्रवचन सुनकर श्रोत्ा 


हो जाते आनन्द - विभौर। 
निराकार ईश्वर की सत्ता, 
वेद-ज्ञान पर दृढ़ विश्वास। 
दिन पर दिन हर ओर फैलता 
स्वामी जी का ज्ञान-प्रकाश। 


भ( >९ रे 


संवत्‌ उन्‍नीस सौ तेईस में 

महाकुंम्म का आयोजन। 

हरिदार में हुआ, वहाँ पर 

भारत के सब धार्मिक जन- 
भी इकट्ठा इतनी मारी 


सपृष दू का शोणः 


हो गई जनता की। 
ओर तो 8४8५ ह था, 
जगह न रही कहीं | 


पासण्डों से प्रेरित करते 
विखावटी सब धर्म-विधान। 
84४ ३६ के अवसर पर जब, 
जी पंच चे "हरिद्वार", 
भीड्-भाद औ "प्रदर्शनी से 
उनके मन में उठा विचार :- 
ह॥ कैसा पाखण्ड देश में 
फैल रहा है। ऐ ईश्वर। 
यहाँ धर्म के नाम हो रहा 
अधर्म का कैसा चक्‍कर? 
इसका खण्डन है आवश्यक। 
होगा तभी देश-कल्याण। 


का महार्घ ने किया विधान। 
थ्वी "पाखण्ड खण्डिनी पताका" 
हरिदार में फहराई। 
आर्थ ज्ञान की बातें हक ने 
जनता को तब बतलाई। 
नई चेतना, नई ज्ञान की 
वहाँ सब में आई। 
नई ज्योति देखी जन-जन ने, 
नई बात थी सुन पाई। 
सत्य - ज्ञान - का प्रकाश अब 
फैल रहा था चारों ओर। 
दयानन्द स्वामी बिखेरते 


रे 
नूतन ज्ञान- ज्योति उस ठौर। ते 





आर्य कुमार सभा की स्थापना 


अमरोहा अपुरा0 ह यहाँ से 8 
किमी0 दूर गांव अव्वलपुर मेँ 
सर्वप्रथम यतीन्द्र कुमार द्वारा वेद प्रचार 
हुआ। श्री राजेश कुमार एवं श्यमलाल 
आर्य द्वारा एक सभा का आयोजन हुआ। 
उसके बाद वृहद्यज्ञ सम्पन्न हुआ। कुमारसभा 
का प्रधान श्री हेम सिंह एव मंत्री- 
श्यामताल की तथा कोषाध्यक्ष एवं प्रचार- 
मंत्री राजेश कुमार आर्य को बनाया गया। 
साहित्य वितरण भी हुआ। । 

- सवांददाता। 











१५, अनतूबर्‌ _पभपपण ्््््ुि्््््आाा्ा्र्््जजगाा्फ्एट आर्य निज 


गाय आदि पशुओं क्राकरूण क्रन्दन जि 
---अ्री ज्ञानेदवरार्य: एमरए- दर्शानाचार्य' 


बम्बई दिल्ली आदि देखकर नाक सिकोेड़ता है। इस चमड़े 
नगरों अयातिक 8 ४ 42% की लागत से 
5 बड़े- बूचद सा 
प्रीतीदिन डे सेकडों 


गाय आदि परश्ुओं 


मार से घायल, हड़डी-हडडी बने 


, हमारी भाषा में बोल तों पैरों में रस्सी बॉँधकर उल्टा लटका देते 


किन्त ऐसा प्रतीत होता है 
औसू आँखों 
अपना असझह्म कंष्ट प्रकट कर रहे हॉ- 


दया करके हमें बचालो 
हमारा बुत ते बरा हाल 


करते इन 
के शिकंजे से छुट्टाते नहीं। 
सर्व्व ही तम्हारे 
सर्मार्पत कर दिया हा | 
दस, पन्द्रह-फ्द्रह वर्घष तक घास खाकर 
तुम्हें अमृत स्वरुप घी, 
आदि खिलाया-पिलाया। 
से तम्हारा शरीर, बल 
पराकम आदि 


कुछ 
हाड, मांस, चाम बचा है, वह भी तम्हारे 


ही निर्दयता से बरा हाल 


लोग इन कसाईफ्नों कुत्सित हृदय-विदारक 
काया को अब अल तर पा 
निश्चय ही आपका दिल दहल जावे। 


इन बीहड़ जंगलों में न पर्याप्त 
चारा मिलता है न पानी। 
हमारा शरीर इन कसाईखानों तक पहुँचते- 


पिशाच निर्दयता से हमारी पीठ पर लोहे 

की लाठियों से प्रहार करते हैं, तब हमारे 

से खून बहने लग जाता 

कण्ठ 

समय विल्लाया भी नहीं जाता है। 
अक्य्था 

, गिरते-पड़ते दिन- 
धकेलते 


ऐसी दुराक्था में अनेकों 
तथा बछड़े तो रास्ते 


बे की भूख-प्यास के कारण दम तोड़ 


हमारी श्वास ही ते 
ही हम निढठाल होकर गिर 
मिलती 


का कसाई हमारे पतले सूखे चमड़े को के धुर्रे नहीं उड़ा हमारे पतले 
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उपचार दर्षण:... 
दर्शत- योग -विद्यालय ,सागपुर ,गुज़रात 
रोगी विवरण 
डाक लिफाफे निम्न पते पर भेजें- को 
(डॉ0॥8 स्वामी गुरेकुलानन्द - सरस्वती 
आर्यसमाज-पिथोरागढ़ 30 प्र0 [ 
प्रभ-- आनन्दमोहन रावत 256सी- 
कह जनकपरी, नहीदेतली 
- वर्ष की है 
इसकी हि कमजोर हैं। सावेदारत 


का नरम तथा मोटा बनाने के लिए 

अपने वेज्ञानिक उपायों को अपनाता है। 
हजारों ऐसा करते हुए तो वह कूरता की सीमा 
ही लौँध जाता है 


मानव शरीर में ये कसाई ऐसे 
जघन्य कर्म केसे कर लेते हैं, हमें तो 
होकर गिरे हुए पशुओं के चार्रो 


हैं ओर खोलते पानी का छिड़काव हम 


पर किया जाता है। घावों पर गर्म है >तस्थ्य भी कमजोर 
से पानी पड़ते ही हम असछ पीड़ा की | दवा बतायें। 

अनुभूत करते हैं। एक भयानक चीत्कार | 7 पत्र कै जद रहित 3825 ४. 
जज ली हे के 3 0 एक बादाम पीसकर दूध जानी चीनी 

ता. पह रर हि घोल के प्रातः खाली पेट एक गिलास 

हैं। गर्म पानी के प्रभाव से सूखे मांस | चिलायें। पैरों के लिये सात गला 
बचा-सुचा न दोरा करने लगता | या क्यारियों की व्यक्था कर लेवें । 
और सफेद-पीला चमड़ा लाली पकड़ दैनिक-कम बनेगा। . प्रातः इस 
लेता है। अब चमड़े को मोटा तथा नेज्मीति पेया[ पहले "भुजंगासन' 
जे किक कम कान हज जा, के समय पी को चकक्‍करदार॒धघुमाने 
से पिटाई है। यहाँ पर तो | काना चाहिये की ओर दृष्टि 


पाशविकता की हद हो जाती है। हम प्र्येक भोजन जुबाद सारस्वतारिष्ट 


-प्यासे, उल्टे लटके हुए गर्म पानी 2 ठढक्‍कन और कुमार्याव 2 दवकन 


कम कक से पान सहन | के साथ समान जल मिला कर. पिलायें। 
5३३० है जा का की कया दशा | री उपचार 5 मास से अधिक चलेगा। 


_अलाऊ वकमकक मकर पाप पा, 


होती होगी, फिर बिजली के अझटके 
[इलेक्ट्क्‌ सोक॥ लगाकर बराहाल करके 
मारा जाता अथवा कही-कहीं पर 
छुरियों से खाल काटकर 
खीच ली जाती है ओर हमारे दुखखों 
का अन्त हो जाता है। हमारी आँतें, 
कलेजा, मगज, जीम तथा मांस आदि 
कोठियों अलग-अलग डिब्बों में बाद करके विदेशों 
में भेज 4 ड्ै। का 
ह्मा करुणामय 
पुकार की सुनी- हमने तो आपके लिए 
सर्वस्व की दे दी। आपको बचपन 
से ही माँ-बाप की तरह पाला, आपके 
लिए खेतों में अनन, शाक, फ्ल, फूल, 
वनर्स्पीत उत्पन्न की। इस  उपकार 
का बदलता आप इस तरह चुका रहे 
हो? यह हमारे कर्मों का फल नहीं 


प्रशन- फूलदेव यादव, मुख्य डाकघर- 
पिथौरागढ़। 


बाल झड़ रहे 
हैं। बाल भी सफेद हो रहे हैं। आय 
तो 2 34 वर्ष है। कृपया उपचार 
गा। 
उत्तर- 50 ग्राम कल्मीशोरा, दस कागजी- 
के खरल कर 
किसी में रखें। इस मिश्रण को 
गंज-स्थान पर “लेप करें। दो घण्टे 
बाद स्नान कर भूंगराज केश तेल लगाया 
करें। सिर में साबन का प्रयोग न 
करें। एक लीटर पानी में चार ऑँवले 
उबालकर आधा करें। इस पानी में 
दही मिलाकर सप्ताह मेँ एक बार तो 
अवश्य सिर के बाल थोया करें 


है, न भगवान की एसी इच्छा है और प्रात खालीपेट "सर्वागासन" 
होनी है, यह तो सरासर अन्याय | किया करें। भोजन के साथ फ्ल और 
'ही है, जो इन नाहितिक, अर्धामक, | सलाद, लेना मत भूलें। एक मास 


स्वार्थी, अज्ञानी मनुष्यों दारा किया जा | बाद गंजपन नष्ट होने लगेगा। 
रहा है। आप हमारे इस महाशोक ; 
का समझ सकते हैं, और प्रयास करके तन, मन, थन हम गाय आंदे की 
हमें बचा भी सकते हैं। फिर भी रक्षा के लिए न लगे तो किस काम 
3 इस दारुण दः्ख ही बन का है 

ए जउ््यत हा । 2? आप क्या आप हमारे 
बूढ़े माता-पिता का, हमारी तरह कोई बना सकते? कया शा गे 


बरा हाल करता तो क्या आप सहन चारा, , खली आदि का प्रकक्‍नध “नही 
कर लेते? क्या हमने तुम्हारे प्रीत कर में घाहे न हो 


ते माता-पिता की तरह उपकार नहीं किया। गाँवों में तो ४-8 
जहाँ गायें 

फिर हमारे ऐसी उपेक्षा के क्यों वहाँ हम बूढ़ी, निर्बल 3 88 
बरत रहे हो? हमारी हालत कया हो तो क्यों हमें 
का जानकर भी आपको नींद कैसे आती ओर धकेला जायेगा? 
है। आपको रोटी कैसे भाती है। आप धन, बल, बद्वि, समर्थ मनुष्यों। 
चैन की श्वास कैसे ले रहे हैं। आप हम अनाथ पशुओं के प्रार्णों को 
अपने को आस्तिक धार्मिक, परोपकारी ही बचाने का प्रयास करो। हे परम 
हो (मकान डा 8 कि 2 35232. पिता 0 आप भी इन सज्जनों 
या योगेशर भगवान कृष्णचन्द्र जी होते अपने .. कक 


तो इन कांतिलों के ओर इन बूचइखानों में अर्पण करके महाप्ण्य के भागी बनें। 


कुछ है 
का / के धुर्रे नहीं उड़ा वेते? फिर तुम्हारा, 


5 यणाओं 





श््र्अ्द्ल रत 22 


तब स्मृति 


विद रजत आती, स्वाति थाती है. । 


पााजजजजजफजजफज"फह/फो-ज-ज-+++प/आर्ग मिल 


+ देवनारायण भारद्वाज 


जगन्नाथ निवास रैदोपर नई बस्ती आजमर्गंद ईउ0प्र0॥ 


पंडित शिवकुमार शात्त्री 
अलीगद निर्वाचन क्षेत्र से मार्च ॥967 
से जनवरी सन ।974 तक चौथी तथा 
पाँचवीं लोक सभा सम्मान्य सदस्य 


के 
रहे। मैं इस अवध से एक वर्ष ई 


एवं एक वर्ष पश्चात्‌ तक . अलीगढ़ 


अवस्थित रहा। 
आयंसमाज अलौोगढ़ 
तथा जिला आर्य उप प्री्तनिीधि सभा 
गातिकिधियों सांक्रयरूप 
लेने का इस कालाविधि 'में 
अवसर मिला। अनेक 


मंत्री पद 

पर सेवा की। उस समय की मेरी 
महत्वपूर्ण उपलब्धि शास्त्रीजी के 
मु मिली वे यथा 


सम्पर्क के रूप में 

नाम तथा गुण ही नहीं यथा नाम 

तथा रूप भी थे। विशाल बगद गेकरी 

व्यवितत्व वेवाधिदेव महादेव के 

-समान पाया था, किततु सरलता नग्रता 

'और आईद्रता से पारप स्क्माव जो 
हो जाने पर कुमार शाही 
होता था। 


शास्त्री जी दिल्ली से जब भी 
अपने निर्वाचन क्षेत्र अलीगढ़ आते थे, 
तो किसी डाक बंगले में नहीं आर्यसमाज- 


मन्दिर में ही ठहरते थे। उनके 
शिष्य-सहयोगी सभी उनको घेर कर 
बैठ जाते थे। जाने-पहचाने- अनजाने 
सभी का हाल | 
को निराश नहीं थे और मिथ्या 
आश्वासन भी नहीं देते थे। मैंने 
निर्वाचन सभाओं के व्याख्यान 
भी सुने थे- वहाँ भौ वे धर्मोपवेशक 


के सर्प में बोलते थे। वे 
के दंगल में भी अपने लिये के दूसरों 
की इच्छापूर्ती के लिये उतरे 

दोनों बार विजयी हुए। 

पर आर्यसमाज मन्दिर 58 
उनके व्याख्यान मुझे इतने प्रेरक लगे 
हि आज बेल 222 अंश 5 स्मरण 
। महत्व घध्यों पर सर 

माषा में लिखा साहित्य भी मेरा 8 
करता रहा है। मैंने भरपूर सामाजिक 
लाम उनसे उठाया, व्यक्तिगत लाभ 
कभी नहीं लिया। 


सहयोगी मुझे 
नहीं चाहते रे 


कीतपय 
अलीगद में देखना 
वे अपने मण्डल को लेकर 


एक हो प्रश्न 


को कर्मठता से आगे बढ़ा रहा है और 
आप लोग उसका सहयोग करने के 
स्थान पर विरोध कर रहे हैं। सफलता 
पूर्वक. कार्य सम्पादन करके एटा- 
६0८ रहकर 
र॒आ गया। 
»मेस्टन रोड कानपुर के वार्षिकोत्सव 
पर उनके दर्शन करने का 
मिला। फिर अऊअत्तराल हो गया। 
हे कखित : अलीगद आया। इस बार 
लाइन्स क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक 


मेरठ से मै अलीगढ़ 


उन्‍नाव रंथानान्तारित 


३88 8 वैदिक आश्रम में आर्यसमाज 
का उच्चस्तर पर आरम्भ किया 
गया। यहाँ वार्षिकोत्सवः पर उनके 
और मार्गदर्शन 
मिला। उनकी सरलता व सीम्यता 
की छाप बड़े-बड़े कार्यों में ही नहीं 
छोटे-छोटे कार्यों में भी परिलक्षित होती 
थी। अपनी पृत्री के पाणिग्रहण के 
शुभावसर पर छापकर विर्तारत किया 
गया निमन्त्रण पत्र मैंने आज भी सम्भालकर 
रखा हुआ है, जो उनकी मनोहर 
मानसिकता का स्वथ स्वरूप दर्शाता 
है। भाव प्रवण _सौष्ठव पूर्ण हिन्दी 
में सीधे साथे वाक्यों में कथ्य प्रस्तुत 
कर दिया गया था। अलीगद से 
सासनी, हाथरस, आगरा, बहुधा कार्यवश 
जाना होता था। सडक से सटा हुआ 
ऊँचाई पर बसा उनका जन्म ग्राम शाहपर 
मडराक दूर से ही दिखायी दे जाता 
धार बा हम उनकी स्पृति खो 
। 


ग्रादेशक सेवा के अन्तर्गत कहाँ- 

कहाँ घूमकर मैं आज आजमगद में 
| अकी घ शास्त्री जी का नाम, लेख, 
में पदकर ही नहीं उनके साथ 

व्यतीत हुए क्षणों की कभी भी 
को झंकृत कर जाती थी। सोच 
करता था कि कभी यह स्पृति 
साकृति रूप धारण कर लेगी जब हम 
दिल्‍ली में या अन्‍न्यत्र उनके दर्शन कर 
लैंगे। क्‍या पता था कि निरन्तर वेद 
प्रचार में निशिवासर निमग्न रहने वाला 
यह महारथी प्रातः 6 बजे आर्यसमाज 





कर - चित्रों की जाँच 
१- मतदाता सूची का प्रकाशन 


४- भर्पत्ति का निवारण 


६- वृहदीधिवेशन एवं निर्वाचन 
७- चुनाव परिणाम की घोषणा 


दिनांक- ॥।5-9१-११ 


अल. आर्य प्रतितिध्टिसआ उत्तर प्रदेश का 
वहदचघिगेष्त 


'दिनाँक - १६ नगम्बर सन्‌ १४८६ की 7 
डी7छ थी: कालेज, लख्बनऊ जैंञम्यन्न होगा । 


-बिवीचन का कार्यक्रम निम्त:प्रकार है :- 


3- आर्पात्त करने की अन्तिम तिथि 


५- शुद्ध मतदाता सूची का प्रकाशन 


नयाबांस बिल्ली के साप्ताहिक सत्संग 
में व्यास्यान देने जा रहा होगा, आर्यसमाज 


सदस्यों-सरत्सोगियों-माता-बहनों से 
कसी और को स्पर्धा ईर्ष्या हो जायेगी 
और परमेश ही उस महान आत्मा 


का अपनी गोद में बला लेंगे, उसके 
याद किये वेद मंत्रों को सनने के लिए 


मैं कहीं शान्वे दिल्ली धे- उनकी 
28 आती थी अब वे दिवंगत होकर 
' गए। उनकी स्मृतियाँ ही हमारी 


सम्पत्ति या थाती बनकर रह गईं हैं। 
मर्ार्ध दयानन्द सरस्वती के ४3338. उस मानस 
#ैप, पूत को मेरी शतशत श्रद्धीजलि। 


| बढ़ते रहेंगे कदम घीरे-घीरे 

ज्करण्त”' 

हे (अरेली ) 
असुर-राज्य भू पर कहीं हो न जाए। 
करो आर्य-जन सगंठन धीरे-धीरे।। 
यह धरती प्रभु ने तुम्हीं को तोदी है। 
करो इसकी रा यतन धीरे-धीरे।। 
राग-भय-ईर्ष्या दोष सारे मिटाकर। 
करो सदगुणों का वबरण धीरे-धीरे।। 
एक है, वेद है उसकी वाणी। 
इसका पाठन-पठन धीरे-धीरे। | 
दयालु पिता की कृपा पाना चाहो। 
कद ज अपना चलन धीरे-धीरे।। 

पड़े सो रहे क्‍्यों। 
करो ईश का नित मनन धीरे-धीरे।। 
32" कह स्वयं मन की मिट जाएगी सब। 
प्रातःसायं भजन धीरे-धीरे। | 
0 22 ख से &545/98084 8 
ज्ञान-दीप प्रज्वलन धीरे-धीरे।। 
चतुर्दिक अगर रोकना है। 










।6-40-89 से ।9-।0-89 तक 
22-]0-89 

25-। 0-89 

26-।0-89 से 27-।0-89 तक 
5-]।-89 

26-।-89 

निर्वाचन सर्माप्त के बाद 








जनमोदहन 
जनमोदहन तिगायी 


आर्य प्रीतीनाधि सभा,उ0प्र0, 
5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ। 












९४ अग्वयडेरें 


 अनठमें न कण पा हू दान शाप 


|। | 30 अगस्त 89- आर्य स्त्री समाज 
दयानन्द पथ -सदर 
मेरठ कैण्ट की ओर से वेदप्रचार सप्ताह 
के समापन पर बोलते हुए सभा प्रधान- 
श्री इन्द्राज जी ने नारि शिक्षा में मर्हार्ध 
दयानन्द जी महाराज की संकिय भूमिक& 
का वर्णन करते हुए कहा कि आज 
जो कि श सब यहां विराजमान है और 
स्वामी संजीवनी आनन्द जी का उपदेश 
सन 'रही है वह सब महर्षि दयानन्दजी 
की दया का ही परिणाम है। आज 
जब बहनों को पढ़ने लिखने तथा सेवा 
करने का 9 प्राप्त हुआ है तब 
नारियां सभ्यता और लज्जा की 
पार कर चलचित्र जगत में तथा 
व्यापारिक प्रचारात्मक विज्ञापनों में नग्नता 
और अश्लीलता ओर अग्रसर हो 
रही हैं तथा सरकारी मशीनरी और 
व्यापारी वर्ग इन्हें अपने स्वार्थ के लिए 
प्रोत्साहन दे रहा है। सीता, सावित्री, 
सलभा, गागी, लक्ष्मीबाई और मीरा 
में लज्जा की सीमाएँ पार करना 
अत्यन्त खेद जनक है। आप 
धार्मिक देवियाँ ही इस पर संयम ला 
सकती हैं। सभा प्रधान जी ने स्वामी 
संजीवनी आनन्द वा भी धन्यवाद किया 
कि उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर इस भोतिकवादी 
जगत्‌ मुखमोड़ कर संन्यास आश्रम 
ग्रहण किया। , इस प्रकार के योग्य 
संन्यासी ही संसार को मुवित की ओर 
प्रेरित कर सकते हैं। 
828 2 सितम्बर 89-को सायं 4बजे 
शर्मा स्मारकहाल 
. में सस्‍्व0 मास्टर- 
सन्‍न्दरलाल जी एवं स्व0 सुन्दरलाल 
जी जैन को श्रद्धाजील देते हुए सभा 
प्रधान श्री इन्द्राज जी ने उन दोनों 
स्वतन्त्रता सेनानियों गुणों का गान 
करते हुए महर्घ दयानन्द्‌ जी एवं महात्मागाँधी 
जी द्वारा नीतक मूल्यों रक्षा करने 
वाला उन्हें बताया। सभा प्रधान जी 
ने बताया कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले 
' त्यागवाव का युग था और स्वतन्त्रता 
के पश्चात्‌ भोगवाद का युग प्रारम्भ 
हो चुका है। वे दोनों महामानव इस 
भोगवादी यग्‌ में त्याग के प्रतीक थे 
क्यों. कि महात्मागौँधी जी का 
स्पर्श प्राप्त था। आज उनके स्थान 
की पूर्त न होने के कारण उनका हम 
सा रत होना देश की बहुत बड़ी 
| 


[5| 3 सितम्बर 89-को ओआरोग्याश्रम 
पांचलीमेरठ « पहुँचने 
पर सभा प्रधान श्री पं, इन्द्रराज 
का भव्य स्वागत किया गया।  स्वामी- 
जगदीश्वराननद जी महाराज [संस्थापक | 
आश्रम ने की माला की अपेक्षा 
फर्तों और मेवों की मालाओं से 
सभा प्रधान जी पव॑ अन्य विशिष्ट व्यवितर्यों 
का स्वागत किया। वृक्षारोपण के इस 
कार्यकम विशेष यज्ञ प्रारम्भ 
किया गया। सर्वप्रथम सभा प्रधान 
जी ही वृक्षारोपण करवाया गया। 


स्वामी 54 २88 जी ने समा प्रधान- 
जी को देकर आशीर्वाद दिया। 





548 7 सितम्बर 89- के स्व0 सुन्दरलाल- 

स्वतन्त्रता सेनानी के निवास पर 3, 

शोकसभा में सभा प्रधान श्री इन्द्रराजजी 

ने उन्हें श्रद्वांजल देते हुए कहा कि 

जैन साहब आर्यसमाज के रचनात्मक 

कार्यों में सदैव सहायक रहते थे। निम्श॒तक 
शिविरों में हमें 


* नेत्र चिकित्सा में उने 
शर्मा स्मारक भी 28 दिया तथा 
अच्छी मात्रा में दान भी, दिया। वे एक 


न्याय्रिय, निष्पक्ष, एवं सुलझे हुए विचारक 
थे। उनके निधन से जहाँ हमारे नगर 
जनपद और देश की हानि है वहां 


आर्यसमाज की भी बहुत क्षाति हुई है। 
9758 ॥।॥0 सितम्बर 89- श्री वेकेद्र स्वरूप 
व्मेधाध्यक्ष 


आर्यसमाज मेरठशहर के निवास स्थान 
पर अधर्ववेद पारायण यज्ञ स्वामी विवेकानन्दजी- 


आचार्य मुस्कुल प्रभाता आश्रम मेरठ 
ब्रहमत्व तथा के प्रधान श्री- 
इन्द्राज जी के निर्देशन दि0 6 «से 


।0 सितम्बर 89 तक सफ्लता 
सम्पन्न, हुआ। हि इस यज्ञ में : 
बड़ी संख्या में पांचों दिन उपस्थित रहे। 
इस यज्ञ में समय-समय पर आचार्य- 
सत्य प्रिय जयन्त कुमार पाण्डेय 
स्वामी दयानन्द जी विदेह एवं स्वामी 
जगदीश्वराननद जी, श्री तेजपाल सिंह 
एवं श्रीमती आशा के भी उपदेश होते 
रहे। दि0 9 सितम्बय 89 की साय॑ 
काल सभा प्रधान श्री इन्द्राज जी ने 
गृहस्थ को सुखी बनाने के उपाय अधवर्वविदीय 
मंन्त्रों के आधार पर बताते हुए कहा 
कि इस वेद में हर का विज्ञान 
283 ज्ञानई भरा हुआ हैं। जीवन 
एक कला है। इस वेद प्रीतपादित 
कला से ही गृहस्थ जीवन सुख्ली होता 
डै। वह कला हे परस्पर प्रेम और 
प्यार की। बड़ों की प्रीति श्रद्धा और 
छोटों के प्रीत स्नेह की। हमें इस 
कला से परिवार और समाज को सुखी 
बनाना चाहिए। अन्तिर्मादन स्वामी विवेकानन्द 
जी के यजमारनों को 


साथ ही 
गुरुकुल के लिए पर्याप्त दान प्राप्त हुआ। 


56| ॥।। सितम्बर 89- के मेरठ -की 


की 

की ओर से सभा प्रधान श्री इन्द्रराज 
जी के निवास स्थान पर एक पारिवारिक 
यज्ञ का आयोजन किया गया। इस 
अवसर पर सभा के उपदेशक श्री मनवीरजी 
श्रीमती आशा एंव श्री तेजपाल सिंह जी 


के मधुर भजन हुए। श्री पं0 नरेन्द्र- 
8 जी पुरोहित, श्री ब्रं0 के कार 7र 

» श्री देवशर्मा जी आदि ने 
यज्ञ सम्पनन करवाया। श्री जयन्तकुमार- 


पाण्डेय. का भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने 

3388: को प्रेम और प्यार से भरने 

४ दा से की 2 डबुकधन बज 
ट बचाने का उ 

बी जी ने वेदों 


आचार्य सर्त्याप्रय , 
आधार पर स्वाध्याय पव॑ जीवन को पवित्र 
बनाने की प्रेरणा की। श्री मान सिंड 
जी वर्मा प्रधान समिति 
आज हुए यह है ४. ओर 
ध्यान दिलाते हुए के निरन्तर करने 


पर बल 28 दिया] 


हरवीर सिंह जी- 
सुमन मंत्री ने सबके 


धन्यवाद वदिया। 


अन्त में समा प्रधान जी ने सम्रय की 
गम्मीरता और 3 पर ३ ॥: संकट्टों 
के बादलों की ध्यान ' करते 


हुए वेद ६3४ पर बल विया तथा छोटे_ 
छोटे भेदर भूल कर राष्ट्र रझ्ा के 
कार्य में पररपर सहयोग से चलने की 
प्रेरणा दी। 
876 ।2 सितम्बर 89- की समाप्रधान 
ने वेदिक धर्म महाविद्यालय 23284 
धर्म प्रचारक महाविद्यालय 28 2002 
का निरीक्षण तथा उसके कायी. को 
मन बुर रूप से चलाने के लिए आवश्यक 
| दिए। 


888 ॥4 सितम्बर 89- को 
प्रधान्त्री - इन्द्रराज- 
जी का वोपहर । बजे आर्य समाज गंज- 
स्टेशन रोड मुरादाबाद पहुँचने ने पर भव्य 
स्वागत किया गया। समा प्रधान 
कन्या इण्टर कालेज स्टेशन रोड-, 
84208 एवं राष्ट्रपति 
पुरस्कार प्राप्त कर सावित्री खन्ना 
प्राचार्या के अभिनन्दन समारोह में _ मुख्य 
अतिथि थे। लग सायं॑ 5 के 
उच्चस्तरीय सॉस्कृतक कार्यकर्मों से समारोह 
का कार्य प्रारम्भ हुआ। बर्चों का प्रदर्शन 
इतना अच्छा था कि उन्हें जनता द्वारा 
बहुत _ पुरस्कार मिला। अर अन्य शिक्षण 
संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं के प्रमुखों 
ने प्राचार्या जी को भेंट भी की ओर स्वोगत 
किया। श्री राममोहन जी प्रधान 
संस्कृत में अभिननदन पत्र पढ़ा और मरेंट 
किया तथा श्री श्याम २ अग्रवाल 
प्रब्धक महोदय ने वार्षिक विद्यालय 
की रिपोर्ट  पढ़ी। अन्त में श्री सभा 
प्रधान जी ने प्राचार्या प्रहोदया को सम्बोधित 
करते हर कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति 0250 
नहीं 


तक 04 या २0४ 8 हक 
त॑ उत्तर र धर कर 
प्रोर्तानाधि का गोौरवान्वित किया है 


सभा 
इसलिए प्रान्‍न्त की ओर से में उन्हें शतशत 
बधाई देता हूँ। इसके पश्चात _ सभा 
प्रधान जी ने उत्तर प्रदेश में उर्वू को 
दितीय राज्य भाषा का सरकार द्ारा 


दर्जा दिए जाने पर दुशः्ख प्रकट करते 
हुए कहा कि वे किसी भी भाषा के विरोधी 
नहीं हैं परन्तु जिस प्रकार से संविधान 
का तोड़ कर उर्दू को प्रदेश पर छोटे- 
छोटे स्वार्थों और तुष्टीकोण की नीति 
पर लादा जा रहा है। वह बडा दुर्भाग्य 
पूर्ण है। संविधान साथ खिलवाड़ 


का कार्य कद होना चाहिए अन्यथा देश 
टूट जाएगा। समा प्रधान जी ने 
"कि आर्य समाज इस अनुचित 


को सहन नहीं करेगा। 











-(५ अग्तल्-ए्‌ 


गाँघी,जीका सपना हुआ साकार- 











'जआाब्रोतक सत्ञा 


अच्यमतर ओ राजीब गोच्ची क्षेप्रखर नेतृत्व तधा 

जी नारायण दत्त तिबारी के विंदेशत जें राष्ट्रपिता 
प्रंचायतीराज क्री परिकल्पना क्रो साक्रार रुप देने करे लिए. 
उतर प्रदेश ने कई महत्वपूर्ण कदम 3ठाये हैं | 









क ७ नये पंचायतीराज विधेयक के अनुरूप ग्राम पंचायतों को नये अधिकार और नयी जिम्मेदारी: दी 
जायेगी। 

छ पंचायतीराज संस्थाओं के निर्यामत चुनाव कराने की व्यक्थ्था सुनिश्चित की जा रही है, ताकि 
जड्मूल पर लोकतन्त्र मजबूत और स्थानीय नेतृत्व विकासत हो सके। 

। ७ राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक़मों में अनुसूचित जाति/जनजाति का निर्धारित कोटा पूरा करने 
के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। 

७ पिछले फक वर्ष में 73, 9।4 ग्राम पंचायतों का चुनाव सम्पन्न किया गया। अब 30 प्रीतिशत 
महिला प्रीतीनधियों का चुनाव शीघ्र सम्पन्न हो जायेगा। 

७ गाँवों वे ;विकास कार्यों को ग्राम सभाओं द्वारा सम्पन्न कराने के लिए मालगुजारी वसूलने का अधिकार 
उन्हें ही दे दिया गया। 

छ विकास क्वार्यों में ग्राम सभाओं का अंशवान 50 प्रीतिशत के स्थान पर अब ।०0 प्रीतशत तथा 
90 प्रीतशित सरकार का अंशदान रहेगा। 

७ ग्राम समाओं को पहली बार कर लगाने का अधिकार। 

७ ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन का दायित्व ग्राम समाओं को सौंपने का 
निर्णय। , 

७ नयी जकहर रोजगार महत्वपूर्ण योजना को लागू करने की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायतों को सौंपी 
मयी। इसके अन्तर्गत ५।7 करोद रुपये व्यय किये जायेंगे तथा ।।-56 करोड़ मानव दिवस 
सजित होंगे। 

छे 79980 गाँवों को पेयजल की सृविध। दी गयी। इरिजन पेयजल योजना के अन्तर्गत 54॥5॥- 
कुर्५ष 2। ,345 हैण्डपम्प और 507। डिग्गियां निर्मित की गयीं। 


सूचता एबं अत सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश 


पक हु जब कक 


अनार भयाइा 2४ काका १ कप +वाााकम्कक, 
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आर्य प्रतिनिधि सभाउ-प्र- कला मुख प़ 

नारायण स्वाजी भब्न;३- मीराबाई मार्ग लखनऊ 
दुरभाघष:2 ७४४६२, ४५ 

पंजीकरण सं0 एल॥२ज्न्यू /एन पी-ए ७६ 

नार्कीज अष्या # 

7 ,अकतुजर , जवितान, ९६८६ 


आवश्यक सूचना 


उनत्तर ज्रदेशीय आर्य प्रीतीनीध सभा एवं आर्य सामाजिक गीतनिकिषर्यो 
से सम्क्ध रखने जाला शतवर्षीय बुहद दतहास लिखा जा रहा 
है। अन' जिले सम्राजों, पाठशालामों, इध्टर कॉलि्जों, महावियालयों 
तथा गुम्कलों ने अपने झीतहास अभी तक नहीं भेजे हैं। वे 
कृपया शीघ्र मेजने का कष्ट करें । अप 
























हक 


अगर आप सफेद दाग रोग से ग्रसित हैं हे | उचित इलाज के 
लिए रोग का पूरा वितरण भेजें। इलाज शुरु होते ही ढाम 
का रंग बदलने लगेगा और शीघ्र डी चमदे के प्राकृतिक रंग 
में मिल्रा देगा। सफेद आत 

हमारी उयुवैदिक इलाज से असम्रय में बालों क्र पकना एवं ब्रदना 
रूककर बात काले हो जाते हैं। इलाज का पीस ६0/- 
पोस्टेज अलग। पेट रोग का भी इलाज होता है। की 





2- फएस-एस- मेहता, लखनऊ 
5- अलंकार फार्मेसी, कानपुर 
4६- रामदेव मिश्रा, रायबरेली 
5- शिव आयुर्वेदिक औषधालय, 
प्रताफाढ़ | 
6- स्वदेशी औषधालय, गोण्डा 
7- मिश्रा आयुवेदिक स्थोेर, सुलतानपुर 
8- बिनय कुमार अरूण कुमार, इलाह्मबाव 
9- कुलवीप चन्द्र समा, आगरा 


0- बैजनाथ प्रसाद प्व्ड सन्त, 
फैजाबाव। 


शाला कार्यालय: ६३, गली राजा केदारनाथ . 
सावही बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 





| है. गुरुयुतन वरजंगढ़ी फार्मेसी हरिद्वनर (उ5 ग्राठ) । 


स्वत्वाधिकारिणी आर्य प्रातानाध समा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवानवीन आर्यमास्कर प्रेस 5 मीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए अस्यायी 
रुप में प्रीमियर प्रोसेस नल्लननऊ से श्री, विश्व्भरदयाल गप्त द्वारा मुद्रित एवं प्रकोशत 


रः 





कण्गन्तों' निदगमायर्यन्‌ 
आर्य प्रतिनिध्चि सज्षा उत्तर प्रदेद्गा क्रा मुखपत्र 





(रतजि, संत २२४१/५७)  कार्लिक कृष्ण- 2 ,खविब्ार- अंबत्‌ 20४६ वि: दिवांक24,अन्तत्वर , १६८६ (व्वोष्षणा पत् सं, ७/२०-२-८५ ) 





एक आर्य क्री अभिलाषा 


ऋच॑ वाचं प्रपंधे, मनो यज॒ः प्रपथे, 
साम प्राणं प्रपधे, चक्ष॒ः श्रोत्रं प्रपथे, 
वागोज: सहोजो माय प्राणापाना। _ थजर्वेद 3६/! 


2] के प्रति:- | अब का प्रये-.... 
ऋघवेद की ऋचाओं का पारायण करके अपनी वाणी को सिद्ध कर 


करने: « वाणी _ द्वारा लिया है। बे मेरी वाणी मधु से भरी हुई है। "मधुं में वादा अस्त"। उसमें 
32 घे 3034: ७३० ह34048/24 है करता, कठोरता, अपशब्दता, अश्लीलता, कट॒ता किन्चिन्मात्र भी नहीं है। इस 
चाहते थे उनको क्रिया का रसास्वादन लेने के लिए आत्र रहते हैं। 92 ! 


लाकर सिंद कर देना भी देत है, कागा कार्सो तेय। 

22480 ९८8८ अकसर वचन सुनाय के, जग बस में करे लेय।। 

शेष नहीं रह गया था, डे मैं दुष्टों को दण्ड भी देता हूँ और उनके दोषों का बखान भी करता 

मानव-संसार को सीधामार्ग हू। निवारण के लिए कभी-कभी कठोर भी बोलता हूँ पर वाणी की शालीनता को 

दिखलाने के लिए कर्म ० हद 200 | न इृदय न गा 03 जमने 8 मेने कयूण हक कि 
मलज नहीं। यह वाणी का पमाव धा । 

कमी जल नही, की उपकेशों से, मधुरवाचा से वैदिक धर्म के झण्डे का नीचे लाकर खड़ा कर विया था। ष 


-- अमरशहीद स्वामी श्रदाकनद 


मनो यजः प्रपये- 
मैंने यजुर्वेद को पढ़कर अभ्यासकर अपने मन को सिद्र कर लया है। 
. अब मैं ईन्द्रियों का दास नहीं हूँ। ईन्द्रयाँ मेरी दास हो गई हैं, मेरा मन उनका 
राजा है। उसकी आज्ञा के बिना वे कोई कार्य सम्पादित ही नहीं कर सकती। . और 
यह मेरा मन "शिवसंकल्पमय" बन गया है। उसमें अब पवित्र विचार ही आते हैं, 
बरे विचारों को प्रवेश करने का मैं अवसर ही नहीं देता है अछ मेरा मन 8038 
निष्कलंक है। पराया धन मेरे लिए मिट॒टी के समान पराई रित्रयाँ मेरे लिए 
माता बहिन के समान हैं। "मातृवत्‌ परदारेषु परद्रव्येघ्‌ लोष्ठवत"- यजुः से मैंने 

यही आभूषण तो परहिना है। 


साम फ़ार्ण प्रपये- 

मैने सामवेद का गायन करके प्राणों को सिद्ध कर लिया है। अब मेरी 
आत्मा पवित्र है। मैंने अपने प्राणों को सिद्ध करके उस प्रार्णपप्रयतम को जान 
लिया है पा भी लिया है। अब मेरा एकमेव आराध्य वही है। उसके सिवाय ग्रेरा 
कोई निस्तारण करने वाला नहीं है। 


"म्रद्स्यता झ्ुल्क चअश्ु: श्रोत्रं मा हि कि न 
का ने इन तीनों की ऋचाओं का पारायण करके चक्षु ओर 
360 0३6 । सिद्ध कर लिया है। अब मेँ भद्र ही 7५8८ हूँ भद्र ही देखता हूँ "भद्रं कर्णीम: श्रणुयाम 


ब्रर्जिक ........ - --के 3०/- 
ए# ब्रति. ......... ९. ००रु"माज़ 


: भद्दे :" मेरी यह इन्द्रियाँ सिद हैं "दृष्टिपूतं न्‍्यसेत्पादम्‌" मेरा 
आर के की चलते चलते छूविग्रहों प्र _लटके हुए अर्धनग्न चित्रों को देखकर 
मैं आखें नीची कर लेता हूँ क्योंकि यह मेरे वश में हैं। में ईन्द्रयाजत कहलाता हूँ। 

जज तब जे खोज हो उदान 

मेरी कणी ज है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, 

पांचों पक य तेरी ऋूचाओं का 

पांचों प्राणहएू ओजयुबत हैं। मैं जानता रह अगला हे ५० की 

नहीं "चित्र देवानामुद्गादनीकम्‌" तेरी चित्रविचित्र मयी हे देखने के 

मिली है। हे मेरे वाकर्पात| प्राणपीत)])। _मन के देवता (988| [ मेरे नयनों की ज्योति। 
मेरी इन ईनद्रयों के जो भी दोष या त्रुटियाँ हैं उनसे मुझे सबीश में रहित कर दे। 









आर्द कमिएर अकणोदय जा; 
खुठा डष्ण तू सजकरन समाउ़ | 
आर्य समाज | आर्य समाज ।! 
नाष्द्र क्रनि मेप्रिलीशरण गुप्त 


कृण्वन्ती विवृत्रमार््टम 


पड प्छि 


लरखनऊ5, ऋात्तिक कृष्ण,८. > संबत,२०४६ वि 
३२, अम्तूबर ९६८६ , द्यानन्द्धाब्द, ९६४ 
सृष्टि न्संतल्‌ ९६७२६ ४६०-६० 


न्सम्पादकीखे 


४७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७९७४७ ७ ७ ७ ७ ७ $ ७७ की 


हिन्दी बिजयतेतराम्‌ 


हमारे प्रदेश के मख्यमंत्री श्री- 
नारायण दत्त तिकरी पार्टी तथा देश 
लिए बड़े सर्मार्षत व्योवित हैं और 
उनमें प्रशासन की हक व क्षमता है। 
प्रदेश के आर्थिक विकास में उनका योगदान 
सदैव आदर के साथ स्मरण किया जाता 
रहैगा। किन्‍त पार्टी के उनकी 
भवित तथा “>न्धसोच कभी कभी उन 
बडी हास्यास्पद स्थिति डाल 
है जे को प्रदेश की दितीय राज्यभाषा 
बनाने पीछे न तो 
किसी वगीवशेष ओर 
उससे यह प्रवेश उन्‍नीत के किसी शिखर 
या आयाम को छ सकता है। यह 

वर्गवशेषध का 92848 डे 

से अन्त तक इसके पीछे 
वर्ग विशेष को प्रसन्‍न करके आगामी 
चुनावों में वोट प्राप्त करने की राजनीति 
प्रन्‍क्नन रूप से झलक रही है। हमारे 
देश के उदीयग्न प्रधानमन्त्री ने अपारिफ्क्व 
अनभव के कारण यह दौंव खेलकर 
एक बहुत ही अदूरद॑र्शता पूर्ण निर्णय 
ले डाला है। उनका यह अनमान 
कि प्रदेश में उर्दू को दितीय राज्यभाषा 
बना दिए जाने मुस्लिम मत उनके 








पक्ष में हो जायेगि- केवल मृगतृष्णा 
सिद्ध होगा। मार्नासकता 
झीतहास का शहर अध्ययन करने 
पर स्पष्ट हो जाता है कि जब तक 
उनके इस्लामिक साग्रज्य 

पूर्ण स्प से चौरेतार्थ नहीं होती वे 
असन्तुष्ट बने रहेंगें। हो सकता 
है प्रधानमंत्री के इदोंगर्द घूमने बाले 
उनके सलाहकारों उन्हें ऐसा निर्णय 
लिए जाने के लिए प्रेरित किया हो 


परन्तु श्री तिवारी एक कुशल सूझबूझ 
एवं परिफकव बाद के नेता माने जाते 
हैं उन्हें तो संविधान में शगत भाषा 
सम्बन्धी के आधार पर प्रधानमंत्री 
को इसकी अनावश्यकता भलीभाति 
परचित कराकर. दृढ़ता का परिचय 
देना चाहिए था। 
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल 
ने जिस जल्दबाजी में बिना पूर्ण विचार 
विनिमय का अवसर दिए इस विधेयक 
को पास कर दिया वह भी लोकतनत्र 
किसी स्वस्थ परम्परा की ओर झगत 
नहीं कर रहा है। पहिला ता मुख्य 


प्रश्न यही है कि प्रदेश में केवल 9 - 97 प्रीतशत 
प्रीतशत 


जनता ही उर्दभाषी है। उ0 
बात ही मिथ्या है। फिर इस 
प्रकार की परम्परा से हर अपने 


यहाँ की प्रदेशीय भाषाओं को वहाँ की 
दितीय राज्यमापा बनाने का आन्दोलन 
चलाएगा और फिर सारा देश भाषायी 
आन्दौीलन में ग्रस्त हो जायेगा। हमारा 
प्रयास किसी भी स्थित में तप्टीकरण 
2 को बढावा न देकर समस्त 

एकता में आबद् 
करने का होना चाहिए किन्‍्त हम 
इसमें के अभी तक सफलता प्राप्त नहीं 
कर २ । 


हिन्दी अपनी उत्कृष्ट वैज्ञानिकलापि 


एव उच्चता और ग्रायता के 

भारत में ही नहीं अपत विश्व 
में लोकप्रिय होती जा रही है और हमारा 
2 बस होती + रहेगी ओर 
प्रेमी जनता से यही अनुरोध. कम 


हिन्दी व्यापक प्रचार एवं प्रसार 
हेत उसके रचनाल।# दृष्टिकोण पर अपने 
को केनिद्रत करें। ज्ञान की समग्रता 
आत्मसात करने 


की 
प्रतिस्पर्धा में उर्दू ठहर ही नहीं सकेगी। 





स्व-पं० शिवकुमार श्ास्त्ञी के पुण्य सस्म्रण 


पं0 शिवकुमार शास्त्री के आकस्मिक 
निधन से आर्यसमाज के विदत जगत 
की एक अप्रणीय हुई है। गते 
गसत को ही आरयंसमाज हनुमान- 
रोड,नई दिल्ली में आयोजित हैदराबाद 
५ स्मारक समारोह उनसे 
भेंट हुई थी। उन्होंने अपने संक्षिप्त 
भाषण में सत्याग्रह में बलिदान देने 
वाले आर्यो की गौरव गाथा बडे प्रभावशाली 
शब्दों में प्रस्तत की थी। तब किसे 
पता था कि मात्र दो सप्ताह पश्चात 
3 सितम्बर के रविवार को वे इस असार 
संसार से प्रस्थान कर जायेंगे। 
शास्त्री जी का स्वास्थ्य गत कई मास 
शिधिल चल रहा था। 
आर्यसमाज हनमान रोड 
पर आयोजित वेद 
उनसे भेंट हुई थी तो उन्होंने अपने 
दर्बल स्वास्थ्य चर्चा 
गत मास में उन्होंने अपने स्वस्थ होने 
की ही चर्चा की। बिना अधिक कष्ट 
भोगे आर्यसमाज का यह औदितीय प्रकता 
परलोक वासी हो गया। 


अम्बाला जालंधर 
आदि 0228 | के आर्यसमार्जों के वाषिकोत्सकों 
पर प्रायः उनसे भेंट हो जाती थी। 


उन्होंने अपने जीवन का बहलांश आर्यसमाज 





कि सूची का प्रकाशन 
आपत्ति का निवारण 


वृह्दीधवेशन एवं निर्वाचन्‌ 
चुनाव परिणाम की घोषणा 


९ ९१९१९०९ ७१ 


दिनॉक- ।5-9१-8१ 


आर्य प्रतितिधिसभा उत्तर प्रदेश का 
का वृद्ददघिगेशत 


'दिनाँक - २६ नेतम्बर सन्‌ ९१६८६ को: 


डी-छ वी: कालिज, लखनऊ जैञम्यन्न होगा 
"निवीचन का कार्यक्रम निन्‍्त:प्रकार है :- 


आपत्ति करने की अन्तिम तिथि 


शुद्ध मतदाता सूची का प्रकाशन 


०डा: भवानीलाल भारतीय ,-ण्डीगढ 
' को सर्मर्पत *किया 


जब गत वर्ष 
परोपकारिणी ,समा ने मेरे भ्रष्ट पूर्तिसमारोह 


पाठा। 


मंच के उच्चकॉोटि 
हम से बिछड रहे हैं। 


बीत ये लक बा कटा 
त्र्‌ क काम 
उनकी लिखी श्रात सीरम नामक जे नम 


के व्याख्यान की पुस्तक अपनी रोचकशेली 


के कारण लोक॑प्रियता प्राप्त 
कर चुकी है। उन्होंने मंत्रों के अभिष्राय 
को जिन मनोर॑जक _:: संस्कृत 
हिन्दी एवं उर्दू के पद्यों के उदरणों तथा 
सरल किनतत प्राज्जलशैली व्याख्यात 
किया है, उससे ३] होता है 
वे लेखन के भी समय निकालते 
उनकी लेखनी से पाठक समुवाय 
उपलब्ध होता। विवगंत 
:2॥ सश्रद्ध श्रद्धांजलि। 


अपेक्षा 











22-॥ 0-89 

25-] 0-8 9 

26- 0-89 से 27-।0-89 तक 

5-।।-89 

26-॥-89 

निर्यभ्नन समाप्ति के ऋब 
जनमोदहन तिवावी” 


आर्य फ्रीतीनौध समा,50ग90 , 
-मीराबाई मार्ग, लखनऊ 















इलकशाकााा: 2-7... पलक वशापअननात। अत का लाना ला था उतना सादा आए ८.7: 4. ₹ + आजा 
[अध्याक्तसुथा | >ऋचष्याल्ज मे आक 


'ग्रीप॑+ डन्द्रराज प्रथाल 
आर्थ फ़्र्तिनिधि स्लश्ा, उ. प्र: 
मानव जीवन का चरम लक्ष्य महत्व है। सम्भवतः सन्‍्ध्या में इसीलिए 
पर बश्रददूम परमात्मा प्राप्त है। इस सर्वप्रथम ईइन्द्रिय मन्त्र का प्रारम्भ 
वादी जगत में मानव संसार करते हुए वाणी से ही प्रारम्भ किया 


में दोड़ है। क्यों न दोड़े? स्वयम्भू 
भगवान ने ईन्द्रयों को वहिर्मुसी बनाया 
है। औँख के पीछे भाग रही है। 
कान शब्द के पीछे भाग रहे हैं 
नासिक संगन्‍्ध पीछे भाग रही है। 
रसना रसे पीछे भाग रही है, 
त्वचा स्पर्श के पीछे भाग रही है, और 
यह ग्रन इन हइनिद्रयाँ के माध्यम से 
रुूप,रस,गन्ध, शब्द और स्पर्श का 
पीछा करता हुआ बाहर ही नहीं बल्कि 
अन्दर भी इन्ही पाँचों विषयों को बसा 
अन्दर आत्मतर्ोर पर इन 
के चित्रों की परत पर परत 
जम जाती है। ओर संस्कार 
मन की को बाहर की ओर ही 
प्रेरित ड। इस प्रकार मानव 
का आत्मा प्राप्त न होकर संसार 
की ही प्राप्ति होती है। 

कठोर्पानषद का ऋषि लिखता - है :- 
पराह्च खानि 4 20380. 85 स्तस्मात॒ पराडु 
पश्यात नानतरात्मन। प्रत्यगात्मान- 
भैक्षदाकृतच क्षुरमृतत्लामिच्छन। । ईक्ठो0 5 2 । 


की रचना. बीहर्मुसती की है 


मानव बाहर ही देखता है, अन्तरात्मा 
का नहीं। कोई धीर पृरुष ही अमरत्व 
&« कामना करता हुआ अपनी हनद्रियोँ 


हे करः प्रत्यागात्मा देख पाता 
| 

कठ ऋीष ने एक सत्य को 
संसार सामने रखा है। वह ऋोष 


लिखता ट्रेंकि कोई विरला व्यक्त ही: अमरत्व 

की कामना करता है, और उसः कामना 

को प्राप्त करने के लिए अपनी ईईनिद्रयों 

के बांहिमुखी प्रवाह को रोक क्र उस 
आत्मा के दर्शन करता 

एक एक इईनिद्रय. बड़ी £ बलवान्‌ 

है। जब सब ईईनिद्रयाँ मिलकरः अपने- 

अपने विषयों की ओर बोडती हैं तो 

४० कक के शब्दों 'झबलवान- 

: विद्ांसमाप क्षीत" « ईनद्रयों 

मूह बड्त र बलवान और विदान 

ओर घधसीटकर 


अध्यात्तय जगत में सर्वप्रथम 
ईन्द्रयाँ को ही वश में करने बात 
आती है। पूर्व कहा जा चुका है कि 
-एक ईन्द्रय बदी बलवान है। सवंप्रथम 
आप वाणी ही लीजिए कह के ३00 में 
सर्वप्रथम वश कर रणा 
की गई है।  अंयारी दस ईनिद्रयाँ हैं। 
पाँच जानना याँ और पाँच 008. 
जरा इन रचना तो देखें। 
दो हैं परन्त कार्य उनका केवल एक 
देखना। कान दो हैं परनन्‍्त इनका 
४७ भी मात्र जुनना ही पे है नांसिकाएँ 2 
४. ररन्तु ॥ 
हाथ केवल करना। यू पर 
4 ं बग अम्त्‌ हब चलना। मर त्वचा 
तरह शरीर देके हुए 
ड्लै। पर कार्य उसका मात्र स्पर्श है। 
धमरन्तु वाणी एक है और इसके दो कार्य 


है हुह स्वाद सना |2॥ बेलना। इस 
लिए अध्यात्म जगत में वाणी का बहुत 





बस वाणी ही प्रथम द्वारपाल है आध्यात्म 
भवन का। सम्भवतः इसी लिए उरपनषद 
में इसके विषय में लिखा गया कि अरगेने 
तत्व ही वाणी बन कर मुत्र में 

कर गया। "अरग्न वीम्मृत्वा मुले प्राविशत" 


ऐतरेयो/ अ0-। खण्ड- -4 ३ 
अग्नि का कार्य प्रकाशित करना है और 
वाणी भी हृवय के भावों को प्रकाशित 
करने वाली है 

छानवोग्य उरपपनीषद में अन्यत्र 
कहा गया है कि ग्रन संनज्नक 23 
उपासना करनी चाहिए। 
कर उस मन संन्नक ब्रहम चार 


पाद वाला कहा गया है। वे पाद हैं 
वाक्‌, प्राण और श्रोत्र यह अध्यात्म 
है और : वे ही कमश 
अग्नि, वाय 


आदित्य, और ५8 
कही गई हैं। आगे कहा गया है व" 


ब्रहमणश्वतर्थों पाद:। सोऔन्‍नना ज्योतिषा 
भोतचतपोत चा। भाति च तपीत च 
कीर्त्यस यशसा ब्रहमवर्चस्े। य एवं वेद" 


|_5/।8/5  छान्‍्दो0॥ ही मन 
रूपी ब्रहम का चैथापाद है। वह मन 
अग्निस्प ज्योति से दवीप्त होता है तपता 


है निश्चित स्पेण वाणी के कतव्य 
पर ही मन ठहरता है इसीलिए वाणी 
मन का चौथा पाद है। जो उपासक 
वाणी के इस रहस्य को जानता है निश्चय 
ही वह संसार में कीरत, यश ओर ब्रहमतेज 
से देदीप्यमान होता है और तपता 

ओजस्वी ही मनुष्य को प्रकाशित 
जे उसे कीर्ति ओर यश का भागी बनाती 

| 


छान्‍्दोग्योपनीषद्‌ के प्रथम अध्याय 
खण्ड 5 श्लोक 4 में वाणी को ही कु 
कहा गया है। वहाँ इसी श्लोक 
ऋक को साम कहा गया है साथ ही 
साम को उदगीत कहा गया है। आगे 
लिखा है कि प्राण और अपान की किया 
को न करते हुए हमें ऋक्‌ अर्थात्‌ सामगान 
अर्धात उदगीथ का उ'एतन करना चाहिए। 
अर्थात दपान से उदगाथ इऑकार 
का गान करना चाहिए। 

'या वाक्सर्कस्माद प्राण न्‍नपानन्मृचम- 
भिव्याहरात य कैत्साम तस्माद प्राणन्न 
नपानन्साम गाया यत्साम स॒ उदगीथ 
स्तरमाद प्राण मनपानननंदगार्यात" [छा0। /5 /4 ६ 
इस श्लोक का बहुत ही गहन अर्थ है। 
ताणेी। कस प्रकार से अत्यन्त सूक्ष्म होकर 
हमें अध्यात्मिमग जगत्‌ में पहुँचा सकती 
है। इसका स्पष्ट दिग्दशन इस श्लोक 
में है, ग्राग और अपान से ही वाणी 
का उच्चारण होता है 
साम और उदगीध है। 
अपान से हमे हटते हैं तो वह व्यान 


प्राणापानयो: सन्धि: सा व्यानो यो व्यान सावाक" 

58३० ।/3/557 अर्थात प्राण और अपने 
अर्थात इन 

वीत्त व्शिष है वह ही 

व्यान है अर्थात बाहर के उच्चारण को 

जो प्राय और अपान के आधार पर 


ञे 


होता है, साधक बन्द करके भीतर व्यान 
के 0 उदगीथ का अन्दर 
ही करता है वहीं उद्गान 
की उत्कृष्ट अक्था है और एक प्रकार 
से जो व्यान है जहाँ उदगान हो रहा 
है वह वाकू ही है जो अन्दर आध्यात्मिक 
जगत में उद्भगी.4 का उदगान कर रही 
है। इस वाणी के द्वारा साधक अन्तर्मुखी 
होकर ऑकार का उदगान करता 
है उसकी एक सन्दरतम व्याख्या है 

वाणी द्वारा उपदेश के महत्व 
का वर्णन करते हुए छाल्दोग्योपनिषद 
अध्याय 6 स्कड ४ तथा श्ष्नोक प्रथम और 


दितीय के “दारा आज्ञानान्‍धकार में भटकते 


हुए मनुष्य का रोमांचक वर्णन है। 
वहाँ लिखा है गा किसी मनुष्य 
को जिसकी आँखे बंधी हैं। गान्धार 
देश से लाकर जनशून्य स्थान में छोड़ 
दिया जाय और वह चारों विशाओं 


ओर क्‍िल्लाये कि 
्र कर यहाँ लाया गया है मुझे 5६ 


दिया गया है। और 
फिर कोई मनुष्य का को खोलकर 


ष्य 
कहे कि गा गन्धार किस दिशा में 
है और वह ग्राम से ग्राम पूछता 


हि आए अं 


प्रकार 
वाला होकर और उसका उपदेश सनकर 
ही व्यक्ति ब्रहम 5०8 कर सकता 
है। संसार में उस आँख बंधे हुए साधक 
की कितनी करुणास्पद स्थिाति होती है 
इसका वर्णन शंकराचार्य जी अपने ओजस्वी 
शब्दों में इस प्रकार करते हैं- ठीक 
इसी प्रका संसार के आत्मस्वरुप सत 
से तेज जल और अनादि मय देह रूप 

॒ बात, पित्त, कफ, रूधिर, 
मेद, मॉस, अआअस्थि मज्जा, शुक, कृमि 
न मूलमूत्र से पूर्ण तथा शीतोष्णादि 


री पहल करत में बन्द 


रा नेत्रवातला होकर तथा स्त्री, पत्र 


आदि दृष्ट तथा 
अदृष्ट विषयतृष्णाओं से जकड़ा 
जा कर पण्य- पाप रूप चोरों द्वारा 


प्रवेशति कर दिए जानेपर "मैं 
जी हूँ, येमेरे बान्धव हैं, 
बन्‍धुमान्‌ मैं उत्पनन हआ मरता 
हूँ ४ पापी छा 
मर गया, धन नष्ट हो गया 
मारा गया अब कैसे जीवित रहूँगा? 
मेरी क्या गाते होगी ? अब मेरा रक्षक 
कौन है? इसी प्रकार के अनेकों 
अनर्थ जालों से यवत होकर रोता 523 
जब पृण्य की आँधकता होने से 
प्रकबरा किसी परम कृपालु सद्ब्रहमात्मयज्ञ 
क्धन मुक्त ब्रहमनिष्ठ ४४०2. स्घ को 
प्राप्त होता है और उस द्वारा 
दयावश सांसारिक विधर्यों के दोष दर्शन 
का मार्ग दिखाए जाने पर सांसारिक विषयों 
विरकत हो जाता है तथा तू संसारी 
नहीं है और न इस के 58822 धर्मवाला 
ही सत तत्व है 
वह ही तू है" इस प्रकार के उपदेश 
से अविद्यामय मोहरूप क्सस्‍त्र के बक्‍्चन 
छुड्ाया जा कर गान्धार देशीय पुरूष 
के समान अपने सदात्मा प्राप्त 
कर यसली और शान्त हो जाता है इसी 
बात ह!आरुण ने! आचार्यवान पुरूषों 
वेद इस वक्ष्य से कहा। एवमेव सतोजगदात्म 
स्वस्पात्ते+ जो उनन्‍नादिमयं देहारूयं बात 


इसका 


पित्त कफ रूधिर मेद' मॉसास्थिमज्जा शुक्कृ 


छोछण छष्ठ «<४ पर" 
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इस प्रसंग से वाणी का महत्व प्रयोग करने लगा डै। _ भौतिक वादी 
का 5 जप ज ० मत 3 जा । हल $ 4253 प्रवित्र है बा जगत ने 8 अर के प्राणियों णियों को निगलना 
अ॒ परीष गद्य सख परमात्मा तक पहुँचा आरम्भ कर दिया है। _ यह रसना 
ब्य् के मोहघराभिनदधी भायापतर देती है। नारद के इस प्रश्न का उत्त किसी भी तार्मसक पकर्थ को प्रयोग 
दष्टानैक विभय तृष्णापाशितः भी सनत्कुमार देते हैं कि वाणी किस किए बिना नहीं छोड़ती। कुछ आधुनिक 
पुण्यादितस्करी: .. प्रवेशित------ प्रकार आत्मा तक पहुँचाती है? नारद धर्म गूरुओं ने भी खानपान पर ध्यान 
कर भाष्य छान्‍दे0 6/।4/2॥ प्रश्स करता है कि महाराज वाणी से देना छोड़ दिया ह। संसार ता्मासक 
पाठक गण उस सोमाचक भाष्यः उंगे क्या है? मर्हर्प सनत्कुमार कमशः: पदार्थों के पीछे भाग रहा है। 
को पढ़कर अवश्य समझ ग़ए होगें कि उत्तर देते "मन वाणी से उत्कृष्ट कलह और अर्शान्त का साग्रान्य ह। 
यह सब वाणी का ही प्रभाव है जिसके हें! _ संकल्प मन से उत्कृष्ट ह। चित्त लेकिन इस समस्त दुराक्स्था का मूलभूत 
दाारा एक आचार्य एक साथक को पर सक्‍ल्य से उत्कृष्ट है। ध्यान चित्त कारण रसना ही है 
ब्रहम परमात्मा तक पहुँचा देता है से उत्कृष्ट है। विज्ञान ध्यान से उत्कृष्ट जब इस पर वश हो. जाता 
ताणी के भहत्व का प्रोतपादन है! _वल विज्ञान से उत्कृष्ट है। अन्न है तो सीमित अिपात्त के उपयोग [के 
छा्वोग्यानघद के. सप्तम अध्याय के ले से उत्कृष्ट है जल अन्न से करण जाता. “ है। 
खण्ड एक तथा दो में भी मिलता है। उत्कुष्ट है। तेज जल से उत्कृष्ट है। सात्विक उपभोगता उस अन्न को 
प्रकरण इस प्रकाः है। एक बार नारद आकाश तेज से उत्कृष्ट ह!। स्मरण भुरों और अमाव ग्रस्त लोगों 
बहुत अशान्त हो गए और वे महार्घि आकाश से भी उत्कृष्ट है। आशा स्मरण बाँट देता है, और पुण्य का भागी 
सनत्कमार के पास पहुँचकर प्रार्थना करने से उत्कृष्ट है। प्राण आशा उत्कृष्ट बनता है। संस्कृत का एक कौव कहता 
लगे "हे भगवन्‌ म्रेच्े उपदेश दीजिये है। सत्य प्राण है. "एकस्य क्षाणका प्रीति। अन्य; 
कि मैं आपकी चरणशरण में हू इस इसलिए सत्य ही जानने योग्य है। पा ते" एक की तो क्षण भर 
पर सनत्कुमारा जी कहने लगे "के पहले सत्य के लिए विज्ञान विज्ञान के लिए की होती है कि ओहोे कितना 


तम पुरे बताओ कि तुम क्‍या पढ़े हो? मनन, मनन के लिए श्रद्धा, श्रदा के स्वाद आया परन्तु 
तब तुम्हें इससे आगे बताऊँगा" इस लिए निष्ठा, निष्ठा के लिए कृत कमकरना!, दूसरा प्राणी प्राणों से विगत, ब क्या 


पर नारदें ने कहा "महाराज। मुझे कर्म! के लिए स्ख और सुख जाता है 

बेद, यज्वेद, सामवेद और चौथा लिए भूमा जानने योग्य है। अत अतः अध्यात्मिम जगत में 
अधर्ववद याद है" इसके औतारित | "यो क्मूमा तत्सुख॑ नान्‍ये सुखमस्त" वाणी का संयमभू ही साधक को मुक्त 
इतहास पुराण रूप पाँचवा वेद 3 आ07 खण्ड ।5, श्लोक। हैं निश्चय के द्वार तक पहुँचा देता है। 
का वेद! व्याकरण पिठृलोक, | गणित- जो भूमा विशाल! है, वही सखी *--- 

उत्पति ज्ञान, निधि शास्त्र, तर्क शास्त्र, हैं, अन्य में सुख नहीं इसलिए भूमा वार्षिकोत्सव 


नीते, देवविद्या, ब्रहम विद्या, भूतावया, ही विशेष प्राषणीय_ है। परन्तु यह 
क्षत्रवद्या, नक्षत्रविद्या, सर्वीवधा, देवननाविया लम्बी वोडू वाक्‌ से ही आरम्भ होती आर्यसमाज बरवहा बाजार बहराइच का: 
(नृत्य-सगीत३ आदि ये सब में जानता हैं। वार्षिकोत्सत दि0 । से 4 नकबर ।989तक 


हूँ मैं भगवन मनत्रवेत्ताहो हैँ अतः वाणी ही मुवित का दरा धूमधाम से मनाया जायगा। जिसमें 
आत्मवेत्ता नहीं। मैं ने आप जैसे मुमुझुजनो है। वाणी का जब सत्य, मधुर और॒ स्थानीय जनता से प्रार्थना है कि, अधिक 
ही सना है कि आत्मवेत्ता को हिंतकर प्रयोग होता है तब वाणी हमें से अधिक संख्या में पधार कर धर्म लाभ 


पार कर लेता है। में शोक करता अआध्यत्मक जगत पहुँचा देती है और उठावें। 

ऐसे मुझको है भगवन शोक से पार उस अआत्मतत्व के दशन करवा देती ...“/...““_._. ने 
पक 2:88 के नल हो ने कहा ही ऊपर यह ढ भी कहा गया है हे 

त 
ही है। कसमिए तम आय की है दर्याशना, कि वाणी रसना भी है। रस ही रस ा मई 89 से 28052 908 मी अमस 
करो। नारद ने नामोपासना को सनकर॒ में भक्ष्य-अभक्ष्य सभी प्रकार के पदार्थों कही भी हो समाज के उत्सव दि से 
सोचा कि नामोपासना से तो वहाँ तक का हम सेवन करते हैं। हमारी रसना , अकबर 89 | के अवश्य सच पधारने 
ही साधक की गाते होती है जहाँ तक जब हमारे वश में नहीं रहती तो हम के करें। 2 बा0 आर्यसमाज 
नाम की गात होती है। ऐसा सोचने राजीसक और तार्मीसक खाद्यपदार्था का >नके पंगु है, सभी परसीथत व्यवित 


के पश्चात्‌ नारद पुन है लगा कि सेवन करते उससे हमारा मन _. 
महाराज। क्या नाम के कु ही राजासक और तामूसिक हो जाता इैखीहैं। 
ठ ? .. सनत्कुमार "नाम |. कहा आइ्र-वैसा । अधिकोत्सब 

अधिक है। नारद बोला तो भगवन  विचार। जैसा अन्न-वेसा मन। ह 
वह ही मुझे बताइए। तब सनत्कुमार ही बात बहुत पहले छान्दोग्य - आर्यसमाज नकुड [सहारनपुर का. 
क्रम ने कहा "वाग्वावं नाम्नों भूयेसी, उपनिषद़ सी प गई। 8-80 वार्धिकोत्सत दि0 ॥3,।4,।5 नकबर89 
बाग्वाकृग्वेदे. विज्ञापयात ान्दो आ07. सत्वर्शदि धुवास्पृति: - तक बड़े धूमधाम से मनाया जायगा। 
खण्ड 2 श्लोक।हैं अर्थात्‌ हे नारद वाक्‌ :। जिसमें _ उच विदानू_ उपदेशक 
ही नाम से बढ़कर है। _ वाक्‌ ही ऋगवेद, आहार के शुद्ध होने पर मन शुद्ध हो पधार रहे हैं। 
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पंचम वेद जाता है शुद्द होने पर स्मती.....__ ४४४“ 
इतिहास पुराण, व्याकरण श्राद्द कल्प,  शद्व होती है। स्मृति के ठीक होने - आर्यसमाज आजमगढ़ का वार्षिकोत्सव 


गणित, उत्पात शास्त्र, विधिज्ञान, तर्कशास्त्र,, पर हृदय की सब ग्रन्थियाँ खुल जाती ऐदि0 ।6 से |9 नवम्बर 89 तक ससमारोह 
नीति, निस्क्‍त, वेदविद्या भूताविदया पद बंद, हैं और व्यक्त है: जाता है। इस पूरक मनाया जायगा। स्थानीय जनता 
ज्योतिष, गास्ड, संगीत शास्त्र पक, प्रकार आहार शुद्धि निवेदन है कि वह आऔधिक से आऔधिक 
वायु, 8० के का मो की | परन्तु आहार 2. में पधार कर उत्सव को सफल 
हनन तृण- श्‌ साथ-साथ हे 7र॒ एकत्र बनावे। 
श्वापद मर न पतंग, पिपीलिका करने के साधन भी शुद्ध चाहिए। कल 
अधर्म, सत्य. गलत ढंग से कमाया धन और ऊन्‍न 


/९ असत्य, और असाधु, मनोज्ञन मन, बुद्धि आदि को भ्रष्ट कर देता दि0 ।-9.:89 को थाने जि (महाराष्ट्र 
और अमनोज्न जा कुछ भी है उसे कक है। आज संसार धन और अन्न बटोरने की. उपनगर मिवंडी के द्वारा 
ही विज्ञापत करती  है। में लगा हुआ है। _ यह स्मरण रखना आयोजित बाल मन्दा की जमार पद 
न होती तो न धर्म का और न अधर्म चाहिए कि याद धन और अन्न पकत्र लव ५ शा 82. आजाद 

का ही ज्ञान होता, तथा न सत्य न करने के साधन अशुद हैं तो हमारा है 43०: 85% कर 254 अल. 
असत्य, न साधु असाधु, न मनोज्ञ शा सकता। ही की 4 कक पैपवेई डे हक ४ समा अभि 2 

और न अमनोज्ञ का ही ज्ञान हो सकता। अब मन कभी क्षेत्र में प्रवेश 2 आर्यसमाज हम कि सम 33208 
वाणी ही इन सबका ज्ञान कराती है। कर सकता। ।500 रूप सहायता धनराशि - 
अतः है नारद तुम वाक्‌ की उपासना . आज का संसार मांस, मदिरा, अत 

करो। भांग, गॉजा, ब्राउन शूगग आदि का... ४“ “7 





॥.] 
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आर्थमिज एफ: 
"राष्ट्रीय एक्कता 7 कं कण 0 पुर कप मे 


होते हुए भी एक हैं। भारत माता 
डॉ. मुंगीरामरर्मा "सोम", क्राधपुरा हुम सबकी माता है। हम सब 
अवृमत दर्शन होते कै। कहाँ हर हे 
जन॑ बिप्रटी बहुधा विवाचस नानाधर्माणं पर शासन न कर सके। सख्वातंत््य पर देर 0 अल, 
जागृत पर सब एकता की श्रृंखला में आबद्र 
2026४ उसे श्रवद म कर पायी इसके लिए है।इस युग में महार्ण दयानन्‍्द ने 
एक घर में भाई, बहिनें, प्राण पण आयंत्व की इस एकता को करने 
दादी, अम्मा, चाचा, चाची सब एक देश में जन-जब 3४2: हक कक का घनीय प्रयत्न किया कि उन्होंने 
साथ रहते हैं और घर को लीप-पोत तब इस देश के मनीषियों ने उसे निरस्त रेचीनतम वेद माता का स्मरण दिलाया 
कर स्कछ ही नहीं- सुरक्षत भी रखते करने के लिए अपना बाद वेगव आगे + तिश्वपावनी है और कहती है 
। हम सब का वैसा ही घर राष्ट्‌ किया है। विघटन संगठन में पौरिवीर्तत यथेमां वा कल्याणी मा वर्दानि- 
है। इस राष्ट्‌ में अनेक भाषायें बोली हो, यह उनका ध्येय रहा है। हम “'गेभ्यः बृईम राजन्याम्याम शूद्रायः चयीय 
जाती हैं, अनेक धर्म प्रचलित हैं, कोई कबिखरें, विचरें पर धर्म खरे बने ' _स्वीय अरणायथच। यहे कल्याणी वाणी 
करता है तो कोई सैनिक है, रहें। धर्मों र्षात्‌ रक्षितः। हम धर्म लक लिए है। ब्राहमण, क्षत्रिय, शूद्र, 
व्यापार करता है तो कोई समाचार- को बचावें तो धर्म निश्चित ही हम सचय, गाता राय, - 
पत्र निकाल कर दूत का कार्य करता क्रो बचावेगा। इसके पुत्र हैं। महाराणा प्रताप, छत्र्पाति 
है, कोई शिक्षा-संस्थाओं | का संचालन देह में रोग रूपी राक्षस घूस शिवाजी, शूरवीर॒छत्रशाल कबन्‍देला, गुरू- 
करता है तो कोई मार्ग व्यक्था में अते हैं, तो कितना कष्ट होता है, गोक्द सिंह, महारानी लक्ष्मी बाई सबके 
लगा है। ऐसे विभिन्‍न व्यापारों में नजा दूर हों, यह. आकांक्षा निरन्तर 7 भारतीय ऐक्य, अछण्डता, स्वतन्त्रता 


अंलरन सभी व्यक्तित राष्ट्र को घटक बनी रहेती हैं। जर्षाथ लेनी पड़ती '* मैत्र में अक्मरणीय 


४५ 


भारतीय _ एकता सुरक्षित होकर 
एक शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, हैं। कम. 2:00 228 वर्धभान होती है, तो भारत एक दिन 
शरीर के अंग अनेक हैं, पर सब मिलकर॒ करते हैं बाहर के पद-धन आदि  सिग्र विश्व वैसा ही गुरू एवं शासक 
देह की रक्षा करते हैं। कार्य पृथक- की आकांक्षा लेकर आते ही रहे "गेंगा जैसा पूर्वकाल में रहा है। आपको 
पृथक हैं, पर उनके द्वारा सम्पूर्ण शरीर हैं। पर हमने सदैव उन्हें परामृत ल्यिंप सागर, रसा के दक्षिण की ज्वालामाई 
का संचालन हो रहा है। उसी प्रकार किया है। ।2वी शताब्दी से लेकर ये देश श्रार्मण्य देश पेरू प्रदेश, स॒दानु 
राष्ट्र के निवासी प्रथक-प्रथक कार्य करते 20वीं शताब्दी तक के पारतंश्र्य माली, अटलास्टक फिर अपने ही 
, भाषा भी सबकी अपनी-अपनी में इस देश के सपू्तों ने स्वातंक्रय जान पड़ेंगे पर इस एकता, अखण्डता 
प्र पृथक होते हुए भी वे राष्ट्र के के लिए अपनी अपूर्त आहतियाँ दी। ऊँ निर्माण एवम्‌ रक्षण में मस्तिष्क पे 
अंग, हैं। . उनका कर्तव्य है कि वे हमने अपना केसरिया भगवा ध्वज फहराकर किये को जागृत करना होगा, रवत की 
रक्षा में एक जुट ही चैन की सांस ली। आज देश पूरा पारा प्रवाहित करनी होगी, हाथ-पैर 
होकर 2 हों। स्वाधीन है। यह उन्हीं वीर बलिदानों उपेलाने, पड़ेंगे। _ बैठने से यह कार्य सिंद 


की देन है। एक ओर मोहन का सत्य- हो होगा- "चरेवेत चरैवेत।" 


भारत राष्ट्र का जन्म कहते ओआहेंसा परक आन्दोलन था, उसके भी 
है जब भरत के नाम & 5 हुआ। इसके पूर्व लाल-बाल-पाल का कान्तिकारी घोष खण्डनीया न कक (8 मातृभू: मातृसंदृशा। 


इसका नाम आर्याव हिम- भिन्धादा मातरं स मे शात्र :प्रात्पर:। । । 
पर्वतीं के बीच पश्चिम से पूर्व का हे 5५080 03040 5 30388 माता भूमिः व्य॑ पुत्राः रक्षणे सर्ववोधता: / 
के समुद्र तक फैला हुआ था। क्थ्य के लिए मर मिटेंगे। भारत को भारत 'हरेतृ त॑ प्रहरामः दृष्टं दस्युं दृरात्मकम।।2 
के दक्षिण का देश जुड़ा और यह भारतवर्ष बनावेंगे, देश अखण्ड और एक होकर “रत ने वचसावब्रिम अश में 7 उत्थितः 
के नाम से प्रख्यात हुआ । रहेगा। यही उनका एक मात्र शोईपिवर्तते हस्ते मातृसेवा परायण:।॥3 
से भी पूर्व ब्रहमावर्त ब्रहरर्ध नाम उददेश्य था। बय॑ जीवाश्च जीवेम थाक्न्‍्मातृस्थली 


के प्रदेश थे। सीमा भी संकृचत थी। वंशानकम सेवारता: सदा।। 4 
रकृचि पूराकाल मैं राष्टिय एकता, बनाये जीबा: जीर्वान्त संग्राम श्र 


जन संख्या बढ़ी प्रवेश बद्ा ! और आज त्रूं हत्वा जयन्तिच। 
हम पुण्य भूमि भारत के निवासी कल कप 8 थी के ड्ये हा 03800 % 35 (७2533 वर्ष ४ ७.४3 93६ पूर्वजानों यशस्कृताम।। 5 
हैं। भारत हमारी मातृभ[मि दिशा में चिरस्मरणीय शक्षित सा भूतले 

के पत्र कई होते हैं, पर माँ का स्नेह के |08 और प्र्मु ख॑ दादश ६६४ न दुष्टा 548 यापकर्मम 
सबको 8 परम पुनीत आज भी प्रस्यात हैं। कामाझ्या असम अलो गर्भात भृतो<हर्वार्धतरतया। 
कर्तव्य वे माँ की सेवा कर मातृ में है, तो हिंगलाज ऊँचे पर्वत की देवी “रे मानस्य रक्षार्थ जीवन में सर्मार्पती।7 


ऋण से उऋ्ण हों ओर "घर" में एक बलोचिस्थान में है। महाकाल रूप भगवान 


-डोकर रहें। सहन-परिवार और सह- 
समाज की भावना उन्हें निरन्तर प्रेरित ् हू हा 382 5 पर केदार 


नई खोज) इलाज शुरू होते ही दाग 
अैसे परिवार बैसे ही ग्राम करे श्री सैल पर्वत 2833 खेर “७ बदलने लगता है हजारों 


हैं, प्रदेश हैं, मातृभूम है और सबसे दक्षिण में नाग नाथ, गोंदावरी या गोमती” 360 20% 2 6435 


लफेडट्‌ नाल 
र्जिजाब से नहीं 0 आयुर्वेदिक 


ऊपर है वसुपैव । हमारे 
5 है 2 किक 202 कप 
अग्रजन्मा इसी भाव से प्रेरणा लेकर के ये स्व धाम सभी भारत वासियों 


हुए हैं और राष्ट्र |इलाज से असमय में ब 
सम्रग्न भू मण्डल में आवागमन बनाये की एकता चिन्ह हैं आचार्य शंकर |होना, रुक कर भविष्य में काले बाल 


हुए थे" उनके पद चिन्ह आज भी ने भारत की चारों दिशाओं में चार ही पैदा जोते हैं 


र, 





इस आओ धराधाम पर जहाँ जाओ- वहीं मठों की स्थापना भी इसी पऐक्य भाव अदा 
!र्र देते हैं क्र में रखकर की थी। या का 
भी तो पक देह हे 8 अल रे एक पांचवें अनमाद: 2 भी का आना ्-- 
एक देह आड़ >माा | + जय अ पाये 
। क्य आकन्ता बनकर उसे भीण ले है जो जल विभाग का खक है। चार: विद्यत्वी.एच.माथुर (बी-एच. ८) 
| मु खेडा, पटा 
नरतर प्रयास करना । श | क्स्वा, गोत्र के भेद हैं, पर भारती ता गोल छतदरी सराय॑ (गया ) 
का स्वत्वः बना रहे, परत्व उस तो एक ही है। आर्य अस्मिता 











राम लक कक न 333 नल कक है| आर्य भिज 
न्याय-व्यक्था पागे के लिए संत्रस्त जञोजञाज्यानस्ा 
अधिवक्ता ै ला ु का का , दुखी है कित्तु क्या करे सर्वत्र यो छः न्यू 
८ तर ठ बेइमानी ५2 8 बाजार ग्र्म हर यथा. 
| आज्‌ न्यायाल जाकर पथ खकणचअन्ट द्वीपक” 
० पण्डिता डॉ-प्रव्ञा क्षेत्री आत्यार्या. चर और कृणकोटपार कुछ चिी ।.. आर्य समाज, ुंगाउनगर , लखनऊ 
वाराणसी 7 प्रतीत होती हो 338 हे हम करने प्राचीन काल में योगाभ्यास करना 
गुण, कर्म, स्व्माव्‌ के अनुसार मिलते जे किन्तु इन सबके भीतर झौंककर 02, 468५8 की मम हद हा 
परमात्मा के अनन्त नामों में एक नाम तोसत्य की गर्दन प्रायः मरोडी ई भीरे-धीरे उनका मन योग 
"अधिकता" यजर्वेद के ।6वें अ0 मन्त्र हु ही दीखेगी। इनमें बोर्ड | से वियोग की ओर हटता गया। 
5 में आया है। इस मन्त्र में कहा ॥राजस्व न्यायालय की तो बुरी हालत [हजार वर्षों में भारत, के अधिकांश 
नस है फेसला तो शायद ही यहाँ कभी होते | योग मर्म को भूल गये। 
अध्यवोचर्दाधकता प्रथमो देव्यो भिषघषक। हैं। बस केवल अभयोग _लटकाये | क्िन्त उसका अस्तित्व बना रहा। जब 
अहीच सर्वाजम्भयत्त्सर्वाश्व यातधान्यो5+... रखे जाते हैं।  अभमयोग सुनने वाले | यूरोप से भारत का सांस्कृतिक आदान- 
धराचीः परा सुव।। नायव 43455 दी प्राय: यहाँ | प्रदान हुआ, तब योग बुरा पहुँचा। 
"यथा काष्ठम हस्ती' सदृश 
अर्थात- देवों में ग्रेष्ठ वह प्रथम अधिकता हैं। 82:88 की का 228 20324 पड़ी बूरोप तो 
का "अध्यवोचत" उपदेश किया। वृह के अनन्तर जिन 0/852५ विधयों पर | बनकर पनः भारत में आ रहा है और 
रुद्र परमेश्र सब दुष्ट स्वभाव बाले प्राणियों तत्काल ध्यान देना धा_ उनमें | रच उत्पन्न कर रहा है।_ ऐसे में हम 
एवं रोगेत्पादक [दक _ पदार्थ तथा अधोगामिनी एक _ प्रमुख विषय न्याय-व्यक्थ्या | वैदिक संस्कृति मशालियों का कर्तव्य 
प्रवृत्तियों हमें दूर प्रकृ.. का परिवर्तन धा। पर वह न हुआ। | है कि हम मरहर्ष पतंजाल द्वारा विरचित 
म्रन्त्र में परमेश्वर को अधिकता इसी आज हर क्षेत्र उच्मी दासता जा योगदर्शन के आधार पर योग के वास्ताविक 
लिए कहा है कि वह सृष्टि के प्रारम्म का अनुकशण छरते हुए हमारा रूप को समझें ओर जीवन में लायें। 
में विशेषर्ष से सत्य ज्ञान का उपदेश महान कंष्टों को भुगत रहा है। चोर अथ योगानशासनम्‌ | । योगश्क्‍ति- 
बेदवाणी के रूप में करता है। वह और घोर अपराधी भी आज सीना तानकर | वृतीनरोध:।! तदा द्रष्टः स्वरुपे५वस्थानम्‌।। 
सत्यशील है अतः उपनिषयों में "सत्यं- इसीलिए चल रहे हैं कि उन्हें तत्काल | वृत्तिसारुप्यामितरत्र।। योगदर्शन प्रधम 
ज्ञानमनन्तं ४ कक 02 तै0302/।ह कहा दण्ड नहीं मिलता बल्कि जमानत पाद, सूत्र ।-$|। योग का उद्देश्य 
एवं केद में : झ0- सब छूट जाते हैं। सदाचार एक ओर | समाधि की अक्स्था में पहुँचकरइश्वर 
।0 गे /। | कहकर 25 / रा ४238 हा है पर कदाचारी गन का साक्षात्तर करना है। इसलिए योग 
रहे हैं। वाह रे। 
बताते हुए धाधाग पृथिवीत्युक्तम्‌" वाह री। स्वतन्‍्त्रता))। जिस देश ।' हा का ४05५4 3 मा स्ति 
इस वचन की मानो की। का इतहास अपनी न्याय व्यक्स्था गण है। . प्रकृति की से क्ति में 
कठोरपीनधद जीवात्मा और लिये बहुत बड़ा उदाहरण तथा । तीन गण हैं- सत्व,रजस तमस। 
परमात्मा के स्वरूप का करते जहाँ न्याय-सम्राट्‌ विकमादित्य जैसे वीरवरों | उन्हें क्रमश: प्रकाश परत, शेथात भी 
हुए कहा गया है-- ने जन्म लिया हो, उसी देश की स्वतन्त्र | कहा जाता है। जब ति में तमोगण 
ऋत॑ पिबन्ता सकृतस्य लोके युग में भी ऐसी गा | की प्रधानता होती है, तब विषय-वासना 
शाह प्रविष्टी परमे पराथें हमरे देश में न्याय-व्यक्था । 


छायातपौ, ब्रहमावदो वर्दान 
श* चाग्नयो ये द त्रिणाचिकेता: । । । /5। | 


अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्मा 
"खत" सत्य का पान करने वाले है| 


इसमें परमात्मा ऋत का पान कराने 


बाला एवं जीवात्मा ऋूत का पान करने 
वाला है। यथावत्‌ कर्म के फल 
प्रदाता होने के कारण परमात्मा 
ऋत को पिलाने वाला है तथा जीवात्मा 
उसका के कारण झत का 
पान करने वाला है। ये दोनों जीवात्मा 


और परमात्मा धूप ओर छाया के समान 
हैं जो मानव शरीर की बद्विरुपी 49 
में तथा हृदयाकाश में एक साथ 
है। इस कथन से जीवात्मा ओर परमात्मा 
| सायुन्य तथा परमात्मा 
सत्यस्वर्वता पर प्रकाश पडता है। 
जीवात्मा छाया के समान अथातृ स्कप 
प्रकाश वाला अल्पन्न है किततु परमात्मा 
प्रकाश वाला सर्वन्न है।. इसीलिये 
वह "अधिकता" है। 
प्रचलित हिन्दी भाषा में 
शब्द से न्यायालयों के वकीलों 
किया जाता है। जिस अधिकता शब्द 
से परमात्मा शब्द का ५ .। 32] | 
हो वही संज्ञा आज भी गोरांग प्रभु 
धारण, करने 
भी 


यह 
वास्तव हैं. हक बात है। प्रायः 
शब्द अपने आप में जिस अर्थ गरिमा 
को छिपाये हुये कालयात्रा करता रहता 
है उस पर ध्यान देने से अनेकों विडम्बनायें 


ः डम्बनायें 
सामने आती हैं। आज का जन-समाज 


अधिकता 
का 





के लिए "ग्राम ९ पंचायतें" 2 थी। 
बदे-बड़े अभियोगों के निर्णय _न्याय- 
पंचायती में सत्यता के साथ होते थे, 
देश सली था। महात्मा गाँधी के राम- 
राज्य की कल्पना का आधार ये ग्राम- 
पंचायतें ही थी कित्तु खेद है कि स्वतन्त्रता 


प्राप्त के 42 वर्षों के पश्चात भी हम 


प्राचीन भारत की न्याय-प्रणाली को 
लागू नहीं कर पाये हैं। क्सतुतः 
जब तक हमारे देश के नेतागर्णों का 
मस्तिष्क दासत्व से मुकत न होगा तब 
तक न न्याय-व्यक्थाँ में सधार होगा 
और न ही शिक्षा प्रणती में। आज 
देश के नेतागण अपने गोरवमय झतहास 

देखकर अपने देश को समृद नहीं 
करना चाहते। आदर्श मानव बनाने 


मक्कार 

जनता कराह रही 
है। अब तो भगवान्‌ ही मालिक हे, 
देश किस कगार पर खड़ा होगा। 


अल म दूम़दी गाज़भाषा बनाने पर 


मण्डी 8834 09285 रादाबादह हिन्दी दिवस, 
यहां हिन्दी के उपलक्षय में डाएदिनेश- 
नागर की अध्यक्षता में 
आयोजन हुआ जिसमें उर्दू 
राजभाषा बनाये जाने पर गहरा दुश्ख 
प्रकट किया गया। 



















आलस्य-प्रमाद एवं मोह-जड्ता का व्यवहार 
होता ह। जब रजोगुण प्रधानता 
होती है, तब चंचलता, कियाशीलता, 
गाीतिमानता एवं परिश्रम का व्यवहार होता 
है। रजोगुण एवं 978 ण की संम्मलित 
अक्था में धर्म, ज्ञान, एश्वर्य एवं वराग्य 
की उननीत होती है। जब सतोगुण 
होती है, तब -प्राप्ति, 
उच्चकोटे की शान्ति एवं आत्मिक आनन्द 
मिलता है। 

चित्त की पाँच अक्स्थायें हैं:-ह। - 


जिसमें रजोगृुण की अधिकता 
होती है, अर्थात्‌ _औतशय चंचलता। 
हट 8 , जिसमें तमोगुण की अधिकता 
का अर्थात औतशय  जड़ता। ॥$38- 
विक्षिप्ताक्था, जिसमें सतोगुण साथ 
विज्लेप अर्थात्‌ रजोगण भी पर्याप्त होता 
है। इन तीन अक्सथाओं में समाधि सम्भव 
नहीं है। ह4६8 पएकाग्राव्स्था, जिसमें सतोशुण 
विशेष होता है, यथा न्ञान गा 
है, कर्म-क्धन ढीला होता है समाधि 
का क्षेत्र प्रारम्भ होता है। 
समाधि कहते हैं, 
अक्थाओं में से प्रथम अक्स्था।ह5 #निरुद्वाक्स्था- 
इसमें ६५84. 8 का भी विरोध ४, 
हो जाता है, कक्‍्ति की समस्त बू 
अर्थात्‌ व्यापार रुक जाते हैं, केवल इंश्वर 
ही ध्यान में जीवात्मा पूर्ण मग्न हो 
जाता है। इसे असम्प्रज्ञात समाधि कहते 
हैं, अर्थात योग की चरम अक्स्था 
समाधि की दितीय एवं अन्तिम अक्स्था। 
यह निर्बीज समाधि मी कहलाती है। इसमें 
कर्मसपी बीज आगे अंकुरित होने में असमर्थ 
हो जाता है। ज्ेष पृष्ठ ८ पर 








्पततिया3/383अन्बर_ पपअञयद्)प्“777/_ै_ _#ऋसतऊह/ह'हतहझह“ झा ओर्जिन्न __ 2 अमलब तर 


उर्दू को द्वितीय राजभाषाद्वताता संविधात का अपनात 


सतीड्ान्चन्द्र शुप्त एडनीकेट 
अध्यक्ष जिला हिन्दी प्रातिष्हान। उपप्रधान आर्यसमाज , मंडीबोस ,मरादाबाद। 


हिन्दी दिवस की पूर्व 
उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री मण्डल गा उ हिन्दी का ही %50%28087%58/, नहीं है 
को उत्तर प्रदेश को दूसरी राजभाषा । 
बनाने की घोषणा संविधान की भावनाओं ऐतिहासिक दृष्टि से भी उ् 
एवम सौवधान के प्राविधानों के एकदम भी नहीं मानी जो सकती, चीन 
विपरीत है और हिन्दी को अपमानित जगहों नदी के किनारे और्द नाम का 
करना है। स्थीत विधघटन की ओर 'के लड़ाकू तथा यायावर वबीला था 
जा रही है आशंका है कि कहीं मामला सही कंबीलों अरब,फारस तथा मंगौलिया 
भावना 8: बहकर॒ कोई दम रूप न 2 डा थे ला - दिल्ली 2 
सका आवेग ग़्गी भावनात्मक रहने ले 
एकता को टकड़े-टकड़े कर दे। 52220 उन्होंने दिल्‍ली आगरें की तत्कालीन भाषा 
में इस गम्भीर रचना का प्रयोग किया। इनकी भाषा 
क्मिय के चिन्तन में कुछ फ्ेतिहासिक की उर्दू माना, गया। उर्दू दीकिखनी 
तथ्यों की जानकारी भी आवश्यक प्रतीत रेखता तथा हिन्दुस्तानी संरचना तथा 
होती है जिनका जन समुदाय के समक्ष करण की दुष्ट से हिन्दी ही है। 
रखना आवश्यक है। शब्दावली का भेद अवश्य है परन्तु इन 
क्र कचहरी, की या ध्ख राजकाज, की का जद को है] राजभाषा बनाने 
कचह 
केन्द्र सरकार शत्यो हुआ केले की बात करना हिन्दी के साथ अन्याय 


से व्यवहार ही नहीं है राजद्रोह भी हे। हिन्दी 
गा हैं ६8 जेती ड्ै। 33 ५ अरबी, अंग्रेजी तथा अनेक लोक बोलियों 


शासनकाल में फरसी भारतवर्ष की ताजभाषा शब्दों को आत्मसात करके भारतीय 
धी का गांगय रूप प्रदान किया 


हिन्दी राष्ट्रभाघा थी, अंग्रेजी 
शासनकाल में अंग्रेजी भारतवर्ष की राजभाषा है। हिन्दी अरत्याधिक उदार भाषा 
और हिन्दी राष्ट्रभापा रही! यह राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता का 


शब्दों प्रयोग मेरूदंड है। को हिन्दी से अलग 
प्रदान से केक भाषा दी नही जन करके भारतीय जनता की राष्ट्रीय जीवनधारा 
जाती। हिन्दी में याद अरबी फारसी 3 तोड़ना है। भाषायी आधार पर 
के शब्द प्रयोग होते हैं तो इसका अर्थ दूँ तथा मुसलमान एक ही हैं। पूरब 
यह नहीं है कि यह उर्दू बन गयी। पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण समस्त भारत 
न॒ अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग से हिन्दी के है। मुसलमान भारतवर्ष की राष्ट्रीय 
अंग्रेजीचन जाती है। जब दो या दो जवनधारा के अमनन्‍न अंग हैं हिन्दी 


से अधिक, भाषायें एक दूसरे के सम्पर्क उनकी धड़कन है।" 


में आती हैं तो उसमें शब्दों का आदान- में 
प्रदान होना भाषायी प्राकृतक अनिवार्यता के सैकहों में स्वीकार किया है 
। भाषा का निर्धारण व्याकरण से सैकड़ों. वर्षो से पनपती हुई देश के 


होता: है शब्दों ० अर संख्यक लोगों की विशेषकर उत्तर 
ता ४8] श यमन 2 हा की जनभाषा किसी प्रकार की राजनीतिक 


दल या उसके नेता की कृपा से नहीं 
5८० ० अंग्रेजी के रोड हन्दी पे बयका बनी और न ही इसके कारण उपे राष्ट्रभाषा 
होते हैं इसलिये इसका अर्थ यह नहीं की स्‍तर मिला ञअनुक्छेद 545 का 
है कि हिन्दी अंग्रेजी बन गयी। हिन्दी- 4 करते हुए ।960 में राष्ट्रपति 


अंग्रेजी शब्दों व्याकर्तणक तत्व हिन्दी के पक्ष में राजभाषा के निर्णय 
२2%) करके &/ है बना लेती है। सम्बन्धी आदेश परिपत्र ज्ञापन जारी कर 


तथा इंजीनियरों में दिया था जर सम्पूर्ण देश ने राष्ट्रपात 
भी वह वचन प्रकाशक क्मिक्ति प्र॒त्यय की ।१60 के निर्णय को विधि मान्य 
जुडकर ये पद हिन्दी के हो गये। कहा था तथा अनुच्छेद 345 की उपेक्षा 
जग्रेजी में धोती हिन्दी शब्द में "स" ह',पूर्ते कर चुका है अब इस पर न 
विभवित प्रत्यय प्रयुतत! होकर धोतीज कोई पुनरीक्षण सम्भव है और न पर््विचार। 
पद अंग्रेजी बेन_ गया इसी प्रकार अरबी ऐसी परिस्थिति में हिन्दी को उत्तर प्रदेश 
फारसी के शब्दों में हिन्दी व्याकरणीक '_ अपदस्थ करना अन्‍य भाषा को उसकी 
प्रत्यय प्रययत होत हैं अखबार, मकानात, च्ैरबरी का स्तर देना जा उसे हिन्दी 
बेगभात तथा जवाहर पर्दों में "अ" सामने रखना सम्भव नहों है अब 
तथा झात अरबी तथा फारसी के किमित किसी भी स्थिति में किसी भाषा को हिन्दी 
प्र्यय हैं परन्‍्त इनमें हिन्दी का औ के समक्ष रखने का प्रश्न ही नहीं हे 
बहुवचनयोतक  क्मिवित _ प्रत्यय जोड़कर हिन्दी भाघा को सरकारी भाषा के रूप 


अखबारों, मकानातों, बेगमाततें तथा जवाइरातों. ?, इसलिये स्वीकार किया गया क्योंकि 


को _ राष्ट्रभाषा 
क्योकि हिन्दी 


का प्रयोग हिन्दी बन गया है। यह न भाषा जन गयी है न जन भाषा 
पमूत जप तय करती की अपस्यूत गाय हो यही करण है कि आप 
फारशी विवर अड्ेजी दर, संरकृत पित्त लाई लंदन के लिये हिन्दी को 
पा है 84 08033 3* 80% 6-2 बल आम का बन नो 22 2, 
: हिन्दी मेँ माता एषकार्थी ही हैं अर्थात गाँधी तथा पोडेत जवाहर लाल नेहरू . 


5. के हि 33 :54/ 5 08 अल 2784 6 कक 0५ ने हिन्दी को ही देश की सर्वोपरी भाषा 
; हे ! कहा था और यही कारण था कि उत्तर 
9 





हैं। इलाज की कीमत 60/- पोस्टेज- 


आर्थ 


प्रदेश विधान मण्डल ने ॥948 में एक 
से सॉवधान से भी पूर्व यह निर्णय 
लिया था कि हिन्दी उत्तर प्रदेश की 
राजभाषा होगी ओर सरकारी काम-काज 
इसी भाषा मेँ होगा तथा देवनागरी लिपि 
स्वीकार की थी। फिर क्‍या कारण है 
के राज्य का मंत्री मण्डल इस ऐतिहासिक 
निर्णय में परिवर्तन करे, क्‍या किसी 
राजनीतक चाल का घोषणा पत्र या 
चुनाव वायदे देश सोवधान या 
हितों की उपेक्षा कर 


हिन्दी प्रेमियों को यह भी मालूम 
होना चाहिये राज्य पुनर्गठन आयोगे- 
।955 की आख्या के अनुसार यदि 
अप भाषायी संख्यकों की संख्या किसी 
राज्य में 5 प्रीतशत है तो उस भाषा 
लिये किसी क्षेत्र विशेष से उसकी 
शिक्षा और सरकारी काम काज में प्रयोग 
छट दी जा सकती है। हमारे 
उत्तर प्रदेश में ्र् भाषी लोगों की 
संख्या 8 प्रीतशत अधिक नहीं है 
यह भी एक आश्चर्यजनक सत्य है 
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण आंचरलों में बसने 
वाले मुसलमान इस क्षेत्र की में 
ही अपना कामकाज करते हैं और बोलते 
हैं। स्वतन्त्रता, के पश्चात्‌ | मुसलमान 
छात्रों ने हिन्दी में ॥ 808४ पूर्ण प्रवीणता 
प्राप्त की है जो सराहनीय 
पीडित जवाहर लाल नेहरू ने 
कहा था "उर्दू की हम तरक्की चाहते 
है मगर वह राज्य की भाषा 
नहीं बनायी जा सकती 
का खर्च उर्दू को दूसरी भाषा बनाने 
पर दुगुना हों जायेगा।"  उदूं के रख- 
रखाव और अध्ययन और तरक्की के 
लिये राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील 
है और सीमित साधनों के बावजूद राज्य 
सरकार ने उर्दू अकादमी की स्थापना 
की है परन्तु यह एक अकाट्य सत्य 
है कि सब कुछ होते हुए भी भारतीय 
सॉवधान ह राजभाषा की मान्यता 
दिये जाने कोई कल्पना नहीं 


उर्दू देश के विभाजन की भाषा 
रही है उसने देश को तोड़ा है, जोड़ा 
नहीं है। याद आज का उत्तर प्रदेश 
का शायन बल पूर्वक उर्दू को लादता 
है. और उससे कोई अशान्ति उत्पन्न 
होती हे तो उसका उत्तरदायित्व सरकार 
का होगा जिसको जनता कभी नहीं क्षमा 
करेगी। 













इलाज भूर होते ही दाग का रंग बदलने 
लगता और शीष्र चमड़ी के रंग 
में मिला देता है। सभी प्रकार . 
निराश रोगी भी एक बार अवश्य अजमा 
कर देखें। रोग विवरण लिखकर इलाज 
करा लें, लगाने वाली दो पाकेट दवा 


अफेद अल 


तया आपके हाल सफेद हैं? तो 
हमारे आयवीविक इलाज से बालों का 
पकना रुक रूर  सफेदबाल काले हो जाते 


25 /- 
ड्रांकर त्रिकित्सालय (बी-एच«०८) 


प्रो०-कतरी सरास ( गाथा) 











29 2कतछ 
आगरीय पत्र 
गयाओ | औी विश्वताथ 

प्रताप [ से ० जनता दल अध्यक्ष 
महोदय , 

आप सर्वोदियी, कार्यकर्ता तथा 
उस काँग्रेस जो ।947ई0 के त्याग, 
तपस्या और देशभवित की थी- 


एक लब्ध प्रीतिष्ठ नेता के सर्प में 
चमके। पर्याप्त, समय तक _ आपने 
अपनी निष्ठा के कारण काँग्रेस में रह 
कर जनता की सेवा भी की। किन्तु 
जब आपने देखा कि कॉग्रेस भोगवाद 

शिकार हो गई, पद, पैसा, प्रीतिष्ठा 
के लालच ने कितने ही देशभवत तपस्वियों 
का तप भंग कर दिया और देश के 
आन्तारिक भाग में अधिकाधिक जन-सेवियों 


के चरित्र भ्रष्ट हो गए। बंद्विवर्ग बिकने 
लगा, किसान मजदूर नारों 
में बहने लगा। जनता द्वारा चुना 


गया प्रीरतीनीथ वंचक बन गया, संगठन 


समाप्त हो गया और मुगगलिया पढ़ते 
पर पौरिवार-वाद गददी लें बेठा, प्रदेश 
में तथाकथित मुख्यमंत्री पुगुल ल॒ सम्राट 
के सूबेदा होने लगे, , समाज 
होने के कगार पर आ खड़ा 
हुआ, राष्दीय एकता काल्पनीक बन 
गई। आदि आदि कहाँ तक कहा जाय? 
और जब देखा कि 
देश का सोदा 8 में बिकने 
लगा, देश का धन विदेशी बैंकों में 
जमा होने लगा, हमारी सेनिक 
भी होने दिशा में जा रही 
डे करोड़ों की दलाली की भर्यंकर 
रिश्वत आपने पकड़ी हैं 2788 अनुपम देशभवित , 
शैर्य, त्याग चरित्र का 
परिचय दिया। मैं ही क्‍या देश के 


करोड़ों लोगों ने आपको भूरि-भूरि सराहा 

और देश का एकमात्र ४ 49९ देश-रक्षक 

घोषित किया हे आज आप देश के 

नक्षत्र हैं। 

पा कृए्या इस बात को भी. सोचें। 

आपने रूपए पेसे अर्थात जड़ 

क्त्तु की रिश्वत पकड़ी और उसे जनता 

में उजागर किया। एक (रिश्वत 
ऐसी भी दी जा चुकी है जिसमें :- 


मनुष्यों का एक समुदाय खरीदा 
गा है। ३844 न लालच में - 

चुनाव कुछ म । आप 
जानते हैं- उत्तर प्रदेश मी प्रकार से 
एक राज-भाषी प्रदेश है। शासन दारा 
40 वर्ष पूर्व राजभाषा न घोषित 
हो चुकी है वरन्‌ राज्य के काम 
उसी भाषा में व्यवह्ृत भी हैं। अब 
ठीक चुनाव के पूर्व धोक वोट के लालच 
में यह अमानवीय रिश्वत एक कथित 
वर्ग -सम्प्रेदाय को देकर ५5 वर्ष के लिए 
उन्हें खरीदा जा रहा है। 


।- प्रदेश की राज्य भाषा हिन्दी को 


"राज्यमाघधा दितीय मय कहकर ४ ५४ 
किया गया है और अप के 
अधिकार प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में 
चले गए हैं जो जब तैसा करें। 


2-न्यायलय द्वारा शक 2383 आर्डिनिंसों 
को रदद करने का उल्लंघन 
किया गया है। 
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भी 
भी न 
फिसी 


5- केन्द्रीय संक्धान की धाराओं का 
सीधा उल्लंघन है। 


केन्द्रीय द्वारा प्रीतिपादित 
गया है। 


राष्टर्पाति 


शासन 


5- जनता में एक सम्प्रदाय को भड़का 

कर सामर्सजक कट्टरता पैदा कर 

3०४ वे संकुचित दायरे में आकर वोट 
। 


6- सामसीनक विधमताओं की आधारभूत 


भूमिका जो चुनाव का मुद्दा बनने जा 
रही थी उसे अस्त-व्यस्त करे विया। 
7- सामसीनक 3विदेघ पैदा करके 


जनता को भ्रम के जंजाल में फंसा वदिया। 


8- जनक़त्र के सभी सिद्दान्तों को 
ताक पर रख दिया गया है! 
हैं - देशहित 


आप सिद्धान्तवादी 
निमा सकता है। आपको 


दूरदर्शी ही 
यह मी समझ लेना चाहिए कि मुसलमानों 
वोट आपको 


[मजहब से पीहित॥ 

००822 कि हि 

इतनी ब श्वत न जितनी 
बड़ी रिश्वत देने के लिए कांग्रेस सशक्त 
अतएव 


तथा संकल्पी बन बैठी है। 
आप अपने सिद्धान्त को भी दृषधित 
कीजिए। इधर आपके दल के भी लोग 
इस रिश्वती रिश्ते में कांग्रेस का साथ 
दे रहे हैं जिससे उन लोगों के दिलों 
जिन्होंने मन बना लिया 
गत 5 हा 
अतएव गणित समीकरण 
अपनी छवि न 38८ | 
हों। कहीं ऐसा न कि आप 
अप्रत्याशत लाभ में पड़कर निश्चित 
और धुव लाभ छोड़ दें। 


अतएव जो भी ररिश्वती काम 
मनुष्यौ की खरीद का कांग्रेस ने एक 
सम्प्रदाय. क्शिष के साथ किया है उसका 
गुणात्मक विरोध करना ही चाहिए। रिश्वत 
४५5 दोनों अपराधी 
दोनों अपराधियों 


॥। 
आप 


बाला, रिश्वत लेने बाला- 
। अतएव जनता 


का दण्ड देने में सक्षम सिद्ध होगी। 
-ज्रह्म्द्त्त द्ेश्शित " 


| ६०्फा क्रो, . .. 


समाधि की ये आम्यन्तर अक्स्या 
नहीं है। यह कुछ मिनटों वा 
में टूट जाती है। समाधि की 
इस अल्प अवधि जीवात्मा इस तरह 
है आतिशय 
अवधि में इसके टूट जाने 
पर वह व्युत्यान दशा में आ जाता है 
अर्थात्‌ इमद्रयों के साथ साथ कत भी 
बाहय विषयों में प्रवृत्त हो जाता हे। 
यह कक्‍ति एक चुम्बक पत्थर के 
है। याद इसका निरोध 


विषयों 
और 


करके 


खीचता रहता है, 
सुनने 

इस प्रकार 
बैसी 


होती है, 
2४ गी ड्ै। 
| सर्माधि 


ही बता ४ की भी हो 
मनुष्य 
किन्त एक हि मेद 





है समान साध में 


अमन. 


आयी ४ 
हैदराबाद आर्य सत्याग्रह 
है श्र्थध ज्राताब्दी- 4 


डी0ए0वी0 संस्थाओं के रीजनल- 
डायरेक्टर कट गुप्ता, पन्सयल £ 
उयानन्द ट,, 
दी है शोलापुर 


मत तेजी से 
यह समारोह 4,5,6 नकमबर 
।989 को धूमधाम से मनाया जायेगा। 


पझन्यास आश्रप्त में दीक्षा 


आर्ययमाज कासगंज के प्रधान 
।9 जून89 


से सं 

की दीक्षा विधिपूर्वक ली है। नया 

श्री ब्रजानन्द सरस्वती रखा गया 

है। संन्यास आश्रम की दीक्षा लेने 

के पश्चात्‌ आर्यसमाज कासगंज में नगर 
आर्यो ने उनका अभिनन्दन 
। 


शोक श्रद्धांजीलि 


- _ सार्वददेशिक आर्य बवीरदल, अलीगद 
ने श्री पं? शिवकुमार शास्त्री के निधन 
पर गहरा शोक प्रकट करते 

आर्यजात का रत्न बताया। निधन 
को आर्यसमाज अपूरणीय क्षीत्‌ बताते 
हुए ४० पारिवारिक जनों के धैर्य हेतु 
तथा दिवगंत आत्मा की शान्ति हेतु प्रभु 
से प्रार्थना की। 


आर्य विदान भू0१0 सांसद, ओजस्वी- 
क्क्‍ा श्री पं0 शिवकुमार शास्त्री के दुःखद 
निधन पर निम्न आर्यसमार्जों तथा गण्य 
रा व्यवितयों ने शोक सन्देश प्रेषित 
| 
आर्यसमाजलालगंज रायबरेली [ , आ0स0मार्टूगए 
[बम्बई | 
आ0स0 जौनपुर, आ0स0 नानपारा (बहराइच! 
आ0स0 अमरपुर कौण्डलाईअलीगद़ | , 
आ0स0 शमशैरगद [दिहरादून है, . आ0स0- 
पुरानी मण्डी फीरोजाबाद, विश्कमारती- 
अनुसंधान परिधद, $वाराणसीह। 


न लगाने वाले साधारण व्यक्ति की वृत्ति 


राग-देघ , 
खुल डु ्ख 


बस हे अबात 
ड् 
डूबी रहती है। 24 


भी 
देर तक गर्मी बनी रहती 
का खाकर उठ जाने के बाद भी उसका 
सुल बना रहता है, चन्द्रमा का दर्शन 
करके हट जाने बाद भी उसका रस 
अ में बना रहता है, इसी प्रकार 
प्राप्त श्रेष्ठता पर्याप्त 
समय तक बनी रहती है। , यह श्रेष्ठता 
मानव-जीवन में परमार्थ एवं लोकव्यवह्ार 

उन्‍नीत करती है। इस प्रकार 
समाधि का अन्तिम फल तो डी 
है। संसार में रहकर भी समाधि के 
अआयास से उत्कृष्ट जीवन की सम्प्राप्ति 

| अतः समाधि का अधयास 
प्रत्येक मनुष्य के लिए लाभकारी है। 
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उर्दू के गड़े 


मुर्दे की 


कब्र से क्यों उखाड़ा 
जारहा हे 2 


*शित कुमार जोयल,पिलखुआ 


लोकसभा 


के चुनाव 


ज्योँ 
नजदीक आते जा रहे हैं त्यो-त्यों अल्पसंख्यकों 


के कोट प्राप्त करने 


के 


की होड़ सी लग गई है। 
ने मुसलमानों के वोट 
उद्देश्य से उर्दू को 


के लिए तरह-तरह 
आश्वासन देने तथा 
भी ताक पर रखकर उन्हें 


57208 क्र 
सुविधाएं देने 
बिहार सरकार 
प्राप्त करने के 
दूसरी राजभाषा 


चोधित किया हीं था अब उत्तर प्रदेश 


सरकार ने भी उर्दू 


उर्दू को दूसरी 


(ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 


सात अध्यादेश जारी किए 
श्री विश्वनाथ 


मुख्यमंत्री 
विधानसभा 


।984 में 


की घोषणा कर डाली है। 
अप्रैतल । 982 तथा 24 मार्च।98 4 


दूसरी राजभाषा 
इससे 


राजभाषा बनाये 
धे। तत्कालीन 


प्रताप सिंह ने 
उर्दू के बारे 


में एक विधेयक पेश किया था 


भारी विरोध के कारण 
नहीं किया जा सका। 
2 में मंत्रमण्डल में 


उस पर विद्यार 
0 वासदेव- 
होते हुए 


राज्भाघा बनाए जाने 


का पोरेचय दिया था अपतु इस असंवैर्धानिक 


पग 
त्याग विया था। 


ल्यायालय में चुनोतीः- 


उर्दू सम्बन्धी अध्यादेश 
रू पोडित ९0 


साहित्यकार 
ने उच्च न्यायालय में 
महादेवी वो 
आशीर्वाद प्राप्त _ धा। 
न्यायालय ने 6 अप्रैल 
निर्णय में इसे 
» निरस्त कर विया था। 
” कहा गया था 
345 तथा 547 
हुए उर्व प्रदेश 
दूसरी राजभाषा घोषित 
सकता" 


"संविधान 
के उपकबंधों 
की 


विरोध में अपना मंत्री पद भी 


प्रच्यात 
चतर्वेदी 
दी 


का उन्हें 
इलाहाबाद उच्च- 
।॥984 को अपने 


गैर संवेरधानिक बताकर 


निर्णय में स्पष्ट 
के अनच्छेद 
देखते 
राजभाषा या 
नहीं किया जा 


उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों 
को संतुष्ट करने के लिए आश्वासन दिया 


कि वहें उच्च न्यायालय 
उच्चतम न्यायालय में 


उसे उच्चतम न्यायालय 
गया। 25 
न्यायातय ने भी निर्णय 


निर्णय 
देगी। 


बनती जाया 


।987 की उच्चतम 


दिया कि संविधान 


को ताक पर रखकर अध्यादेश नहीं लाया 


जा सकता। 
सोॉविधान का उल्लंघन:- 


सोवधान 
गया है कि किसी भी 
राजमाधा तभी बनाया 
जब उसके प्रयोग करने 
'(ःतीस प्रीतशत हो। 
अनुसार उत्तर 
तहसील ऐसी नहीं है। 


जनगणना 
।98। की जन भी हज न मा पुरानी मण्डी फिरोजाबाद, आ0स0मरगार्वो 


स्पष्ट रुप से कहा 


भाषा को दूसरी 
जा सकता है। 
की संख्या 


एक 
जिसमें तीस 









प्रीततत उर्द भाषी हों। 
भाषियों की संख्या दस प्रीतशत 
कम है। संविधान, उच्च न्यायालय 
तथा सर्वेच्च न्यायालय के निर्णयों को 
ताक पर रखकर सरकार ने बोटों के 
लालच में यह आत्मघाती पग उठाया 
है। पारणामस्वरुप हिन्दी के प्राय 
सभी शीर्षस्थ साहित्यकारों और बदिजीवियों 


राज्य में ्र्ई 


ने इसकी एकमत होकर कड़ी भर्त्सना 
की है। उत्तर प्रदेश के शीर्षसथ साहित्यकार 
नागर, गौराफत शिवाजी 
ननदन, शिव सिंह संरोज 


आदि ने कहा है कि यह सब चुनावी 


हथकन्डा है तथा इससे भाषायी तथा 
साम्प्रदायिक तनाव को बल गमिलेगा। 
साहित्यकार पंडित श्री- 


नारायण ने घोषणा की है कि 
इस अलगाववादी तथा चातक पग 
के खिलाफ पुनः अदालत जाएंगे। 


उर्दू के नाम पर अलगाववाद को प्रोत्साहित 
करना कोई नई बात नहीं है। भारत 
विभाजन समय उर्दू बंटवारे का 
माध्यम बनाया गया था। भाषा 
(जी जार कं जाति हे जोड़ा जाना 
अर्नावित तु॒ उर्दू मुसलमानों 
के साथ जोड़कर उसे पजृहबी पुट देने 
की कोशिशें की जाती रही ह। ४ 
आज सही 
अधिकांश मुसलमान 
उर्दू जगह हिन्दी 
समझते हैं। ३६ 
सिखाने का माध्यम मात्र हे। सरकार 
कही बाते शक कारण उत्तर 
हजारों उ क्षक मुफ्त का 
वेतन रहे हैं। इनमें से 


तो स्कूलों नियक्त जहां उर्दू 
का एक भी नहीं हु ड् 
नागरी लिपि का सुझाव: - 


आचार्य बिनोबा भावे ने सझाव 
दिया था कि याद उर्द के लिए नागरीलिपि 
अपना ली जाए तो उर्दू के समृद्द साहित्य 
से बहत लाभ उठाया जा सकता है। 
उनके इस सझाव पर कटटरपंथी तत्वों 


खूब बबेला मचाया थां। 
किक लिपि को छोड़ने को तैयार ही 
सन ।978 में जब केनद्र में 


जनता सरकार थी उस समय तत्कालीन 
गृहमंत्री चौधी चरण सिंह ने कहा था 
कि फारसी है जो मुगल 
शासकों द्वारा धोपी गई थी। उन्होंने 
यह भी कहा था 'भारत के विभाजन 
का मुख्य कारण उर्दू जुबान है। _मियॉ 
जिन्‍ना ने उर्दू को राजभाषा बनाने पर 
जोर दिया था उसी कारण भारत क 


विभाजन हुआ।" . यह की बात 
है कि चोधरी साहब के लाती जनता 
दल के नेता भी वोर्टो लालच 


उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने का समर्थन 
कर रहे हैं के लालच में जो 
हो जाए सो थोडा है। 


ली 


लोेद प्रच्यार सप्ताह अन्पब्त 
आ0स0 प्रतापगदू, आ0स0 रम्मनपूरा 
आए0स0 च॑किया, आ0स0 चौक इलाहाबाद, 
आ0स0 खरसरा [बलिया!ं, आ0स0 महुआखेड़ा 
गंज ऐमैनीताल!, आ0स0 चांदपुर 'बिजनोर 


[एटा है । 


हेतु उपस्थित 








विरोच्च' 


उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मण्डल 
58 प्रदेश की दितीय राजभाभा 
का स्थान का निर्णय किया है अत 
आर्यसमाज जीनपर॒ की साधारण समा 
इस निर्णय का प्रवल विरोध करते हुए 
सरकार से निवेदन करती है कि 
अपने निर्णय पर॒ पुनः विचार करे 
और उर्दू दितीय_ राजभाषा बना 
कर बहुमत का अपना विरोधी न बनावें। 


-व्वाओिकोेल्समला लम्पजनल 


महार्थष दयानंद आर्य विद्यालय मठपारा- 
दुर्ग म0प्र08 का वाधिकोत्सव 28:00 

अध्यक्ष आर्य शिक्षा की 
अध्यक्षता में दि0 ।6-8-89 को हर्षोललास 
के साथ सम्पन्न हुआ। 


पद का राज्यभाषा बनाये जाने पर 


आर्य प्रीतीनाध सभा उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत 
उपदेशक/प्रचारक पद पर कार्य करने 


आये हुए प्रार्थनापत्रों के 
कि 


पोराबा प्रात: ।0 बजे सभाकार्यालय 
- मार्ग लखनऊ साक्षात्कार 
पंत हो 


-हरिश्चन्द्र क्षार्य 
अधिष्ठाता उपदेशक। 





शुद्ग॒ताकी पहचान 


गामोद्योगी चस्तुए 






कितनी खूबसूरतऑमबपलसंद | 
- सूती, रेशमी ,ऊनी क्स्त्र 
> का आकह्ुपंक रेडीमेड कत्र 
+ न् 
- शहद ,साबन अगरबत्तियाँ 
> डाधथ कागज से बने ग्रीटिंग कार्ड 
फाइल कवर एवं नित्य प्रयोग 
होने वाली क्सतुऐँ इत्यादि। 
- ये छ्ततुपें 
गरीबी रेखा के नीचे स्तर के 
ग्रामीण उद्यामर्यों समाज संत्याओं 
एवं. सहकारी का 
की गई हैं। 52४ 
लिये अपने जिले में स्थित 
खादी ग्रामोद्योग भंडार 
में सर्पारिवार पधारे। 
आप पजेन्ट /डीलर बनकर 


आकर्णक कमीशन भी अर्जित कर सकते हैं 


पता सवा तद्चा आमोद्योज बोर्ड 


( आक्रारंग योजना) 8/ठिलकजआर्ग लखंनऊ 








35, शकत्तुनण 


अर्प्य मित्र 


असबल अल लीन- कननननी न .ह.)._०0क०-++-++ 


“हित उत्तर प्रदेशीय बिधात परिषद के लखनऊ 
स्नातक निर्बच्न क्षेत्र से जन जन के सेवक 


अ्री मनमीहन तिवारी 
को विजयी बनाकर प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक 


छव सांस्कृतिक उत्धान में सहयोग देने की 
स्ड्प्लील्ल्प 
प्रिय बन्धुओ, 


उत्तर प्रदेशीय विधान परिषद के लिए आगामी उप्रैल/मई ।990 में लखनऊ स्नातक निवर्चिन क्षेत्र से 
बुनाव होने जा रहा है। इसमें रायबरेली, प्रतापगढ, बाराबकी, लखनऊ, हरदोई 3870 जनपद 

क्यस्क मतापिकार प्राप्त व्यावित जो ।986 या मान्यता प्राप्त - 
विश्वावधालय से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हैं और जिन्होंने निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करके अपना नाम 
निर्वाचक नामावली में ऑकित करा लिया है। 


जनतत्र के इस युग में अपने मत का प्रयोग करके समाज परवं प्रशासन को स्वच्छ दिशा प्रदान करना 
के बौदिकवर्ग का नैतिक दायित्व है। श्री मनमोहन तिकारी प्रदेश की उस महान्‌ पारिवारिक परम्परा से जुड़े हुए 
हैं जिसका नाम भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम एवं समाज सेवा के इतिहास में के लिए स्वर्गाक्षरों में लिखा हुआ 
आपके पूज्य अदम्य साहस की प्रातिमूतत स्व0 श्री रासबिहारी तिवारी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों में अग्रगषण्य माने 
जाते थे। श्री पं? जवाहर लाल नेहरू, श्री बल्‍लभ पन्‍त के साथ 50 नकबर ।928 को लखनऊ 
के चारबाग रेलवे स्टेशन के ऐतिहासिक स्थान पर ब्रिटिश साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले जलूस का नेतृत्व 
था। जिस समय देशभक्‍तों की अपारभीड "साइमन गो बैक" का नारा लगाते हुए चारबाग स्टेशन की ओर बढ़ 
रही थी पुलिस और घुड्सवारों ने इन निहत्थे नेताओं पर अचानक लांठियों से बर्बर हमला 
कर दिया था। उस समय श्री जवाहर लाल नेहरू को बचाने के प्रयास में पक कललभ पन्‍त एवं श्री पं0 रासबिहारी- 
तिवारी अपनी शारीरिक लम्बाई और बालिष्ठता के कारण सफूल तो हो गये किन्तु गम्भीर रूप सें हो गये थे। 
श्री पं? रसंबिहारी तिवारी उस समय गवर्नर की लेजिस्लेंटिव कौसल के मेम्बर थे लेकिन उन्होंने उसी समय साइमन 
कमीशन के विरोध में म्रेम्बरशिप से त्याग पत्र दे दिया था। 


श्री मनमोहन तिवारी को उनसे 23088: में अदम्य साहस, त्याग और संकल्प 5 प्रेरणा 383 है और 
उन्होंने जनसेवा में अपने सम्पूर्ण जीवन का लाल कर । आज लखनऊ तथा 
५ एवं सार्स्कृतक संस्थाओं से सर्वात्मता जुडे हुए हैं। उनके सामाजिक जीवन का सैक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार 


जन्मीतीथ ----- जून 27, ।9१$6 

आवास ----- १, पुराना गणेशगंज, लखनऊ 
फोन कार्यातय- 246296/2473502/247475 
निवास - 247032 

येग्यता --+-- एम्0ए0 


सामाजिक गातिविधिया- आप गत लगभग पाँच वर्षों से आर्यप्रीतिनीथ समा उ0प्र0 के मंत्री हैं। इस 
संस्था के अन्तर्गत हजारों शिक्षण 5४ ४ सहयोगी सांस्कृतिक संस्थान हैं जिनका संचालन आप ही कर रहे हैं। 
की एकग्रात्र शिरोमाण आर्य संस्था ' आर्य प्रीतीनीध सभा- 7क077स्‍रतणाव) /+फुठआ)। 368508 के 
उपमंत्री है। इस संस्था के अन्तर्गत विश्व की समस्त आर्यसमाजें एवं आर्य सामाजिक गातिविधियाँ आली हैं। आपने 
सार्ववेशिक सभा के अध्यक्ष हि. स्वामी आनन्दबोध सरस्वती के साध ।986 में आतंकवाद से कं 52 पंजाब का वौरा किया और 
आर्यत्माज द्वारा किए जाने वाले राहतकार्यों में प्रमुख सहयोग दिया।आआप लबनऊरिथित डी0ए0वी0 कालेज, डी0ए0वी0- 
इन्टर कालेज, बालिका विद्यालय इन्टर कालेज, दयानन्द विधामनदर, दयानन्द ५३४8 आर्यसमाज टेलौरेंग स्कूल 
के प्रक्धक हैं। आपके हि कर संचालन में यह सभी संस्थाएं निरन्तर प्रगातिशील शिक्षा तथा समाजसेवा के कार्य 
में सराहनीय कार्य कर रही हैं। आप लखनऊ से प्रकाशित सबसे पराने नदी सप्ता आयीमत्र" के प्रधान सम्पादक 
आपके कान सम्पादन में यह पत्र अपने लिए इस देश में ही नहीं अपतु 
विदेशों में भी सराहा जाता है। आप लखनऊ विश्वीवयधालय केर्ट के ।984 से ।987 तक सदस्य अतिरिक्त 
कॉर्पक्म तबनऊ के आप सदस्य हैं है 83 नार्गारक परिषद के लखनऊ क्षेत्र के सहसंयोजक भी हैं। 
वर्षों से भारत सेवक समाज तथा अन्य समाजसुधारक संस्थाओं के अधिकारी एवं संरक्षक हैं। 


इस संक्षिप्त परिचय से आपको स्पष्ट होगा कि इनकी समाजसेवा का दायरा कितना क्टतृत है और उसमें 
समाज के प्रत्येक वर्ग की आशाएं केन्द्रित हैं। हमारे राजनीतिक एवं सामाजिक तक, स्तर जो गिरावट 
दिखाई दे रही है उसका पौरिमार्जन, निराकरण ही अदम्य साहस 2 
निख्र कर चमकने वाले व्यय्तत्व से ही सम्भव है। बोदिक वर्गसमाज का प्रेरक माना जाता है। समाज में 
* बिसंगातयों एवं प्रशासन में छाई हुई अकुशलताओं को दूर करके उन्हें गतिशील बनाने की अपूर्व क्षमता उसमें विद्यमान 


जरोष्त छृष्छ १९ प+ 
ढ्6 
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इन्हीं सब दृष्टियों से, हम लखनऊ के इस उदीयमान, समाजसेवा में अर्हार्नन अपना सर्वस्व सर्मार्पत करने 
वाले, अदभुत कार्यशैली एवं प्रीतिभा के धनी युवाहृदय श्री पं॥ मनमोहन तिकरी को विधान परिघद के लिए आगामी 
अप्रैल /पई ।॥990 में सम्पन्न होने वाले लखनऊ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विजयी बनाने की हार्दिक अपील करते हैं 
और विश्वास करते हैं हमारी इस अपील को आप आत्मीयता से स्वीकार करेंगे। 


: /निवेदक: : 

।- स्वामी आनन्द बोध सरस्वती 2- पं0 इन्द्रराज, प्रधान 
प्रधान सार्वदेशिक आर्य आर्य प्री्तीनंध सभा उ0प्र0, मेरठ। 
प्रीतीनोॉप सभा, दिल्ली। 

5- डा0 धर्मपाल प्रधान 4- डा0 आशारानी राय, आचार्या 
प्रादेशक आर्य प्रा्तानोध समा विल्ली स्नातकोत्तर महिला विधालय कानपुर। 
तथा प्रधान आर्य केन्द्रीय सभा दिल्ली 

० जिन्दल, , 6- श्री जयन्त कुमार, महामन्त्री 


कक प्रधानमंत्री [ 
साहित्य सम्मेलन, लखनऊ। 


हक बाल जगत है 


महर्षि दयानन्द्‌ ख्री बन्द्रपाल सिट्ट 'मर्येक्र'' अनपुर 


महर्षिकी अमात्र-ोंवा 


"अटठारह सौ पचहत्तर' 
« सापित कर "आर्यसमाज"। 


राष्ट्रक्षा युवा आन्दोलन उ0प्र0। 








"वेद भाष्य" व अन्‍य "व्याकरण" 
यात्रा में ही लिखकाये। 


दयानन्द स्वामी सचमुच ही 
थे भारी विदान। 


800 - कर दिया देश में ज्ञान-प्रकाश देश की जनता "श॒स्त्रार्थ" 
« सेवा-संस्था का शुभ साज। के जीवन में जो लाये। ७5 23330 7428 
थ हुआ "बम्बई'' नसगर-बीच एक बात ड्ै औत महत्व की- "काशी का शास्त्रार्थ " ् आ 
स्वामी जी का यह कार्य महान्‌। हिन्दी भाषा से था प्यार। जीवन में बड़ा प्रसदा 
महार्घ के आदेशों पर स्वामी दयानन्द हिन्दी मेँ एक बार फिर हई विदत्ता 
' समाज का करता उत्थान। ही लिखवाते सदा विचार। स्वामी जी की हक । 
ली बा । थे गुजरात प्रान्त में जन्मे, इस प्रकार से बीस वर्ष तक 
जान पर किया. प्रहार व भाषों थी "गुजराती"। करते रहे प्रचार। 


किया विविध विधि भारत की 


दयानन्द जी ने डट कर। 
बाल-विवाह बन्द करवाया, 
विधवाओं का किया विवाह! 
जो लगता था समाज में, 
उसका दुष्ट प्रवाह। 
शिक्षा का प्रचार करवाया। 
थे विद्यालय झुलवाये। 
जिनमें लडडके और लड़कियाँ 
घर-घर से पढने आये। 
बालक औ बालिका- सभी के 
हैं अपने-अपने स्कूल। 
जिनमें शिक्षा प्राप्त कर रहे, 
भारत की कलियाँ औ फूल। 
शिक्षित व्यवित सदा समाज को 
उन्‍नीत-फ्य पर ले जाते। 


डर है (६४3 गन्धि बिबराते, 
जब मी -जहाँ जाते। 


श्रोताओं में तो स्वामी जी 
करते जगह-जगह डक न। 


थे सद्ग्रन्थों का लेखन। 
तमी लिखाया था महार्प ने 
के घने "सत्यार्थ प्रकाश "। 
पर अन्थकार का, 
का करता नाश अधिक 
जे: भाष्य के 
बोल-बोल कर लिखवाते। 
मर्हार्ध ऐसे सदक्थों का 
थे प्रभयन जाते। 





अध्ययन किया "संस्कृत" में था, 
वह भी आती। 

स्वामी जी परन्तु हिन्दी में 
ही करते थे प्रवचन। 
हिन्दी भाषा में ही था 
करवाया पुस्तक लेखन। 


> 


"स्वतन्त्रता" का था महत्व 

स्वामी जी ने बतलाया। 

स्वतन्त्रता" की ओर देश का 

पहले ध्यान दिलाया। 
"कोई कितना करें, "स्वदेशी 
राज्य सदा सर्केत्तम। 
राज्य_"विदेशी" इसकी तुलना। 
में सदेव रहता कम। 

पक्षपात से » प्रजा-प्रिय, 

न्यायी राज्य विदेशी 

श्रेष्ठ न होता। अरुछा होता 

हरदम राज्य | 

स्वतन्त्रता" में देश-जाति का 

बढ़ता है सम्मान। 

स्वतन्त्रता" का हैँ महत्व 


यह होती बड़ी महान्‌। 


दयाननद जी ने बतलाई 
स्वतन्त्रता की बात। _ 
हम सब शीघ्र वेश में लातें 
पुण्य स्वतनत्र प्रभात। 


र् है 


श्र 


जनता का था उपकार। 
दयानन्द जी का यश फैला 
भारत में सब औओर। 
दिया देश को महार्ष ने था 
एक आर गअझकझोर। 
यही नहीं, भारत के बाहर 
फैला उनका नाम। 
देखा कक्‍चचो- महांष ने थे 
८ किये अलौकिक काम। ६. काम। 


आवश्यक सूधना 


जन साधारण एवं समस्त पाठकों 
की को पावत किया जाता है कि 


लखनऊ सभा कार्यालय 
5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ तथा ससमामंत्री 
मनमोहन निवास एवं 


कार्यातय का टेज्ञीपेन नं0/ अब निम्नवत 
हो गया है। प 


सभा कायलिय- 245993 

मंत्री जी का निवास- 247052 

अयोध्या में त्यागानन्द शताब्दी 
दिनाक-- 9 से ।|3 नकबर ।॥989 
तक गुस्कुल महाविद्याय अयोध्या 
आपवसंस्थापक स्वर्गीय स्वामी वा न्द- 
सरस्वती शताब्दी समारोह बड़े 
से मनाया जा रहा है।, इसमें आयंजगत 

प्रसद्द साधुसत एवं उपदेशक पधार' 

रहे हं। 





० 
खत 
क आक 
जय साथ व, डे 
कुक जक 
॑यक अर बबक, न 














उन्नत लड ७७ ए७ए"%< कस निया 
मित्र (0 #09/0७७0५ हैं. ४४ ४क[ 
आर्य प्रतितिध्रि सभाउ-्र. करा मुख पा 7१७६८ 


नारायण स्चाजी अगन;५- मीराजाई आर्ग_लापबनऊ 
“कूगभाघ:2 ४४६६३ 

पंजीकरण सं0 एल/३ब्ल्यू “एन पी-७६ 

ज्ात्तिक कृष्ण- 2. हु 

439, कतूझर , नविवान, ९६८८ 
















आवश्यक सूचना ] 


उत्तर प्रदेशीय आर्य फ्रीतीन्तीय समा एवं आर्य ख्ाममाजिक गीरताकधरयों 
से सम्बन्ध रखने वाला शतवर्षीय कृद डीतहास लिखा जा रहा 
है। अनः जिन ग्रग्माजों, पराठशालाओँ, इथ्टर काॉलिजों, महाविद्यालयों 

गुम्कलो झीतहास अभी तक नहीं भेजे हैं 
भेजने का कष्ट । 


श्रर्य भजवोपदिद्॒क, की आवद्रयकता 


कानपुर. कि) के तल तत्कक्‍्धान. मेँ ०4 


भजनोपदेशक 
आर्यसमाज ड के. सिद्ान्तों ष्ड 

कक कै स्थायी, पद के. आवश्यकता है। अयायी 
वि दाग । 

अगर आप सफेद दाग रोग- से ग्रीसत हैं तो उचित इलाज के 
लिए रोग का पूरा विवरण भेजें। इलाज शुरू होते ही दाग 
का रंग बदलने तगेगा और हि: ही चमड़े के प्राकृतिक रंग 

ख्ल 






































पता- औउम्‌ ६९० आर्य 
हमारी है सी इलाज से असमय में बालों का यकना एवं जझडना चींफ इंजीनियर है आ0 
जाते हे | इलाज का पीस 60 /< म0नं0- 572 "क्षेरू ब्लाक 
पोस्टेज अलग। पेट रोग का भी इलाज होता है किदवयी नगर, कानपुर। 


हिन्दी चिकित्सालय (बी-एच- 27 


गो- कतरीसराय (गया), फोन नं0 ह 74853 


उसर प्रदेश के 
मुख्य विक्रता 


!- आयुर्वेद सेन्टर, लखनऊ 
2- एस-एस- मेहता, लखनऊ 
॥80ह 5- अलंकार फार्मेसी, कानपुर 
है] 4- रामदेव मिश्रा, रायबरेली , 
ै] पितवनष्ा बन ० धार शिव 
का 07 था 5- आयुर्वेदिक औषधालय, 
है हे प्रतापगढ़ ॥ 


6- स्वदेशी औषधालय, गोण्डा 
7- मिश्रा आयुर्वेदिक स्थेर, सुलतानपुर 
8- विनय कुमार अरूण कुमार, इलाह्मबद 









द्ातों 4 बलों के समस्त गेणों नि कप कक 
मेधिशेष+. पायोरिया वि 

के सिए उचयोगी 

आयुर्वेटिस औधा | 








9- कुलवीप चन्द्र समा, आगरा 


0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड सन्‍्स, 
फैजाबाद। 


| शाखा कार्यालव : ६३, गली राजा के: 
् करतंगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (० प्रठ) जावड़ी बाजार, दिलली-११०००६ 


स्वत्वाधिकीरिणी आर्य प्रीतीनाध समा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवानवीन आर्यभास्कर प्रेस 5 मोराबाई मार्ग, लखनऊ के लिप. अस्थायी 
रूप में प्रीमियर प्रासेस, लखनऊ से श्री, विश्वम्भरदयाल गुप्त द्वारा मुद्रित एवं प्रव्योशत 
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238 पा अर ८-.# 
आर्य प्रतिनिधि सभ्मा 5त्तर प्रदेश का मुखपत्र 
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2-8. का आह जल 


(उजि, संय२०४१/५७) कर्तिम घुकमल- ९४, उबिवार - संगत्‌ 206६ वि०, किक ९2,नवम्त्रग९६८€ : (च्रोषणा प्रत्न सं: ५७/२८-२2-८५) 
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अिरिलक-कक नजर, 






| | मृब्र॒लग॒ष्ट्रका सह जन प्रतिव्रिधित्व 


जातो खाये जपनर थे नत्ये अड्ां, 
समर्थ वर्षमान:। 
मत्त घीरा अवसो म्रनीषा 
विप्र उदयोत कचम। 





--केग्वेद 5/8/5 


सबल एवं 545 ै835 व में ही सक्षम प्रीतनाधित्व उजागर होता है। 
राष्ट्र के आयदय में 3002 43800, होता है।. इसी प्रकार 
राष्ट्र के अभदय में विचारशील राष्टप्रेमी का उदय होता है। जो 
जन प्रातीनीधि नैतिक सिद्धान्तों की धारणा से लय हुआ जनता उसे तिरस्कृत 
कर देती है राक्ग विदान था, शास्त्रज्ञ - था जब उसका ओर 
राष्ट्रीय चरित्र पतीत हुआ तो उसका और उसके देश का ध्क्स हो गया। वेद 
कहता है- "आदर्श राष्ट््‌ का संचालन वेदान उच्च गरिमावान - चुने हुए 
दारा होना चाहिए। 













भारत की लोकसभा एवं आधकाौश विधान सभाओं 8 /0 होने जा 
रहे हैं। पार्टियों ने अपने-अपने प्रत्याशी उम्मीदवार 

में हैं। मतदाताओं को आर्कर्धत करने के लिए नये-नये वायदे एवं 
तरह के हथकण्डे अपनाए जा रहे हैं। भारतीय लोकतनत्र के जन्मदाताओं 

की राजनीति में उभरते हुए जातिवाद, वर्ग-संघर्ष, तुष्टीकरण की कल्पना 
नही की थी। आज तो राजनीति के क्षेत्र में अपराधीकरण की भी प्रवृत्ति 
बढ़ती जा रही है। समता समानता ब्यथुता के स्थान पर आपसी वमन॑स्यथ बढ़ता 
जा रहा है। गा कता चरम सीमा पर है। राजनैतिक दल चाहे वह सत्ता 
में हो अथवा विपक्ष में, आदशों हि. 78 च्यत होकर सीमित ओर अन्धर्दष्ट वाले बन 
रहे हैं। इन्साफ पार्टी के श्री भारत में नवीन पाकिस्तान की भूमिका 
के पक्षधर बन रहे हैं। जो धन जनता की खुशहाली के लिए व्यय होना चाहिए 
वह इन चुनाकों में पानी की तरह बहाया जा रहा है। जून सम्पर्क के नाम 
पर वाहनों दारा किया हुआ पेट्रोल का व्यय ही करोड्डों रूपयों का हो जायेगा 
अन्य खर्चे तो अलग की बात है। 





प्रधान सम्पादक् 


मनमोद्दन तिवारी . ; 


एम्र0ए0 









श् 
प्रन्‍्ध सम्पोदक 


इन्द्रदेव पाठक 







एग्र0ए0 साहित्याचार्य 







आजीवन सदस्य रू. #५२१/- 
वार्धिक ऋ- 3०/- 


इंग्लैण्ड में पार्लियामेन्ट के चुनावों के अवसर पर पार्टियाँ घोषणापत्र 
एक प्रति १-०० २६० माज़ 


जारी करती हैं। दो चार स्थानों पर नीति विघधयक भाषण भी दिए जाते हैं। 
बस, जनता निश्चित तिथि पर अपना मतदान कर आती है कितना अन्तर 
है वहाँ और यहाँ के चनाव प्रचार में। इस सबका कारण है, हम अभी तक 
लोकतन्त्र के मूलभूत सिद्धान्तों से अपने को आत्मसात नहीं कर सके 











प्रभु से यही प्रार्थना हे हमारा यह लोकतनत्रात्मक गणराज्य भारत 
अपने इन चुनावों में सकुशल शालन्तिपूर्ण ढंग से सफल हो और चुने हुए हमारे 


जनप्रीततीनांध वेद के उक्त आदर्शों के अनुसार राष्ट्‌ का संचालन करने में समर्थ 
ह्ो। 


'प्रकाद्राब का &9वों वर्ष । | 


अंक - ४५ 


५ बोस हि 
अब अशिहए किए 077 ,8रन्‍&707 7प ५ चक्कर 775०: प्कमाकक#एफ्ाौ एक 5%7 90% ाायआाथ८भभ ह कि 


दू 
श 





१३ नबबन ९६४८ 


उबर भूमिपर अरूुणोदय सा; 
झुठा डछण-लू असजजबन साउन 
आर्य ऊमाज हल समाज ॥ 


-#द्द्र [जुप्त 








लरवन - कार्तिम प्रुक्ल-९४-सबत,4०७४६ विए 


९२, नवठमने (८८६ , द्यान॑न्द्धाब्द ९5६४ 
डछृष्टि, कावत्‌ (६७०६४६४०:६० 


न्सम्पादबीका 


६७७ ७९७९७ ७ ७७ ७ ३४७७७ ७ ७ ७७ ७ ५ ७८रक 


घोष्णा फ़ अर्यशनात का 


प्रजातान्त्रक भारत की लोकसपा 
और अधिकांश विधानसभाओं के आम 


चुनाव होने जा रहे हैं। 
पूर्वसंघ्या पर लगभग पर्ट्यो ने 


अपने-अपने घोषणा जारी कर 
हें। राभी के पत्रों में 
धमीनरपेक्षता , सामाजिक-समानता , 
न्याय ,समता-क्धुता, | सर्मोदि , 
रशस्‍ेक्षा और समान अवसर 


की प्रदानता तथा जनकत्याण की अनेर्को 
योजनाएं प्रस्तुत करते हुए भारत की 
गरिमा को उच्च से उच्नतर « बनाये 
रखने का संकल्प व्यक्त किया गया 
। निःसन्देह यह सब मभारतमाँ 
के शरीर के अलंकरण हैं ओर इनसे 
उसकी उज्बल बनती है। _ किन्‍्तु 
भारतीय आत्मा समग्र दिग्वर्शन 
हमें किसी भी घोषणा पत्र में देखने 
को नहीं मिल रहा है। स्वतन्त्रता 
के पश्चात इस घो 
हुए हैं उनमें किये गये सभी 
पत्रों में कमोवेश इसी प्रकार 
हैं जिनसे एक .बात तो 
है के सौदे बाजी को 
दिया जाता रहा है। मतदाताओं को 
अपनी ओर आर्कर्घत करने के लिए 
ऐसे-ऐसे प्रतोभन दिये गये और वायदे 
किये जाते रहे हैं जिनसे वर्ग विशेष 
के हक को हवा मिलती अप र्‌ही 
898 की तरह अंतहीन 
मुँह फैलाती आज 
यहाँ तक पहुँच गयी है कि तुष्टीकरण 
हुआ नहीं असन्‍तुष्टीकरण 
ही जा रहा है। एक मांग पूरी 
दूसरी पेश कर दी जाती है 
आत्मा जीवित रहे हि 
सरोकार नहीं है 
वोट चाहिये और सांसद की कुर्सी। 


ब्रहत स्पष्ट 
प्रश्रय 


जनता भी ऐसे अवसरों 
पर उम््मीदकरां से यथावाोष्ठित वायद 
कराती है। उनके विगत वादालिलापी 


के खिलाफ उन्हें डलाइना भी 5५ है। 
जनता समझती है कि .अभी का 


समय है ३2 मे जी पकड में आये हैं, 
मौका अच्छा 2 ५ काम करा लिझ 
जाय- कुछ करा लिए जाय। 





का 





समय _ पूर्व 
प्रदेश रे द्ट्ी ४4340 के पूर्केत्तर 


॥॒ गये थे। वहाँ ईसाइयों 

जल - कांग्रेस ने वहाँ 
ईसाइयों के लीर्थ स्थानों बेधलेहम [यूरीशलमा 
आदि मुफ्त यात्रा कराने बायदा 
किया। प्रकार 


घोषणा-पत्र में 
आज कांग्रेस ने बिना तीस अतिशत 


ही 
निहित निर्देशक तत्वों के विपरीत, 


३५३५8 हारा अग्राइाथय एवं 
कं उर्द, ाधा को प्रदेश 
दितीय राज्यभाषा कर दिया। इसके 


आंतरिक्‍क्त इन घोषणा पत्रों में अनेकों 
ऐसी वसंमीतयाँ हैं जो भारत को भारत : बनाने 
में नहीं अपन उसकी आत्मा को खण्ड- 
खण्ड कर वाली हैं। इसका जीता 
जागता उदाहरण आज कब देश के हर 
कोने में बढ़ता हुआ वर्ग- जातिवाद , 
(28 5 अमद ... देश बे बी, हु 
वाले उत्तेजक नारे, बढ़ 

दिस आग उसको के, अधक अहलाइस 

» जन जीवन असुरक्षित होकर 
बूट-घुट कर जीने की, अधोषित 

सास लेने की धाट्ट रही नित क्यू 
&/म घटनाएं है जो 
तरीके 
क्मिजन के समय बने हुए 
हरा भरा करती हुई बढ़ती जा रही 

मर्ज बढ़ रहा है 

की जा रही है। प्रत्याशियों की सूची 
पर दुरष्टिपात करने प्रकट होता 
है यह सोचकर दिया गया 
है कि उस क्षेत्र के रहने वाले प्रत्याशी 
के उसके सजातीय 
अब' भारतीय, भारतीय रहा हो नहीं, 
वह यादव है, मुस्लिम 
है, पोडेत है, हरेजन है और इसी 
भावना से प्रचारकीधूम मची हुई है 
और इस प्रचार की में क्या-क्या 
न कहा जा रहा है- इसका : 
हम नहीं करना चाहते, न करें वह 
ही अच्छा है। 


हम यहाँ एक आदर्श प्रत्याशी 
की आदर्श घटना का उल्लेख करना 
चाहते हैं। सन ।957 
व हो रहे थे। सव७०गश्री 8. रे 
इलाहाबाद क्षेत्र 
हुए थे। शास्त्री जी उस समय. रेलमंत्री 
चुनांव दौरे, पर जीप 
बैठकर अपने क्षेत्र. "जसरा" पहुँचे 
जया बाजार में भीद ने उन्हें 
घेर लिया और एक मांग रखी कि 
यहाँ मेल ट्रेन [डाकगाडी|रूकनी चाहिए। 
शास्त्री जी उस समय रेलमन्त्री थे 
और उस क्षेत्र से लोकसमा के लिए 
उम्मीदवार भी। अतः जनता की 


यह मांग नाजायज नहीं मानी जा 
सकती थी और शास्त्री जी के एक 


बडे सुसंगठित 
मारत माँ के शरीर _ पर- 


झेगतभात्र से रेलॉक्याग जनता की 
इस मांग को तुरन्त भी कर 
सकता था परन्तु कहती जी झूठा 
वादा करना नहीं जानते थे। सर्त्यानिष्ठ 


राजनीतिन्न 258 प्रशासक थे। 
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा -- 


"अगर इसी तरह हर स्टेशन के 

लोग मांग करने लगें कि 

डाकगाड़ी चाहिए और सरकार 
सबकी, तो फिर डाकगाड़ी 
नर 








3 प्रैसेन्जरश्ीमें फर्क क्या रह जायेगा" 
शस्त्री का आशय स्पष्ट धा- 
नहीं, आप कोट दें 


यह मांग गलत है। 
यह था उस कम गव लोइ प्रत्याशी 
का जवाब।, टेककर जनता 
की हर मांग को उसके कर 8०8 
का तौल किए बिना ही 
का वादा करके कुर्सी की आशा में नतमस्तक 
हमारे नेताओं को यह आदर्श अपने 
सामने रखना चाहिए। आज का नारा 
और विश्वास यह होना चाहिए कि हम 
जीतें या हारें, राष्ट्र की अस्मिता और 
दाँव पर नहीं लगाएपगें। 


590 हक 68 का लोकसभा 
बनती कक दब कोई एक जैसा महसूस 


करेगें ओर उसे दूर करने 


हि 

ई सता स्वाभिमान गन ओर 
मानवता जिस शान्ति 

की कामना लिए लालीयत है उसे 


दावे पर लगाकर, लोकसभा तथा विधानसभाओं 
की को प्राप्त नहीं करेंगे। 


आज हमे उच्चतम व्यमितत्व 


राष्ट्र के सजग प्रहरी 
के सर्वात्मना सर्वात्मना समा 
श्रमशील 


या न॒दें- 


आपादमस्तक भारतीयता 


8 की आवश्यकता 
हे आज हमें चुनने रा 


आवश्यकता 
हजारों 


इंच भूम पर सर्रमटने 
जो हमारी मातृभुम 
वर्षों से हमारा सन्‍तानवत पालन-पोषेण 
कर रही है- ओर श्रद्धाभाव रखने 
हो। आज हमारे राष्ट्र के झतहास 
में ऐसा अवसर उपस्थित गया 
हमें अपने राष्ट्रप्रेमे के लक्ष्य 
हब अन्य क्ततुएं ५8.3 
तक कि पवित्र विशधास भी त्यागने 


है- इस भाव से जाने 
| भारतीयताक्ष मस्तक ऊँचा कर सकते 


। क्रमऋा:. छा 
2७०ाँ अच्याद्वार -दिवस 
स्वामी. गुरुकुलानन्द- 


डॉ 
सरस्वती ॥कच्चाहारी! ने करवाचौथ 
!। 7अक्टूबरह 4989 को 27वें कच्चाहार- 


दिवस पर हि वर्ष कर आ 238 दर 
25 अर शरीरानत 
होने पर नेत्रबेंक ते तथा 
बात कॉलेज को शवदान की ५: 
राते _हुए _निम्नाकिंत संकल्प 
।- गुरुकुलों 
कक से है जद शक के पक 
ब्रहमचर्य, वानफ्र्थ व सन्यास 
दीक्षा, 35-पौंच यज्ञ व सोलह संस्कार 
०34 -सैस्कृुत भाषा प्रसार, 5- 
पशु साथ शाकाहार प्रचार, 
-मर्धघानधेच अभियान -आरोग्य 


सेवा और 8- भारत की एकता अछण्डता- 
सम्पन्नता। 


है कि "गुरुकुल आश्रम 

४३०४ कानपुर!" का निर्माणकार्य 
रहा है तथा न कुमाऊँ"” की 
स्थापना की जानी है रा 
लक्ष्मीचन्द्र मित्तल 

मंत्री 

आर्यसमाज पिथोरागढ़। 





है. पल मतलब 


९५ नवम्जन ईट: 


सान्प्रदायिकता का फ्रेलता विषवृक्ष पर शीय आर्य 


यह एक कडवी सच्चाई 
हैक स्वतनत्र भारत में साम्प्रदायकता 
और जातिवाद को जितना बढ़ावा राजनीतिक 
दलों ने दिया है उतना अन्य 
संगठन ने नहीं। उदाहरणार्थ शाहबानो- 
केस पर सर्वेच्च न्यायालय के निर्णय 
को गलिय महिला विधेयक लाकर 
उलट गया। श्री जवाहरलाल 
नेहह की जन्म शताब्दी में यह 
सोचा ही जा सकता है कि क्‍या नेहरू 
जी आज जीवित होते तो इस प्रीतगामी 
विधेयक को संसद में लाते? जब 
इस प्रकार कट्टर मुसिलम साम्प्रदायिक 
ताकतों के हाथ सरकार खेल रही 
मुस्लिम समुदाय में प्रगातवादी तत्व 
कैसे उभरेंगे और कोई क्यों ऑरिफ 
मोहम्मद बनना चाहेगा?ः शहाब॒ददीन जैसे 
साम्प्रदायक तत्वों के आगे सरकार 
ने ने टेक कर यह संकेत तो दे 
ही है कि साम्प्रदायकता का गबार 
और बढ़ेगा तथा शोले भडकेंगे इसी 
जा में जम्मू-कश्मीर संविधान 
3570वी धारा को बनाये रखना 


७286 सो साम्प्रदायिक 
अल्पसंख्यक आयोग योग की स्थापना 
भी देखना चाहिए। भारत 

मे में नूतन 
शिक्षा नौ के जचार लिए भारत 
सरकार तीन सदस्यों एक कमेटी 


बनाई है जिसके सदस्य अलीगढ़, कश्मीर 
और उस्मानियाँ यूनिर्वासीटयों के वाइसचांसलर 
हैं। इन 40 जिर्लों के मसलमान 
अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं- 
तु, तेलुगू, कन्‍नडू, मलयालम - आदि 
में से कोई एक भाषा | .. इन्हें 
हिन्दी नहीं पदनी देगा लाड- 
मैकाले द्वारा प्रकीर्तत शिक्षा नीते 8।855ई0 ३ 
के ठीक शताब्दी बाद /।985 
में राजीव गाँधी ने जो नई शिक्षा नीति 
घोषित है उसके तहत मारध्यामक 
शिक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य तथा 
(संस्कृत का बहिष्कार कर दिया गया 
है संस्कृत के पास वोट बेंक 
नहीं है ओर समर्थक का 
पुरुष है वे सकल मे) प्रश्न पर सरकार 
नहीं झका सकते। दबाव के आगे 
सरकार अपना प्रस्तावित प्रेस 
वापस ले सकती है। श्रीमती ईनिदरागाँधी 
जॉच कर रहे ठक्कर 
को संसद के समक्ष 
तो संस्कृत यथा 
पूर्व स्थिति क्यों नहीं रख सकती? 
जॉहिर है हम सरकार को इस मुद्दे 
पर दबा नहीं सकते या दबाना नहीं 
चाहते। तिस पर कोद में खाज 
यह कि अब उर्दू को बिहार ओर उसके 
बाद उत्तर प्रदेश में दितीय राजभाषा 
बनाने का ऐलान कर दिया गया है। 


सरकार इस पक भाषाई 
मीत पर मैं अपनी ओर से कोई टिप्पणी 
न कर मोहम्मद जमील का नवभारत 
टाइम्स 26 सितम्ब ॥989ई0 में 
? प्रकाशित लेख का आवश्यक अंश डदघूत त॑ 
कर रहा हू "जो लोग उर्दू 
33220 एक महत्वपूर्ण माँग 


रूप में देखने ओर इसके सहारे 


सडक. सरमकपरापकरवप८्८> असम रपनज जनम +-स पालक. <वमा;/#मम 8५२ +«+-+त:५४5आत नमक पका ज कर यमन थम आए २» <-+<++ ४०» ३-८ नाहवकनक का; माआ+ ९७ ++५+>०ेर ना अमन +प-पाह्-म्पमनननक मम, 


हिन्दी को अपनी 





0 डा7.ज्वलन्त क्र॒मार द्वास्ज़ी 


सच डी , 
उनभे अपनी पैठ बनाने की काशिश 
कर रहे हैं वे न तो उर्दू के हितेषी 


हैं न मुसलमानों के।----- 
हिन्दी पट्टी के मुसलमानों के अलावा 
देश के अन्य भागों के मुसलमानों में 


बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जिन्हें 
उर्दू से दूर का भी कोई वास्ता हो। 
हिन्दी पटुटी के मुसलमानों की कम सें 
कम तीन पीढ़ियाँ ऐसी हैं जो या तो 


उर्दू से अनाभज्ञ हैं या उर्दू के मुकाबले 

हिन्दी ज्यादा बेहतर ढंग से लिख 
और बोल सकती हैं। इसका एक जीता 
जागता सबृत यह भी है हिन्दी राज्यों 
से प्रकाशित होने वाले देनिक एवं साप्ताहिक 
अखबारों में चन्द्र एक को छोड़कर किसी 
का भी प्रसार ।0-।5 हजार से अधिक 
नहीं है। जो लोग उर्दू पद-लिख सकते 

उनकी तायदाद बराबर घटती जा 


रही है। 

पिछले 40 वर्षो से मुसलमानों 
की| जो दो-तीन पीढ़ियाँ उभरी हैं उन्होंने - 
भाषा के रूप 
केवल स्वीकार कर लिया है अपितु वह 
इसके माध्यम विभिन्न 
मैदानों में आगे भी बढ़ रहे हैं और 
उन पर अपनी छाप छोड रहे हैं। 
समय के पहिये को उत्टहा घमाकर एक 
बार फिर मुसलमानों की नई नस्ल को 
वहाँ ले जाकर खड़ा कर देना जहाँ 


34 के 3:0५ की 22938 83.3 
ह बात न 
240, वोट बैंक हथियाने 


लिए दूसरी या तीसरी रान्‍्य भाषा का 
जो नाटक खेला जा रहा है उसे कक्‍न्‍द 
होना चाहिए। उदूं के साथ्‌ न्याय की 
सबसे बेहतर सूरत यही है इसे 
हिन्दी राज्यों में त्रिभाषा स्कीम में तीसरीमाषा 
के रूप में पठन-पाठन की सुविधा 
जाए और ईमानदारी के साथ इस पर 
अमल भी किया जाय।" 

भारत की प्रमख राजनीतिक 
पार्टी कांग्रेस द्वारा धर्म निरपेक्षता की 
धज्जी उड़ाने वाली ताजी घटना यह 
है-- मिजोरम में चुनावों के लिए जनवरी। 98 9३0 
में गये कांग्रेस चनावी 
घोषणापत्र में कहा गया है-- "ईसाई 
होने के नाते हमारा कर्तव्य है हम 
ईसाई धर्म का प्रचार करें"। उस धोषणापत्र 
में समाजवाद की विचित्र परिभाषा दी 
गई-- "समाजवाद बाइबल के उपदेशों 
तथा मिजो पर आर्थारित है।" 
शिक्षा के प्रश्न पर कांग्रेस घोषणापत्र 
ने आश्वासन दिया सं ल स्कूलों 

तथा ईसाई 


पाठयकम 
सिद्धान्तों के आधार पर संशोधित किया 
घोषणापत्र में आगे कहा गया 
सभी 


जाएगा। 
हैं कि का "युक्तियुकत , यही 
ईसाई कांग्रेस को समर्थन दें"। 

अतः कांग्रेस का _ घोषणापत्र 
स्पष्टतः दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी 
ने ईसाइयत के नाम पर वोट माँगे। 


' यह लोक प्रीतीनिधित्वत अधिनियम की 


आए 


धारा ।25 का खुला 2 है। कांग्रेस 


की यह ईसाई तौष्टकरण 


आर्य म्त्रि 


प्रतितिधि 
तैमितिक 
वृहद्धिवेष्ञात 


दिलरां॥० 2४ तथा 2५ टिग्रात्रर 
१६८६ को डी.ए.वी. कालेज 
लखनऊ में समानत होजा | 


आर्य प्रीतनीधि सभा, उत्तर- 

प्रदेश का दिनांक- 25 तथा 26 नवम्बर- 
।989 को लखनऊ सम्पन्न होने 
वाला नैमित्तिक तथा वार्षिक ब्रहदधिवेशन 
चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा तथा उ0प्र0- 
चुनाव के लिए आगामी 

26 नवम्ब ।989 

घोषित हो जाने के कारण सभा के अधिवेशन 
परिवीर्तत की जाती हैं। 


खसभा का 


अब सभा के उक्त अधिवेशर्नों 
की स्थागत तिथियाँ सभा के नियम सं0- 
8 हए५ह के अनसार निम्न प्रका घोषित 
की जाती हैं 


ह। 8 कि नैमित्तिक अधिवेशन 
- 24 दिसम्बर। 989 
[रविवार | 
928 वार्षिक बहदधिवेशन 
2 5 दिसम्बर । 98 9 |सोमवार ६ 
समय तथा स्थान डी0ए0वी० कालेज 
ही रहेगा। 


ड्डन्द्रगज 


ज्ज्धातग 


महमोहबर तिवारी 
कब 


आर्य प्रतिनिधि सभी छ6प्र० 


पं०ज़िवकुआर ग्रास्री -शालतियत् 


पिथौरागढ़। आर्यसमाज मन्दर में 
पं0 शिवकमार शास्त्री जन्म-।5 अक्टबर- 
।9॥5- निधन- 3 सितम्बर ।॥989॥ 
की दिवंगत आत्मा हेतु शान्तियज्ञ । अक्टूबर- 
।989 सम्पन्न _ किया गया। « 
ऐसे वंद के विदान के संसार से चले 
जाने पर विचित्र वेदना की मनुरभाति 





होती है। पं0 23% 0 मार शास्त्री 
विदान पेनरः गरकल निकलें- यही 
परमात्मा से प्रार्थना 

-गुस्कुलानन्द सरस्वती 





नीति 

वर्ष दिसम्बर में संसद दारा पास किला 
गया उस विधेयक के सामने स्वालिया 
निशान लगाता है जिसमें यह कहा गया 
है कि राजनीतिक पार्टियों को ।4 अगर्त। 989 
तक अपने सवधान में परिवतन कर 
स्वय॑ का "धर्मीनरपेक्ष" घोषित करना 


होगा। 8 | 


९४ नगम्जरर६ट 


तुष्टीकरणकीनीतिघातक . 


#& डा+ ऋन्‍्हीयालाल अऋरम-ए, बलिया 


भारत वर्ष का यह दुर्भाग्य बनाये जाने का ओचित्य क्या है, राष्ट्रभाषा 
ही कहा जायेगा कि स्व0 इन्दवरा गाँधी या राजभाषा तो आअधिकंश जनसंख्या 
के बाद केन्द्र और प्रान्तों जो सरकारें की सम्पर्क भाषा के रुप में प्रचालत 


बनी हैं उनकी को प्टकरण की नीत एक ही भाषा होनी ४ ये। यदि ' 


अपनी -धरमसीमा 7 न स्पर्श करती. रही दूसरी का प्रश्न खड़ा होता है, तो प्रत्येक 
इस _ समय  तुष्टिकर्ता का 
निरर्शन बनने की होड़ में वर्तमान बा को. अंक कली जाने माली 8 0 
सरकार ने बाजी मारी है। स्वनाम वाली बोलियों को भी तृतीय, चतुर्थ 
&+ नी उ् दत्त जे 5 आ इत्यादि राजभाषायें बनाया. जाना 
राजमाधा बनाये जाने की घोषणा और सभी का न 
उसे विधान मण्डल में प्रवर॒ विरोध होना चाहिये। राष्ट्रीय मुख्य धारा 
के बावजूद पारित 8202 का इसी मर से जोड़ने की क्‍या आवश्यकता राष्ट्र 
सरकार की पूर्व चौीरित ' तुष्टीकरण की ह मैथिली वी भाषा की भी समय क्या 
नीति की नकत में किया गया है। बनाया जाना चाहिये था, जब उर्द को. 
ही तीर से दो निशान उन्होंने मारे दितीय राजमाघा बनाया गया हे 
हैं विपक्ष को तोड़ने की एक राष्ट्रधाती किस में कम हैसियत रखती है 
भी चली है। उर्दू से बिहार में। उसकी तो लिपि 
दूसरी तरफ केन्द्र सरकार हिन्दी अलग है उसके बोलने 
ने जो पूर्व माध्यामक कक्षाओं के पाठयक्म ले मिथिलावासी अधिसंख्य बिहारी हैं। 
से संस्कृत को हटा दिया है वह भी यदि मैथिली को बोली का स्तर दिया 
बेहद निन्‍्दनीय है और राष्ट्रधाती घाती_ कदम या शेती उर्दू भी तो 
है। चुनाव समीप आने पर ऐसी घोषणायें अगर हें 
करना संकीर्ण स्वर्थ के लिये घृणित सेद्दी व राष्ट्रहित 
प्रयास है, जो सफल नहीं होगा। स विधान की आठवीं अनुसूची 
मेरी यह समझ में नहीं आता कि जिस सभी भाषायें तृतीय चतुर्थ, पंचम,घष्ठ 
वर्ग विशेष को वोट बैंक समझकर, मुश्यमन्तरी न्त्री 3 त्यादि राज्मावायें 
५५५४, 33% 04 कम अगवा का का राजभाषा [राष्ट्रमाषा! बनाने का क्‍या 
साधन उ को. दितीय राजमाषा बनाये चित्य रहा? 


से हो सकता हे? क्या वे अलग-अलग प्रार्न्तों में 
आत्मसात नहीं किये हुए हैं? रहने कले भारतीय है: 59208: या भारतीय- 
क्या वे रहीम, रसखान, इंशाअल्ला खाँ भाषा 


और दारा शिकोह आदि के क्शज नहीं हानि है। कोई परहेज है? क्या वे 


हैं? इस तरह राष्ट्रीय चारा सामान्य से 
से बला को कला के लिये अपनाते? 300 04४00 


कहाँ तक त है; की 

होड में जो नेता कश्मीर विशेष ईमानदारी की बात तो यह 

दर समाप्त कक जाने की मांग का राज की गढ़ गत, को विकास 
बने के । प्रवाहित होने वाली प्रकिया है। उसको 


क्षब्ध करने का परिणाम राष्ट्रधाती ओर 
का दुरुपयोग को कौन नहीं सार्माजक अशान्ति को उत्फन करने वाला 


असल 2५ १2 5 की ४05 
र॒ ल 
को हिन्दी से कोई परहेज नहीं। सामान्यतः में से प्रत्येक भारतीय को भली-भाँति 
हिन्दुओं में भी उर्दू काफी लोकाप्रय रही अवगत हो जाना चाहिये और राष्ट्रघाती 
है ओर अधिक होती भी जा रही है। नीतियों से सतर्क हो जाना चाहिये, अन्यथा 
मुत्शी प्रेमचनद. आदि. अनेकानेक न मानवता के कल्याण की अग्रवाहिनी नी भारतीय 
किया है रोज शेरो-शायरी में हिन्दू, है, और हिन्दी, . ते, अध्ली, 
मुसलमान, सिक्ख, ईसाई सभी कन्‍नड्‌ू बंगला, मलयालम उडिया, 
रूप से सहभागी होते हैं। . ऐसा कोई मुजराती मराठी आदि में भूयसी व्याश्यापित 
मुसतमान नहीं, भारत वर्ष में, जो ड् है, वह शीघ्र नंष्ठ हो जायेगी। 
अथवा उसकी सहयोगी भाषा अथवा इन सबके पोषण के जो 30722 तः प्रयास 
उसकी बोली को न समझता हो, चल रहे हैं वे ठीक हैं। इसका 
से ३४७५ लक । कल ४2085 ६०324 67 नहीं व क्या औचित्य के कि इन सबकी 
ई शिकवा शिकायत भी नहीं स्वरुपा संस्कृत राष्ट्रीय स्‍तर प्र 
थी, सभी एक स्वर से हिन्दी को 52 सरकार ने माध्यमक कक्षाओं के 
राष्ट्रभाधा के रुप में को पाठ्यकम में विषय के न्यूनतम 
लेकिन सरकार की "फूट डालो,राज -करो" अधिकार से हटा दिया। क्या इससे 
नीत वर्गाद को बढ़ावा दे रही ये सारी भाभायें, भविष्य में तेजहीन 
3. हि ५ [कन्गारी उत्पन्न ५ हो जायेंगी? बंद का ० 2 है 3 
कु । हुई उर्दू घृणास्पद अत्यधिक घुस- ; थ 
हो जायेगी। हिन्दी को होने प्रोत्साहन के अमाव मेंह. निस्‍्तेज' होने 
में भी बाधा उत्पन्न होगी। पूछता लगा है, संस्कृत का पर्याप्त आधार छूटने 
हूँ राजमाघा अथका राष्टरभाधा के दो से , उसकी, प्राचीन गरिमामय क्षमता 








आर्य निन्र 


न व पक पद 
भाष्कराचार्य और 


अब नष्ट प्राय 
आर्यभट्‌ट जैसे विद॒कनों के गणितीय योगदान 


के प्रोत्साइन 
हम कैसे आत्मसात कर सकेंगे हज 


समस्त भारतीय. भाषायें भी 
शीघ्र ही पंशु हो जावेंगी। विभिन्न क्षेत्री 
में हिन्दी अधिकारी और हिन्दी अनुवावक 
पदर्सजत किये जाते हैं उने पर 

करने व्यवितत किस तरह 


हिन्दी क्रो अपने क्षेत्रों में लोक॑प्रिय 


बनायें। यह समझ में नहीं आता। 
कैदक गणित का योगदान तिरोहित 
हुआ जा रहा है? प्राचीन खगोल शास्त्र, 
आदि क्या निष्याण 

गा जायेंगे | यदि सरकार है. 
उप स्तर ड्टा 
नीति का. किमाल्वयन डे 


की की ओट में पनप हि हु | 


पूर्णत: निगल नहीं जायेगी 

सामान्य शिक्षा से हट गई तो।  उर्द 
से आम आदमी को कोई परहेज नहीं 
व्यवहार होता ही किन्तु कठमुल्लो 
से ब्लैकमेल होकर 

भारत सरकार और बहुत सी प्रान्तीय 
सरकारें फारसी लिपि को मत्थे मद 


है, अंग्रेजी के सरकारी पत्र परिपत्र 


आता नगरो के आम आदीमयों 


की भी भारत सरकार 
ने नये पाठयकम से अंग्रेजी ओर फारसी 

लिपि रद! प्रोत्साहन प्रदान 2७४३ 

ह्ै। भाषण दिया जाता है ह॥ैअंग्रेजी- 
धोषी नहीं जायेगी (4 छात्रों की प्राय 


देखते हुए उचित हैं, याद नहीं 
सरकार यह स्वीकार करना 
होगा कि वह पार्दीरियों 


हो रही है। क्‍या रू 

अध्यापकों की कि ननियुक्तियाँ 
उ0प्र0 सरकार 

और बिहार सरकार को उर्दू को दितीय 


स्थिति 
से निध्याण होने की और अग्रसर नहीं 
होगी? फारसी लिपि अल लिये 
विपुत धन व्यय 
जाकर उर्दू [फारसी लिपिएछ में लिखित 
सरकारी आदेश /पौरिपत्र 829: ! समझ 
सकती है उर्दू से किसी शिकायत 
होने का प्रश्न ही नहीं उठेगा, बशर्ते 
उसका माध्यम फारसी लए ने रखा 
जाय। ४22 हिन्दू मुसलमान 
आदि को फरसी सी त हम 8495 
संस्कृत पर आक्रमण बर्दस्त न गा। 
हा के ३००० कलेवर में 8-2 
त जन प्र अपना प्रभाव डाल 
ही हैं। समाज में उसे रोका नहीं 
जा सकता। यह सब होता ही रहेगा 
हमारी संकीर्णता ह। को सरकार 
अच्छी तरह समझती हमारी फूट 
और हमारे क्खिराव को भी अच्छी तरह 
। . श्रीण छष्ठ ९० घन --- 





९१ नवम्छार ९£च्ट 


| अद्भाजलि: | ह स्वर्गतःशिवकुमार सुच्चीनरेण्य 
--- आर्यरत्त आचार्य बिश्लुद्भानन्द शाउतन्वी, बदायू 

हा,हा क्‍्व वान्तरवधात श्रीत बोध सूर्य मं आग्नाय मन्त्र सरल 00304 38 
प्रशस्ता। 


रू सिलसानक्लोकित य : सहसा व्यशुष्यत। 
दुर्भाग्य बूजज पिमसानवः यत, व्याख्यान शैल्याप॒ विलापमुदी यन्ती 
[ 'कृताःस्म:॥॥0॥ 
दे ऋक-साम-सोम-रस पायक- 


दुः श्राव्य-दारुण- प्रनोग्यथनो नो पष्डितग्रय 
ह समेधाम। दैव्या गिरो5पप्रीतम-कैमव-राशिरेष: । 
प्राध्षेत्त सरालयमसो वेद प्रचार निरतोडविरतः सुधीर: 
हाहा। विहाय रूदत : सकलान स्क्मसस्लान॥4॥ हा स्वर्गतः शिवकुमार सुधीवरेण्य: ॥१श॥ 
यावत्‌ बीती गतो 22 (पान लोके धरन्त ९१5 
५ पर | 
हा 5वाक्‌ स्थित हि कील हू ग सुमित्रवर्ग वर्ग: ह संरयू्ति हक जया चीरितेन कृत्वा, 
शोकाम्बुधिरतर ॥4॥॥ सु धा पुरुष:ःसंधन्य 
नो क्धुवर्ग की रो न पग हिल कक सष्पेज चुतचरितेषु 'तेघु सुधी समज्या- 3३ 
बधवर: सरल स्वभाव:ः। 
ना८5 कौरेतो न गणितो भोणितों नकन्‍्चित, . वेबोषमो हयेनुपमों गुणगौरवेण 


न मद रचना रधामगमोत्सकेन। ॥॥ वैदग्ध्यवेभक्भव॒ प्रतिभा 
यो5 लालयन रचना-विमश:, अस्मासु ये निररतशीति विशुद्धप्रेम, 


शिवगेहमर्सी प्रतस्थे। हा। सम विमुखा विरतिंदधाना 
नो दीर्यते5शान निपार्तानभ प्रवृत्या अस्मान समान विलपत: सहसाविह्ाय 
हम्ताह््मदीय हृदय कुलिश - द्रदीय: (५) ॥५॥ याता विवालयामितः शिवधामवामम॥४॥ 
नोदन्तमे तर्माप विश्वसत मे ज्वालापुरस्य भवतस्तु गरो 
वा मनः समनुभो दणितु .प्रवृत्तम अध्यापिताश्व वटव: खलु जेहलभस्य। 
त्वदीय-विरहाइसन्वात -घात वेदामयूस्थ सहवासचर 


हा तात। होते पारदेवयतेद्न्तिकस्थ :॥॥॥ 
स्वर्गीविचक्षण -सभा-शुचि-भूषणेति 


वृर्दैव 
भू साहित्यशास्त्र रस सूक्ति 
हा शारदात्मज] बधां जरक्दनीय। 


सुभाषितानाम्‌ 
आगार एप तिरह कृतिभावनानाम्‌। 
पाण्डित्य 28588/48 मातः शुचिशारेदाञ् 


सा करमोशतसलरतमृ राय -पारगन्त 
क्स्मा धिवासम्‌ (जाए ' सत्याश्रयी इृसमये क् नु हा प्रयात:॥69॥ 
ना: न्यो5स्त्यनाथधरणी तु अल्प॑ गुण गिरिसमं तुलयन्मदीयम्‌. - 
वैद्यनाथ विरह क्षतिरस्ति - पूर्णा। प्राशसदेव हृदये समुवारभावः॥ 


शान्त॑ न5वा प्यमरसिंह वियोग दु 
) नो सत्यकेत विरहानल दाह,शॉन्ति:।॥ट॥ 
रिं तु निर्धण पुनः प्रद्ठतं त्वया हा| 
काल किल सम्भलनावकाश :। 
यत्सौष्यवृत्तिरधुना5 पह्ठत : शिवो 
कूरान्तकस्य हृदये करुणा कुततस्ते।॥६॥ 


भागीरथी रसरय: प्रणय प्रवाह 


विश्वास एवं भवतीह न में वात तान्तं, 
यन्निष्टर त्व मधुनाभवता धृतस्यात। 


"हा स्वर्गत :शिवकुमार सुधीवरेण्य : " ।॥ ९०॥ 


प्रभाव:78॥ ते 
स्म्रन्ति 
दैंवहा। कर्थामतो ५ पहुत :शिवोन :॥4॥ 


दुर्भाग्यतो मम नु हा 5समये विशुष्क:॥७॥ 


आर्थ लित् 77 


मुक्‍्त्वा गभिष्यात भवान्‌ सहसा5सहायां 

स्वर्ग सदा सदय सद्धृदयां स्वपत्धीम १ 
एघा नितान्तमसमर्थगगाति: स्वपक्षा- 

घातेन हा ६ सहयवियोग वसज़ैः। 

एकाकिनस्तव दिव॑ प्रात हाथ हायियासो: ज 
के॑ वा 5५श्रयं॑ विचिनुतां सर्पातिव्रतेयम ॥१६॥ 
पाणिग्रहे खलु कृता भवता प्रतिज्ञा 
__ वैश्वानरस्य सविधे शुचि वेद मन्‍्त्रैः। 
'हे अत्सले मम तु सप्तपदीमवत्वम" 
त्यकद्ा त्वया गतवता कलप्रयृता १ 
सा5 नुब्रता समभवत॒ शुचि 
पक्षाह ता 
त्यक्ता त्वया गतवता'नवता प्रतिज्ञाम, 
एकाकिना रघुकुल नु कलकिंतंडइकिम्‌।॥३॥ 
"मृभ्णामि 382 अध समगत्कक्षा- 
समवितुं जरदीष्टिभावम्‌। 

तद्‌ व्यस्मर: प्ररृदितां नु विपदभवाब्धी 
मग्नां त्यजन्नपद शप्तप्दी गृहस्थाम ॥श्षा। 
प्राणार्पणैरपि कदाडपि मनोः प्रसूति 
न मुचात परम्परया समेताम। 
प्राणानाप व्यसूज एवं मिमां प्रीतिज्ञाम 


हे बदिमन रखकर न कलंकित॑ ते॥श्शा 
शून्या :विश :खलु रकम तावत 
मज्जीवन विधिहता हतभाग्य थया 
कस्यानन॑ समवलोक्य विचार 
प्राणगनिमांश्व " परिदेवयते कलत्रम। ।॥३४॥ 
मुक्तैकतार, परिरोदनबान्धवास्ते 
(कं दवा ईय विलपदार्य समाजभाज: | 
परियोचित शास्त्रवादान 
शास्त्राथकाल इतरत शरण कोर :॥३४॥ 
विदद्वरा खरा: समे ६€ पि 
समपीयितुं समता 
श्रददेय शास्त्र वर जुष्ट विधि प्रदिष्टे 
मार्गे सम एवं चलित च कृत « प्रातिज्ञा: ।॥40॥ 


सधीवयानन्द मर्हार्ष दीर्शतम 


सदा सुयत्नेन च येन सेवितम 
सुवर्त्म तेनैव सर्दाहि गंस्यते 


स्वभाव पुष्पांजलिरेवमर्च्यते। ॥4७ा 


प्ज 





'सरख्तवती कक ४ 
वैदिक वाइ-मय मेंगिष्णात सुी-पं. वि 


९०, ओरलाबाग 'ज्ञाविजी सदन 
बनेिली 


! 
आचार्य प्रवर। इस धरा धाम को छोड़ अकेले चले गये। 
व्याकुल हैं आर्यक्‍्धु सारे ममता के ब््चन तोड़ गये।।।। 
अनाथ, अधीर हुई धार्मिक विदान पत्र खोकर। 
अमर जिसकी चौरें काोमंदी को पाकर ।।2।। 


वाणी साहित्य स॒ंधा सी चत बेब पान कराती थी। 
मनु प्रोक्‍्त धर्म का प्रीतपादन कर जीवन सफल बनाती थी।।5। 
शास्त्रार्थ नीत के निर्धारण में रहे अजेय कुशल नेता। 
वाम्मी सिद्धाझ्त शिरोमणि थे वे धीर 
ये आर्य समायें सदा रहीं उनके व्याख्यानों से गंजित 
धी काय कला रस बरसाती गम्भीर चिन्तरनों से प्रेरित।। 5।। 
आनन्दबोध के सहयोगी अग्रज प्रकाश जी के 
अपनी संचालन की क्षमता रोकी आन्दोलन की आँधी।।6।। 
हिन्दी रक्षा गोरक्षा हित तन मन धन सदा किया अर्पण 
स्वात-*यवीर। निज मातमुम का रहे करते श्राद्ध तर्पण।।7।। 
के निवीचित सादर सम्मानित अधिकारी। 
जिनके बोदिक निर्णय पाकर सरभ्यों की 
83608 र है. ने सीखा अपने सदगुरू से अनुशासन। 
करते रहे वहाँ आदर्शों का बीजारोपण। | 9। । 
बैदिक वाइमय के मनन्‍्थन से नवनीत मिला जो श्रीत सौरभ 
अक्षर अक्षर है मोती सा प्रति पृष्ठ गा रहा है 
/' है कारतिकेय से शिवकुमार का प्रिय परिवार 33057 52 
शोकातुर आर्य जगत अर्पित करता है। श्रद्धांजलि 
पट शास्त्रों के विधिकेवता 
तज मर्त्यभूमि को निर्मम 


।॥। | । 
चूम बन गये घडानन विज्ञानी। 





&&, 


वीर अनुपम जेता ।।4।। 


सभा चंकत सारी।।8।। 


।440।। 


बन हुये अमर पथ के गामी।॥॥2।। 


. ___ लिलन्छिला, _ 


जिला सभा मीरजापुर का निर्वाचन 


प्रधान - श्री लालबहादुर सिंह 
मंत्री - काौपलदेव आर्य 
कोघा0 - श्री नागेन्द्र सिंह 
आर्यसमाज मानपुर (गया[ 
प्रधान - श्री शंकर राम आर्य 
मंत्री - श्री प्रेमचन्द्र प्रसाद 
कोघा0 - श्री ज्ञानप्रकाश आर्य 


आर्यसमाज भूमानगर [मु0नगर १ 


प्रधान- श्री बाबा सिंह जी 
हुकुम कुम सिंह जी 
कोघाध्यक्ष - श्री तेजपाल सिंह 


» आर्य उपप्रीतनीधि सभा जोनपुर 


प्रधान - श्री रजईराम आर्य 
» मंत्री - श्री रमाशंकर आर्य 
कोघा0 - श्री सन्तप्रसाद आर्य 


आ0स0 अमरपुर कैडेला अलीगढ़! 


प्रधान - श्री यतीगकुमीर_ 
मंत्री - श्री आर्य 3 
कोषा0 - श्री मा0 सिंह 
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गुत्तर प्रदेश को दिभाषी मत बताओ 


ककलन एन असजू्तुति स़नन्‍्तोषक्रण्ल- बरेली 











उत्तर प्रदेश को 
राजभाषा बनाए जाने ड्ई प्रयासों दस 
गा निन्‍दा तथा के 33499. 
राष्ट जन 

की चेतावनी।। ४ 
भारत व्माजन के बाद से ही 
उत्तर प्रदेश में दूसरी राजभाषा 
बनाए जाने की उठती रही है। 
रार्जार्ष 2282 दास टण्डन उस समय 

समा अध्यक्ष थे। 


उन्होंने स्पष्ट कर दिया - "राज्य की 
एक मात्र भाषा हिन्दी है, प्रान्त के 
समस्त कार्य हिन्दी में ही होंगे। " 


टंडन राष्ट्र-भवत 
थे। उन्होंने सदन औधणा - 
"उत्तर विधान सभा में लगभग 
सवा चार सौ सदस्य हैं, उनमें 
भी सदस्य मेरे विरुद्ध होगा तो में उसी 
दिन अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दे दूँगा।" 


सदन 
था। पा की हिम्मत नहीं पड़ी 
उर्दू की मांग उठाए। परन्तु टंडन 
तेजास्वता सत्तार्द दल में 
बहुत कम देखने को मिली है 


को दूसरी राजभाषा बनाए 
जाने के जग पर अनेक विदानों, मनीषियों 
लेखकों व राजनीतिनज्नञों ने समय-समय 
पर अपने जो विचार व्यक्त किए, उनका 
संकल्लन यहाँ प्रस्तुत 


पं0 जवाहर लाल नेहरू 


हम उर्दू की तरक्की चाहते हैं, 
किन्तु वह उत्तर प्रदेश की 
नहीं बनाई जा सकती। 
से राज्य का खर्च दुगुना दा 
और बहुत तरह की अड्चर्न । 


दन में . सन्‍नाटा छा गया 


।छ 


जायगा 


2० भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई 
यह. कहना सरास गलत 
है कि स्वतन्त्रता से उत्तर प्रदेश 
में सारा काम-काज होता था। 
उस समय हम भाषा शी तामा 5९ ४ 
5 न र न ॥ । 
लिपि अवश्य फारसी थी। 


वह भाषा बहुत सरल थी। 


लेकिन आजादी के बाद सारा कुछ बदल 
दिया गया। अब भाषा हिन्दी है। लिपि 
नागरी है। द 

अतः उत्तर प्रदेश को अब 
दिभापी बनाना गलत है। भाषा एक 
ही हिन्दी" है। हिन्दी ही रहनी चांहिए। 
उ- सर्प्रीसद्ध साक्षेयकार 

डॉ0 रामकुमार वर्मा 


उत्तर प्रदेश की राजनीति 


व भाषा 
सा करने 


उर्दू को हिन्दी से अलग भाषा मानकर 
प्रकारन्तर से साम्प्रदायिकता बढ़ावा 


दे रही है। 

मैंने अपने ईतहास में उर्दू 
को देवनागरी लिपि में लेखबद् कर 
हिन्दी के अन्तर्गत ही माना है। 


भाषा और 8-8 
सम्बन्ध है। भाषा में 
के विघटन 
वाला है। 
ड्ठै। 


का अविच्छिन्न 
कर संस्कृत 


भड्यनत्र भी सामने आने 
उससे सतर्क रहने की आवश्यकता 


आधान प्रधान 
उर्दू को दूसरी राजभाषा 
बनाने की माँग उठी है, तो कल को 


4- सरस्वती 


भाषा के आधार पर उत्तर 
विभाजन की माँग भी उठेगी। 
म॒ुच्चे तो सन ।94$7 से 
पहले के ड््श्य याद आते हैं। भगवान 
अब पुनः आएं। 


5- प्रीसद्ध समालोचक डॉ०इजारी- 
प्रसाद दिवेदी 


मेरा निश्चितू मत है कि 
उत्तर प्रदेश दिभाषी राज्य नहीं है 


साहित्य का सम्मान 
भी भाषा में उच्च 
लिखने वाले 


सम्मान के 
हिन्दी और है कस्तत 
एक ही भाघा के दो रूप हैं। उर्दू का 
सम्मान करने से यह आसभिप्राय निकालना 
गलत है कि प्रदेश को दिभाषी बना 
विया जाए। 


प्रख्यात लेखिका शिवानी 


उत्तर प्रदेश को दविभाषी 
प्रात बनाने से राज्य समस्याएं इल 
हो जाएंगी, ऐसा में नहीं मानती। 


मेरे विचार में ऐसा 
करने से वैमनस्य ही बहेगा | 


7- प्रो0 राम सिंह 


करता हूँ। 
साहित्य 
। 


पात्र 


और बाली के. लिए हो उर्दू का घड़यन्त्र 
रचा जा रहा है। 


उत्तर प्रदेश ही 
मर्मस्थल हे। इसे दिभाषी राज्य बनाकर 
ही राष्ट्र विरोधी और विचारधारा 
का पनपाना आसान हो सकता 


प्रो"बलराज मधोक दिल्ली! 
उर्दू को. दूसरी राजमाषा 
बनाने का प्रयास, कांग्रेस तुष्टिकरण 
नीत का ही एक अंग 

नीत पर चलकर कांग्रेस 
ने देश के टकडे करवाए और 
फिर वही सब हो रहा है। मेरी दृष्टि 
में यह सरासर अन्याय 


हिन्दी का 


8«“ 


आर्य मित्र "/7-२].7 


डॉ0 भवानीलाल भारतीय 
[चण्डीगढ हैं 


उत्तर प्रदेश में को 
दूसरी राजभाषा बनाना मेरी में 
सर्वथा अनुचित है। 


इससे भाषायी साम्प्र्दायिकता 
पन्‍षगी। अलगाव और पृथकता भाव 


मिलेगा। प्रगति की दोड 
में हो पहई जाएंगे। 
।0-. पं0 श्रीनारायण चतुर्वेदी 


सर्म्बन्धत रू । 
जात ता ही 
ले हे अनुभव 
से कुछ सीखती है कक 
गाँधी जी के समय से शुरू 
मुस्लिम ३323 नीत को 
कांग्रेस फकीर की तरह पीटे 
चले जा रही है। परिणामतः मुस्लिम 
तो का नाग पुनः फन उठा 
रहा 
मुझे डर है कि क्मिाजन 
से धूः की स्थीति कहीं फिर से न 
पैदा हो जाए। 
। ।- सके पं0 प्रकाशवीर शास्त्री 


से पहले हा अर साम्प्रदायिक 
सरकार स्वयं ही उभार रही है 
वर्धी की कड़ी मेहनत के 
बाद उत्तर प्रदेश में जो साम्प्रदायिक 
सद्भाव पैदा हुआ था, आज उर्दू की 
आइ में उसे नष्ट किया जा रहा है। 
से ली 8 अप हि, 
॥_ जाएगा रु रगा 
परिणाम निश्चित 52000 ४08 5 । र हि 
सलमा करण 
यह नीति उत्तर प्रदेश ही नहीं, 
पूरे देश को मँहगी बेठेगी। 


।2-टवं० ओम प्रकाश त्यागी 


उर्दू का क्‍या औबचित्य 

कुछ भी नहीं? सब समझ चुके 
हि कि की नीति 

भी वही होगा जो पहले 


गाँधी ने. पहले ही मान 
लिया होता तो देश टूटने की नौबत 
क्यों आती? आज फिर उन्हीं गलतियों 
को दोहराया जा रहा है। 


।3- महान कवियत्री महादेवी वर्मा 


को दितीय राजभाषा बनाए जाने 
की बात हास्यास्पद ही नहीं अपितु घातक 


| 
समस्या जो इल 

हो चुकी थी उसे राजनीतिज्नों ने पुन 

उलझा दिया है। इस प्रकार चन्द 

वोटों की खातिर 8280 और विघटन 

के बोए जा रहे हैं। 

आइद में प्रथकता भाव को दल कया 

जा रहा है। भाषा को आगे कर 

हा संस्कृत पर प्रहार किए जा रहे 


9- 


में आजादी 
भावना को 


है? 

हैं कि 
इसका 
हुआ था। 


भाषा की 


प्रश्न उसकी लिपि का 
की परम्परागत लिपि 

। . देवनागरी के समक्ष 
कहीं भी नहीं टिकती 


आज प्रश्न उर्दू भाषा का 
नहीं है, 


उर्दू 


___.____॒॒__[_[]_._._.]ीस.-.-.-_- + शेषपृष्ठ पर __ पृष्ठ ७ पर 


ध््‌ 


है। 


-९० नतम्न> ९६०८ 


िज्तहिति 


।956 में श्री मुहम्मद 
अली जिन्‍नों ने एक फरमान जारी किया 
था और सरकार से मांग की थी कि 
उर्दू को सरकारी भाषा का दर्जा दिया 
जाय तथा सेवाओं में मुसलमानों को 
34 प्रीतशत “आरक्षण दियों जाय। तब 
से निरतर यह कहा जाता रहा कि 
मुसलमान एक स्वतत्र काम है और 
उसका धर्म अलग, भाषा अलग, रहन- 
सहन रीत-रिवाज अलग 
अलग। एक समय था जब विदेशी 
शासन के सहारे उर्दू भाषा का उन्माद 
चरम सीमा पर था उसने भात्त का 
विभाजन किया। 


हक स्थीति तो यह हि 
उर्दू मुसलमान बाहुलय, जनता 
भी भाषा नहीं है। गाँव में रहने 
वाली अधिकतर 8 जनता क्षेत्रीय 
बोलियों में ही चलाती है। 
हिन्दी बोलने वालों का चूँकि उससे सानिध्य 
अतएव वे सरल हिन्दी का 
व्यवहार करते हैं। उउर्व तो मी 
आबादी के उन 2 प्रीतिशत 
भाषा कही जा सकती शहरों 
में सम्पनता का जीवन व्यतीत करते 
हैं। उनमें का मोह अंधिक 
। वे ऐसी उर्दू के हामी हैं जिस 
उर्वू 38:23 फारसी, अरबी का व्याकरण 
की भरमार करके उर्दू भाषा 
को भी कीठिन बना दिया है। 


इसके ऑआतीरवत 40 अब्रैषों से 
राज्य की भाषा हिन्दी हो छुती है ओर 
सारी जनता तथा सरकार किया 
में चल निकले हैं। कई शिक्षा: ५ पा 
बीत गईं अब पुन 
और यह बीती _पीढ़ियां पुन 
शिक्षा प्राप्त करेंगी। आगे £ चलकर 
याद उन्माद फिर .बढ़ा तो राज्य भाषा 
नाते समानान्‍्तर कार्यालय 
कोर्ट कचेहरी 
और प्रदेश में दो समानान्तर 


समाज बंटेगा 
मनुष्य रिश्ते 

बंटेंगें, क्या यह हास्यासर्पद कृदम नहीं 
है? विरोध राजभाषा बनाने से है 


घर  परारिवार बंटेगा 


उर्दू राज्य विधेयक का पूर्वाभास 


उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों 


कि 3253: संक्धायें दे दी हैं 3! 

एक तका राज्य गे 

से छपी है। इसमें लाला, हपये उर्दू 
का दिए गए, मवतबों 

गए, 8000 अध्यापकों की नियवितयां 

की गई चाहे उनको पढ़ाने_ के लिए 

विद्यार्थी हों यान हों। कुछ 


विद्यालयों, को' अल्पसंख्यक स्वरुप प्रदान 
करना उनके मुख्य थारा में मिलने 
का विरोधी होगा और साम्प्रदायिक कट्टरता 
का साधन, पएकाएक मस्जिदों जुडे 
मकतकों की अनंदान की राशि को दस 
गुना करनो, चुनाव के निकट उर्दू अध्यापकों 


आदि-औंदि की - 





र् 


०ब्रहलदत दीध्तित- 
की मद -ठज्ति पलली; लगबन5| देश 


ब्ले बिन माँगे अनदान देना, 400/- 


0 प्रीतमाह छात्रवृत्ति कर देना, न्यायिक 
हलवा ! 


की परीक्षा एक उर्दू प्रश्नपत्र 
जोड़ना, अरबी फारसी के लिए बोर्ड 
की स्थापना आदि सब चुनाव के ठीक 
एक महीने पहले हुआ है। 


केबल थोक वोट के लालच में 


उर्दू राज्यमाघा का काला कानून बनाकर 


उत्तर प्रदेश की जनता पर थोप दिया 

गया जिससे उन्हें तत्काल वोट मिल 
जाए। 

यह भी एक रिश्वत का प्रकार 

हु जो रे लिया दिया जा रहा 

। देने वाला व वाला 

जाता है जिनको दण्ड 


अपराधी भाना 
देने 


में यादव न्यायालय असमर्थ है तो 


जनतन्त्र में मालिक होती 
वही इस बार निपटेगी। रा की 





पृष्ठ ्‌ कफ 
उर्दू की माँग करना चन्द 
लोगों के दुराग्रह एवं संकृचित 
परिचय देना है। किन उर्वू ता 


भारत का क्धाजन कराया था। बाद 
में इसी उर्दू ने पाकिस्तान के टुकड़े 
कराए। के 
सत्ता के मतवाले लोग देश 
का गड्ढे में धकेल रहे हैं। विपक्ष 
और सत्ता पक्ष के नेता चन्द कबोटों 
के लिए उर्दू को हवा दे रहे हैं। 
इस सबका पोरेणाम 
होगा। आज 
हैं, वे कायर और डरपोक 
ड्। इस राष्टू-विरोधी घड़यन्त्र का 
हटकर विरोध किया जाना चाहिए। 


।4- प्रोएबलराज मधोक [दिल्ली 


कसी राज्य में एक ही 
राजभाषा हो सकती है। पं0 जवाहरलाल- 


घातक 
बने बेठे 


नेहरू अपने प्रधान ममन्त्रत्व काल 
में राज्यों की एक 
बैठक बलाई थी। उसमें यह तय 
हुआ था कि राज्य में तीस 
प्रीततत से अधिक लोग डा भाषा 


के बोलने वाले हाँ तो सरकारी 
भाषा की मान्यता देने पर विचार हो 
सकता है 

उत्तर प्रदेश में यह स्थिति 
लागू ही नहीं होती है, आज उर्दू के 
लिए जो कुछ किया, जा रहा है, वह 
एक बहुत बड़ी भयंकर भूल है। इस 
प्रयास का डटकर विरोध होना चाहिए। 

उर्दू पश्चात निश्चित 
ही भारत विभाजन की माँग उठेगी। ' 


।5- उपन्यासकार: अमृतराय 


उर्दू को दूसरी राजभाषा 


बनाया जाना किसी भी प्रकार तर्कसंगत 


नहीं कहा जा सकता। हक कटटरफ्न्थी 
साम्प्रदायिक मजृहब 

इस्लाम या मुसलमानों साथ 
जोड़ दिया 


9 


आआर्थ लिज्ञ 7 

कीतपय राष्ट्वविरोधी संस्थाएं 

उर्दू को अल्प संख्यकों की भाषा करार 
देकक उसे दूसरी राज-भाषा बनाए 


जाने की माँग करती रही हैं। इस 
अनेक बोॉलियाँ और भाषाएं 
हैं। ऐसी स्थित में अल्पमत की भाषा 
के नाम पर उर्दू ही दूसरी भाषा 


कैसे बनाया जा सकता है? 


।6- प्रसंद्ध लेखक अमृतताल 

नागर 

जिस प्रकार एक सिंहासन 

पर दो राजा नहीं बैठ सकते उसी 

प्रकर॒ा एक रज़्य राजभाषाएं 
कदाप नहीं हो सकती। 

उर्द ही नहीं, बंगला, मराठी 

तमिल, तेलगूं आदि भारतीय 


भाषा के पठन-पाठन हक, एं 
शासन या ण अक 
हे आपत्ति नहीं हो सकती लेकिन 


| राजभाषा बनाने के नाम 
उसका डटकरें विरोन थी ० कल करना 

20% 820 

के शब्दों को घुसेदइकर "हिन्दुस्तानी" 

चलाने का घड्यन्त्र चला था लेकिन 

बाबू श्याम सुन्दर दास सरीखे विदानों 


उसका डटकर विरोध किया था। 
आज फिर वही सब हो रहा है। 


भारत की भाषा हिन्दी है। 

उर्दू दूसरी या पहली राष्ट्रभाषा नहीं 

बन संकती। उर्दू भारतीय जनमानस 

अपनी जगह नहीं बना सकी है। 

बना सकेगी। यह इतिहास 
की मजबूरी है। 


।7-.. पं0 श्रीनारायण चतुर्वेश 


उर्द 8 पर घड़यकत्र 
रचा जा रहाँ 6; लोग 
का अर्थ भी जानते उन्हें अपनी 
मातृ-भाषा उर्द लिखाने को प्रेरित किया 


गया है। ल्‍ 
भारत 

कि स्वाधीन भारत के तीन. दशकों 

में हिन्दी वास्तवेक राजभाषा नहीं बन 

पाई है। भारत की एकता लिए 


नागरी लिपि चाहिए। ली 

उर्दू की लिपि विदेशी है। 
उसकी आत्मा विदेशी है। उसको दूसरी 
राजभाघा नहीं बनाया जा सकता। 
इस प्रयास का विरोध होना चाहिए। 

ह अलगाक- 
वह अरब की 
जिस प्रीतीनीधित्व करती 
२ वह भारत में केसे चल सकती 
। 


स्वदेश में देश बा 


नहीं चलेगा। उर्वू 
जोड़ती नहीं, तोडइती हे। सन ।947 
भारत तोड़ा। अब बचा हुआ 
पाक्स्तान पुनः टूटने वाला है। इस 
लिए अपने भारत में हम उर्दू को 
सरकारी पर सवार होकर पनः 
नहीं आने देंगे। 
जिस भाषा ने भारत के 
दो ढक कराए हों वह पुनः खरण्डित 
आर राजभाषा क्योंकर हो सकती 
| 


उर्दू 
वाद पनप रहा है। 


नधॉयय कूजनतनम्जन ऐट८वडर्ट 











आर्य मिज् 





रे 


राष्ट्रक्षा सम्मेलन 


आर्य समाज अमरोहा के 88वें वार्धिकोत्सव पर दिनांक 
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अध्यक्ष डा0 धर्मपाल जी आर्य प्रधान देहली 
मुख्य काता श्री यशपाल आर्य बन्चु- यात संजीवनी अखनू 


प्रो0 उत्तमचन्द्र जी "शरर", श्री अमयराम शर्मा 





जवीत स्यापित आर्थसमात्र 


खानपर [विजनार 
- श्री बाबू सह 


प्रधान पसंह 
मंत्री - ओ्री ब्रहमणल सिंह आओ 
| कोषाध्यक्ष - श्रीमा० मलचन्दासंह 
पा कुश्दौरा | बलिया | । 
«| प्रधान - श्री ब्रजेश कुमार सिंह 
मंत्री - श्री रामकुमार आर्य 
कोषाध्यक्ष - श्री चन्द्र भानसिंड 


पनर्वाड्या (वामछुण) 
आर्यसमाज बह़ेडी के मंत्री रामस्वरूप 


स्नातक प्रयत्न ग्राम 

धावनी जि0 रामपुर में नवीन 42.4 
की स्थापना की गई। निम्न पदाधिकारी 
चुने गए। 

प्रधाना - श्री नारायण देव 

मंत्री - श्री सत्यवीर शक 





"गुरुकुल महाग्यालय 0०४ र के प्रांगण 


में ।4 सितम्बर दर्शनानन्दजी 
व्‌ श्री पं0* शुद्ध बोध की प्रीतमा 
की स्थापना की गई। 

- विद्यात्रत विद्ार्थी 





जोसवपुर में "यज्ञ एवं वेद प्रचार ैगें« जी पर परी.एच. डी. 


अण्डल ' छा गठन. ... 


गोरखपर॒ मण्डल में _ यज्ञ 
तथा वेद्र प्रचार और आर्य समाजों के 
संगठन की से आर्य प्रतिनिधि 
समा उ0प्र0 अन्तर्गत समा _ उपमंत्री 
डॉ0 विनय प्रताप जी के निर्देशन 
"यज्ञ एवं वेद प्रचार मण्डल" की स्थापना 
4. । उक्त मण्डल का अध्यक्ष- श्रीराम- 
यादव ऐमभू0पूृ0मंत्री-आर्यसमाज 
गोरखपुर * बडा प श्री दयाशंकर जायसवाल 


तथा श्रीराम. नरेश गाँधी 
[उपप्रधान-आर्यसमाज गोरखपर ६ 
चुना गया। यह यज्ञ तथा वेद प्रचार 


म्रण्डल डॉ0 विनय प्रताप जी के निर्देशन 
गोरखपुर मण्डल में ग्राम-ग्राम-नगर 
नगर कर यज्ञ तथा वेद प्रचार 
का करेगा साथ ही 38203, 
के संगठन की दुष्ट से भी करेगा। 
यह मण्डल प्रचार ॒ संशाधन तथा अर्थ 
व्यक््था स्वयं करेगा। इसके 
ऑधिकारी तथा सदस्य विरक्त वानप्रस्थ 
लोग होंगे। वर्तमान में पदाधिकारियों 
के आतारिकत श्री भगौती सिंह, श्रीअवधेश- 
कुमार राय, श्री के!एन0 सिंह, श्रीसीताराम- 
ह तथा श्री राम प्रसाद आर्य इसके 
संकिय सदस्य चुने गये। यह मण्डल 
गोरखपर॒ मण्डल की समाजों _ को 
प्रचार हेतु अपनी निःशुल्क सेवाएं. उपदेश , 
मजनोपदेश यज्ञ, प्रवचन हु  सर्मार्पत 
करने घोषणा करता है सभी 
समाज इसे पूर्ण सहयोग दे कर लाभान्वित 
हों। पत्र व्यवहार का पता- श्री दयाशंकर- 


जायसवाल-मंत्री- यज्ञ एवं वेद प्रचार 
मण्डल आर्यसमाज गोरखपुर [कशीपुर 
गोरखपर। समामंत्री 

समामंत्री 





हिन्दी - बाल - साहित्य -के 

वरिष्ठ साहित्यकार श्री चन्द्रपाल सिंह - यादव 
"मयंक" के बाल- साहित्य पर कानपुर 
विश्वविद्यालय मती कंचन लता- 
यादव ने पी0एच0डी0 की है। उनके 
३ - का विषय था- "हिन्दी-बाल-साहित्य 
के संदर्भ में श्री चन्द्रपाल सिंह यादव"मयंक" 
साहित्य - साधना का मूल्यांकन। "- 


विश्वविद्यालय में ऑप्रेल ।989 
में श्रीमती कंचनलता यादव को पी0एच0डी0 
की उपाधि प्रदान कर दी है। “ 

चन्द्रषाल सिंह "मयंक" 


को बालकाव्य "महार्ष दयानन्द" आजकल 

"आयीमित्र" साप्ताहिक में धारावाहिक 

रुप से प्रकांशत भी हो रहा है। "मयंक" 
बधाई। । 


सुग्री धदूआतती आधी ट्िविंगत 


श्री राम प्रसाद जी बिस्मिल के 

०83 हि श्री हरगोकित्द कूद जी की 
शाहजहाँपुर न पे 

हसराज जी की पत्नी सम्री &/ 


जी आर्या का देहावसान दि0 ।। 52 ५8984 
को व्लली के होली पेमली हीसिपटल 
में हो गया। स्व0 सुश्री पद्मावती 
तथा उनके पात श्री हस राज जी 
वानफ्र्थ की दीक्षा ले कर 
आर्यसमाज ग्रचार प्रसार तथा संगठन 
कार्यो में तन मन घन से सर्मार्पत 


4 हि. निधन से आर्यसमाज आप 
आर्यपरिवार अत्यन्त शोकाकुल 
है। साथ ही समाज के ४ कार्यो की 


भी अपूरणीय क्षात हुई है परमात्मा 
उनकी आत्मा को शान्ति बढाने करे। 


- डॉ0 विनय प्रताप 
बच 





रायनरेत्ी दि 8 सितम्बर से ।4 है ५42 9 
तक नवीन ग्रामीण अंचलों में आसमाज 
द्वारा वैदिक धर्म का प्रचार किया गया 
कई विदानों * प्रचारकों ने कार्यक्रम 
सफल बनाया। जनता पर बहुत अच्छा 
प्रभाव पड़ा। हे 


- आर्यसमाज बसेडा सहारनपुर | र; 
दारा एक हरिजन परिवार यज्ञ 
गया जिसमें बहुत से सवर्णों ने भी भाग 


लिया। ।7 २0 दान भी प्राप्त हुआ। 


आर्यसमाज बम्बई 
श्री डा0 वाय्ीश शर्मा आचार्य - परामर्शदाता 


श्री जगनप्रसाद गौतम - प्रधान 
श्री राजेन्द्रनाथ पाण्डेय न्‍ मंत्री 
श्री करसनदास जे0 राणा -  कोषाध्यक्ष 





जा आए प्रदेवा 
ज्पदेवगा बिआाग 
झअसफ्ती उत्सत- प्रत्ञार-थोजना 


मिशनरी प्रचार योजना 
माध्यम 
वैदिक धर्म प्रचार को व्यापक बनाने के 
लिए सुयोग्यतम्‌ उपदेशकों प्रचारकों की 
सेवाएं तृत करता है 
आज ही या मिले 


दूरभाघ 5५५4 अमरोहा इरिश्चन्द्र आर्य 
245995 लखनऊ 

अधिष्ठाता उपदेश क्िभाग 

प्रचार कार्यातय अमरोहा 

जनपद-मुरादाबाद 
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द्वितीय राजजाषा- 
राष्ट्रीय एकता के लिए 'धालब: 





० आतचार्यविदव्त अवस्थीः 


_प्रधान आर्य उप प्रतिनिच्ि सभा लखनऊ 


भारत के सॉव्धान निर्माताओं 
मे पूर्वाप का भलीभात चिन्तन करके 
भारत की राष्ट्रभापा हिन्दी सर्वसम्मात 
से स्वीकरा की थी उन्होंने राष्ट्रीय 
अल्लण्ढता के लिए भारत के ऑआधसख्य 
लगा भी के सम्पक 8 हिन्दी को 3083 
बनाग / सम्पूर्ण राष्ट्र | 
सम्पर्क भाषा के सप में हाने के सर्वथा 
योग्य समझा था। कल परन्तु शासन में 
स्थापित कीतपय अंग्रेजी वातावरण से 
अभासत मस्‍स्तिष्कों ने उसे धीरे धीरे 
भाषा के सप में स्थापित करने 
अंग्रेजी का दामन पकड़े रखा। 
जिसका परिणाम यह हुआ कि आज स्वाधीनता 
के 42 वर्ष बीत जाने के बाद भी हिन्दी 
को अपना स्थान नहीं मिला। विपरीत 
अंग्रेजी चर्तावक हावी हो गई है।। आज 
हमारे नेतागण प्रधानमंत्री से 
लेकर छोटे छोटे मंत्री -तक अपने 
जीवन की धारा में अंग्रेजी का 
ही प्रयोग करते हैं, वे शायद हिन्दी 
जानते ही नहीं - प्रधानमंत्री जी का 


ग्रामीण जनता से 
है यह दिखाने के 
मल में केट की 

। अंग्रेजी और अंग्रेजयत 


शर्ट, एकीकृत _ नहीं कद सकती। 
| ने भारत में "फूट डालो और 
शासन करो की का पॉलन करते 


हुए ही इतना लम्बा शासन: किया और 


राष्ट्रीय संघटन में उसका लाभ रंचमात्र 

न होगा। सीकक्‍्धान में यह ननिर्विष्ट 

है कि जिस प्रदेश में किसी भाषा के 

प्रीततत या उससे आअधिक भाषी 

होंगे उस प्रदेश में उस भावा को सह 
भाषा के रूप में स्वीकार 

दितीय राजभाषा के रुप में। 


यह कितनी बड़ी विडम्बना 

है कि आज अपना वोट बैंक मजबूत 
करने के लिए सत्तापक्ष और अआधिकाश 
विपक्ष दरा- आज विधघटन वादी, साम्प्रदायिक 
विदेषवर्धक वृत्तियां धर्म निरपेक्ष मानी 
जाती हैं। भगवान राम मगवान कृष्म 
जो इस अ्रदेश की माटी में जन्मे, पले 
बढ मय ६2 8 २६3 और 2 
ए आद्योपाग्त संघर्षरत 

रहे जिसके कारण ही वे जन जन में 


भगवान्‌ रूप उनका 
सामरदाधिक: और 


नाम लेने 

जे दुष्ट वाले बाबर 

जरस्थायी करने 
कार्यकहियों 


रहे हैं। इसी 
उत्तर प्रदेश की सरकार ने 
में अन्फ्संख्यक वोट अपनी 
के लोभ में संविधान विरुद्द- उर्दू को 
प्रदेश की दितीय राजभाषा घोषित कर 
दिया है। इस निर्णय का अनेक विपक्षी 
ने भी कर डाला है 
उनका वोट बैंक भी खाली न हो। 
स्वयं दा कोई भाषा नहीं है वह हि 


आज उस अंग्रेजियत के प्रभाव से ग्रस्त 
हमारे राजनेता भी फूट डालो ४और राज लिपि का है । के हिन्दी लिपि 32% 
करो की नीति अपनाकर देश में चारों और उर्दू की लिपि फारसी और 
न थे 803 सामादायिकूत डे और अरबी है। उर्दू लिपि वार शी मानसिकता 
टन ०: 0 ही लक्षण ऑपने का है: रचा जा रहा है। हमारे 
राष्ट्रीय अखण्डता एप चुम तेक्षा प्रदेश में उर्दू भाषी लगमग 9-7 प्रतिशत 
नहीं है। ' हैं अधिक नहीं। उनमें भी 2 है 
> कम लोग उर्दू राजभाषा बना 
हमारा देश बहुमाणी देश है। का कुचक रचने बाले हैं। यह कुचक 
अनकाो भांषायं अपने प्रचुर साहित्य भंडार रचने वदिराष्ट्रवीदी- पंच मांगी 
से मर र हमारे देश में हैं। परन्तु तत्व हैं। ऐसी ही मारनासकता से पाकिस्तान 
पता क्यों हमारे आज के नेताओं का सृजन हुआ था। अब उनके ग्रन 
चाहे वे शासक दल में हो चाहे विपक्ष प्रदेश को पुनः खण्डित करके एक ओर 
में हों अधिकांश भाषा सा पाकिस्तान बनाने के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील 
संस्कृत को बढ़ावा देने ओर हैं। सरकार बचाने के लिए 
हैं। उन्हें प्रता नहीं ज्यों उसी ऐसे घड्यस्त्रकारियों के आगे बार-बार 
झुककर देश ओर में उन अलगाववादी 


जे वेश हित दीखता है। 

समग्र 288 मा 
लोगों का जाया शक 

स्वीकार गई है। संवधान में -कहीं 

दिया गया है । .. दितीय या 24 


जा पं0 जवाहर. लाल जी नेहरू 


बनाएगा। 


प्रत्येक हैं- 


शवितयों को बढ़ावा देती जा रही है 


भारत आध्यात्मिकता का केन्द्र 
यहाँ आने वाले सभी विदेशियों को 
हमने प्यार दिया, पाला पोसा गले लगाया। 
परन्तु हमारे इस प्यार को हमारी कमजोरी 
समझा जा रहा है और ये पंचमांगी 
आम विघटनवाद, सम्प्रदायकाद 
हैं और सरकार उनके 
झुक रही है। हम शान्ति प्रिय हैं 
अन्तिम चरण तक शान्ति स्थापित करने 
जे लिए सन्‍नद्र रहेंगेगें हम अब सचेत 

सजग हैं, पुनः पराधीनता का वरण 


नि 


जाय 





आर्यलित्त 


नहीं करेंगे। राष्ट्र को क्खिण्डित नहीं 
प्रदेश 


होने देंगे। उत्तर शासन के 
चाहिए कि वह अपने इस  कुत्सित निर्णय 
पर पुर्नावचार करके 


राजभाषा बनाने का निर्णय 
यह निर्णय. संवधान विरूद्द, प्रदेश 
घाती है। याद शासन ने अपनी जिद 
पकड़ी, निर्णय नहीं बदला भारत 
की अस्मता भारत की संस्कृत की रक्षा 
के लिए- राष्ट्रमाघा हिन्दी को उसके 
पद पर अधध्धाष्ठत कराने के लिए भारतमाता 
के प्रीतसर्मापत, राष्ट्रीय. अखण्डता का 
पोषक भारत का बचा कचा अपना 
सर्वस्वापषणय करने को सन्‍नद्ध होगा। 
अन्ततः "सत्य मेव जयते नानूतम" 
सत्य री जय होगी। शासक व 
होगा कि राष्ट्रमभाघा हिन्दी ही राष्ट 
को एकताबद करने में सक्षम है। अंग्रेजी 
या उर्दू जिनकी अस्मिता विदेशी है- 
वह भारतीय संझु्कात रक्षा कभी 
न॑ कर । अतः सबका धर्म 
है कि राष्ट्र भाषा हिन्दी एवं उत्तर 
की राजमाणष्य हिन्दी को सर्वंथा 
सम्यता 
करें देश को विर्लाण्डत 


"जगयजाज त्याओरे 
(गरूकुल, दूलःभूल,क्रानणुर ) 
जन-मन में व्याप्त हो रहे तुम 
करते सब जन का परोपकार। 
मृदुमभाषी सज्जन पुरूष 
साधक सच्चे केरणावतार।।।।। 
हम चेता चतर चिकित्सक हो, 
खुला आपका दया-दार। | 
विव्य-दमक शुचि देवपुरूष, 
दाता -हाता तम गया हार। । 2। । 
में अरष्र आभा है 
में पावन ५" भरा। . 
०४53 और समरसता का 
जगत हो रहा - हरा। 5। 


यथा: योत जीवन ओज भरा। 


होते पाप शमन 
ऐसा स॒ृदिब्य आलोक भरा। 4। 
2 द्याननद के भक्‍त प्रवर, 
कर का प्रचार। 
तुम चार चरितापऑनन्‍्यसे 
चतुर खितेरे चित्रकार।5। 
है कब्चाहारी। गुड कुल ुस्क्त पोघक 
गुस्कुलानन्द, तुम हो महान। 
ब्रहमचारी विशाल 
स्वामिन्‌ सच्चे सदगुण निधान। 6। 


योग साधनाशिविर सम्पन्न 


श्री महात्मा नारायण स्वामी आम्रम 
4982 जी तल्‍ला निनीतालहं में 8 दिन 
साधना शिविर 24 सितम्बर 

समाप्त ह्जा। 24 सितम्बर को 
अमेरिका रिटर्न देवक्त 


निवासी ने स स्वामी योगानन्द द्वारा वानप्रस्थ 
की दीक्षा ली। तथा 35!00/-रूपया 
शान्ती देवी राजवंशी ने तथा 3000/- 


रूपया शकुन्तला 

आश्रम निर्माण 
और भी साथियों 
दिया। 


रस्तोगी गढ़वाल 
के का तथा 
ने यथाशकति दान 

- स्वामी सोमानन्द 


र्दूबिरोध् में एक लाखरूप्रये क्रा पुरस्कार 





ठुकरांने बाले ज्री नारायण चतुर्वेदी क प्रति आव-सुनतातत्नि 


“प्रणत " ख्ास्जी श्मष्ए० 


'महेपदेशक , प्रासज्ी सद़त,रामगग३ (करा) आज 


श्री नारायण के चरणों में कदन कप माता हो 

जो हिन्दी माता ममता का तारा हो।॥।।। 
भारत माता के मस्तक पर 8: (३३३9, है 
गौरव गाया गाने वाली हृदय- हिन्दी है। 


सुखद सभ्यता, संस्कृत जल की शुचि संगम धुवधारा है।।2।। 
सावधान क्षण-क्षण में रक्षण करने में जो तत्पर है 
बन्ध क्लचक्षण श्रत लेखक, आदरणीय कला धर है। 
भीष्मव्रती सम हिन्दी-हित का संयमब्रत मन-धारा है।।5।। 
सतत साधना में रत शहतेकरता जो रखवाली है 
यह हिन्दी-उद्यान आन का मान्य महोत्तम माली है। 
शिव-संकल्प सूकत कामानो उज्ज्यल स्वर्ण सितारा है।।4।। 
एक दत्त हैं नारायण जो लक्ष-प्रलोभन के हामी 
जम-जम" अमृत मानकर आकर्षण के बन स्वामी 
खींच दे गठ्ठू में सबको दे दे कट सहारा है।।5।। 
और एक यह श्री नारायण है, जो भी ठुकराता 
पतन प्रलोशन-पंकराशि से खड़ा ० है बात । 
जिसको तिरस्कर करतारा है।।6।। 
ऋषि-नाधि बीते वर्धष आय के क्रो भी कदम न विर्चालत 
एक ,लाख को वापिस करता विरल्ञा ही तो अतुलित है। 
झतहासों के गगनौशण म्रें गूँजेगा जयब्यरा है।।7। | 
धन्य धन्य है श्री नारायण हिन्दी-भवत, महाज्ञानी 


चतकैदियों में प्रकट तम हो लाफनी 

वयोवृद्ध का तरुण त्याग-तप रंग लायेगा प्यारा है। ।8।। 
हिन्दी शेर ुरा में अमर तम्हीं हो चिरचन्दन 
"प्रणव" आज तम्हारा अभिननन्‍दना 


आन्दोलित कर दिया तम्हीं ने जन-मन-गण का पारा हैे।।9।। 


हिन्दी भारतीय संस्कृत की आत्मा और सम्पूर्ण देश 


को एक सम्पर्क सूत्र में बांधने का सशक्त माध्यम 


है-- - कमलापीत त्रिपाठी 





"महर्षि दयागन्द वाक प्रतियोगिता ऊ+पव्त 


नैनाताल। आर्यसमाज म॑नदर में ।5अक्टबर दीपचन्द्र भारती)शहीद सॉनक- 
।989 को श्रीमती कला बिष्ट प्रधानाचार्य विद्यालयय- नैनीतात$ प्रधम-परस्कार 
की अध्यक्षता में "देश की बढ़ती हुई नरेन्द्रकुमार हआर्यसमाज- रुद्रपर-नैनीताल! 
जनसंख्या राष्ट्रीय. उर्नात में बाधक ने दितीय परस्कार और तिवारी 
एवं उसके निराकरण के उपाय" विषयक 3कुमाऊँ विश्वीवद्यालय! ने पुरस्कार 


वाक्‌ प्रीतयोगिता सम्पन्य हुई। प्राप्त किया। 





कि 'प्राष्ठ ४क्षा श्षीष्षः 
जज -दीप्रावही क्षों संदेश: समझती है। उसका गज फायदा 


उठायेगी ही। परिणाम रहा 
संस्कृत भारत के तेजह 
तिल-तिल करके नष्ट होना। 


दीप जलाओ तम ऐसे तमधरा को मिटजाये। 


आर्य 
पावन तम हों अतस सब देष भाव नश -जाये।। 


है। हमारे इलाज से सफेद दाग का 

बाला 3003 धर्म की मम बा न । याद भारत में रहकर सामान्य ॥ रंग 5 दिनों में बदल जाता है। और 
कायर-कूर॒न॒व्याप सके मानवता फल जाये। | सम्भव _ सुविधाओं आंतरिवत हममें कुछ ही दिनों के बाद जड़ से मिट 
संत हृदय की सज्जनता सब को उज्ज्वल कर -जाये।। । से. कोई विशेषाधिकारों/सुविधाओं की जाता है। अगर आप सभी प्रकार 
देव तुल्य कर्तव्य परायण जन गण मन हो.-जाये। | मांग करता है, और उसे जो पूरा की इलाज से निराश हो गये हों तो 
शब्द-शब्द मधु मय निकले ब्रतवाणी का मधु - हो -जाये।॥ करता _है उसे राष्ट्रघाती कहने में हमें |! तेज दक एक बार आजमा 
दान और द्वार-दार पर खुशहाली आ-जाये। | कोई होना _चाहिये। सरकार जिजकर लि के रोग की हालत 

हु " यह दीपों का शुभ धवल प्रकाश - छा - जाये। ऐसे कुत्सित प्रयासों का पूरा मजा- [िलिकर अन्य दवा साथ लगाने 


चखाना चाहिये उसे लनिकट चुनाव में ललिं। या स्वयं आकर मिलें। 
धराशायी करके। _ हमें जन-जन को 
स्वा0 ब्रहमानन्द "वेदभिक्षु" हे राष्ट्धाती 68 25/5280 ५3 जा ए७णणा०+र- सर 
आयंसमाज - चन्दोंसी | और चुनाव समा. सरकार से "भेद- ; ग॥री विमला फार्मेसी' 
मुरादाबाद ॥ डालो, राज करो" की नीत का जवाब पठा: ग्रीविमलाफा 
माँगना चाहिये पो0- कतरी सराय शगया-5॥ 








५९० 





आर्य फ्रिज एफ 
.._ आएश्डिक्लेत्सल रूमपननत 


।- दि0- 9,।0,।। अक्टूबर। 989 

में आर्यसमाज बौंगरमऊ ॥उन्‍नावह 
उत्सव दि0- ।॥0- 

। 0-89 को श्री श्याम सुन्दरगुप्ताजी 

के पत्र का मुडनसंस्कार वेदिक 
से किया। 

दि0- ।53,4 अक्टूबर ।98 9को 


ग्रा0 हक पो0 भिखारीपुर 
पतसिया उन्‍नाव 
उत्सव ' ज्ञानप्रकाश 


जी गुप्ता की पत्री का मुडनसंस्कार 
वैदिक रीति से किया गया। 


राकेश केला भाषण प्रीतयोगिता 


कप बतभातरनद2ञ लक स5 25990: -+:६80॥/०< -्रइ ७:६9; :%घम प्रकार पार र वा ५बए7 दल मर सब. 
"वरिष्ठ म्रार््यमक विद्यालयों एवं कालेजों 
के विद्यार्थियों प्रीतयोगिता आर्यसमाज 
हनमान रोड दिल्ली वार्षिकोत्सव 
अवसर पर 25 नवम्बर 89 को 
होगी। वार्धिकोत्सत 20 से 26 नकबर8 9 
तक मनाया जायगा। 





भाई परमानन्द जयन्ती 
को 


|।- 4-।॥-89 दयानन्द बाल 
विद्यामन्दि आर्यसमाज हसनगंज 
पार लखनऊ के सयवत तत्वावधान 
में मनायी गयी। प्रमख , कता 


श्री पवनकमार सिद्धान्त शास्त्री ने देव॑तास्वरूप 
भाई परमानन्द के जीवन चरित्र पर 
प्रकाश डालते हुए उनके चौारिंत्र क्क अनकरण 
करने का सन्देश दिया। 


2- दिनांक- 5-।]-89 को आर्यसमाज्‌ 
नगर रकाबगंज लखनऊ में भाई 
परमानन्द जयनती प्रातः: 8 से 
9 बजे मनाई गई। प्रमुख कता 
श्री पवनकमार सद्वान्त शास्त्री 
ने बताया कि भाई परमानन्द 
जी आर्यसमाज की देन थे। उन्होंने 


क धर्म तथा भारत की सेवा 


उन्होंने. आर्य संस्कृति और 
राष्ट्रीता के लिए अपना जीवन 
समार्पत कर दिया। 

उत्सव सम्पन्न 


06%: 0428 बलिया! आर्यसमाज 
का 64वाँ वार्षिक त्सव एवं बंद प्रचार 
समारोह बड़ी धूम धाम के साथ मनाया 


सफ़ेद दाग का दलाज 




















यदि आप सफेद दाग के कारण दुखी 
है एवं च्रिन्ता तो अब विन्ता नहीं 
का /कें। सही इलाज हो जाने से यह 


भी दूसरे रोगों की तरह ही मिट जाता 


वाली दवा एक फाशल म्रफपतत मूंगा 








९» नगजखू- र्कः 


क्‍ | +बल जगह है 


'महणिं द्यानन्द 





० खन्‍्द्पाल सिँ८”जरय॑क 


'खिासतों में ग्रमाज सेवा 


अब भारत की ररियासतों में 
जाने का था किया विचार। 


उनको भी सब शिक्षाएँ दी 
कर्तव्य 


॥॒ युझाये जीवन 
पहले गये उदयपुर 
जोधपुर व शाहपुर - बीच। 
मर्हार्प दयानन्द 
को इस ओर रहा तब खींच। 
| इसी भ्रमण-कम में वे पहुँचे 
जोधपर में जाकर। 
महाराज जसकत सिंह थे 
शासक चहुर र वहाँ पर। 
वह भी शिष्य बन इनके , 
अब उपदेश। 
स्वार्थी लोगों से है 
भरा हुआ यह देश। 
स्वार्थी 


अानन्‍कानन 4... पक 


दुष्टों ने ठहरायी। ' 
वहाँ केशया एक के 


राजा की मुंह लगी बहुत वह, 


महर्धि को यह ज्नात्‌ हुमा 
तो राजा पर झल्लाये। 
बोले: "महाराज। क्या करते? 
जि ये नहीं ७७ हाय। 
-कुल के भूषण होकर 
केश्या का क्यों संग 
सह" भला "कुतिया" से कैसे 
करता है रस-रंग ।" 
महाराज को बात लग गईं। 
उसे कर दिया दूर। 
केश्या हो गई मन में 
थी अब तो का र। 
उसने सोचा- "इस स्वामी 
श्त्या मैं न 
. इसे मिले का फल। 
मैं इसको मरवा दूँ।" 
प्रो्तह्रेंसा की अग्नि भड़ककर 
हर लेती सब चैन। 
कॉधत मानव को हरदम 
करती रहती बेचैन। 
आठ प्रहर उसके मन में 
जलती रहती आग। 
+ तन-मन का सन्‍्तोघष-शान्ति-सुल्ल 
सब जाते हैं भाग। 


सर सथा७ कक ब्र आंगन भा चांड 





आर्यसत्ाज लाजपततार बाग 
का उत्सव सम्पन्न 


आर्यसमाज लाजप्त नगर 
कानपुर का वार्षिकोत्सत्‌ 20 से 22अक्टूबर89 
तक बडे ही समारोह साथ सम्पन्न 
हुआ। इस अवसर पर आर्यजगत के 
प्रसंद्ध कता श्री निरूषणण जी विद्यार्लिकार 
ने कहा कि चिन्तन, मनन, स्वाध्याय 
तीन सोपान हैं जो प्रमु के समीप को 
इंगित करते हैं। डा0 ज्वलन्त कुमारजी 
ने ब्रैतवाद व्याख्या करते हि ईश्वर 
जीव स्वरुप का 
और इन पर गहन दुष्ट दाशौनक 
प्रकाश डाला। 

राष्ट्र रक्षा सम्मेलन पर बोलते 


डरप सभा प्रधान श्री पं0 इन्द्रराज 

कहा कि आज का ३३८७ वक मादक 
पदार्थों के सेवन के आदी रहे हैं 
जिससे वह भ्रजित होकर चिन्तन शत 

से रहित होता रहा है। समा प्रधान 
जी ने राष्ट्र उन्‍नीत के लिए दा 
सूत्रीय गोहत्या, कद हो, अंग्रेजी 


हटाओ, म्नषेध, उर्दू दितीय राजभाषा 
का विरोध_ को सकिय आन्दोलन 


के रूप में चलाने का हु बान किया। 
श्री जयनत कुंमार 
43 8 धर्मानतरण रूपी कुचक का वर्णन 
करते हुए ता सावधान 
करने का आहवान 

डा0 भारत भूषण ऐहरिदारईं 
ने वेदों अपोस्भेयता पर बल दिया। 
अन्य कताओं में श्री दूधपरी, श्री जयराम- 
[५3 वीरेन्द्र आर्य श्याम लाल 


समारोह का संचालन कर 
आशारानी राय उपमंत्री 
सभा 3उ0प्र0 ने स्त्री शिक्षा 
पर बल देते हि के उपकारों का 
वर्णन के 7-4 का स्वागत 
किया। श्री सी0 गुप्ता सचिव 
प्रक्ध समिति कानपुर विद्या मन्दिर डिग्री 
कालेज समा के श्रद्वानन्द 

भवन निर्माण के लिए तीन हजार रुपया 
दान दिया। 


हुए डा0 
प्रीतानाधि 








ऊफ्रेद दाग 








नईं खोज! 





से असमय 
रूक कर भविष्य 
शेते हैं 





'श्जिजाब से नहीं, हमारे आयुककीदक 
काले 





इलाज - ॥46$, 40३ 
इक अधाााााााााााााााााआआएएएाा 


वैद्य ब्ी.एच,आाधुर (बी.एच. ८) 


प्रो कतदी सराय (गया ) 








१९ 





एक स्पये की 


इच्छा हो सेट ३808 । 
- केद प्रचार मण्डल 
आर्यसमाज , करोलबाग 













यपकना रूक कर सफेदवाल काले हो 
हे ५ ह इलाज की कीमत 60/- पोस्‍टेज- 
2 


'ज्ंकर त्रिकित्सालय (बी-एच-८) 


'प्रोन्कतरदी सराय ( गया) 





शुद्रताकी पहचान |, 
ग्रामोद्योगी चस्तुए 






कितनी खूबसूरतओंटमबपलद | 

- सूती ,रेशमी ,ऊनी वस्त्र 

> खादी आरुधंक रेडीमेड क्तत्र 

का चर्म निर्मित 

- शहद, /एवें अगरबत्तियों 

- हाथ से बने ग्रीटिंग कार्ड 
फाइल कवर एवं नित्य प्रयोग 
होने वाली क्सतुँ इत्यादि। 

४ ये क्सतएँ 


गरीबी रेखा के नीचे स्तर के 


की गई हैं। 
लिये अपने जिले 


खादी ग्रामोधयोग भंडार 
में सर्पारिवार पधारे। 
आप. पएजेन्ट/दीलतर बनकर 


आकर्मक कमीशन भी आऑर्जेत कर सकते हैं। 


अम्पर्क सज :- 


5.प्राः रवादी तथा आमोद्योज नोर्ड 


8 मार्केटिंग योजना.) 8/तिलक मार्ग लखनऊ 


ननीिियः;यणथ िज- जा ततपा++++ *+ +- 


है ५. ०) / ।2945-श्री पुल्तकालयाध्यक्ष णी 


गुस्कुत कॉगडी ॥वषवी वधातय 
स््््ज प्िपृवनार्य्यम 
रण | | र्य समिज़,. प्रतिविध्चि सआउ-ब्र. करा मुख पज़ 


मल किलि आर किक रन हीरद्वार 
नारायण स्वाजी धवन, अ- मीराबाई आर्जजलखनऊ 
“दुगशाीत्र ' ४३८६३ 
पंजीकरण सं0 एल॥इब्न्यू “एन पी -७६ 
कार्तिन पयुमल- ९६ 
९9,नगम्झन मविनयार , (६८६ 





| 
















आवश्यक सूचना न्ख्च्ज्छि 
उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रीत्तीनीप समा एवं आर्य सामाजिक गीतीविधियों 72867 (24 भत्य के प्रचागर्ध 22 5 


से सम्बन्ध रखने वाला शतक्र्धीय वृद्द इीतहास लिखा जा रहा 


है। अनः जिन सम्राजों, पाठशालामों, इण्टा काॉनिर्जो, महाविद्यालयों 'ऋफ 
तपा पूम्कलो ने अपने झीतहास क्रमी तक नहीं भेजे ० ( 3:4॥ 
कृपया भेजने का कर्ष् करें । र्श ३ 


्् 
हा 
लक 


-- सागमत्रा । 










हद 
अगर आप सफेद दाग रोग से ग्रासत हैं भार उचित इलाज के 
लिए रोग का पूरा विवरण भेजें। इलाज शुरू होते ही दाग 
का रंग बदलने लगेगा और 8 ही अमदे के प्राकृतिक रंग 











घर पर पंडचाएं 
9, भफेद कागज़ सुन्दर छपाई 
पाध्दमस्करणविताणकरनेवात्मों के 


मिला देगा। | 23»5356 5६ पृष्ठ ४०० की दर. लिए प्रचारार्थ 
हमारी है ४ ७ कक 32020 3340 ५ बालों का पका एवं झड़ना (सजिल्द £/ अजिल्द 3/ 
फेस्टेज अलग। पेट रोग का भी इलान होता हे। 0 ्््््स्य््म्््टापफ 





हिन्दी चिकित्सालय (बी-एच- 27) ४१: । ९४ है: | [75 । 27९: 44-:20%/5॥ 
पो- कतरीसरौय (गया) > 


क> >>ततह०० 


उत्तश प्रदेश के 
अरुण विफ्रता 


आयुर्वेद सेन्टर, लखनऊ 
एस-एस- मेहता, लखनऊ 

अलंकार फार्मेसी, कानपुर 

रामदेव मिश्रा, रायबरेली 

शिव आयुर्वेदेक औषधालय, 
प्रतापगदू । 

स्वदेशी औषधालय, गोण्डा... 
मिश्रा आयुर्वेदिक स्टोर, सुलतानपुर 


विनय कुमार अरूण कुमार, इलाह्मबाद 


पायोकित्य | नमी नह पं + का 
क्षतों 4 मसूरों के समस्य रोगों दाल । अुरूम व इत्फलएंजा, भदकग कुलदीप चन्द्र समा, आगरा 
पडिशेच” पायोरिया जीकिने:. पी पड, आदि में उरी बटियो- 
के लिए उपयोगी है। ... है । है मे इनी शाभरूरी - बैजनाथ ; 
आयुर्वेटिक, और व '। आयुर्वेदिक औषधि, न मड 3७७४७, 


फैजाबाद । 


झाखा कार्वाआद ६३, गली राजा कंदारनार 


(उ> छठ) उायरी बाकत्त, विलली-११०००६ 





स्वन्वधिकारिणी आर्य प्रतिनिधि सभा, उल्तर प्रदेश के लिए अ्गवानदीन भार्यभास्कर प्रथ #-भीराताई मार्ग, लखनऊ के लिए अच्यायी 
हूप में प्रीमियर प्रायेस लखनऊ से श्री विश्वाभरदयाल गप्त द्वारा माद्रत एव प्रकाशित 


508. / क# जज चल) हक 4 





'कण्गन्तो' गिदगमायर्यम्‌ 
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 





(उजि, सं. २२७१ /४७) मर्णश्रीर्णक्रष्ण-७ !_ _उबितार - संत्रत्‌ २0४६ लि. ढिन्ताक्रएईनवम्बन,१८०६_ (घोषणा पत्र सं ७०८-२०८५) 





-९६जवम्बन,९१६८८०८  (छोषरणा पत्र से, ७/०८-2-2५) 


ईंट 
| किन ढीहुअड 
वर्चस्वी ओजस्वी जनप्रीतानोधि- है | । 
समस्या _न बनकर & | 
उसके निकरक होते हैं। अक्तिकत हक प्रजातात्रिक भारत की लोकसभा एवं अधिकांश विधान सभाओं के जन प्रातानाधियों 


हैं. हैं का आम चुनाव इसी महीने सम्पन्न होने जा रहा है। स्वतन्‍त्ता प्राप्ति के पश्चात 

| हैं इन चार दशकों में हमने भारत ओर भारतीयता की छाव को कितना समुज्वल बनाया 

केश | है-- इसे आज भारत का प्रत्येक नार्गारक भली भाँति समझ रहा है। सन्देष्ठ आर्थिक हर 

हे हे प्रगाति क्षेत्र में हम आशातीत रूप में आगे बढ़े हैं। परन्तु भारतीयता की छवि ह 

है है निरन्तर धूमिल होती जा रही है। आज समाज में अनाचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला ह 
$ है विर्खाण्डत करके भारतू माँ के पावन स्वरूप को पुनः विकृत करने 


है 8 बड़े ही घड़यंत्र चल रहे हैं। आतंकवादी शवितयाँ हिंसो के बल पर सम्पूर्ण ः 
255 “5 -$ भारतीय जन-मानस की आतंक के साए में जीने के लिए विकश कर रही हैं 
चराने साजादक है निर्दोष प्राण अपने ही भाईयों के हाथों अतीत की ह भरी कहानी बनते जा रहे है। । 
मनमोद्दन जिला: का ४ के श्थात का और भारतीयता नष्ट हो 5,365 3०४0क प्रगातियाँ 303 “ 
है :॥ ध्याण शरीर पर अलंकरण्‌ मात्र बन कर रह जायगी और आर्यसमाज का उद्घोष है 
एम0५0 | है "कृष्वन्तो किश्वमार्यम्‌" अतीत का घोष मात्र रह जायेगा। 
है | इन्हीं दृष्टिगत रखते हुए समस्त भारतीयता- प्रेमी, विशेषरूप 
है हैं से जिला आर्य उप प्रीतानाधि समाओं/आर्यसमार्जो/ आर्यकुमार समभाओं/ आर्यवीर दलों/एवं 
ड्न्द्रदेव पाठक ॥ है समस्त आर्य शिक्षण संस्थाओं वह सावंदेशिक आर्य प्रार्तानाधि- । 
हैं है सभा, विलली दारा घोषित त़िसूत्रीय कार्यक्रम- है। हैं गौरक्षा 828 मद्यनभेष |58 अंग्रेजी- है 
पा 0९0 सहित्याबार्य है ॥ हटाओ को जन-जन में व्यापक रूप से अभियान चलाकर प्रचारित एवं प्रसारित करें। । 
लक न्््ध्य्य््५् है इसी के साथ ही उत्तर प्रवेशीय शासन ने संविधान में निहित निर्देशक तत्वों की अवहेलना | 
केक आ आओ, | है करते हुए इस प्रदेश में उर्दू को जो दितीय राज्यमाघा का दर्जा दिया है- उसके विस्द् है 
आजीबन सदस्य ऊ. #४१/- ह $ भी व्यापक अभियान चलाकर, जन सभाएं, प्रस्ताव आदि पारित करके केवल उन्हीं प्रत्याशियों ह 
बईरधक . ॥ १ के अपना मत प्रदान करें जो उर्दू को दितीय राज्यमाघा बनाने के विरोधी हों और उक्त है 
के. 3०/- $ हैं कार्यकर्मों में हमारा साथ देने के वचनबद हों ह 





आर्य प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश अपने अगामी वार्षिक बृहर्दाधवेशन के अवसर 

| पर उक्त जिसूत्रीय कार्यक्रम के प्रसारितकरने के विधय में तथा प्रदेश में उर्दू को द्वितीय ॥ 
राज्यमाघा घोषित किए जाने के विरोध में, लखनऊ में एक विराट जनसभा तथा रोध- ह 
यात्रा का आयोजन कर रही है। समस्त आर्य जनता- से अनरोध है कि इस सम्क्ध | 
में अपनी संध्या तथा अपने स्तर से व्यापक अभियान चलाएं, प्रस्ताव पारित करें ओर! 
उसे यथधास्थान भेजकर उसकी सूचना समा कार्यालय को देने की कृपा करें। 4 


इन्द्रराज 
« प्रधान मनमोहन गत ज 
मं 





आर्य प्रोततानाध समा, उ0प्र0, लखनऊ 


२७9 ८८737 4 आया यु याा आय चल नायक 2८“: 0. इक अाअक 


आई किस आग ्ये को जैस मो, "ये, के गुलामी के पल्थात तंप्रे तपाए राष्ट्र भक्तों 
ऊठा उछ्णतू-सजजकन साउतन। से मुक्त दरशाया है, आज भय है, कि दें 
आर्य समाज ' आर्य -लगाऊउ ॥ वह कहीं फिर विदेशीयता के पंजों में क़ो ही वोट दे 28858 
--अष्ट के मेश्लीकरणजुप्त. जकदू न जाय। भले ही बह विदेशीयता 











ईसाइयत की हो अथवा इस्लामियत की। ०सभ्ना प्रधात प्री पं: 
कृण्वतो विक्रलाश्शत्ष चुनाव के इस अवसर पर साम्प्रदायिक औ कं: अद्रराज 

उन्माद को बढ़ावा वेने वाले घेरे में 7 नकबर- आर्यसमाज बलरामपुर ]जनपद- 

प््धि बहुचर्चीत _व्यक्षितयों से हमारे राजनैतिक गोण्डा! के विराट आर्य सम्मेलन में 

ज्भायों, नेता वोटों के लिए मिन्‍नतें कर रहे उपस्थित विशाल 46 ५ ह का सम्बोधित 

मिननतें जा रही कहाँ- "कि आज इमारा अपनी 

अल मर्द कल: सब २० शइक्रि. शाही दृजाय फरगा रहे है. . जो. सथ्यता और, दोलीत को धीरे 

सूर्फट नांगत ९६७३२६७€०६० कसी के पास जाने की जरूरत नहीं भूलता जा रहा है। रे हमें विनष्ट करने 

हे है, जिसको जरूरत हो हमारे पास आये।" लिए चारों ओर से शत्रुओं ने कई 

प्रधानमंत्री के दूत श्री एच0के!0एल/एसगत मोर्चे खोल रखे हैं। एक ओर हिंसा 

कई बार उनसे मिल चुके हैं। श्री और आतकंकद की तलवार हमारा विनाश 

न्सम्पादनीखक विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तो उनके पास करती जा रही है तो दूसरी ओर बढ़े 

जाकर आश्वासन भी प्राप्त कर लिया व्यापक पैमाने पर घर्मान्तरण किया 

७२७ ७ ७७ ७ ७ ७ ७ ७७७७७ ७ ७ ७ ७ ७ ७७ है संभवत: कुछ गुप्त समझोते 48.3 जा रहा है। राजा, जो धर्म का रक्षक 
हों।। जिस प्रकार कंग्रेस 


माना गया आज स्वयं न सल ' 
ने ..मि0 जिन्‍ना की ख़शामद कर करके उसे केट चाहिए, चाहिए। 

आोषणापत्र उननें आख्मान पर चढ़ा दिया था और. निरष्ट झोली सर बाकी उसे क्ता 
आर्यसमाज करने की उनमे ह ातमृमि 2 बकना, तो आर्यराष्ट्र की कल्पना की थी- वह 

आ जे को (बी ही पड़ा और दुर्भग्य ने फिर भी इस £र. साकार होने से रही, उल्टे इमारे 


त्व के ही क्िलुप्त होने का खतरा 
राष्ट और भारतीय एकता की के: अयतक कि हर का । ५ मरी जा रहा है। इसलिए हर भारतीयता- 
जितनी _ स्पष्ट अवधारणा ऋष दयानन्द बड़ी की. परयानिक घड़ी. उपस्यित नाक मे जनता से अर है कि 
ने उर्पास्थत की है वह स्वयं अपने में | उपस्थित हो गई उम्मीदवार को कोट है जो आर्य 
7 ड्ै। राष्ट्र स्वयं अपने में पूर्ण | हक इस स्थीत को न बदला का पालन करने वाला और 
ई परन्‍त वह भी मानवीयता का एक 3. जाने हमारे अस्तित्व के ही विलुप्त की कल्पना को साकार बनाने में 
अंग है। मानवता स्वर पूर्ण परन्त ४ जाने का खतरा है। अतः हर देने वाला हो"। 
के ;' क भारतीयता प्रेमी को इस स्थिति का मुकाबला इससे पूर्व समा प्रधान जी 


वह भी परमतत्व साक्षात्तर का एक & 
साधन है। हमारा राष्ट्र बैंदक राष्ट्र तो है। कोई ने बयोकृद स्वतंन्त्रता संग्राम सेनानी 
है जिसमें मानव, समाज, राष्ट्र आर आर्य समाज कोई राजनैतिक बाबू ईश्वरशरण भू0प० विधायक का 


संस्था नहीं है और न वह सामूहिक गोण्डा जाकर हार्दिक अभनन्दन किया। 
"सर्व सन्‍त सुलिन » ही जिसे उद्धोप सूप से इस चुनाव में कृदा ही है। मान्य, अंतीय श्री. पंजयन्त 
है। हम विश्व को "आर्य" इसी उद्देश्य + वह अपने घोषणापत्र में भारतीय तथा आयीमत्र के सम्पादक आचार्य इन्द्रदेव- 
की पूर्त के हेत बनाना चाहते हैं। जनता को दिए गए अपने कायदे पूरा पाठक ने आर्यराष्ट्र की वर्तमान 
हमने आज़ादी, आज़ादी के लिए नहीं करने की स्थिति में ही है फिर भी वह का मर्मभेदी चित्रण 22) हम े 
हांसल की है और न यह हमारा उददेश्य अपनी दूरदृष्टि से इस राष्ट्र पर विनाश 58 में बहुत सतर्क 
था। भूल यही स शुरू हुई जिसका और हाहाकार_ के उमडतेट्नश्घटाटोप के लिए वचनबद व्यक्ति को ही समर्थन 
परिणाम आज हमें आजादी बनाम अनशासन- अधिकार को देख रहा है।” हम जानते देने का आहवान किया। सम्मेलन 
हीनता बनाम हुड॒दंग बनाम जोतिवाद- ४ हमने जिस त़िसूत्रीय कार्यक्म में श्री कड़क ब्रहमचारी तथा अन्य 
वर्गवाद बनाम धार्मक उन्माद के रूप पोषित ४८०४0 8०: ५ हे ४ उसका दायित्व. उन उपदेशकॉ/प्रचारर्कों ने अपने प्रचार से 
जनप्रतिनिधियों पर 


में दिखाई दे रहा है। मानवीयता जो इस आम चुनाव मीकिद जी का कस । संचालन श्री बलराम- 





और भारतीयता के समग्र क्कास का में विजयी होकर प्रशासन की बागंडोर छा 
मार्ग ही अवरूद होता जा रहा है। ३३8 अतः _ समस्त भारतीयता 
वेद, जो समस्त मानव की सम्पीत्त हैं अनतोयो 3 रेसे आर्य जनता है मत कक; हक का 
और जिनमें मानवीयता के समग्र विकास को है कि वह ऐसे ही प्रत्याशियों | 5६ सम्पूर्ण शिक्षा से अंग्रेजी की 
उच्चतम निर्देशक तत्व नि्ठित हैं, अपना मत दें जो शिरोमाण समा, अनिवार्यता समाप्त कराए। 
हमने सम्प्रदाय-विशेष का ग्रन्थ मान सवदेशिक आर्य प्रतिनिधि दारा घोषित | [भह सभी स्तरों पर घूसलोरी और 
लिया है। हमने सोवधान का निर्माण तिसूत्रीय थक 8। $ गोरक्षा28 मर्धानधेध अन्य प्रकार के भ्रष्टाचारों का 
वेदों में निहित शाश्वत 22280 47% व के आधार का । डे. प्रदेश “आ ५० की बा एप उन्मूलन का के कस 
पर न करके समन्वयकादी खिचड़ी बना 556 सम्पूर्ण वध 
दिया है। वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना को जाने के विरोधी हों तथा राष्ट््‌ की एकता, और मद्य निषेध लागू कराए। 


हमने राष्ट्गान के रूप में स्वीकार ही अखण्डता और उसकी अस्मिता की रक्षा | 6८३ संविधान प्रदत्त कश्मीर 
नहीं किया और न हमने अपने. राष्ट्रीय के लिए 3 बलिदान _ देने के लिए का विशेष शेष दर्जा समाप्त कराए। 
झन्‍्डे में उगते हुए सूर्य से कोई प्रकाश वचनबद्व हों। वचनबद हों। ->अजफोढगतितारी है 79 के पूर्वजों के सभी जन्मस्थान 
ही लिया। संसार का एक समान मातृवत्‌ आयी को वापस कराए। 


पालन पोघधषण करने वाली गोमाता की 
हत्या के बन्द कराने के आहवान को मत उसी की दीजिए आर से प्राप्त होने वाले धन 


9 


डी ला विशेष हब माँग समझा। | [आर्यसमाज सरस्वती बिहार, दिल्ली हिन्दूजनता के. धर्ान्तरण समा 
हमने अपनी शान समझ लिया है। | तथा देश विदेश प्रदेश की अनेकों आर्यसमाजों कानून द्ारा क्तकीथत कराए। 
गुण-कर्मानसार वर्णव्यक््था को प्रचलित | *ं भस्ताव! १9 | राष्ट्दरोहियों, अरे भायुत 
करने के स्थान पर जातिवाद ओ 2.38 थी कल 'हन्दी की और अलग के ।, 
को बढ़ावा दया है. जिसका रूप |! हिन्दी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा चुनौती वालोंके। से 
हमें इस देश में हो रहे वर्तमान आम ॥2॥ ४ ता कप अरकत, ह कठोर दण्ड दिए जाने की 
रह । मा ज हक 8 लत रह सम्मानजनक स्थान दिलाए। -नब्थकता है। 
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५ आ- ८- :%4/ 27% अं 35 ७७, एछकषारा आना नाककषणाकक<. ६57 ५.5 
जातियों के लिए अलग से वोट का मताधिकार 


'ऋषिद्यावन्द के अतुसार दलितरफ़स्या का समाध्ात जा की पतन 


मानती ओर कह पड़ मे 
को अवेलरलो' हे गा। . $इ गाँधी . 
डा ऊ कुमान जा हु ने आमरण अनशन किया। फिर प्नः 


समझौता हुआ। इसी समझोते के 
समस्या का मूल कारण स्वामी दयानन्द- आधार बना कर जब भारत का संविधान 












है. ३६] प्रीतपादित शैक्षणक तथा सामाजिक मान्यताओं बनाया गया तो जातियों ओर 

क्ल्ली में. "अमर 24023 का लागू न होना हैे। दलित समस्या अनुसूचित [त जन जातियों, के लिए सरकारी 
बांदजीवी सम्मेलन में आर्यजगत समाधान के लिए देश में आज तथा लोकसभा और विधानसभा 
के यशस्वी विदान डा0, ज्वलन्त- जितनी भी राजनैतिक तथा सामाजिक भी आरक्षण की व्यक्थ्था की गई। 


कुमार जी ने "सामाजिक एवं 
राष्ट्रीय समस्याओं पर आर्यसमाज 
अग्णकई, 


संस्थाएँ हैं सभी उन्हें दलित, अयुयावित घह३ पिछडेवर्ग का आरक्षण 
या हरेजन मानकर चलती हैं। ' 
गुण - कर्म - स्वभाव के आधार पर के अतीरिकत नचित ६ जा 8074१ 
वर्ण परिवर्तन की बात कोई नहीं कहता। सज्प से है वर्गों सु 
आर्यसमाज के वर्तमान संघटन में भी शेष पिछडे अन्य वर्गों के लिए भी 
दलित वर्ग की भागीदारी न के बराबर ०2: प्रावधान और व्यक्था के लिए 
है। क्योंकि आर्यसमार्जों में 2 प्रीतशत में धारा 340 संम्मलित की 
सदस्य भी दौलत वर्ग के नहीं हैं। रई। इसमें यह कहा गया कि भारत 
दलितों का कोई भी महत्वपूर्ण जैला हे राष्ट्रपिी एक अन्य आ बनायेंगे 
आर्यममाज का सदस्य न । 
[कई स्वामी दयाननद और वर्णव्यक्स्था हमारे सदस्यों में सभी वर्गों और जातियों वर्गों के उत्थान के लिए सिर्फारेश करेगा। 
के लोग हैं। आर्थिक स्थात की दृष्टि इसी धारा के तहत काका कालेलकर- 
जातिवाद , पर आधारित _भारत से भी उच्चवर्ग, उच्चमध्य वर्ग, मध्यवर्गग कमीशन बना, जिसने यह सिफारिश 
औ सामाजिक संगठन की बुराइयों को लिम्न-मध्यवर्ग के व्यक्त आर्यसमांज + कि सरकारी नौकरियों में केन्द्र से 
€ करने के लिए जो सबसे अधिक के सदस्य हैं। क्ल्ति निम्नवर्ग, अतिनिम्नवर्ग बकरे स्थानीय निकार्यों तक 25 प्रीतिशत 





सशक्त आन्दोलन उनन्‍नीसवी शती में चला अर्थात गरीबी रेखा से नीचे आने 40 प्रीततत तक आरक्षण पिछड़े 
आर्यसमाज का था ओर उसके प्रवर्तः वाले वर्गों के व्यक्त हमारे सम्राज के वर्गों के लिए किया जाना चाहिए। दूसरा 
दयानन्द थे। स्वामी दयानन्द सदस्य न के बराबर हैं। कोई भी आयोग बी0पी0 मण्डल आयोग बना 
किया थीं-- रिक्शावाला, तौँगावाला, सब्जी बेचनेवाला, िसने उच्चतम न्यायालय की राय का 


दिहाडी पर मजदूरी करने वाला, सफई- आदर करते हुए 27 प्रतिशत आरक्षण 
कं 340 58 8008 हक. कर्मचारी आदि हमारे आर्यसमाज का की सिर्फारेश की। 

बालकों और बालिकाओं को 8वर्ष संदेस्थ नहीं है। , जबकि अंतिनिम्नवर्ग किन्तु ये सिफारिशें राजनैतिकरुप 

की आयु में आवासीय गुरूकुलों के लोगों की बड़ी संख्या दलित समुदायों दायों से लम्बित पड़ी है। गुजरात में आरक्षण 

शिक्षणालयों | में पढने के की ही है। परिणाम यह है कि तो के विरोध में दो बार आन्दोलन हुए। 

बजे दिया जाए। शिक्षा सबके समस्याओं से हमारा कोई दोनों 838 व्यापक विनाशलीलाएं हुई--।975 

लिए अनिवार्य घोषित हो। सम्क्ध या सम्पर्क नहीं रह गया है। में "नर्वनर्माण आन्दोलन" और ॥।॥98। 

826 विधालयों में सब विद्यार्थियों को समस्या का त्राससी पहलू उस समय में" और ।98। में "आरक्षण विरोधी 

समान आसन, समान. वस्त्र और भयंकर हो जाता है जब पड़रिया, अन्‍्दौलन" दारा। फिर भी कई राज्यों 

तथा समान भोजन दिया हे इसी पैलछी जैसे काण्ड होते हैं जिनमें सामाजिक या अपने स्तर से पिछड़े वर्गों को आरक्षण 

प्रकार शिक्षा सभी तौर पर पिछड़े इन दलित वर्गों पर दिया गया है। कर्नाक और तमिलनाडू 

वर्ण के विद्याधियों के लिए समान हों। उप्चवर्ग का अत्याचार, सामूहिक हत्यायें, में पिछड़े वर्गों के लिए 50  प्रीतशत 

विधार्थी अपने विद्याध्ययन काल में: तपस्वी लूटपाट और उनकी महिलाओं पर बलात्कार आरक्षण है। अनुसूचित जातियों और 

जीवन बितायें, ऐश्वर्य और विलास की घटनाएँ प्रकाश में आती हैं। तब उनेजातियों के लिए 20 प्रतिशत अलग 

जिन्दगी नहीं। इन अमानवीय घटनाओं पर भी आर्यसमाज से है। केरल और आन्ध्रप्रदेश में अनु केले रा 

ह58 विद्याध्यन-काल में विद्यार्थी की, कोई नेता या शिष्ट मण्डल वहाँ 88 के 98008 हि 985: 

' के माता-पिता की आर्थिक स्थाति हों जाता। उनकी सामाजिक विषम स्थितियों च 25 त आरक्षण 


> _बालिका का आकलन नहीं करता, सान्‍त्वना और 5 । _ आरक्षण समर्थकों का तर्क है कि 
के आधार पर बालक ओ के पठन जब इन राज्यों में आरक्षणों से योग्यता 


राहत देने की बात कोन कहे। हमारी 
गो बा गीता: आओ $ 2 का सम्पर्क सभायें_ केवल भूकम्प, अकाल, जया और दक्षता प्रभावित नहीं हुई तो उत्तर 
न॑ रहे। के समय राहतकार्य में जुटती हैं। भी राज्यों डे होगी? इनका यह 
848 अध्ययन काल में अध्यापक वर्ग हरिजन वाले स्थानों पर पुलिस जरगी क कि कि आरक्षण इसलिए मी 


प्रशासन, नेता और पत्रकार जाते हैं यह सत्ता हिस्सेदारी 

परर्दी हज 0 424 ही ४4 हा इस जबकि समस्या राजनीतिक कम सामाजिक है आज है. जब पिछड़ों की जनसंख्या 

तथा प्रव्नृत्तयोँ का सूक्ष्ता से अध्ययन चनरयोद्ता होती है। हाँ हरिजन जब धर्मान्तरण ४ में है. तब उनकी सत्ता या 

मई आधा या शा का मर पर न 
जाते हैं तब अआर्यनेताओं का वहाँ जाना हु 

गा कातें लिया कुयारियों को चरण परम हो जाता है। गे कहना यह मं बी कक चरम गम, 

अप 382 तथा गतिविधियों आये नेता हरिजनों से न मिले या हैं और प्रथम श्रेणी की नौकौरेयों में 


आधार पर निधीरित करें। 
उनके पास न जाएँ लेकिन उन पर आई0ए0एस0,  आई0पी0एस0. तथा 
कर ६4823 कि सामाजिक है? 0 सामूहिक अमानवीय अत्याचार की स्थिति अन्‍य उच्च केन्द्रीय नौकरियों में। उनका 


हिस्सा ।॥-।/2प्रीतशत से भी कम है। 
में प्रवेश करें, तब उसका विवाह उसके में तो उनके पास अकश्य ही जाना आरक्षण- का आधार आर्थिक होने के विरोध 
गण -कर्म-स्वमाव दारा निर्धारित वर्ण 0383 ला उनके राहत की व्यक्स्था में पिछदे वर्गों के नेताओं का कहना 


अनुसार हो। अद्यतन प्रचलित जाति- महिला 30 प्रतिशत 

की व्यक्थ्था पर आधारित विवाहोँ हुंगई आरक्षण समस्या आरक्षण देने की घोषणा प्रधान मन्त्री 

2/का समूलोच्छेद किया जाए। भारत हम 28 होने न ४ ५, हद है $20/ज88 न 833 238 

ह। बाबा साहब भीमराव डकर न र॒ न सामाजिक कमजोरी। 

ललि| आर्यसमाज में दलितों की भागीदारी समाज की स्थिति को देखते हुए यह इसी प्रकार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों 
स्वतन्त्रता के बाद दलितों की प्रश्न उठाया कि स्वक्तत्र भारत में अछूत -- झोष पल्ठ १० पर 


डे 


“777 नतवम्बन्त ९६८८ 


योगा9यास- २ 


“दट्वीपक", लखनऊ 


कुत्तयः फन्चतप्थ: क्लिष्टॉव्लिष्टा: | । 
प्रमाणावपर्ययाविकलपंनिद्रास्मृतय : । । 
विपर्ययो 


प्रत्यक्षानमानागमा:  प्रमाणानि। । 
20504 08, पप्नातिष्ठम। । शब्दज्ञाना- 
। । अमावप्रत्ययालम्बना 
।। अनुभूर्तावधयासंप्रमोष हे ।। 
2 प्रथम पाद, सूत्र 5-।। 


योग दर्शन में अन्तःकरण 
को क्‍क्ति कहा गया है। क्ति के 


समस्त व्यापार अर्थात कार्यों को वृत्ति 

कहते हैं। की समस्त 

के दो भेद एवं पाँच प्रकार हैं। उक्त 
भेद हैं- िलष्टवीत्त,. अर्थात 

क्लेश, कृष्ट मल वाली वह व्त्ति जो 

ईश्वर से होकर सासारिकता 


र 
की ओर जाती है। (:£१ अक्लष्टवृत्त 
7३० क्लेश कष्ट-दुःख से मुक्त सख- 
->आननद वाली वह जो संसार 
भंवर से हटाकर हा की ओर 
ले जाती है। कभी वृत्तियों 
अर्थात्‌ स्वार्थपूर्ण बरी प्रेरणाओं से किये 
गये दुष्क्मों से उत्पनन दुःख, अशान्ति 
एवं पश्चात्तापा के कारण मन उनसे 
खिनन हो जाता है और सत्कर्म कराने 
वाली अव्लिष्ट 2 उत्पन्न हो जाती 
हैं। _ कभी वृत्तियों अर्थात्‌ 
परमार्थ- प्रेरणाओं से प्रेरित धर्म-प्रचार 
विद्या-प्रसार एवं समाज-सधार के कार्यों 
में संसार से प्राप्त उपेक्षा, भूख-प्यास 
हानि, अभाव, अपमान से कर्ता 
का साहस टूट जाता है और शारीरिक 
आराम एवं आओआर्थेक लाभ दिलाने वाली 
क्लिष्ट वृत्तियाँ उत्पनन हो जाती हैं। 
इस प्रकार क्लिपष्ट कांत्तयों के छिठ्ों से 
अधिलष्ट और अ्लिष्ट  वृत्तियों 
के 6छद्ठों से क्लिष्ट 82 
होती रहती हैं। (की ही्‌ 
वाली पक अपने तुल्य संस्कारों को 
हैं, अथति अच्छी 
से अच्छे एवं बरी वृतियों 
उत्पन्न प रहते हैं। इसके क्रम 
अच्छे संस्कारों से अरछी एवं बरे 
संस्कारों से बरी वृत्तियाँ पनः उत्पन्न 
होती _ रहती यह. वृत्ति-संस्कार 
चक मोक्ष तक चलता रहता है। 
क्लिष्ट एवं अक्लिष्ट वृत्तियों 
के पाँच प्रकार हैं- प्रमाण, विपर्यय 
विकल्प, निद्रा एवं स्मृति इनमें प्रमाण 
पुनः तीन प्रकार होते हैं- प्रत्यक्ष , 
288 मान एवं आगम। प्रत्यक्ष प्रमाण 


कहते हैं, जिसमें ज्नार्मेन्द्रयों द्वारा 
सीधा ज्ञान प्राप्त कराया जाए। जैसे- 
औँख देखकर, कान से सनकर 
नाक से 283 जिहवा से चसख्कर 
एवं त्वचा छूकर' पदार्थ वा 
वस्त को जाना जाए। अनमान उसे 
कहते हैं जो प्रत्यक्ष पीछे चले। 


अर्थात्‌ प्रत्यक्ष का ऑशिक अनुभव करके 

शेष को युक्त से जान लिया जाए। जैसे- 

४४4 से माता-नपता, धैंप से अग्नि 
-रात का _ अपनी 


पर परिवर्तन से पृथ्वी 
ये चारो ओर घूृमना, के 
नमन 


परिस्थितियों से _ पुनर्जम _ सिद्ध होता 
ह्। आगम तात्पर्य है निर्पान्त 
आप्त विदानों के लिखे वा कहे शब्दों 


को प्रमाण मानकर अपना ज्ञान बदढ़ाना। 
जैसे- 
जैसे 


साख्य दर्शन में_ महर्घि कपल ने लिखा 
है कि ज्ञान से मोक्ष एवं अक्ञान से 
बन्धन होता है। ९५: दर्शन में 
महार्ष कणाद ने कहा हे कि सूर्य के 
उदय के नियम से पूर्व-पश्चिम-उत्तर- 
दक्षिण दिशायें होती हैं। मह॑षिं वाल्मीकि 
ने रामायण में श्री राम का तथा महर्षि 
व्यास ने महाभारत में कुरू-कुल 
इतिहास लिखा है, इत्यादि। तीनों 
प्रत्यक्ष-अनुमान-आगम मिलकर प्रमाण 
कहाते हैं और इनसे प्राप्त ज्ञान यथार्थ- 
ज्ञान होता 

विपर्यय का अर्थ है विपरीत 
अर्थात्‌ उलटा ज्ञान, मिथ्यानज्ञान, अज्नान 


वा अंविद्या। इसमें जो कत जैसी 
होती है, वेसी न जानकर उससे उलटी 
जानी जाती है। जैसे- कर्म पर आधारित 


वर्ण-व्यक्था के स्थान पर जन्म पर 
आर्धारित जाति-व्यक्थ्था को संस्कृति 
मानना, ._ हिन्दू-मुस्लिम-गिखव-ईसाई-जैन- 
पारसी मतों को धर्म मानना, ईनिद्रयों 
के वास्तविक सल गानना 
ब्रहमचर्य आदि तर्पों में कष्ट मानना 
जगत को मिथ्या समझना, एक विदान 
और एक मूर्ख के मत की समानता 
सच्चा लोक तनन्‍त्र मानना, ईश्वर 
का अस्तित्व न मानना पुनर्जन्म 
को कल्पना मानना, मासाहार में 
जीवों को कष्ट _न समझना, लड्कों 
एवं लड़कियों को एकत्र शिक्षा देना 
उचित समझना, इत्याद। जिस व्यक्ति 
के चित्त में जितनी विपयंय होती 
है, उसका ज्ञान उतना उलटा 
होता है। यथार्थ विदान  विपर्यय 
हा ऊपर उठकर व्यवहार करते 
यह विपयंय कि प्रमाण -्कृत्त 
से उलटी एवं विवेक- 
बाधक है। 


तो कह दिया जाए किन्तु वैसा कोई 
पदार्थ, वस्तु, घटना वा नहो। 
जैसे कहे कि मनुष्य के सींग 


,.. आकाश-कुसम को सूंघा, भूत- 
प्रेत ने आकृमण किया, ईश्वर ने अवतार 
लिया, उसने पर्वत उठाया, वह समुद्र 


पी गया, वह मरकर जींवित हो गया 
उसने परकाया में प्रवेश घड़े 
कन्या निकली, कान पुत्र 
उत्पनन हुआ, माता-पिता के बिना 
पत्र हुआ, मछली के पेट से मनुष्य 
मे जन्म लिया, इत्यादि। ये सब 
शब्द तो अवश्य क्त्तु 
करने वाला कोई सत्यार्थ नहीं है। 
अतः: ये कपोल कल्पना अर्थात विकल्प 
के अन्तर्गत आते हैं। निराधार होने 


के कारण इन कलपनाओं का कोई अन्त 
नहीं होता! ये भी यथार्थ ज्ञान एवं 
योगाध्यास में बाधक हैं। 


निद्रा विदान पृथक्‌ 
वृति न मानकर सब 380 का अभाव 
मानते हैँ और कहते हैं कि निद्रा में 


मनुष्य. निष्किय होकर या क्र 
हवन नमन पक 





पह्रडभ सत्यतजला 
हु जी ने ४ 
डी तो हिन्दू-मुस्लिम भाई-भाई नी 
इस पुस्कः को 2 वर्ष पहले 
भारत सरकार ने जब्त करके पुस्तक 
के लेखक वर पर केस 
जिसे माननीय मजिस्ट्रेट 
ने 29 नवम्बर सन88 को खारिज 


कर दिया जो सज्जन गष्ट पुस्तक मंगवाना 
चाहें वे ।/- रूपए प्रीत मंगक सकते 
हैं। वितरण करने कालों को 50/- 
रू0 में सौ प्रात भेजी जायेंगी। 
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की दृष्टि से शून्य हो जाता है। यदि 
ऐसा वास्तव में होता ते मनुष्य कै 


सोकर उठने के पश्चात यह अनुभव 
करी होता कि ३ सवा, 
गयी है, मेरे अंग 


दु ःखपूर्वक 

धकन दूर हो 

भारी हो रहे हैं, मैंने अच्छा स्वप्न 
मैंने भयंकर स्वप्न देखा, इत्यादि। 

कत्ततः निद्रा में भी मनष्य को अच्छी 
अनुभूति होती है। इस प्रकार 


प्रथक है। हाँ, 
यह 9322 8 गुण में डूबी और अक्नान- 
अविया अचधकार में फैसी हुई होने 


के कारण योगामभ्यास वा आध्यात्मिक 
साधना में बाधक है 
से तात्पर्य है देखे हुए 
हों एवं सुने हुए शब्दों का 
न हटना। इससे एक ओर तो 
मनुष्य का ज्ञान बढ़ता दूसरी 
जब वह सब कुछ भुलाकर 


नहीं हो पाता है। यह स्मृति अपने 
से संस्कार को तथा बाद में वह 
संस्कार जन्म एवं बढ़ावा 
देता है। स्मृति-संस्कार का यह चक 
भी चलता रहता है। योगाम्यास 

एकाग्रता का सम्पादन करना 


एवं उससे भी आगे बढ़ना होता 
अतः स्मृति की वृत्ति भी रोकने 
होती है। 


प्रमाण - विपर्यय 
- निद्रा- स्मृतिरुष ये पाँचों वृतियाँ 
सूख, दुख एवं मोह को देती 
हैँ व्यबित संख_ मिलता 


मनुष्य को राग हो जाता 
और राग के कारण पक्षपात, चिन्ता, 
विरह-वेदना एवं उस व्यक्ति की मृत्य 
प्राप्त होता है। इसी प्रकार 
जिस व्यवित से दःख मिलता है, उससे 
मनुष्य को द्वेष हो जाता है देष 
के कारण क्रोध, जलन, विरोध, वेर 
यद एवं उस व्यवित उन्‍नीत से 
पीड़ा होती है। मोह तो यौगिक 
से अंविधा का पर्याय ही हू जो, 

सारी बराइयों की जननी हैं। 
इस प्रकार ये वृीतियाँ  निरोध॑ 
53 के योग्य होती हैं। 


इन सबका 

ही योग कहलाता है। अत 
योगाभ्यासी इनके का सतत्‌ 
प्रयत्न करता रहे। कु 





पत्ता- व्यक्थ्थापक वेदप्रचारमण्डल 





60/। 3 रामजस रोड, करौलबाग 
नई दिल्‍ली- ५ 
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अदभुत कृषा का अद्शुतसबस्प 


की राह में कई बार 
ऐसे ग्रोई आते हैं, जब आदमी भगवान 
और उनकी सत्ता के बारे में सोचने 
कर ६9४ ५ जात है कमी उसे 
लगता है, इस हि 2000९ 
जगत के जो गो जग 
अवश्य जो इस सब का संचालन कर 
उसे लगता कि नहीं। ऐसा कुछ 
भी नहीं है डे 
सब अपने आप हो रहा है 
होता चला जा रहा है। महज कारण 
और परिणाम के रूप में। अपनी-अपनी 
अनुभूतियां और अपनी-अपनी "अभिव्यतितयाँ" 
सनातन प्रश्न है यह, जो हर यग 
में रहा है, समय की हर संधि पर 
टकराया है। आदमी ने हर बार 
इसका उत्तर तलाशा है, इसे जानने 
की कोशिश की है। उसकी यह तलाश 
और उसकी यह कोशिश ही मंजिल 
की ओर जाने वाली उन तमाम सी 
पगर्डाण्डयों के रूप में सहज क्‍क्खिर 
0 जिसे धर्म कहते हैं, दर्शन कहते 
| 


लेकिन, हुआ क्‍या? पगड्ण्डियों 
के इस मोहक उलझाव में मूल प्रश्न 
जहां का तहां धरा रह गया। स्वार्भाविक 

'िकययक है। उत्तर पाने के लिए 

है, प्रश्न को समझना। कैसी 

है, आदमी प्रश्न को समझता 
नहीं, उत्तर की खोज में निकल पड़ता 
। उसे अपने आदमीपन पर अभिमान 
होता है। 

जब उसने इतनी बडी-बडी 
गस्थियां सलझा लीं, तो क्‍या मायने 
रखता है यह एक जरा सा सवाल। 
और यह सच है इसी अभिमान दर्प 
नें उसे हर बार डुबोया है गिराया 
है वह हर बार घू्मॉोफफ कर वहीं 
आ जाता है, जहां से वह कभी चला 
था। 

हर चीज के लिए एक आधार 
चाहिए। हवाई जहाज आसमान 
उड़ता है, लेकिन अपनी उड़ान शुरू 
करने के लिए पहले उसे धरती पर 
वौीड़ना होता है। गगनचुम्बी इमारतें 
बनायी जाती है, लेकिन वे खड़ी कहां 
होती हैं नीवे पर या आधार 

भगवान और सत्ता 
पर कुछ सोचने के पहले हमें भी 
2७ तो चाहिए ही और वह आधार 


ऐसा, कि जिस पर विश्वास किया 

जा सके। वेसे आधारों नहीं 

है इस बना में। ऐसे ऐसे आधार 
पर 

के पेर जम जाते हैं, लेकिन जब तक 

जमले, वे ठहजते हैं। 


बालू की तरह सा पानी पर 
तैरते बर्फ के छोटे से टकडे की तरह। 
हर बार यही होता है। यही झीतहास 
है यही नीयात है। फिर भी विश्वसनीय 
आधार नहीं! उसके अस्तित्व 
फ्नाचन्हर त कया जा सकता। 


मेरी समझ , जो सबसे 


विश्वसनीय आधार हो सकता है, भगवान 
और उनकी सत्ता को जानने के लिये, 
वह है उनकी कृपा। अपद में पटना 
परीयसी कृपा। जिसके बल पर कुछ 
भी किया जा सकता है। गोस्वामी तुलसीढास- 





जी बडे अनभवी सन्‍त थये। राम एक बार याद भगवान की कृपा 
का जानते थे। कृपा को पहचानते हो गयी तो फिर कुछ बाकी नहीं रह 
थे। अपनी सारी साधना का निचोडह जाता बड़ी हो जाती है 
रखते हर उन्होंने बड़े बेबाक शब्दों दशा। 2868 कहती है पागल हो 
में कहा * के 8५ । स्कीम 3 पागलपन 
उठ । फ्कर 

सोई जानइ जेहि देहु जनाई। होकर भी वह बादशाह बन जाता 
जानत तुम्हहें तम्हाहें होइ जाई।। ऐसा बादशाह जो दुनिया पर ही नहीं 


समन्दर और पर भी हुकूमत 

भगवान को बिना उनकी कृपा करता है 40205 डी 

के नहीं जाना जा सकता। के जिन्दा रहने का असली आनन्द 
ज्ञानी हो, पण्डित हो विदान यही है। यहां पहुँचने के बाद तह 
कुछ भी नहीं है। बिना कृपा के उसका की कोई जरूरत नहीं रह जाती। पोधियां 
सारा ज्ञान सारा पण्डित्य और सारी कागजी पलिन्दों में बदल जाती हैं धर्ण 
विदता विधवा के श्रृंगार की भाँति निस्तेन और कम अपना अर्थ ख्रो बठते हैं। 


है। कैसे प्राप्त हो सकती है? आदमी सिर्फ आदमी होता है,जिसओे 
इसका कोई सामान्य सिदान्त नहीं है संवेदनायें होती हैं, प्रेम होता हे, करुणा 
कृपा_ एक ऐसी है जो सारे नियर्मो होती होती है, सारे किश्द 


कानूनों से हल को अपने में जी लेने की उत्कट अभिलाषा। 
बार के लिए... नियम लागू. हो सकते उसकी निगाह में सभी उस एक मालिक 
हैं, लेकिन भगवत्कृपा पर नहीं। फि की सन्‍्तान होते हैं, जिसने इस सारी 
भी वह कृपा माघुरी से वॉचत नहीं दुनियां को बनाया है 


रह सकता जो मन से निष्कपट है हा बस कृपा है। सच तो 
जो सच्चाई की राह पर चल रहा यह है इसके बारे में भी नहीं 
और जो प्रीतिक्षण प्राणिमात्र के हित्‌ चिन्तन कहा जा सकता यह 
में रत हे। सबसे खास बात है जन- है। सबसे परे है परम तत्व है। 
जन के कल्याण की कामना करना भगवान को जाना जा सकता है, लेकिन 
सब में समभाव  रखना। दूसरे के उनकी कृपा को नहीं। यह बरबस 
दुखों को दूर करने के लिए अपने सारे बरस पडूती हैं। अपने आप। सावन 
न्‍्योछावर कर देना। यही के आवारा बादलों की तरह। 
असली धर्म है सलख की राह है जो जा अपनी जिन्दगी 
ऐसा कर सका, वह अपने आप कृपा के द्वार को खोले रहो। कोन जाने कब 
प्राप्त का भागी बन गया। किस रूप में कृपा 38 कृपा 
इस जन्म में नहीं तो न सही। जो आधार है भगवान उनकी सत्ता 
किसी न किसी जन्म में तो कृपा का की जानने का अन्तनीहित 
भागी बनना ही है। आधार मिलना जाने का। 
ही है। _..  जाजदण' झे संभल 
ह्ट्ब्छ झ्श््क्जा ७ ढो* ऊंच्रीनाम थामा “सोम 
बहाँ एक देव नाना नामों से प्रकारा जाता 20030 





एक-एक नाम में विशेषता का धाम है। 
ऋषियों ने देखी उस एक की विशेषतारों 
क्ततृत हैं विश्व में, गणों में गण ग्राम है। 
वही अग्नि देवता, आदित्य, वाय, चन्द्र 
तक से उसी का रम्याराम है। 
शुक है प्रजापति, वही है ब्रहम - आपो नारा-- 
-क्षीर वासी विष्णु नारायण नाम है।।।।। 
काल की क्लारयें, घाटिका - जागे 
उसी विद्यत परूष से जो सर्व सावता पिता। 
किन्तु वे भी उसे उच्र्व, तिरछे, न मध्य 
मे ही पक सके हैं, ऐसी कान्तिमयी कविता । 
प्रीतमा न उसकी, न कोई सम प्रीतमान 
नाम की महान महिमा है कीर्ति संहिता । 
गर्भ में हिरण्य, ज्योति, लोक सब विद्यमान 
मारो मत, उससे बड़ा न कोई अंविता। | 2।। 
देव यह प्रदिशा-विशाओं में भरा हि है, 
काल देश 
पूर्व जात सत सब-र्जानत उसी से हुए 
गर्भ में गृहीत फिर देव कोन कोनों से। 
जात में वही है, उसमें भी जो प्रजात होगा 
00 सह 53५ न वहाँ, दूर सदा दोनों से। 
चारों ओर मुख ले खड़ा है सबके समक्ष 
जब असर स्पर्श पाता प्रेम मय छोनों के बलोनों से।।5।॥ 
उसके न कोई, ऐसा है अपू्व देव 
र प्राप्त ् से हुआ विश्व भुवनों को रूप! 
प्रजापति अपनी प्रजा के साथ रममाण 
तीन ज्योतिर्यों के साथ घोडश कला अनूप।।4। | 
थ्ावा उग्र तेजो मय, भूमि दृद ठोस 
नाक सबका है, वही धारक धरूण स्तूप। 
अर्न्तरेक्ष में जो लोक लोकीं को चलाता सदा 
पूजा करें कनद को जला के छवि-दीप-धूप। । 5। । 
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क्यों लाईआरही है- 


झत्तर प्र ? 


०» संतोष्ष क्ण्व “बरेली 
वे "उर्दू" ला रहे हैं। _प्रान्त 


दूसरी राजभाधा बना रहे हैं। 
मैं पूछता हूँ- 


भारत विधाजन के समय है /] 
में काम करने अयस्त लोगों 


संख्या आज की अपेक्षा कही ओधक 
धी। उन्हें हिन्दी में काम करना कष्ट- 
प्रदर था जब उस समय उर्दू को 


दूसरी राजभाघा बनाने की आवश्यकता 


नहीं पड़ी आज कोन सा पहाड़ 
टूट पड़ा? 

चार दशकों में पी 
बदल जाती है।  प्रान्त भाषा-नीति 


अन्तर्गत हन्दी पढ़ना अनिवार्य है। 


अतः आज उत्तर प्रदेश में शायद 
ही कोई एसा व्यावत हि जिसे हिन्दों 
ने आती हो। अब कोई बताए- उर्दू 
का औचित्य? कि 

राष्टआाषा हिन्दी के आंतोरेक्त 
अन्य भाषाओं को जानने का यह अर्थ 
तो नहीं कि उन्हें क्रमशः दूसरी 
चौथी, पाँचवी--- राजभाषाओं का स्तर 


प्रदान किया जाए? 


84 $ 
क्या इससे कार्यालर्यों के काम 
काज में जांटलताएँ पा न होंगी।? 
ष् 
फे इस अनावश्यक अपव्यय 
के लिए अर्पेक्ष। धन कहाँ से आएगा? 
व्या आम जनता पर आर्तारगत कर 
भार डालकर उसकी कमर बलकल 
हा तोदने का विचार है। 


6 

उत्तर प्रदेश सरकार के पास 
दया किसी जिलाधिकारी ने यह प्रातवेदन 
भेजा था कि उदू बिना सरकारी 
कामकाज में बाधा उत्पन्न हो रहीं है। 
जरा बताया जाय .के कितनों ने एसे 
प्रातवेदन भेज हैं? कब भेजे हें? 


|78 

अब एक कट-सत्य की भी 
चर्चा कर ली जाए। भारत-विभाजन 
के ग्रख्थ मददों में एक मृंददा "उर्दू" 
का भी था। जिन्‍ना और उनके साधियो 
का कहना था कि उनकी/मसतमार्नो 
भाषा है। वे हिन्दी वालों 
साध न रह सकते। उन्हें अलग 
'गह चांहए। इसी दुशणग्रह के 30020 कारण 
भारत टटा। पाकस्तान बना। - 
उर्दू राजभाषा बनाना थी, वे स्केछा 
से पाकस्ताना चले गए। हमने किसी 
को रोका नहीं। अब इस बचे हए 
भारत में अथवा उसके किसी राज्य 
में उर्दू दितीय _ राजभाषा बनाने 
की हठ करना क्या अनचित एवं राष्ट्द्रोह 
नहीं है? यादव ऐसा ही करना था 
तो क्माजन ही नहीं किया जाता। 
दोनों वात एल्साथ नहीं चल सकती। 


88 $ 
भारत विभाजन के घाव अमी 
भी हरे हैं। उर्दू को दूसरी राजभाषा 
बनाकर उन पर नमक क्यो क्लिडका 
जा रहा है? क्या इससे करोड़ों देशभक्तों 
की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँच रही 


9 


भारतवासियों उर्दू को पूर्णत 
आत्मसात कर लिया है। उसका रूप 
ही बदल गया है। अभी भी बदल रहा 
है। उसमें सधार हआ है। क्षेत्र दशेष 
में अब वह हिन्दीं की एक शेली बन 
चुकी है विदेशी लिपि का दुराग्रह 
केरना और उसे दूसरी भाषा बनाना 
क्या अलगाव की साम्प्रदायिक भावना 
का परिचयक नहीं है 


840 8 
उर्दू के अपनाने के लिए नागरीलिपि 
की वर्णमाला में ऑशिक परिवर्तन भी 
किए गए हैं। आज मैं गये से कहे 
सकता है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्‍न 


अचलों में बोली जाने वाली बोली नागरींलिपि 
में ही शुद्ध लिखी जा सकती है, उर्दू 
की परम्परागत लिपि में नहीं यादि 
लिख सके तो मेरी चनौती है। 
नागरी में शद्ध लिखी भी जा सकती 
है, और भी जा सकती है। फिर 
परम्परागत का ही दुराग्रह क्‍यों? 


कार्यालयों में कामकाज की दुष्ट 


से उर्दू की परम्परागत लिपि नितानत 
भ्यावह्ारक, अज्ञतिकक और अक्षम 
है। याद इसे धोपा गया तो अवरोध 
उत्पनन हो जाएगा। कार्यक्षमता भी 
प्रभावत होगी। विश्वास न हो तो 

परीक्षण करके 


किसी विशेष वि्साग में 
देख लो 


ह।2 ह 

आज भाषा को मजृहब से जोड़ने 
का जो घडयन्त्र पन: हो रहा है, क्या 
वह अर्नाचत एवं भारतीय आत्मा 
प्रीतकूल नहीं है? में मुसलमान भायों 
से पूछता हूँ कि वे उर्दू के नाम प्र 
भड़क क्यों उठते हैं? क्‍या उर्दू मुसलमार्नों 
की भाषा है? जिन्‍ना की यह मार्नासकता 
भारत में तो नहीं चलती। भाषा तो 
उसको पढ़ने और लिखने वालों की होती 
है। देखा जाए तो उर्दू के विकास 
हे गैर मुस्लिमों का योगदान ज्यादा 

| 


है। 5 ह 
जब उर्द वाले हनदी की कियाएं 
और सर्वनाम वैसे के सकतें 
हैं ,तो नागरींलिप 


से क्यों. है? 
क्‍या हक रत नागरी 


है। 4 ह 
भगवान के बनाए इचन्सानों 
को याद काट-छाौँट कर अपनी आस्थाओं 
के अतज्स बनाया जा सकता है, तो 
संसार ग्रेछ्तम लिपि "नागरी" को 
नकक्‍ते लगाकर स्वीकार क्यों नहीं किया 
जा सकता? 


ह। 5५३ 
प्रत्येक: देश की अपनी एक 
"राष्ट्रभाघा" होती है, जो उस देश 
जनमानस को न आपस 
जोडइती है, आऑपत अतीत, वतमान 
और भविष्य के मेध्य एक सुदृढ़ हे 
का काम भी करती है। भारत 





नप्दीएण राष्ट्र भापा है और पाकिस्तान 
में "उर्द"। अतः नए विवादों 
जन्म देना या पुराने गड़े मुर्दे उखाइना 
क्या राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उन्फ्न 
करना ने होगा? 


86॥8 
उर्द की परम्परागत लिपि विदेशी 
है। आम आवैज्ञानक है। _ उसकी आत्या 
व है। भारत में याद उर्द को 
जनदा रखना है, तो उसको पूरी तरह 
भारतीय रंग में रुंगने दो। नागरीलीप 
से काटोगे तो उर्दू मर जाएगी। उसका 
भला इसी में हैं कि उसे नागरीलिपि 
में लिखा जाए। ऐसा प्रयोग शत- 
प्रतशत सफल रहा है। अब चक्‍का 
उलटा क्‍यों घुमाया जा रहा है? 
कोई स्तर---?2. भारत- 
विभाजन चार दशक बाद उर्दू को सरकारी 
स्तर पर थोपने का क्या आऑधचित्य है 
उर्द पक्ष कौन सा तर्क है? 
लिपि में "प्रसाद" 8020 नहीं 
लिखा जा सकता वह भाषा 
बनायी जा रही है, लानत है। 
फिर, पाॉकिसतान ने "उर्द” 
का स्पष्टतः अपनी राष्टभाषा घोषत 
किया हआ है। वहीं वहाँ की सरकारी 
भाषा बनाई गई है। जद 
यह स्थान देने के लए ही हमने अपनी 
प्यारी मातृभूम का क्सिजन है, 
किया था। कलेजे पर पत्थर रखा 
था। माताओं ने 
का सुहाग लूटा था। 
बिछदा था तो किसी की 
धी। नृशंसता के उस ताण्डबव नृत्य 
में धरती कौंपी थी, आकाश रोया 
धा, मानवता तड़पी धी, किसके लिए-- ? 
उर्दू के लिए। उर्दू वार्लों की 
जिदद के लिए जिन्‍ना पागलपन 
के लिए। अब क्सि वात का हिस्सा 
माँगा जा रहा है? इस ख॑ण्डत भारत 
उर्दू के लिए कहाँ जगह है? क्या 
वह कृर्बनी कम्र थी? क्या वह 
पानी था? अरे। उर्दू और उर्दू 
लिए हमने जो बॉलदान्‌ दिया है 
4203 कोई मिसाल दे दो तो हम 
जानें। 


का भाई 
बहन लटी 


उर्द वालों की मानांसकता को 
में समझता हूँ। उनकी आस्थाओं 
के लिए पाकिस्तान बन चका हे। 
चाहें "उर्दू" चलाएँ, चाहें "इस्लाम" 
भारत सिक्के नहीं | 
यहाँ तो ८420 यथायोग्य. व्यवहार 
होगा। जो खरा 
उतरेगा वह स्वीकार्य होगा। वैज्ञानिक 
युग अवैज्ञानिक लिपि हमें मान्य 
नहीं है। 

पाकिस्तान में स्वतन्त्रता ह। 
अपनी उर्दू को चाहें रानी बनाओ या 
पटरानी, हमारे यहाँ सौतों का चलन 
नहीं है। 

उर्दू के लिप तड़पने वाले 
याद वास्तव उसका भला चाहते 
हैं तो से के दामन को अरब 
रेगिस्तान जोहकर भारत की 
शस्य श्यामल भूम से जोडें। यदि 
8 अब और इस्ताम से ही जड़ी 


मर जाएगी। नागरींलाप 
कै बिना भारत में उसका 
कोई भविष्य नहीं है। रा 


“ानभपपाभ/प/पझह।प//प/भखय/अर्यजिन् __ 


लाल खोए थे- बहनों. 


बे 
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डक ; ए --ल्लह्ब द्यानन्द - 
ै दयानन्द 


महर्षि कानिर्गाण . . 
# लन्क्रपाल सिंह "मयकऊ' 
कुटिल केशया ने हत्या-घड़यन्त्र 
कुर्ता ही रच कर, 
रसोइये को मिला लिया था 
धन का लालच देकर। 
क्या-क्या नहीं अनर्थ लोभ ने 
इस जग में करवाये? 
लोभ और लालच ने कितने 
ही सज्जन मरवाये। 
रसोइये ने कौंच पीसा 
दुग्ध में उसे मलाया। 
महर्षि में रखकर, 
था वह दूध पिलाया। 
विष का किया प्रभाव कांच ने 
स्वामी जी के ऊपर। 
फेडे फूट पड़े शरीर पर, 
कष्ट भयानक देकर। 
क्षमा शीलता का मर्हार्घ ने 
था दृष्टान्त विखा-या। 
घोर अधर्मी उस घातक को 
कोष ने दूर भगाया। 
भला कहाँ हि अक3 मिलेगा 
ऐसा जग में, भाई। 
अपने हत्यारे की घायल 
जान बचाई। 
भगा दिया स्वामी ने उसको, 
पलिस न कहीं पकड़ कर- 
नीच - दुरात्मा - घातक को 
रख दे जजीर - जकड़ कर। 
विष देने का फ्ल न नीच वह 
(584 803३ में पाये। 
३ अपराध, दुरात्मा 
दण्ड नहीं पा जाये। के 
देखो स्वामी की महानता। 
कक्‍्तना कं विशाल। 
उनको भी था विष दे टाला, 
था कितन. बाण्डाल। 
क्षमाशीलता का अंत अद्भुत 
दिखलाया दृष्टान्त । 
जिसने था विंध दिया, उसी का 
बचा दिया प्राणान्ह। 
डा|। पूरे 8 मास कष्ट 
कतना मर्हार्ष ने पाया। 
ईश्वर की लीला अद्भुत - 
सज्जन ने कष्ट  उठाया। 
"तीस अक्टूबर" "उनन्‍नीस सौ" 
तेईस" का था वह साल+ 
चला गया था दिव्य लोक को 
भारत - माँ का लाल। 
ईश्वर। तेरी इच्छा पूर्ण हो।- 
स्वामी जी यह कह कर 
छोड़ गये थे इस दुनिया को। 
रहा यहाँ तन नश्वर। 
हाय| हनत। भारत में उस दिन 
रात। 
जब महार्ष का खत्म हो गया 
धा_ जीवन - जलजात। 
4 ने अपने जीवन भर 
सनहरै काग। 
जिनसे उनका जगमग-जगमग 
चमक रहा है नाम। 
धन्य-धन्य ऋ्रष दयानन्द जी 
धन्य-धन्य सत्कर्म महान! 
देते रहे सदा जीवन 
ज्ञान व सत्शिक्षा का दान| 
पेज आत्मा की उनन्‍नीत के संग 
करते रहे जगत - कल्याण। 


अर अत है हँसते - #स्ते 
प्राप्त कर लिया था निर्वाण। 








के द्यातन्द्‌ अबुयायी हू जे, गँजा प्रसाद*विद्यार्थी , 


'आर्थ मिज्ञ "पह"7य-7 


एभम+4९५ 
ज्जनलदबुए पलटी 
मैं काल-जयी विघष-पायी हूँ, में दयानन्द अनुयायी हूँ। 
जो सवा लाख से एक लड्डाव, मैं उन गुस्ओं का भाई हूँ।।।।। 
मैं लड़तों झंग्ा वार्तों से, में लड़ता मेघाडम्बर से! 
झगड़े-झंझट सब दूर कर, में न्याय मार्ग अनुगामी हूँ।।2।। 
अज्ञान अँधेरा दूर करूँ, वेद मार्ग को प्रशस्त करूँ। 
क्रोध ग्रन्थों को ही मान्य करूँ, श्रीति-शास्त्र पंथगामी हूँ।।5।। 
अनयाय नहीं सह सकता हे अन्याय नहीं कर सकता हूँ। 
शोषित का जो त्राण करे वह निर्बल-रक्षक वब्रतधारी हूँ।।4।। 
हाहाकार की कौन कहे, दुःख देन्य नहीं सह सकता हूँ। 
भूखे को भोजन देकर ही, स्वाहा स्वधां ब्रतधारी हूँ।।5।॥ . अल 
क्रहमण क्षत्रिय वैश्य ये चारों मेरे भाई हैं। 
अन्य धर्म वाले भी मेशैप्रिय-मान्यम्ौरसहकारी हैं।। ७। | 
सब सज्जन मानव धर्मी हैं, सब दुर्जन्‌ जाति विरोधी हैं। 
सज्जन का मैं पक्ष करूँ, दर्जन हित रोषानल थारी हूँ।।7।। ला 
जिस देश जाति ने जन्म दिया, उसका आऔतिशय आंभमानी हूँ। 
उनके गौरव की रक्षा हित,मैं प्राण समर्पणकारी हूँ।।8।॥। 
मैं सदाचार का 22 मैं दुराचार का नाशक हे 
घड्यन्त्रों से जो बढ़ जाते, उनका उद्घाटन कारी हूँ।।9।। 
मैं वेदज्ञान लेकर बढ़ता, मैं सत्यसधा से हूँ पलता। 
ेल्‍ न्याय दुधारा ले कर में, अ थाय विनाशनकारी हूँ।।0।। 
बाधाएं रोक नहीं सकती, अन्यायी रोक नहीं सकते। 
सब मिलकर भी याद आ जावें, मैं सबका भेदन कारी हूँ।।।।।॥ 
मैं सत्यव्नती ब्रहमचारी हूँ, कतंव्यानष्ठ श्रुतिधारा हूँ। 
मैं कालजयी विषयायी हूँ, में दयानन्द अनुयायी हूँ।।#।। 


क्या 7 द्वितीय रज्यभाषा हो सकती है ? ।झ्ितिेच्राद्रिहि की गा। 


उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नारायण- ! 'विमुलचक्कु ; 
दत्त जी तिवारी उत्तर प्रदेश "मैं उर्दू | चर्तार्देक रूवन, तडपता देश 
को दितीय राज्यभाषघा घोषित करने के | भूलता ऋषियों का सन्देश 
पनर्णय पर, आये समाज पंत मैण्डू में श्री- दही पर हा न सपना ठौर 
बुर्यपाल संह वर्मा पूर्वमंत्री की अध्यक्ष] | कैसे यह देश जगत-सरमोर 
को सम्पन्न हुई। ] शीश धुनती अपना चूपचाष 
इस अवसर पर शआर्यसमाज कुचाली कूर जालिए नित्य- 
मैण्ड्‌ के उपप्रधान महेशचन्द्र वर्मा ० ने है. नें कर-कर के पाप 
कहा कि उर्दू को दूसरी राज्यभाषा घोषत । कहाँ हो की 3 
करने की आवश्यकता नहीं थी। /." मैन क्‍यों साधा है अनूर 
पर भी इसे हिन्दी पर थोपने से हन्दी | शान्‍्त क्यों धनुर्षों की टंकार 
के नाम पर शत प्रातशत उर्दू की भरमार , विसारी वर्यों आसयों की धार के 
कर क्या उत्तर प्रदेश सरकार हिन्दी | वहा दें शोणत के नद 5 
की उपकारणी कही जा सकती है। बाद | भाम चदखे लोहू का हम 
में उत्तर में यह आवबेगा कि ऐसी सरकार | कलणा बाद पक 
की की घोर 303 | 8 प्र तुली | अंक हे हा मां हे कम 
। अतः: इस बल को पुन: | के न करा 
निरस्त कर दिया जाये। अन्यथा उसे | दईष्ट में ज्योति जले विकराल 
व्यापक जनान्दोलन के सामने झुकना | ्धारित्री 50,093 सुन पदचाप 
पड़ेगा। राष्ट्र हत और हिन्दी की रक्षा | जगत्‌ में गँजे 24698 
को लेकर आर्यसमान के लोग भी आन्दोलन । 38 सन 2 हि पड 
सकिया हो. जायेंगे | कि । वक्ष पर भझेलें सो-सो वार 
बढ़ें पर आगे बारम्व्रार 
। परटा दें धर्म द्रोंह का मूल 
॥ उठाकर शंकर का ३5 जि 
| प्रलय का नर्तन हो अवलम्ध 
| गडें दुष्टों के इत में शूल 
| 
| 
| 


जा 





हर ्ज८ 


"क्षत्रिय स्वर्णार, साइंस ग्रेजुएट, 
25, 24 _ वर्षीया, _ कद । 5 हसे0मी0 
गृह कार्य में दक्ष, रंग साफ गेहुँआ, 
आकर्षक शासकीय एवं अशासकीय सेवारत, 
कयायों हेतु, सजातीय, शासकीय, 
सेवारत सयोग्य वर॒चाहिए। न उपजाति 
528 नहीं। पूर्ण विवरण फोटो सहित 
लि ६ 














वजय हो सदा हमारा लक्ष्य 
. जीतता रहे सदा ही सत्य 
बढ़ें अप्रॉतहत अपने वार 
8 पर धनुघ और तूणोर 
देव। गौरव का वरदान 
| सशासक हो तेरी सनन्‍तान 
| नहीं हो जीवों का संहार 
| बढ़े माता - बहनों का मान 
शपथ है तेरी भारतमात। 
॥ करेंगे तेरे हत वॉलदान 
| रहेगा जब तक द्रोहा एक 
| रखे न शस्त्र तरी सन्तान। 


| सका... धाम... सका. धाम. साधा. सभा. धमाका... €:/ममाक. सलाम... मा. सामा0.. सहाकी. 


ब्रहमप्रकाश वर्मा 

240 गाँधीनगर, रतलाम ईम0प्र0 ६ 
पिन- 45700॥ 

प्रधान , 

आर्यसमाज रेलवे कालोनी 

रतलाम हर्रैम07्0 ४ 


धमकाने. गा... पाक. रंगाकमा'+.. पिवात+. दशक सा... गाकाआाएने).. पा पााहार.. चुका... पर डातना,. वकिकतकी.. "पाधकों.. धएं++मक. प्रकषाब५!.. सायाऋा. धआम'.. धात सकी का)... 'करकक,.. पिफांदाय... धायकण+ गाता... पाछात-. पालमाक>. मरा... धाइलाकी. पका. शाक्ाक+. जजफायावी.. समय, बजाज). सका... ५:/चामयो 
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कह्ठानी धूमता है, कभी कभी तों कमलनारायण 
ऊपर भी हांथ छोड है, दूसरा 
पुत्र॒ शराब पीकर आवारागदी करता है 
तथा असामाजिक कार्यों में लिप्त रहता 
है, अन्य दो यर्धाप उतने नहीं 
बिगड़े हैं 3884 प्रकर वे _ चुपचाप 


पुत्र 
जिस 
नशा करने हैं तथा पढ़ने नहीं 
2 जाते, उनका भविष्य भी अन्धकारमय 
-डा> शकुनअन्द आर्य प्रतीत होता है, स्वयं कमलनारायण 
* की दशा तो बहुत ही खराब है, वह 
लालगंज (ञायनरेली? सदैव परेशान रहता है, उसका स्वास्थ्य 


कमल नारायण का पिता जमुनाप्रसाद चुत गिर गया है, वह आयु से अधिक 
सम्पनन, दानी, धनी एवं मानी प्रकृत ईद प्रतीत होता हैं, उसकी सारी दोलत 
का व्यक्त था। जिस प्रकार कि उसकी शालोरी में उड़गई है इसलिए बह 
बात्याक्‍्था कंठेनाईयों एवं गरीबी गरीबी का शिकार होकर पेट पालने 
बीती थी तथा, उसके पास जो कुछ | असमर्थ है तथा उसके चापलूस साथियों 
सम्पत्त थी, स्वयं उसकी उपार्नत की उसके साथ छोड़ दिया है|" 
हुई थी, वह परिश्रम एवं पेसे का महत्व यद्यपि मुझे वर्षों पूव कमलनारायण 
समझता था। जब तक वह जीवित मरा मेरे प्रति किये गये उर्व्यवधार हार का 
रहा, कमलनारायण भी उसके पर्दाचन्‍्हों री 3203 था परन्तु उपरोक्त 
पर चलता रहा परन्तु उसके औ मूंदते उठ ७38 4.28 अुझे 
ही उसका रवैया बदल गया। वह उठी दृ्ल॒ हुआ। मेरी अत्तरात्मा 
है 


शराब पीने लगा तथा चापलूस युवक "काई बात नहीं, सच्चा मित्र वही 
उसके दरबारी ब॒न जा । _ जिससे उसके जो कि विपत्ति में संकटग्रस्त मित्र 


के काम आये।" भावना से 


पिता के साथियों उसके यहां आना गत कस उपरोक्त 542 
जाना छोड विया। शराक्खौरी की उसकी करत होकर मैंने उससे मिलन का निश्चय 


यह आदत विनोदिन जोर पकड़ती गई ; 
बंका फायर + कमलनारायण के यहां पहुँचकर 
जिसके कारण उसका 5 ठप्प हो अन्न 
+या। जो दशा एक अंनिर्यत्रत परन्त देखा कि वह दरवाजे पर अआँखें 
यावन पवं धन के मद से यूबत व्यक्त मूदे बचाए यहा है, उसका स्वास्थ्य 
होती है , वही कमलनारायण की इतना गया है कि चेहरे की रोशनी 
५ मित्र वह हे जो कि मित्र समाप्त हो चुकी है, शरीर 
की सही रास्ता दिखाये, उसकी वित्त ठोवा रह गया है, घर के चारों ओर 
काम आये तथा उसकी दुर्दशा पर केवल गन्द्गी ही गन्दगी दिखाई पड़ी, 
आँसू 34% । में कमलनारायण को घर की रॉनक समाप्त हो चुकी है। 
अपना मित्र समझता था इसलिए उसकी मैंने कमलनारायण को होश 


शा देखी नहीं गई। इसालए म्रें लाने की दृष्ट से आवाज लगाई "मित्रवर। 
की कोशिश 





ज२ 


>> 


उस कह कर कई बार' समझाने कमलनारायण! 


श कि "उसकी शराक्खोरी 

की बरी आदत तथा उसका बरे एवं उठ बे और बह 
32६५. लोगों का लग उसे विनाश लिपट गया और रोते हुए बोला "मित्रवर- 
049 20300 80 के परन्तु उसने अरण। मैंने वर्षो पूर्व नशा त्यागने 
री बातों की ओर ध्यान देने के बजाय तथा गलत लोगों का साथ छोड़ने की 
एक रा ु हि. बरी तरह फ्टकारते हुए तुम्हीही सलाह नहीं मानी थी, उसी 
कहा ४ खाता हूँ तो अपना, खिलाता का कुर्पोरणाम अब भुगत रहा हूँ। 
हूँ 8 विनाश होगा तो मेरा, ग्रेरा सब कुछ लुट गया। बना बनाया 
पुम नर उपदेश देने कोन होते काम बिगड़ गया।. निस्सन्‍्देह जो व्यक्ति 
| रा 2 कोई संबंध नहीं अपने सच्चे मित्र की सलाह नहीं मानता, 
जम आ क5 से फोरन चले उसकी वहीं दुर्दशा होतीड्वैजो मेरी हुई। 
जाऔअ।" तत्पश्चात्‌ मेंने कुछ नहीं कहा। आप मश्मे क्षमा करो। " 

अपमान का पीकर वहां से चला मैंने उसे द्वादस बंधाते हुए कहा 


आया।" "जाकी प्रभु दारुण दुख देही, लमत्रवर। कमलनारायण। मुनष्य 
ताकि बूद्धि प्रथण हर लेही" तथा "विनाश को अपने कर्मों का फल भुगतना ही 


काले विपरीत बंद्िः" आदि के अनुसार 
भावनाएं मेरे मस्तिष्क में गूज रही थीं जगत ह तो 20 8 कि. खाने का कैप 
नथा है 82388 के अन्धकारमय भविष्य ग्रिल सकता है ।. परन्तु आप पथेर्य रखें 
का संकेत दे रही धी। मेरी अन्तरात्मा क्योंकि वित्त में धैर्य ही सबसे बड़ा 
कह रही थी कि "कोई बात नहीं, अपमानित सहारा होता है। जो हो गया सो हो 
हुये तो क्या, मित्र के प्रात अपने कर्तत्य गया, यदि आप अभी भी शराब का 
का सच्चाई से एलन तो किया। यई सेवन बन्द कर दें तो आपके स्वास्थ्य 
कम संतोध की बात नहीं है।" एवं आर्थिक स्थित में सधार हो सकता 
की तब से तीस वर्ध से अधिक है। यही नहीं मेरा दृदू_ विश्वास है 
| गये। मैं भी फौज से पेशन लेकर कि तुम्हारे शराबत्याग के बाद तुम्हारे 
की वापस आ गया। एक लम्बे अनतराल ब्च्चे भी तुम्हारा. अनुकरण करेंगे क्योंकि 

की दुनियां , भी अपने घर के आस- बवे सदैव अपने बड़ों का अनुकरण 
पास की देखने को मिली। जानकारी करते है जिससे उनके सधार भी 
प्राप्त के बाद पता चला कि बढ़ा सहायता मिलेगी।" हु 
परिवर्तन हो गया। कोई बाबा बन मेरी बात सुनकर कमलनारायण 
गया, आदि आंदि। परन्तु कमलनारायण विनग्रतापूर्वक. बोले. '"मित्रवर_ अझ्ण। 
दल हुआ पता जता के उसका पल ऑक ेाई सों हो गई 

। 7 कि उसका पचीस- मेँ चलूंगा। " 
वर्षीय पुत्र पागल होकर इधर-उधर 30000 6 30% 
र्ड 





अब में 


कलम कक 35,424 4, 3 सकल पक ल जज लता ता ताप कमल तिल ली यकव कि का < 7९६77: डउ आफ य 


भर्य वगार्थ आक्रा जालाए' 
में वि:श्ुल्क्र बेत्र-निक्रित्ा 
'व्रीविर सम्प्रद्षा 


दिनाँक- ।१-।0:89 से 26-0 - 89 
तक 


र श्री आसानन्द जी. भजनींक' 
एवं श्री जसकक्‍तराय मत्रिक के प्रयास 
एवं महाशय धर्मपाल जी के सोजन्य 
से दिल्ली के मात्ता चननदेवी निःशुल्क 
नेत्र चिकित्सालय हम नेत्र विशेषज्ञों 
के पुस्षार्थ से दिनांक ।9-।0-89 
से 26:।0:89 तक का नेत्र चिकित्सा 
शिविर सम्पन्न हुआ। रे उक्त शिविर 
का विधिवत उद्घाटन दिनांक- 24 -।0 : 89 
को महात्मा आयीभक्षु के कर-कमलों 
से "ओक्वम" की पवित्र ध्वजा के आरोहरण 
के उपरान्त, श्री इरिश्चन्द श्रीवास्तव, 
आई0ए0एस0 उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण 
की अध्यक्षता में, डा0 आर0एस0नेगी, 
मुख्य चिकित्साधिकरी, हरिंदार के कर- 
कमलों से दीप प्रज्वलन के उपरान्त 
हुआ। रोगियों के नेत्रों की जांच 
का कार्य दिनांक ॥9-0:89 
ही प्रारम्भ हो गया था तथा इस शिविर ' 
में कुल, 678 रोगियों के नेत्रों की 
जाँच एवं कद रोगियों की सफल शल्य 

चिकित्सा हुई। 


शिविर का समापन दिनांक हक 
25-।40:89 को हरिदार के जिलाधीशो' 

के0एन0 पाण्डेय ने अपने आशीर्वचन 

किया और आश्रम के प्रीत अपनी 
888 प्रकट की, सहयोग 
उनके जिले के इतने रोगियों के 
कष्टों का निवारण हुआ। भविष्य 
में इस प्रकार के होने वाले जन-कल्याण 
के कार्यों हेतु अपने तथा अपने प्रशासन 
5 ९8 सहयोग हेतु आश्वकसन विया। 
जिलाधीश महोदय ने. सभी रोगियों 
में फल, क्सकुट एवं हरी पंटिटयां 
विर्तारत की। 


डा0 रामप्रसाद, उपकुलप्पीति, 
गुरकुल  कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिदार 
ने उक्त शिविर को यत्न की संज्ञा दी। 
इस अवसर पर महात्मा आर्य 
अर चिकित्सांधिकारी एवं स्कमी सदानन्द ' 
अपने-अपने उद्गार प्रकट करते 
हुए, बिना भेद्माव सबकी सेवा कर 
के अर्थी में आर्य बनने की प्रेरणा 
| 
दिनांक- * 
को सभी रोगी आश्क्त एवं प्रसन्‍न- 
वदन स्कसथ होकर तथा वैदिक-साहित्य 
एवं 8 लेकर अपने-अपने घरों 
| 


यहां के स्थ स्थानीय रे हरमिलापी  ि 
स्थानीय हरमिलापी राजर्क 

चिकित्सालय, ऋभिकुल 

राजकीय _ आयुवेदक 

कांगड़ी के प्राचार्यों, मुच्य िकित्साधिकारी 

एवं नेत्र विशेषेज्ञ डक्टरों का सकिय 

एवं प्रशंसनीय सहयोग प्राप्त हुआ। 


े आश्रम के सभी साधक 
एवं साधिकाओं ने दिनरात अपने अथका 
परिश्रम से इस शिविर को सफ्त बकाया 








न 0६ अलऋखत - २६८६ 


5: भहपुर्षों क्री स्म्ाति में 


-- चन्‍्द्रभष्नण 


छरगनऊ 
भूलोक में जिसका अधिक गौरव प्रकृति उत्कर्ष है 
गया हिमालय भूमि ऋष की देश भारत वर्ष है 


गौतम व्यास पतंजलि से ब्रहमलीन 
कापल व कमा महान शाह्त्र ज्ञानी थे। 
्ज वीर अम्बरीस से महान भदत 
सत्य के महान हरिश्वन्द्र महा दानी थो।। 
नारद से सन्‍त सती सीता अनुमइया सम 
सत्य सदाचार पूर्ण एक एक प्राणी थे। 


आर्य भिन्न भ।पह/एफऋ: 


3ह्नर आर्य रस 
उतर परदेशीय । 


सभा क्षा 









तेमित्तिक 
वार्षिक चृहद्धिवेष्ञात 


ऐसा आर्यों के भाग्य 
पार्णान से महान ऋषि व्याकरण के ज्ञानी थे।। दिला, 28 तथा 44 ला 
मत व पाक भग गललिएम १६८६ को डी.ए.4ी. 
गरार 
भीषम से वीर नूरपतात तेज गोल विकम सम लखजऊ में समान्‍त होना । 


नहुघ बयाति रघ अज धनुषधारी थे।। 
पराशर शुकदेव सम बाल्मिकि वामदेव 
धनकनतारें अश्वनी कुमार चरक वैद्य भारी थे। 
रामकृष्ण मन दर्धीय बाल नचिकेता सम 
ध्रुव प्रहलाद मौरध्वज धर्मकारी थे।। 
युधिष्ठिर बद शंकर हनुमान कुर्मारेल सम 
रनन्‍त देव शिवि कर्ण दया दानकारी थे 
अपाला गार्गी घोष द्रपदी मीरा सम 
मंदालसा अरूनधती नारी शिक्षा धारी थे।। 
तुलसी कबीर सूर भूषण बिहारी सम 
नानक सदर दयाल कावे जन हिंतकारी थे। 
बिरजानन्द दयानन्द श्रद्धानन्द लेखराम 
आनन्द नारायण स्वामी वेद रखवारी थे। 
शिवाजी राणाप्रताप गरू गोकिद सम 
सावरकर से महान हिन्दूधार्म रखवारी थे 
चन्द्र शेखर सभाष मालवीय विसामल सम 
जवाहर पटेल कान्तिकारी थे।। 
कहां तक सनाऊँ एक एक वीर की कहानी 
चन्द्र भूषण प्रभू के अनन्य विश्वासकारी थे।। 


जब हमारे देश के सत 53383 की याद आती है। 


आर्य प्रर्तनीषि सभा, उत्तर- 
प्रदेश का दिनांक- 25 तथा 26 नकम्बर- 
।989 को लखनऊ में 
वाला नैमित्तिक तथा वार्भिक बृहदधिकेशन 
चनाव आयोग द्वारा लोकसभा तथा 3उ070- 
विधानसभा के चुनाव के लिए आगामी 
तिथियाँ 22 से 26 नकम्ब ।989 
घोषित हो जाने के कारण सभा के अधिकेशन 
परिवार्तत की जाती हैं। 


सभा के उक्त अधिवेशनों 
की स्थागत तिथियाँ सभा के नियम सं0- 
8 हैएह। के अनुसार निम्न प्रकार घोषित 


की जाती 
9॥। | नैमिँ्तिक अधिकेशन 
विनांक- 24 दिसम्बर। 989 
[रविवार | 
528 वार्धषिक बहददीधवेशन 
2 5 दिसम्बर । 989 सोमवार 








तमी-सम्मान से गर्दन झुक जाती समय तथा स्थान डी0ए0वी0 कालेज 
ह ही रहेगा। 
हा 
ड्न्द्रराज लठओहब। 
हिन्द न हिन्दी का हो संक्रा पे ब्लड 20% 
'डा>अनन्त राम | 
ध् न ओम परत तत संभा,3. क्र. ) आर्य जद श्ि आशः ८५४ 


बज़ की भाँति कठोर बनी कभी अमल पृ सी कान्ति की भाषा। 
सर्य की ज्योति क्रय है, नहीं भ्रान्ति की भाषा। 
मग्न सकी 





















न प्रमाद या श्रान्ति की भाषा। 
पकता सूत्र मे बौधती राष्ट्र को कन्तिमयी पर शान्ति की भाषा।। बोकर सजआयखार 
सदा प्रश्रय दे निज अंक में संस्कृत वाणी ने, अम्ब-सा है दुलराया। महाराजपुर 2334 रहम0प्र0! स्थानीय- 
भोजपुरी री हक मैं व्यापक रूप समाया। |॥ अ्समाज के पा 


समाज सेवी कार्यकर्ता तथा नगर कांग्रेस 
कमेटी अध्यक्ष श्री रामसेवक वक 
मंत्री के पिताजी श्री नाथूराम चोरासिया 


का 86 वर्ष की उम्र में दिनाक । 8 . 89 
के निधन गया गत आत्मा 
ईश्वर शांति व शोक संतृप्त परिवार 


को इस महान दुग्ख सहन करने की 
क्षमता प्रदान करे। 


कवियों ने नये - नये दे कृति-रत्न निरन्तर चन्दन-सा महकाया। 
इसे नानक- से, दयानन्द-से, बापू-से सन्तों ने राष्ट्‌ की भाघा बनाया।। 


जायसी-मीरा की पीर है प्रेम की है पर कक का ओज उजागर। 
सध्तशती मौतराम-बिहारी की, देव की छन्‍्दमयी रस-गागर। 
सच्ियाँ हैं कबिरा की प्रीसद सर्भाषत वुन्द-रहीम के नागर। 
मानस है तुलसी का इसी में प्रवाहित पावन सूर का सागर।। 


मैथिली" ने, महावीर, ने है पदी से खड़ी में हरिऔध ने ढाला। 


-गीत, बनी-महकी इसी में मधुशाला। 
में आर्पत हैं कितने महादेवी, प्रसाद जी, फन्‍त, निराला।। 


उर-अत्तर में जो 5३4८8 से, उस दासता को नहीं धो सका है अभी। 
: पड़ राजसीनीत के कहाँ दृढ़ निष्ठा सैंजो सका है अभी? 

नहीं मान्यता पूरी मिली जन-जीवन में, पद-लोभ न खो सका है 

अरे। हिन्दी लो हिन्द की हो गयी है, पर हिन्द ने हिन्दी का हो संका है अभी।। 





आर्यसमाज मैण्डू के मूतपूर्व प्रधान श्री- 
पं0 नेत्रपाल शर्मा के जष्ठ भ्राता ,जी 
श्री लीलाधर के आकस्मिक निधन दिनोक- 
26-9-89 को गमाहना में हो गया। 
० ही दिवगंत आत्मा की शान्ति एवं 

| जनी के धैर्य हेत॒ प्रार्थना 

की। 


३०-१६ ब्तम्लजा ९६ 


राजभाषा के विरोध 
अवगत सकता 


प्रदेश 


उर्दू के इस 
वाले 


की दितीय 
राजभाषा घोषित फरने 
।4 अक्‍्टूबरें' को 
डी0ए0वी0 कालेज लखनऊ के समागार 
में एक विराट सम्मेलन आयोजित 

जिसमें हिन्दी साहित्यकारों, प्राध्यापकों 
ने बड़ी संल्या में 
लखीमपुर, जालौन, रायबरेली 


मोला गो बना दिल्ली 

आगरा शिजोग और बस्ती 

प्रीतीनींध इस सम्मेलन में सम्मलित 
हुए। 


सम्मेलन दो सत्रों में चला। 
पहले सत्र की अध्यक्षता डा0 हर्षनारायण 
ने की और दूसरे सत्र की डा0 कुँवर 


चन्द्र प्रकाश सिंह ने। पहले सत्र में 
प्रो0 करवेव व सिंह के चित्र पर 5328: पण 
किया इसी प्रकार का 


जब ।984 में विधान परिषद के समक्ष 
रखा गया था, तब प्रो0 वासदेव सिंह 
ने, मॉन्त्रमण्डल सदस्य होते हुए 
उसका कड़ा विरोध किया था। 
फलस्वरुपं मूतपूर् वाल वीर बहादुर 
सिंह अपने 

मंत्री मण्डल शामिल नहीं किया। 
उनके इस त्याग के कारण, पं0 मंदनमोहम- 
मालवीय और राजारर्षि उस्भोत्तम दास 
ट्ण्डन हज बाद हिन्दी सैवयों में प्रो0 
कप सिंह का नाम विरस्मरणीय है। 


कारण इस अधिकेन का पढला 
कार्यक्रम प्रो0 वासुदेव सिंह माल्यार्पण 
करना था। 
माल्यारपण के बाद भातखण्डे संगीत 
महाविद्यालय छात्रों और छात्राओं ने 


मंगलगान किया- निराला का "वीणावादनी- 
वर दें", जयशंकर प्रसाद का "'हिमाद्रि- 
तुंग श्रृंग. से” और मैथलीशरण गुप्त 
का "मानस मसवन में आर्यजन जिसकी 
उतारें आरती" मंगलगान के बाद 
श्री मनमोहन तिवारी, स्वागत सरा्मात 
अध्यक्ष ने अपना अध्यक्षीय भाषण विया। 
इसके बाद श्री ब्रहमदत्त दीक्षित दि पक 
प्रधानाचार्य राजकीय जुबली इन्टर 
विषय का प्रततिपादन किया 
श्री देवकी नन्‍दन मित्तल, भूतपूर्व सांचिव 
विधान परिषद, ने अधिनियम के बीच 
में संवैर्धानक अदचनों पर प्रकाश डाला। 
3३५ इहर्घनारायण भाषण 
उपरान्त पहला सत्र 22/27280 8 आ। 
दूसरा सत्र सत्यनारायण पाण्डेय 
की सरस्वती की संस्कृत कदना और 
माधव प्रसाद शुक्ल की ब्रजमाषा में देवनागरी 
स्तुति से आरम्भ हुआा कुवर चन्द्र 
प्रकाश ने प्रस्ताव कल किया। लखनऊ 
जनपद के प्रधानमंत्री दुर्गाशंकर मिश्र 
ने प्रस्ताव में का सुझाव 


दिया। 
गहन्दी भाभी जनता के साथ 
किवासघात करने वाले सभी विधायकों 
आगामी आम चुनावों में सर्वसमत्ति 
ही हा अपना मत न देने का संकल्प 


प्रस्ताव के समर्थन में कई विदज्जन 
के भाषण हुए ओर प्रस्ताव मय संशोधन 








के सर्व सम्मीत से भोस्त किया 
प्रततावः की प्रतिलिपि भारत सरकार के 
प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और संसदीय कार्य 
कल 8:43 प्रदेश के मस्मसाच 

। 
और सूचना निदेशक को उसी दिन डाक 
दारा भेज दी गयी। 


इस सम्मेलन की गए विशेषता 
यह थी कि सभी कार्यकारेणी और स्वागत 


ग्रोत 
प्राणों क्री बाजी लगाकर गो रक्षा 


यह काला पटटा 
उनके आकोश का प्रतीक 





प्राप्त सूचना के आधार 
पर जनपद शाहजहाँपुर के तहसील 
तिलहर, विकास क्षेत्र में स्थित 
ग्राम- बरी प्रसिद्धपुर श्री रोहन- 


सिंह "आनन्द" ने गत । जुलाई ।989 


को यह अपूर्ण साहस कर दिखाया। 
महर्थ दयाननद वेदिक आश्रम 
वर्ती ग्राम 0५82, [मेवात ४. 
गायों लेकर कसाई 
करने जाता देखा 
नरेश पर न रहा गया और अकेला 
ही वह आगे बढ़ कर कसाईयों 
ललकारबैठा। उसकी हिम्मत 
४0554 8 के 5०५ अर 
गा डुनी पडी। उम्स 
वीर रोहन सिंह "आनन्द" की 
वहाँ मुसलमानों, से अपनी जान 


बचाने हेतु घोर संकट अपझ्ेलना पडा ॥। 
हरियाणा के पशु॒ पालन मंत्री चो0 
अजमत कोप का 38 
बनना उक्त घटना - 
धाना- मगीना के थानाध्यक्ष श्री चो0शीश- 
राम जी ने अपनी सूझबूझ, बहादुरी 
और कुशल कार्यक्षमता क्षरा उक्त आर्यनरेश 


का सुकुशल॒ महाविद्यालय चार कुल 
तक पहुँचाकर उसकी जान 

पृष्ठ 3 क्रा श्र .... 

फौजियों गा प्रदेशवासियों तथा अपंगों 
के आरक्षण विरोध में कोई आर्थिक 
आधार पर आरक्षण देने की बात नहीं 
कहता। जाहिर कि इन सभी वरगों 
का स्तर ऊपर लाने के लिए आरक्षण 


दिया गया है तब सामाजिक तथा शैक्षणिक 

से पिछड़े व ऊपर लाने 

लिए दिये जा रहे आरक्षण के विरोध 

में आधथिक आचार करने की मॉग का 
मतलब क्‍या है? 


[ड॒ह आर्यसमाज का ट्ृवष्टिकोण 

आरक्षण के सम्क्ध में आर्यसमाज 

आर स्पष्ट नहीं है। कभी-फभी 
नेताओं, समाओं के मुख पत्रों तथा उपदेशर्की 
दारा इसके विरोध में ही स्‍्वर॒ उठता 
रहा है। ४23 आरक्षण सदा बनाये 
रखना अच्छी 8224 
और जातीय संघर्ष तथा कटता 

कक 


समाज क्या करें? 


(० 





घछत्र की अपील॥] 

किव के एक मात्र अधिराज्य 
नेपाल में आर्यसमाज के व्यापक प्रचार- 
प्रसरा करने लिए "सत्यार्थ प्रकाश" 


भाषा में कि कर प्रकाशित 
। 


नेपाल 
कार्यालय काठमाडों ने 
का नेपाली रुपात्त का कार्य 
सरल पढें 
नेपाली भाषा में हे। जिसमें पृष्ठ - 5 कद 0 
इस हेतुं एक लाख 
आवश्यकता है। 


धर्मग्रय होगा, जो हम सब 
के लिए बड़े गौरव की बात होगी। 


अत: यह महान कार्य आप सबके 


का नाम प्रथम पृष्ठ 
जाएगा साथ ही र0 ।0,000 4दसहजारप ; 


आऔधिक 
महानुभावों का सहित विवरण 
भी प्रकाशित किया जाएगा। आर्थिक 
सहयोग नेपाल आर्य समाज काठमाण्डों 
हे नाम से चेक या डाफूट दारा एकाउन्टपेई 
। 


“टेक बहादुर रायामाशी 

नेपाल आर्यसमाज 

केन्द्रीय कार्यालय ,बीतसपुतली ६५५ 
प्‌ 








शुद्गता की पहचान 


ग्रामोद्योगी चर 


कितनी खूबसूरत ओरमबपलद। 


सूती , रेशमी ,ऊनी कसत्र 
छादी सा आकृ्ंक रेडीमेड क््त्र 
निमित 


चर्म 
शहद एवं अगरबोत्तयों 
डायथ कागज से बने ग्रीटिंग कार्ड 


कवर॒ एवं नित्य प्रयोग 





होने वाली व्स्तुएँ इत्यादि। 
- ये क्रतुऐँ 
गरीबी रेखा के हीचे स्‍तर के 
ग्रामीण हि ०838, हज] सेवी संस्थाओं 
एवं सहका का ता 
गई हैं। 8७ के 
लिये अपने जिले ग्रे स्थित 
स्वादी ग्रामोधोग मंड़ार 
में सर्पार्वार पधारे। 
प्जेन्ट बनकर 
ब्राकर्षक कम्रीशन भी ऑर्जित कर हैं। 
अम्पर्क सज् इ+ रत 
प्र: रगादी उचा आमोच्योगनोर्ड 


| ( माकेंटिंग योजना) 8 ु. 


"५ १६ गगरूलं> ९८६ 


८ 





गा 


० ब्लहझानन्द जिनल्नाम॒ 
अततद॒ह्ट ;मुज़ए्फरपुर (निछन) 





संयुक्त होना सदा सुखदाई। 
विमुखर होना सदा दुखढदाई।। 
है कल्याणकारी। 





-जजजजजसजखबज 





पफ्रमुगान 









लखबऊ में ऋषि ब्िर्वण दिवस 


लखडऊ, 28 अक्टूबर पश्चिमी 

समान के अनेक अीलयं बैल हुई हैं। 
दा 

जिसके परिथाम स्वरूप यहां के महानगसों 

में मृत्ययनीन ओर अपनी जड़ों से कटे 


देश हे गया है। । यी इस विलत 


दूर कर मसारतीय समाज को एक 
भयौदित और मूल्यकान समाज बनाए 
पैख्नना है तो आज भी और यहाँ तक 
कि 2।वी सदी में भी मर्मार्धि दयानन्द 

के बताए गार्ग को अपनाना होगा। 
यह उदगार उत्तर प्रदेश आर्य- 


प्रीतीनीय सभा के मंत्री श्री मनमोहन- 
तिकरी ने व्यक्त किये। वह आज 
उपप्रीतीषि सभा लखनऊ 


दारा आयोजित स्वामी दयानन्द सरस्वती 
के निर्दण दिवस पर आर्यसमाज कैन्द्रन्मेंट 
के समागार में आयोजित एक- किशाल 
समारोह को 
आयीमत्र के _सम्पादक आचार्य इन्ब्रदेव 
ने महर्ष के 
प्रकेश डालते हुए उन्हें आधुनिक 
महान समाज सुधारक तथा वेड़निद्गात 
बताया। 
मुख्य कता श्री रुपचन्द्र दीपक 
ने अपने भाभण में कहा कि महांर्षि- 
दयानन्द ने हमें अपने जीवन को यशमय 
बनाकर पवित्र 
प्रशह्त 


जीवन जीने का मागें 


उपप्रीतीनीध. समा के 
मंत्री चन्द्रकुमार छाबड़ा ने समस्त औतिथियों 
का स्वागत करते महार्षि- 
दयानन्द ने ऊँच 288 का भेद मिटाने 
के लिए सतत संघर्ष किया। _ उन्होंने 
ऋषि निर्बाण में पुन 


28: % 8055 की व 

8६ | क घ, राष्ट्रमापा 

हिन्दी के अपमान, मारी 

डोते सम्मान की रक्षार्थ संगाठत होने 

का आहवान 

समारोह का संचालन समा 

के. प्रधान आचार्य वेदब्रत अक्सथी 

करते हुए कहा कि याद महार्थि न आते 

ते भारत की अस्मिता ही न बचती। श्री- 

मददयाकद वालसक्श गुरुकुल के ब्रहमचारियों 

ने दारा नई से 
जी, विशा का संकेत 
अमाषन शान्ती पाठ कें पर्चांति 


प्रसाद वितरण के साथ हुआ। जे 





सर्वस पाना। 
उठाना। । 
का एक ही अधारा। 


याद दिल लगाके। 
सदा सूख - पावो। । 


संयुक्त हो, परम पद पाके।। 





युगना 


आम 
आर्प गुरुकुल ऐेरथा कटराहइटाबा३) का 
अष्टम वार्षिक मझेत्सव सम्पन्न 


।9,20,2। ,22,  अआट्ब्र। 989 
में इटावा जिले में स्थित एक मात्र 


औदिक विद्यालय आर्ष कटरा 
का अष्टमर्वार्पक महत्सव, यज्ञ 


समारोह पूर्वक सम्पन्न हुआ। 

पर प्रथम दिवस ड़ ।9 तादेल को 
शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया 
जिसके अध्यक्ष श्री वानप्रस्यी आर्यक्धु (बांवा| 
प्रमुक्यात जी- 


वानप्रस्थी है ९ हरयाणाईं 
थे इस सम्मेलन कस फैशन _पं० गजल 
जासत्री उषा गहुू 
ने किया। क्लताओँ ने शिक्षा विषय 
पर सारगार्मित विचार 
-राजवेव शर्मा व्याकरणाचार्य 


आर्घ भुरुकुल फेक कटरा 
$इटावा 


"बेद प्रचार शिविर सम्पन्न" 
मद्विशिीनंदनांक-.. 8 ». 9, ।0 
व ।। अक्टूबर ।|989 को शिविर 
लगाया. गया। वदिनॉक- 8 कं शा 
का विशाल शोमा यात्रा श्री सरेन्द्र सिं 


बहेडी नगर में 
बड़े घूम धाम 8 निकाली गई। 

प्रचार शिविर में डा0 उर्मिला- 
आर्य कुजपुरा, करनाल, पं0 नरेशदत्त 
पं0 राम चंन्द शर्मा तथा अन्य 


के द्वारा ओजस्वी भजनों से सारी जनता 
को जागृत किया। 


महार्थ स्वामी दयानन्द के 

कृपापात्र शिष्य कतिवीर पं0 श्यामजी 

कृष्ण वर्मा के जन्म दिवस 4-॥।0-89 

पूर्वनाह दयानन्द बाल मन्दिर आर्य खमाज 

हसनगंज पार॒ लखनऊ में श्री पवनकुमार- 
ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। 


अपरानह सामने लाजपतनगर 
चौक 3 "बेदिक साहित्य प्रदर्शनी"आयोजित 
की गई। 


भारत सरकार ने ऊक्रौतिवीर 

की स्मृति में डाक टिकट जारी किया। 
आर्यसमाज खाजपुरा [पटना की ओर से 
योगधाम, हॉरिदार के स्थक्षमी विव्यानन्यजी 
आधार्यव्व. एवं महात्मा नारायण 
स्वामी आश्रम, रामगढ़ कला नैनीताल! 
के निर्देशन में दिनाक- 27 नकबर। 989 
5 दिसम्ब ।॥989 तक एक योग 
साधना शिविर आयोजित 
इच्छुक बन्धु शिविर में 


लिए सादर अआमनत्रत हैं। शिविर 


में भाग लेने का कोई शुल्क नहीं है 
उपेन्द्र कुमार सिहा,मंत्री 


ओर्यसमाज_सिरसी, मूरादाबाद सिरसी, 
इस वर्ष वेद कथा व यज्ञ 25-१- 
$-।0-89 तक ।0 दिन 
रही जिसमें स्वामी वृहमानन्द वेद मिक्ष॒ 
व स्वामी सकर्मानन्द जी व 
जी व राम लाल जी भजनोपदेशक 


' पधारे प्रीग्राम॑ बढ़ा सुन्दर शान्ति 


सम्पन्न हुआ। 
९९ 





अआर्थमिक्न "7. 
'पंत्राब क्री भाषा पर राजनेतिक 
दल नीति रूण७० करे | 


बिहार और उत्तर प्रदेश में 
उर्दू को दूसरी राजमाघा बनाए जाने 
की घोषणा पर टिप्प्रणी करते हुए 
सार्वविशिक आर्य प्रतिनीधि समा के प्रधान 
श्री स्वामी आनन्वबोध सरस्वती ने भारत 
देक्र॒ मांग की 
को दूसरी राजभाषा 


मारत के संविधान में राष्ट्साघपा तथा 
राजभाषा है। जेंजाब में अग्रेजी दूसरी 
राजमाधा के रुप में सरकारी दफुतरों 

चलाई जा रही जबकि संविधान 
में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है। 
पं. जवाहरलाल नेहरू ने केवल । 5वर्ष 
तक अंग्रेजी में सरकारी कामकाज करने 


चालाकी से अंग्रेजी राष्ट्रभाषा बनाए 
जाने का घडयन्‍त्र कर रहे हैं। , 

स्वामी ने कहा पंजाब-की 
भाषा समस्या एक महत्वपूर्ण मदद 
ड्टै। बिहार और उत्तर प्रदेश में 
उर्दू को दूसरी राजमाषा बनाए जाने 
के कारण पंजाब की भाषा नीति के 
विषय में कांग्रेस तथा सभी राजनीतिक 
दर्लों की क्या राय है? देश की बहुसंख्यक 
जनता इसे जानना चाहती 


उन्होंने कहा 
।5 प्रीतशत 
हैं, जबीक पंजाब में 42 
प्रततत हिन्दी समर्थक दें, इसलिए 
पंजाब की भाषा नीत तुरन्त स्पष्ट 


की जानी चाहिए। 
-संच्चिदानन्द शास्त्री 
समामंत्री 
सार्वदेशिक सभा ,दिल्ली , 


शुडान्पककतमारावन्यफमरामप॒पपराएफत कक. 
दानवीर का निधन 


आर्यसमाज 3023 0026 |_ के दानवीर 

सदर श्याम- 
जौहर का हि निधन हो गया। 
आर्यसमाज की अपूरणीय क्षात्‌ हुई परमात्मा 
दिबंगत आत्मा सदगात एवं शोक 
संप्प्त परिवार को चैर्य प्रदान करे। 


वाराणसी! आज 
5 यह हर कि वार हक 
दान आर्य नेता पं0 7र 
निधन होने पर शोक प्रगट करती 
ईश्वर प्राथना करती है 
कि दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक 
सनन्‍्तप्त परिवार को चैर्य धारण करने 
शक्ति दे। 


रन 


एक रुपये की ।2 न प्रचार के 

38 ४230५. के संध्या, हवन 
क्षा, ज्ञान 

548४: न ह क्षा, 


आर्यसमाज हे गे 
जज क्‍या है? सत्यपथ 
ईश्वर प्रार्थना, प्रभु भक्ति, देव दयानन्द 


नाम 
इच्छा हो सैट मंगाईये। 
















है पे 
नह /8 3 एक 
9४४७४ $२*४ कल (६-97 
एछ #एगफ्रटट कं शत: 
जारास्रण स्चाजी बन; ५- मीरामाई आर्म; लखनऊ ॥३ मल 
“दूरआध - ४४६६३ 
पजीकरण सं0 एल/डब्ल्यू/एन पी-७६ 
'मार्जजिी  वृल्प्प- ७ 
९६ मगन्यरा ,विगार, (६८६ 
जबरन संजीव विवाह प्रबंधाद॑ रामज़न्म भूमि ऊकुम्तियज्ञा ... 'नेस्क्रिविनाट: 
५ आर्यसभाज लखनऊ ने 
आर्यसमाज श्ृूगारनगर, लखिनढ आस के. के कराने आर्थमाज माइल. टाउन 
की उपमन्त्री आयु0 रश्मि शर्मा का अयोध्या के रोम कम आयोजन दिनांक: बरेली में दिनांक- ।5-0-89 रविकर 
विवाह पुरी [पंजाब ह_ निवासी चिर0 हेतु एक विशाल यन्न का 3 2208 को... कोण परतानाधि सात बरेली के 


संजीय भारदाज के साथ ।॥9-॥0०- ह । 5 जे 500 राम के जीवन तत्वाक्‍धान, श्री पूरन लाल आर्य के 





के सम्पनन हुआ। नव दर्म्पीत किस -  जिता सभा की अध्यक्षता पवं श्री भीरेन्द्र- 
झर्देक बधाई। के 2 कदओ को लत हुए का आसन "दीर" निरीक्षक उ0भज्गर0 समा के पोरोहित्य 
'ज़िव्टमझ्ाउल ऋानार्यक्रम अनुरोध किया। श्री, प० यज्दत्त- में रब 24820: इबोर्य| आत्मन- 
'जिष्टअण्डल करा स्धगित शर्मा के पोरोहित्य में समझत यज्ञ श्रीडाछ कक्ष लाल 0 है ४५० 
27777“ न जाल । 
भारत की आर्यसमाज की 7 न 
24 , देखने एवं भारत दर्शन के लिये अकबर कक में. श्री- और ६ ४25० 
पहुँचता गा पक, 2 0258 मंगल सिंह आर्य के निवास स्थान पर गा पूर्ण कैदक रीत्यानुसार सम्प्न 
के कारण स्थागत हो गया है। मा दयानचद का निर्कगा दिवस मनाया * ना 


उत्तर प्रदेश के 
मुख्य विक्रता 


$- आयुर्वेद सेन्टर, लखनऊ 

2- एस-एस- मेहता, लखनऊ 

5- अलंकार फार्मेसी, कानपुर 

4- रामदेब मिश्रा, रायबरेली 

5- शिव आयुर्वेदेक औषधालय, 
प्रतापगढ़ । 

6- स्वदेशी औषधालय, गोण्डा 


7- मिश्रा आयुर्वेदिक स्टोर, सुलतानपुर 
8-- जिनय कुमार अरूण कुमार, इलाहमबाद 


४ के समस्त रोजों. निजात 
बंजिशेषत. पाशरिक वी 


9- कुलदीप अन्द्र खामा, आगरा 
आटि में जड़ी अटिशो. ह 


के लिए उधयोभी हैं, £ | पर | से दनी लाभकारी मर 
आपुरवेटिफ जौषरि ०-०० मे »,युरवेदिक औषधि 0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड सन्‍्स, 
(८६ घ्ा फैजाबाद! 


शाला कार्याजय: ६३२, गली राजा केदोरनाय 
खाबड़ी बाजार, दिलली-११००२६ 





स्वत्वाधिकारिणी आर्य प्रीतीनीप समा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्यधास्कर प्रेस 5 मीरावाई सार्म, लखनक के क्लिप .अल्करी- ..“#. 
रुप में प्रीमियर प्रासेस स्लनऊ से श्री विश्वाभरदयाल गुप्त द्वारा मद्रित पर्व प्रकाशित 





हि 
(७) 


न्हएगन्तों निदगमायर्यम्‌ 





. आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 





(उतर. सं,2१४१/४७) आर्ग्रार -१३६ उबितान- संत्रत्‌ २०४६ नि*,छिताक- 2६नक्त्रर ९१८८६ _ (घोषणा पत्र सं: ७/२८-२-८४) 





(आये आदिदेश 


5 गवि 5थि सतितगग 
अयशमरन्‍्यचरन्मनी-पिजे *॥ 


कया 
खःनो 








॥ 
मूमिस्त्यशास बले राष्ट्रे- 
॥॥ 

5. जैंअधर्व ।2//8॥ 








सर्वप्रथम भारत में आर्य [हिन्दू $ 
आर्य उस ; 


की बसे। 

भारत में आकर बसे जब ४48० 
समुद्र से निकलनी शुरू हुई 

| ् 





। 


प्रधान सम्पादक हु 
।. लनिमोहनतिगारी , 
, एम्र0ए0 । 
्ि। ० 
प्रक्ध सम्पीदक 
डन्द्रदेव पाठक 
एम 0५0 साहित्याचार्य 
खकतथला कुक 
आजीबन सक्सय रू. 7५१ /- 
बार्षिक 
एक प्रति 


कं. 34०/- 





९६८६ (चधोष्वणा पत्र सं. ७/२८-२-८५ 





डेदगाबाद में 26 ते 3९ दिल्नग्ब्रड तक 
हैदशबाद आर्य झत्याजह का 
अर्कुशतानदी समारोह 


"बिग के समस्त शआर्यत्व डसे अपनी उत्क़ष्टतम गरिमा 
भव्यता से जनाएं मना 


मगवान कृष्ण" के अमरवावय "जब जब धर्म की झन ओर उस प्र अत्याचार 
होता है मैं संस्था बनकर, करपुल्प रूप बनकर प्रकट हो जाता हूँ ओर साधुओं की रक्षा 
करंता ईँ”- को साकार रूप बज हुए आज से 50 अमल हु आर्यसमाज ने हेदराबाद 
की निजामशाही के कूरतम पंजों के नीचे पिसती हुई हुई आर्य हिन्दूजात की 
रा के लिए सत्याग्रह किया था। इस सत्याग्रह में 
से इजासें लोगों ने भाग लिया था। कई हजार लोगों को जेल यातना का दण्ड भोगना 
पड़ था। रोंगटे खड़े कर देने असहय जेलयातनाओं की एक कहानी है। 
आर्यसमाज यातनाओं के भय से कमी मी संत्यपथ से 8:९3 नहीं हुआ है। 
आर्यवीरों ने अपने प्राणों की आहत दी और अम्ततः निजाम को झुकना पड़ा ओर 
आर्य प्रीतीनाधि सभा के तत्वावधान में चलाया गया यह सत्याग्रह सफल इआ। | 
समा के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप मारत सरकार ने उक्त आन्दोलन को स्वतन्त्रता आन्दोलन 
मान लिया है और इसके सत्याग्रहियों को स्वतन्त्रता सेनानी मानकर सम्मान पेंशन देना है 
भी प्रारम्म कर दिया है। . अब तक लोगों को तथा राज्य सरकारों से 
मान पेंशन मिलने लगी डे। बहुत सारे और सत्याग्रहियों को भी शीघ्र मिलने वाली ह 
। क्‍ 





सार्वदेशक समा के पृन्य प्रधान जी ने सूचित किया हे कि इस महान समारोह ह 
के लिए व्यापक तेयारियां प्रारम्भ हो चुकी हैं और एक प्रभावशाली स्वागत सामात का है 
भी गठन कर दिया गया है। इसका उपकार्यालय- कमला निलायम ॥4-3-78, ह£ 
गोधा महल स्टेडियम हैदराबाद ह$आ0प्र0! में खोल दिया गया है। उप कार्यालय का ! 
फोन ने0 45779 है। इस महोत्सव के अवसर पर वृहद्‌ यज्ञ, अनेकों सम्मेलन # 
तथा दक्षिण भारत में बेदिक धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया जायगा। 
आर्य १७४3४ के स्वतत्रता सेनानिर्यों को भी विशेष रूप से वहां आमन्त्रत किया जा 
रहा है। 


अतः प्रदेश की सभी आर्यसमाजों/आर्य शा 


ः ण संस्थाओं से निवेदन है कि | 
वे इस समारोह को सफूल बनाने के लिए तन मन धन से सहयोग प्रदान करें। ः 


मनमोहन तिवारी 
मंत्री 





आर्य प्रीतीनाध समा, उ0प्र0, लखनऊ 


4६ नगम्लन ९६-<६ 








आर्य भ्रमिपर अकणोीदयथ मा; 
झा डष्ण तु सजजकमन माउज। 
आर्य ऊमाज | आर्य -सजाउज ॥ 


नाद्द्र कनि मेधिलीशरण गुप्त 
कृण्ठन्ती तिवृ्माववम 


चाही दिल 





लरबनऊ, जगज्गीजी , ९६ संगत,२०४६ कि 


पट फ्रावन्‍्यर ९६८६ , दयाग न्द्धाब्द, ९&४ 
नाॉंवल ९&६५७2-£४<€0०-६0 


न्सम्पादकीक 7 


आुगाव करे प्रच्नात 


आम चुनाव में विजेता प्रत्याशियों 
का अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते 
हुए चुनाव के पूर्व जो कहा गया 
था, सुना गयां था अथवा प्रचारित 
किया गया था उसका विश्लेषण न 
करते हक हम इस विशालराष्टू की 
गरिमा अस्मिता रक्षा के लिए 
सर्मार्पत सभी चूत हुए अपने जनप्रतिनिधियों 
का साधुवाद और परमापतपिता- 
परमात्मा से प्रार्थाा करते हैं कि वे 
हमारे सभी निर्वाचित प्रीतीनिधियों को 
शवित प्रदान करें जिससे कि वे इस 
सु विश्व का महानतम शष्ट 

में समर्थ हो सकें। ' भारत 

का सबसे बड़ा जनत्न्‍त्रात्मक 
देश है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक 


समी 

के पूर्वज हैं और वे विरासत 

हमें ऐसी अनमोल धरोहर दे गये 

हैं जिस पर चलकर हम अपना ही 

नहीं सारे किव का मार्गदर्शन कर 
सकते हैं। 


अब मुख्य बात देश के प्रशासन 
को सुशासन बनाकर चलाने डै। 
जो स्वराज्य हमें इतने के 
पश्चात्‌ ॒ प्राप्त हुआ है उसे घझु-राज्य 
में पोरणित करना है। _ विगते . चार 
दशकों में इम आर्थिक क्षेत्र भले 
ही. उन्‍नतशील बने हॉ किन्तु सामाजिक 
एवं राजनीतिक क्षेत्र में हम अवनीत 
की ओर अग्रसर हुए हैं। . शासतततत्र 
में भ्रष्टाचार पनप रहा है, महँगाई 
अपनी चरमसीमा पर जान-माल 


विभिन्‍न प्रचलित सामाजिक शैलियों में 
टकराव बढ़ता जा रहा है। अल्पसंख्यक 
0 आ नई जातियाँ प्रशासन 


उच्चस्तरीय प्रशासन 
की बागडोर सम्मालने वाले जननेताओं 
की छाव धृूमल होती जा रही हैे। 
दलाली और भ्रष्टाचार के उम्रइते हुए 
सैलाब ने भारतीय जनमानस में जनतनत्र 


वे अपने एयं आचरण से भारतीय जनता की कि 
भारत को राच्चे अर्थों में भारत बनाने है 





के अब ऐसा ही. घड़यन्त्र है कि यह भारत पून* किम किमाजित 





:9/् मित्र 

आस्था के पफ्रीतर्लाचन्ह दिया के बनाकर दुट्त किये 
:.. जनप्रातानोधयों के कर्त्य जा सते है। बह जनप्रतिनांथ 

इसका विरोध नहीं करेगा कह्रथोंकि इसमें 


में समर्थ होते हैं, इस देश से जन्मगत समय- 
जातिप्रधा का उन्थूलनन, करने में स्वयं समय पर प्रस्तुत ५३4८ ५-० हम 
का उदाइरण प्रस्तुत करते हैं, दलीय आशा करते हैं हमारे भारत 


की का निरन्तर सर्कुण्यल करने 


३४8 2008 सता समाज में प्रचलित | ला आर्यवीउदल कानपुर क्रा' १३१7 


] समता, समानता, 
पान भय मर | तमिल कल्प 
भार समाज एकाकार 
ह तो सवेह इमारा का सार्वदेशिक आर्य वीरदल आर्यसम्राज 


गणत्त्रात्मक चुनाव पूर्ण सफल 58403 न को का ।3बी वार्षिकोत्सव 


माना जायेगा। स्सम्पन्न गया। इस उत्सव 

में सुत्री डाए आशारानी राय उपमन्त्री 

आर्यसमाज प्रारम्भ से ही मानवीय रो प्रतीनीषध समा उत्तर प्रदेश और 
ग्रेष्ता का पक्षधर रहा हैे। उसका डा0 हरफल सिंह प्रधान 


विश्वास है कि है जुनाव जीतकर प्रशार्सानक 
पर बैठ ने के अतिरिक्त जनसेवा 


उपप्रीतीनीधिी समा कानपुर महानगर 
तथा क्षेत्रीय गणमान्य सदस्यों ने भाग 
लिया। डा0 आशा रानी राय ने 
आर्य वीरों को सम्बोधित करते हुए 
कहा कि स्वतन्त्रता की के नई म्रें आर्य 
लगी शयानद के जी यो जल 

श् साकार 
करना आप लोगों का धर्म है। 


)ड्रीब्रउडो । - 





# अंगतती प्रसाद 2 2/633: भारखर 
अध्यान नगर, के है! शी 
ड्ट ६28] न्दओं! शीघ्र उठो शर्त अस्तित्व बचाने 
मिटाना_ चाहते हैं घड्यन्त्र मिटाने को।। 
हैं आर्यावर्त महान देश भारत से हिन्दुस्तान बना। 
इन्डिया बना फिर एक भाग खण्डित बताते बना। । ५ 


हो भारत में इस्लामी 8 
हि ४-68 883 धन आता है। 
टन व दंगे करवाता है।। ” 
ये हिन्दू - जैन - - ईसाई - बोद, मुसलमान सभी 
मारत माता श्वी राम - कृष्ण व आर्यो की सन्‍तान सभी।। 
मूल गये अपना सवन्‍्यु जन 
डे 99: पक इन ४2 के ये गये प्रबल विरोधी 
भारत में रहकर र में भारत द करें हे 
हिन्दू मन्दिर व सम्पत्ति को आग लगा बरबाद करें।। 
इनके विरुद्ध सरकार कोई कठोर उपाय नहीं करती। 
न इनके चले जाय इसही कारण इनसे डरती।। 
इनको प्रसन्‍न रखने के लिए इनकी सुविधा पर बल देती 
सप्रीम कोर्ट - तक के निर्णय व सोवधान बदल देती।। 
हि संस्कृत हिन्दी का मान घटा इंगलिश उर्दू पनपाई है। 
जिसने बिहार, उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक आग जलाई है।। 
प जाब की हिंसक राजनीति ने कितने जन मरवा डाले। हक 
अस्णांचंत, बेचालय आदि ईसाई राज्य बना डाले।। 
हिन्दुत्व विरोधी राजनीत सरकार को लगती हे प्यारी। 


से रिश्ते टूट रहे पर मुस्लिम राष्ट्रों से यारी।। 
परिकर नियोजन के 24% हिन्दू संख्या ही घटती है। 


पर मुस्लिम दस दस तक जनती है।। | 
यह हाल रहा तो दस वर्षो हु 3० अल्पसंध्यक 
बहु संख्यक होकर हिल्दू भक्षक होंगे।। 
तब यहां धर्म-नर्षेक्ष राज्य क्या पर छा का नाम रहेगा। 
क्या वेद - शहत्र जलने हिन्द रक्त क्या. नहीं बढ़ेगा।।. क्या 
क्या मन्दिर फिर न टूटेंगे, करें संसीत्य कया भहीं संटेम 
सह के जगा पर 38422 सुभाष व भारत का क्‍या नाम बचेगा।।,- 
आर्यत्य ् ॥ । स्कराज्य रोग ध नबी ८5 
यह भारत हिन्दू 8 बना तो निश्चय का अम्मान्य रहेगा! जे जायेगी 
०9३ के थ ह बच जायेगी 
सच्ची देशभग्त वीरों की 





६ नवन्‍नजत। वर्ड 
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'पर्गज “रिलीजिन नदी 


. हिन्दू वर्शन अर्थात भारतीय 
दर्शन में हम्र धर्म शब्द का प्रयोग 
जिन- अर्थों में करते हैं अर्थ अंग्रेजी 


के रिलीजन शब्द के आशय से बिलकुल 
मिन्‍न है। धर्म का आशय यहाँ उपासना 
पद्धघीत से नहीं .है, जर्बाक रिलीजन 
का आशय एक विशेष उपासना _ पर्दात 
से होता है। धर्म का अर्थ होता है 
वह गुण या -लक्षण जिससे किसी ब्टतु 
विशेष 
का परिचय मिलता 
अतः यही मनुष्य का धर्म 
होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य की प्रक्व॑त्त 
यही है वह दिव्य सुख की अनुभूति 
चाहता है और ,८वय बनना. चाहता 
है, अतः वे कार्य भी अपनी जीवन 
पर्दात में शामिल करना चाहता है, 
जिससे मनुष्य अपने आपको दविव्यता 
के निकट ला सके, स्वयं को दिव्य 
बना सके, श्रेष्ठ गर्णो को धारण कर 
सके, _ अपनी तार्मसक और _ राज[सक 
: तयों पर नियन्त्रण कर. सके। ऐसा 
सब॑ कछ करना मनष्य का धर्म है। 
082 का धर्म हैं वह मानवमात्र 
झ्सा व का शर्म, मुसलमानों 
का धर्म का धर्म या पारसियों 
का ; धर्म अलग-अलग नहीं हो सकत 
अर्थात मानव धर्म का बटकरा नहीं 
हो सकता। मानव धर्म तो एक 
हो सकता हैं और वह समस्त विश्व 
समस्त स्थानों पर सभी मानवों 
है होता है और उसका उद्देश्य 
;. चाहिए समस्त वह काय तथा 
जिसके द्वारा मानवमात्र का 
हो सके तथा प्रत्यक बनष्य 
* अपनी समस्त प्रीतभाओं के मिकास 
सर्माचित _ अवसर बिना किसी गा व 
प्राप्त होते रहें। यही ह्े 
हिन्दू धर्म अर्थात्‌ भारतीय 
एक प्रार्थना अनिवार्य मानी 
है और वह प्रार्थना है "सर्वे 
संखिना सन्त निरामय सव 
भद्राण पश्यन्त, मकर्ष्चिद: खभाग भक्त 
ए्रतीय दाशीनकों की. मान्यता - आद्मन 
प्रीतकूलानि परेधां न समाचरेत। यही 
धर्म है, लेकिन धर्म का यह वास्तविक 
अर्थ जीवन उतारने के लिए आज़ 
कितने लोग तेयार हें? जा अपने 
आपको हिन्दू मान रहे हैं वे भी तो 
इसे नहीं उतारना चाहते। अत 
उनकी शिकायत जब अन्य के धर्मावर्लाम्बयों 
से होती है, तब उसमें कोई शवित 
नहीं रह जाती। कसी भी हिन्दू, 
किसी भी मसलमान या किसी भी ईसाई 
का अब यह कहने का अधिकार नहीं 
है कि उसके पथ के अलावा अन्य 
फ्धों वाले अधार्मिक हैं, जो 
स्वयं. धर्म का आचरण नहीं कर रहा 
वह दूसरों के लिए धार्मिक उपदेशक 
कैसे. बन सकता है?. धर्मापदेशक बनने 
के लिए सबसे पहले स्वयं धर्म पर 
आचरण करना सीखना होगा। 


बेदाग आधार शिला 


याद | कौछ व्यवित अन्धकार 
में भटक रहा हो तो इसका यह 
नहीं हो जाता के वह यह दावा करने 







के 
के 
कि 


९ 


जन 


अऋाआछ ._ 
दा ई 


की वारस्तीवकता और उसके अस्तित्व 


-- सश्री नरेन्द्र ओहनः 


ऋन्‍्पपादक ,दिनिक जागरणक्रानफर 


लगे कि अआधकार ही सत्य है। भले 
ही औसत हिन्दू अन्धकार में भटक 


रहा हो, लेकिन उसकी जो मौलिक 
मान्यताएं उसके जीवन दर्शन की 
जो आधार शिला है, जब हम उसकी 
खोज करते हैं, [तब हम यह पाते 
हैं कि उस आधारशिला में उस मौलिक 
दर्शन में कोई दोष नहीं है। आज 
यदि कहीं दोष है तो वह यह है कि 
हम श्रेष्ठ दर्शन अपनाने के लिए 
तैयार नहीं हैं और राजनीतिक कारणों 

अपना यह श्रेष्ठ दर्शन एक प्रकार 


से वस्‍्मृत कर देना चाहते हैं। 
वार्स्तावकता से भटकाव 


तो अब हमें जानकारी 
मिल गयी कि दोष कहों है पर दोष 
क्यों है इसका तो पता लगाना होगा। 
हिन्दुरतान में रहने वाले लोग ऐजिसमें- 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, जैन, पारसी,बोद् 


वैदिक सनातनी, आर्य समाजी और 
सभी शामिल हैं। जो भारतीय 
और जिन्हें हिन्दू भी कहा जा सकता 


वे अपने इस वास्तविक स्वरूप 
स्वीकार करने के लिए तेयार क्‍यों नहीं 
हैं. यह कहना गलत होगा कि केवल 
अ्पसंख्यकों की ओर से ही वास्तविकता 
को नकारा जा रहा है। सच बात 
तो यह है कि बहुसंख्यक भी एक प्रकार 

से सच्चाई से दूर भाग रहे हैं, 
अगर बहुसंख्यक वास्तव अपने 
आपको सच्चा हिन्दू समझ रहे हैं, तो 
फिर उन्हें अन्‍य पन्‍थों को मानने वालों 
कहीं कोई घृणा नहीं होनी चाहिए। 
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हआ कि 
स्त अपने इन सद्दानतें 
दूर चला जाये कि उससे 


उसका स्वयं का व्यक्तित्व ही नष्ट 

जाये, क्योंकि यह 2283: एक कुटिल चाल 
देश के री आकान्ताओं ने 
चली थी। सत्य को कसोटी पर एक 
सीमा तक ही परखा जा सकता है। 
उस सीमा के बाद याद सत्य को तर्क 
की कसौटी पर परखने की पेष्टा की 


जाती है, तो वह सत्य किसी अनुभूति 
को प्रदान नहीं करता, बल्कि समाज 
ई विश्रेवलता उत्पनन करने लगता 
| 


संकीर्णता की देन 


सच बात तो यह है मनष्य 
जब अत्यन्त जाता है ,तब « वह 
स्वार्थोी भी हो जाता है। इसे भी 
कहा जा सकता है कि जब मनध्य “िरास्वार्थी 
हो जाता है, तब वह संकीर्ण भी हो 
जाता है और यह स्वार्धपरता और संकीर्णता 
उसमें एक ऐसे अहंकार को जन्म दे 
देती है, जो उसकी आँर्खोी के सामने 
एक ऐसा पर्दा डाल देती है कि उसे 
सत्य और वार्स्तवकता दिखाई ही नहीं 
देती। जब हमारे मन और के 
उपकरण संकीर्णता, स्वार्थपरता ओर 
अहंकार से ग्रस्त हो जाते हैं, तो हमार 
सम्पर्क में जो कछ भी आता हे, उसका 
हम सही विश्लेषण नहीं कर पाते ओर 
जिस रंग में हमारा मन और बाड़े 
रंगी होती है, उसी रंग में रंगी हई 


2 ज--+-+-+. 


' यहाँ मैंने हिन्दू" 


हमें वश्व की सभी कतएं दिखायी देंने 
लगती हैं। विश्व का सुख और 
सत्य की खोज इसी मन ओर बांद्व 


की संरचना पर निर्भर है। हमारे 
अन्दर दोनों प्रकार के व्यवतत्व निवास 
करते हैं- एक हमारा देवी उ्र्यावतन्व 


और दूसरा हमारा मानवीय व्यवितत्व। 
मानवीय व्यवितत्व के सहारे हम ईई#द्रयों 
के दास हो जाते हैं और देवी व्यवितत्व , 
के सहारे हम हईईनिद्रयों के स्वामी। 
जब हमारा मन विक्ेत होता ह, 
तब वह किसी भी क्लत के वास्तविक 
स्वरुप को समझ नहीं पाता। कमी 
हम लोक वासना से ग्रस्त होते हैं 
और कभी देह वासना से ओर कभी 
शास्त्र वासत्ता से सामान्यतः औसत 
व्यवत शरीर की कामनाओं से प्रेरित 
होकर मोह और लोभ का ही जीवन 
व्यतीत करता है। आज यही दशा 
हमारे भारतीय समाज की हे। 


हमारी जीवन पढद्ीत 
एक बात और जो अत्य्न्त 
आवश्यक है वह यह है कि जो सत्ता 
में बेठे हैं उन्हें इस बात की खोज 
करनी चाहिए कि भारतीय जीवन 


पद्वीत भारतीय आदर्श और भारतीय 
जैसे श॑ब्दों का जब हम प्रयोग 
, ते हम इन शर्ब्दो 
माध्यम से किस प्रकार की भावनाओं 
विचारों ओर _आशय की अभिव्यवित 
करना चाहते हूँ याद आप यह मान 
लेते भारतीय जीवन पति 
और हिन्दू जीवन पर्द्धात दोर्नो कं 


हैं, तब कंठनाइयाँ उत्पन्न 

लगती हैं, पर क्‍या यह मान लेना 

सही है? जीवन पढ्गीत 
पद्दीत है और कीन सी जीवन 


भारतीय पढ्धीत है 
भी विचार कर लिया जाये। 
मन्धन से यह बात सामने आ जाती 


इस पर 


है कि इस देश की सभी पर्दातयाँ 
8. जीवन पद्ीती के अततर्गत आ 
जाती हैं, तो फिर इस बात को 


कहने में क्‍या आपत्ति कि इस देश 
रा जीवन पद्ीते हिन्दू जीवन पर्दात 


। 
शर्म ग्रन्थों का अर्थ 


पन उपासना पढ़ीते हु और 
धार्मिक ग्रन्थों की ही जात को 
लिया जाये। एक विचार यह प्रर्चालत 
है कि रामायण, गीता, महाभारत, 
वेदपराण हिन्दुओं के धर्म ग्रन्थ हैं। 
हाँ शब्द का प्रयोग 
उस संकीर्ण अर्थ में किया है, जिस 
अर्थ में आज राजनीतिज्ञों दारा "हन्दू" 
का प्रयोग किया जाता है। चलिए 
मैंने मान लिया कि ये हिन्दओं के 
धर्म ग्रन्य हैं, पर जरा इसे कसोटी 
पर कीसए। सच ब्रात तो यह 
है कि भारत के किसी भी 


ने ऐसा नहीं कहा कि किसी 
धर्म ग्रन्य की रचना की है। उसने 
तो केबल अपनी उन अनुर्भूतियों 


को लिपिबद या रचनाबद्ध किया है, 
जे अनुभूतियाँ उसे सत्य की खोज 


में प्राप्त हुईं! इन अनुभूतियाँ तिर्यों के 
कभी भी हमारे म्रोषरयों ने कर्मकाण्ड 
से नहीं जोहा धर्म का कर्मकाण्ड 


से कोई सम्बन्ध नहीं! झोछ छृष्ठ११पर 


"४6 ऩतम्जरः१£्र्ट 











नध्यास्यरती 


ञ्त्री तर लिस्ट शर्मा 

€ हेण्डली कालेज, लीमिंग , पश्चिमी आउस्रेलिया 

धर्म क्‍या हे? किसे धर्म 

कहते हैं? धर्म के नाम से बहुत 
ही भ्रातियां ७3 हें 

धर्म परमेश्वर के नाम 


हत्याये, लोमहर्घक कांड, 8 348: 
के व्यवहार हुए हुए उतना अन्य 
बात को लेकर नहीं किए गए। 

धर्म और परमेश्वर के नाम 


पर लाखों, मार डाला 
गया, माँ की गोद से पीते 

करों के छीन कर ऊपर कर 
उनको भालों और तलवारों की नोकों 
पर रोका गया, हजारों हजारों को 
जीवित जला डाला गया, प्राण भय 
से घरों के अन्दर छुपे लोगों को 


आग लगा कर भून डालो गया, 
सित्रीयों और बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार 
करके उनके स्तनों काट-काट 
कर बड़ी निर्दयता के साथ मार 


डाला गया। धर्म नाम पर 
ऐसे होने वाले अत्याचारों भो गतहास 
के श् साक्षी देते हैं। केवल भारत 
नहीं, विदेशों में भी धर्म 
नाम पर बदे बड़े अत्याचार हुए 
!. एक 2५ समय फ्रांस की न 
को अंग्रेजों ने अपने अधिकार 
ले । . फ्ंसीसियों ने अपनी 


परन्तु 
होती गई। . डी आर्क 
नाम की ह बरांगना फ्सीसियों का 
नेतृत्व करने लगी और अंग्रेज सैनिकों 
० उसने कई लड़ादइयों में 


जाया 
गया। धर्म ठेकेदारों ने कहा 
कि वह चेड़ैंल है, उसे आग 358 
जीवित जलो 0 और उस वीरांगना 
और उसके फ्रांसीसी साथी सिर्पाहियों 
को जीवित जला डाला गया। 
के धर्म 23 नाम पर व 
क्या नहीं हुआ? ; न गत मम 
देवियों को "सती प्रथा" जीवित 
जला डाला गया। एक णसझात्र "कांफिर" 
कारण लोगों को कत्ल कर 
दिया जाता था। एक समय 
के कारण जाजया कर देना 
पड़ता था। 


क्या ये सब कुकृत्य चर्म 

४ न घोर थे। धर्म. 
कहता "या वसुधा सम" 
सारे किव के लोग एक केटेम्ब, एक 
परिवार के हैं ओर किश्व के सभी 


मित्रवत से देखो 
यह है वैदिक धर्म की कि । 


स् धर्म की व्याक््या बड़े बे 
विक्षनाँ, तपस्वियों, ऋषियों, महात्मा 
ने की है। धर्म की औत उत्तम 
व्याख्या मनु महाराज ने मनुस्पति 
मैं की है जिसमे उन्होंने धर्म की 
व्याख्या में धर्म के दस लक्षण दिए 
हैं। गीता में भी धर्म की व्याख्या 


सब 
सब मनुष्यमात्र का एक ही है" 
के इन शब्दों में धर्म का पूरा विवरण 
निहित है। 
धर्म की. मेरी एक आऔत साधारण 


व्यक्या है। में धर्म को कर्त्य और 
धर्म मानता हूँ।. कर्तव्य 

क्या है? हमें जो, करना चाहिए वह 

कर्त्य_है। अगर हमर वह करते 

जो हमें क्र चाहिए तब तो हम 

धर्म करते हैं और अगर हम बह करते 

हैं जो नहीं करना चाहिए तब हम अधर्म 


करते हैं। हम प्रीतपल प्रीत क्षण 


* 

इवन में भाग लेने को धर्म मानते 
डै। मन्दि जाना ओर हवन यज्ञ 
में भाग लेना धर्म का एक भाग 


कर हमारा पूरा शरीर बनता है उसी 
प्रकार ॒ धर्म अनेक भाग हैं और 
वे सब मिल कर धर्म भी बनता है। 


प्यास को पानी देना तो हब 
, प्या घ क्स्त्र 
को क्लत्र देना धर्म है। हमारे शास्ओं 
की बात को सन्‍त ने अत्यन्त 
ही उत्तम ढंग से कही है। वे कहते 
हैं "हे मूर्ल मुल्य तू परमेश्वर परमेश्बर 
गण की पे से लगन यो का 
किसी प्यासे के पानी ने दिया, किसी 


को कत्र न दिया, तेरा परमेश्वर 
परमेश्वर चिल्लाना व्यर्थ है। 

हमें यह देखना चाहिए कि हमारे 
पास पड़ोस में कोई मूला,प्यासा, बेकतत्र, 


। 


लाचार, _ बेसहारा, _ असाव दरश्खी 
संकट में, कष्ट में, "रोगी, सेवा की 
आक्श्यकता मेँ, » अनाथ, निराश्रय 
तो नहीं है। और अगर है तब यथा- 
सम्मव धर्म के नि कर्म के नाम 
पर उसके लिए कुछ नहींतो मन्दिर 
जाना, करना, परमेश्वर 


का नाम जपना, धर्म धर्म क्‍िल्लाना 
महत्व का नहीं हुआ। 
अगर हमारे घरों विन में 
एक बार, या एक सप्ताह में. दो तीन 


बार एक हक /49 चावल या अन्य 
कोई पदार्थ, और पघर्म के 
नाम पर, शुस कर्म के नाम पर अलग 
नकाल कर रख और सप्ताड़ 


प्रें एक विन आर्यक्षमाज के सत्संग अथवा 
ढवन यज्ञ के दिन आर्यसमाज के मन्दिर 
ये लाकर दीन वुशलियों को 
इबन यज्ञ के बाद, अआर्यसमाज के नाम 
पर उससे कझूहें कि माता जी, या बाबाजी 
या विधवा दहन, आर्यसमाज आपके 


ओर से ३०० कौरेए। इससे .. 
उसको सहारा का 
कितना प्रचार होगा, आप कितना धर्म 


चम के सैकड़ों .अंश हैं 

चघ 'अंश हैं। _ सत्य 
बोलना, पैर्य धारण करना, दूसरों की 
साधारण भूलों क्षमा करना, 

न करना, अपने शरीर को शौच किया 


& द्वारा शुद्र रखना, अपने ईनद्रयों 


करना, वेदों. 
का पढ़ना पढ़ाना, का 
वितरण करना कराना, शिक्षा देना विलाना 
आदि धर्म के अंग हैं। 

श्रेणियों में भी 


धर्म अन्य 

विभाजित किया गया है। स्वधर्म- हमें 
जो अपने और अपने परिवार के लिए 
करना चाहिए वह स्वर्थर्म है। उदाहरण 
के लिए हमें अपने और अपने परिकर 
के लिए धन उप्रार्ज करना चाहिए। 
कमाओ, खूब चथन उपार्जन करो परन्तु 
उचित ढंग से और व्यय भी उचित 
ढंग से करो। सहाय 
करो। अपने और अपने परिवार 
लिए मकान बनाओ। अपने । 
पढ़ा लिखा कर बनाओ। यह 


व्वधर्म है। रु 
5 देश धर्म वह, है जो इगें अपने 
पेश के लिए करना चाहिए। अपने 
देश की रक्षा करना इमारा कर्तव्य हे। 
अगर कोई शज देश पर आकमण करता 
> तब देश रक्षा करना हमारा धर्म 
5ै। देश के हित में काम करेना हमारा 


धर्म है। इस समय मारत के शक 
कश्मीर के भारत अलग - करने 
लए हलचल मचा रहे हैं। उग्रवावी 
सल खालिख्लान का स्वध्न देखते डर 
नर्देपष लोगों हत्या कर रहे है। 
उत्तर पूरब में ता कर के 
इज सभी 


ये 
सब मिल कर धर्म बनता है। 

कर्क्यथ ही धर्म हैं। कैसे कर्म? 

जल ही शास्त्रों 


के परिणाम 


है। पघर्म का विवरण देते हुए दःख को समझता है यह सहायता आर्यसमाज __ भविष्य सेचिए। 
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। सबूत बह ग्हा 





नेता मुख्तार _ अब्बास 
अनेक ज्यलंत प्रश्नों पर 


“पटक 


श्री बताया कि सन- 
में उन्होंने सारतीय मुस्लिम 
युक का कार्यपारः सम्भाला। 
इसके. पहले इस संगठन को महाराष्ट्र 

हि न दलवई और 
र्फी जया व जैसे चला रहे थे। 
नकवी साहब बताया कि इसके 
पहले वे ज0पी0 अलग संकिय 
रहे। म॒ युवा 
का कार्यार साभालते ही 
शाहबानों केस मुस्लिम महिला 
विधेयक आत हुई। 
मुसलमानों को राष्ट्रीय धारा से काटने 
का घड़यनत्र कल पहा। इसका विरोध 
हर स्‍तर पर किया गया। कठमुल्लाओं 
गो भारतीय समाज हमें जो 
$ ई 


।98 4 


कर रखी थी, उसका डटकर 

मृत /बला किया गया। कर परन्तु सरकार 

” राजनीतिक मुस्लिम 
कट्टरर्पन्थियों तुष्टिकरण 


पर चल रही थीं उसके चलते मुस्लिम 
महिला विधेयक संसद में सरकार 
पेश किया और पास भी करा लिया। 


कठमुल्लाओं के हॉसले जे - 

)947 की हा ह हे 
दा साल 

अपने को 7 आई कहने काले! 

खिलाफ बोल ही नहीं 


दूसरी तरफ सरकार 
पीठ थधप्थपा रही थी। 
कठमुल्लाओं . की 

हमने हार नहीं माना श्वरन 
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।6 फरवरी,।| 986 को 
राष्ट्रवावी मुस्लिम सम्मेलन की 


हक 
हि 
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लखनऊ सम्मेलन सफल रईैहा। 
कठमुल्लाओं के खिलाफ संडकों 
प्रारम्भ गया। हम 
काफर करार कर दिया गया 


जारी किए गए 2 के हे जिससे 
राष्ट गे प मंसूनें 
समाप्त 

हम लोगों को अपने रहते 
हटो नहीं पाए। इस समय हमारे 
संगठन मैं 4500 सदस्थ॒ तथा 
)0500 सदस्य हो गए हैं। 
यह ' राष्ट्रवादी मुसलमानों का 
संगठन _महाराष्टू, गुजरात तथा कर्नाटक 
लोगों सीमत था, हमने 
398 भारत में इस संगठन फी क्टतार 


। 
आजादी बाद आशा की 
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' पक कद. 8 सिथात में परिवर्तन 
०... गया? _. सरकार .: 
राष्ट्करी -मुसलमानें। की 

- 'हौर , अहुटरचीमयशों। को महत्व 














--्री मुन्ग्तार अक्क्रासत्र नक़वी 


उत्तर: 


उत्तर 


' उत्तर: 


दिया, पर ऐसा क्यों! हुअ4? 


लिए में पं? जवाहरलाल- 
जहा हे लेकर ती 022 


नीतयों को मानता हूँ, जिनके 
चलते 2 888 तुष्टिकिण की 
नीति “बदी। ये तमाम 
लोग आजादी, बाद भी जिस 
कारण देश टूटा यानि कि मुस्लिम 
सम्प्रदायकरं;। के तिलाफ आवाज 
उठाने मैं चुके । जो _कुबतने 
मुसलमारन , उनके ल॑ 
का काम किया गया। वेरकार 
साम्प्र मुस्लिम नेताओं के 


साथ अपने को जोड़कर धमीनिरपेक्ष 
का तम्गा लगाना पसन्द करती 


थी। तथा राष्ट्वादियाँ से दूर 
पल राष्ट्रमदियाँ आंम 
। 02:35 8५५६ हे 
लोगों के पक्द श 
कट्टरफ्थी. आम कि 8६.2५ 
की लत में गए। 
आम राष्ट्रवीदी सोच 
का न होकर अलगावकदी बनता 
गया। 
क्या कारण है कि आप जैसे- 
4833 वाले और भाई-चारा 
वाले _ नेता मुसलमानों 


के नेता नहीं माने जाते? 
ईप्रानारी की बात यह है के 
आम मुसलमानों पर 
रही अलगाववादी और राष्टद्रोही 
मुसलमानों की आम मुसलमान 
हमारी 532 का ६, डे 2, 
वह क्खा र 
साथ है। सरकार भी वोट की 
लालच में कटटरपंधियों के 
साथ अपना स्‍स्वर॒ मिलाती है। 
यह एक गन्दी प्रवृत्ति है। मेरा 
मानना है कि राजनैतिक 
पार्टियों वोट और राष्ट्र के पक 
तराजू तौलती हैं तथा राष्ट्‌ 
की 8054 23058 बिना वोट की 
तरफ भाग 
एक-एक बार किसी .. मुगल 
या अंग्रेज को सुपर्द करने 
कोशिश कर रही हैं। केस 
समुदाय का वह 
०. जो भारतीय 
समाज में समरस होकर एक 
होना चाहता हैं, ग्रौत 
सरकार, मुस्लिम और गेरमुस्लिम 


समुदाय का बर्ताव कैसा रहता 


है मशण 


के चंगुल में फंसा हुआ 


उसे राष्टू की मुख्यधारा में शामिल 
नीनीनीनीनि डी िी कत तीॉनपज++7++_++/++++*+“+“++“+ +++:घ:+“ आई क्‍फफफप्््््््"/ैप-््भप//पै४5/ 





उत्तर: 


उत्तर: जो 
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नहीं होने देता। _ 80 प्रीतिशत 
मुसलमान मेरे जैसे लोगों को 
अपना दुश्मन मानता है। 


अभियान के लोगों में समझ 
बढ़ रही है लोग सच्चाई की 
भी स्वीकार कर रहे हैं। 





मुसलमानों का नेतृत्व 
राष्ट्रवादियों के में होना 
यही राष्ट्रहित 


। परन्तु कुछ हिन्दू नेताओं 
वह पता नहीं किन 
से ऐसे राष्ट्रवादी सोच के लोगों 
का गले लगाने ४३६५० 
3 ही 


। हालाँकि यह 
। 

हाजी मस्तान जैसे तस्कर 

भी आप पर कड़ी नजर रखने 

की कल का हैं, क्योंकि 
आप मुस्लिम 

विरोधी हैं, ऐसा क्‍यों? मत 

हमारे समुदाय का दुर्भाग्य 

ही इस समुदाय का 


नेतृत्व कभी हाजी मस्तान जेसे 
हाथ में रहा, कभी 
बलारी जैसे साम्प्रदायिक, उग्रवादी 
के हाथ में रहा, कभी बनातवाला 
अरब एजेण्ट 
हाथों में रहठा। उन्हें लग 
है कि यीदि हमारे 
ऊपर नजर नहीं रखेंगे तथा 
हम आम मुसलमानों यह 
समझाने में कामयाब हा गए 
कि असार हैं! 
8828 तुमकाे नुकसान पहुँचा 
रहे हैं, है 8223 अआऑहित कर 
रहे हैं, मुख्यधारा 
से रहे न सलमान 
ने अगर इन साथ 
बगावत कर दी तो इनकी 
रोजी रोटी खतरे में पढ्ू सकती 
है, इसीलिए ये हमारे जैसे 
पर नजर रखने की 
बात करते हैं, डराने की 
बात करते हैं, हत्या करने 
की बात करते हैं लेकिन 
अब हम लोग इस राय के 
हो गए हैं कि हम लोगों पर 
नजर रखने वाले लोग जिस 
विन भी हमारे ऊपर नजर 
उठाएंगे, उस दिन पूरे देश 
बहुत बड़ें वर्ग के लोग 
उनके ऊपर नजर उठा लेने 
को तैयार हैं, जिसमें बहुसंख्यक 
एवं अल्पर्ंब्थक दोनों शामिल 


कुछ लोग श्रीराम जन्मभूमि 
राष्ट्रीय स्मारक बनाने की 
बात कहते हैं। क्या यह 
बात हास्यास्पद नहीं है? 

श्रीराम जन्मभूम को 
बी स्मारक बनाने की बात 


वे लोग हैं, जो 


रहा 
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आतद्रयकता है राजार्यसभा क्री , कहने लगे कहीँ कोई मी इंशे धर्मीनवे 
-उरर्छर्षि करा ज़िल्त्ल 35400 कि 

के पश्चात शान्ति से +मैल जुल कर 

-लिशर॒तम्भनदित शा रहना रहे थे- परन्तु ।॥973 

समय यह प्रयाद किस कया के आग 

बिगड़ती परिस्थितियों से इंतीत, हल, के लिये धी- बाय पहा के साथ. कूटनीति के समस्त हरिजनों को मुसलमान बढ़ाए जाये 


को वह यहाँ मुसलमानों की संख्या बदढाई जाय 
है कि एक दिन पनः भयंकर विस्तपरेट 8 पाप 'झमझता था। अत्याचा और राजनीत पर अधिकार जम्राया 


होगा। राजनांतक ओरेथला के कारण अनाचार, के 58.8 सहन नहीं कर मीनाक्षीप्रम की. घटना 

देश में अनैतिकता भ्रष्टाचार और अविश्वास सकते- जब ते सिर आ ही जाय पुरानी नहीं हुई। हमें इसाई या हि 
रही है. देसी दशा में लोग आर तमाम हैं। 93522] शशूल की 43:24: ५ से कोई मतमेद नहीं- ३] 
पर अधिकार जमाने का स्वप्न ड्ै कम राजशवित से पनः टक्कर मोर नेताओं की 


थे। उनकी बनती जा रही है। दूर राजार्यसभा 8 रक्षा के लिये अपने पलिदान दिये न्क्या 
नही जाते अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के हल घलने ४ है 2 वे सुरक्षित रह सकेंगें। राम राज्य 
क्या नहीं किया। उस काल में- आ गया है। "अमयॉमित्राद भय मिज्ात ते आज बह 
भारतीयों में परस्पर फूट ध्यपर्स म ब्रमचर्य से मित्र और अमत्र को पहचानो धर्म और विधा 
घयासेव्त 


का अमाव,विद्याहीनता, बालविवाह का प्रचार किया भारतीय 
भमथ्या भाषणगाीद हि 822 तथा वेद॑विदया 20023 72358 के सिद्वात्त को वही जीवित रखने का प्रयास किया। शाघ्त्रार्थ 
का प्रचार न कुक व्याप्त पालन कर सकते हैं जिनमें आत्मशवित और सामाजिक कुदीतियों, को दूर करने 
रहे थे। [इस दशा देख गुरू होती है। भारतीय संस्कृत इसी की मे प्रयास । 
बृजानन्द ने संकल्प अंग्रेजी शिक्षा देती है। हिंसा में रत इसके पेल राजनीति का हो रहा है। आर्यसमाज 
राज से कैसे छुटकारा मिले। अपने महत्व को नहीं जान सकते। गान्धी ने महामियान शत 
विचारों का शिष्य पाकर वे गदगद हो जी ने अहिंसा का प्रयोग राजनीत में इन तीन, अभियानों के लिये शंकर 
गये और सब विधायें सखाकर, भारत किया जो उनके लिये अमोध अस्त्र के निशुलो | हमारी 
की अधोर्गात से उठाने का. आदेश दिया सिद हुआ वह सिदान्त उन्हीं के धर्मप्रधान लक्ष्य 
कि वेदन्ञान ज्योति से प्रकाशित करो। साथ चला गया। मानवमात्र का कल्याण है। भारतीय 
महार्घ ने जनमानस को टटोला और हमने संविधान बनाया और के 8 या को पराधीनता 
बैदिक सिदान्तों का प्रचार प्रारम्भ कर पन्‍य रिखेक्ष राज्य की कल्पना की। यह मेँ खो चुके थे उन्हीं की चाहिये। 
दिया। आर्यसमाज की स्थापना कर अनेक मत मतानतरों का घोसला है ऑहिसा वादी देश में मांसाहारियों 
त्रिवेणि, का तीर्थ बताया। सत्यार्थ प्रकाश अतः प्रजातनत्र राज्य के लिये यह होना बढती संख्या लिखित से ज्ञात 


की 
धष्ठ समुल्लास जिसको वर्तमान आर्यसमाज भी उचित है। कुछ समय पश्चात हा जावेंगे। बम्बई और कलकत्ते 


मूलता जा रहा है- उसमें समयानुसार गा सम्पर्क 

"त्रीण राजानां _ विदधे पूरीण वाया कि 48494 की कद तो कला ४५ है कहने हि सरकार- 
भूषथ: सर्दास" में स्पष्ट किया है तीनसमा" है। संसार के विभिन्न देश किसी कसा मांगों को मानते हुए बड़े- 
विद्यार्य, धर्मार्य तथा राजार्यसभा" यही कबिसी सम्प्रदाय या दल से जुड़े हैं। डे कसाई खाने खुलवाने की स्वी 


त्रिवेणी है आर्यसमाज ने जिसको उत्तराधिका ये अपने सम्प्रदाय का प्रचार करने में जा रही है। बहुजन ?' 
में पाया। लगे हैं। व्यापारी देश हैं उनको अपना बरेली  इज्जतनगर में 5 पर २ 
समय विद्या और धर्म व्यापार बढ़ाने के लिये अपने मत बालों. मध्यप्रदेश खण्डवा में 244 


उस 

के प्रचार द्वारा अंग्रेजों पाखण्डों और आवश्यकता भूमि पर, कर्नाटक में सात करोड़ 
दुनीत का भण्डाफेडू किया। कितने 2.4 और ४आल 58, ८ आम कर लगाकर _ जिसमें _ प्रातेदन एक हजार 
शात्त्रार्थ होते थे पहले परन्तु स्वतन्त्र में अपनी शक्ति बदाने में लगा रहे पशुबध होगा, जोधपुर में करोड़ों रुपये 
जाने के पश्चात विदेशी लोगों ने हैं। उनको भारत जैसे शान्‍्त और  ेगाकर, कसाईलाना , खोलने स्वीकृति 
शात्त्रार्थ करने तो दिये छोड ओर राजनीति चनी देश कौन सा मिलेगा। अतः ह४ो गई। ऐसी स्थिति में ऑडइसा के 
पर उतर छहडे। आयंसमाज ने धर्म इसकी उन्‍नीत में बाधक बन रहे हैं। पजारी- राम, कृष्ण, गौतम, महावीर, 
और विधा का जो प्रचार किया उसकी पराधीनता में भारत कंगाल बन गया अम्नानक, दायानन्द, लतिलक और 


रक्षा करना अब बिना तृतीय भूल ल॒के : बंटवारे महात्मागॉँंधी के केसी 
असम्भव है। जब सभी दलों में आर्य निर्धन'.. बना। रा कब कल आकर जे होगी? __ आर्यसमाज डबल 

समाज के विदान्‌ राजनीतिनब् बंट गये का पालन पोषण हो अतः दूसरे धनी लिये क्या साधन और _ केसे? 
और वहां जाकर अपने सिदान्तों की देशों से ऋण लेना पश़रम्भ गया। मय निषेध का प्रचार कागजों . पर 
होज्नी जलते देखकर भी कुछ साहस नहीं कऋ्रणी व्यवित सदा दबा रहता है। ।|962 बहुत हो रहा हे इसका प्रचार 
दिखा सकते तो राजनीति बिमेडेगी ही। तक अमेरिका के | 5 अरब डालर इतना व्यापक हो रह कि विवाह 
इस समय विदेशी राजनीतिन्न ऋणी हो गये। इस समय एक लाख- आदि की दावतों में याद , शराब नही 


का बोलबाला भारत वर्ष में हो रहा करोड धर्म निर्षेक्ष तो कुछ नहीं। गाया 
है। जिसका लक्ष्य था ऊपर से साधुवेश मनमाना हा जा कर ॥955 में डे समय करोही को. देके निलामी 


बनाये रखो और समय आने पर पधर्म- रूपया _ मिल 
कुछ कर तुरन्त दूसरों 2220 8९६: 22308: है। उन्हें क्‍या लेना-देना जुतू 
दबोच लो। सदा मखमली दस्ताने हेतु भारत मेँ पार्दरियों की- सेना भेजो से। , मरीब नष्ट होने जा रहे 
में फैलाद का पन्‍जा रखो"। जो भारत के हिन्दू धर्म की लाश ईैस विधयान से- चुनाव के समय 
पाठक वृन्द देखें क्‍या स्वतन्त्रता पर ईसाई का झणष्डा गाइ कर त_ो पीने का त्यौहार मनाया जाता 
से पूर्व, और अब 42 वर्ष के पश्चात्‌ भारत पर राजनैतिक अधिकार जमा हैं) राजनीति को प्रबल बनाने बाली 
यही नहीं हो रहा है। हमारे महापुरुषों सके। वे अपने लक्ष्य पर बदूते ते जा शराब कैसे हट सकती है देश से। 
ने नेतिकता का पाठ पद़ाकर, अपने हैं। ।980 तक भारत के सभी नवयुवक का नशा करने 
बलिदान देकर जो स्वतन्त्रता विलाई में विदेशी मिशनोरियों की संख्या 7 गे, हैं कैसे शराब के ठेकेकदद करायेगी 
क्या उसको हम अनैतिकता की अग्नि पंजीकृत है लगमग 4500 से अधक. अर्यसमाज- २ क्या. इस. राजनीति में 
में नहीं झोंक रहे हैं। केवल भोतिकवाद झै। ये लोग भारतमाता को. योग देने वाली . कसतु को सरकार 
का नारा लगाने से भारत नहीं बचेगा -- मारतीयों की भाँति समझेंगे इसमें सन्‍्देह. अपने हाथ से कद कर देगी- अब 
भारत बचेगा _ कूटनीतिन्न चाणक्य है। जो भी ईसाई बन जाता है वह मोहनदास कर्मचन्द गाँधी का युग बहुत 
&2:5 समा घोषणा की "शठे-. शराब पीना और मांस लाने को पाप एरानो हो गया है? 
आचार्य चाणक्य धर्मात्मा, नहीं समझता।. _ अरब से जब धन द "औ्ोण पृष्ठ ७-फर 


साधु पुरुष और भारतीय संस्कृत का बदने लगा तब वे ही पूर्व की ओर 


#&दू कावजलाय९<८६ 


अषिदयवनद के अतुसतार दलितरफ़स्या करा समाध्चात 


ञ5 ज्वलन्त कुमार जानती - अनेठे 


हजनों का आर्ट) प्रतेशा 

से आजे:... 
जब तक सभी वर्गों के विद्यार्थियों को 
मे प्रतकडता आल वही अब तक रसका 
समाधान होगा? क्यो नहीं हम 
हक तरह सरकारी नियन्त्रण 
र 


जिममेदारी रज़्ये ढारा उठाये जाने 
के लिए. आन्वोलन करें 
तक के गान श्िथित में स्क्‍थ प्रीतिर्दनद्रता 
नहीं होगी तब तक यह समस्या रहेगी 
है एक बात 5 303 है 
नहीं सकते वह यह 
यादि म लोकसभा या सरकारी 
नौकरेयों में अनुसूचित जातियों का  तुवोचत 
कद कर जाए क्या अ 
जाति-जनजाति के वर्तमान का 
दसवाँ हिस्सा भी 
या सरकारी 
इसका एक 
देश में सभी जगह प्रशासन 
शिक्षा में जातिवाद हावी है। 


(_चह सरकार क्या करे? 


के आऔधिकारी 
जिन्होंने अध्तन प्रचलित विषमतामूलक 

पौत के आधार पर अपनी 
सन्‍तानों का विवाह न किया हो 





प्र्तीोय. समाओआँ तथा जनपदीय 
समाओं के अधिकारियों लिए 
इस नियम का कड़ाई से पालन 
करना अर्पीरिहार्य हो 


848 आर्यसमाज के सदस्यों के लिए 

जातिगत आधार पर बने संस्थाओं 
सदस्यता का न होना अनिवाय 

किया जाए। 

आर्य पत्र-पत्रकाओं में जातीय 

आधार पर विवाह का विज्ञापन 

प्रकंशित करना निषिद हो। 

प्रान्तीय आर्य प्रीतीनाधि 


अपने मुख-पत्रों में 
विवाह का विज्ञापन नि या 


न्यून शुल्क लेकर प्रकाशित 
प्रत्येक प्रान्तीय सभाओं में एक 
पथ अन्तर्जातीय विवाह _ का किधाग 
जाए और उसके कार्यक्रम 

पर क्शिष्र बल दिया जाए। 
आर्यसमाज अपने. निष्ठावान 
प्रचार्कों तथा सदस्यों दारा एक 
प्रबल जनानदोलन जाति-पाँतति 
तथा ज्मगत वशामिमान के 
रात कप और इस सत्कार्य 
संस्थाओं. तथा 
व्यवित्यों से सहयोग ॥॒ 
जन्मगत मूर्खता व धूर्तता पूर्ण 
वर्ण या जाति-व्यक्था में आस्था 

न रखते 

तथा शिक्षण का व्यय उठाने के लिए 


बाध्य नहीं कर सकते 
पु इस समस्या के समाधान की 
सरकार पग 
के लिए बाध्य कर हैं- 


5 


6 8 


मर्द 


7 


(8९ 


उठाने 


-..न्....++आर्य गिऊ्रे 





जाना गैर कानूनी घोषित किया 
जातिवादी शिक्षण संस्थाओं [कायस्था 
दव,  भूमिहार, ब्राइमण आदि 
के नाम परह तथा जातीय सभाओं 


धार सं आग 

हार संघ 

प्रीतबन्धित जातिवादी 

शिक्षण संस्थाओं के 

जाएँ। उत्तर प्रदेश में श्री चरण्णासंह 
एक अध्यादेश दारा जातिपरक 

शिक्षण संस्थाओं के नाम बदल दिये 


39 अन्तर्जातीय विवाह करने वाले 


४ युर्वातयों को वॉछित 
आधार पर सरकारी 
में आरक्षण दिया जाए 


या प्राथामकता दी जाए। 
888 आर्यसमाज में रूढ़िवाद 
इसे हटाना होगा:- 


दीलत  सम्रस्याओं तथा 
सवाल पर ईमानदारी 


पहले 


आरक्षण के 
प्रयास और 


वर्तमान को पहले हटाना होगा- 
आज को निम्न कार्यक्रम 


संचालित करने होंगे- 

ह।) आर्यसमाज का प्रत्येक. सदस्य 
तथा अधिकारी वर्ग अपने नाम के 
आगे या पीछे वर्तमान जाति-सूचक 
उपाधियों को लिखना छोड दें। इस 
सम्ब्ध में आर्यसमाज की प्रान्तीय 
तथा सर्वेच्च संस्थाएँ आदेश जारी 


। 

828 आर्यसमाज के सभी पत्र-पतत्रिकाओं 
में किसी भी व्यक्त की जातिसूचक 

उपाधि न छापी जाए। ज्ञातव्य 

है कि लखनऊ से छपने वाली "सर्वगन्धा" 

नामक संस्कृत की मासिक पत्रिका 


_ कं से क्य ग्क समा व जाया फी पा रु सपा पऋ से कम ह_ै।$ जाति सूचक उपाधियाँ का लिखा जातिसूचक उपाधि नहीं छापती। 
विशवलल तथा शिक्षा संस्थानी में इसी को अमुलता की नीति अपना कर उर्दू को दूसरी 


'पृष्ठ ६ का फेण ; 
मल डी ओर -.. यह समस्या विधान 
निर्माताओं मे । 5वर्ष 
के लिये हिन्दी के सक्षम होनें के लिये 
अंग्रेजी को क् 

कर्णघधार हिन्दी में &/28/ ४ का 

प्रधान 
नह. जो जरलॉयिया में हिल्दी में 


मेँ अंग्रेजी पक्ष" भाषण 
तब राष्टकदी नेताओं को हट. 
- . जब 

श्र पूछा तो कहने हिन्दी 
विरोध तो नहीं किया 

शिक्षा: के लिये अंग्रेजी की उपयोगता 
पर बल दिया। रोग इस समय 
व्याप्त हो रहा है। 


दी- किन्तु अंग्रेजी की दासता ने डी0ए0बी0 - 
पब्लिक प्रोत्साइन दिया। 
अब प्रत्येक सामान्य व्यक्ति भी अपने 
बच्चों को अंग्रेजी 25 में पदाने 


के 
अंग्रेजी के नाम से पेसा कमाया 3 


रहा है- जब तक हिन्दी अं 
का स्थान नहीं मिलता तब तक यही 
दुर्दशा _ रहेगी। महात्मागौँधी मशीन 
युग के विरोधी थे- परन्तु स्वतनत्र 
भारत की सरकार मशीन को 
प्रोत्साइन देती चली आ रही ई- इसी 
लिए ऋण जा रहा है। अंग्रेजी 
तक इस बात की चर्चा 
ही कद हो गई है। केबल एक मद्रास 
ने पहले हिन्दी को गोण रूप में अपनाने 
का कहा- बस दक्षिण लगा 
हिन्दी का विरोध गाँधी जी ने कहा 
था बिना राष्ट्र भाषा के है 4 
है. क्सतुतः आज राष्ट्र की 
भैीतिकता- राष्ट्रीता सुप्त जा 
रही है। एक राज्य के करने 
पर उस पर हिन्दी नहीं जावेगी- 
परन्तु शेष राज्यों के विषय में कोई 
नहीं कहता कि अंग्रेजी धथोषी जावेगी। 


सोवधान का उलंघन करने 
में उत्तर प्रदेश सरकार जरा भी 
हिचकिचाहट नहीं रे और तृष्टीकरण 


भाषा बना दिया। भाषा कोई 
नहीं प्रन्तु नीत से 
ऐसी दशा में आर्यसमाज को कितना 
संघर्ष ४५ की होगा अंग्रेजी हटाने में। 


त्रिशूल की आवश्यकता 
इस समय और भी बढ गईं है। विधार्यसभा- 


शिक्षा, धर्म आर्य ५32० 2: 93] मानव 
वैदिक धर्म का और - शुद्ध 
राजनीति लेकर जब तक मैदान 
में नहीं आता तब तक दयानन्द का 
स्वप्न पूर्ण नहीं होता। तीनों शूलों 
का समन्वय हो तभी राष्ट्र की रक्षा 
हो सकती है 
अत आर्यसमाज चौरेत्रवान 
विधायकी और सांसदों को तेयार करे 
राजनीति सधार सकें- यही 
कामना है दयानन्द के त्रिशूल छा 


मैला प्रचार 


आर्यसमाज नेमदारगंज नवादा £बिहार | 
विजयादशमी के उपलक्ष्य 

दृगपूजा प्रॉसद्ध मेले में 
महावीर जी भजनोपदेशक एवं 

श्री शिवदत आर्य कलाकार के द्वारा वैदिक 

धर्म का प्रचार तीनादनों तक होता रहा। 

क्षेत्रीय जनता ने रूचिपूर्वकः उस कार्यक्रम 
सुना। 


3$-४४+० 
कर 
रत 
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क्रान्ति ओे अढ़ादूत स्वामी अद्वलनन्द ... 
न -- 'ऊार (अीमती) जहाजवेता थतुर्गेंदी, उनेली 


जालन्धर जिले के तलबन ग्राम 

अपने जन्म से पवित्र करने काले, 
मुंशीराम, _तथा बाद में स्वामी श्रद्ानन्द 
बनने वाले अमर कुान्तिकारी नेता को 
कान नहीं जानता? महर्षिवयानन्द 
202 र्ण प्रवचनों को सुनकर ५५० 


तत्काल परम हा पा आअधस्थावान 


हो गये। "जीवनभर सार्वपोम कंदक 
धर्म का प्रसार करते हुए अमरत्व को 
प्राप्ट कर गये। 

।857 के स्वतन्त्रता संग्राम 
में, पंजाब की सेना. ने जब अंग्रेजों का 
साथ दिया, तब अंग्रेजी को किश्वास 
हो गया था कि पंजाब की भामि में, 


वातावरण अंग्रेजों के अनुक्ल : 
हुकूमत का घडयकत्र 


अंग्रेजी 

रचा गया। किन्त मर्डहर्ष दयानन्द 
के कामन्तिकरी विचारों से प्रभावित होकर 
स्वामी श्रदाननद तथा लाला लाजपतराय 
ने, अपने जीवन को अंग्रेजी राज्य को 
नष्ट करने पर केन्द्रित 


का जी जानते थे कि विदेशी शासन 


बना रही थी। 
तेजत्वता के साथ उस कचकमयी आधी 
को प्रतयंकर बन दबाया। तथा उस 
समय "सदधर्म प्रचारक" 
नामक समाचार पत्र को उर्दू से हिन्दी 

रुपात्ताीरत कर पाया। पंजाब का 
विदेशी भाघा से मुक्त कराने का सवप्रधम 
कार्य स्वामी श्रद्धानन्दू ने ही किया 


आप भाभा के महत्व को भलीभाँति 
पहचानते थे। जैसा कि भारतेन्दर हरिश्चन्द्र 
ने लेखा है- 'निज भाषा उनन्‍नीत अहे 


सब उन्नीत को मूल। 
बिना निज भाषा ज्ञान -के 
मिटे न हिय को सूल।।" 
अर्थात- राष्ट्रभाघा की उर्नात के अभाव 
कोई राष्ट्र समुन्नत नहीं कहला सकता। 
जिन आदर्शो प्राप्ति श्रद्धानन्द 
ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, जीवन 
पर्यत उनके लिए संघर्षरत रहे, एवं 
0 : लक्ष्य प्राप्त में सफलता प्राप्त 
। 
समाज की जर्जर कुफ्रधाओं के 
विरद स्वामी श्रदानन्द निरन्तर लड्ते 
रहे। समर्पण भावना से ओततप्रोत 
होकर आपने जाति-पौत के विरूद उदधोष 
किया, तथा योग्यता गुण व 
सम्पन्न विवाहों सी तीब्र समर्थन किया। 
>जके अनुसार विवाह ही स्क्‍थसमाज 
का आधार, तथा राष्ट्रीय अछण्डता 
पहचान हैं। 
स्वतन्त्रता संग्राम का 
करते हुए, स्वामी श्रदानन्द ने 
में, फिरोगयों के सामने निर्भीकता से 
अपना दिया था। 
मस्जिद के मंच पर खड़े वेदमन्त्रों 
के घोष के बाद नमाज के लिए एकत्रत 
मुसलमानों को राष्ट्रीय एकता का सन्देश 


देने वाले, है के अवसर पर 
का उदारता की शिक्षा वाले 
विश्व को विश्वजनीन वेदिकधर्म की महानता 


जामा- 


बताने वाले, तेजस्वी एवं मानवताद 
स्वामी श्रदाननद इतिहास के पृष्ठों 
स्वर्णीकित रहेगे। 


राष्ट्र के एक्सूत्रता में ५ 


के लिए, तथा घटती 

संबंधित करने के लिप 43 कल. 

ने शुदिकार्य चारूता सम्पन्न 

किया आप शुद्रिसभा के प्रधान 
। हज आगासानियों को स्कमी: 

श्रद्धानन्द शुद कर पुनः हिन्दूधर्म 

में मिलाया। 


शैक्षिक जगत के अन्तर्गत किए 
गए रवामी श्रद्धानन्द के कार्य अक्स्मरणीय 
रहेगें। ।902 में श्रद्ानन्द ने 
की स्थापना कर अपने 

और हन्द्र व कराया। 
आपने फन्द्रह लक गुरूकुल कल की अथक 
सेवा की और उसे विशाल राष्ट्रीय स्वरूप 
प्रदान कर विया। 

रोलेट_ऐक्ट के विरोध में ,मार्च। 9। 9 

को, देहली में एक जुलूस निकाला गया 
जिसका नेतृत्व स्वामी श्रद्धानन्द ने किया। 
सन ॥9।9 को, अंग्रेजों ने 

जीलियांवाले बाग 
कर, भारतीयों की आत्मा के 
दिया था, तब अग्निपत्र स्वामी श्रद्धानन्द 
ने घर घर पहुँचकर, परिवारों में धैर्य 
धारण कराने यर्थाचित प्रयत्न किया 


स्वामी जी ने अछू्तोदार तथा 

दलितोदार के लिए भी अथक प्रयत्न 
किया। कांग्रेस मंच से स्वामी जी 

कहा धा--"आज करोड़ों 


नहीं रहे, अपित 
हमारे भाई बहिन 

भारतीय के सजग प्रहरी 
एवं वैदिक धर्म के की प्रसारक स्वामी- 
प्रदाननद को अंग्रेजों सहन 
किया। तथा देश में फूट डालने 
के लिए, साम्प्रदायिकतत्कों . के निरन्तर 
4284. मो । + 8: ड्ड कि शुदधिकार्य 

दकर , श्रदानन्द को, 
देशद्रोही ले 


अदल रशीद नामक 
स्वामी का निशाना 
बनाया, तथा 23 उविसम्ब ॥926 


स्वामी श्रदानन्द न्याय, एकता, 
धर्म, एवं संस्कृत के लिए बलिदान 
पार्थिव शरीर भले ही नष्ट हो 
र महानात्माएँ यश शरीर 
से अमर हैं- “कीर्तर्यस्थ-. सः जीवाति" 

स्वामी श्रद्धानन्द सदेव एकता, अल ला 
एवं राष्ट्रीता की प्रेरणा देते | 
->-““““ [5 


मागलपुर- वेकीरया।. नगर 
के सामाजिक कार्यकर्ता,युवा आर्य नेता 


एवं ऋषि भवक्‍त श्री रामजल्ाजी मिश्र आन 

के मना थी रामाकशोर 

व्म्न विगत _ 22 अउूचर की 

सायंकाल 6:50 बज हो गयो। । 
... नगर 

आर्यजरनों 


के. समस्‍त 
प्रीति 


कक 
सच्ची _ श्रद्धाजील अर्पित पीरिकार- 
जनों के चैर्य हेतु प्रभु से प्रार्थना की। 


विवेगत 








अक्टूबफ्रक्ससभारोह़ मनाया गया 
पर ऊर्छा प्रभाव पेडा। 


न 26 तथा 4 का 
१६६ को डी.ए.ी: 
लखनऊ में समान्त 
१]... नैमीलिक . अधिकेशन 
दिनौक- 24 िसम्बर। 98% 
ली मिको- अमल 
से 25 दिसम्बर । 98 5 #सोमझयार $ 


समय ता स्थान डी0ए0वी0 कालेज 
ही रहता) ः 















६० ४५742 के 92० से अधिक 


हुसारई 


उड्ीसा का फुलकणी पर्वत. एवं 
जंगल बहुक वनक्सी क्षेत्र है यहाँ के 
निवासी अत्यन्त सरल एवं सीधे सादे 
हैं इसी का लाभ ईसाई पार्वरि्थी ने 


क्द्ा 


जाल में फंसा लिया। परन्तु अंब ४ 
प्रचार से बदल रहीं है उसे 

क्षेत्र में आय॑ सर्मा के दो प्रचांरके 

कार्यरत हैं जिनके प्रयास से वे लोग 


है। उन॑ प्रयास 
सभा रेलरे में से 
संस्कार शो जा ह | हक शव 
से अधक उंसाइयों मे ज्धा की केफरो 
के ९ अल अत्यन्त श्रद्धा का विंग 
पंचाय* आह कुपडी ग्राम 
डाल यः लेकर बेदिक धर्म कक 
न आओ के उल आ 
न उत्कल >> 
प्रीतीनीध समां तेया औ वामदेय 
मुख्याधिष्ठाता आमसेना जे 
कर ग्रह्न सारा, जन श्रद्धेय श्री स्थामी- 
घर्मानन्द जी प्रधान उत्कल आर्य भ्रीर्ताभौध- 
सभा देख-रेख में न हुआ 
इस खक पर स्थानीय सरंधच तथा 
भारी उयक्तियों के 
पुलिस आज उँफल्यल है: 








2६ लवम्लज , ९६८६ 


लेदों की ओर लोटो' 


मंत्री , जिला आर्य5प प्रतिनिश्चि सभा, लखनऊ 


"देते की ओर तौटो" का नारा देने 
महार्भ दयानन्द सरस्वती ने 












के खिलाफ प्रधम लड़ाई लड़ी। 
अपने कहे को पूर्ण रूप से निमाया। 
वे दूससें को जो भी आचरण समझते, 
उस पर स्वयं भी दृढ़ता-पूर्वक अम 
करते थे। फलस्वरूप उनका प्रभ 





तीब्रता से बढ़ता गया। । 
स्वामी जी ने आर्य-समाज 

की स्थापना के माध्यम से तत्कालीन 

वातावरण व्याप्त धार्मिक आइडम्बरों 


उन्ध-विश्वार्सों एवं कुरीतियों का बहिष्कार 
करने व्यापफ सफलता प्राप्त की। 
उनके जीवन में हमें अनेक ऐसे प्रेरणा 
टाई प्रसंग मिलते हैं जो युगों-य॒गों 
तक मानद समाज के कलम 0 रमय 
पक्ष करे ज्ञान रूपी प्रकाश 
करते रहेंगे। है 
इसके आतौीरेक्त मानव-व्यवहार 
में तर्कपर्ण ढंग से सुधार लाना उनके 
का, उनके सदव्यवहार का 


अपना अनूठा हो अंग था। इस 
संदर्भ में एक प्रसंग स्मरणीय हैे। 
स्वॉमी जी ने वेदिक ज्ञान का प्रचार 


करते हुए गंगा के पावन-तट पर 
डेरा जमाया था। नित्य वेद ज्ञान 
उनके प्रमावशाली व्याख्यान होने 

जीकीलोकीप्रथता एवं 
उनकी प्रकाण्ड विदता से ईर्ष्या रखने 
वाला एक साधू व्याईयान-स्थल 


से कुछ ही दूरी पर फ रहता 
निर्यामत भददी- 
गालियाँ देने लगा। गालियाँ 
लगभग दो तक 

चलने लगा। एक दिन भक्‍त 
द्वारा दिये गए फ्लों की भक्त 


स्थामी जी ने ऊँ साथ 

के पास मिजका दी। जात 
पर साधु को विश्वास न हुआ। उसने 
कहा कि वह लो प्रीतदिन गालियाँ 
देकर स्कमी जी का अपमान करता 
ड्ै। निश्चय ही उन्होने यह फ्ल 
किसी अन्य के तिए | 
भक्त टोकरी लेकर लोट आया _ एवं 
सकी जी से सभी बातों का निवेदन 
किया। दया-ननीध स्वामी 

जी ने पन मे उस 

उनकी निष्कपटता, 
शीलता देखकर 
लज्जित हुआ एवं 
आकर क्षमा याचना 
करने लगा। और इस प्रकार 
विनग्नता के समझ एवं ईर्ष्या 
कुब्यवहार॒ क्षमाशीलता पवं सद्भाव 
के समक्ष झुक गया। 
एक बार उनके व्याख्यान 
की घोषणा शहर भर में 


दी गई किन्तु उस 
इर्माशयक्श उस 

विन उन्हें . तीम्र 
रन हि इसके समक्ष 
घुटने नहीं टेके। और उठकर 


अन्ड कुमार ध्हन्डा 


व्याध्यान स्थल की तरफ जाने की तेयारी 
करने तगे। उनके समर्थकों ने उनसे 
आराम करने का आग्रह । .. किन्तु 

कार्य कर 


उन्होंने ४ 'ज्व अपना 
रहा है, और में अपना काम कर रहा 
। फिर भला इसमें अनुचित क्या 


निज और उस दिन उन्होंने 


कर्म की महत्ता पर वैदिक 
को तर्क पूर्वक, समझाया। उनके अनुसार 
स्वावलम्बन एवं आत्म निर्भरता सफ्लता 


का अन्तिम साधन है 

इसके उन्होंने मितव्ययता 
का व्यवहार भी प्रस्तुत किया। वे अपनी 
रसोई में नपा-तुला भोजन बनकते थे। 
रसोइयाँ दारा उस पर अर्0पात्ति उठाएं 
उसे मुस्कुरा क्र समझाया- 
नपा-तुला मोजन इसलिए 
बनवाता हूँ कि अधिक हो जाने पर 
भोजन जानवरों को दिया जायेगा अथवा 


बासी खाना पड़ेगा। अन्न का दुरुपयोग 
अनुचित है। हर काम व्यवस्थित रूप 
से करना चाहिए। 


स्वामी 04454 विचारों 
मन उनसे कम” रेस 


से 

की संख्या विनोनिन बढ़ती जा रही 
थी जिनमें ब्रामण वर्ग प्रधान था। 
तमी मुस्लिम तहसीलदार उनके 


जी ने कीसत एवं न्‍्योली 
कर्म दारा विष-वमन कर विया। बात 
आई गई हो गई। 

परन्तु तहसीलदार ने यह बात 
ज्ञात होते ही उस ब्राहमण को कदी 
बना लिया। स्वामी जी उसके इस 
व्यवहार से रूष्ट हो गए। उन्होंने 
उस ब्राहमण को क्षमादान जार 


तक तहसीलदार छ्दुजा 
रूष्टता गई 


के तक स्वामी 
नहीं। 

छूुतर्ननवारण से सर्म्बन्धत 
उनके जीवन . एक अन्य प्रसंग प्रस्तुत 
करना अनुचित न होगा। एक हरिजन 
द्वारा प्रस्तुत भोज्य सामग्री को स्वामीजी 
ने उसकी श्रद्धाभाव को देखते 


5] 
३ +$ | 
8 


प्रेम पूर्वक ग्रहण किया। पास 
बैठे कुछ पोडेतों में इस पर असनतोष 
जाहिर किया। तब सकी जी ने 


"अन्न वो प्रकार से अंक ड्रै-वह 80४ 
स्व देकर प्राप्त | 

जाए मा सोज्य-सॉगगी में ऐसी 
क्त पड़ी हो जो न खाने ड्ो। 
इस हरेजन दारा लाया गया 
भोजन उसकी पसीने की कमाई हे। 
अतः सर्वया योग्य हे। इसमें में अपने 


भ्रष्ट हो जाने भोजन के भ्रष्ट इहेने « 


का कोई कारण नहीं देखता हूँ।" 


छुआछूत तत्कालीन व्याप्त 
कुरीति “निवारण करने "में उनका 
ही कदनीय 


हा व्यवहारिक कदम निश्चय 
| 


तरह उन्होंने _कथनी एवं 
करनी में कोई भेद न रखते हुए अपने 
्दट 







आर्यनिज्:र "/".-_.7 


७५) 


जपचार दर्पण 


रोगी अपना विवरण और दो डाक लिफाफे 
निम्न पते पर भेजें 


डॉ0 स्वामी 42:44 88 न्‍न्द सरस्वती 
[कर्चाहारी ज-पिथौरागढ़ ! 
उ0प्र0 


प्रश्नः- "मुझे डाक्टर ने, स्वास्थ्य शिथिल 


पर, कॉनिक ब्रॉकार्डटिस घोषित 


की। मुझे प्राणायाम अथवा ओरषधि 
डक में जानकारी देने का कष्ट 
| है 


-- डी0के0 उपाध्याय 
स्टैनो- 


मुर्ख्या्चाकत्साधिकारी , 
अल्मोडा। 


उत्तर:- रूदन्ती टेबलेट 8ज्वाला ६०४86 3625 
अलीगढ़ गोली. दि 


में तीन बार मीठे 

लेवें। प्रातराश मे स्यवनप्राश 
दो चम्मच दूध के साथ लिया 
करें दही-तेल-मिर्च-डालडा 
का सेवन 5 मास के उपचार 
काल में न करें। प्रातः खालीपेट 
अन्‍्नमयकेश के प्राणायाम ईयोगसाधना- 


गुनगन॒ दूध 


अनुसार १ 
प्संतक, "श्री पूरनसिंह, पलटनबाजार- 
अलमोडा- उ3उ0प्र0" से प्राप्त 


---'भुरूकुलानन्द क्ठस्वती 


धर्मघाम ओऔहदपर हरदोईई का 
चतुर्थ वाधिकोत्सव मास 

पक्ष की द्वावशशी से पूर्णागा तक 
बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जनता 
पर अरुछा प्रभाव पड़ा। 
गे लज्यला 





"काश ने क्रान 
हिन्दू-मुस्लिम भाई-भाई नही 


इस पुस्तकः को 2 वर्ष पहले 
मारत सरकार ने जब्त करके पुस्तक 


335 :2 4: 
जन माननीय ४०० पल कक 


29 नकमबर सन88 को खारिज 
सज्जन सष्ट पुस्तक मंगवाना 
रूपए प्रीति मंगवा सकते 
हैं। वितरण करने वालों को ५0/- 
#₹0 में सौ प्रीति मेजी जायेंगी। 

पता- व्यक्थ्यापक वेदप्रचारमण्डल 













कहते 






60/।3 रामजस रोड, कशौलबाग 


गए उपदेशों का स्वयं भी 


द्वारा दिए 
निर्यामत रूप से पालन किया। 


उन्होंने हिन्दी का प्रयध्ति प्रचार 
किया। "सत्यार्थ प्रकाश" उनका अमर 
ग्रन्थरत्न है। उनके विचारों को स्थायित्व 
देकर आचरण उतार कर ही हम 
उनकी यश्ञोगाथा को जीवित रख सकेगें। 





>दं लबनम्लर, ९२६ 
का आर्यसमाज गोला लखीमपुर -खीरी; 
प्रधान - श्री इन्द्रषात भसीन 
मंत्री - श्री टीकम सिंह वीसल 
कोषघाध्यक्ष - श्री विजय कुमार राठी 
शोक प्रस्ताव 
आर्यसमाज _ हरजेन्द्र नगर कानपुर-7 
के भूतपूर्व प्रधान श्री हरबन्स लाल 
गेरा समधी माननीय इन्द्रसेन वरिष्ठ 
प्रक्धथक एच0ए0एल0 के निधन पर 
आर्यसमाज अपने साप्ताहिक सत्संग 
दिनाक-- ।5-0-89 के दो मनट 


का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की 
परिवार के लिये 
परमेश्वर 


सदगांत एवं संतप्त परे 
धैय॑ प्रदान हेतु परर्मापता 
से प्रार्थना की गई। 


हा न- 





पृष्ठ £ का छोघ.... 


की बात दरने वाले लोग या 

ता मगकन श्रीराम के महत्व 

से 538 उससे जुडी भारतीय 

संस्कृत और मर्यावाओं से अनंभिन्ञ 

हैं या जानबूझ कर भारत 
के 65 करोड लोगो की 
भावनओं से जड़े डे मसंले 
का सुलझने नहीं देना चाहते। 
क्योकि 


विवादास्पद जगह 
राष्ट्रीय. स्माक बनाई ही 
नहीं जा सकती। उनसे 
यह पूछना चाहता हूँ कि 
राष्ट्रीय स्मारक का स्वरूप 
क्या रहेगा? श्री राम जन्मर्भ[म 
अथवा बाबरी मस्जिद? याेंदि 
दोनों रहेगा तो क्‍या एक 
ऐसे विवाद की जगह जिसको 
लेकर हि पूरेः देश तनाव 
एवं दंगे हो रहे हैं, उसको 
सरकारी विवाद बनाकर 
जिन्गगी भर के लिए छोड़ 
देना चाहिए? 
प्रश्न: राष्टूवादी मुसलमान श्रीराम 
जन्मभूमि मामले प्रति 
पूरी सहानुभूति रखते रह] हू 
पर दुसरे इस नन्‍्यायोचित 
मॉग विवाद का विषय 
क्यों बनाते हैं? 
उत्तर: 


राष्ट्रीदी मुसलमान ही नहीं 
बल्कि देश के 70 प्रॉलशत 
8 अब इसको दिल 

मानने लगे हैं कि वह 
स्थान श्रीराम जन्मभूमि ही 
है, तथा उस पर हिन्दुओं 


का हक है। परन्तु वे 
कठमुल्लों क॑ डर से खुलकर 


सामने नहीं आ रहे हैं, 

परन्तु फिर भी अब आम 

8828: बखारी तथा शहाबददीन 
लोगों 


के साथ नहीं हैं। ल्‍ 

जहाँ तक श्रीराम जन्ममभूंम 
हन्दुओं को सौंपने का सवाल 
है, उसे दुनिया की कोई 

नहीं रोक सकती। 
हमने स्वयं तय किया हे 
कि हर हाल में बाबरी मॉस्जद 


ताकत 











"वैदिक धर्म प्रचार" 
।- आर्यसमाज गुरुआ  इबिहारई 
के तत्वावधान कर दिनांक-9 , 
।0. अआटूबर बंदिक धर्मप्रचार 


का आयोजन स्थानीय विश्वु हिन्दू 
परषद एवं आर्य समाज ने मिल 
कर किया। आर्य जगत के प्रख्यात 
विदान डा0 वेकेद्र कुमार सत्यार्थी 
के प्रवचन का आयोजन तीनो विन 
किया गया। 


2-. हिन्दु मुस्लिम एकता 
, शैरघाटी, गया झ्थानीय - - 
हिन्दुमुस्लीम एकता कमेटी के तत्गवधान 
में स्थानीय एस0डी0ओ0 श्री लालदास- 
पासवों के संयोजन में एक 
का आयोजन ।। अक्टूबर को शेरधाटी 
बाजार में किया गया जिसमें आर्य 


विदान डा0 वेकेद्र के सत्यार्थी 
के प्रवचन का आयोजन किया गया। 
- कार्यसमाज, _ मेस्टनरोड, कानपुर 


में ॥06वाँ महर्षदयानन्द सरस्वती का 

निर्वाष दिवस आमाक्स्या दीपावली रविवार, 

29 अक्टूबर प्रातः काल समारोह 
कि डा0 चन्द्रकानंता रोहतगी की अध्यक्षता 
मनाया गया। 


के तमाम निशानों को वहां 
हे मिटा दिया जायगा जो 
कि भारतीय मुसलमानों 
के चेहे पर कलेंक की 
भाँति अयोध्या की श्रीराम 
2 पर चमक रहा 


"मस्जिदिे इत्तेहाद"' के द्वारा 

श्रीराम जन्मभूम मसले का 

समाधान कैसे होगा, स्पष्ट 
कीजिए? * 


अयोध्या ओर फैजाबाद के मुसलमार्नों 
को यह न लगे कि बाबरी 
मश्जेद के न रहने से उनका 
कोई बड़ा नुवसान हो गया 
डे , इर्सलए _ उन्हें अयोध्या 

नमाज पढ़ने लिए एक 
मस्जिद निर्माण की 2: 
मम इसका नाम " 
इत्तेहाद" है: 3528 रखा गया 
है कि अनेक हिन्दू _ भाइयों 
मे इसमें सहयोग करने को 
2802 विश्व हिन्दू _ परिषद का के 
महामंत्री श्री अशोक सिंघल 
जी ने भी इसका स्वगत्‌ किया 
हैं । बाबरी मस्जिद को ध्वस्त 
करना 
मस्जिद के निर्माण के हमारे 
निर्णय का पूरे देश के मुसलमानों 
ने स्वागत किया है। 


क्या आपको लगता है कि 
भारतीय मुसलमानों को विदेशी 
नाकतें भड़का रही हैं? 


प्रश्न 


उत्तर: 


प्रश्न 


उत्तरः सारतीय मुसलमानों को तो 
नहीं परन्तु भारतीय मुसलमानों 
के नाम पर कुछ लोग विदेशों 
से भारी मात्रा में धन पा रहे 
हैं। के एक बार शहाबददीन 


योजना 


तथा दूसरे स्थान पर 


आर्य मिज़ अमल लक जब 


ऋगेद पारायण यज्ञ... 
ग्राम- विश्राम का. पुरया 
जगपद सुल्तानपुर में भागवतग्रौनि 
जी के निवास स्थान पर ऋगेद पारायण 
यज्ञ एवं वेद प्रचार सोललास दि0 50सितम्बर 


' वार्धिक उत्सव सम्पन्न 


अमरोहा- आर्यसमाज अमरोहा का- वार्भिक 
उत्सव पूर्ण इषोत्लास के साथ सम्पन्न 
४ । इस अवसर पर एक विशाल 
ना का आयोजन हुआ जिसका 
मम श्री हरिश्चन्द्र आर्य ने किया। 
इस पावन पर्व पर पं0 इन्द्रराज,_ स्वामी- 
आनन्दबोध _ इत्यादि आर्य | नेताओं एवं 
सन्यासीयों ने नवचेतना का संचार किया। 


नवीन आर्यसमाज स्थापित 


ग्राम- प्रेकोदई 27283 सुल्तानपर | 
में श्री भागवतमनि पवं श्री कुमार- 
सिंह जी के प्रयास से श्री महेन्द्र मुनि 


एवं सभा प्रचारक पं0 जेप्रकाश भजनोपदेशक 
द्वारा केदप्रचार एवं यज्ञ सम्पन्न हुआ। 
जिसमें 8 व्यवितओं के यज्ञोपवीत एवं 
नवीन आर्यसमाज की स्थापना की गई। 
निर्वाचन निम्नानुसार रहा- 


| _ _  --- ____ कंेपाध्यक्ष - श्रीयूर्य प्रताषसंह_ _ 


प्रधान - श्री भागवत मुनि कु 

नन्‍त्री - श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह 
को 30 करोड रूपया अरब 
देशों से प्राप्त होने के सम्बन्ध 
में प्रमाण सहित भृहमन्त्री को 
तथा सार्वजनिक ५९६४० क रूप - से बताया 
था। लेकिन ता ललाओं के 


इशारों प्र नाचने सरकार 
ने हमारे इस आरोप झे सम्बन्ध 

कार्यवाही न करके यह 
साबित कर दिया कि वे ऐसे 
लोगों को संरक्षण प्रदान कर 
रही है। 


प्रश्शद: भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने मुसलमान 
कवियों 


के बारे में कहा था: 


७ मसलमा नकल जनन प, 

कोटन न्द वारिये। के 
अगर आप कहें तो हम आपके 
लिए भी ऐसा ही कहना चाहेंग? 


यह तो हमारे प्रीति 
स्मेह है। 


उत्तर: आपकी 


प्रभ: आशा है हर हालत में हमारे 
और आपके हृवय एक रहेंगे, 


वर्योकि मूलतः: हम एक हैं? 


मैं तो यही कहता हूँ कि हिन्दुस्तान 

के मुसलमानों की शैगो में राम, 

कृष्ण ब॒द का खून बह 

रहा है। न ताती तानी मुसलमान 

मूलत धमारत की » परम्पराओं 

' माटी जड़ा हि हुआ है। 
अनेक 


मजहब सं ता 
परन्तु ते, खून: 
का रिश्ता कभी नहीं बदलता 
और में ऐसा मानता हूँ कि 
भारत माँ की कोख में पेदा 


उत्तर: 


हुए और बढ़े तमाम लोग एक 
संस्कूल और परप्पराओं - से 
जुडे हुए हैं। । 





4&#&्.नतम्नर ,९<4र््व्द 


चुद्ट 5 का ओषा 
तो किसी भी क्सस्‍तु की 


ताप प्रदान करना, 
है गीला करना लैंकिन 


जो आशय पश्चिम में 
वेसा ही आशय भारतीय 


है, .दर्भाग्य 
भी कालनतर में विशेष 
में आकर स्वीकार कर लिया 
और यह बहत बडी मल हर 


आज भी आरतीय तत्व ज्ञानी 


लिया जाता 


हैं: और श्रेष्ठ विचारक हैं, वे इस 
बात- को मानते हैं कि वाल्तविक धर्म 
अन्य को किसी क्शिष सम्प्रदाय 
कोष के साथ जोड़कर रखना एक 
प्रकबरा से का अपमान 
है, क्योंकि धर्म तो मानव के लिए 


उदाहरण स्वरुप भाई का भाई के 


( धर्म पीत का पत्नी 
कै प्रात धर्म है, पुत्र का पिता 
के प्रीति क्‍्याँ धर्म है। धर्म से आशय 
यहाँ कर्त्य से है और पेसी रचनाएं 


जब भारत में हुईं, तो उन्हें आचार 
संहिता कहा गयो। आचार संहिता 
को कोई भी अनुभ[ृत प्रधान ग्रन्थ 
' नहीं | माना जा संकल।  - आबार 
संहिता का आशय होता है 
व्यकस्थित करने 
हा नियम ०5 चार्मिक ग्रन्थ 
४, उनका उद्‌ दूसरा 
“होता है। अतुल बिल डोता 
है मनुष्य को अत्तर्मुखली बनाकर उसमें 
खोज की प्रवृत्ति 
जगा देना। 
| अब यह देखा जाये कि “क्या 
रामायण, गीता 428 या: वेद 
अर्थात सामवेद यजुद 
* अधथर्ववेद इनमें ऐसा घी १854 
कारण साम्प्रदायिक दंगे होंगे या 
ऐसा कुछ है, जिससे यह कहा < गया 
हो कि को दूसरे बअंपक्ति 
से घृणा करने का अधिकार हैं? 
क्या यह कहा जा रहा है कि जो 
' उस ग्रन्थ नहीं पढ़ेगा या उसे 
ता नहीं देगा यह समाज विशोधी 
हक 
जानकारी में ऐसी कोई बात न राम[यभ 
में हैं, न 
में। महाभारत में भी ऐसा 
। अगर उसके तत्व ज्ञान 
को लिया जाये। में कथाएं 
हे और कथाओं में : एक तत्व 
- ज्ञान छुपा हुआ है, अतः उनके 
निर्णय नहीं लिया 
किसी भी वैदिक ऋचा 
' या गीता के किसी भी श्लोक के आधार 
- पर यह सिंद नहीं किया जा सकता 
जो लोग इस्लाम या ईसाई मजहब 
को मानते हैं वे अधार्मिक हैं या 
घृणा के पात्र हैं और उन्हें अपनी 
उमासनाः पर्दात छोड देनी 


समाज 
लिए बनाये 


! ” जब ऐसा भी ऋचा या 

! नम हैं, तब किसे आधार 

छः अबतक... जा. सकता. है कि. यह. 
प्रचार 


करते हैं और ये केवल 6हिन्दरओं 





शाबाश मुमताज। 


शाबाश सनीता। 


दयावद्द विद्यामंदिर की &ज़ां पुरस्कृत 


लखनऊ जनपद की बेसेक शिक्षा परिषद द्वारा बाल कीडा प्रीतियोगिताएं 


दिनांक- 25-।0-89 से दिनांक 27-।0-89 तक इटौंजा में आयोजित की 
गयी। | इन प्रतियोगिताओं में दयानन्द विद्या्मन्दि मोतीनगर, लखनऊ के छात्रों 
का प्रदर्शन विशेष प्रशंसनीय रहा। इस विद्यालय की कक्षा- छात्रा 52223, 
ने ऊँची कूद तथा रिले रेस में तृतीय स्थान प्राप्त किया। 

दूसरी उदीयमान छात्रा कु0 सनीतां कक्षा- 400 मी0 800 मी0 तथा 
६:38 स्थान प्राप्त किया। 


।500 मीटर, इन तीनों दोड़ों में 
विद्यालय इन छात्राओं पर गर्व है। विद्यालय के प्रक्धक एवं 
मंत्री आर्य सभा, 3उ0प्र0, श्री मनमोहन तिवारी ने इन छात्राओं को 


प्रोत्साहन स्वरूप विशेष पुरस्कार देने की घोषणा की है। 


धर्म ग्रन्थ हैं? जो धर्म ग्रन्थ साम्प्रदायकता 
का प्रचार नहीं करता यह तो मानव 
मात्र का धर्म ग्रन्य बन जाता है। 


यह दिमागी गुलामी 
पश्चिम में धर्म शब्द 
दुरूपयोग किया गया है, पर क्या 
यह आवश्यक है कि भारत वर्म में 
भी इसका दुस्पयोग किया जाए और 












कट पहचान 


शामोद्योगी चसलुएं 


कितनी खूबसूरत ओरमबपसद ! 


पर भारत में इसके 
और साम्प्रदायकता को जोड़ा 


गया हैं ऑर भारतीय दश्ने मेंतरी' कमी जोड़ा | - पल हा कत रेडीमेड _ क्त्र 
हा नहीं गया है। पंत भारत ०८६ न्‍ धर्म नामित 

जब हम थ॑ ४४ करते। _ शहद ,साब॒न ,एवें अगरबत्तियों 
हैं, तब हम परशिचम संकीण विद्या के हाथ कागज से बने ग्रीटिंग कार्ड 
४ जोर पीरिभाधघा के साथ ग् फाइल कवर एवं नित्य प्रयोग 

१. हम ९४3० ५३ 

उपजी श्रेष्ठ उदारकदी रभ वें 23293 
मान्यता नहीं देते, कस पर तो बे क्ततुऐँ 
जरा सोचिए, क्‍या 432 एक. कारण गरीबी रेला के नीचे स्तर 





हे कह आल ॥ हर और 
गुलाम बना दिया 
दारा दी के गयी इस दिमागी दासता के 


खादी ग्रामोधोग भंडार 
कारण हम निरन्तर 


हीन भावना से सर्पारिवार पधारे। 


ग्रस्त चले रहे हैं और आप फए्जेन्ट /डीलर बनकर 
हमारे श्रेष्ठतम गुण हैं हे और श्रेष्ठतम | आकर्षक कमीशन भी ऑअर्जत कर सकते हैं। 
धरोहर है ओर संस्कृति 252 उपेक्षा 
करने पर. लुले हुए हैं। भी हे 


बोर्ड 
( मार्केटिंग योजन[) 8/तिलक भा, लखनऊ 





का समाधान करने के लिए गर चिन्तन 
आवश्यक हो चुका हे 
५९ 














कृण्ब्न्रो आर्य | 
सितज़,. प्रतितिधि सभा उ.प्र. करा मुख पज़ 


छ़प्राय्रण स्चाजी भबत; अ- मीराआई मार्गटलखबनऊ 
“दुगरशात्र - ४४६६२ 
पजीकरण सं0 एल॥डइब्ल्यू “एन पी. 
जार्जकीण् ९६ 
2६ मगम्यन ,बविनार, (६८६ 





कॉर्मकोत्सव_ सम्पन्न 

गोदाम, गया का 26वाँ 
वार्षिकी नव ॥2, ।3, ॥4 _ पढवं 
!५ अक्टूबर का आयोजित किया 
गया इस अवसर पर आर्य जगत 
के बड़े-बदे विदान पधारे सर्वश्री- 
सत्यदेव शास्त्री वाराणसी श्री प्रशय्य 
मित्र शास्त्री राय बरेली, श्री वीरेन्द्रजी- 
आर्य गाजीपुर श्री दकेद्रकुमार सत्यार्थी- 
नालन्दा, श्री शिवधार आर्य _ पटना, 
विदानों के प्रवचन एवं भजन 
होते रहे इस अवसर पर ।॥5ता0 
का मगध प्रमण्डलीय आर्य सम्मेलन 
श्री जयकुमार जीप्रॉलित विधायक 

के समभापोतत्व में हुआ। 

«७ 


- आर्यसमाज नगला माहेश्वरीह्वबजनोर | 
का वापिकोत्सत ।5 से ॥।7 
तक धूमधाम से मनाया गया। 


है: 54 | हर 
एतों व महूरों के लघस्स सेककें 
पजिशेचत पायोरिया श 























"आपस पाप प्र 7 सोवली आदि प॑ गढ़वाल ' 
+समाज सुधारक, स्वतन्त्रता 
संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री जयानन्दजी 
भारतीय की दिंनॉक-47-।0-89 को 
।08वी जयन्ती उन्हीं की जन्मस्थली 
फंधपरी गदवाल में आ0स0 पंच्परी 
दारों समाज अध्यक्ष श्री राजेसिंह 
जी नेगी ग्राम लेंगल, गढ़वाल की अध्यक्षता 
मैं मनाई गईं। ७ 


- आर्यसमाज बीखमपुर 
74वाँ वार्षिकेत्सव दि0 2 
तक धूमधाम से मनाया 
श्री प्रशस्यामत्र शास्त्री, 
जी, योगेशदत्त आर्य 
प्रवचन हुए। के 


38000 0/026 का 
5 नमकमबर8 9 


स्वामी 


लत 


- आर्यसमाज पोर्ट बम्बई | में ऋषि निर्वाण 
अकदूपर समारोह पूर्वक मनाया गया। हु 
कक 


हक ४ [| ह24470%93 #-976ट| 





गया जिसमें 


>»9 » ।8 
2/0॥00475०., |80॥% 299६ " 


$ 
जन अकाल, 


वेद प्रचार 
जिला सभा , मुरादाबाद के उपडेशक 
ब्र0 कड़कदेव . आर्य, श्री रामलाल. आय 
व प्रभात भजनी पदेशके के दारा जि0- 
बाराबंकी ग्राम रसौलीं में एक नई महिला 
समाज स्थापित हुई और $,5 अहटूबर 
को सोमेया नगर का उत्सव 6,7 अबटूबर 89 
गंज का उत्सव व अनाज मण्डी 


बाराबंकी में श्ेद प्रचार किया जिसमें 
इज्ारों की संख्या में जनता एकत्रित 
होती रही। 
छठ 
आर्य समाज नेमदारगंज [नवार्दा-बिहार ह के 
कार्यकर्ताओं द्वारा ै 
27 व्यावसायिक प्रातिष्ठानों में दीपाकली 


के अवसर पर हवन यज्न का कार्यक्रम 
सम्पन्न किया गया। 








उत्तर प्रदेश-के- 
मुख्य विक्रेता । 


१- आयुर्वेद सेन्टर, लखनऊ 
2- एस-एस- म्रेहता, लखनऊ 
5- अलंकार फार्मेसी, कानपुर 
$- रामदेव मिश्रा, रायबरेली 
5- शिव आयुर्वेदिक औषधालय, 
प्रतापगढ़ । 
6- स्वदेशी औषधालय, गोण्डा 
मित्रा आयुर्वेदिक स्थेर, सुलतानपुर 
8- विनय कुमार अरूण कुमार, इलाह्मबाद 
9- कुलदीप चन्द्र समा, आगरा 


0- बैजनाथ प्रसाद एन्ड सन्‍्स, 
फैजाबाद। 


शाला कार्यालय: ६३, गली राजा केदारगाय 
राबड़ी बाजार, दिलली-११०००६ 


स्वत्वाधिकारिणी आर्य प्रतिनिधि समा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवामदीन आर्यधास्कर प्रेस 5 मोराबाई मार्ग, लश्लनऊ के लिए अध्यायो 


रुप में प्रीमियर प्रासेस ल्ननऊ से श्री विश्वम्भरदयाल गुप्त दारा मुद्रित पर्व प्रकाशित 





'कण्गन्तो' गिदगमआयर्यम्‌ 
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 





(उत्रि, सं, 22७४१ /५७)) जाएशिएँशुक्र्न३रविवार - संगत्‌ 206& नि*,ढिर्ताऋ- 3 दिश्वल्छ: ९-६ 






















वेद्ाद शास्त्रों को पढ़ाने वाले 3 
| आचार्य, माता पिता_ और, आतिथ 
| भी... तीर्थ उनकी सेवा है 
करने से जीवात्मा शद्ध होकर 
है दक्ष से पार हो जाता हैं। रा 









प्रधान सम्पादक 


मनमोद्दन तिवारी 


एम0ए० 










रथ. रे ! 
हे प्रबन्ध धम्पोदक 


ड्रन्द्रदेव पाठक 





सकसस्‍यता शुल्क 
आजीवन सकसथय के. #४१/- 
बार्धिक के. 4०/- ह४ 
एक प्रीति १.०० “मात्र ५॥ 


है प्रकाड्राल क्रा <9 वा वर्ष ।ल्‍ । 


के *.75 


अकछा- ८2 


" है में सर्वत्र स्कछनद विचरण 
ह है है, सबको उड़ाता है। में भी उसी के सान्निध्य 
हद 438 ज्ड्ते हू 
६ है मिलता है टूट पड़ता 
है गीठे-मीठे रस चले पर मिठास 


: जानता हैँ. 


| दीवालों में चने जाते है किशोरों को देखा है- हम जानते हैं उन्हें कितने कृष्टों की 
| अनुभृत हुई होगी। हुए हैं, भाग नहीं सकते क्योंकि 
हाथ पैर क्‍थे हुए हैं। उड़ नहीं सकते क्योकि पर गये हैं, पुकार नहीं 
सकते वर्योंक कोई सुनने वाला नहीं अपील कर नही सकते क्योंकि दुनिया के 


देखता रहता : है, साक्षी बना हआ स्वयं न्याय करता रहता है। न्याय भी 


हे मैं शरीर जेलखाना बन जाता 
एम0ए॥ साहित्याचार्य थे 

मभयाानायाक रा बानजयजपाकाका.. हैं. और. न्यायाधीश जो हे। 
के ही पुकारँ गिडागिडाऊ- सनने वाला नहीं-- 


है आने से पहिले ही हमें सावधान कर दिया है। 
ह यह छुओगे तो जल जाओगे 
है हम ने मानें तो भोगना तो पड़ेगा ही।-- 








( दोछणा पतन से, ७/२८-२-८५) 





"अदभुत पंघछी - 


"ह्वू सुपर्णा सयुजा सखाय: राजातं वृष्ठू प्रिषस्वजाते 






काला है न गोरा है न नीला है न पीला है। अनन्त 
स्वयं नहीं उड़ता अगतिक है परन्तु संसार को गाति देता 
में उड़ रहा हूँ सोदियाँ बीत गईं 
संसार के कड़वे, मीठे फल चखते-चखते। जहाँ दाना पड़ा 
बिना विवेक क्योंकि भूखा हूँ, प्यासा हूँ। अनेक बार 
ठास . की है भी बनी है। अनेक बार संसार 
के ऐश्वर्यों को भोगा है. पर कामना मी अतृप्त है। पाप का परिणाम दुख है- 
विश्वास करता हूँ। प्रीतीदिन कटते हुए इन्सानों को देखता ६ 
को देखता मे जता हूँ क्या वास्तव में इनके पापों का है। 


देखा है, भाले पर उछलते पर मासूमों, को देखा हे, 















मालिक ने अपील खारिज कर दी है। अब तो भोगना ही भोगना है। 


बह बड़ा मवभूता 


त पंछी है, कर्म ओर भोग से सर्वधा अलग है। 
उसी पेड की डाल पर वह भी जिस 


स॒ पर में बेठा हूँ।, साथ-साथ एरइऊ हूँ, 


अदभुत है, न कोई साक्षी न कोई कोर्ट न कोई दण्डाधिकारी न कोई जेलखाना। _ यही 
है, यही श्वास गले का फैंस बन जाती है। अपने इस 
सहोदर पंछी से प्यार तो उसे बहुत है मगर क्‍या करें दुनियाँ का सबसे बड़ा नियामक 
जब न्याय के सिंहासन पर बंठ जाता है फिर कितना 


राम भरोते केठेके  मुजरा लेय 
जैसी जाकी करनी तेसी तेसी ताक देय 


लेकिन सावधान। उसेने बहुत कर दिया है। दुनियाँ में हमारे 
ख़बरकर) यह आग है यह पानी 


गे इसमें बिना सोचे समझे कूद पड़े तो डूब जाओगे। अब 


"अक्यमेव भोकतन्यं कृतं कर्म शुभाशुमम" 


के 
कर 
पा गा, पा काक ; “- +टक ऋमा,.आ पमणायंग+ा०अकआा2०॥ आउपअआ> आह पक या आशउाआ २#; अर पा ध८८ आइं २०-7० काका आय न आह गत बा या 0, धज न नि 0 आल 5 मा ला 0 02:22: ७ २: हर 
52 ४ 22574: 229 27 77700: क्र न मम भप्मत्पप़़़श्भ्ण्म्त्य् ्ू्््््भ्ल्क््ण्क््न्न््म्भ्नन््ण्ख्ं्पप्््य्य््ल्ममव्यन्यम्््पक्रक मरा ष्भभपगपपप्कषौीमकौटतकफ़डक 

















और शासन, जनता से, जनता 
के लिए, जनता द्वारा का उद्घोष दिया 


था, वह सब व्यर्थ रहा है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि हमारा भारतीय 
समाज लोकतत्त्र उस  मूलभावना 


को अमी तक हृदयंगम नहीं कर सका 
है जहाँ प्रत्येक अपने विवक 
का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष शासन 
का हिस्सेदार बनने का मूल प्राजातान्त्रक 
आंधकार मिला हुआ है। आजादी 
इतने वर्षो बाद भी हम भारतीय जनता 
निश्चित दिशा में लोकतन्त्रीय शिक्षा 
दे सकने के कारण शासन को स्थायित्व 
देने में हो रहे हैं। अहिंसा 
शान्ति और प्रेम का मूलमन्त्र मानो 
हमारे राजनीतक क्षितिज से प्राय 
ओर धीरे-धीरे हम गृहयुद् 
सर्वाश की ओर अग्रसर 


चुनाव के_दोरान अपराधी उर्याकतयों 

को प्रचार मैदान उतारना घोर 
आपराधिक अंकिया है। _ 'यादि व्यवित 
दबाव या आतंक के सहारे मत 
देने को विवश कर दिया गया तो चुनाव 
न॒ तो निष्पक्ष रहा और न लोकतन्‍्त्रीय। 
कह तो अधिनायकवाद से भी बरी दशा 


वहाँ तो एक व्यक्ति का वर्चस्व 
होता है, उसके अत्याचार की सीमा 
यहाँ तो व्यवित 


भी हो सकती है! 


' तुलसी' 





3:20 ५4०4:4 शिक्र सआ के 


ही मैनपुरी आर्यसमाज ।09वाँ 

निष्ठावान सभासद ठा0- 
महावीर सिंह जू के संरक्षण तथा प्रधान- 
पूर्ण 
उत्सव में वृहद्‌ यज्ञ, ध्वजोल्लोलन 


नगर-कीर्तन के साथ-साथ आर्य राष्ट 
सम्मेलन , राष्ट्भाषा, सम्मेलन , महिलासम्मेलन 


पं0 नरेन्द्रार्य अध्यक्षता 
सफ़्लता के साथ सम्पन्न हआ। 


सम्मेलन, यवक सम्मेलन तथा 
गोरक्षा सम्मेलन आदि आयोजन , 
मुख्य-संयोजक पं0 राम प्रकाश की सूझ- 
व फलस्वरुप, विशेष आकर्षक 

राष्ट्रमाधा सम्मेलन की वह 
बेला सर्वोधक आकर्षक रही जब कविवर- 
दीन मुहच्म्द "दीन" ने "हलसी 
नामक रामकठय का पाठ करते 
को 'ंदितीय राजभाषा" घोषित 
की घोर भत्सना की। 


किये न ।3-44*-89 


की शिरोर्माण- संस्था-सार्वदेशिक आर्य 
प्रातनोांधि सभा के पं0 सं॑च्चिदानन्द- 

का नगर, जनपद तथा सीमावर्ती 
जनपर्दों के आर्य जनों मे प्रर्शास्त पूर्वक 


हार्दिक ऑभनन्‍दन किया। 


उत्सव की मर सफलता मैं डॉ0 
निर्षण जी विद्यालंकाा [मेरठ ३ ,डॉ0- 
रामप्रकाश जी शास्त्री [जसराना, डॉ0- 


को आर्यजगत्‌ सोवियत 


2६ नग॒म्जन ९६६ ८» मित्र 
समूह के में रामेश्वर दयालु जी, प्रन्सीपल महावीर- 
आर्य भूमि पर आकणोदय सा; जाता है. और उसके अत्माबा सीमा | सिंह, ठा0 हक सिंह, _ प्रधान 
झऊठा उष्णतु-सजमकन -ाउज। असीमित हो जाती है।  वड़ बहुर्सपणी स्पणी । उपसभा, डॉ0 लिल जी #मोगॉव , 
आर्य समाज । आर्य समाज ॥ सर्पिणी बनकर घर घर गाँव-गाँव गा कविबर पट ला लीग 
53880; तहत शलाओ मगर ये माफ मो या मिल जी, वीसस्सागंग| तथा 
म मा अत 
| कृण्दत्ती बिकृतमार्टम्‌ उतरी 8 2 388 जा िकल का सर्वात्मना योगदान रहा। 
पद ।.. बड़ी विधित्र है कि जिस हे प्रकाशजी- 
[ प्र दा छः ॥(क्‍ प्वापीदी के मतदान के कुछ समय « शास्त्री है व हा मूलचन्द जी 
के मकर जलाया गया था उनमें तल मत ही पति हि अं अ । 
लखरबनऊ) मार्गचीतचुफ़ल-$ संबत,२०४६ वि: , चन्‍्यवाद ज्ञॉपन तथा शान्तिपाठ 
4रिशम्लरा (६८६ , देयाननन्‍्द्धाब्द, ९६५ 28280 यह हि 08583 ह तगरचाति, सेब की लव ली, सा 
खृष्टि, न्ततल ९:६५७७२2-६ ४-६० -६० 3 ड्लै के प्रेस भूल से- इस कषेद्रंज पुरस्कार कक ह 
....... हंस पर अमी कुछ कहना मुस्किल | ब्ेेद क्षेद्रंज पुरस्कार एवं 
न्म्म्पादकीका 7 न जपाद्कीख _ गत के प्रजातम्त्रीय (इतिहास के | बेदी प्रदेशक प्रुरस्क्रार ९८६० 
77 का माहौल बनता जा. जा रहा है ओर नये 2 ३/५७ 3230 48 जे पु! 
समीकरण होते जा रहे हैं उनसे लगता निम्न दो पुरस्कारों से आर्य - विदानों 
चुबाव काखूबी गेशेसे भर है या इतनी विशाल, धनराशि का अपव्यय | को सम्मानित करेगा। 
निष्पक्ष मल शा शाला डी असमर्थ | 7 2 22६: जल जीका 
स्‌विदाने पर्यनत - वेद 
भारी हिंसा, मतदानपेटियों पर के बात 28 न मिले तन नल 2480 लिखें हक ३०४० 8: 2888: 
अकध कब्जा, गुटसंघर्भ, हत्याओं का लगता है कि जो संघर्थ चनावी माहोल पृरस्कार ये सामोमित किया, 8548 
खुले आम भयानक दौर, फर्जी मतदान, में गलियों और सड़कों पर लेडा जा रहा (जिसकी राशि हे ; होगी ' 
हजारों मतदाताओं _ के था और जिनमें न जाने कितनी निर्दोष वेदोपदेशक 4804 कि कु 
से गायब कर देने की घिनौनी साजिश, जानें चली गई वह संघर्ण अब पार्लियामेन्ट | _ शक पुरस्कार- 
बुठे वायदे और नैतिकता के स्‍तर और विधान सभाओं उभरेगा और | वेद  वेदांगों के अनुसंधानकर्ताओं के 
गिरे हुए आरोप प्रत्यारोपों ने लोकतन्त्र.. सम्भवतः लोकतनन्‍्त्र का यह स्वशूप खून | अतिरिक्त जिस विदोन ने जीवन 
नाम पर कलंक का थब्बा तो लगा से रंगता ही चला जायेगा। आज विश्व | पर्यन्त आर्यसमाज के उपदेशक भजनोपदेशक 
. ही दिया है, "साथ ही इस चनावी महासमर के राजनीतिक म्नीधियों को कोई ऐसी | अथवा कार्यकर्ता के रूप सेवा 
हमारे _ राजनैतिक एक राजनीतिक अथवा सार्माजक व्यक्थ्था के। की हो- इस परस्कार की राशि ।।000 /- 
प्रश्नचिन्दह भी उभारकर रख दिया है?! लिए सोचना होगा जो प्रशासन, राजनीति | होगी उपरोकत पृरस्कार॒ राशि 
क्या लाकतन्त्र की ब्नियाद यर्‌ जनता अधवा समाज के स्तर पर अपने मानवीय | ओऔतारिवत पुरस्कृत जाने काल 
को यही सब कुर्परेणाम भोगन । स्वरूप को नखो दे। विदान को अंभनन्ठन पत्र, शालू 
राज्यतन्त्र और आअधिनायकवाद की जिन एवं रजत ट्राफी से भी सम्मानित 
बराइयों ६2005 कक 3406 ८ की हमने गे जन-जन किया जाएगा। 
कल्याणका स तन्त्र कल्पना 


उपरोवत पुरस्कार हेतु आर्यसमाज सान्लक्त 
बम्बई-54 योग्य के प्रस्ताव 
आमन्त्रत करती है। आर्य पुरुष 
विद्वान के नाम उपरोक्त परस्कार 
हेतु प्रस्तावत करना चाहते हैं। . वे 
विद्ानों के जीवन परिचय, कार्य एवं 
लिखे गये ग्रन्थों की आदि सहित 
क्स्तृत पत्र यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें। 
- कै0 वेवरत्न आर्य, वरिष्ठ उपप्रधान 
संयैजक- वैद वेदांग पुरस्कार सामात 
सान्‍ताक्रुज (पश्चिम | 


सोवियत क्राति क्री ७2वीं 
वर्षगांठ सम्प्रत्त 


के अुस्कुल महाविद्यालय ज्वालापर, भसोवियतर्कान्त 


हर्घोललास के साथ 
मनाई गईं। 


एक वरिष्ठ 


वर्षगांठ पूर्ण ह्घोल्ल 
दिनांक- ।2-॥) 89 

इस  सुअवसर भर गुस्कुल में 
त शिष्टमण्डल भी आगमन हुआ। 
शिष्ट मण्डल का पूर्ण सम्मान के साथ 
अंभिनन्दन हुआ। शिष्टमण्डल का 

सोवियत मन्त्रालय के प्रभारी 
का0 मार्केश कर रहे थे। तत्पश्चात 
विचारगोष्ठी - का आयोजन हुआ 


सोवयत कताओं ने हिन्द सोवियत मैत्री 
पर प्रकाश डाला। 











'आरभिन्ञ 


न्प्न 4 और उनके समर्थक पं0 इन्द्र जी को 
| द्रद्र ब्रिल्लाग़न्नमाति- अपना प्रबल शत्रु समझते थे। उन्हीं 
र्ढ इर्मपाल के प्रयत्नों से हिन्दी प्रत्रकरा सम्मेलन 
है ला भी प्रारम्म हुआ और वे इसके दो 

प्रधान: शर्य प्रतिनिधि ५११ || हिल्ली बार प्रधान भी चुने गये। 


पं/0 इन्द्र विधावाचर्सपपात का 
कांगडी के स्नातकों.. प्रकाश रक्षा समीत आदि का संचालन. जम 9 नकबर ।889 को जालन्धर 


3, स्न्िपज्छर: १€८८६ 


ने राय “जीवन के अनेक क्षेत्रों में बड़ी सफलता के साथ किया। में महात्मा मुंशी राम ऐँस्‍्वामी श्रदानन्द॥! 
438. ६ ह2८/28 393: | जा बे: “कला, विवावाकरपात मे ओडिक घर में हुआ था। और उनका 
मत मे अनेह सपललाएं. भी साहित्य का अनुशीलन आ वैदिक पर बेड । 23 हि । 8278 के दिल्ली 

ज़ैतीं प्रचार प्रसार का कार्य तत्परता संस्कृत 
कभी ' गर्व नही ककया लता डक किया। सुप्रसद साहित्यकार सम्पादक साहित्य, रे आर्य सिद्धान्त व 


ह गसकुल॒ राजनैतिक कार्यकर्ता एवं कुलपात पं0- इतिहास के अध्यापक ।9।4 नियुबत 
काशी ५ हल, संसार मोहंमाया इन्द्र विधावाचस्पीत ने जहां उच्चक्ेटि किये गये। . उसके बाद उनकी अीविस 
विरकक्‍्त ही रहते हैं। यह विरक्ति की साहित्यक तथा फ्ेतिहांसिक कृतियाँ यात्रा बढ़े चली। वे गुरूुकुल, इन्द्रप्रस्थ 
उन्हें आचार्य स्वामी श्रद्ानन-द से विरासत की रचना कीं है वहां उन्होंने वैदिक + _ मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी 
में मिली है। अनेक लोग जीवन ग्रन्थों भी उनकी. सहायक मुख््याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी 
के संध्याकात अध्यात्म का सहारा पुस्तकें उर्पानषदों की भूमिका और इशोरपानषद के मुल्याधिष्ठाता एन बने 
लेते हैं परन्तु ये लोग संसारी जीबनन भाष्य अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। उनका कार्यक्षेत्र _अंधिक समय दिल्ली 
व्यतीत करते हुए भी सदा आध्यात्मिक उनका संस्कृत के प्रात भी अत्याधिक में ही रहा। उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं 
ही रहे हैं। ऐसे ही महापरुष थे अनराग था। उन्होंने धार्मिक शमशजक का सफलतापूर्वक सम्पादन किया। उन्होंने 


पिधायाचरस्पीत , राजनीतिक एवं अनेक संस्थाओं का गठन भी किया। 

कंगडी हे पहले स्नातक वे ता >उराके हे यो पर लगभग हब कप थी #78 2 में एक ५०28 की लीड दा 
बहुत ही लोकप्रिय अपर क्ल्ली पब्लीसि 

टेट! थे । हक कर लगा क जे कौन, सरला क़ी भाभी, सरला, जमीदार, स्थापित किया। मे दिल्ली स्वदेशी संघ 

उप स्वतन्त्रता, स्वाधीनता. एव ० क 6 0.27 ' कं लिय नैपोलियन 22 पक लीग के 

की भवन को मिलन शराब, योर आई जीवन आज जिला व प्रान्तीय कंग्रेस कमेटी दिल्ली 


वैदिक धर्म सकल 
जीवन संग्राम, भारतीय संस्कृत का के प्रधान, दिल्ली कांग्रेस कनर्वेशन के 
रग 

(028 घन मो के रंग गे ४ प्रवाह, आर्यसमाज का इतिहास का इतहास स्वागताध्यक्ष, राष्ट्रभाघा सुरक्षा परिषद्‌ 
पनस्द्रधार एवं लोकसेबा की तड़प. स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा, मुगल साग्रान्य के स्वागताध्यक्ष,, अलिल भारतीय हिन्दी 
ती। का क्षय और उसके कारण, आधुनिक पत्रकार संघ के प्रधान, अखिल भारतीय 
पं/। इन्द्र विधावाचस्पीत का भारत प्रगाति संस्कृत सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष, संघ 
राष्ट्प्रेमे की भावना अपने पितास्वामी- प््यो. ने काफी प्राप्तप, लोक सेवा आयोग के परामशंदाता, भारत 

श्रदानन्द॒ से विरासत में मिली थी। की है। मेरे पिता पर उन्हें उत्तर के शिक्षा मन्त्रालय का विश्व कोष परामर्शदत्री 
से ही उनके जीवन में प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया सामात सदस्य नियुक्त किये | 


बाल्याक्स्था 

राष्ट्रीय गया  था। ॥।952 से ।|958 तक वे राज्य सभा 
धा। बह बल जन्होने 434 पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने के भी मनोनीत सदस्य रहे। राज्य- 
तिलेक को अपना राजनीतिक गुरू मान महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्हें समा के सदस्य के रुप में भारतीय जनता 
लिया था। उनके जीवन का 'ध्येय मेँ हिन्दी पत्रकरिता का जनक माना राष्ट्रीय चेतना प्रदान की 
था समाज व फीता सेवा। उनमें जाता है। से ही पत्रकारिता उनके हृदय में मारतीय संस्कृति 
भारतीयता व कूट कूटःँ कर और उनका न मुकाव था।. 7-8वर्भ कट कर भरी थी ओऔर अपने 
भरी हुई थी। गैंवज्य "एवं - "झर्जन की आधे नहोंने सत्यप्रकाशक नामक को वे आत्मरबलिवानी पढ॑ 
के माध्यम से अपनी ओजस्वी पत्रिका निकालकर एक अद्भुत नौँतिक बनने की प्रेरणा रहे। 
दारा सत्याग्रह एवं राष्टीयता का ध् किया हक । 3. 00228. ब्रचारक ६892४ की ४2 पुस्तकें भारत के स्वाधीनता संग्राम 
जन, जन तक का प्रथम साप्ताहि दन का हास, संस्कृत साहित्य का अनुशीलन 
7. मे के रुप में दायित्व सम्माला। और उसे काफी आत्मवलिदान,_ महर्घष दयानन्द जीवन 


3 “गये थे क्रिटिश सरकारः समय तक सफलता निमाणला की मभ्ाकियां पं0 जवाहर लाल नेहरु, 
हि गये ्ः के आपके म्रन में दैनिक जा निकालने खम्माट रघु, हमारे कर्मयोगी राष्ट्रपात 
जैल की यात्रा भी करनी पड़ी की इच्छा बहुत प्रबल थी जो आगे चलकर. मेरे पिता, में इनका 
अंडे विजय कै रूप में फलवती हुई। इस तिलक आदि सभी पाठकों को सच्चा 
प्रेरणा देती हैं। भारतीय 
विदान 


रहे। जीवन ुे पत्र के माध्यम से वे दिल्ली के यशस्वी बनने की 
व जाते की सेवा में लगे रहे। पत्रकार एवं 'साहित्यकर के रूप में संस्कीत व राजनीति, भारतीय 

952 मेँ उन्हें डा0 क्ल्यात हुए। उन्होंने साप्ताहिक सत्यवादी का प्रवाह, राष्ट्रीता का मूल मंत्र 

प्रसाद ने और तथा दैनिक वैभव ओर भविष्य का स॒पाइदन राजधर्म आदि के माध्यम 
के रूप में राज्यसमा का सदस्य मनोनीत भी किया अर्जुन ने अपने जीवन उन्होंने भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता 
करके सम्मानित किया था। में आर्यसमाज औरू सारे देश की सहयोग सद्माव एवं एकता की भावना 
पं0 इन्द्र विधावाचरस्पात आर्यसमाज जो, सेवा की वह सककदत है। उन्होंने जगाने का 3० कि यास किया। स्वाधीनता 
के कार्यकर्ता थे। वे वर्षो अर्जुन प्रथम अंक सत्यवादी अर्जुन संग्राम के. में उन्होंने कई बार 
तक प्रीतनीषथि सभा पंजाब और के. साप्ताहिक के रूप में निकाला था। जेल यात्राएं भी कीं ओर अपने अखबार 

सार्वदिीक्षक आर्य समा दिली मभंगे चलकर उन्होंने का नाम भी उन्हें क्‍य करने पड़े परन्तु उन्होंन 
के मनन्‍्त्री व प्रधान आदि पर्दे पर बदलकर वीरें अर्जुन उन्होंने. भयमीत होकर कमी किसी प्रकार का 
बड़ी योग्यता से कार्य करते रहे। 2 क समय ब्म्बई के नवराष्ट और समझौता नहीं किया। वे आजीवन भारतीय 
उन्होंने समय समय पर जगत कली जनसत्ता का भी सम्पादन संस्कात आर्यसमाज के उन्नयन के 
का सही नेतृत्व व मार्गदशन किया।, धा। इन पत्रों के माध्यय से सिक ब्ययत्नशील रहे। राष्दीय.. एवं 
वर्षों तक गुस्कुल कंंगड़ी विश्वीवधालय उनकी स्वतनत्र विचारधारा एवं राष्दीय अर्यनेता के स्प में प्रस्यात १० हन्ह 

५ मुख्याधिष्ठाता के भावना खुलकर सामने आई। उनके सहित्यवाजस्पीत की उपाधि 
है), ४ ४ कहर्य करते हुए बंस्धा को प्रगति म्पादकीय व अग्रलेल भारतीयों के भी सम्मानित शया था। उस 
प्र अग्रसर आर्ययमाज मेने मेँ रास्ट्ग्रेम व देश पर मर मिटने उस विदान को उनकी जन्मशताब्दी 


की अमूतपूर्व सेवा की. उन्हेंने  आय॑ हा दब उत्पनन करते थे। वे विरोधियों के अबसर _पर हम अपने अश्रद्धासुमन 
महासम्मेलनों, आर्य रक्षा सामात, सत्यार्थ प्रहार करते धाम 23 शासक ७७७४७ छ 
3पहपपनमैाैाैाौमौाौजजजपह्॑रपभजनप”हफह्प/भिपाभभपभभपप/आा-- 
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आमम व्यवस्था और प्रिबारक्कल्याण आज रेप गुग 


(ऋच्चाद्वावी ) मैष्ठिक ब्रहमचर्य 
हल 3526: 20075 74407 8 एम.की. एन. औ. जी. एप्स एक- एक" का नारा लेकर 
हम बहुधा सुनते रहते हैं -"चार- है। गुसरुकुल में जनसंल्या वृद्ध में! अवरोध वन सकता 
पेन का जीवने है”। मुनष्य त्याग - गुर के गप के में कब: हा बढ़ती हुई. जनसंल्या की भीद्‌ 
साथ भोग करता हुआ, सुल-शांन्त ४, कुल श्रम में ग्रविष्ट में ऐसा "नारा लगाने वाले" नरों 
पर सकता है। वेंद के अनुसार ऋषियों होना। बीसवीं शताब्दी के नवम दशक आदर कौन नहीं करेगा? 
ने ।00 वर्ष के सामान्य मानव- जीवन” | टारम्म, किये गये. नवोदय विद्यालय, मानव जीवन. का दितीय आश्रम- 
को- ब्रहमचर्य,  गृहस्थ, वानप्रस्थ और >सकुल शिक्षा, प्रणाली के ३३ आठ करुप ली :&+ मी आम | युवककसथा आने पर 
संय्यास- इन चार -आश्रमों में, चार है। अुरुकुल में ग्रविष्ट बालक को तीन विवाहसंस्कार के. द्वारा शहस्थाश्रम 
प्रकार के दिनों में बीटा है। इन चार '“कियाओं से पार होना 98 ता है:-आश्रमवास में प्रकके की बात कही गई है। 
आश्रमों में, गृहस्थाश्रम' ज्येष्ठ-ग्रेष्ठ आश्रम >र्यने  सहकार ब्रहमचर्यत्रत। अथधर्ववेद के अनुसार "ब्रहमचर्येण कन्या 
के सहारे हैं। | गृहस्थाश्रम से- ब्रहमचारी हैं। अलापस्या आश्रम का मूलभूत भाव श्रम" पूरा करके कया युवाात से 
वानप्रस्थी और संन्‍्यासी निकलते हैं या "तपफ्स्या" है। उपनयन संस्कार- करती है। युवकक्‍था में कम सत्तानें 


जन्म पाकर, मनुष्य विकास पाता है। अहमजर्यत्रत ब्रहमचर्याश्म का होती है। ब्रहमचर्य आश्रम से आने 


पॉरिवार-का-कल्याण-  व्यवितगत-सर्माष्टिगत- लक्ष्य तथा विधा प्राप्त कर के बाद स्वास्थ्य की दुष्ट से ।8 से 
राष्टरत कल्याण है। ।989 ई0 में : से उऋण होना चाहिये"। ब्रहमण- 36 वर्ष की युवती का विवाह 24 
विश्व की जनसंल्या 5 अरब से आधक  पेराति ईत 82 मचारी" के अनुसार अ आध्यात्मि।म. से 48 वर्ष के युवा के साथ व्यावहारिक 
हो चुकी। विश्व का हर सातवां व्यवित भीव है- "जो ब्रहम, में करता तथा कम * सनन्‍्तान-सुसन्‍्तान 
भारत का निवासी है। क्षेत्रफल में है वह ब्रहमचारी है” ऐसा हेतु बरदान है। प्रथम संस्कार-गर्भाधान 
गुणा बड़े रूस की जनसंख्या 28करोड. गोवन में महान होने की अभलाघा लिये संस्कार दारा अमीष्ट सुसन्‍्तान का 
है तथा 5 गुणा बड़े अमरीका की जनसंख्या. गर के आश्रम में आता है। ' ब्रहमचर्य आवाहन किया जाता है। _“ समाज 
23 करोड है। अरब भी एक राष्ट्र को प्रसिद अर्थ है- शरीर और राब्ट-जनगुणा से नहीं-गृुणीजन 
है की शबवित-वीर्योय को धारण करते हुए, से उन्नत होतां है। गृहस्थ आश्रम 
"अरब" की जनसंध्या सदाचार पूर्वक श्रम के साथ जीवन व्यतीत में फ्क दो सन्‍तान पाकर मनुष्य 
एक अरब नहीं है। करना। पितृकण से उऋण हो जाता है। जीकात्मा- 
भारत की जनसंल्या , "आचार॑  ग्राहयात पत्र या पृत्री में एक समान होती 
एक अरब हो रही ? शीत आचार्य:" के जो ओचार ्ृ । 
ग्रहण कराता है, वह अजय है । ब्रहमचर्याश्रम पुत्र - पुत्री,एक समान। 
आग ग ३ हर वर्ष जम बात और आल को बस केवल,दो सन्‍्तान।। 
2 तब 80 क 
आगे बढ रही है। हे हर वर्ष भारत रेखा मिलाती है। बे आर अधक से बिताने के 
की जनसख्या में, आस्ट्रेलिया की जनसंख्या ब्रहमचर्याश्म, काल. ९३? हु 00232 
जड़ जाती है। कम से कम्र 25 वर्ष होने से परिवार के बाद त्याग की ओर अॉतने हेतु 
हैं परिवार कल्याण कार्यय्मम का. ल्याण कार्यक्रम , बालविवाइ . टुतीय _ आश्रम-वानप्रस्थावम- 
मन्त्य | पनयोज्य, पोज ओर वे किशोर विवाह की कल्पना भी नहीं किया जाता है। , उपने अनुभवों से 


सं ः की जा सकती है। बालक की किशोरावस्था दल को लाभ पहुँचाते_ हुए- 
'ेत,. 0५4३8 है कम 85 32. , तब आती हैं, जब उसके शरीर में उक्रण होने का अवसर है। प्राचीनकाल 


शुक अर्थात्‌ वीर्य का उदय प्रारम्भ हो में वानप्रस्थी मुनि गुस्कुलों में शिक्षक 
“कं है 22338 8040 कैसे हो? जाता है तथा उसके वीर्य से सतान ह'ैते थे मेँ 
उत्तर है- हमंदो-हमारे दो।। उत्न्‍न हो सकती है। इसी प्रकार न जल 
बालिका, में किशोरी अक्स्या तब प्रारम्भ अधिक 25 वर्ष व्यतीत करने के 
.. तीन के से होती है, जब उसके मासिक धर्म होने जद जब वैराग्य आवे- अर्थात्‌ पत्रेषणा- 
जनसंख्या डेद्गुनी गुनी होती है, और चार लगता है। बॉल्याक्थथा तो किशोराक्स्था वित्तेषणा-लोकेषणा की लालसां ने रहे। 
बच्चों के , परिवार से जनसंख्या दुगुनी से पहले की अक्या है।  किशोराक््था तो संन्यासाश्रम- चतुर्था आश्रम में- 
होगी संसार रूपी सराय में, जनसंल्या में केबल शारीरिक विकास हो थाता है। श्लेश करना चाहिये। संन्‍्यासी हर 
तो तभी स्थिर -रहेगी, जब दो जायें- शारीरिक व्कास के साथ मानासक विकास परिवार का कल्याण करने वाला- "वसुपैव- 
दो रहें। माता-पिता संसार तो बालकों & वर्ष तथा बालिकाओं दुदम्बकम की भावना से युवत- 8758 00% 
तो दो. सनन्‍्तान उत्तराधिकरी में ।8., वर्ष के बाद युवाक्‍॑त्था आने लोग 
के रुप में रहेंगे। के अनुसार -- पर ही हो पाता है। आने पर सन्‍्यासी 
बहुप्रजा _निर्तमा . विवेश-बहु मे अप निकल [ब्राहमण ग्रन्थ १" 
88020 से है, मिलता क्लेश संस्कृत- सन्तानोलपत बज के साथ ग्त्य के जो उ्यासी ब्रहमचारी, पक प 
व्याकरण बा एक जल्द बुलाने का निमन्त्रण देना है। हे 
दो है दिवचन और दो घिक. तो ब्रहमचारी  संन्यासी के "आवित्यश्री" 
बहुवचन हो जाता है ०९५५ निकल कक 20262 की उर्फ से कल करना- "परिवार 
आ 


अस्वस्थ-अल्पजीवी 
व्यक्था में परिवार- सततान कल्याण कार्यकम हक मस्तक पर तिलक 
कल्याण-कार्यक््म निहित है। आदर्श जा जत्दी गुवबन में गे है ०० 
व कम सन्‍तान पर बल दिया गया बविशोरक्स्था शरीर की की स्वामी की उपाधि पाता है। 
है। 'स्वानां वीरतमः जायताम" के परिफवता पूर्ण नहीं हो चुकी होती है। शेषे- मर्र्ध बन सकता है। _ संन्यासी 
अनुसार आनेवाली सन्‍तान पिछली पीदी अ्ययों के ही आधार पर तो- मांसपेशी की याद कसत्र-आग की, उन लपदों 


इस लक्ष्य प्राप्त. स॑ संपिरसंस्थान, - की - याद दिलाता है, जिनमें लपट 

हेतु ब्रहमचर्य- . गृहस्थ-वानप्रस्थ-संन्यास- पानन क्यो ' ओदव रहते हैँ सपरसंथान, कर सबको पंचतत्के जाना 
इन चार आश्रममों को ।6 संस्कारों से ब्रहमचर्याश्रम में है - 

संस्कारित करने का विधान है। स्वेच्छा - से ब्रहमचारी 24 वर्ष तक मानव-जीवबन के चार-आश्रमों- 


वसु ब्रह्म * 

मानव जीवन का प्रथम आशश्रम- ढरुद्रब्रहमचारी आदित्य. कीनदनचर्या- हर, पौरिकर. को. कल्याण: 
ब्रहमचर्याश्रम-शारीरिक-मार्नासक विकास ब्रहमचारी का हक हि, लक _ प्धा-शिक्षा मार्ग यर ले जाने हेतु- सदाचार-पतेपकारं- 
हेतु आधाराशला है। , शिक्षा प्राप्त करने प्राप्त, करते हुये ब्रहमचर्य का पालन. हार की "आचार-सॉंहिता” है। छः. 
हेतु बालक गुरुकुल में प्रविष्ट होते हैं। करता है। इसके बाद सम्रावर्तन संस्कार | 
कनन्‍्याओं का कन्या गरूकल अलग होता में ब्रहमचारी, ग्ृहस्थाश्रम में प्रवेश पाने 
'िकिनम- ७५-9५ रनममभननपे कान न-नन+पनन-+न तक -ननन-न-+ “नमन न+-न++ 3-3 भ++3५3५3३»७ ७233-33, +आकम++>५५७आरे भक ५ +५«+रकछ०५+५७७++ाक दी ४3+३३७े 3) ++पन नए ५+७3++७-3क2ा++-+3९+७आम+>मकरनन+ननए७७+>>मयाककमाकक, है ७ 
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पे 


पु 


अषिद्यावत्दके अबुसार दलितरफ़स्या का समाधात 


गतांक मे आग्रे....  उ>उद्वलन्त कुमार जास्त्ी- अमेठी 


हरिजतों का अन्दिर प्रवेश 


दिवराला में २2 कैवर के सातीदाह 

तथा श्री निरंजनदिव तीर्थ द्वारा 
उसका « समर्थन | तथा इहरिजरनों 

के मॉन्दर प्रवेश का अधिकार की वकालत 
जाने पर आर्यसममाज - सभाओं 

के स्तर पर विरोध प्रदर्शन तथा कातव्य 
प्रसारण तक ही सीमित रहा। स्वामी 
अग्नकेश की दिवराला पद यात्रा, नाथर्मनिदर 
प्रवेशार्थ पदयात्रा _तथा म्रहादेवपुरा 
की. और शाल्त्रार्थ के लिए कूच करना 
उनके व्यक्तिगत प्रयास का _ उदाहरण 
धा। सैद्धान्तिक सहर्मात _ के कारण 
व्यापक रूप से क्षार्य समाजियों का उन्हें 
सहयोग मिला। | _कि यह कड़वी 
सच्चाई है कि शिरो्माण सभाओं : द्वारा 
१ कयता नहीं दिखाई गई। उल्टे सनातनधर्म 
'क गोरवामी गिरधारी लाल साथ 
की गई और सभाओं के मखपत्र 

में यह कातव्य छपाया गया कि "हरिजरनों 
को हन्दूधर्म में पूर्ण अधिकार और सम्मान 


दिया गया ड्ै। नाथ दौरा मनंदर 
प्रवेश-- आन्दोलन ढारा किसी को राजनैतिक 
लाभ उठाने की छूट नहीं दी जा सकती"। 


हरिजनों को हिन्दूधर्म में पूर्ण आधिकार 
और सम्मान की नत्काल ही कलई खल 
गई जब नाथदारा के पर्जारियों ने हॉरिजरनों 
के मॉनन्‍्ठर  प्रवेशा पर उन्हें ला्ठियों 
से परोटा। 
एक दूसरा कपटपूर्ण सगल उछाल 
दिया गया कि आर्यसमाज मूर्तिफूजा का 
विरोधी हे अतः हॉरिजनों के * माॉन्वर 
प्रवेशान्दोलन की अगुवाई उसे नहीँ करनी 
चाहिए। जर्बक लक्ष्य यह थहूं कि 
हरजनों का मन्दिर असन्‍्य का की 
भाँति अऋयाहत रूप से होमा। चाहिए 
यह उनके मौलिक आधिकार का 
औथा अस्पृश्यता उन्मूलन । में 
(#हत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रश्न था। 
॥! जेब हम आर्यसमाजी जो विभिन्‍न वर्णो- 
ब्राह्मणों , 
जातियों 


ज 
प्रवेण करते 
20008 है 23200 00 
न कर उन मन्द 
को देखने की हम लोगों के समान क्यों 
नहीं जा सकते? 
लक्ष्य करने की बात यह है 
कि आज से छः दशक और चार दशक 
पूर् जब पोराणिक पररण्डितों और करपात्री- 
दी ने हरेजनों के मन्दर प्रवेश 
७४36) 4 धर्मविर्द्ध के मे अालियता 
आ दान या नेता जा 
के दावे दारा मन्दर प्रवेश के आन्दोलन 
अनुचित नहीं बताया था। हम 
उस समय के जागरुक आर्य विदानों 
और नेताओं की गतिविधियों का उदाहरण 
प्रस्तुत करते हैं। कि: विदान्‌ 
48 चोरी, बयती जे सलकें' 22235 
् +957 0 प्रकाश 
“की थीं जिनका शीर्षक ता 


शा-- मन्दिर 
प्रवेश का विद , शास्त्र , पुराण 
सर्वधा कर 


के 
| । इस ग्रन्थ में हरिजनो ह 


तब 





नी 


का मन्दर प्रवेश, सनातन धर्म के 
वेद पुराण शास्त्रों से सम्मत्‌ हे, यह 
दिखलाया गया है। आर्य प्रीर्तानाधि- 
सभा यू0पी0 के प्रमख नेता ओर अरधिष्ठाता 
पं0 शिवदयाल्‌ जी ने भी शारदा पीठाधीश्वर 
श्रीस्वामी त्रिविकम तीर्थ जी महाराज 
के 298 "पीतत मीमांसासूत्र" के आधार पर 
के और पंतितोद्ारए" नामक 
पस्तक ॥934 ई0 में लिखी थी । 
जे0/पी0 चौधरी ने पहला ग्रन्थ 
तब लिख' जब ममश्र पोखरा वाराणसी 
में आयोजित ब्राह्मण महासम्मेलन में 
80 दिग्गन विदानों के हस्ताक्षर 
अन्त्यजों मन्दर प्रवेश निभेध पर 
व्यक्था दी गई थी। उसी समय 
महात्मा गाँधी हरिजर्नों के मन्दिर प्रवेश 
को लेकर आमरण अनशन पर बैठे 
थधे। तब किसी आर्य नेता या विदान 
को हरिजनों का मन्दिर अवैश आन्दोलन 
सिद्धान्त विरद्ध नहीं लगा था। दूसरी 
पुस्तक उन्होंने _तब लिखी जब करपात्री 


हॉरजनों के मदर प्रवेश को 
शास्त्र विरुद्ध | कहकर खड़ा 
किया। इन्हीं करपात्री जी के साथ 


2 निरंजनदेव तीर्थ | दारा जब पिछले 
दिनों यही बात दृहराई गई तब ।हन्दूवादी 
शर्यनेताओं को मूर्ते पूजा का बहाना 
बनाना पडढा। जर्बेक इस बार प्रस्तक 
कौन कहे काई ट्रेक्ट भी सभाओं 

मे नहीं छापा मूतिपूजा वाला तक 
पता नहीं उस समय कहाँ चअला गया 
था जब विश्व इनदू परिषद्‌ द्वारा 32588 
एकात्मता यज्ञ के लिए रथयाओआएँ मार्तय 
श [मूर्तियों की 

पौर्राणक पूजा-शर्च्नना की गई। अआधकांश 
जगहों पर रथयात्राओं का पड़ाव आयंसमाज 
मन्दर ही बना। इसी प्रकार धार्मिक 
दृष्टि से गंगाजल की बोतलों के कय- 


वक्य रूप पाखण्ड के विरोध में भी 


गई और श्रीराम सीता की 


सभाओं ने कोई कतब्य प्रसारित नहीं 
किया। हाँ, फ्रॉंस किसी कथित 
ज्योतिषी की भविष्यवाणी आर्यपत्रों द्वारा 


अवश्य प्रसारित की गई लिसमें । 0-। 5वर्षों 


बाद भारत के विश्वगुरू और राष्यनियामक 
हो जाने की बात दिवास्वप्न 


समान 
कही गई श्री। इस बात कुछ 
आर्य मेता अपने भाषण में भी कहते 


हैं। सुना है कि आर्य नेतृवर्ग आन्ध्रप्रदेश 
०९ ग्रहाराष्ट्‌ के गणेशोत्सवों . में भाग 
लेता है तथा श्री गणपात बप्पा मोरिया [गणेशजी 
की मूर्ति पर फूल-मालाएँ चढ़ाता हैं। 


आज एक से बढ़कर एक ज्वलन्त 
धार्मिक और सामाजिक समसयायें उपस्थित 
होती हैं। _ हम अपनी प्रार्तिकिया आर्यसमाजी 
अखबारों व्यक्त करके चूप हो जाते 
हैं। हमारी पत्रिकाओं की प्रसार संख्या 
आर्यसमाजियों तक सीमित अतः 


 आर्यसमाज से बाहर का विशाल पाठकवर्ग 


हमारी मान्यताओं से परिचित _तक नहीं 

पाता। देनिक का , और मानक 
पत्रिकाओं में उन धामिक _ओर सामाजिक 
ज्वलन्त समस्याओं पर जो लेख छपते 
हैं| उनसे आर्य समाज की विचारधारा 


ह् 
का, 


का पूरी तरह प्रर्तार्नाधत्व नहीं हो पाता। 


अब हमारे पास गगिने-चुने। लेखक -ही 
रह गये जो हमारी आर्य विचारधारा 
आधार पर धार्मेक और सार्माजिक 


अधुनातन॒ विचारोत्तजक समस्याओं पर 
लेखनी उठाते हो। अतः यह अत्यन्त 
ही आवश्यक है कि आज जो भी धार्मिक 
तथा सामाजिक समस्या या प्रश्न उपस्थित 
तुरन्त आर्यसमाज अपने उदृष्टकोण 
से उस पर अंग्रेजी, हिन्दी और भारतीय 


भाषाओं में स्तरीय टक्‍ट लिखवाये और 


छपवाये। साध देनिक पत्रों तथा 
स्तरीय पत्रिकाओं में भी अपनी दृष्टि 
से समुचित स्तरीय निक्‍्ध लिखवॉकर 
प्रकाशित कराये। 


हादिग अभितन्दत 


आर्यसमाज हसनपुर ५ हज 35 | 
ने उ50प्र0 सरकार द्वारा उर्दू को दितीय 
राजभाषा बनान के विरोध में प्रसिद्ध 
साहित्यकार _ श्री श्री नारायण चतुर्वेदी 
के सरकार के एक लाख रूपये का भारत- 
भारती पुरस्कार ठुकराने पर श्री चतुर्वेदी 
के इस त्याग पर उनका हार्दिक अभिनन्दन 
करता है। 
आर्यसमाज बीकापर फैजाबाद! का 
।6वाँ वार्षिकात्सव दि0 ।35 ।5- 
अक्टूबर 89 तक है 58५ मनाया 
गया। जनता पर धर्म के प्रात 
सम्मान बढ़ा। 


१४00 ईशा द्वाराविहिक भर में झोश 


सार्वदवेशिक आर्य प्रर्तानपि सभा 
से जारी एक प्रैस कातव्य में बताया 
गया है कि गत ।2 नवम्बर को महाराष्ट्र 
के कक्‍्लखेडा जिला- अकोला में एक विशाल 
वनवासी आर्य महासम्मेलन का आयोजन 
कया गया था। सम्मेलन ' 
यज्ञ कुण्डों पर हजाएों स्त्री-पुरुषों है. 
उर्पास्थिति लगभग ॥+॥500 ईसाईयों 
ने स्केएछा से वैदिक धर्म में प्रवेश किया। 
सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय-जयकार 
के साथ सार्वदेशिक आर्य प्रीर्तीनाष सभा 
के प्रधान. स्वामी _आनन्दबोध सरस्वती 
ने जल प्रोक्षणः करके इन बिछुडे लोगों 
को वैदिक धर्म की दीक्षा दी। इसके 
बाद नगर में एक विशाल शोभायात्रा 
काली गई जिसमें हजारों नर-नारियोँ 


ने भाग लिया। श्री स्वामी जी महाराज 

नगर वासियों की ओर से स्थान- 
स्थान पर स्वागत किया गया; ओर 
उनके रथ पर मकार्नों की छरतें से 


पृष्प वर्षा होती रही। 
ब्लेगल परसपय में 
८ 
एक रुपये की 
लिए भेजी जाती है- 
मन्त्र, धर्म 5588 ज्ञान 
» आ 
ईश्वर प्रार्थना, प्रभु मवित ड 
प्र नाम रच्चा, 
इच्छा हो सैट मंगाईये। हे 
- वेद प्रचार मण्डल 


आर्यसमाज, करोलबाग, 
-५5 









तक प्रचार के 
संध्या ,हवन , 
शिक्षा, 
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आर्यमिज्ञि 





आर्यसमाज़ 


डी0ए04वी0 शताब्दी के उपलक्ष्य 
में अपनी पू्वीनधारित योजना' के अनुसार 


प्रो0 वेद व्यास जी के लि त्व में डी0ए0वी0 
प्रक्ध का दयानन्द तथा 
आर्यसमाज की वेद तथा कैदक कालीन 
मान्यताओं के विरुद्ध प्रचार करने का 
अभियान चालू है। तदनुसार उसकी 
ओर से "ग।6 ४0070 ०07 0" 


नाम से अंग्रेजी में एक मासिक पत्रिका 


का प्रकाशन शुरू किया गया है। यह 
पत्रिका डी0ए0वी0 _ पब्लिक 
पढने वाले प्रत्येक विद्याथी को प्रातिमास 


विद्य 

दो रुपये लेकर दी जाती है। ऐसे 
स्कूलों की संख्या वर्तमान में तीन सो 
बताई जाती है जो जल्‍दी ही पॉच सा 
होने काली हेपस्वयं प्रो0 वेदव्यास 
की घोषणा के अनुसारह। प्रत्येक स्कूल मेँ 
औसतन ।500 बताये जाते 
| इस प्रकार डी0ए0वी0 का लक्ष्य 
प्रीतमास सादे सात लाख 3वतंमान में 
सादे चार लाख घरों आर्यसमाज 
और महार्ण दयाननद तथा वेद विरोधी 
विचारों को पहेंचाना है - उन्हीं के पेसे 
से अर्थात 'मयां की जूती मियां का 
सिर"। 

'पृ+॥७ ४0७0५... ४०११० ' 
में कया हे? इसका पता उसके मार्च 
।989 के अंक के मुखपृष्ठ ( ॥76) 
पर छपे इस लेख से लगे जाता है- 


&६27]५ ०0/7५ऊआा (७॥७॥€ 


बक6& 0679ंगञातवा. #िवधांता रण 
[6 #"9/6०705 ॥!॥70७कह5/॑ 3५6९ (ए&शा 
507॥0% 02।'€. 77 (0/॥-४#€८ां ४&58. 
वृक_छ७6€ 85 938 तांडउछशा'उवव र्णा 
१8€  /।१५3॥/5- 50786 ता का 
70:69 (६0 [॥76 58706... 50070 
"€पचुां०णा णा प्रातांव- उ९ा0५ ०८१९।॥" 
श्वषाए72९90.  ोैओआ , [॥2 073४304075 
270 30700749065, ॥686 /४१५४8॥5 
070५8 किक 50007 ०0 छ&ठ55. 
वक6 50१0, [86 2€87"क्‍, [॥068 ४७४४४॥705, 
छतंवा, 76€ ४७४९"९€ 007 ७005 
ात [१8५ [79४९6 [+70 श(ँ _/!८ए, 
हक) (6, ८056 एण॑ [#॥6 +€ 
60४ टशा।फए6९७5 [/9॥  ट20०7[00५580 
(6  #2९08७5 2७ [॥#6 (६(//75#7305. 
वकरा6 उ०ए054965  ए४९७।/७ 400९0 
त00५00 प००णा 76 5छत7395 (56/"8< 
5]3५25 ) ४भ४७।"९ “४१37"7५975. २ ७8 ] 5 
870 दा7797 58८7474८४७9 ४४€।१€ 
5४७. [70०7॥7207ट22 ०५ (१७ 
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अर्थात आर्यो मूल निकास 
कहीं परश्चिमोत्त एशिया में था। उन्हें 


वहों से भागना पड़ा। उनमें से 
के प्रदेश ओर गा 


भारत की 
द्रविट आदि भारत के आदिवासियों की 
अपेक्षा अधिक शवितशाली होने से आर्यो' 


५8 उन्हें दक्षण और पूर्व की ओर खदेड 
देया। 
आयी ढे देवता थे जिनकी वे वासना, 





माज सावधान 


2 


करते थे। शताब्दी बाद उन्होंने 
तथा रचना की। 
भारत मूल निवासियों को आर्य लोग 


गा की दुर्ष्टि से देखते थे। शूद्र अनाय॑ 
और दास समझे जाते थे। 


ऋध दयानन्द की शिक्षा 
के तीन निर्देशक सिद्धान्त है - 


।- प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषा में। 
2- सहशिक्षा का निषेध 
3उ- रे विद्याय जिनमें राजकुमार 


साथ पट कक 
डी0ए0वी० ने 


नीति 


&६7१09345#7 20|(॥7 
(०-९०५७८३40/+# 

200व4८ [जिससे से ।5५ 
हजार रूपये देने 
क्लास में प्रवेश मिलता है और 
सैकड़ों रूपये मासिक खर्च होता है? 
खोलकर मम पक बवंक सत्यार्थ प्रकाश को 


दिया 
फल ने सु शिक्षा मन्त्री श्री कृष्णचन्द् 
ऐसे जितने दोष हें 


कहा ८ 8430 32820 

हैं, उन 
दोपी है। उन्हीं की देखा देखी दसरों 
भीर्से शुरू कर हा 


सरों 
तक 


५००: 


सरकार ने ऐसे स्कूल 

985 है नहीं खोले। यह सुनकर 
गया। डी0ए0वी/ 

इसी आर्य 


अपनाने 
के कारण भारत सरकार संस्कृत 
पर प्रहार करने की अवसर मिल गया 
। की अंनिवार्यता [जिसकी 
प्रेरणा की ने दी जा हक बिना 
संस्कृत न रन 
8५ अन्य भारतीय भाषा। आर्यो। ४५६४ 
द मर रहे संस्कृत मर र 
हिन्दी जा रही है, भारत और भारतीयता 
खतरे में है 


यर्क्षक आर्यसमाज का दृष्टिकोण 
आया के मूल निवास तथा आर्यों की 
शिक्षा दीक्षा 


|] के में बडा सस्पष्ट 
है। ऋीष दयाननद ने सप्धार्थ प्रकाश 
में स्पष्ट है कि सृष्टि का जब 
निर्माण हुआ तो त्रिविष्ट्ूप अर्थात जिसे 
आज की भाषा में किबत कहा, जाता 
' है बह भाग ऊँचा होने के कारण सबसे 
में हाल से 

डआ आर्य लोग वहीं से उस आर्यावर्त 
आ कर बसे उन्होंने वेदिक धुर्म 
का इसी संसार में प्रचार और 
पफ्सार किया। स्वामी जी सहकशिक्षा के 


5 58022 के 52 *+ कस शिक्षा 
_तभाधा | गुरुकुली 
बस आशा पक्षप क:3न्‍3424 3 गुरुकुली 


गुरुकुलों पर व्यक्स्था किये 

है दरार च्य वर्णन 
। . आर्यसमाज इसी सिदान्त 
का पोषक हे, और इसे ही में 
प्रचलित करना चाहता है। शत 


€्‌ 


गुरू 
जाने 
किया 


भी विद्यानल्द सरस्वती 


ऊी- ९४/९६,माडल टाउत, ढिल्‍ली 


आर्यसमात्र देवहन्द 
जे शोक कभा' 


आचार्य श्री पं0 सत्यक्रत शास्त्री 


महाविद्यालय 


जिन्होंने. अपने 
अधक भाग गुरुकुत की सेक में व्यतीत 
[। 


शिवकुमार शास्त्री आर्यसमाज 
के >मानीय त्तम्म /अपनी के योग्यता 


कारण लोकसभा के सदस्य 
बने 5४ गये 5 निरभिमानी  आर्यसमाज 
के विदान आर्यसमाज के लिये 


ब्रहमचारी विजेन्द्र जी जिन्होंने पहले 
रणसण्डी संस्कृत पाठशाला की 
की। अब वबेल सहारनपर में आश्रम 
बनाकर वृद्धावस्था को व्यतीत ह्वर रहे 
थे। किसी अत्याचारी ने उनकी हत्या 
लक दी। वे बड़े उत्साही कर्मठ साधु 


यह शोक सभा उपरोक्त 


अब की आत्माओं को 
के प्रमु से प्रार्थना करते है। 


जोक फप्रद्तान 


- आर्यसमाज गवाौं! के सदस्य 
श्री आनन्द स्वरूप 28 हर 


स्वरूप का 85 वर्ष आयु 
निधन दिनाँक- 29-:9-89 हो 


गया। आर्यसमाज ने अपने अधिवेशन 
म प्रस्ताव पारित कर दिवंगत आत्मा 
को सदर्गात एवं शोक संतप्त परिवार 
को धैर्य प्रदान 


तीनों 
संदगात 





दनांक- 28-9-89 को श्री ठेराशाहजी 
उपप्रधान आर्यसमाज गोला के 

भनधन पर आर्यसमाज- गोला की एक 
शोक समा श्री गिरधारी लाल शमा 
की अध्यक्षता सम्पन्न 80220 
2 मिनट मौन रहकर परम 

से दिवंगत आत्मा की शान्ति हेतु प्रार्थना 
की गयी। और यह संवीनयन्ता 
से प्रार्थना की गयी कि उनके शोक 
सन्तप्त पोॉरकार के इस भीमण आपात 
को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। 


वैद्य बी.एच.आधुर (बीएच. ८) 


शो कतदी कराओं (गया ) 
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देवतास्तरूप भाई परमानन्द 


(अब्ा-8 ॥वम्बर १८७४, विध्ा- 7 क्मिम्बरर १६४७) 


देवता स्वरुप भाई परमानन्दजी 
मह।र्थ दयानन्द के प्रमुख अनुयायी 
धर्म के तथा आर्यसमाज के मिशन के 
प्रचारक दयाननद ब्सलेज 
दानी सदस्य तथा उसी कालेज 
प्रकता थे। भाई जी संकल्प में 
ढले योद्ा कर्मश्र एक महान वचिन्तक 
लेब्7 और का थे। जैसे वे अपनी 
शौर्याकॉक्षा से अद्वितीय थे वैसे ही वे 
इन क्षेत्रों में बेजोडइ व्यक्तित्व के धनी 
थे। इस महामानव के चरित्र की 
यह क्शिषता थी कि से कीण्डल 
और पीडित अपने विरोधियों से लाछित 
और अपमानित तथा सन्‍्तप्त रहकर 
भी उनकी मनस्वता कमी वि्चालत 
नहीं हुईी उनके मन का महासागर 
कभी भी मर्यावा से च्युत नहीं होने 
पाया। 
भाई परमाननद ने अपनी 
'पुवाक्था देश विदेश में वैदिक धर्म 
आर्यसमाज का सन्देश गंजाया। 
: ये आर्यसमाज तथा दयानन्द 
ऐला वेंदक कालेज लाहोर की देन 
धै। उनका जीवन वेदिक धर्म 
स्वदेश भवित तथा आये हिन्दुत्व मेँ 
समार्पत था। श्री श्याम जी कुंध्णवर्मा 
स्वातन्त्रय. वीर विनायक दामोदर सावरकर 
तथा लाला हरदयाल आदि कानित के 
अग्रदूतों के सहयोग _ से भारत भूमि 
को दासता की श्रंखला महित दिलाने 
लिए 2222 वे प्रारम्भिक 
दिनों में अपने सहयोगियों शिक्षकों 
तथा अपने सम्पर्क आने वालों के 
प्रेणाश्रेत रहे। अमर हुतात्या सरदार 
फूचदेव सिंह 0045 भगत्त के 
व, यशपाल, भगवती चरश ्ध 
रामप्रसाद कान्तिकारी 
युवकों ने उन्हीं के चरणों £ 5 कर 
का .पाठ पढ़ा था। उन 
अपना जीवन होमने 
सहस्त्रों युक्‍कों में! जगाए। 
लाला लाजपत राय भाई: परमाननद 


संगठन यतज्न 
फ़ै शाव 


के प्रयुस सहयोगी थे। लाला: इ९दयाल 
ने भाई जी कि मार्ग राष्दीय 

स्वतन्त्रता के संघर्ष में कूदने का दृढ़ 
निश्चय किया था। श्री रास बिहारी 
बसु तथा जगत राम जी ने उनसे 
राष्ट्र सेवा प्रेणा ली थी। युग 
प्रुष महात्मा मोहन दासे- 
करमचन्द मे उनके तफ्स्वी तथा 
त्यागमय जीवन सादगी तथा उच्चविदार 
से प्रभावव होकर उनका कबित्त अपने 


कनधे पर उठाया था तथा दक्षिण अफ्रीका 
वैदिक धर्म के प्रचार में उनका सहयोग 


प्रताप और छत्रर्पीत- 
शिवजी के पश्चात्‌ आर्य हिन्दू राष्ट्‌ 
का दृढ़ संकल्प लेने वाले माई ० 
थे। भाई परमानन्द 
में. से थे। जिन्होंने आर्य 
इनको की मूल भ्गवनाओं को भारतीय 
जनता के समक्ष स्पष्ट रूप से रखने 
का महान प्रयास किया। उन्होंने 


रे. 


है।. अगर वर्ष मब अर्यवर्त जय 
भूमि । इस आस्था को आने 


कहा. 


७ परी कार 
'एज:ए. बी. ८; 
वाला इस पर सर्वत्व बलिदान की भावना 
रखने वाला ही आर्य हिन्दू है। 
राष्ट्र पुरुष है। यह उदात भावना 


आर्य हिन्दूओं में सदृद हो यही भाई- 
परप्रानन्द जी के का एक मात्रतक्ष्य 
रहा। इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए 
उन्होंने भारत और भारत से बाहर 
अफ्रीक यूरोप और अमरीका में धर्म 
प्रचार यात्राएं कीं और काठनाईयों गझैलीं। 
अंग्रेज भाई परमानन्द जी के 
उत्कट धर्म प्रेम राष्ट्र प्रेम तथा भारत 
देशांभममान को सहन न कर सके। 
अंग्रेज शासकों ने भाई जी को र्वशिष्ट 
कान्तिकारी मान क़र लाहौर घडयनत्र 
केस में पँसाकर मृत्युवण्ड की घोषणा 
की पश्चात जनमत के दबाब से श्री 
महात्मा गाँधी, पे0 मंदनमोहन मालवीय 
तथा दीनक्धु ऐण्ड्रज के सद प्रयासों 
से तथा भाई जी को पत्नी की तपस्या 
से उनकी मृत्युवण्ड आजीवन कारावास 
में बदल दिया गया अण्डमान में 
40 वर्ष तक रहते हुए इस महान 
तपसवी ने जो नारकीय यम यातनाएं 
झैलीं वर अब वरीती है उद्देश्य 
प्रिय मातृभम स्वतन्त्र हो। 
यातनाएं मर्ार्ध दयाननद 
को अपने कर्त्य से विन्नञालित 
सकें। तप की अजंग्न में नलप कर भाई 
परमानन्द कुनदन के समान गृह बनकर 
निक्‍ले। उन्होंने महात्मागौँधी के नेतृत्व 
में चलाए जा रहे असहयोग आन्दोलन 
को कियात्मक योगदान दिया। लाहौर 
में जब राष्ट्रीय विद्यापोठ. की स्थापना 
हुई महात्मा गौँधी तथा लाला लाजपतराय 
परामर्श से भाई जी ने विद्यापीठ 


80% 359 इतहास का प्रकता 
बनना किया। सन ।॥925 


से ।॥947 तक वे संगठन का 
कार्य करते रहे। (० राष्ट्र की 
सदृदता और अछण्डता के लिए संघर्ष 
किया।. अन्त अल्नण्ड पा भारत का 


स्वरुप अपनी आँख संजोए. तथा 


खोडत भारत की दुर्दाा से पीड़ित 
भाई 3] 8 दिसम्बर ।9१7॥7 

अपने 5 शरीर का परित्याग 
किया। इस महान देशभवत का जन्म 


4 नकमबर 875 को पंजाब राज्य 
के झेलम जिले के कंटियाला ग्राम मोहनाल- 
ब्रामक वेश भाई ताराचन्द्र जी क्श 
मधुर शी आ था। उनकी माता का नाम 


शीतहास के मर्मन्न महान तत्ववेत्ता 
दूरदर्शी राष्ट्वृष्टा तथा सजग प्रहरी 
भाई परमानन्द के समान कोई दूसरा 
नहीं हुआ! इस अपेक्षित दया भवत 
के में शरद्ाजील सर्मार्पत है।. ४3 


जउत्मव सजन्पन्त 


० आर्यसमाज शक्तिनगर का ४2400 20 ४ ७2 
गत-7, 8, 9 नवम्बर 89 को 

के सोनभद्र 
आर्ययमाज का 5५वाँ 
घूमधाम से मनाया गया। 





| वकिण---न---+ अनन्गन-नग-न>नम- 









जिले के अन्तर्गत शवितनगर 
वार्पिकोत्सकः बड़े 








हज 28 तथा 44 कर 758 


लखनऊ में समपत्तत 


9। | नैमित्िक अधिवेशन 
दिनांक- 24 िसम्बर। 98 9 
[_रविकार $ 

वार्धिक बहदाधवेशन 
29 दिसम्बर । 98 9 सोमवार | 


समय तथा स्थान डी0ए0वी०0 कालेज 
ही 'रहेगा। 


डन्द्ररज मनोहर तिगरी 
“प्रधान जंजी 


आर्य प्रतिनिधि अभी 55प्र० 








|2 8 





हट पहचान 
भामोद्योगी चस्तुए्ट 


खूबसूरतओरमबपलद-। 









- सूती , रेशमी ,ऊनी क्सत्र 
-. खादी कै आक्ृ्ंक रेडीमेड क्ल्त्र 
- चर्म निर्मित 
- शहद ,साब॒न , ,एवं अगरबत्तियोँ 
- हाथ कागज से बने भग्रीटिंग कार्ड 
फाइल कवर एवं *ित्य प्रयोग 
होने बाली व्स्‍्तुएँ इत्यादि। 
ये क्सतुएँ 







गरीबी रेखा के हीचे स्तर 25 





लिये अपने जिले परे स्थित 


खादी ग्रामोधोग भंडार 
में सर्पारिवार पधारे। 


एजेन्ट बनकर 
साकर्भक कमीशन भी आऑर्जेत कर सकते हैं। 











सम्पर्क स्रज्ञ ३- 
उ.प्र: रवादी तथ्चा आमोद्योज नोर्ड 
( मार्केरिंग योजन[]) 8/ठिलक आई लखनऊ 





हि क्जिल्त्रन, । ध्‌ डब्ड 


'सक्ना प्रध्चान जी प«- 
'इन्द्रराज जी का 
प्रच्चार कार्यक्रम 


आर्यसमाज साकेत मेरठ के वाधपिकोत्सव 

पर निर्म्नलीखित परिवारों में सभा प्रधानजी 

के व्याख्यान हुए :- 

!।8॥ द0 22-9-89 का श्री जे0पी0- 

गोयल जी प्रधान आर्यस्रमाज 
साकेत निवास प्र आध्यात्मिक 
व्याख्यान। 

28 द0 25-9-89 को श्री ओ0पी0- 
सप्रा एडवोकेट के निवास प्रभातनगर 

वेद में धन ऐश्वर्य के कमाने 
की व्यक्,्थधा पर व्याख्यान। 

!538 दि0- 26 - 9 - 89 को श्री राजेन्द्रप्रसाव- 
जी गोयल साकेत मेरठ के निवास 
पर श्राद्ध व्यकस्था पर व्याख्यान 

848 दि0- 27-9-89 को प्रीमती 
पृष्पा जो अग्रवाल के घर पी0डब्लू0डी0 - 
क्वार्टर में नारी स्वतन्त्रता पर 
व्याल्यान। 

१५6 दि0- 28-:9.89 को श्री रमेशचन्द्र 


जी तायना मनोरंजनपार्क साकेत 
में परिवारों संस्कार डालने 
प्रेरणा- 


द0- 28-9-89 आर्यसमाज आयध 
8५ ०28220026 रादनगर में वेदप्रचार सप्ताह 
कल ओ धर्ममाल सिंह जी के 
निबास पर आर्यसमाज के मन्तव्यों पर 
सभा प्रधान श्री इन्द्राज जी का भाषण। 
दि 30-9-89 आर्यसमाज बिजनौर 
के वार्धकोत्सव के अन्तर्गत विशाल शोभायात्रा 
की समाप्ति पर उर्दू क्धियक को बलात 
लादने के सन्दर्भ में आर्यसमाज- की ओर 
से श्वोलन के लिए सभा प्रधान श्रीइनद्रराज- 
जी की प्रेरणादायक घोषणा। 
द0- । 
गेरठई शहर हीरक जयनती समारोह 
के कार्यालय के उदघाटन पर समा 
प्रधान श्री इन्द्राज जी तथा प्रधानस्त्री- 
समाज मेरठ शहर श्री मती शंकुन्तला- 
गोयल जी का उंद्ोधन तथा जर्यान्त 
का सफल बनाने की प्ररणा। 


बिजनौर में समा प्रधान 
इन्द्रराज 


दि0- ।5 अआदूब 89- सभा के 
उपप्रधान श्री जेयनारायण जी अस्ण 

बिजनौर के पोत्र के नामकरण पर 
सभा प्रधान जी ने के की आशीर्वाद 
देते हुए नामकरण संस्कार पर प्रकाश 
डालते हुए बताया कि का सार्थक 
नाम रखना चाहिए तथा तदनरूप उस 
को बनाने का अच्छे संस्कार देकर प्रयना 
करना चाँहिए। नाम ही जीवन का' 
उददेश्य होना चाहिए गाॉकि बच्चा अपने 
नाम को सार्थक करे। तत्पश्चात 

बेदर्मान॒परिब्राजक ने बच्चे 
आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर 
आए समस्त आगन्तुकों ने भी बदूचे 
को काव्य एवं पष्पों द्वारा आशीर्वाद 
वदिया। बाद श्री अस्ण जी ने 
सब आगन्त॒कों के सम्मान में एक भव्ण 
सहभीज़ दिया। 





अक्टबर 89 की आर्य स्त्रीसमाज 





सभा प्रधान गाजयाबाद में 
अर विपाममपन+++3म-+«>>+3३+-++वस३+कम सन मकर आडप अजब० 2 पके: का ज कक पाक जापञआ< नए; सुर" 


हे प्र ६88 8 रे को सभा प्रधान 
इन्द्रराज व पा ! 
पाण्डेय. के साथ जे रेल रण 


निकट पूलिस चौकी अजीरिया में भव्य- 
स्वागत गया। . सभा प्रधान श्री- 
पं0 इन्द्ररज जी वर्तमान देश में 


हो रहे चुनाकों में आर्यसमाज की भूमिका 
प्र गा र आर्य समाज के 4 क्दुओं 
हटा 
गोक्धकद तथा चतुर्थ उर्द 
विरोध, पर विशेम प्रकाश डालते हर 
आर्य जनता को इन चार ऑं 
सामने रखकर वोट डालने की प्ररणा 
की। आर्य युवक परिषद्‌ के आय॑ 
5833 को भी सभा प्रधान जी ने आशीर्वाद 
या। 


सभा प्रधान गाजियाबाद में 


द0 ।2 नकम्ब 89 को सभा प्रधान 
श्री इन्द्राज जी श्री बलराम गोकिन्द जो 

साथ ले कर श्री आऑवनाशबन्द्र जी- 
[एक आर्यसमाजी परिवार! के 
सपत्र प्रिय रजत विवाह संस्कार 
स॑म्मलित हुए तंथा उन्हें आशीर्वादो- 
परानत मेरठ वापिस पहुँच गए। उल्लेखनीय 
है इस अवसर पर आचार्य सोमब्रत 
विद्या भास्कर एम्र0ए0 ने अपनी लिखी 
कई पसतकों का एक सैट सभा प्रधान- 
श्री पं0 इन्द्रराज जी को भेंट किया 


सभा प्रधान फरीदाबाद में 


दि0 ।5 नकमबर 869 को समभाप्रधान- 

पं0 इन्द्राज जी फरीदाबाद ५ एक 
पौरराणक पारिकर में यहुँचे। श्री सभाप्रधान- 
जी द्वारा वैदिक वध से संस्कार सम्पन्न 
करवाया गया। उस क्षेत्र में बहुत 
प्रभाव पड़ा वर्योकि संस्कार दिन में था। 
और वबदी महत्ले बीचोबीच बनाई 
गई शी। आशीर्वादोपरान्त सभा प्रधान- 
जी ने मेरठ के -लिए प्रस्थान किया। 


रु] 


सभा प्रधान चान्दपुर में 


द0- ।॥9-।0-89 को समाप्रधान श्री- 
पं0 इन्द्राज जी का, दाउपुर वेदर्मन्दर 
सत्संग. मण्डल वार्षिकोत्सव 
पहुँचने पर भव्य स्वागत किया गया। 
सभा प्रधान जी बिजननौर से श्री कपिलजी 


के साथ चान्द्रपुर पहुँचे थे ठथा स्वागत 





करने वालों श्री जयनारायण जी अरूण 
सभाउपप्रधान जी थे। समाप्रधान श्री 
पं0 इन्द्रराज जी वेदमान्दर में बोलते 
हर सार्वदेशिक सभा दारा देश के निर्वाचन 

अवसर पर अंग्रेजी हटाओ, नशाकदी 
तथा गोरक्षा के मुद्दों पर प्रकाश डालते 
हुए प्रेरणा की आप सबका ओट 


उसको जाना चाहिए जो इन तीनों के 
आर्तारकत उत्तर प्रदेश और बिहार में 
उर्दू विधेयक का विरोध करता हो। 
श्री समा प्रधान जी रात्रि को ही श्री- 


जयनारायण जी अरुण. एवं प्रिय 
के साथ पहले बिजनोर, और फिर मेरठ 
को लौट गए। 


नक ॑ा-निजीन- लक्मवनम, 


आरममिज्ञा 5 
 वजियाबाद गम 


 दि0- ३2 अटबर 89 को समा : प्रधान 


ध्री इम्द्रराज जी शांत्र को आर्य उपभ्रीतीनाधि- 
सभा जिला गाजियाबाद के 
हो रहे आर्थ महासम्मेलन में संभ्मातित 
हुए । को 'वेंद सम्रोलन में, जिस 
अध्यक्षता आचार्य जी 


ने की हुए जी 
दारा वेदों के सरतीकरण की भारि 
प्रशंसा की। उन्होंने... वैदिक 

और उपदेशों को महलों ओर सोष॑हियों 

में फूचाने चाने पर बल विया। नहाने 
कहा जब तक वेद का सन्देश - विश्व 


में नहीं फेलेगा तब तक विश्व में शान्ति 
नहीं : होगी। महर्षि दयानन्द जी ने ' 
वेद के नित्य स्वध्याय को परम धर्म 
माना है। अतः: आर्यों को परम धर्म 
का पालन करते हुए नित्य प्रीति वेद 
का पढ़ना 8 ना, सुनना वे सनाना 
जारी रखना । तभी हम भअाषि 
के ऋण से उक्रण हो सकते हैं। 


सभा प्रधाद धामपुर में 


दि! । नवम्बर89 को सभा प्रधान श्री 
पं0 सेपेरक जी, आर्य जगत के प्रसिद् 

न क एवं नेता श्री -स्व॥ कान्तचन्द्र 

परिवार में धामपर पहेंचे। 

श्री जयनारायण जी अख्णे साथें थे। 
श्री कान्तिचन्द्र जी प्रभाकर के पोत्रों चि0 
विपल पृत्र श्री विनोद आभा जी तथा 
चि0 वश्ण" पत्र डा0 रमाकानत्त शारदा 
जी का उपनयन संस्कार धी समा प्रधान 
जी द्वारा सम्पन्नहआ।इस अवसर पर क्ाचों 
को उपदेश श्री सभा प्रधान 
जी ने यन्नञोपवीत के महत्क पर प्रकाश 
डालते हए करों ब्रती बनने की 
प्रेरणा की। आन ब्रतहीन यवा पीढ़ी 
पर चिन्ता व्यगत करते हुए सभा प्रधान 
जी ने देश के भविष्य को भी ब्रतहीनता 
के फारण खतरे में बताया। यज्ञोपवीत 
धारण करने के पश्चात नित्यप्राॉत ईश्वर 
उपासना, मांस मंदरा आदि से दूर 
रहना, सत्य का आचरण, मन लगाकर 
अध्ययन, माता पिता की आज्ञापालन 
आंद सठगणों पर चलने प्रेरणा की। 
अन्त में श्री अरूण जी ने सभा प्रधानजी 
का धन्यवाद किया। . तत्पश्चात सहभोज 
भी हुआ। ' 


समभाप्रधान जी अम्बाला में 


दे0 5 नवम्ब 89 को सप्ना प्रधान 
श्री पं0 इन्द राज जी आर्य समाज मवाना 
के प्रंसद्ध आर्यसमाजी परिवार «के श्री 
पाल प्रशान्‍्त जी की पत्री आयु0 प्रणीता 
के - विवाह संस्कार अम्बाला पहुँचे। 
रात्रि को विवाइ संस्कार के उपरान्त 
वर-वधू को आर्शीवाद प्रदान कर _त्रपिस 
मेरठ को रकाना हो गए। 


भर का थक लय कक मेक 


लक मेस्टनेरोड , 
। |0वाँ वाषिकोत्सव शिवरात्रि 
पर प्रीतिव्र्प 
वृहस्पीतवार 
25 फरवरी 






2२ फरवरी 
।990 तक श्रद्वानन्दू- 

पार्क मनाया जाना निश्चित अप 
है। शोभासात्रा, चृषहवस्पातथर 22 

को सायकाल से तथा 
25-24-25 'शुक,शन व रविकॉर 
का महोत्सव होगा) | 
6 डा+ विजय्यणाल श्ाफक़ी मंडी 















“--+-४ झिएक ए८्टी।++++नमम।/पहैै/ैफहैहैझहैए/एए- अर्थ मित्र 


ह हीरक  जर्थान्त स्त्रीसमाज. ब॒द़ाना दार 
कट शा 


दि।- 4,85 और ॥6 दब को 
बंदाना दार मेरठ शहर 

की हीरक जयीन्‍नत बड़े उत्लासपूर्ण वातावरण 
गई। राष्टरक्षा महायत्र 

क्र ब्रन्‍ह्ममावती नार॑ग 
के एवं निर्देशन ब्रा यर । 


एंव कन ाधरस की ब्रहमाचारिणियों 
एव कन्या गरुकुल हाथरस ब्रहमाच 
ने मधुर वेबपाठ 


४0225 प्रभात आश्रम की। इन 
ने राष्ट्रभाषा उपेक्षा सरकार 
और जनता द्वारा किए जाने पर खेद 
ही सभा प्रधान श्री पं0- 
अनुचित ढंग उर्दू 

बिहार और उत्तर प्रदेश पर 

लादने की करते हुए जनता 
कि वे जागरूक होकर 

इस क्धवियक को उतार | दि0- 
5.।0-89 को प्रातः यतज्न, दोपहर 
को सफल आर्य महिला सम्मेलन हुआ 
जिसमें वहेजप्रधा, चर्लाचत्र जगत में 
नारी नग्नता, सतीप्रधा बढती हुई नशे 
की प्रकृति पर चिन्ता व्ययत करते हुए 
सरकार से अनरोध किया गया कि 


वह इन पर तरनत रोक लगाए। रात्रि 
का कविसम्मेलन में ने में 
ज्वलल्त समस्याओं की तरफ जनता का 
ध्यान आकर्षत किया। कॉब्िसम्मेलन 
का उदघाटन श्रीमती आशारानी “जे कण त्रीसभा 
तथा समापन श्री जयनारायण | अरूण 
सभा उपप्रधान द्वारा हुआ अगले 
दिन दि0- ।6-0-89 को सन 
महायज्ञ की कि 8० के पर 
यजमानों को -। स्वामी 

है का आध्यात्मिक प्रवचन तथा 

44% 

<ल का धन्यवाद ज्ञापन हुआ।  हीरक 


अन्त पर भोजन की निःशुल्क हव्यक्स्था 
| 


आर्य युक्‍कों की रेली 
दि0- 3:।0:89 से आर्य 


की 
ब्रहमपुरी बेर 


बढ़ाना दार मेरठ5 

2४3 गया। स्वागत समारोह के 
संयोजक थे श्री जयन्त फुमार पण्डेय। 
काताओँ में श्री धर्मपाल जी, श्री ऑशरणजी 
श्री स्वराज्य चन्द्र जी तथा साशकल 
रैली में से 5 प्रमुख व्यक्तियों ने 
अपने विचार व्यक्त करते हुए देश 
की वर्तमान परिस्थितियों आर्यसमाज 
की भूमिका पर प्रकाश डाला। सभा 
प्रधान औ पं0 इ्द्रराज” जी ने प्रान्तीय 





3 जि ह340 


सभां की और से रैली का स्वागत 
करते हुए 
ढ आगे 28:28. के पिममरस्योतयो 
की प्रेरणा की। अन्त 


स्वामी जगवीश्वरानन्द जी 
सब युवकों को आशीर्वाद दिया। 





. का वार्पिकोत्सत दि0 27 सितम्बर 


गन्‍धी जय॑नत पर सहभोज 
0 2-।0:89 के 
पर अआर्यसमभाज मेरठ शहर की ओर 
सहमोज दिया 


जी तथा श्रीमती आशा जी के 
हुए। इस अवसर पर श्री डा0 ओम्रशरणजी 
अध्यक्ष अंग्रेजी विमाग मेरठ कालेज श्री 
जयन्त कुमार पाण्डेय, डा0 निरुषणजी- 
विद्यालंकार, श्री प्रो0 शिवानन्द जी प्राचार्य 
एवं श्री डा0 गणेशदत्त जी प्राचार्य 


ने देश विधटनकारी शवितयों 
गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए देश 
के प्रात व्ययंत की। इस समारोह 


सभा 
उत्तर प्रदेश के प्रधान। आयोजन 
हक ल रहा। सहयोगियों में 
जी जोहरी, श्री भरत सिंहजी 
श्री राधेलाल जी एवं श्री स्वराज्य चन्द्रजी 
जिनके सहयोग से आयोजन सफल 
रहा। 


3>ट्ललः 
आर्यसमाज मेनपरी का वापिकोत्सव 
दिनांक- ।0 से ।5 नकमबबर तक बड़े 
उत्साह़भरे वातावरण सकल आ। 
इस अवसर पर सार्वदेशिक 


सभा मनन्‍्त्री श्री पं0 सरच्चिदानन्द- 
शास्त्री ने समाजमरनदर के प्रांगण में 
उपस्थित विशाल जनसमूह सम्बोधित 


करते _ हुए धर्म और राजनीति के विविध 
पहलुओं को स्पष्ट करते हुए बताया 
कि राजनीत धर्म का ही एक अंग 
है। राजनीति के सभी आयाम ,साम , दाम 
दण्ड भेद धर्म की रक्षा के लिए प्रयुक्त 
होना चाहिए। डा0 निरूपण जी विद्यालंकार 
ने 2: 0 उददेश्य को कम हा 
हुए नयी का आहवान | 
बह आर्यजाति रक्षा के लिए तनमन 
धन से सर्मर्पत रहे। आर्यसमाज 
के युवा कार्यकर्ता एवं उदीयमान युवामन्त्री 
82.3 सिंह "अटल" समोज की 

में गहन रूचि ले हहे हैं 
और जनता में आर्यसमाज के प्रात गहरी 
आस्था जागृत हो रही है। 


दुकान ३००७ बाकि सका आकक 


शास्त्री नगर गाजियाबाद 
तम्बर 
। अनु ब 89 तक ससमारोह सम्पन्न 
आ नगर के 

उपस्तथिति रही। 


जनता पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। 


- आर्यसमाज 


- आर्यसमाज रहमतगंजहरामपुर॥ का 
72वीं वापिकोत्सवः दि0- से ।॥0- 
सक्बर तक ससमारोह मनाया गया 


5548] जनता में नवीन जागृति उत्पन्न 
ड्ब। 


न 


पधारे भजनोपदेशक अर्जुन सिंह 
प्रभावशाली वें व्याख्यान , 
तथा भजनोषदेश - आदि कार्यक्रम 
83 पर्याप्त संख्या में जनता ने भाग 
कर 


दिया तथा धार्मिक चर्चा 
आनन्द उठाया। 


हि. वचितोड़गढ़ 
शास्त्री ओम अमाओ हे के लिए प्रशिक्षण 


प्राप्त व्याकरणाचार्य "प्राचीन" एवं हिन्दी 
एम0ए0 अध्यापक के आवेदन पत्र उनकी 
योग्यता विवरण सहित आम्मनत्रत है, 


आय सीमा 253 से 4$5 वर्ष तक। 


वेतन योग्यतानुसार इच्छुक महानुभाव 

आवेदन करें 
म_ख्याधिष्ठाता- श्री आर्धघ गुरूुकुल चितोडगढ़ 
रॉजस्थाल3। 20 0 | 















टटीरी मण्डीः में निःशुल्क 
नेत्र चिकिंत्साशिविर 


दि0- 9.-.।0 -89 को श्री पं0 इन्द्रराजजी 
सभा प्रधान के अग्रवाल मण्डी टटीरी 
में पहुँचने पर भव्यस्वागत किया गया। 
निःशुल्क नेत्र का उदघाटन 
हमीदजी 


रूप में सभा प्रधान श्री पं0 इन्द्रराजजी 
ने आर्यसमाज द्वारा माननीय सेवा के 


विवरण 4 करते हुए 
द्वारा 


इस नेजन्न 

का बाहय और अन्तः 
दृद्िट देने का संकल्प ॥।  महाशय- 
धर्ममाल जी दिल्ली ने भी अपनी सेवाओं 
< सतत देते रहने का आश्वासन 
दिया। 


अगवा पाक, अछा ऋषज पायाकी. 


आर्यसमाज_लालगंज का उत्सव सम्फ्न 


| लालगंज .।0 नकबर 89 आर्यसमाज 
लालगंज या ती। का वाधिकोत्सव आर्ग्रसममाज 
के प्रांगग में ५ नवम्बर से 8नवम्बर- 

89 तक. डा0- शकुनचन्द गुप्त विद्यावाचर्स्पीत 
अध्यक्षता में धूमधाम से मनाया गया। 


जिसमें नित्यप्रीते फ्रैतः काल यज्ञ, भजनोपदेश 


तथा धार्मिक प्रवचन तथा सायंकाल धार्मिक 
क एवं सामयिक 
आये भजनोपदेश्क श्री- 
४ ५३३५ पाण्डेय , वाराणसी से आये भजनापदेशक 


आर्य, तथा फिरोजाबाद से 


हुए। 


की सफल बनाने में सहयोग 
का लाभ एवं 







मध्यमा, 
क्षण 








सफ़ेद दाग का डुलाज 


याद आप सफेद दाग के कारण दुःखी 
एवं ज्िन्ता में हैं तो अब चिन्ता नहीं 
करें। सही इलाज हो जाने से यह 

रोगों- की तरह ही मिट जाता 
है। हमारे इलाज से सफेद दाग का 
रंग 3 दिनों में बदल जाता है। और 
कुछ ही दिनों के -बाद जद से मिट 
जाता है। अगर आप सभी प्रकार 
के इलाज से निराश हो गये हों तो 
पैसी तेज एक बार आजमा 





या स्वयं आकर मिलें। 


. चवा: ग्री बिमला फार्मेसी 


पो0- कतरी सराय हगया-5॥ 








“76 द्सिकर,१रटच् -अआमामत्र _ 
है समाचार 
जछ (2६ भग्म्ति ह - आर्यसमाज एन गा 
. प्रधान र्‌ 
आर्य द्याक्रन्‍फर जैसनाला॥ धर्मशीला धर्मपत्नी . श्रीमती . शारदा .. देवी 
मन्दिर वनग्रीषुर,गोग्रवफुर | का दि0 25 अक्टूबर ।989 को निधन 
हो गया। स्‍त्री आर्यसमाज टी0टी0नगर 


जो सर्केयापी अजर अमर है, 
उसी का सुमिरन सदा करो।। 
सत्य ३४42 44354. “ 
सदा करो ।। 
न जावे काशी जाओ कक ने जाओ 
गिरजा मुर्दों का घर है। 
जो तेरे अूदर है को सुर्साफिर 
उसी की विन्ता करो। | 
है वेद माता प्रभ॒ की वाणी 
धारण कर लो समस्त प्राणी 
मिलेगी युवति पाकेगे  मुक्षित 
पर के दर्शन सदा केरो।। 
नव लय ख दा भाई 
म 
मार्ग दिलाना वैदिक धर्म का 
को पावन सदा करो ।। 
मिलेगी ही को प्रमु की छाया 
शुद्ध तुम अपनी काया 
. करोगे भक्त मिलेगी शक्ति 
मन का सिरजन सदा करो।। 





मीतिशतक का . 
हिन्दी अनुबगाद 


अऊठुवादक - ज्री ध्रतापक्रुआर 
* शाहित्यरत्य "विद्याव्त्ररूुपाति' - 






-भर्दहरि 





















दर्शों दिशाओं में व्यापक, जो तीन काल में एक सम्रान। 
शुद, बंद, चैतन्य, सदा से व्याप्त सृष्टि में, प्रीतमावान। | 
स्वानुमूत अनुभव से जाने योगी, करके यत्न महान। 
उसे नमस्ते मेरा, जो है शान्त, प्रकाश रूप भगवान।। 


अन्नानी अनजान मनुज को समझाना होता आसान। 
उससे अधिक सरलता से वे ग्रहण करें, जो हैं विद्वान ।। 
न ज्ञानी अज्ानी, जे जो, होता जिसको क्पत्ञान । 
; न॒ प्रसन्‍न ? ब्रहमा क्‍या कर १ 
सम्भव है यह 25285 की ते माण सके निकाल। कर 
पार कर सके है कोई जलधि विशाल। । 
डै खोधित विघधर को धार ज्यों समनों की माल। 
किन्तु मूर्ख को दृष्कर्मो से कौन हटावे माँ का लाल।। 
. यत्न करें तो मूली बात कर सकती है तेल प्रदान । 


हर प्यासा मानव कर सकता जल पान 
हर तो सम्मव गयी की सीगों का भी गले निशान स्‍ 
एक अंत ण मौन कि करे मूर्लजन अंगीकारत 0203 
पा का ढक्‍कन यह ईश- प्रदत्त अनोखा हार।। 

हि की बैठक मैं याद जाने का करे विचार। 
इससे बड़ा न भूषण दूजा, मूर्ख तुरन्त करले स्वीकार ।। 


जब मैं था अन्नान-लिप्त तो समझ रहा था आऔत मातमान। 
अपने कत्पित वृष्दत ज्ञान का मुश्न मदान्ध को था अभिमान। 
किन्तु से विज्ञ जनों की जेब कुछ मिला बाद का दान। 
ज्वर सम उतर गया मद मेरा समझा अपने को नादान।। 

जैसे दृधित मनुज हाड को स्वाद समझ खाता है श्वान। 

देवराज भी हाजी खड़े हों, करता नहीं किसी का ध्यान।। 

इसी प्रकार की निन्‍दा से होकर अन्जान। 

नीच मनुष्य ग्रहण करते हैं निन्दित कर्मों के सोपान।। 








में दस ३४ जब रूपया का 02352 
। पर 
हे 30% डै कि वह विवेगत आत्मा 


- को शर्त तथा शोक संतप्त पौरवार 


को धैर्य प्रदान करें। ह 
-गजराज सिंह राघव प्रच्नाएसभा030प्र0 


दयाननद | बाल मन्दिर सम्मल 
के प्रक्‍क्थक पवं आर्यसमाज सम्भल के 
एव कार्यकर्ता श्री नवलकिशोर- 


स्थान रिक्त हुआ है। कि 

निकट भविष्य में सम्भव नहीं है। वह 

समा के सभी 

सर्पारावार  उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। 
परमापता परमेश्वर से प्रार्थना 

है कि दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं 

हा संतप्त परिवार को पघैर्य प्रदान 

। 


- समामन्त्री 


शौक प्रस्ताव 


वेदों के प्रचारक श्री गोपाल जी गुप्त 
82० 328 राजकीय 4४2 52 कि 
फदमचेन [सिविकम ७ कक सह 
महुआखेडागज ४ ह के पूज्य पिताजी- 
श्री हीरालाल गुप्त के निधन पर आर्यसमाज 
महुआलेडा के. सदस्यगण हार्दिक दृश्ख 
के पर के का परमापिता की 592 
प्रार्थना कर पावन 
आत्मा, को शान्ति, पारिवारिक जनों 
को घौर्य॑ प्रदान करें। 


वैदिक घर्ज प्रत्नारर 


॥- 34673 मानसीखर्गडिया| के 
तत्वाक्धान में दिनांक -।। एवं ।2 नकबर89 
धर्म प्रचार की व्यक्थ्था की 


- को 
की गयी आर्य जगत के पाप दर, गवेघक 


डा0 देकेद् डुगार एवं प्रसिद्ध 
भजनोपदेशक जी दयानन्द सत्यार्थी के. 
आग अलवर लाल लरगांदया! 
- गोगरी _जमालपुर 

; उत्सव के तहते श्री दयानन्द सत्य 
के मजनोपदेश विनांक- 8 + . एवं 


नकबर को हर की संख्या 
मे लोगों ने मेले में आकर वेहक धर्म 
के के गा *, 
न > अर 
कि अत ४ ७२ कब *।।« 28334 


>पय७ पक ऑ#क- खाक सका 


"भा758 दिस्फ्लिट ९६४६ 





आयीभिज्ञन "+ 








| 


प्रतिनिधि सभा उ.प्र, के अन्तर्गत कार्यरत 
चुपदेशकों प्रचारकों, ओलक वादकों के माह- 
अलन्तूलर .८६ क्रे प्रच्ारं,कर्यक्रम 


कमलदेव आये प्रचारक 
2 ।5., बलदेवमेला. कैम्प-[मथरा॥१ 


मेम प्रकाश जी आर्य प्रचारक 


आर्य प्रोर्तानाध का उत्तर प्रदेश 
अन्तर्गत कार्यरत उपदेशकों प्रचारकों के 
कार्यक्रम 


2 से लाहोरीनगर ललीमपर खीरी 
मास दिसम्बर 89 5-6-7 | राजा का ताजपर #विजनौर हु 
पं0 केशव देव जी शास्त्री, ।2 से ।8 पृरोछेया वेला- [हरदोई॥ 


॥ से 5 ताहोरीनगर |ललीमपुर॥ 5,6,7 20 हे 2? राहीवारी हरदा 


राजा का | 
#ब्जिनोर, 9 से ।2 फेजाबादएँ थुगल किशोर जी आर्य प्रचारक 


अवनीलक 7र जौ शास्त्री 2 से 4 लाहोरी लगर- [ललीमपुर र खीरीह 
अवकाश ।2 से ।8 परछिया वेला- हरदोई! 
विश्वम्मर दत्त शर्मा 20 से 22 राहीवारी हरदोई। 


। से «८ नैनीताल जनपद 8 से ।। 32ववक़म देव जी आर्य, प्रचारक 
खेडा मजखेडा हैशाहजहांपर ! | ।॥0 बैजनीर जनपद 
।5 से 50 रामपुरं जनपद !5 से 50 रामप्र जनपढ़। 


ड़ 


डा0 विजय पाल सिंह जी, 
आगरा- अलीगढ़ बलन्दशहर जनपद 


ब्रजपाल जी शर्मा, प्रचारक 
। से । ५ मोहददीनपर धनौरा क्षत्र मुरादाबाद [ 


अमर लाल जी आर्य 

2 से 4 लाहोरीनगर 9लखीमपर खीरीहँ 
।2 ।8 परषछौिया वेला ४हरदोई॥ 
20 से 22 राहीवारी |हरदोई 


धर्म प्रकाश प्रेमी 


सकर्माननदजी 
5 से ।0 - रामपर [यज्ञई 


कुमार जी 
श्री प्रधान जी के नर्देशन में 


'योगेश दत्त जौ आर्य ॥।5 से 30 रामपर जनपद 
5-6-7 राजा का ताजपर ईऐबिजनौर॥ 
8-9-।0 चानदपर पई्रॉंबजनोर॥ 20,2।,22 
सदरपर ॥!मरादाबाद | 25-24-25 माॉड्यापवार 
शाहजहांपर | 28 5।$ अमरोहा 
[मुरादाबाद $। ; * कश्मीरी लाल आर्य 
5-6-7 राजा का ताजपर 

ब्रहमानन्द जी आर्य प्रचारक ई 8-9-।0 चान्दपर टशीबजनौर 

से 4 लाहोरीनगर स्रेयया !_लखीमपर 20-2।-22 सदरपर 
खीरीह|__ 7-8-१9 या बल £ ऐएैहरदाईह ०95-24-25 मंरियाप्रबार- शाहजहाँपुर ९ 
:2 से ॥8 रा पल, [हरदोई १ - अमरोहा- #मरादाबाद 
* 20-2॥।-22- राहीवा 3.8 हि 
* झनमोहन तिवारी -छरिक्चन्द्र आर्य 

ह मंज्ी अश्विष्ठाता ; उपदेधा विभाग 
। अमरोष्ट्रा (मुराद्यबाद) 


आर्य ज्रतलिनिच्यि सभा- ऊन्जन, लखनऊ 


सभाष चन्द्र आर्य 
।5 से 30 रामपर जनपढ़। 


बिजनौर [ 
मुरादाबाद | 


20 3।॥ 


ज्वामी ट्यागानन्द शताब्दी अभ्पत्त 

- श्री स्वामी त्यागानन्द शताब्दी समारोह 
का उदघाटन श्री स्वामी परमाननद सरस्वती 
चम्बल घाटी मुरैना मध्यप्रदेश के कर- 
कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। 


वार्धिकोत्सव 
- अआर्यसयमाज नई बाजार कक्‍्टती का 


।9वाँ वार्षिकोत्सव दि0- 25 से 2 6दिसम्बर- 


तक, बड़े उल्लासपूर्ण वार्तावरण 
मे न ड्ोने 3 रहा है हि. 
उच्चकोटि न्‌ सन्‍यासी तथा मजनोपदेशक 
यधारिंगे। जनता को अआमंत्रित किया ०५, . 


जाता है कि वह अधिक से अधिक संख्या 
में पधार कर धर्म लाभ उठायें। 


'डंकर न्िंकित्सालय (बी-ए३»८) 
'पो०कतनी सरास ( गया) 
दर 





. ध्वजासइरण 





शआर्य 3पप्रतिनिधिस॒ज फरफ़मख्राबाद 
ज्वर्ण जयब्वी समारेह संम्प्रत्ना 


आर्येपप्रांतिनीध._ समा जनपदढ- 
फर्स्घाबाद का स्वर्ण जयन्ती समारोह 
4,5,6 नकबर 89 को डी0ए0वी 
कलेज रजलामई के: पावन प्रांगण मं 
राष्ट्रीय एकता, युवाशक्ति, मौरक्षा, वेदिकशिक्षा 
धर्मरक्षा, एवं महिला सम्मेलन आदि विविध 


सम्मलना के साथ प्रभावपूण ढग से सम्पन्न 


आ। 
समारोह के पूर्व, 5 नवम्बर को 
प्रथम यज्ञ तथा श्रीयुत पं? बाल विवाकर- 
जी हसे प्रधान संचालक सार्वदिशक आर्य- 
वीर _दल ऐदिल्ली। के कर कमर्लो द्वारा 


के उपरान्त रजलामई, 
ंजयोपर मझना, रो रोशनाबाद 
कैस्बी में शामायात्रा निकाली 


आय प्रतिनिधि सभार 
उत्तर प्रदेश (उपदेश विभाज ) 


फेंजबाग ॥, 
गा साबाद 







के 
उत्सव हेतु समा की ओर से एक उपदेशक 
सयोग्य भजन मण्डली प्रद[न 
पण्डाल ध्वीन व्सतारक 
यन्त्र मार्ग व्यय इत्यादि की समस्त 
व्यक्था सर्म्बन्धत आर्यसमाज को करनी 


। 
प्रमाव्शाली प्रचार धयोजना- 2000 - दक्षिणा 
वेद 









एक भजनोपदेशक प्रदान किये जायेगें। 
शेष व्यय भार सर्म्बन्धत आर्य समाज 
का बहन करना होगा। 

मिशनरी प्रचार योजना- 







_आप ब॒लायें 









वहन करना होगा, यह योजना धर्मान्तरण 
अराष्ट्रीय गतिविधियों से प्रभावित 
क्षेत्रों में लागू की जायेगी। 


आप के निमन्त्रण की प्रतीक्षा - में 
आज ही लिखें या मिलें। 


हरिश्चन्द्रार्य 
अधिष्ठातः उपदेश विभाग 
प्रचार कार्यालय अम 


लखनऊ दूरभाष सभा जनपद-मुरादाबाद। 


०226 59935 
अमरोहा दूरभाष-५5 4 















आआक किक पक 





349» [3 
00॥073॥/725०4 8॥ [७ 0९५9 
(0 ॥24.704%03 6 |।-9४6दा. 


न्‍भन नहा कित ध्कमक मकर अमन, कक ७०० सका बाए>. च०७७ फमव७ शा शाम र७७७» ल्‍वाए अब ७००७ बकून पा आ खा हि 
ऊ 











“दूगभाप्त - ४३६६३ 


22% 53 १0 एल॥डब्ल्यू /एन प्री .र्ण 
भार्गशीर् शुम्ल- 4 
3 दिकम्ब ९६< ८ 


आवश्यक सूचना 
उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रीत्ीनीध सपा एवं आर्य सामाजिक गीत॑कीएर्यो 





से सम्ब्ध रखने वाला शतबवर्षीय बृहद इतहास लिखा जा रहा , 
है। अतः जिन झ्ाथाजँ, पाठशालामों, उष्टर कानिजों, महाविधालयों 
तधा गुर से अपने झीतहास ' आभरी तक नहीं भेजे हैं! वे 
कृपया का कष्ट करें । 


-- साभणमंत्री । 



























जाकर आप सफेद दाग रोग से ग्रासित हैं अर उचित इलाज के 
लिए रोग का पूरा वितरण भेजें। इलाज शुम होते ही दाग 
का रंग बदलते लगेगा और शीघ्र ही चमदे के प्राकृतिक रंग 
में मिला देगा। सफेद बात | 


पाए 23५36-॥७ पृष्ठ४२०की दर लिए ए 


हमारी इलाज के ३8४५ ० बालों का 528 जुड़ना अंक किक ० 40 7404 हनन लिरि! 
रह्ककर बाल | | इलाज का /<+ 
फेस्टेज अलग। पेट रोग का भी इलाज होता है। हर अआपसााहत्य अचार ट्स्ट 


॒ ध के :2 | 
हिन्दी चिकित्सालय (वी-एच- 27) ६/१॥05॥। 7:९९॥ /4/:(77%६0॥४ 
पो- कतरीसराय (गया) 





उत्तर प्रदेश के 
मस्य विक्रता 





!- आयुर्वेद सेन्टर, लखनऊ 


| ॥ 


- एस-एस- मेहता, लखनऊ 
5- अलंकार फार्मेसी, कानपुर 
4- रामदेव मिश्रा, रायबरेली 
5- शिव आयुर्वेदिक औषधालय, 
प्रतापगढ़ । ह 
6- स्वदेशी औषधालय, गोण्डा 
7- मिश्रा आयुर्वेदिक स्थेर, सुलतानपुर 
8- विनय कुमार अरूण कुमार, इलाह्बाद 
9- कुलदीप चन्द्र सामा, आगरा 


0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड सन्‍्स, 
फैजाबाद। 


शाखा कार्यालय : ६३, गली राजा केदारनाथ 
राबड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 








स्वत्वाधिकारिणी आर्य प्रीतीनीय समा, उत्तर प्रदेश के लिए स्रगवानदीन आर्यभास्कर प्रेस 5 मारावाई मार्ग, लखनऊ के लिप अस्यायों 
रुप में प्रीम्यर प्रायेस लखनऊ से श्री वश्वाभरदयाल गुप्त द्वारा मौद्रत एवं प्रत्नशित 


पक जद ५ विर्कति 
2 >> छः सा 











| कण्ण्ज्तो 'निद्गमायर््यम्‌ 
आर्य प्रतिनिधि ख्रजा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 





'7जे, सं,२2२७९/५७)) मार्गग्रीर्ष शुब्रल-(रत्रितार - संत २0४६ कि: , ९० द्क्िश्तए ९६८६. (श्ोष्णा पत्र सं; ७/२८-२-८५) 


न्व्न्न्ह्ग्व्ल्म्त ह 


रा । आवोक़ी गरिआ ओर आक्राक्षाक्ी पद्म पुनीत प्रतिनिधिसस्था 
: -झत्तममर्मक्रीप्रेरणा | आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर ४: 


अयसश्कयनसब्याविलेशिप्याम मायया। 
ताम्यामुद्धृत्य वेदम्‌ अथ कमौणि कृष्महे।।। 












क्र 


शा 
कु 
जज 
ध्य्ण 
/ है 





३ कि. 


हम 
न 
गि 


रे च््, हर 





। है * 

आगामी 24 तथा 25 दिसम्बर को लखनऊ में ऊधा की प्रथम ॥करण 
के साथ ही समस्त आर्यजनता का अभिनन्दन करती है और आर्यों को अपने उमंग 
भरे नवजीवन का साक्षात्कतर करने का आहवान देती है। इसी का साम है----- 
परिवर्शन----- जागरण ----- उत्धान। परमात्मा की अमर दविव्यवाणी वेदध्वान 
का नाद दि्गदिगन्त में _गुंजायमान हो रहा है। प्राची की अरूणिमा हमें तक्‍श्व को 
वैदिक ज्ञान से ओतप्रोत के लिए लालायित होकर निहार रही है। नहीं नहीं --+- 
हमें, हमारे शीर्षो पर चढ़कर हमें झकझोर रही है- "उठो। क्या तुम भूल गये 
किश में मानवता का प्रचार ओर गुम हो तो किया था। उसे मानव से 
महामानव और महामानव से ऋषि मर्हार्ष ही तो बनाया था- 


अतुलनीय जिनके प्रताप॑ का, 
साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। 
घूम घूम कर देख चुका है, 









अन्यापक और व्यापक स्थल 

भेद को अपने नर्मानत 

दारा मानव को हदयभशम 

कराने कले बेद के ज्ञान को लेय 
हम उत्तम कर्मों का सम्पादन करें। « 
हि 







जि 
प्रधान सम्पादक 


जिनकी निर्मल कीरति निशाकर। | 
मनमोद्दन तिवारी हे आर्यो। तुम उन्हीं पूर्वजों, 
ः एम0ए० * 


के वंशज, उनके ही प्रीतानोध। । 


है तम्ही मान रक्षक हो उनके 

सापादक छ थे 
द्न्द्रदेव प्राठक कीर्त तरंगोणयों के वारिपि ।। 
श्म0५॥ माहित्याबार्य 


किसी कंवे की यह पंक्‍तयाँ ऋषसपूर्तों को अपने कर्तव्य के प्रात 


उन्मुख कर रही हैं। 
शब्स्यता लोग इस चुनाक श्रहाससमर के परेणामस्वरुप सत्ता परिवर्तन 
कुल के साथ भारत की एकता, अलण्डता और अनाचार 'भ्रष्टाचारमुक्त _ वेदाधारित समाज 
आजीवन सवध्य रू. 7४१/- की आशा संजो रहे हैं वे में हैं। _ मडानाश की लपटें देश के 80023: 
कार्धिक । नहीं कर सकते। इसे बचाने के लिए वैदिक धर्म के पहरेवारों के आगे 2238 गा 
2 लि, 4 आज का युग राजनीतिक अहम्मन्यता से परिपूर्ण है। राजनीतिक आकांक्षाओं की का 
एक. फ्रति १-०० #ं- माज़ के लिए सब कुछ दौँव पर लगाया जा सकता है। सही दिशा केवल आर्यसमाज 





- बही इसे दे भो सकता है। यह जय चक तो राजनीत का घूमा 
हैः जब आसमान को धर्मचक् चलाना होगा।. भारत माँ के सपूर्ती शक माँ की 
रक्षा के. लिए शुद्ध चक्र चलाना होगा। एकता और है वि लए गुण का हा 
चलाना होगा। और इससे पहले ॥क महानाइ को लपटें. देश भस्म गा ए 
लपलपाती हुई उठें, हमें प्रेम और शांन्त की सरिता बहाकर शीतल वर्षा करनी होगी। 


अतः इस धर्मचक को अपनी प्यारी प्रार्तानाप्त समा के माध्यम से 
विश्ववजय वांहनी जनमनमोहिनी बनाने के आलए उक्त तथियों में लखनऊ पहुँचए- है 
हमारा आँतध्य स्वीकार कीजए "कृष्कतो किश्वमार्यम्‌" को साकार कीजिए----- 


'प्रकाग्राब्न का ६9वां वा 
“न 
॥९ * अर के बट 


ख्न् 


“५९० द्वार, १४८ 


आर्य भूमि पर अकणीद्य मा. 
डठा उष्णत्‌ सजक्रय मसाज । 
आर्य समाज । आर्य कमाज॥ 
प्राध्द्र ऋषि, 


कम्पादक्रीय 7 य 


'कृण्यन्तोी विश्ववमायरयंभ 


लरबमऊ - अआर्गप्रीर्ष शुत्त्न- (१ -मंगत्‌ २०४६ वि: 
९0, ट्सिम्बर१€८६ , दवानन्दाब्द ६४... 
सृष्टि नस ९६४७५६४६०:१० 





हपमहुश्वा फैल: 


हमें स्वतन्त्रता मिली- यह एक 


महान ऐतिहोसक उपलब्ध है।. स्वतन्त्रता .. 
के साथ ही हमें बहुत कुँछे ला 


स्वतन्त्रवाय . में. स्वतन्त्र रूप से जौने 
का ऑधिकार पला। 
और अपने रात रैवाजु बनाने 
मेला। हमने वेदेश और स्वदेश 
बनाई और समाज नवानर्माण का 
जनता को .. आश्वासन [दिया। 

लिए कई फ्ंचवर्षीया योजनाएं 
बनाई और इन विगत चार दशकों 
में: उन्नयन के- लिए जो कुछ --भा सम्भव 
था करते रहे मगर यह सब अबेफेस्‍ी 
का लोटा रहा। शशेक्षा मिली पर भाषा 
नही, आजादी 'मेली पर आत्मगौरव 
नहीं मिला।  राष्ट्रीयता मिली पर अपनी 
ऐतिहांसिक पहिचान नहीं मिली। मो 


अवसर 


के शरीर की सजावट के लिए हमने 
बड़े-बड़े सदर अलंकरण बनाए मगर 
भारत को आत्मा को बॉलष्ठ ओर समुज्वल 
नही बना सके। हम पास होते हुए 
ह घोषित किए गये ओर फिर 
हमने है देखा - 5 29.2 के कप के 
रूप में, सत् व 

निशशा | और  असन्‍्तोष- जनाऊश की के 
रूप में। हमने देखा जनता ने जिन 


कल तक पलक पौवडे बछाकर बक्ता 


के रूप में पूजा था आज उन्हीं 
क्समृत कर दिया। 


कारण स्पष्ट है जनता सत्ता 
इकुक थी चाहे भारत 

का दक्षिणाचल अथवा उत्तराचल 
दोनों हो स्थानौं पर हमने देखा जनता 
बदलाव चाहतो है। उत्तरी भारत 
में सत्तारद दल ने जिन मुददी का 
सहारा लेकर विजय” स्वप्न था 
उनमें कोई भी मुद॒दा जनता ,को प्रभावित 
नहीं कर सका। पंचायती राज विधेयक 
संसद स्वीकृत नहीं हो सका था। 
सत्ताघद दल इसके लिए विपक्षीदर्लों 
की जमकर के आलोचना की ओर यहाँ 
तक कहा कि जनकत्याणकारी कार्यकर्मों 
से मरपुर र॒ इस पंचायती राज विधेयक 
का करके िपक्षोदर्तों जनता 
के दुश्मन को भामका ॥नभाई है। इसी 
प्रकार पौँच सो अरब की इंन्दरा योजना 


पी जब >, 





अपना सीक्धान 


प्र हि 
ड्लै 








हि 


जज ++ ++ 


इ्शलतबद्ररात नच्थाडयां 





माननीय श्री किवनाथध प्रताप सिंह 
ग्रधान मनन्‍त्री भारत सरकार 


नौंवो लोकसभा 


भारत वर्ण की 
फे प्रधानमन्त्री के गौरवशाली पद पर 
आपके लिवीचत होने पर हमें 
आशा एवं विश्वास है के आपके गारेमामय 
नई दशा एवं 
नया 286 और देश - प्रगोत : 


के चरमशिखर पर पहुँचकर 'अपने गौरबवमय 
अतीत “ की पुन: प्राप्त करने में 
हो सकेगा। 
आपके इस _ प्रगोतषथ पर 
आरा का प्रत्येक आर्य नागोरक आपके 
प कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा। 


इन्द्रराज मनमोहन तिकरी 
प्रधान सभामनत्रो 
उरई दितीय रज़्य भाषा के रूप 
में प्रातोष्ठत करना राम _ जन्मभूमि 
मन्दर के ।नर्माणार्थ प्रथम तो शलान्यास 
के लिए हरी झण्डी दिखा देना तथा 
बाद में निर्माण पर रोक लगा देना, 
वर्ग व्शेष को सुविधाएं देकर 


भी जनमानस को संत्ताजदू दल अपनी 

करने में असमर्थ रहा। 

आर्यसमाज ने अपने प्रचार माध्यमों 

दारा तथा हमने अपने कई स्तर्म्भो 

सत्तापक्ष बहुत पूर्ण सावधान 
करते हुए इसका पूर्वाभास दे दिया था। 


अब जनादेश 


५ हमारे 
है। राष्ट्‌ के कर्णधारों को. 'जन्होंने 
प्रशासन की बागड़ोर सम्माली उन्हें 


न 
हम बधाई और साधुवाद देते हुए _ केवल ' 


एक हो निवेदन करना चाहते हैं के 
भारतं॑ की आत्मा भारतीयता है इसका 
क्खण्डन न होने दें। यहाँ अल्पसंख्यक 
बहुसंख्थयक: नाम की चौंज नहीं 
है। समग्र भारतीय एक हैं। वदेशी 
शकबितयाँ धन-बल पर बड़े पैमाने पर 
चर्मान्तरण में लगी हुई 
नदी राष्ट्रीन्तरण और अजगर की 
तरह मूँह फैलाता बढतां आ रहा है। 
इसे रोकना होगा नहीं तों इसे देश 
का भाविष्य 
रे जायेगा। यह परीक्षा 


कुंशल- बॉद भरा ' 


शु्य॑ एवं दूरदर्सता से काम लेगें तो 
चय हो हम इस काोठन परीक्षा मेँ 
पास हो जायेगें। - 


नयक-नि नल >५3+3«-+म>क 


5, 


श्री ४६४0 इन्द्रराज तथा मनन्‍्त्री श्री 


_संकझ्िप्त परिचय 


- वर्ष से ओधक काम्वास «में 
- के दौरान वह ।9'माह जेल में रहे। 


यह धर्मन्तरण डिग्री कालेज - छात्र संघ्र 


'क्साजन 


४ हो जायेगा देश वाध्तव -प्रदेश में कब्नेतकारी मोर्चा का ४2008, 


दल के गठन के 
_ प्रशशे जनता दल 
गत आम 88 है 79 89 ह* 


« कुशलता के साथ सफल संचालन किया 





अरमशिज्ञ 


आकषुतायािं यादव कडत बधाई 
४ | 





जनता दल के नेता तथा जनसेवा में 
समरर्पत श्री मुलायम सिंह यादव के 
शासन मुख्यमन्त्री 
के अबसर पर 
सभा उ0प्र0 के 48 
! > 
हुए ञ्े के पता के 
॥ स-: 
सफल प्रयास की कोमना की है का 


श्री मुतायम सिंह यादव का जन्म 


ग्राम सैफई, जिला इटावा, में 24 नकबर- 


को एक साधारण 'कसान परिवार 

हुआ। उन्होंने आगरा विश्वोवधालय 
से एम0ए0बी0टी0 की परीक्षाएं. उत्तीर्भ 
की। वह. जैन इप्टर क्रहल 
मैनपुरी! में प्रकता भी पड उनका 
विवाह वर्ष ।95५7 में श्रीमती सामन्त शी 


से हुआ। ॥ 
श्री धोदव बचपन से ही सर 
असमानताओं के है 

अनुसूचित जात/जनजाॉत तथा 
समस्याओं प्रीत संवेदनशील 


। 93 9 


'रहे। प्रोसद्ध समाजवादी नेता एके विचारफ 


डा0 राम मनोहर लोहिया की विचारधारा 
का उन पर व्यापक प्रभाव पड़ा ओर 
अन्याय एवं उत्पीड़न के ॥वरुद्ध संघर्ष 
की प्रेरणा भी उन्हें . डा0- लॉहिया 
हो मली। बाद में पूरे प्रधानमंत्री - 
स्वर्गीय श्री चरण - सिंह . 
भी वे प्रभावित । 
35 वर्षों से किसानो, मजदूरों, नौजवानों 
छात्रों, अल्पसंख्यके एवं कमजोर वर्गों 
हितों की रक्षा एवं च कल्याण 
के लिए संघर्षघरत रहें राजनीति 


वर्ष ॥954 में. मात्र ॥5 वर्ष 
की आयु में उन्होंने डा0 लोहिया 
आहवान पर छेढे गए "नहर रेट" 
आन्दोलन 


गत . लगभग 


' में सॉकिय रहे। 


न में भाग लिया और पहलौ 
बार जेल गए। 
दौरान वह नौ बॉर जेले गए और तीन 


रहे१ः आफंत्तकाल 
| इटावा 
अध्यक्ष हक 
गए। वर्ष ।॥980 में वह उत्तर 
लोकदल के अध्यक्ष बने। लोकदल 
उत्तर- 


बर्भम ॥96-62 मेँ 


और बादे.. में पुनः उत्तर 

बह के अध्यक्ष, बने। गा जनता 

साथ श्रो यादव उत्तर- 
अध्यक्ष: बने : 

प्रदेश - 


जनता दल चुनाव ओभयान का पूरी 





का - कर 


““““+ ९० ,शि्सिल्लज, ९६८६ 








आवब्बयकता दुढ़ ऊंकल्प को है 


हम भटक रहे हैं। हमारे 
सामने कोई सार्नाश्वत ध्येय नहीं है। 
हम संगठन की दुष्ट से एकदम खोलने 
हो चके हैं। हमारा नेतृत्व सन्वेह 
रा आशंकाओं कुण्ठाग्रत्त हो छा 


. वार्तावकता लो यह हे कि 
हमारे तथार्काधत नेतामें में दिशानर्टेश 
की योग्यता का अमाव है। अपने 
महांन उददेश्यों की प्राप्ति के लिए हमें 
कस पथ से जाना है इसका बोध उन्हें 


नहीं 
स्‍्वर्धी चाटकारों के टोले में 
जब नेता या राष्ट्र फंस जाता है नव 


समाज और राष्ट्ू के दुर्भाग्य का उदय 

होने लगता है ४ 
आज आर्यसमाज के संगठन 

की स्थात ऐसी हो चुकी है। पर 


आर्यसमाज संगठनात्मक द्वांप्ट से भले 
ही जर्ज हो रहा पर सेद्ान्तक 
र्दृष्टि प्यारे महांर्थ दयानन्द सरस्वती 
करा तप बॉलदान रंग ला रहा 
ह्लै। वह कमी व्यर्थ नहीं जायेगा न 
हम व्यर्थ जाने देंगे।. ._, को 
महर्थ दयाननद ने जन !सदौानतों 
का प्रीतपादन किया और वेदों का परनश्द्धार 
किया आज समूचे क्शि पर उसका 
| स्पष्ट देखा जा सकता है। वेटटों 
। आज सारे ववश्व में कार्य हो रहा 
| 


वेदों के बदते हए प्रेचा औओ 
देखकर वेग के फ्रान्न्न व्रोधियों ने 
अब एक नया नारा दिया -हैं। पहले 


वे कहते थे कक वेद गर्दारयों;के गीत 

पर अब वे कह रहे हैं । - वेद 
केवल अध्यात्म वद्या के ग्रन्थ हैं। 

झूठ के पर नहीं होते। 

_नराधर होता है। पुन लोगों 
के वचन्‍तन के स्‍तर पर ह्ैसी आती 
है जो वेदों को केवल अध्यृत्म ज्ञान 
के ग्रन्थ कहते हैं। 


* बात वैसी ही : हास्यास्पद 
है जैसे के कोई कहे वर्यावत 
गांगत का श्रेष्ठतम ज्ञाता है पर उसे 
एक से दस तक की गिनती का ज्ञान 
नही है 

समझदार व्यांकत को जान लेना 


चांहए कि- अध्यात्म विद्या भोतिक विद्या 
की ही चरम स््थात है। भोतक ज्ञान 
वे बना अध्यात्म जाना डी नहीं जा 
सकता। 


,. प्र हम सेद्धान्तिकः द्वांप्ट से 
संतार के मांस्तप्क पर ढ़ रहे हैं। 
कलतु संगठनात्मंक दुष्ट से हम दुर्वल 
और जर्जर हों गए हैं। इसका कारण 
हम बतला चंके हैं [क - 'केक्ल कोई 
क्षकेला व््यावत ही इसके लएंँ उत्तरदायी 
है। हम संब इस शिथिलता 
के लिए न्यूनांधक जिम्मेदार हैं। 
... या हम किसी ऊफात्रवात्त वाले 
को नेता बनाम्रेंगे नो वह भ्षपनी वतन 
सनम्प ही समाज की ले ४8 
#यांट बॉर्णक बात्त वाले को नेता | पाएँ 
ते वह अपनी बरंत्त के अनरूप ही 
कार्य करेगा। इसमें नेता का दोष 
नहीं है दोध है वनाने वालों का। 


> आचार्य वेदभुच्लणा, हंद्ानाद 


श्री लाला रामगापाल जी शालवाले ह आनन्दबोध १ 

खग में मानना पड़ेगा कि- सार्वदेशिक 
सभा में धन ओर सर्म्पात्त में भारी 
मात्रा में प्रगात हुई है।. यह पारणाम 
उनकी कशल कूांत्त का ही 


आज. हमारी स्थिति ऐसी हा 
है जैसी कि- मान लॉजए कि- अपने 
घर में एक सदस्य बीमार पद गया 
है उसके [लए वैद्य ने बहमूल्य नौर्षाधयां 
_लख ४ गृह के स्कमी ने उन 
औषधांधयों को मंगा लिया है पर गहस्वामी 
रोगी को ओर्षाध सेवन नहीं. कराना 
चाहता। उसकी मान्यता हे कि- 
याद बहुमूल्य दवा अभी खिला दी गई 
तो फिर रोगी मृत्य के समय फर 
8: बहुमूल्य दवा खरीदी न जा 
7, 

, वीमार के समय पर उचित 
उब्ा ४ दी जाए वह स्कवथ हो 
जायेग्ग। कर मरेगा? स्कवष्य 
शा जायेगा तो और भी धन कमा 
लेगा 


गर्धभममाज की न्‍नियमायत्धी * में 
पहले म्रण्टल पढ़ात थी। हर दस 
सदस्यों का एक मण्डल होगा, वह 
मण्टल सपने में से कसी एक को 
अन्तरंग सभा के लिए बहमत से नवीचत 
कर भेजेगा। इस नियम पूर्ववत 
स्वीकार किया जाना चाहिए। " 

दूसरा नियम प्रत्येक ब्र्यावत 
अपनी आय को दशांश भाग सदस्यता 
शक के #ूप में देगा। इसे भीवदला 
गया, इसे भी पूर्ववत ही रखना चाहिए। 

तीसरा नियम सत्संग में ?५5प्राॉंतशत 
उर्पार््थात का है। यह नियम अभी 
भी है, कन्‍त इसमें 25 प्रॉतशन की 
बजाय 75 प्रतिशत उपॉर्स्थात का प्राक्धान 
कर दिया जाए। इन तीनों नियमों 
का दृदृता पालन करना सनवार्य 
कर दिया जाए। ह 

सबसे महत्वपूर्ण भ्ावश्यकता 


त्रर्यमाजू की नियमावली के 
इन्हीं आधारों ,को लेकर प्रान्तीय _सभा 


और राष्टीया सभा तथा सार्वदेशक 
सभा की तनय्मावनी में एक मपता 
लाई जाए। प्रान्ताय स्मायें अपने 


यम स्वयं बनाने वाला प्रावधान समाप्त 
कर . सवकी समान नियमावली बने।* 
नीचे से ऊपर तक प्रातारनाथध सदस्य 


भी लानुर्पातक रूप में ही आएं न 
कि- सब प्रान्तों समान संख्या में 
प्रर्तनांध लिये जाएं।  सवत्र मण्डल 
पद्ांत रखी जाए।.. इससे पएकांधकार 
नप्ट हो जाता है। एक पक्षीय मार्ग 
नहीं चल सकता। 
नीसरी क्ावश्यम्ता 

प्रत्येक प्रान्नीय सभा में साय 
व्यय लेखा नरीक्षक दल हो। प्रत्येक 
सर्ययमाज अपना शाय व्यय प्रान्तीय 


त्षाय व्यय लेखा निरीक्षक दल द्वार 
प्रमांगत कराकर प्रम्माण पत्र प्राप्त 
कक्‍्रे। कोई क्ायसमाज श्षपनी स्वनन्त्र 
र्सीट वें न' झापवाएं/प्राम्तीय समभाएं 


- शा न 








आर्य जिन्न 
ही रसीद 2 छापे और समाजें उन्हीं 
से रसीद कय _ करके “फ्रप्त करें 


डर हुन्हीं रसीद ब॒ककों पर धन संग्रह 
|) 

प्रान्तीण. सभायें 
राष्टीय सभाओं से और राष्टीय समभाएं 
सार्वकेशक सभा अपने आय व्यय 
की जांच करा प्रमाण पत्र लें 

' आयसमाज काद राजनीतक 
संस्था नहीं है। हमें सिद्धान्तहीन 
व्यक्तयों की संख्या नहीं बढ़ानी है 


इसी प्रकार 


आऑपत  सरचे ईमानदार चॉरिजक्रकन 
आदर्श व्यग्तियों का निर्मण करना 
| 

आर्ययमाज के समारोहों में 


अवसरवादी और राजनीतिक लोगों को 
महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। 

भले हम संख्या में कम 
रहें पर भले लोगों का आदर्श परुणों 
का संगठन बनाकर गाव बैंक मानव 
नर्माण के कार्य को बनाएऐँ। 


सबसे महत्वषूर्ण रचमात्मक कार्य 


प्रत्येक .आर्यसमाज में संस्कृत 
की सायवकालान फाठशालाएँ चलाई जाएँ। 
इन _ पाठशालाओं संस्कृत वी ऐसी 
पुस्तकें तैयार मी करके पाठ्य कम में 
रखी जाएँ, जिनसे संस्कृत भाषा के 
ज्ञान के साथ-साथ सर्द्धान्तक तान 
भी हो जाए। 


दूसरी और हर त्ार्यसमाज 
में गोकृष्यादि रक्षिण समाएँ स्थीापठट 
की जाएँ। गोशलाओं स्थापना शुद्ध 


व्यावर्सायक आधार पर की जाए। जनता 
गाय के दूध, प्रक्बन व घी के 
प्रयोग का प्रचार किया जाए। सहकारितोी 


त्राधापा पर गोशानाएँ चलाई जाएँ 
इसमें भी हमें प्रशासन से व वेंकों 
से आर्थिक . योगदान मिल सकता हे। 


देशी ही खाद को- कृंष में महत्व दिलाया 
जाए। सार्माहिक कृष योजना को प्रोत्साहित 
कर शुद्ध ऋन उत्पादन और उचित 
मूल्य पर सीधे करन का जनता में 
वितरण हेतु केन्द्र स्थापत किए जाएँ। इस 
रोजगार में श्षार्य युवक-युवातरर्यों वो 
लिया जाए। 
रे हमारी तीसरी योजना टरखासत्थ्य 
ण की हो। व्यायाम शालायें 
शारीरक व्यायाम व्‌ शारीरक भ्षासनों 
के प्राशक्षण केन्द्र खोले जाएँ। जनता 
प्रातः शीघ्र उठने का लन्दोलेन 
चलाया ' जाय।_ इन केन्द्रों में किसी 
प्रकार का साम्प्रदांयक मेदभाव ने वरता 


जाय। 
भारतीय खेलों को "व भारतीय 

कुश्ती पर वल दिया जाए। शाकहार 

वे लिरर्यसनी वनने के तान्दोलन परेड 


जाएँ। 
 श्रार्यसममाज जनता में वराईयों 
के विर्द्ध आन्दोलन करे। सरकारों 
न उनझे क्रो मन॑स्यथ वनामे का 
उद्देश्य स्कष्य यवर्कों का नर्माण, गोकृंप 
पर ल्ाधारिति व्यवयाय को प्रोन्‍्साहन 
और संस्कृत क्र वेदों का प्रचार यही 
हमारा ध्येय शोर उटेश्य हो। 
इस प्रकार संस्कृत और संस्कात 
प्रचार का कार्य दूसरा वच्यों भार हि 883 
के स्वाण्य नर्माण का कार्य तीसरा गोप 
»_ कोप व करन ववतरण दी वभ्ूयक्प्या 
श्न तीनों उद्देश्यों को लेकर यांद 
हम पूरी संकयता शोर शान्त 
- औ्लोष पृष्ठ “है ५- 


क्लिप 


कक न्‍नन जीन ऑि-> नथ आला 
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आर्यसमाज ती अग्नि पशक्षाहिदरबाद करा आर्य सत्याग्रह: 


€ 
७ ज्री स्वामी वेदगुनि परिंत्राउक 
अध्दयक्ष- वेढ्टिक संस्धान,बज़ीबाबाद 


सन 959 ई0 में आर्यमाज भी फीरस्थोतियें में कोई सुधारात्मक है कि गांधी जी की 88 की 
को हैदराबाद राज्य जो कर्नाटक परिवर्तन नहीं आया अपितु उत्तरोत्त. नीति के परिणामस्वरूप मुसलमानों 
आत्चय और महाराष्ट्र में क्माजित हैई स्थीत बिगडती ही गयी। पररिणामस्वरुप का अहम जागा, पाकिस्तान बेना और 
में वहां की तात्कालक सरकार के विर्ध महात्मा जी की सत्याग्रह का बिगुल- अब तक भी गांधीजी की इच्छित हिन्दु- 
सत्याग्रह है? 2. हक. | उस समय बजा देना पड़ा! 3 एकता के दर्शन नहीं हो सकें। 
वहाँ बर्बर राज्य था। वह सर्वप्रथम अआधिनायक के छूप मो के नाम पर खिलाफत 
का मुगल शासक आसफजाह निजामुल्मुल्क में स्वनाम धन्य महात्मा नारायण स्वामी गीत गांधी जी ने हिन्दुओं से गवाये 
कहलाता था। बह नितान्त निरंकुश जी महाराज स्वय॑ गुरुकुल कांगड़ी के उसी शौकत अली के भ्राता मोहम्मद- 
शासक था, किसी के प्रात प्रजा हो. फन्द्रह वियार्थियों का जत्था लेकर सत्याग्रह अली ने एक अवंसर प्र यह बयान 
या कोई अन्य वह उत्तरदायी नहीं करने गये और इधर प्रत्येक प्रदेश भी दिया कि '"गन्दे से गनन्‍्दा ओर 
70 8: आग 3 2 मे ह  : 
व्यक्धा थी। मुसतमान र्‌ दाराबाद _ की निजामशाही अच्छा है।" जब कुछ 

न्‍प्रकरेण.. मुसलमान 8 3 बे 5०४$804 सरकार कर ३: २७२४४ बी अली से से विषय में पूछा अर 

रूद्र सत्याग्रह कर सत्याग्र स्पष्ट और दो-टूक उत्तर था ! 

अपना धार्मिक कर्तव्य ता था। हुँएत भर्ती करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया। जो कुछ कहा, इस्लाम की रह से वह 
के आदेशानुसार कि "और तुम मारत्‌ के प्रत्येक प्रदेश से- ठीक ही कहा है।" गांधी जी से जब 
से तब तक लड़ते रहो, जब तक बह बट जत्ये सत्याग्रह के लिये जाने. उनके भर्कतों ने यह बात सनायी तो 
कि' निश्लोेष न हो जायें या जब प्रत्येक राजधानी से वह चुप हो रहे। और तो जो हुआ 
तक तुम्हारा दीन स्वीकार न कर लें। विशेष रेलगांडियां सत्याग्रही ज॒त्थों को सो हुआ, पाकिस्तान और उसके पश्चात्‌ 
हे 2 ..अलबकरा पारा-।+, आयत ॥90 लेकर हैदराबाद के लिये जाने लगी। पचपन करोड़ रूपये की इतनी बड़ी 





।92 तंक। जब पुर आर्यजन सत्याग्रह धनराशि लेने के पश्चात अब भारत 
नजर मुसलमान बनाने आने लगे और हैदराबाद राज्य में कई और लघु पाक्स्ताल बनाने 

के लिये कोई भी कमी उठा नहीं रखता यह अनुभव कर तथा तत्पश्चात॒ सम्पूर्ण भारत को ही 
था उसका प्रयत्न था कि हिन्दु-- लिया भक हम अकेले नहीं हैं,,न केवत. दासल इस्लाम में परिवार्तत करने की 


हो-- कर लें। इसी 
कारण जे मजिर, नमोण करे की से अपितु भारत से बाहर विदेशों उनकी योजना है 


। 

; में रहने बाले हमारे पा हमारे गांधी जी बयान जिस दिन 
बात ही क्या? टूटे मन्दिरों की न आओ इतने साथ हैं कि हम से पहले समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, उसी 
मन्दरों पर कलश चदाने, पुराने घरबार-परिवार का मोह _ त्याग कर दिन आर्यसमाज के प्रसिद वाग्मी श्रीया 
स्थान पर नया कलश लगाने, पुसने और इतनी लम्बी यात्राओं का कष्ट. कुंवः सुखलाल जी अपना एक सो एर 

फट जाने पर नया झण्डा उठाकर जीवन पर खेलने को निजामशाही सत्याग्रहियों का जत्या लेकर हैदराबाद 
लगाने तथा पर्तो में हवन कुण्ड के अत्याचार सहने के लिये उसके जाते हुए बम्बई पहुँचे थे। _ सायकाल 
की भी स्वतन्त्रता हिन्दुओं को नहीं थी। क़्दीगृहों को भरने आने लगे, तब मैदान में उनका 
यहां तक कि अपनी सलतानों के विवाह वहां भी उत्साह की लहर उत्पन्न हो ४३2६ होना था। उन्होंने अपने भाषण 


पूर्वक कर॒ गयी। उक्त क्क्‍तव्य पर दुःख 
सकते थे, इसके लिये भी 0 बन जब सत्याग्रह योवन पर प्रगट करते हुए कहा था--- ह 
से स्वीक्चनत लेनी पड़ती थी यह था और निजाम कीं इतनी रे 


बुक ग्रायः नहीं ही मिलती थी। एकत्र गयी "ना दे शोक से साथ 
-चुपषके ही विवाह हो जाते थे। भीद के घबरा कर 'निजाम ने भारत हमारा तू _गांधी। 
प्राप्त होती भी थी तो तब की अंग्रेज सरकार से सहायता मगर यह तो कह दे, 
जब नवदर्पीत प्राय या तीन क्च्चों याचना भी कर डाली धी. य्यापि ब्रिटिश बरा हो रहा है । | 
कै मुस्लिम संगठन रजाकारों के रूप कर दिया था, ठीक उस अवसर पर॒ आर्यसमाज की सत्याग्रह स्॒मित में विचार- 


काम करता था। इस दल का एक मुस्लिम तुष्टीकण का बाण श्री विनिमय हआ तथा तत्पश्चात श्री घनश्यामासिंह- 
को उत्पीड्त करना था, म्ोहनदास कर्मचन्द गांधी के तुणी जी गुप्त को गांधी जी से वार्तालाप 


जिससे या तो हिल्दू इस्लाम ग्रहण कर से निकला।. उनके उस के लिए भेजा गया। जब गुप्त जी 
और या हैदराबाद राज्य की सीमा के बाण ने आर्यसमाज की ने उन्हें सब स्थीति बतलायी और सत्याग्रह 
से बाहर जाकर उ्य क्षेत्रों में बसें। - ऑग्निवर्धा का काम कर दविया। से पूर्व किये सार्ववेशक समा के प्रयत्नों 
,_ अर्यसमाजी लोगों में ही वहां उन्होंने बयान दे दिया कि "अर्यममाज की सूची उनके सामने रक्‍्खी तो 
कह. 5 न वह 4 2 हज यह है 2008 बेकत की 4288 लगे-- "यह हे हे मुग्ने का नहीं 
; लत -मुस्लिम एकता था। "ये कहा कि- _ "तब 
वहाँ के हिन्दुओं में जीवन फूँकने के पयहेगी।" यदि गा जीवन भर तो प्रता करने के लिये सार्वदेशिक 


लिये प्रयत्न प्रारम्भ किये श्री श्यामलाल- अपनी इच्छित हिन्दु-मुस्लिम एकता आर्य प्रीतिनोध समा 

आर्य एडवोकेट का जाति को जीवन के दर्शन नहीं कर पायें, जिन दर्शनों चाहिये था, बिना प्रारिस्थितियों की जानकारी 

देने चले कार्यो और निजामशाही तथा की प्राप्त के लिये उन्होंने मुसलमानों किये इस प्रकार का क्लतव्य देने से 
के तुष्टीकण का कोई अवसर हाथ आर्य जमत पर जो प्रभाव पड़ा और 

का कार्य करने के थी... श्थाति बलिदान मे से नहीं जाने दिया। यहां तक कि आपके हम में . जो - विचार के 


हे चुका था। ऐसी मूसलमानों की पु धार्मिक समस्या. इनने लगे हैं, उनका कुप्रमाव तो दूरगंग्री 
आर्यों के सर्वेच्च तथा 3200 8० संगठन " के पा उन्होंने कांग्रेस. होगा और का बाद दिखायी देगा। 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा के तात्कालक के भाध्यम से हिन्दुओं को प्रयुतत किया - तब गांधी जी हक गुप्त जी से अपने 


प्रधान तपोनिष्ठ महात्मा नारायण स्वामीजी और हिम्दु प्रसन्‍्मतापूर्वक. यह गा गाकर॒ क्त़व्य. का निराकरण - करने का. बच्चन 
महाराज ने स्वयं हेदराबाद जाकर. वहां कि "कहती अम्बा यह दिया. तथा प्रेस वक्तव्य - प्रसारित किया 


स्थाति का सिंहाबलोकन कर वहां की, जान बेटा में दे के" कि "आर्यममाज के इस सत्याग्रह 
की निजाम शाही से सम्पर्क. स्थापित 38249 और - उनके क्शि झरूतर. मेरा समर्थन प्राप्त है। | 
किया ओर चाहा कि झमस्या सरलता धार्मिक सम्राट के खलीफा के सत्याग्रही .जत्ये निरन्तर , .चल 


से इल हो जये। . पस्न्तु निजामशाही. लिये अपने समर्थन. और प्रेम का प्रवर्श रहे थे और िजामशाही दिन घर वन 
के बारम्बार आश्वासन रहने पर करते फिरे। परन्तु यह कटु सत्य शो पृष्ठ ६ पतन्‍्ण 


“४-९० छिसमछर, १४ 


बैद्टिक साहित्य 








“ब्राहअण- ञ््न्थ . ०आतचार्य डॉ. 


ग्रन्थ वाचक"ब्राहमण "शब्द का प्रयोग प्राय 
नपुंसक लिंग में ही. उपलब्ध होता है। 
हा लेंग में इस शब्द का प्रयोग 
अष्टाध्याया कि 5/4/56 में, 
निसकत 4/27 में, शतपथ-द्राहमण 
के 4/6/9/20 में, ऐतरेण ब्राहमण 

6/25 तथा 8/2 में तो प्राप्त 
होता ही 3 है, साथ हो इसका प्राचीनतक 
६08 पे रीय-सोहता में भी उपलब्ध 
ता है:- 


"एतद ब्राहमणान्येव प्रंचहरवध" 
६ तातराय से0 3/7/त/।। 


ब्राहमण शब्द के अर्थ के गवषय 
गें कोई विशेष मतभेद नहीं है। 
"ब्राहमण" "ब्रहमणन्‌" के व्याख्या परक 
ग्रन्थों का नाम हेैः- 


"ब्राहमणो5 योर्मात ब्राह्मण: " 


अर्थात ब्रहम से सम्बदग्रन्थ 
"ब्राहमण" कप कहलाता है। ब्रहमर्नवघयक 
ग्रीतपादन किये जाने के कारण ही इन 
का नाम भी "ब्राह्मण" पडु गया। 
ओर्तारक्त "ब्रहम" _ शब्द 
का प्रयोग अन्‍य अनेक अर्थो 
कैया गया हैं। उन अनेक अर्थो में 
एक अर्थ "मन्त्र" भी है। 
"ब्रह्म वे मन्त्र :"शतप्थ ब्राहमण 
7/4/4/5।॥ 
अतः वेदमन्त्रों की व्याख्या तथा 
निवोनियोग क्यू किये जाने के कारण 
इन ग्रन्थों "ब्राहमण" नाम से कहा 
गया है। "ब्रहम" शब्द का:एक अन्य 
"यज्ञ" भो है। यज्ञ सम्बन्धी 
की व्याख्या कह विक्ण प्रस्तुत 


करने "ब्राहड्ृण" कहा 

गया। "ब्रहम" शब्द का एक अन्य 
"रहस्य" भी है। अतुरव वादिक 

रहस्यों का उदघाटन बाग की 

से भी इन के "कहा 

गया है। भटट्मास्कर ने; कर्मकाण्ड 


तथा मन्त्रों के व्याख््यान-ग्रन्थों को "ब्राहमण", 
कहा ई 
नाम कर्मणस्तन्मात्राणां 


. "ब्राहमर्ण 
व्याध्यानग्रन्थ: " 
भट्टभास्कर। तैतिरीय से0 ।॥/५5/। /भाष्य 
"आपस्तम्ब"- 36-37 लिखा है- 
"ब्राहमणशेषेर्धघवाद /नन्दाप्रशंसापर कृति : 
पुराकल्पष्टच" 
अर्थात्‌ ब्राहमणग्रन्थों में अर्धवाद 
निनदा, , प्रशंसा, परकृत और पुराकत्प 
का कर्मन है। इसी वेशेषफिकर के- 
दर्शन में 5/2/॥ में -- 
"बुंदिपूर्वावाक 8285 अ लिखकर 
"ब्राहमणे 


है जिस का अर्थ है "ब्राह्मणों 
शब्द: की परिभाषा तथा शब्दों की 
के चिन्ह उपलब्ध होते हैं। 
कहने का अभिप्राय यह है कि ब्राहमणग्रन्थ 
वेदमनन्‍्त्रों के अर्थों क्रो और ओधक स्पष्ट 
करने वाले है। मीमासा- दर्शन 


3९३ २6वें सूत्र पर शबरस्वामा 
हैं कि-- ह 
'मन्त्रव्याख्यानरुपो ब्राहमणगत: 


शब्कैर्वीध शब्दवत इत्यच्यते" 











कर्थात ब्राहमर्णों के शब्द मनन्‍्त्रों 


के व्याख्यानस्प होने से ववाधेशब्दी की 
हा भौोति है 
छातन्दोग्य-उर्पाननदय का भाष्य. करते 
हुए 7/।4/! के भाष्य में श्री शंकराचार्य 
जे लिखा है:- 
"ऋगादोन्मत्रानचीते -धीत्य च - तदर्थ। 
ब्राहमणेभ्यो विर्धीश्च श्रत्वा कर्माणकुसटे" 


अर्थात ऋग्वेदादि के मन्त्रों का अध्ययन 
कर उनके अर्थों तथा विधियों को ब्राहमण ग्रन्थों 
से सुनकर कर्श को करते हैं। इस 

उन्होंने भी ब्राहमण ग्रन्थों 
न का करने वाला ही कहा 
। 

वाचर्स्पात मश्र ने ब्राहमणग्रन्थों 
को ननर्ववन, मनत्रें का वानयोग 
अर्थवाद ऐप्रॉतप्ठान॥ तथा वाध- इन 
चार प्रकार के प्रयोजनों से युक्त बतलाया 


"तैस्क््यं यस्य मन्त्रस्य विानयोग: 
प्रयोजनम्‌ । मल 
प्रीतष्ठार्न चैव 


ब्राहमप्फ 
तंविहोच्यते ।॥। 
इस प्रकार अन्य अनेक प्राचीन 
मध्यकानीन तथा, वचन वर्दानों 


ने यह एक स्वर॒से स्वीकार किया 
है कि चार्रों वेकें के मन्त्र अपरोरुणेय 
हैं, ईश्वर प्रदत्त हैं और ब्राहमण ग्रन्थ 
उनके व्याख्यान है तथा मध्य ष्य 
हैं। इसके आत्तिरिक्त ४ अन्य 
ने ब्राहमणग्रन्थों को का अर्थ 
प्रतपादन करने वाला, उनके आभप्राय 

क्सतृत रूप प्रदान करने वाला 
तथा वेदमन्त्रों को यज्ञों में बॉनयुक्त 
करने वाला कहा है। 

इतना सब कुछ कहने के उपरान्त 

तात्पर्यरूप में इतना कहना ही पर्यापत 
होगा कि ऋषिखों हे ने 83808 का 
नर्माण वेवमन्त्रों में हुए शब्दों 

नर्वचन, मनत्रों का विनियोग आर्थवाद 
तथा विधि की दृष्टि से ही किया हे। 


ब्राहमणग्रन्यों का प्रमुख अथवा 
विधय"विीध" ही हैे। कस 
मन्त्र का किस प्रकार की स्थित में 


किस भौति प्रयोग किया जाना आवश्यक 
है। इस विषय विवेचन के साथ 
ही, विभिन्‍न प्रकार के यज्ञों का विधान 
किस समय किया जाना सावश्यक है। 
उसके करने की वध क्‍या है। उसमें 
किन-नकेन साधनों का होना ओआक्श्यक 
है। किस किस यज्ञ के करने का 
कौन-कौन अधिकारी होता है। इस 
भाोत यत्न सम्क्धी प्रकिया को सलमझाने 
की दृष्टि से ब्राहमणग्रन्थों सम्क्‍्धी वांदक- 
साहित्य का जन्म हुआ। याद यज्ञसम्बन्धी 

वरोध की प्रतीत कहे, किसी 
सभय उर्प्थांत होती तो उनका 
उचित समाधान करना ब्राहमण ग्रन्थों 
का ही कार्य है। इसके आंर्तारवत 
5: अन्य विषय भी हैं कि जिनका 
5 गबाध" के. अन्तर्गत हा हो 
जाता है। इस प्रकार के विषयों के 
मीमोसक-साभवान को हा. तर्थवाद नाम 
से कहा जाया करता हे। सर्थवाद 
में याग चत्ञष:- नाधद् कतृतो की 


श्र 


अनिल ननननान++ 


सुरेब्द्रदेव ,स्नातऋ 


शास्त्री, शशरोमोण ,एम0ए0 
0०४4, सौवल लाइन,एटा 


तत्यन्त 





ननद्वा की जाया करती है तथा यागोपयोगी 


ट्रव्यों की प्रश्सा। . विधि-विधान सयुकितिक 
हल्ला करता है। यह विधान कलपनामात्र- 
जन्य न होकर यंवेत तथा तर्क 


जाधाराशला पर विद्यमान रहा करता 
है। अतः इनके निमत हेतु अथवा 
कारण का निर्देश करना भौ ब्राहेमणग्रन्थों 
का ही कार्य है। स्थान स्थान पर 
पनष्ठेय-कस्तुओं की हु घ्ट. के _लये 
अनेक आख्यान भी हुए हैं।, 


जा अनुष्ठानों की प्रशसा कर उनके 


प्राय यांत्षिकों की श्रद्ा को बढ़ाने में 


समर्थ होते #। 
कहने का अरभप्राय यह है 
कि ब्राहमणग्रन्थों का केनद्र बन्दु "रथ 
ही है। नरथत,स्तात, आख्योान तथा 
हेनु, वचन आंदे सब उसी के पोषक 
हैं। शवरस्वामी के अनुसार ब्राहमणग्रन्थों 
प्रातपांदित ववाधयों की संख्या दस 
प्रकार की है 
"हेतुनिवचन 'पेनन्दा 
संशयो वर्वाध :। 
पर क्या पुराकल्पों व्यव्धारण कल्पना।। 


उपमान॑ दशैते विधयो 
ब्राहमणस्य त॒॒ । ।शाबरभाष्य2 /ै॥ /88। " 
किलतु इनमें प्रमुबता "वध" 
को ही प्राप्त है। अन्य सभी प्रकार 
तदंग अथवा ततलननवीहेक होने के कारण 
"गौण" ही हैं। 
ब्राहमणग्रन्यों. में मनत्रों के 
गवानयोग" का वर्णन भी उपलब्ध होता 
है। कस मन्त्र का उपयोग किस - प्रकार - के 
उद्देश्य की प्राप्त नोमत्त किया 
जाता है, इसकी युकितपूर्ण व्यक्थ्था ब्राहमण- 
में सर्वत्र उपलब्ध होती है। ब्राहमण- 
ग्रन्यो ने वेद के मनत्रों में प्रयुकत पदों 
दारा ही वर्वानयोग की युकितमत्ता प्रदार्शत 
है। मनन्‍्त्रों के वास्तावक अर्थ का 
बोध भी हमें ब्राहमण-ग्रन्थों की आध्यात्मक 
व्याख्या के आधार पर ही हुआ करता 


है। 
डा0 |क्टर्रानटज के अनसार 
सम्पूर्ण ब्राहमण-सांहत्य को दो ऊरपों 
में किससे ककया जा सकता है॥। शवाध- 
और ६2/ कर्थवाद। उनका कहना है:- 
ब्राहमणग्रन्थों को 4॥ शर्वाध 
5५ 28अर्थाद- इन दो भागों मे रख 
। 'गवाध" का अर्थ है 'नयम" 
तथा अर्थवाद का अभप्राय है "प्रशास्तपूर्ण- 
व्याख्या'"। ब्राह्मण ग्रन्थों यज्ञादकर्मो 
है 8 घ्ठान वाध भा उपलब्ध होती 
और इन विधयों पर यत्ञष, कर्म 
तथा प्रार्थनाओं अर्थ तथा उद्देश्य 
ज्ञान के लिये भाष्य तथा व्याख्यायें 
मिलती हैं जैसा कि पाश्चात्य अनुसन्धान 
शास्त्रयों को भी मान्य है /वादक साहित्य 
की रूपरेखा, पाण्डे एवं जोशी(। 
"बैद" शब्द मूलमप से सॉहताओं 
का ही वाचक है, ब्राह्मण आाद अन्‍य 
का नहीं। वैंदक-सोहत्य के कन्‍तर्गत 
तो ब्राहमण, आरण्यक तथा उपानषदो 
की गणना की जाया करती है। वेद 


प्रशंसा- 


तो मूलरूप उसके अन्तर्गत वद्यमान 
हैं हो ह ब्राहमणग्रन्य उनके व्याक््यापरक 
ग्रन्थ हैं। 
"अनुपलब्ध. तथा. उपनक्ध 
ब्राहमण-ग्रन्थ " 
ब्राहमणग्रन्यों का साहत्य नो 
क्शाल था ककन्‍तु क्ाधानक 


क्षेछ प्रप्ठ २१ पर: 
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[ क्षी की ओर से संत्याग्रहः ऑल्दोलन प्रारम्भ 
हैद्धराब्राढ सत्याग्रह की अई-जआताल्दी कक पा पुर 


'संवोधिकरी महात्मा नासयण स्वामी 
की ञ्री ब्रटशंद्त्त -स्त्ातक,ढिल्ली ने अपने जत्ये के साथ गिरफ्तारी 
३ देकर की थी। _कुल मिलाकर लगभग 
भारत को स्वाधीनता ।5 अगस्त ।939 में दितीय _महायुद्ध ।2,000 ब्यवितियों ने सत्याग्रह. करके 
।947. को मिली थी, लेकिन उससे प्रारम्भ हुआ और उससे बरसों पहले काराबास भुगता था। इस सत्याग्रह 
भी नौ साल पहले तत्कालीन निजाम किव को तत्कालीन महाशलितयों यानी की अर्द-शताबदी इस महीने शुरू हो 
रियासत में देशद्रोही, अंग्रेजों के पिटदू, ममत्र देशों और धुरी देशों में दुनया गई है और इसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम 
घोर अत्याचारी और साम्प्रदायकता के में लाने के लिए अगले साल ।6 अगस्त, तक चलेंगे। 
अलम्बरदार शासन आर्यसमाज के ड्ोड-तोइ शुरू हो गई. थी।. विश्व ' 
राष्टीय सत्याग्रह ने शिकरुत दी थी का “ कौन-सा भूखण्ड किस महाशत्रित ।958-59 का यह आहन्दोलन 
और ।7 अगस्त, ॥9359 सारे. के हिस्से में आएगा।. उसकी निश्चित अब सप्र राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम 
सत्याग्रही जैलों से रिहा किए गए थे। सर्परेखा बहुत पहले से बर्न रही थी। का एक प्रमुख अंग माना जा चुका 
शुरू में इस सत्याग्रह का विरोध किया ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री चैबलेन के समय है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय 
गया था, लेकिन विजयी 32002 पर बाद में ब्रिटेन के साम्राज्य के विलण्डन को और राज्य सरकारों ने इन स्वाधीनता 
में विभिन्‍न नेताओं ने भावी निर्यात मान लिया गया था। सेनानियों को नियमानुसार , स्वाधीनता 
को बधाई दी और उनकी सफलता पर उस काल में भारत के राजे महाराजे सेनानी सम्मान पेशन, एवं. सुविधाएँ 
प्रसनता जाहिर की इस सत्याग्रह ओर नवाब ही अंग्रेजों के सबसे बदे भी देनी शुरू कर दी हैं। घ 
आन्दोलन की सफ्लतता का कारण सहायक और समर्थक थे। इन सबसे 
यह था कि आर्यसमाज ने विशेष अधिकारों आधक अग्रेजोँ का विश्वसनीय मित्र चृष्ठ 5 छा श्रोष..... 
की मांग बहुसंख्यकों के आधार पर अथवा था- हैदराबाद का निजाम जिसे निजाम- 
गम शासक के विरोध में नहीं की उलमुल्क का खिताब मुगल साम्राज्य अधिकाधिफक थर्रा रही थी कि अब क्‍या 
। उन्होंने अपना सत्याग्रह मानव के पतन काल से मिल गया था। ' होगा? कालवीगृहों में स्थान नहीं थे। 
नागरिक अधिकारों को रियासत में लागू नहीं राजकीय बैरकों का प्रयोग करी ॥ 
न करने तथा दमनकारी कानून और अभी अंग्रेज दितीय की रे >अ ४ के लिये किया, वह भी भर चुकी थीं। 
शासन में पक्षपात के विरोध हि किया' ईआ था ३ इस देश “मौजूद सब सात मास के सत्याग्रह और अठारह 
था। यह इसी से स्पष्ट है कि इस थे और पॉक्स्तान भी बना नहीं था। सहसय्र सत्याग्राहियों के जेल जाने के पश्चात्‌ 
आन्दोलन में सिख, सनातनी फ जैन और 8०35 है हा वम्श ६०२३8 हि ननिजामशाही ने है ढक हि 
के ह ना माज 
में गए थे ह सन मा वह अपने को अमूरे-पमंजृहब की चौदडों मांगें स्वीकार कर ली। समस्त 
।948 में हैदराबाद में पलेस सनी इस्लामी साम्राज्य का शासक मानता सत्याग्रहियों को सम्मानपूर्वक- पूरा मार्ग 
कार्यकही के बाद उस रियासत का भारत या! इस देशद्रोही का को राज्य व्यय देकर यथास्थान पहुँचाया। 








; लौह- से उतारने के लिए लोह सरदार - तपस्या रंग लाती है ण्साप 
० का न गगन सरदार 'पदेल को ।948 पुलिस कार्याही का फ्ल तो धीरे-धीरे मिलता हि . 
बल्‍लम भाई पटेल ने कहा था कि याद करनी पड़ती थी। की इस उक्त के अनुसार +आगशी 
।958-539 में आर्यसम्राज सत्याग्रह देशी रियासतों में- उत्तरदायी के पतन पश्चात्‌ उस समय के भारत 


न करता तो हैदराबाद का भारत में शासन के बारे में अस्पष्ट नीति रही। के गृहमन्त्री सरदार कलम भाई 

विलय सम्मव न होता। सेवाग्राम वर्धा लुधियाना में ।959 में हुए रियासती ने कहा था कि "सन ।|9359 का 

मे महात्मा गॉधी ने जेल से सत्याग्रहियों प्रज्ञा सम्मेलन में निजाम की सल्तनत सत्याग्रह हैदराबाद राज्य मैं जिन नागरिक 
की वापसी पर फीजी,थाइलैण्ड और सीमाप्रात्त में चलाए गए आर्यसमाज के सत्याग्रह अधिकारों की प्राप्ति के लिये किया गया 
के गुरुकुल कृ्दावन के अत्तर्राष्टीय जत्ये को उचित मानकर भी तब असामायक था, आज उसकी पूर्ण परि्णात्‌ अनुत्तरदायी 
को 0 र शाबाशी दी थी। उस समय कहा गया था। इसके विपरीत ठीक- निरकुश शासन के, समाप्त कर पूर्ण 
दितीय या होने वाला ही उस सम्मेलन के दो दिन बाद ।8फरवरी, उत्तरदायी प्रजातान्त्रक शासन. त्तन्‍त्र 

गांधी ने तब उन्हें प्रे मम ।॥9359 को ॥(हरिजन॥ के अंक में महात्मा- की विजय के रुप में हुई हें।" 


से राष्ट्रीय आन्दोलन में कूद पड़ने की गॉधी ने इस सत्याग्रह- को सर्वधा उॉँचत अन्ततोगत्वा वह. तपस्या यहाँ 
भी प्रेणा दी थी। रियासत तथा बाहर ठहराया था। इस प्रकार शुरु से तक रंग लायी कि तब के आर्य सत्याग्रह 
प्रान्तों और विदेशों के बारह हजार इस रियासत का शासक और इसका वज्वे नार्गरेक स्वाधीनता का संग्राम और 


से अंधिक युवर्कें ने सत्याग्रह में भाग पूरा झ्मंचाधोर साम्राज्यवादी और साम्प्रदायिकता- सत्याग्रहयोँ. को स्वाधीनता संग्राम 
लिया था। राविशक सपा, पगाब, वी रहा, जिससे राष्य को 80 प्रशन सेनानी सवार कर, मारत स्चार न 
९ |] है | । भर न नृ क र॒ च्च कर 
की आर्य कलाम उसमाओ के थानों ऑधकार्ते जनता ना उनको सम्मान पेन्शन देना स्वीकार 


सभ प्र्धा से सर्वथा केचत रही। राजनीतिक उस_ साधना का फल 
ने सर्वप्रथम इस आन्दोलन का नेतृत्व अधिकार तो गैर- मुस्लिमों के हाथ 8 साबित, सेवन बक्ले "व्यक्तिगत 
किया था। यह बॉलदान और तफ्स्या म्ँ .न के बराबर थे। 320 मील सर्प से भी प्राप्त हो गया। ८ । 
की आअग्न परीक्षा थी जिसमें आर्यसमाज लम्बाई और 270 मील चौदाई 45 
उत्तीर्ण हुओ। तत्कालीन राज्य अब आल्चप्रदेश 


और महाराष्ट्र में कंट गया है। 


की 23003: 08278 ». इस केशिश में ये कि 3 से सा 


गुरु का बाग और अन्य न जुआ उतरते हैदराबाद 
तेयथा मलाबार का मोपला विद्रोह्ठ मारतीय वर्मा के पा भारत से ह करके 


सामायिकी 


मुसलमानों, और मौपलाओं दारा 509 .में 

उन्होंके लिए  छै गए आन्‍न्दोलभ ये उसे 30320: ्क 235 ॥93 2 3 में ६ 
पर इन का सम्ब्ध मान प्रतिनिधि इस आकर धीरे 
या नागोरेक अधक मौलिक आधिकोरों रे जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। 


स्टेट कांग्रेस, नार्गारेक स्वतन्त्रता 
से नहीं था। इनका उद्देश्य सीमित -था। और हिन्दू महासभा ने उल्तेरदायी शासन 
खिलाफत _ के पक्षधरों या अकालियों ने के लिए अपनी कार्यवाहीयां सीमित पेमाने 
अंग्रेजों के विस्द्ध संघर्भ तथा आन्दोलन थर शुरू कर दी थीं, धन आन्वोलन 
पे किया था, लेकिन ये सम्प्रदाय में वार्तावक जान तब जब कि 
5 के लिए कशोेष रूप से छेड़े गए सार्वदेशिक आर्य प्रीतीनांध सभा ने आर्यसमाज 
|] $ ड 
2] 











, किया जा रहा है। 
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>पि दवावन्द के अतुस्तार दलित रणस्या भा समाधान 


दालत वर्ग >+ वा| 
दवत का कप संस्कृत का विरोधी 7 अ5उ्वलन्त कुमार छानत्ी-- अमेठी 


- - गताक से आंगे- 


स्क्‍तन्त्रता के बाद॑ जैविक धर्म 


दीक्षित आधुनिकतावादी 


पर्स कहने या प्रचारित 


/» कुछकम्युनिस्ट, नव 


का प्रयास 


अम्बेकए की "रिडिल्स इन हिल्दुइज्म"- 


डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की 


अप्रकाशत रचनाओं को प्रकाशित करने 
का नर्णय महाराष्ट्‌ सरकार ने लया। 


चतुर्थ खण्ड 'तरिडितस्स इन गारदिय जम" 
के छपते ही खलबली मच गई। म 


हिन्दु 


इसका एक स्वर से 
इस पुस्तक के समर्थन में 


श्री प्रकाश आम्बेंडकर का "दलित पेँधर" 


'मुस्लिम अल्पसंख्यक सरक्षा 
के नेता प्रो0 
ग्रस्तान आदि आ गये 
गई। 

भी उत्तर भारत में पट 2 


और 
के 
ह्तंगी ४ 


सविता अम्बेडकर का किया। 


मे 


महासंघ" 

हाजी 
और विशाल रैलियों 
सांवता अम्बेडकर 


योगेन्द्र कबाडे 


हिन्दुओं, विशेषकर 
किश्केहन्दू परिषद 
सेवक संघ ओर भाजपा 


कहीं-कही अप्बेडकर के 


गये 


जलाये 
और सविता जी ः गिरफ्तारी 
की माँग ३ की गई। इस रफ्तार 


प्रबल 


वेग ये श्री कंसीराम और 


समाजपार्टी 
इस प्रकार के 


तथा डी0एस/फेर £ के लोग 
अनेक साहित्य का प्रचार- 


प्रसार दलित वर्ग में कर रहे हैं।! आर्थयसमाज 


यहाँ स्पष्ट नहीं हैं। क्या 


हइम पौोर्राणिक का शिवसेना, बाल 


ठाकरे सम परिषद ; के समान 

रचनाओं को पूर्णतया 
विरोध करें या. श्री कांसीराम, प्रकाश- 
अम्बेडकर, सविता , अम्बेडकर के समान 
समर्थन। . निश्चय ही आर्यसमाज अपनी 


. आल्यताओं. तथा अनुसन्धान परक निम्कर्षो 


साय 


गुण-दोष _ का विचार करते 


हुए विरोध या समर्थन करेगा। नमूने 


ह। है 


रिडित्स इन हिन्दुइज्म" 

के दो उसहस्भ देते हैं। हिन्द 
श्री हॉ0 अप्जेडकर मे वात्मीकीय 
रामायण उत्तरकाण्ड. के 
निम्न के आधार पर 


राम और सीता 
और मांस भक्षण की बात 


8344902%8 स्तीणराम : सम्नसपाद - ह। 
हस्तैन म्रध मैरेयकं -शांच।। 


हा 


म्रधपान 


पाययामास काकत्स्थ : शर्चीमव- 
»  पुरतस्दरः । 
चर समृष्टोन फलान 
जझजी।4494। 


साया सुााक लात यु रयु ७३७ ॥ पु; 5 ७बचछलाा्ााएकाक्ार: जथआआ४७४७४-छउर-७७छगर ६६, 


रामस्याभ्यवहारार्थ किड्गा “करा 


स्तूर्णमाहरन। .., 
उपानृत्यंश्व_राजानं_नृत्यगीतव्शारदा:॥ 
अप्सरोर _ गसडः घाश्च किन्‍नरी- 
परिवारिताः। 

दक्षिणा रुपवत्यश्च स्त्रिय: पानवश- 
गता: ॥।2।।। 

उपानृत्यनतत काकृत्थ नृत्यगीत- 
विशारदाः । 

मनोमभिरामा_ रामास्ता. रामो- 
रमयतां वर: ।।22।। 
रमयामासध्र्मात्मानित्यं परमभूषिता: । 
स॒ तया सीतया सार्धमासीनो- 


विरराज ह।। 25 ।। 
!वाल्मीकिरामायण-उत्तरकाण्ड 42वाँ सर्गई 
अर्थ- 
की अशोकवाटिका में 
भूषित आसन पर जो एक 


38305 चटाई पर बिछा हआ था 
न्द्र जी बैठ गये। वहॉ सीता 
को अपने निकट बेठाकर अपने हाथ 


से स्कछ मेरेय नामक मादरा काकुत्था 
श्रीरामच॑नद्र_ जी सीता को वेसे ही 


,पलाई, जैसे इन्द्र अपनी इन्द्राणी शची 


को पिलाते हैं। वहां पर अच्छे सुस्वादु 
मास और विविध प्रकार के फल श्रीरामचन्द्र 
जी के व्यवहारार्थ टहलुओं ने तुरन्त 
लाकर रख दिये। मास मदिरा का 
आवश्यक अंग स्वरुप नाचना गाना 
भी श्री रामचन्द्र जी के सामने आरम्भ 


हुआ। वह नाथ ह3मामूली नाच न 
था बंत्कि! नाचने गाने में निएणों 
का था। तदननतर अप्सारायें, नागिनें 
किसी व परमचतर एवं रूपवती 

गाने नाचने 


सित्रेयाँ मदगाती हो गई। 

में निपुण स्त्रियाँ श्रीरामचन्द्र 

सामने नाचने लगी। इस” तरह मन 
प्रसनन करने वाली एवं श्रृंगार 

हुए उन स्त्रियों का गान व नृत्य श्रीराम- 


जानकी साथ उत्तम आसन 
पर बैठ देखते सुनते रहे।। 
[अनुवादक-  श्रीचतुर्वेदी दारका- 
प्रसाद शर्मा- प्रीम दवात्मीकि 


रामायण! 
हिन्दी भाषान॒ुवाद सहित उत्तरकाण्ड 
5 9, पृ0 507-5086  . 
और बकसेलर - रामनारायण - लाल, 
इलाहाबाद ॥927 ई0॥ 


जाहिर है कि उत्तरकाण्ड जे 
उपर्यदत श्लोरकों के आधार पर 45468 अब 
जी और सीताजी का माँस भक्षण 
के सिद्ध हो 82204 ड्डै। ३:3४ 
र॒ रामायण त् दर 
गवेधकों यथा फादर कॉमल क्क्‍के 
86308 मार वर्मा प्रभ्नाति! ने उत्तरकाण्ड 
न मानकर प्रक्षेप 
माना है। 
है के ये सब प्रक्षेप है, ओर वाममार्गियों 
की |मलावट है। लेकन  पोर्राणक 
और हन्दू ्पषण्डत इसे प्रक्षेपण न मानकर 
श्लोकार्थ बदलने की चेघ्टा करते हैं। 
गाताप्रेस से प्रकाशत वाह्मीकिय रामायण 
यहां पर "मध मैरेयक शांच" का 
स्थ॑ '"पावत्र पथ मंध" तथा "मांसान" 
लि आर्थ "रोजोंचित भोग्य पदार्थ" किया 


इस प्रसंग का यही समाधान ' 





किज तक उचनलर 


निस्सन्देह यह अर्थ खीचातानीपरक 
गीत है। क्योकि राक्षसों के 
प्रसंग में "मधु" का अर्थ शराब और 
"ग्रीसानि" का अर्थ "मांस" किया जाता 


है। यही नहीं श्रीरामचन्द्रजी के प्रसंग 

में ही दूसरे स्थलों पर "मधु" का 

शराब और "मांस" का अर्थ मांस किया 

है-- "न राघवों मांस भुड़वते 
ने चैव मधु सेवने"।। 


(वाल्मीके रामायण- सुन्दरकाण्ड, अध्याय- 
36, श्लोक 4। 


अर्थात- हइनमान सीता से कह रहे हैं 
कि "राम ने मांस खाते हैं और न 
मद्य पीते हैं।" 

अतः आर्यसमाज !'रिंडिलत्स _ इन 
७६-१३ ज्म" ग्रन्थी के एवं 

पर के आधार पर प्रक्षेप 
या मिलावट की बात कहेगा - पोर्राणिकों 

समान अनार्ष ग्रन्थों को प्रार्माणक 
नहीं मानेगा तथा प्रक्षपांशों का अर्थ 
परिवर्तन का पक्षधर नहीं होगा। 

ऐसा नहीं हे कि डॉ0 अम्बेडकर 
ने सभी जगह अनार्ष ग्रन्थों और प्रक्षेपों 

आधार पर ही श्रीराम आर कृष्ण 
के चरित्र पर संकत किया है या वेदिकधर्म 
और आग पर आक्रमण किया 
है। अधिकांश में उनका पूर्वग्रह, उच्चवर्गीय 
जातिवादी मार्नासकता* दारा पीड़ित 
और बोद बन जाना रहा है। 
में भी बोद़ों ओर हिन्दुओं का विरोध 
आहि नकुलबत रहा है। अब हम डॉ0- 
अम्बेइकर _ द्वारा प्रस्तुत आर्य धर्म की 
उन आलोचनाओं का एक-दो उदाहरण 
प्रततुत करते हैं जो पूरी तरह अनर्गल 


!।8 "ऋषियों की एक अन्य णित 
प्रवृत्त थी आम जनसमूह के सामने 
ही खली जगह पर सहवासरत होने 
की अधिकांश हिन्दू जानते हैं कि 
सीता द्रोपी ओर अन्य प्रसिद स्त्रियाँ 
अयोनिजा थी। शब्द ब्य॒त्पात्त के दृष्टिकोण 
योनि" का "घर" होता है 
अतः "योनिजा" का अर्थ हुआ "घर 
के अन्दर उत्पनन सन्‍तान" और "अयोनिजा" 
का अर्थ हुआ "घर के बाहर उत्पन्न 
सन्‍तान" इस प्रकार याद यह 
282९: 8540 व्यूत्पत्त के" अनुसार सही है तो 
" का अर्थ हुआ" वह सन्‍्तान 
खुले मैदान उपस्यित जनसमूह के 
साममे कृत समागम से उत्पन्न हुई" 


और _ ट्रोपदी हे नि है १३ 2 
र॒ द्रोप नारि अन्य 
रित्रयों अपने बाप से पेदा 
ही धी। 


गया है। 


गया 


अतीत 


कित्तु पोररणिकों 
महत्व के आधार पर उनकी 
उत्पत्त यज्ञकुण्ट ओर भूमि 
से हल द्वारा खनन किये जाने पर निरूषित 

और इस "'प्रकार उन्हें "अयोनजा' 
कहा। 'अयोनजा" शब्द व्याकरण 
की दृष्टि से भी यहाँ अपने मूल अर्थ 
में यॉन से उत्पनन न होने वाली! 
ही जो पोर्राणक चमत्कार की. प्र॒र्वात्त 
के कारण प्रययत हुआ है। "अरयॉनिजा" 
शब्द का डोौ0 अम्बेडकर कृत अनर्गेत 
पल अर्थ कर्दाप माननीय नहीं रहा 
और न यह श्षार्यों की परम्परा ही है। 
क्यौँक वॉदक विवाह संस्था में दृद चारित्रय 
और पाॉत-पत्नी का ऐकान्तक दृढ़ प्रेमे- 


वॉर्णत है 
'क्रमध्ाा: 





५० दिसिफजर १: <६ * 








हैढरात्राद आर्य सत्याग्रह के दो युवा शहीद 
गआपरमानन्द एवं ञ्री अलखान सिंह 


आज से 50 वष पूर्व ।॥० 
जन्वयरी सन ।|959 को एक स्वात्न्त्रय 
धार्मक कन्‍्ति फूटी थी "हँदरावाद- 
शर्य सत्याग्रड' उल्लवलनीय हे ।१33 
के बे दिन थे जब हेदरगाबाट की सत्ता 
मदान्थ शासकों क्‌ हाथ में थी। उनका 
लक्ष्य था हिन्दू जनसल्यों का ह्रास 
तथा , मुस्लिम समुदाय की वृद्ध। ”सढे 
साठयं समाचरेत" एवं बसुप्ेव कुटुम्बकम 
का पालन झरने वाला भारतीय जनमालसे 
यह सोतेला व्यवहार सहन नहीं कर 
पाया। जब हद, की गसीमाएं पार हो 
जाती हैं जब कि क्न्‍्य कोई रास्ता 
नहीं दीखता तब कोई न कोई आन्दोलन 


होता ही हे। अन्याचार की 
और बर्दी। हिन्दू जनता पूजा- 
कदना से भी . तंग कया लगा 


तथा उर्दू की यह कहावत "तंग ज्ामद- 
बजगं॑ आमद" चॉरतार्थ हुई। . अन्‍्नतः 
।0 जनवरी ।939 को हैदराबाद 

भीषण निःशस्त्र आन्दोलन हआ। 
इस स्वॉर्णम अध्याय की रचना के लिए 
न जाने कितने वीर-शूरमाओं ने हसंते- 
हंसते "बय॑ बॉलहत: स्थाम॑ कहते 
हु अपने माँ भारती के चरणों 

सर्मार्पत कर दिया। 

जाने कितना 
बहनों के भाई, कितनी माताओं के 
लाल, तथा कितनी पत्नियों के सिन्दूर 
इस कानति बेला में सर्मापत हो गय। 
इनमें न जाने कितने अज्नात वीर भी 
से जिनका आज तक किसी को पता 
तक नहीं हआ। इस सत्याग्रह की 
वीर- बलिदानी भ्रुखंता में हरिदार जनपद 
के दो वीर-शूरमा शहीद. हुए श्री परमानन्द 
एवं 4थ्री मलखान सिह । 

श्री परमानन्द खास हरिंदार 
के निवासी थे तथा श्री मलखान सिंह 
हॉरदार जनपद की तहसील छरूड॒की 
के नवासी थै। दोनों वार एक ही 


वर्ष सत्याग्रह मैं गये तथा दोनों ने 


एक ही जेल में बलिदान विया। 
श्री प्रमाननद के पिता श्री- 
गोकल प्रसाद एक आर्य परुष 
थे। परमवीर परमानन्द की 
अभी म्रात्र 20 वर्ष । परत 
परमानन्द का हृदय हैदराबाद में ह् 
रहे अपमान की प्रीतिकार हेतु लालांयित 
उठा। वहां परमानन्द ने अन्य 
के साथ सत्याग्रह आन्दोलन किया। 
फलस्वरुप  निर्दयी सत्ता इस वीर 
को कदी _बना लिया- और गुलवर्गा- 


कारागार- में डाल विया। तत्पश्चात 
बुलवर्गा से इस हुतात्मा वीर 
अलग कारागार में पहुँचा दिया। 
कठोर 

यातन्राएँ गईं। 2 परमानन्द 


के शरीर में अनेक घाव गये और 
यह वीर गम्भीर रप से बीमार 

गया और आअंधिक बीमार होने पर 
परमानन्द ने इड॒लीला समाप्त कर 
स्व्गयाम का वरण किया  तत्पश्चात 
इस वीर-बलिदानी के पार्थिव शरीर 
का पूर्ण वैदिक गैयानसार दाहसस्कार 


यतील्ट्र & 22% 22% अप - मोदहरद्द्दी पुर 
डा० मभलैपुर (मुरादाबाद ) 


क्या गया। दस परमकजार की चितागिन 
मानो प्रत्येक यवा वार को यह आदेश 
दे रही- हे- 


समझ लो कक मृत्य है. मृत्य 

से न डरो क्‍्भी। | 
जियो तो ऐसे जियो के 
लोग याद करें सभी। | 


23 मी निवासी बंतिदानी श्री- 
मलखान भी हैदराबाद सत्याग्रह 
में एक विशेष स्थान रखते हैं। 
के प्रात अनखन इस यवक ने सत्याग्रह 
के लिए ताधकाँंधक सत्याग्रहीयों को 
तैयार करने में भूमिका 
थी। आपने के प्रेरित होने 


, पर भी सनन्‍तोष नहीं माना वरन स्टवये 


भी रूडकी के एक जंत्थे के साथ प्सद 
में सत्याग्रह करते हुए कबन्दी बनाए 


गये। और चचंलगडा कारागार में 
मेज दिये गये वहाँ कठोर यातनाएँ 
मलखान परमानन्द की तरह 


भयानक बीमार हुआ। पौरिणामत: 
आपने इस नश्वर काया का परित्याग 
कर स्वयं को अनन्त में विलीन कर 
दिया। 


वीर बलिदानी हमारे 
सम्मुख तो नहीं हैं परन्तु उनका साइस 
उनकी सत्यनिष्ठा उनका माँ भारती 


38 प्र्येके जनमानस 
क्त | निश्चिल 


अन्याय अत्याचार से लड़ने 
के लिये निरूषित करता रहेगा। 


अन्त में इन शब्दों के साथ 
तमने दिया बलिदान देश को 
तम्हें क्या देगा। 
जब भी कोई श्रेष्ठ कार्य होगा 
तो नाम तम्हारा लेगा।। 
[७] 


उहर्षिनिर्वाण उत्मब्र समात्र 


आज ये 





: आर्य समाज दूर संचार कालोनी(बरेली॥दारा 


दि0 29-।0-89 समाज 
प्रांगण में बड़े हर्ण उल्लास से दीपावली 
का कार्यक्रम यज्न,मजन और प्रवक्‍चरनों 
के दारा मनाया गया। इस अवसर 
पर अखिल भारतीय स्तर की विदुषी 
माहेला डा0 सावित्री देवी शर्मा "वेदाचार्य" 
सब लोगों को इस अवसर पर सही 
रूप से समझकर लक्ष्मी और गणेश 
का ४8 करना चौंहिए। अर्थात्‌ अपने 
श्रम से कमाये हुए धन को 
में व्यय करना चाहिए। आतिसबाजी , 
जआ और नशीले पदार्थों की 
लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। 
शेसा विचार महाँर्णप दयानन्द का था जिनका 
आज निर्वाण दवस है। दीपावली का 
पावन त्यौहार खरीफ की फसल के आगमन 
की प्रसन्‍नता का पर्व है इस लिये सभी 
8.25 - को इसे प्रसन्नता पूर्वक मनाना 
ए। 





सार्यससमाज ' 

































जे आर्य 
सभाक्ा | 
तेनित्तिक तथा 










हा ४ 2६ तथा 34 सिर 
१६८६ को डी.ए.4ी. * 
लखनऊ में समानत होल 


। | कक मैमित्तिक अधिवेशन 
- 24 दविसम्बर। 98 9 
(रविवार ६ 

[998 कार्मिक 





बहदापवशन 


८ 5 दिसम्बर । 989 [सामकर॥ 


समय तथा स्थान डी0ए0वी0 कालेज 
ही 'रहेशा।! 






इब्ड्गूज.. मा्नोहतविगगी 
“प्रधात जंजी- 


आर्य प्रतिनिन्नि नशा ए5प्र० 








कर रेशमी ,ऊनी क्हत्न 
ल्ादी हम आक्ृर्धक 
चर्म 


शहद ,साबुन , एवं अगरबीत्तियोँ 
हाथ कागज से” बने ग्रीटिंग कार 
फाइल कवर॒ परे 

होने वानी क्सतुपँ इत्यादि! 

ये क्ल्‍लएऐँ 


गरीबी रेला के हीचे स्‍तर के 
उरधभियों समाज 


बा शन हे 
परे स्थित 


खादी ग्रामोधोग भंड्रार 
में सपोरिवार' पथधारे! 


रेडीमेड_ क्तत्र 


आप पंजेन्ट /डीलर बनकर 
आकर्षक कमीशन भी ऑर्जत कर सकते हैं। 


आमोद्योज ओर्ड 


( मार्केरिंज सोजन) 8/तिलकआईँ 


उम्पर्क सज्ञ ४० 





१० ट्लिल्क्रए' ९६९८६ 





ज्लायभिनन /फएफ 


कालाधन छ॑ राजनीतिक जान्यताएं .- जेकैगमाबत की वीक 
ए जज जीती वीरेन्द्रत्रन्द्ध 


राष्ट्रीय राजनीति को 
धन ' रूपी जाल ने जकह क्या हे। 


इन्टरनैेशनल पमानीटरी फण्ड अनसार 
3000 करोह रुपये की धनराशि 
लेखा-जोखा के अन्तर्गत. नहीं आती। 


यह काला धन है। 
बैंक आफ इंडिया के अनुसार यह राशि 
इससे बहुत कम है। भारत सरकार 
ने नेशनल इ्टीट पट आफ पब्लिक 

समिति गठित 


की। पा 


उसके अनसार काला धन 


आय क्रा चालीस प्रीतशत है। 
आय चालू मु के आधार पर  ,95,707- 
करोड है। 


धन को राजनीति से 


जोड कर न केवल समस्त अर्थ-व्यकथा 
अस्त-व्यंसत हुई है _ बल्कि रौजनीतिक 


मान्यताओं तेजी से अवमूल्यन 

है। राजनीतिक गिरावट बाफय 
चरित्र में गिरावट आई है। राजनीति 
“का धन गठक्धन स्वतन्त्रता 


#क्ले बाद की देन है। राजनीतिक पार्टियों 

आडिट होता ही नहीं। वर्ष ।984 

के चुनावों में अकेली कांग्रेस. द्वारा 

प्राप्त धन के 400 करोड रूपए 
व्यय किए गए कहे जाते हैं 

काला धन प्राप्त किए हुए 


38000: दल के सत्ता में आ जाने 
पर उ गा क्तुओं का यूल्य 

को अपनी क्षाति-पूर्ति करते हैं। इससे 
महंगाई बढती है। 


घातक है! राजनेताओं ने राजनीत 
को एक समद्शिशाली पेशे में बल दिया 
है। इसने उनकी आत्मा का ही हनन 
कर विया ५ 


राजनीति से काले का 
वर्चस्व समाप्त कैसे हो लक काले 
घन के बिना भी राजनीति सकती 
है। आखिरकार, स्वतन्त्रता पूर्व 


भी कांग्रेस ने चनाव लड़े थे।* परन्त 
तब काला धन प्राप्त करके हक लड॒ने 
या व्यवितगत लाभ के विषय साचना 

गुनाह था। हाँ, तब निराले इन्सान 
थे। उस समय उच्च आदर्शों के प्रकाश- 


जेला फ़त्नान्‍्ट 


कार्तिक मं के अवसर पर 
आर्यसमाज मवाना ने यहाँ से ।॥2 किलोमीटर 
३३ मखदूमपुर _ मंगाघाट पर होने वाले 

में ददेनाक- ।। ,।2,।3 नवम्बर। 989 
७8५५4 दारा प्रचार करने का आयोजन 


* इस 'शिवर में श्री वेदपाल शस्त्री 
पूरोहितल आर्यसमाज मवाना, कान्ति प्रकाश - 
मनन्‍्त्री. आर्यसमाज मवाना, श्री वेद पालशसत्रो- 


प्राचार्य गुझकुर्ल . सधारणपुर उपदेशों 
द्वारा तंथी श्री बाजराम सह क्जिनौर 
लक्की सिंह मोरना कल्याण सिंह, केशवराम 


30008 आदि. क्षत्रीय. भजनापदशका 
अपने मधुर भजनों दारा आर्यसमाज 
के सिद्वान्तों का प्रचार तथा व्यापक 
करीक्षियों का खण्डन .किया। नवां्नामत 


है. आसन पर के बाल ब्रहमचारियों 
कि प्रदर्शी की जनता बद्दी 





यर्याप रिजवं 


ह&] 


वभरबन5- 
स्तम्भ पर प्रज्जवलित देश की दीप-शिखा 
प्रकाश-- पंज के समान थी 
जिसके दिव्य आलोक देश नैतिक 
उदात्त- उत्थान की गौरव गरिमा से 
मंडित हो रहा था। तब हर स्वतन्त्रता 


सेनानी भौतिक-सम्पदा गम 228 त्धाग़ ग 
दे राजनीतिक न 
उच्च "भारित्रिक ल पक्षपाती थे। 


उस प्रमयः विशुद्ध सर्वत्याग की भावना 
से वातावरण उद्देलित था। वे पक 
कर कदम रखते थे 


उनके नाम में उनके कसी काम ये 


बट्टा ज् लगः जाय। निष्काम देश 
सेवा . उर्नकी - पणय-प्रर्वात्त थी। वे निरपेक्ष 
पैक निःस्पृ्ठ थे। उनके आवर्शों का 


जनता पर गहरा प्रभाव पडा था। 
उनके प्रीत जनता के मन में बैठे सम्मान 
के क्रारण वह उनको चन लेती थी। 

: अब सत्ता-सेम्पत्त की भावना 


ने घर लिया हैं। निष्काम 
कर्मियों का स्थान सकाम ले 
लिया है। स्वतन्त्रता के पूर्व जैसी गोरव 
और गरिमामयी किधूतियों का अब नितानत 


अभाव 
सन्देश, काले धन के बिना 
राजनीत हो सकती है। इसके लिए 
स्वतन्त्रता के पूर्व में प्रचलित त्याग 
और ईमानदारी की भव्य भावना 
जिससे तब के राष्ट्रीय नेता अनप्राणित* 
और काले धन के बिना राजनीति 
करते थे, फिर जागृत कर वही आदरणीय 
स्थान देना होगा। लोगों विवेक 
और अन्तरात्मा जगाने का जतन करना 
होगा। 
अत: राजनीत और कालेधन 
के मिलन से जो पतन हआ है उमसे 
उभरने के लिए सार्वर्जनक जीवन को 
उत्तम. साफ सथरा बनाना होगा। 
कालेधन के बिना राजनीति हो सकती 
है। परन्त मूल मृदा है नेतिक स्तर 
उठाने का तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती 


एवं महात्मा गांधी द्वारा प्रीतपांदित 
भऔतिक मान्यताओं पन: उजागर 
कर उनका अनुसरण करने का। हा 


>४०क+ ४ । 


सफ़ेद दाग का डुलाज 


रद आप सफेद दाग के कारण दःली 
एवं त््नत्ता में हैं तो अब दचनता नहीं 
करें। सही इलाज हो जाने से यह 
भी दूसरे रोगों की तरह ही मिट जाता 
है। हमारे इलाज से सफेद दाग का 
रंग 3 दिनों में बदल जाता है। और 
कुछ ही दिनों के .बाद जद से मिट 
जाता डै। अगर आप सभी प्रकार 
के इलाज से निराश हो गये हों तो 
कद एक बार आजमा 
कर अकाय ही देखें। रोग की हालत 
लिखकर अय दवाओं के राथ नगाने 
वाली द्रका एक फायल म्रफत मंगा 
लें। या सबयं आकर ममर्ले। 


पता; आ री विमला फार्मेसी 


पो,, - कतरी झराय #गया-5॥ 





















इस धरती पर हमेशा वीरों की पजा 
है। इस धरती पर बहीं 

जिन्दा रहती है, जो वीरों की 
पूजा करती है। ये शब्द श्री देवब्रत- 


आचार्य |गुस्कुल  कुस्क्षेत्र) ने दिनोंक- 
।4. नवम्बर आर्यसमाज नकुड़ 
59वें वार्धिकात्सत पर क्शाल जनसमूह 
को सम्बाधित करते हुए 


"यज्ञ ज्ाधना शिविर 


आर्यसमाज दयाननद राजकोट 

कौ ओर से ग्री स्वामी सरत्यप्रिय _ जी 
और पं0 ,ानेश्व आर्य के निर्देशन 
दिए 22 5। िसम्ब तक 





योग साधना शिविर का आयोजन किया 


गया। शिवरार्थी स्वक्‍सथ, अधिक से 
अधिक संख्या में 60 हा प्रत्येक को 
200 >०देय होगा, किसतिर वर्दी, पुस्तकें 
साथ लावें निशुल्क होगा। 
भाग लेने के इरछुक ।5 दिसम्बर तक 
पहुँच जायें। पर पहुँचे। 
स्वाश्रय. सोसायटी, कम्युनिटि 

मवडी मंइन रोड, राजकोट-4 
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'पृष्ठ 2 आा श्ञेण: 


भाव से जटे रहें तो हम सशवत वैदिक 
आधारशिला स्थापित कर 
हैं। इसके आधार सत्य व्यवहार 
न्याय पक्षपात रहितता और सभी के 
मित्रता का व्यवहार हो। 
हिन्दी भाषा या राजनीतिक 
पर्दातिप्सा, भारत की राजनीतिक समस्याओं 
उलझना या हा संगठन राम 
जन्म भूमि विवाद उलझबझकर 
अपने, ही पेरों पर व मौलिक सिद्धान्तों 
पर बुठाराघात न करें। सस्ती लाकंष्णा 
व भ्रष्ट उपायी से अपनी संस्था को 
मठ न बनावें। नित नये चेहरे नया 
खून नवोन्मेष” लिए _ कार्यकर्ताओं 


कार्य करने 20 अवसर ४5 के जिस 

यही वह म्राए जसके .माध्यश्िक 
से मर्ार्ष संसार में वेंदक व्यक्थथा व 
सिदान्तों को फेलाना चाहते थे। हमारे 
बंदजीवी जन व कार्यकर्ता शीर्षस्ध 
नेताओं से हमारा निवेदन है कि- वे 
सभ्य उपायों द्वारा पार्रारर्परिक- विचार 
विनिमय व सरल शद् से अपने 
विवादों को आरयोचत ढंग से सलझावें। 

वयोवृद्ध उनके अनभकों 

का और उनकी प्राॉतप्ठा को रखते हए 
लाभ भी उठाना फितृयन्न का अंग है। 

हम किसी व्यक्त से नहीं ऑपत 
सार्विशिक सभा के सभी मान्य सदस्यों 
से अपील करते हैं कि आर्य जगत को 
नई दिशा व प्रेरणा देने के अपने दायित्व 
पर विचार करें और हिम्मत व साहस 

आयंसमाज के विराट रथ को सही 

मार्ग पर लाकर खड़ा करें। जिससे 
आर्य के. किसी के नाम हे 308 
नप वे पूर्ण श्रद्धा आप 
सेवाओं की सराहना करें। 

हमें विश्वास है क- सभी आर्य 
न इस योजना पर सामूहिक चर्चा 
ते और एक गतिशील स्थाई मार्ग पर 
चलें जिससे हम अपने महान उददेश्य 
हि कं कतो वक्श्विमार्यम" को साकार कर 

। 


घि 


जन 
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प्राथोन काल की 
अपनी द्वॉष्ट डालता हूँ वैदिक नांरयों 
की ओर, तो ग्रेर मस्तक स्वतः उन 
88४5 के चरणों 


ओर जब मेँ 


जाता है।उन 
में जब अग्नि की 
करती हुई अपने आर्य पोौत 
का वरण. करती 'थी और उसी समय 
पूज्य आचार्य, माता-नपता तथा अन्य 
गणमान्य आर्य जनों के समक्ष प्रांतज्ना 
करती थीं क अपने पाते के आतारक्त 
अन्य पुरुष को पिता तथा भाई समझूँगी 
मैंयावत'' जीवनस-पर्यन्त ऑग्न तथा प््प 
को सक्षा देकर प्रांतज्ञा करती हूँ 
इन्हें कभी भी नहीों छो्गो, मुझ प्र 
चाहे तने संकट के बादल आते रहेंगे। 

दल भो अपने ।दन को अपने 
पात के संग में अपनी मृदल मुस्कान 
एवं मृदुलवाणी से सुखद दिनों में पोॉराणत 
करने का सदेव प्रयत्न करूँगा। 


मैं नारी का स्थान नर का अपेक्षा 
सर्वेत्तम मानता हूँ हे नारा तू सचमुच 
44 | 


प्रदाक्षणा 


प्र्भ 
तूांलका से ही कदर 

जब अपना _मृदुल- 
जला भौत के 


अपने पात 
के मानस बिखेर देता है तो सचमुच 
पात का मानस आनन्द से 


भर जाता 
| कैदक नारियों ने जहाँ अपने पंत 
याँद 


स्रोत्र प्रबाहित 
दूसरे पुरूष ने 

को लूटने का प्रयत्न कया, 

वहाँ वह सीता, सावित्री, द्रोपदी, दुर्गा 
पोद्मनी तथा करन बनकर उनको अपने 
तथा पोरूष उन्हें यमपर 

भेजवा दिया। आज हमारा इॉतहास 
इनकी वीर गाधाओं से भरा ही. है। 
आज. भले ही हमें अंग्रेज दातहगेंकार 
जंगली, असम्य _ कहलें- ॥कन्‍्तु उस समय 
जब उनका कोई आह्तत्व नहीं था, उस 
समय हमारे यज्ञ का सगनन्‍ध किश्व में 
पवन के संग में कक्सर रही था। लोपा 
मुद्रा, सावित्री, शकूनतनला आंद नांरर्यो 
क्राप की पावन कूटयों में बैठ कर वेद 
वेगंग वा अध्ययन करता थाँ। शंकराचार्य 
को श स्वार्थ में हराने वाली मन्डनल ममश्र 
की स्‍स्त्रों भारती हा थी। उपानधद काल 
पर जज मैं चन्‍तन करता हूँ तब में 
भावनकोोर हो जाता हैं। महार्ष याज्ञवल्क्य 
से सन्यासाभ्रम अपनी 


दोनों 
है उसे बौट लो ओर 


छोड़कर सन्‍्यास 
क्र दाक्षा सेना चाहता हूँ। 


उस समय 
उनकी पत्नी मैत्रेयी ने कहा 
क्या इस छन से मुझे शॉन्त मिल जायेगी 
क्या ये अगाणतधन मेरी पृत्यु के बाद 
मेरे साथ जायेंगे योंद जायेंगे तो 
स्वामन इन्हें छोड कर तम क्यों 
रहे हो। महार्थ ने कहा के है. मेत्रेयी 
यह सब यहाँ रह जायेंगे, तेर कर्म 


के संस्कार ही तेरे साथ जायेंगे। हे 
मैत्रेयी तू विदुधी है अतः मोक्ष पद 
हैतु मेरे साथ चल। और सब शान्ति 


प्राप्त हेतु जंगल की राह ली। जब 
आर्य सौला पर कामाख्तत राका ने अपनी 
डाघित दृष्टि डालकर हरण कर लिया, 


» तेरी मृत्य मेरे 


अंधुतिक करी वैदिक वारियों के प्रथ पर चलें. 


लडझ्लीतानायत शास्ज़ो, माहियरदा 4र्व#शतलेक्चा 


जोण्डा एड 
और एकातत में सीता के समक्ष अपनी 
दाषत मनोकृत्त प्रकट की- उस समय 
सोता ने जो अख्रंह गर्जना की है वह 


बाल्मीकि के शब्दों में ओआधुनिक ततली 
बन कर पुदकने वाली नारी आते 
क्राप श्रार्थय सीता से कहलाते 
ओ .प्रापी, अधम, परनारियों का हरण 
करने वाला राक्। राक्ण सन मैंने 
आंग्देव के समक्षू अपने राम 
तथा. भाचार्य तथा म्राता-नप्रता के 
प्रातज्ञा के है के में राम के आतारतत 
क्य पर पुरुष पर कभी भी काम 
का भावना नहों करूँगी। हे रावण 
तूने न जाने पराये कितनी छहत्रयों 
पपहरण कर अपनी कामापयसा बुचाता 
रहा है अब मेरी सत्तीत्व को अग्न 
कुछ विनों में जल जायेगा। अब 
आर्य वीर .नरएंगव 
राम पात्त तथा देवर आर्य लक्ष्मण द्वारा 
शाघत्र हो हो जायेगो। अब इस भूमण्टल 
पर तुझे# कोई भी बचा नहीं सकता 
है। पुनः सीता ने कहा कि मेँ तेरी 
बाहन सूपर्णाता की भौत पराये पुरुष 
का वरण नहीं करती हूँ। » मेरे आधार 


मेरे राम तथा 
दुख को दूर करने सेव मेरे सामने 


चल चित्र की रहते हैं। 

याद कामी राक्षस मेरे अंग स्पर्श करने 

की चेघ्टा तो तू_ उसी समय मेरे 

सतीत्व ,_ की अग्नि में. जल जायेगा। 

पदमनी ने अपनी. सौन्दर्य आंग्नदेव 
समॉर्षत कर दिया। 


महाविद्यालय गुकुकुल ऋजर 
गेह्तम की शिरकत जयती महोताव 


आपको यह जानकर अत्यन्त 
हर्घण होगा के आपका अपना यह प्रय 
संस्थान उत्तरोत्तर उन्‍नात करता हुआ 
अपनी स्थापना के 75वें वर्भ में पहुँच 
गया हैं। अतएव इस उपलक्ष्य में 
हर्षोत्लास साथ फाल्गन कृष्मा दावशी 
से . अप्राक्स्या पर्यनत सं) 2046 शिवरात्र 
के सवसर पर 22,25,24 एबं 25फरवरी 
।॥१५॥७ ई॥ के हीरक जयन्ती 
न का आयोजन किया जा रहा 
| 





इस शभ अवसर पफर आर्यजगत 
के अनेक धुरन्धट्र _बिदान 
वीतराग ल्‍ प्रान्तीय 
केन्र सरकार के प्रमुख राजनैतिक नेता 
तथा उच्चकोट फे आर्य भजनोपदेशक पधार 
रहे हैं। अतः आप सपोरेवार भारी 
संख्या में पधार कर धर्म ला्ष उठायें। 


सभी दानी सज्जनों से नप्र- 
निवेदन है कि इस श्षादर्श गुझरुकुल की 
उननात एवं ससंचालन_ के ॥लए मुकतहस्त 
से दान देकर कृतार्थ करें 


प्रो शेरासंह स्वाघों ओमानन्द सरस्वती 
कुलपोते.. - आचार्य 
वैध बलकन्तासेंह वेदब्रत शाघत्रा 

प्रधान . मन्त्रो 





९0 








जेग-सभक्या-ज्ञाधात 





०गुरूकुलानन्द अग्स्वती 


रोगी अपना विवरण और दो डाक॑ लिफाफे 
नम्न' पते हे स्व गुसकुलाक्‍् 
- डॉ0 स्वामी गरू “कव्चाहारा 
आर्यसमाज-पथोरागद्|350 प्र0 |. 
सम्रस्या- "मेरा 30वर्ष है। मेरे 
एक बच्ची भी है।: मेरे 


व हाथी पर कापी बाल ' रू 

देखने में: ऋछे नहों-लगते।" 

- बिजनोर की एक बहन - 
समाधान-हारमोनल इम्बैलेम्स-सयन्द 
सननलन- के कारण माहला- 

खंगर में सनावश्यक बाल सह रयारटित्म 
का समस्या पैठा होनी है। 
बेसन-मैदा-शहद-नीॉवूरस चारों समान 
मात्रा में लेकें। कुछ पानी मिला कर 


लेप बनाकर स्थानीय त्वचा पर ॥5. 


म्रनट तक मलने के वाद पानी 
धोना चॉांहिये। ऐसा 90 दिन तक 
करें। अंग्रेजा मेडिकल स्टोर से प्रेडनीसोन 


का गोलियाँ ले लेवें। एक 

में तान बार फि एक गोली 
एक बार बोस [दिन तक खाने से सनवाश्यक 
बालों का 
भोजन के 
आवश्यक है। 


श्रप्रदेश्रक्रों प्रतारकी का साझालार 

आर्य प्रातामाध समा उत्तर 
प्रदेश के कऋर्तगते वेतानक आधार पर 
कार्य करने के इत्छाद. सभी प्रार्थयों 
का साक्षात्कार दर्नाक ॥7-42-9 69 
राववार को प्रष्पप्ड ।। दे क्षार्ससमातर 
मोदा. ब्रजघाट गरमबतेश्वा पुल: 
जनपद _ गाजयावाद में होगा। मूल 
प्रमाणपत्रों साइत यथवासम्रसय यतास्थान 
पधारें। इस आामत्त कोई मारे व्यय 
नहाँ ठेया जाग्गा। 


न 


आना समाप्न हो जायेगा। 
साथ सलाद-फल का प्रयोग 


-हारश्चन्द्र साय 
त्राधप्ठाला उपदेश क्साग 
आर्य प्रातानाध समा, 
उत्तर प्रदेश। 


सफेद दागसे छटकारा पायें 


परिश्रम एवं खोजके बाद सफ़ेद दागंकों 
चबिकित्सामें सफलता प्राप्त की है। यह 
इतना तेज है कि इलाज शुरू होते ही 
दागका रंग बदलने लगता हैं और सफेद 


है 


दाव होनेवराले कारंणोंकों दूर करते हुए .. 
दामको असलो अपड़ेकें रंगमें मिल देता 
हैं। रोगका पूर्ण विवरण भेंजकर १ फायल - 
दवा नपुनाके लिये फ्रो मंगावें । या 
इलाजके लिये लिखें- 


पता: तमाज कल्याण (आर. एल.) ० 
८ थो+ कनरोसदाय ( बया | 805:05 , 








एय८१0 स्लिध्लन १६<£ भा पप7”गयया अर्य भित 
















भूत सूघार 
ऑर्यैभित्र के अंक 48वें में 
अक्टूबर छप॑ गया 


उपदेशक प्रचारक नोट क़रने की 





पृष्ठ. £ का शोक्षः 
समय में 
के - अनुपलब्ध 

उल्लेख 


रे उ जल माम 3008 

ँअयलिकी होता है। 0- 
कु य््ड कलर ++ १६.४ अपने. ग्रन्थ" कलेक्शन 
कक जय, आऔध्ट ब्राहमन्स" 
शला- :9558 ह5 में अद्नाप्य ब्राहमणों 
सै: सम्बन्धित, प्रोत्त उदरणों के आपार 
पुर न्‍निम्मीलिलित :+-6 « अफ्राप्स ब्राहभणंग्रन्थों 
नाप्तः दिये. है 


॥। [शाट्यायन३2 #मह्लावि] उ [जैमिनीय 


इअथेवों तवलकार! ३4 आहरक 5 ईकंकात 

(कालर्बत्र.. 7 चरक. ॥8 [ट्वागलेय 
89 [जाबालि हैं। 0 ऐमेंगार्यान ॥।। ईसापशरावि 
ह॥ 2 ।मैज्रायणीय ह।5 |रोस्के ॥। 4 ईशेलालि 


8१5 $46 | हारिद्रोबक। 

इम:।6 , आाड़णक्न्थों के सी 
हक रे हे “ मन्धी के नाम 
र्प में स्वराधित “वेदिक 
का इतिहास" ददितीय भाग 


में ददसे हैं। इनके नाम तिर्म्मीललितहैं 
!॥॥ काठक 82 खाण्डिकेय ॥5 ! ओरक्य 
(७ |गालव (5 [तुम्बर 6 | आस्णेय ह7 सौलभ 
तथा 88$ पराशर। 


< उपलब्ध ऋग्वेदीय ब्राह्मण. ग्रन्थ- 


१।॥ ऐतरेय ब्राह्माण ४2 कशाॉंखायन 
(कौषोताक-ब्राड्राण | | 


ः ऋग्वेद से 43822 व ब्राड्भाण 
ग्रन्थों में. सर्वाधिक प्रॉसद्र ब्रा यहा 
हैं। इनमें "एतरेय ब्राह्माण"के 30598 
ऋषमोहेदास ऐवरेय हैं। इस £ ब्राड्ाण 
ग्रथ में चालीस 40 अध्याय £ 
पॉच-पॉच अध्यार्यों की आठ पा? काओं 
में कियकतः हैं। इसमें ऋग्वेद «सम्क्धा 
यज्ञों में "होता" नामक ऋर्वक 
बिशष्ट कार्यों का क्शेिष विवरण प्रस्तुत 
किया गया है। प्रमुख रूप से इसमें 
सोमयाग का वर्णन है। सोमयाग 
सम्बात्धत आग्नष्टोम ,दादशाह तथा आग्नहोत्र 


आँद का वर्णन है। तदन्त्र रज्यांभिषक 
की तथा कलप राहत सम्बान्धत आंधिकारों 
का वर्णन, है। ऑन्‍तम दश भध्यायों 


में उपास्यानों आद का वर्णन है। 3। वें 
अध्याय से रा नैतासवें अध्याय 288 
प्रौसद ह.॥ 2 पका हक अख़्यान नस 
जया "७... गायाओं 


कारण आधक है। 
डू ५ कौपीताक 
शांखायन अथवा ताक व्राद्राण 
ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण हैं। यह ब्राड्राण 

50 तीस भध्यायें में वर्मक्त है। वधय 

की दुष्ट यह ऐतरेय ५४२ का 
डे अनंगामी है। प्रस्तुत ब्राह्राण ॥ 
मत 8 अध्यायों का -फारवार्धत 
भम्याधान , आग्नहोत़ 

तथा . बरहुमार मास्य. . 
प्रमुख वषय 





के इसका 
सोमयाग हा हे। 





सभा के उपदेश कक्याग के प्रोग्राम में 


वात्तत में यह 
प्रोग्राम मास ॥दसम्बर 89 के हैं कृपया 


कृपा 


अनेक ब्राहमण-ग्रन्थ तो लुप्त 


हि हे | बतरण करने वार्लों को 


झाटयों ली 












विश्ववेद र्पारिषद 


मन्त्री 











शह्तीे 
का दिनाक- 


एम 0९0 
25-।4-89 को 

















, संस्कार पूर्ण 
फ््पन्न हुआ 


बैदिक रौोति 











विदान 
है समर्येत ऋंधिसवतत थे। उनके 













































- ऑभा अंजी 


वैश्मि जात मेला नम्प्रत्ता 


लि । महा 
उन्‍नाव तत्वाक्धान 

भौत इस वर्ष भी कांर्तेक पूर्णमा 
पर्व पर दनांक- ।3 से 
।989 तक वादक ज्ञान मेला 
मोन्द्र के प्रॉोगण में तवावध सम्मेलर्नों 
के साथ सम्पन्न हुक्षा। इ्स 


सूरी_ जा प्रधान 


त्रेवेदे। मा. कोषाध्यक्षा सर्व 


पनवीचत हुई। 





गंधी जा ने कुरान 
हन्दू-मुसलिम भाई-भाई 


"काश 
पद होता तो 
नहीं कहते। 














वर्ष पहने 
भारत सरकार ने जब्त करके / घस्लतक 
के लेंखक पर केस चलाया जसे माननाय- 
माॉजस्ट्रेट ब्रा चतुर्वेदी जी खारज 
कर [दया जो सज्जेन यह पुस्तक मगवाना 
चाहें वे ।/- स्पा प्रोत मगवा सकते 
50 /- 





























#0 में सौ प्रात भेजा जायेंगा। 


प्रता- व्यवस्थापक वेद प्रधारकमण्टल 


- 60/5 राधजस रोड, करोलवराग 
नई दल्‍ला- 


इक आइक वाद का महक, 


















4 लखनऊ के॥ 
वेदज्योति के सम्पादक 75 वर्भीय 
-प्रवर प्रौसद कता श्री सधीनद्रनाथ- 
हम 722 
यरः 
रूक जाने से देहावसान हो गया। ४ 


आचार्य जी आर्यजगत के प्रौसिद 
एवं सर्वोत्मना 
निधन 


'तैकर 


से आर्यसमाज 2 बह क्षात 
वे आर्यसमाज गणशगजं के आजीवन 
सभासद रहे और _ आर्यसमाज 
सथा आर्य सभा के उन्‍नयन 
में सदा लगे रहे। सभाप्रधान श्री- 


पं0 इम्द्राज जो तथा मन्त्री श्री मममोहन- 


तिवारी ने उनके निधन पर गहरा 
शोक प्रकट करते हर दिवंगत 
आत्मा शान्ति लिए प्रार्थना की 


है। उनके निधन पर आर्यसमाज गणेशग्जं 


विकस नगर, श्रंगारनगर, आदर्शनगर 
चौक तथा प्रदेश की कई समार्जों से 
शोक प्रस्ताव आये हैं। 


आर्यसमाज 
प्रातवर्ष हे 


।6 नसवम्बर 
सार्ससम्राज 


अवसर 
पर पदाधकारयों के ।नर्वाचन में सम्मान्या 
श्रोमता प्रवेश- 
तलो जी माँत्रणों एके श्रामता व्यावता- 


गया था जो 8 अल सफल रहा।. इस 
इछा्रभ-सच्ाला &€- 





"बबीव्र आर्यक्गाज़ उच्ापता 


आज दिनांक-। 8 : । । * 89 
का उ0प्र0 सभा के निरीक्षक श्री वीरेन्द्रवोर" 
की अध्यक्षता, एवं श्री राम स्वरुप स्नातक 
जी मंत्री आएस0 बहेडु [बरेली॥ 
सतप्रयास एक साधारण सभा का 

आयोजन करके आर्यसमाज मत्हपुर सवराहा 
का नया गठन गया 
निम्न पदोधकारी मनोनीत किये गये। 


प्रधान - श्रो भोलानाथ आर्य 
मन्‍्त्री - श्रो ओ म्‌ प्रकाश आर्य 
कोघा0 - श्री 'र्मवोर आर्य 


"नाम परिगर्तजा 


सर्ववाननद साधु आश्रम के _अधिष्ठाता 
श्रो महेन्द्र देव वानप्रस्थ हैं इन्होंने सन्‍्यास 

अपना नाम स्वामी मुमोक्षानन्द 
कैम है कृपया पत्र व्यवहार स्वापी 
मुमीक्षानद्सरस्वतोी के नाम से करने 
कृपा करें 





मादीशल मे अखवनेन- 
बहृश॒प्शायण यज्ञ अम्पत्ना 


आर्य भवन मे पति 8 : मारीशस के 
प्रधान मुख्य यजमान । 
मारीशस में अश्वमेध ब्रहमपारायण 
यज्ञ का आयोजन देश में 3000 


कया गया था 

आर्य भवन में यज्ञ की पूर्णाहोत 
28 आटूबर ।989 को हुई। 
अवसर पर मुख्य आंतोय तेथा यजमान 
के रूप में मारीशस के प्रधानमन्त्री श्रौ- 
जगन्नाथ, - शोक्षामन्त्री श्रो अर तथा 
गवर्नर जनरल प्री रेंगाड 
अपना धर्मपत्नी र्साहत उपस्थित हुए 
थे। पूर्णाहात में लगभग ॥9 हजार 
व्याब्त उपास्यत थे। आर्यसमाज 
महोपदेशक था खखदेव शास्त्री यज्ञ के 
ब्रहमा शे। इसे भ्रवसर पर मारीशस 
में सनातन धर्म सभा प्रधान थ्री- 
रामावतार तथा , रांववेद प्रचारणी सभा 
के प्रधान भी उपाध्यत 

खह कार्यकम पोष के मरारीाशस 
में पधारते और उनके प्रभाव को कम 
करने के आलए ववशेष रूप कया 


कोई 
प्रश्ाव वहाँ नहीं पदा। त्ार्ससमा माराशस 
आगामा 25 दसम्वर 89 थ्र दानन्द 
वालदान दवस का भायोजन भी समारोह 
पूर्वक करने जा रहा है। इस तबसर 
पर , सारत के “माराशस दर्थत राजदूत 
थ्रा कृष्ण कुमार जा. राणा को सम्मानत 
शकए जाने को योजना है। 


बा बम अम्क जइक ऋधा, 


र्यप्रानानाथ सभा उ0प्र0. के 
पनरीक्षक थी ५508 बानप्रस्थ ने नम्न 
गर्यसमाजों ण कया। श्ार्यसमाज 
मादयाहैं, मीरगंज, मझलाशहर, नेगर- 
शर्यसभाज जोनपर शाहगंज, रहेतायराय 
जमानलपर नेवाद्या, थाना गदीं, जोनपुर 
मेदवरा नरक्षण किया तथा. श्राक 
टेक हटालों, गोबंध कद करो भ्नग्रेमा 

रो के ।लिए प्रेरणा का। 
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आवश्यक सूचना 
उत्सर प्रदेशीय आर्य क्रलीमीप सपा एव आर्य हलिकेज्ती 
ही रखने वाला शतवर्षीय बृइदद इतिहास लिथा जा रहा 


है। अनः जिन मसाज, पाठशालामों, इण्टर काॉलिजों, महाविधालयों 
नया जफ्ते सीलहाय क्री तक नहीं भेजे हैं! ले 
कृपया £+० 2 का कष्ट करें । 


हम दाग री 
-अबर आप सफेद दाग रोग से ग्रासित हैं के उचित इलाज के 

रोश का पूरा विवरण भेजें। इलाज शुरू होते ही झग 
का रंग बदलने लगेगा भौर शीघ्र ही चमदे के प्राकृतिक रंग 


देगा। सफेद + गा 9४ (६ भष्त ४२0 की दर 
अकार ( ्लॉजल्द अजिल्ट -ै/ 
हमारी है पी इलाज मे असग्रय में. बानों का फकना एवं बना है ; के 


शककर वात काले हो जाते हैं। इलाज का पीस €07- "८ ///-४2$& (>/( “कह 
फेस्टेअ अलंग। पेट रोग का भी इलाज होता हें। प सर 0 | 

| हिन्दी चिकित्सालय (वी-पच- 27) वैा+ ५00 /5 है 7800, 44:58: २५ 
ग्ो- कतरीसराय- (गया) 


-« सभागमंत्री । 


















उत्तर प्रदेश के . 
मुख्य विक्रता 


'- शायुर्वेद सेन्टर, लखनऊ 





एस एस - मेहता, लखनऊ 


अलंकार फार्मेसी, कानपुर 










+- रामदेव मिश्रा, रायबरेली 
. शिव आयर्वीदेक औषेधोलय, 
प्रतापाद़ । 


स्वदेशी तौषधीलय, गोण्दा 


मिश्रा सायुर्वेदिक स्टोर, सुलतानपुर 





8- विनय कुमार अरूण कुमार, इलाहाबाद 



















हे 4 $न्फनएंजा, नवबम 
आदि ये बड़ी बटिणां 
जे इनी शाधराते 
आपुर्वेदिक औचाधि 


9- कुलदीप चन्द्र सामा, आगरा 









0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड सन्‍्स, 
फ़ैजाबाद! 










ह । शाला कार्यालय: ६३, गली. राजा क्षेद्रनाथ , 


, खावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


५ कै पक. 





कि मनन ०७७७४७७७ा०७७७एएएर्णी 


निया नियत लिखिए दल ि/ण।णटए जल: कि पिएं ए 7 वहए अख्याया 
स्वत्वाधिकारिणी आर्य प्रीति सभा, उत्तर प्रदेश के लिए शरवानदान क्र्यातरासक्र प्रेय 5 शारावाई मार्ग, लखनऊ के कण अखाया - 
रुप में प्रीगियर प्रॉफेस -लत्नाऋ रे प्री. तबश्वस्भरदयाल “गुप्त दारा मौद्रित एवं प्रकाशित 











206), 


'कएण्गन्तो' गिदगमआायर्यन्‌ 
आर्य प्रतिनिधि सजा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 


"3 7 











हप्ाफत्रकामा 


(रत्रि, सं. 22४७१/४७)) प्रोष कृष्ण-५. बबिबार- सँंबत्‌ २०४६ कि... दि॥९७ दिक्षन्वउ ६... (चोछणा पत्र सं; ७/२८-३-८४) 


हे 8 ३ 3 8 8७ 28002 35० कम कु 
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डैदराबाद आर्य सत्सागट 
अच्जगाब्दी को पर्ण अह्योग क्षेत्र 


ह ४ आर्य जगत को यह जानकर महान प्रसन्‍नता होगी कि आर्यजगत की शिरोमणि ह 
| # के सार्वदेशिक आर्य प्रीतीनाथि सभा के तत्वावधान में आगामी 29 से 5] दिसम्बर 989 तक है 
है प्रध्चम प्रभात इट्यलव गगने | $ हैदराबाद के विवेकवर्धनी कालेज के प्रागंण में "हैदराबाद आर्य सत्याग्रह अर्द शताब्दी समारोह” 
है प्रद्मम जाम उद्बतत्नतप्रोबत 5 £ बड़ी ही शालीनता और भव्यता से मनाया जा रहा है। 
फेयला- है; आर्यसमाज अपने स्थापनाकाल से ही आर्य हिन्दू ह_ जाति का रक्षक एवं पदक द्वारक 
हे मेरे देश 20088 - है 5 रहा है। आर्यजात के गतगौरव को प्रीतिष्ठापित करना ह 8४ 8758 उद्देश्य है और 
है | इस निमिलविश्व में वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार तथा "कृष्वन्तो विश्वमार्यम्‌" को साकार बनाने | 
'झीतिज पर उदित ह | में, सर्मर्पत है। विश्व के शक्षीतज से आर्य हिन्दू जाति को ४ ७8 नष्ट करने के लिए 
हज आय . लागमेद का मधुर रह हैं कई शताडिदयों से विर्धार्मयों विदेशियों क्र अनेक प्रकार के घड़यन्त्र किए जा रहे हैं। जनवल 
है गान _सलसे पहले तुम्हारे है के न ही  ओ 2 ध्यारें आर्य्क्त 2 डी ली, क जहीं। ०25 
मर | / # 2 हानि उठा । उसके प्यारे आ राष्ट्र का खण्डन नहीं हुआ 
है तयोवनों में गुजत हुआ था। की जात लाखों की संख्या में हमारे आर्यवीर और वीरांगनाएं बलिदान की वेदी पर चढ़ा 
# हे गर। 


सन्‌ 959 ई0 में आर्यसमाज को ,हैदराबाद राज्य जो अब कर्नाटक, आन्ध्र 
है & और महाराष्ट्र में विभाजित है में वहाँ की निरंकुश निजामशाही सरकार के विरूद्ध सत्याग्रह ॥ 
» करना पड़ा था। हैदराबाद ब्रिटिश भास्त की सबसे बड़ी मुस्लिम रियासत थी। वहाँ का 


फरद्यतन सम्पाद्क .* +# १ नरक 
* $ ५ मुगल शासक आसप्रजाह निज़ामुलमुल्क कहलाता था। वह नितान्त श तथा आर्यजाति 
'मनमोष्टन विवादी: & $ का विरोधी था। उसका हुक्म ही वहाँ का क़ानून था। वह हैदराबाद राज्य के हिन्दुओं 
हे "एम, एर , है | को येनकेन प्रकारेण मुसलमान वना लेना चाहता था जिसके लिए उसने हिन्दूजनता पर है 
के & अकथनीय अत्याचार किए।. इन दिल दहलाने वाले अत्याचारों की एक लम्वी श्र॒ख॒ला 


अल समय उके $ 3 जिसे हम उक्त समारोह में सविस्तृत 8 2 त करेंगे। यह निश्चित है कि हिन्दू जाति का औ 
'ड्न्द्वदेन न्द्र्दे तर है ह प्रही आयसमाज याद उस समय इस शाही के विरूद्त सत्याग्रहरुपी रणसंग्राम में 
चुन्दडबन प्राठ कक हैं. हैं. न कदा होता तो यह जाति उस राज्य से निःशेष हो जाती। आर्यसमाज ने अपनी दूरदृष्टि ह 

एमए: साहित्यावर्श हैं हैं से जाते के इस भयानक विनाश को देखकर ही अपने स्वनामथन्य नेता महात्मा नारायण ह 

उम्ााााकाधा250रकचाफादाता 5 धकाटजार्की..8$ स्वामी जी. के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर 9359 में सत्याग्रह की घोषणा कर दी। हजाएों 

ब्याह वीरों ते, जिनमें मान ल्मान सिख ईसाई सभी शामिल थे, हैदाराबाद पहुँचकर सत्याग्रह ह 
है # किया, जेलों की सीखचों में अपने को बन्द कराया और ने अपनी दी। तभी ! 
है है तो सरदार पटेल ने कहा था- "याद आर्यसमाज हैदराबाद स्टेट में न होता तो पुलिस ऐक्शन है 

# हैं. निजाम को शुका नहीं सकता था।" 


हे ऐसे अमर सेनानियों की फुयस्मृत में आयोजित [इस अर्दशताब्दी समारोह को | 

है है सफल बनाना प्रत्येक भारतीय एवं आर्य शहिन्दूई का परम कर्तव्य है। समारोह को सफ्ल 
है. ल#+पज्रति........... ९.००रूमज़ हैं है बनाने के लिए वलिवेदी पर चढ़े हुए अमर का की प॒ष्यवेदी पण्यस्थली !'हैदराबाद! उक्त & 
हि. पफफाकथा ००५ थक 2८०१०पप जबाब... तियियों. में. अधिक से अधिक संख्या में पहुचए ओर तन मन के सहयोग के साथ ही अधिक है 
कं से अधिक धनराशि "सार्वदेशिकआर्यप्रतीनीषि सभा, दयानन्दभवन रामलीला मेदान, नईदेल्‍ली" है 
चमक हे अयवा अपनी इस "प्रदेशीय आर्यप्रीतीनाध सभा लखनऊ" के नाम तुरन्त भेजिए। 


॥ प्रकाप्ात का ८4 वां : वर्ष हे द !' इन्द्रराज ह मनमोहन तिबारी, ः 
अंक के 2 | र 















जंज्स्यता ल्जा 
आजीवन कदस्य..रः 2५१/- 
वार्जि&........ . . कर 30/- 





न्न्त 


प्रधान हा 
चु आर्य प्रीतीनींष सभा, उत्तर प्रदेश ,लखनऊ 


स्् का करला बे 
ह् नह ७ औक शक हैं ५ 7 हु 
3५7५5 > ला ६.5, >. > अशप्ट ्ेः 
248 ६ ०.५ ४४: «५ कक ४ आर फिर 
422० ० अर +ड -+ 


७ दक्िसिम्नर फटस॑ट 





आर्य मित्र 7 
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भर्य भूलि पर अरूणोंद्य सा; 


छठा उष्ण तू सजबन्ॉकफर ज्लञाज। 
आर्य सागाज | आर्य समाज ।। 


साष्ट्र कब्रि मेश्रिली शरण 
क्कृष्णवत्तो विश्ववजआय्यम 


छपरा प्छि 


लसखबनऊ - पोष्च क्रष्ण- ५ सब 2०४६ वि. 
१७ दिसम्बर ९१-२६ , ट्यानन्दाब्द्‌-९६५ 
मह्टि संगत ९£ ७०४ ४८६०:८६० 


जिन्रेक् ६ शम्प्रादक्रीय 


नवसफूर्ति का प्रेरक वृह दच्िवेशञत 


कुच्द वित्राए्ीय परत 


आगामी 24 तथा 42 लक 25 [दिसम्बर 
को. हमारी [प्रय आर्यप्रो्तानांप हक सभा, 
उ0प्र0।) का, लखनऊ में, वृहदाधवेशन 
होने जा रहा है। इस अवसर पर 
प्रदेश एवं टेश के प्रख्यात बोदजीवी 
नेताओं के आतोरक्त प्रदेश के कोने 
क्ेने आर्यप्रातानांध भी उपाध्थत 
होगें। विचारों का आदान-प्रदान होगा 
और विश्व के गगनमण्डल पर घहराती 


हुई कालीघटाओं के बीच वेदन्ञानरूपी 
सूर्य के प्रकाश को केसे ओधक से आधक 
उज्वलस्प में. प्रकाशत कया जाय-- 
इसकी भावी झरूपरेखा भो तर्नाश्चत करेंगे। 
हम "सत्यमेव जयते" आप्षवाक्य 
पर श्वास करते हैं परन्तु यह स्मरण 
रखना चाहिए कि इसका अर्थ यह नहीं 
है के सत्य की विजय अपने आप हो 
जाती है वरन इसका सीधा सादा भाव 
यही है के हमें सत्य को विजय सदा 
कराते रहना चाहिए। हमारे संस्थापक 
ने "सत्य के ग्रहण करने और असत्य 
के छोड़ने में सर्ववा उद्यत रहने का 
इसीलए आह्वान भी [दिया था। 


सौभाग्य से आज हम स्वतनत्र 
हे हमारा चिन्तन और वायमण्डल 
दोनों स्वतन्त्र हैं। हमें निर्भेक होकर 
सत्य के लिए आवाज उठानी चांहिए। 
परन्तु हम देख रहे हैं के राजनैंतक 
पर उभरे हुए हमारे आज के 
राष्ट्रेता समस्याजोें को सलझाने में 
सत्य की अनदेखी कर रहे हैं। इसो 
का पारेणाम है एक सम्रस्या अत हा 
नहीं है तो दूसरी खड़ी हो 
वे यह तो स्वीकासते हैं कि मूल है 
कहाँ अवश्य, लेोकन सत्य को जानकर 
या तो लेते हैं अथवा सत्य 
की पहिचाने हो नहों कर पाते। इसालए 
सत्य के लिए सदा समार्पत आर्यसमाज 
को हा आगे आना होगा। जूस आर्यसमाज 
आज देश्‌ एवं विश्व के हर क्षेत्र 
का अग्रणी होना चाहिए था वह स्वय॑ 
आपसा वववार्दीिं में इतना घर गया 
के सत्य क्ियान्वयन के लए 
समय है नहीं निकाल पा रहा है। 


आर्य प्रार्तानांध सभा उत्तर- 
प्रदेशय आर्यसमार्जों की मान्य प्रातानाध 
संस्था है। इस महात्मा नारायण स्वामी 
राजगरू धरेन्द्र शास्त्री, पं0 गंगाप्रसाद- 
उपाध्याय, प0 रासावहारी 6लतवारी तथा 
पं0 प्रकाशवीर शास्त्री जैसे योग्य महात्मा 
वदान तथा दक्कंग नेताओं का आशीवीद 
प्राप्त है।. इन तपस्वियों ने इसे भूमि 
का रज से उठाकर, स्वार्णण यग की 
ऊँचा ऊँची अट्टालकाओं तक पहुँचा 
दिया था। कक आर्यसमाज 
की उन गा दर्नों दिर्गादगनत में दुन्दभा 
बजने लगी थी। उस युग को हम 
भी ला सकते हैं आख़र हमारी रफमगाँ 
में. भा इन्हां सपूर्तों का खून है। 


हमारे आधकोश आर्य प्रातानांध 
प्रातवर्भषम यह समझकर आते और चले 
जाते हैं के हमारा काम तो आधकांरयों 
और अततरंग सभासवदों को चन देनाग्रात्र 
है, बाकी वे जानें और उनका काम। 
हमारी समय से यह सबसे बडी 
है। बना समार्जों के सहयोग कोई 
आधकारी कुछ नहीं कर सकता। योजनाओं 
क्रियान्वयन का उत्तरदोयत्व 
समार्जों पर हो है। सभा का आंधिकारी 


तो केवल मार्गदर्शन दे सकता है, यथासम्भव 
वापन्‍्छऐनल सहायता भो उपलब्ध करा सकता- हे। 


आर्यसमाज के आगे इस समय 
सबसे बड़ा प्रश्न यह है के इस संगठन 

आपसी खौंचतान दूर परमऐक्य 
के सूत्र में कैसे बान्धा जाय। अनुशासन 
का तकाजा है कि सभी समाजें सभा 
के अनशासन में सिपाहा की भान्‍त रहें 
जो सपाहोीं या सैंनेक अपने सेनापीत 
का ठाक-ठीक आज्ञा नहीं मानते और 
मर्यादा का आवर भी नहीं करते वह 
सेना न तो कभी विजय श्री प्राप्त कर 
सकता है और न वह संस्था। 


आज समा 
मुख्य ववचयारणीय क्दु नम्न हैं 


६।! वेद प्रचार को प्रगति देने के 
लिए कस प्रकार गुणात्मक सुधार 


लाया जाय। 

828 सभा का उपदेश क्साग कस 
प्रकार ॒सौीक्य एबं प्रसंगाठित 
किया जाय कि योग्य 
उपदेशक/प्रचाक आकीर्पघत हों 
और समार्पत होकर प्रचारकार्य 
में. जुट जायेँ। 

३5 ॥ 55.80 बाद्धिकवर्ग /सरकारी 


/आंधिकारी/शक्षक/वकील अथवा 
सम्पन्न घरानों के वे लोग 
घर गृहस्थी कार्यो - से एक 
प्रकरा से अवकाश ग्रहण कर 
चुके हैं- उनकी सेवाएं क्छ 
प्रकार आर्यसमाज के कार्मो मेँ 
ली जाय॑। 
समाज के साधारण -वर्ग, ग्रार्मो 

हुए कृषक एके श्रीमिकवर्ग 
का किस प्रकार सत्यार्थ प्रकाश 

अथवा छोटे-छोटे ट्रेवरटे की सहायता 


94 


से गांवों जनता में प्रचारार्ध 
जुटाया जाय। 
१58 प्रदेश के शिक्षा केन्द्र में जहाँ 


सहझों छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण 
करती हैं वहाँ विद्रधी आर्य प्रचार॑ काओं 


ने 


के सनन्‍्मुख कतिपय 





एवं प्रचारकों को भेजकर किस 
प्रकार उन छात्रों को वावकधर्म 
के प्रात उन्मुख किया जाय। 


आर्यजांत में क्षात्रय श्तत जागृत 
करने .के लिए कस प्रकार के 
कार्यक्म तैयार किए जाये कम 


युवावर्ग आ0स0 
भाग लेकर वादक धर्म का अजेय 
रक्षक बन सके। 

६7) ५ अंभयान को जोत के 


मरण का प्रश्न समझकर 
सम्पूर्ण हेन्दूसमाज की ककियात्मक 
सहानुभ[ुत एक. तनमन धन 

सहयोग किस प्रकार लिया 
जाय। 


सार्माजक कार्य ऐसे हैं 
जिनमें संधार कानून के सहारे 
हो हा नहीं सकते- जैसे दहेजप्रथा 
नशाखोराी आद। _ इनकी बराइयों 

प्रचार आंभयान के रूप 
इस प्रकार कैसे चलाया जाय 
तांक समाज स्वयं इन बराइयों 
से घृणा करने लगे। 


इन सब योजनाओं को ॥कृयान्व॒त 
करने के लए तत्रवर्धीय अथवा पंचवर्षीय 
योजना और उनका प्राश्प बनाना होगा 
और उनके 'क्र्यान्‍न्वयन का उत्तरदायित्व 
समूह अथवा समितियों पर सुनिश्चित 


करना होगा। साधन सभा और समाऊँ 
'्लकर एण्लब्ध कराएं। इस है हि 
हम देखेंगे कि हमारा स्वर्णयुग ! 
इस धरतो पर वापस लौट रहा है। 


45055 8 

में 30204 हमारे मनीधी नेता, विदन 
आयसमाज के दीवाने इन सक्नार्को 

पर गम्भीरता से विचार कहें और हमारा 
यह  समम्मलन आर्यजनता में नक्सस्‍पूर्ति 
का संचरण करने वाला सिंद हो न 


झय-घन्य व्‌] है सन्‍्यासरी! 


५८ के अहे। फ्रोता। 
लोभ-मोह-मद-मत्सर जेता। 
मानवता के थे उद्धारक - 
कालजयी थे, विश्व-विजेता। 
तुम्झाया सदा 
भारत क्‍या सब निवासी। 
धन्य-धन्य तू। हे सन्यासी।| 
तुम सच्चे थे, ऋष अनुयायी 
जग में वैदिक धार बहायी 
वेदों के पावन फ्ध चल कर- 
तुमने जाग्रत ज्योति जगाई, 
जामा-मास्जिद के मिम्बर से- 
सौम्य. मिलाया. काबा-काशी। 
धन्य-धन्य तू! हे सनन्‍्यासी।। 
गुस्कुल का खोला विद्यालय 
धन्य हआ था भदहा हिमालय 
तेरी ललकार्रों को सुनकर- 
जाग उठे गिरि-भूमि-शिवालय 
|8॥ श्रद्धानन्द १ तम्हीं 
मंत्र, जगे जिससे 
धन्य-धन्‍्य तू। हे 


हमारी कामना है 


रहेगा- 


ने पुंका- 
जग-वासी। 
सनन्‍्यास।। 





कै है. 
आओ 


डी 


हिम्मत हा नहीं थो। 
को देखकर स्वामी श्रद्धानन्द जौ मञदु रे 


“४++<७ क्ल्शिम्डर ९€८£६ 





आती आओ भा अं ल्‍ननिज-अ नकल अ-जरनमना 


तथ्यान्वेवण क्री आबछयकता 





| क्‍ 
स्वामी अद्वातन्द महाराजके बलिद्वव क्षाकारण 


--- आचार्य छर्मविज्ञानजुनि जी 


आर्य वानप्रक्याग्रतत >तालाएर (हजिद्वा2) 
ने म0 गाँधी से स्वामी जी की शिकायत 


आर्यमाज के ईतिहास में 
25,दिसम्बर 926 ई0 का दिन अत्यन्त 
अशुभ सिद्ध हुआ है। इस दिन एक धर्मान्ध 
मुसलमान ऋदुल रशीद ने स्वामी श्रद्धानन्द- 
महाराज को तीन मार उनके 
प्राण हर लिए उस समय नेगग्रस्त 
अवस्था में शयूया पर लेटे थे। 

सना जाता है कि असगरी वेगम 
नाम मुस्लिमः महिला का धर्मर्परिवर्तन 
कर, उसका नाम शान्ति देवी रखा था। 
उसे पूरा संरक्षण भी दिया था। पक हिन्दू 

से. उसकी शादी करवा दी थी। 
मुसलमान बहुत उत्तेजित हो गए थे। 
इस कारण ऊंदुल रशीद, जो कि एक 


. पुर्मान्ध 3575 268, था, ने अन्धी भावुकता 
“बी, स्वामी जी महाराज की हत्या कर 


दी थी। स्वामी जी महाराज उन दिनों 
20888 बने हिन्दुओं को पा : हिन्दूधर्म 

वापिस लाने वाले "शुर्दधि आन्दोलन" 
का कार्य अत्यन्त उत्साह और तप्परता 


से कर रहे थे। इससे मुसलमान उद्वि्न 
एवं उर्देतित गए। परिणामस्वरूप 
स्वामीजीमहाराज की हत्या कर दी गई। 


|) यह वत्य्य और तर्क #म आर्य 
है वर्षो से सुनते आ रहे हैं, और 
में पर विश्वास करते आ रहे हैं। 
जरा गहराई से विचार करें, तो यह 
विश्वास का आधार प्रतीत नहीं होता। 
इसमें निम्न तथ्य विचारणीय हैं:- 


ह_7।8 स्वामी जी अमृतसर में होसे वाले ' 


काँग्रेस महांधिवेशन के स्वाशैताध्यरे 
तने। उस समय अजालियाँवाला का दा 
शंस नः-संहार हो चुका था।ई कांग्रेट 
बड़े-बडे नेताओं का मनोबती गिर 
चुका था। कोई भी अधिवेशन का 
उत्तरदायित्व लेना नहीं चाहते था। 


ने गृरुदायत्व स्वयम स्वाकार ॥कया। उन्हे 


मात्र आधवेशन की व्यक्स्था हा नहीं की, आपतु घर- 


घर इसका प्रचार किया। अधिवेशेन की 
व्यवस्था तो प्रशंसनीय थी ही, उर्पस्थिति 
भी सामान्य से अधिक थी । प््त्येक 
वकक्‍ता- नेता के आवास की व्यवस्था गृहरस्थों 
के घरो में थी। इस हा असाधारण साहस 
और अपूर्व सफलता _ से कांग्रेस के पर्दाधिकारी 
2 हुए, वहां जनता का मनोबल 
बढ़ा। 
इसके साथ ही इतने साहस को 
धारण करने वाला व्यक्त छदमकारी शासकों- 
अंग्रेजों- की दृष्टि अवान्छित व्यक्ति 
बन गया। 
॥727 एक दिन ऐसा भी आया कि स्वामीजी 
ने कांग्रेस छोड दी। मुहम्मम अली और 
श्ौकत अली मस्लिय नेता कांग्रेस में 
प्रतिष्ठा प्राप्त 


हुए थे। उन्होंने 
कुछ हिन्दुओं को मुसलमान बनाया। 
स्वामी. शद्घानन्द 


शिद्यी मे सलमान बने हिन्दुओं को पनः 
न्दुधर्म में दीक्षा दे दी। अली- वन्‍्धुओं 


इस दयनीय दशा 


.. सन 
मार्चभास से पर्व 


फ्रोड अलग 
सन 897 में प0 
के वाद, पे0 
प७ दयानन्द के जीवन 
को पुस्तकरूप प्रदान_ करते हुए, उस 
पुस्तक की भूमिका में स्वामी जी में 


55380&8 
न्पन शब्दों में किया 


की। स्वामी जी से बात करके महात्मागाँधी 

स्वामी जी के विरद्ध अपनी सम्माति 
दी। स्वामी जी को बहुत कष्ट हुआ और 
यह मत पक्षपातर्फ्त, न्यायविस्द् एवं' 


38 जाति के लिए घातक प्रतीत 
जो ने कग्रेस होड़ दी! 
शासक अंग्रेज हिन्दू और मुसलमा 
में डालकर शूसन रहे थे 
बोर कहते कि चोरी का और घाहे 


को सावधान करते थे। मुसलमानों के 
हद के बिल्द उारने और हिल 
को मुसलमानों से सावधान करने। 
को लड़ाते और स्वयं धर्मीनरपेक्ष, न्यायीबन 
पैयला करते। कभी मुसलमानों का पक्ष 
लेने तो कभी हिन्दुओं का। इससे दोनों 
समझते कि अंग्रेज शासक न्यायकारी हैं। 
हल हे का हिन्दुवर्ग, मुसलमानों 
रखना चाहता था अतः 
उनके अन्यायपूर्ण खैये का विरोध न 
कर चुप रह जाता। यह तुष्टिकण की 
नीति स्वामी जी की रूचि के अनुकूल 
नहीं थी। शासक अंग्रेज, हिन्दु-मुसलमानों 
32 . फूट डालकर शासन करना चाहता 
। दमन मे इसका उपाय सोचा कि 
रनों को उनकी अन्यायपूर्ण बात 
मान कर भी, उन्हें सन्तुष्ट रखकर देश 


की एकता स्थापित कर अंग्रेजी शासन 
को समाप्त किया जाए। परन्तु इससे 
लाडले वेटा की ऋछाएं समाप्त न॑ होकर 


बढ़ती हैं, यह स्वामी कस श्रदानन्द जानते 


थे। ईर्सालए उन्होंने कांग्रेस को त्यागा 


और :र्पन्‍+ सिद्धान्तों आधार पर 
एुसलमानों और की में पता स्थापित 
करन का अभियान छेड़ा। उन्होंने घोषणा 


मा निश्स देश के नागरिक हैं. और 


भाई हैं। 
99 के हज में- 
पर्व एवं कांग्रेस आए 
और तीन वर्ष वाद 922 मेँ कांग्रेस 
गए इससे 22 वर्ष पर्व 
लेखराम जीपी शहादत 
लेखराम जी द्वरा संम्रीत 
सम्बन्धी तथ्यों 


और इसाइयों का आख्यान 
या है:- 


"डे मेरे बिछुड़े हुए मोहम्मदी 


और इसाई मित्रो) अविदया की अन्धकारमयी 
रात्रि में, जब कि हाथ पसारा नहीं सूझता 
था, उस समय तुमने अपनेभाइयों का 


हाथ छोड़ कर, है 35822 
हाथ दे दिया। जब क़्ियात्मकरूप 
विदित हो गया कि बुमने मूर्खता 
है, और तुम्हारी आत्माओं ने साक्षी 
डी ह्प वे निज २2५. दूर जा बंप आवज 
है ः ्याहुल होकर ! 
से अपने भाइयों की ओर देखा। है तुम्हारे 


भाई उस समय स्वयं देखने योग्य 7 
थे। फि तुम्हारा ६2 क्यों कर फकड़ते 


0 ॥| वार, से पर सहारे की, 





आर्य मित्र 


अब अन्धकार दूर हो गया है। वेद-रूपी 
यूर् का प्रकाश हो गया है। जीवन 

उददेश्य को समझो और अपने उस 
भाई के ५ आए त्तान्त पढ़े 8स्वामी- 
दयानन्द के? का लिए- 
नहीं, नहीं केवल तुम्हारे . नहीं 
कप सत्य की खोज करने वाले के 


अपनी जान को हेय समझा, 
सांसारिक सुख तथा आननद हमोक्षके ! 
को हेय समझा, 

और परमेश्वर के अटल नियम 


के आगे सिर झकाए 
अपने मिशन को रस है! 


इस लेख का लिखने वाला निरन्तर 

22 वर्षों तक अपने बिछड़े भारयों में 
आत्मीयता उत्फन करने की तीतक्र आतूरता रता 

लिए कितना प्रयत्न शील रहा 

और बिछुड़े मित्र प्वं भाई उसके टृदय 
की वेदना और सांसारिक कठोर सर्त्यों 
को समझ कर आपस में मिलने को आतर 
हुए होंगे। यह मात्र कल्पना कर कित्नी 
विचित्र प्रसननता होती है। ० 

हिन्दू-मुसलमान-<साइयों को 
आपस मैं मिला एकता स्थापित करने 
की टीस कितनी गहरी बैठ थुकी थी, 
स्वामी जी के जीवन के आचरण में । 
यही टीस थी, जिसे मुसलमानों ने अपने 
कप में गहराई और सच्चाई से 

और 4-अप्रैल 99 
स्वामी 25५७५ की जगर्त्प्रसद 
जामा मस्जिद में बुला ले गए। 
राह में गुजरते हुए स्वामी जी अचानक 
दिख गए, तो 5023: थे ३८4 ४५ 
था। ् समस्या | 
वर्ग से परेशान, चिन्तित और अदिन 
कि मार्गदर्शन की 
आवश्यकता थी। ड्ा0 अंसारी और हकीम 
अपजलर्खों उन दिनों मुसलमानों के मशहुर 
नेता थे। बड़े मौलवी और दूसरे लोश 
थे। पर मुसलमान उन्हें छोड़ स्वामीजी 
के फस, उनके निवास स्थान नयाबाजार 
हँचे । बड़े आदर और सम्मान से बुला 
ले. गए। जामा - मस्जिद की वेदीपर 
गाना को प्रथ प्रदर्शन कराने वाला 

-मुसलमान स्वामी श्रद्ाननद पहला 
और अन्तिम व्यक्ति है। गत की 
यह और भविष्यशून्य एक 
मात्र घटना 
वेदी पर से अपना व्याख्यान ऋग्वेद के 
58-97-47 निम्न मंच से आरम्भ 
किया। 

"त्व॑ं हि. नह पिता वसो, त्वें माता 
शतकतो_ वषधध्ूविथ। 

अधथा ते सुम्नमीम हे।।" 

" हम सब एक ही पिता, उस परमात्मा 
की सनन्‍्तान हैं। हजारों प्रकार से पलन 
बे वाली हमारी प्यारी माँ भी वही 

॥। आओ। हम उसकी गोद में, आपस 
में मिलकर, भरपुर सुखों को पार्वे" 


सारे व्याख्यान में क्‍या कहा 
होगा, इस मंत्र के भावार्थ से अनुमान 
लगाया जा सकता है। इस घटना के 
तीसो दिन स्वामी जी को सुनने के लिए 


6-4-99 हो पसेलमज ने उन्हें फ्तह- 
पुरी गस्जिद, दिल्‍ली में भी बड़े आग्रह से 
आंमत्रित किया। 

इसी प्रसंग में, उनके सुपत्र श्री- 


-- गश्रीघ्र पृष्ठ ९० पर 


“एण “(६७ क्व्िम्त्र ९£ट£ 





आर्य म्िलि ए/ए+: 








अमर शहीद क्षी अन्तिम अभिलाषा और हमर क्र््तव्य 


- लेखक - यग्रापाल आर्यक्रन्धु , आर्य निवास , बन्द तगय जुगादाबाढ्‌ 


! वे लोग जो अपने जीवन में दंखो में रहूँ या न रहूँ, किन्तु मेरे हो सकती है। अन्यथा केवल नारेबाजी 
किसी मठान कार्य को करने की ठान पश्चात शुद्धि का काम बन्द न्‌ होने से कुछ होने का नहीं। न. जाति : 
लेते हैं, संसार से विदा होते समय फ्ये। शुद्धि आर्य हिन्दु जाति के लिए की दशा आज न्‍॑#भी उस चूहे 
याद वह कार्य अधूरा रह जाता है तो अमर. बूटी है, इसे बरावर सींचते रहना। दानी की सी है जिसमें से एक वार 
उनकी _ प्रायः अन्तिम अभिलापा पता नहीं कल क्‍या हो, आप मेरी इस कोई बाहर निकल जावे तो फिर उसमें 
होती है कि वह कार्य अंवश्य पूरा हो। बात को खूब याद रखना कि 8 प्रबेश पा ही नहीं सकता कल्पना 
मर्हर्ष दयाननद सरस्वती की यह अभलाषा का जोश पानी के बुलबुले 2 । कीजिए वह जलाशय कितने दिन चलेगा 





थी कि चारों वेदों का भाष्य पा करू मैंने अमृतसर +सक्ख आन्दोलन में जेल- जिसमें पानी की निकासी की तो व्यवस्था 
और संसार में वेदों का प्रचार करे और यात्रा के पश्चात्‌ 925 ई0 में- जब हो पर नवीन जल के प्रवेश के सभी 
यदि इसके लिए कि जन्म भी लेना आगरा के जोस-पास मुस्लिम मुर्ठल्लगों द्वार बन्द हों। 

तो भी यह अवश्य पूरा करूँगा। मलकानों में बड़ा उधम मचा रखा स्वामी श्रद्धाननद जी महाराज 
किन्तु प्राणघातक विधों के फ्राव से उन्हें या, शुद्धि के काम को वडे उत्साह ने "कितने अवसर विसार दिये" नामक 


अपना शरीर बिना यह कार्य पूरा किये. के साथ आरम्म किया था। उस समय अपने एक लेख में सप्राट अकबर के 
ही त्याग देना पडा। और अन्तिम समय आर्य हिन्दुओं को जोश शुद्धि के पक्ष हिन्दू बनने और बीरबल द्वारा गधे को 

अपनी हझ्छा से भी अधिक ईश्वर की में बेताह उबल पड़ा था और ऐसा प्रतीत घोड़ा बनाने के भौदें उदाहरण द्वरा 
झा को मानते हुए, उसके आगे होता था मानों रा ओऑ से करोड़ो मना करने की घटना का वर्णन किया 
आत्मसमर्पण उन्होंने कर दिया। फण्डत . नोमुसिलम बने हुए 2 दिनों है। यह घटना लिखने के बाद श्री 
लेखराम आर्यमृर्सापप लेखन कार्य प्र॒ में ही शुद्र करके यु उन्हें, अपने स्वामी जी लिखते हैं कि- "दीरबल 


अधक जोर दिया करते थे और उसे में एक रस मिला लेवेंगे। किन्तु वह का वह 350 वर्ष पुराना उत्तर अब 
प्रचार का ठोस और स्थायी साधन मानते जोश पानी के बुलवुले जैसा ही साबित तक आर्य जाति के संकुचित विचारों ' 
और स्वयं भी बहुत कुछ लिखना हुआ इस लिए मेरा कहना है कि का उदाहरण है। याद एस समय 
चाहते थे। इसी लिए उनकी यही ऑनतिम आर्य हिन्दुओं में शुद्धि के लिए एस अकवर को आर्य जाति में मिला लिया 
इछा थी कि "आर्यसमाज में तहरीर समय तक वराबर जोश भरते रहने , जाता तो न जऔरंगजेबी जमाना आता 
लेखन? का काम नहीं रूकना चाहिए।" की आवश्यकता है जब तक कि हिन्दुओं और न भारत की वह हि होती 
स्वनामधन्य._ स्वामी. श्रढ़ामन्द से बने करोडों 63:85 स्लिम भाई पुन: जो आचारहीन और बाद के 
जी ने अपने जीवन में कई एक महत्वपूर्ण. अपनी पुरानी आर्य में पूर्ण शामिल रहने से हुई और न जाने उस वीरता 
महान कार्यो को एक साथ छ्ेड दिया नं हो जाते ।" द(वही पुस्तक, 565- का कदम उठाने पर आज संसार ने 
था। किन कल शिक्षा- पदाति, ४ तोहार 2647 इस पर श्री स्वामी चिदानन्द कैसा पलटा खाया होता। वह ४०६ 
एवं - ये तीन कार्य गष्ठीय दृनट. नी महाराज लिखते हैं कि- "यह थी जिसने अपने सारे जीवन में पक्षपत्भ 
वे अत्यन्त महत्वपूर् समझते थ। . इतात्मा स्वामी श्रदानन्द की अन्तिम मोहम्मदी मत से किनारा रखा, अपर्न 


से 
उन्होने अपने जीवन के भौॉन्तिम कामना, जो आज भी उसी तरह कानों मृत्यु के सयम मुसलमान को ' 

दलितोद्र और शृद्वि 0333 में गूंज रही है।" जैर फि स्वागी बुला कर उजमा पढ़ता है, क्योंकि आर्य 
वल दिया था। रायसाहब _ रामबिलास पिंदानन्द जी, महाराज पूछते हैं कि-"पर जाति के 3488 विचार रखने अंगीकार बालों 
शारदा से #पनी अन्तिम भेंट में श्रीस्वामी- अश्न होता है कि क्‍या हमने, हमारे ने उसे भाई मानकर अंगीकार 

ने इस वात को स्वयं स्वीकारा है। सहयोगियों ने और 8 आर्य-जांति न किया। जो बर्ताव आर्य सभ्यता की 
उन्होंने रायसाह्व रमविलास शारदा से.» प्रदेय स्वामी जी कामना को कुजीबरदार 'प्रहतीः आर्यजात ने अकबर 


क्दा धा कि- "रामावलास। लोग और. ऐसे करने के निमित्त कोई कदम आगे के साथ किया था, वही बर्ताव उसका 
भी दार-वार मुग्रको ?पना कार्यक्ड. या, क्या हमने उ अमर हुतात्मा अब तक विदेशी हिताचिन्तकों के साथ 
व शीघ्र तदलने का उलाहना देते हो के आदेश रूप शुद्धि को अपनी अन्‍्तरात्मा जारी है। सर्य सभ्यता के पुराने आदर्श 
परन्‍त क्या करूं, आर्य जाति की किसी की तुष्टि के लिए, आर्य जाति के संगठन पर मोहित होकर कितने भद्र परूष 
भी नई क्षात को मैं जब देसश एवं उसकी उन्नति लिए भारत देश बाहर से मातृभम के भारत के॥ सेवक 
चित्त का3 में नहीं रहता और उसको .  ऊ+े हिते के लिए और समस्त विश्व की बनकर आये, परन्तु आर्य 
ठीक करने के लिये मग्े उदयत होना सेल-शान्ति के लिए सच्चे हृदय से उनको अपने से अलग ही रखा और 
पराना डै। मैंने शेष जीवन के शैिये अपनाया और उसके प्रीत अपने कर्त्य अन्त को वे, प्रबल ऋछा रखते हुए 
- आग्ना. औन्‍्तिम प्रोग्राम अछतोद्वर का पालन किया है " वहीं, पृष्ठ 564 ६ भी, भारतमाता की वह सेवा न कर 
शुद्ध ,संगठन ही निश्चय किया है। .. हमें यह लिखने में कोई संकोच नहीं सके हम से मिलकर कर 
इसके बिना आर्य जाति जीवित नहीं रह कि, अपतु खेद तो है कि हम अपना सकेत!" देखें श्रद्वानन्द ग्रन्थ संग्रह, 
सक्‍ती।"  'द्रष्छप- स्वामी श्रढानन्‌द. कडै्य पालन करने में फिड गधे हैं। प्रृष्ठ 95: 


प्क वनक्षण व्यक्तित्व, एप्ठ- हमने शही। की अन्तिम अभिलाषा के जे कल न्द्र। , कितनी मार्मिक 
न विनक्षण व्यवितत्व, एप्ठ- 5487. '. प्रत कोर ध्यान नरम दिया। ने हम पोडा है जी के उपरोक्त शब्दों 
आनरेबल सर राजा रामपाल र्मे ही के प्रीत वैसा जोश है और में, इस पर भी हम न चेतें तो दोष 


सिंह जी को अपने एक पत्र में न ही हम आर्यो के प्रीत जोश किस का है, आवश्यकता इस * बात 
स्वामीजी ने अपनी रूग्ण अंतस्था में को जगाने में ही प्रयत्नशील हैं। की है कि हम शुद्धि को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य 
श्री स्वामी चिदानन्द जी से लिखवाया एक अन्य प्रकरा से भी हम में सोचें और उसके महत्व को जानते 
था कि "इस समय यदयाप मैं कुछ के कार्य को हतोत्साहित कर रहे हुए उसे और अधिक उत्साह के साथ 
स्वस्थ हूँ, किन्तु मेरा यह शरीर इस 4 जन्मगत _जातिझेकी भद्‌दी भावनायें अपनाबें। साथ ही अपना हाजमा इतना 


योग्य नहीं रहा "के जिससे कोई काम हम नहीं सके, लिए तेज रखें कि शुद्ध हुए भान्‍यों को अपने 
ले सकू!्‌ |ैं। इस लिए अब तो मेरी यह. हुए ब्योधलयों को. हम पूर्णस्पेण हे बगान में पचा सकें। हे यह सब तभी हो सकेगा 
कामना है कि इस पराने शरीर को छोडकर में स्पा नहीं पाये। उन्हें आत्मसात जब हम. जन्मगत जाति-पौत को 
हडसरा शरीर धारण करू और फि भारत नहीं कर पाये! यह शुद्धि आन्दोलन तिलांतल दे इालेंगे। याद रहे, स्वामी 


आकर के करा देश व जाति की डे वेदानन्द जी: के कट धर के मन 
3 हा 5 (वही पुस्तक की सफ्लताओं पर पानी फेने के सदृश्य पता का आर्यलंगाओी 
प्रष्ठ 5656 उपरोक्त पत्र के है। आवश्यकता इस बात की जातपात तोडने से इतना भयभीत हैं।- 


पश्चात श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज है कि हम जन्मगत जाति भेद को मुझे ऐसा पता होता तो मैं गुरूकुल 
82037 ६४४ 32909 जा जड॒ से 3 की ज » हि. हा न बा कर जातपात तोडक मण्डल 
- '"स्वा न श्रद्ानन्द व # 22 सवा तह लव 
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अमर शहीद स्वामी श्द्वालन्द्‌ 
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मानवों की जीवनी ही, यहे 
यह हमें बलता रही। 
अनुकरण कर मार्ग उनका 
उच्च बन सकते समभी। 
काल रुपी रेत पर 

चिन्ह जो तज जायेंगे। 

आदर्शा उनका भानकर 

आगन्तुक ख्याति -पयेगें।. 

क्र 


. जो जीवन भर स्ंघर्षों मै 
खेला मद कुसकान लिये। 
बायाओं के वक्ष चीरता 
बद् -वेद का ज्ञान लिए। 

तोपें बन्दूकों के आगे हटा 
रहा जो सीना तान । 


धन्य धन्य वह वीर तपस्वी 
श्रदानन्द राष्ट्र अभियान। 


महापुरुषों की जीवनियाँ वे प्रकाश स्तमभ 
हैं जो अविधा, अंधकार और पतन 


गहरे गड्ढे में सदध्या को 
गहरे गड्ढे में पढ़े 2 ४ दे 


दिव्यप्रकाश प्रदान कर हि 
उम्र उठने और उनन्‍नीत करने का संदेश 
देती हैं। जब हम अमर सेनानी स्वामी- 
श्रद्वाननद के जीवन का अवलोकन करते 
तो हमारे जीवन में आशा का संचार 
दि लगता है। - हमारी आंखों के सामने 
एक परदा सा उठता है और हम सोचते 
हैं कि जब एक अनीश्वर वादी, नास्तिक, 
शराबी, _ कबाबी, ही 3 खेलने वाला 
हकक्‍्का पीने वाला 5 भी सारे, बगुणणो 
और दुर्व्यससनों को, छोडकर मुं 
जिज्नास, महात्मा मुंशीरीाम और अन्त 
स्वामी श्रद्ाननद बन सकतो है तो 
हम उनके जैसा महान क्यों नहीं बन 


सकते हु 
इस परररिवर्तनशील संसार: में मरने 
के लिए तो सभी जन्म ग्रहण: करते हैं 
परन्तु जीवन उन्हीं का सार्थक :है जिनके 
जन्म लेने से वंश की उन्नीत हो। 
स्वामी श्रद्धानन्द जी एक ही 
और कर्मयोगियों एक थे, जिनका 
जीवन धर्म और राष्ट्र पर बलिदान हुआ। 
भारत देश उनका गौरव संस्मरण कर 
आज भी गौरव से अपना सिर उँचा कर 
सकता है। 
सन्‌ 4956 में जब भारत के 
स्वतन्त्रता संग्राम के लिए प्री जोरदार 
रही थी संम्बत॒ 95 विकमी 
मास फल्गुन कृण त्रयोदशी के दिन 
पंजाब राज्य - जालंधर जिले के तलवन 
ग्राम में एक होनहार बालक का जन्म 
हुआ। इस शिशु का नाम मंशीराम रखा 
गया। स्वामी अंदानन्द जी के पिता लाला 
नानक चन्द जी पुलिस विभाग में नौकर 
थे। पिता के पुलिस विभाग में होने के 
कारण स्वामी मुशीराम जी की शिक्षा का 
कम निर्यमत न हो सका। अतः बरेली, 
प्रयाग और 84362: में आओ अर हे 
हुए सन्‌ 877 आप _क परीक्षा 
उत्तीण की और अगले वर्ष 878 में 
कालेज में प्रविष्ट हुए। उन्हीं दिनों श्री 
नानकचन्द जी को बनारस से बरेली 
स्थानांतण हो गया। पिता से दूर हेते 


| जल | 


“- पवन कुञार क्षत्नी 
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एम 
-स्िद्वान्तग्राक्ल्ी आर्य जिद्धात्तमत्त ,लखनऊ 


ही मुंशीराम जी को दुब्यसनों ने आ 
घेरा। आं, मदय, मांस सेवन नाच 
और न की संगत ने उनके जीवन 
को £श॒ उच्दुंघल, अन्धकारमय और 
पीतित बना दिया। बीमारी के कारण उन्हें 
पिता के फस बरेली अना पड़ा। 


जिन दिनों मुंशीरीाम जी अन्थकार 
और नि जीवन व्यतीत कर रहे 
उन्हीं महार्ष स्वामी दयानन्द 
जी बरेली पधारे। स्वामी दयानन्द जी 
के व्यास्यान और व्यक्तित्व का उनके 
उमर व्यापक फ्रमाव पड़ा। शीराम जी 
के जीवन की काया फ्लट । स्वामी- 
दयानन्द के सत्य निष्ठ यौगिक शक्ति, 
निर्मकता, अखण्ड, ब्रहमचर्य तथा प्रबल 
तार्किता ने 74008 के हृदय 
आलोकित कर । उत्तरकालीन जीवन 
में सत्यार्थप्रकर्धशा के गहन स्वाध्याय 


तथा सत्य को श्रद्वापर्वक में धारण 
करने से यम जी के अबन में ईश्वर, 
विश्वास आस्तिकता के प्रकाश का 
उदय हुआ जिसने उनके 
मार्गदर्शन किया। मुंशीराम जी के व्यक्तित्व 
ने उनकी धर्मफ्नी शिवदेवी की विनग्नता 
और सेवामावना का महत्वपूर्ण योगदान 


| 

शीरम जी की नियुक्ति बरेली 
में नायब तहसीलदार के पद पर हुई। 
पर कुछ कारणों में स्वामिमानी मुंशीराम 
ने त्याग पत्र दे दिया। और लाहौर 
में वकालत पढ़ने लगे। सन 885 
से 902 तक उन्होंने विकालत-की। 


प्रथम आर्य कन्या शिक्षण 


संस्था की स्थापना 
शीराम जी ने कन्याओं की 
शिक्षा व्यवस्था करने का निश्चय 
किया। उन्होंने लाता देवराज के सहयोग 


से जालन्धर में एक आर्य कन्या विदूयालय 
की स्थापना की । 
|. प्रथम गुस्कुल शिक्षण संस्था के 
संस्थाफममहात्मा मुंशीराम जी का दृढ़ 
विश्वास था कि मर्हार्ष दयाननद_ करा 
प्रतषादित गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में ही 
भारत अपने विनष्टकैबऔलर गौरव को पनः 
प्राप्त कर सकता है। अपने इस संकल्प 

मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने थोड़े 
ही दिनोंमें30 हजार रूपया एकत्रित कर 
थी अजान सिंह के सहयोग से गंगा 

किनारे गुरू की स्थापना कर 
वी। सन 902 947 तक आपने 
आचार्य के रुप में सेवा की। 

मुंशराम जी ने सन्‌ 97 

में सन्‍्याय ले लिया। सन्‌ 978 में 
प्रथम विश्व युद समाप्त हुआ। भारतीयों 
को स्वराज मिलने की आशा थी पर रोलट 
एक्ट मिला। जनता का हृदय क्षुब्ध 
88: देश भर में विद्रोह की आग भड़क 
उठी। 


मेरी छाती में संगीने भोंक दो 


30 मार्च 99 को देहली में निष्किय 
फ़तरोध सत्यागृह के रूप धर्ममारी हड़ताल 


& 
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हुई जनता सेना के प्रदर्शन से श्रुब्ध 
। शान्ति का सारा उत्तरदायित्व श्रद्धानन्द 
जी ऊण लिया हमआ था। वे 
जनता के एक क्षेत्र चांदनी चण्टा घर 
के यान बिगड़ने का 92250 806 
श्रदाननद उधर ग 
गोरखों ने उनकी छाती पर किरखें जाग 
डराना चाहा। स्वामी जी. छाती खोलकर 
सामने आते हैं और गर्ज कर बोले-'निर्दोष 
जनता पर गोली चलाने से पहले मेरी 
छाती प] संगीन भोंक दो। चलाओ 
गोलियां।" स्वामी जी हम इतना कहना 
था कि गोरखों की तन झुक गयीं। 
उनका खोलता हुआ रक्‍त ठंडा पड़ गया। 
आपने अनुपम साहस का उदाहरण प्रस्तुत 
करके सम्पूर्ण भारत की वीरता और निर्मयता 
का सन्दैश दिया। 


राष्टीस एकता के मूर्त स्वरूप 
स्वामी श्रद्धानन्द सार्वभौम मानवता 


और राष्ट्रीय फकता के मूर्त रुप थे 
जिस समय असहयोग आन्दोलन के 
समय  सिलाफ्त 


कारण मुसलमानों 
के दिल दुखी थे आपने उनमें पूर्ण 
विश्वास प्रकट किया। 4 अप्रैल 99 
को मुसलमानों के निमन्त्रण पर विख्यात 
जामा मौस्जद के _मिम्बर, में स्वामी- 
श्रद्ान्द जी 'ने ओडम त्वं हिनः पिता 
वबसो त्व॑ं माता शतकंतो बमूविथ अधाते 
सम्नमीमहे” इस मंत्र को फते हुए 
सार्वमौम मानव धर्म का उपदेश दिया। 
उन्होंने कहा संसार के सभी मानव 


परमात्मा अमर सनन्‍्तान होने से 
भाई-भाई हैं। वेद पर आधारित धर्म 
मानव धर्म है। 8 वेद का मन्त्र परस्पर 
सहयोग, का संदेश ' सुना रहा था। 


मस्जिद की मुस्लिम फ्रावित 
स्वामी श्रद्धानन्द जय कहकर 
उनका स्वागत किया। 


अमृतसर _ कांग्रेस. अधिवेशन 
के स्वागताध्यक्ष में जलियांवाला हत्याकाण्ड 
के पश्चात समूचे देश में विशेष रूप 


पंजाब में दमन चक चला। उसे 
देखते हुए साहस मूर्ति स्वामी श्रद्ानन्द 
उस राष्ट्रीय अधिवेशन के सभापति बने 
और उनके सहपाठी पेंडेत मोती लाल 
नेहरू राष्ट्ीय अधिवेशन के समारपत] 
इस राष्ट्रीय महासभा के मंच में स्वामी 
जी ने अपना भाषण हिन्दी में दिया। 
इसी मंच में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा 
तथा दलितोदार का संदेश दिया। 


राष्ट भाषा हिन्दी के उनन्‍नायक 


स्वामी श्रदाननद जीने न 
केवल हे अधिवेशन में हिन्दी 
में भाषण दिया। आज के गुरूकुल कांगडी 
में शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी 
को स्वीकार किया था। उन्होंने अपने 
पत्र संदर्भ प्रचाक को उर्दू से हिन्दी 


में निकाला। . हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
का अध्यक्ष के रुप में हिन्दी का संदेश 
| 


सर्व प्रिय नेता 


सन 922 के अविस्मरणीय 

दिन स्वामी श्रदानन्द ने अमृतसर के 

अकाल तख्त पर भी भाषण दिया। गुरू 

के बाग के आन्दोलन में सिक्‍्खों 

साध बन्दी बनाए गए। उन्होंने 
मियां वाली जेल में कारवास भोगा। 


«_ “खोण पृष्ठ £ पका 








१७-“द्िक्सम्बर ९६८६ 


>षि दवावन्द के अतुसार दलितरानस्या का समाधात __ 


-- जात ज्वलन्त कमान छास्नज्री-- अमेठी 


गतांक के आगे.... 


"'गिडिल्स इन हिन्दुद्डज्ज "का छा दूज़रा सत्दर्भ है... 


१27 "जार्यो को दूसरा एक ओर विशेषा- 
घिकार या बलात्‌ हि अधिकार प्राप्त 
बह था स्त्रियों से 
मनोवाँछित काम-कीडा का आनन्द लेने 
की वरीयता। रूगवेद 80-85-40 ६ 
में ऐसा उल्लेख मिलता है कि आर्य- 
स्‍त्री के उप्र सर्वप्रथम अधिकार सोमदेव 
का है, इसके बाद दूसरे नम्बर पर 
गन्धर्व , नम्बर पर आऑअग्न और 
अन्तिम नम्बर पर आर्यों का होता है। 
फ्र्येक आर्य की स्त्री कसी न किसी 
देव को आर्पित होती थी। उस देव को 
सर्वप्रथ, उस स्त्री को ऋतुमती होने 
के बाद भोगने का अधिकार रहता था। 
किसी युवा कन्या के देव उससे 
अपनी काम पिपफसा ओ भूख मिटाकर 
अपना उचित मूल्य प्राप्त कर लेते थे।" 


समीक्षा-- डाऐ अम्बेडकर ने आर्यों 
स्त्रेयोँ के विवाह पूर्व जिस है38 
और अश्लील स्थिति का वर्षन 
है वह पूरी तरह काल्पनिक और अनर्गल 
लेखन का उदाहरण है। ऋगवेद का वह 
मन्त्र निम्न है-७ 
सोम: प्रधमो विविदे गन्धर्वों विविद उत्तरः। 
५४७ अग्नष्टे पतस्तुरीयस्ते मुनष्यजाः ।। 
ददद गन्धर्वाय गन्धर्वों दददग्नये। 
रोयें च पत्रांश्चादादग्नर्महहयमयो इमाम।। 


ऋ0,40/85/40<:4व7 


अर्थात-- पहला पंत सोम है 
३ गन्धर्व है, तीसरा अग्नि है और 


०५३ । 
, गत्थव अग्नि और अग्नि 
और पत्रों के लिए मुझको देता है। 


इन मनन्‍्त्रों का तात्पर्य बताते हुए "अत्र 
स्मृति" में कहा है-- । 


। न्यूवास्त्रया सुरैर्भुडः क्ते देवगन्धर्ववहानाभ:। 
पश्चात्त मानवा:ः दुक्ते न तां 
कक कृहीचत। । 

निसंप्राप्ते सोमो भुड-वते तु - कन्‍्यकाम। 
कुचौ दृष्ट्वा तु गन्धर्वः रजो दृष्टवा 


तु पावकः:।। 
अत्निस्मीत 
के_ पूर्व 


"मनुष्य 
कन्या को सोम, गन्धर्व और अग्नि देवता 
भोगते हैं अर्थात रोमकाल में सोम, - 
स्तनकाल में गन्धर्व और रजो र्शनकाल 
में अग्नि का फ्राव रहता है। 
कन्या का विवाह रोम, स्तन और रजोधर्म 
के बाद होना चाहिए। यह मन्त्र 
स्त्रियों 2868: में विवाह का समर्थक 
और का निषेधक है। 
सोम ,गन्धर्व और अग्नि शरीरधारी देवता 
नहीं है अपितु विशेष प्राकृतिक शक्तियाँ 
जिनका फ्राव कन्या के बनने 
की प्रकिया में तीन दशाओं से गुजरने 
की अवस्था में पड़ता है। 
डॉ0 अम्बेडकर के समान 
पराने बीद्ों ने हिन्दुओं के ऋषियों 





. आर्यसमाज 


सोम गर्न्धर्व को देता , 


के चौरित्र 
द्ध प्रयास 
आदि ग्रन्थ 
रामकथा के प्रेस 


देवताओं और प्रीराम, 
लॉछित करने का 
किया था। "दशरथजातक" 
इसके प्रमाण हैं। 
गवेघषक कामिल बल्के ने भी इस तथ्य 
को स्वीकार किया है। इसी कडी में 
नव-वौद्ध बने डॉ0 अम्बेडकर के अधिकांश 
आक्षेप हैं। पराने काल के हिन्दू आचार्यो 
द्वारा दिये गये जवाब लचर और 
हैं। जाके स्वामी दयानन्द ने वेर्दो 
का यथार्थ भाष्य करके, अनार्य ग्रन्थों 
को अप्रा्माणक घोषित करके तथा प्रश्षेपें 
को परवर्ती, स्वार्थी और वामर्मार्गर्यों की 
प शा फुट ६08 3 और आर्य 
सं का द्व-प्रेजजबल रूप जनता 
जनादन के सामने प्रतततु कर दिया 
है। आवश्यकता इस बात की 
दयानन्द की सरण 
आधार पर. वैदिक धर्म, दर्शन तथा संस्कृति. 


. का वार्स्तविक हरूप उन दलितों के सामने 


रखे जिससे वे राजनैतिक या 
से हक ४ से 82:23 28 
3५ सां 5 तथा दार्शनिक 
वैदिक संस्कृति के 
अनुयायी और पक्षथर बने रहे। हमें योगेन्द्र- 
कवाडे, ध्रीप्रकाश अम्वेडकर, कांशीराम 
सविता अम्बेडकर, रामधन, 
पासवान और वी/पी0 प्रवृति दलितवर्ग 
नेताओं से. भी इस विषय में संवाद 
जारी रखज्ञा चाहिए जिससे डॉ0 
आम्बेडकर के 8 508 यायी न बनें। हमें 
दौलतों और उनके ओऑ को बोद बनने 
वैदिक धर्म की मान्यताओं का विरोधी 
होने से रोकना होगा। 
दलित राजनीत के बदलते परिवेश 
और उनके नेताओं धारा दिये जा रहे 
नेतृत्व तथा डॉ0 अम्बेडकर के प्रीते उनकी 
बढ़ रही दृढ़ निष्ठा के कारण भी यह 
बहत बड़ा खतरा उर्पास्थत हो गया 
कि कहीं हिन्दू समाज का एक बहुत 
बडा वर्ग-- दलित वर्ग सामूहिक रूप 
और संगठित तौर पर आर्यसंस्कीति 
का बिल्कल विरोधी न बन जाए। अब 
तक आर्येधर्म और संस्कृत पर आक्रमण 


करने वाले दूसरे सम्प्रदायों के व्यक्त 
तथा हिन्दुओं में भी फ्टकर असंगठित 
-दूके के रूप में रहे हैं चाहे 
वे बदिजीवी कुछ पत्रकार 
कम्यूनिस्ट या विदेशी विद्ननों के से 
प्रावित भारतीय लेखक रहे 
हॉ। इसी श्रंखता में "सौरेता" जैसी 
पत्रकाओं को भी रखा जा सकता है। 
किनत दलितों के ख्याति प्राप्त नेता डॉ0- 
अम्बेडकर के प्रचारकों' तथा सभी पार्टियों 
के दलित-नेताओं की मानसिकता इस 
प्रकरा की बनती जा रही है और जिसके 
कारण आशंका है कि वे और उनके 
अनुयायी बिना धर्म परिवर्तन किये 
भी हिन्दू धर्म के विरोधी न बन जायें। 


8 
८ 


हैं. लेकिन 
















हे उपदे शक विदयालय में 
आजच्चार्थ ओमप्रकादा शास्त्री 
की नियुक्ति 


महर्षि - दयानन्द 
टंकारा के उपदे शक विद्यालय में आचार्य- 
ओमप्रकाश शास्त्री की नियुक्ति की गई 
है। श्री ओमप्रकाश शास्त्री स्वामी 
विश्वानन्दजी सरस्वती पर्व नाम पं0- 
जवाहरलाज़ के होनहार सपत्र हैं। 
गुरुकुल म्ाकिटयालय ना द र॒ हरिद्वार 
के समातक हैं। वहां से भास्कर 
एवं आयुर्वेदाचार्य की उपाधि प्राप्त की 
। आगरा विश्वविक्ोरयालय से हिन्दी 
एवं संस्कृत में एम0ए0 किया है तथा 
काशी विश्वविदयालय से शास्त्री। 

आप 40 वर्षों वेद प्रचार का कार्य 
कर रहे हैं। पूरी आशा है कि इनके 
नेतृत्व में उपदेशक विद्यालय टूंकारा 
उन्‍नीत के फ्य पर अंग्रसर रहेगा 


जन्म स्थान 


ज़िला सभा अचल क्षय वैदिक घर्मप्रिन्ना३ 


उ दिसम्बर 89 को तहसोल 


मंट ६ 225 8 दिसम्बर को 
तहसील सादाबाद ॥रोशनलाल उ0मरा0विद्यालय ४ 
7 दिसम्बर को तहसौल मु रा $आ0स0 अडींग ६ 
दि0- 9 ' दिसम्बर तहसील छात्रा 
ह_आ0स0 केसीकलौ| तथा ॥2 

।५ दिसम्बर 89 तक बलदेव मेला 
में: वैदिक' धर्म का धूमधाम से प्रचार 


हुआ जिसमें अनेक सन्‍्यासी विदान 
भजनोपदेशकी ने भाग लिया। जनता 
पर बहुत हो अच्छा प्रभाव पड़ा। 


टेस्ट हेतु कौषधि फ्रो 


सफेद दागसे छुटकारा पायें 


परिश्रम एवं खोजके बाद सफेद दागकी 
विकित्सामें सफलता प्राप्त की है। यह 
हतना तेज है कि इलाज शुरू होते ही 
दागका रंग बदलने लगता हैं और सफेद 
दाग होनेवाले कारणोंकों दूर करते हुए 
दागकौ असली चमड़ेके रंगमें मिला देता 
हैं। रोगका पूर्ण विवरण भेंजकर १ फायल 
दवा नमूनाके लिये फ्री मंगावें । या 
इलाजके लिये लिखें-- 


पता; समाज कल्पाण (आर. एल.) 3 
पो> कंतरोसराय ( गया ) 80503 






९७/ड्च्सिम्जर ९८८६ 
मय 
। करगिव- प्रणव" ग्राक्तरी एम-९० ५ 
“ऊ ह 'महीपरदेशक शा््री-सद्भा शामतग३ (कटरा) आगठा 


,चलो हैदरबाद चलें फिर गौरव-गाथा गाने को 
बलिदानी वीरत्व-प्रधा के सोते भाग्य जगाने कं ।। 


अर्दशती से पर्व वहाँ जब एक जल-जला आया था। 
बैदिक धर्म श्वजा नोका को गहरे गर्त उवाया था।। 


"उसमानी" शसन ने देखो उल्टा चक़ चलाया था। 
वह तत्पर था सत्य थर्म का नाम निशान मिटाने को।।।। 
सन्ध्या, पजा पाठ, कथाच जप-तप सारे बन्दी थे। 
घंटा, झालर, शंख, आरती मनत्रों के स्वर मन्दी थे। 
ब्रहमा, विष्णू, महेश जेल -में पाहन - वाहन ननन्‍्दी थे 


वेद शास्त्र की चर्चा अर्चा विवश हुई सो जाने को ।।2।। 
वनकर रहने लगी अमा थी मानो नूर जहानी सी। 
रवि किरणों पर हुक्म चलाती जुमेरात बन रानी थी। 

रजाकार कालिमा प्रकटी कपट कहानी सी। 

तब ही चला था सोता सिंह जगाने को ।॥5।। 

ह सत्याग्रह का विगुल बज उठा वीर चले रण वंका थे। 

प्राण हथेली पर धरै-धर कर करते जो किन शंका थे। 

हनूमान बन चले पैक ने अत्याचारी लंका थे 

आहत पर आहत डे डाली विजयी ज्वाल जलाने व्ले!। 4 .। 


श्री नारायण, चॉदकरण जुकहाल 


वेदक्रत 
बीर विनायक ने गिनवाये आर से विजय कड़े थे 
दक्षिण ने दी पूर्ण दक्षिणा सही दिशा मनाने को।।5॥। 


आज उसी की मात का हम सब करते गायन हैं। 
भव्य भावनाओं का देते उज्जवल उच्च उपायन 

वैदिक धर्म ध्वजा फहराये भूतल में अ-भावन 

देव दयानन्द के फैसष का "फ्राव" फ्राव पगाने को ।॥6॥। 


दहाड़े थे 
पाप आर | 


डॉ छाणेद्ादत्त सारझूवत 


हिन्दी 


भक्त बनी तुलसी की कभी विरक्त-सनी कभी सूर की बानी । 
चन्द - छटा छिटकाये हए रा मीरा बनी, कभी ताज दिवानी 
पीर बनी धन आनन्द कभी, ठाकर की बनी प्रेम - कच्जी । 


हिन्दी , बिहारी की बिन्दी ए काव भूषण की आस - धार का पनी। 


न 97 
है रसखान रहीम से फेषत, घोषित विश्व में- कीर्ति अपार है । 
शेख से आलम से अभि्नानदत, वन्दित जायसी का उपहार है । 


सन्‍त कबीर की बानी प्रीसदर है, सिद्धज्नों के सुकण्ठ का हार है। 
सार है उक्त के वैभव का खुला, भुक्ति - सुर्युक्ति का मुक्ति का करहै। 


|5 ९ 


"अब अश्" प्रसाद की आँख का है, कीव फत का "मोर्नानिद्नन्त्रण" है। 
निराला के पोेरूष शक्ति से, प्रजत राम का प्रश्नण है । 

जआाद भरे महादेवी के आहत अन्तस का रिसता ब्रण है ॥। 

है "कुरुक्षेत्र", प्रवण्ड है "जौहर", "झाँसी की रानी" का ये फ्रग है। 


१३4 ९ 
संस्कृत हैं अमोल, मिला इसको वर शम्मु उमा का | 
ज्ञान की डाल रही है, प्रकाश वबिखेर रहीं सविता का | 


प्रार्णप्रया, जगतीतल की, महीतल को रही दान सधा का । 
अम्बर में लहरा रही है प्रिय नागरी की कलकीर्ति पताका। 


ेल्‍ 4५४ 
सम्पाा है इसकी अनमोल, न ऐसी क्धूति _ कहीं गई पायी। 
देश - विदेश के तत्सम - तद्भव शब्द मिले हैं बड़े 


बोलने में लिखने में न भेद इसीलिये विश्व को ये लिपि भायी। 
भारती - भाल देख ऑनिन्दित, हिन्दी है बिन्दी बनी सुखदायी । 


हि । 


फ्लदायी । 











जारमस्वत सढ़न, सीतापुर 


आयीमित्र प्र 





७८) 


उपच्चार दर्पण 


प्रशन- "मेरी जनमीतोथ 9 अगस्त" 
।946 हडै॥] पढ़ाई में सदैव 
प्रथम आता रहा। शारीरिक 
द्वंष्ट से लोग मुझे अधिक आयु 
का तथा निर्बत बताते हैं। 
गा खान-पान-औषणांध बतावें। 
अपना कम से कम 5 लो 
भार बढ़ाना चाहता हूैँ। ।990ई0 
मेरा गहस्थाश्रम में प्रवेश 
होगा। " 


-- डॉ0 समेधांमत्र वेदालंकार ,एम0ए0 
पीएच/ डी0 
संस्कृत क्माग, सर्वेदिय इग्री- 
कालेज, घोसी [मऊ 3उ0प्र0 


उत्तर- आपका रंगीन पोटो देखा। 


आपके शरीर में 
बसा की क्री के कारण आयु आधक 
दीखती है। प्रातराश में 2 चम्मच 


च्यवनप्राश चाट कर शहवयुकत एक 
गिलास दूध पिया करें। सबसे आंधक 
प्रोटोेन 44 प्रोतशत सोयाबीन में होती 
है। सभो दार्लो में 25-50 प्रातिशत 
प्रोटोेन तथा मूंगफली में 5। प्रीतशत 
है। साथ॑ 5५0 ग्राम सोयाबीन 
पानी में भभगोयें। दिन के भोजन 
में चावल- पिसा सोयाबीन 40860822 
दूध-खजूर /चौनी की खीर खाने के 
एक प्याला सब्जी खाया करें। रात्रि 


रोटो लिया करें। प्रत्येक भीजन के न के 
साथ सलाद-फल लिया ,कररें। 

के 5 मिनट बाद 2 ठककन कुमार्यासव 
में समान जल मिला कर पिया. करें। 
शौच जाने पहले एक हि 

एक गिलास गनगुन पानी मिलाकर 
पिया करें। उपधाकाल में एक किलोमीटर 
वायुसेवन हेतु तेज चला करें 


--. रोगी ३३53६ विवरण और दो- 
डाक लिफाफे निम्न पते पर 


भेजा करें:- 
: पता- 30208: ननन्‍द सरस्वती, 
83: 3046: 
आर्यसमाज 
[उत्तर प्रदेश | 


क्ेगल पशु नें 
र 

६ मे थे | इ 8 

३ धर्म शिक्षा, ज्ञान शिक्षा, पूजा- 


आर्यसमाज क्या है? सत्यप्थ 
ईश्वर प्रार्थना, प्रमु॒ भक्ति बे के ह 
नाम फबा, ईश्वर भाक्त , 
इच्छा हो सेट 800 | 
दे ० जक मण्ह त 
आर्यसमाज , करोतका ॥ 


5 
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दामाद अीवत का आध्रार - प्रेज 


---- चन्द्र अष्नण सिंह शाज्ल्ी, 






!' बैदिक धर्म में पीत और पत्नी 
समान आंधकार दिया गया है, 


को 
और विवाह के अवसर पर सप्तपदी 
के अन्तिम है में. "सरवा सम्तपदीभव 


कह कर मित्रवत व्यवहार 
करने की आज्ना दी गई हें, एबं विवाह 
शब्द का अर्थ ही यही होता है वि्जवशेष 


वाहन्वहन अर्थात्‌ द्ोना, जेसे वाहन गाडी! 
के दारा क्सतु दोयी जाती ही 
विवाह क्शिष प्रकार का यान जिसमें 


पीत और पत्नी गाडी के दो पहिया 
की तरह समान महत्व वाले तथा 
दोनों ही गृहस्थ रूपी गाडी को लेकर 
चलते पुरुष नारी के 
साथ अत्याचार करता शह अर्नुचित 
है के हितार्थ हमारा 
एक 


! 'ल्ियोँ की आयुस्‍स्पी नौका पार 
लगाने वाले हक ध्यान दो कि जिस मन 
सुख नहीं, चैन 
आवश्यक है कि नरकरूपी 
भटठी की ज्वाला प्रज्वालत हो जब अग्न 
लगती है वह नहीं जानती कि कौन 
8 2808 कौन. सी पुरानी सा झाड़ू 
आर समस्त घरवा 
है सी गा पुर के दु 
भ्न 
पौधे को जलाकर भस्म करे द्वेता है। 


तम स्त्रियों को देवियां कहते 
ह्ने क्या कारंण है कि तुम्हारे घर में एक 58 2 


३8 हक 033 घर 
बन जाता 


बजाय क्या आप 
8: ५३ गये या वास्तव में 

वह कोई जल साथ लाती 

आपके घर आग भड़क उठती है और 


सारा घर जलने बाग है। तुम 8680 करके 
विवाह न न््न दशा में थे 


तुम्हारे 
का सुख और चेन कहाँ चला गया । 


पुस्‍थो अतः हे विवाहित और अविवाहित 
देवी का निरादर मत करो अपराध 
उनका नहीं आपका है आपने विवाह 
प्रथम इस बात को समझने का यत्न 
नहीं किया कि जिसको हम अपने घर कुआति 
उसके साथ हमारा क्या व्यवहार 
चाहिए आप यह समझते हो कि बह हमारी 
फ़सन्‍्नता के लिए आयी है और उसका कर्तव्य 
कि वह आपको 322. हर 80 तुम 
इस बात जा तुम्हारा 
यह कर्तव्य है वा नही उसकी प्रसन्नता 
के कारण बनो। श 
यादे आप अपने हर्ष और सुख 
परवाह घर आये रत मेहमान की अपेक्षा 
अधिक करते हो आपको अपने घर के 
दार पर ऐसा विज्ञापन लगा देना चाहिए कि 
यह वह घर है जहाँ पर घर आये हुए मेहमान 


जात । बे दी क, आने 


मे कि पर मता खो है सो के 
करो जैसा अपने आपसे करते हो। 


प्रेमचन्द्र जी ने प्रेम नापने का पैमाना 
क्ताया है कि आप जिसके लिए जितना 


गरयज्न्नाज़ णाणेग्रागंज, लखबनऊठ 
अधिक मात्रा में स्वार्थ छोड़ सकते हो- उससे 


याद पेसा नहीं करते खरे और 
परमात्मा की दृष्टि में फप्री झेकेर फल भुगतना 


पड़ेगा । 

५ तो यह है कि हमारे देश में 

अनाथों की संख्या लगभग 42 करोड़ 

वह अनाथ जिनका जीवन भारागहन है 
मूलक आप विस्मित 

होंगे वे कौन 


प्राण-प्यारी स्त्रियां हैं आपकी चहँती 

हैं. जिनको बड़े लाड चाव से घर में लाये 

थे परन्तु अनाथों कदर आप ने नहीं 

किया। अनाथ वेह हैं जिनके सिर से माता- 
रक्षा का हाथ उठ जावे। 


हर अनाथ 
घर आती है वह अपने माता-पिता के प्यार 
को दुलार 
उससे ऑआधिक अनाथ कौन और वह 
क्लिसके अपना अनाथ बनना स्वीकार 
करती है अपने लिए नहीं वरन आपके लिए 


अं 


इतना त्याग स्वीकार करती है। 
जब तक अपने फीवत्र से 
अपनी को निश्चय करा कि 
यदि उसने अपने पिता के प्रेम को आपके 
लिए निछावर किया है तो आपके मन में 
पिता का प्रेम उर्पास्थत है यौद आपके घर 
में वही है जो उसके 22833 के 
वह ही प्यार 
भाई के मन 


कर्तव्य को किया और आप एक अनाथ 

के माता-पिता- घ्रता सिंद का | 

प्रेम के अभाव सदृश हो जाता 

है और रात दिन देवासुर संग्राम घर में छिड़ा 

रहता है। यदि अपनी 

पिता प्रतीत नहीं 

हुए, भाई नहीं हुए बरन्‌ 

हुए, सखा नहीं निकले वरन्‌ ठग निकले 
नहीं बने वरन कारागार के दरोगा 

बने, रक्षक नहीं बने वरन भक्षक बन गये। 


यही कारण है कि हमारे आपके घरों में हर 
हू 


दुखिता जो उनके हृदय 
भटठी में अर्शान्त रूपी ऑअगम्न से कर ग 
और प्रज्जालते होकर उस पर उनके 


रात के रोने के आंसुओं के गिरने से धूम्र 
>ूप में बदल कर जो मण्डल में पहुँचता 
है वही अंगारों रुप धारण करके आप 
और हम पर गिरता है. और सारे सुखों का 
सत्यानाश कर देता फ्लस्वरुप जीवन 
जी का जंजाल बर्न जाता है यी कारण 
है कि गृह मरघट श्मशान भूम 

क्षेत्र बन रहे हैं क्योंकि हमारे घरों में अनाथ 
कैद हैं और वह अनाथ हैं जिन्हें च्मने अनाथ 


बनाया है उनके माता-पिता से पृथक करके 
घर में कैद कर थ्है साथ आपने 
पाणिग्रहण की साक्षी 
करके किया था उसके पिता सखा न 


के स्वाद के दास बन गये। 


कपटी छली. धोलेबाज 
आप क 2०58 





ष्ड 





साहेत दासी बनाक दास्यत्व में बेंच दी 
जाती है दशा एक भिवाहिला स्त्री 
की अपेक्षा फिर भी अछी कही जा सकती 
है क्योंकि गे दासी को तो उस 

की अबस्था में गा तो मिल जाती है 
पर यह विवाहिता तो अपनी कमाई से 

पावो के लेती जाती है 
जो है खोई हुई स्वतन्त्रता का बहुत बड़ा 
का गम जी पौत-पत्नी 


को उसकी आवश्यकताओं से रोके जीव 
शरीर की रक्षा करता है उसको राह 
बताता उसके लिए आवश्यक पदार्थ 
एकत्रेत करता है उंसकी सम्पूर्ण उचित 
इच्छाओं को पूरा करता है इसके बदले 
में शरीर अपने आपकी जीव को सौंप 
देता है इसलिए जीव उससे उत्तम 
काम से शरीर के बिना जीव का क्‍या 
महत्व है इसी तरह जीव के बिना शरीर 


भी ॥मटट। के समान है। जीव चाहता 

है कि एक पहाडु पर हे कर चमत्कार 
परन्तु शरीर चलने 

लिए पैर और देखने के लिए आँख नहीं 


देता जीव क्‍या कर सकता है शरीर 
शौतोष्ण से केसे बच सकता है 
जीव उसे वह साधन न बताये जो उसकी 
रक्षा के लिए आवश्यक है इससे स्पष्टतया 
ज्ञात हो गया जैसा शरीर का जीव पर 
और जीव का शरीर पर अधिकार और 
सम्बन्ध है वैसे ही स्त्री का पृर॒ष प 
और पुरूष का स्त्री पर 
अरछे अच्छे घरों में देखा गया' 
है के स्‍त्री पुरुमणों में अनबन होकर 
डण्डे चलने की नौबत आ पहुँचती है 
पुरुष स्त्री पर क्यों हाथ उठाता है 
इसालए कि वह समझता है कि वह 
बागी हो गई है वह उसके अधिकार 
बाहह जा रहो वास्तव यह 
तो उसकी निर्बलता और पुरुषार्थ होनता 
नपुंसकता का कारण है। | 
सत्री-पुर्ण कोई ऊँट नहीं है 
परन्तु निर्बल पुरुष ऊँट के नकेत इसोलए 
डालता और डंडे मार कर बबिठाता 
है कि वह उस पर चढ़कर उसे अपने 
आधीन ड्ण्डे बल 
नकेल डालकर का आधीन करना 
चाहते हैं वे इस बात का परिचय देते 
हैं कि उनकी दाष्ट में स्त्र्यों की अक्य्या 
पोजीशनहू ऊँट से ओऑधिक नहीं कि 
याद नकेल से सीधी नहीं होती 
तो डण्डे मारकर सीधा करो। 
इसलिए आप उन्हें 
आत्मवत समोज्ैेये और उन्हें 
सदाचारी,  सत्यवादी, परोपकारी, स्वय॑ 
बनकर बनाइये। जब वह प्रसन्‍न रहेंगी 
तो हम और आने वाली सन्तानों 
को स्व योग्य बना सकेंगी। याद आप 
इस समय उनके साथ अनुचित व्यवहार 


धार्मिक 


करेंगे तो यहां तो क्लेश भोगने ही पड़ेंगे 
वरन्‌ कम क्या जामसे दूसरे 
जन्म में तुम्हें में- पहुँचकर 


उसी की स्त्री बनकर व्याज सहित बदले 
में दुःख भोगने पड़ें और जब वह ऐसा 
दुष्ट बर्ताव तुम्हे! साथ करे जैसा आज 
तुम कर रहे हो तो सच बताइये कि' 
आप का क्या हाल 
हो हुआ 


और यह धरा 
क्या खूब सौदा नकद है 


कर. 





$ निर्माण की ओर राष्ट्रीय चेतना ल्‍ 





बधवार, 29 नवम्बर ।989 
| रमैश के निवास बो-79- 
शास्त्री नगर, मेरठ पर एक 'विचारगोष्ठी 


का आयोजन किया गया। गोष्ठी का 
विघय था "राष्ट्रीय चेतना" यवावर्ग 
में राष्ट्रीय. भावनाएँ करने के 
उद्देश्य से इस विघय एकल क्ाताओं 

अपने तिचार रखे। सर्वप्रथम डा0 
अजय जैन विषय सम्बन्धित 


भूमका वेचारकों के समक्ष रखी। अखिल- 
भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन 
गीी पी 8 ने है 2/8050 
व पर जोर 3 अर 'राष्टीय " 
चेतना" के सम्क्ध में । विचार 
रखे। हडॉ0 नरेन्द्र रतृड 
चौहान ने कविताओं दारा, 
में, व्याप्त दूषित व्यक्स्थाओं पर करारे 
प्रहार किये। डा0 संजय तिवारी जी 
मानव धर्म को स्थांपत करने पर 
जोर दिया। 
श्री रमेश चन्द्र जी ने महापुरु्णों 
के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर 8 य 
चेतना जगाने पर बल विया। श्री श्रो- 
भगवान जी शर्मा ने स्ाव दिया कि 
गोप्ठी में खाली पेट आया जाये, ताकि 
गरओं की पल समझा जा सके। 
पं७ जयन्त पाण्ठे, महामनत्री राष्ट्- 
रक्षा युवा आन्दोलन आन्दोलन , , ने पधर्मान्धता 
विघटनकारी शबेनयों, सार्माजर कुरीतियां 
आदि को समाप्त कर समता और नव- 


करने पर बल दिया। प्रो0 राय 
ने आध्यात्मिकता को राष्ट्र 
लाने का मूलमन्त्र बताया प्रो ओमशरण- 
गप्त अध्यक्ष अंग्रेजी क्यांग, मेरठ 
कॉलज मेरठ, ने राष्ट्रीय चेतना 
सम्क्ध में भावात्मक व रागत्मक एकता 
की वात _ कही। ३ सभा- 
उ0प्र0 अध्यक्ष प0 जी 
ने अन्त में उपहार करते भौतकवाद 
आध्यात्मवाद को स्पष्ट करते बताया 
के गनदे काम करते हैं, ;दुष्ट लोग 
बदनाम होता है धर्म, अतः धर्म को 
समझना जझरूरी है। अन्त में प्रो0- 
एस0एस0एल0 श्रीवास्तव (मेडिसिन - 
क्माग, मेडिकल कालेज मेरठह ने 
परहित सेका को धर्म बताया तथा युवा 
डाक्टरों को आशीर्वाद दिया। गोष्ठी 
अध्यक्ष रहे, डा0 2232 8 सिंह 
[अध्यक्ष जब रसायन किमाग - 
कालेज मेरठ |। उन्होंने अपने अध्यक्षोट 
कतव्य में स्वयं संधार तथा सेवा पर 
बल [दिया। प0 


विचार गोष्ठी का आयोजन ''विवेक-दयानन्दमंच" 
के तत्वावधान में डा0 रम्रेश आर्य 
डा0 अजय जैन व डॉ0 भगराम ने 
किया। विचार-गोष्ठी | का विधिव 
संचालन डॉ0 रमेश आर्य ने किया। 
गोप्ठहो से सभी ने आतन्तोरेक आनन्द 
का अनुभव किया। 

| -इन्द्रराज 


आर्यसमाज बढ़ाना गेट ,मेरठशहर। 





चाष्ट्र उश्ता सुवा आन्दोलन 

डु, प्र. लाबनऊ। श्ाउव मेरठा 
जनपद के अधिकारियों क्रा चुनाव | 
» दिनाक 35-42-89 को दोपहर 

)-00 बजे राष्ट रक्षा युवा आन्दोलन 


उ0प्र0। लखनऊ के मेरठ शाखा के 
जनपदीयरअधिकारियों 


गया। 2 चुनाव 
झनद्रराज अध्यक्षता 42 
रक्षा युवा आन्दोलन के प्रदेशीय न 


जयन्त कुमार के संयोजकत्व में सम्फप्न 
हुआ ॥ . इसमें मेग्क जनपद में संगठन 
कार्य को तीव्रगामी बनाने का संकल्प- 
नव-निर्वाचित युवा अधिकारियों द्वारा व्यक्त 
किया गया। पंधिकारियों के नाम तथा 
पद निम्नलिखित हैं 
!- श्री जितेन्द्र कुमा गुप्त 
जनपदीय अध्यक्ष 
2- श्री अशोक सुधाढर 
- जनपदीय सचिव 
5- श्री डा0 अजय जैन 
जनपदीय उपध्यक्ष 
5 थी डा0' रमेशचनद्र 


जनपदीय प्रचार सचिव 
5. श्री सोम प्रकाश 
जनपदीय कोषाध्यक्ष 
६- गे सीताराम गोयल 
जनपदीय संगठन गरंचिव 
7- श्री वेदप्रकाश जी गुप्ता 
जनपदीय लेखा परीक्षक 


एक्जीक्यूटिव कमेटी: - 


: श्री चीरज अग्नहोत्री, 2- 
लोकेश कुमार, 5- श्रीमती सरोज रस्तोगी 





4- श्रीमर्ट के ._ 
जता गाता। बाला, 5- श्रीमती: 
खार्य नेता निजयी 


आर्यसमाज मैनपुरी के सदस्य 
ग्राम-खरपरी के निवासी तथा के 

पाल सह जी "अटहा" के अग्रज तौ0 इन्देलॉलड 
चौहान, मैनपरी विधानसभा 
अपने निकटतम प्रीतिदन्दी 
मन्त्री श्रो रघवार सिंह यादव 
लगभग ॥“ हजार मर्तों 
कर, वबिजई घोषित हा हैं। 
0 ज्ञान प्रकाश शास्त्री 


नियोजन 
४३ 0का 
से पराजित 


मन्त्री 
आर्यसमाज मैनपुरी!उ0 प्र0 | 





पृष्ठ ८ आ छ्ोष ... . 
इस हाथ दे उस हाथ ले- "अव्शयम्रेव 
भेबतव्यं कृतं कर्म 8 ६६ ।" 

आप रखय॑ हैं बादमान 
ऐसा कार्य नहीं करते है जिसके 
पोरणाम में लॉज्जत होना पढद़े। आप 


जब्त मेरे निवेदन पर ध्यान देकर अग्रशोच 


बनकर अवश्य ही नारी का उचित मान 
कीजिए जिससे घर शान्ति का धाम 
और सख प्राप्त हो। 

यत्रनार्यस्तु रमन्ते तत्रदेवताः / 
मन0/ जहां नारी का सम्मान होता 


है वही देवता निवास करते हैं अर्धाति 
बुहा शान्ति और सुख का वास तो 


- प्रेत्साहित करने में 


नह 


..3277:2.:. 58222 |--,छछछऋऋषऋाछआा छाए: 2. छा 


“बियर गोष्ठी 


पृष्ठ & का द्रोष.... 


स्वामी श्रद्धाननद का विश्वास 
था सभी भारतवासी एक ही (रती माता 
की सनन्‍्ततान है। राष्ट्रीय झ्कता के 
लिए साम्प्रदायक सदभाव आवश्यक है। 
पर एकता के पर्व घटकों का संगठित 
हाना आवश्यक है। एकता का अचार 
अपने अस्तित्व की सुरक्षा करते 
हुए समानता और न्याय के आधार 
पर एकता के सूत्र में बांधना है। यह 
एकता आन्तौरेक होनी चाहिए। इस 
सच्ची एकता लिए वे आजीवन 


| प्रयत्नशील रहे। 


अमर बलिदान 
स्वामी श्रेद्दानद की इहत्या 
मतान्धता स्वार्थ परायणता और क़ोच- 
काम कर रहे थे। उस मनोव॒त्ति को 
ब्रिटिश शासकों 
गति एक प्रमुख भूमिका निभा 
थी। शासन तनत्र 


राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली योग 


आतकित था| उनको यह सहय नहीं 
था वि स्वामी प्रद्धानन्द जैसा आर्यनेता 


राष्ट्रक्तल भारत के सभी धार्मिक पर्धों 
का विशेषकर हिन्दू मुसलमानों का एक 
क्षत नेता हो। : उस राष्ट्रीय 

को मार्ग से हटाने के लिए कूटनीतिक 
प्रयास किया गया। घोर साम्प्रदायिक 
तत्वों प्रोत्साहित किया जाता रहा 
अन्त में यही साम्प्रदायिक उन्माव स्वामी 
जी के बलिदान का कारण बना। 
23 दिसम्ब 926 को गारीश एकता 
भारत की अखण्डता तथा मानवता की 
बलिवेदी पर अमर हतात्मा स्वामी- 
श्रद्दाननद जी का बलिदान एसमर। [सु 


के प्रदेशीय आर्य 


प्रतिनिधि सभा का 
तैमित्तिक तथा 

वार्षिक बृहदधिवेष्र॒त 

दम 


लखनऊ में समाान्त होआ | 


ह। | कक नैमिशिक अधिवेशन 
- 24 दिसम्बर | 989 
(रविकर ६ 

वार्घिक बहदाधवशन 
2 5 दिसम्बर । 989 [सोमकर | 


समय तथा व्यान डी0ए04वी०0 कालेज 
ही "रहेगा। 












9 ह 





मनोहर तिगरी 





जच्रधात 
आर्य प्रतिनिधि आशा छड6प्र० 
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किक -नननानननननननन- नानी नननीननीननकननत-- >>». "नाननिणजओओा. >> 


राष्ट्र रश्मा 
'श॒वा आन्ट्रोलन् 


भी राष्ट्र का ४७ वर्ग 
उस राष्ट्र की शांवत होता तथा 
राष्ट्‌ का वर्तमान और भविष्य युवावर्ग 
पर हो पूर्णतया ननर्भर रहता है। 
जस राष्टू का युवा वर्ग विशाहौन होकर 
नैतिकता तथा अनुशासन का पारत्याग 
कर बैठे और चरस, इग्स, ब्राउनशगर, 
मद्यपान जैसे घातक नशों का शिकारः 
बनकर रह जाय, उससे अपने राष्ट 
की रतन्त्रता तथा अखण्डतता की 
रक्षा की आशा करना डीजल 
में वैचरण करना है। दृधत तथा 
अव्यावहोरेक शिक्षा पद्ात, जहाँ एक 
ओर युवाओं में ज्ञान और आत्मौकश्वास 

स्थान पर कशाहीनता तथा हीन 
भावना उत्पन्न कर रहो है वहाँ दूसरी 





ओर जातिवाद,  पाखण्ड, अस्पृश्यता, 
वहेज और सती प्रथा जैसी सामाजिक 
ब॒राइयाँ _ उन्हें कर रही हैं। 


युवा वर्ग र्पाशे चर भातक भातकवाद के चकाचोध 

फंसकर अध्यात्म से हि 5 हो रहा 
है तथा अपनी आत्मिक 20423 को नहीं 
पहचान पा रहा है। राजनीतिक पार्टयों 
दारा अपने राजनाीतक  महत्वाकांक्षा 
की पूर्त के आलए युवा-शांबत का दुरूपयोग 


किया जा रहा है। धार्मक संगठनों 
दारा युवाओं धांर्मक उन्माद 
'पैदा करके धर्म के नाम पर उन्हें 


मानवता तथा मनुष्यता 

का नाश करने को प्रोरत्‌ किया जा 
रहा है। सामाजिक संगठनों में व्याप्त 
भ्रष्टाचा तथा बेईमाना युवा वर्ग में 


निराशा भर रहो है। डांग्रयों. का 
लादकर ६ 5900302/8: की तलाश 
दर-दर * का बनकर अपग्रोनत 


किया 'जा रहा है तथा रोजगार [दलाने 
के नाम पर रोजगार संगठनों और 
सम्बद आधिकारेयों द्वारा युवा वर्ग का 
शोघण कया जा रहा है। के 
नाम पर सुन्द, सुशाक्षत, सुयोग्य 
बहनों को आज भी मोर डालना जारी 
है। आज भी युवा वर्ग को अपनी 
इच्छानुसार अपना 8५4 जीवन-साथी.. चुनने 
का आधकार: नहीं है। योद कोई 
युवक या युवती ऐसा सत्साहइस करते 
हैं तो धर्म, जात तथा सम्प्रदाय केनाम 
पर उन्हें तरह-तरह प्रतोदुत किया 
जाता है तथा उनका सामाजक बरीहेप्कार 
भी किया जाता है। ऐसी निराशाजनक 
स्थोत में राष्टव्रेहो. तथा असामाजिक 
श्तेतयाँ युवाओं को रोजगार, मन की 


शान्त तथा वेभव-नवलास का लालच 
देकर का हत्या, _ तोइ-फोड तथा 
तस्करी जैसी असामाजिक  गांतिविंधर्यों 


में फंसा देती है और इस तरह राष्ट 
का 'नर्माता और रक्षक य॒वा वर्ग राष्ट्‌ 
और समाज सुबन-शान्त का शत्रु 
बन जाता है। 

"राष्ट्‌ रक्षा युवा आन्दोलन" 
यवाओं के एक सशवत स्वतन्त्र संगठन 
के #ूप॑ में सम्पूर्ण प्रदेश में तीब्र . गाते 

से उभर रहा है। यह संगठन 
कैसी भी तरह के धार्मिक या राजनीतिक 
कठमुल्लाओं की कठपुतलोी न होकर 
'युवा श्त्त का स्वतन्त्र प्रतोक होगा। 
ब्ठ , जातवाद, . कस्पृश्यता,, - अऋती>प्रथा .. 








दहेज-प्रथा ' के विश्ध एक अजेय शक्ति 


रूप में अपना वर्चस्व स्थापत करेगा। 
आइये इस पुनीत राष्ट्-रक्षा 
आमयान में हमारा साथ देकर भारतमाता 
की स्वतन्त्रता, अखण्डता की सुरनिाश्चत 
कीजए और युवा वर्ग में एल नया 


आत्मवक्‍्श्वास, एक सही दिशा और नई 
शोदत उत्पनन करने में योगदान कीजिए। 
वर्तमान हमारा है, भविष्य हमारा है, 


"राष्ट रक्षा युवा आन्दोलन" का यही 
नारा है। 
'- जयन्त कुमार पाण्डेय, 
महामन्त्री , 
राष्ट्‌ रक्षा युवा आन्दोलन, 
निवास कक उ0प्र0, लखनऊ। 
245, गौर, 
निकट ओडियन सिनेमा 
मेरठ । छा 





ज्ा० संजय च्सिछ, के 
ज््गस्थ्यलजाभ क्री मागना 
आर्यप्रीतीनाध सभा, उ0प्र0 के पूर्व प्रधान स्व0 


रा्जार्ष रणंजय सिंह के पुत्र डा0स्जंय सिंह 
कुछ समय पर्व चुनाव के दौरान बर्बर 
हमले में गोली लगने से घायल हो गये 
4 उनका इलाज जसलोक अस्पताल 
बम्बई में कुशल 3०53 गो देख रेख 
में चल रहा था कुछ विशेष लाभ 
न होने के कारण अब वे लन्दन विकित्सा 
हेत गये हैं और ब्रिटिश विशेषज्ञ डाक्टर्से 

28३ में हैं। उनकी अवस्था 

स्थिर है। 

आर्यप्रतनींध सभा उ0प्र0 के 
प्रधान श्री पं? झद्रराज तथा मंत्री श्री 
मनमोहन तिवारी ने से उनके शीतप्र 
स्वास्थ्यलाभ की कामना की है। 


जेला नेद्धिक घर्मप्रच्चार 


दिनांक 


2-]-89 से 5--8 भतक 
क्षेत्रीय कर धर्म प्रचार समिति प्रभाग 
क्षय मन्सूरा बाद 


बहारीकपुर एवं सराय गोपल भवरी आदि 
कस्बों में श्री ब्रम्हानन्द जी आर्य प्व॑ 
नेमप्रकाश जी धनुर्थर एवं अन्य भजनोपदेशको 
द्वारा सफल वैदिक धर्म प्रचार कराया गया। 
जिसमें दिनांक 75-[-89 को सराय 
गोषल भदरी में दो युवकों श्री राजेन्द्रप्रसाद- 





टिल एवं राम किशुन गुप्त का यन्नोपवीत 
संस्कार भी कराया गया। दर 

पएृष्ट ४ का गशोहछ्न. . .. 
ही बनाता।" ये शब्द उन्होंने जात- 


पंत तोड़क मण्डल के वार्षिकोत्सव पर 
तब कहे थे जब उन्होंने देखा कि इसमें 
एक भी आर्य नेता शामिल नहीं हुआ। 
आज जात-पात के विरूद्ध भाषण देने 
वाले तो बहुत मिल जाते हैं 
व्यवहार में विशेषतया शावी-ब्याह 
अवसर पर जात+बरादरी ही दूँढ़ते दिखाई 
देते हैं। यह '्थिति समाप्त होनी 
चांडिए। इमारी कथनी और करनी 
में अन्त नहीं होना चाहिए। यही 
समय की पुकार हैं और यही है वह 
संदेश स्वामी श्रद्ानन्द का बलिदान 
दिवस लेकर आया है। 00 | 





आर्य मिज़ "7 





एृष्छ 3 करा ओण..... 


इन्द्र विदयावाचर्स्पत ने अपने संस्मरण "मैरे . 
पिता" ने इस प्रकार लिखे हैं:- 

"जिस समय इधर ऊऋदुल- रशीद 
अपनी मूर्खता भरी चेष्टा से इस्लाम के माथे 
पर कलंक का टीका लगा रहा था,उधर 
गोहाटी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा थे 
अधिवेशन में सन्देश तार क्षरा निम्नप्रकार का 
भेजा था- 


"()|५ ५ ०(॥--॥(45| ४ (भरत ४ 
0&£7?६/+2५ + 0७॥ ४१२६ ४६।।.8£६7|४७, 
(0-0 ॥95707०5" 


- "भारत का भावी सुख हिन्दू-मुस्लिम 
एकता पर आध्रित है।” 
स्वामी का विश्वास था कि वह एकता . 
तंव तक जन्म नहीं ले सकती जब तक 
निर्बल हिन्दू, सबल अुललगानों के मित्र नहीं 
सकेंगे। इस कारण 282! को मुसलमानर 
समान मित्र बनाने के थे। उनके हिन्दू 
संगठन का अभिप्राय मुस्लिम विरोधी नहीं था 
अपितु .जाति के आन्तौरेक दोषों को दूर 
करना था।" | 

मित्रता समान गुणशील वअ्यसरनों 


वाले व्यक्तियों में होती है। ,. बलवान 

का मित्र बनने के - लिए स्वयं बलवान 

और संगठित बनना आव हे 5 साथ 

बिछुड़े हुए या सरठे हुए- लाना 

भी आवश्यक है। सन 925 के फवरी 

हा आगरा में हिन्दू शुद्धि सभा की स्थापना 
। 


कृमश :---- 


अउ्वाजलियां 


स्वामी श्रद्धाननद जी सुधारक 
थे। वे कर्मझूर थे, वाक शूर नहीं। 
उनका जीवित जागृत विश्वास था। 
इसके लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाये। 
वीरता और साहस की प्रति मूर्ति 
थे। वे साहस आने पर कभी नहीं घबराते 
थे। एक सच्चे शूर वीर योदा वी 
भाँति भरो। 
स्वामी श्रद्दाननद जी से बढकर 
बहादुर आदमी मैंने संसार में नहीं देखा। 
जब कोई मुझे महात्मा कहता है तो 
मेरा दिल कहता है कि स्वामी श्रद्दानन्द 
ही सच्चे महात्मा हैं मैं नहीं। 


"विश्रुठठंच अहात्मा गांधी 
स्वामी श्रदानन्द जी में निर्भीक्दा 


की मात्रा आश्चवर्ययनक थी। लम्बाकद 
शाही शक्ल, सन्‍न्यासी के वेश में बहुत 
उम्र हो जाने के भी हि मी 
सी चमकती सी आंखें और पर 
5२०५5 कमजोरियों. पर अआनेवाली 
और की छाया का 
गुजरना, मैं इस तस्वीर_को कैसे 
2७ सकता हूँ। अक्सर वह मेरी आंखों 
सामने आ जाती है। 

-राष्ट्रनायक पौडित 

जवाहरलाल नेहरू। 


आर्य समाज गिग्हिन्टा शेखपुरा 
प्रधान कविराजदुर्गा 


मंत्री' 


- डा0 प्रसाद 
आर्य 


- ओ रामस्वरुप प्रसाद आर्य 
-श्री रघुनाथ प्रसाद आर्य। 


९ए0-+पपपपपपपप:पपपपपपप्प्ईपहप् या पा + 


थ््‌ 


/ गया, 


भी दूसरे रोगों की तरह ही 


न 
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-आर्म जितना 7: 





"बेद विदयापीठ का शुनारंभ 


"इस वर्ष क्रोष निर्8वाण समारोह 
के अवसर पर ऋीष उदयान, पष्कररोड़ 
अजमेर में श्री मददयाननंद वेद विदयापीठ 


का विधिवत शुभारम्भ हुआ 
विद्यापीठ संस्कृत विषय 
सहित बी0ए0 उत्तीर्ण अथवातत्समकक्ष 
योग्यता के विदयार्थी प्रविष्ट किये जा 
सकेंगे। विदयापीठ का पाठ्यक्रम तीनवर्ष 
का होगा! इसमें वेद, व्या करण 
दर्शनासदयान्त, सांस्कृतिक एवं सामाजिक 
झतीास का गहन अध्ययन कराया 


जायेगा। 
विदयापीठ में प्रवेश प्राप्त छात्रों 
के भोजन, आवास, शिक्षा आदि 
व्यय परोप्कारिणी सभा वहन 
करेगी। तीन वर्ष में स्नातक बने 
कार्यकर्ताओं के लिए सभा फद्रह 
सौ रूपये मासिक व्यवस्था भी की है। 
इच्छ़क विदयार्थी पते पर यथाशीघ्र 


कै अथवा योग्यता एवं प्रमाण- 
पत्र :प्रतिष्ठत आर्य जनों से) के साथ 
साक्षात्कार हेतु उर्पस्थित: हों। 
5 -मंत्री 
यंरोप्कारिणी सभा 
दयानन्द आश्रम , केसरगंज' सु अजमेर#गज 07 





नवीन आर्यसमाज स्थापित 


दिनोक- -।2-89 रविवार 
को उ0प्र0 सभा ।नरीक्षक श्री वीरेन्द्र"वोर" 
के दारा आर्यसमाज पटेलनगर रमियाँपर | 
ले0 बरेली का चुनाव सम्पन्न कराया 
फैसमें ेम्न पदाधिकारी चुने 


गये- 


आंवनाश चन्द्र आर्य 
धर्मेन्द्र सिंह 


सरेन्द्र पारलासिंह आर्य 


जिलासभा बरेली द्वारा वैदिक छरर्मप्रचार बरेली द्वारा वैदिक जोर 


आर्य उपप्रोर्तानींध सभी जुनयद 
बरेली के वेदप्रचार कार्य क्रम हकी श्रृंखला 
में ददनोॉक- ।2,।5 _और कै & नवम्बर- 
।989 को, रामगंगा मेला चौवारी 
में प्रचारा शिविर का आयोजन किया 
गया । स्थानीय जनता ने भाूरि-भूरे 
प्रशसा को। | 


सफ़ेद दाग का डलाज 


पद आप सफेद दाग के कारण दथःखी 
चन्ता 
जाने 


प्रधान - 
मंत्री - 
कोषाध्यक्ष- 


श्री 
श्री 

















। हमारे इलाज से सफेद दाग का 
रंग 3 दिनों में बदल जाता है! और 
ही दिनों के बाद जदे से मिट 
जाता उै। अगर॒ आप सभी प्रकार 
के इलाज से निराश हो गये हों तो 
पेमी तेज दवा एक बार आजमा 
कर अकाय ही देलें। रोग की इालत 
लिखकर अय दवाओं के राथ लगाने 
वाली दवा एक फामल मफत मंगा 
नें। या रुवयं आकर मिलें 


'पता: उरी बिमला फार्मेसी 


वो)- कतरी सराय हगया-5॥ 


















आवश्ुसत नमायना 
९४० गआहक अपना नम्बर अवश्य देखने 
कृपा करें : 


आयीमत्र के निम्न सदस्यों का 
आह अजस्त-पसित्लरर१989 को समाप्त 
गया हैं। वींपी) 7-50 २० 
पोस्टेज लगते हैं. इ्सालीए सदस्यों 

से विनग्नम प्रार्था है कि वे अपना 45 
दिन के अन्दर 50 २0 मनी द्वारा 
अवश्य भेज दें । स्पया प्राप्त न होने की 
दशा में हम वी0पी) भेजने के लिए विवश 
होंगें। कृपया अपने-अपने ग्राहक नम्बर नोट 
कर लें, नम्बर नीचे लिखे हैं। ॥ जनवरी 


| 


न से वार्षिक शुल्क 50 र0 हो गया 
। 
अगस्त ।१989 
566, 694, ।|607, 3786, 4572, 
550।, 6।953, 620।, 678।, 
809।, 8525, 8424, 8428, 
8640, 9498, 9500, 9969, 
॥।255,।।97।, ॥965, ।॥2344, 
॥2704,।272।, ॥2956, ।॥3580 
॥3।8। ,।3।88, 5507, ॥5539 
।5540, ।|5544, 5548, ।5555, 
।5560, ।5563, ।5565, ।5570, 
।557353, ।5574, ।|5576, ।35579, 
।5580, ।5587, ।5958, ।3969, 
।4525, ।4328, ।4785, ।4786, 
अर्थव0 पारायण बृहद यज्ञ 
'इमर+ममराथनर (5५५० बाा० ६०५८ >फ्रक>> परत“ केनरका स बट 
मैनपुरी, 20-।।:89 में ने अपने 
ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव पाल सिंह"अटल" 
पा निरीक्षक, सभा की पचासवीों वर्षगांठ 
उपलक्ष्य में, दि0 7-।2-89 से 
दि0 ॥2-।2-89 तक, अधर्ववेद पारायण 
ड्हद यज्ञ का आयोजन चत किया 


जिसमें स्वामी लक्ष्मणानन्द जी |औरयया॥१ 
डॉ0 रामप्रकाश जी आचार्य $जसरानाई , 
डॉ ज्ञान प्रकाश जी आचार्य इमोगाँवह 
तथा वेद-पाठी ब्रहमचारी_ इगुरूकुल ,एटाई 


आद वेद्ाान पधार रहे हैं इस 
अवसर पर मना की दीप 
आयुष्य हेतु अपने 


समस्त आर्य कक्‍धओं को सप्रेम आमॉौन्त्रत 
कर रहा हैँ। 


-डा0 महावीर सिंह 
आर्यसमाज , मैनपुरी। 


हे 


"काश गोपी 
पढ़ी होती तो . हिन्दू-मुस्लिम माई-आई 
नहों कहते। 


वर्ष पहले 


पुस्तक को 2 
भारत सरकार जब्त करके 
लेखक पर केस चलाया जिसे मापन 


2 4 


मजिस्ट्रेट श्री चतुर्वेदी जी खारिज 
कर दिया जो सज्जन यह पुस्तक मंगवाना 
चाहें वे ।/- रूपय प्रीत मंगवा सकते 
हँ। वितरण करने वार्लो 50 /- 
रू0 में सौ प्रात भेजी जायेंगी। 


पता- व्यक्स्यापक वेद प्रचारकमण्डल 
60/। 84४4 रामजस रोड, करोलबाग, 


९९ 
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की पंहचान 


शामोद्योगी चद्तुए 


कितनी खूबसूरतओऔंटमबपलद ! 


-> चर्म निर्मित 
- शहद ,साबन मास एवं अगरबत्तियाँ 
- हाथ कांगज बने ग्रीटिंग कार्ड 
फाइल कवर एवं नित्य प्रयोग 
होने वाली क्लक्‍तुर्ऐ इत्यादि। 
ये क्सतुएँ 
गरीबी रेखा के नीचे स्तर क 
ग्रामीण उर्धामयों समाज संख्याओं 
एवं. सहकारी सामितियों कर मत 
की गई हैं। 3 
लये अपने जिले 
सख्वादी ग्रामोध्योग भंड़ार 
सर्पारिवार पधारे 
एजेन्ट “डीलर बनकर 


साकर्धक कमीशन भी अर्जित कर सकते हैं 


जरम्पर्क सज :- 
ख.प्र. 
( मा्क्रेखिंणि योजना) 8/तिलकजाई लखनऊ 






सूती , रेशमी ,ऊनी वस्त्र 
खादी के आकृर्मक रेडीमेड क्त्र 


रवादी तथा आमोच्योग नोर्ड 








3490» ॥2 हा 
बे 02॥07 (25० ॥ 4#7#* 299: ु 
8/ 82 3.2/0;/30 #-976ट 


रूम सार 4०० आम 2७० माफ (6७७ 









'कण्वन्तो विश्वामायर्यक्ष जाय तर द्धछि 


ज--एयणए-ए०-/०"»।ए।ए"*आर्य प्रतिनिधि सश्ना 5.प्र- करा 28 पड़ 


जी * नारायण स्वाभी अवन;) ४-३ आर्ट आर्ग लख्धबऊ 
पंत्रीकरण सं. एल. 3 6७ यू /एत,पी. ७ 5 
8] दृशभाषः 


णोछ कृषएण- 
दिनांक . १७ हक पह> 5 2४४5६ 4 









स्‍क्‍--.-----..-+नन-3+---- 


आम पहन 33 
3... कक २०० कन्‍्याक जगा बाका आपका >ूक- वा बहाना 











पग्रुबनलि प्रधावत्द हों | आर्वसमाजु एटाका__ - - “ला धाठी हें सत्सा 


पौडी गढ़वाल में पोड़ी के पास ९०४१ वार्षिक्रोलाव अम्पल्ल की प्रबल हल मल 
40- 2 दिसम्बर के 5४०03 > अयधिशाज के प्र (2 कक | 
देवालय में कई धार्मिक र्मक लोगों जिसमें आर्यसमाज एटा का ॥04वकी छावना केः- स्वाद न पृ 
300 समैंसा, 5055 बकरों को बाल वार्षकेत्सवत दि0- 4-5-6-7 नवम्बर- शर्मा आरपरनगछ_ गृह ' एर पारिकारेक 


89 में बढ़ी धूमधाम से सम्पन्न हा सत्संग. £ (यज्ञ कजन' उपदेशह. समारोह 
५४ ' भर ऊँसा 0 20202 4 इसमें आर्यजगत के प्रीसद्ध विदान री पूर्वक मनाया । श्री शर्मा जी 
बंधिक के ऊपर गर गया जिससे उसकी ऑल स्वामी वेदानन्द दण्डी, श्री र70- का आर्यसभाज से बहुत गहरा सम्क्ध ' 
टौंग टट गई जो पौड़ी अस्पताल में तगीश शर्मा आचार्य, श्रा ब्रहमदेव जी- है यह... के मंत्री, _कोषाध्यक्ष 





शास्त्रो, श्री नरदेव जी शस्त्री भजनोपदेशक रहे४ 7 <मबइल के नव र्नार्मत भवन 
3] कक 0280 300 “बाधत एवं श्रो कमलदेव जी भजनोपदेशक तथा 37240 दान दिया। अन्य 
हुआ आस-पास के लोगों ने पशु उाले आचार्य श्री गोपालदत्त शर्मा शास्त्री ५५ 3 5 0308] है कि वह , 
बन्द कराने का जोरदार आन्दोलन कया। . बड़े  सारगर्भत प्रभावशाली _ भाषण | ह 
एवं उंपदेशोओं भारी भीड्‌ में बड़े वेदीमत्र हापुड़ वाले 
गबरोसेंह राणा, उत्साह पूर्वक सुना गया। जनता हे बैदिक प्रचार मण्डल 
कालीमठ केदारनाथ क्षेत्र, पर वादक धर्म का बड़ा प्रभाव पड़ा। ४ 


जि0 चमोली, गदढ़वाल। 72वी0 गोकिदनगर अ/कैंट 











उत्तर प्रधश क 
मुख्य विक्रता 


आयुर्वेद सेन्टर, लखनऊ 


2- एस-एस- मेहता, लखनऊ 







5- अलंकार फार्मेसी, कानपुर 








कु इफतिंदाबक रघ्तापन 
लॉसी, दूड ३ “4 एक 
फेकड़ी की दर्बसता भें 
उश्ोगी आप्र्चटिक 
भौच धीए सगिक 


4- रामदेव मिश्रा, रायबरेली 
5- शिव आयुवेदिक औषधालय, 
प्रतापगढ़ । 














स्वदेशी औषधालय, गोंण्डा 
मिश्रा आयुर्वेदिक स्टोर, सुलतानपुर 


8- विनय कुमार अरुण कुमार, इलाहाबाद 























दवातों 4 मलूरों क॑ समस्त रोगों. कि भुझाम 4 इन्फनएंजा, अकवन 9- कुलदीप चन्द्र सामा, आगरा 
मे बिशेषत पायोरिया आदि में जी बेटियों 
के लिए उचयोगी है रती लाधकारी 


आयुर्देदिक औचाधि, 


[कक ग॒रकः [ईके अरकलप्जंगड़ीपताम्मेसी हरिद्वार (उनपर) | के गुरुयुठ॒त्न यज॑गड़ी प्लार्मेसी हरिद्वार (3० प्रन5) 


अं ना 


स्वत्वाधिकारिणी आर्य प्रीनीनीधि समझा, उत्तर प्रदेश के लिए अश्वोनदीन भार्यभास्कर पेस 5 मोराजाई मार्ग, लखनऊ के किए अऋषाया 
रूप में प्रीप्रयर प्रासेस लखन से श्री उतश्वप्म/उ्याल गुप्त द्वारा मौद्रेत एवं प्रकाशित 


१0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड सन्स, 
फैजाबाद | ह 















शाला कार्यालय : ६२, गली राजा केदारनाथ 
छावड़ी बाजार, दिल्‍लली-११०००६ 














चर 





कएगनतों जिदगमआरयर्म्‌ 


आर्य प्रतिनिध्चि सभा उत्तर प्रदेश का मुय्वपत्र 





उत्रि, सं 22४९/४७)) पोषे कृल्एा-१५ उबितार - संग्रत्‌ २०७४६ कि., ट्विं॥% दिश्लन्तर ई<€ 





##ऋिप्ट्टशासतेणनि ७ । 
] । तद्रलचसेण तपसा राज राष्ट्र विरज्नति हे 


। राष्ट्रक्षा 
है राजा रज्य 
| ४ हो सकते 


हवाले हों। व्योक्‍त से पोरेवार 


शैपोरवार से से मु) समाज से है 


का हि 
न राष्ट्र द्रोहयों को कोई हे 
वही रब्य# 


राख कक है 


मानता है 
ड्ै 


जजदमन सनम्पादक्क 


्श्क्एब 


. विश? 


फ् 
“जब्रगन्ध सम्पा द्‌ कक डा 
'इन्द्रदेंग पाठक : 
"एम्-ए. साहित्याचण 


है मद्न्यतो ब््ुल्क 
है. आजीवन क्षद्स्य--कः २४१/- 


है. आार्णिम ........  -कः 30/- 





ध्प्न का: ८4वें :वर्ष 


| है श्री पं? इन्द्रराज ै 
हर 2४443: ह 8 की विधा को दोधपूर्ण बताते हुए कहा कि आर्थिक विघधमता समाज के हर वर्ग में विद्यमान | 
ब्रहमचारो हों और राष्ट्रश्ा है 
सर्वोच्च. प्राधोमकता के देने 


में ये हो है 


॥ है जोतगत न होकर 
ने हैं है इसी प्रकार की सिफारिश की है। 


है वोधना ललाट पटले तन्मार्जेतु 
हैहके। यह भावना वेद के आदेर्शी के 
है घन ओर सम्पत्तियों 
है में "क्यं स्थाभ पतयो 
४७, | आक्श्यकता से 

है है तक कहता है 


मबमोहन तिवारी | " 


हैं उदाहरण हम यत्र-तत्र 


हैं । चार-चार वार अवसर मिल जाते है जब 


ह है ऐसी मेधाविनी प्रतिभाओं के 
है तथा राष्ट्‌ के लिए हितकर नहीं कही जा 





। व्यक्त करते 
व्यक्ति की 
है देगी । 






( धोष्षणा पत्र सं ७/२८-2-८५: 


आर्धिकविषमता समाज के हरवर्ग कें है| 


आरक्षण क्री र्तमान विधा दोषपूर्ण है 
“---+ 'फ डुल्द्रराज 
आर्य प्रीतोनौप सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान एवं 





महान जनसेवो | 
ने इस संवाददाता को मेंटवार्ता में वर्तमान आरक्षण व्यक्थ्था 


इसका आधार है 
आचार्य काका कालेलकर आयोग ने भी 4 


उन्होंने कहा कि समाज में व्याप्त आर्थिक विघमता के कई कारण 


। याद आरक्षण की भूल भावना इस विघधमता को दूर करना है तो 
होना चाहिए। 


आह इजार वर्ष की दासता तथा शताडेदयों तक भारत के सर्न्तों महन्तों दारा 
हि. हैं भाग्यवादी बने रहने की प्रेरणा ने हमें श्रम के प्रात उपेक्षाशोील बना दिया। "अजगर 
अध्मता ह ४ करे न चाकरी पंछो करे न काम, दास मलूका कोहे गये सबके दाता राम।॥ , "यॉललॉखितं 


ईं कः क्षमः" की समाज में व्याप्त भावना इसका उदाहरण * 
विपरोत है। वेद में स्थान स्थान पर # 
दिया गया है। हम प्रतिदिन की प्रार्थना £ 
तयो रमीगाम्‌" की प्रार्थना 


र्थना करते हैं। परन्तु यह धन समाज की : 
सम्पति है।. समाज के अशक्‍त आर्थिक ' 


24884» 5 कमजोर व्यक्तियों में । 
अर्जित किए धन की करने की आज्ना है। वेद तो यहाँ ह॥# 
भर्वत केवलाघी" केवल 


स्वयं खाने वाला पाप खाता है। 
आरक्षण की वर्तमान नीते ने जहाँ एक वर्ग को सन्तुष्ट किया है वहाँ ह 


का स्वामी बनने का 


“ वूसरा वर्ग असन्तुष्ट हुआ है और वर्ग संघर्ष की भावना ने जन्म लें लिया है जिसका 


तथा हिंसा जो लोग पूंजीवादी 
के लिए दोधी ठहराते हैं उन्हें ! पृ पु 


जी है व्यक्स्था को अमेरिका, जापान, जर्मनी, 
डी पर ओर भी देखना चाहिए कि किस प्रकार वहाँ इर वर्ग के है 
है है ने अपनी योग्यता और श्रम से आर्थिक स्तर को उन्‍नत बना लिया है। वहाँ आरक्षण है 
४ जैसा कोई सवाल हो नहीं हमारी 8,820 में आवश्यकता से आधिक सोंचर्त धन ॥ 
है & का दान कर देना 8878 १8 माना गया है। राजा हॉरेश्चन्द्र, राजा बोल, विलोप, | 
हैं सम्राट हर्षवर्धन चक़वर्ती राजाओं ने अपने कोम का सर्वस्ब जनहित में बिना 


के अर्पित कर दिया था और स्वयं अपने को बेचकर, अपने माँस के टुकड़े 


8९ है लिला-लिला कर प्रजा की सेवा के 


दोषपूर्ण आरक्षण व्यकत्था ने योग्यता के मापदण्ड को तिरोहित # 
दिया है जिसका पोेणाम यह है कि एक वर्ग के अयोग्य को प्रोतयोगितात्मक ४ 
परीक्षाओं में प्रवेश, परीक्षापोरेणाम सरकारी नौकरियों में नियुवतित और प्रोर्नात आद में हे 
एक वर्ग के छात्रों के योग्य होते हुए भी है 
| 0६ आ 2४8 पर असफलता का मूँह ठेखना पड़ता है जिससे उसमें कुण्ठा जायुत त हो जाती & 
असनन्‍्तोष की आग में सुलगता रहता है। दूसरी राष्ट्‌ | 

योगदान से केचेत रह जाता है। अतः यह स्थांत समाज ह 


ध्री पं0 जी ने प्रदेश तथा केन्द्र के नई सरकारों के प्रीत अपनो शुभकामनाएं 
आशा प्रकट को है के यह सरकारें समाज के नव ननर्माण में प्रत्येक । 
स्थोति तथा उसकी योग्यता को वेबते हुए उन्‍नोते का समान अवसर 





#2<४ टििल्लए ९€<६८ 








आर्य मित्र 








आर्य भूनि पर अकृुणोंदय सा; 
झछठा उष्ण तु सजकर ज्लाऊज। 
आर्य समाज | आर्य अजाज।। 


जाष्ट्र गति मेश्रिलीशरण' 
“7 क्रृष्णउत्तो विश्वगजार््सम 


लसरबनऊ  - पाषकृष्ण-१५ संबत40४६ वि: 
2४ दिनकत्बर २१६<६ , दयानन्दाब्द-१६५ 
फऊृष्टि अंगत्‌ ९६ ७२६४-०-६० 


जिनका आज्पादकीय रच (पथ को 


आर्यसमाज स्वर्ययुग था। 
हम दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहे 
4 जगह-जगह समाजों की स्थापना 


कावितरण नये नये गुरुकुलों, कन्यागुरुकुलों 
आयीशक्षण संत्याओं, अनाथालयें, यज्नशालाओं 


वैज्ञारिक कान्त 
का सृजन, वितरण और पठनपाठन 
वाणी और लेखनी का उम्रदता हुआ 
प्रचाा और प्रसार---- ऐसा मोलूम 
होने लगा यमन उस प्रभ्मु का दिया 


अब विश्व में सा ते ही वाला 
है। क्या कारण थे इसकी समीक्षा 
हम नहीं करना चाहते। 

तत्कालीन आर्यसमाज की उर्वरा 


कृलता, 

के प्रोत अनन्य प्रेम में उस युग की 
रचना कर डाली हो। न हमें 
यह भी स्मरण रखना चाहिए वह 
उर्वराभीूम तो अब भी है। हमारे 
शश्वत सिदान्त चले कहाँ गये हैं वे 
तो अजर हैं अमर हैं है केक्‍्ल 
इमी विश्रे्वातत गये हैं। आज हमने 
४ इतना कर 4 है कि ३, 
म मानवसमाज «हम अलावा | और 
कहाँ सुधार का, आध्यात्मिक > अधिमीतिक 

खोज पा रहा 
है। हमारे दिए हुए कलेवर को पहिनकर 





वह बहुत कुछ 

हमारी _ चमक दूसरों को चमका 
हे, हमसे क्यों धीरे चीरे खेलग 

होती जा रही हैं- प्रश्न तो यह हैं?। 


और उत्तर भी ' हमर 
अपनी शत को मूछये है चाहे संगठन की हो, 
प्रचारा की हो, धम्म के किए मर्राभटने 
हम आत्माक्स्मृत 
निद्रा में सो गये हैं। ज्येई जगाने 
वाला चाहिए- यह कहकर जगाए-"का 
चुप साधरहा बलवाना"। फिर देखिए- 
हनुमान ने क्‍या कर अली 
तो उससे भो बलिष्ठ हैं, ब्रहमचारी 
संगठित हैं, अपने आराध्य 
लिए जान ह्येज्ञी पर रखकर चलने 
वाले हैं; और यह जगाने का काम 
प्रतनीधघिससाओं के करना है, इन्हें 
आहवान देना है, रणमेरी बजानी है- 
आप रण नही कि सब 
के, उठकर इनके 
पीछे-पीछे कीटेबद होकर वौडने लमेँगे 
मगर यह रणमेरी ऐसे नहीं शा बजेगी- 
यह जनतनत्र का युग है, इस शिवधनप 
का अकेले राम नह तोह पायेगा चाहे 
वह सभा का प्रधान हो या मन्त्रो 
यह बड़ा बोझिल धनुष है "सारे विश्व 
के बनाना आसान नहीं है। 
इसे उठाने के लिए सौ सौ नहीं नहीं 
इजार हज़ार हाथ, चाहिए। इसोलए 
आपका, सपा 4 का 486 हि 
सहयोग तान्त नितातत नितानत 
अपेक्षित है। 


,. पिछले वर्ष सभा का चुनाव 
सम्पनन होने के कुछ समय बाद ही 
हमें पता चला था के लखनऊ शहर 

ऐशबाग के अम्बेडकर नगर में दौ-सौ 
होरेजन पोरेवार शिवरात्रि को धर्मपरिवर्तन 

। अरब 

आ पेट्रो डालर मुस्लिम बनाने 
के लिए बेतहाशा तरीके 08८ 
गया है। हम तुरन्त जिला समा 
लखनऊ का सहयोग लेकर 22289: 
और साम दाम दवण्डभेद की नी 
हरिज परिवारों के धम जयांरवर्तन 

ओर प्रेरित करने वाले मुख्य ६४५ 
श्रे नन्‍्कक होरेद्रोही तथा 
का शानत किया। 
तथा तत्कालीन नगर  विकासमन्त्री श्री 
कदेव सिंह आर्य से मिलकर उनके 
कौतपय स्थानीय समस्याओं का निराकरण 
कराया और आज आपके अंग 

| 
के सिदान्तों ने उन्हें प्रभावत किया 
है। धर्मातरण रुक गया क्योंकि हम 
भी सतर्क थे जिलासमा भी थी 
दोनों एकाकार होकर जुट गये। 


हमने सम्रा भवन परिसर में 
विशाल श्रेद्धानन्द ओऑतीय भवन के निर्माण 
का महान प्रारम्भ कर विया। 
यह कितना दुृष्कः और व्ययसाध्य 
इसकी 


गहरी 


खोला। निवास 





हे हर 
वॉर्षक निर्वाचन है 


को साथ लेकर 24 दसम्बर 
को आप अकशय पधारने की कृपा करें 
एवं समा के अपना अमूल्य योगदान 
दे कर कृतार्थ करें 


नर्वाचनन स्थल- डो0ए04क0कालेज - लखनऊ 
इन्द्रराज , मनमोहन 'तिकागी 
प्रधान 5. #£ मन 


जे लगा है परन्तु कार्य है योद नहीं, तो क्यें नहों चनाभाव 


पूर्त अब तक नहीं की गई। इमें 
अनेकी दानी महानुभाकें तथा संख्याओं 
से आश्वासन प्राप्त हो रहे हैं। हमें 
वकिधास है हम इस विशालभवन का 
निर्माण जन सहयोग से आतिशीक्ष करने 
में सफल हे सकेंगे। 


इमने गंगा के पावन तट बजघाट 
प्र वेदेक धर्म प्रचारक  महांविधालय 
को पक का आओ 
व्यक्स्था निःशुल्क/आर्यजनता 
क्यों. नहीं अपने. बच्चों. को भेजती 
क्या उपदेशंक प्रधारंक बनाना चॉर्मिक 
कार्य नहीं है यह उपकेशक विदालय 
अभी प्रारम्मिक अक्य्या में है हम इसे 
प्रगतिशील बनाने के लिए प्रयत्नशीत 


हमने आयीमत्र को नई साजसज्जा 
और उनन्‍नत सामग्री से भरे हुए वैदक 
विचार बनाकर घर-घर 
28 ने का यत्न किया है, इसे हर 

में पहुँचाना हमारा आपका कर्तन्य 
है। इस पत्र की देश विदेश में हि 

रही है कई संघ्य 

ने इसके से अधिक ग्राहक बनाने 
का अभियान चला रखा है और हमें 
आशातीत सफलता मिल रही है 


पूरे प्रदेश में समाज के वार्षिकेत्सकों 


को नया रूप दिए जाने की योजना 
।  यरद॑ाप प्रचार कार्य सम्मेलर्नो 


के दारा पूराने ढंग पर उत्साहपूर्वक 
चल रहा जी) समाज के युवा, 
निर्बलवर्ग, तथा भादयों को 


में ओर 
करन के कार्यक्रम विद्याराधीन हैं। 


इन कुछेक उपलब्धियों के सोक्षप्त 

वर्गन के साथे हम आपके इस मंगलमयथ 

मिलन, पर की की, एंकता 

की) संगठन कदम से कदम 03242 | 
चलने की आशा करते हैं। 

अतीत महान था भाविष्य भी महान. 

योवद. वर्तमान गीतशील बसा 








आतद्॒य० 


समस्त जिला आर्य उपसमभाओँ 

है के दिनाक- 24, 
।989 रविवार 
सभा उत्लर प्रदेश का 









कृपया अपने जिले के प्रातानाधर्यों 
8989 












उत्तर प्रदेश 
5 -मौराबाई मार्ग, लखनऊ। 
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कब कमल कमी निल लेन फट अल अमक 
ड १ +8॥१00-95स्‍]0[05 , ६78४6६०0/"8, 
45 655ल्‍0/5344५/ 38 355 रश0/शश्ाशा 
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; शरपधिीी ए]8 ववचरशाईशए4व ०एा ररिपडयदता) 
पाता सकताहै राजक्षीएँ| (| पावधीत | 7स्‍95525, [6 09/0०7. ह0एशा्षां 
जि थी 5 


भव ठुठांगओ 5070५ 3॥0 ४०04७॥8 , 


#पृष्ठ 54-5५ ६ 
नस पत्तीष्र 'क्रण्ठ' 'हहैन्दुओं की दुकानों से कोई 
जो तीष् क्षण ह सामान न खरीदा", सनन्‍्ध में छेड़े गए 
| े का, यह वह ब्रहमास्‍्त्र 
ने राजभाषा के सम्क्ध में एक भयंकर और युवोतर्यों का अपहरण करते मुसलमान निरन्तर शॉक्तशाली होते गए। 
अनुझंसा की है- है। इस प्रकार एक गट की हा संख्या इालात तेजी से बदलने लगे। हैहेन्दुओं 


नैजस रज़्य में प्राततता -ता कम होती ही है, साथ हो कुछ का आर्थिक बोहेष्कार मुसलमानों का स्वभाव 
हक पके आापाईं समूह. हो. 'उस लोग आतोकेत होकर वहां से दूर चले बन गया। अफ्जल हक अपने सम्क्ध 
राज्य की एक भाषी तथा उसके ऑतारबत ते _ हैं। अपना -गुट छोड़कर में लिखते हैं:- 
कई प्रतिशत से ५० बोलने" वाला डा हि. के टः बाध्य ०४] हि. आते _+ [85 02९0८०॥76 79/ 307+ 
क्र रु मा मत किया रे हे सकता. तैसे-तैसे अपनी जान बचाते हैं। हमारा ता 04032 


का । देश इस सबका भुक्त भोगी रहा है। यह वह 492५ अभियान 
यह, भाषा सास्या पर "नहर. समय पर इस देश में अपने करतन तोड़ वो। शचलमानों ने इतावक प्रहानकर 
फर्युला 7" का ही अनुमोदन है। ग ६ क्र मा रच प्रहरकर 
कहता है- दिखाए हैं। सके ।॥87। में बंगाल अपनी संख्या 82: । ली।* की 


जे मेँ में |70 लाख हिन्दू और 65 लाख जगह 8024 । सिन्‍ध को पाक्स्तान 
भाभा के अर 7 गाल 2 ० अं थे। परन्तु सन ॥90। में मिला लिया। ह 0७ 
कि 3 हर है 8 शक और 828 के । कला हल गई साधन हे जा कल प्रयोग गा 

», जिनका सफ्ल प्रयो 
काम काज ओम ल राजभाभा तीस में अनुपात बदला और अगले मेँ हो चुका है। क्सतार भय से मैं 


घोषित किया जा सकता है।" पचास वर्षों में बंगाल का नक्शा बदल अत्य साधनों का उल्लेख नहीं करता। 
सन ।975 मेँ इन्द्र कुमा गया। 30 प्रतिशत की बात *उठाकर उई को 
गुजराल की अध्यक्षता में "उर्दू प्रोन्नति सिन्ध हिन्दू बहुल ल॑ प्रात्त था। द्वितीय राजभाधा बनाने को असंवैधानिक 
सीमात" इक्म्रेटो. फार प्रमोशन आफ उर्द! वहाँ की भाषा हिन्दी थी। नाम उसका चोधित करने वाले मोर्चे कि उनकी यह 
गठित को गई थी। उसने भो आयोग धा। हिन्दी की वह भी एक दलील कब तक चल सकती है। 
का उपयुक्त अनुशंसा को दोहरा दया शैली थी। पाकिस्तान में शामिल करने लगता _ है कि कहाँ न कहीं 
धा। : के लिए उसे मुस्लिम बहुल बनाया गया। हमारी शिक्षा में दोष है। उसकी दिशा 
उत्तर प्रदेश और बहार की . इसके लिए हहन्दू युवातियों का अपहरण उलट गई है। मानव को हक घ्यत्व, ' 
झूठी जनगणना को हझ लें तो उर “कर उनसे बलात्कार किया गया। उन्हें देवत्व और ऋषधित्व की ओर रत जाने 
भाभयों संव्या 30 .प्रातशत जबरन 5228 बना कर घर्स में के स्थान पर उसे क्म्शः पशु , पिशाच 
बहुत ते कम है। जनगणना 'को झूठा कैद कर गया। जिन्होंने प्रोतरोध और रक्षस बनाया जा रहा है। यह 
इस आधार पर धोषत करता किया उन्हें मौत |ली और स्वष्ममानी अपने आप मेँ अत्यन्त शोषबनीय ध्थोत 
के मुसलमानों पर अपनी भाषा औरतें ने मौका पाकर आत्महत्या कर है। सम्पूर्ण मनुष्य जाति आत्महत्या 
फिखाने के लए दबाव डाला गया है। तणी। शेष ने हालात से समझौता कर रही हैं। इस दिशा को उलटना 


ये दोनों राज्य हिन्दा भाषा |#ै। यहाँ के लिया। बच्चों के मुसलमान बनाकर होगा। 





उर्दू भाषी कहा गए? दीन का काम किया गया। बचे सवाल हिन्दू हम 99/8 

बज का बा इस $ पर तोंग भाग गए। कुछ रोते नमक : का नहीं है। आज का प्र्श्न 
भी को दितीय हि बनाने भरत आ गए तो कुछ मार्ग में ही यह है कि संकीर्णा व असहिष्णुता को 
का- कर रहे हैं इसके लिए... *रेन्खप गए। पनपने दिया जाए या नहीं? अविधा 
अपेक्षत 350 प्रीतशत से £ ओधक का तो पूरे पंजाब और बंगाल और पाछ्ण्ड के झण्डे गदने चोहेए या 
'प्रावक्ध पर नहीं. होता। परन्तु की भी यही कहानी है।, आज भी उखड़ने चोहेए? सरकार एवं बरॉदजॉवियों 


सींचतान अगला वेश से चकमा बौर्दों को मार- को साम्प्रदायक शवेतयों से समझौते 


में पूछता हूँ कि यदि इसी भाषी भरे कर भगाया जा रहा है। उनकी करने चाहिए या नहों करने चाहिए? 


करके 30 प्रातशत 


बना दिए जाएं तो क्‍या उई को दूसरी ५8088 को हर प्रकार से कक य त आज तक इहमने संकीर्णा और 
राजभाषा बना दिया जाना चाहिए? ई जा रहा है। दर्दनाक ते असौहेण्णुता को पनपाया है। ओवधा 
आंज मुसलमान येन-केन-प्रकरेण व पाखण्ड को दिया है। साम्प्रदोयक 


अपनी संख्या बढाने पर तुला हुआ है। मैं. सथि की चर्चा कर रहा शव्ितयोँ से किए हैं। पोरेणाम 
एक-एक पोरेवार में पक-पक दर्जन ् । वहां के हिन्दुओं को समाप्त करने सामने है। याद यहो परम्परा जारी 
से ऑधक बच्चे वैदा किए जा रहे रहे है - 29 ६३२४ सयुयद हि रा 32; तो आने वाले दिन और भी भयावह 
इस हबस र गोचर आन्दोलन । 

तपेंदक का मरीज बनाकर रख दिया 3५५ ै७54775" केवल मसलमानों ' इन सब को प्रोत्साहन देने से 
है। बेचारी पुसु्णों के अत्याचार सह से ही ९३ हिन्दुओं से नहीं। यह न हहेन्दू का कल्याण होगा, न मुसलमान 
रहो ये इस्लाम - की सेवा के नाम बन के हि. पा ५ । मी का । न सिख का भला होगा | गला 
पर उन हक जा रहा है। | मानवता त्रांहि-त्राह | 
आबादी लो रब है। यह सब सिल्‍्ध की अहरार पार्टी के नेता चौ0अफजल- बगमाज ना, करेगा। अतः होश 
योजनाबद इस्लामीकरण का अभियान के अपनी पुस्तक “कई है| _ 0:77 में रहने की आवश्यकता है। 

भी तीव्र कर दिया गया है। जी लक ही ह हि महॉर्मदयाननद और आर्यसमाज 
यहो भानासकता रही तो उनकी संख्या ४७५१७ ४ ७।" 8४% , वात ने म असोहेण्णुता, अवधा , प्चण्ड 
350 प्रोतशत से अधिक भो हो सकती. ट0छााश'लांगी उक्भगा00 45 ४9760, और सम्प्रदायवाद के 3828 सदेव॒ संघर्ष 
हईै। उस समय संख्या के आधार पर 7 8]0999  00७5  ०णा ०७05 किया है। हमारा संघर्ष अभी भी जारी 


(+ के को ५ भाषा बनाए जाने का. ज्ञाठठठगा56 ०० तर्शकाउ ४७ ०/८००ा है। आगे भी जारी रहेगा। अपने 
पी करते वाली के पास क्‍या तर्क ० (6. ॥4700७-59#095- प४5 ईस महांभियान में सर्ववा एकाकी रहते 


बनेगा? ड0ठ॒का. ०पटाठछ5.. 6. कश्वा+ रण हुए, आर्यसमाज ने मात्र अपमान और 

जनसंत्या बढ़ाने तथा अपनी ४08७ 9९0002 076 * धावा ७ कष्ट ही नहीं सहे हैं, बतिदानों की 
झदागीरी चलाने का _प्रक निकृष्टतटम  फपताव ४25०." एक शभ्रूखला भी प्रारम्भ की, जिसकी 
ढंग और चल निकला हे। एक सम्प्रदाय वे आगे लिखते हैं:- प्रथम ६3834 दी उसके संस्थापक महा दयानन्द- 
के लोग दूसरे सम्प्रदाया के लोगों की #पृलांड. तरछ्ासा5हईं ४6७ ०7५५०णा सरस्व | ध्गद्रा ब 





च्ब्य 
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स्वामी अ्रद्वानन्द के घर्मोषदेशा' 


कक, 


७ डा. सुरतग्रतन्द्र वेदालंकार एन-ए:, 


स्वामी अद्वाननद - के उपदेश 
उनके इहृदय से - निकलते थे। उनके 
उपदेशंर का पालन कर हम श्रद्धा और 
श्वास के साथ एक अद्भुत आनन्द 
अनुभव कर सकते हैं। श्रद्धा दूसरों 
के व्यवहार के लिए और विश्वास अपने 
साथ व्यवहार के लिए या आत्म ननिष्ठ 
बनने के लिए आवश्यक है। दूसरों 
के साथ व्यवहार में: श्रद्धा का अर्थ सरसता 
ड्ै। अपने प्रात व्यवहार में श्रद्धा का 
अर्थ आग्नेयधर्म का झक्षता है। 
अपने प्रीति रुक्ष, शुष्क और 
के भाव से बरतना आक्यक 
है। जो अपने प्रीत सरसता और 
के प्रीत स्क्षता से बरतता है वह 
के व्यवहार से अनभिज्ञ है। जब तक 
अपना आग्नेय केन्द्र जागृत नहीं होता 
त्ृ जब तक हम अपने प्रांत रक्ष 
नहीं बनते तब, तक ६५4 के प्रात 
सरस नहीं हो सकते के झक्षता 
हो सरसता की आवश्यकता को उत्पन्न 
करतो है। श्री श्रद्दा इसी सरसता 
की सूंचका है और विश्वास अपने साथ 
व्यवहार के लिए है। स्वामी श्रद्ानन्द 
इसी प्रकार की दोनों भावनाओं से सर्मान्वत 
व्यक्त थे, उनके धर्मोपदेश सुनिए-- 


उदबोधन प्रार्थना 


जगत पिता तुम्हारे अन्दर विद्यमान है। 
उनकी अनन्त शव्ित अपने अनन्तबलों 
से तुम्हारा आत्मा का प्रकाश देने को 
तैयार है। उसकी का के साधन 
तुम्हारे अन्दर ही _अवोस्थत हैं। फिर 
क्यों अज्ञात सागर में डूबे हुए हम सब 
इधर उंधर हाथ पैर मार रहे हैं। 


नियन्त्रण 


उठो। चेतोा। अमूल्य _सम्य व्यर्थ जा 
रहा है। संसार में भ्रष्टभाव फैलाने 
सच्चाई का राज्य लाने और प्राणी मात्र 
के उपकार दाने में लगाना चाहिए 


था। वह हम सब देषघाग्नि के भड़काने 
और पाप तथा दुराचार के फैलाने में 
लगा रहे हैं। दयाग्रय प्रभो। आप 
हम कम अपने ब्रहमधाम का सीधा 
मार्ग तांक हमें तुम्हारी शरण 
को ग्रहण करके शारल्ताचित्त हो सकें। 
[धर्मोपदेश पृ0 ५6 ॥ ' 
आर्य और पवित्र जीवन 


जो पुराने संस्कारों और जे कामनाओं 
के वशीमूत होकर अपने आत्मा और 
धर्म की कुछ भी कीमत नहीं समझते, 
उनको उचित है कि वे अपने आपको 
धार्मक और आर्य कहना छोड दें। 
मनुष्य अपने को संसार की बेहूदगियों 
से परे नहीं रख सकते, जो मित्र को 
पाप करते देखकर उसे रोकना तो हि. 
रहा उसके पाप में मिल जाते हैं, उन 

धार्मिक संत्या का नेता होने का 
अधिकार नहीं। हंधर्मोपदेश! 

क्या आर्यसमाज के वर्तमान 
नेता, देश के लीडर स्वामी श्रद्धानन्द 
, इस आदेश पर ध्यान देकर राष्ट्र 
एवं समाज 'निर्मांण मेँ सहयोग देंगे? 


हे 





निमर्च कक्रालन , आम, गोनटवफुल 
पाप का परित्याग 


पाठकगण आओ 
*+ हृदय से विचार करें क्‍या चलते 


« उठते बैठते, हमारे अन्दर दृघ्ट 
विचार नह उठते? जब प्रसन्‍नमुख और 
उससे प्रकाशय्धकता मालूम होता है उस 

समय हृदय कैसा मलेन और मन 
कैसा कलुश्बित होता है। क्‍या हम समझते 
हैं कि यह सब मन की कलुषिता एकं 
मालनता हमने से छिपा लो है। 

कौन सा ।वचार जो उसके सम्मुख 
शीशे की तरह स्पष्ट नह फर बाहय 
आडम्बर्सें से वास्तव में छुटकारा कंब 
हो सकता है। तुम समझते हो के 
एक बार पाप का विचार करके याद 
किसी प्रकारा से बच गए तो बस छुटकारा 


एक पल 


हो गया। परन्तु, तुम क्‍या नहीं जानते 
के तुम्हारी स्मरण शॉकेत साथ 
हा है। वह क्दाचित कम नहीं 


लेने देगी। वह उस पाप से डूबे हुए 
विचार के भयानक चित्र को हर सम्रय 
तुम्हारा सम्मुख रखेगी। कहें जाओ, 
कहाँ ठहरो, उठते बैठते जागते और 
सोते हुए भी स्वप्न में वही चित्र तुम्हारे 
सामने रहेगा। तुम्हारे चित्त को वह 
चित्र तुम्हे जीवन को खाता जाएगा। 
इसोॉलए. बन्‍्धुवर्ग,_ आओ] सम्भलने 
का समय है। जहां न्‍्यायकारी परमात्मा 
हर समय हमारे लिए हमें 
दण्ड देने के लिए रहते है वहां 
सच्चा पश्चाताप करके उल्टे मार्ग को 
छोड़ने की इच्छा पर हमारी उस जलता 
रु आग से मातृवात्‌ रक्षा भी करते 


। 

धर्मोपदेश पृष्ठ ।44 ३ 

इस दैवीय विश्वास का हम पार्फों के 
पोरेत्याग द्वारा स्वामी _ श्रद्ानन्द के मार्ग 
का अनुसरण कर उन्हें श्रद्धांजीॉल समॉर्पत 


करने का प्रयत्न करें। 

आत्मिक स्वतन्त्रता 
न्‍्यायकारी,. सर्वशक्तिमान, सर्वीनयन्ता 
परमेश्वर की शरण लो॥ योद हम 


देहरुपी कारागार से स्वतन्त्र होना चाहता 
हो तो उसी की करो।. उसी 
से बल के लिए करो। अपने 

शुदद करते हुए और उसकी 
एक एक आज्ञा पालते हुए शनैः शनै: 
उसके समीप होते जाओ। अर्थात्‌ उसकी 
उपासना करो ताकि तुम्हारे! समस्त 
दुखों के क्‍धरनों को काटकर तुम्हें प्रत्येक 
बकधन से स्वतन्त्र करके अपने परमधाम 
का आंधिकारी बना देकें। धर्मोपदेश - 
पृष्ठ ।354 ३ 


आत्म निरीक्षण और ईश्वर विश्वास 


प्रिय. पाठक गण। अपने 
में प्रशेशा कर अपनी अक्स्या पर 


करो। क्‍या सचमुच हम उस 
परमपुरुष की आज्ञा पर आवरण करके 
ब्रहमधाम की ओर चल रहे हैं। (यदि 


नहीं तो विलेम्ब क्या? जीवन का भरोसा 
किसको है? एक पल हम अपना नहीं 


सदा 


 औ 
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कह सकते। इसलिए आओ इसी समय 
जब कि हमारे हृदयों पर चोट लगो 


है जद संसार से मुँह मोडकर 52208 मधाम 
की ओर चलना आरम्भ करें। - 
पृष्ठ ।77३ 
स्वाप्याय कीजिए 
ऑग्नहोत्र इकट्ठे करने के 


पश्चात्‌ सब जुदे जुदे बैठ कर स्वाध्याय 
में लग जायें। इसमें वृद्ध ,बाल ,नर- 


नारी का कोई भेद नहीं। बेड, जवान , 
बाल, स्त्री पुर्ष सबको स्वाध्याय 
'नत्यप्रीतव करना चाहिए।--- आर्य गृह 


में कोई भो स्त्री-परुष ऐसा नहीं होना 


वोहए जो +नत्य स्वाध्याय न कर ले।, 
“इससे धर्म में तुम्हारी श्रदा बढ़ेगी। 
आपतृकाल में. भी घैर्य सिथर रखने 
का अभ्यास करना पढ़ेगा। 

आर्यों के नित्यकर्म पृष्ठ 2। ६ 


संकल्प की पवित्रता 


शरीर कुछ नहीं। _ कमेरेद्रयों 
कुछ अधिक सत्ता नहीं रखती, 
केवल यंकल्प प्रबल है। इस संकल्प 
को शुद्र रखना और जिस मन के 
अन्दर वह संकल्प उत्पन्न होता है 
उसको पवित्र करना यही मानव जीवन 
का उद्देश्य है। यही कारण है कि 
परमात्मा _ ने अपने वैदिक ज्ञान दारा 
हम जीकें मन की शुद्धि के लिए 
बड़ी प्रबत प्रेरणा की, है। 
की कला इस मन 
रहा 2.2 है। वेद और शास्त्रों 
मानसक और आत्मिक यज्नें ऊे 
का अफ्रैप्राय यह है कि ब्रहमां” का 
प्रक्ध इसी मन के चार्सो ओर चक्कर 
काट रहा है। इसलिए पाठक गण! 
बड़े शुद्रभाव और पूर्ण पुर्षार्ध से 
इस मन के संकल्प शुद्ध करने का 
यत्न करो जिससे कि तुम उत्तम योजियों 
को प्राप्त होते हुए अन्त में मुक्रितधाम 
तक पहुँच सको। 8 धार्मोपदे शा 


श्रद्ाननद स्वामी के इस उपदेश 
को जीवन में धारण कर अपने 
उच्च बनाना सही हमारी उनके प्रति 
सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ।8| 


क्रार्य प्रतिधि सका आर प्रदेवा 
जपदेवगा बिआग 
झअफ्ती उत्सत- प्रच्चारथोजना 
मिशनरी प्रचार योजना 


माध्यम 
वैदिक धर्ण प्रचार को व्यापक बनाने के 
लिए सुयोग्यतम उपदेशकों प्रचाको की | 
सेवाएं बात त॑ करता है | 
आज ही या 











245995 लखनऊ | 
अधिष्ठाता उपदेश क्साग 
प्रचार कार्यालय अमरोहा 

जनपद-मुरादाबाद 
को 
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आर्य मिज्र 





(तथ्यान्वेकण क्री आनश्यकता 
स्वागी अ्रद्वाबन्द महाराज के बलिद्व का कारण 
" ' --- आच्ार्थ छर्मविज्ञानजुनि जी 


। आर्य वन प्रस्याग्रत ,जवालापुर (हनिद्वार)- 
जतांक से आगे... कट डर 


प्रवेश करते हो दे एबं शास्त्रों का अध्यापन एक अनुसन्धान 


स्वामी जज वेज का विरोध आरम्म शा ०08 23% का शिशा का. बे 
अतः क्षी का [ 
बन ला बे पा आलम मा पाठ्यकम रखा जायगा कि छात्र वेदों 


कहलाने वालों का नाम उवदान बनेंगे। परन्तु काजेल सोसाइटी 


रखा गया जिसे ।॥92। में महात्मा 

"जात-पात - तोड़कय मण्डल" की स्थापना कर के वेद-विदान, शोधकर्ता, उपदेशक 
बहुत पहले और अपनी लड़की जो ब्रहमचारी और देश 
अम्ृृतकला का -विवाह, मेनन जाति वाले और धर्म पर समर्पत हों। तैयार करने 
डा0 सुखदेव से 'किया। के उद्देश्य से सन ॥902 मेँ गंगा 


कांग्रेस के अध्यक्षद के किनारे, जिला बिजनौर के ग्राम 


कोकीनाडा कंगरी 
से 328 में मोहम्मद अली ने गाल कांगड़ौ में. गुस्कुल की स्थापना की गई। 
लावोरेस कहा। _ उन 6 ॥/2 
इससे पूर्व इस योजना के लिए 50,000 
बढ लेने की योजना बनाई तने वानी २0. पक्रेत करने ढद 


मास में 40,000/-र₹0 एकत्र कर 
गैकांग्रेस 2.25 मी फे हे की गा यरन्त लाए। सबसे पहले अपने ही पुत्रों को 
मयताओं से मेल न खाया स्समें दाखिल किया। इसके लिए अपना 


तो आगरा में हेन्दू शुद्धि समा की पे, अपनी जायदाद, कोठी और अपनी 
स्थापना के। साथ ही दलितोदार सपा गुस्कुल ०३५८५ ४ जे जेकया अन्तिम साधन प्रेस भी 
का कार्य भी तेज कर वदिया। कांग्रेस गच्ऊुल ! 
ने भोपलाकाण्ड की 'निन्‍दा नहीं 44 तो यह कार्य मेकाले शिक्षा पद्धीत 
चमके। फिर मत की के विरूद था। ब््रेटिश सरकार हिन्दुस्तानी 
धुंद मुसलमान चपके। दलितों फौजियों के दारा राज्य कर रही थी। 
समाज सम्मान मिले, अतः उन्हें अपने अक्त नागरिक भी चाहिए 
उनका यतोपबीत संस्कार आरम्भ करा थे। क'््रेिटेश सरकार ने ऐसी योजनाएं 
दिए। उनकी आर्थिक '्थात सुधारने बनाई कि जन्म से भारतीय जन,आचरण 
के भी अनेकों प्रयत्न किए। ॥।9।7 से, मन और बुंद्द से भारतविरोधी 
से ।9।9 तक, कांग्रेस में! आने के एक अंग्रेज भक्त हों। इस घातक 
उन्होंने दॉलतोदार का #कार्य प्रबल योजना को नाशक थी यह लय के 
एबं सम्पूर्ण शक्षित. से ई किया। शिक्षा-पर्दात " कारण कि । 
यही - कमजोर वर्ग हो दबाव है लालच एके शुद्ध आचरण की शिक्षा प्राप्त कर 
में' मुसलमान बनता था। दयनीय बालक कापल,कणाव ,व्यास,पतंजील. और 
दशा यह थी कि एकबार मात्र प्रांणनो सदृश् जहां विदान बनेगा, वहाँ 
धर्मप्रष्ट मान लिया (जाता था। अपनी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला 
और उसे पुनः हिन्दू सब्नाज ग्रहण पर अमभिमान से सिर ऊँचा कर अंग्रेजों 
महीं करता था। स्वामी जी ने इसे म्रें-हीनताओं को बताकर भारत को स्वतन्त्र 
ते जीवन के तौन मुल्य कार्यों में करा सकेगा। 
एक माना हुआ था। न ।894 
पं0 लेखराम इसी कार्य पूर्ति में के के से ही 
बलिदान हुए थे। सन्‌ ५897 में मल संस्था अंग्रेजों की कोफ्माजन रही। 
संदर्म "प्रचारक" अपने पत्र हर स्वामी कट रही 03] हम 3,300 के 
दस आज जा पतन गर्बनर सरल्सकोर्ट , और  इण्लेंड के 
भावी प्रधानमंत्री ला वडानल्ड 
84$ नारी शिक्षा-, स्वामी जी ने आर्यसमाज भो गुरुकुल में उपास्थत हुए। उनका 
में प्रवेश ॥886 भरपूर स्वागत हुआ। जब नहीं रहा 


में किया। उसके गायां, तो पूछ ही बेठे- " सना है 

साथ ही नारी शिक्षा का प्रचार किया। कि गुरुकुल रे बनते हैं।" स्वामी जी- 

देवराज ने, पं0 मुंशीराम की प्रेरणा "जी हाँ" रैम्ने- "क्या में देख 
20 हि 4४33 सकता हूँ? स्वामी जी- "अवश्य" 

आर्यसभाज -में. कया. पाठ. शालाएं खुल थोड़ी ही देर में ।0 ब्रहमचारी 


थाई। नंगे सिर, नंगे पेर, खद॒दर के श्वेत 
साफ क्तत्र पहिने, चमकते लेहरे वाले, 

5६ गुर्कुल शिक्षा प्रणाली- गुहकुलसो लग पृष्ट शरीर वाले सामने खडे थे। लार्ड- 
महोदय, स्वामी जी मुस्कुराएं। 


स्वामोजी के 
मन की अक्थधा को समझने के लिए भारत का वायसराय सम्रगश्न गया 
निम्न घटना पर ध्यान देना. आक््यक कि करके न महा जो छा ञ् धमाका 
है। जब दयाननद फंलो वैदेक स्कूल करके लनर्वीर्थ हो जाते हैं। ये प्रतिदिन 
ः तो स्वामी जी ने व पण्डत गुरुकत्त जाने कितने धमाके करेंगे? तब क्‍या 
जी से निम्म उद्वेश्य बताए थे।. भ्रिटिंश सरकार भारत में. रह पाएगी? 


५ 


कल कॉंगदी शिक्षा पर्दात की निम्न 


8॥ $ और शिष्य का निरन्तर परस्पर 
जिसमें को शिष्य छोटी- से 
कमजोरी को दूर करके उसका 

सर्वाग्गिण विकास सम्भव हो 


एवं 

65 | भौतिकी; रसायन, आयुर्विज्ञान आदि 
का हिन्दी माध्यम से शिक्षण। 

84 ४ भारतीय ,समाज , संस्कृत _ एवं. राजनीति 
सम्बन्धी तथ्यों के इतिहास 


पुनर्लेखन 
85 शिल्प शिक्षण, आदि। 


8668 देश को गौरवप्रदान करने वाले, 
उन्‍नत करने वाले और स्वतन्त्र 

, कराने वाले कार्यों की संक्षेप 
निम्न प्रकार से. गणना की 


[कं] आर्यसमाज “ओ राजद्रोही मान 

कर किए गए लअत्याचारों का 
निवारण, अपने +, तन, मन और 
समाचार- पत्रौ द्वरा:- 


।- झंसी आर्यसमाज के उपदेशक 
श्री दौलतराम पर चलाया गया मुकदमा। 
2- ।|909 में पटियाला समाज 
से 84 आयाँ का पटियाला से निष्कासन। 
उ- ।9।2 में जोधपुर आर्यसमाज 
का झण्डा पुलिस ने उतारों। 

4- ।9।8 में धौलपुर समाज मन्दिर 
की दिवार गिरने पर, कब्जा 
जाने पर सत्याग्रह करना। 


३ - हिन्दी भाघा का प्रचार- 


॥- गुस्कुल कोंगड़ी में सन्‌ ॥902 
से शिक्षा का माध्यम बनाना। 

2- 907 में अपना अखबार "सदर्भ- 
प्रचारक" की भाषा उर्दू हटाकर हिन्दी 
करना। 

3- ।9।3 में आर्य कुमार का भाषण। 
4-० ।9।9_ में अमृतसर में कांग्रेस- 
ओधवेशन में. स्वागताध्यक्ष का भाषण 
हिन्दी में दिया। 


_गई| अन्य कार्य- 
।- सन्‌ ।॥9।8 82 308 में 
३] पदा। सरकार ने प्रसारित 
से रोका। पर स्वामी 


ही पता चला, सहायता पहुँचानी 
आरम्भ कर दी। 

2- ॥92। में भोपलाकाण्ड पर चिन्ता 
एवं सहायता। 

35- ।922 में "गुरू का बाग" 
सि्सों के आन्दोलन में सक्रिय भाग 
लिया तथा ।6 मास जेल में रहे। 

4- ।922 में मलकानों की शद्धि। 

5- 928 में मद्रास का दौरा किया। 
हिन्दू संगठन अर्थात्‌ दलितोद्ार तथा 
शुद्धि आन्दोलन का प्रचार किया। 

6- समाचार पत्रौं- उर्दू तेज 
हक और अर्जुन, तथा 
अंग्रेजी में लिबरेटर का प्रकाशन कर 
अपने उद्देश्यों का प्रसार-प्रचार। 


ये समस्त उपौरोलखित कार्य 
भारत को स्वतन्त्र कराने और अंग्रेजी 
राज्य को ध्वस्त करने के ४४2४5 
कार्य थे, जो अनायास अंग्रेजों 
नाराज करने वाले थे। अंग्रेज बहा 
समग्रश्दार॒ है। वह अपने ऊपर 


-- ग्रीष पृष्ठ ट पर 
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साहित्यगत्न 
«जी प्रियद्रतञ्ञास्त्री साहित्ययत्त_ 


नानघना 

संसार परिवर्तनशील है। मानव 

देह भी परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशीलता 
का वक्णन गीता दितीय अध्याय के 


में सुन्दरता 
गया है। जिसमे. स्पष्टत 
देह अथवा आत्मा व शरीर का उल्लेख 


"वासीस जीणीन यथा विहाय 
नवानिगृण्होंत नरो४परांणि 

तथा शंरीसण विहाय जीणान्यन्यास्ति 
संयात नर्वान देही 


जिस प्रकार फटे पुराने क्सत्र उतार कर 
3३ 0५ नये क्सत्र धारण कर लेता 

प्रकार देही (जीवात्मा! पुराने 
४५ श छोड़कर नये दूसरे धारण कर 
ता 


इस श्लोक में देही ॥जीवात्माँ 
नित्य है तथा शरीर अनेत्य है 
बात को स्पष्ट . कर दिया है। 
में भी "भसमात॑ शरीरम्‌" अर्थात यह 
शरीर भस्म होने वाला है कहकर शरीर 
की आनित्यता सिंद कर दी है। पुनराष 
4 संसाधन शरीर 
यक्ष ने वीधाप् 
प्रश्स किया "किंमाश्चयम" 
ने उत्तर दियाः- "अहरह भनुष्या 
यान्ति यम्र॒मन्दिरम" 
अन्ये स्थावरत्वामच्छॉन्त 
कल 60 329583 कम! । 
मनुष्य प्राप्त 
परन्तु शेष स्वये को सदा 'सेथर रहने 
वाले समझते है इससे बड़ा आश्चर्य क्‍या 


हो सकता है। योगशास्‍्त्र में पाँच प्रकार 
क्लेशाोँ का वर्णन हे "अविधा 5 स्मिता 
रागदेघाभोनिवेशा: फंच क्‍्लेशाः_"अविद्या 
अस्मिता, राग अभीनिवेश ये 
पांच प्रकार के क्लेश हैं। इनमें दूसरा 
॥ ओस्मता है जिसका अभिप्राय है, 
जद आत्मा से मिन्‍न न समझना। 
पौचवां क्लेश "अंभानवेशा है जिसका 
तात्पर्य कि प्राणी यह समझता है 
कि मैं सदा शरीझूथ 3 चककील नहीं। 
म्त्य दुःख से त्रास " " कह्नमता 
शरीर की अस्यथिरता के विभय 
में एक उर्दू शायर लिखता है 
"आदमी का जिस्म क्या है 
जिसपै शेदा है जहाँ। 
एक मिट॒टी की इमारत एक 
एक मिटटी का मकों।। 
हा का गारा है इसमें 
ईंटें हड्डयी। 
चन्द स्वार्से पर खड़ा है 
यह ख्याली आस्मां। | 
मौत की प्रजोर आऑँधी 


इससे जब टकरायेगी। 
देख लेना यह इमारत | 
मिट॒टी में गेल जायेगी।। 


शरीर की अध्यरता का कितना 
बेमिसाल वर्णन है। 





5 


संस्कृत के के ने भी लिखा 


"घनानि भूर्मी पशवश्च गोप्डे 
नारी गृहदार जनाः शमसाने। - 
देहश्चितायां परलोक मार्ग 

धर्मानुगोगच्छात जीव एक:।। 


एक हिन्दी कौव ने इसका पद्ममय अर्थ 
इस प्रकार किया है:- 


धन धरान के बीच में सारा 
गज +॥ रह जायेगा, पशु भी रह 
मौत का दिन आयेगा। 
के दार तक ही साथ देगी 
में, मित्रदल मरघट से आगे साथ 
नहीं दिखलायेगा। । 
तू परलोक में साथ किसको 
धर्म केबल परलोक में साथ 


तेरे जायेगा।। 
ये सब लिखा होने पर 

भी तथा यह हुए भी कि म्त्य 
अक्यंभाव है मानव सब कुछ देह 

डी ता आरोग्यता के लिये ही करता 
। गीता में भी स्पष्ट लिखा है कि 
४ जातस्थ हि घधुवो मृत्यु र्धुबे सजा 
परन्तु _ मानव 

ह को वास्तविक 


हैं; 8. 


मूल समझता है और सांसारिक विषयों 
लिप्त रहता है। जिस समय कोई 
भी व्यवित किसी कार्य के लिये चलता 
है उस समय वह शीशे स्वयं के 
रूप देखता है, स्वरुप को नहाँ। 
स्वरूप को मानव परहिचान या 
जान ले देही की जान जाये। 
3030 हे देही ॥जीवात्मा! के लिये स्पष्ट 
| 


न॒ जायते 5450 आल वा कदांचित 
नाय॑ ता वरा न भूयः। 

भैनत्य शाश्वतो 5 य॑ पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे।। 


यह जीैवात्मा [दविहो। अनोंद अनन्त 
है। न कमी पेदवा है, न कभी 
होकर फिर नहीं होगा। यह अजन्मा 
नित्य, शाश्वत निरन्तर चेतनाशील सनातन 


तत्व है। मरण धर्मा शरीर के म्रारे 
जाने पर या स्व मरजाने पर भी 
यह नहीं मरता। 


नैन॑ छिन्दानति शरस्त्राणि 

नैन॑ दर्हत पावकः । 

न॒ चैन क्लेकयन्त्याघो 

न शोषयाीत मारुतः । 

अच्चोष यमदाहशे यमकक्‍्लेयो 5 
थंमशोष्य एव च । 

नित्य: सर्वगतः स्थाणुरचलो5घ्म 
सनातनः ।॥। 


5यर्माचिन्त्येडफ्र्षिकार्यो भरमु च्यते 
रा प्रकार गीता में अनेकों श्लोक आत्मा, 


कृष्ण ने रणजक्षेत्र में 
से कहे कि इस आत्मा को शस्त्र 
काट सकते, अग्न नहीं जला सकती 
जल नहीं गला सकता, हवा नहीं सुखा 
सकतो यह आत्मा काटा नहीं जा सकेता 
जलाया नहीं जा सकता सुखाया नहीँ 
जा सकता यह ननत्य है, सम्पूर्ण शरीर 
में व्यापक है, सिथर है, अचल और 
सनातन है। यह अव्यत है, 
है तथा अंवकारी है। 
ऐसे क्शिष 
परमेश्वर के सलथा आत्मा 
यह देह चेतन रहती है 
संसार लिप्त रह कर 
नानाविद् दुःख भोगता तथा अनेक योगियाँ 
में भटकता रहता है। श्री आध शंकराचार्य 
हट 


आर्य निज पे 


ने गा हर शत्रयः लक अर ४५ 
उत्तर  '! - !॥ ५ 
यो ही रू हैं 5 पतन यह भी सना 
कि "तान्येव ४ बकश 


में की गई ये इन्द्रयाँ ही मित्र है। - 

अतः सुख पूर्वक जीवनब्यतीत 
करने के लिये हमें देह तथा देही फो 
समझ कर , न इन्द्रयोँ को वश में 
करना आवश्यक हैं तथा परोपकारी बनकर 
अपनी आत्मध्वीत्त को पहिचानना तथा 
जानना एवं तदनुकूल, जीवन बनाना 
आवश्यक है। _____ |] है।_____ 


आचार्य जात के पुत्र शरीक 


आयौमत्र के सम्पादक यशस्वी लेखक 
एवं देवतास्वरुप आचार्य पं0 रमेशचन्द्रजी 
कीौनष्ठ पुत्र का पिछले 
६228 का गया। 
उन वार में यह बज्पात 
है आर्यप्रीतीनाधि कॉयोजय 
में एक शोकसभा में इस निधन पर 
हार्दिक शोक प्रकट किया गया तथा 
परमोषता परमात्मा से दिवंगत आत्प्रा 
शान्ति एवं पारिवारिक जनों 
यह असहूय बज्रपात सहन करने को 
शवित प्रदान करने की प्रार्थाा की गई। 
समाप्रधान श्री पं0 इन्द्रराणज तथा मंत्रो- 
श्री मनमोहन तिवारी ने शोक 
सन्देश _ में उक्त हूुद्यविदारक निधन 











2 में सौ प्रीत भेजी जायेंगी 


पता- व्यक्स्थापक वेद प्रचारकमण्डल 


60/। 35 रामजस रोड, करोलबाग 
नई दिल्ली-५5 


सफेद दागसे छुटकारा पायें 


परिश्रम एवं खोजके बाद सफेद दागकों 
चिकित्सामें सफलता प्राप्त की हैं। यह 
हतना तेज हैं कि इलाज शुरू होते ही 
दागका रंग बदलने लगता हैँ और सफेद 
दाग होनेवाले कारणोंको दूर करते हुए 
दागकौ असली चमड़ेके रंगमें मिला देता 
हैं। रोगका पूर्ण विवरण भेंजकर १ फायल 
दवा नपुनाके लिये फ्री मंगावें । या 
इलाजके लिये लिखें-- 


: बृदा ; समाज कल्याण (आर. एल.) 3 
बो० कतरोसराय ( गया ) 80509 + 














“7 2४ ्िसम्झए ९६८६ आर्य शिज्रि 

ल्‍ह के में से 
सत्यम्‌-शिवम्‌- सुन्दस्भ्‌ के की तप सा 
--- सत्य शाणणी द्वेवी',, म्हित्ययत्भ- नईढ्ल्‍ली. रहा-' दोर्च आय के पाता रहा। यह 


एक स्वर्गीय. आनन्द की सच्चाई दारा 
प्रातादन सब लोग मापला लग गुर का नि इन गुणी के बिना पूरा नहीं हो सकता सत्यता का उदाहरण लोगों के सामने 


हैँ ड्लै को रोचक बनाने वाले ये ० 
हैं तोन शब्द खित्र कान नो ही शब्द उसके साला हैं। इतना शह्य का साथ छोत वाया, कर हुई 
कैसे और पढ़ते हैं। तोनों. शब्दों गुद अर्थ इन शब्दों में भरा है। सवा के अध्तत्व' की  यधो्ता 


अपने जीवन 
अर्थ का अपना-अपना विशेष महत्व हो मनृष्य को आदेश देते हैं कि- अपने हें है * 
है। हमारे प्राचीन मनीमिफें ने बदी ही बज जीवन को उच्च से उच्चतम थम 0 288-800/.0%% । 3, सी 


गम्भीता से इनके अर्थों पर विचार लिये सत्य पर [ऐसच्चाईह 

मनन कर इन्हें बहुत ही महत्व दिया चलते हा कल्याणकारी और सुन्दरता ही कृतियों दारा अपनी यह उदुर्दशा कर 
है। इन तीनों शब्दों का परस्पर एक से ओत-प्रोत करने वाला बनाओ। अपना विनाश कर रहा है जीवन 
दूसरे से क्शेष सम्बन्ध भी है में सम्मल न पा रहा है। यह है- 


प्रकृत हमें हर क्षण-क्षण पर  सत्यम-शेवम्‌-सुन्दम्‌ शब्दों के गूढ़ 
पहला सत्यमू- दूसरा शिवम्‌- तीसरा- सत्यमू-शेवम्‌-सुन्दमू की याद ॥दला ज्यों को महानता। । 


बा आ तप ना जाट क्रय नियमपूर्वक पक आज मानव अपनी प्राचीन परम्पराओं 
ऋतुएं सब _ अपना-अपना यम 

कं रहने: का बल ही 3 सदेव कर रही हैं प्रकृत के प्रत्येके कंप-- को त्याग कर अपनी वर्तमान 
शाश्वत सत्य जो आदिकाल से मं में इसकी छाप दुाष्टगोचर रही में- अपना रूप दिखा रहा है। 2, 
रचना के साथ अपनो विशेषताओं है- परन्तु अल्प बाद वाला मानव इसेजानने तक उस स्वर अपने जीवन में ला 
साथ-साथ लिये भूमण्डल के _ कण- समझने का प्रयत्न हो नहीं करता के विचार मनर्थबद, मस्तिष्क नहीं 
कण में व्याप्त है। म्‌ अणु-अणु में है। प्रकृतू के किसी भोी स्थान-क्स्तुन्‍नदी- जगाएँगे तब तक उसकी यही दशा रहेगी। 
आदकाल से लेकर वर्तमान काल[समय दे: सूर्य-चन्द्र , पृथ्वी-आकाश , पेड -पौधे अपने दोषों को न देखकर स्वयं विनाश 


अभी चल रहा है! और भोवेष्यत॒काल मल के अपना-अपमा कार्य की ओर जा रहा है। 


हुए स्वर्गीण. आनन्द रा -शिवम- 
मैगी आगे आने वाला ,हैं, में भी रहेंगा। को देने बाली अपनी फटा|सत्यमनशवम- खूदरम पं आधा जद सत्य मो 
का अतर नहाँ हुआ, और न भाविष्य हर हुई | है- खेले, पनहो हैं। भारत के संविधान पा 
में क्मों होगा। या सुष्ट को भरे खेतों, मैदानों, को देखिये शब्द को उच्च प्रमुख स्थान दिया गया 

से निकल कर बहती हुई जल की ड्डै 

रचना में, या प्रकृत की रचना के नॉपियों धोरनों पल । न 
कण-कण में सत्य प्रकट हो रहा है। अस्त होते सूर्य के प्रकाश और रात्र 
शाश्वत, झलक दोख रहो है है 


चन्द्रमा की चांदनी जो सर्वत्र अपनी 
शेवम्‌- कल्याण करने वाला- छूटा फैलाती हुई आनन्द मोर 00333) 
सत्य ऐसा हो जिसमें या जिससे देती है- नियम पूर्वक संसार की भलाई 
सारे विश्व का कल्याण हो, रच्चाई से करती हुई, स्वर्गीय आनन्द 
सब की भलाई हो। किसी देने वाली सुन्दरता का प्रसार करते 
मो प्रकार- मल,वचन,कर्म हुए- सत्य पर आरुद रहते हुए निरन्तर 
से होन न हो पाब्रै। कष्ट अपना कार्य समगीत से चराधर जगत 
देने बाला न हो। «कहा गया में सदा से करती आ रही है। बाहय 


















हट पहचान 


है- सत्य के साथ सा हशिवम३ जगत में तो यह सब कुछ दृष्टगोचर 

कल्याण की भावना: भी _संदा रहा है। यदि मानव इससे चाहे-तो ग्रामोद्योगी पद्दाएं 
हर पर का आप इन पलए $े हर हे जगा | फिरमीच्यूबसूराऔध्यमयलद 
लाभदायक है। ' शिव की कल्याणकारी भावना- _सीौन्दर्य अर व्‌ | 


तीसरा शब्द सुन्दरभ है को साथ लिये अपनी अनुमूतर्यों को 


चुद बड़ी ही समात के साथ- मन,वाणी |- सूती , रेशमी ,ऊनी क्सत्र 
विचारों के चाय 038 आप 20, और कर्म द्वारा_ प्रकट करती रहती - ल्न खादी कस त आहृभंक रेडीमेड क्त्र 
का, सुन्दरता का केवल मनुष्य में इतना ज्ञान हो जो |- नर्म निर्मित 
हो सत्य को सच्चाई के साथ दूसरों आ््तरिेक और बाह्य जगत को जानकर, |- शहद , साबुन एवं अगरबत्तियों 


हाथ कागज से बने ग्रीटिंग कार्ड 


की भलाई का. कल्याण का भो समोकेश रपि लेता हुआ- जीवन को सात्विक पक किन: भाल 


का आदेश दिया गया है- वहाँ सुन्दरता पु अल भलाई करने वाला, सत्य 


के साथ, मिलने सत्यता में उसकी 7र चलने वाला, आनन्ददायक, सदगुर्णो होमे वाली क्सतुर्प इत्यादि। 
क्शेष झलक, दिखाई पड़ती है। इन गे "य जाप रचना के गग्भोरता से ये ब्हतुएँ 
। (६ 5:40 में सत्य को ही प्रथम स्थान न-अध्ययन करे। मनुष्य _को ये गरीबी _रेला 

तीनों शब्दों के अर्थ संसार में उसके 


रचना- सृष्ट कम की रचना सामने ही दृष्यमान हैं। कहीं दूर जाने, 
साथ-साथ सत्य शब्द के साथ अीशिवम ६ इधर उधर मभटकने या खोजने की आवश्यकता 





उसमें दूसरों हि ०६ बह भलाई की- नहीं है। लिये अपने जिले मे स्थित 
भावना सदा बनी रहे। वहीं सत्य उत्तम 
है- जो सच्चाई, के साथ दूसरों की भलाई ब्रहमाण्ड का अटल नियम कार्य था गम हार 


का सदा से हो चलता आ रहा है। 
का की तमिल शाह बज गाल को जया,  आधमीतिक: 


- 'हन्दी ४ आधिदिविकता का सदा इससे मदर 
भी अन्य ॥२ का जे, अर दिस सम्क्ध है- जीवन के प्रत्येक अंश श्स 


एजेन्ट 
श्ाकर्णक कप्रीशन भी ऑर्जेत कर 


हो ग्रेष्ठ- उत्तम सार्थक माना जाता चणा हुआ है सत्य के आधार पर | सम्पर्क सजक्ष 
उसमें गुणों हो अपने सामर्थ्य गाते से, बना कसी की आमोद्योज आई 
ही ४ सार्थकता हो। पीली आग को समावेश सहायता के कार्य कर रहा है। मानव >>. रवादी तथा 


जब तक इसका आधार लेकर जीवन 


( आ््रीड-ज योजन() 8.तिलकआर्ग,लखनक 
संसार में कोई भी सहित्य में अपनाता रहा- तब तक वह जीवन े 
७--_.2........>क3..3............ुुठठुल्‍...ु>ुुु.ुुँैँैँ."त4€4ल4ीँवतीवींनीली्ी्:०००ज-ा५++०+ रन नन--भन--न+ भर कभ०५-+५५+५3+..>+-->+++भ+आभ«+ज «७७५० ०अ» ००». 
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आर्थजिज्रा 
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प्रिय पाठत्मों से जज़ निवेदन 





आर्यगगत के लिए यह बढ़े 

गौरव की बात है के हमारी प्रिय 
सभा, उ0प्र0 के मन्त्री- 

तथा "आयीमत्र" _ के थ यशस्वी प्रधान 
सम्पादक, श्रो मनमोहन तिवारी उ0प्र0- 
विधान पौरेषद के आगामी स्नातक- 
-नर्वाचन क्षेत्र लखनऊ ओ से स्वतन्त्र- 


के रूप में चुनाव लद॒ रहे 


इस निर्वाचन में वे हो स्नातक 
मत देने के आओ धकारी होंगे जो किसी 
भी मान्यता “प्राप्त विश्ववधालय से 
।986' अथवा 2 
समकक्ष परीक्षा उठ हँं। 
लिए ।नर्वाचन नामावली में 
नामोकत करने हेतु निर्धारित प्रपत्र 
पर आवेदन करना होगा। अतः 
प्रतापगढ, बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई, 


है कि याद उन्हें अभी तक उक्त निर्धारित 

आवेदन पत्र प्राप्त नहीं न 

5 983] मुग्रसे अथवा "आर्य - 
,  5-मीराबाई मार्ग, 

से सम्पर्क स्थापत करके अथवा पत्र 

लिखकर अआविदन पत्र मंगवा लें , और 

उसे भरकर सभा कार्यालय लखनऊ 
॥0 जनवरी ।॥990 तक अकश्य 

भेज देने की कृपा करें। 

- इन्द्रदेव पाठक 

प्रबन्ध सम्पादक 


आर्य: 
उतर परदेशीय क्की 
तेमिततिक तथा 


वार्षिक वृहद्धिवेष्रात 





दित्रा+० 2४ तथा 44 मित्रता 
१६८६ को डी.ए.वी. 
लखनऊ में समानन्‍त होना | 
बह पिनाक- 408 अक०५ 
(रविवार! 


8 बहदाधवशन 
25 ।देसम्बर । 989 !सोमयर | 


समय तथा स्थान डी0ए04वी0 कालेञ 
ही "रहेगा। 


डन्द्रगज गत्रमोह्त विगगी 
प्रधान जंज़ी- 
आर्य प्रतिनिधि अशी छ५प्रः 





रायबरेली, लखीमपुर तथा सीतापुर र॥ 
के सभी स्नातक 3 भाईयों से न वदन हा 









आय॑ उपप्रीतोनोध समाओं के ऑधिकारो 
एवं 
आर्यसमार्जों के प्रधानमन्त्री महोदर्यों की 
सेवा में निवेदन 








आर्य प्रोतीनधि सभा उत्तर प्रदेश उपदेशोक्‍धाग- 
सेवा निकृत-पारिवारिक चिन्ताओं से 
महानुभाकें की वैदिक धर्म प्रचार प्रसार 
मे सहयोग चाहता 

'निस्वार्थभाव से कार्य कर वादक 








का भार वहन करेगी। 
आपके ज्ञान में 

महानुभाव हाँ तो पूर्ण 

उनका प्रार्थना पत्र मिजवायें। 





यदि 








प्रचार कार्यातय 


हरिश्कन्द्र आर्य, 
अमरोहा 


आधिष्ठाता उपदेश 


जण्डल प्रतियोगिता श्म्पत्त 
वैदक धर्म प्रचारार्थ आर्य कया इण्टर- 
कालेज गोरखपुर मण्डल को रैली सम्पन्न 
हुई जिसमें 542 विभिन्न प्रीतियोगितायें हुई 
ई ॥ में आर्य कया इण्टर- 
कालेज अल रहा, कुछ 











व तृ स्थोत भी आई, इस कार्य 
प्रें कालेज की प्रधानाचार्या सुश्री ।तवारी 
तथा श्रीमती सूँमत्रा कुमारी जायसवाल 


का विशाल योगदान रहा। 


पृष्ठ & का शीष:.... 


जिम्मेदीी नहीं लेता। , दूसरों द्वारा 
करा कर, किसी और ढंग से प्रचार 
करके जहां स्वयं बच जाता है, दूसरों 
को फंसा देता है, वहां स्वयं प्रशंसा 
भी पा लेता है। 


अब जरा अब्दुल रशीद की ओर 
पुनः धयान दें। 
हरकतें. से 


अब्दुल रशीद की 
प्रतीत नहीं होता कि उसके 
में: देध या प्रीतशोष की आग 
थी. और अपने इस 
नृशंस कार्य की सफलता पर बहादुरी 
का गर्व था। ऐसा बे री 
के साथ पर प्रकेश करता है, 
वीरता - से काम करता है, अंभिमान 
से लौटता है और अआन्तम क्षण तक 
प्रसन्‍न-वदन 


ऐसा 
द्ृदय 
जल॒ रही 


पर 


को हमने ऐसा ही पाया है 3342 
फांसी 33 


परे भी, 
लेकर पुनः ऐसा ही कार्य करने 
को शा्ये ली हैं।. उन्होंने ईंसते- 
फंसी का पल्दा चूमा है। मृत्यु 
को आमौत्रत किया हे। 
अब्दुल रशीद ने ऐसी कोई . हरकत 
नहीं की। जब वह आया, तो घबराया 
हुआ था।  पौघमास की सर्दी में उसे 
इतनी ओधक , प्यास लगी गा वह 
लोटामर पानी प्रों गया। गोली मारकर 
भाग न सका। अपने को छुड़ा न 


बजा सकें- सभा उनके 
554 मार्गव्यय तथा भोजन 





विलक्षण 
' के और 





५ 


आर्य प्रॉ्तागरांध समा उत्तर प्रदेश 
।04वें वार्षिक वृदद्‌ अधिकेशन के 










अवसर पर 
आर्य भजनोंपदेशक प्रतियोगिता , 
दिनाक- 24 विसमस्बर 89 रविवार 
समय . रात्रि 8 बजे 
स्थान- दयानन्द महाविद्यालय [डी0ए0कै0 - 
| लखनऊ 
प्रीतयोगिता के नियम 





आर्य प्रीतनाथि सभा उत्तर 
प्रदेश उपदेशोक्माग में कार्यरत 
भजनोपदेशक हो इस प्रीतियोंगता 
में भाग तेंगे। 

आर्यसमाज और  मह॑र्घ दयाननद 
के विधषय एक-एक मजन 
प्रस्तुत करना होगा। 
स्थल पर हो 
उपलब्ध होंगे। 
प्रत्येक प्रॉतयोगी को एक भजन 
हम, के लिए केक्‍्ल 
7 का समय दिया जायगा। 
प्रथम, दितीय व तृतीय विजेताओं 
को संमा की ओर से पुरस्कृत 


निर्णयर्को)ं का निर्णय 

और सर्वमान्य होगा। 38 

7- जेलने का क्रम वर्णानुक्रम के 
आधार पर होगा। 


हौरेश्चन्द्र आर्य 
अधिष्ठता 
उपदेश क्माग 


सका उसके चेहरे पर सफ्ला! की 
प्रसनता दिखाई नहीं दी। वह आत्मग्लानि 
से तड़ुपता रहा। घटना- स्थल पर 
डा0 अंसारी भी हम आए थे। उनको उसने 
देखा। डा0 अंसारी ने भी उसे देखा। 
वह मुस्कुराया नहीं, उसका माथा झुक 
गया। न ही वह अपने बयानों में 
जोश हि सन्‍तोष प्रकट कर सका। 
वह झाँसी के फंदे पर जाते हुए गमगीन 
धा। 

















इन्द्रराज 
प्रधान 





मनमोहन- 
सभामनत्री 









क्या यह सम्मव नहीं कि वह 


लालच में अथबा दबाव में यह 
करने के लिए मजबूर किया गया। क 
उसे इस दुष्कर्म का पछतावा ऑन्‍्तिम 
समय तक था। 

उसे अपने कर्म का पछतावा 
वर्यों था? वह अदृश्य दबाव किसका 
धा? हिन्दू- मुस्लिम एकता, भारतीयों 


का उत्थान, शिक्षा किसके लिए हानिकारक 

। . हमें सध्यता पवं विधा का पाठ 
पढ़ाने वाले क्‍या हमारे उत्यान को अपने 
लिए प्राणाधातक समझने लगे थे? यह, 


अपराजेय, शत, अनुपम बोढ-चातुर्स , 
वाला सिकाय अंग्रेज 
हो सकता है? अली 
हत्यारा इतना समगझदार है कि आजतक 
किसो को उस पर शक हो नहीं हि 3 
सत्य 


अतः यह नहीं 
होता कि धार्मिक भावना के वशीमृत 
होकर, विवेक ». एक 
देम और ईर्ष्या से प्रीतशोष लिया है। 
यह तो पूर्व _योजना- बढ है 
यह मानने में कृवनींति १३० नहीं के 
स्वामी जी कूटनीत के शिकार हुए हैं। 
इस शोध कार्य ग 











2४ द्विमम्नर ,१६८६ 
प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए-"डहे जगदीश 
कर्पानथे हमारे पिता मंग्ने क्षमत से निकाल 
कर सत में स्थिर करो। आवपदग्रान्धकार 
और अधर्माचरण से हक करके ज्ञान और 
धर्माचण में सदा के लिए स्थापन करो 
जन्म मरण हुूप संसार से म्रवत करके 
अपनी दया से मोक्ष प्रदान करो।" प्रार्थना 
का फल यह है कि जब कोई जन सच्चे 
मन से अपनी आत्मा से, अपने प्राण से 
अपने सारे सामर्थ्य से परमेश्वर का भजन 
करता है तब_वह कृपा मय परमात्मा उसको 
अपने आनन्द में निमग्न कर देता है। 














३ प्रदेश हिन्दी साहित्यसम्मेलत 
जनता भार-भारी पुरुकार बोजता 
हिन्दी-प्रेमी जनता सी अपरील:... 


हिन्दी गगन के धुव नक्षत्र पं0 श्रो नारायण चतुर्देदी ने अपने दीर्घकालीन 
जीवन में हिन्दी के उन्‍नयन तथा हिन्दी के लेखकों की सहायता के लिये जो कुछ 
किया है, उससे आप सुपोराचत हैं। हिन्दी को जय के रुप में प्रातौष्ठत 
करने में राजोर्ष पुरुषोत्तम दास टंडन को उन्होंने प्रकार सहयोग दिया, 
३] हिन्दी के इतिहास में स्वर्गाक्षरों में लिखा जायेगा। 


इधर संवैधानक प्रावधानों के वेरद्ध और क्षुद्र राजनैतिक लाभ के लिये 

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उर्दू को दितीय राजभाषा बनाने के विरोध में चतुर्वेदी जौ 

ने एक लाख रूपये का.भारतं-भारती परस्कार ठुकरा कर कोट-कीटे ।हेन्दी प्रेमियों 

के आहत सम्मान को अंभिव्यवेत दी है। उनके इस अरप्रातम त्याग ने हिन्दी के 

कक की न केवल रक्षा की है आपतु उसे उच्च पाठेका पर स्थापित किया 
। 


् है न्न्क 
मैंने आर्यसमाज का उद्यान लगाया है इसमें 
मेरी अक्थ्था एक माली पोधों 
खाद्य डालते समय राख और मिटटी माली 
के सिर पर भी पड़ जाया करतीं है मग्न 
पर राख मिट॒टी चाहें जितनी पड़े मुग्रे 
इसका कछ भी ध्यान नहीं परन्त बांटिका 
हरी भरी बनी रहे ओर निीविध्न फूले फले। 
आऊर्धि दयाजनन्य जप ाउयली 
रे समाचार 
श्रो रणधीर सिंह पृपत्र श्री हरफूल सह 
ग्राम नन्‍्दगढ़ह जीन्‍्द[ का 24-। | -8 9 
अचानक स्वर्गास हो गया। उनकी 
बा लगभग 28 वर्ष की थी। वे 
आर वर्षो से अस्क्स्थ से यै 
वे विशुद्ध रूप से आर्य विचारों के नवयुवक 
थे। आर्यसमाज एवं. सामाजिक कार्यो 
में उनकी गहरी झोचे थी। उनके निधन 
से काफी क्षात हुई है। परमापता परमात्मा 
प्रार्थना है कि उनकी दिवगंत आत्मा 
शान्त तथा उनके पारवार की इस 
असहनोय दुख की सहन करने के शर्त्त 
प्रदान करें -राम कमार आर्य 


न | आर्य वर दछाहेए 






































देश के अनेक भागों के हहेन्दी प्रेमियों ने आग्रह ककया है कि चतुर्वेदी जो 
के प्रात हिन्दी-संसार को कृतज्ञता ज्ञापत करने के लिये उन्हें जनता भारत-भारती- 
परस्कार से सम्मोनत किया जाना चाहिये। हम इस प्रस्ताव को सहर्घ स्वीकार 
करते हैं और समस्त ॥हेन्दी-प्रेमियों से अनरोध करते हैं कि वे इस कार्य में यथाशव्रित 
सहयोग दें। इसके लिये एक, दस, पचास और सौ रूपये के कृपन तैयार कराये 
गये हैं, जिससे प्राप्प धनराशि आदरणीय चतुर्वेदी जी को एक सार्वर्जानक समारोह 
में भेंट की जाएगो। एकत्र धन उ0प्र0 हिन्दी साहेत्य सम्मेलन के प्रधानमंत्रो- 
श्रा कैलाश 8 जन्दल, आजताश्रम, गनेश्गंज लखनऊ को मनीआर्डर या बैंक- 
डाफूट द्वारा भेजा जाये। 


चतुर्वेदी 97वें. वर्ष में प्रवेश कर चुक हैं ओर आजकल अस्वस्थ 
हैं। उनके स्वास्थ्य के आलये मंगलकामना कप ए हम सम्मान-समारोह का आयोजन 














































जनवरी ।990 के प्रथम सप्वाह में करना हैं। हमें ववश्वास है. |क कतज्ञता 
ज्ञापन के इस अभूतपूर्व आयोजन में हमें हहन्दा-प्रामयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त | गृह कं 83 हाईहकूल एवं मध्यमोत्तीर्ण 
होगा। 5 ।नपुण, गौरवप्र्ण , स्वथ 
२ अन्दर 232 के स॒योग्य !सर्विस अथवा 
; निवेदक हो तहत वाह देते 
तम ववाह हेत 
सम्पूर्ण वववरण के 
! जमनमोहन लियादी फियिवा न आन साथ निम्न पते पर 
पता- रमेशचनद्र आर्य 
; आर्य प्रतिनिधि सभा, 5: प्र. 2 2280200042 
$दोसर वैश्य 





बरवहा-बाजार , बहराइच 
£उ0प्र0 $ पपन- 27।85 0 


.ः दागका इलाज 


पद आप सफेद दाग के कारण दः्खी 
पएब त्रन्ता में हैं तो अब (चनता नहीं 
करें। सही इलाज हो जाने से यह 
भी दूसरे रोगों की तरह ही मिट जाता 
है। हमारे इलाज से सफेद दाग «का 
रंग 3 दिनों में बदल जाता है। और 
कुछ ही दिनों के -बाद जद से मिट 
जाता दढैे। अगर आप सभी प्रकार 
के इलाज से निराश हो गये हों तो 
ऐसी तेज दवा को एक बार आजमा 
कर अवश्य ही देखे; रोग की हालत 
लिखकर अतय दवासों के शाथ नंगाने 
वाली टवा एक फामल प्रफ्त मंगा 
सें। थ व्वयं आकर ममर्ल। 


पता: आ, "री विमला फार्मेसी 


र,- इतरी सराय गया-5॥ 











पक. 
श्न्छ्ूप 
१० पुस्तकें 


एक रुपये को 
मर भेजी जाओ (४ , प्रचार के 















ईश्वर प्रार्थना 
कम नाम सचा, इश्वर मत, 
इच्छा हो सैट म्ंगाईये। 


बेद प्रचाय मण्डल 
आर्य-अजञाज, ऋगोेल बाग दिल्‍ती-५ 


'बॉंकर विकित्सालय (बील्‍एत. ८) 


प्रो-कतरी सराय ( गया? 


4११७७ -आइलुड ताक. 
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श्ाक्ती सदन) रामनगर (क्ररया 2 आगना 


ऑओपछेशरों >> ला.) "श्रास्ज़ी ह्सब््०.. 


देश का कैसा है, दुर्भाग्य सो गये सारे पहरेदार। -: 
राष्ट्‌ के रक्षक भक्षक बने नष्ट हैं होते मित परिवार।। 
विघमता वबिघ की बढ़ती बेल गया समता का साहस टूट, 


धर भो देखो रा पसार 
बच्चे 


खौलता सतलज प्यास 
दूर से खड़े 


हो रहो भारी 
हैं सदाचार के दाप बढ़ रहा दुर्गम दृष्टाचार।।।।। 


लूट-खसूट। 


सुनौर लग रहा घर-घर में हे आग, 
: देखते सभी उजड़ता है पंजाबी बाग। 


राष्ट्रपोत शासन भी हे पंगु निवासी रोते हैं लाचार ।॥2।। 


अस्त हो करता अस्त-ज््यस्त सभी को आतंकी उत्पात, 
॥ कहो फिर पावें कैसे चेन नक्सली चलता मंज्मावात। 
ने जाने कब यह होगा बन्द निरीहों पर जो अत्याचार ।॥54॥ 


सुर्घों की सरगम देखो, मौन नहीं नव लाया ति 


हंस रहा है शमशान मसान 


के संगीत, 
अपनी भारी जोत। 


पडा अब टूटा-दूटा यहाँ श्वास की हर वीणा का तार।।4।। 


हो रहा सन्देहों 24430400303 सूखती केसर क्‍्यारी है, 
तिरुंगा सहमा-सहमा वहाँ धधकता सबकी नारी है। 
उफन पड़ती है चाहे जभो वहाँ ग्लेलम की धारा।।5।। 


शहर में कहर ६40 | में डगर-डगर में होने लगी अजांन, 


चर्तुर्दिश ऊँचे स्वर 


जून सभी यह लाउडस्पोकर गान। 


नाहें देख रहा चुपचाप बह रहो अरबी स्वॉर्गम घार।।6।। 
कहीं पर माच रहो इंजील कहाँ पर झारखाण्ड का शोर, 


की दल दल फंसे 
उछ्लते मेदक पंसेरी 
बावरी कैसे 
, महल में अपने ही रानी 
बहुत पर हावी 


अतः है प्रहरी जाओ चेत बंगएे 
क्माजन घन 
"प्रणव" 





यु ज्य्ताजी अद्धानन्द ठग 


उमेब्रा-तन्द्र 23020 “60 शास्ज़ी 
बी. एस. सी, तृतीय 


बरदद्टा बाजार (बधवाजत्छ ) 


एक "808, आल 

पाछण्डों द्य कर 

लोगों की गलत मानोसकता मोडुकर 
हो आगे बदने लगा 

लोगों का उत्साह जगने लगा 

शिक्षा का 


हुआ प्रदोप्त ज्ञान का दिया।। 
अभी से श्रदानन्द तक- 
महायात्रा में, 
वह पौधेक अंविराम चलता रहा। 
विधार्मियों में खटकता रहा। 
फिर भी शोद अभियान 
नहीं छोड़ा। ' 
धर्म की गह'ः में खाया छुरा, 
' बॉलदानयों की पंत में 
अपना नाम जोड़ा। 
"रमेश" युवा मन की हें आकांक्षा 


यही 
करें हम उनका कार्य पूरा। 


का जमा माय; 3७४७७. "पक 
डे 


सभी दल दीख रहे कआाजोर। 
में. नहीं है तुलने को तैयार ।॥।7।। 
हो गई है, राम की जन्मभांम अवदात 


हो जैसे 
अल्प 


दासी-जात। 
का न्यायिक सत्याचार।।॥8।॥ 


अब काल पुनः उदण्ड, 
हा राष्ट्र को राखो एक अल्लण्ड। 
हं को सुनो ध्यान से कौरेए मित्र विचार।॥9।। 


आवश्यक लैठक 


पूर्वी उ0प्र0, आर्यवीरदल के 

समस्त आधकोरेयों एवं सदस्य महानुमाकों 

को सूचित कया जाता है कि दिनाक- 

7-4-90 दिन रववार को समय। बलज़े 

दिन से एक आक्श्यक बैठक श्री. अक्धोबहारी 

खन्‍ना संचालक आर्य वीरदल उ0प्र0 

के निवास स्थान क्वनाथ वाराणसी 
के निकट टेदी नोम पर होगी। 

समी महाउमाओ - से प्रार्थना है 

कि यथा सम्रय में' अवश्य पहुँचने 

की कृपा करें। 

- प्रयागदीन जायसवाल, 

मन्त्री, सार्ववेशिक आर्यकरदल, 

. पूर्वी उ0प्र0, सुलतानपृर। 


उत्सव सनल्पत्न 


- आर्यसमाज लल्लापुरा, वाराणसी का ५4वाँ 
वार्भिकोत्सत दि0- 25 दिसम्बर सोमवार 
से 28 दिसम्बर 89 गुस्वार तक स्थान 

का प्रोगण, चेतमंज, 
काराणसी में सम्पनन होगा। 








सास्थ्य-स ०8, 


आर्य गिल ""पप्र7+* 





उपचार दर्पण 

कै 2। वर्ष का हूँ मेरे 

सिर के वाले के साथ-साथ 
के बाल भी सफेद होने 


सुबह सिर-दर्द होता 
मेरा मुँह पिचका जा 


रहा है।" 
58436 70808 7र,विनोद फोटेस्ट्रीडियो 
श्री विजय- नगर | औगं | राजस्थान। 


उत्तर- मेंहदी पत्ती का चूर्ण 
कॉफी चूर्ण । चम्मच, 
। चम्मज, कत्थाचूर्ण । चम्मज, 
ब्राहमपत्ती चूर्ण | मु चम्मच, 
पोदोनापत्ती चूर्ण । चम्मच, वहीं ।चम्मच 
और कुछ पानी मिला कर गाढ़ा लेय 
बनावें। दो घन्‍टे बाद इस लेप को 
सर के बालों में दो मिनट तक “मलें। 
एक घनन्‍टा बाद स्तान करें। _ सप्ताह 
में एक या दो बार लेप करने से 6मास 
के अन्दर बाल-कले-घने-मजबूत-रुसीराहित 


प्रशन- 


लगे। 
। 


।, कप, 
नीबूरस- 


हो जाते हैं। में भूंगराज तेल 
लगाना जांहेये। सिर में साबुन. का 

प्रयोग न करें। एक लौटर पानी में 
चार ऑँले उबाल कर आधा करें। 


इस पानी में दही मिलाकर सप्ताह में 
। या 2 बार सर के बाल थोया करें। 
प्रातः खाली पेट "सर्कंगासन” 

भोजन के साथ सोयाबीन 
की दही और फल-सलाद लिया करें। 
शारीरक भार बदाने के लिये पिछला 
"आयीमत्र" का अंक भी देखें। प्रातराश 
में 2 चम्मच च्यवनप्राथ चाटकर ।॥गलास 
गुनगुन दूध पिया करें। 


0 रोगो अपना विवरण और दो डाक- 
लिफाफे निम्नपता पर भेजा करें:- 


स्वामी धरा सरस्वती 
आर्यसमाज [30 प्र0 ३ 


शोक- प्रस्ताव 


द 


2-4 2-89 में 
के उद्भट विदान आचार्य 
शास्त्री के निधन “पर गहरा 
करते हुए विवंम्त आत्मा की 
एवं पारिकौरक जनों के थैर्य हेतु 
से प्रार्थना की है 


शॉन्ति 
प्र्भु 


| 
- श्रीमती विमला श्रीवास्तव, 
मन्त्राणी। 


शोक प्रस्ताव 
श्री ब्रहमाननद ली जिन्नासु के 
कर्मठ समाज-सेवा एवं ह। 
के पालक हल नारायण 
जी का निधन -“  2-2-89 
का ।। बजे दिन में अकस्मात्‌ हों गया। 
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आर्थजित्र 





जी घर्मवीर आर्य का 
माननीय प्रधानमंत्री 


को पत्र 


आर्यनंगत के सुप्रॉसद कार्यकर्ता, 


वेदपंधिक , ्याका घण,  स्वतन्‍त्रता- 
सेनानी श्रो पं0 
ने राष्ट्र के कीतीपय ज्वलन्त समस्याओं 


के समाधान हेतु मा0 प्रधानमंत्री भारत- 
सरकार का विनोॉंक € िम्म्ब ।989 
को एक पत्र लेखा है। उनके 


सझाकें | से हम पूर्णत0या सहमात व्यक्त 


करते है-- 
रज्ाम्पादक। 


४, शराब सर्वनाश का मूल है अतः 
“शराब देश भर में आप कद 


करायें। 
2- अंग्रेजी. गुलामी भाषा . है इस 
को समाप्त करके _ हिन्दी ओर 
को अन्तराष्टीय.. भाभा 
। 
5- गौ-हत्यारों को फौंसो का सजा 
देने की घोषणा आप करें। 


था और मानंदर को 


हैं मास्जद को 
+ पर 25 करोड रुपयों की लागत 
है से आप श्रीराम जन्म मॉन्दर 
को सरकारी खर्च से बनवाड़। 
5- मथुरा के श्री कृष्ण ४ 
भो मुसलमान बादशाहों 
था और मोॉन्दर पर 
बनाया है इसालए 
मॉस्जद को 


करें आटे लरका खर्च से बनवायें। 

देश का क्मिाजन जिन मुसलमानों 
ने कराया था और भारत माता के 
हत्या एवं लाखों हिन्दुओं को हत्या जिस 
मुसलमानों ने किया था उन मुसलमार्नों 
को बचे हुए भारत में रखना यह भारत- 
आता के साथ और देश के अनागनत- 
शहोदों के साथ विश्वास घात है। 


उत्तर प्रदेश और बिहार से 
उर्दू भाषा को आप समाप्त करने की 
घोषणा करें। यह पत्र आप की सेवा 
र 48 के स्वतन्त्रता 828० के के 
! 60 करोड 
से मैं फल रहा हूँ।। खा हे 





.' क्रेनाम पत्रा 


७ 46 # ७ + +% ७ +$% ७ ७ ७  # छू कक ४ ऊ$ कक कस से 


किमका-श्रमन्नाण 


प्राचोन काल में कर्मों के अनुसार 
जातियों का सृजन _ हुए आ था और कालान्‍्त्र 
में कर्मों के पर भी जांतियाँ 
में बदलाव थम गया तथा जातियाँ स्थायत्व 
स्थान ले गयी। 
भौगोलिक प्रेस्थीतियाँ . समान 
होने पर फिनन-मिन्‍न्सन प्रकार के पेड 
४8 आव पैदा होते हैं और इसी प्रकार 


हु 
है। महॉर्ष वाल्मींक, निभादराज, भीलनी, 
एकलब्य, सूतपृत्र कर्ण, दासी पृत्र विदुर, 
नन्दकंशीय शासक महापदमचचद, धननन्द, 
संत रविदास तथा डा0 अम्बेडकर अथवा 
अन्य किधृतियों इस तथ्य के साक्षात 
प्रमाण हैं। 


समाज के बदलते परिवेश में 
जो लोग ॥'शेक्षा में पिछडु गये उनका 
आर्थिक और 


र॒ राजनीतिक स्तर स्वतः 
गिेरता चला गया और शनेः शनैः 
वह वर्ग अपने मूल संस्कारों से विमुख 
होता चला गया और अन्य वर्गों की 
अपेक्षा शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक 
से, सामाजिक प्रतिभ्ठा 


मानव धर्म सर्वोपोरे है लोकतानत्रक 
भारत में म्रानवा को समान ओधिकार 
प्राप्त होने के तहत अनुसूचित त अथवा 
जनजातियों का उत्थान निः आवश्यक 
है परन्तु वर्तमान आरक्षण नीति नत्रुटिपूर्ण 
है फलतः आरक्षण का सही लाभ इन 
जातियों के जन-जन उपलब्ध नहीं 
है बरन्‌ चनद सीमित ०५५ परिवारों को पुनःपुनः 
प्राप्त रहा जिसके फ्लस्वरुप यह 
लाभान्वत परिवार शिक्षा, मे 
सामाजिक एवं राजनीतक द्ृष्ट से आज 
पिछड़े नहीं रहे हैं हक 82 व्यवहार 
में इवशचित एवं पृथक 
भी जा रहे हैं और यह एक पृथक 
वर्ग तैयार होने लगा है अतः ऐसे 
परिवारों को प्रदान आरक्षण पर प्रश्नाचिन्ह 
लगना स्वाभाविक और आवश्यक है। 


आरक्षण का सही ला्म अपेक्षित 
जन-जन तक पहुँचने के लिए यह ओत 


गुक़कुल प्रभात आग्रम टीकबी 
का 3उत्मत 

गुसुकुल प्रभात आश्रम टीकरीं, 
मोलाज्ञाल, [मेरठ का ।8वाँ वार्षिकेत्सव 
दिनोक- ।3 तथा ।॥& जनवरी ॥9१0 
को बड़े समारोह के साथ सम्पन्न 
जा रहा है। , इसमें आर्यजगत के 

सन्‍्यासो एवं अनेक विदान उपदेशक 
प्रचाकक्ष पंधार रहे हैं। जनता 
प्राथंनां है कि दृष्टोमत्रों तथा पारवार 
सोहत पधार कर उत्सव की शोभा 
बढ़ावें। 

4? 






ह225 तथा एक डबल पएम0ए0 


ननिल्तो/न्‍्यक्सय शत ह[ 


आवश्यक है कि अब तक जिन परिवारों 
के दो सदस्यों को आरक्षण के अन्तर्गत 
काई लाभ जैसे भूमभ आवंटन, पफ्जेन्सी, 
लाइसेंस, कटा, शासकीय सेवा,  प्रोर््नीत 
की हु इह भोषष्य में को 
उन ष्य 
पुखर के ताम खान न श्थि आय 
इस ओर न, शासन, 
प्रशासन सभी को सतर्क रहना भी आनिवार्य 
। [] 
एवं दृधत आरक्षण 
नीति हक मिदभाव पवें जाति 
पौत को खाई उदेन प्रातीदिन चौड़ी और 
8033 होती जा रही है अतः आग, 
गत न होकर अब 
चाहिए जिससे प्रत्येक वर्ग की प्रतिमा 
का अपनी योग्यता के अनुसार पूर्ण लाम 
प्राप्त हो सके। यादि प्रधानमन्त्री श्री वी0- 
पी0 सिंह जी वास्तव मेँ और 


प्राप्त 
किस 


कमजोर गरीब एवं पिछड़े की 
मदद करना चाहते हैं तो आरक्षण को 
आर्थिक आधार पर लॉग करना होगा। 
कैसी अजीब 'बिडम्बना है [के एक डी0एम0 
नी 3: एन कस ०80 
आरक्षण |] 

जाती न: हैं, परन्तु एक निर्धन अध्यापक 
एवं + लिपिक के बच्चों नहीं। 
घारत सरकार की इस दोषपूर्ण आरक्षण 

स्वर्ण जाति असन्तोध फैल 


रहा है याद समय रहते इसमें विराम 
न लगाया गया तो भारत एक जटिल 
एवं पेजीदा उलझन में फंस जायेगा। 

यह न्याय संगत नहीं कहा 
जा सकता है कि आश्थेक रूप से कमजोर 


जाति-पोत का अधिक 
रह गया है और स्वतः ही 
का माह दी 

प॒ण्यात्मा जाति न । 
जाीतिरपी आरक्षण गरोब सवर्णगों के साथ 
घोर अन्याय है। 

अतः यह आवक्ध्यक है के ४ेसी 

प्रीतभा के अनायथास दबाने के भयंकर 
पोरेणामों से बचने के लिए प्रत्येक राजनीतिक 
पार्टी एवं समाज' का यह उत्तरदायित्व 
है कि युवा वर्ग में आक्रेश न भड्कने 
देँ ताकि देश की सही शत देश के 
उत्थान में सहर्ष अपने सर्मार्पत 
रख सके। 


--'बँ+ विनय क्रमार भानता 
364, आवास विकास कालोनी, 
सासनीगेट, अलोगढ़। 


आवद्भर्थकता दर 75 





दो अग्रवाल 26 व 28 वर्षीय एम0०० 232 


कृमश: कार्यरत 


कया 22 वर्षीय के लिए एक 
चरित्र सुशिक्षित उच्च कुलीन सुकार्यरत 
5४28 विवाह 
लिए आवश्यकता है कृपया लिखें"। 
एस0सी0_ अग्रवाल 
टी0 । डी0. उत्तर रेलवे केम्पस 
हजरतमंज, लखनऊ। 















कण्ग्न्तो आय मय 
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दिनाक 2४दिसिम्बर १५८९ 


आवश्यक सूचना 


उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रीतीनाप सप्मा एवं आर्य साम्राजिक गातिकपया 
से स्का रखमे वाता श्रतवर्धीय बृडद इीतहास लिखा जा रहा 
है। अत' जि सणजों, पाठशलामें, इष्टर कालजे, म्रशविषालयों 
त्त्धा पुष्कर मे अपने झतहाम क्यरी तक नहीं भेजे हैं। वे 


कृपया सीधे मेजते का कप्ट करें * 5 मल 


हर दाग 










पहचाईे | 



















कई रे सफंद ४ अत न ग्रोसत है तो 9854 3 पक ८ जा र्फेद कागज़ सुदर छप 4! 
का पूरा विवरण मेजें। इलाज शुरू गम 5 करनेवालों । 
का रंग बदतते लगेगा और शीघ्ष ही चमदे के प्राकृतिक रंग टिया वालो के| 
में मिला! देगा। * सफेद बात 0: 23»36-॥७ पृष्ठ 5२० की दर लिए प्रचारा* । 
हमारी अयुर्शदक इलाज, से अप्रमय में बालों का कक. रब जइना आकम झाजल्द 8/#जिल्द $/ 
हककर बाल इलाज का /- कि 
फेट्रेज अलग। पेट रोग का भी इलाज होता है। कं आवमा!हतय अचार टस्‍्ट . 
व ८2/6 5 208 -82९६६॥ #4/:£ ८0 # 


हैन्दी चिकित्सालय (बी-पच- 27) 
पो- कतरीसराय गया" 


(.32कतता >- आणक) 


उत्तर प्रदेश के 
मुख्य विक्रोता 


*- आयुर्वेद सेन्टर, लबनऊ । 
2- एस -एस- मेहता, लखनऊ 
5- अलंकार फार्मेसी, कानपुर 
4- रामदेव पिश्रा, रायबरेली 
5- शिव आयुर्वेदिक औषधालय, 
प्रतापगढ ॥ 
6- स्वदेशी औषधालय, गोण्डा 
7- मिश्रा आयुवेदिक स्टोर, सुलतानपुर 
8- विनय कुमार अरूण कुमार, इलाहमकद 
9- कुलदीप चन्द्र सामा, आगरा 


0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड सनन्‍्स, 
फैजाबाद। 


शाएा कार्यालय: ६३, गली राजा कंदारनाव । 





स्कवेधिकीरिणी आर्य प्रातनोध समा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवोनदीन आर्यधास्कर ग्रेस 5 भाराबाई मार्ग, लखनऊ के िए अस्यायो 
रुप में प्रीमियर प्रासेस ललब्लनऊ से श्री विश्वाभरदयाल गुप्ल द्वारा मुँद्रत एवं प्रकाशित 





जूक कप ७ त्यरणा या) पाक -> 


[3०क कट: ० कटोप्उस्‍जक 2६९०३ ७... “२ कट 5 


आफ्कत थे कृपथ है 


करएगन्तों विदरगमायरम 


आर्य प्रतिनिध्चि सभा उत्तर प्रदेश का मुख्पत्र 


(रत्रि, सं, 22७९ /४७)) 





हे संगठ 3 हो से, एकता से, . 
प्रेम और बलिदान से, 
जीकत हों हम आर्य 


प्रेणा और ज्ञान. से, 
व करें हम, ; 
श्रीत सुर्बद्धि विकास , से। 


दी 


22035 23300: 3 23023 32222 | 
'फअ्रद्यान सम्पाद ई 


'मनमोष्न तिवारी 
एम ए* 
“फ्रनन्ध सम्पादकर ( 
"ड्डन्द्रदेग प्राठक 
-एम-ए. साहित्यत्नार्ध 





"मद्स्यता शुल्क 
आजीवन सद्‌२ध..रू २५४१/- 


ब्रार्णिक ........ . के 30/- 
एक प्रति....... ... . ९. ००ऊमाज़ 





प्रकाजञन का 2 वो : वर्ष 





पौष ख्ुत्जल ३,बितवार - संब्रत २0०४६ वि, दिनांकाओ! दिक्नन्वने ईटट 








ही अत 22 


4 2800 20७६2 22827 2 5060 02 7 728] 


आर्य प्रतितिधि सज्षा, उत्तर प्रदद्षा 
का बृहदचिवेष्ञात सोललास सम्पत्त 
आगामी वर्ष के लिए ग्री पं: इन्द्वराज॑ प्रधान 
ग्रीजनमोहन तिवारी मंत्री निर्वाचित 
हिद्दी के भूर्धवन्य विद्वान थ्री पं 5औतारावण अतुर्वेदी के 
कि । 


न्लत्मानका 


आर्य प्ररर्तनाथध_ समा, 
उत्तर प्रदेश का ।04वाँ बृहदाधवेशन 
दिनाक 24 तथा 25 [दिसम्बर- 
989 को डी0ए0वी७ कालेज ,लखनऊ 





बडी हो नष्ठा और उल्लासमय वबानावरण में ज्ञागामा वर्ष के नए जो ये। ईन्द्रगाजजा, 

मेरठ, प्रधान, थ्रों पं० मनमोहन तिवारी, लखनऊ, मन्‍्त्री, आ यशपाल जो नार्य, उेडरादून, मोगा: 

३“ श 'नवीचित करके सार्य प्रार्तनाधियों ने सभा और लार्यसप्राज के संगठन को सदृद जउनाने झा शायन्य 
दिया। ह 


के प्रांगण में निर्मत भव्य पंडाल 

में बडे ही हर्ष और उल्लास 

के वातावरण में सम्पन्न हुआ। 
ही प्रदेश के कोने-कोने की हनारों 
आर्यसमाजों से भारा संख्या : हा 
श्री पं/इन्द्रराज,समाप्रधान पधारे हुए _ आय प्रातानाधर्योा श्री मनमोहन 6िवारी,मन्त्रा & 
ने समारोह में भाग लेकर प्रदेश हि: 
है में बढ़ते हुए साम्प्रदोयक उन्माद_ 5 
के पूर्णतः परंसमापन, प्रदेश की सुख्ष समोद्ध और राष्ट्‌ क्री एकता के सम्बर्धन लथा राष्ट्रभाणा हन्‍्दी ५ 
के प्रचार प्रसार के लिए तन मन धन सर्मार्पत करने का संकल्प ललया। प्रदेश के पूर्व शासन दारा हे 
उर्दू को दतोय राज्यभाषा बनाये जाने का प्रबल विरोध, करते हुए सर्वसम्मात से तनर्णय आलया गया £ 
कि नयो सरकार से उक्त वक्धेयक को वापस लेने की मांग की जाय और शायन को चेतावना के स्वर . 
में बता दिया जाय कक विधेयक वापस न लए जाने को दशा में आार्ययमाज तन्दोलन के अलए विश $# 
होगा। इस अवसर पर 'हन्‍्दी के जलिए समार्पत वयोवृद्ध ववढान श्रा पं। आ नारायण चतुर्वेदा, फसटोंने 
शासन द्वारा उर्दू को द्वितीय राज्यमाषा बनाने के बरोध में, एक लाख रूपये का “भारतभारता! पूरा हर टू 
ठकराकर हन्दी के गौरव को बढ़ाया है, उनके प्रीति श्रद्धा और आदर से नतमस्तक होकर उन £ 
विशेष सम्मान करने के लिए विशेष समारोह आयोजित करने का सर्वसम्मत तनर्णय कलया गया। इसके हे 
आतारेक्त शिरोमांण सार्वदेशिक आर्य प्रोतोर्नांप सभा [दिल्ली दारा प्रचारत "जसत्राय" 4288 के फक्यसप्रयन हे 
के अभियान को प्रबल वेग से प्रदेश में प्रचारत एवं प्रसारत करने ताद के ननेकों जनाइनकारा सनश्य * 
भी लिए गये। ४ 


आयीभत्र अपने तपोनष्ठ नवानवीचत साधकारयों का हार्दक स्वागत करता है नार 
प्रदेश तथा राष्ट्र में वादक सदाल्तों के प्रचार प्रसार 2] एवं जनता के सुख शान्त का भाभव्वाड के इन» 
नित्य्य की सराहना करते हुए उनके इन पुनीत संकत्पों के पूर्ण करने की प्रश्त से प्रापनग करता 
। 5 
(शेष ।नवीचत समा पदांधकारयों का सूचां अगले प्ृष्ठों में छेले' 


री है 
हि ह ड 
] के हि 38 है. 
् 
है / नि लक ग 
जा 2“ थ 5 
कर 
३ २ उरेरधबेरण बाद सदी २ ०2०/ज० मं से औ० २ किम रस मा तक 92225 % 7४२85: ५४४:: 'धषकीशाकाी 
रे 


( दोष) प्रत्र सं. ७५,22-2-24' 
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आय भूमि पर अरूणोंदय जा; 
उठा उष्ण तू सजकर ज्लाज। 
आर्य समाज | आर्य सजाज़।। 


-- नष्ट कत्रि मेधच्रेलीश़गण 
क्कृष्णणगत्तो विश्वनजाय्यंम 


छाइय प्छि 


लरबनऊ - पीच छ्वाप्नत्त- 35 मंवत 4९४६ वि. 
2४ ड्िमष्जर ९६८६ , दयानत्दाब्द-९६५ 
झष्टि संबत ९४ ७२€४<<०-६० 


जइ2्पादकीय 
न्स्न्राडातंज्‌ 








जर्यप्रार्तानांध सभा, उ0प्र0 
का वार्षक हि 2 एंवं_ निर्वाचन 
टी0ए0वो/ लखनऊ भव्य 
प्रांगण में नाक 25 दिसम्बर ॥989 
को  सोललास सम्पन्न हो गया। 


पन्वीचत _ परदाधकारयों, अन्तरंग ०87] 
प्रातानाध्यों. एवं अभ्यागत भाई. बहनों 
का "तरायीमत्र" हृदय से स्वागत करता 
| फ् 


सच्चा श्रद्धा और लगन के पथ . 
पर चलने वाले प्रोतानाथ राही, आर्यों 
के वशंज। परमपन्ण की परमपावन 


त्तनमोलकरात) । परमज्ञोन के परमवाहक।॥॥ 
ऋाषवर्य का ज्ञाशाओं के सच्चे प्रतीक। | 
लक्ष््ण का इस पुनीत नग़री लक्ष्मणपुरा 
में आज तम्हारा स्वागत है। प्रेम के 
औसतों से स्वागत है, पलकपौंवड़े विछाकर 


स्वागत है। तभा तो मेघमाला दामन 


घुमदु कर तुम्हें अपना स्नेहिल 
और आज सचमुच पौनेदो 


से आप्लावत कर दया है। 
अरब वर्ण से चलने वाला तुम्हारा कारवीौं 


सम जाने कतने आंग्रावारतों चीरता 
हआ श्रागे हो व रहा है। तुमने 
उसके परमन्ञान इतने आर अनन्तकाल 
अनवरत उठाए रखा, संजोए रखा, 
स्वरों में वान्धथकर रखा, नंगे 382 
रहकर, कौपान पाहनकर, _ जंगर्लों के 
ब्रेर खा खाकर उसके स्वरोॉ को आज 


तक आवराम गुंजायमान रखा है। _दुनियाँ 
चाकत है तुम्हारा आत्मर्शाात देखकर। 
कौन कहता है हम बरसातो दादुर 
हम अजर हैं, अमर हैं। वश्व 
शान्त का सन्देश देने वाले अमरसपूत 


हैं उस अमरसत्ता- के। हम सत्य पथ 
पर चलने वाले राही, सत्य के लिए 
हमने हर कुर्बानी नराण्य ' समझी 
है। हमारा मुख्यकार्य वेंदक धर्म का 
' प्रचार है ओर यहाँ दांयत्व तो तुमने 
सम्भाला यही तुम्हार'ं संगठन 
का मूल हैं चोहे उसका माध्यम आर्यसमाज 


हो अथवा आर्य प्रातार्नांथध सभा। 


विवमनकक्का-क. >रवजक-र+>मकओ-3ले _त+ 


ने कदना 


साथ नव वर्घध 





ह आज आर्यसमाज़ 
दिन दूनी रात चोगुनी प्रमात से बढ़ता 


जा रहा है। श्रेष्ठतम भानवीय मूर्ल्यो 
आधोरेत समाज रचना के 
को आर्यसमाज ही 
इसीलए यह विश्व सर्वश्रेष्ठ सामाजिक 
एवं धार्मक संस्था है। यह ठीक है 
कि जिस गाते से हमारा कार्य बढ रहा 
है उसी गात से संगठन तथा प्रशासन 
सम्बोन्धत समस्याएं भी बदी हैं। 
परन्तु दूरद्वॉष्ट, कुशल प्रशासानक क्षमता 
एवं ऐक्य से इने समस्याओं पर विजय 
पाई जा सकती है, यही शतहास पकार 
रहा है और यही आर्यों की आर्य प्रोतानाधरयों 
पुकार है 


आज उत्थान पतन के इन 
विगत पौंच हजार वर्षों में तुम्हारे इस 
फैतहासिक निर्वाचन हम आशा 
की करण समझते हैं। तुमने जिस 
सभा का दायत्व अपने क्यों 
पर सम्भालता है वह बडी पावन संस्था 
डै। इसे महात्मा नारायण स्वामी 
200 अल का शास्त्री, प्रकाशवीर शास्त्री 
तिवारी जैसी अद्मत क्षमता- 
सम्पन्न तय या ने अपने खून पसीने 
सौचा इसका अतीत महान 
था और भविष्य उससे भी महान हो 
सकता है याद थोडही कमर और कस 
लौ. जाय। 


बढ़ाया है 


और आज इस सभा 
के माध्यम से तमने हजारों हजार आर्यसमाजों 
आर्यपुरु्णोी मोहेलाओं, शशक्षा के क्षेत्र 
में अनवरत अध्ययनरत राष्ट्र के नौनहारनों 
का अन्तस्तत छ ललया हे। अब 
प्रातनांध सभा को गौरवागार के उर्च्चाशखर 
पर पहुँचाना तुम्हारा काम है। वजयश्रा 
चरण चूमे हैं। आकाश 
बरसाए हैं। दशारओों 
स्वरों तम्हारा गान 
गाया है क्योंक तमने नःस्वार्थ होकर 
सर्मर्पत होकर जनसेंवा का संकल्प दोहराया 
है। प्रदेश एवं आर्यजनता 
के फ्थ आलोकत करने का वाड़ा 
उठाया है। आज इस नेराश्यभरे वातावरण 
में जहाँ हमारा प्रिय राष्ट, प्रिय मानवसमाज 
अनेक विसंगांतयों , [वर्षात्तयों और अराजकतारों 


तम पर 


ग्रत्त है, आपकी एक नई दशा 
और नया सन्देश देना हे 

- - आयीमत्र आपकी 82 य ड्ै। 
हमारे स्वर॒ वही हैं जो आप और 
आपने दए हैं। हो सकता है आपके 
देए हुए स्वरों अनु#्प हम अपनो 
आवाज मिलाने में संगीत स्वरों 
आरोह अवरोह में 


हों। पर आपका स्मेह 8४५ 5 


नहीं हुआ-- यहाँ हमारा सौमाग्य है। 
विगत त्राटर्यों की- क्षमा याचना के साथ- 
का अआभननदन करते 
हुए हम पुनः अपने नवानवीचत पदाधिकारयों 
अनतरंग. सदस्यों, आर्य प्रातानाधयों 
आयागत आताधयों का हांदिक स्वागत 
करते हैं 


“द्वेद कसा का ऑऋषषझोज़न 
आर्यसमाज आर्यनगर . बवदायूँ 
में चचि0 अंशुल आर्य पुत्र श्री हक 200 
आर्य की वर्षगाँठ प्र 
आर्य द्वारा यज्ञ एवं वेद कथा का आयोजन 
दि0 ॥2 दिसम्बर 89 आ मया। 
- रामकुमार आर्य प्रधान आर्यसमाज 
रे आर्यनगर। 


< अप 


कार्य - 


ड्स 5 


* “आर्य, 


लिकिर हल 


््य्ट 
"7 -आखाओों द्रन्द्र 


नववर्ष की बेला में 
दुराशा और निराशा में 
आशा का किरण 
के चिन्ह देख 


आर्यो 
चन्हों की रेख देख हे 
आह न | 
आयें ने जो गुनगुनाया है।। 


हार कभी मानी नहा 


दुनियाँ को ज्योति 
जिसकी कोई सानी नहीं 
दुनियाँ चकित है 
- यफ्राप भ्रमित है 
सच्चा आर्य है वही ४ 
होता न जो ध्ाकत | 
उनन्‍नीस सौ .नब्बे 
स्वार्णप्र प्रभात में 
तमने 20:03 है। 
' पीना गुनाया | ।। 
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७. 


| शशारते एन्‍्मतःस् पत्थात: सन्तु 


तनदता एंव अध्वाड॒ओं 
के गंउऊते स्वर 


45484 24 लथा 25 
।989 लखनऊ ः 
कालेज सम्पन्न आर्यप्रातोानोध सभा 
उनतर प्रदेश लखनऊ के निवीचत पदांधकारी 
।989- 90 :- 








दसम्बर 


प्रधान- श्रो यं0 इन्द्रराज ,मेरठ 


उधप्रधान- ॥।॥ श्री जयनारायण "अरूण" 
न बिजनौर 
828 श्री सुशील कुमार आर्य, 
लखोमेपर 
458 श्री हारगोपाल सह 
एडवोकेट , आगरा 
84 8. श्री मती डा0 आशारानी- 
राय, कानपर 


मन्त्रा- श्री मनमोहन ततवारी, लखनऊ 
उपमन्त्री- है। $ श्री वारेन्द्र पाल शर्मा 
बलन्दशहर 
82॥ डा0 विनय प्रताप 2४ ५. 
858 डा0ए ओमवोर 
श्री वेद प्रकाश आर्य ,औरैयया 


| 
!्‌ 
कै 
रे 


कोघाध्यक्ष-. श्रो यशपाल आर्य,वेहरादून 
सहायक कोषाध्यक्ष- श्री वौरेन्द्र आर्य, 
अम्ररोहा 


पुस्तकाध्यक्ष- डा0 विजयमूषंण ,हापृड 
सहपुस्तकाध्यक्ष- श्री विधासागर ,सहारनपुर 
प्राताष्ठत अस्तरंग सदस्य 


सर्वश्री साच्चदानन्द शाही हरदोई 
शासत्रा, वदायूँ, एवं माधव 
गेरठ। 


अमर मे ला 
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सिंह चौधरी 
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>+अकिमिफइज+88)नै/मभैौा/भ आर्वनि्र 7 
कर म ल प्रभात आग्रम 
फ़्रूखल को कसमें (लिर०) का तरा्षिकोत्सव 


अर उलमचन्‍द्र/शिर॒र" 


प्रभात आश्रम टीकरी भोलाझ्ाल [मेरठ ! 
म्रात्रीयत” ;| का ।8का वार्थिकोत्सत आगामी ।3- 


जनवरी ॥990 को गुरुकुल 
कसम (शफ्रथ/ खाना सत्य कताओं दिन की और रात्र की ओर आकाश 
को - प्रायः नापसन्द ; । .सत्यवादोी अपनी की और धरती को कि सफ्ल हो गया ः 823४ के साथ मनाया जा रहा 


अर के स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
बात पर मर म्टता परन्तु बात वह जिसने आत्मा को निखारा (सूरा-। प्रधान _क सभा, आचार्य प्रियव्रतजी, 
बदलता नहोँ। श्रोराम को यह गौरव आअशशम्स १ यहाँ खुदा । आकाश मेँ स्थित! डा0 कृष्णकुमार डा0 ओमगमशरण . 
प्राप्त है उनकी वाणी से निकला नक्षत्रों की तथा धरती कौ कसम खाई। 


क्सें डा0 भारत भूषण ववद्यालंकार, श्री- 
शब्द अर्थ नहीं जा सकता है। "प्राण, जाय - अब ओर देखें । 2! 


प्र वचन ने जाई" यह रघुकुल 5 की सर 32 मी विद्यालंकार 
डा0 धर्मपाल जी, डा0 ग््जी 
ऋध दयाननद पुकुल शपथ 2- कसम है उन फोरेश्तोी की जो । 


। सींचे छ0 जयन्त कुमार जी पाण्डेय आदि 
खाने के पक्ष में नहीं हैं और सत्य यह डुबाकर खीचे लेते हैं उनकी कसम जो |. व्धातियों 
है. के कोई सत्यवादी शप्थ खाना अपना. जैरते फिरते हैं" कके वह वन आकर | मे विभेतियाँ पधार रही हैं। 


अपमान- ग्रानता है। आखिर कसम रहेगा जिस दिन जमीन को भूचाल आयेगा | !5 जनवरीमध्यात्ह ।। बजे से स्वामी- 
क्यों खाएँ? या तो अपनी बात की सत्यता ॥सूराजन नाजियातह प्रलय पर विश्वास समर्पणानन्द वेदिकशीथ. संस्थान 
को जितताने के लिए अथवा विरोधी के (देलाने के जलए ख़दा कसम खा रहा के अन्तर्गत वेद गोछ्ठी। 

मन पर अपना सत्यता का विश्वास दिलाने है, परन्तुं नाल्‍तक हैं कक खुद खुदा | विघय- आधुनिक पर्यावरण-प्रदूषण ;. 
के लिए। पहली अक्था में कता को पर ।व्श्वास नहीं करते। कसमें खाने समस्या का वैदिक समाधान। 


अपने सत्य के प्रभाव पर स्व विश्वास की आदत खुदा को बहत है। ; हि 
नहीं होता और दूसरी अक्था जैसे तैसे ्ं ही ४37 लो ह ४ कं 
'बरोधी पर प्रमाव डालने की गयोतक 5- अतः फिर कहता है "नुर पर्वत ५ : 


एबं नवीन प्रौविष्ट 

है, दोनों हो अक्सथाएँ दुर्बलता का प्रतीक की कसम और किताब पूर्णाह]ति ब्रहमंचारियों ह का उपनयन 
| हुई और आबाद घर की और चूत संस्कार। $ 

. _ एके सत्यवादाी तो अपनी बात की, और उमड़ते दौरेया । ।0-।5 बजे से ॥0-30- 

से पलटता नहीं, शपथ खाना तो दूर [सूरा अत हु | शायद छत तथा आबाद | भक्त संगीत, ॥।0-50बजे | 

रहा, वह शपथ की बात सत्य कथन आध्यात्यिक , जिसे | से बाहर के पधारे विदानों 

पर कलंकशनता है और यह भी एक 9020 और '्शेष रूप से अरब | भजनोपदेश , । 


के प्रवचन एबं भजनोपदेश 

तथ्य क झूठा व्यंत्रेत प्रायः कसम लोग जानते होंगे। अल्लाह ममयोँ | ।2-।0 2 जज तक 
खाकर अबनी सत्यता का ग्श्वास दलाता अरब जियादह प्यार रखता | 

। जो जितनी आंधक कसमें खाता कहता है "कसम उन सरपट दोड़ने | 
है श्रोता उसके बातू पर उतना ऑधक बाले घोड़ी हॉप उठते हैं फिर 
सनन्‍्देह करता है। यह फएक' ववाचत्र पत्थरों आग झाडते हैं ॥फर प्रातःकाल 
बात है, कि कुरआन का अपनी छापा मारते हैं और धूल उड्ाते हैं" 
बात की _सत्यता जतलाने बार- ऐएसूरा अल आदयातई कहाँ तक 7गेनायें 
बार कसमें खा लेता है। खंत्य स्वरुप कुरआन का खुदा संसार की प्रायः सभी 

वर हि] इसकी आवश्यकता गे ही "की _ कसम खाता हट कं | 
वह बात पर कीर का सितारों खाकर हे बजे - 
लिए कहता है, तो के हो सत्य बह अपने मन्तब्य का विश्वास दिलाता के जी का 32 
दामान वधरत्स तस्थ (विद ३ तु कुरओआन है, भय और लालच भी देता है, पा मनन्‍्त्री दारा धन्यवाद तथा । 
का खुदा कसमें खाने स्थापत इसपर भी उसकी बात लोग न शाॉध्तिपाठ | 

करता है, शायद अरब के कसमें तो क्या कया जाये? इतना अवश्य 


खाने का स्क्‍क्याव रखते कुरआन “कि कुरआन खुदा कितना सत्यवादा | मनेहरलाल सर्राफ .. इन्द्रराज 
“के कथनानूसार कुरआन अरब हतथा उसके. है यह उसकी बार बार कसम खाने | प्रधान मन्त्री 
यास लिए है। इसलिए: अललाहामयाँ से साफ जाहिर है। स्वामी विवेकानन्द सरस्वती 

का अरब 82838 को २2400 पड़ा अचोर्य 

। अब आइये जरा जुदा खाई कुरान ईश्वरीय ज्ञान या 
कसमें। पर विचार करें:  स्वयम नहीं, यह अमी साध्य है। खुदा ने गुरुकुल प्रभात आश्रम भोलाझ्ाल 


अल्लाह अपने कुरआन की सत्यता में कुरआन के प्रारम्भ में इस पुस्तक 
व्रिद्वात्ो से तद्ननिवेद्त 


स्वयं आरम्भ कहता है- "यह 'कताब सन्देह ईश्वरीय ज्ञान मानने का आदेश 

आन झई आसमानी ककताब दया है, परन्तु तक कुरआन 

कोई सन्देह नहीं पक अल की कसंभ नहों खाई थी। यह 

. बकर आयत £ ह लगता अलाह भी सूरा यासीन में पूरी हो गई जहाँ 
अपनी किताब लिए स्वयं सन्‍्देह अल्लाह मियॉँ फरमाते हैं "कसम कक 

पैमटाना आवश्यक हो गया है शायद डहिकमत वाले कुरआन की निश्चय हो - 23 फरवरी ।॥990 को शिवर्रात्रि 

उसे समन्देषह्ठ है कि इस आसमानोइलहामी|_ ॥ऐ मुहम्मद के अवसर पर आयीमत्र का "ऋषिबोध- 

किताब नहीं ।_ क्रोप, दयानन्द डी और कर जान की कसम | पर्व विशेषधाकं" बडी सजधज के साथ 

- को - में. अपनी प्रशंसा स्वयं जाकर. कर आन की सत्यता के सम्क्ध | प्रकाशत हो रहा है। इसमें प्रकाशनारथ 
- ऋरने की भी बराई दोख पाई | यह कुरआन प्रभुत्वशाली समसामायक्र विषर्योीं पर आर्यसमाज 

का प्रीतोनाधित्व करने वाले 

दी बता आप व्यंग्य आदि सादर 

आमनत्रत हैं। कृपया पृष्ठ 

ही ओर सुन्दर अक्षरों में लिखकर मुझे 

विलतम्बतम 53! जनवरी ॥990 तेक 


» अपनी प्रशंसा स्वयं अच्छा नहीं और दयावान का उतारा हुआ है [आयत 
_ ना जाता, अल्लाहोम्याँ की बात जुदा 3-&५॥ ई 
अक्श्य भेज देने का कष्ट करें। 
-विदुषामदुचर: 


* . 
; ०»बकीे एक बात “प्र लाख कुरआन की सत्यता के लिए 
'लरह की आप बजा। कुरआन की कसम खाना ऐसे लगता 

4 आचार्य इन्द्रदेव पाठक 

प्रब्ध सम्पादक 


मध्यानह- 2 से2350 तक भातेतसंगीत । 
2-50 3 बजे तक 
ब्रहमचारियों के कार्यक्रम | 
भाषणांदि 
से 4-50 हम. 
बाहह से पधारे विदानों .। 
भाषण : 


















आप के बात और --है। आइये अब जैसे वादी अपने पक्ष की सत्यता 


“जरा कसम पेर नजर डालें। हे लिए अपना लिखा हक 20402 
स्ट । प्रततुत कर दे। न्यायाधीश उस 
क्सप्त है ओर उसके अपने पत्र की गवाही कहाँ तक मांनेगा 


न्‍ चांद द 
शै वह उसको पीछे-पीछे आता हे ओर और यहें कुरआन के घाठक स्वयं ए 


“774? 'ट्मिउसल १६८६ 








जतांक से आगे.... 


'कितवा धातक्र हो सकता है द्वितीय 


राजभाषा क्रा फ्रावबधात 


तो में 50 प्रए0/श0० से 
की चर्चा कर रहा था। इसी प्रकार 
याद यह संख्या: 60 प्र/श0 से आधक 
हो गई तो क्या वहाँ "इस्लामी राज" 
घोधित कर दिया जाएगा? कश्मीर 
आज यही माँग तो उठ रही 
पंजाब में 50 प्र0श0 से अधिक 
सिल हैं। वहाँ "लातसाराज" के लिए 
निर्दोष जनों का वध कया जा रहा है। 
मिजोरम मेँ स्वयं कुग्धात मन्‍त्री "ईसाईराज" 
का वादा करते हैं। मैं पूछता हूँ-"यह 
क्या रहा है? आज इस का कहाँ 
ले जाया जा रहा है? । 
बात-बात पर अलगाव। 
बात पर झगड़ा आंखार, क्‍या 
देश मरघट _ बनेगा? नरमुंडों लाश! 
पर सरकारें चलेंगी? 
चारों ओर का वातावरण 'विषा्रत 
किया जा रहा है। राष्ट्र के बनाना 
तो दूर, उसको तोड़ा जा रहा है। अन्याय 
और अत्याचार का बोल-बाला है। 
ही बा "आतंक, अविश्वास, घृणा 
इस दमघोटू वातावरण 
में केई कब तक जी सकेगा?" 
उर्दू दिगेय राजभाषा बनाने 
की माँग एक गहरे घड़यन्त्र का ॥हेस्सा 
ड्कै। प्रभ 50 प्रणशश0 से अधिक का 
नहीं है, लिए पॉक्स्तान बन 
भारत में अब उसका 
इस सत्य को 
०४००3 को किसी प्रकार की 
बिप्रातर्पता नहीं होनी चाहिए, ने (हन्दू 
को- न 2834 
जाए तो दतीय राजभाषा" 
का प्रावधान ही घातक है। 
के आलए समाप्त कर देना चाहिए, अन्यथा 
आए [दिन विवाद उठते रहेंगे 
का महाराष्ट्‌ और गुजरात में भी उर्दू 
को दूसरों राजभाषा बनाने की माँग उठेगी। 
बंगाल भी कब बचने वाला है। आश्धरप्रदेश 
तोमलनादू और केरल को भी लपेटा 
जाएगा। मध्य प्रदेश में भी स्वर उठेगा। 
राजस्थान भा अछता नहीं रहेगा। सारा 
देश व्यर्थ के विवाद में पँस जाएगा। 
जन-धन की भी क्षात होगी। परस्पर 
आकश्वास और भी बढ़ेगा। 
हमारे देश में भाषा की आड़ 
में नाहेत स्वार्थ साथने 
कमी नहां है। असम बोडी भाषा 
को मौंग उठ रही वहाँ के म्ुख्यमन्त्री 
कहते हैं कक जोड़ो भाषा भाधियों की 
संख्या 30 प्रतिशत बहुत कम है। 
उसे राज्य की दूसरा भाषा नहीं बनाया 
जा सकता। । 
उनकी सबसे बडी चिन्ता यह 
है के याद दबाव आकर ऐसा कर 
भा दिया जाए तो कल अन्य गुट 
भा अपनी-अपनी 
भाषा बनाने का माँग को लेकर हहेँसा 
भदकाएंगे।. असम में केबल बोडो लोग 
हा नहीों हैं। ॥्माशंग हैं. सोनवाल 


बात- 


अधिक. 


इसे हमेशा 


भाषाओं को सरकारों ' 


० ज्सन्‍्तोण "क्रण्व" 


लालुंग ४ समा ।। अपनी अपनी भाषाओं 
केक # बोडो 
लॉकन 
अपनी हठ पर अडे हुए हैं। कहते हैं- 
तो फर असम का व्मिजन कर हमारा 
"बोडोलैण्ड" हमें दे दो। उसमें हमारी 
भाणा राजभाषा 
प्रत्तावत बोडोलैण्ड का नशा 
भी छप गया है। इसमें बोर्डों लोगों 
संख्या 60 प्रशश0 से अधिक बताई 
गई है। सरकार की चेतावनी दे दी 
गई है के याद सन ।990 तक "बोडोलैष्ड 
नहीं बनाया तो. असम एक बार फिर 


जलेगा। कल 
| 'षूगरत | ॥। 
| '"नागातैण्ड" 
है "गोल्ड मौंग उठ रही 
है। कल तक लाल डेंगा 'प्रिजोलैण्ड" 
पर अदे थे। 
चाहिए। 
रहा है। है त 
पास। । देश को,। 
कहाँ तक बौंटोगे।? 
यह सब उस किनतन और 
मार्नासकता का परिणाम है, जिसने 
सन ।947 में, भारत तोड़ा था। हमारे 
दूसरे भाग (पाक्स्तानं में भी यही 
समस्या है। बंगला उर्द 
पर पाक्स्तान का टूटना तथा 4 23 
नाम पर अरवशिष्ट 
का क्विरना, इस रोग की व्यापकता 
के लक्षण नहीं तो और क्या है? 
क्या देखा हैे। 
में बंगला भाषी 
देखी 


असम 


और बिहार में उर्दू थोप ही दी गई 
बंगाल को शामिल कर बंगला देश 

की सीमा तक "लाइनंक्लियर" हो जाएगी। 

कॉकणी हे। 


हुआ तो क्‍या करोगे पुनर्गठन 
आयोग ने तो जनपदो में भी दितीय 
राजभाषा के प्राकधान की की 
| अब इसी आधार पर 
मनचले मद्रास में 
बनाने की माँग करने लगें तो--? भेलगौँव 
8३३ मराठी की मॉग है 
| र्‌ 


४2५ को लेकर आन्दोलन 
पूरी सम्मावनाएं 
साथ भेद भाव की 


बात तो खिल्लों के बहुरार्चत "आनत्दपुर- 
बात तो सिललों के बहु की मर 


में स्प्रष्ट सूप 
प्रत्ताव सं0 4 में यह माँग 


प्रस्ताव" 
गई है। 


्््वण्च्््नकन्मधधधधभचषनषषण्न्म्किणमजमनिणणाऋधभा मामा जििऋणाषरलनणलल कह कक ाआछलर 

है के पंजाब के समोपवर्ता रएयो-नेह्रमाचल प्रवेश 
हरयाणा,_ जम्मू-कश्मीर और केन्द्र शांसित 
पंजाबी को दूसरी राजभाषा 
बनाया जाए, क्योकि इन राज्यों में पंजाबी 

भाषी लोग पफर्यापत संख्या में हैं। 

आनन्दप्र साहब प्रस्ताव सं0- 

2 लख) में एक और 4 008 माँग 
ड्ठै ग्राम को मानकर अन्‍य 


के समय से हो इस माँग को उठाए 
रा है, आनन्दपुर साहब प्रस्ताव 

इसे शामल किया गया हों। 
समस्या पंजाब के साथ हो नहीं, अन्य 
राज्यों के साथ भी हे 


अब रहा उत्तर प्रदेश, तो 
यहाँ तो भाभाएं हो भाषाएं हैं। पंजाबी 
भाषा मापियों की संख्या उर्वू, भापियों 
से अधिक ही है। के भी अडू सकते 
हैं। पाप के लिए लड़ सकते हैं। 
गदकली और कुमाऊँनी 
मोजपुरी के लिए तो कब से लोग की 
हैं। अक्धी भी 
बनाओगे दूसरी, तौसरी, चौथी, पांचवीं---- 
भाषा? 

तो, 3 को दूसरी भाभा बनाया 
जाना तो घातक हे ही, "दितीय राजभाषा" 
का प्रावधान भी कम घातक नहीं है 
नमेहह जी की अनेक देनों में एक देन 
"नेहरू भाभा फार्मूला" डै। राज्य 
पुनर्गटन आयोग, राजभाषा है + 62 

राष्ट्र 
हित उपेक्षा की है। उन्होंने सदैव 
के विचारों का ही अनुमोदन किया 
। 


आज आवश्यकता इस बात की 
है कि देश उस मोहजाल से मुक्त है। 
नेहरू 3329 ४2 में "नेहरू भाषा 
४5४ ५४ 


आगे मभों कोई लाभ नहीं 

है। समय की माँग है कि उत्तर प्रदेश- 

सरकार उर्दू विधेयक वापस ले साथ 

हो केनद्र सरकार अपनी भाषानीति में 
बुधार कर दितीय राजभाषा के प्राक्‍धान 
सदा के लिए समाप्त कर दे , हु 


प्रभात आड्राम द्वार) झ्ागों 
लेद ज़्यारः 
गाँव में वेद प्रचार योजना 
के लक का मं ०३ आध्रम द्वारा 
ग्रा0 बददलदुमे का पुरवा सुल्तानपुर , 
श्री उडी के चर ऋचेद 


पारायण महायत्र गुरुकृत प्रभाव आश्रम 
के ब्रहम्यारियों दारा श्री कार्चस्पीत मिश्र 
श्री महेन्द्र मुनि के उद्बोधनों 


तथा परमपृज्य स्वामी 

महाराज के आध्यात्मिक प्रवचनों के साथ 
आ। इसी परम्परा में ग्राम 

तमेंलागदी जि0 मेरठ, चौ0 रतनांसिंहजी 


तथा अन्य ग्रायकॉसर्यों दारा अधर्ववेद 
खण्ड पारायण नकथधर ख।2, 5 व 
।4 को ७0 यू0० स्कमी वविवेकानन्दजी 


महाराज के ब्रहमत्व में गुरुकुल प्रभात 
आश्रम जद द्वारा सम्पन्न 
हुआ। ! अनेक विदान काता 
तधा पहन हि: तथा प्रीसद 
मसजनोपदेशक शोभाराम "प्रेमी" ने 
माग तिया। ॥ ेल्‍ 
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#आर्यसमजाज क्यों पिछड रहा है 7? 


षप्टक्र समीक्षात्मक 


में. कुछ बातों को 
ं 83 जा रहा है जिनके कारण आर्यसमाज 
अवरूद है। बूनया हम पुनः 
धारण करके फिर उनियाँ में नई 
- कोई 

भी देश, कोई भी समाज जब पिछड॒ता 

है जब उसमें अनुशासन की कमी 

जाती है या वह अपने बनाये हुए नियर्मो 

का स्वतःपालन नहीं करता। जिस 

प्रकार को हम आज आर्यसमाज की अक्स्था 
देख । वास्तव में इस संसार 

में आर्यसमाज के नियमों को कोई 

नहीं कर संकता है वेद है जिनके पी मक 

संसार में कोई भी दूसरा ब्वान 

नहीं है परन्तु इतना सब कुछ 

हुए भी जो समाज 'पछड़े बड़ी शर्म की 

बात है। इसॉलए हमें चाहिए की हम 

उन कारणों को निकालें जिनसे समाज 

जॉत व देश पिछड़ रहा है। 


"गुरुकुल शशेक्षा"- आर्यसमाज एवं देश 
को याद. कोई शशक्षा 
संस्थान आगे बडा सकता है तो वह 
है गृस्कुल शिक्षा। परन्तु आजकल तो 
की सर्वत्र हो उपेक्षा 
याद आर्य समाजी कोष 
दयानन्द को मानते हैं तो के 
अपने पुत्र पात्र्यों को गुरझ्कलों में मेजना 
चाहेए परनते खेद एवं आश्चर्य है के 
आर्यसमाज के नेता गशक॑ अपने “ आपको 


ऋकराप भवत कहते प्रोतोर्नाध 
सभाओं के प्रधान हैं जो अपने आपको 
आर्यसमाज का रक्षक कहते हैं शायद 


ही किसी पत्र गुरुकुल में हैीक्षा प्राप्त 
कर रहा हो, अब हमर यह सोर्चे; आर्यसमाज 
का प्रचार हो, आर्यसमाज ५६ बदे 
कभी हो सकता है? कभी अब 
हम यह देखें कि कहाँ हमाशै वर्तमान 


हे 

। जब हम गम्भोरता वचारेंगे 
तो पार्येगे कि क्‍या आज गुरुकुलों परत 
का पाठ्यक्रम आर्यसमाज एवं 

विज्ञान की. उनन्‍नोत कर सकता : है जितनी 
अपेक्षत है। तो हमें उत्तई नहीं मेँ 
मिलेगा। तब- फिर क्‍या हम हाथ पर 
हाथ रख कर बैठे रहें या पूस्कुल रिक्षा- 
पद्वाते समुचित, सुधार महॉर्प- 
कयानन्द और आर्य समाज- के कार्य को 
आगे बदायें। आर्यसमाज में दूसरा दुर्गण 
हो रहा है वह है। 


"वर्ग व्यक्धथा"- ऋोषबवर ने अपने 
ग्रन्थों. में साफ-साफ 
लिखा है के की व्यक्था कर्मानुसार 
मानकर विबाह ओद संस्केर एवं वर्ण 
क्षोत्रय ० इत्योदि 
चांहिए भो मन- 
महाराज का प्रमाण देकर कहते हें-"जन्मनो- 
जायते शूद्र: कर्मणा ". अब 
कि हम भाई कितने 
इस बात का फलन कर रहे 
कुछ अपवार्दों को छोड़कर 
बडे से छोटे तक अपने तथाकॉयत 


जाती ञ्जे हीं अपने पुत्र परुत्रियौ 
का विवाह करते हैं और यह हब 
जाते हैं कि हे हि 8 


ब्रहमण 


* अ 


त्मक दृष्टि 


शिक्षा प्रणाली में तो ईदोष नहाीँ१ आर्य सन्‍्यासो- वास्तव में हम जब समाज 
गे की ओर देखते 


। 7 ज्र० अन्निलेदा: >आर्य: 


विवाह करेंगे तो समाज क्या कहेगा पुत्र- 
पत्रियाँ को बाद में कष्ट होगा। बताओ 


रेसे विचार वालों से कभी आर्यसमाज 


आगे बढ़ सकता है। कर्दाप नहीं 
अतएव हमें वर्ण व्यक्थ्था का दृदता 


से पालन करता कह होगत। 
बोसरा औ जो दुर्गण हमारे समाज 


घपनपा या पनप रहा है वह है- 


आर्य प्रचाक-योद हम आज के एवं 
प्राचीन प्रचारक को देखें 

तो * हमें पता चलेगा के इन सब में 
जमीन आसमान का परिवर्तन आ गया 
है प्रचारक पहले कभी सब्‌ कुछ 
त्यागनकर आर्यसमाज सेवा में हो 
आज उनके हो शिष्य 
उनके ही पथधानगामी स्वार्थ में लिप्त 
होकर आर्यसमाज का प्रचार करना चाहते 
जो कि कभी सम्भव नहीं हो सकता। 
हमारे वर्तमान प्रचारकी का अलग 
ही राग है योद इन्हें कोई आर्यसमाज 
बलाती है तो ये कहते हैं हमें इतने 
रूपये चाहिए ये व्यक्थथायें होनी चोहेए 
रेल का फट क्लास का टिकट होना 
चाहेए इत्यांद वाह रे ऋष दयाननद 
के सपूर्तों ऐसे से हो जायेगा आर्यसमाज 
का प्रचार? कर्दाप नहीं, अरछा अब 
हम यह के उपदेशक ऐसा क्यों 
करते हैं क्योंकि आर्यसमाजी उन्हें बलाकर 
उनका उचित सम्मान नहीं करते तब 
उन्हें भी ये कदम उठाना पड़ता है। 
अतएव हमें चाहिए कक हम अपने उपदेशकों 
एबं आर्यसमाजों को सधारें तभी आर्यसमाजोन्नात 
सम्भव बरना आर्यसमाज का प्रचार 
स्क जायेगा। 


चौधा दुर्गुण आर्यसमाज में पनपा 


तत्पर रहते 


है वह है 


एवं 
क्रोष दयानन्द _ द्वारा नर्नार्विष्ट सत्यार्थ 
प्रकेश के पांचवें समुल्तास एवं संस्कार 
विधि के सन्‍्यास प्रकरण की ओर 
हमें पता चलता 
स्यासी हो रहे है क्‍या वे सनन्‍्यास के 
योग्य हैं? समन्‍्यासी 
या क्या अकर्तन्य है। 
प्रचरा के उज्जवल भावष्य की सोचें 
सन्‍यासी के कर्तव्यों पर श्रद्धानन्द 
तरह डटे रहें। 
और सबसे बडी जो बिमारी 
आर्यसमाज में हे वह है- अनुशासनहीनता- 
मैं अन्य सारी बातों को न कष्कर 
योद केवल इसे ही कह देता 
रहता परन्तु व्शेष बातों को दर्शाना 
आवश्यक था। हम ध्यान से विचारें 
हमें पता चलेगा कि जिस अनुशासन 
हीनता से हमारा देश गुलाम हुआ ओर 
हमें ॥000 वर्ष तक परतन्त्रता को 
बेडियोँ जकदे रहना पद़ा। हि 


अनुशासन हीनता हमारे 
से फेल 


० 4३६ 


तत्व घुस गये हैं 
को बदनाम कररहे हैं- 
देखे तो हममें सृष्टि बत्वानत य 


गुलूकुलगीतम नगर -नई ढ्ल्‍ली 








आर्य मित्र 


वषय में, न के 'ाश्चत आनाश्चत 
विधय ७, नित्य या आनत्य 
इंतहास के विषय में इत्यादि अनेकों 
बातों में हमारा नहीं है। जबाक 
महार्ष ने 30 बातों को यथोंचित 
ठीक प्रकार अपने ग्रन्थों में लिख 
दिया है परन्तु इन्हें. कौन समझाये जब 
हमारा आपस में ही अपने सिद्धान्त 
विघयक मेल 43 है तब हम चाहे 
कितना हो ललार्य कितना ही राग 
आलार्पे परन्तु कभी भी "कुण्क्‍्तो वश्वमार्यम" 
का नारा क्‍या सार्थक हो सकता है?कदोप 
नहीं यहां तो इसे सधारने के लए 
मात्र दो विकल्प हैं एक यह [के 
सारे आयीवदान एक- मंच पर आकर 
के बताये हुए मार्ग पर चलकर 
अपने-अपने राग अलापना बतद कर 
देवे यह तो पहला एवं दूसरा विकल्प 
यह है कि जिन्हें महार्थ की या आर्यसमाज 
की बातों को न मानना हो वे आर्यसमाज 
से इस्तिफा दे देने तत्पश्चात अपना 


करना है. 

आर्यसमाज याद रहना महांर्ध 
की बार्तों मानना पड़ेगा। अन्यथा 
यह अनशशसन हीनता आर्यसमाज को 
ले डूबेगी। 


मेरी ही नहीं सभी आर्यजनों 
की ओर से भगवान से प्रार्थना है' 
हम आर्यो को सदबाद् दें जिससे क 
ये 'महार्थभ के बताये मार्ग पर चलकर 
है २8 विश्वमार्यम”" को सार्थक कर 
| 


छ 








कि की पहचान 


ग्ामोद्योगी चस्तुए 


कितनी खूबसूरतओरमबपलद 


सूती ,रेशंमी ,ऊनी करत्र 
खादी आक्ृर्भक  रेडीमेड कत्र 
निर्मित 


चर्म 

शहद ,साबन एवं अगरब॑त्तियाँ 

” हाथ कागज से बने ग्रीटिंग कार्ड 
फाइल कवर पवें नित्य प्रयोग 


होने वाली क्सतु्ँ इत्यादि! 


क्स्तुऐँ 
गरीबी 











रेखा के नीचे स्तर 





खादी ग्रामोध्योग भंडार 

में सर्पारिवार पधारे! 
/डीनर बनकर 

साकर्भधक कंग्रीशन भी ऑर्जित कर हैं। 












( मा्क्रेरिठी योजन(ु) 8/तिलक आर्ग लखनऊ 





45९ स्म्क्िका (४०६' 








:<आर्य गित्र 





आर्यसमाज बुद्धिजीवी सम्मेलन 
राष्ट्रीय एबं सामाजिक्ष क्रानि के लिए सिंहताद 


महात्मा हंसराज कालेज, दलों 
के सभागार आर्यसमाजबृद्विजीवी 
सम्मेलन राष्ट्रीय, राजनीतिक, साम्राजिक, 
आर्थक कान्ति के लिए संकल्प लेकर 
समाप्त हुआ। यह सम्मेलन की 30 
सतम्बब से 2 अटूबर तक चला जिसमें 
अनेक 'विधभयों पर सम्मेलन आयोजित 
कये गये। . इस सम्मेलन का, आयोजन 
आर्यजगत्‌ प्रंसद् नेता एवं विदान 
डा0 प्रशोन्‍्त वेदालंकार ने किया। 
प्रारम्भ में आर्यसमाज बोदजावी 
सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश्‌ डालते 
हुए डा0 प्रशान्त वेदालंकार ने कहा 
आधुनिक काल में भारत के पुनर्जागरण 
और पुर्नानर्माण में आर्यसमाज का सर्वाधक 
योगदान रहा है। परन्तु गत अनेक 
वर्षो से आर्यसमाज अकर्मण्य ओर शिधिलता 
की बाझ्ं में बेहोश पड़ा है। आर्यसमाज 
का संगठन किंकर्तव्यविमृद स्थिति 
है। राष्ट्‌ ओर समाज के प्रीत आर्यसमाज 
का क्‍या 8 त्व है उसका कराने 
के लिप इस दिशा में आर्यसंमाज़ 
के संगठन 
लिये आर्यसमाज के इस बदिजीवियों 
के सम्मेलन का आयोजन किया गया 


प्रारम्भ में. यतिमण्डल के प्रधान- 
स्वामी सर्वानन्द जी इस सम्मेलन 
को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। उनका 
कहना था कि प्रत्येक आर्य को आर्यसमाज 
के नियमों का कड्ाई से पालन कक 
चाहिए। स्वामी सुमेधानन्द जी भो 
इस अवसर पर उपोस्यत थे। 

गूछ्कुल व आर्घ शिक्षा प्रणाली 
सम्मेलन की अध्यक्षता दयाननद विश्वोवधयालय 
रोहतक के संस्कृत क्माग के भू0पू०- 
आचार्य एवं अध्यक्ष डा0 जयदेव वेदालकार 


ने की। स्वामी ओमानन्द इस सम्मेलन 
के मुख्य आर्ताय थे। स्वामी सत्यपात 
तथा प्रो0/ वेदब्रत ने ॥वधय प्रातपादन 
किया। डा0 निरुपषणण ववदध्यालकार, 


डा0 महावीर, आचार्य हॉरिदेव, रेलमन्त्रालय 
एवं राजभाषा निवेशक श्री वेजयकुमार 
मल्होत्रा ने कहा के शशक्षा का वास्तावक 
वरकास आर्थ और. गुरुकुल शशेक्षा प्रणाली 
दारा हो सम्भव है। परन्तु इन संस्थाओं 
को आधुनक पर्ररवेश के अनुरूप ढालना 
होगा। इन संस्थाओं के प्रात जनता 
तभी हे होगी जब हम इनमें 
पढ़ने वाले छात्रों-छात्राओं को अन्य 
शक्षण_ संस्थाओं की भोौत प्रगांत की 
दौद में भाग लेने के वलए सक्षम द, बनाने 
का सामर्ध्य हो। सम्मेतन का संयोजन 
डा0 सत्यकाम वर्मा ने किया। 

"नयी शैक्षा: वश्वावधालय 
शक्षा और आर्यसमाज" पर आयोजत 
शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता 200७8: - 
वश्वावद्यालय रोहतक क्साग 

भू0पू0 अध्यक्ष डा0 />ह तुलसाराम 
ने की। वविधय प्रांतपादन स्वामी विद्यानन्द 
व श्रो औऑनल विद्यालंका ने -कया। 
डा0 वेदप्रताप वादक, प्रो0 रत्नॉसंह, 
डा0 कृश्णलाल, श्री रामचन्द्र विफल- 
5 सदस्य| आंद विदानों ने नयी 

नीोत पर तीब्र प्रहार करते हुए 


कहाँ के यह शेक्षा प्रणाली पाश्यम 


७ ठा. प्रश्ञान्त भेद्ार्लकार 


अथोजग्ठ 
_आर्यनामाज बुल्धिजीती -छतत्मेलन 
७/# ,न्स्सनगन , ब्टिल्लीः 





की नकल है। इस सम्मेलन में आर्यसमाज 
की डी0ए0वी0 संस्थायें तथा अन्य 
सरकारी सहायता प्राप्त आर्य ॥वद्यालय 


आलोचना ताचना का मुख्य शिकार रहे। कताओं 

कहा के नई शैशक्षा प्रणाली "तनुपोषक 
व उदर भरने स दृष्टि शिक्षा 
देतो है। इसी लिये राष्ट्र और समाज 
का नैतिक 33928 (रहा है। मा इसमें 
भारत सरकार संस्कृत विरोधी एके 
उर्दू समर्थक नोते की तींब्र भर्त्सना 
की गयो। श'ेशक्षा प्रणाली में भारतीयता 
के प्रात उपेक्षा पर भी तीोब्र रोष प्रकट 
किया गया। पलक के सर्प पक 5 

पाठ्य पुस्त भारतोीय॑ 

से लिखने पर बल दिया गया। सम्मेलन 


का संयोजन जयपाल ।वध्यालंकार 
कया 

ँसामाजक व राष्ट्रीय. प्रश्न" 
सम्मेलन की अध्यक्षता 38:28 पूर्व राज्य रक्षा 


मंत्री तथा आर्य प्रा्तनाप सभा हरियाणा 
के प्रधान प्रो0 शेरसिंह ने की! प्रासद 
पत्रकार पं0 क्षितीश वेदालंकर तथा 
प0  चन्तामाण विषय प्रतिपौदन 
ककया। श्री क्षतोश वेदालंकार ने गरीबी 
न लन॒ तथा असाम्प्रदायक दुष्ट 
पर : विचार व्ययत कये। अ्री 
चततामाण ने हरिजन व दालतोदार 
को समस्या की जड़ आकर इस 
बामाराी के ॥नदान के ।लये ब्रोतकारोी 
योजना बनाने पर बल दिया। भाजपा 
के व्ेयजकुमार मल्होत्रा सरकार 
का अत्पसंस्धकों के सामने घुटने टेकने 
की नात भर्त्सनना की। स्वामी 
आग्नवेश आर्यसमाज किसान- 
आन्दोलन का नेतृत्व करने के लए 
आहवान किया। जनता दल के वीरेश- 
प्रताप चौधरी ने शराबब्दो के आन्वोलन 
करने का आग्रह कया। 

श्रोमता प्रभात शोभा, श्रोमती माधुरॉसिंह- 
एडवोकेट, _ श्री ज्वलन्तक्मार तथा 
श्री के? नरेन्द्र ने सामाजक बराईयों 
को दूर करने पर बल दिया। प्रकाशन 
क्मसा्ग भारत सरकार के निदेशक डा0- 
श्याम सिंह शशि ने बनवांसियोँ के मध्य 


द्‌ 


हे हि गा न्डँ 
जाकर कार्य करने की प्रेस्मा दो। 
सम्मेतन के अध्यक्ष प्रो0/ शेरसिंह ने 
मर्धानणेध हक के आन्दोलन को तीब्र करके 
देश की गरीबी दूर करने के लिए जनता 


का आहवान किया। सम्मेलन के संयोजक 
डा0 वेदब्रत थे। 
"राजनीत, और _ आर्यसमाज" 


सम्मेलन की अध्यक्षता ग़क सभा 
के »थान स्वामी आनन्दबोध जो महाराज 
में को। अपने विषय का 20002 
करते हुए राजस्थान आर्य प्रार्तानपधिसमा 
के भू0प० मन्त्ी _ सत्यक्रत सामवेदी 
ने कहां कि भारत 4 438] में. राजनीतिक चेतना 
का सूत्रपात महाॉर्घदयानन्द ने - किया 
था, कम लाला लाजपतसाय स्वामी- 
प्रदानन्द मृत्यु बाद आर्यसमाज 
ने राजनीत पृथक्‌ रहकर अक्षम्य 
अपराध कया। अतः आर्यसमाज 
सुराज्य के लिये जबर्दस्त आन्दोलन चलाना 
चाहये। है 
2०8 सभा के उपप्रधान श्री रामचन्द्र- 
मातरम्‌ गा 0 ये सोसद. भाई- 
महावार ने ' कया कि आर्यसमाज 
को आज की भ्रष्ट राजनीत से दूर 
रहना हक चाहये पर स्वामी चन्द्रवेश, +« 
श्रे मंगलसेन प्रैपडा व_ प्रायः सभी 
उपास्यत प्रार्तनाध आर्यस्रमाज  दारा 
उसकी राजनात में साकय भाग लेने 
पक्षधर थे। जनसंध अध्यक्ष 
डा0 बलराज मधोक ने ।हन्दूराष्ट््‌ बनाने 
के लए जआर्यसमाज का आहवान ॥कया। 


. आर्य प्रॉर्तानांध सभा के प्रधान श्री वारेन्द्रजी 


ने सुझ्नाव दया क सार्वदेंशक सभा के 
प्रधान स्वामी आनन्द बोध इस विषय 
के वबचारार्थ एक पारपत्र समस्त प्रातोनाथ 
समाजँ। को भेज दें, और इस विषय 
पर उनके ववचार मार्गे, से स्वामी 
ने मान लया। साथ ही स्वामी जो 
ने डा) प्रशान्त से इस प्रश्न पर शांघ्र 
हो वचार विमर्श के लिए एक और ओष्ठा 
बलाने के लए कहा। सम्मेलन का 
संयोजन श्रा भामचन्द रवॉरिया ने कया। 
पक का _ वर्तमान संगठन 
भी आधिकांश प्रात के रोष का 
शिकार रहा। प्रातानाधयों ने आलोचना 
की कि आर्यसमाज के संगठन में भी 
वही तत्व आ गये हैं जो अन्‍य राजनातद 
दलों में हैं। इस सम्मेलन को अध्यक्षता 
आर्य प्रतिनिधि पंजाब के प्रधान श्री वौरेन्द्र- 
ने हम 0 तथा 'विघभय प्रतिपादन दिल्ली 
आर्य सभा के प्रधान डा0धर्मपाल 
ने क्या। श्री भ्ष्त्मीतताल पड़वोकेट 
ने कहा कि आर्यसमाज के नियम-उरपीनियर्मों 
में यह प्रावधान होना चाहिये कि कोई 
व्यंवत दो वर्ष से अधिक किसी एक 
पद पर न रहे। _ आचार्य नरेश ने 
कहा कि आर्यसमाज 
पापा होनी ४8 । 
प्रधान कृष्णलाल 
अपने विचार व्यक्त किये। 
ने आर्यसमाज संगठन मेँ 
० परामर्श किया। 
शो०४ सम्मेलन 
योग्य 


हिमांचल _ प्रदेश 
आर्य ने भी 
क्ताओं 
समाप्त 
आर्यसमाज 
पूरा करमे के लिए बेविक 
लन आदि गठित करना पएब 
, पुरोहितों, उपदेशको प्रशिक्षण 
संस्थाएं गठित करने के सभी प्रस्ताव 
हुए इस सम्मेलन उत्तर 


पूर्वी राज्यों की स्थाति पर आसाम 

डा0 नारायणदास का ' पदकर 

सुनाया मया। प्रतिनिधियों ने अपने- 
--- झशेण पृष्ठ ९९ पनन्‍्य 





जपनचार दर्पण 


७५०) 
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समस्या- "मेरा है ।0 वर्ष का 
सफेद गई है। 
सौस- परिश्रम करने पर फूलने 
लगती है। हीमोग्लोबिन 305 ग्राम 

है। कृपया उपचार बताऊें।" « 
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हक आह 8२ हट बल बट 322 --. पीो0पी0 सिंह, राज्यजिद्युत परिषद्‌ 
कर उ0प्र0, फेंचोली 32/22/5228 
समाधान -आपके पुत्र रकताल्पतकढ्क हो 


गई है। भोजन में पकेलाल- 





5 & *_ %, «नी 45: 
क अरनकट- शा 5 
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के ०३ दा | मई के टमाटर,पालक, गाजर, _ केला- 

-गुइद-शहद, खजूर, सा 
आर्यसमाज शास्त्रीनगर के सातवें वाधिकोत्सत के समापन समारोह में!बायें से॥ दाल दल सोयाबीन का रस | आंद 
आर्यप्रीतीनौपसभा के प्रधान पण्डित इन्द्रराज व ईऐबोीच में॥ केन्द्रीय "आर्य सीमीत उचित मात्रा में विधिवत देना 
के प्रधान मान सिंह वर्मा। चाहिये। प्रातराश में दूध- 


शहद- च्यवनप्राश देवें। 


सुखी होते क्षासरल 3पाय है क्ामवाएं कम करता: ... | 0 «कक ३ गान शी 


में फ्ैलाकर चूर्ण बना लेडै। इसे 
मेरठ, 5 [देसम्बब। आर्यसमाज के विदान उत्तमचन्द्र शरर ने कहा 
४ जिस एक कार्य में ककिसो प्रकार की हैसा न हो वही कार्य यज्ञ के समान दूध में मिलाकर इतना उदालें का सलाने 


बा जाय 5 उतार पा या मे सता 
आर्यसमाज की शाह्त्रीनगर इकाई के सातवें वार्भिकोत्सत के अन्तिम दिन 5६ 9 2 वी 000 है 2503: 
प्रवचन करते हुए उन्होंने कहा ॥क क्रोध की जगह हमें अपने हृदय में प्रेम || रांत्र भोणिना बाद दो चम्मच हे खाकर 






की भावना को जगह देनी, और ५ 8 ना चाहिए। कामनापं कम करना सुलों होने || शहद या मीठा युक्त 40दिन 
का एक सरल उपाय है।ओी शरर ने महांर्घदयानन्द को मानवता का पैगम्बर बताते |£बाद शरौर- हद 4 अत्थिक 
हुए कहा के उन्होंने ।वश्व कल्याण के ।लए अपना जीवन *सर्मार्पत कर ।देया। हर कम और 
हारयाणा से आयें आय॑ समाज के वदान शरर ने कहा के देश हो भोजन के बाद लोहासव 2 ढककन और 
| नहीं वरन्‌ संसार की उन्‍नोत और कल्याण के लए महार्थ दयानन्द के विचारों 24293 2. दककने मे समातः जल 
“और वेद के उपदेशों 'को आवश्यकता है। देश की सभी समस्याओं का समाधान कर पीना चाहिये। सह पहल 
| आर्यंसमाज, के कार्यकर्मों के अनसार हा हो सकता डे। ' भोजन से 5 घ पा 
। ओऔ महावीर ।संह ने कहा कक देश में बढ़ते भ्रष्टाचार और व्याभचार को एक साथ िपराजीन की 8 स्कैरिस 
। मिटाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। पानी से लेने से पड़े स्कीरेस 
! समापन समारोह /के मुख्य ओताथि के झूप॑ में बोलते हुए आर्य प्रॉततानांधसभा नामक कीडे निकल जाते हैं। कि 
| के प्रधान पोडत धर कहा कक आज आवश्यकता इस बात की है कि हम कम 2 सप्ताह बाद दृहरा देना चाहिये। 
! पारवारों को 'क्रयान्वत से जागरूक करें। आर्यसमाज की शशेक्षा पर्दात को रतात्पता के कारणों में स्केरेस एक 
! जावन में उतारने की आकुैश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि हमें यहां विशेष कारण है 
! से संकल्प लेकर जाना रोगी. अपना विवरण ओर दो 
! के प्रधान व प्रदेश के पूर्व मन्त्रीऔमान सह वर्मा डाक-लिफाफे निम्न पता पर भेजें 
5. ने आर्यसमाज के |सद्घान्तों: को कल्याणकारी और सुल्र प्रदान करने वाले बताया। स्वामी गुस्कुलानन्द सरस्वती 
; समारोह में "रोष्ट्‌ ।नर्माण में आर्यसमाज का योगदान" [वंघय पर आर्यसमाज पिथोरागद 
। हुई वाक ४४ /508003 02 ७068, सरस्वती 2 मन्दिर के छात्र आशुतोष चौधरी हउत्तर प्रदेश ॥ 
| ने प्रथम और इसी विद्यालय के अरूण दितीय स्थान पाया। _ ऑमत- |  शार्यसमाज अनारकली का वाधिकात्सव 
स्हेला ने तृतोय पुरस्कार प्राप्त किया। * अतियोगता. में कई विद्यालयों के छात्र- 200७0 % ४५ हे 
आर्यसमाज शास्त्रीोनगर अध्यक्ष वेदप्रकाश मित्तल ने आमार व्यक्त £ 
किया। की ३ शात्रा के हल हा सिंह ने किया। अल ही बा ह हर हल # 08०० 
एस्त्रीनर ब्लाक सिथित माज स्थल प्र आयोजत 
वार्धिकोत्तत समारोह के चौथे दन के कार्यक्रम सुबह यन्न व भजन के साथ शुरू 220 पल, “को, बग  आमाज इसमें 
हुए थे। वीरपाल व तेजपाल सह ने भजन प्रस्तुत 'किये। हे यत्री महायज्ञ का भी आयोजन किया 


गया, वेद कथा भी यज्ञ के यजमान 
आ0स0 के प्रधान श्री शन्तिलाल जी 
सूरोी और मनत्री श्री रामनाथ सहगल 
सपत्नीक यजमान बने। डी0ए0वी०कालेज 

छात्रों की प्रतियोगिता हुई इसमें 











्क 
श्री चन्द्रवली गुल्कुल वासुदेवपुर 










 उलाब जप 


मझवौलिया-देवारेया लगभग ।700 छात्र - छात्राओं ने 
आर्यसमाज_ विकास नगर के डड, सुयोग्य प्राचार्य पद हेतु प्राचीन व्याकरणाचार्य | भ्राग किया । .. ददिनाक- ।7 नवम्बर 
लखनऊ का तृतीय वार्षिकीत्सव ड आवश्यकता जो प्राचीन व्याकरण 


को स्त्री आर्यसमाज का वार्षिकोत्सव सम्पन्न 
हुआ 53 सेवक कार्यकर्ताओं को 500 /- 
प्रयके को नकद । शाल भेंट किया 
गया। श्रो दरबारी लाल जी ने डी0ए0वो० 

आन्दोलन, का क्क्‍तृत विवरण दिया। 
कोना हंसराज माडल टाउन में मांहेलाओं 

8 मास की टेेनिंग देकर सिलाई- 
मशोर्नें दी जाती हैं। उपस्थित जनता 
ने कार्यक्रम 


की भूरे-भूरि प्रशंसा की। 


॥0,।। ,।2 नवम्बर 89 को बड़े 
हो हर्षोल्लास_के साथ श्रीमती उरमिलासेवक 
के कर कमलों द्वारा सम्पनन हुआ प्रीतीदिन 
बे ब्रहमा भी रही। बदे ही 
- सुम्रधुर वेद मंत्रों, दारा ग्रन्न - सम्पन्न 
हम इस कार्यक्रम में दूर से 
पिकवानों के वेदोपदेश एवं भजन 
द्वारा लोगों के मोहित किया। 


विधिवत पद्ा सके गुरूकुल के स्नातक 
का वरीयता दी जाएगी। अवकाश प्राप्त 
विदानों पर भी विचार किया जायगा। 
शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित 

संलग्न प्रीतलीप दि0-।5-4-90 
तक भेजें। ॥॒ 
,. - शंकर मुनि वानप्रस्थ 
संरक्षक- संस्थापक, गुरुकुल। 





“5? ह्फिवर १ 
वैदिक चर्म के प्रच्रारकार्द * 





को अतिरेनेक्रेलिए कुध सुक्ाव ,, 


नरर्विवाद _ सत्य है कि 


० अर विवेक, भूजण दवतिन्नार्य 


दर्शन- योग- विधालय 
आर्य वन विकास क्षेत्र, रोजड 
पत्रा0 सागपुर ,जि0 धावरकरषा 
गुजरात पिन 585507 


आर्य समाज के क्षेत्र में यह 


वेद के 
संसार ४ सर्वेत्कृष्ट सत्य 
फिर भी आर्य झग्राज पर से है 


वैदिक धर्म का प्रचार किया 
है, उसमें 


न्यूनता 
करते हि | 
क्यिर करता 


दो कारण समझ 


ज्ञान है, उनकी 


जा 
वर्षों से प्रचार के प्रमाव 
राय समी लोग अनुभव 
जब में इसके कारणों पर 


हू ६25 मुझे मुख्य सूप से 


का 
"कथनी और करनी 


में एकता कमर होना।" 


आर्य 
और राष्ट्रीय जीवन 


तथा 


बनामे के लिए मैं 
प्रततुत कर रहा हूँ। 
लोग इन सुझाक्कें से हम उठायेंगे। 


६। ६ 


2 | 


१3 , 


54 8, 


(5 ९ 





कारणों व्मे ध्यान में रखते हुए 
के व्यक्तिगत जीवन 


धर्म के प्रचार को 


कुछ ब॒डिजीमी सुझाव 


प्र्येकक आर्य यह नियम बनाये 
प्रीतीदिन संध्या 


आशा 


कि प्री यज्ञ और 
किये बिना प्रातः साथ भोजन 
नहीं करूँगा। इसी नियम को 


अपनी सन्‍्तानों पर भी लागू-करे। 
प्रत्येक आर्य व्यवहार काल ॥वैनिक 


जीवन! में यथाशोव्त यम-नयमों 
का पालन करे और अपनी कानों 
से भी कराये। 
प्रॉतीदिन रात्रि में शयन से 
परिवार सभी सदस्य + 
होकर "“आत्मनिरीक्षण" करें अधोत्‌ 
अपनी-अपनी की सस्‍्वय॑ 
सुनायें। 2 का प्रायश्वित 
और "अगले दिन वे त्रोटयां 
नहों” ऐसा संकल्प और प्रुषार्थ 
करें। इस का संचातन 
परिवार का मुख्य व्यक्ति करे। 
प्रतादन परिवार का प्रत्येक 
सदस्य कम कम ।5-20 
छा वैदिक 528 सर ६25० 
। स्वाध्याय ए वेद 
दर्शन, उर्पनेधद और महपे 
पय  अ अर या 
अन्य बन 
हो सकते है ५७ 
प्रयेक_ आर्य अपनी आय 


कम से कम शतांश 

से एक रुपया! वैदिक ली 
प्रचारा मैं दान अकय दै। 
हा अधिक भी दे तो अच्छा 


का 
में 
के 


रहा 


8।0 ६ 


5।। ६ 


'प्रयेके आर्य का खान-पान 


न 
प्रत्येक वेद प्रचारक, 


शुद्ध 
ईमॉस मादेरा आदे रोगोत्पादक दे 
करें शक पदार्थों का सेवन 


आर्य 


एवं 


का सच्चा प्रचार होगा। 
वैदिक धर्म ठोस 
आशा कम ही आज 
पत्र-पोत्रकाओं में जो लेख छपते 
उनके आधिकाश 


कि 
लिख रहा है, क्‍या ऐसा 
आचरण लेखक स्वयं करता भी 
होगा के नहीं| अतः "कथनी- 
गा में एकता" लाने की आवश्यकता 
। 


आर्यसमाज दारा संचालित सभो 
विद्यालयों में सहशिक्षा रे 
समाप्त हो। इससे अनेक हांनियाँ 
"का को हुई हैं और हो रहो 
। 

प्रयेके आर्य समाज में कम 
से कम एक गवदान स्थाई रूप 
से रहे, जो कैदक का से 
संस्का कराये और  प्रांतोदिन 
आर्ययमाज में सत्यार्थ प्रकाश 
आँद ऋषिकृत ग्रन्थों का अध्यापन 
भी करे। आर्य सभासद इस 


कार्यकम से सैद्धान्तिक ज्ञान बदायें 
और यधाशवित आचरण भी करें। 


प्र्येक प्रचाक की योग्यता का 
परीक्षण हो। उसके पास 
आर्य समाज का 
गुसुकुल का हुआ 

कोई प्रमाणपत्र हो, जिसमें उसकी 
योग्यता हो। उस प्रमाणबत्र 
के आधार पर साव्वदेशिक आर्य 
संकंधत 


सभा अथवा 
प्रत्तीय. आर्य सभायें 
उस प्रचारक को एक पारेचय 


जारी कर देवें, जिसे दिखाने 
पर 2 2 किसी आर्यसमाज या 
आर्यसंस्था में उस प्रचारक के 
ठहरमे, भोजन आदे की ४०283 
व्यक्त्था ६83 - यह 

या गमिथ्या 
दिये जाने जैसे 

भी ला्पधदायक 


पत्र॒ दुर्घटना 
आरोप लगा 
अनेक आपत्तिकालों 
होता है 


रहकर केक्‍्ल | 


अन्य 
कार्य नहीं कंयेंगा।" 
अध्ययन काल में उसका 
क्सत्र, पुस्तक आदि 
पड 





के किसो भी विद्यालय - 


० 38834 
- लेखन 
किसी 


आर्य मिज़ 





जाय 
करके उसकी 


ह28 


8_58 मर्हार्ष 


आदि इठयोग 
की कियाएँ छोड़कर, पातंजल 
योग के अनुसार "यम, नियम" 
आदि आठ अंगों का ही प्रोशक्षण 
दिया जाये। 


आकाशवाणी अल डियो। और 
पर 
आर्यसमाज की ओर बेद- 


प्रचार कार्यक्रम प्रस्तुत किये 
जायें। 


जो प्रचारक कमर से कम 25वर्ध 
तक केबल वैदिक धर्म का प्रचार 


£।4 ९ 


8। ५ ६ 


अध्यापन लेखन. आदि 

करे और इसके आंतौरेक्त कोई 
व्यवसाय करे, उसे आर्य 
मय सभाओं हक ' हे 
मासिक 338 राशि | जपेंशन 
आजीवन जलती रहे। यह 
व्यक्ध्था उन्हीं प्रचारकों 
के लिये हो, जिन्हें अन्यत्र 


से भी कोई पेंशन न 'मलतो 
हो। ' जो प्रचारक सरकारी 
विद्या्यों या महावियालयों 
अध्यापन. आदि कार्य भी करते 
रहे हों और उन्हें यहाँ से पेंशन 
भी मेलती हो, तो उन्हें इस 
42300 में संम्मलित न किया 
जाये। 


जो प्रचारक वृद्धाक्‍स्था के कह कारण 


प्रचार करने 
जायें बानप्रत्थी और 
सनन्‍्यासी प्रचारकों के लिये "वृद्धाप्रमों" 

जाये, जहाँ 


8।6 ६ 


के आल पर बरा प्रभाव पडता 


भमिवेदन करता 


मैं नग्रतापुर्वक नरतापुर्वक 
पार प्रचारक पर 


हू कि धर्म 
का _यधोंचत हा 
चाहिए, जिससे अधिक - उत्साहित 
होकर आँधिक प्रचार कंर सकें। 











आर्यसमाज - शास्त्रीनगर के वार्घिकोत्सव पर निकाली गई शोभायात्रा का दृश्य 


आर्यसमाज के वार्षिक्रेत्सव पर क्षेभायात्रा 


मेरठ, 30 नवम्बर। आर्यसमाज शात्रीनगर का सातवां वॉर्षकोत्सव 
कर्यीर हो गया। यह समारोह 5 दिसम्बब तक चलेगा। इस दौरान 
अनेक का आयोजन किया गया । 
वॉर्भकोत्सव समारोह में पहले दिन एक शोभायात्रा निकाली गई, जो 
शासत्रीनग्र में विभिन्न मार्गों से होते हुए मन्दर स्थल पर जाकर सम्पन्न हो 
४४2 आल २३०४६३ । में आर्य प्रौतीमधि सभा के अध्यक्ष पोडत इन्द्रराज सौहित अनेक 
ने भाग लिया। 
एक दिसम्बर को भजन, प्रवचन तथा योग प्रदर्शन हुआ। 2देसम्बर 
को नारी उत्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया , जिसमें अनेक 
विदानेंनेविचार व्यकत कैया। 3 दिसम्बर को 4/78/48 माण में आर्यसमाज 
का योगदान विधय पर विचार गोष्ठी हुई दिन समारोह का 
समापन भी हुआ । 
आर्यस्रमाज अंमरोल्ल द्वारा लिह्ाफ वितरण 
आर्यसमाज  अमरोहा टन 8 दारा भो जनता को लाभ पहुँचाया जा 
वर्षों से ठंड से - पीडत निर्धन (असहाय रहा है कर 
स्‍त्री पुरे को लिहाफ कर मुख्य आंतोध के स्वागत में 
रहा है। इस शरद झतु का? पहला बोलते हुए प्रधान जी ने कहा कि मुझे 
'कार्यक्म्म ॥0 दिसम्बर रविकर को प्रातः हार्देक प्रसनता हो रही है 3 के 
साप्ताहक सत्संग के अवसर पर 'सम्पन मैं अपने कर्मठ आर्यवोर साथी 
हुआ। 332 $8, अतिथि अमरोहा श्री हर सिंह जी का स्वागत 
संसद सकसय - कर रहा हूँ। आपने आज से लगभग 
हर गोकिद आयी न द उ5 वर्ष पूर्व मेरे _साथ आर्यवीर _ दल 
औतोीथ का स्वागत करते हुए ' आर्यक्षमाज अमरोहा की शाल्ला में अनुशासित सैनिक 


अमरोहा के कर्मठ. प्रधान थी वीरेन्द्र- मात मेरे साथ काये किया था। 
कुमार आर्य ने आर्यसमाज के कार्यों के आपका पुष्यमाला दारा प्रधान जी 

् आर्यसमाज  हार्की अमननन्‍दन किया तथा ऋग्वेद 

अपने जन्मकाल से ही देश धर्म जात के 4 अन्तिम सूकतत श्री सत्य प्रकाश 


के स्क्‍त्रता युद्ध में .80/ प्रॉतशत आर्यसमाजी सदस्य .ब्री हरगोंक्दि सिंह ने _बोलते 
का गये थे। सेवा कार्य में 823 रा ३ निर्धन के 384 की 
दारा बदचदकर कर भाग लिया जाता र्‌ कब ब पूजा । 

रहा है। जब भो कोई , देवीयप्रकोप आर्य समाज अमरोहा मत ही 
भूकम्प आये आर्यसमाज की संस्थाओं को भी इस प्रकार पट 
शरोमॉण सभा सार्ववेशिक आर्य प्रोतनिधिसमा करने चोहेए। उन्होंने कहा हमारी 
कक! मध्यम से स्थान-स्थान पर संस्कृत महाँर्थ दयानन्द जैसे महापुरुणों 

” लगाकर कार्य किये गये के शीर्य की क्जह से ही 

हैं। आर्थसमाज *अमरोहा के दारा भी देदीप्यमान है। मानवता के इन पुजारेयों 
सेवा, कार्यों सदैव बदचदकर ने जो रास्ता देशवासियाँ दिखाया 
भाग लिया जाता रहा है। अब हम उसका अनेक राह्तों से पालन हो रहा 
ह से फ्लिहाफ वितरण का कार्य है। आर्यसमाज अमरोहा द्वारा समय- 
कर रहे हैं। आर्यसमाज अमरोधा ढ़रा समय पर होते रहे सेवा की भूटि- 
संचालित आर्य धचर्मार्थध ओपधालय के भूरे प्रशंसा की। दे अगले कार्यक्रम मेँ 


3.४ 5॥; 
आर 

हब 
र्ञ्र 
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ज्रामी समर्पणावन्द उम्रति 


आर्य मित्र 7 


आर्य लेखक कोश क्रे 
प्रक्राशन मे सष्टयोग दे । 


आर्यसममाज_ के क्छ्यात विदान्‌ 
तथा शोध निर्देशक डा0 भवानीलाल 
भारतीय ने अपने 20 वर्षों के घोर 
परिश्रम से ऋक्रष दयानन्द से लेकर 
आज तक के डेद हजार लेखकों 
विदानों, पत्रकारों, शोध कमयों, कवियों 
तथा साहित्यकारों का एक विशाल विवरणात्मक 
तैयार किया है। छपने पर इसकी 
पृष्ठ संख्या 700 के लगभग होगी 
तंथा इसमें बहुमूल्य सामग्री का संग्रह 
रहेगा। मैं इस प्रान्‍्त की प्रत्येक आर्यसमाज 
से अपील करता हूँ कि वह डा0 भारतीय- 
दारा सम्पादित इस कोश का ओग्रम 
ग्राहक बनने हु उन्हें ।॥00 २0 अग्रिम 
प्रेघत करने कृपा 
करें। 20003, होने के कोश का 
मूल्य क हो ८ ४ । किन्तु 
पर यह ग्रन्थ साहित्य में सर्वधा 
अदितीय ' होगा और पाठक इस ग्रन्थ 
के लेखक को साधुवाद देंगे। धन भेजने 


0 भवानीलाल . भारतीय 
0 4। ,सैक्टर। 5५ 
चण्डीगढ़- ।600॥5 
- जननोट्टनतिनादी 
मन्त्री, आर्यप्रीतीनोॉधि सभा उ0प्र0 


“79९ स्किम्तर २६८६ 


२ ०+>०>«म+3>>नमकभ- सामना चावाव, 


उन्य का प्रकाआन 


जिन सज्जन के पास स्वामी जी के जीवन 

सम्ब्धी तथ्य, संस्मरण, पत्र, लेख/ 

शात्त्रार्थ, चित्र आदि सामग्री हो वह 
पते पर भेजने की कृपा करें 

-डा0 विनोदचन्द्र विधालंकर एम0ए० 

।/।।6 पूलबाग, पंतनगर- 

265।45, जिला-नैनीताल,उ0५0 |' 


उन्होंने 5 लिहाफ देने की घोषणा की। 
अमरोहा व आस-पास 
देहातों से भी बहुत बड़ी संख्या में इस 
कार्यक्रम भाग लिया। इस अवसर 
पर 60 ललिहाफ ववितोरेत किये गये। 
दूसरा कार्यक््म ।9 दिसम्बर मंगलवार 
काकोरी केस के अमर शहीद 3७38 
विस्मितल, अशफाक उल्ला खां तथा 
राजेन्द्र लोहेडी के शहीद दिवस पर 
हुआ। दयानन्द बाल मन्दिर 
के बच्चों ने तथा प्रधान श्री होरेशचन्द्रजी 
श्रो सोताराम जी, श्री प्रो0 रामवीरसेंहजी 


आद ने अपनी श्रद्धांजलि शहीदों को 


ऑर्पत की। इस अवसर पर भी 65लिहाफ 
वितरित किये गये। अब॒ तक कुल 
20।2 लिहाफ व्तौरित किये जा चुके 
हैं। आर्यसमाज अमरोहा के इस कार्य 
की नगर में तथा दूर-दूर तक सभी 
लोग अर्योधक प्रशंसा कर रहे हैं 
। 2६ बहुत जल्दीहीआगे भी लिहाफ वितरित 


छा 


“775 ५ 'ट्सिम्बण ९६६६ 


संस्कृत आपने पूर्वबत्‌ रूथाव 
प्र उहेजी उच्चतम न्यावालय 


द्वारा स्ग्गत आदेश की पुष्टि 


दिल्‍ली ।4, दिसम्बर । उच्चतम न्यायालय 
आज संरूकृत के संबंध में ।7 मार्च89 
को दिए गए स्थगन आदेश की पुष्टि 


कर दी है। 
दिल्ली संस्कृत परिषद्‌ की याचिका 
के साथ सार्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी 
आनन्दबोध सरस्वती द्वारा दाखिल याचिका 
पर भी आज सुनवाई हुई। सरकारी 
पक्ष के वकील ने स्थगन आदेश 
रद्द कराने का अनुरोध किया था। 
2 रे नयायाधीश गत ई0 000७8 
रमैया यह कहकर कवियों 
कि विदेशों में भी ।00 से औधक विश्वावधालयों 
में संस्कृत को प्रोत्साइन्‌ दिया जा रहा 
है। अतः संस्कृत इस देश 
शिक्षा प्रभाला से हटाना कदापि उचित 
नहीं है। | 
- उच्चतम न्यायालय के आदेश 
“3 530 भी ही कर हि ५24 पढाई परत 
ल संस्कृत पढ़ा ते 
रहेगी और संस्कृत का कोई भी अध्यापक 
हटाया नहीं जायगा। 
आनन्दबोध सरस्वती की 
तरफ से यह «यांत्रिका केन्द्रीय कानूनी 
सामाति अध्यक्ष सदस्य 
तथा सुप्रीम « कोर्ट व॒कील- 
श्री बलराज त्रिखा तथा सामात के संयोजक 
श्री विमलत व्धावन ने पेश की थी। 


- स॑च्चिदानन्द शसत्री 


“-ू---_मन्‍्त्रो 
क्षेत्र | बरतट 2 
७ -डॉ0 गणेशदत्त 54303 


नयनों के पथ से चलकर के--- 
कौन , हृदय में आ बेठा है। 
मानस पर अंक्तत। 
पुलक बनी करती रोमचित। 
सौसों के सरगम सा कोई-- 
स्पन्दित। 
















सहज रुप 








कीन हृदय में आ 
सान्ध्य-गगन की बनी लुनाई। 
किसके अचरों की अरुणाई। 
किसकी तरलहँसी 





कौन हृदय में आ बैठा हे" 

किसका राग पिकी - सा मुर्खारित। 
तार - तार करता है ब्लंकृत। 
किसका रूप सलोना इतना- 
जड्-चेतन है सभी विमोहित। 

० * ४9825; हे 3 हु 

न हृदय में आ बेठा हें" 

किसने .... मधु-घड _ सोल . दियाहै। 

प्रणय-मंत्र अनमोल दिया हे। 

किसने अन्तरिक्ष में 


किरणों का रुंग घोल विया है। 
किरणों का रंग घोल विया है। 










कौन हृदय में आ बैठा है" 











2 ट्चता 


दा 990 में जिनकी शतादी मनाई 







पूर्व नर अर्थ ता सेहत 















6 अल 
4 - + संस्थाओं 
प्रांगण प॑ संस्थाओं के लिए नींव के पत्थर का 
४4488 24848 ६:38 प्रांगण /कशीपुर | । करने वाले बलिदानी- फष्डत गुरूवत्त विवार्धी 
आर्य सभा उत्तर प्रदेश | उँवन चरित्र जो उनके सहपाठी 
लखनऊ के अन्तर्गत "पूर्वी प्रचार क्सिग" | की कजी में नें थी झे सो पहन्दी 
तत्वावधान में, सामाजिक संगठन, | रे ॥५६- (६) ् 25088 
प्रचार, प्रसार तथा सामाजिक क्यों | अीयआाव यशस्वी 22० पवानीलाल 
संचालन एवं नवीन॑ चेतना है भारतीय ने | अनुवाद किया 
लाने और के समाधान हल हे 
४ | आकर्मक साज अज्जा, . बीटियापेपर , 
मा तार वन पक ह। | कुचर छपाई मुत्य केवल 30/-₹0 प्रति- 
रे को नई दिशा, तीब्र गौत और कस ै पर ' 200 /-र0 


प्रेरशा प्रदान करने हेतु उपर्युक्त दिनांक 


| 
शीघ्र आदेश लेकर' लाभ उठावें।... 





तथा निर्धारित स्थान पर गोरखपुर, नगर ; 

में. पूकंचल आर्य महा सम्मेलन का आयोजन | प्रकाशक- आर्यप्रकाशन 8।4 कृण्डेवालान- 
किया जा रहा है। उक्त सम्मेलन । अजमेरी गेट, दिल्ली। ९ | 
में. सार्ववेशिक सभा दिल्ली । 
के प्रधान- पू0 स्वामी आनन्दबोध सरस्वतीजी 

महामन्त्री- श्री संच्चिदाननद जी शास्त्री, हि १६६0 _+-: 
आर्य प्रु समा उ0प्र0 के प्रधान- 

मा0 पं0 इन्द्ररण जी- मन्त्री- मा0- ञ्री भहेत्द्र क्षमा गास्री 


श्री मनमोहन तिवारी जी एवं अन्य पद्मोधकारी 





तथा विददजन पधार रहे हैं। जिससे इस आदर्श डायरी 

हम सबको उनके साथ सम्मालत रूप | इस्वी मम तक शब्प सम्वत दिये जाप ' 

से विचारों के आदान-प्रदान तथा मार्ग | तिथियां हिन्दी और अंग्रेजी मंद्रित 

निर्देशन भी प्राप्त होगा। है पल प्र्येक पृष्ठ पर वबेद,मन्त्र की 
अतः निर्म्नलेखित जिलों की सभी | सूक्तियां तथा अर्थ दिये गए हैं। एक 

आर्यसमार्जों के प्रधान व मन्त्रो गण |पृष्ठ में एक तिथि। रूलदार पृष्ठ। 

तथा जिला उपसभाओं के प्रधान तथा | आफसेट वाला बढ़िया कागज। अनेक 

मन्‍्त्री गण पके. सम्रस्त परदाधिकोरेयों |दिवेंगत आर्यनेताओं के चित्र भी देखने 

पथ सदस्यों अनुरोध है कि उक्त | को मिलेंगे। * प्लास्टिक कबर 

सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या से युक्त है। मूल्य 20/- रूपये। 

में पधार कर लाभान्वित हों। 

ध्यान 5 प्रत्येक है सम का ' बा मधुर-प्रकाशन 

इस ! सम्मेलन तान्त न प्रतीनोपुत । 4 2804, गली आर्यसमाज शा 

अपने पैहुचने की सूचना तत्काल "संयोजक- दिलली- ।।00 6 338 

यू प्रचार व्भिाग”" आर्यसमाज गोरखपुर फोन: 26825॥।:543206 

ब्लशीपर | गोरखपुर र॒ ($30प्र0 इस है 

पते पर हू. प्रोषत । 2 5 फरवरी- " 

।990 प्रात: 8 तक अथवा वरर्षिकोत्यव 

2 फरवरी ।990 की रांत्र तक अक्श्य आर्यञमाज़ बढीली का ता ष्िं कक त्संवं 


पहुँचें। _ क्सतृत सूचना पत्र आपको 





प्राप्त, होगा तार सार आप सम्मेलन आर्यसमाज बढ़ीली पछअलीगढ ईकादि0  ॥ 

में अक्य ही भाग लें। से 3 जनवरी ।990 को सम्पन्न होगा 
जिनकी समस्त समाजों के जिसमें उच्चकोट के विदान सन्यासी 

उक्त सम्मेलन में भाग लेंगे। भजनोपवेशक पधार रहे है स्थानीय 

गोरखपुर ,ब्स्ती,देवारिया , आजमगढ़ , बलिया जनता से विनग्न -निवेदन है कि अधिक 

गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, : अधिक संख्या में पधार कर धर्म 

प्रतापगदू, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, . लाभ उठाने। कस औ, 

गोण्डा तथा बहराइच। जिलों की समस्त 

समाज प्रीतो्नीष्याँ से अप्रेक्षा है 


कि वे इस सम्मेलन में अक्य भाग 
लेंगे। 





[_डॉ0 विनय प्रताप॥ . मनमोहन 'तिवारी६ श्री, लक्ष्मीकास ऑनहोत्री पडवोकेट 
संयोजक पूर्वी प्रचार क्साग समामस्त्री. मन्‍्त्री -अ आर्यसमाज का चौक लखनऊ के प्रयास 
_ से विनांक- ३7 ह 89 को २४४०० 8 

«“ उ0प्र.0 के नर्कनार्मत जनपद 2 हुआ सकें हि“: सनिवासी- 
मऊ मेँ विनांक- 24-॥2-89 श्री मुर्तता अली ने स्केछा से वेविक 


* से 3।-।2-89 तक "आर्थवीरदल" धर्म ग्रहण किया. और उनका नाम श्रीमोहन- 


रखा गया। . -इस अक्सर 
के एक कार्यकर्ता शिविर का पर श्री 8224 पड आर्य जप, पर 
आयोजन किया गया। इस समर्पण अयकत करते हुए बन वकरी 
शिविर में हाथरस के श्री अलेदमुनी. की सेवा-का ब्रत लिया।. जज न 


जी ने शिक्षक का कार्य किया। . छा 


१0 
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कऋ मओः फककि जी 


आर्ट प्रतिनिधि सक्षा 5.प्र, के अन्तर्गतक्षार्यरत 
अपदेद्ञकों प्रचारकों, खोलक् वादकों के आह- 


ज्जनगयरी 


-१€€० 


' के प्रचार कार्यक्रम 


उपदेशक 


।- श्रा विश्कभर दत्न जी 

। से 5 ब्रजघाट-8 से 5। रामपुर 
मैनीताल 

2- 2- शथ्रो वजयपाल सिंह जौ, 
। से 5 ब्रजघाट- 
आगरा- अलागद 
जनपद 

3- श्रा सकर्माननद जा, 
। से ५ ब्रजघाट 


बुलन्दशहर 


: 4- प्रा केशवदेव जी शास्त्री, 


। से ५ ब्रजघाट 


/ 5- श्री जयन्त कुमार जी भआर्य 


से 5 ब्रजघाट 


. 6- श्री योगेशदन्त जी आर्य 


। से 5 ब्रजघार्ट 
7 से 50 खसौर कतरपुर क्षेत्र 


बन न्फ्क सजः शा 3 >> ०] जय 


- 7“ था गजरान कक जा, ऋ »« + 


की अन्‍ज+. जे ऑीट ऑन $लाज «७3७ औलअज- लक ७-05हक ० “न्‍ा4 >न्कोककनाकृ+9+५+आ-क- क-> कक + +००-3-+ + +सकिमक-४ा८०-4॥७३०००७पेकदेक १क--+रिके्न फनी जी -५मनमप ३० -+ “न पेन रकपभ १53, / वकन जब 4 तन के 7५7५ टफबा न कक पिन शिगरीशन नारिशखि बता गा #एा 


अप्फक पाक ++ ००» 


अ 

फू ७ कक />ममृता नक तक चाहत कण आम ५4० + सकने हे नकल फनल | 
कक 

ब 


। से 5 ब्रजधाट 

8- श्री ब्रहमानन्द जा श्र्य 
। से 5 ब्रजघाट ।0 से । उजसक्तनगर 
जनपद- शाहजहाँपुर 


॥5५ से 5।-नरमातासीनपर निजामपरू 


सैदपर >ोडरपर  सलेमंप्र टोलवा 
हरदौाई जनपद। 

9- श्रो यगल ॥कशोर जी श्ार्य 
। से ५ ब्रजघाट 


।5५ से 3।- जनपद हरदोई 

।0-श्रो नेम प्रकाश जा आर्य 
। से 5 ब्रजघाट 6-7 बांगरमऊ 
जनपद उन्‍नाव ।5,8 4, ५ - 
चन्दपुरवा ब॒जुर्ग-हमौरपुर  $ 
।7 से 5। जनपद हरदोई | 

।।-श्री कमल देव जी आर्य ः 
। से 5 ब्रजधाट 
मथुरा जनपद 

।2-श्रों राम चन्द्र जी शर्मा 
। से 5 ब्रजघाट 
॥0 से 30 
जनपड गाजयाबाद 
बहादुरगठ- अभ्दस्याना-- आलमनगर 
प्सवाइ।" 'लवादा सेहाते-चान्टनेर 
५38 020: कक बकासर। 

।5- श्रो जी आर्य, 
। से 5 ब्रंजघाट- 
मक्र जनपद उन्‍नाव ।॥8 से 24 


कानपर देहात 26 से 29 बांगरमऊ 
जनपद उन्‍नाव- 30-5। कानपर। 


गढ़मुकरश्यर क्षेत्र 


: ।&-श्रो सीताराम जी शर्मा 


। से 5 ब्रजघाट ।0 से 50महेशरक्षेत्र 
जनपद - मुरादाबाद - 


मनमोहन तियारी 
अंज़ी 


अत ््् _ आर्य ज्रलिनिच्धि सभा- उनजन्,लखतऊ 


।2 से ।4 


_ ॥5-श्री तेजपाल सिंह जी आर्य डे 


। से 5 ब्रजघाट- 


॥6- श्री विकम देव जी आर्य 
। से 5 ब्रजघाट 
।0 से 20-फतेहपुर विश्नोई 
जनपद _- मुरादाबाद 25 से 3॥ 
कैलसा क्षेत्र 24557: 449 रादाबाद 
॥7- श्री ब्रजपाल जी 
। से 5 ब्रजघाट 
]0 से 3॥ 
जनपद गाजियाबाद 
।8- श्री खेमचन्द्र जी 
। से 5 ब्रजघाट 
॥0 से 350 कण्वाभश्र्म-कलालघाटी 
गढ़वाल जनपद हे 
9- श्री मनवीर सिंह जी आर्य 
। से ५ ब्रजघाट 
। प्रधान जी के निर्देशन में 
20- थ्री धर्म प्रकाश जी प्रेमी 
। से ५ ब्रजघाट 
।0 से 20 फतेहपुर विश्नोर 
क्षेत्र परगना अमरोहा 
235 से 5। कैलसा क्षेत्र 
परगना अमरोहा 
2।- श्री खासेराम जी आर्य 
। से ५ ब्रजघाट 
।0 से 5। गदमुक्तेश्वर क्षेत्र 
डक गगन आय॑ँ, ढोलक वादकं 
|| 
। 


5 ब्रजघाट 
0 से 5। गठमुकरेश्वर क्षेत्र 
235- श्री अमरलाल जी आर्य, ढोलकवादक 
। से ५ ब्रजघाट 
।2 ।5 चन्वपुरवा या 
।7 से 3।- जनपद 
24- श्री सभाष चन्द्र आर्य ,टोलकवादक 
। से ५5 ब्रजघाट 
।0 से ?0 फतेहग्रर विश्नो., 
25 से 5। केलस्त क्षेत्र 
25- श्री कशमीरी लाल जी ढोलक वादक 
। से 5 ब्रजघधाट 
25 से 5। केला क्षेत्र अमरोहा 


26- श्री आशा आर्या 
। तेजपाल सिंह जी 


समस्त उपदेशकों प्रचारकों को निर्देशत 
किया जाता है कि । से 5 जनवरी 
।990 प्रशिक्षण शिविर हेतु ब्रजघाट 
पहुचना सानश्चित करें। 


गठमुकोश्वर क्षेत्र 


“उ्रिज्चन्ट्र आर्थ 
अध्िष्ठझाहा 5 उपदेश विज्ञण 
अमरोष्टा (मुरुक्षबाद) 


आस. 


- पं0 


एष्ठ & ऋा शोत्रः.... 


अपने प्रदेश की स्थात पर प्रकाश डाला। 
सम्मेलन का संयोजन सभाष तवद्याल्ंकार 
ने किया। 

समापन समारोह की. अध्यक्षता 
क्षैेतीज वेदालंका ने को। इस 
सम्मेलन मे डा0 प्रशान्त दारा “प्रस्तुत 
'नम्नोीलेखित कार्यक्रम सर्वसम्मोत से स्वीकृत 
हुए-- 8।ह वैदक व भारतीय संस्कृत 


अनुसन्धान देने के लिए 

शोध पुस्तकालर्यों 400 की स्थापना 

. 929 सभी भाषाओं मे भारतीय संस्कृत 
व साहित्य प्रकाशन की वृहदद योजना 

858 प्रत्येक प्रदेश का 

संगठन। उन सब विद्धानी का संगठन 

जो भारतीय संस्कारों ओतप्रोत हैं, 


पर भारतीयता के प्रचार की कसा 
से उदासीन है |4३ प्रत्येक आर्य समाज 


' में योग्य पुरोहित की नियुवित, पुरोहत 
के कताओों गे वीयसमाज के बात 


माज के वातावरण 
को भव्य बनीना भी है। 5५ प्रत्येक 
आर्यसमाज को हे जातियों 
गोद लेकर उन्हें संस्कारी व शिक्षित 
बनाने का उत्तरदायत्व सौंपना 
868 हक प्रत्येक जिले में गुस्कुल 
की स्थापना की योजना, ताकि 
को शिक्षित करने का स्वप्न पूरा किया 
जा बा । ह_. सरकारी सहायता प्राप्त 
आर्य में संस्कृत आनवार्य 
शिक्षा #गह देश की राजनीत को प्रभावित 
करने के लिए विक्ध दर्लों में कार्यरत 
नेताओं का संगठन ह१88$ किसी साहित्यिक 
व सांस्‍्कृतक पारिवॉरिक पोत्रका का प्रकाशन। 


इस अवसर पर डा0 प्रशान्त 
वेदालंकार , ५0. क्लेतीश वैदालंकार 
तथा विधालंकार दारा सम्मेलनों 
के को सार्ववेशिक सभा के प्रधान- 
स्वामी आनन्द बोध जी के सामने रखने 
का निर्णय लिया गया। एक सोमात 
का भी गठन किया जो उन ननर्णयों 
में. सक्रिय भूमिका 
डा0 प्रशान्त वेदालंकार 
ने प्रीतनींधयों से कहा कि अपने 


समाओं 
व अध्यक्षोीि) के सहयोग से इसी प्रकार 
४४228. का बुदिजीवियों 


आर्यसमाज 
सींकिय करें तथा उपर्यक्त 
कार्यकर्मों के पूरा करें। 
इस अवसर पर एक स्थमारेका 
भी: प्रकाशित हुई, जिसका सम्पादन - 
श्री 42383 दतोत्रेय. व विराट विव्यकीर्ति 
या। 


इस सम्मेलन में देश के प्राय 
प्रत्येक प्रदेश से लगभग 500 प्रीर्तानाथि 
आए थे। प्र्येक सम्मेलन में अनेक 
प्रतीनधियों ने अपनी प्रात्तकियाएं व उपयोगी 
सुझाव प्रस्तुत क्यिे।  क्सतार भय से 
उनके नाम यहां नहीं दिये जा सके। 
इस सम्मेलन की विशेषता यह थी क 
इसमें विश्वावद्यालय के प्राध्यापक व पत्रकार 
तथा लेस्ऋआदि बड़ी मात्रा में थे। आर्यसमराज 
के प्रत्येक नेता व प्रत्येक प्रातनिधि ने 
इस सम्मेलन ऐतिहासिक बताया। 
सम्मेलन में प्रस्तुत विचारों व सुद्यावों 
का पुस्तक रूप में संकलन शीपघ्र ही प्रकाशत 
होगा। [] 





पंजीकरण सं एल» 
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बबिशेष+ पायोरिवा जितींह 
। के शिए उपयोगी 


आदुर्देश्कि औषधि 


की गुरु 


स्वत्वाधिकारिणी आर्य प्रनिनीय सभा, उन्‍्तर प्रदेश ऊे पीए शगपानडीन अकशाहर प्र 5 
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अुकम व इन्फलत्जा बदबनम 
आएि में जदी बूटियां 

मै टती लाभकारी 

आयुर्देदिय औषधि 
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रूप में प्रीम्रयर प्रायय हसन से ही पारतप्भर दजाज शप्त द्वारा मौत एय प्रमभिल 


*- पयुर्वेद सेन्टर, लखनऊ 
2- एस एस मेहता, लखनऊ 
5- अलकार फार्मेसी, कानपुर 
4- रामदेव मिश्रा, रायबरेली 
5- शिव आयुर्वेदिक औषधालय, 
फ़्तापगढ़ । 
6- स्वदेशी भौषषालय, गोण्डा 
7- मिश्रा लायुवीदिक स्टोर, सलतानपुर 
8- विनय कुमार अरुण झुमार, इलाहाबाद 
9- कुलदीप चन्द्र सामा, आगरा 


१0- बैजनाथ प्रसाद पण्ड सन्स, 
फेजाबाद 


है. 3४ रस व्याएक्क्ाइलााका $.. सकिक 


गाखा दायलय ६३, गली राजा केदारनाथ 
छावडी बाजार, विहली-११०००६ ् 





कराता घाग , लगाने ये छए अायाया 


